चाक्न ष--वागे 


पाला है उनकी *” आचायेने कहा - क्यों वत्स | तुस्हारो 
माता विक्रान्तराजमहिपी हेसिनी है, उन्होंकी पूजा 


करो!” 
आनन्दने उत्तर दिया--“नहीं, ये मेरो माता नहीों 


है, इनके पुत्रका नाम चेत्र है; वह विशाल ग्राममें वोध- 
विप्रकी धर प्रतिपालित हुआ है।. मेरी साताका नाम 
भद्रा है।” इसके बाद आनन्दके मुंइसे सब हाल सुन कर 
सबकी परम आश्चर्य हुआ। आनन्द राजा और 
रानीको सान्वना दे कर तपस्यामें निरत हुए । आनन्दकी 
तपस्थासे सन्तुष्ट हो कर ब्रह्माने उन्हें मनु बनाया। थे 
ही चाज्ञुष मनु नामसे प्रसिद हुए हैं। फिर इनने राजा 
डय्ग्रकी कन्या विदर्भासे विवाह किया । इन मन्वन्तरके 
सुरोंका नाम आय था, उनके पाँच गण थे। देवगणमें 
जो सो यज्नोंका अनुष्ठान कर सकते थे, उन्हें इन्द्र कह 
कर ग्रहण किया जाता था । चाक्षुष मन्वन्तरसें मनोजव 
इन्द्र हुए ये। . सुमैधा; विरज़ा, हृविश्ानू, उन्नत, मठ, 
अतिनासा और सहिष्ु, ये सप्तषिं थे। ऊरु, पुरु और 
शतदय सत्र आदि मनुके पुत्र थे। ( सा्कण्छे यपु० ७६ भ० ) 
भागवतकीे मतसे चाक्षुष मनु विश्वकर्माके पुत्र थे। 
(मागवत६।६१५४) इनकी माताका नाम आह्षति और पत्नोका 
नाम नहुला था | पुर, छत्स्र, अन्त, द्यूमान्‌ू, सतवान, 
छत, अग्निश्ोम, अतिरात्र, प्रद्यू ्र, शिवि ओर उत्सुक 


थे मनुके पुत्र थै। इस मन्वन्तरमसें इन्द्रका नाम म्न्प्रहुम 
था। (भागवत ) है 


मत्सपुराणके मतसे नडूलाके गस् से ऊरु, पुर, शत- 
दू मन, तपली, सतााभाषो, हवि:, अग्नि, त+। भ्रतिरात्र, 


सुद्द सर, अपराजित और अभिमन्य्‌ , इतने पुत्र हुए थे। 
. ७8 सायन्भव भनुके पुत्र। ५ कल्षेयुके एक पुत्र भोर 
समानरके साई । (इरिवश ३१ भ० ) 
६ रिपुके पुत्र, इनको साताका नाम चृच्चतो था। 
इनके ओरम और अरण्य प्रजापतिकी कन्या वीरणोके 
-गभ से मनुकी 5त्पत्ति हुईं थो। ( इरिबंश ९ च०) 
७ खनित्रका पुत्र, इसका नास विविंशति था । 
८ चतुदं श मन्चन्तरका एक देवगण। 
“दाच्ुवाय पविदाद कनिणा साजिराकथा।? (विद्यु० शेर अ० ) 
है. छठा सन्पन्तर । 
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“बादप लनतरेप्राे प्राकुसर्ग कालविद्ते॥!? (माग० धर१८ ९) 
१० पिहलनेद | “सुयाम बाचष (२ ( अथव वेद १8॥६।७ ) 
चाक्षुघत्त (स'० क्लो० ) चाक्षुष भावार्था ल। चाक्षुषका 
घर्म ! हे 
धाक्ष्म (स'० क्वि० ) चक्म बाहुलकात्‌ म इषोदरादित्ात्‌ 
साधु; । ? द्रष्टा, देखनेवाला । | 
“बओ यदाच' मरते मती |?” ( ऋच २ २४९ ) 
व्यक्त! सबं ख द्रदा !! ( साथण ) 
२ प्रसलन, दयाशोल, दयालु । । 
चागै--बलुविस्तानका एक जिला! यह अछ्ा० रेद' २ 
तथा २८' ५४ उ० और देशा० ६० ५७ एवं ६६ २४ 
पूमें अवस्थित है। भूपरिसाण १८८६२ वर्ग मौल है। 
इसके उत्तरमें भ्रफ गानिस्तान, पूर्व में कल्ात राज्यका 
सारावन विभाग, दक्षिणर्में खारान ओर पश्चिम पारस्य 
देश है। यहांको सबसे बडी नदोका नास पिशोनलोर है, 
जिसे वहांके लोग घोर कहते हैं । दालबन्दिनके निकट 


इसो नामका एक पहाड़ है | इस जिलेमें साँप, बिच्छ 
जंगलो गधा, छिपकली तथा पारतणो द्विरन अधिक पा 
णाते है । र 


यहांकी जलवायु शुष्क तथा वसन्‍्त ओर शारद 
ऋतुमें बहुत खास्यकर होती है। गम ऋतुमें दिनको 
बहुत गर्मी पड़ती ओर रातको ठण्ड रहती है । 

प्रवाद है, कि पहले यह स्थान अरब और मड्गेल 
जातिके अधिकारमें धा। १७४० ६०में नादिरशाइने 
खारनके प्रधानकी नुशकी जागीरके रूपमें अप ण किया, 
किन्त्‌ थोड़े समयके वाद हो यह ब्राइड्के अधिकारमें 
आ गया। हेनरी पोतिनगर १८१० ई०में और सर चालेस 
मेकग्रेगर १८७७ ई०में इस जिलेको देखने आये थे.। 
श्य्प६ ६०में अफ्गानिस्तानके 'असोरने चाग जोतनेके 
लिये एक दल सेना भेजो, किन्त्‌ इसके थोड़े हो अंश 
हाथ लगे। १८८६ दइ०के जून मासमें कलातके राजाने 
जुशकी निजामत वाषिक ९०००) रु० पर गवर्म ण्ट्के 
हाथ लगा दो और वहां एक तहसोल॑ स्थापित की गई । 


१८००१ ई०में चागेते दालबन्दिनके निकट एक छोटो 
तहसोल कायस को गई । 


इस जिलेकी लोकसंख्या प्राय; १५६८८ है। अधि- 
वासियोमें सुन्नो सम्प्ररायके सुसलसानोंकी संख्या अधिक 


ह्न्दो 


विंप्रवकोष 


++घ्झ्ल्क्ह्ह्--८ 





( सप्तम भाग ) 


घननाभि ( २० घु० ) घनस्य मेघस्य नाभिरिव ध्ा ।। और मोटाई तोनोंका ग्रुगणनफल | ३ किसो संख्याको 


घूस; घूंजा । गैष देखो। ... | उसी संख्यासे दो बार गुणन करनेका फल | 
घननिहार ( सं० घु० ) बफ; तुषार | फेनिला.. ( सं० स्व्ी० ) का स्त्रो० ) काकमाचो । 
घनपति ( सं० घु० ) मैघींके अधिपति, इन्द्र ! घनबहेड़ा ( हि ० पु० ) अमलेतास ॥ 


घनपत्न ( सं० धु० ) घनानि पत्नाणि यस्य, बहुव्रोण। १ | घनबान ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बाण । 

पुनणेवा, शांत नामका छत्चष | * घनच्छद, शिफ्रु,, घनबेल ( हि ० वि० ) वेलबूटेदार, जो बेल बूँटेस बने हों । 
सचह्चिंजन। घनसूल ( सं० त्ली० ) घनस्य समनिधातस्य सूलं, ६“तत्‌। 
घनपदवी ( स'० स्त्रौ० ) घनस्थ पदवी, ६-तत्‌। आकाश। | जिस समान अह्के लिवातको घन कहते हैं। वच्द 
मेघला आधार तथा सच्चार स्थान होनेके कारण आकाश- | सेंमान अज्नही उस घन अज्वका धनमल है। अ्गरेजो 


का घनपदवी नाम हुआ है । रैघ “खो । भाषाम इसको ००७०० ० ०5 कहते है। जैसे शक्ा घन 
घनपल्चव (सें० पु०) घना निविड़ा; पक्षवा यस्य, बहुत्री०। | ७ है, इस लिए २७का घनम ल ३ होगा । इसो प्रदार 

शोभाज्वन, सहच्चि जनका पेड़ । इ०का घनसमल ४ है और श्रप्रका घनमल ५ है 
घनपाषण्ड ( सें० पु०) घनेन सेघध्वनिना पाषण्ड इव। | इत्यादि। 

सथूर, सोर | किसी एक राशिको, उस हो राशिसे ग्रुणा करके, 
घनपाषाण ( सं० पु० ) अम्न॒क, अवरक । उस गरुणफलको पुनः उस राशिस गुणा करने पर जो 


घनप्रिय ( सं० पु० ) १ मयर, मोर | २ एक तरहकी घास | फल उपलब्ध होगा उसको उस राशिका घन कहते 
जिसके पत्ते डण्ठलकी ओर पतली और ऊपरको ओर | है। जसे-फका घन ५२८५२८४ अथवा १२१ है। 


चौडी होती हैं। यह पवेतों पर पायो जातो है। किसो राशिका घन व्यत्ञा करना हो, तो उसके माथे- 
चिकित्सक इसे दवाईके काममें लाते है। २ सोर शिखा ।| के जरा दाहिनी तरफ छोटा अक्षर शका लिखनेसे हो 
प्नप्रिया ( स० ख्ी० ) १ काकजम्बूबक्ष । २ नदोजंबू । यह् समझा जायगा कि, उस राशिका धन करना। 


घनफल ( सं० पु० ) घनानि निविडानि फलानि यस्थ, ज॑ सें--५का घन" ५१, या ५"5--५७८ ५२८५७ १५०४५। 
बचुत्रो० । १ विकण्टवह्क्त, तरबूज । २ लस्वाई, चौड़ाई किसी राशिको उस राशिसे गुणा करके पुनः उस 


र्‌ घनसूल 
राशि द्वारा गुणा करनेंसे गुणफल किसी एक प्रस्तावित 
राशिके समान होता है, उसको उस प्रथ्वावित राशिका 
घनस,ल कहने हैं। जसे--१५ण"का घनमल ४» है, 
क्यों कि ५“५% ४०१२५ होता है। हर 

जिस संख्याका घनस,ल निकालना होगा, उसको 
बाई ओर // ऐसा सोलिक विक्ल या साथेकी दाहिनो 
ओर छोटे हरुफमं $ ऐसा भग्नांथ रखा जाता है। 
जैसे--३/ १२४ था (१५५ ); ऐसा लिखने पर यह 
समभाना होगा कि १४७ का घनम,ल दिखाना होगा। 
जे से--३१२५४०( १५५७ )१०५ । 














गया है, उससे निकाल दें। अगर प्रस्तावित 
राशिमें और भो अछ रहे : तो इसो प्रकार उतारते हुए 
प्रक्रिय करनो चाहिये | 

पहिले, प्रथम विन्दुके नोचेशो राशिको ऐपो एक 
राशिके चनसे अन्तरित करना होगा, कि जिससे वह उस 
प्रथर अशको अतिक्रम न कर पावें। 

उदाहरण--२१०५४२का घनमसूल कितना होता है १ 
बिन्दु लगानेसे माल स हुआ कि, उसका घनम्ूल दो अद् 
होगा। बादमें निम्त्र प्रकार प्रक्रिया करनी होगी-- 


मियस जिस  म'ख्याका घनम््रल निकालना हज पी 
होगा, पह्चिले उसकी इकाक्षोवाले अ'कके मस्तक पर लटक मन सनम पल नल 
एक बिन्दु लिख कर दो टो अंक छोड कर प्र्येक | ३१८२१४०१२ के 
बोसरे अक पर बिन्ट लगानेसे, स्लमें कितने अक | ३०८(२०)* & न 


रहेंगे सो उस जिन्दकी संख्यासे सालूम हो सकता है| 
यधा-<८७७ का घधनमल एक अ'कविशिष्ट है; 
शथ््ध्ई का घनसूल दो अ कविशिष्ट उीगा । 
बिन्दुपात॒क॑ बाद जो भाग होंगे. उसके पहले 
भागसे ऐसे एक गरिष्ठ राशिका घन अन्तर कंरना होगा, 
कि जिससे ,वह ड़ल प्रथम अंशको अतिक्रम न कर 


- सके । इस प्रकार जो राशिका घन अंतर करेगा, बच्दो 
मुलका पिला आक होगए। 
, . भ्रन्तर करके जो बच जायगा, उसकी दाहिनी ओर 
, प्रस्तावित मख्याकी और एक विन्द,छत उताए लाइये, 
, उससे जो फल प्राप्त होगा, उसको अन्तकी दो स ख्या 
»बांद दे कर स्वूलमें जो पदिले उपलब्ध डा है, उसके- 
'बर्ग को तिगुण करके, उस बाद दिये हुए अकको भाग 
आर्यि। फिर पह्िले जो उपलब्ध इआ है उसके बाद 
उस सॉगफलकी रखना चारिये। इस तरह निम्नलिखित 
विधिसे उसकी गणना करनी चाहिये । 
| सूलमें जो उपलब्ध होगा, उसके प्रथम अकके दश 
गुण वर्ग को तिश॒णा करके जो होगा, वह+ म,लके दी 
गुणफलका तिशेणा+ घूलका शेष लब्ध अद्डका वर्ग है । 
इससे जो फल निकलेगा, सूलके दितोय लब्ध फल दारा 
उसका गुणा करें और उस गुणफलको, पहिलेकी बची 
चुद संख्याके बाद जो प्रस्तावित राशिकों द्वितीय भाग 


३४ २० ३८ ८७- छ८० हि 





पूव लिखे अनुसार १३ई६कों शैस्से भाग देनेंसे, वह 
भसागफल <से अधिक होता है। परन्तु ऐसे स्थान पर <के 
सिवाय ६५ ९० या ११३ गुणा करनेसे, वच्द प्रस्तावित 
राशिको अतिक्रम कर जायगा | इस लिए जो राशि उसे 
अतिक्रम न कर सके ऐसी हो संख्याये गंगना करनी 
चाहिये ! दर 
घनमूलमें दो अदा होंगे; छेती दशाम २ दशक ख्थानोय 
होगा, अतः र% ( २० )* ऐसा लिखा गया है 

सर्वसाधारणके जाननेके लिए सामान्य राशिका घन- 
सूलके निराकरणके लिए नोवे लिखों हुई उुझे राशि 
लिखो जाती हैं: 
१२५३ ४ ५ ५5 ५४ ४ ६ ९? 
१, ८, २७, ६४५ १९५५ १६५ ३४७५ ४१२, ७२६ १०९० 
इसके बादकों राभिसे कीचे लिखे अनुसार प्रक्रिया 
करनी चाहिये | 


घनमूला- घनवलज्लो ३ 


उदाहरण -२१०५२ ( २८ 
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८*००६४ 
१७७७ 


प्र 


११६५२ १३९५० 





पहिलो बिन्दुवाली राशिको ऐसे कोई एक अड्से 


अन्तर करना चाहिये, जिससे वह्र उस प्रथमांशको अति- 
क्रम न कर सके। ऐसे स्थान पर जिस राशिका धन अंतर 
किया गया, उसके सूलका पहिला अछः अन्तर करके जो 
अवशिष्ट बचा, उसको टाहिनी ओर प्रस्तावित राशिका 
और एक बिन्दुवालो राशि उतार लेनो चाहिये। बादमें 


घंटा, घडो, फॉजर, घंटिका, नपुर प्रस्तति वाद्ययन्त इसी 
अेणोके भोतर है। इसके सिवा कांचके बनाये हुए 
यन्त्र भी घनयंत्रमं गिने जाते है। इनसेंसे अधिकांश 
माइय है । मजिरा, खटतालो और करतालो अनुगत- 
सिद्ध तथा सप्चगराव खतः्सिद्द यंत्र है । 

घनरव ( सं० घु० ) मय र, सोर । 

घनरस ( सं० पु० ) घनस्य म॑घस्य मुस्तकस्य वा रस! 
ई-तत्‌। १ जल, पानी । २ कपू र, कपूर । घनयासो रस- 
अति, कम घा० । ३ सान्द्ररस, गाढ़ा रस | घनो रसो5स्य, 
बहुत्रो० । ४ पौलुपणी, चूर्णहार । ५ मोरटक्ष, अड्टोल 
हक्त, ढेराका पेड। (त्रि० ) ६ जिसका रघ गाढ़ा हो।' 
( पु० ) ७ हाथियोंका एक रोग, जिससे हाथोका रक्त 
दूषित हो कर नख गलने लगते है और हाथो लड़डाने 
लगता है। हाथोका यह कुष्ठ रोगसा है। - ८ सवा 
६ कषाय । 


फ़िर म॒ लमें जो पह्चिले उपलब्ध हुआ हो; उस अड्डके वगे- | धनरास-बड्'देशके एक प्रसिद् कवि। बंगरदेशीय 


को ३००से शुणा करनेंसे जो बाको रहे उसको +उस 
सूलके प्रधम लब्ध अद्धको आनुमानिक सूलके छितोय 
अड्ड (८) से गुणा कर पुनः ३०से गुणा करनेसे जो होगा 
उसको + सूलके 7ष लब्ध (८) अड्डके वग से जो योगफल 
होगा, उसे उस द्वितीय लब्ध अछ्ले गुणा करें ओर उस 
गुणफलको उत्त अवशिष्ट राशिसे निकाल दें ! अगर 
प्रस्तावित राशिमें और भी भाग रहे, तो ऐसे उतारते 


जाना चाहिये और प्रक्रिया करते रहना चाहिये | पहिले 


यह भी देखना होगा कि, वह आनुमानिक दितोय अइः 
कितना होगा ? वच्दठ 5न हो कर €्या१० हो , तो भी 


कोई इज नहों। ऐसो जगह उत्त ६ या १०को दितोय अड्ड 


अनुमान करके उपयक्त प्रक्रियांके अनुसार काम करना 
चाहिये । अगर यह देखो कि, “को प्रक्रियाकी संख्या 
प्रस्तावित राशिको अतिक्रम कर रहो है तो ८को हो 
यधाथ अछः अनुमान कर प्रक्रिया करनी चाहिये। सब 
ही अड्डोमें ऐसे अनुमान करनेको जरूरत पडे ,-ऐसा 
कोई नियम नहों । 

-अनलूला ( सं० र्रो० ) १ काकमाचौ। २ च्ौरमवा। 
घनयन्त्र-काँसा घातुका बनाया हुआ वाद्ययन्त। सप्त- 
शराव, मजिरा, खटतालो, करतालो, रामकरतालो, 


साहित्य_ समाजमें कविवर कृतिवास ओर कविकट्टए 
आदि ज से ऊ'चे दर्जके कवि हो गये है ; उनसे इनका 
आसन भी कुछ कम नहीं है। इनका बनाया हुआ 
एक हो महाकाव्य मिलता है, जिसका नाम है 
' औघधम स'गल” | इनकी भाषा भी सरल और उत्तस 
थी। इन्होंने शक सं० १६३३ के अगरहन मासमें उ्त 
पुस्तक समाप्त को थो । इनको बचपनसे हो कवित्व-शक्ति 
तेज थो। इनके ग़ुरुने इन्हें उक्त काव्यसे संतुष्ट हो 
कर “कविरत्र'को उपाधि दो थो। वद्द मान जिलेके 
छष्णपुर ग्रासमें इनका जन्म हुआ था, और इनके पिताका 
नाम गोरोकांत तथा बाबाका नाम धनंजय था। इनके 
नानाका नाम ग॑गाराम तथा साताका नाम सोता था-। 

घनरुपा ( सं० स्त्रो० ) खटोशकरा, खडोमिदी | 

घनवर ( सं० की० ) आस्य, सुख । 

घनवत्म न्‌ ( सं० क्लो० ) घनस्य वत्मे, ६-तत्‌। आकाश। 

घनवल्लिका (सं० ज्लो० ) घना निविडा वज्ञी यस्था; 
बचुत्री ", कप, हुल्वच्च । ? अन्ठतंस्रवालता । घनस्य 
बल्लोव, ६-तत्‌ । २ विद्य॒ूत्‌ बिजलो। 

घनवल्ली ( सं० स्त्रो० ) घनस्य मेघस्य वल्लीव । १ विद्य तू, 


बिजलो । २ अमख्तसत्रवा नामकी लता। हि 


हे घनवात--घनाचनं 


चनवात ( सं० घु० ) घनो निविडो वातोषचत | 


६३४ १ नरक- एक कवि। इनको एक कविता 
विशेष , घनस्य वाल, 


ई"ततू। २ सेघवात । ३ जैनसता- उद्द त की जाती है-- 
' नुसार तोौन लोककों स्थिर रखनेवाली तोन वातकलयोंमें 


“जाद ब्रह्मका साथी आराधो। 
मे एक | यह लोकके चारों तरफ फिरतो रहतो है। येगिनक्षी गत परम पद पाव शनहद आहद ॥ 
घनवास ( सं० घु० ) घनो वासो गन्धोसस्य, बहुद्गी० । 
कुषप्माण्ड, कु हड़ा; कु हे का फल ! 
घनवाह ( सं० पु० ) वायु, हवा । 
घनवाहन ( सं० पु० ) घन दइव शुम्त्र' वाहन॑ यस्य, बचुत्रो० ( 
१ शिव, महादेव । ' २ घनो सेघो वाहन यस्य, बचत्रो० । 
जिसका वाहन मैघ हो, इन्द्र । 


उपवेद पाठते तत वितत घनसिषखर प्रवाखों [?? 


घनखून ( स० पु० ) मोरटलता, एक तरहकी लता | 

घनस्क़न्ध ( सं० पु० ) घन! स्कन्धो यस्य, बचुत्रो० । कोशास्त् 
हच्त, कोशस्भका पेड । 

घनस्व्॒न ( सं० पु० ) घनस्य खनः; ६-तत्‌। १ मेघका शब्द, 


मेघकी गरज | घनेन तज्जलेन सुष्ठ अनिति अनृ-अच । 
घनवाहो ( हि'० स्त्रो० ) ९ लोहेको घनसे कूटनेका काम | | +> तण्ड लोय शाक, एक तरहका शाक । 


२ वह गड्डा वा स्थान जहां घन चालानेवाला खड़ा | घनहस्त (सं० घु० ) घन: सम्त्रिधातमितो हस्तो(त्र, 


चोता है । बहुब्रो ० । १ एक हा० लब्बा एक हाथ चौड़ा और एक 
धनवीधि ( सं० स्रो० ) घनानां वोथि;, दे तत्‌4 आकाश | | हाथ सीटा च्षेत्र। २ अन्न आदि नापनेका एक परिमाण 


घनव्यपाय ( सं० पु० ) घनस्य व्यपाय:, ई-तत्‌ । १ वर्षाका | जो एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौडा और एक हाथ 


'अवसान, वर्षाकी समाप्ति, वर्षाका अन्तिम समय । | गहराहोता है, खारी, खारिका। 
२ भेघका अवसान,'मैघकी सम्ताप्ति । घना ( सं० स्त्रो० ) घन अस्यथें अच्‌-टाप_ | १ माषपर्णी, 
पनझऊुने ( सं० स्त्रो० ) मेषणज़ी, मेढ़ा सींगी । मासपर्णी नामको लता। २ रुद्रजटा, जटाधारी लता | 


घनण्यास ( सं० पु० ) घनः मेघ इव श्यास:। १ काला | घना ( हि'० वि० ) १ सघन, ढोस। २ घनिष्ट, नजदोको, 

बादल । २ ओक्तष्ण । ( ल्ि० ) बादलॉंके समान काला । | निकटका | रे बहुत अधिक, ज्यादा । ु ही 
घनश्यास-- हिन्दीके. एक कवि। इनकी कविता भक्तिरस- | घनाकर ( सं० घु० ) घनानां मेघानासाकरः, ६*तत्‌ | व 
:पर्ण होती थो । बधा-- काल, वर्षाकी मौसम । । 
2... 2 ता का जता यो 08 महज गा 
।. पक जमे सब तब रक कियारो॥० रण लोग कप का हैं। श्रपद रागमें सौ यह 

त ने हिन्दीके | गाया जास 

825 8 लिप अमल कक पा घनागस ( स० घु० ) आगम्यते ६ आ-गम आधारे घञ! 
बह के पर कप जप मा िक इन्होंने राजाके यशका हो | घनानामागम:, दैःतत्‌। १ वर्षाकाल । आ्रा-गम से 
पिया के न सभाके थी ये कवि थे। | घनानाप्तागम द तत्‌ । २ मेघका आगमन, बादलोका 
+वणन 


! 


हैँ जमना । 

डनको थे पाण्डित्यपूण हैं। धर हा 

हि हर ) मुस्ता, सोधा । घनाग्निसह ( सं० क्ली० ) उत्तम कसा | 
0400० जल, | घनाधंटा ( सं० स्त्रो० ) काकजह।। 

| ० 4 खो | हे ना पोल हे 
घमंसागर ( सं० घु० ) ३७ अं देस ओर, बह. सा ( सं० पु० ) इन-अच्‌ निपातने साधु । १ हे 
न हे पा निविडः सारोइस्थ, बहुव्री० ५ बष्‌,क भेघ, बरसनेवाला बादल। रे धातुक/ 
श कपूर, कपूर डर 


प ट रानंकां 
नर दल च््ति द्‌ न्द्च ५] परखर सडष ण, एव ठूस [2 
त विशेष | कोई पेड़ | हाथो || ॥ र्से के 
“8 घरगा शोः के धि डर | । हे | हि हु तत्‌ ण 6 निर 9 2५ || | तु डर 
घ्ू | नस्य सर ४ षृ रा || य्श्र छमेधः प़्ब्द | ( त्नि ) छ | के ड घन है ह कः 
हा २ है हद च्च ९ च्छ हा है ह ह 
। झुन्द्र बा द्‌ ल | दर ज ल, पान नो । । हि. चन्द्‌ द्ट्‌ न्‌। जि सा करनंवाल सर रमन त्त 
सु 


घनाघना--घमराडो प्‌ 


घनाधना (सं० स्त्रौ०' घवाघन-टाप_। काकमाचो, काक- | घनोद (सं० पु० ) जिम भमुद्र या पुष्करिणोका जल 


माता, मकोय । 

घनाजनो (सं० स्त्रो०) धन निविड' अच्चन यस्य, 
बचुव्रौ० । दुर्गा। 
घनाव्मक (स॑० त्ि० ) १ जिसको ल'बाई, चौड़ाई और 


मोटाई बराबर हो । २जो तोनोके गुणा करनेसे 
निकला हो । 


घनात्यय ( स० पु० ) घनानामत्ययो यत्र, बहुब्रो?। 
शरतकाल, एक ऋतुका नाम जो कुआर और 
कार्तिक होती है। घनानाम्रत्यवः, -तत्‌॥ २ घनाति- 
क्रम, मेघत्रा अवसान, बादलको समाप्ति | 

घनानन्द (स० पु० ) १ गद्य काव्यका एक सेद! 


२ हिन्दौके एक प्रसिद्र कविका नाम जिसको आनन्दधन 
भो कहते है । 

घनामय (स'० घु० ) घनो हृढ़ आमयो यस्मात्‌, बहुव्री०। 
खर्ज रहक्त, खजरका पेड । ( /0806 ४४०6 ) 

घनामल (स० पु०) १ वास्त कशाक, एक तरहका 
शाक | २ पुनणवा। ३ चन्दनवट । 

घनास्व, ( स० पु० ) वर्षा। 

घनाराव ( स० घु० ) चातकपत्षी, पपोहा ' 

घनावहा (म*० स्त्रो० ) १ काकमाची | २ कणस्फोट 

घनाव्वत ( स'० ह्वि० ) घनिन आध्वत॥ शन्‍तत्‌। मंघा- 
च्छादित, बादलोंसे ठका इआ । 

घनाञ्रय (स० घु० ) घनानामायय$, ६€-तत्‌॥। आकाश । 

घनाह् ( स*० क्वी० ) अभ्नधातु अबरक। 

घनिष्ठ ( सं० त्वि० ) अतिशयेन घनः घन-इृष्टन्‌ | १ गाड़ा, 


घना, बहुत अधिक । २ आंसन्, निकटका, पासका, 
नजदीकी, निकटस्थ । 


भारो हो । 

घनोदधि ( स० पु० ) धन उदधिरत्र, बहुद्रौ० । नरक- 
विशेष । 

घनोदधघिवातवलय ( स' ० ) जेनमतानुसार शधिवी आदि 
तोनो लोकोंकी स्थिर रखनेवाली तीन वातवलयोंमें एक। 

घनोड़व ( स'० क्लो० ) लोहकि३, लोहमल, लोहेकी मैल। 

घनोपल ( स'० पु० ) धनस्य उपल), €-तत्‌ )। ओला, 
करका, पत्थर । 

घनोर--पातियाला राज्यके अन्तग त पिल्लौर निजामतको 
दक्षिण तहसोल। यह अच्ञा० ३०९ ४ तथा ३० २६ 
उ० और देशा० ७६" २८ एवं ७६' ५० पू०में अवस्थित 
है। इसका रकवा १८६ वर्ग मोल है। लोकस ' ख्या प्राय: 
४५३४४ है। इस तहसोलमें १७१ गांव लगते है | 

घन्नई ( हि'० वि०) मिशेके घड़ों और बांसके लट्टोंको जोड़ 
कर बनाया हुआ वेडा, घरनाई। 

धपचिजाना (हिं० क्रि०) घबडाना, व्याकुल होना, 
चकरमें आना। 


घपचो ( हि'० स्लौ० ) दोनो ह्ाथोंकी मजबूतोसे पकड़ने- 
को क्रिया । 


घपला ( ह्चि० पु० ) गड़बड, गोलयोग, गोलमाल । 

घपुआ ( ( हि ० वि० ) सूखे, जड़, नासमक्क, उल्लू । 

घपुचन्द ( हि'० पु० ) घप्रत्ा देखो । 

धपोकानन्दन ( हि'० घु० ) सूखे, जड़, नाससभ | 

घप्प, ( हि ० वि० ) धपृत्ा ईखो । 

घबड़ाहट ( हि'० स्त्रो० ) घबराहट देखो। 

घबराना ( हि'० क्रि० ) १ व्याकुल होना, चकरमें आना। 
२ मकपकाना, भोचका होना । ३ इड़बड़ाना, जब्दे 


घनिष्टता ( सं० स्त्रो० ) घनिष्ठस्य भाव: घनिष्ठ तल_॒ठाप_। | मचाना, हक्का बका होना । ४ ऊबना, उदास रहना। 


१ विशेष आत्मौयता, नजदौकी सम्बन्ध, विशेष परिचय । | ध्चराहट ( हि'० स्त्रो० ) १ व्याकुलता, उदासौनता, 


२ निकट सम्बन्ध । । उद्दिग्नता, अशान्ति। २ किंकतंव्यविस्ढ़ता, चिन्तित 
घनोभाव ( सं० पु० ) घन-चि-सलू-घञ्‌। घतापन । | अवस्था | ३ इड़बडौ, उतावलो | 


घनोसूत ( सं० पु० ) घन-चि भू-त्त । जो घना हुआ हो | । घमण्ड ( हि ० पु० ) १ अभिसान, गरूर, शेखो, अहह्गर, 
घने ( हिं० वि० ) बहुत, अनेक, ज्यादा | । दर, गवें। २ बल, बौरता । 
घनेंरे (5० वि० ) बहुत, अधिक, अगणित । । घम्तरिडन ( हिं० वि० ) घमण्छी टेखो | 
घनोत्स ( स*० घु० ) घनेषु उत्तम:ः, ७ततू। १ सेघश्रेष्ठ, । घप्तण्डो (हि'० वि० ) अहड्भारी; अभिमानो, मगरूर, 
उत्तम वादल | २ शरीरका अर छ भाग । | शेद्बोबाज | 
.. ए० श्र, 8 


ह्‌. 


घसम-- घर 


घस ( हि ० पु० ) नरस स्थान पर कड़ा आधात लगनेका 
शब्द । 


घमकना ( हि» क्रि० ) गस्भौर शब्द करना, धोरे धोरे 
आवाज होना । 
घमका ( हि ० पु० ) आधातका शब्द, चोटकी आवाज। 
धघम्खोर ( ह्ि'० वि० ) वह जो धूपमे रह सके | 
घमघसाना (ह्वि० क्रिः ) १ गस्योर शब्द करना, प्रहार 
करना | २ घूसा लगाना | 
घक्तर ( हि'० पु० ) नगमाड़े, ढोल आदिका भारी शब्द। 
धंमरा ( हि'० पु० ) भंगरा, भंगरैया, झगराज नासको 
बूटी । 
घतरील ( हि ४ स्व्री० ) १ इल्लागुन्ना, उत्पात, ऊघम क्‍ 
२ गड़बड़, गोलमाल । 
घम्तसा ( हि ० पु० ) १ धपको गरसी, ऊप्तम | २ घनापन; 
सघनता, आधिक्य । 
घम्ससान ( हिं ० पु० ) भयहर युड, धनघोर लड़ाई । 
मम्ताका ( हिं० पु० ) भारो आधातका शब्द । 
घम्माघम ( हि ० स्त्रो० ) १ धमघसको आवाज । -३ समा- 
रोह, धुमधास, चहल पहल | रे भारी आधघातको 
आवाज । 
धप्ताधमी ( हछि'० स्त्ौ० ) मारपोट, लड़ाई ; दह्वा । 
घस्तायल ( हिं'० वि० ) धूपको गस्मोसे पका इआ | 
घम्तासान ( हिं ० पु० ) घमसान दैखो | 
घम्ताह ( हिं० पु० ) वह बेल जो अधिक देर तक धुप न 
सहच्द सकता हो । 
घसूह ( देश" ) मथुरा, आगरा, फिरोजपुर, भोग आदि 
स्थानोंमें सिलनेवाली एक तरहकी घांस। यह प्रायः 
'करेल आदिकौ भाड़ियोंके नौचे बहत होती है। इसका 
खाद कुछ कड़-आपन लिये नमकौन होता हैं। चीपाए 
इसके सोलायस कल्लोंको खाते हैं । 
घम्तोई ( देश० ) बॉसका एक तरहता रोग । यह बॉ सके 
नये कहने को निकलनेसे रोकता है । 
थप्तोय ( देश० ) गोभोके आकारका ए। तरहका जा ] 
गुलाबके प्त के ज्ञेसे इसके पत्त में भो छोट छोटे कॉट है 
हु । इसमें सिफ एक डण्ठल ऊपरकी ओर निकला रद्ता 
' छै। प्यालि आकारके इसमें पोले फूल लगते है| इसके 




























डण्ठल ओर पत्तोंमे एक तरहका पोला रस निःरूत होता 
है जो आँखके रोगोंमें बहुत लाभदायक माना जाता है| 
यह पौधा बिना लगानेंसे हो उजाड़ स्थानों आपसे आप 
उपजता है। इसे खणतचौरो, सत्यानाशे ओर संडशैड 
कहते हैं । 

धयिरमहदी--शोलापुरका मुसलमान संप्रदायविशेष । 
इन लोगोंका ऐसा विश्वास है कि, आखिरके इमस्राम या 
त्राणकर्ता जगतूमं आविभूत हुए थे। जोनपुरनिनाती 
सयेदखोाँके पुत्र मुहम्मद सहदो इस संप्रदायके प्रवतेक 
हैं । हिजिरा सं० ८४७ में इनका जन्म हुआ था। ४० वर्ष- 
की उमरमें इन्होंने “वाली” हो कर सकामें और जोनपुरमे 
अपने खतंत्र मतका प्रचार किया था; और उस समय 
चहुतसे चेला सो बना लिए थे। १४८७ ई०में उन्होंने अपने- 
को भावी मह दी कह कर अपना परिचय दिया था और 
उसी समय लोगोंके समत्त उन्होंने बहुतसे ऐसे भो आखये- 
जनक का दिखलाये थे, जिससे लोग चकित रह जाते 
थे। १५०७ इई०में उनके पुत्रंके साथ कुछ शिक भो दाक्ति 
णात्यमें जा बसे थे। १५२० “में अइहमदनगरके राजा 
वुर्डान्‌ निजाम शाह सही संप्रदाय शामिल हो गये 
थे। थे लोग बहुतये विषयों कदर मुछलमानोंका अनु 
करण किया करते थे । 

थे लोग सुहब्यद मह दोको शेष इसास मानते हैं। 

तथा पापोंके दूर करने और मरे हएको आत्माके उद्दधारके 
लिए इनको पूजते मो है । 

घर (सं० पु०) १ ट-अच... निवासस्थान, आवास; सक्रान, 

ग्य्ह । । 

घर (हिं० पु०) १ जन्मस्थान, जन्मभूमि, खद्ग। * घराना, 
कुल, वंश, खानदान, । रे कार्यालय, कीरखाना, 
आफिस ' ४ कोठरो, कमरा । + कीठा,; खाना | ६ शत 
रंज आदिका चोकओोर खाना, कोठा | ७ कोई चोज 
रखनेका डिब्बा, कोश, खाना। 7 लोहे या काठको 
पटरी आदिसे परिवेष्टित खान। ० ग्रहोंकी राशि। 
श्०्च्च द्रगते, छोटा गड्ा। १९ छिद्र, बिल, सुशाख | 
१२ उत्पत्तिस्थानः मूल कारण । १३ ग्ट्ह्ययो, 
घरवार, परिवार) ४ दाँव, पेंच, युक्त तरकीब, 
उपाय । ' 


घरघराना--घधरियार 


ष्य 
निकलना, धर घर शब्द करना | 
९ ४० ( हि ० मु० )१ कफ रुक जाने पर भलेका 
शब्द । २ धर घर शब्द निकलनेका भाव । 
घाल ( हि ० वि० ) जो कुलमें कलइ्ः लगाता हो, घर 
बिगाडनेवाला, जो घरको सम्पत्तिको नष्ट करता हो । 
रवालन ( ह्ि० वि० ) घरघल देखा | 
,७॥ ( छ्वि'० पु० ) एक तरहका सप जो सदा धरमें 
ही रहा करता है। 
( मं० पु० ) धर सेक॑ अति अतिक्रामति घर अष्ट- 
अण , उपपदस० । पेषणी, जाता, चक्को । 
घरणो ( सं० खो० ) ग्टहिणो, भायों, स्त्री | ग्टदिणे देखे । 
“कस (ह्वि० स्तव्रौ० ) घप्पी देखो। 


घरदार ( हि'० पु० ) ! रहनेका स्थान, ठोर, ठिकाना | २ | घरवारी सत्यासो-एक सब्पदाय । 


ग्टरस्थो, घरका कांम काज | ३ सम्पत्ति, धन, दौलत ! 

घरदारी ' ( हि ० झो० ) प्राचीन "कालका एक तरहका 
कर, जो प्रति धरसे लिया जाता था ! 

घरन ( देश० ) एक तरहको पहाड़ी भेड़ । 
भी कहते है | 

ल ( द्वि'० स्वी० ) प्राचीन कालकी तोप, रहकला | 

घरनी ( छवि ० स्त्रो० ) घ'णी व्खो । 

चघरपत्ती ( हिं० स्ती० ) घर पोछे लगाये जानेका चन्दा, 
बैहरो ' 

-घरपरना ( सं० पु० ) ठठेरके घरिया बनानेका गोल पिंडा 
जी कच्चो मिशोका बना रहता है। 

घरफीडनी ( हिं० वि० ) घरमें ऋगड़ा लगानेवाली, आ- 
पसमें वियोग करानेवालो, कुटनों । 

घरवसा ( हिं० पु० ) उपपत्ति, यार । 

घरबसो ( हिं० स्त्रो० ) १ उपपत्ो.. रखेलो झ््री, रखनो, 
मुरैतिन । ( वि० ) * घरको ज्रो बढ़ानेबाली, जिसके 
रहनेंसे घरको सम्पत्तिमँ हदि हो, भाग्यवती । 

'धरबार (हिं" पु०) १ वास करनेका स्थान, ठोर ठिकाना । 
२ ग्टह्स्पो, ग्टहजज्ञाल, घरकी भंभ्कट 

घधरवारी ( हि ० घु० ) ग्य्दस्थ, कुटंवी परिवारवाला। 

घरमकर ( हि० पु० ) खूये। 

अररंघरर ( हि ० पु० ) घिसनेका शब्द, रगड़नेकी 
आवाज । 


इसे जंबली 


" ना 


भी 
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( हिं० क्रि० ) कफ़ रुकजाने पर गलेसे आवाज । घरवा ( ्धि ० घु० ) छोटा सोटा घर; कुटो । 


घरवारोदण्डो--एक प्रक्नारको सम्प्रदा।, दण्डो नाससे 
परिचय देते इुए भो ये लोग ग्टहस्थ है। सती परुत्नादिके 
साथ रह कर ये लोग ग्टह्स्थधमं पालन करते हैं, पर 
तब भी कभों कभो कम्रण्डलु आदि ले कर तोथंयात्राको 
जाते है। पश्चिममें विशेषनः बनारस आदि शरोंमें ऐसे' 
स्म्प्रदायें ज्यादा टदेखनेंसं आतो है। अपने सम्मरदायम 
इनका विवाह आदि सम्बन्ध चाल्म है, परन्तु अपने दण्हो 
ग्टच्टमें वा मठमें ये कार्य नहीं होते। ऐसो किब्बदन्तो 
प्रसिद्द है कि, “कोई दण्डो एक रुर्पसो कन्याकों देख 
कर उस पर मोहित हो गये थे और डसके साथ ग्टच्स्थो 
भो को थो उसहोसे कोतुकावद्ट घरवारोदण्डी नामकी 
उत्पत्ति हुई है ।” ४ । 

मुण्डमालातन्त्र्म 
ग्टह्ावधृत # नामसे इसका व्ण न है। भारतके नाना 
देशोमे इनका निवास है। अपनी सम्पदायमें हो इर्न 
लोगोंका विवाह होता है। धरवारो दरिड्योंको भांति ये 
लोग भो अपने संठमे विवाह नहीं करते, परन्तु आड़ गरिरि- 
मठके पूरि' धुमांई तथा ज्योषोसठक्षे गिरि गुमांई के घर 
थे लोग विवाह कर सकते है। दूसरे सत्यासो इनको 
विल्क,ल निक्ृष्ट समझते है भर खानपान तो दूर रहा 
इनका छुआ हुआ भोजन भो नहों करते ॥ 

धरवाला (हि ० पु०) १ घरका सालिक | २ पति, खामो ! 

घरवाली ( ह'० खो० ) घरणो देखी । 

धरसा (हि पु० ) घणे, रगढ़ा 

घराऊ (हिं'० वि०) १ घरका, ग्ट्दस्थो सम्बन्धी। 
२ पालतू, घरमें पाला इुआ | 

घरातो ( छ्वि'० पु? ) कन्या पत्तके लोग। 

घराना ( ह्डि० पु० ) खानदान, वंश, कुल ) 

घरिआर ( हि ० पु० ) घब्यिन इखो | 

घरिया ( हि० स्त्रो० ) घढ़िया देखो। 

घरियार ( हि ० पु० ) घडियाल देखो | 





+ “अवधघुतथ इविधा ग्यहस्थश्न दितानुग: | 
सदार' सबंदायस्थों अद्टद्ा खो दिगम्बर:॥ 
ग्वड्मावध्तो देवेशि दिवोयस्त सदाशिव' 
( प्राथतानिषेश्त ऋु्डमालाततत ) 


द् 


घरियारोौ-- घ्॑स 


व 


धरियारो ( हि० घु० ) घश्याली देखो । 
घरो ( हि'० स्वी०)-घढ़ो बखो। 

घरोक ( हि'० ब् 
देर । 

घरुवा ( हि ० पु० ) घंदुआ देखो | 

घरू ( हि'० वि० ) घराऊ देखो । 

बरेला ( ह्िि' ० वि० ) घरे८्‌ देखो । 

घरेलू (हि० वि० )१ पालतू, पाल, जो घरमें पाला 
गया हो । २ घरका। 

घरोंढदा ( ह्चि० पु० ) छोटे बच्चोंके खेलनेका घर, जिसे वे 
कागज, मिझे, धल आदिसे बनाते हैं। 

घरौना ( हि'० पु०) १ घर, ग्ट्ह, मकान, वासस्थान, 
रहनेकी जगह । २ घरेंदा देखो । 


घट ( सं० यु० ) सत्यमेद, एक तरहकी मछली, 
टेंगरा | 


घेर ( सं० पु० ).घर्चे ति अव्यक्ष शब्दं राति रा अत्तोः 
ज्ञपसग ढ:। प्‌ ४९३१॥ ९ ध्वनिविशेष, चक्को आदिको 
. आवाज । “कलरहाम्न घनान्‌ यदुत्यितादधनाप्युज्कति घधरखर; ।? 
(नैघधच० ) २ पर्वेतका द्वार । ३ द्वार, दरवाजा। ४ उलूक 
या उल्ल | ५ नदविशेष । 
“श्रे नदा ली।हि-दय नदाभिद्योईघर्थ १। / ( दुर्गोश्तवपद्धति ) 
फरोदपुर जलेके कोटलोपाड़ परगणेमें धर्घार 
नासका एक नद है। ऐसो कि'वर्दंतो सुननेमें आतो- 
है कि, यह पहिले बड़ा भारो नद था। किसो एक 
महापुरुषके शापसे यह दिन दिन घठता आया है। 
इसके दोनों किनारों पर करोव ४५ कोश तक विलसय 
स्थान है। इससे अनुमान होता है कि, किसो समय 
वच्द नद बड़े विस्तारवाला था; दिन दिन खरतर 
ब्रवाह नष्ट होते रहनेंसे वच् स्थान विलरूपमें परिणत 
हो गया है। वर्तमानमें इस नदका ८०८० फिदसे भो 
अधक विस्तार है| 
घर्धघारक ( स॑० पु०) घघर खार्थ कन्‌। एक प्रसिद् 
नद। विन्ध्याचलसे यह उतरा है ओर चंपानगरोके 
पास ही गंगामें जा सिला है। राजनिधण्ट,के मतसे-- 
इसका पानो मोठा है, सताप और शोषका नाश करने- 
वाला है, पथ्य है; अग्नि बढ़ानेवाला है, वलवदधेक हैं 


और शरोरको-हष्टपृष्ट करनेवाला है। 


) एक घड़ी तकका समय, थोड़ी 


कु 
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हु के हे ४ _उनुराच्स लापशेषापह! ४” ( राजनि० ) 
घघरा ऐ का स्त्री ) घघर टाप । १ छोटे घ'टिका।' 
पैधेरा चुद्रघटा खात्‌ १? ( सल्लिनाथ ) 
रे वीणाविशेष । (सेदिनों) ३ भगा। ग'गा होनेसे 
विकत्ममें डौष_ हो कर घघ रो शब्द होता है। 

“हणावतो छष्निधि घधेरेघ,कनादिनौ।? ( काशौख० २९ अ० ) 

8 अयोध्या जिलेमें बहनेवाली एक नदी। यह 
हिसालय पव तसे निकल कर नेपालमें बच्तो हुई 
'कौरियाला” नाम्से प्रसिद्द हुई है। पव तके नीचेसे 
शोषापानि नामके स्थानसे बहुतसी शाखायें आ कर 
इसमें मिलो हैं। उक्त स्रोतसमृह भूसि पर आ कर 
दो भागोंमें विभत्ञ हुए है ;--पश्चिमको तरफ बहने- 
वालौका नाम कौरियाला है और दूसरी पूर्वाकी तरफ 
बचहती है, उसका नाभ है -गिरवा नदो। घघ राको 
अपेक्षा गिरवा नदोमें जल अधिक है। करीब १८- 
मोल तक शालके ज'गलमें हो कर थे दोनों शाखाए' 
अक्ञा० २६" २७ ० और देशा० ८२ १७ पूब्में 
हटिशिराज्यके अंदर आ भिलो है। फ़िर भरथापुरस कई 
एक सोल दच्चिणमें ये दोनों नदो मिल गई' हैं। इसके 
दक्षिणमें खेरी जिलासे सुह्ेली नासको नदों भो इसमें 
था प्लिलो है। बादमें प्राय: ४७ झोल दक्षिणकी तरफ 
गई है ओर खेरो तथा भड़ोंच हो कर सरयुनदो 
कटाई-घाद तथा बरहमघाटके पास चौका और 
दहाबाड़ येदो नदो मिलो हैं; जिससे सगमस्थलमें 
पानो बहुत बढ़ता चला गया है। इसके बादसे हो 
इसका असली नाम धधंरा है। क्रमशः उत्तरमें भड़ौंच- 
और ओण्डा जिला, दक्षिणमें बाराबंको और फेजाबाद, 
पश्चिममें अयोध्याको छोड़तो इईः यह नदी दच्चिण 
और पूर्वकी ओर चली गई है। जहां पर इस नदोने 
उत्तरमें बस्सी और गोरखपुर जिला तथा दक्तिणमे 
आजमगढ़ छोडा है, वहां इसके बाई तरफ राष्ती और 
सुचोरा नदो मिली है। दरौलोके पास जा कर इसने 
बंगदेशकी सौमा अतिक्रम की है और छपराके पास 
आर कर ग॑गार्मे जा मिली है। इस नदोके दोनों किनारे 
बहतसे नदी होनेंके चिक्त दिखलाई देते है। सभव 
है कि, पहिले यह नदी उन, स्थानीम भो बहतो हो। 


घधरिका--घधर्मोदऋ ह 


हालमे नदीको गति बदल कर क्रमशः बोचमें आती 
जातो है। १६०० हई में इसो घधरा नदोमें बडो 
भारो बाढ आई थी; जिससे गोण्डा जिलेका खुराशा 
नगर बिल्कुल घुल सा गया था । 
घघेरिका ( सं० ख्री० ) धध्रोहस्यस्था; ठन-टाप | १ क्षुद्र- 
घरिटका, छोटो घण्टो । २ नदोविशेष, एक नदीका नास। 
३ वाद्यविशे ष, एक तरहका बाजा | ४ शृथष्टधान्य, भजा 
हुआ धान, लावा ' 
घधरित ( सं० ह्ली० ) घघरं करोति णिच भावे ज्ञ । शूकर- 
जातोय ध्वनिविशेष । 
घघुर्घा (सं० स्त्रो०) छ-विच्‌-घुरध्यनो किप_ तो हन्ति 
हन-ड ।-निपातने साधु; ततः टाप_। कीटविशेष, घुघर- 
कीट, घुरघुगा ! 
घम्त (सं० पु० ) घरति अड्नतत्‌ चरति छ-मक। गुणश्च 
निपातने साप्ः' १ खेद, पसीना। २ सरर्थातप, 
सूर्यकी गरसी | साहित्यटप शव मतसे यह सात्विक ग़ुण- 
के अन्तगेत है। रति, ग्रोभ और श्रम प्र्मति द्ारा शरोर- 
से जो गरमी निकलतो है उसोका नाभ स्वेद या पसोना 
है। ३ ग्रोप्रकाल, गरसोौकी सौसम | ४ आतपयुक्त दिन, 
गरम दिन । ५ यज्ञ । ६ रस। ७ दुख, दूध। (त्ि० ) 
, ८ सैपियुक्त, कान्तियुक्त, प्रकाशवन्त, तेज, चमकीला | 
धर्नचर्चिका ( सं० स्त्री० ) घम कृता चचिका | धम चिका, 
मरहोरो, पसोनेकी फंसी । 
घन्त दोधिति ( सं० पु० ) घर्मों दोधितों यस्य, बचुत्रौ० | 
सूखे । “यःस सोस इव घ्ंदौधिति' ! (रघ ) 
घम्म दुधा ( वे० स्त्रो० ) जिस गौका दूध दुह्ा गया हो। 
घम्म दुद्द_(सं० स्त्रो०) धर्म दुग्ध दोग्धि दुच्-क्षिपू, ६-तत्‌। 
हर धर्मदुधा देखो । 
धर्म पयस्‌ ( सं० कली? ) पसोना, उद्य जल, गरम पानो । 
धर्म पावन्‌ (सं० पु०) घस मुझाणं पिवति घम्त-पा-वनिप्‌ । 
उप्मपा नासक पिहल्गण | हे 
“साहा पिद/थ ऊई वहिस्गेघमपावश्य : | ( वाजपनेयत्त० १५१५ ) 
धम्म विचर्चिका ( सं० स्त्री० ) पसोनेदी फुन्सो, मरहोरी । 
धर् सास ( सं० पु० ) ग्रोम-कऋतुके अन्तगत वेशाख या 
ज्यछ मास | 
घर रश्मि ( सं० पु० ) घ॒र्मों रश्मो यस्य, बडुत्रो० । खूब। - 
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घम्त बत्‌ ( सं० ल्लि० ) घर: अव्खस्य घम -मतुप्‌ मस्य वः। 
१ घम्म युक्त, घर्माकक जिसको पसोना आ गया हो । 

घम्त विन्दु ( सं० पु० ) पसीना । 

घन्त सदु ( सं० पु० ) धर्मों बन्ने सोदति सद-क्षिप। पिढ 
गणविशेष, टूमरा नास यज्नसादी है । 

घन्त सुस्‌ (सं० ल्वि०) धम' सुभाति सुभ-क्चिप्‌ । वायु, हवा, 
वायु बहनेसे पसोनाका नाश होता है, इस लिये वायुका 
घप्तसुभ्‌ कहते है। 

घपम्त खरस्‌ ( स*० घु० ) धर्मा दोपाः स्व॒रसो ध्वनयो यस्य, 
बचत्रो० । दोशध्वनियुक्त, वेज आवाज । 

घम्त खेद (स*० पु०) धर्मों दोमः स्वेद;, कर्म धा० । १ दीप 
गमन, प्रखर गति, तेज चाल। धरम चरन्‌ खेद: 
कमघा०। २ खे दजल, पसीनाका पानी । धर्मों यज्ञे 
खेदो गतिय स्व, बचुत्रो ० । यघज्ञर्मं जानेवाला. वच्ध जो 
यन्नमें जाता हो | 

धर्ताशु ( स० पु० ) घम अंशो यस्य, बहुत्रो० । सूय । 

घर्माक् ( स'० व्वि०) घर्म णाक्त, रे-तत्‌ । घर्मान्चित, जिस- 
को पस्तोना आ गया हो। 

घर्माक्तकलेवर (स'० त्वि०) धर्मात कलेवर' यस्य बचुत्ो० । 
जिप्तका शरोर पसोनासे भींग गया हो । 

घर्मान्त ( स० पु० ) घर स्थ उप्मणो5न्तो यत्र, बचुत्रो" । 
वर्षाकाल, बरसात | 

घर्मान्तकासुकी ( स*० स्त्रौ० ) धर्मान्ते वर्षास कामुको, 
७-तत्‌। बलाका, बगुला। वर्षाकालमें बगुलाके कामकी 
स्पह्मा होतो है इस लिये इसका नाम ऐसा पड़ा है। 

वलाका देखो । 

घप्मोम्वु ( सं० क्लो” ) स्वेदजल, पसोना । 

घर्मान्‍्मस्‌ ( स'० क्वी० ) स्वेदजनल, पसौना | 

घ॒र्मरात्त ( स*० ह्वि० ) घर्म णात्त :, ३-तत्‌ । जिसके शरोरसे 
बहुत पसीना निकलता हो हे 

घर्मात्तकलेवर ( स*० व्वि* ) घर्मात्त' कलेवर॑ यस्य, 
बचुत्रो० १ “घर्माक्रकलैग्र देखो। ह 

घम्िन्‌ ( स० त्रि० ) घर्मोण चरति घमं बाइलकाव्‌ इनि। 
जो पसोना द्वारा जोविका निर्वाह करता हो । घर्मोंटस्यस्य 
घम “इनि। + घम युक्त, पसोनासे लद्ववढ क्र 

घर्मोदक ( स० क्लो० ) स्वेदजल, पत्तोना, पप्तोना । 


२१० 


घस्य --घांधूरा 


घम्य ( स'० त्रि० ) घर्मस्थेदं घम-यत। 
घासका । - 


चम्धेष--हस्ये ४ धंखो। 


घरा (हि'० पु०) १ आंख आने पर लगाये जानेका अच्चन। 


यह अफोस, फिटकिरो, घो, कपूर, हड, जलोबत्तो 


इलायचौ, नोमको पत्तो इत्यादिको एकमें रगड कर प्रसुत 


किया जाता है । 


२ कफ रुवा जाने पर गलेकी घर- 
घराहइट । 


घर्रांटा ( हहिं० घु५ ) घर घरका घ्व्द, घरघराहटकी 
आवाज, जो गहरी नोदमें नांकसे निकलती है। 
घरांमी ( हि'० पु० ) वह मनुष्य जो छप्पर छानेका काम 
करता हो, छपरबंद । 
घषं (स० पु०) छष-घञज। १ घष ण, रगड़, घिस्सा। 
२ ककरिका । " 
घंक (स'« त्ि०) उष-ण ल_। 
हो, जो रगड़नेका काम करता हो | 
घष कपदो ( 78880765 ) जो पक्षो अपने नखोंसे भूमि 
खोदते हैं, मुर्गा, मोर प्रद्तति | 
घष ण (स'० क्लो० ) ट्वष भाव ल्यू ट_ । रगड़, धिस्सा। 
घष णाल ( स'० पु० ) धर्ष णायालति पर्याप्रोति अल- 
अच_। गिलायत, मसाला दइत्यादि रगड़नेके लिए 
पत्थरका गोल या लंबा चिकना खंड, लोड़ा, लुड़िया। 
घर णी (स'० स्त्रौ०) छप्यते ईसो छष कम णि-ल्यू द-डौप। 
हरिद्रा, हलदो । ४ 
घर्ष णीय ( स० त्रि० ) छष-अनोयर_। जो घषण किया 
जायगा, जी रगड़ा जायगा | 
घषिंत (स' त्वि० ) छ॒षत्। जो रगड़ा या 
गया हो । 
घर्षिन (स० त्रि०) छृष-णिनि। जो घषंण करता 
हो, जो पोसता हो । 
चल (स'० क्ली०) घोल देखो । 
घलना ( हिं० क्रि० ) १ छट कर गिर प३ना, फेंका जाना । 
२ अस्त्रका चल जाना। है सारपोट हो जाना | 
घलाघल ( हि स्तवी० ) मारपीट, छड़ाई कंगड़ा, 
, आधात प्रतिघात | 
घसखुदा ( हि ० पु० ) १ घास खोदनैवाला। * अनाड़ी 


सूखें। 7 


जो धर्षण, करता 


घम्र सब्बन्धोय, ' “सलि (स्र० पु० 





घस्मा ( हिं० प॒ु० ) चिच्मा देखो । 
घत्तराना ( हि० क्रि०) गरजनेके जंसा शब्द करना; 


) घस_ भावे इन । भत्तण, आहार, 
नोजन | 


घमटना ( हि'० क्रि० ) इथ्तो पर किसो चोजकी खोंचते 


हुए एक स्थानसे दूसरे स्थान ले जाना, रगडना। 


घसियारा ( हि'० घु० ) छास बेचनेवाला, घांस काट कर 


लानंवाला । 


घसियारिन ( हि स्त्रो०) घास बेचनेवालो स्रो। 
धसियारो ( हि'० स्त्रो० ) घ्यारिन देखो | 


घसोट (हि स्व्री० ) १ बहुंत शौघ्रताये ' लिखनेको 


क्रिया। २ वह लेख जो बहुत ज़ब्द जल्‍द लिखा गया 
-हो- रे घसोटनेका भाव॥ - - - ४ 


घत्तोटना (ह्ि क्र ) “१ घसिटना देखो +२ जल्दो जल्दो 


लिखना | ३ किसो मासलेमेँ डालना । ् 


घसोटो वेगम--बड़ालके नवाब मंहबत जड़की कन्या 


और नवायस सच्सद जड़ों पत्नी, १७६० ई० जून 
मासको-नवाब जफर अली खाक लेडके मोरनके कहने- 
से जहांगोरनगरके निकट यह ओर इनकी बच्चन अमोन 


डबा दो गयीं। इन्होंने शोराजके विरुद शासनभ्षार 
अहण करनेको कोई उत्तराधिकारी खड़ा कियां था, 
आपत्ति युत्तिसद्गनत न होनेंसे वह नवाब बने गये। 
फिर भी शोराज इनसे अमन्तुर्ट नथे। परन्तु पोछेको 
इस भयसे राजसलवन और विषय सम्पत्ति अधिकार कर 
लो, कहीं मौमोके आत्मीर्य उनसे साहाय्य्थ ले.करके मेरे 
विरुद उठ न खड़- हों | हे 5 

घस्मर (स*० ल्वि० ) घस कुर्व.! २ भक्चर्णशोल, खाने 
लायक) ( पु० ) २ कौशिकके घुं्र “जो संप के शापसे 
क्रगंयोनिमें जन्म ले कालच्थरगिरि पर स्थित हैं । 
३ भक्तक, खानेवाला। ! 

धस्त्र (स'० एुं०) घप्त्यख्रक्तारं धसूररक। 
रोज | (ब्वि०) २ हिंख, हि सा करनेवाला, मारनैवाला । 
३ कुड्ट स, केशर । 2 


नह 


गंभोर आवाज निकालना, गरजना, चिग्धाड़ना। 


घाँधरा ( हि'० पु० ) स्तियोंकी कमरका पहराता, जो 


१ दिन; 


] 


वेगम, जो नवाब -शौराजुद्दोलाकी माता थीं, नदोमें | 


घांवधरो--चाट 


पर तक लटब्ता है, लकंँगा। 

बजरबइ । 

* २ (ह्नि० स्त्री०) घांघरा देखों। 
० -एक तरहका दाग जो चेल्नमास्में गाया जाता है | 


२ लोबिबा, बोड़ा 


१ (स'*० स्त्रो० ) हन-ड हस्य घत्व' बाइलकातू दाप_ 


५ ९१ काचझ्ो, लीको कम्तरका भूषण, करपघनो, 
कमरवन्द । २ घात, दाव। रे आघात, चोट । ४ चत- 
चिक्ञ, धावका दाग। 

५» (हि स्त्रो०) १ दो अ'गुलि गेंके सध्यको सन्धि 
२, पेड़ी और डालके बौीचका कोणा। + धोखा, 
चालबाजो | 

(हि ० वि० ) १ वह जो चुपचाप साल हजम 
कर जाता “हो- ४ गुप्तरूपसें अपना मतलब 
निकोलनिवांला।)... ४ 
; (छह्ि० पु० ) घि देको4:. . 

धागर - नदो विशेष, बंड्रालके अन्तग त बाखरग'ज जिला 
कोटालोीपाड़के भाबरसे यह नदी निकल दक्षिणमुख 
बचहलतो चुई गड्ागकी एक प्रशाला सधुमंतो नदीके साथ 
मिली है। घागरःनदोके दक्षिण श्रागको शिलादाह 

कहते ह | ४ 3 डक; ५५ 

'घागार--नदो विशेष, ' पंजाब और राजपूतानेमें यह नदो 
बहती है। | किसी समंय यह- नदो सिद्पु नदको एक 
प्रसिद्ध उपनदो थो, परंतु आजकल यह्द बचुत हो 
सामान्य नदो है। अब इस्रका प्रवाह भो बन्द हो 
गया है । हिमालय प्रदेशमें नाहन वा सिर नामक्र 
राज्यसे इसको उत्पत्ति है। मणिमाजरा;/नामक नगरके 
पास यह पर्वतको छोड़ कंर जमोनमें बचने -लगो है। 
'बहांसे फिर अग्बाला जिलेसें छुसी है। अम्बालामें यह 
नदी बहुत अप्रशस्त हो गई है। तत्यश्चात्‌ पण्याला 
राज्यम हो कर वटिशराज्यको सोभाके -पाससे बहती 
हुई अम्बाला शच्रक्षे रेसोल पशिससें आ गई है। 
फिर हिमार जिलेके अ्रकालगढ़ शहरकें पास जा कर दो 
भागोंमें विभक्ष हो कर सिरसा होतो हुई राजपूतानेमें 
जा पहचीो है। एक शाखा हिसारमें खेतोंमें पानो 
पहु'चानेके लिए नियुक्त को गई है। भाट नके किलैके 
सामने यह नदो है, फिर बहवलपुर राज्यमें मोरगढ़ 


घाघरनादिनी ( सं० स्त्रो० ) जो स्त्री घरं घर 


११ 


नामक शान तक इमकी सूखी खात नजर आतो ह। 
पुराविदुगण वेदमें कहो हुई प्राचीन सरखती नदोगाः 
इसमें अनुमान करते है। पटियालामें अब भो सरखतो 
नामको एक इसहोको उपनदो मोजद है। जिल तिल 
देशोमे हो कर यह गई है, उन उन देशोमें इसो नदोका 
जल खेतोंमें लगता है, इस लिए जगह जगह इसमें बाघ 
लगे हुए हैं। इन बांधोके कारण यह नदी दिन दिल्‍ 
सूखतो जातो है और स्त्रोत भो घटता जाता है। 
पसिरसामें आ कर जो शाखा नष्ट हो गई है, वच्दा तोन 
बडो बडो भोले हो गई है। पानी सौंचनेशे लिए 
इन भोलींसें कहे एक पारस्य यंत्र भी लगाये गये है। 
इनका पानी बहुत हो खराब है, पोनेसे हो तिक्ती, 
बुखार आदि रोग उत्पन्न हो जाते है। इसके किनारेके 
ग्रास्ोंकी रूत्यू विवरणी पड़नेसे यह माफ मालस होता 
है कि, इस पानोको जो पोता है उसका वंश तोन चार 
पोड़ोमें हो निम॒ल हो जाता .है। इसो लिए इसके 
किनारेके गांवोंके आदमी निहायत दुबले पतले है और 
वे भो बहुत.घोडो संख्यामें हैं। कातिक अगइनसे ले वर 
आषाट़ महोने तक इनके दक्षिणाशमे पानो नहों रहता। 
प्रच्छो वर्षा होने पर इनके किनारेमें गेह आदिकी 
फसल अच्छी होतो है। ; 

धाध--१ कन्नौजके रहनेवाले एक हिन्दीके कवि । १६०६ 
दू०्सें इनका जन्म हुआ था । इन्होने लषिविषयक वचुत- 
सो कविताएं लिखो थीं। इनको कहावते उत्तर- 
भारतमें विशेषरूपसे प्रचलित है । - 
“ ( ह्िं० पु० ) २ अत्यन्त चतुर सनुष्य;, गहरा चालाक, 
अनुभवों व्यक्ति, खुर्रट | ३ इन्द्रजाली, जादूगर, बालो- 
गर। ४ उल्नको जातिका एक पत्ती जो चोलके बराबर 
होता है। 

श्न्द्‌ 


करतो हो । 55 ; क 


घाघरा ( हिं० पु० ) घेघेत दंखो ! 
घाघस ( हिं० पु०-) घाधपचौ दँखो | 
घाट ( स'० पु० ) घट चुरादि अच्‌ । ९ ग्रोवात्रा पिछला 


हिस्मा, गर्दन । ( गब्दरबान ) घाटा अस्यास्ति घाटा-अच्‌ । 
अशे भादिस्योइच.| पा १२९७ | *ेघाटायुक्त, जिसको घाटा ह ! 


श्र 


चाट 


४ नदो आदिकोंमें जो इट या पत्थरोंसे सोढ़ियां 
बनाई जाती हैं, उसको घाट कहते हैं। नदीके किनारे 
जहां लोग रोज स्नान करते हैं, नाव पर चढ़ते हैं या 
साल चढ़ता उतरता है उस स्थानका नास भो घाट हैं। 

४ “गिरिवरत्म 'को भो साधारणतः घाट कहते हैं । 

५ सारतवर्षके दक्षिणमें और पूर्व पश्चिम उपकूलमें 
उत्तर दक्षिण दिशामें विस्त,त जो दो पवेतश णो हैं, उन 
का तास घाटपरव॑त है। पूर्व दिशाकी पवतश्रेणीको 
पूर्व -घाट कहते हैं और पश्चिसकी पव तथ्े णोको ल्‍ 
घाट कहते हैं। पूवेघाट करमण्डल या पूर्वोपकूलसे बड्धत 
दूर है, पर पश्चिसघाठट मलवार वा पश्चिमोपकूलसे ज्यादा 
दूर नहीं है ; पर ऐसा भी नहीं है कि, बिल्कुल पासमे 
की छो। समुद्रतोर और पश्चिम घाटके बोचमें थोड़ौसी 
उर्ब रा जमीन है, जहां कुछ जनपद भी है। पब तके 
पूर्वा गये पैश्चिसमकी ओर जाने आनेके लिए इस जगह 
वहुतसे गिरिवत्म हैं। ये सब मार्ग हैं; इसो लिए शायद 
इनकी 'घाट संज्ञा हुई होगो; अथवा दाच्िणात्यकी 
मालभूसिसे मसुद्रेके किनारे उतरनेके लिए ये पवत 
सिद्शीकि वतोर हैं, इस लिए शायद इनका घाट नाम 
पड़ा हैं । 

पूर्व और पश्चिमके घाट-पव त कुमारिकाके पास जा 
बार सालाके आकार मिल' गये है। पव तय्ेणोके 
टक्षिणकी तरफको नोलगिरि कहते हैं। इस नोलगिरि 
पर्वत पर हो मन्द्राज नगर विद्यमान है| इन सब पव त- 
ओणीमे बोचमें उतकामन्दशिखर हे, जिसकी ऊंचाई 
७००० फुट च्ै॥ गरभि यॉमें मन्द्राजके गवनर साहब ड्सो 
पर्व त पर रहा करते हैं । इसकी जो सबसे ऊ'चौ शिखर 
छै; उसको दोदावैत्ता कहते हैं। इसकी भी ऊंचाई 
८७६० फुट है । यह में सूरके दच्चिणकी ओर है। पश्चिस 
घाटे पर्व तोमेंसे जितनी नदियां निकली है, बै सब दो 
पूर्व की ओर मालसूमि और पूव घाट हो कर बंगोपसागरम 
आए सिलो हैं। इसो प्रकार[क्षप्णा, कावेरी भर गोदावरो 
नामकी ३ प्रसिद्द नदियां पश्चिमधाट्से उत्पन्न हो करे 
खरे मालभूमिमें फ्रैल कर अन्यान्य शाखाप्रशाखाओ 
सहित बंगोपसागरम जा सिलो हैं। 

इन दो पव तय ण्णींसे दाचिणात्यमेँ नाना तरदके 





























परिवत्त न हो गये हैं। पूर्व घाट पव तश्रे गौ उपकूलसे 
बहुत दूरमें है, इस लिए पब तकी दोनीं तरफ जाने 
आनेमें कोई वाधा नहीं आतो। परंतु यह सुविधा पश्चिस- 
घायके पश्चिमतकी ओरके अप्रशस्त भूखण्डमें नहीं है। 
पूरवको तरफ वर्षो कुछ कम होती है. इस लिए वह 
की जमीन कुछ सूखोसी रहती है। बड़ो बड़ी नदियोंके 
अववाहिका अन्यान्य स्थानमें जिस प्रकारकी सामान्य 
वर्षा होती है, उसोसे किसानोंका काम चल जाता है। 
यह वर्षात तो वे भरमें कुल ४० इच्बसे ज्यादा नहीं 
होतो | जमीनकी हालत भी उतनो अच्छी नहों रहती; 
जितनी कि चाहिये। जमोन साधारणतः ऊँची होतो है।- 
पर्व तके ऊपर जड्ल भो ज्यादा नहीं है। सरकारी बन- 
विभागके कमचारो इस पर दृष्टि रखते हैं ; क्योंकि इसमें 
जलानेका काठ अधिक पैदा होता है। पथ्चिसकी नदोसे 
कुछ फायदा नहीं होता; पर दक्षिण और पश्चिमको 
सोसस वायुके साथ इतना बादल होता है कि, जिससे' 
सार देश और पहाड़के ठक्ष लतादियोंका काम चल जाता 
है। समुद्रके किनारे खानदिशमे लगा कर सलवार तक 
सर्वत्र सालमरमे कुछ १०० इज वर्षा होती है। पहाड़ी 
पर कई जगह सालमें २०० इच्च हो वर्षा होती है। 
पश्चिमकी तरफ जिस तरहकी खाभाविक प्राकृतिक शोन्ा 
देखनेमें आतो हैं; ऐसी शोभा भारतमें अन्यत नहों है। 
कनाडा, मलवार; महिंलूर और कुगेके जड़लोंमें काफी 
सूल्यवान चीजें प्िलतो हैं। पव॑तकी दोनों तरफ बड़े 
बड़े जिर्यास ह॒क्चोंका धना जड्डल है इनमेंथे 'पून नामके 
द्चचका काफी आदर होता हैं. जो ऊचाईम कमसे कम्त 
(०० पुट होता है। इस ६०१ फटे ऊचे हचमें शाखा 
प्राखा नहीं होतीं, खम्म सरोखा होता हैं। इससे 
जह्ाजक मस्तूल, सकानोंकी छोटे आदि अच्छी बनतो 
हैं, इस लिए इन हचोंकी कंदरके साथ री की जातो 
है। दूसरे बड़े बड़ पैड़ींमें कह नागकैशर, मेहगर्नि, 
आबलश और चम्माका हे प्रधान हैं | इनमें कहीं 
कहीं द्वारुचौनी और पोपल हे वी हैं। इनका रुजगार 
सी काफो है | 

महिसरमें खे तशाल या बम्बदया शिस, सेंगुन, वन 
और बांस ज्यादा होते है। कुग के ज'गलोंकी भाँति 


घाढ्"*घाटवाल 


श्रे 


भारतसें दूमरा कोई भो जगल शोभालें वढा चढ़ा नहीं | घाट-कप्तान (हिं० पु० ) बन्दरगाहका प्रधान अध्यच, 


है। इन पव॑तोंमें सब तरहके ज'गलो जानवर रहते है । 
परन्तु ज्यादातर ज'गलो मैंसे', हाथी, शेर और शामर 
हरिण हो पाये जाते हैं । 

पूवंघाटली पव तत्रेणो उड़ियामें वालेखर जिलेसे 
ले कर कटक और पुरोमें हो नो हुई गंजाल, विशाखपत्तन, 
गोदावरो, नेल्ल,र, चे'गलपूट, दक्षिण आकेट, त्रिचौनापल्ली 
और तेनिवजल्लौ जिले तक पहुचो है। बच उपकूलसे कर्तों 
५० और कहीं १५० कोश दूरो पर है। सिफ गंजाम 
झौर विशाखपत्तनमे यह समुद्रस लगो हुई है । इसको 
ऊंचाई लग भग १५०० फुट है। पत्थरोके भीतर ग्रना- 
डूट, ग्ने इस, माईका, सलेट, कद मयुत्ना सलेट, उरणब्ल ण्ड 
और चूनेका पत्थर है। ऊपरको तरफ पैन्नार तक ग्रे ना- 
इटमय ओर पेन्नारके निकर्थ्वर्ती स्थानोमें सं गनो 
पत्थरमय, कष्णासे 5त्तरको ओर ग्रे नाइड और इरिताभ 
पत्भरमय और प'जाबके पास ग्रेनाइट, ग्निरिंस व 
सू'गनो पत्थर मिश्वित है । 

पश्चिमघाट ताप्तीसे लेकर खानदेश, नासिक, ठाणा, 
सतारा; रत्नगिरि, कनाड़ा, मलवार, कोचिन और 
त्रिबांकुर तक विष्ढत है। ताश्ेसे पालघाट गरिरिपघ 
तक इसकी दोधेता ८०० मोल है, उसके बाद कुमारिका 
तक २०० मोल है, उसके बादको तोरभूमि बराबर 
और नोचो है। पश्चितको तरफ़ इसकी ऊ'चाई २००० 
फुट तक है, पूव की तरफ क्रमशः नोचा होता गया है 
और उत्तरकी ओर मच्दावलेश्वर ( ४७०० फुट ), पुरेन्दर 
( ४४७४ फुट ), सिंहगढ़ (४१६* फुट ) इत्यादि शिखर 
प्रधान और प्रसिद्ध है। सहावलेश्वरको शिखरके दक्षि- 
णकी तरफके पर तोंकी ऊ'चाई १००० फुट उतर गई 
है। इसके बाद दक्षिणमें जा कर क्रमशः ऊ चाई बढतो 
हुई ५४०० फुटसे ७००० फुट तक पहुंचो है। पश्चिम 
घाटके पत्रोंकी बनावट (ज्राकार )-से भूतल्वषिदोने 
यह निश्चय किया है कि, थे आधुनिक है। बहुतसे स्तर 
वो आर्नेय उत्पातसे उत्पन्र हुए हैं। इन पवतों पर गिरि- 
दुगे सी है। दक्षिणांशके पत्र तट प्राय; सबहो मूंगनि- 
पत्थरवाले है। विशेष जानता हो तो, जिन जिन जिलोंतें यह 


पव तथ्रेणी है, उन टम जिलोंचा विवरण पढना चाहियि। 
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बन्द्रगाइकां सालिक | 

धाटकूल--मध्यप्रदेशके चन्दा जिलेका एक परगना | 
इसका भ्रूपरिप्ताण ३२६८ वर्गमील है । ८१ गाव इसमें 
आते है। इसके पूवाश ( देशगड्ञगका किनारा ) की छोड़ 
कर ओर सव स्थान पव॑तोय तथा जड्रलमथ है। यहां पर 
तैलिंग लोग रहते है। कुछ दिनोसे डकतोशे अत्याचारसे 
यहांके सब गांव उजाड़रे हो गये है । 

घाटप्रभा-कर्णा टक प्रदेशमें वहनेवाली एक नदो | बेल 
गांव जगरसे २५ सोलको टदूरो पर जो सच्माद्धि है, बह्चासे 
निर्गत हो कर बेलगांव और दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेशमें हो 
कर करोब १४० मील जा कर बाघलकोटमें जा घुभो है। 
वहाँसे पूवकी ओर २८ मोलके करोब जा कर-बाघलकोट 
नगरके नोचे उत्तरको ओर सुड़ गई है । वाघलकोट और 
चेकलके बोचमें प्राक्षतिक्र सौन्दर्यमथ दोनो तरफकी 
गिरिश्च णो सेदतो हुई चिमलगो गावको उत्तर-पूर्व 
दिशामें जो कृष्णा नटो है, उसमें जा मिलो है। इसका 
मुह्दाना करोब एकसो गजका होगा। वर्षा खऋतुमें 
इससे दूना मुंहान| हो जाता है । 

घाटबन्दी ( छ्ि० स्त्रो० ) नाव था जहाज खोलनेकी मन- 
ईहा, किश्तों खोलने या चलानेको मुमानियत | 

घाटमपुर--१ कानपुर जिलेकी दक्तिणोय तहसोल । यह 
अन्ञा० २५९ ५६ तथा २६९ १६ उ० और देशा० ७६ पर 
एवं ८०“ २१ पू०मे अवस्थित है । इसका रकवा ३४१ 
वर्गत्तोल है । लोकमंख्या प्रायः १२४६६२ है। इसमें २३३ 
गाव लगते है। 

२ अयोध्या प्रदेशके उन्नाउ जिलेका एक परगणा। 
भूपरिसाण २५१ वर्गमोल है। इस परगणेमे जमीदारी, 
पश्दिरी और तालुकदारौ-इस प्रकार तोन पद होते है । 
यहाके रहनेवाले वैदम क्षत्रिय हो ज्यादा है। 

घाटसपुरकला -- उन्नाव जिलेका एक नगर | यह उदन्नाव- 
नगरसे ८ कोस दक्षिणपुर्वमें है । यह अक्षा० २६* २९ उ० 
और देशा० ८०' ४६ पू० पर अवस्थित है। बहुत दिन 
हुए एक तिवारी ब्राह्मणने इस नगरको बसाया था, उन- 
के वृंशधर अब भी मोजूद है । 

घाटवाल हि"० पु) १ वह ब्राह्मण जो घाट पर बेठ कर 
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'पोढ़ा--घारिटक 


स्नान करनेवालोंसे दान लेता है, घाटिया, गड्ढापुत्र । 
२ विहारके मल्लाहोंकी उपाधि। थे लोगोको नदो पार 
करते हैं। ३ छोटा नागपुर और पश्चिम बड़ालमें किन्‍्होंने 
ग्रास्थ थानेंमें काम कर द्त्ति पाई है और उस कारण 
किसी किसी गिरिपथकी रचा और सूभागकी जमोनको 
भोगते हैं, उनको घाटवाल कहते है। छोटे नागपुरके 
घाटवालोंम बहुतसे भूमिज, खर्बार और वाउरी आदि 
जातिके हैं। 
घाटा (सं० स्त्रो०) घट चुरादिं-अड-टाप्‌ । ग्रोवाका पद्मादु- 
भाग, गलेका पिछला हिस्सा । इसका स'स्क्त पर्याय-- 
अवटु, क्काटिका, शिरफप्यात्‌ृमन्धि घाट, कुकाटो शोर 
घाटिका है । 
घाटा ( हिं० वि० ) घटी, इद्वानि, नुकमान | 
घाटाल (स*० पु०) घाद्य सिध्मादि' अख्यर्थे लच्‌। १ सात्रि- 
पातिक विद्रधिरोगका एक लक्षण | 
२ बड़ाजके अन्तगत मेदिनीपुर जिलेका उत्तगोय उप 
विभाग | यह अक्षा० २२' रे८ तथा २२' ५२ उ० ओर 
देशा० ८७ २८ एव ८७' पर पू०में अवस्थित है। इसक 
गकवा ३७२ वर्गमील श्रोर जनस' ख्या प्राय: ३२४८८१ 
है। इममें पांच शहर है - घ्राटाल, चन्द्रकोना, 
रामजोवनपुर श्रीर कच्दरार | इसमें १०४२ गांव लगते हैं। 

३ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २२ 
४० उछ० ओर देशा० ८७" ४४३ पू०में सिलाई नदोके 
निकट (रामनारायणके स'योगस्थलके निकट ) अवब- 
स्थित है। लोकसंख्या प्रायः १४५२५ होगी । पद्दले यहां 
डाचॉका एक कारखाना था ! यह्द वाणिज्यका एक 
केन्द्र हे । रोज जहाजों द्वारा यहा मालकी आस- 
दनी और रफ़्तनो होतो है। यहाँ टमर॒का कपडा बनता 
& ओर एक मय निसिपालिटो भो है। 

४ मेदिनीपुर जिलाके अन्तगत एक नगर | अभो यह 
छुगली जिलाके अधीन है। यह अक्ञा० २९ ४० है फ 
उ० और देशा० <७ ४५८४० पू०के मध्य शिलाई और 
रूपनारायण नडोके सड्न्‍रमस्थान पर अवस्थित है | लोक- 
संख्या लगभग बोस हजार है। चावल; चौनो, रूईे, रेशम 
तथा खतोी वखके व्यवसायके लियि यह नगर प्रसिद हि । 

घाटिका ( सं० स्त्रो० ) घाटा साध कनू-टाप्‌ | पा के 








घाटिया ( हि'« घु० ) चाटवाल देखो। 
घाटों (हि स्त्रौ०)१ दो पहाड़ोंके बोचका सह्दीणे 


रास्ता। २ परवेतकी ढाल, चढ़ाव उतारका पहाडो सार्ग । 
हे सहरूली चोजोंको ले जानेका आज्ञापत्न, रास्ते का कर 
या महसूल चुकानेका खोकारपत । 
घाडसे ( घडसे )-दाक्षिणात्यकी नोचे दर्जेकी गायक- 
सम्प्रदाय । ये देखनेमें काले होते हैं और आचार व्यवहार- 
में तथा बातचौत करनेमें मराठी किसानोंके तुल्य हैं। थे 
लोग भाट और बचहुरूपी बनते हैं। कसी कभी गुसांई' 
और वेरागियोंकी तरह ज्राधे नंगे हो कर सोख मांगा 
करते हैं । इसके अलावा किसो घनवानके आने पर जरीे- 
दार पगड़ीो बांध कर सजधजक्े साथ उनके पास पहुंच 
जाते है ओर उनसे पैमा, दुअन्नो, चोअन्नो आदि न ले कर 
पगडी या घोतो जोडा अदा करते है। ये लोग अपना 
इतिह्नाम ऐसे सुनाते हैं कि--'रास और सोताका जब 
विवाह हुआ था, तव कोई गायक नहीं था, इसलिए 
उन्होंने काठकी ३ गायक सूति या बनाई थीं । उनमें 
चेतनाशक्ति प्रदान कर उनसे नोवत वजवाई थो। इन- 
होसे हमारी उत्पत्ति है।” और कोई कोई यह भो कहते 
| कि लड्डाके अधिपति रावणयने घाडसे लोगोंको बसम- 
दाज्षिणात्य दान किया था । 
इनमें भोंसले, जाधव, जगताप, सोरे पोवार, सालु के 
ओर सिन्धे ये उपाधिया पाई जातो हैं । परस्पर एक 
पदवों होनेंसे विवाह सम्बन्ध नहों होता । इनका 
धर्म कम बहुतसा कुणवोी जातिके समान है। 
घाण्टिक (सं० पु० ) घण्टया चरति घण्टाठक्‌ | १ 
राजाओंकों नोद खुलने पर जो खुति पाठक घण््टा 
बजाता है| 
०बाज्ञां प्रयेधसमये घग्णाशिलपास्तु घरिएका; 7? ( वबाकरण ) 
पर्योय- घाटिक, चाक्रिक | ( ्वि० ) ३ घण्टावादक, 
घरण्टा बजानैवाला, घण्टा तदाकारं पुष्प॑ अस्यस्य ठन्‌। 
३ घुस । 
“उपतप्प यान्ति च घाँटिका विभेट्यय मिवाणाम्‌ । (छहतृूस ० १० अ०) 
( पु० ) ४ शपथपूर्व क विचार करनेवाले | (परायश्चित्तवि०) 
घाग्िक ब्राह्मण देव और प॑ त्रकायके अयोग्य है। इनका 
अन्र नहीं खाना चाहिये । 


घात--घान ९४ 


“पापा वथान्न' शौण्सस् घ ग्टिकस्य तथ बच । 

दृतरे ये लभोन्यान्ना सतपामन्न विजेयेतु ॥” ( यम० ) 
(त ( सं० पु० ) इन-घञज्‌। ९ प्रह्यार, आघात, । 
२ काण्ड, अवसर, मौका। हे सारण, सार ! ४ पूरण, 
गुणना । 'समविधातश्र घन प्रदिर्,/( लोनावतो ) छन्ति अनेन 


हन्‌ करण घज्‌ | ५ वाण, तौर | ६ चतुरद्ग खेलमें दूसरेकी 


घूटी आदि किसो एक वलको हटा कर उस स्थान पर 
आक्रमण करनेका नाम घात है ! चत्रक् देखो | ७ लुशठन, 
लूट लेना | ८ उत्पात, उपद्रव, हानि, नुकशान, बुराई ! 
£€ बच, इत्या । १० जन्मताराको अपेक्षा सातवां, सोलहवां 


और पचोसवां तारा ; इनके रहते हुए कोई शभकाय नहीं 
करना चाहिये ! वाराष्दि देखो | 


त+ ( सं० त्रि० ) इन्‌-ख ल। १ इन्ता, जो हनन करता 
है, हत्यारा | सनुकी मतसे अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता, 
क्रयविक्रयो, संस्कर्तों, उपहर्ता और खादक -इन सबोंको 
खादक कहते है । जिस क्रियाके द्वारा प्राणयोंका 
सहार होता है, उसे द्विस्ा कहते हैं। जिसके व्यापारसे 
वा क्रियासे प्राणियोंका संहार होता है, उसको घातक 
कहते है । मिताक्राके मतसे जिस व्यक्तिक्री क्रिया वा 
जिसका व्यापार प्राणवियोगमें माक्षात्‌ कारण है, उसे 
इन्ता वा निहन्ता कहते हैं। जैनियोंके मतसे सन बचन 
और कायसे जो कोई प्राणियोंका घात करता है, उसे 
घातक कहते है, ऐसे कास करनेसे अपनी आत्माका भो 
घात होता है, इसलिए भो घातक है । जो भागते हुए 
श्र को पकड देता है ओर इन्ताके कार्यामे विशेष 
देता है, उसे अनुग्राहक घातक कहते है। हिंसा करने- 
की जो व्यक्ति उद्यत है, वह नियुक्त करनेवाला प्रयोजक 
घातक कहलाता है। प्रथोजक तोन प्रकारके होते है,-- 
आज्नापयिता, अभ्यथयमान और उपदेष्टा | प्रयोगक देखा । 
हिस। शब्दमें विस्त त विवरण दिया यया है, वहाँ देखना चाहिये । 
२ तंत्रशा लगे कहेहुए मंत्का शुभाशभज्नापक राशिचक्र 
के कोष्ठ विशेषमंको साध्य राशि । उक्र देखो | 
३ हिंसक, बधिक, जल्लाद ! ४ शलु, दुश्मन | 
घातकर (स'० व्वि०) घात॑ करोति घात -छ-अच_। आधात- 
कारी, बुराई करनेवाला । 


घातको ( स'० स्वी० ) १ भ्ुष्करदीपके अन्तगेत एक गिरि। 
४ घातक देखो 





घातक्तच्छ ( स'० ज्ञी० ) एक तरहका मर त्ररोग । 

घातन (म*० क्ली०) हन्‌ खायें णित्त भावे लय ८ । ३ सारण, 
हिंसा, वध, कतूल । २ यज्षाथमें पशुहद्तिसा, यज्ञादिसे 
पशुका सारना । ( ्वि० ) घातवति हन्‌ णिच._ कर्तरि 
ल्युट। ४ मारक, हत्या करनेवाला, कत्‌ल व्यर्नेवाला। 

घातपत्षो ( स*० घु० ) श्ये नपन्ती, वाजपत्नी। 

घातवत्त ना ( स“ स्तो० ) कोहल मुगिक्ते सतसे दृत्यस 
एक प्रकारकों वत्त ना ! 

घातवार (सं० पु०) घातो अमड्रलजनको वारः, कम घा० । 
अमडइल सूचक वारविशेष । यह सबके लिये एकसा नहीं 
होता है। जन्मराशिके अनुसार इसका भेद होता हे। 
शब्द्चिन्तामणिके मतसे मकर राशिमें जन्म होनेसे सह्ल- 
वार, हुए, सिह ओर कन्याराशिमें शनिवार, मिथ्‌ नमें 
सोमवार मैषराशिमे रविवार, ककटमें बुध, धनु, दचिक 
और मोनराशिमें शुक्त तथा कुन्धभ आर तुलाराशिमें जन्म 
होनेसे बच्स्पतिवार घातवार हुआ करता है। घात- 
वार किसो काय में प्रशस्त नहीं है । 

घातव्य ( स'“ त्लि० ) इन्‌ णिच, कस णि तत्य । हि'साके 
योग्य मार्ने लायक । कतूल करने काविल | 

घातस्थान ( स'० झो० ) घातस्थ स्थान', देन्तत_। १ 
मसान, वह स्थान जहां रझूतदेह दाह किया जाता है ' 

धाति (सं० पु०) हन्‌-इण ! १ पक्षिवंधन | २ ग़द्चार, चाट | 

घातिन्‌ ( सं० त्रि० ) इहन्‌ ताच्छोल्या्थे णिनि । हि'सक, 
सारनेवाला, कतूल करनेवाला । 

घातिपन्षिन्‌ ( सं० पु० स्लो० ) घातो चासो पच्चोी चेति, 
कम धा० | श्स नपत्नो, बाज पक्षी । 

घातिनो ( सं० क्ो० ) १ मारनेवालो, वध करनेवाली । २ 
नाश करनेवालो।._ 

घातिया ( हि ०) घातो देखा। 

घातो ( हि? पृ० ) १ घातक, वध करनेवाला, मारनंवाला 
कतृल करनेवाला । २ नाश करनेवाला | 

घातुक ( सं० त्रि० ) उइनू-उकनण्‌ । १ हिस्र, हिंसक; 
नाशकारी । २ ब्रा,र, कठोर, निर्देय, वेरहस । 

घात्य ( सं० त्वि० ) इन-खत्‌। वधाह्, वधकरनी योग्य, 
हि'सा करने लावक । 

घान--बेरारके चुलडाना जिलामें प्रवाद्चित एक नदी | यह 


१६ 


चान--चांसि 


अक्षा० २०९ २६३०” उ० और देशा० ७६ २३“ ३०० पू० 
में अवस्थित है । यह पेणगड़गकी अधित्यकासे निकल 
कर पूर्णा नदोमें जा मिलो है। 
धान ( हि ० घु० ) उतनी वस्तु जितनी एक बार डाल कर 
कोल्ड या चक्कौमें पोसो जाय । 
घानसोर--सध्यप्रदेशमें सिवनी जिलाके अन्तगत एक ग्रास। 
यह अक्ञा० २२' २१५ उ० और देशा० ७६" ५०“ पू० पर 
सिवनी नगरसे ६४ मोल उत्तर-पू्में अवस्थित है। यहां 
बढ़िया वाल पत्यरसे बनाए हुए ४०-४० भग्न विष्णु- 
मन्दिर हैं। सन्दिरका शिव्पनष्न॑स्त्त अत्यन्त प्रशंसनोय है । 
घानो ( हि ० स्त्रो० ) घान देखो ! 
घासड़ ( हि'० वि० ) घाम या घपसे व्याकुल, वच्ध जो 
बहुत देर तक धूपमें रद्द न सकता हो। यह शब्द सिफ़ 
चौपायामें व्यवहार किया जाता है| 
चाण्क (हिं० वि०) घातक, विनाशक, मारनेवाला, कंतृल 
करनेवाला । 
घायल ( द्वि० वि० ) आहत; जिसको घाव लगा हो, चोट 
खाया हुआ, जख्मी । 
छार ( सं० पु० ) छ-अचू। सेचन, सोंचना, जलसे जमोन 
छिड़कना । 
धारि ( सं० को" ) एक तरहका छन्द। अष्टाक्षर समहत्त- 
क्षे प्रत्येक चरणमें एक एक ग़ुरुके बाद लघु इस तरहसे 
समस्त अक्षर निबन्ध हो जानेका नाम घारिहत्त है। 
चार्त्तिक ( सं० पु० ) छ॒तेन निहवतः हृत-ठक। ९ खाद्य 
द्व्यविशिष, घियोड़ । ( त्रि० ) २ धतयुत्ता, घौका बनाया 
छुआ | 
घांत्तय ( स'० पु० ) छताया अपत्य' घृत-ठक्‌ । १ छताका 
श्रपत्य, टताकी सनन्‍्तान | २ छटताके राजा । 
घालक ( हिं'० पु० ) मारनेवाला, नाश करनेवाला । ह 
घालकता ( हि'० स्त्रौ० ) मारनेका काम, नाश कर॑नेको 
क्रिया । के 
घालना ( हि ० क्रि० ) १ डालना: रखना। २ फ कना; 
चलाना, छोड़ना | ३े कर डालना। 8 बिगराड़ना, नाश 
करना। ५» सार डालना; वध करना | 
घालमेल ( हि ० पु० ) १ कद एक वखुओंकी एक साथ 
सिलावट । २ भेलजोल, घनिष्ठता। 


घालिका ( हि ० स्त्रो० ) नष्ट करनेवालो, वध करनेवाली; 
घालिनी ( ह्ि० स्तवी० ) नाश करनेवालो, हत्या 


करनेवाली | 


घाव ( हि ० घु० ) अतस्थान, जखस | 
घावरा (देश० ) एक ऊ'चा'और सुन्दर पेड | इसकी छाल 


चिकनी और सफ़ेद होती है। यह पेड हिसालय पर 
लगभग ३००० फुट ऊ'चे स्थान पर होता है। इसको 
लकड़ीसे नाव, जहाज तथा ग्टहस्थोके सामान बनाये 
जाते हैं | सोचो इसके पत्ते से चमड़े सिम्ताते हैं। 


घास ( स० पु० ) घस्यते घचस कम्ंणि घञ | दुर्वादि ढण, 


चौपायोंके खानेका चारा । इसका संस्कृत पर्याय--यवस, 
जवस और थवाज है। 


घासऊुन्द ( रू० पु० ) कुन्दुर नामका गश्वद्धव्य, सोगरा, 


एक तरहका सफ़ेट फूल | ् 


घासकूट ( स'० ह्लौ० ) घासानां कूटं, ६ तत्‌ । घासस्त प, 


चासका ढेर । 

धासस्थान ( स'० घु० ) मैदान, चरागा। 

घासि.( स'० पु० ) घसति भक्षयति हव्य' घस कतरि इनू।' 
छनिष्ासिभ्यमिना उण_४। १३०॥ १ अग्नि, आग । ( विश७छ० )' 


0 
(त्रि० ) घस कम णि इन्‌ । २ भक्तणीय, खाने लायक । 
“बच्च पपी यज्व चासि' जधान ।7? (कक _११६ २०१४ ) 'घासि मदनीय॑ ॥ 


( साथण ) 

३ छोटा नागपुर और अध्यप्रदेशवासो एक नोच 
जाति। ये लोग मछली सारनेका और खेतोका काम 
करते हैं। विवाह आदिमें गायक बन कर और नौकर 
चाकर बन कर भी ये लोग पेट भरते हैं। इनको स्त्रियां 
दायीका काम करती हैं । उनका चरित्न बहुत हो जधन्य 
ओंणीका है। इनकी सामाजिक अवस्था डोम और 
भज्नीके समान होती है। इनसें सोनजाति, सिमरलोका 
और हाड़ि ये तोन विभाग हैं; तथा कसियर नामका एक 
गोत्र है। कोलींसे इनका विशेष समब्बन्ध रहता है, इस 
लिए इनका आचार-व्यवद्दर कोलज़ातिस मिलता जुलता 
है। बहुतरें तो इन लोगोंको चण्डालसे भी नोच जाति 
समभते हैं। ये लोग गऊका मांस और सूअरका माँस 
आदि खाते हैं। बात्य-विवाह, बहुविवाह, हद विवाह 


और विधवाविवाह-- ये सब हो इनमें चालू हैं। बहाल 
२५०००के करोब घासियोंका वास हैं | 


घासि--धिलजाद 


सो ( सं० घु० ) अग्निदेवता । 
सोदास--छत्तीसगढ़के चमारोंमें सत्‌ नामका मतप्रवर्तक। 

यह कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर चालबाजोसे इन्होने 
चमारोसें अपना नाम पेदा कर लिया था। ७०८० वर्ष 
पहिले इन्होंने धर द्वार छोड कर वानप्रस्थाश्र भका अव- 
लंबन लिया था ओर शिषप्योंको ६ माह बाद गिरोद नगर- 
में सिलनेके लिए कह दिया। उप्त निर्दिष्ट समय पर 
चममार लोग गिगेद जा कर उनको बाट जोहइने लगे। 
सवेरे हो घासोदासने पर्वत उतर कर इईश्वरका अभिमत 
जाहिर किया। इन्होंने “देव-देवियोंको पूजा करना 
मिथ्या है ओर सब मनुष्य एकसे हैं?--ऐसा मत प्रकट 
किया। साथ हो यक्त भी प्रगट किया कि, हम इस नवोन 
सम्प्रदायके प्रधान आचार हैं और यह पद इसारो वंश- 
परम्परामें चलता रहेगा । उनको रूत्यू के बाद उन्होंके 
बड पुत्र बालकरामने उक्त पद पाया थधा। १८६० इ०में 
बालकदास भी मर गये। छत्तीसगढ़के सारे चमार इसो 
सम्प्रदायके श्रनुयायो हैं। 

धासोराभ--एक हिन्दोके कवि। इन्होंने १६२३ ईण०में 
जमग्रहण किया प। । इन्होंने प्रेस और उपदेशकी कवि- 
ताए' लिखीं है। 

धिर्मरांडा (हि'० घु० ) छतपात्र, धो रखनेका मिशैका 
बरतन | 

घिश्थी ( हि'० स्त्रो० ) ? हिचकी, सुबको | < डरके मारे 
मुखसे साफ साफ शब्द न निकलना । 

घिवियाना ( हि'० क्रि०) १ रोरो कर प्राथना करना, 
करुणसखरसे बिनती करना ! २ चिल्नाना। 

घिचपिच ( हि'० स्त्रौ० ) १ घृष्ट पिष्ट, स्थानकी संकीणता, 
जगहकी तट्डी, सकरापन। ( वि० ) * अद्मष्ट, जो साफ 
न हो, गिचपिच । 

घिन ( हि ० स्त्रो० ) छणा, अरुचि, नफरत । 

धिनाना ( छ्वि'० क्रि० ) छणा करना, नफरत करना । 

घिनावना ( ह्वि'० वि० ) छणित, बुरा, गन्दा। जिसे देख 
कर नफरत हो ! 

धिन्नी ( छ्ि० स्त्री० ) पघिरनो दंज्ो। 

घिया ( हि ० पु० ) कुम्हड़ को जातिकी लता। इसके पत्ते 
और फल ठोक कोम्हड़े की तरह होते है | इसके दो भेद 
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है--एकके फल लंबे ओर दूसरेके गोल होते है, जिसे कद्द, 
कहते है । इसको अच्छी तरकारी बनती है। यह थौतल 
होता है ओर रोगोके लिये पथ्य माना जाता है। कह.से 
तेल भी प्रसुत किया जाता जो बहुत ठरहा होता ओर 
सिरका दर्द दूर करता है। 

घिप्राकश (हि'० पु०) घिया, कह» पेठे आदिको 
बारोक छोलनेशे लिये एक तरहका यन्त्र, कदद,कश | 

घियातोरो ( ह्ि'० स्त्रो० ) एक प्रकारको तरकारोको 
बेल। इसके पत्त गोल ओर पुष्प पोले रंगके होते हैं। 
इसके फलकओ लंबाई ८१० अद्ग,ल और मोटाई दो 
ढाई अड्भल होते है । इसे क॒हों कहाँ नेनुवा भो 
कहते हैं। इसका एक ओर भेद है जो सतपुतिया 
कचलाती और धोद ( भुच्छा ) में फलतोी और छोटे 
फलोंवाली होतो है। 

घिरना (हि'० क्रि०) आवेछित होना, किसो चारो 
ओर फैली हुई वसतुके बोचमें पड जाना । 
धिरनो (हि स्त्रो० ) १ गराड़ो, चरखी। £ चकर, 
फेरा। ३ रस्तो बटनेकी चरखी । ४ लोटन कबूतर। 
घिराई (हि'० स्यो० ) १ घेरनेकी क्रिया। १ पशओ्रोंको 
चरानेका काम या मजदूरी ! 

घिराय द (हि ० पु: ) सूत्रकों दुग न्‍्थ, खराब महक | 

घिराव (ह्ि'० पु० ) आहत, घेरा | 

घिरिया ( हिं० झौ० ) थिकारको घेरनेके लिये मनुष्योंका 
चेरा । ; 

घिर्रों ( देशा० ) एक तरहको घास | 
घिलजाइ--अफगानस्राननी एक जाति। ये लोग 
अत्य'त वलशालो होते हैं और बहुतसे योदा भो हैं। 
पूर्व में ञलालाबाद, पश्चिममें कलाति घिललि, सफेद- 
को, सुलिमानू-कोी, ओर गुल-को आदि पहाड़ोंके पास 
ढाल स्थानोंमे इन लोगोंका वास है। अफगानोंके 
मुझसे जैसी कथा सुनो गई है, उसके अनुसार कोहि- 
कार्येसक्री-काशि नामक स्थानमें इनका आदिवास था। 
पर तु _यह स्थान कहां पर है, उसका आज तक तुछ 
मी पता नहीों मिला। किसोके सतसे यह सुलिसान्‌ 
जे गोके अन्त्गत है। ओर कोई कहते है कि, यह 
'सियाबन्द पर्वत पर था । हे 


श्प्ः 


उपयुत्ञा प्रचलित प्रवादसे ऐसा मालस होता हे 
कि, अफगान जातिके आदिपता का्येसके ठो पुन्न थे। 
दूसरे पुलका नाम वतनथा | वतनने अपना और अपने 
दलका रहना सियाबन्दर्मं पसंद किया था। इस 
स्थानमें रह कर वतन अपनी ज्ञातिके सब सबकता हो 
गये और स्थछ हो उनकी धम में विशेष रुचि होनेके 
कारण उन्हें शेश्की उपाधि सिल्त' थो । 
हिजिराकी प्रण्म शताव्दीके शेषभागमेँ खल!फा 
वालिदुके राजलकालमें खोरासानल अर घोर पर जय 
पघराह्म करनेके लिए वोघढटादसे एक दल आरवो सेना 
सेजो गई थी | यह सैन्यटल जब घोर राज्यक पास पहुंचा 
तब उस स्थानके किसो एक भागते हुए पारस्य राजपुत्ने 
शेख वतनका चरायय ग्रह्षण किया था। वत॑नने इस 
अभ्यागत अतिथधिक्नो अपने परिवारमें शासिल कर लिया; 
ध्लौर उसका लालन पालन उसी परिवारम होता रहा। 
उसके साथ दे राजकोय ओर पारिवारिक सकल 
परामशे किया करते थे। * ेु 
इन शेखकी “मत्त ' नासकी एक परस सुन्दरी कन्या 
थो | धोरे दोरे एक साथ रहनेके कारण इनमें परस्पर प्रेस 
बढने लगा । लड़कीकी माको यह बात माछूस हो गई । 
उनने अपने पतिसे इस बातका जिकर क्रिया, सुननके 
साथ हो शेख वतन क्रोध अन्धे हो गये और उन दोनों- 
की मारनेके लिए उतारू हो गये । पर मातान बहुत 
सोच सममकक झर पतिको दम कामसे रोक दिया | उन्होंने 
कहा;--“अगर थे हशेनशा[ह राजपुत्र हो तो इनके साथ 
ध्यत्त "का विवाद करनमे क्या आपत्ति / ? इस लिए 
तुमको इस विषयकी खोज करनी चाहिए। थे खकी जब 
मालम हो गया कि। वह राजपुन्र हो है तथ उन्होंने 
श्रपनी कन्याका हुशे नशाइके साथ विवाह कर दिया। 
कुछ दिन वाद 'मत्त, ने एक उत्रत् प्रसव हो! । यप 
शेखने आन्तरिक क्रोधके कारण ईमका नास घादज 
( चोरेपपुत्र ) रखा। कालान्तरमे सम्ग्रजातिका नाम हो 
घादज पड़ गया और क्रमशः अपभ्व श होते होते उसोका 
नाम घिलजाद पड़ गया है। , 
इस प्रवाद अनुसार यह सी जान पढ़ता है कि) 
बीबी 'मत्त.'का इब्राहिम नामका दूसरा पुत्र था। हु 
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ने इसको प्यार्से “लो” ( सहत्‌ ) उपाधि ढो थो। 
कालान्‍्तरसे वह “स्तो” शब्द अपस्नग हो कर “लोदी 
रुपमें परिणत हुआ। इईखोकी १५वीं शताब्दोमें लोडे 
वंशोय राजाओंने दिल्लौओे सिंहासन पर बैठ कर राजत 
किया था। अफगानके ऐतिहासिकोंके सतणे लोदो और 
सुरवशोय दिल्लो राजगण घिलजाइवंशके थे--ऐसा त्ञात 
होता हैं। परन्तु यह बात कहां तक सम्भव हो सकती 
है उसका ठीक नहीं और यह भी मालूम होता है कि, 
बौची सन्त के तुराण, तोलार, बुरान और पोलार नामक 
कई पुत्र थे और उनके नासानुसार अलग अलग सम्प्रदाय 
चालू इई थो | 

गत शताब्दोके प्रथम भागमें घिलजाडइ जाति अफगा- 


.निस्तानोंमें मरवश्े छ जाति समभी जातो थी | कुछ ढिनों 


के लिए इन लोगोंने इस्पाहानका सिंहासन भी जय कर 
लिया था । १८३६ ६ ०में अगग्जोंनें काबुल पर आक्रमण 
किया धा ५ उम सम्यमें इन लोगोंने दोस्तमहन्म्मदको 
विशेष सहायता को थो । 

तुकंजातिक साथ इस घिलजाइजातिका बहुतस्ता 
साहश्य पाया जाता है इस हो लिए शायद १०वीं ओर 
११वीं शताव्दीके भ्रुगोलवेनाओंने इस जातिको खिलिजि 
और तुकवंशोय वताया है। '* बे ः 


घिसघिस ( हि? स्रौ०) विना किसो प्रयोजनका विल'ब 


वच् देर जो सुस्तीके कारण हो । ' - 


घिसना ( हि क्रि०) रगड़ना, पोसना। | 
घिसाई ( छि० स्वी० ) १ रगड़नेका काम) २ घिसनेको 


मजदूरी । ; 


घिन्ाना (छि० क्रि० ) रगडाना। - हक पक 
घिसाडि-टालिणात्यमें बस्बई प्रदेशके रहनेवाले एक 


श्रेगोके लुह्ार ' किमोके मतध्ते-मराठी “घिषणीः अर्थात्‌ 

घिसने शब्दसं घिसाडि शब्दकौ उत्पति है | ऐसा अदुः 

मान होता है कि, शायद ये लोग लोचडा घंसनेका काम 

करते थे , इस लिए इनका नाम घिसाडि पड गया ह। 
लगाँव आदि कई एक स्थानोम इंद लोगोंकी 'रहलदनून 

कोम्वार” अथांत्‌ बाहरके लुद्दार कहते द्ठे। 

-  घिसाड़ि लोग कहते है कि, इस लोगोंका आदि 


ः वास गुजरातमें था । करोब डेड्सी वष से थे लोग नाना 


घिसाड़ि--घु बनो 


स्थानोंमें फेल गये है। ये लोग हसेशा मुज॒रातो भाषत/में 
बातचोत करते है । परतु तव भोये लोग मराठो ओर 
हिन्दो भी वीच मकते है । 

थे लोग देखनेस कुछ खवाऊतिके और स्थ लकायके 
हैं, नहों तो इनमें और कुनृबोयोमोें कोई अन्तर नहीं | 
ये लोग मस्तक पर चोंटो रखते है और दाड़ो भी ग्ण्डा 
करते है । ये एक जगह रहना पस'द वहों करते। ये 
लोग जब जगह जगह घसते रहते है तव कण्बलका 
डेरा बना कर उससें रहा करते है। स्थायो वासिन्दाओ- 
के छोटे छोटे घर ओर कोंपडियां भी है । इन लोगींका 


पहराव मराठियों जैसा है और रातको ल'गोटो मात्र हो 


पहरते है। ये लोग वे परिश्रमो, कलकचतप्रिय, गंदे और 
शराब व साँसभक्षों होते हैं । लोहेकी चोजें बनाना हो 
इनका कास है ओर इसौोसे इनका निर्वाह: होता है। 
इनके लडकी दशःबारह चर्ष तक तो पिताके साथ काम- 
काज करते है फिर बादमें-अपनोी अपनो दूकान खोल 
कर बैठते है । इनको स्त्रियां मदींके काममें सहायता 
करती है ओर उनको बनी हुई चोजोंकी माथे पर रखकर 
वेचनेकी जाया करतीं है। विलायतसे लोहेको चोजींके 
आने पर भी इनके रुजगारमे कोई क्षति -नहों पहुंची । 
पहिरो, गिरिक्ते बालाजी, भवानी, खंडोवा, षट्राइ और 
यमुना ये सब घिसार्ियोंके कुलदेवता है । सीमवारम और 
शनिवारमें थे लोग >पवास किया करते है। आश्विनका 
दशहरा इन लोगीका प्रधान उत्सवका दिन है । 
भूतोका डर द्र्न लोगोंमें बहुत है। कोई वौमार 
आदमी यदि सहजमें आरोग्य न हुआ तो उसके लिए 
यही अनुमान करते है कि, इसको भूतने पकड़ लिया 
है, फिर उसको चिकित्सा न करने, अपने देवऋषि 
अर्थात्‌ ओभ्लाको दिखलाया करते है। ठेवक्षि भस्म 
, नारियल, सुरगो और - कुछ निव्ब ले कर रोगीके पास 
म्लाया करता है, इससे भौ यदि भूत न छोडे, तो कुन्त 
हेवताग्रोंकी पूजा करके रोगीकी मड़ल कामना चाहते है । 
सन्तानक होने पर ये लोग छठे दिन षष्ठोदेवीके उहं- 
शसे एक बकराकी वलि देते है और आत्मीय खजनोंको 
निस'तरण करके उनको उस बकरेका म्गंस खिलाते है। 
७ वें दिन इन लोगोंमें “बैटेरा” पूजा होतो है। 


न 


श्ट्‌ 


रन 
अध्याम्नका: 
च्च 


धक्षर २५ वप तथाकौ 
क्िसीजी ऋत्य, होने पर 


थे लोग ५ वर्पषेकी उमरसे 
ठाच्याञका विवाह करते है | 
११ दिन पातक सानते है ! 
सतलब यद्द कि, इन लोगोती अवस्था वुरो तदों है 

और नथे लोग अप्ने दजगारकों छोडकार दूमरा रुजयार 
ही करना चाइते है। 

घिसाव ( छ्िं० पु० ) रगड, पीस । 

घिसावट ( हिं० स्त्रो० ) रगड़, घिसन, धित्या। 

घिसिरपिसिर ( छहि'० खो० ) घिसपिस । 

घिल्पिस्ठ ( छ्वि'० पुृ० ) ? घनिष्ठ सब्वन्ध, प्रगाठमितता, 
गहरा मेलज्ञील। + अनुचित संबंध जो होने लायक 
नहो। 

घिस्ससभिस्सा ( हिं० पघु० 
भाड़। हि 

घिस्मा ( हि ० पु० ) १ रगड़ा । २ धक्का, ठोकर । हे लदकीं- 
का एक खेल | - :-- 

धो ( हि पु० ) छत देखो । 

घोकुवाँर ( हि'० पु० ) छतकुमारी, ग्वारयाठा, गोंडपड़ा । 

घुद्दयाँ ( देश० ) एक तरकारी. अरवी | 

घुंगची ( हि० स्वी० ) 8 घवा देखो | 

घुँधची (हि स्ी०) जड्ललोम बड़ी बडो फ्ाडियाँकि ऊपर 
फलनेवाली एक तरद्रको सीटी वेल। इसकी पत्ते इसलो 
जेंसे होते है। इसका खाद कुछ छुछ मीठा ओर पुष्य सेस 
जैसे होते है। इसके फलकी मध्य लाल लाल बीज दिखाई 
पड़ते जो घुधची या गुजा नामसे सशद्र है। थे बीज 
देखनेंमें बहुत सुन्दर लगते है, इसवा सारा माग जाल 
होता कैवल सुख पर छोटासा काला चिह्न; रहता द््‌। 
इसका गुण-कड,ई, वल्तकारक, फेश और त्वन्ताने 
लिए हितकारक तथा व्रण, कुष्ठ, नत्न आदिको दूर करने- 
वालो है। घुंघचोकी जड ओर पत्ते विषनाशक माने 
जाते है। इसका पर्याध-रक्षिका ग्ुज्जिका, कृणला, 
काकिनी, कक्षा, कनोचो, काकचिज्ञो; काची, सोस्या, 
शिखण्डो, अरुणा, काबोजो, काकर्शिम्बी आर चटको 
दे 

घुघनी ( हि ० स्तौ० ) छत वा तेलमें भुजा डंश्य चवा, 


घुधरो । 


4 
) भारी पक्का, खूब भौड 


है] ५ 


ढ्न्नन डा 


री] 


२३७ 


घ घराले--घुड़चढ़ा 


इ धराले ( हि ० वि० ) घुघरवाले, - चित । 
हे ; ४४5 पु० ) १ किसी घातुका बना हुआ गोल और 
हक पदार्थ, शब्द होनेसे इसके भोतर कइड़ भर देते हैं 
रासो, मच्जौर । २ नाचनेवालोंके पहननेका एक तरह 
का आभूषण । ३ घुटका, घटुका। ४ बूटके ऊप्रम्को 
खोल । ५ सनररैका फल जिसके सोतर बोज रहते हैं ' 
इंघरदार ( हि'० वि० ) जिससे छुघर लव हों। 
थे घरुवन्द ( हि ० स्त्री० ) वह रण्डी जो नाचने गानेका 
काम्त करतो है। 
घु घरुसोतिया ( ह्वि० पु० ) एक तरहका मोतिया बेला । 
घट ( देश» ) एक तरहका ज॑गली पेड़ । इसके पत्ते चमड़े 
रुफानेके काममें आते हैं । 
घु टना ( हि'० क्रि० ) घटना देखो । 
घुडी ( द्चि'० सत्रो० ) १ गोपक, कपड़ेका गोल बटन। 
अड्ट रे वा कुरते आदिका पन्ला बन्द करनेके लिए टांकी 
जानेवाली कपड़े को सिली हुई मवरके बराबर छोट 
गोली । २ खड़ वे आदि ( हाथ पैरोंमें पहननेके गहने ) 
के दोनों छोटॉंक! गांठ जो कद (आकारकी बनाई जाती 
है। ३ बाजू, जोशन अपदि गहनोंमें लगी हुई धातुकी 
गोल गांठ, जिसको खूतके घरमें डाल कर गहनींको कसते 
है। ४ ढोलहा अर्थात्‌ धानका वच अंकुर जो खेत काटने 
पर जड़से फूट कर निकलता है । ५ एक प्रकारको 
' घास । 
घुडोदार ( हि*० वि० ) १ जिसमें छुण्डी लगी हो। (प०) 
२ एक प्रकारकी सिलाई जिसमें एक टांकैके बाद 
दूसरा टांका फन्‍्दा डाल कर लगाते हैं। 
घुसा (ह्वि० पु० ) वह लकड़ी जिससे जाठ उठा कर 
कोल्हमें डालते हैं। 
छुआ ( ह्ि० पु० ) घइत्ा देखो । मा 
घ॒ग्ची ( देश० ) कस्बल या ताड़के पत्तेका बना हुआ 
त्विकोणाकार । धूप, पानी और शौतसे बचनेके लिये यह 
काताकासा काम देता है। किसान या गडेरिये विशेष 
कर इसे काममें लाते है, घोंधी | २ कबूतर जातिको एक 
चिड़िया । इसकौ बोलो कवूतरसे मिलती जुलती नहीं 
है, टुटरू, पेंड़को, पण्ड,क । 
हुप्घू ( हि" यु० ) १ उत्त नामकी एक चिड़िया | २ मुख 


से फूंके जानेका मिशेका खिलौना । 
आवाज होतो है। 

इतना (हि ० क्रि०) १ उन्न, पत्तोका बोलना । २ बिज्ली- 
का शुरोना। ३ उन्न, को तरह बोलना । ४ विज्ञीकी तरह 
गुर्राना। 

घुघुक्तत्‌ ( सं० घु० ) वनकपोत ज॒ग्घू। 

घुघुरो ( हि० स्त्रो० ) प घर देखो । 

घुघुलाख ( सं० घु० ) पारावत, कबूतर । 

घट ( सं० पु० ) घुट कुटादि अच्‌ ! चरणपग्रत्यि, ण्ड़ो।' 
पाशना | ' 

घुटको ( हि'० त्थो० ) अन्न जल इत्यादिक भीतर जानेको 
नली, वह नलो जिसके द्वारा खाना पौना आदि पेटमें 
जाते हैं। हैं 

घुटना (हिं० पु०) १ जानु, जांघके नोचे और टांगके ऊपर- 
का जोड, टांग और जांघके बौचको गांठ । ( क्रि० ) 
२ रुकना, फ सना, सांसके भोतर हो भस्ौतर दबजाना, 
बाहर न निकलना । जेसे वहां तो इतना धुंत्रा है कि दस 
कुटना है। हक 

घुटन्ा ( हि'० पु० ) घुटनों तकका पायजासा । 

घुटवाना ( हि ० क्रि० ) १ घोटनेकां काम कराना । २ बाल 
मुं डाना । 

घुटाई (हि ० स्त्री०)) १ घोटने या रगडनेको क्रिया ।' 
२ रगड़ कर चिकना और चमकोला करनेको मजदूरी । 

घुटिक ( सं० पु० ) घुट अस्थर्थ ठन्‌ | गुल्फ, एड़ो । 

घुटिका ( सं० स्त्रो० ) घुटि स्राथें कन्‌ टाप.। जानु, गुल्फ, 
ण्ड़ौ। 

घुटी ( सं० खो० ) घुटि-डगीष्‌ । गुल्फ, एड़ो, पाशना। ३ 
चतुरड्ः खेल ! 

घुट्टा ( ह्धि० घु० ) घोटा देखो । 

छुट्टी ( हि स्त्रौ०) छोटे वच्चोंके लिए पाचनकी एक 
द्वा। े | 

घुड़कना ( हि'० क्रि० ) क्रोधसे डपटना, डॉटना । 

घुड़की ( हि" स्व्ी० ) क्रोधमें कहो गई बात, डाठ डपठ 
फटकार । ; 

घुड़चढ़ा ( हि पु०) १ अश्वारोहो, सवार, वोड़सवार।' 
२ एक तरहका साँग | 


फूंकनेंसे इसमें- 


घुड़चढ़ी--घुन्द 


सुडयढो ( च्धि'० स्त्रो० ) १ विवाहको एक प्रधा। इसमे 
वर धोड पर चढ़ कर कन्याके घर जाता है। २ निकट 
श्ेणोको गानेवाली वेश्या । ३ धोडे पर रख कर चलाइ 
जानेको छोटो तोप।! 

घ डदौड़ (हि ० ०) १ घोडोंकी दौड। २ एक तरइको 
वाजो, जिसमें एक स्थानसे कई धोडे निश्चित स्थानको 
ओर दोटाये जाते हैं, जिसका घोडा नियत स्थान पर सब- 
से पहले पह'च जाय उप्तोको जीत समक्ो जातो है। ३ 
घोड टीडानेका ग्रेदान। 8 धोडेके मुंह्के आकारको 

, बनो हुई एक तरहको नाव। ४ अश्वारोहो सेनाको 
परिड था कवायद | ! 

गुडनाल ( हि स्त्रो० ) एक प्रकारकी तोप जो घोड़ी पर 
चलतो है । 

घुडबहल ( हि'० पु० ) अश्वरध, धोड़ेका रथ, वह रथ 
जमसमें घोड़ जुतते हों। 

घुडमक्लो ( हि'० स्त्रो० ) घोड़ोंको तड़' करमेवालो मक्‍्खां 
जो भूरे रगकी होतो है । 

घुडमुहाँ ( हि'० घु० ) लंबे मुं हवाला मनुष्य, वह मनुष्य 
जिघका मुख घोड़े कासा हो । 

घुडला ( छि'० घु० ) १ घोड़े के आकारका खिलौना जो 
मिझे वा सिठाईका बनता है । २ छोटा घोड़ा । ३ छोटो 
रस्यो जो जाहजोंके काममें आतो है। अंगरेजोमें लेन याडे 
( [7.,"एश7/१ ) कहते है । 

घुड़सार ( हि ० स्व्रो०.) घड़साल देखो। 

घुडसाल ( छवि'० स्त्रो० ) वच स्थान जहां घोड बांधे जाते 
हों, अस्तबल, पेंडा । 

घुडिया (ह्ि० स्त्रो०) १ छोटो घोड़ो॥ . 

घुण | सं० पु० ) घुण क। १ काष्ठभचक कोटविश ७, 
अनाज, पोधे और लकड़ीका एक तरहका कीड़ा । इस 
का पर्याय-काष्टवेधक और काष्ठलेखक है। २ ख्वमर 
भोरा । 

घणदयिता (सं० स्त्रो०) अतिविषा, आतोस्ष नामका 
ऋऔोषधका पौधा । 

घुणप्रिआ ( सं० स्त्रौ० ) घुणस्य प्रिया, &तत्‌। १ हुसखदन्तो 

, वक्त, गुन्लरका पेड़ | * अतिविषा | 

घुणवल्नभा ( सं० स्प्रो० ) घुणस्य वल्नभा, 

०, प्रा, 6 


इ-तत्‌। अति- 


र१ 


विषा, आत्रीस नामका पेड जो दबाईके काममें 
आता है। 

घुणाक्षर ( सं० क्तो० ) घुणक्तमचरं, सध्वपदलो ० । १ घुण- 
कत अक्षर, घ॒ुनोके खाते खाते लकड़ोमें अचक्षरकासा 
चिक्। २अति सामान्यरूप, बहुत साधारण तरोका। 
( पु० ) च्षुणाचरं तुल्यतया अस्यस्य घुणाक्षर-अच । १ 
न्यायविश ष, ऐसे छति या रचना जो अज्ञानसे उसो 
तरह हो जाय जिस तरह घुनोंके खाते खाते लकड़ में 
अज्लरकी नाई बहुतरे चिहक्ल या लक्कोरे' बन जातो हैं। 

घुणि ( सं० ज्ि० ) धुण-इन्‌ । भ्नान्त, मूल ! 

घुण्ट ( सं० पु० ) घुट-क निपातने साधु । गुल्फ, पाशना, 
ण्ड़ो। 

घुण्टक ( सं० मु० ) घुण्ट खार्थें कन्‌ | घण८ दंखो | 

घुण्टा ( सं० स्त्रो० ) कषुद्र वदर, पेम्ददो बेर । 

घुण्टिक ( सं० क्ली० ) घुण्टस्तदाकारो5स्त4स्य घुण्ट-ठन्‌ ! 
वनकरोष, चूख़ा गोबर जो जंगलोंमें मिलता और जलानी- 
के काममें आता है, वनकण्ड़ा, जड़लो कण्डा, वनउपला | 

घुगड़ ( सं० घु० ) घुण ड निपातनानेल' । भ्रमर, भरा । 

घुतसानदेवो-पब्लाबमें सिरम्रके अन्तगेत एक गिरिसदृट। 
यह अक्षा० ३० ३१ उ० और देशा० ७७' २८ पू० पर 
खिल्यादा-दुनस हिमालय पर्वतकी शिवालिक थे णो तक 
फैला इुआ एक निम्त् पर्वत णोके ऊपर समुद्रए्टठसे 
२५०० फुट ऊ'चे पर अवश्थित है | इस. पवतने यमुनाकी 
भूतशाखासे मार्कण्ड नदो को विभक्न कर दकिंण पश्चिममें 
शतद्दु नदोकी ओर प्रवाहित कर दिया है । देहरासे 
नाइन जानेमें इसो रास्तेंसे हो कर जाना पड़ता है। - 

घुन ( हि ० पु० ) घण देखो। ६ | 

घुनघुना ( हि ० पु० ) लकड़ो, पोतल इत्यादिका बना 
हुआ एक तरहका छोटा खिलोना, भुनभुना । 

घुनना ( हि ० क्रि० ) घुनके द्वारा लकड़ी आदिका खाया 
जाना । | बी, 

घुन्द-पत्ज्ञाव प्रदेशके केउ'थल राज्यके अन्तर्गत एक जागोर। 
यह अचा० ३१ २ तथा ३१" ६ उ० और देशा० ७७ 
२७ एव' ७७' ३३ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 
२००० है। रशाजखस लगभग २०००) बसूल होता है। 
केउ धलके राजा सरकारको वाषिक कर २५०) रुपया 


कर 


घन्ना- घुलघुलाख 


30 पड़ता हैं। यहांके राजाको यव्यपि राज्य शासनको घुरण ( सं० पु० 
इस क्षमता प्राप्त है तोभो उन्हें अपराधीको फांसीका हुक्‍्म।| घुरबिनिया ( 


देनेके लिये सिम्नला हिल पे टके सुपरिण्ठे णू रसे अनु- 
सति लेनो पड़तो है। 
'झन्ना ( हि ० वि० ) विश्वासघाती, सनहों सन बुरा 
माननेवाला, चुप्पा । 
जुल्ी ( हि'० वि० ) विश्वामघातिनी, चुप्पो। 
घुप ( ह्िि० वि० ) कूप, गहरा, निविड़, घना। 
घुमकड़ ( हि ० वि० ) बहुत घूसनेवाला, जो बहुत भ्वमण 
करता हो | 
झुमटा ( हि ० पु० ) सिरमें चकर आ जाना, मिजाज 
दुरुस्त न रहना, खड़ा होने पर आंखके सामने अन्धरा 
सा जान पड़ता । 
घुमड़ ( हि'० स्लीो० ) वह सेघ जो वर्षाके समय इधर उधर 
मड़राता है, बरसनेवाले बादलोंका घेरधार । 
घुमड़ना ( हि क्रि० ) १ बादलोंका इधर उधर घूसना । 
२ इकट्टा होना, छा जाना । 
समड़ो ( हि स्त्री० ) १ कुम्हारके चाककी तरह घुमनेकी 
! क्रिया। २ सिरमें चकर आ जाना । ३ परिक्रमा | 
घुमनी ( हि'० वि० ) १ जो इधर उधर घूमतो हो । 
- ( स्त्री० ) २ पशुओंका एम तरचह्का रोग । 
सुमरना ( हछि'० क्रि० ) १ घोर शव्द करना,- बहुत जोरसे 
आबाज होना । 
शर्मा ( च्धि'० पु० ) पत्ञाबमें जमौनकी एक नाप, जो दो 
बोधोंके बराबर होतो है। 
घुमाना ( चिं० क्रि० ) १ चक्र देना, इधर उधर टहलाना । 
२ ऐठना, मरोड़ना । है 
घुमाव ( हि ० पु० ) १ घुमानेको क्रिया | २ फेर, चकर | 
घुमावदार ( हिं'० वि० ) चकरदार, जिसमें कुछ घुमाव 
फिराव हो । 
झुर ( सं> त्ि० ) घुर-क | जो डरमें आ गया हो, जो भयसे 
चित्नाता हो । 
घुरका ( हि' पु० ) चोपाओंकी एक बीमारी हा 
झुरघुर ( सं० पु० ) घुर प्रकारे दिल्व"। शब्द्विशेष, सभरकी 
बॉली । ध 
घुरघुराहट ( हिं० स्त्रो" ) 
भाव या क्रिया । मु 


घुर घुर भशक्द निकालनेका 


) शब्द, आवाज । 

हि'० स्तो० ) गली कूचोंमेंसे य्यो फटो 

चोजोंके टकडेका एकत्र करनेका काल । 

घुरास ( कुच्दरास वा रासगड )-पटियाला राज्यक पिश्लोर 
निजामतके अन्तग त घनौर तक्ृवोलका एक पुराना 
शहर । यह अक्षा० ३० ७ उ० और देशा० ७६ ३ घृ०- 
में राजपुरके २६ मोल दक्षिणमे अवस्थित है। लोकसंख्या 
प्राय; ८०० है। प्रवाद है-बहां अवोध्याकषे राजा राम 
चन्द्रजोके माताम्हका निवास था । मुसलमानोंके राज्य- 
के प्रारम्भ यह दिल्लोके अन्तर्ग त था, पोछि ध्व'सको प्रात 
डुआ । फिलहाल यहां बहुतसे खण्डहर पृव सम्ट दिका 
परिचय दे रहे है ' २ 

घुरि ( सं० स्थो० ) घुर बाइलकात्‌ कि ततो वा डोप । 
शूकरका तुण्ड, सुअरका मुख | 


घुघु र ( सं० घु० ) घुरित्यव्यक्न' घुरति घुर क। १ यमकोट, 
घुरघुरा नामका कोड़ा । २ सूअरका शब्द ' 


घुघु रक ( सं० पु० ) घुघु र इव कायात कै-क । १ उपद्रव- 
विशेष, एक तरहका रोग । 

घुघु रिका ( स स्त्रो० ) घुघु रो वराह्ध्वनिरस्पस्या: 
घुघु रठन्‌ । कफ रुक जानैके कारण एक तरहका रोग । 
( "०6७ ९:९०७॥8 ) 

घुघु रो ( सं० स्तो० ) धुघु र: शूकर: शब्दः अख्यस्य घुघर 
अच गोरादिलात्‌ डीष। एक प्रकारका जलजन्तु, घुर 
घ्‌ रा नामका पानोमें रहनेवाला एक जानवर। 

घमित ( हि'० क्रि० ) भ्रमण करता हुआ, घुमता हुन्रा, 
चक्कर खाता हुआ । 


घ्‌रुवा ( देश० ) जानवरोंका एक रोग। यह छतको 


बोमारो है। एक पशुको यह रोग होनेसे दूसरोंमें बचुत 
जल्द फ ल जाता है। लेहमें उत्पन्न एक प्रकागके जहरशे 
इम रोगको उत्पत्ति है ! 

घुलज्न ( स'० घु० ) घुर क्रिप तस्झति अनूच अण., उपः 
पदस ०, रस्य लः । धान्यविशेष, गरहेड, भरा घान। (०१% 
]3670989 ) 

घुलघुलाख ( स'० पु०स्तो० ) घुल_ घुल इत्यव्यक्ञमा गै- 
ति आ-रु-अच_। पारावतविशेष, एक तरहका कपोत, 
कबूतर |. ' 


घलना ( हि क्रि०्) १ दृवित होना. गलना, जल 
आदिकी संयोगसे किसी पदाथेका मिश्चित होना । २ रोग 
आदिसे शरोरका ज्ञोण होना वा दुवल होना। ३ नरम 
होना, पक कर पिलपिला होना । ४ व्यतोत होना, 
गुजरना, बोतना । ऊसे--जरासे काममे महोनी घुल गये। 
पू हाथरस दांवका निकल जाना । ६ जाता रहना । 

घुलवाना ( ह्ि० क्रि० )१ किसो पढाध्में सिश्वित 
कराना, मिलवाना। ३ आखोंमें सुरसा लगवाना । 

घुलाना ( हि'० क्रि० ) १ गलाना, द्रवित करना । २ शरोर 
कभजोर करना | ३ किसी चोजको मसुखमें रख कर धोरे 
घोरे उसका रस च सना। ४ सुरमा या काजल लगाना | 
भू बिताना, भुजारना । 

घ लावट ( हि'० स्त्रो० ) घुलनेका भाव या क्रिया । 

घुषखोर ( फा० पु० ) वह जो घूस ले मर किसो दूमरेका 
काय करता हो, वह जो घूस ले कर पक्तपातो हो 
जाता हो ! 

घुषित ( स' क्नि० ) घुष-ज्ञ वाइट_] १ शब्दित, शब्द 
किया हुआ | ( क्लो० ) घुष भाषे ज्ञ। २ घोषणा, प्रकाश, 
जाहिर। 

घुष्ट (सं० त्रि०) घृष-क्त पत्ते इक्तमाव; । १ शब्दित, नादयुत्ता। 
आवाज किया इआ । ( क्ली० ) २ वाक्यविशेष, चिह्लाइट, 
जोरका शब्द | 

घुष्टात्न (सं० ज्ली० ) घुष्टं को भत्ता इत्यू हं श्ये देयमजम्‌ | 
खानेवाला कौन है, कोन खायगा, इस तरहसे पूछ 
कर जो अन्न दिया जाता है उसोको घुष्टात्न कहते है । 
मनका मत है कि घुष्टान्न खानेवालोंको बहुत पाप 
होता है | 

घुष्य ( सं० त्वि० ) घोषणोय, प्रकाश करने योग्य, जाहिर 
करने लायक । 

घुसना ( द्वि० क्रि० ) भोतर जाना, प्रवेश करना | 

घुसपठ ( हि ० स्त्रो० ) पहु च, गति, प्रवेश । 

घुमवाना (हिं० क्रि०) घुसानेका काम दूसरे इएरा 
कराना । + 

घुसाना ( हि ० क्रि०) १ पठाना, प्रवेश कर देना ।* 
चुभाना, घुं साना । | है 
घुसुडो--गढ़ाके पश्चिम किनारे पर स्थित एक उपनगर। 


घुलना--घू ठी 


र्दे 


कलकत्त से करोच्र ६७ मोल उत्तर-पशद्चिसको तरफ अवब- 
स्थित है। यहां पर घोतो स्ाड़ियोंका वथेट्ट कारवार है । 
वहाँ यूरोपीय व्यवसायियोंने खत, दोरा, लोहा ठलाई 
ओर गैस आदिके कारखाने खोले हैं । सर्वेसाधारणके 
हिताथ यहाँ एक बाजार भी है। इस जगह़ चावल, घान 
आदि अनाजका काफो झुजगार होता है चोर तेलके 
कारखाने सो बहुत है ।इस उपनगरःी पूर्वश्शैसामें गड़ाके 
किनारे एक बहुत बडा ठापू (जजौरा) है। इसको चलतो 
बोलोमें “घुम्ुडोका टेक” कछते है | ज्वार (जिस समय 
पानो बढता है ) के समय वह डब जाता है और जब 
भाटा ( जिस समय पानी घटता है ) होता है तब वह्द 
दोखने लगता है। घुसुडोके निकट 'भौटबागान' नामक 
एक तिब्वतके बाँड यतियोका,आखम्न है| 

घुरुण ( सं० क्वो० ) घुसि बाइनकात्‌ ऋणक एणोदरादि 
त्वाव्‌ न लोपः | कुछ म, कैंसर, जाफरान | 

“इस णयेव जलागयोदरे ?? ( नेषघ० ) 

घुरणापिच्ञ रतनु ( सं० स्त्रो० ) शुरुूणमसिव घुरूणेन वा 
आपिच्वरा तनुयस्या:, बचुत्रो० । गद्भा ! 

घूघट ( हिं० पु० ) लाज, कुलबधू लब्जावश या परदाके 
लिये अपना मुख ढाँकतो है तो उसे « बृघट काढना 
कहते है 

घूँघर ( हि ० घु० ) छल्ले या भरोड जो बालोंमें पड़ जाते 
च्ठों। 

घूघरवारे ( हि वि० ) कुश्चित, छन्ने दार, कबरोले | 

घू धरा ( देश० ) वाद्यविशेष, एक तरहका बाजा । 

घूचा ( छ्वि'० घु० ) घसादेखो। 

घूंट (हि ० पु० ) १ जल या किसो दूसरे तरल पढ़ाथेका 
उतना भाग जितना एक दफ़ा गलेके नोचे उतारा जाय। 
२ टट्ट (देश० ) ३ बंगालके सिवा भारतवर्षके बहुतसे 
स्थानोमें होनेवाला एक तरहका पेड । इसके पत्ते चार 
पाँच अंगुल लब्ब होते है। यह बेशाख ज्य छम्में फ लता 
तथा जाडेमें फलता है । इप्र पत्तियाँ चारेके कामसे 
आतो हैं ओर छाल तथा फलसे चमडा रगा जाता है । 

घूटना ( ह्धि० वि० ) पौना। 

घूठो ( हि'० स्त्रो० ) छोटे छोटे बच्चोकी पिल्लनेक्नी दवा 
जो बहुत खास्यक्षर ओर पाचक होती है। 


नम घू स--छणालु 
घूस (हि ० स्त्रौ० ) घ.8 देखो । 

घूंसा ( हिं० घु० ) १ मुक्का, बंधी हुई मुझ, डुक, धमाका। 
२ बंधो हुई मुझीका प्रहार । 

धूआ ( देश० ) एक तरहका पुष्प जो कॉस सू ज या सर- 
वाँडे आदिके फ्लोंसे मिलता जुलता है। ३ एक प्रकारका 
कोड़ा जो प्रायः पानोके किनारे सिद्देमें पाया जाता च्है 
और जिसे बुलबुल आदि पक्षी खाते हैं। ह किवाड़की 
चल अटकानेके लिये दरवाजैका छेद ! 

घूक ( सं० पु०-स्त्रो० ) घू इत्यव्यक्त कायति कै-क । घुम्घू, 
उल्ल पत्चो; रुरुआ | 

घूकनादिनी ( सं० स्त्रौ० ) घूक इव नद॒ति नद-णिनि छौप क्‍ 
गड़ग ।घर्च गघ,कनादिनी 77? ( काशैरूण्ड २८ अ० ) 

घूक्ता ( हि'० घु० ) बांस, मूँ ज. बेंत इत्योदिकौ बनी हुई 
डलिया या ठोकरी । 

चूकारि ( सं० घु०-स्त्री० ) घूकस्य अरि:, ६तत्‌ । कोवा । 

घूकावास ( सं० घु० ) घूकस्वावास+ &६-तत्‌। शाखोटहक्ष: 
साहोड़का पेड़ । 

घूष ( हिं० स्वो० ) लड़ाईमें पदनी जानेकी टोपी जो लोहे 
या पोतलकी बनी गइतो है। 

घूषघू ( हि" घु० ) घग्घ, देखो । 

घूटना ( छवि क्रि० ) दबाना सांस रोकना । 

घूम (ह्टि'० स्त्रौ०) १ घुसाव) फैर, परिभ्रमण, चक्कर। २ वह 
स्थान जहाँसे किसी दूसरी ओर जाना हो, मोड़, 
चौराहा । 

घूसना ( हि क्रि० )१ चारों ओर फिरना, चक्कर खाना । 
२ सेर करना, टहलना। हे मण्डराना । 

घसघमारा ( हि? वि० ) घेरदार, बड़े वेरेका । 

घूर (छि'० घु० ) ९ कूड़ा, करकट फेकनेका स्थान 
कूडेका ढेर । 

घूरना (( हिं" क्रि० ) ९ बुरे ख्यालसे टकटकी लगा कर 
टेखना । + क्रोघसे किसी दूसरे पर आँख निकालना | 

घूरा ( हिं० घु० ) कड़े करकटका युच्ल | *ै खाद/ अड़' 


करकट फे कनेका स्थान | छणार्चिस ( सं० पु० ) अग्नि, आंग। 
घुराघारी ( हिं ० स्तो० ) घूरनेकी क्रिया । छणार्चिस, (त बाइलकात्‌ आजुच। अपायुत) 


४ हि 2 नम 
धूर्ण ( सं० पु० ) घूर्णति घूर्ण अचू। शीक्नसुन्द७ एक | छणणलु ( हे हर थे के 
तरहका शाक ' (त्वि० ) * भ्ान्त, कुला देता १( पु० ) दयाजु; रस 



























घूणि भावे घज्‌ | २ भ्रमण, फिरना, घूमना, विचरना, 

गा सेर। घूरे शिच-अच्‌ | ४ घूणकारक, एक तरहका 
ग। 

घूणन ( सं० क्ली० ) घूण भावे ल्युट्‌। स्र॒म्तण, सेर। 

धूछि ( सं० यु० ) घृरे भावे इन्‌ । स्वप्तण, घूसना, सर, गश। 

घूर्णित ( सं० ल्वि० ) घूणे शिच्‌ कमेणि ज्ञा। १ ख्रमित, 
चक्कर दिया हुआ, भ्वम्रण किया हुआ, गश्त लगाया हुआ 
घृण णिच्‌ कत रि ज्ञा। * स्ान्त, भूला इतर । 

चूर्ण नीय ( सं० ल्वि० ) घूणे-अनोयर्‌ । घूमने योग्य, टहलने 
लायक । 

घृर्णवायु ( सं० घु० ) घू्श्ाती वाबुओंति, कसचा० । 
वायुम डल | 

घूए सान ( सं० ज्ि० ) घूणे कत रि शानच.. जो घूमता हो, 
जो चऋकर लगाता हो । 

घूर्णीयसान ( सं० ल्ि० ) घूणेः भ्वान्त इव श्राचरति घूणे 
भुशादि' खार्थे वा काड_कत रि शानच..। स्वाग्यमाण, 
जो मण्डलाकार पथ पर घूमता हो । 

घूणि का ( स'० स्त्रौ० ) शुक्रकी कन्या देवयानोकी एक 
सखी । ' 

घूर्य मान (स० त्ि०) घूष्थ ते घूर्ण शिल्‌ कमंयि शानच्‌। 
स्ाम्यमान, मण्डलाकार पथ पर चलाया हुआ । 

घूस ( हि ० स्त्री० ) ९ चुहे जातिका एक जन्ठ, जो प्रायः 
भृष्वीके भोतर बड़े ल॑बे बिल खोद कर रहता है । एक 
तरहका बड़ा चुहा । * घूष । 

चुदरिक (स'? क्ि० ) जो भेड़ जेसा बोलता हो | 

छुण (स'० पु० ) छण-क | १ दिवस, दिन, रोज । ९ दोष; 

कान्ति, वेजोी । रे उष्ण+ गरस । 

छुणा ( स० स्त्रो० ) प्रियते सियते नया डे सेके बात 

कात नक्‌_ ततः ठाप्‌। १ कारेख, करुणा, दवा, रहंम । 

आच्छायते गुणा दिकमनया छ-नक ठाएय + शयसा, 

निन्‍द5 असूथा, घिंन, नफ़रत ! इसके स सकृत पर्वाध-: 

अवर्भन, ऋतोया, हंणीया शैज्या, हणिया, दिणीया । 


राघ॑व' ] 
“तां बिलोक्य वर्णितावर्ध णा पविया मद सुमोच राघव' (रघ० ११११०) 


घणावत्‌-- घत 


छणावत्‌ ( सं० त्रि ) छणा अस्तर्थो सतुप_ सस्य वः। 
कपायुक्त, दयावान्‌ । 

छ्रणावतो ( स*० स्त्रो० ) छणावत्‌ृ-डोप_ । गढ़प। 

छणावास (सं० यु०) छणाया आवास:, ६-तत्‌ | १ क्ुप्ाण्ड, 
कुम्हडा, कोंइड़ा। २ क्ृपाधार | 

छणि ( सं पु० ) जधति दोप्यते छ्वनि निपातने माघ । 
१ किरण, सयको रोशनो | २ ज्वाला। ३ तरह, लहर । 
४ सूथे | ५ वनशूकर, जड़लो रूअर। ६ अश्वरोगविशेष ' 


( क्वो० ) जल, पानी ।(त्रि० ) दोप्िशालो, तेजखरो 
प्रतापो । 


छवित (सं० त्वि०) घुणा इतच | १ जिसे देख या सुन कर 
घृणा पेदा हो। २ घुणायुक्न, ध्वणा करने योग्य, नफ़रत 
करने लायक । ३ शनिग्रहसे प्राप्त दया, शनिग्रहसे पायी 
हुई छापा । 

घृणिनिधि ( सं० पु० ) घणेनिधि, दन्‍तत्‌ । ९ सूबे । 
२ गड़ा। 'एणवतो हदनिधि, १? ( काशीखस्ड ) 

घणिन्‌ ( सं० त्वि० ) घृणा अस्तमस्यथ घृणि-इनि। घृणायुक्त 
जिसमे घृणा हो | 


४ टूर हणोलसन्तुट क्रोधनो नित्यशद्धित ।?? ( पश्चतन्त ) 
घृणीवत्‌ ( सं० ब्रि० ) छनिरस्पस्य मतुप्‌ छान्‍्दसत्वात्‌ मस्य 
न वः दोघच । १ दोपियुक्त, प्रभावशालो, तेजखो | (घु०) 
२ तेजखो पशुविशेष, पराक्रमो पशु | 
छस्सख ( सं० ज्षि० ) धृणाके योग्य, नफरत करने लायक । 


छत ( सं० प्रु० ) जघति क्षरति घृ-ता | अश्विपर्सि्य, क्ञ, *' 


ढण० ३ ८८ ] पक्त नवनोत, हविः, साधारणतः इसको घो 
ऋच्ठते है । पर्याय--आज्य, हविस्‌; सर्पि सू, पवित्न, नव- 


नोतक, असूत, अभिचार, होम्य, आयुम्‌- तेजल्‌ और 
आज । 


घोके साधारण गुण ये है--रसायनवा ला, मधुररसमयुक्त, 
आखोंके लिए हितऋरक, अश्निटोप्तिकारक, शोतवोय, 
अल्प अभिष्यन्दी, कान्ति बढ़ानवाला, ओजोधातुवर्दक, 
तेजस्कर, लावस्थवर्दक, वुद्दि बढ़ानेवाला, खरतदिकर, 
स्म््ति बढानेवाला, मेघाजनक, आयुष्कर, वलवर्द्क, 
गरिष्ट, ख्रिग्ध, कफ पंदा करनेवाला, रक्नोन्न ओर 
विष, अल्क्मो, पाप, पित्त, वायु, उदावत ज्वर, 'उन्माद, 
शूल, आनाह; धण, क्षय, वोसप और रक्तदोषनाशक है। 
(सावप्रकाश पूव ख८) 
ए०, एप, 7 
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श्ू 


राजवल्लमभक मतसे इसके साधारण सुण ये हैं,--घो 
वुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओजः, भेदः; सम्ति ओर कफ बढ़ाने- 
वाला है ओर वात, पित्त, विष, उन्माद, शोध, अलक्ष्मो 
और ज्वरनाशक हैं तथा माससे आठ गुणा गरिष्ट और 
पृष्टिकर है । 

गायके छतके ग्रुण--यह् अत्यन्त चक्तु-हितकर, शुक्र- 
वर्दक, अस्निद्ृद्धिकर, मधुररस, विपाकमें सघुर, शोतदोयें, 
वातप्न, पित्त और कफनाशक, मेधाजनक, लावखखवईक, 
कान्ति बढ़ानेवाला, ओजोघातुवर्दक, अत्यन्त वेजस्कर , 
दुर्भाग्यविनाशक, पापहारक, रक्षोन्न, वय:स्थापक, गरिष्ट, 
वलवदक, पवित्र, आयुष्कर, मड़लकर, रसायन, सुगन्धवि- 
वाला, रुचिकारक और सनोज्न होता है। गायका थो 
सबसे उत्तम होता है | 

मैंसके धोके गुण--यह् सधुररसवालां, रक्तपित्तनाशक, 
वायुनाशक, शीतवोयं, कफकारक, शुक्रहद्दिकर, गरिष्ट 
और पाकर मधुर होता है | 

बकरोके घोके गुण--यह्ट अग्निवदईक, आँखोंके लिए 
लाभदायक, वलकारो, कटुविधाकयुक्षन और दमा, खास 
तथा यक्ष्मा रोगके लिए उपकारीो होता है । 

उटिनोवे घोके गुण--यह्ट कट विपाकवाला, अग्नि- 
वद्दक और शोष, क्रिम्ति, विष, कफ; कोढ़, ग्रुल्म तथा 
उदररोगको नाश करनेवाला होता है । 

भेड़के घोके गरुण--यह पाकमें लघु, सवरोगोंका 
नाशक, भस्थिद्द्दिकारक, चक्षुके लिये हितकर, जठ- 
रग्निको उत्ते जित करनेवाला और अश्मरे शकरा तथा 
वातरोगका नाशक है । 

नारोके टूधसे बने हुए धोके ग्रुण-यह चक्षुको 
लाभदायक और कफ, वायु, योनिविपत्ति तथा रक्तपित्त- 
में लाभदायक होता है । इसका गुण अबतक समान है। 

घोड़ोकेःधोके झण--यह देह और अग्निका बढाने- 
बाला, पाकमें लघ , छप्तिकर ओर विषदोष, नेत्ररोग तथा 
दाइहरोगको नाश करनेवाला होता है । 

' दुश्घकों मथ कर जो घोौ- बनाया जाता है उसके 
गुण--यहच्द वोबको रोकनेवाला, तथा शोत-वीय है और 
नेत्ररोग, पित्त दाह, रक्तटोष, मदरोग, सूछो, भ्रम और 
बायुका नाश करनेवाला है। 


श्ह््‌ 
एक दिनके बासी दूधसे जो थी उत्पन्न होता है उच्च 
] ् ० पु है 
हैय गवोन! कहते हैं । हैय'गवोन धोके गुण--यह् 
चक्तुक लिए हितकारक, अग्नि बढ़ानेवाला, अत्यन्त 
सुस्तादु, वलवबक, शरोरको बढ़ानेवाला, शुक्रवद्देक है 
ओर बुखारमें खूब लाभदायक है। 
पुराने घोके गुश--यह् त्रिदोष, सूर्छा, कोढ़, विष, 
उन्माद, अपस्मार ओर तिसिर दोषको नाश करनेवाला 


ह्है। 


एक वष से अधिक पुराने धोको 'पुराना-धी' कह 
सकते हैं | पर वच जितना पुराना होगा, उतना हो ग्रुण- 
कारक होगा । 


भोजनसमें, साइमें, परिश्रमसे जिसका वलक्षय हुआ हो 

उसको, पाण्ड रोगमें, कामल और नेत्नरोगमें नया थो 
हो काममें लिया जाता है। परंतु राजयक्ष्मा, कफरोग, 
आमजन्यरोग, विसूचिका, विवन्ध, सदात्यय, ज्वर ओर 
मन्दारिन इन सब रोगोंमें तथा बालक ओर दद्दोंके लिए 
थो उपकारो नहीं है । ( भाषप्रकाश पूर्व बंड, रथ भाग ) 

सुश्र तके अनुसार धौके ग्ुण--थी सौम्य, शौतवोय, 
हइलका, मघुर, अल्पाभिष्यन्दि और स़रिग्धकर होता है। 
उदावतं, उन्माद, अपस्मार, शुल, ज्वर, अनाहा और 
वातपित्तमं शांतिकर होता है। यह अग्निवददेक, 
स्मतिवदिक, मतिको खच्छ करनेवाला; मेधाको तोच्ण 
करनेवाला, कांतिजनक, खरवदधक, लावण्थवद्क, सोकु- 
माय, ओज:ः, वल और आयुवर्दक, पवित्र; वयःस्थापक, 
गुरुपाक, आखोंको लाभदायक, जले झाद्ददिकर, पाप ऑर 
अलक्ष्मीनाशक तथा विष और रक्षोनाशक होता है। 

एकशफ जन्तु ( जिसके खुर फटे न हों, जैसे-घोड़ा, 
गधा आदि )-के थोके ग्रुण-यह इलका, उष्णवोय , 
कषायला, कफनाशक और अग्निदोप्तिकर होता है। 

हथिनीके दूधका गुण--भावप्रकाशमे कहे हुए मानु- 
बोके दूधके समान हें । 

छतमण्डके गुण--यह मधुर और सारक है, तथा 
योनिशूल, कर्णशूल, चक्षुःशूल और शिरःशूलमें लाभदायक 
, ज्ोता है। वस्तिक्रिया, नस्य और अज्षिपूरणमे इसको 


आवश्यकता होती है। 


घ्‌ त--घ॒ तकुमारो 


ग्यारह वष के परात्षे ! 

हि हल के पुराने उतको कुस्भसपि कहते हे। 
लेकर भी ज्यादे टिनके पुराने घोको मसहाघ॒ त कहते 
हैं| यड कफनाश्क होता है, वायुप्रधान व्यक्तिके लिए 
डाभदायक, वलकारक, सेघाजनक और तिमिररोग- 
नाशक है। यह थी प्राणो सात्रके लिए हितकर और 
प्रशस्त है । ( सुचुत सूव* ७४ ० ) 

( ल्वि० ) घ, दोष्तो कतरि क्व २ दोघ् | ३ सेवक, सेवन 
आअरनेवाला। ( *्इ त्न० ) यह शब्द ध तादि गणान्तगं त 
है इस लिए इसका अन्त उदात्त होता है। ( क्ो० ) ४ 
लल, पानो | ( शद्दार्थ चि० ) 

छतकरच्छ ( स० पु० ) छतमिव करच्तः । करच्ञविशेष, 
५5९७ ०. न 0 
करोंदाका द्वक्ष, कण्टकरेजोका पेड । पर्योय--प्रकौये, 
(१ की [40 स्वोः 
ट्टतपण क, स़रिग्धपत्र, तेजखो, विषारि, स्त्िग्धशाक और 
विरोचन । इसका गुण--कड वा, उष्ण, बात, ब्रण, 
त्वग्‌ और विषस्मशनाशक है| ( गजनि० ) 
छतकुसारिका ( स'० स्त्रो० ) छतेन छतसहृश रसेन कुमा- 
रिकेव। छतकुमारो, घोकुवार, गुआरपाठा गोंडपट्टा । 
छतकुमारो ( स* स्त्रो० ) छतेन छतसहशरसने कुसा- 
_रोव। खनासप्रसिद्द दक्षविशेष। (406 70०७ ) 
पर्याथ--कुमारी, तरणिसहा, कन्धका, दोध पत्ििका, 
स्थलेरुहा, झूेदु, कन्धा, बहुपत्रा, अमरो, अजरा, 
कण्टक, प्राह्मता, वोरा, म्ट गेष्टा, विपुलास्रवा, ब्रह्नप्नो, 
तरुणो, रामा, कापिला अम्ब घिस्रवा सुकग्टका, स्थ ल- 
दला, ग्टहकन्या । इसको हिन्दोमं घोकुवार या बन- 


: उस्तकी, पह्लाबीमें--कुयार, गन्दल वा ससि, द्चिणमें- 


कुणखार, तामिलसें-“ कत्तले, तेलगुमें- कलकंदा, मलयमें 
उलनातन कहते हैं । । 

भारतके नानास्थानोंमें छूखो जमोन पर इसके दक्ष 
उत्पन्न होते हैं। , उत्तर ओर पश्चिममें कुछ अधिकता 
है। वर्षातमें इसके फूल उत्पन्न होते हैं। इमको एक 
एक डालो १०११२ फुट बडो होतो है । इसके पत्तोंसे 


: रखी बनती है। उसमें रह अच्छी तरह जमता है ।, 


देशके आदमी इसे ठंडे पानोमें घो कर, धोडोमी चोनो 
मिला कर इसको मिगो खाया करते हैं । 

इसके गुण--यह हिम, तिक्त, मदगन्धयुत्ा, रसायन, 
कफ, पित्त, खांस और कुछठनाशक होता है। (राजनिषण्ट ) 


चतकुम्श--घ्ृ तपूर २9 


भेदक, चन्नुकी लाभदायक, मधुर, हइण, शुक्र ओर बल- घ॒.ता दोप्ाः पांदा यस्वा+, बच्ुत्रो०, पूृचवत्‌ साधु । 

वर्क, वात; ग़ुल्म, प्लाच्चा, यक्षत्‌, बढ, ज्वर, ग्रंथि, अग्नि | इंडा नामको सरखतो | 

टब्घ, विस्फोट, पित्तरक्त और त्वक_ रोगमें विशेष लाक्षटायक| ध,तपण क (स० घु०) घ्‌ तमिव खादु पण सस्य, वहुत्नौ० । 

है | ( भाषप्रकाश पूर्व वस्ड श्म भाग ) कुसारो शब्द देखो । कप, .! घतकरचच, करोद, कण्टकऋरेजोका पेड । 
घृतकुन्म ( स'० पु० ) घोका पात्र; धीोका बरतन । घ,तपीत ( स ० ्वि० ) घत॑ पोत' येन, बचुत्री०, पौतस्य 
घृतकुल्या ( स'० स्त्रो० ) घतपूरिता कुल्या, मध्यपदलों परनिपात:। घ॒,वपानकर्ता, जिसने छो पीया हो । 

घृतपूर्ण कृत्रिम नदो, घोसे भरी हुई बनावटो नदी । | घतपू ( स० क्वि० ) घ,तैन पुनाति घ,त-पूक्िप _। १ जो 
चुतकैश (स'० पु० ) घृतो द्ोष्चः कैशइव ज्वाला यस्य, | थो आदि पद्चगव्यसें पवित्र करता हो । जो जल द्वारा 


बचुत्रो० । वक्षि, अग्नि, आग । पवित्र करता हो । 
छतकोशिक (स'० घु०) छतो दोहः कौशिकः । १ गोत्रविशेष, छ,तपूर ( स'*० पु० ) घुतैन पूथ ते पूरि कप्रणि अप_। 
एक तरहका गोत्र । २ प्रवरविशेष पकवानविशेष, घेबवर । पर्योय-पिष्पूर, घ॒तवर, 
छतचू ता ( स'० स्त्रो० ) कुशद्दोपकी एक नदो। घातिक । इसको साधारण पाक-प्रणाली इस प्रकार 


छतते लादिकल्म ( स० घु० ) तत लादौनां रोगविनाशक- | है--दढूध, नारियल और चघृतादिके साध मैंदा था सूजोको 
पक्क्टततेलादीना कल्पो विधि:, ६-तत्‌ । छत और तल | अच्छी तरह माड़ कर, पिष्टकाकार बना कर धी में सेकना 
पक्ष करनेका विधान, घो और तेल पकानेका नियम । | चाहिये। बादमें चौनोके पाकमें डुवा देना चाहिये। 
घृतदीधिति (स'० पु०) छतेन ह॒ता दौप्ा वा दोधितिरस्य, | इसोका नाम घृतपूर है। इसके गुण ये हैं--यह गरिष्ट, 


बचहुत्रो० । अग्नि, आग | वलकारो, कफवर्दक, रक्त और मासको बढ़ानेवाला, 
घ,तद्‌ चर ( वे० त्रि० ) घृतं दोग्धि त-दु॒-क्षिप. । जो | रक्तपित्तनाशक, झुखादु, रुचिकर, पित्तनाशक आर अस्नि- 
घृत दुह्वता हो ! 


वर्दक होता है, ( राचबक्षम ) चिन्तामणिके सतसे.म दा 
वा खूजिको दूधमें मड़ कर चोनोके रसमें पका लेंनेसे 
हो घृतपूर बन जाता है। पाक हो जाने पर थोड़ोसी 
गोलमिच और कपूर भुरक देना चाहिये। ऊपरमें जो 
दो प्रकारको घृतपूरको पाकप्रणली लिखो गई है उसी- 
को लोग घृतपूर कहते है। इसके सिवा श्र भो कई 
एक प्रकारकी पाकप्रणलोका उल्लेख पाया जाता है। 


"चुतदोग्घ, ( स'० लि० ) छृतस्थ दोस्ा, ६-तत्‌ । जो घृत 
निकालता हो, जिमसे थी टपकता या चूता हो | 

-घृतधारा (स'० स्त्री०) घृत' तत्सदृर्श जन्' घारवति घ,त 
धारि-अण_ उपपदस० । १ पुराणानुसार कुशदोपको 
एक नदो । घ॒ तस्व धारा, ६-तत्‌। २ धीको धारा। 

घतनिर्णिज्‌( स'० ल्वि० ) घुत॑ दोध' निणि क्‌ रूप यस्य, 
बहुत्रो० यत्व' छान्दसत्वात्‌ । १ दोप्तरूप, जिसका चम- 


लिर्ण' नारिकेलज, नारियलसे बना इआ। इसको पाक- 

9 ृ ण गे फू क्किप, 25 पु 
कोला रूप हो। (प०) घ,त॑ निर्ण गति िल क्िप, | प्रणाली ऐसी है--नारियल, चौनो और अदरकके साथ 
इ-तत्‌। २ घ॒ तशोधक अग्नि, जिसको गरमोसे गला 


मंदा या सजीको दूधसे माड़ कर रोटीके आकार बना 
कर घी सोधा जाता हो। कर घोमें सेकना चाहिए । इसे नारिकेलज च्रृतपूर 
घतप ( स'० यु० ) घ,त' आज्य” पिवन्ति पान्‍्क, उप- स्‍ ९ 


4 कहते हैं | 

पदस० । ९ आज्यप नामक पिल्गणविशेष | न] 
“चतपा; सोमपा सवा व ब्रनरसरोचपा 7? ( भगरत शदे१६६ भर०) ३ दुग्ध - दूध पक दफा नर दम कक 
पायी, जो थी बन जायगा तब उसमें शक्कर छोड देनो चाहिये ओर 

घ तपायो, जो घो पोता हो । - 
(९ । पक हा कि हे दा ; है; थोड धोमें सेक लेना चाहिये । इमको टुग्घज छतपूर 
घ तपदी (स'*० स्त्री०) घ॒त॑ पादे स'स्थित॑ यस्या, बहुनो०, कि ट्ुग्धज छतपूर 
डोषि पादस्य पदु भाव: । १ इडा देवताविशेष ॥ कहना चाहिये । 

“८ तप्दीति यदेवास्ते चूत पदे समतिष्ठत तद्मादाइ घ्‌तपदीति।” हे शालिभव-उत्तम धानके चावलका चून और 


( शतपथत्रा० १:पय१२६ ) दूध प्रिला कर क्काथ बना कर पतले कपड़े में छान लेना 


ब्प्- 


घतपूणक--घृतसद्‌ 
चाहिये। फिर उसमें शक्कर मिला कर धौोमें पकाना 
चाहिये। इसका नाम शालिभव छतपूर है । 

४ कसेरुज--कैसर चूणें करके दूध और शकरके 
साथ पकाना चाहिये और जब वच पिण्डाकार हो जाय 
तब उतार लेना चाहिये। इसको कसेरुज कहते है । 

५ आस्त्रसज--जब अच्छी तरह थो गरम हो जाय 
तब उससें पक्रे आसका रस छोड़ देना चाहिये। कुछ 
देरमे वह पिण्डामार हो जायगा । उसमें शक्कर मिला देनो 
चाहिये | इसका नास आम्न रसज छतपूर है। 

घुतपूर्णक ( रां० पघु० ) चुतं पूर्णमत्र, बचुत्रो० ) १ करचद्वक्ष, 
करोदाओआ पेड़ । २ एक तरहका पकवान । 
इतग्छ ( सं० पु० ) छतं दोप्च' एछमस्य, बचुत्रो० । क्रोंच 
दोपके अधिपति, प्रियव्रतके पुत्र एक पराक्रान्त राजा। 
कौच देखो 

(ब्वि०) २ जिमका एड बहुत दो पियुत्ञ हो, जिसकी 

घोठ बहुत चमकोला हो | 
घृतप्रतीक ( सं० ल्लि० ) घत॑ प्रतीक मुखं यस्य, बहुत्रो०। 
जिसके मुखमे घत हो, अग्निदेवता । 
'घतप्रमेह् ( सं० घु० ) प्रमेह रोगका एक भेद जिसमें सत् 
घोके समान गाढ़ा और चिकना होता है । 
घृतप्रथस्‌ ( सं" पु० ) अत तत्सहित॑ प्रयोहत्न यस्य, 
बचुब्रो० । अग्नि, आग । 
घुतप्रसत्त ( सं० घु० ) घ॒तेन प्रसत्त:, रे तत्‌ । अग्नि । 
घूतप्रो ( सं० त्वि० ) छतप्रिय, अग्नि । 
घृतप्रुष ( सं० त्रि० ) २ घृतपूर्ण, घौसे भरा इआ। +े शुभ 
कर, भलाई करनेवाला । 
घूतघुत (सं० ह्नि०) धोरे सेंका हुआ । हि 
घूृतमण्ड ( स० घु० ) इतस्र मण्डः, ६-तत्‌। गलाये इुए 
घोका नौचेका अंश, वह सारांश जो थी गरमाये जाने पर 
नोचे बैठ जाता है ' ु 
- घुतसग्डलिका ( सें” स्वी० ) छतस्थ म'डले समूह तदिव 
निर्यासो5स्थस्यां धतमण्डल-ठन्‌ | अति इन ठगी ॥ एक 
९ इंसपटोहक्त, एक तरहका पेड़ । + रक्तलालुबरुका । 




















घतमण्डोद ( सं० पु० ) मन्दरगिरिस्थ एक हुद, मन्दराचल 
पर्वत पर एक कोल । 


घुतयोनि ( सं० घु० ) अग्निविशेष । 

घुतरोड़ीय ( सं० पु० ) छताभिलाषो रोढ़ोय, घौके चाहने- 
वाले रोढ़ीय । 

घतलेखनो ( सं० ० ) घृत॑ लिख्यतेषनया घत-लिख करणे 
च्यू ट-डौप_' का४निर्मित पालविशेष, काठका बना इआ 
घी मापनेकी तराजू । 

घतलोलिकत ( सं० त्वि? ) छतमिश्रित, घोसे मिला हुआ । 

घृतवत्‌ ( सं० त्लि० ) घृतं॑ अस्यस्य छुत-सतुप मस्य वः। 
१ घतयुक्न, जिसमें थी हो। २ दोप्तपदयुक्त, जिसका पेर 
चमकोला हो। 

घृतवती ( सं० स्तौ० ) छतसुदक हेतुत्वेन कार्येल्लेन वा 
अस्तपस्थाम्‌ घ्त-सतुप_मस्य वः ततो छोप.__ । खगे और 
घ्थ्वी । 

घूृतवर ( सं० घु० ) घृत॑ वरमत्न, बहुत्रौ०। पक्कानविशेष, 
एक तरहका पकवान, घेवर | 

छतवतनि ( बे० ल्वि० ) घुत॑ बतेन्यां पथि यस्य, बहुत्री०। 
जिसके रास्ते में जल हो, जिसको जानेके पथमें जल 
मिले। 

छतवरत्त ( सं० सत्रो० ) छतयुंक्ा वत्ति;, मध्यपदलो० ॥ 

छतयुक्त दौपको दशा, धो डुबोई हुई चिराकको बच्तो ।' 

चछतद्॒द्ध ( सं० पु० ) घ॒तेन दद्द), ३"ततू। अग्नि, घो डाल 
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दनेंसे अग्निकी ठछि होती है, इस लिये अग्निका नाम 
घुतहद्द पड़ा है। 
घतद्गत ( सं० ह्वि० ) जो सिर्फ घी पो कर जीवन पालन 
< 
करता हो ! 
घुतश्चल( सं० त्रि० ) घुत॑श्नोतति घृतना तनक्षिप, । 
घ॒तस्त्रावी, जो धो पौता हो । हि 
घतजी ( स'० व्वि० ) घुतेन जोः शोभा यस्थव, बहुब्रो २ । घी- 
से जिसकी शोभा हुई हो । 
“हु ता बच लष्टारसिन्द्रा देव लिषज सुयज घु तथ्रियम्‌।” (ग्रक् यथु, २०९! 
"घ तबिय घ॒तेन श्ौ,शोभा यद्यतम्‌। ( मदीधर ) 
घूतसदु ( मं० न्रि० ) चूते सोदति चुत सदु-क्षिप_। जो धोमे' 


रहता हो । 
“अष्स घद ला छृतसद ग्रोमउदस 7१ (गृक्ष बज; ८१) 


३ काकजड्दा । 
घृतमण्डा ( सं" खौ० ) इतसउडब निर्यासोइख्यस्था: इत- 
सण्ड-अच ! १ मधूलि, मालकॉकडड़ी । २ रतलत्नालुका । 


घतव्यला--पघतेद 


घृतस्थला (सं० स्त्रो० ) च्तं स्थल उत्पत्तिस्थानं यस्या: 
बहुब्रो० | असराविशेष | (इरिव्श हर अ० )..... 

घतत्ना ( वे० त्रि० ) छतवव्स [ति पवित्रो भवति स्रा-विच्‌। 
घृतके समान पवित्न, घोके जैसा शुद्ध । 

घृतस्‍्नु ( बै० त्रि० ) घृतं ज्रोति चत-स्नु क्रिप_छान्‍्दसल्वान्न 
तुगागमः । १ जो छत छिडकता हो। घृतं जल स्रोत 
स्नु-क्रिप_पूरववत्‌ साध। २ जो जल सींचता या छिड़- 
कता क्ो । 

चृतस्टश_( स'० व्वि० ) च्॒त स्थशति स्ट्श-किन्‌ । जो छत 
सर करता हो, जो थो छूता हो | 

घृतहेतु ( सं० घु० ) नवनौत, नवनी । 

घृतक्ुद (सं ० घु० ) घृतस्य हद, है तत्‌। घृतपूण हद, 
धोरे भरा हुआ मील । 

घृता ( स'० स्तरौ० ) १ जाकजड्ा | २ काकत॒ण्डिका | 

घुतात्त ( स॑० क्रि० ) घृतेन आक्त:, ३“तत्‌ । जो घुतमें लिए 
ऋचा हो, जिसने अपने सम्प,ण शरोरमें थो लगाया हो । 

घृताड़' ( स'० पु० ) सरलद्गव । 

च्रुताचि ( स'० ब्वि० ) घुताक्त, घृतमय, धौमें डूवा 
हुआ। 

चुताचौ ( स'० स्त्रौ० ) घूतं जल कारणतया अच्वति अद्ञ- 
क्षिष न लोपे स्त्रिया डोप_ | १ अपसराविश ष। किसी 
ससय भरद्दाज और विश्वामित्र इसे देख सुग्ध हो गयेथे। 
इसके साथ व्यासदेवने सम्भोग किया था, उसोसे शुक्रदेव- 
का जन्म इुआ। (नरवशात्वि ३२५ अ०) यकदेव देखो । २ रार्जाषे 
कुशनाभकी स्त्रो, इसके ग्रे एकसी कन्या पैदा हुई 
थीं | ( रामायण १०३२ स० ) कुश्नाम देखो । ३ प्रसतिको स्त्री 
और रुरुकी माता। 8४ राति, रात।+ ५ सरखतो । 
६ नागविश ष, एक तरहका सर्प । ७ वह करछुली 
जिससे यन्नमें घो अग्निमें डाला जाता है। ८ एला, 
इलायचौ- 

घताचीगर्ससम्भवा ( स० स्त्रोौ० ) १ स्थ,ल एला, बडी 
इलायचो | + छताचोकी कन्धा । एतचो देखो । 

चृतात्च (स'० त्वि० ) चूत अञ्भति क्रिप । १ जिसको छत 
मिलता हो, जो थी पाता हो। 


“्यूलाब्सि जुहर्नाला 7? ( ग्रक्ृजज ; रा६ ) 


२ जलयुक्त, जिसमें जल हो । घृत॑ दोपरूप' अच्जति / 


०), ध्रगात, 8 


र्ट्‌ 


अच्जञ-क्षिप_। ३ दोप्तरूपयुक्न, जिसका रूप चमकीला हो । 

घृतादि ( स*० यु० ) घृतमादियस्य, बचुव्रौ० | पाणिनोकां 
एक गण, चतादि आकृतिगण | ( सि०्कौ० ) 

घृतान्न ( स'० घु० ) घतमाज्यमन्नमदनोय॑ यस्य. बहुत्रो०। 
१ हविभ ज्‌, अग्नि। (ज्रि०) घृतभोजी, जो थी पोता 
हो। ( क्लौ० ) ३ घृतमिखित अन्न, वह अन्न जिसमें चो 
मिला हो | 

चुताचिंस ( स'० घु० ) छुतेनारियेस्य, बहुत्री०। अग्नि, 
आग। 

घतावनि ( स'० स्त्रो० ) चृतस्यावनिग्वि | यूपकण; यक्ञ- 
स्तस्भ, यज्ञका खन्‍्भा | 

घृताह्घ्‌ ( स*० त्वि० ) घृतमुदक॑ वर्द्धते३नेन दृध-क्षिप पूर्व 
दोघच् । उदकवद्दक, जिसके दारा जलको दद्ि हो। 

घतासुति ( स'० पु० ) घृतमु दर्क॑ ध्ृष्टिरुपं आसुयते येन आ 
सु-क्तिब। १ धष्टिकारक सित्रावरुण | वर्षा करनेवाले 
इन्द्र । ( द्वि० ) घृत॑ आसुतिरन्र' यस्य; बचहुत्रो० । चृत- 
भाजो, जो सिफ घी पो कर रहता हो । 

घृताहवन ( स॑० पु० ) घृतेनाहयत5६स्मिन्‌ आ-हु आधारे 
लय ८्‌। जिसमें घृतको आइति दो जातो है, अग्नि | 

घ॒ताहुति ( स० स्त्रो० ) घतेनाहइतिम, ३-तत्‌ । जो आहति 
घोरं दो जातो है | 

घताह्न (सन पु० ) घृतं तदु गन्धमाइयते स्पद्दते निर्यासेन 
घुत-आ-ह्वेक, उपपदस० । एक तरहका हक्ष, जिसके 
रसमे घोकोसी मद्दक आती है| हकधूप, कृत्रिमधुष । 

घृतिन्‌ ( स'० व्वि० ) छतमाज्यछुदक वा प्राशस्ता न 
अस्तप्स्य घृत-इनि । ९ प्रशस्त घृतयुक्त, जिसका धो 
अच्छा हो । २ जिसमें उत्तम जल हो | 

घृतिनो ( स'० स््रो० ) घृतिन-डोप_। गड्ढा। 

घतिला ( स“० स्त्रो० ) शाक ज्षुपविशेष, उश्लिपर्णी, पौठ- 
बन, पठोनो । 

घुतेय ( स॑० घु० ) पुरुवंशके रोद्राश्व नामक राजाके पुत्र। 

कतैय देखो । 

घतेली (स“ स्त्रो० ) घ॒ते स्रेहरद्धव्ये इलते इल-अच 
गोरादित्वात्‌ डोष _॥ तलपायिका, तिलचटा। 

' घुतोद ( स'० पु० ) घतसिव स्वादु उदकमस्य, बचब्रो०। 

समुद्धविशेष, इसोसे कुशदौप [घरा इआ है। कण देखा । 


[० 
के घ्‌ तोदन-चेश 
इतोदन (स० घु० ) घृतेन सिर ओदन:, मध्यपदलो० । 

घतमिश्चित ओदन, घो मिला हुआ भात । 

“ब्जोदनच्नक्षीवाय शक्राथ च उतौदनम्‌।” (+'स्कारत्ल ) 

घृत्य ( स० त्रि० ) घूते भवः घृत-यत्‌ । चुतसम्बन्धीय, 
जो धोसे उत्पन्न हो। 

घुत्ससद ( म० पु० ) ग्टतृससद प्रषोदरादित्वात्‌ गरथ 
घधत्र | ऋषिविशेष ) ( +शणप० ) सवृतमद् देखो । 

घषु ( वे० लि० ) प्रधान, खो; उत्क्‌ छ, उत्तम । 

घृष्ट (स* व्ि० ) घृष कम णि क्त सर्दित, जो रगडा 
गया हो। ( पु० ) २ चन्दनविशेष । ३ गोघूस, गेह' । 

( क्ली० ) ३ सद्यव्रण ताजो धाव । 
छटतल ( स यु० ) घोड़े के पे रका रोग । 
घृष्टि ( स० स्त्रो० ) घृष्टतेसो रथ कम णि क्तिच्‌ । 

१ वाराहोकन्द, गेठी । २ अपराजिता | हृणष भाते क्तिन्‌। 

३ घष ण, रगड, धिस्मा | ४ साधा । ( ० ) घृष कतेरि 

क्िच। ५ शूकर, रूअर । 
घष्टिला ( स० सत्री० ) इृष्टि-लाति ला-क । घूविला दसो। 
घृष्ठि (स'० यु० स्त्रो० ) धषति भूमि तुण्डन घुष हिन्‌ 

निपातने साधु । कवि शेष्टिच्कवीति । उणछ५। ल्‍ 

सूअर। (वि० ) २ घघ णशोल, रगड़नेके योग्य, घिसने 

लायक । ( स्त्री० ) घृष भावे क्षिनू। ३ धष ण, रगड़, 
घिस्पा। 

घ॒ुष्टिराघस ( स स्व्री० ) पृष्टानि राधांसि सोसलच्षणानि 
हर्वीषि यस्य, बचुत्रौ० । प्रषोदरादित्वात्‌ निषातने साधु: । 
मरुत्‌ देवता। 

धर त्वि ( सं० पु० ) वनवराह, जँगली सूअर। 

घेघ ( देश० ) १ एक तरहका भोजन जो चने और चाव- 
लकी भिला कर पकाया जाता है। +* गलामें निकला 
हुआ सांसपिण्ड, वैध | 

घेटा ( हिं० पृ० ) चरका बच्चा। 

धघा ( देश० ) १ गला, पेथ्में भोजन जानकी गलेको 
नकी । २ गलेका एक तरहका रोग जिसमें गलेमें सूजन 
हो कर बतौड़ासा निकल आता है। यह रोग अकसर 

'ओोरखघुर बस्ती आदि जिलोंके अधिवासियोंकों इआा 


करता है। 
बेल्न लिका ( सं० स्त्रो” ) क्रोत्यादन, एक तरह्का कन्द। 
ब्क 


चेतल ( देश० ) महाराष्ट्रीके पहननेक! जूता | ' 

घेर ( हिं० पु० ) घेरा, परिधि। 

घेरधार ( हिं० पु) १ चारों ओरसे घेरनौकी क्रिया। 
२ चारों ओरका फे लाव । ३ रुशामद, विनती | 

घेरण्ड--एक ग्रन्यकार। इन्होंने शाक्ष उपासककी योग- 
शिक्षाके लिये घेरण्ड-संहिता नामसे एक तन्त्र रचना की 
है। उस ग्रग्थमें निम्नलिखित बहुतसे विषय वर्णि'त हैं- 
१ उपदेश, घौत्यादिषट कमेकथा, २ घटरथथ योगकथा, 
३ घटस्थ योगसुद्धाप्रकरण, ४ प्रत्याहारप्रयोगकथा, 
४ प्राणायाम लक्षण, ६ ध्यानयोगकथा और ७ सप्ाधि 
योग । 

घेरना ( ह्रि० क्वि० ) १ परिवेष्टन करना. चारों ओर हो 
जाना । २ छेकना, ग्रसना, आक्रांत करना। ३ चराना। 
४ किसो जगहको अपने कर में लाना। ५ खुशास्द 
करना। 

चेरा ( हि ० पु० ) ३ चारों तरफकी सोमा ' २ परिधिका 
साप। २ परिवेशित स्थान, पेरे हुई जगह। ४ चारों 
ओरसे आक्रमण, चढ़ाई, मुहासरा । 

घेराई ( हि'० स्त्रो० ) घिराई देखो । 

'चैरिया--( गिरिया ) सुर्शिदाबाद जिलेके अन्तगत एक छोटा 

। नगर ! यह सूतोके दक्िण अक्षा० २४ रे६ १५ ० और 

, देशा० दर < १५ पूर्ण्मे अवस्थित है | यहां दो लडाईयां 

हुई थों--१ली, १७४० इ०में सरफराज खां बड्ठालका 

शासनसार ग्रहण करनेके लिये अ्रजोवर्दी खाँसे लडा 

था ' उम् गुडसें सरफूराज खा पराजित हुए थे। 

ररो १७६३ ई०में बड़गलके नवाब मोर कासोसके 

साथ दृष्ट इण्डिया वांपनोका य्रुद हुआ था। अंगरेजीने 

' नवाबको पराजित और राज्यच्‌,त कर फिर भी मोर 
जाफरको मुशशि दाबादका नवाब बनाया था। 

धेवर ( हिं० पु० ) घतपूर, मैंदे, थी और चोनौकी बनाई 
हुई. एक तरहकी मिठाई । 

स्ंग--मध्यप्रदेशमें सब्बल्पुर जिलाके सामन्तके अधीन एक 
राज्य | यह सम्बल्पुरणे लगभग ५० मौल पश्चिममें अब 

. स्थित है। इसमें सब मिला वार १६ ग्राम लगते हैं, भूमि 

! का एरिमाण प्रा: १६ बगेमोल होगा जिसमेंसे है अंश 

, जमीन आबाद है। 











घैंटा-घाटकारो 


नी 


२ उक्त नगरका प्रधान ग्राम । यह अज्ञा० २१९ ११८ 

-3० छ० और देशा० ८७" २० पू०्में अवस्थित है। 

चबैंटा ( छ्विं० पु० ) घे टना रैखो | 

घैंसहर ( हिं० स्त्रो० ) फोज, सेना । 

चैया ( हि'० पु० ) १ शस्त्रका बह आघात जो किसी पेड 
या लकडो बगैरहको काटने वा उसमेंदे रस आदि 
निकालनेके लिए पहंचाया जाय। २ ताजे तथा बिना 
मथे हुए दूध पर पलराते हुए मक्‍्खनको काकू कर 
इकट्ठा करनेकी क्रिया | (स्त्री० ) ३ दिशा, तरफ 
ओर । 


औैर, घैरु ( देश» ) १ अपयश, बदनासी, उपहास । २ गुप्त 
ग्रिकायत, चुगली । 

चैला ( हिं० पु० ) कलश, घडा, गागर । 

चैहल ( हिं० वि० ) घायल, जवमो, जिसके घाव था चोट 
लगो हो। 

घैहा ( हिं० वि० ) जखमो. घायल । 

धाँध ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारकी चिडिया | 

' च्ॉँघा ( हवि'० घु० ) ? शइको भांतिका एक कीडा | यह 
प्राय! नदियों, तलावों और जलाशयॉमें रहता है। इसको 
आक्षति घुसावदार होती डै | इसका मंच गोल होता है 
और खुलता तथा बन्द हो सकता है ! इसके ऊपरका 
अस्थिकोष शहसे बहुत पतला होता है। इसका चना भो 
बनाया जाता है। इसके मांसके गुण--मधुर ओर पित्त 
नाशक। ४२ गेहको बालमें रह्रनेवालो वह कोधथली 
जिसमेंसे दाना निकलता है | ( वि०) ३ जिसमें कुछ सार 
नहो' ४ मूख, वेवकूफ, जड। 

धोंचवा ( ह्ि'० पु० ) वच्च बैल जिसके सोंग मसुड कर कान 
तक पहुचे हों । 

घोंचा ( हि ० पु० ) १ स्तवक, ग॒च्छा, गोद, धौद। 
२ चोंचवा देखो । 

घांची (ह्िं० स्त्रो०) वह गाय जिसके सोंग कानोंसे 
लगे हो | 

धोंचुआ ( हि'० पु० ) घोंसला, खोता। 


घोट ( छ्वि'० पु० ) १ घूट नामका पेड़ * एक जड़लो 


धच्च । यह बहुत बड़ा होता है। इसको लकड़ो बहुत 


ड९ 


मजबूत होतो है तथा किसानोके ओऔजार बनानेके कामसें 
आतो है | 

घोटना ( हि ० क्रि० ) पीना, पानी वा अन्य किसी द्रवित 
पदाथको घूट घू ट करके पीना । २ पचाना; किसी दूसरे 
की चीजको हइडय कर जाना अर्धात्‌ ले कर उसे बापिस 
न देना। हे इस तरहसे गलाका दवाना कि दम रुझ 
जाय, गला मरोड़ना | ४ घोटना देखो । 

घोंपना (ह्वि० क्रि०) १ गाठना बुरे तरह सोना । 
२ गड़ाना, चुभाना, धंसाना | 

घोंसला ( हि'० पु० ) कुशालय, नोड, खोता, पत्तियोके 
रहनेका घर वा स्थान जिसको पक्षोगण हक्ष, पुरानो 
दोवार आदि पर घास, फू स, पत्ते ओर तिनके आदिसे 
बनाते हैं। इसमें चिड़िया अण्ड़ा देती है। 

घोंसुआ ( हि ० घु० ) घोंसल, देखो । 

घोखना (हिं० क्रि०) स्मरण रखनेके लिये वार बार पढ़ना, 
रटना, घोटना । 

घोखवाना ( हि ० क्रि०) रटवाना, बार बार कहलाना, 
स्मरण कराना । | 

घोगर ( देश० ) एक तरहका पेड़ । 

घोघ ( देश० ) एक तरह्का जाल जिससे बटेर फेंसाया 
जाता है। 

घोघा ( देश० ) चनेकी फसलमें हानि पहुचानेवाला एक 
तरहका कौोडा ! 

घोघारा--सिम्षुप्रदेशके शिकारघुर जिलेका एक, शहर । 
यह अज्ञा० २७ २०. छ० और देशा० ई८' ४8 पूअ्मे 
अवस्थित है | अधिवासियोंमें सुसलमान, मंगन, शियाल 
और वगन जातिके लोग अधिक है। यहां चावलका 
रोजगांर खूब बढा चढटा है | 

घोचिल ( देश० ) एक तरहका पक्षी | 

घोटक ( स"० स्त्रो०') घोटते परिवत ते गत्वा प्रत्यागच्छति 

छुट खुल । घोडा देखो। 

घोटकमुख ( स'० घु० ) घोटकीँस्य मुखमिव सुछ यस्य, 
बहुब्रो०्१ १ किन्नरविशेष । २ प्रवर ऋषिविशेष । 

घोटकरसेना ( स*० ब्तो० ) घोटकारोहो से न्‍य, जो स॑न्‍्ध 
धोड़े पर चछ कर युद्ध करते है । 

घोटकारी ( स'० पु०-ख्ली० ) घाठकस्य श्र: -तत्‌ 
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'१ सह्दिष, खेंसा। ( घु० ) करवोर, कनेरका पेड़ । 
ह «रि देखो । 

घोटको ( सं० स्त्रौ०) घोटक डोपु । चोटक जातोय 
स्त्रो, घोडो । जि 
घोटकी--बब्बईके सिन्स॒प्रदेशके अन्तर्गत सक्र जिलेका 

एक तालुक । यह अचक्षञा० २७ ४० तथा २८९ ११ उ० 
कौर देशा० ६६ ४ एवं ६० श्ष पूण्मे अवस्थित है। 
इसका रकवा ३५० वगसोल और लोकस'ख्या प्राय; 
8८६५० है। इसमें एक शहर ( घोटकोी ) और १२६ 
गाव लगते हैं। हु * 

. +२ इस इलाकेका ग्रधान शहर घोटको हैं । यह 
अक्षा० २८ उ० और देशा० ६६" २१ पू०में अवस्थित 
है। अधिवासियोंमें सुसलमान हो ज्यादा हैं। दोक 
संख्या प्राध: ४००० है। यह शहर १७७७ ई०सें स्थापन 
किया गया था । पोर मुसानशा इस नगरके स्थापनकर्ता 
हैं। उनका एक दरगाह ( समाधिस्थान ) है, जिसको 
लम्बाई ११३ फुट और चौड़ाई ६५ फुट है । इससे 
बड़ा दरगाह सिन्धु प्रदेशमें टूसरा नहीं है, इसको सुसल- 
मान लोग बड़ा पवित्र मानते हैं । इस शहरमें एक 
रेलवे-ट् शन है । नोल, पशम और ईखका रोजगार 
यहां जोरोंसे चलता है । वहांको धातु ओर काठ पर 
खोदो हुई चोजें और रद्नदार कारीगरी बहुत प्रसिद्द है। 

घोटना ( हि'० क्रि०.) १ रगड़ना, किसो चोजको लोड़ा 
या दूसरी वस्तुसे इसलिए बार बार रगड़ना कि वह बहुत 

'बारीक पिस जाय । जैंसे--भांग घोटना,'सुरमा घोटना । 
२ किसी वस्तु पर टूसरो वस्तु इस लिए रगड़ना कि, 
जिससे वह चसकदार और चिकनी हो जाय जेंसे-- 
तखौ घोटना, दोवार घोटना, कपड़ा .. जैटना । 
३ अभ्यास वरना, मश्क करना; कोई कार्य विशेषतः 
लिखने पढ़नेका कार्य इस लिए बार, बार करना कि 
जिससे उसका अभ्यास हो जाय । जेंसे--ज्ोक घोटना, 
सबक घोटना । ४ फटकारना, डॉटना । ४ खू ड़ना, 
कुरा या उस्तरा फेर कर शरोरके बाल,दूर करना । 
६ गला मरोड़ना, गलेको इस तरह दबाना कि सांस 


रुक जाय । 
( घु० )-७ रड़सरिजॉंकी लकड़ोका वह कुन्दा जिस 


चेटको-घोड़ः 


पर रख रंगे कपड घोटे जाते हैं यह कुछ जमोनमें गडा- 


रहता है। ८ घोटनेका औओजार । 

घोटनो ( हिं० ख्रौ० ) बच छोटो वसु जिलसे कोई वस्तु 
घोटो जाय । ; 

घोटवाना ( ह्िं० क्रि० ) १ रगड़वाना, रगड कर चिकना 
कराना। २पालिश कराना । ३बाल बनवाना। 

घोटा ( हि'० पु० ) १ घोटनेका काम करनेको बसु ।' 
२ कपडा ,पर चमक लानेका रह्ररेजजा ओजार । 
£ भांग रगड़नेका डंडा। ४ गगड।, घिस्मा। ५ चौर, 
हजामत | 

घोटाई ( हि ० स्त्रो० ) १ रगड़नेको क्रिया । २ घोटने- 
को मजदूरो । ' 

घोटाघोबा ' देशः ) खसियांकी पहाड़ियों, पूर्वी बड़पल 
तथा लद्बा आ दिमें पाये जानेवाला एक्र तरहक़ा पेड़, 
कनकुटको, रेवाचोनो सोरा। 

धोटान--सिम्॒प्रदेशके हैद्राबाद जिलेका एक शहर | यह- 
अज्ञा० २५" ४४ ४५ उ० और देशा० ६८' २७ पु०में 
अवस्थित है। यहांके अधिवासियोंमें मुहानो ओर लोहा- 
नो जाति हो अधिकतासे है। इस शहरमें शिकारपुर, आद-: 
मजो,.तान्दो आदिको उत्पन्न वस्तु बाहर भेजनेके लिए 
इकट्टो को जातो है। यहांसे प्रतिवष बहु परिमाणमें 
अनाज, रु, वोज ओर ज्ञार बाहर जाता है। 

घोटाला ( देश० ) घपला, गड़बड़, गोलमाल । 

चोटिका ( सं० स्त्रो० ) घोटते परिवतते घुट-ण् ल॒टाप_, 
अत घइत्व' । १ दक्षविशेष, ककेटो, एक तरहका पेड़ | 
पर्याय--ककंटो, तुरंगो, चतुरंग | इसके गुण--यह कट, 
उष्ण, मधुर है और वात, ब्रण, खुजली, कोड़ और शथधु 
( खूजन ) नाशक है | (रब जनि० ) २ लोनो शाकविशेष | 
३ अश्वा, घोड़ो । ॥ 

'घोटो (स'० स्त्री०) घोटते परिवर्त ते घुट परिवत ने अच्‌, 
स्ोलिढ़में डीप_ होता है। १ घोटकी, घोडो । 
२ घोण्टा । ३ क्षुद्र वदर । 

घोड़--बन्बई प्रदेशके पूना जिलेके अन्तग त खेड़ इलाके" 
का एक गांव । यह अक्षा० १०. २ उ० और देशा० ७३ 
०३“ पू०में खेड़ शहरसे २४ मोल उत्तरको ओर बा 

' है। लोकस ख्या प्राय; ५७२० है। यह आख्वर्गांवपैठ- 


है 


घोड़चढ़ा-- घोड़ा 
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का सदर मुकाम है। इस गावमें प्रत्येक शक्रवारकों | घोड़ा (हिं० पु०) पशुविशेष, चार पेरोवाला एक बडा पशु । 


पेठ ( हाट ) लगतो है। यहां डाकघर, थाना ओर 
स्र्ल है। यहा एक तोन खिलान ( लदाव ) विशिष्ट 

पुरानी ससजिदु है। लदाव दो पत्थरके ख्मीके ऊपर !' 
निभर है । एक एक खन्‍्भ एक एक पत्थरसे बना हुआ 

है। प्रत्य॑क स्तन्यी पर पारसो लिपिमे कुछ न कुछ 

लिखा हुआ है। इससे मालूम होता है कि, मौरमचन्मद 

नासक एक व्यक्तिने १५८० ई०में यह मसजिद बनवाई 

थो। १५८३६ ई“०में कोलो जातिके लोगोने बिगड़ कर 

यहाके खजाने और थानेको खटना चाहा था । उस 

समयके सहकारो कलकर माइबके उद्योगसे उनसमेंसे 

बहुतसे पकड़ भो गये थे। 


इसका संस्क्रत पयोय--पौति, तुरग, अश्व, तुरद्गम, वाजो, 
वाइ, अवेर, गन्धवे, उय, सैन्धव, सप्ति, घोट, पोति, पोधि, 
ताच्चे, हरि, वोतो, मुद्रमोजो, घाराट, जवन, जितव, 
जवो, वाहनश्रछ, जोम्नाता, अम्यतसोदर, मुद्रभुक, 
शालिहोत, लक्ष्मोपुतर, प्रकोगक, वातायन, श्रोपुह्न- 
चामभरी, हु षो, शालिहोत्ो, मरुद्रथ, राजस्कन्ध, ह्रिद्राक्त, 
एकशफ, किन्धो, ललास, विम्नानक. अत्य वह्ति, दधिक्ा, 
द्धिक्रावा, एतग्ब, एतथ, पेड, दोगेचड, उच्चैम्यवस, आए, 
व्रक्न, अरुष, माँचत्त, अव्यधय, घ्खे नास, सुपर्णल्‌, पत्र, 
नर, हंसास्य और घोठक । बड़ला--चोडा, पारपो--अस्प, 
जन्द--अस्‍्प. आरवो -- हिसान्‌, तामिल-कुदरि, तेलसू- 


गुरू, तुक--सुक, ब्रह्म--सोन, लाटिन--अि4एए०७, 
("एक प5 हिब्रू--चस्‌, जमन--?० ५, ४०ण, इटाली 
और पतु गोज--0»५ श॥०, फ़रासो--0॥०ए७, ओल- 
न्दाज-- ४४४ ९, दिनेमार-- 7०४४, पोलैण्ड-कोण, 
रुष--लोसचदू, स्पेनोय--कावालो, स्कन्दना्-हस्त | 


घोड़चढा ( स्‌ ० घु० ) घब्चढा देखो। 

घोड़दोंड ( हि ० स्त्रो० ) घड्दोड् देखो। 

घोड़बच ( हि ० स्त्रो० ) बच नामका ओषध, यह सिफ 
घोड़े झो बोमारोमे कास आता है। 

घोड़वन्दर--बस्बईके धाना जिलेके अन्तगेत सलसझी तालुक- 


का एक बन्दर। यह अज्ञा० १८" १७ उ० और देशा० 
७२" ५४ पू में बसाइ' खाड़ोकी बाई ओर अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्राय ७०० है। इसमें रायऊटन, मनोरो, 
बान्द्र और सेसाव ये चार बन्दर ओर भो शासिल है । 
यहाँसे चावल, पत्थर, चूना, बाल, नारियल, नमक, 
मछली और लकड़ोकी रफतनो हांतो है तथा घातुको 
चोौजें, कपड़ा, मसाला, तेल, मकवन, तमाकू आदिको 
भो आमदनो होतो है। पोतु मोजोके ससयसें ( १६७२ 
इ०में ) शिवाजोकी दृष्टि इस पर पड़ो थी तथा ६७१७ 
ई०में मराठोंने इस पर अधिकार कर लिया था । 


इस देशकी प्राचोन अश्वविदोंका विश्वास है कि, 
पहिले सब घोड़ोंके हो पड्ढ होते थे और वे बड़ी बड़ो 
पक्षियोको भांति आकाशमें उड़ा करते थे । किसो समयमें 
देवराज इन्द्रके आदेशर्स शालिहोचने इनके पहुू काट 
लिये थे, तबहोसे घोडे जमोन पर चलने लगे है; आकाश- 
मागसे जानेंमें असमर्थ हो गये है । प्राचोन तच्त्ववेत्ता 
मामूलो तोरसे चार प्रकारके घोड़े बतलाते हैं-। जैसे-- 
उत्तम, मध्यम, कनोयानू, वा कनिष्ठ और नोच देशोंके 
अनुसार ये चार भेद हुए है। जेसे-ताजिक, खुराशाण 
ओर तुशार देशमें जो घोड होते है, उनको उत्तम संज्ञा 


होतो है, गोजिकान, केकान ( कोकाण ) प्रीढ़ाहार, 
ताडज, उत्रमाश ओर वाजशूलकी घोड़ोंको मध्यम कहते 
है, गन्धाश, साध्यववास और सिन्धुदेशर्मं जो घोडे पैदा 
होते है, उन्हें कनिष्ठ कच्ठते है, इसके सिवा अन्य देशोंके 
जितने घोड़े है; उनको नोच समभ्कना चाहिये। (१) 
(१ ) 'तांजका खुशशानाद तुषारणोत्तदा; हथा । 
गोजिकाणय केकाणा, प्रौदाहाराणस मध्यमाः ॥| 
दाड़जा छत्तम्राशात्र वाजशूलाश मध्यना: | 


गधारा; साध्यवासाय सि धुद्दारा: कनीयस: ॥?? 
( भोजराजकूत युक्तिकल्पवद ) 


घोडमुहा ( द्वि० पु० ) घब्स दा देखा | 

घोड़राई ( हि ० स्त्रो० ) बड़े बड़े दानेवालो राई। यह 
मसालेके साथ घोडोंकी दो जातो है । 

घोड़रासन ( हि पु० ) एक तरहका रासन या राख्रा । 

घोड़रोज ( हि पु० ) घोड़ोके ससान “तेज भागनेवालो 
एक तरहको नोलगाय। कहों कहीं इसे पालतु बना 
कर गाडियोमें भो जोतते है । 

घोड़सन ( ह्िि० पु० ) एक तरहका सन | 

योड़सार ( हि ० स्त्रों० / अस्तबल, पेंड़ा। 
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च्र४ घोड़ा 
भोजके युत्तिकत्यतरु ग्रत्थमें लिखा है कि, जलसे एक 
तरहके घीड़े पैदा होते है; उन्हें जलज, वहिसि जो घोड 
उत्पन्न होते हैं उन्हें वक्षिज ओर वायुसे जो घोडे उत्पन्न 
होते हैं, उन्हें वायुज कहते हैं। इसके सिवा जो घोड़ीके 
गर्भसे पेदा होते हैं, उन्हें ज्टगज कहते हैं । जलज घोड़ों 
को ब्राह्मण, वच्धिज घोडोंकी क्षत्रिय, वायुज्न घोडोंको 
वेश्य और झखगज घोड़ोंको शुद्र समझना चाहिये। क्‍ 
जातीय धोड़ोंके शरोरसे पृष्पगन्ध, ऋत्रिध जातीय घोडों- 
की देहसे अगुरुगन्ध, वेश्य जातोय घोड़ोंके शरौरसे घोको 
सुगन्ध और शूद्ध जातीय घोडों की देहमे मछलोको दुर्गेध 
निकला करती है। इसके सिवा ब्राह्मण जातीय घोडे 
विवको और दयायुत्त, क्षत्रिय जातीय वलवान्‌ और 
तेजखी, वेश्य जातीय ईषदुप्ण भावयुक्ञ तथा शूद्र जातोय 
घोड़े श्रतिशय दुर्वेल होते हैं। इनसेंसे ब्राह्मण, चत्रिय 
और वैश्य जातिके घोड़े राजाओंके लिए उत्क,ष्ट हैं और 
शूद्ध जातीय घोड़े अभड्नलकारी होते है । 
अशविद्गण मामूलो तौर पर घोड़े का अइ्नस स्थान 
इस प्रकार बतलाते हैं-: 
घोड़े का मुख २७ अंगुलप्रमाण, कान ६ अगु॒लप्रमाण, 
ललार ४ अंगुलप्रसाण, गर्दन 89 अंग्रुलप्रमाण, पृष्ठवंश 
२७४ और कटिदेश २७ अंग्रुलप्रमाग च्ोता है। लिड्र एक 
हाथका, अण्ड ४ अंगुलप्रमाण, मध्यस्थान २४ अंगुल- 
प्रमाण, हृदय १६ अंग्ुुलप्रसाण, कटि ओर कुचिता 
मध्यस्थान ४९ अग्गुलप्रमाण; मण्बन्ध और प्रत्येक खुर ४ 
अँग्ुलप्रमाण और पैर लब्बाईमें १०० अड्भ,लके करोब 
होते हैं । 
घोड़े के दाँत देख कर उसकी उमरका निश्चय किया 
जञा सकता है, इनके दांतोंकी क्रमसे आठ अवस्था च्ोतो 
, है। जैसे--कालिका, हरिणी, शक्का; काँचा, मच्िका। 
शहद; सुघलक और चलता ! 
कालिका-दाँतोंका खाभाविक रग नष्ट हो कर जब 
डसका रंग काला हो जाता है तब उसको कालिका 
कहते हैं। पहिले पदल घोड़ोंके सब हो दाँत सफेद 
होते हैं, फिर उमर बढ़नेके साथ साथ काले होते रहते 
है। घोड़ेके चार वर्षकी उमरमें ४ दाँत काले होते 
(00०५० 
, हैं। ऐसे हो पाचि वर्षम ७, छे वर्षमें ६६ सात वषस 






















७ और आठ वषमें सारे हो दाँत काले हो जाते हैं। 
इरिपौ--दाँतोंका काला रह्ः नष्ट हो कर जब पोला 
रक्ष हो जाता है, तब उन्हें हरियों कहते हैं । नें 
वर्ष दाँतोंका रह पोला डोना शुरू होता है और 
दशवें या ग्यारहवें वर्षमें सब पौले हो जाते हैं। 
शरक्ता-पोले दाँत जब सफेद होते रहते हैं तब 
उन्हें शक्का कहते हैं। १२से १४ वषे तक दाँतोंका रह 
सफेद रहता है। 
काँचा-दातोंका रड़' कॉचके समान होने पर उसका 
काँचा कहते है । ऐसो अवस्था १५से १७ वर्ष तक 
रहतो है। 
मचिका-दॉलोंका रद जब मच्िकाके समान होता है, 
तब उसे मच्िका कहते हैं। १८से २० तक ऐसो 
अवस्था रहती है। 
शई--घोड़े के दाँतोंका रद जब शहके समान आभ्ा" 
शाली हो जाता है तब उसकी शह्ठ संज्ञा होतो है। यह 
दशा र२१ैसे २३ वर्ष तक रहती है। 
सुपल-जिस समय दॉतोंका रह मुसलाकृति हो जाता 
है तब उसे मुषल कांहते है । २४से रे५े वर्ष तक ऐसी 
अवस्था रहती है। 
उनवा--अर्थात्‌ ढाँतींका हिलना। २ वषके बाद थोडेके 
दाँत हिलने लगते हैं। इसो दशामे ३ वर्ष तक रहते हैं, 
फिर गिर जाते हैं । भोजके मतसे घोड़े रे वर्षसे ज्यादा 
नहीं जोते। 
चडेके शुभ नत्ण--धोड़े का शरोर दोधे और कश 
तथा मुख बड़ा हो तो अच्छा है। ऐसे धोड़े गाडो 
और वाइनके कासके लिए अच्छे छ्ोते हैं । घोड़ेके 
मुख, सुजबुगल और कृकाटिका ( गदन ) ये चार अंग 
कैच हों तो अच्छा। नासिकाका घटददय/ ललाट और कफ 
( अवयवविशेष ) ये चार स्थान उन्नत होनेसे वह थोडा 
अच्छी जातिका समभ्ता जाता है। जिस धोड़ के दोनों 
कान, मणिवन्ध, पूँछ और कोछ ( कोठा ) प्रशस्त और 
अपैचाक्ृत छोटे हों, देहका रक् पौला हो, चारों पैर और 
आँखें सफद हों, उसको चक्रवात कहते हैं । इए 
जातिका घोड़ा प्रभुभत्त और राजाश्रोंके उपयुत्ष होता है 
जिस घोड़े के मुह पर पक डेए जम्म, फलके समान चिह्न 


घोड 


रहता है और परोंका रड्टः सफेद होता है, उसको 
मल्लिक कच्ते है। जिस घोड़े का सारा शरोर सफेद हो 
और एक कान काला हो, उसे अश्वमेघ यज्ञमे वध करते 
है। यह घोड़ा अति दुलभ है । जिसकी पूंछ, मुष्क 
( गलेकी थैलो ), छुख ओर मस्तकके बाल तथा पैर 
सफेद हों; उसे अद्टम गल कहते है। जिसके पेर सफ्द 
और ललाट पर चन्द्रमा जैसा चिहद्दचु रहता है, उसका 
नास कल्याणपंचक है । इसके पोषनेवालेका संदा 
सड़ल होता रहता है । बचहुतसे रड्वाला घोड़ा भो 
उत्तम होता है। इनमेंसे जिसके शरोरमें अच्छी अच्छ 
रड़' तो बढ़े और बुरे रड़ नष्ट होत जांय, वच् घोड़ा अन्य 
घोड़ोकी ओोव्दि करता है। 

आवतेके गृण--आवते उसे कहते हैं, जो भ्वभिके 
समान वालोंको बना देता है। आवते छह प्रकारका 
चोता है | घोडोंके दाहिनी तरफ आवतेका होना अच्छा 
गिन्‍ग जाता है। नाकजे अग्रभागमें, तथा ललाटमें श ख+ 
करठ और मस्तक आवतेका रहनेंसे, वह घोड़ा श्रेष्ठ 
समझा जाता है । जिस घोड़े का ललाट, कुक्ुन्दर 
( अवयवविशेष ) और मस्तक पर आवतेसे सुशोभित हो, 
वह सर्वोत्क्‌ ट घोडा समझा जाता है । घोड़े के दर्दिने 
कंधे पर आवत होनेसे, वह शिव कच्लाता है । यह 
पालनेवालेके लिए अत्य'त हितकर है। कर्णसूल अथवा 
स्तनमें आवर्त रहनेंसे, वह विजय कहलाता है। 
इस जातिका अश्व युदके समय अपना अतिशय पराक्रस 
दिखलाता है और जय प्राप्त करके तब पोछा छोड़ता 
है । जिस छोड़ के कन्धे के पासमें आवत हो उस घोड़- 
से सुखको प्राप्ति होतो है। नाकके भोतर एक या तोन 
आवत हो तो उसे चक्रवर्ती ऋद्दते हैं। इस जातिका 
घोड़ा दूसरी जाति पर अपना आधिपव्य ज़मा लेता है। 
जिसके करण्ठ पर आवते रहे, उसे चिन्तासमणि कहते है । 
इस जातिका अश्व भो मालिकके लिए सुखदायक और 
अच्छा होता है | 

घोड़े की देहके किसौ किसी स्थानके बाल ऐसे होते 
है जो ठोक दृश्चिकके समान दीखते है। प्राचोन अश्व- 
विहण शुक्ति नामसे इसका उल्लेख करते है । जिस जिस 
अ'गो पर जेसा आवते रहनेसे फल दह्ोता है, उस उस 


श्ध्ू 


अंगों पर शुक्तिके रहने पर भी वेसा हो फल होता है। 

घाडक टीप-जिस घोड़े की तमाम देह सफेद हो 
और परोंका रंग काला हो, उसे यमदूत कहते है । इस- 
को व्यागना हो ठोक है । जिस घोड़े के चार पेर चार 
प्रकारके रंगवाले होगे, वह मुषलो कहलाता है । यह्ष 
कुलका नाशक है । ललाटको बाई” ओर यदि एक्र 
आवत रहे तो उसका नास चर्वणों पडता है । इससे 
पालनेबालेका अधित होता है । वायें गात पर भोरा 
रहनेंसे धनक्ञय, कचमें रहनेसे झत्य,, जंघामे रहनेसे 
क्वश अथवा प्रवास और 'त्रबलो या ( वें तोन बल जो पेट 
पर रहते है ) रहनेसे त्विवगेका विनाश होता है। जिस 
घोडे के लिड् पर आवते हो, वह राजाओके लिए 
तप्ाज्य हैं 

पोठ पर एक हो आवतं हो तो वह घोड़ा भी परि- 
त्याग करने योग्य है। गुत्य पूछ ओर बलिस्थान पर तौन 
भोरा रहनेसे वह घोड़ा छतान्त कहलाता है। यह भी 
परित्याज्य है । 

दन्‍्तहोन, अधिकदन्त, करालो, कृशतालुक, मुषलो 
और मा गो--इन छह प्रकारके घोड़ोका नाम घातक है । 
घोड के दाँतोंकी संख्या कम होनेसे होनदन्त और ज्यादा 
होनेसे अधिक दन्त कहते है। जिसके तोन पर तो हों 
काले और एक हो सफ़ेद अथवा तोन सफ़ेद हों ओर एक 
काला, तो उसे मुषलो कहेंगे । जिस घोड के दाँत देखमेमें 
भई ओर ऊ'चे नोचे हो, उसे करालो कचते है । जिस 
घोड़े के तालु (खोपड़ोके नोचेका भाग) परके रोम काले 
होते हैं, उसे क्ृष्णतालुक कहते हैं । यदि कान ओऔद 
कानकी जड़के अ'तमें सींगकी तरह कोई चिद्दू दिखलाई 
दे, तो वद हगो नामसे प्रसिद होता है। 

अग्य ताड़न करनेके निधम--रक्तस्थलो, सुख, ओछ, गले पर 
तथा पूछ पर इन स्थानों पर मारना चाहिये। पर किसी 
कारणसे घोड़ के डर जानेसे वच्तस्थल पर, दोड़ते हुस्के 
मुच् पर, कुपित होनेसे पूछ पर ओर भ्वान्त होने पर 
दोनों जंघाओं पर आघात करना चाहिये । इसके सिवा 
दूसरी जगह मारनेसे बहुतसे दोष होनेको सन्भावना 
रहइतो है| इस लिए अच्छी तरह देखभालके साथ मारना 
वा ताड़ना करना चाहिये। 


: स्थान, पूछ वस्ति, जद, सब्चिस्थान, जिह्ना, अधर, । 


, मोच्षण करना चाहिये । ऐसे हो बगलसे एक पल प्रमाण 


नम 


- दूँ घोड़ा 


लो घोड़ा १६ सेमेगडमें ( निमेष ) एक सो धनुष परि- 
मत सागे अतिक्रम कर सके उसे उत्तम, जो २० घनुष 
चल सके उसे सध्यणम ओर इससे थोडे चलनेवालेको 
आअधम मसकना चाहिये | भाद्र ओर आश्विनके महोनेमें 
घोड़ोंदा पित्त बठता है इस लिए इन दिनोंमें अधिक 
चलाना ठोक नहीं । कार्तिक मासमें मचह्तत्‌ कार्यके लिए 
तथा हेसन्त, शिशिर और वसन्‍त ऋतुसें इच्छानुसार 
चत्ताना चाहिये | घोड का बच्चा, बूढ़ा घोड़ा, कण, रोगी, 
' दत्तस्नह, दच्वत्‌ वलियुत्ञा और गूण वा अतिरिक्ष कोछठ- 
युक्न घोडा तथा गर्भिणो घोडी-इन्मेंसे किसोको भो 
जोतने वा चढ़नेके कासमें नहीं लाना चाहिये । 
घोड़े का यदि बन खराब हो जाय तो वह घोड़ा 
कालान्तरमें मर जाता है। इस लिए दूषित रहता निक- 
लवाते रहना चाहिये | प्राचोन अश्वचिकित्सकोंके मता- 
नुसार घोडेके शरौरमें कुल ७२ हजार नाड़ियाँ हैं। उन- 
जें प्रत्ये कमें छान रहता है। कण्ठ, कक्ष, आंखें, अंस 
( क्या ), सुख, अण्डद्यय, पैर और पण्व ( पसली ) ये 
स्थान रक्तमोच्रणके हैं। कोई कोई चिकित्सक ऐसा भो 
कहते हैं कि. गुल्फ, गला; लिए, वाचान्त, पत्रक, झुद 


है। शरत्‌ ऋतुमें गुड़, भी, आठ पल प्रमाण शक्कर, खच््छ 
और मधुर रसयुत्त सरोवर या कुएका पानो, थी सहित 
भुसो--थे सब चोजें घोड़े के लिए क्चितकर है। हेम्तन्त 
ऋटतुमें थो, तेल और मूंग देना चाहिये तथा वायुशून्य 
घरमें रखना चाहिये। दूध भो देना और धोरे धौरे 
चलाना चाहिये । जो पानोमें उबाल कर खिलाना अच्छा 
है। शोत ऋतुम एक सप्ताह तक प्रतिदिन आठ पल 
प्रसाण तेल खिलाना चाहिये । बादसें सुबह जो खिलाना 
ठीक है। वसन्‍्त ऋतुमें इच्छानुसार घोड़े को चलाना 
चाहिये। इस समयमें थी, तेल ओर नमक सिला कर 
पानी पिलाना उचित है। वसन्‍्त ऋतुमें यदि घोड़े की न 
चला कर एक जगह बाँध रखा जाय तो थोड हो दिनोंमें 
वह उत्साहहोन और आलसो बन जायगा । गरमियोंमें 
दूषित रक्त निकलवाना, पसौना निकलवाना, कायामें 
बांधना और शरोर मर्दन कराना अच्छा है तथा धो, ठंडा 


पानी, दूब अथवा दूसरो कोई नरस घास खिलाना 
उचित है। 


कोई कोई अश्वविद्‌ ऐसा कहते हैं कि-- सातिक, 
राजसिक और तामसिक-इस प्रकार धोड़ोंके तोन भेद 


हैं !” जिसका रह सफेद हो; वेग अधिक हो, बहुत दूर 
दौड़ने पर भो जिसके थकावट नहीं आतो हो, अधिक 
खानेवाला और खभावसे क्रोधहोन होने पर भो युद्दके समय 
अत्यन्त क्रोधित दोनेवाला हो वच्द सालिक घोड़ा है। 
जिस घोड़े का वए लाल हो, वेग ओर क्रोध श्रत्यधिक 
हो, जिसके लिए चाबुक खाना असह्य हो और शरोर 
जिसका लम्बा हो उसे राजसिक घोड़ा कहते हैं। जो 
घोड़ा काला, थोर्ड वेगवान्ता, घोड़ो गुस्सावाला अत्य' 
भोजो, दुर्बेल और सकल ग्ु एशज्य हो, व तामसिक 
कचलाता है। ( भोजाराजक्र॑त युक्तिक व्तरू ) 
पराशरसंद्चितामें, भोम आप्य, बायव, तेजस ओर 
नाभ्स इन ५ प्रकारके घोंड़ोंका वर्णन मिलता है। शरोर- 
के उपादान चिति, जल, वैज;, वायु और आकाशके 
तारतम्यसे पांच नेद होते है। जिसके शरोर पर चितिकर 
- आँश अधिक हों, उसे भोम वा पार्थव कहते हैं। भोम 
घोड़े का शरोर स्थुल, अमसह और क्लान्तिशत्य होता है 
खाता अधिक हैं, आकृति दो और खर ऊ चा होता है 

























नेत्रयुगल, कर्ण स्यूल, सणिबन्ध ओर गर्दन थे सत्नह स्थान' 
रक्तमोछरणके हैं। 
सुञ्युतके सतानुसार मुखसे एकसो पल प्रमाण रक्ता 


नेत्र ओर लिंगसे ५० यल, गद्देन और अण्डकोशसे २५ 
,» पल तथा- गुदासे १९ पल रक्त निकालना चाहिये, ज्यादा 
नहीं । पीततिक होनेसे कालिक, वातिक होने पर फैना, 


2०५००. 0 
सहित पिच्छिल तथा ज्ैक्िक होने पाण्ड,वरा का ओर, 
कपेले,पानी जैसा होता हैं। ' 


ऋतुचर्गा-वर्षातटतुर्मे घोड़े को ज्यादा नहीं चलाना 
चाहियें।- यदि ज्यादा चलाया जायगा तो दश महोनेमें 
| ज़्र जायगा। इस ऋतुमें घोड़े को कृपोदक तथा कटुतल 
द्वना ओर वातशून्य घरमें रखना चाहिये, एक दिन अन्धर 
आधा पल प्रमाण नमक सी देना चाहिये। ऐसा नहीं 
करनेसे घोड़ा खास्यहोन और बोयेहोन हो जाता आ 
दिन दिन वल घढ जाता हे और आयुक्तय दोतो जातो 


घोड़ा 


इस जातिका धोड़ा खभावसे क्रोधहोन होने पर भी 
युद्धके समय कुपित होनेवाला होता है। 


जिसके शरोरमें दूमरे उपादानोकी अपेचा पानोका 
अंश अधिक हो, उसे आप्य कहते है। आप्य घोड़े का 
अंग शिथिल, वल धोड़ा और शरोर अमासइ होता है। 
वे घोड क्रोध ओर वेगशून्ध होते है तथा सववदा सोना 
हो पसन्द करते है । मब घोड़ोम इस जातिके धोड़े हो 
नितान्‍्त अतधम होते है। 

जिस घोड को देहमें वायुके अश अधिक होंगे वहच्द 
वायव कहलाता है। ये घोड वाघुकों भांति तेजरसे दोडने 
वाले शुष्क शरोरवाले दो्घाकृति और चान्तिशून्य होते 
है | यह घोड़ा बहुत दूर तक दौड सकता है। 

जिस अश्वके शरोरमें तेजका परिसाण अधिक होगा 
बच्द तेजन कहलाता है । ये अश्व क्रोधशोल, तेज्युक्त 
और एक दिनमें एक सौ कोम तक जा सकते है। ऐसा 
अश्व मुण्यवानोंके हो भाग्यमे बदा होता है। सब अश्वोमें 
इस जातिका हो अश्व प्रशस्त होता है। 

जिस अश्वके शरोरमें आकाशका भाग अधिक होगा, 
उसे नाभस कहते है। इनका गमन तेजयुक्त, क्रोध ओर 
बेग अधिक होता है । ये अश्व बड़ो बड़ी खाइयोको 
उल'घ जाते है। भोम आदि अश्वोंके जो जो लक्षण लिखे 
गये है, उनमेंसे एक अश्वरं अगर दो लक्षण पाये जाय 
तो उसको दिभौतिक कहना चाहिये। खजाति ओर 
गुणवान्‌ अश्यों पर चढ़ कर गरसनागस्नन करना उचित 
हैं। दुष्ट अश्वों पर सवार नहीं होना चाहिये। दैवयोगसे 
अगर दुष्ट अश्व पर सवार होनेका मोका आ पड़े तो 
काइनके साथ तिल वा गुड॒के साथ नमक दान करना 
चाहिये अथवा रेवन्तकीो पूजा करके शरोर पर मालिश 
करना चाहिये। यदि दोनोंसमें एक भी न कर सके तो 
१ पल ताबा दान करना चाहिये। (सौजराजकूत युक्तिकल्पतरु) 

नकुलने सी एक अशचिकित्सा लिखो है। उनके मत- 
से मो अश्व चार प्रकारके है--उत्तम, मध्यम, कनोयान्‌ 
और नोच । इनके लक्षण जेसे लिखे गये है, इनके ग्रन्थ 
में भो करोब करोब वेसे हो लक्षण पाये जाते है । नकुल 
के मतसे भो पहिले अश्वीके पं खे थे ओर इन्द्रको आज्ञा- 
से शालिहोबमुनिने ईपिकास्तसे काटे थे-ऐसा भप्रात 
होता है। 
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अश्वकी अवस्थाके अनुसार मालिकका शुभाशुभ 
सालूम हो सकता है ! अश्व कसे जानेके वाद यदि वह 
ऊपरको तरफ मुंड करके भयानक शब्द करे और आगैेके 
पेरके खुरसें जमोन खोदना शुरू करे तो समकना 
चाहिये कि, उस युद्धमें मालिककी अवश्य जब होगो। 
परन्तु यदि बार वार सूत्र और मल त्याग करे तथा अच्चु- 
पात करता ग्हे तो पराजब होती हैं। किसो विशेष 
कारणके विना यदि राव्ििके दितोय प्रहरमें अश्व जागता 
रहे तो मालिकको समझना चाहिये कि, शोध्र हो युद्के 
लिए जाना पड़ेंगा। यदि रोगके न रहते हुए भी अश्व 


 चास न खाय और अच्चुपात करता रहे तो समभकना 


चाहिये कि मालिकका कुछ अमड्रल होगा। रात्िक समय 
अकरस्मात्‌ अगर अश्वकी पूंछ पुलकित ( रोमांचित ) हो 
तो मालिकको रूत्यू, हो जातो है। पूंछ पर यदि आग- 
को चिनगारो देखनेमे आवे तो शोप्र हो कोई शत्र॒की 
सेना आवेगो-ऐसा अनुमान करना चाहियें (१)। यदि 
किसो तरह अश्वशालामें गिरगिट घुम जाय तो फिर 
अश्वोंको द॒द्धि नहीं होती, इस लिए सवंदा खयाल रखना 
चाहिये जिससे गिरगिथ न घुस सके । अश्वशालामें यदि 
मधघुमज्िका अपना छत्ता बना लें तो समभना चा्िये 


[पर 


कि अश्वोका विनाश होगा (२)। अश्वीके सड़ लके लिए 


(१) “थ, नन्नद्धो इयो रावमूईसू ई करोति च ) 
खुराय न लिखन भूमिं स शसति रखेकयम्‌ ॥ 
य; करोत्यसकृत्म,व प्रोषच्चायमों चण्म्‌। 
स शसति पराभूत यस्य व वत्त ते इय' ॥ 
निगानिष निशौधेयों जागतिं दपतेहय:। 
स शंसति ट्रर्ते तय स्थिरस्ापि प्रया्र्क ॥ 
यदा व्याथि बिना वाजी यासे त्यवि दुर्भना: । 
अश्लुपातद्य करते तदा न एशोमनम्‌ ॥ 
पुलकादिवपुच्छा ये जायनन भूपतेहया, । 
निरोचन्त प्रभोरनाश ते वदन्ति निशानमे 
स्फुलिड्ा यन्‍्व इश्न्ते पुच्छदेशे च वहिजा । 
परचक्रागमाशिसो बविज्ञेयो उयपस्पसि, !?? 
है (नकुलकृत अबचि०, २ भ०) 
(२) “शरट रचवेद वात प्रविशन्‍त हयालये। 
यदिच्छ च्छाच्ती' ह॒द्धि तेषाद व॒ तथाकन; 8 
आश्वगाला समासाद्य यद्दान्त रपुमचिकता | 
“भघुजाले प्रकु्नेन्त तदाबान्‌ ज्ञन्ति सवेश पर? 


इ्ष 


। अश्वशालाके दरवाजे पर एक लाल मंहवाले 
बड़े बन्दर बांध रखना चाहिये, इससे अश्वॉका किसो 


घोड़ा 


बेदत्ष ब्राह्मणसे तिलहोस ओर शतरुद्धिध जप कराना 


प्रकारका असड्ःल नहीं घटता। वरन्‌ दिन दिन जोहदि 


चोतो है (३) | नकुलके अध्वशास्त्रमें लिखा है कि, अश्वोंका 


रंग सात तरहका होता है,--सफेद, लाल, पोला, सारद्ः 
( कई रंग ), पिड़ल, नोल और कृष्ण । इनमें सफेद रंग 
का घोड़ा हो सबसे उत्तम होता है | शरोर ओर मस्तक 
आदिके भित्र भिन्न रंगोंके अनुसार चक्रवाक और सल्लिक 
आदि कई भेद होते है। इनके भी लक्षण प्रायः पहिले 


लिखे अनुसार हो होते हैं । 


स्थानविशेषसे श्रावतके गुण दोष और तारतम्यका 


वर्गान पहिले लिख चुके हैं । 


अध्वचिकित्साके मतसे भो दांतोंके अनुसार उमर 
जाननेका उपाय लिखा है | पहिले जो कालिका भ्रादि 
अवस्थाएं लिखो गई हैं, इसमें सो वैसो हो लिखी हैं। 
अश्वकी आकृति लस्बी, पतलो शऔौर मुख अपेक्ताकृत 
सांसहोन होनेंसे वह राजाओंके लिए उत्तम होता ह्ठे। 
दंधा उत्रत और दोघे, ग्रोवा वक् चमरालंकृत और 
थोड़े रोमवाली, पोठ चौड़ो; त्रणशून्य और बो चर्में नोचो 

, तथा पोठकी इड्डो खुबखूरत होनेसे अश् बहुत अच्छा 


“ समभ्का जाता हैं | 


नकुलके समतसे-अश्वका झुख २७ अंगुल प्रमाण, 
ं “गुल, गद “गुल, पोठकी 

कान ६ अंग्रुल, ताल ४ श्र गुल, गदन 3७ अ'गुल. 
हुडडी २४ और कटि २७ अ गुल; पूछ २ हाथ; लिंग 
१ हाथ, अण्डकोष ४ अ'गुल, गुछदेश २४ अग्ुल, हृदय 
१६ अगुल, कटि और बगलका अंतर ४० अ गुल, 
सशण्बिसख और खुर २३ अशुल प्रमाण. उत्सघ 
( ऊ॑चाई ) ८० अगुल तथा लम्बाई १० अंगुल प्रमाण 
तरहके होगें, उसे 
उच्च जे णोका अश्व ससक्षना चाहिये। सुख, भुज, केश 
और गर्दन ये चार अंग बड़ ध्वॉं तो अच्छा। नासिका- 


होती है। जिस अध्वके अवयव इस 


'चुट, ललाठ; शफ ( खुर ) दोनों ( पिछले ) पेर ऊचे ! 


होनेसे, ओछ, जिंड्ा) तालू और लि्डः लाल वर्णा होनेंसे 





मी 


(३) “मन्हरान्ते सदा घार्यों रतावकतों लहाकृपि:।” 
| (नकुल० रथ आ० ) ' 



























है! 









मालिकके लिए स'गलकारो है। बंध, पे र, कोठा और 
पू'छ लग्बो रहनेसे तथा कान, कर्णान्तर और बंश छोटा 
होनेसे प्रश सनोय है। 
अश्वोंके खन बिगड़ जानेसे बहुतसे रोग उत्पन्र होते 
हैं और रक्तदोष प्रशमित होनेसे उन रोगोंकां निद्वत्ति 
होतो है। किसो भो कारणसे अश्वका रक्त दूषित होने 
पर चिकित्साशास्तके अनुसार शिरामोक्षणप्रणालीक दारः 
दूषित रक्तको निकलवा देना चाहिये। आषाढ़ मासमें 
रक्तमोच्षण करना चाहिये। रक्त निकलवानेके बाद अश्व- 
को अच्छी घास और पौष्टिक पदार्थ खिलाना चाहिये, 
जिससे वह पुनः वलवान्‌ हो सके । अश्वके शरोरका रक्त 
जब दूषित हो जाय ओर बढ़ जाय, तब उसे ढण और 
टाना नहीं खिलाना चाहिये। इस अवस्थामें दाना 
खिलानेसे पित्त बढ़ कर थोर्ड हो दिनोंमें अख सर जाता 
है। श्वासघुटमें रक्त अधिक होने पर तेलादिके साथ दाना 
खिलानेसे तथा श्लेक्त और रक्तके कम होने पर दाना 
खिलानेसे वायु बढ़ कर अश्व बोमार हो जाते हैं। ये 
जो बाते लिखी गई हैं; इन्होंको रक्तप्रकोषंका लचण 
समभाना चाहिये । 
पित्तरक्त-प्रशोपके ल “ण--इससे खुजलो हो जातो है। 

अश्व इमेशा देह रगड़नेकी फिराकम रहता है । पित्त- 
रक्तका प्रकोष होनेंसे अश्व छाया और पानोमे रहना 
पसंद करता है । अश्वकी बार बार आंख और प्यास लगती 
है ऐसी दशामें दूषित रहता निकलवा कर गोल म्निचे 
या दूसरी कोई चिरपणटोी चौज मिला कर गुड खिलाने 
शांति होतो है। परंतु यदि बार बर अशख बाज डाले 
और आंखोंका रह्' पाण्ड्‌ वण हो जाय तो उसका बचना 
मुष्किल है। 

में पा-रक्षप्रकोप्के लचषण--खाँसो, खानेमें अरुचिः की 
होनता, पाष्णि आसनसे ( चित्त ) सोना, कोडा भारत 
पर सी सोते रहना और नासिकाये पानोका निकलना-- 
ये सब से रक्नप्रकोपके लक्षण हैं। इस दशाम हो 
सर्वदा औँधे सु'ह पडा रहता है और बाहर (0 

शानमें रहना चाहता हैं |, उने सफा कर्ज के बाद 
इसको सोंठ और शुद्द, खिलाना चाहिये । "रह 
आँखके पास और पेट पर बुंदकी उछर आनेसे इसका 
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बचना कठिन है। छद्द महिनेके भीतर हो वच्द सर 
, जाता है। 
बावरक्ष प्रकोपके शभचण--स्वांसका बटना; एक जगह ज्यादा 
देर तक न ठहरना ओर निरग ल भावसे बौरबार चिल्लाते 
रहना--ये सब बातरक्षप्रक पके चिक् हैं । रक्तमोक्षण 
करा कर नियमानुसार मदहाष्टतका सेवन करानेंसे धह् 
रोग जाता रहता है । परन्तु आँखोंके आसपास सफेद 
ओर लाल चिह््‌ छो जानेंसे खाँसोे ओर मुखमें खुजलो 
होनेंसे तथा आमिष या मैंसके दहोसे मिला हुआ अश्मक 
न खानेंसे समभना चाहिये कि, वह थोडा अब किसो 
हालतसे बच नहों सकता १ 
सन्निपातके लचण--शरोरका काँपना, खांसो होना, बमन 
करना, सोना, आलम्यका होना, अग्निका मनन्‍्द होना, 
पेटमें मलका रुकना, कार्नोंका कुक जाना और मुखसे 
लारका गिरना--ये सब सब्िपातके चिच्चृ है । ऐसी 
दशामें रक्तमोक्तण करवा कर जब तक वह पू्ण आरोग्य 
न हो जाय, तब तक उसे कुछ भी नहीं खिलाना चाहिये । 
सिफ गरम या ठण्ड पानोमें दवाई मिला कर पिलाते 
रहना चाहिये ।- हरे, आँवला, कुटको और बच पानोमें 
मिला कर पिलानेंसे भी यह्त ज्वर छुट जाता है । 
शिगोष, विल्वफल ओर वेतस मिला कर सेवन करानेसे 
'मन्दाग्नि नहीं रहती । यथ्मिध्ठ, शिरोष और लाक्षा- 
का क्राथ बना कर खिलानेंसे सबन्रिपात रोका जाता 
रहता है । ह 
नकुलके मतानुसार अश्वका शभाशभ फल--नोरोग 
' अश्वोंकी आँखके आस पास नोला हो जानेसे ओर देह्से 
. मिश्े जैसो बदबू मारनेसे समझ लें कि, वह रे माहसे 
ज्यादा नहीं बचेगा | आँखोंका प्रान्तभाग नोल 
आभायुक्त पोतवण हो ज्ानेसे हे मास, नेतमें 
बहुवण की रेखाएँ हों तो ५ मास, सहसा अश्वको 
जिच्चा पर वु'दकियां दोख पडे तो बहुत कटष्ठसे १ मास, 
ये बुदकियां पोली होंतो २ मास, लाल होनेंसे 
'३ सास, विभिन्नवर्ण की होनेसे ४ मास, नोलवण को 
होनेसे ५ सास, वज्ाकृतति होने पर ६ मास, पाटल वर्ण 
, होनेंसे ७ सास, चम्मक फूलके समान वण होनेसे 
,८ मास हरिद्वास चोनेंसे ० महोने, जन्तुको भाँति होनेंसे 


च् 


१० महोने, दूवके समान होनेंसे ११ साभ और ओसक्ने 
ससान शुभ्तरवर्ण होनेसे १ वर्ष मर जाता है। अश्व- 
को जोभ चन्द्रमाकी किरणतरे समान शुभ्रवण होनेसे 
६ महोनेके भोतर वचह्ठ मर जाता है । जिस अश्वको 
ग्रोवाके अग्रभागमें ओर ओठो पर पिण्डिका उत्पन्न होतो 
है ओर स्ूूतक साथ खून गिरने लगता है, वह अब्| 
& माससे ज्यादा नहों जोता । आखोका रद्रः सफेद 
हो जाय तो समझना चाहिये कि, वह १० महेने हो 
जोयेगा | वात रोगसे पोडित अश्वको आँखे अगर नोली 
हो जाय, तो वच्च बडो कठिनाईसे ३ भहीने तक जो 
सकता है । प्लेप्त ज्वसे पोड़ित अश्वको आँखोंका 
रह अगर लाल हो जाय ओर सु हइसे शराब जैसो बदबू 
आने लगे तो समभना चाच्िये कि, वह्े १० महोनेसे 
ज्यादा नहीों जोयेगा । पित्त रोगसे पोडित अश्वको 
आँखे अगर पोलो हो जाय तो उसकी आयु ७ मास 
जानना चाहिये । आँखें घोर लाल होनेसे, आयु 
७ हो दिनको समभनो चाहिये । जिसकी एक आंख तो 
नोलो हो और दूसरो लाल हो उसे पित्तरोगसे पोड़ित 
समभाना चाहिये। इसको आयु भो एक हो मासको 
समभनो चाहिये ) वर्षो ऋतुमें अश्वको पित्तरोग होने- 
से यह १५ टिन हो जोवित रहता है। ये सव लक्षण 
इस लिए लिखे गये है कि, जिससे अश्वके शरोरमें 
कौनसा विकार हुआ है, उसको शोघ्र पद्चिचान हो सके 
उसके अनुसार उसको परिचर्यां हो सके। (नकल अश्य० ३०ण०) 
अश्वकी चिकित्सामें नस्य, पिण्ड, छत, क्राथ और विष 
व्यवद्चत होता है । नकुलको अश्वचिकित्मामें और 
जयदत्तकी अश्ववैद्यकर्में इसका विस्त,त विवरण लिखा 
है। अश्वशाला बनौनेका नियम मन्दुरा शब्दम्मं देखो । 

प्राचोन अश्वविटोके सतसे ग्रहोकी हृष्टिके अनुसार 
अश्वॉका कभी कभी अमइल उोता है। अश्वों पर जिन 
जिन ग्रद्दोकी दृष्टि पड़ती है, उनके नाम य हैं--लोह्िि- 
ताक, विरूपाक्च, हरि, बलि, सकाशो, स'काशो, सुस- 
स्थित, कुबेर, वंशाख, षड़विध, वरुण, च्चस्पति, सोम 


और खूथ। इन ग्रहोंमेंसे कोई एक अह्की दृष्टिसे अश्व 


मरते है | ग्रहकी दृष्टिसे जो जो लक्षण प्रगट होते हैं वे 
-नोचे लिखे जाते हैं। इरिग्रहको दृष्टिसे अशखके शरोर- 
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का पूर्वाद्द कम्पायमान होता है, किन्तु अपराद स्थिर 
बहता है। इसके अलावा अश्व अत्यन्त खेदखिन्न हो 
जाता है। देहसे पसोना निकलने लगता है, शरोरमें 
भारोपन हो जाता है ओर सव दा वमन करनेकी इच्छा 
रखता है तथा आऑँखोंको खोलता ओर सू'दता रहता 
है॥ ( जयदत्तक्त अश्व्च दाक ४८ अ० ) 

. इसके सिवाय भिन्न भिन्र ग्रहोंकी दृष्टिसि ओर भो 
नाना प्रकारको शरीोरमें विक्कति प्रगट होतो है । यें हो 
सब उपसग दिन दिन बढ़ते जाते हैं ओर आखिरमें 

' अश्वका प्राणनाश कर देते हैं ॥ इन सब उपसगोंको 

' दूर करनेके लिए शांतिविधान करना चाहिये । । 
ब्राह्मण, परित्राजक, गुरु और ध॒ृब्योंको वस्त्र, गाय और | लिए देशोय छोटे अश्वोंका आदर घट गया। देशके राजा 
काँचन (सोना का दान देना चाहिये और तरह तरहके भी अधोीनतावदड होनेकें कारण, ६ढ़ ओर वलिष्ठ अश्वोंका 
भीठे भोजनसे सन्तुष्ट करना चाहिये । रातकी अश्व- | संग्रह करना भूल गए। अंगरेजो सेनामें जो सब अगश्व 
शालाके चारो तरफ पकवान, खोचड़ो आदि बांटना | हैं, उनमें सो बहुत हो कम धोड़ियां पाई जाती हैं। 
चाहिए तथा तीन रात्रि, पौद्चरात्रि वा सप्तराज्ि तक | इसी लिए नाना कारणोंसे भारतका अशवंश निर्मल होता 

। न्राजन करके अश्वोंकी अलग अलग बांध देना चाहियें। | जा रहा है। 
छेसा करनेसे ग्रहदोष शान्त हो जाते है। बज ३१० प्रान्तके पास बटेश्वर नामका हक 

प्राचोन हिन्दूचिकरित्सकोंके मतसे अश्वसांसके गुण-- | है। यहां भो वषमें एक बार मेला जुडता है। इस मेले- 
उष्णु, वातनाशक, गरि6, ज्यादा खानेसे पित्तदाह और | में ऊंट, बल आदिके साथ साथ हजारों अश्व बिकने 
अस्निवद्क, कफ और वल बढ़ानेवाला, हछ्ितकर और | आते हैं। मारवाड़ तकके लोग अश्व बेचनेके लिए यहां 


को हाट हो प्रसिद्ध है। इन हाठोंमें कच्छ, काठियावाड, 

सूलतान ओर लक्ष्मोजड्डलके अशण्ब हो ज्यादा जाते थे। 

लूनो नदोके किनारे घोड़ियोंके अच्छे अच्छे बच्चे हों-- 
इसके लिए विशेष प्रयत्न किये जाते थे। बडदुरों नामक 
स्थानके अश्वोंको लोग ज्यादा चाहते थे। अंगरेजोंके 
मराठा और पिण्डारियोंके ऊपर जय प्राप्त करनेके समयसे 
हो यहाकी अश्व प॑ंदा करानेकी रोति घट गई । इसके 
बाद सिखोंने प्रथन्न किया था । परन्तु उनकी ओर अग- 
रेजोंकोी सेनामें अश्वोंकोी संख्या बढाई जानेते कारण य्ेष्ठ 
अश्वोंकी खान लक्ष्मोजंगल धघोरे घोरे अश्वशून्य हो गया । 
अंगरेजॉने विदेशोय बड़े बड़े अश्वोंका आदर किया, इस 


' मधुर होता है। ( सावप्रकाश ) आते हैं। यह मेला नदोके किनारे पर लगता है। हु 
भारतके प्राचोन आयोने जहां तक जाना है, उसका पश्चान--इस देशमें सिख और देशोय राजा लोग जेसी 


सार ऊपर लिखा जा चुका है। हालके पाय्चात्य प्राणि- | अश्वारोहो सेना रखते चै, उनके अश्व अधिकांश अब 
बदोंने मेँ त॑ लिखी हैं। | होते थे। परन्तु जबसे पत्ञाब अंगरेजोंके अधिकार 
-तत््वविदींने भी अखके विषय? बहुतसो बातें लिखे रचा बिग 
शब्दर्म वे बातें कथचित्‌ लिखी जा चुकी हैं। इसके | आया है तबसे यहां ठेनामें रख का 
हक विदोंकी भारतके हो अश्वोंकी खोज | हो नहीं हैं। इसका पहिला कारण यह है कि, इस देश 
रक 40 कं अश्वींकी नहीं । को बचहुतसो घोड़ियां अन्य दशोंमें भेज दो है। दूसरा 
कि है हज रतके नानाप्रदेशोंमें घूम घूम कर यह कारण-सिपाहीो विद्रोहके वख् भी अश्वों घोर 0 
झा दे अंगरेजी शासनमे भारतवषमें देशोय अन्य देशोंमें भेजो गई थों। सीबरे-सिख-सैना सा 
स्थिर किया हक, गई. है, क्लॉंकि अंगरेजोने देशोयथ | अधिकांश अश्व हो दिये ० लगे दस लिए दें के 
-अश्वोंको संख्या हि और न उनकी रक्ञाके लिए कोई राजाओंने धोड़ियोंका खूब संग्रह का ७३ पक कक 
जो की ितर । पालन करनेंमें और उनसे कए्स लिए तैयार करनंके लिए, उन हे श ओर 
फ से कम ही उनकी कद्र को गई है। | करता दो। जो लोग अग्वोंका रे ं लो 
हल के पारा बाला देशोय अश्वोंकी घोड़ियोंकी रख कर उनसे अच्छे अत्छः बच्च पंदा के 
व्दोके प्रारम्भर 


ने कर क मुल्य पानेके 
का पट जुड़तो थीं । उनमें भालोत्र ओर थे, उनने भी अपनी अपनी घोड़ियां अधिक लू. 
कड़े जगह ६ प 
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कारण बेच दीं। इस तरह् रावलपिण्ड़ो जिलेके धुन्रि- 
जॉतिके अश्वव्यवसायियोंके हाथसें यह रोजगार जाता 
रहा । कुछ भो हो, रावलपिण्डी, मकेलम्‌, गुजरात, 
शुगरा, लाहोर, बन्न , कोहात, डेरा-इस्माइल खाँ, डेरा- 
गाजो खां इत्यादि स्थानोंमें अब हो बहुत पोषो हुई 
घोडियाँ हैं । इन घोडियोसे प्रतिधालकके प्रयत्नसे 
उत्तमोत्तम बच्चे पंदा होते हैं । पत्जाबके अशोमें कष्ट 
सच्चिष्णुता अधिक होती है ओर वे अच्छे अश्वोंसें गिने 
जाते है। 

पालनपर--यहांके अश्य बहुत अच्छ होते है । देशके 
लोग यहांके अश्व ज्यादा दाम दे कर खरोदलेते हैं। 
यहाँको पोषो हुई थो डियाँ बहुत को अच्छी होती है, 
इस लिए इनकी विशेष कद होतो है ।_' 

राजपुतानमें-- अच्छे अश्यों अब ज्यादा नहीं है| सार- 
वाडके ठाकुर लोग धांडे पालते हैं और घोड़ियोसे बच्चे 
पोदा करवाते है । यहाँके अशख्ों काठियावाडके अश्व- 
की जातिके होते हैं । इस देशमें जगह जगह पर अच्छी 
घोड़ियां देखनेमें प्रातो है, परंतु अच्छ अश्व नहों मिलते । 
जयपुरके अश्वोंका भ्रवस्था अच्छी नहीं होतो। कुछ 
ठाकुर लोग अच्छे अच्छे बच्चे भो पंदा करवाते है। 
शिखावतोके अश्व हो जयपुरके अश्वॉर्में सबसे उत्तम 
गिने जाते है। 

अलवरके राजा बुन्निसिंहने अश्वोंके पेदा करनेका 
अच्छा बन्दोवस्त किया था। वे अपनो सेनामें अश्व-पाल- 
कोंको रख कर अच्छे अच्छे अरवोय भ्रौर काठिया- 
बाडो अश्व और घोड़ियोंके संयोगसे एक जातोय शंकर 
अश्व पैदा करवाते थे। राजपुतानाको अन्यान्य राज- 
स॑ न्‍्यके अश्वोंकी अपेक्षा अलवरकी अश्वारोहो सेनाके 
अश्व उत्कृष्ट होते है। सिपाहो विद्वोइ्के समय वह 
सेना प्राय: नट्ट हो गई थो | 

भरतपुरमे भो अच्छे अश्व उत्पादन करानेके लिए 
प्रयत्न हुए है। परन्तु अलवरके अश्वोंके समान अश्व नहीं 
पैदा कर सके । 

हिमालबरमें--घूंट नामके एक प्रकारके पह्चाडो घोर्ड 
: देखनेमें आते हैं ये देखनमें गईं, वलिछ, दढसुख और 
दुर्घष होते हैं । ये अश्व पहाडके सकटमय स'कौण 

भ्र0ा, प्रात ा 


सार्गसे चलनेमें खब पट, होते है। समतल सार्गमें चलने- 
वाले अश्वोंकी तरह ये जल्टो जल्टो पहाड़ पर चढ तो 
नहों सकते पर उतरते उनसे भी जल्दी है। पहच्दाडोकी 
शिखर पर जहाँ दूसरे अश्व॒ चढ़ हो नहों सकते, वहाँ 
और बरफसे ठवोहुए स्थानोंमें ये विना किसो कष्टके 
जा सकते है । स्थिती नामक स्थानमें ये अश्व बेचे जाते 
है ओर इसो लिए इनकी पंदायश की जाती है। ये 
घोड बारह हातसे ज्यादा बड़े नहों होते | पर चोन 
देशसे एक तरहके घूट आते है , वे १३१४ हात लब्बी 
होते है। 

दाक्षिणात्यमं कई एक जगह फिलहाल अच्छे 
अच्छे घोड़े पाये जाते हैं। गोदावरोी नटोके किनारे 
गासोखेर” नामक स्थानमें २५ मोल दुरी पर मल्लिग्राम 
नामक शब्रमें दाल्षिणात्यके अश्वोको बड़ी भारो हाट 
लगतो है। भोमा उपत्यका (तराई) में ओर मान उपत्य- 
कामें एक तरचइके छोटे घोडे मिलते है, वे अश्व अर- 
बोय अश्वके मिश्रणमे उत्पन्न हुए है। इन अश्वोंका 
शरोर गठोला और सुडोल होता है, ललाट प्रशस्त होता 
है। अकर्मात्‌ देखनेंसे अरवोय अश्वका भ्वम होता है। 
अलीगाँव, पूना, अहमदनगर तथा मध्यप्रदेशमें गोरन नदोके 
किनारे बडे बर्ड अश्व सिलते है। दाक्षिणात्यके ढाद, 
वा पनि अश्व बहुत घोरे चलते है परंतु बड़े वलवान 
ओर कटष्टसहिणु होते है, इसमें सन्देह नहों। ये 
घण्ट में ४५ मोल चल सकते हैं। काठियावाड़के 
'काठौ” नामक अश्व बन्टूकधारों सं निकॉके लिए अच्छे 
होते है। विशुद काठो' अश्वींमें कद एक दोष होते हैं 
परन्तु शह्वरवर्ण काठोमें कोई दोष नहीं होता। इस्ो 
लिए देशोय राजा इन अश्वोंको ज्यादा कीमत दे कर 
खरोद लिया करते है। 

ऊपर कहे हुए भारतोय अश्वोंके अलावा एसियामें 
भो जगह जगह नाना जातोय अश्व देखनेमें आते है। 
इयाकान्द देशके ट पावेत्यपथके योग्य होते है, इस लिए 
उत्तर-पश्मिम प्रदेशके पावत्य अड्डा इनकी विशेष 
आवश्यकता होती है। इनको पहिले पहल देखनेसे 
हो ऐसा मालूम होता है कि, ये कुछ भयभोत ओर 
कुण्ठितसे है । 


हर 


हढ़ता देखनेसे चकित होना पड़ता है। इनके खुर जुड़े 


हुए नहों रहते, किसोके दो खंड और किसोके तोन खण्ड 
देखनेमें आते हैं । 


चाड़ा 


तिब्बतके लड़न्‍न नासक॑ अश्वको कशष्टसहिश्णुता ओर 


इनमेंसे अधिकांश अश्वोंकी एक आंख 


इशिहोन पाई जातो है। इनको 'जेमिक' वइते हैं। 
णक आंख दृश्टिहोन होनेसे कुछ हानो नहों होतो | ये 
अश्व॒ १००) सो रुपयेसे ले कर ५० ०) पांच सो रुपये तक 
बिकते हैं। तिब्बत देशके आदमी इनको सञअरका कच्चा 
खन और यक्कत्‌ खिलाते हैं। ये भी उसे रुचिसे खाते 


. हें । 


भारतमे इसको जगह भेडका मस्तक खिलाते हैं। 


तिव्बतका ट्ड, बद़्गलके लिए अत्य'त कार्यपट होता है 


चौन देशके अश्व बिलायतो शेटलैण्ड पनिको अपेक्षा 


कुछ बड़े होते हैं परन्तु इनका उतना आदर नहीं । 
ये देखनेमें भो अच्छे नहों होते । 


पूर्वसागरकी दोपावलीमें सुमात्राके 'अटोन' वाहू- 


बारा, सस्बवके 'भसीमा', वालोदोपके “गुनेड़ आपो” 


नामक स्थानके अश्व प्रसिदद होते हैं। सम्बवका “भोला” 
भारतीय द्ोपावलीके “आरवोय अश्व”के नाससे प्रशे- 
समीय होता है। सिलिविस दोपका “बुगो” और मैके- 
; सार धोपका “यवद्दोपका सैंमा” नामका घोडा प्रसिद् 
झोता है। फिलोपाइनके टई, भारतीय द्वोपावलीकै 
सप्तस्त घोडोंमें उत्क,ष्ट घोते हैं। 


0७५. नहीं 
प्रसिद और आदत है। यह अश्ख भारतवष्मे नहीं 
आता । कक 


न शा 


, होता है । ५ 
शोर सामनेके दोनों पंर बड़ 
पिछले पैर छोटे तथा आँव्ये, शरौरका चमड़ा और 


सुर 


विशेष आदरणीय होता हैं। विल्क्‌, काले अश्व कोमती 
और दुष्प्राप्य 


ज्ोला और धसरवण्ण का सजा” नामसे प्रसिद्ध है | 


घोड़े प्रसिंद हैं | अरवोय घोड़ोंके नोचे तुरष्क घोड़ों- 


अफरीकाके वर्व री प्रदेशका 'वव र! घोड़ा यूरोपमें 


| 


अश्वजातिमें अरवोय अश्य हो सब विषयीं्म उत्कू,षट 

इनके साधारण लक्षण ये हैं,+कान, गदन 

, पूछ, पोछेका भाग और 
५ 

साफ व चिकने होते हैं। इनमें घुसरवण का अश्व 

होते हैं। इस देशर्में काला घोड़ा 


तुरष्कदेशके अग्वो्मे दामस्कसके घोड़े और सिरोयाके 


का नम्बर समभाना चाहिये । 

















| 


सिरोबामें पांच अेण्पोके घोड़े होते हे। इनको 
खासशा' कहते हैं। बेदुइन लोग इन सब घोडोंको 
पालत और इनसे बच्चे पेदा करवाते हैं। 'खामशा'के 
पाच भेद हैं--(१) कोहिलानू--यह सबसे जरूदो चलने- 
वाला होने पर भ्रो इसका शरोर गओोेला नहीं होता। 
जुल्का वसोरा, मद्धि न आदि जमहींमें इनकी उत्पत्ति 
होतो है। जुल्माका घोड़ा बहुत कौमती होता है। 
(२) खेंगलबो--इनमें सेगलबौ--गड न नासको ग्रेणो 
हो प्रधान है। (३) आवेब-धह छोटा या गद्य होता 
है। परन्त्‌ देखनेमें खबसूरत होता है। (४) हाम- 
दढानो--साधारणतः दुष्प्राप्प है; पर सबमें श्छ होता 
है। (५) हादुवान--इस जातिके घोड़े बहुत थोडे 
मिलते हैं। तुरष्कके धोडे कदम कदमसे चलने पर 
दहनीं बाई ओर चिलते ज्वते हैं। 

तुर्की अश्व तुकेस्तानमे मिलते हैं । ये देखनेमें 
निहायत खूबसूरत होते है। तुरष्ककी अग्वींसे ज्यांदा 
सि्दनत करनेवाले होते है। ौिन्टूकुशके आस पास इन 
अश्वोंका ज्यादा आदर होता है। वहांके लोग इनको 
पैटायशर्में विशेष सहायता पह चाते हैं। इनके ससान 
कष्टसहिष्णु अश्व एथिवी पर ओर नहीं हैं। पारस्यको 
मरुभूमिमे ये घोडे एक टिनर्मे १०० सो मोल चल सकते 
हैं। घुरारोमें वाह्नीक देशोय अश्वोकी ज्यादा तारोफ की 
गई है। वल्ख, अन्थकू और मेसानासे इस जातिके अश्य 
कुछ भारतमें भी आते हैं। तातारदेशके अश्वीमें मानाठिक 
आउगैसक, बोखाराके उजबक समरक्षाण्डके कोकाण; 
किंरधिजके कौरवे-आइरों और काजक़ शुख्य होते है। 
आगमसक बड़ा और देखलनेंमें अच्छा, उज्बक् वलवान्‌ ओर 
कोकाण गठीले शरोरवाला होता है। काजत श्नश्व 
ल्ेडनेमं निषुण होता है। काजक अश पर सवार हो 
कर अगर बहुत दूर जाना हो तो उसे बोच बीच कुरत 
नासक एक प्रकारका दही खिलाते जाना चाहिये, इससे 
उसे भूख प्यासकी बाधा नहीं सतातौ । 

यशियाके रुषियामें तप ण और खुसिन नामके हा 
हू। थे अश्व वशोभूत नहीं" होते । »सध्यणशियामे 
एक तरहदके छुतमामी और खूजदर्त जड्ली कह 
देखनेमे आते हैं। ये श्र दल बाँध कर इस 


चाडाकरचआझ--धोर 


भर किसी भो तरह मनुषाके वशोभूत नहीं होते। 
प्राणोतल्वविदोंका कहना है कि, जिस दिनसे ये मनुप्यके 
अधोन रहने लगेंगे, उसो दिनसे इनका अस्तित्व लोप 
होता जायगा | 
खिरगिजमें सूस नामके एक तरहके जड़लो अश्व 
होते है। दक्षिण अमेरिकाके जड़लीो अश्व इसस मित्र 
हैं। ये अश्व गदहेसे भो छोटे होते है परन्तु देखनेमें 
'सुन्दर होते हैं । 
अपने लिथाके अश्व भारतवष में ओयेलार' नामसे 
प्रसिद्ध हैं। ओथेलार' अश्व गड़ियोंमें अच्छे चलते है। 
ोड़ोंके विषय्में विस्त त विवरण जानना हो तो अग्व और अद्र्मध शब्द 
देखो तथा बिलायतो घोडोंका विस्तृत विवरण देखना हो तो 7०7००- 
28079 उप्रद्रागावा भर एिट्ठाशा 0ए०००८१७ देखना चाहिबे । 
घोडाकरच्चछ ( हिं० पु० ) चमरगोग बवासोर तथा विषको 
टूर करनेवाला एक तरहका करच्छ या करोंदा । 
'वोडागाड़ो ( ह्वि'० सत्रो० ) १ वह गाडी जिसमें घोड़े 
जोते जाते है, घोडींसे चलाई जानेकी गाडो । २ डाक- 
गाड़ो; मेल का८ | 
घोड़ाचोली ( द्धि'० स्त्रो० ) एक तरहको दवा | 
धोडानोम ( छहि० स्त्रो० ) बकाइनका पेड़ ' 
घोड़ापलास ( देश० ) एक तरहकी कसरत | 
घोडाबच ( हि'* स्त्रो० ) सफेद रंगको खुरासानो बच। 
इससे बहुत तेज महक निकलतो है। 
घोडाबास ( ह्वि'० घु० / पूर्वीबंगाल और आसाम्म होने- 
वाला एक तरहका बांस । 
घोडावेल ( च्ि'० स्त्रो० ) एक तरहकोी लता। इसको जड 
गठेली होती और यहच्द बहुत जल्द घरकी दोवार या 
बच्त पर फेल जातो है। चेत्र ओर वशाखमें यह लता 
मच्तरोके रुपमें फ़ूलतो है। वुन्देलखण्ड तथा उत्तर 
भारतमें यह बहुतायतसे पाई जाती है। 
घोडिया ( छच्ि'० ख्रो० ) १ छोटो घोड़ो । * कपडे लटकाये 
जानेकी दोवारमें गई हुई. खूं ओझो। ३ जोलाहोंका एक 
यन्त्र । 
घोड़ो ( क्षि'० स्त्रो० ) १ घोड़ेकी माटा | २ धोबीके कप 
सुखानेकी डोरो या मलगसो जो दो जोडे बांसोॉके सध्यसें 
बंधो हुई रहतो है। २ शादोकी एक रस्म जिसमें लड़का 


धरे 


घोड़ी पर चढ़ कर लडनीम घर जाता है। ४ विवाहइम 
गाए जानेके गोत । ५ खेलका वच्च लडका जिसको पोठ 
पर दूमरे लडके सवार होते है। ६ जुलाहोके कपड़ा 
बुननेका एक यन्त्र । 

घोण ( देश० ) बहुत प्राचोन कालका एक बाजा जिसमें 
तार लगे रहते थे । इन्हों तारोको छोड़नेसे वह 
बजता थण्। 

घोणक ( सं० घु० ) गोनाससप । 

घोणस ( सं० पु० ) घोनस एषोदरा दिवत्‌ साधु । सपविशेध, 
कोई सांप। 

घोणा ( सं० स्त्रो० ) घुण-अच्‌-टाप_। १ अश्वकी नासिका, 
धोड़ोंकी नाक । २ सासिका, नाक। 
“गौर' प्रत्वोक्चनचारुघाया।? (भारत १ १८८ अ० ) 
घोणान्तभेदन ( सं० पु० ) वनवराधह्द, जंगलो सूअर | 
घोणिन्‌ ( स० पु० स्ो० ) प्रशस्ता घोणा अख्यस्थ घोणा- 
दुनि। शूकर, सखअर । स्त्रीलिडमें डोप होता है । 

घोण्टा (सं० स्त्री०) घुखते ग्टह्यते भक्षाय घुण वाहलकात्‌ 
2: । एक तरहका दक्ष, इसका प्रयाय- वदर, गोपघण्टा, 
शगाल, कोलि, कपिकोलि, हस्तिकोलि, व्रीच्छदा: 
ककन्ध, | २ पूगद्बक्ष, सुपारोका पेड । ३ मदनहक्न । 
४ नागवला । ५ शाकदठ्धक्त । 

घोण्टाख्य ( सं० घु० ) मदन6क्ष, सं नफल या करचक्ष्ठेका 
पेड । ए 

घोण्टाफल ( सं० क्ली० ) १ सुपागोे । २ वढरोफल । 

घोतन--बस्बई प्रदेशरमें अहमदाबाद जिलेके अ्रन्तग त एक 
बदा ग्राम ) यह शिवग्रा (शिवगाव) से ६ मोल उत्तरमें 
अवध्थित है ।॥ ग्रामके बोच एक पुराना _शिवमन्दिर है। 
मन्दिरकी चारो ओर बर्डू बड़ स्त॒न्म प'क्तिमे स्थित हैं। 
जिनके शिल्पकाथ देखने योन्य है। मन्दिरके मध्य एक 
सुन्दर तडाग है। 

घोनस ( स'० यु० ) सप विशेष, एक तरहका साप | 

चोमसा ( देश० ) एक तरहको घ।स ! 

घोर ( स० क्लो० ) हन्यते वध्यते 5नेन इन्‌ अच्‌ घुरादेशः। 
इन्तेंरच_ घर च। उय्_ ४॥६४2 ? विष | (राजनि०) (पु०) २ शिव ! 
( भारत १३१७॥४ ) | वस्तिकुण्डल । ( त्वि० ) ४ भयानक, 
भीषण, डरावना, विकराल | ५ सघन, घना, टुगेल। 


४ घचे।र--वारदशन 
ह कठिन; कड़ा। 
8 बहुत अधिक । 

चोर--अफगानस्तानके पंश्चिम भागमें अवस्थित अफगान 
जातिका एक पूर्वतन पावेतीय राज्य। हिराटके १२० 
मोल दक्षिण-पूवेर्में इसकी राजधानी थो, अब वच्द नष्ट 
हो गई । 

गलनी और धार राज्यमें परस्परमें बहुत दिनोंसे 
विवाद विसब्बाद चला आ रहा है। धोरवंशको 
के विषय कई प्रकारके सत पाये जाते हैं परन्तु इनको 
अफगान वंशोज्भ,त सानना हो समोचौन जचता है। 
गजनीकीे शासनकर्ता सुलतान सास्रृदके समय घोर एक 
राजाके अधोन था। फिरिस्ताने उक्त राजाका महयादस्रो 
अफगानके नाससे उल्लेख किया है। साझ्दने घोरराज्य 
अधिकार कर उत्त राजाकों वश्यता खोमार करानेके 
लिए वाध्य किया था। पोछे धोरके शासनकर्ता कुतब 
उद्दोनने गजनीके सुलतान बहरामकी कन्यासे विवाह 

_किया तथा सुलतान बचरामके हाथसे सारे गये! पोछे 

उनके भाई सेफ-उद्दोनने स्राठइत्याका प्रतिशोध लैेनेके 

(लिए गजनी पर अधिकार किया। बचराम भाग गये; 
उन्होंने बहुतसी सेना इकही करके सेफ-उद्दोनकी पराजित 
चोर कद कर बुरी तरहसे मार डाला । इसके बाद सेफ 
उद्दोनके छोटे भाई अला-उद्दोनने बचरामकी पराजित 
करके एशियाके सर्वेश्े्ठ नगर गजनीमें लोगोंकी उत्या 
तथा आग लगा कर उसको नष्ट कर दिया। सुलतान 
सास्ूद ओर उनके पूरवर्ती दो सम्प्राटोंकी कब्नकी छोड़ 
कर समस्त कीत्ति स्तम्भींको जड़-सूलसे नष्ट कर दिया । 
इस तरह अला-उद्दोन घोर गजनोमें भ्वाह्इत्याका बदला 
ले कर अपने राज्यकोी लौट आये; ११४६ दै”्मे इनको 
झत्य, हुई । उनके पुत्र सैफ-लद्दीन एक वर्षके लिए राजा 
हुए। इनकी रूत्यू के बाद इनके चचिरे भाई गयास-उद्दोन 
शजा हुए। इन्होंने राजा हो कर अपने माई साहंब- 


न] 


७ गहरा | ८ बुरा; अति बुरा। , फिर कुद्र राज्यमें परिणत हो गया। मुहस्मद धोरो ओर 


उनके सेनापतियॉने ससस्त उत्तर भारत इस्तगत किया 
था। इनके समयमें घोरराज्य पश्चिसमें खुरासानऔर 
शायस्तानसे लगा कर पूवमें गद्नाके मुहाने तक तथा 
उत्तरम खारिजम, तुकि स्तानके खनेट, हिन्टूकुश और 
हिमालय पर्वेतसे लगा कर दक्षिणमें बेलुचिस्तान, 
कच्छोपसागऊ गुजरात और सालवा तक विस्त,त था। 
१५०२ इ०में गयास-उद्दोनको रत्य, हुऔं। १२०० में 
इनमे भाई साहब उद्ोन गकरों धारा सिख्ुके किनारे 
मारे गये। पोछे उनके भानजे महमूद गद्दो पर बैठे। 
यद्यपि इनकी अधोनता सभीने खोकार को थो, तथापि 
समग्र राज्य कुछ दिनों अनेक कुद्रराज्यीमे विभक्त हो 
गया । उनमें दिल्लो राज्य हो प्रधान है। यह शोघ्र हो 
दासवंशोय राजाओंके भ्रघोन खाधीन राज्यमें परिणत हो 
गया। मासूदकी रूत्यू के ६६ वर्ण बाद लिम्पु नदोके 
पश्चिमस्थ समस्त राजाओंसे युद्द होने लगा। किन्तु शोघ्र 
जी समस्त राजाओंने खारिजमके राजाको अधोनता 
खोकार की ! 

घोरक ( सं० पु० ) एक देशका नाम | चो९ देखो। 

“काश्जोरय कुसाराण घोरका हंसकायना: ?” ( भारत २५१ भ० ) 





























घोरकुछ॒हा (सं० स्क्नो०) लताविगेष, एक लताका नाम 
घोरधट--कोकटके अन्तग त एक जनपद । ( ब्ह्मछख ३१११९) 
घोरघछुष्य ( सं० को? ) घोर घुष्यते क्यप्‌ । कांस्य, काँसा। 
घोस्थोरतर ( सं० पु" ) घोर प्रकारे दिल ततस्तरप्‌। 
१ शिव, महादेव | ( त्ि० ) ५ अलाःत घोर । 
घोरडक्का--उत्तर-पश्चिस प्रान्तके अन्तग त इजारा जिलेकों 
एक छोटी छावनी जो अच्चा० रे४ २“ छ० और देशा० 
७४३* रे५ पू०में डुड्डागली और मुर्रीक्षे रास्ते पर अं 
स्थित है । | 
घोरतर ( सं? लि० ) घोर-तरण, | अत्यन्त घोर, भयेकर 
डरावना; बिकराल | के दा 
लद्दौन्‌ अर्थात्‌ मेंहस्मद धोरीौको शासनकार्यम नियुक्त घोरता ( स'० स्वौ० ) घोरख भाव: घोर-तल ठप, 


जो वि न उद्दोन है. भ्ो रत | र्ता 


रत ९७ 
एन (स॑ घोरं भयानक दश ने बस; 
से ष प्रौन ( स'० पु०ख्री० ) 
शासन करते हुए भो राजकीय शैनाका सुग्प,ण भार साहः घोरद 


ऊुत्री तो । (क्विर) २ भयानक सर्प जिसका 
उद्दोनकों द्‌ घचीरराज्य चरस बहुत्रो" । १ उ्ल् बट 
; नको दिया । समयमें े च््तो ह | ह जिसके 


घोरन्टसि'हरस--वा रवाशिन्‌ ४४ 


5 कबन्न॑ नाम रपेण विकृट चोरदश नस्‌ /?” ( गलायण ११५४४ ) 
घोरन्सि हरस (स० पु०) सन्निपात ज्वरका रस या काढा | 
घोरप्रदा ( स० स्वरी० ) गोधा, गोह नामक जन्तु । 
घोररासन ( स'० पु० झो० ) घोरं भयानक रासन शब्दो 

यस्य, बहुनो०। गझागाल, गोदड, सियार। (त्रि० ) 
२ धोरतर शब्दयुक्त, जिसको आवाज भयानक या डरा- 
वनो हो । 

धोररासिन्‌ (स*० पु०स्त्रो० ) धोरं रमति रस णिनि। 
१ शगाल. गोदड़, सियार ! ( त्वि० ) २ जो भय कर शब्द 
करता हो, जो खोफनाक अवाज करता हो । 

घोररूप ( म'० पु० ) घोर उग्म' रूप यस्य, बचुब्रो० । १ 
शिव; सहादेव। ( जि०)२ उम्ररूपविशिष्ट, जो देख- 
नेंमें डरावना हो | 

घोररूपा ( स'० स्व्रो० ) घोरं उग्र रूप यस्याओ, बहुत्र ०, 
टाप_। चण्डी, दुर्गा । 

धौरवर्प स_( स० त्वि० ) घोर वर्षः रूप' यस्य, बचुत्रौ० । 
उम्ररूपविशिष्ट, भयंकर रूपवाला, जिसका रूप 
भयानक हो । 

"वे शुसा घोरवपंस' सुछवासों रिशादस: (? (ऋक्‌ शशर<५) 
धोरण्पंस उयपधरा' 7 (सायण) 

घौरवस्त 'घोरवन्द) -मकरशन नगरोमे जो ध्व॑सावशिष्ट 
भीते' है ओर वहांके पवतसे जहाँ जहाँ प्रवल व॑ गसे 
जलसोत बचहता हुआ गिरता है उन उन स्थानॉमें 
इटोसे बंधा हुआ जो बांध है, उसका नास “घोरवन्द” 
है। वतंमानमें मकरानके लोग इसके बनानेवालेको 
“घोरवन्द” वा “घोरवस्त” कहते है। य.रोपमें जगह 
जगह जैसा काइक्मोपियों द्वारा बनो इुई प्राचोरोका 
“छख'सावशेष देखनेंमें आता है, इन घोरवन्दोंकी पू् 
कीर्ति भी प्रायः वैसो हो है। वतंमानके मकरान- 
वासियोंके इस देशमें आनेंसे पहिले यहाँ घोरवन्द 
जातिका वास था। यहाके रहनेवाले उन प्राचौरोक्षा 
वास्तविक इतिहास न सिलनेसे, उन्हें इस्ताम घमंविद्द षो 
किसो काफिर जातिकी बनाई हुई मानते है। बाध- 
बानाके पासकी उपत्यका ( तरहदी ) और भ्कालावनमें 


कोई कोई अनुमान करते है कि, जिस सम्रथ घोर- 
बन्द »ति द्वारा प्रादीन युजक नगरो स्थापित की गई 
थो, उस समयकी इनको अस'ख्य कीति देख कर 
ऐमा प्रतोध होता है कि, इस जांतिको स'ख्या बहुत 
ज्यादा थो | इन लोगोने मानसिक वल, सहिष्णुता और 
अपने वुद्धेकोशलसे आत्मरक्षाके लिए सोमान्त प्रटेशमें 
बहुतसे दुर्भेद्य प्राचार और गढ आदि बनाये थे। सन्भव 
है कि, ये लोग सकरानसे पूरवकी ओर पव त पर रहा 
करते हों ओर कालात््तरमें लोकसंख्याके बढ़ने पर ये 
लोग उत्तर और पूरवमें फैल गये हों। फिर धौोरे घोरे 
कलात्‌ (खिलात्‌) उपत्यकार्मं आ कर इस स्थानसे मुन्ना 
गिरिमडट हो कर भारतवष के समतलतजित्रमं आ बसे 
हों! आज्ञ तक इस जातिका कोई सच्चा इतिहास 
नहीं मिला । 

ग्रौसको काइक्रोपीयाके प्राचोरके बनानेवाले पेला- 
स्‌गो जातिके साथ इस घोगवन्द जातिको दो एक बात 
ऐसो भो पाई जातो हैं जिससे परस्परमें बहुतसा सोसा- 
इश्स दोखता है। इससे अनुमान किया जा सकता है 
कि, ये दोनों एक हो जाति हों । इन दोनों जातिकों 


“प्रकतति भो प्रायः एकसो हो थीं । ग्रोसके इतिहासमें लिखा 


है कि, यह पेलास्गो जाति एसियारूण्डसे आई है र 
कि, एसियामाइनर, सिरोया, एसिरोया वा पारस्य देशसे । 
एसियाराज्यके जिस खण्ड्से भूमंण्डलकी समस्त सभ्य 
जाति हो विस्तुत हुई है, सन्भवतः यह पेलासूगी जाति 
भो वह्दींसे आई हो। ऐसे हो बेलुचिस्तानवासो यह घोर- 
बन्द जाति भी वहांसे मकरान आई हो। जिस समय 
थे लोग कलात्‌ उपत्यकासे मुन्ना सहट हो कर भारंत- 
वर्षके समतल कऋ्षेत्रम आये थे, उससे पहिले भी ये लोग 
प्राचोर ओर मवनादि बनानेकी तरकीवें तथा बचुतर 
शिल्पकाय जानते थे । 


ना 


घोरवाशन ( स'० पु० ) घोर वाशते शब्दायते वाश-ल्यू, । 


१ झगाल | स्त्रोलिड्रमें डीप होता है। (बन्रि०) २ भया- 
नक शब्दकारो। । हु 


घोरवाशिन्‌ (सं० पु०) घोर' वाशते शब्दायते वाश-गिनि। 


इनकी बनाई हुई. बड़ी बड़ो आश्रय जनक वस्तुएं | * श्रगाल। स्त्ोलिड्र्मं डोष होता है। (त्वि०) २ भया- 


देखनेमें आतो है । 
पए०, पता, 2 


नक शब्दकारो । 


प्ज्प 


रह 


घोरा (सं० स्त्रौ० ) घुर्अच्‌-टाप्‌। १ देवताड़ी लता, 
घोषाललता । २ राजञ्नि। सांख्यमतसिद्ध गजसक 
सनोद्धत्ति। ४ रविसंक्राति विशेष, भरणी, मघा, पूव- 
फल्ता नो, पूवाषाढ़ा और पूर्वभादपढट इन नचल्रोंमेंसे 
किसी एक नच्षत्नम्में रविसंक्राति होनेरे, उसे घोरा 
कहते हैं । - 
घोराघाट ( घोडाघाट )--बड़्गलके अन्तर्गत दिनाजपुर 
विभागका एक ध्वसप्रा|् शह्र। यक्ठ करतोया नदहीके 
पश्चिमकूल पर अज्ञा० २४५ १४८ उ० और देशा० ८८" 
१८ पू०में अवस्थित है। महाभारतत्ो इस बातका 
, कि, पाण्डवर्गण द्वौपदोके साथ बनमें भ्रमगा करते 
- समय विराटराजके घर गये थे, यहांके ध्व'साशेषसे कुछ 
सस्बन्ध जान पड़ता है। (५थीं शताब्दोसें सुसल्त- 
मानोंके राजत्वकालमें सनिक आदिके रहनेके लिए जो 


. सकानात थे उनका ध्व'सावशेष फ्लो यहां मोजद है। 


घोराबाड़ो ( घोड़ाबाड़ो )--सिन्धुप्रदेशके कराचो जिले- 


- का एक तालुक । यह अचक्ञा० २३९ ५१५ तथा २७९ ३४ 
ठ० और देशा० ६७" २२ णएव' ६८९ २ पूके मध्य ह 


है। इसका रकवा ५६६ वरगगमील और लोकस'ख्या 


- प्रायः २५ हजार है। दस तालुकरमे ं एक शहर और 


१३ ग्रास'लगते हैं। इसमें बघोयर, घर, मरहो, नसोरवा, 
और मकरीवा नामको पाँच नहरे' हैं, जिनका पानो 


* खेलोके काममें लगता हैं। यहांका प्रधान अनाज 
. चावल है तथा बाजरा, जो, डेख आदिको भी फसल 


-होतो है। 


.घोरासर--बम्बई प्रदेशस्थ गुजरातके अन्तर्गत महोकान्ता 


एजैन्धीका एक - छोटा राज्य! यहां रूदेको उपज 
अधिक है। यहांके राजाकी उपाधि ठाऊइर है 
और ये अपनेको कोलि जातिके बतलाते हैं | 
राजाके ज्यछ पुत्र हो गद्दी पर बैठा करते हैं । राजाको 
दत्तक पुत्र लेनेका अधिकार नहीं है ।' इस राज्यका 


प्रधान नगर घोरासर है। यह अज्ञा० २३ रे८ उ० और 
* ३ 
देशा० ७रे' २० पू०में अवस्थित है ।, यहां सिफ दो 


विद्यालय हैं ! 


घोल ( सं० घु० ) घर कम णि घज्‌ रस्य ल। तक्र; समझ । 
ह इसका पर्याय-"दण्डाइत, कालसेय, अरिप्ट, गोरस, 


घोरा--घा खदहो 


घल, सलिन, केवल ओर भरनसन्धिक है । मु तका 
मत है कि बिना जल पमिलावे दही स्थ कर सकवनके 
निकाल लिये जाने पर मट्टा तैयार होता है । जितने 
तरहके दूधोंसे दही जम सकते उतने तरहके दूधोंसे महा 
डुआ करता है। मद्क्ते तोन भेद है-पादजल, अई 
जल ओर निजेल । जिसमें चौथाई हिस्सा जल रहे इसे 
पादजल, आधा रहनेसे अद्जल ओर जल नहीं रहनेसे 
निजल कहते हैं । सुश्बत और भ्षावप्रकाशके सतसे 
निजजल टघोसे हो मट्ठा होता है । परन्तु आजकन 
पादजल और अद्दैजलयुक्त दही मथे जाने पर भो वह 
मट्ठा कडलाता है। इसका गुण--मघुर, अस्त, कपाय, 
उष्णवोये, लघु, रूच, अग्निवदेक तथा मरल, शोध, 
अतोसार, तृणया, वदनमल, प्रसेक, शूल, मेद, 
स्का तथा सत्रक्तच्छनाशक, स्नेह्रपान, शान्तिकर और 
तेजोहोपक है। 

निर्जेल और शरयुक्त सद्वाका गुण वायु और पित्त- 
नाशक है। दधिकोी एक सफेद वस्त्र पर रखे । जल- 
का भाग अच्छी तरह गिर जाने पर उसमें जोरा और 
नम्तक डाल देनेंसे उत्तम मह्ठा तेधार होता है। इसका 
शुण--वातनाशंक; अतोसार और अग्निसान्यमें हितकर, 
रुचिकर तथा वलकारी है। ( शब्दाव चि०) भावप्रकाश- 
के मतसे मद़ामें होंग, जोरा और नसक मिलानेसे उत्कष्ट 
वस्तु बन जातो है, तब इसका गुण--वातनाशक, ग्रशे 
और अतोसारमे छितकारो, रुचिकर, पुष्टिजनक, वल' 
कारो और शूलनाशक है। शुड़के साथ म्ठा पोनेसे 
मृत्रक्तच्छ या अश्मरोरोग दूर हो जाता है। अरब, फारस 
और बिलायतमें मह्ाका यथेष्ट आदर हैं । बिलायतक 
प्राय: सभी मनुष्य सट्टाको बहुत चावसे खाते हैं | वहां 
प्रति वर्ष लाखों रुपयेका मद्ठा बेचा जाता है। 


धोलघाट--हुगलीके समीप पोतगोजोंका एक पुराना 


॥ पु 6 
गढ। इसे पोत गोज लोग “गरूग था” नामसे वन 
कर गये हैं। इसका भरनावशेष आज लॉ भा विद्य 
सान है । हग्लीटेखो। 


घोलज ( स'० ह्लीः ) बोलातू जायते घोल-जन ड। मह्से 


उत्पन्न थो, वह थी जो महासे निकला च्ठो। 


घोलदल्ी ( हिं० पु" ) भट्ठा । 


चालना-- वे! षबलता 


घोलना ( ह्वि'० क्रि० ) जल या किसो दूसरे तरल पदाथे 
में किसो वस्तुको दे कर मिला देना, हल करना | 
घोलमन्यन ( स'० क्तो? ) घोलस्य मन्यनं, दै-तत्‌ू । मट्ठा 
तैयार करनेके लिये दहोका मधा जाना । 
घोलमन्यनो + स'० स्त्रो० ) १ मट्ठा सथनेका ड'टा, व 
ड'टा जिससे मट्टा सथा जाता हो । रई, सथनी, मैरनो! 
२ एक तरहका हक्त ! 
घोलघटक (स'० घ॒ु०) घोलमिश्वितो वठक; मध्य 
पदलो० | वय्कविशेष, दक्तो-वडा। यह दह्ौमे डुबा 
कर खाया जाता है । 
घोला ( छ्वि० पु० ) १ वच् जो घोल कर बना हो । र 
बरहा, नालो जिसके द्वारा खेत सोंचनेके लिए पानो ले 
जाते है। 
धोलि ( स*० स्त्री० ) घुर इन्‌ डस्य लः वा डोप_ । घोली 
नामका शाक | 
घोलिका ( स“० शक्लो० ) घोली खा् कन:टाप्‌ पूर्वो ह़रः। 
चोली देखो । 
घोली ( स* स्त्रो० ) घोलि-डोप्‌ । पत्रशाकविशेब, तोंड- 
घोलि नामक एक तरहका शक । खेतमें उपजनेवाला 
घोलो शाकका गरुग--लवण रस, रुचिकर, अक्‍्ल; वायु 
और कफनाशक है। 
वनमें होनेवाला घोलो शाकका ग्रुण -अस्त, रूक्ष, 
रुचिकर, वायुनाशक तथा पित्त ओर झप्वदिकर है| 
सत्मधोली शाक जोण ज्वरनाशक है | 
घोष ( स'० पु० ) घोषन्ति शब्दायते गावो यस्मिन्‌ घुष 
आधारे घज्‌। हलय । पा ३४१२१। १ आभोरपल्नो, 
अच्दोरोंके बस्ती । घोषति शब्दायते घुष-कतरि अचू। 
२ गोपाल, ग्वाला, अक्षोर | ''हैयड्ववौनमादाघ घोषह्डानुपस्थि- 
तान्‌।” (रघ० १४५) घुष भावे घजञ्‌। ३ ध्वनि, शब्द, आवाज, 
नांद | ४ मशक, मच्छड, डाँस। ५ वण उच्चारण करनेमें 


११ वाह्म प्रयत्रींमेंस एक ! ( क्ली० ) ६ कांस्य, कॉसा । 


७ बड़गलो कायस्थोका एक उपाधि! ८ हिमालयस्थ 
जनपदविशेष । ६ गोशाला । १० तट, किनारा । 
११ घोषालता । १२ पटोल | १३ ख्वमर भोरा | : 


घोषक ( सं० पु० ) धोष खार्थें कन्‌। १ घाष देखो । घोष 
संज्ञा कन्‌ ! २ घोषालता, एक तरहकी वेल जिसमें सफेद 
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और पौले पुष्प लगते है। इसका पर्याय--धामागंव, घोष- 
काकृति, आदानी, देवदानो; तुरद्बक, घोष, घोषालता 
और घोषक्राल है | (जठाघर ) २ शिव, सहादेव । ३ दक्त- 
को लडको धम की ख्रो रत्माके एक पुत्रका नांम। ४ 
काणखवंशके एक राजा। (स्त्रो०) ५ एक तरहको सॉफ | 


घोषकाकृतति ( सं० पु० ) घोषकस्या क्तिरिवाकृति यस्‍्य, 


बचुत्रो० । ? कोशातकी लता, एक तरहको बेल | २ 
मसच्चाकाल, लानन्‍न इन्द्रायणका पेड । 

घोषकत्‌ ( सं० ल्वि० ) घोष करोति छ क्विप. तुगागमश्च 
१ शब्दकारी, जो आवाज करता हो । *जो अहोरोको 
चस्ती निर्माण करता हो | 

धोषकोटि ( सं० स्त्रो० ) एक पव तश्वड्ग, किसो पह्दाडकी 
चोटोका नाम | * 

घोषण ( सं० क्लो० ) घुष भावे ल्यूट। १ ध्वनि, शब्द; 
आवाज, नाढद । घुष णिच भावे ल्य,ट्‌। * इधर उधर 
विज्ञापन प्रचार साधारण मनुष्योंको जनानेके लिए उच्च- 
खरसे किसो घटनाको सूचना, मुनादो, डुग्गो। ( घ॒० ) 
9 कोकिल, कोयल । ४ 

धोषणा ( समं० स्त्रो०) घुषिरविशव्दने घुष-युच्‌-टाप_। 
ग्या6ग्न्योयुच ( पा १॥३,१०७ ) घोषण गेखो | 

घोषणोय ( सं० ब्वि० ) घुष-अनोयर | जो प्रकाश कंरने 
योग्य हो । 

घोषपाड़ा--नदिया जिलेमें एक प्रसिद्र छोटा ग्राम। यहाँ 
कर्त्ताभजाओंका प्रधान और प्राचोन अड्डा है। 

कर्ताभणा देखो । 

घोषपुष्प ( सं० क्वी० ) काँस्य, काँसा | हु 

घोषयात्रा ( सं० स्त्रो० ) घाषे यात्रा, ७-तत्‌ ' घोषपल्ञोमें 
यात्रा, ग्वालॉंकी बस्तोमे जाना । पचले राजा लीग 
ग्वालोकी बस्तोंमें जा कर गायोकी देख रेख करते थे, इस 
लिए वच्द हो घोषयात्राके नामसे प्रसिद्ध हुआ | कुरुरांज 
दुर्योधनने युधिष्ठिरको अपनो रम्दंडि दिखलानेके लिए 
एक विराट घोषयात्राका आयेजन किया था | ( मारत ) 

घोषपिलु ( सं० पु०-स्त्रो० ) घुष णिच्‌ बाहइुलकात्‌ इलुच । 
॥ ब्राह्मण । २ कोकिल, कौयल । ( त्रि० ) ३ वन्दी/ 
प्राथना करनेवाला, जो अजे करता हो | 

घोषलता ( म० स्त्रो० ) कड्‌ ६ तोरहई। 


ड्ड 


'घोषवत्‌ ( सं० त्वि० ) घाषो ध्वनिः वर्णविशेषों वाह्षप्रय्र- 
विशेषो वा अस्थस्य घांष-सतुप्‌ सस्य व: । १ जिन शब्दों- 
के उच्चारण करनेमें घोषरूप वाह्मप्रथक्षकी आवश्यकता 
हो उसे घोषवत्‌ कहते हैं। कलापके मतसे गघ ड, 
जभक्रज; डढ्य, द्घधन, बभम, यरलव॒चह इन 
वर्णोकी घोषवत्‌ कहते हैं। घोषबन्तोइन्ं। कलाप शश१९। 
२ ध्वनियुक्त, जिसमें आवाज हो । 

घोषवती (सं० स््रौ० ) घाषवत्‌-डौप्‌ । १ विरास । 
२ शताह्वा, सौंफ । 

घोषवसु ( सं० पु० ) काणखवंशके एक राजाका नाम । 

घोषा (सं० स्त्री०) घुण्यते भ्वमरैरियं कम णि-घञ्‌ । १ सघु- 
रिका, सॉंफ | *े शतपुष्पा । ३ करकेटशड़गे, ककडा झड़ने । 
8 कोशातकी, एक तरहकी लता, तोरई, तरोई। 
५ विड़ुड़ड वायविड़॒ड़ । ६ गड्गा। ७ गायतो खरूपा 
महादेवो । -- 

“उणिसन्तमयों घोषा घनसम्यातदायिनी ।? ( देवोक्नागवत १राई|४४ ) 
घोषातको ( सं० स्त्री०) कोषातकी एषोदरादिवत्‌ साधु: । 
कोषातकी लता, एक तरहको वेल, तोरई, तरोदई । 
घाषादि ( सं० पु० ) घौष आदिय स्व,-बचुत्रो ० | पाणिनि- 
का एक गण। यह गण परवर्ती होनेसे यूव बर्तों पटका 
आदि खर उदात्त हो जाता है। घोष, कट, वल्लभ, हूद, 
बदरी, पिडल, पिशज़्; माला, रक्षा, शाला, कूटशाल्मली, 
अश्वत्य; व्ूण, मुनि, प्रेत्चा इन सबको घोषादि गण 
कहते हैं | 

घोषाल ( हिं० पु० ) बड़नलो ब्राह्मणोंको एक उपाधि। 

श्रोषालता ( सं० स््रौ० ) एक तरहकी लता । घो१ देखो । 

चोषित ( सं० व्वि० ) घुष-क्क । “१ जो प्रकाशित हो चुका 
हो | ( पृ० ) २ शिशसार | 

चऔषितव्य ( सं० त्ि० ) घुष-तव्य। घोषणोय, प्रकाश करने 
योग्य, जाहिर करने लायक | 

छोषिन्‌ ( स'० जिं० ) घुष-शणिनि। घोषणा करनेवाला, 
ज्ञो किसो बातको जाहिर करता हो । 

घोषिल ( सं० पु० ) वनशूकर, जड़ली खूअर | 

घांसौ--युत्षप्रदेशके अन्तगंत आजमगढ़ जिलेको उत्तर" 





हु] मिशन की 


घोषवत्‌--भ्राति 


पूर्वीय तहसील, जो अक्षा० २५४" ५७ तथा २६' १६ उ« 
और देशा० ८३* २१ एवं ८३" ४२ पू०के सध्यशेग्रवस्थित 
है। इसका रकवा २६८ वगेसमोल और लोकरुंण्या 
२६ ०८४० है। इसमें ५१६ गांव और २ शक्तर लगते हैं 
धोद ( देश० ) फलोंका गुच्छा, गोद । 
घोर ( स'* धु० ) घ्ोरस्य ऋषेरपत्थ' घोर-अण_। काख- 
गोत्रके एक प्रवर क्णि। ( आश्लान १२१११) 
| घौरो ( हिं० स्त्रो० ) घोद देखो । 
| प्रस ( स*० पु० ) ग्रस्थन्ते रसा अस्मिन्‌ ग्रस आधारे घजञ 
एषोदरादिवत्‌ साधु। १ दिवस, दिन। (॥नच८ ) है 
“यो असम नत्र'स उत य ऊर्घनि।” ( ऋक_५॥६४ ) 
अ्र'स इत्यहर्नास ग्रलन्ते इस्मिन्‌ रखा; ।' ( साथण ) 
( कज्ि० ) २ दोष, तेज, चमकीला । 
प्राण ( स'० क्लो० ) प्रा करणे ल्यूट । १ नासिकेन्द्रय, 
नाक। इच्िय देखो। (क्ली०) २ सघनेकी शक्ति। 
३ गन्ध, सुग़्म्ध, महक । ह 
प्रांणज ( स० क्लो० ) घाणे जायते घुण-जन-ड। नासि- 
केन्द्रियजात न्ञनानविशेष, जो ज्ञान नासिकासे उत्पन्न हो। 
“ज्राणजादिप्रमेदेन प्रत्यच' घडविध' सत' 7? ( भ्ाषापरि० ) 
प्राणतप ण॒ ( स'० घु० ) प्राण' नासिकेन्द्रियं तय ्यात ढप- 
णिच्‌-ल्यू । सुगन्ध, जो गन्ध नाकमें जा कर आनन्द दे। 
प्राणटुःखदा ( स स्त्रौ० ) घ्राणस्य दुःख ददाति दाकः 
टाप.। १ छिकनो। २ नासारोग। 
प्राणपाक ( स'० घु० ) नासापाक, एक तरहकी नाकको 
बोमारो | 
प्राणय्रवस_ (सं० पु०) घराणमिव अवः कर्णोंउस्य, बहुत" । 
कार्तिकेय सेन्धविशेष । (भारत १३७६ भ० ) 
घाण न्द्रिय ( स'० क्ली० ) नांसिका, नाक | 
प्रात (स० त्ि० ) घ्राण कमणि क्ष। १ जोखूघा गया 
हो। (क्ली० )प्राभावे क्त। + गन्धग्रहण । 
प्राति (स'० खौ० ) जिप्रत्यनया प्रा करण क़ित्‌। 
१ नासिका, नाक। प्रा भावे क्तिन्‌। २ आप्राण, सूँ घना, 


गन्ध लेना। 
“ब्राह्मण रुज! कृत्या प्रातिरत्ने यमदथाः । ( सनु० ११६८ गे 


्- 


के 


डः-च 


झ्ः 


डन्‍--व्यश्लननवर्णका पाचवां ओर कवगेका अन्तिम अक्षर । 
इसका उदच्चारणस्थान जिब्बास्ूल और नासिका है। 
४ल्षि्वा मूले तु कु. प्रोत्त: अमेइनुनासिका नहों? (शिक्षा) उसके 
उच्चारणमे आभ्यन्तरप्रय्न, कण्ठसूलमें जिद्चासूल स्पश 
है। इसमें सवार, नाद, घोष ओर अल्पप्राण नामक प्रयत्न 
लगते है। मातृकान्यासमें दाहिने हाथको अंगुलोके 
अग्रभागरे इसका न्यास करना होता है। इसके नाम ये 


है-शह्ग, समैरव चरण, बिन्टूत्त स, शिक्ष, प्रिय, एक, रुढ, 


दत्तनख, खपेर, विषय स्वह, क्रान्ति, खेटाइय, घोर, 
द्विजात्मा, ज्वालिनो, वियत्‌, मन्त्रशक्ति, मदन विद शो, 
आत्सनायक, एकनेत्र, महानन्द, दुद्दर, चन्द्रमा, मति, 
शिवयोघा, नोलकण्ठ, कामेशी, मथ और अंशुक । 
(वर्णोद्धारतन्त ) 
इसका ध्यान--ये सर्वेदेवमय, परकुण्डलोसरूप, 
ब्विगुणाव्मक ओर पद्मप्राणसय हैं। इसका वणण धूर्त्र 
देखनेमें अत्यन्त भयानक, चार हाथ, जिद्चा वहच्दिग त 
ओर परिधानमें पोतवस्त्र है। इनका ध्यान करनेंसे 
साधकाका अभोष्ट सिद्ध होता है। ( वर्षोद्धाग्तव ) किसो 
काव्यके आदिम डकार नही रखना चाहिए। यदि रखा 
जाय तो रचयिताका यश नहीं फेलता है। “काख गाघश 
लक्ष्य वितराति वियशे रक्तथाच सुख & । (हत्तरवाकर ) 
डः ( सं० पु० ) डू बाइलकात्‌ ड। १ विषय। * विषय- 
स्टद्द, विषयको इच्छा । रे सैरव । ( एकाचरकीष ) 
/छवन्दिते छः लिशिते ड कारवणंदमिणों ।” (स्तुतिपथाशत्‌ ) 


चं 


च--व्यत्लनवण का छठा अक्षर, द्वितोय वगका प्रथम 
अच्चर। इसका उच्चारणस्थान तालु है-- 
किण्ठा बचा विचुउशायम्तानव्य भोषल बुपू ।7? (शिक्षा ) 
इसके उच्चारणका आशभ्यन्तरोण प्रयत्न है--तालुमें 
जिद्चाका भध्यस्तरश । वाह प्रयत्न है--श्वास, विवार, 
घोष ओर अव्यप्राय । सात्यकान्यासमें वामवाहके सुलमें 


इसका न्यास करना पड़ता हैं| माढकान्यास देखो । 
०), ४75. 48 
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इसके नाम ये है--पुष्कर, हलो वाणो, आत्मशक्ति. 
सुदर्श न, चमसुण्ड्धर, भोस, महिषासुरसम्बिनी, एकरूप, 
रुचि, कूसे, चामुण्डा, ढोधवालुक, वाभ्मवाइुसतुल साया, 
चतुम्‌ ति खरूपिणो, दयित, दिनेल, लक्ष्मो, जितप 
लोचन, चन्दन, चन्द्रमा, ढेव, चेतन, हथिक, बुध, «वो, 
केटमुख, इच्छाव्मा, कुमारी, पूवफल्युनो, अनड्रमेखला 
वायु, मेदिनो और सूलावतो | 

ध्यान--इसका वण तुषार या कुन्दपुष्पको भातिका 
अतिशय शुभ्त है, शरोर नाना प्रकारके मनोहर अलइ्॒परो- 
से सुशोभित है, उमर सोलह वर्षको, एक हाथमें वर 
और दूसरे हाथमे अभय है, सफेद साफ वस्त्र पहिने हुए 
ओर आठ हाथवाली है। इस प्रकारका चकारका ध्यान 

करके सूलमन्त दश बार जपना चाहिये । (उरॉड़ाप्सन् + 

चक्ारकोी तोनों रखाओको क्रमसे चन्द्र, सूथे ओर अग्नि- 
को साति भावना करनो पडतो है। काव्यको आदियमे 
चकारका विन्यास करनेसे रचयिताका अपयथ होता है । 


छः देखो । 


च॑ ( सं० अव्य०) चणति चण बाहइलकातू ड, अधवा 


चिनोति चि बाइलकात्‌ ड। १ सप्ुच्चयय । “परम्परनिःपेच- 
स्ानेकस्प एकब्मिन्‌ अन्वय; समुच्चय; ?? (४० कौ० ) जिस अजगह़ 
परस्पर आकाइगशून्य दो या उमसे अधिक पदार्थंका एक 
धर्मावच्छिन्रमें श्र्थात्‌ एक क्रियादिरूप पदार्थमें अन्वय 
होता है, उस जगह चकारका अर्थ समुचय होता है। 
ज़ैंसें--“चेत्रो गच्छति पचति च।” इस ज़मह एरस्पर निर- 
पेक्ष "गच्छति” और “पचति” ये पददय-प्रतिपाद्य गन 
और पाक ये पदाथद्यय एकधर्सावच्छिनन चेल्रपदाधमें 
अन्वित है । अतएव इस जगह क्रियाका समुच्चव हुआ । 
“देश्रं गुरु भजस्त” इस जगह परस्पर निरपेक्ष देश्वर 
और गुरु ये दोनों पदाथे एक धर्मावच्छिन्न भजनरूप 
पदाथ में अन्चित हैं । - इस लिए यहां द्र॒व्यका समुच्चय 
हुआ। २ अन्चाचय | “यवएकस्घ प्राधान्य नापरख गौए्ये न अन्दय 
सोध्चाचय: 7” जिस जगह एक पदाथ की प्रधानतासे और 
टूसरेकी गोणतासे अन्वय होता है, उस जगद् चकासका 
अर्थ अन्चाचय होता है। यधा--“भो बटो ! मिच्चासट 
गाचानय” इस स्थानमें भिक्ता आहरण पदाधेंकी प्रधानतारे 
ओर गवानयत पदाघ को गोणतासे अन्चव हुआ है। 


६० च--चंड खाना 

अन्वाचयके स्थानमें वाक्यका तात्पय ऐसा है-भिक्षा अवश्य ः ( हिं० स्त्रो० ) एक तरहका बातरोग, जिससे 
'हो करना, अगर गाय देखो ; तो गाय हो ले आना । ३ | हाघध पेर जर्ूड जाते है। रा 
' इतरिलतर योग | “मिलिता नामन्वथ इतरेतरबोगः ।” जिस स्थानमें 
उद्स्यूतावयव्सेद “परर्पर सापेक्ष पदाथ समूहका एक- 
धर्मावच्छिनमें अन्चय होता है, उस स्थान पर चकारका 
अथ इतरेतर योग होता है। ४ मसाहार । “समह, समाः 
बाहर १० रु | 5 गो 

हार; ११ ( सि० कौ० 2 जिस 008 अनुदुस्भुतावववेदपठाथ | चेंगेर (स'० स्थो०) १ बॉसको पट्चियोंको बनो हुई छिछकी 
समूहका एकघ्सोवच्छिवमे अन्चय होता है, उस जगह | डालिया या टोकरो। २ फूल रखनेकी डलिया, डगरो, ' 
चकाग्का अथे समाहार होता है । असरटोकाकाग भरत- | साजो | ३ वह जलपातच्र जो चमडे का बना झ्े वि 
के सतसें--जिस जगह एक क्रियामें अनेक पदा्थ की | पखाल। ४ वह टोकरो जो रस्पीमें बाँध कर लरगाई 
मुख्यतासे अन्वय होता है, वहां ममाहार होता है। परंतु | जातो है और जिसमें बच्चोंकी सुला कर पालना भुलाते 
समाहारकी जगह जितने पदार्थोकी मुख्यतासे अन्चय थे 


है ह बे हैं, छोटे छोटे बच्चोंका कूला । ४ पुष्य रखनेका जालो- 
च्वोता है प्राय; उतने हो चकारोंका प्रधोग देखनेमें आता | ट्ार चाँदीका एक पात्र । रण, 


जेसे 

बे --धवांय खदिराय छिन्धि [? पादपूरण । व _ ८ क्िं ० > 

8050 ए? ५ पादपूरण | छन्द;” , उशेल ( हिं० स्त्रो० ) पुराने खेड़े या भग्न सकानोंके 
शास्त्रकें नियमानुसार रचनाके द्वारा छत्तपादका पूरण न 


झोनेंसे केवल पाठपूरणके उद्दे श्यसे हो जहां च वे आदि | 
अव्यय प्रयोग किये जाते हैं, उस स्थानके चकारको पाट: । 


घ | चकाग्क हू शोर जो 
पा जे (2 पक 2 पट हक है हैं| यह धाम फारसके शोराज, मजेदरान आदि प्रदेशों- 
कक दू अध न त 9 ८ थे छों छों | 9१ भो 

३ ॑ ऐसे चकारों में बहुत होतो है । कहों कहों इसे खुब्बाजो” भी 
रहता है| आलइगरिकोंके सतव-रचनास ऐसे चकारोंका। [ते हे । 
; पे 
नेसे हु है| “तिरथ क्चादि ४ 
विन्यास करनेसे निरध कतादोष आता ह्है। (6 | नसों (हिं० स्तो० ) धरे देखो । . ु 
प्रादपूरणकभयांजनम्‌ ४११ (्‌ च्‌न्द्रालोक ) दर पतक्तान्तर अधघधवा । हा दर |, ४५ न. नल 

“८मुन्तसिदभाग्रमपद सफुरति च वाह; इुत; फलमसिष्ाल |?! चँंचरो ( देश० ) रे रा पानो जो पत्थरके ऊपरस कर 

(शक्ल १ »ड ) | बहता हो। र२ हिन्दुस्थानको एक तरहकी चिडिया। 

७ अवधारण । ( मेदिनों ) ८ हेतु, कार:ए | ( विज्ञाछू० )। बह छोटा घोसला बना कर जमोन पर घास “आदिके 

६ तुल्ययोगित्त्व, टदोनोंकी ममानता। इस अधर्म चकार | नोचे छिप कर)रहतो है ।” एक बार यह कमसे कम्त रे 
तुव्ययोगितालइ्वारका द्योतक होता है | अंडे देती है।' ३ ग्री, कोसी; करही, भूडरो ।, 

«पस'कुचति सरोजानि खे रिणी-वदनानि 'च ४ (चन्द्रालोछ ) चंचलाइट ( हल स्तो० ) चत्नलता | 

किसी किसी कक हक 3 चैचोरना ( हिं० क्रि० ) दाँतोंसि दबा दवा कर: है 
' लद्गरका भी द्योतक होता हैं। दीपक ई+ | कु | चंडाबल ( हिं० घु० ), स्ेनाका वह भाग जो पौर्कर्म है! 
६ (सं० पु०) चणति चिछोति वा चण-वाचि्ड कस ५ | पक्ष रहनेवाले सिपाही । रे वो७ योदा, “हाई 
्े ०१ र || हि >> 
खते | पा ॥२)१०१॥) २ चन्द्र | २ कछतरा । है हे सतरो, पचहरेदार । 

हर | ५ चर्व। ( मेक) (बि०) ६ 'निरवौल (३३ अल कलीलिक कल 

9 228 चंडाच ( देश" ) एक तरहका मौटा ते 

७ दुजन | ( शब्दरबाकर ) ४ दश० ) एक प्रकारका देशो लोहा । 

ग ( फा० स्त्री० ) १ डफके आकारका एक छोटा बाजा चंडिया ( देश” / 7 दोमेकी जगद, वह खान 
४ (ज्लो० ) ३ सूटानमें | चंड,जाना (लिंग प० ) चंड, हे तो हे 
कर चंड, पौते हैं। 


चंगा ( छिं० वि० ) १ नौरोग, स्वस्थ, तंदुरुस्त । २ अच्छा, 
भला, सुन्दर। ३ निर्मेल, शुद्ध । 

चंगुल ( हिं० घु० ) कोई वस्तु पकडने या शिकार सारने- 
का चिड़ियों या पशब्रोंका पच्ला । ' 


रण्डच्टरमें होनेवालो एक तरहको घास । इसमें गोल 
गोल पत्ते होते ओर कुछ कालापन लिए लालरंगके पुष्य 
लगते हैं। इसके गोल गोल बोज द शदईके कासमें आते 


| 


। 
सितारका चढ़ा हश्ना सुर कप के 
<ननिवाली ,एक तरहके जीकी शराब । ४ पर्तग, गुब्डे। जहाँ बहुतसे सनुय एए 


चड,बाज--चकचको 


५६ 


'चंड बाज ( छिं० पु० ) वह जो चंड पोता हो. चंड | च' सुर ( ह्वि० पु० ) च द्रणर देखो । 


पोनेका व्यसनो । 
च'डल ( देश० ) एक तरहको छोठो चिड़िया । यह 
देखनेसें खाकी गंगसो होतो और पेडों तथा म्राडियोमें 
उत्तम घोंसला बना कर रहतो है। इसको बोलो सुनने- 
में बहुत मोठो लगती है । । 
चंडोल ( हिं० पु? ) १ ह्ाथोके होदेके आकारकी पालको 


चंमल--पंजाबमें वताहर राज्यज्ञे अन्तर्गत एक पवेतये णी। 
यह अज्ञा० ३०९ ६६ तथा २१५९ २० उ० ओर देशा० 
७9 १४ एव' ७८" २२ पू०में अवस्थित है। यह इहिसा- 
लथ गोसे टदक्षिण-पश्चिमको ओर कुणावारणो दक्षिण 
सोमा तक फैला हुआ है, जहा इसको कई एक चोटियां 
१३।१७४ इजार फुट तक ऊचो है । 


जिस चार आदभो उठाते हैं। २ मिशेका एक खिलोना। | चद ( हि ० पु० ) महावतोंकी वोलीका एक शब्द जिसका 


चंदनोता ( देश० ) एक तरहका लहंगा । 


# 5९ ०२... 49. कान 


व्यवच्चधार हाथोको घुमानेके लिये किया जाता है। 


चा दवान ( हिं० पु० ) णक तरहका वाण। इस वाणको | चई। हि ० स्त्रो० ) चव्य, दक्षिण भारत तथा अन्य स्थार्नी- 
उस समय काममें लाते हैं जब किसोका सिर काटना | में नदियों और जलाशथ्रोंके किनारे होनेवाला एक 


होता है । । 

च॑ दराना ( देश० ) १ कूठा बनामा, वहलाना। +* जान 
बूक कर अनजान बनना । 

चेंदला ( हिं० वि० ) जिसकी खोपडो या चांदका बाल 
भड़ गया हो, गंजा, खल्वाट | 

चाढवा ( हिं० पु० ) १ राजाओंके सि'हामन या गहदोके 
ऊपर ताना हुआ मण्डप, चंदोवा, चटरछत, वितान ! 
२ चन्दक देखो ) 

चंदा ( ह्िि० पु० ) चन देखो | 

'चदावत ( हि ० पु० ) चत्रियोंकी एक जाति या भाखा। 

च'दिका ( छ्वि० स्तव्री० ) उन्दरिका देखो । ु 

चंदिया ( छचि'० स्त्रो० ) १ खोपडो, चांद, सिरका मध्य- 
भाग। २ छोटो रोटो या टिकिया । ३ किसो ताल- 
का गहरा स्थान । 

घेोदरो ( हिं'० स्ली० ) चेदि देखो । 

चंद्रजोत ( ह्नि'० स्त्रो० ) १ चन्द्रमाका प्रकाश । २ मह- 
ताबो नामको आतशबाज्ञी । 

च'पई ( छ्ि'० वि० ) पोत वण का, पीले रह्का । 

च'पत ( देश० ) अन्तर्घान, गायब । 

चपना ( ह्वि० क्रि०) १ दबना। २ लब्जित होना । 

च बेलो ( छ्ि'० स्त्रो० ) चमेली देखो । 

चंवबर ( छ्वि० पु० ) चामर देखो। 

चंवरदार ( हि ० पु० ) चामर डोलानेवाला सेवक | 


नानी. 


चकचकाना ( देश० ) १ चमकना, शोभा देना । 


तरहका पेड। यह पिपरासल जातिका है । दत्त 
काट लिये जाने पर भो इसको जड़ न नहीं होती 
वरन्‌ उसमें फिर पत्ते निकल आते है। इसके पत्ते 
पानके पत्तोंसे 'सिलते जुलते हैं। इसको जड तथ्ा 
लकडो ओषधके काममें आती है । 

चडको ( हि स्त्रो० ) चो » देखो | 

चउतरा ( छिं० घु० ) चबूतरा देखो। कु 

चउदच्चट्ट ( हिं० पु० ) चौहड, चौराहा । 

चऊतरा ( हिं? पु० ) चदूतरग दखो | 

चक ( स० पम्ु० ) चक प्रतीघाते भ्रच्‌। १ खल; दुष्ट । 
२ साधु, सज्जन 

चक ( ह्िं० पु० ) १ चकई नाम्का खिलोना । २ चक्र- 
वाकपक्षी, चकवा।! ३ चक्र नामक अस्त्र। ४ चक्का, 
पड्िया। ४५ जम्ीनका बडा टुकड़ा, पडो। & छोटा 
गांव, खेडा। ७ करवेको बेसरके कुलवांससे लटकतो 
हुई रस्सियोंसे बंधा हुआ ड'डा जिससे ढोनो छोरो परसे 
चकड़ोर नोचेकी ओर जातो है । ८ किसी बातकी 
निरन्तर अधिकता, तार। ८ अधिमार, दखल॥ 
१० चौक, सोनेका एक गहना जिसका आकार गोल 
और उभारदार होता है। ह 


चकई ( हिं० खो० ) १ सादा चकवा ! २ एक तरहका 


मिशेका खिलोना जिसमें डोरे लपेटो रहती है। 
२ भींग 


चंँवरो ( हि ० स्त्रो० ) घोड़े के ऊपरकी मक्खियां उड़ाई | जाना! 


जानेका चामर | 


चकचको ( हिं० स्त्री० ) करताल नामका बाजा । 


रे 


चकचून ( हिं० वि०) चूण किया (हुआ, पिसा इआ, 
चकनाचुर | ; 

चकचोंध ( हिं० स्टछ्रो० ) चकाचोंधे देखे ॥ 

चकचोंघना (.हिं० क्रि० ) प्रकाशके सामने दृष्टि स्थिर न 
रहना, आंख तिलमिलाना ॥ 


चकडोद ( ह्वि० स्त्रो० ) १ वह डोरो जो चकई नामक 


छिलोनेसें लपेटो रहतो है। २ जुलाहोंके करपेकी 
एक डोली ।' 

चकत ( द्वि० धु० ) चकोटा, दाँतकी पकड़ । 

चकतो ( छ्ि'० स्त्रो० ) किसतो वस्ुका गोल टुकड़ा, वह 
गोल या चोकोर छोटा ट, कड़ा जो चमड़े, कपड़े आदि- 
मेसे काट कर निकाला गया हो । 

चकात्ता ( हि ० पु० ) १ वह बड़ा गोल दाग जो शरोरके 
ऊपर पड़ गया हो । २ वह निशान जो दाँतोंसे काटे 
जाने पर हो गया हो, दाँत चुभनेका चिक्ल । 

चकदार ( फा० पु० ) दूछरेको जमोन पर कूप खुदवाने- 
वाला मनुष्य जो उस जसमोनका लगान भो देता हो। 

चकदीघि--वर्षधमान जिलेका एक प्रसिद्ध स्थान। यहाँ 
बहुतसे भद्र पुरुषोंका निवास है | इनमे एक घर पुराने 


जमींदार-व शका हो प्रधान है। वह जमोंदार-वंश “चक- 


देीघिके राय” दामसे' प्रसिद है। इस वशके आदिपुरू- 
षका नास नलसिंह राय था। नलसिंह छत्रो या क्षत्रिय 
थे। ये पूर्वनिवास राजपूतानाको छोड़ कर वदेमानमें आ 
बसे थे। ये जमींदारीका काम अच्छा जानते थे, इस लिए 


मरते ससथ काफी जमींदारी छोड़ गये थे। इनके भवानो, 


देवी, भेरव और हरि नामके चार पुत्र थे। भवानो और 
देवोक्ने कोई सन्तान नहों थो। भमेरवका अम्बिका 
नामका एक पुल और दुर्गा नामकी एक पुत्रो थो। 


दुर्गके दोनों पुत्र ऋण्णचन्द्र ओर हन्दावनचन्द्र घर्मात्मा 
उन्होंने 'मणिरामवाटो! 


'छे। चकदटीघिके पामचो 
नामका ग्राम स्थापित किया ओर उसोमें रहने भो 
लगे। छशाचन्द्रते कोई सनन्‍्तान नहीं थो। हन्दावन 
चन्द्रका पुत्र योगोन्द्रनाथ सिच् हुगलो कालेजका एक 


प्रश'सनीय छात्र हैं। अग्बिकाका एक सारदा नामका यु चकबस्त ( फा ० पु० 
चकबस्त ( छहि० घु० 


उत्पन्न हुआ था। सारदा बाबूने विशेष ख्याति और प्रति- 
पत्ति पाई थी। साददारक भी कोई सन्तान नहीं थो। ये 





चक्तचन--चकमक . 


भरते समय अपनी बह्चिन क्षौरोटासुन्दरोके ज्य्ठ पुत्र 
लखितमोहन सिइको अपना उत्तराधिकारी बना गये 
थें। सारदाबाबूके रुपयोंसे हो चकदीधिका दातव्य चिकि 
व्सालय और डाक्हरखाना स्थापित हुए थे। इनके अन्यान्य 
सल्वार्यमिंसे चकदीधिका स'सक्रत विद्यालय, अनाध- 
निवास ओर भेमारोसे चकदीधिको पक्की सडक हो मुख्य 
काय है। इन्होके प्रयत्षसे यहां एक डाकखाना भी है। 
ललितसोहन कोट आफ ओआउ्ड सके अधोनतामें शिक्षित 
हुए थे। नलसि' हके छोटे पुत्र हरिसिंहके छक्षनलाल, 
ओर शशिक्रूषण नामके दो पुत्र पेदा हुए। ये उधक हो, 
कर चकदोधिमें हो रहने लगे 

चकदिलाबाड़ो--पूर्णिया जिलेके अन्तगंत एक परगणा,' 
इसका म्ूपरिसाण रे८३६ वगसोल है । इस परगणामं 
५ जसोंदारो हैं। ५१४ ०), रूपयेकीौ मालगुजारी देनो 
पड़तो है। यहाका विचारकाय कृष्णगंजके मजि्टेट ओर 
सुसिफ अदालतके अधघोन है। यहाँको प्रधान उपज 
मटर, तोसो, सरसों ओर भदई धान है। 

चकनाच्र ( ह्टि० पु०) १जो बहुतसे टुकड़ोंमें बट गया 
हो, चूर चर, खंड खंड। २ यमसे शिधिल; बहुत घका 
हुआ। है 

चकनासा ( फा० पु० ) -किसो जमोनका सत्वनिर्णायक 
निदश नपत्न । - 

चकपक ( हि'० वि० ) भोंचका, चकित, हक्का बक्ा। 

चकपकाना ( हि क्रि० ) १ आश्रय से इधर उधर ताकना, 
ताजूबसे चारों आर निद्वारना। ९ आशडासे इधर 
उधर दृष्टि डालना, चॉकना। । 

चकफैरी ( हि ० स्वी० ) परिक्रमा, भंवरो। 

चकबन्दी ( हिं'० स्त्रौ० ) १ चतुभ्णालाके चारों तरफक 
घर परस्पर मिले हुए होने पर तथा समान आकारते 
होने पर, उसे चकवन्दी कच्ते है। २ किम 
जमीनकी या किसी सम्मृत्तिको सोमा निरुषण करना | 
३ जितनी दूर तक थानेको अधोनतामें हो! ४ प्रामको 
सीसा निरूपण करना । ः 

) १ जमोनकी हृदबंदो, किश्तवार । 

)२ काश्मोरों ब्राह्मणोंका एक ज्रेणो। 

चकमक ( तु० घु० ) अग्निभ्रद पाषाणविशेष, एक तर 


चकमणि--- चकमा पड 


हका पत्थर जिस पर चोट पडनेंसे बहुत जल्ढ आग 
निकलती है। प्राचीन कालमें आगका काम लेनेके लिए 
यही पत्थर बंदूकोंके ऊपर रकवा जाता था। दियासलाई- 
का आविष्कार होनेंसे पहले इसो पर सखूत रख कर ओर 
एक लोहेसे चोट दे आग भाउते थे । 
चकसणि--चिहुत जिलेका एक परगणा। इसमें ८८ गांव 
लगते है। विचारकाय दरमभड्राके मुन्सफो अदालतके 
इलाकैमें होता है। यह परगणा दो भागोंमें विभक्त है | 
दक्षिणपूर्व अंशको उत्तरसोसा जखालपुर ओर अहिल- 
वाड है, दक्षिणमें हामिदघुर है; पूवमें तर्तान, उत्तरमें 
उघारा तथा पश्चिममें भादवाड़ ओर उघारा है। बाघ 
मतो, कमला और कराई ये तोन नदियाँ इस परगणमे 
बचतो है। इस परगणेके सिंहिया, हरदेव, मलापुर, 
सूलहोल और हजोरो नामके ग्राम प्रसिद है। इजोरोमें 
नोलकी कोठी और बाजार है । 
चकमा ( ह्वि'० पु० ) भुलावा, धोखा । 
चकमा-चह्टग्रामको पावतोयथ प्रटेशवासो ग्रक जाति । 
किसोक्ने मतसें->यह जाति खेयोगधा जातिकौ एक 
अगोभुक्त है। जेत्ोंगया देखा । कह्“ों पर यह शक और 
कच्दी ठेक नामसे विख्यात है | 

चकमाओंकी उत्पत्तिके विषयमें ऐसो दन्त कथा 


सुननेमें 'आतो है--१ इनके पूर्वपुरुष चन्द्रवंशोय क्षत्रिय थे 


- और चम्परानगरमें रहते थे। ई०को १४वोँ शताब्दीमें 
उन्होंने पार्यतोय प्रदेश पर अधिकार जसाया था और 
यहाँ आ कर वास करने तथा यहाँकी स्त्रियोंसे पाणि- 
ग्रहण किया था। २ पहिले चकमा लोगोंके आदिपुरुष 
मलय उपद्दोपर्स यहाँ आये थे। ३ आराकानराजको 
जय करनेके लिए चट्ग्रामके वजोरने मोंगलसेना भेजो 
थो। वहां एक वोंद फुगिने वजोरको उपहार दिया, 
उसे धजोरने ग्रहण नहों किया, इस लिए उस वोड- 
फुगिने इन्द्रजाल द्वारा मोगलसेनाको पराजित कर 
दिया। आराकानराजने उस सेनाको अपना कृतदास 
बना लिया। उस ऊझेनाके लोग वचहॉकी स्त्रियोंके साथ 
विवाह करके वहीं रहने लगे। चकमा लोग उन्हीं 
वंशधर है । पहिले चकमा.राजाओमें भी “खान” उपाधि 
पाई जातो थो | 
शत, प्रा, 4 


कुछ भो हो, चकमा लोग कहांसे आये और कोनसो 

जातिक्े है, इसका वास्तविक इतिहास असी तक कुछ 
भो नहीं पिला ' आशकानो सच लोगोके माथ भो इन 
का कोई सम्बन्ध नहों। “खान उपाधि रहने पर भी इन- 
को मोगलजातोय नहीं कच् सकते, क्योंकि मोगल- 
शासनके समयसे बहुतसे हिन्दू गजाओने भी “खान” 
उपाधि ग्रहण की है। ऐसे हो चश्ग्रामके सोगल-शासन- 
कर्ताका अनुकरण कर चकमा सर्टारोंने ' खान” उपाधि 
अधहण को होगो, इसमें सन्देंड हो क्या ? 

इनमें तोन प्रधान श्रेणो है--चकमा, टोड'गनक, 
तु'गजैन्य वा तंजन्य । इसके सिवा इन तोन अ्ंणियोमें 
भो बइतसे “गोज” वा गुच्छ है | जैसे-चकमा जन ग्गीमें 
अस्त) वाल, इचपोचा, कला, कुर्या कुतुरा. कूरा, केंग्रा- 
गति, खम्बे, थियोगजे, बड़ वा, ववरा, बतलिया, बोग, 
बोरमेगे, बूगू, बुगूजा, दरजिया, टविन, धा्ोना, 
धूजिया, लग्मा, लेबा, लस्करा, मोलिमा, पेरमड़ा, 
फ़रेंदु गूसा इत्यादि । 

तंगूजन्धोंमें--आरुबाइ, बादाल, बॉगाल. भूमसर. 
ईचा, कड्ट ईै, करुआ, मह़ला, पूमा इत्यादि ! 

प्राचोन ग्रोक वा रोमकोंमें प्रथम अवस्थामें राजनेंतिक 

आदि कार्योंकी जसो व्यवस्था थो, इस चकमा जातिमें 
भो व सो हो व्यवस्था प्रचलित थी | प्रत्येक अरे णियॉमें 
एक एक “दोवान” होते है। वच्ठो “दोवान” पद अब 
वशानुगत पदवी हो गई है। तु'गजेन्ध इस दोवानको 
“अछन” कचते है। ये लोग कर संग्रह करके कुछ तो 
खुद ले लेते है श्रोग कुछ जातोय सर्दारको देते है । 

विवाचह्र आदिका या कोई पैत्रिक सम्पत्तिका झगड़ा 
होने पर ढोवान लोग उप्तका न्याय कर देते है। इसमें 
जो कुछ जुरमाना होता है, वच् सदोरके पास भेजते है ! 
जहा इनकी ७ख्या अधिक होती हैं, वहांके दोवान अपने 
नोचे 'खेजा” न्तोगोंको रख कर उनसे काम लेते है। 

इनमें बाल्यविवाह नहों होता साथ हो २४॥२५ 
वषसे ज्ञादा उमरवाले भो अविवाहित नहीं देखनेमें 
आते। पहले पिता, माता या पुत्र कन्याकी खोज करते 
है। बादर्म वरका पिता एक बोतल शराब ले कर कन्या- 
के घर पहुंचता है और लड़कोके बापसे कच्ता है कि- 


५8 


चकसा 


“आपके घरके पास एक अच्छा द्च्त देखते हैं, में इसको 
छायामें वपन करना चाहता हूं।” इसके बाद सब्मान 
पूव क विदा हो कर घर लौटते समय यदि मागेसें शुभ 


* चिह्न दोखें तों वह सस्बन्ध पक्का हो जाता है | फिर दूसरे 


किसो समयमें वर-कन्या दोनों पक्तके कुटुय्ब एकत्र हो 
कर विवाहका बाकीके समस्त विषय पक्के कर लेते हैं| 


वर कब्याके घर जा कर कन्याके साथ एक छोटेसे तख पर 


बैठता है तथा वरके पोछे “सोवाज्ञा” और कन्याके पोछे 


“सोवाज्ी” नामक एक पुरुष और एक स्त्री बैठ जाती है। 


ये लोग सबकी अनुसति ले कर वर और कन्याको गांठें 
जोड़ देते हैं। इस समय नवदम्प्तो एक साथ भोजन 


'करते हैं तथा वर कन्याकी ओर कन्या वरको अपने 


से खिलातो है। भोजन समाप्त होने पर गॉवका मुखिया 
दोनोंके मस्तक पर नटोका जल छिड़क देता है, वस 
इससे टोनोंका पतिपत्रीका सम्बन्ध पक्का हो जाता है। 
सब विवाह इसे रोतिसे नहों होते। कहीं कहीं पर 
पात्र (वर ) ख्॒यं कन्याकी पसन्द करता है और माता, 
पिता उस सम्बन्ध हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसी दशामे 
पात्रों पात्रके साथ भाग आतो है ; अगर पात्रोका पिता 
इस विवाहमें सहमत न हो तो विवाह नामंजर समझता 
जाता है और पात्रोको भी अपने मनोनोत नायकसे 
“'वदच्धचित रहना पड़ता है। 


, विवाहसे पहले यदि कोई भो स्त्रो परपुरुष गसन करे 


तो उसे कोई भी विशेष सजा नहीं दो जाती । विवाह 
“हो जाने पर उसके पहिलेके अपराध माफ हो जाते है । 
अगर कोई पुरुष वालिकाहरण करे तो उसे ६०) स० 
, जुरमानेके देने पड़ते हैं। कोई स्त्री अगर आसकी सभा- 
में विवाइ-संस्वन्ध-विच्छे द करानेकी प्राथना करे तो 
उसे पूर्वप्रदत्त कन्धापण, विवाइका खर्च और सिवाय 
इसके ५०) या ६०) रू० जुरमानेके पतिको देने 
पड़ते हैं। 
ह विधवा अपने देवरकों ग्रहण कर सकती हैं, पर 
नहीं । 
जा अपनी श्रेणी वा थोकमें विवाह निषिद 
है। पर मातुलं गोत्र्में विवाइ को सकता है । दइन- 
- का विवाइ-सम्बन्ध विमाताकी कन्या, मोसीको लड़को, 


बहिन, भानजो मामाकी लडको, फ़फाकी लडकी 
चोर सत्रोको बडो बहिनके साथ नहीं होता, पर 
स्त्रोके सरनेके बाद उप्तको छोटो बहिनसे विवाह हे 
सकता है | 

ये सब बौद्धधर्मावलग्बी है। किन्तु वतसान ससथ- 
में इनका बोदधर्म पूर्ववड़कके हिन्दूधमंके बहुतसे क्रिया- 
कालापोंसे रज्जित देखा जाता है। ऐसा भाव चकसा- 
राज धम वक्‍स ओर उनकी पत्नौ कालिन्दी राणीजे मस्य- 
से हो गन हुआ है। राणो कालिन्दो हिन्दुओंके 
सारे पव सानतो थीं और कालीकी प्रात्यहिक पूजाके 
लिए चइग्रामसे एक ब्राह्मण बुला कर नियुक्न क़िया 
था। कुछ हो वे हुए होंगे, राजाकी रत्यू के बाद 
आराकानसे एक बोद्दध फंगोने आ कर बोद्धध्षका प्रचार 
किया था। उन्‍्हीके प्रथत्नसे आखिरमें गणी तकते 
बौद्धधम में आस्था दिखलाई थो। 

तुगजैनप लोग लक्ष्मोकी उपासना करते है । बौद- 
धम प्रवर्तित होनेसे पहिले में लोग असस्य थे, यह आज 
तक “शोनवासा” पव॑से जाना जा सकता है । उस 
समय ये लोग डाँस, जलसोत, 'विद्याचविका, ज्वर 
आदिको पूजा करते थे ओर उनके उपलज्से जोवादि 
उत्सग किया करते थे | 

कुछ दिन पहिले वरागो वेष्णव लोग पाव व्य प्रदेश- 
में जा कर इन लोगोंमेंपे बहुतों को अपने ,शिष्रा बना 
आये थे। ये लोग तुलसोकी माज़ा ले कर हरि वास 
जपते हैं । : मांस, मच्छी कुछ भो नहीं खाते हैं.। 

थे लोग मुदको जला देते हैं | मु्ेंका मुख पश्चमशे 
ओर रखते हैं। हैजा या चेचकर्े मरे हुएको गाड़ 
दते हैं. जलाते नहीों । वदि किसोको खत, 
डाइनसे हुई हो, ऐसा उनको मालूम पड जाय तो 
ध उसको दो टुकडा कर डालते हैं ओर बक़्तमें बन्द 
करके जलाते हैं । रत्यके सात दिन बाद पुरोहित 
आ कर शान्ति-विधान करता है। सासके अन्त भी 
ऐसा करनेका नियम है । हु 

चकसा-:पूर्वीय बड्गलके च्य्राम जिलेका एक शासन 

ग्रोयय विस्त,त भूभाग। यह अच्चा० ९२ ७ तथा ३१ १२ 
उ० और देशा० ०.१ ४३ एवं ६२ ३६ पू०मे अवस्थित 


+ / 


चकंमाको--च ऋवाल 


है। कच्षेत्ररल २४२१ वगसौल है। इसके दक्षिणमें 
बोसमोंगकेन्द्र, उत्तर पश्चिसमें सोंगकेन्द्र, उत्तर-पूर्व में जड़ ल 
विभाग और पश्चिसमें जिलेकी मोसा है। लोकसंख्या 
प्रायः ४८७८७ है। चकमा जातिके लोगोंका' वास 
यहां अधिक है और चकमा राजा थह्चां राज्य करते 
है । इसमें कुल ६४ ग्राम लगते है जिनमेंसे रा्रामाटो 
एक है और यह जिलेका प्रधान शहर है | 

चकमाकी ( तु० पु० ) जिसमें चकमक पत्थर लगा हो | 

चकरबा ( हि ० पु०) १ चक्कर, फेर, वेख्धको अवस्था, 
असम जस । २े कगडा, बखेड़ा, टंटा । 

चकरतसी ( देश० ) पूर्वीबड्राल, आसाम और चटयगांवमें होने 
बाला एक द॒इत्‌ पेड। इसको लकडोसे कुरसो, मेज 
आदि अनेक चौजें बनाई जातो है। इसको छाल चसडे 
उबालनेओ काममें आतो है। 

चकराता--१ यमुक्नप्रदेशके देहरादून जिलेको उत्तरोय 
तहमील । इसका प्राचोन नास जोनसार-बाबर था । यह 
अक्षा० ३०९ ३१ तथा ३९ ९२ उ० और देशा० ७७ ४२ 
एवं ७८' ५: पू०मैं पड़ता है | क्षेत्रफल ४७८ वर्गमील है। 
इमका मम्प एं भाग जड़्लसे घिरा है। लोकसख्या प्रायः 
४०६६ है। इसमें टो शहर लगते है। यहां शराब प्रस्तुत 
होती . है ओर इसके थोड़े भागोमें पोस्त उपजाया 
जाता है। 

२ युक्नप्रदेशके देहरादून जिलेका एक शहर | यघह्द 
अज्ञञा० ३० ४२ उ० और देशा० ७७ ५२ पू० पर काल 
सोसे २५ सोल तथा ससरोसे ४० मोल पश्चिममें अवस्थित 
है , लोकसंख्या प्रायः १९०० है । १८६६ ६०में यहां एक 
कछावनी स्थापित की गई थो जिसमें लगभग १७६ 
सिपाही रखे जाते है । इस छार्वनोको वाषिक आय और 
व्यय १६०००) रू ० च्ठै। 

चकराना ( हि'० क्रि० ) १ सिर घूमना | २ भ्वान्त होना, 
सूलना। ३ घबडाना, चकित होना । 

चकरानो ( फा० स््रो० ) दासो, सेविका, टचलुई ! 

चकरो ( हि'० सत्रो० ) १ चक्की, जॉता। २ एक तरहका 
खिलोना । 

चकल ( हि'० घु० ) १ मिश्ले समेत किसो पोधेकोी एक 
जगहसे दूसरो जगह ले जा कर लगानेका काम । 


श्ध्‌ 


२ पोधेको उखाड़ते समय उसकी जडमें लगो हुई 
मिले । 

चकला ( ह्िि० घु० ) १ रोठो बेलनेका गोल पाटा, जो 
काछ या पत्थरका बना रहता है । २ चक्की, जांता। 
ऐ इलाका, प्रदेश जिला । ४ कसबोीखाना: वक्त महचज्ञा 
जहां रण्डिया रहती हो । 

चकला रोशनाबाद--चिरंस्थायो बन्दोवस्तको एक जमीं- 
दारो। यह यूवोय बड़ालके त्रिपुप ओर नोआखःलो 
जिलेमें तथा आसामकीे सिलहट जिलेमें अवस्थित है। 
इसकी वार्षिक आय ८ लाख रुपयेकी है। पचले दइ- 
पावत्यत्रिपुरा राज्यका एक भाग था जो १७३३ इल्सें 
सुप्॒लमानोके अधिकारसे आया। १८८२ इ्रै०मे यह 
जमोंदारी नापो गई और उसोके अनुसार मालगुजारो 
भी नियत को गई । यहाकी प्रधान उपज धात) पाट 
लालमिचें और सरसों है। लोकसख्या प्रायः 2६७०००“है | 

चकलासो--बम्बईके के (खेड़ा) जिलेके अन्तर्गत ज़दियाद 
तालुकका एक शहर |! यह अकज्ञा० २५९ ३६“ उ० ओर 
देश।० ७२ ४७ पू०में पडता है। लोकसंख्या प्राय 
७३४० है । १८६८ इ०सें धराल जातिने अंगरजोस यहा 
घससान युद्ध किया था जिसमें वे पूण रूपसे पराजित 
हुए थे। इस शहरमें सिफ एक विद्यालय है जिसमें लग़-- 
भग ३०० लडके पढ़ते है । । 
चकली ( हि स्वी० ) १ घिरनो, गड़ारी ५. २ चन्दन 
रगडनेका छोटा चकला, चंदोटा, होरसा | 

चकलेदार ( देश० ) वच जो किटयो प्रदेशका कर वश़्ूल 
करता हो। अबधमें नवाबकी तरफसे जो कमचारो 
मालगुजारो संग्रह करनेके लिये नियुक्त होते थे वे चकले 
दार कहलाते थे । े 

चकवंड ( ह्वि० पु० ) १ चक्रमद दंखो । २ कुम्हारोके चाकके 
पास रखे जानेका जलपूर्ण पात्र । 

चकवा ( हि ० घु० ) चक्रवाक देखी | ४ 

चकवाल- मैलम जिलेको एक तह्सोल। यचक्ठ जिलेके 
मध्यख्लसे लगा कर लवणर्शल तक विस्त त है । यह 
अज्ञा० ३२ ४० तथा ३३ १३४ उ० और देशा० ७० 
३२ एवं ७३' १७ पूव में अवस्थित है। भश्ूपरिसाण 
१००४ वर्ग मोल है। लोकस'ख्या प्रायः १६०३ १६ है। 


६ 


यहांकी जमीन--जमींदारी, पड़िदारो और भायाचारा 
इन ३ शर्तों पर बंटी हुई है। विचार-विभागमें एक 
तहसीलदार और एक भुन्सिफ है। ये हो दोवानो और 
फोजदारो दोनों अदालतोंका कार्य सम्पादन करते हैं । 
यहां सिपाई बहुत हैं । 

२ उत्त तहसोलका सदर और प्रधान नगर। यह 
फिण्डदादन्खाँ और रावलपिण्डोके बोचमें तथा फक्रैलस 
नगरसे ५४ मोल दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यह अचचा० 
३९' ५१६ उस० और देश!" ७४२ ५२ पू०सें अवस्थित है। 
ज॑स्त से महैरव शोय किसो राजपूतने आ कर यह नगर 
बसाया था। उनके वंशधरोंने श्रब तक इस भूसिको नहीं 
छोडा, बराबर भोग दखल करते आये हैं। यहांसे जु्ते 
ओर कपड़े तयार हो कर नाना स्थानोमें विक्रवार्थ भेजे 
जाते हैं। यहां ओषधालय, विद्यालय और चोलाई 
भादे सी है। 

चकवो ( हि ० स्त्रो० ) चकई देखो ६ 

चकाकैवल ( हि'० ख्ो० ) एक तरहके काले रड्की मिट्टी 
जो शुष्क होने पर चिटक जाती ओर जल लगनेसे लस- 
दार होती है। 

चकाचक ( हि» स्त्री" ) तलवारका शब्द जब शरोर पर 

- पड़ता है । 

लकाचींध ( हि'० सत्रो० ) कठिन प्रकाशक सामने 
का न ठच्तरना, तिलमिलाइट, तिलमिली । 

चकातरी ( देश० ) हच्चविशेष, एक पेड़का नाम । 

चक्ताबू ( हिं* यु? ) फककाह देखो । 

चकार (स'० पु०) च खरूपाथें कार; । बण खडे कारतकारी | 
१ द्वितीय बर्ग का प्रथम वर्ण, चं। वण मालामे छठा 
ब्यज्धनवण । २ दुःख या सहानुभूतिखचक शब्द । 

यकावल ( देश० ) घोड़ोंके अगले पैरमें हड्डीका उभार। 

चकित (स'० छी० ) चक भावे क्ष। १ भेंय, डर। 
२ सम्भस, घवराहट, आशह्वा। है कायरता । ४ नाथिका- 
का साविक अलडूगरविशेष । ( ज्िं० ) चके कतरि क्त 
५ सोत, डरा हुआ। ६ शद्वित, विस्मित, भोचका, स्तान्त+ 
आशख्चया न्वित । म 

थकिता ( स* स्तो० ) कन्दीविशेष, जिय ४ 500 
प्रत्येक चरण सोलह अचरोंमे या खरबए निबद् हो 
















चकवो --चफैर 


तथा प्रत्येक चरणमें पहला, छठा, सातवां आठवां, 
नवसो, दशवों, इगारहवां और सोलहवां अक्षर गुरु तश 


द्न्हे जोड़ शेष अच्तर लघु हो उसे चकिता कहते हैं । 
'भातृसमतन गे रथ च्छे दे थादिह चकिवा।" ( छन्दोमच्चरो ) 


वकिया--युक्तप्रदेशके सिस्जापुर जिलेकी तहसोल। यह 


अच्चा० २४ ५६ तथा २५' १५ 3० और देशा० ८३ १३: 
एवं ८३ ९५ पूल में अवस्थित है. चेन्नफल ४३४ बर्ण- 
सोल तथा लोकस'ख्या प्रायः ६६६०१ है । इसमें ४१५ 
ग्राम लगते हैं, शहर एक भो नहों है । यह गड्ाजी 
उपत्यकारे ले कर विव्याद्रिकी अधित्यका तक विस्त त 
है। तहसोलका उत्तरोय भाग बहुत उपजाऊ े । 
जहां धानकी उपज यथेष्ट होतो है। इसके दक्षिणका 
भाग नोग़(ह़ कहलाता है । कम नासा तथा इसको 
शाला चन्द्रमभा नदी दक्षिणसे पूष को प्रवाहित है। 


चकुलिया ( हि ० स्वी० ) चक्रकुल्या, एक प्रकारका पौधा 


या भाड़ी । 


चर्कठ ( ह्वि० पु० ) कुम्हारक् चाकके घुसानेका नोकदार 


डंडा । 


चकीतरा ( हि'० पु० ) एक तरहका जन्बीरो नोबू। इसके 


गदेका रह हलका सुनहला होता है। जाड के दिनों- 


. में यह फल यथेष्ट पाया जाता है! इसका पर्याय--बड़ा 


नोबू, महानोवू, सदाफल, सुगन्धा, मातुलड़ः और सु" 
क्‌टो मा 
कर्कटो है ' 


चकीता ( हि'० पु० ) एक तरहका रोग जिसमें घुटनेके 


नीचे छोटी छोटो फुसियां निकलती हैं। 


चकीर (सं० घु०) चकते चन्द्रकिरणेन रृप्यति चक-ओरन। 


कहिशकिग्णमोरन्‌। उय्‌ १६५॥ पर्याय--चकोरक, जीवच्चोव, 
जीवजीव, जीवच्चीवक, चलचच्न, ज्योत्स्राप्रिय, विष" 
दरशशनन्त्यू कं, चन्द्रिकापावी और चन्द्रिकाजोवन। यह पत्नी 
बहुत छोटा और देखनेमें चटक जैसा होता है । बहुतये 
तो इसको एक जातीय चटक अनुान करते है। इसका 
वर्ण 'घोरक्षश्शाभ है, सामके वेखत आकाशम उड़ा करत 
है। कवि-समय-सिद्धिके अनुसार थे चन्द्रमाको ज्योत्पा 
जैते हैं । बहतसे पुराने काव्योँमें चकीरक चन्द्रिका पीने” 
का वर्णन सिलता है। पहिले इस देशवी राजा इसको 
धह्पूर्वक पालते थे । खाते समय सारी खाद्य सामग्री इस 


च कोर क-- चक्र छ 


को दिखा कर खाते थे। इसका कारण यह है कि, अगर 
खाद्यसामग्रोमें कोई तरचह्का विष हो तो उसको देखते 
हो चकीरको आंखे लाल हो जाँयगो, ओर वह मर 
जायभा । इप्तो ज्षिण चकोरका एक नाम विषदश्शनस्त्य क 
रखा गया है। (राजनि० ) हारोतसंहदिताकके मतानुसार 
चकोरका मास वातस्षेझ्कर, शुक्रवदक, अश्मरो- 
नाशक, विशद और वलकारो है । 

चकोरक ( सं० पु०) चकोर एव स्वार्थ कक । चकोर 
पकच्चो, चकवा । 

चकोरो ( सं० स्त्री> ) चकोर-डोए। मादा चकोर । 

“जकोये ए4 चतु नयन्टिकापानकर्सयि | ( साहित्यद० १० ) 

चकीटा ( देश० ) १ एक तरहका लगान जो बौघेके 
हिसाबसे नहीं होता । २ वह पशु जो ऋणके बढलेमें 
दिया जाय ! 

चक्क ( सं० घु० ) चक्त पोडायां चुराटि' अप । १ पोडन, 
पोडा, दढढे । । 

चक्कन ( स*० ज्ली० ) चक्र-ल्यू : । पोडा, ढढ । यह शब्द 
पाणिनिके चूर्णादि मणके अन्त त हैं| ( ६६११४ ) 


प्राचीन कालमें बनारसके राजा सुलोचनकी ऋइथेलीमें वाल 
उगा था। कहा जाता है कि यह उनके पापका टण्प्ड 
था। अन्त सभोने उन्हें विश्वामित्रके पास जाने कहा। 
जो आजकल पावागढ कहलाता है वह्चो पहिले विश्वा- 
मित्रका वासस्थान था । ऋषिने कह्ा--“यदि तुम नदोके 
उप स्थान पर यज्ञ करो जहां पवित्र चक्को पड़ी हो तो 
तुन्हारे सब पाप उसो तरह दूर हो जायगेजिस तरह 
अनाज चक्कौमें पोसनेसे चूर चूर हो जाता है ” राजाने 
उस स्थान पर जा कर एक यज्ञशाला निर्माण को और 
चह्ानसे एक सुरढ़ निकालो और उसो हो कर वे होस- 
को अग्निर्मे थो, मक्खन इत्यादि गिराने लगे । ऐसा करने- 
से हथेलोके सब बाल जाते रहे । उसो समयसे नदोका 
नाम 'करद गड़ग और यज्ञगालाक्रा नाम चक्कोनो आरो 
( 87770-80006 ०४॥: ) पडा है। चक्कोका आधा भाग 
अभी भो उसो स्थानमें मौजूद है ओर आधे भागको कोई 
गोसाई' चुरा कर भाग रहा था, किन्तु पोछा किये जाने 
पर उसने उस भागको फेंक दिया जो अमो वंस्र और 
कालोलके अलाली श्रामके मध्य पड़ा है । 


चक्का ( हिं० पु० ) श्‌ पहिया, चाका || | वह वस्तु जिसका चकीरहा ( द्वि० पु० ) बच्द मनुषयः जो चकोको टठाँकीसे 


आकार पहियेसा हो । ह चिपटा टुकडा, बडा कतरा। 


ठोक कर खुरढरो करता है । 


४ ६'टों या पत्यरोंका ढेर जो माप या मिनतोके लिये | चकक्‍खो (स'० स्वी० ) १ चाठ, कोई चोज खानेको 


क्रंमसे लंगाया गया हो । 

चको ( हिं० स्त्रो० ) आटा पोसने या टाल दलनेका अंत्र, 
जाँता । 

चकोनोआरो--घम्बइके पांच महाल जिलेके अन्तगंत 

- तालुकका एक तीथेस्थान | यह अज्ञा० २९ ३४ उ० 
देशा० ७३' ३५ पू०के मध्य कराद नढी पर अवस्थित है 
इसके दो ओर मेदपुर ओर मरबा नामके ढो ग्राम पडते 
है | नदीके बीच एक भारो चट्टान है जिसके ऊपर एक 


जलाशय खुदा हुआ है। जलाशयको गहराई ४ से ५ फुट- 


की होगो । नदीका पानो इममें जाता है ओर करना 

इारा बाहर निकल कर एक पोखरसें गिरता है जो बहुत 

निम्नस्थानमें अवस्थित है.। सर्थग्रचणमें, महोदपव या 

सोमवती अमावस्यामें तथा छूमरे दूसरे अवसरोंमें बहतसे 

ब्राह्मण राजपूत और बर्निया पापसे छुटकारा पानेके 

लिये इस पोखरमें स्नान करने आते है। प्रवाद है कि 
४०) परत, १8 


ड्च्छा । 


चक्र ( स० पु० ) क्रियते अनेन क घजथें क निपातनात्‌ 


दितम्‌ । १ चक्रवाक पक्तो, चकवा । चक्रवा* देखां । (क्तो०) 
२ रथधाड़', चक्का, पद्दचिया 

*'ययाह्यें केन चक्र थ रथस्य न गतिसबेत्‌रः (याज्ञवल्कय १११४१ ) 

रे सैन्ध, सेना, फोज। ४ समूह, समुदाय, मण्डलो, 
दल, भ्ुण्ड। ५ राष्ट्र, राज्य, देश, प्रदेश, ग्रामो या 
नगरोंका समूह । ६ दन्भविशेष | ७ कुम्हारका चाक, 
जिससे सकोरा आदि मिशेके बर्तन बनाये जाते हैं। 
य८ बातचक्र, बवण्डर। ८ आसमुद्रान्तभूमि, एक समुद्रसे 
दूसरे समुद्र तक फेलो हुई भूमि । १० छत्त; गोलाकार 
चेरा। ११ हाथको हथेलो वा परके तलवेमें. घुमो हुई 
रेखाभका चिक्ल,- जिनसे सामुद्रिकमें अनेक प्रकारके 
शुभाशुभ फल निकाले जाते है।- १२ प्रान्त, दिशा । 
१३ भुलावा, जाल, फरेब, धोखा। १४ विषमेद, रक्त- 


शत चक्र 
कुलत्य, लाल कुलथो। १५ काज्जो । १६ अस्वविशेष, 
जो लोहेका पहिया जैसा और तोच्ण घारवालाः होता ह्ठै। 
यह अस्त प्राचीन समयमें युद्धमें व्यवह्ूत होता था। शुक्र 
नोतिके मतसे यह अस्त्र तौन प्रकारका है--उत्तस, सध्यम 
और जघन्य । जो चक्र आठ शलाकावाला होता है, 
वह ऊत्तस, छह्वाला सध्यस और चार शलाका (शूल)- 
वाला जधन्य या अधम चक्र कहलाता है (१)। इसके 
सिवा परिसाणके पिन्नतासे भो चक्रके तोन भेद होते हैं । 
जो चक्र बारह पल (एक पल ४ कषे या तोलेकी बराबर- 
होता है ) का बनता है, वच् बालकके लिए उत्तम, 
ग्यारह पलका डोनेंसे सध्यम और १० पलका होनेसे 
जघन्य गिना जाता है । परन्तु युवकके लिए पचास 
पलका चक्र उत्तम, ४०का मधप्रम और ३० क्‍ 
जघना चक्र है। विस्तारके भेटसे भो चक्रके तोन भेद 
होते है। बालकके लिए आठ अड्गजाल विस्त॒त चक्र 
लत्तम, ७ अड्डा लका मध्यम ओर ६ अज्भ[,लका जधन्य 
'समभ्का जाता है ! युवकके लिए सोलह अइह्ग लका 
उत्तम, १४का मध्यम और १४ अड्रः लका चक्र जघन्य 
समझा जाता है (२)। चक्रकौ परिधि सेकालोहसे 
बनाई जाती है। परिधिका परिमाण ३ अड्ज',ल होनेसे 
- उत्तम २६ चोनेंसे मध्यम ओर २ अड्डः ल होनेंसे जघनग्र 

कहते हैं। चक्र भो सेक्यलीहसे हो बनता है। इसका 

मुह पेना रहता है। (हनाद्वि" परिशिष्ट ) 

१७ व्यू, हविशेष, एक प्रकारकी सेनाको स्थिति. 
जिसे “चक्रव्यह' कहते हैं| इसका विशेष विवरण चक्रव्यूद्र शब्द्म 
देखना चाहिये । १८ जलावत्त , पानोका भे वर ! (मैदिनी०) 

* १० ग्रामजाल | ( विकाण्ड० ) २० तगरका फल, शुल- 
चॉदनो । ( राननि० ) २१ तेलयन्त्र, तेल-पेरनेका कोबछ: 
'९२ तन्त्रोक्त मूलाधारादि नामका षट पद्म, खाधिष्ठान, 


जज 


सणिषुर आदि शरोरके छह पदम। मूलाघारादि देपो। 
२३ सवतोभ्चद्रादि। २४ देवताच्च नयन्त । 
“पजौचकनेतदुद्धित' परदेवलपा' ७१ ( तन्ब्रसार ) 










२५४ अकडमादि, ये चक्र मन्त्रोडारके लिए व्यवहारतें 
लाये जाते हैं' २६ अलइगरणशास्त्र-प्रसिद्द काव्यवन्ध- 
विशेष | अ'डार देखो। २७ भरवी आदि चक्र। तन्त्रशास्त्रें 
तक्तचक्र नामसे भेरवोचक्रका उल्लेख मिलता है। निष्फापत 
( जिसमे किसो तरहको कामना न हों ) व्यक्ति हो इस 
चक्रका अधिकारी हो सकता है । मेरबौचकर देखो | 

रुद्रयासलमे महाचक्र, राजचक्र, दिव्यचक्र, बोरचक्र, 

घ़ो ।|' के जन से 
ओर पशुचक्र--इन पाँच प्रकारके चक्रोंका उल्लेख है इन 
चक्रों पर सकास व्यक्तिका अधिकार होता है | इनका *स्टत 
विवरण छन उन शब्दोंमें देखना चाहिस। सनन्‍्त॒॒के शुभाशुभ विचारके 
लिये भो कुछ चक्र व्यवह्नत होते हैं। इसके सिवा ओर भी 
बचहतसे चक्रोंका उज्नेख सिलता है, परन्तु आधुनिक 
तान्त्रिकोंने उनका व्यवहार करना छोड़ दिया है। 
सरोदय ग्रयमें २० खरचक्रोंका और ६४ सबतो 
भद्रादिका, सब समेत ८४ चक्रोंका उल्ले ख किया गया है। 
जय, पराजय और शुभ, अशुभ आदिके निरूपणके लिए 
उन चक्रींका प्रयोजन होता है । 

' खरचक्र जेंसे--१ भात्राचक्र, २ वण खरचक्र, 
३ अच्स्तरचक्र, ४ जोवखरचक्र, ५ राशिखरचक्र, ६ ऋत्त 
खरचक्र, ७ पिण्डखरचक्र/ < योगखरचक्र, ६ दादश- 
वाषिंकखरचक्र, ९९ ऋतुखरचक्र, १३ मासखर 
चक्र, १४ पच्तस्वरचक्र, १५ तिथिखरचक्र, १६ घटोः 
सरचकु, १७ तिथिबाराक्षादिखरचकु, १८ तात्कालिश 
दिनखरचक्र, १८. दिकचक्र और २" देहजखरचक्र | 

स्व तोभद्रादिचकु-९ सव तोभद्र ३ शतपद; हे भ्रंश, 

४ छत्नत्रथ ५ सिंहासन, ६ कूम; ७ पद्म, ८ फणोश्वर, 
८ राहुकालानल, १० सूथकालानल, रै१ चन्द्रकालानल, 
१२ घोरकालानल, * १ गूढ़कालानल, १४ शशिसर्थकाला 
नल, १५४ संघड्ट, १६ कुलाकुल १७ कुस्म, १८ प्रस्तार 
१८ तुस्बर, २० तुम्बूर, «९१ भूचर खेचर, २९ पथ, 
२३ नाड़ी, २० क ल, २५ स्फणो, रे६ छत्नफणो, 
२७ कवि; रेप खल, २६ कोट, ३ गज, देर अख, रैर (7 
३३ व्य,ह, ३४ क्ुन्त, ३५ खडे रे छरिका; २७ चफि 


>> 
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“ (३) “अश्टोरसत्तम चक्क पिडार' भध्यर्म भवेव 
जथन्य चतुरार' सख्वातृ इति चक्र' भवेत्‌ विधा ।” ( हैमाद्वि० ) 
(३) 'दादर्श कादश दश पलानि क्रमश: शिग; | 
अवालस्थ दिरटौसधु: द्विःसप्त दादशापि चत! 
वालाना विविध' चह्रंमट “सप्तषड़द्भ लम्‌ 
षोड़साड़ लमन्येषां दिक्तौने मध्यमाध्यमी ॥” ( हेमाद्वि" परिशिष्ट ) 


कर्ज 


चक्र 


3८ शनि, ३६ सेवा, ४० नर, ४१ डिन्य, ४२ पक्षो, 
४३ वग, ४७४ चाय; ४५ विरिज्वि, ४६ सप्रशलाक, ४७प्रच्म- 
शलाक, ४८ चन्द्र, ४९ भास्कर, ४० प्रथमसाढका, 
५१ दितोवमातृका, ५२ छतोयमाठ्का, ५१ विजय, 
५४ घ्येन, ५५ तोरण, ५६ अछि, ४७ चन्द्रआड्रोन्नति, 
४८ जीव, ५९. लाइल ६० वोजोपि, ६१ ध॒ण, ६२ सह- 
नाडो, 5३ सवत्सर और ६४ स्थानचक्र | इनका विस्त,त 
हच्चत्सहितामें अन्तर, न्वग, 
“ शचक्र और वातचकु इन चार चकॉँका उल्लेख है । 
ऊपर जिन चर्कोंका उल्लेख कर आये है, उनका 
कुछ विवरण उस जगह न लिख कर यहां लिखा 
जाता है । 
अशचक्र--रुद्रधामलम इस चक्रका उठन्नेख है। अट्टा 
ईस सोधो ग्खाए खींच कर फ़िर उस पर अट्टाइस 
टेठी रेखाएं खोंच देनेसे अशचक्र बन जाता है। दैशान 
कोनकोी रेखासे प्रारम्भ कर अट्वाईस रेखाओं पर क्रमसे 
कत्तिकादि नन्ञत्रोंका पादद्योतक अन्ञरविन्यास बना 
ठेना चाहिये। इसमें अभिश्तिको भी नक्षत्रोंति शामिल 
करना पड़ता है। नक्षत्रोके पादद्योतक अक्षर ये है - अ 
इउए, ३।|ओवविवु, ४।वेंबोककि, ५।कुघ 
डछ, ६। के को ह हि, ७।चुछेहोड ८५।डिड 
डेडी, ०“ ।ममिमुमे, १०।मोटटिटु ११।टेटो 
पप्ि १९। पूजणठ. ११। पेपोर रि, १४।रु रे 
शेत, १०। ति तु तेतो, १६ । न निनु ने, १७ । नो य 
यियु; १८। ये यो सम मि १६। स्ूघ फ ठ, २० | मे भा 


विचण उपररोात्त शब्दोंमे देखे | 


ज जि, २१ । जु जे जो, ष० | षिघु पे पो, २२ | ग गि गु गे, 


र३। गो श शि शु, २२ शेशो द दि, २५। दुध मर ज, 
२६। दे ढो च चि, २७। चु चे चो ल, २८। लिलुले लो । 
इस प्रकारसे क्रम वार अक्षर विन्यास ह्लो जानेके 
बाद जोग्रह जिस नक्षत्रके जिस पादमे अवस्थित 
हो, उसको उस स्थानमें स्थापित करके उस्त उस रेखासें 
स्थित वर्णोकों परस्पर केध देना चाहिये। नक्षत्नके चोथे 
पादठमें ग्रह हो तो आदि और आठिमें रहे तो चतुथ, 
द्वितोव पाठमें रहनेसे दूतोय और व्तोयमें रहनेसे द्वितोय 
पाठ विद्ठ होता है। अंशचक्रके वेधानुसार यदि मनुष्यके 
नामका आठदिका अक्षर शुभग्रदद्दधारा विछ चुआ हो तो 


श्थ्‌ 


हानि होते। है। इमो प्रकार नामका आदिका अक्षर 
यदि क्र, भ्रहद्दारा विद्द हो तो तरह तरहके असड््त; 
और दो या उससे ज्यादा विद्द होनेसे अवश्य हो रूत्यू 
चहोतो है। नामका आदिका अचर उभयस्थित ऋर ग्रह 
द्वारा विद होनेसे रूत्य,, एक क्र,र और दूसरे शभग्रइसे 
विद्व होनेंसे विन्न तथा दोनों शभग्रहोंसे विद हो तो 
व्याधि, पोडा और बन्धन हुआ करता है। अंशचक़सें 
नक्षत्रका जो पाद ग्रहद्दार विद्ध होता है, उस पादमें 
विवाह करनेसे वैधव्य, यात्रा करनेसे महाभय, रोगको 
उत्पत्ति होनेसे गख्त्य, और संग्राम करनेसे भड़ होता है । 
इसो परकारसे विद्धनक्षत्रपादाश्रित पव ते, सागर; नदी, 
देश, ग्राम और पुरोंका विनाश होता है! चन्द्र जिस 
टिन जिस नक्यत्रफें जिस पादमे रहे, उस नक्षत्रका वहच्द 
पाद यदि चन्द्रके सिवा दूसरे ग्रहद्दारा वि हो-तो उम्र 
समयमें कोई भी शुभकाय प्रारम्भ न करना चाहिये 


क्योंकि उसमें असड्रल होनेकी सम्भावना रहती है। 
( नरपतिज्यचर्या ) 


अयथनचक्र--यह चक्र खरोदय प्रकरणमें जरूरो है। 
अयनसखरचक्र इस प्रकार बनाया जाता है-- 


| को 











हू डू छ मा  िज । 
4 4 क्‍ 
ः ब्ं तर अन्तरोदय | दिनादि 


१६ । | २१।४८ | 


अधनख*चक्र #| प्रयोजन तथा और भौर विवरण खरोदथ प्रकरणभमें 
देखना चाहिये। 

अश्वचक्र--एक धोड़े को मति बनानो चाहिये, फिर 
उसमे सुख आदि कई एक अड्डों पर जन्म नज्ञत्रोंका क्रम- 
से अट्टाइंस विन्यास-करना चाहिये। मुख, चक्षुद्रव, 
कणदय, मस्तक, पूंछ और दोनीं "र इन नो अहम ऋमसे 
दो दो करके अठारह और पेटमें पाच तथा पौठ पर पाच 
नक्षत्र लिखना चाहिये। इसोको अश्वचक्र कहते है। 
नच्नत्रोंमें सूथको अवस्थितिके अनुसार अश्वचक्रके मुख, 
चत्तु. उदर या मस्तक पर सूर्यकी अवस्थिति हो, भ्र्थाव्‌ 


० 


चक्र 


'सूथेके आशथित नक्षत्र इन स्थानोंमें रहें तो युद्में विजय 
'हौतोी है। शनिग्रहका आश्रित नचत्र यदि अश्वचक्रके 
कान, पूंछ, पेर या वोठमें रहे तो विश्रस, भड़ और हानि 
होती है। उन स्थानोमें सर्थाश्रित नक्षत्र रहे तो पट्द 
वस्ल्, यात्रा ओर युद्धका उद्योग न करना चाहिये। 


( नरपतिजयचर्या ) 


'. अधिचक्र-किसो किसो पुस्तकमें अषहिवलचक्रके 
नामसे भो इसका उल्लेख पाया जाता है। इस चक्रके 
दारा गढ़ा हुआ धन निकाला जा सकता है। 
चार हातका एक वंश कहते हैं ओर बोस वंशके 
बराबर क्षेत्रको निवतन कहते हैं। जिस निवर्तन ज्षेब्रमें 
निधि ( रलादि ) हों, उसके किसो एक हिस्से में 
यह ॒ यन्त्र रख दिया जाता है। ऊपरको तरफ आठ 
रेखाएं खोंच कर, उसके ऊपर पॉच ढेढ़ी रेखाएं 
खोंचनेसे अष्टाविंगति कोष्ट चक्र बन जाता है। उसको 
प्रथम प ज्तिमें रेवतो, अश्विनो, भरणो, छत्तिका, मधघा, 
पूव फरल्‌ नों और उत्तरफल्ग नी ये सात दूसरो प/क्षिमें 
पूव भांद्र, उत्तरभाद्र, शतभिषा, रोहिणो, अश्चेषा, युष्या 
ओर हस्ता ये सात; तोसरो प'क्षिमें अभिजित्‌ य्रवणा, 
'धनिष्ठा, स्टगशिरा, मघा, पनुवंसु और चित्रा ये सात 
तथा चौथी पंक्षिमें पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, म्ूला, ल्‍ 
अनुराधा, विशाखा ओर खातो इस प्रकार अठाइस 
'नक्षत्रोंकी स्थापना करनो चाहियें। इसरू प्रकार सपपके 
आकारका यह चक्र होता है। मधा ओर भरणो 
इन दोनों नक्नत्रोंके दार तथा कत्तिकाकों अहिका 
भुख समभाना चाहिये। इसमेंसे अशिनो, भरणो, 
कत्तिका, आदों, पुनव सर, पुष्या, मघा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा- 
पघाढ़ा, अभिजित्‌, अवणा, पूव भाद्र और रेवती ये नक्षत्न 
 «चन्द्रके हैं और बाकीके सब सूयके हैं । प्रश्न-समय तक 
चन्द्रने नक्षत्रोंे जितने दण्ड भोग किये हों, उसका नास 
उदयादिगत नाड़ों है। उदयादिगत नाड़ोको- २5से 
' शुणा कर उस छणनफलको ६०से भाग दे कर जो उपलब्ध 
हो, उसको चन्द्रभुक्त नक्लोंके साथ जोड़नेंसे यदि २७से 
अधिक संख्या हो तो उसमेँसे २७ घटा कर जो बाकौ 
.कुछ बचेगा, उसोको -सुक्त नचत्रोंकोी संख्या समभनो 
चाहिये और ६०से भाग कंरनेसे जो बचे उसे भुज्यमान 


नक्षत्रका शरोर समझना चाहिये। जिम कोहमें भुज्य- 
सान अचल गिरता है, वहां चन्ढ्रकी स्थापना करनी 
चाहिये | इसको अचहिचक्रस्थ तात्शालिक चन्द्र कहते है। 
इस प्रक्रियाके अनुसार तात्कालिक सूंकी मो स्थापना 
करनो पड़तो है। फल-अगर चन्द्र-नक्षत्रॉमें अर्थात्‌ 
पहिले कड्ठे हुए अश्िनो आदि नक्षत्रों म तात्कालिक चंद्र 
और सूथे अवस्थित हो तो निश्चयसे निधि है और यदि 
सूय नचतमें तात्कालिक चन्द्र सूथे अवस्थित होतो 
शल्य है ऐसा समभाना चाहिये। तात्कालिक चन्द्र 
और खूथें अगर अपने अपने स्थानमें हो स्थित हों 
तो चन्द्रके स्थानमें निधि ओर सूमके स्थानमें शल्य रहता 
है। सथ नक्षत्रोंमें चन्द्र और चन्द्र नचत्रोंमें सथेके 
रहनेसे निधि या शल्य कुछ सो नहीं है-ऐमा निर्णय 
करना चाहिये। तात्कालिक चन्द्र क्र.रताको लिए 
हुए हा तो निधिवा द्रव्य नहों मिलतो और शुभ 
ग्रहकी लिए हुए हो तो मिलतो है। चन्द्रके अन्यान्य 
ग्रहोंकी दृष्टियोंके अनुसार सुवण आदि कोई थी द्ध्य 
जमोनमें क्यों न गढ़ी है; सब मालूम हो जाती है| 
ज्यादा जानना हो तो रबोद्धार शब्द देखना चाहिये | 
आथचक्र-पघूव -पश्चिसमें चार मोधो रेखाएं खौंच कर 
उस पर उत्तर-द चिणमें और चार रेखाए' खोंचनो चाहिये, 
इससे नो कोठावाला एक चक्र बन जायगा, उसके बोच 
के कोठेको छोड़ कर बाकीके आठ कोेंमें आठ दिशाओ्रं- 
को कल्पना करने चाहिये। ध्वज, धस्त्र, सिंह, कुक र, 
सोरमेय, ध्वांच, गदंभ और हस्तो ये सब प्रतिपदको भ्रति- 
क्रम करते हुए तिथिभुक्ति प्रमाणके अनुसार इन आओर्ठों- 
दिशाओंमें उदित हो कर एक प्रह्दर बाद तत्परवर्ती दिशा 
में गसन करते हैं, इस नियमके अनुसार रात-दिनमें ग्राठों 
दिशाओंमें घूम आते हैं। जेसे-प्रतिपदाम प्रथम मासमें 
ध्वज पूव में उदित होता है। फिर प्रथम यामके बोत जाने 
पर अग्निकोणम चला जाता है, वहां एक प्रहर रह कर 
दक्षिण दिशामें चला जाता है। इस नियमके अनुसार 
प्रदिषदृतिथिक आठों पह्टरमें ध्वज क्रमरे श्राठों दिशामें 
स्रसण करता है। इसी प्रकार दितीयां आदि तिथियें भी 
धस्त्रआदिका उदय और स््रमण समभ लेना चाहिये। धज 
आदिके उदयके अनुसार प्रश्नोंका शुभाशभ निर्ण व किया 





चक्र 


जाता है। प्रश्न करते समय ध्वज आदि किसोका उदय । 
वा अवस्थिति पूव में होनेंस महालाभ होता है, अग्नि- | 
कोणमें होनेसे मरण, दक्षिणमे हो तो विजय और मोख्य, 
नेऋ तमें हो तो बन्धन और झत्य, पश्चिममें स्व लाम, 
वायुमें हानि, उत्तरमें धनधान्यको प्राप्ति और ईशान 
दिशामें हो तो निप्फल होता है। सोरभैय, सिंह और ध्वांच्- 
के उदय होनेसे फल मिल चुके, ध्वज और गर्देभके उठय 
होनेंसे वतमानमें मिल रहे हैं तथा कुक्कूट वा ऋ्‌स्तीके 
उदय होनेसे भविष्यमें सिलेंगे--ऐसा समभना चाहिये। 
इसके सिवा हप और ध्वजसे फल समोप है गज शऔर 
सिंहसे दूर है, कुक ट और गदभसे माग्गस्थ है तथा धूृस्त्र 
और ध्वांचसे निष्फल है--ऐसा निश्चय करना चाहिये। 
पूर्व और अग्नि दिशासें भावका उदय हो तो मूलचिन्ता, 
दक्षिण, नेऋ त और पश्चिम हो तो घातुकी चिन्ता तथा 
उत्तरमें भावका उदय हो तो जोवचिन्ताका निर्णय करना 
चाहिये! ऋलखरचक्रका विवरण नक्तवचक्र्मे देखता चाहिये । 

ऋतुखरचक्र--अक।र आदि पाँच स्वरमें क्रमसे बमन्त 
आदि ऋतुओंका उदय होता है। प्रत्येक खरमें ७२ 
दिन हुआ करते हैं। अन्तरोदयका परिमाण ६ दिन ३२ 
दण्ड और ३७ पल है । वणस्रोदय प्रकरणमें इसका 
प्रयोजन होता है। ऋतुस्तररचक्रको प्रतिकति इस तरह 
बनाई जातो है-- 




















कविचक्र --व॒द्ययावा शब्दों' इसका विवरण देखना चाहिये | 
कालचक्र -सोधो दश रेखाए' अस्धित कर उस पर 
टेढ़ी चार रेखाए' खींच देनो चाहिये । इससे २७ कोठे 
पृ, शत. 6 
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का णक चक्र बन जायगा, इसको ऊपरको पंक्तिमे (ज्ञिम 
दिन प्रक्रिया कम उस टिनके ) नो नक्षत्रॉको स्थापना 


करनो चाहिये तथा द्वितोथ प'क्तिसि उमके बादढके ८- 
नक्षत्र ओर छतोय प'क्तिमें वाकोके नो नचलोको क्रमसे 
रखना चाहिये। इसमें ऋत्षत्रधवजित चतुर्नाडोगतको 
वेध करना चाहिये । नाडीचक टेखो | सर्पाकार इस चक्र- 
का नाम कालचक्र है। बोचके तोन नक्ञत्नरोको कालका 
मुख और कोनेके दो नक्ञत्रोंको टंध्रा ( दांत ) कहते है । 
जिस दिनमे जिसके नामका नक्षत्र इस चक्रके अनुसार 
कालके मुख या द॑द्रामे पतित हो, उस दिन क्योई भी 
शुभकाय शुरू नहीं करना चाहिये, इसमें विपत्तिकी 
सम्भावना रच्तो है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य अवयवोमें 
नामका नक्षत्र पड तो शुभ होता है। नाम-नक्षत्र 
दंड या सुखगत होनेंसे ज्वर, विनाश, दग्ध और विवाद 
आदिसे रूत्य, क्रोतो है, अधवा मच्दाभव उपस्थित 
होता है। 
कुसम्भचक्र--इस चक्रसे यात्राका शभाशभ फल निण य 

किया जा सकता है | टेढो रेखाओसे कुम्भ जैमा एऋ 
चक्र बनाना चाहिये। चक्रमें ऊपरसे नोचेकी तरफ 
एक एक कोठा छोड कर सुन्ना लिख देना चाहिये । जिस 
जिस कोष्ठमें शून्य पड, उन्हें रिक्त ओर जिसमे न पड़े 
उन्हें पूण कछते है। बादमें उस दिन जिस नक्तत्नमे 
सूय हो, उस नक्षत्रसे शुरू कर सब नच्नन्नोंको उसमें 
लिखना चाच्यि। रिक्त कोष्ठमें जो जो नक्षत्र पड, 
उसमें यात्रा करनेसे मनोभोष्ट निष्फल और पूर्ण कोहमें 
जो नक्षत्र पडे, उससे यात्रा करनेसे अभिलाषा पूरी 
होतो है । 

कुलाकुलचक्र--श्खका विवरण कुलाकल शब्दमें देखना चाहिये | 
इससे तिथि, वार भोग नक्षत्रोंमें कौनमा कुल और 
कौनसा अकुल है, तथ। कौनसा कुलाकुल है, सो सब 
मालूम हो सकता है। 

कुन्तचक्र--इपघ चक्रसे युदका शुभाशभ फल मालम 
किया जा सकता है। कुन्त-अस्त॒कोी भातिका एक चक्र 
बना कर जिस दिन कारये करना हो; उस दिनके 
नक्षत्रसे आरन्भ कर नी नच्त्र कुन्तके प॑ने स्थानमें 
ओर उसके वादके नो नक्षत्र दंड्मं तथा उसके वबादके 


दर ेु चक्र 
नो नक्षत्रोंको कन्तके पोठ पर रखना चाहिये। नाम 
नक्षत्र कुन्तके प ने स्थानमें पडे तो युब्वमें स्वन्य, और 
ढखडसें पड़े ; तो युद्धमेँ जय तथा पोठ पर पडे ; तो 
जय पराजय न हो कर समानता होतो है! 
कोटचक्त- यह्ठ चक्र आठ पक्रारका होता है ' जेसे 
१ झरूणलय, + जलकोटक, ३ ग्रामकोट, ४ गदर, 
५ गिरि & डासर ७ वक्रभूसि और ८ विषस | अवस्थाने 
मेंदसे सी दुर्ग के सित्र सि्न नाम हुआ करते हैं। जेसे 
अतिदुगे, कलिकर्ण , चक्रावत, टिकर, तलावते पद्म यक्त 
और सार्वत | जिस वण का जो भक्ष्च निर्णोत किया 
है, उस दुग से वे रणमें पोठ दें कर भाग जाते हैं। 
' इस लिये दुर्ग वग के भच््य या उस नामका मनुष्य दग- 
में न रखना चाहियें। अवर्ग का भक्ष्य गरड है, कवग का 
सार्जार, चवर्ग का सिंह, टवरग का कत्ते का पिल्ला तवग- 
का सर्प , पवर्ग की आयु, सवर्ग का हस्तो और शव का 
भच्च मेष या बकरा है। अवग के पद्मम स्थानमें खण्ि- 
भड्ड' इुआ करता है। अवग आदि आठ वर्गोंकों ऋमसे 
पूवोंदि आठ दिशाओंमें ग्खना चाहिये। चौकोना तिना- 
डिक एक कोटचक्त बना कर उसके बाइहरके कोट पर 
- कत्तिका, पुष्या अश्नेषा; मघा, खाती, विशाखा, अन- 
राधा, अभिजित्‌ अवणा, धनिष्ठा. अखिनो और भरणो 
थे बारह, प्राकार पर रोहिणी, पनव सु, भाग्य, चित्रा, 
व्येष्ठा, उत्तरफला नो, शतभिषा और ग्ेवती-“यथे आठ 
तथा बीचमें झगशिरा, आदी, उत्तरफला नी, हस्ता, सूला, 
पूर्वाषाढ़ा, पूवेभाद्र और उत्तरमाद्र ये आठ नचत्र 
रखने चाहिये। पूर्व दिशाके ओद्रों, दक्षिणके. इस्ता, 
पश्चिमके पूर्वाधाठा और उत्तरके उत्तरभाद्र- इन नचत्ों- 
, को स्तन्भ कहते हैं। कृत्तिकादि रेः मघादि ३२, अनु- 
“राधादि १ और वासवादि तीन-इन बारह नक्षत्रों को 
- अवेश तथा इनके सिवा अना नचत्रोंको निर्मम कहते 
हैं। दुर्ग नचत्रसे गणना कर ग्रहोंके अनुसार फलका 
“निण य करना चाहिये । े 
-. -छुर्ग नामका वर्ण यदि दुग का आदि स्थित हो तो 
उस दिशासे क्रमसे ये चक्र अद्धित करने चाहिये--चतु- 
“इस, वत्त, ल, दोध, त्रिकोण, ठत्त दीधें, अधचन्द्र, गोख्ल 
. और घनुराकृति, चतुरखमें जिस प्रकारसे नक्षेत्रोंका सभा- 


हज किया जाता है, इसमें भी प्रवेश, निगम और सत्य 
वैसे हो होते हैं। दुगरसें प्राचोरोंका विभाग कर ऋपसे 
33305 3040. 0% 
| जाता है। 
जब राज्य मेल और मध्य नक्षत्षम ऋ रगह होगा, वहां 
दुग न बनाना चाहिये, यदि बनाया जायगा तो वह सेना 
सहित नष्ट हो जायगा। स्त॒न्म नत्नत्न वा प्रवेश नक्षत्नमें 
चन्द्र, हच्स्पति और शुक्र रह्े तो ऋमसे सोम, हहस्पति 
वा शुक्रवारकों नगरका अवगेध करा देना झौक है। 
ऐसे प्रवेश नक्षत्रमें या स्तन्भ नज्षत्रमें और लग्नमें महल 
हो तो युद्धमें सड्डल होता है। ऋरभ्रह बोचमें रहे तो 
नगरका विनाश कर देता है, पर कोटामें रहे तो खरिड 
कारक और बाहर रहे तो सैनानाशक होता है । 
बोचमें क्र और बाइरमें शुभग्रह रहनेसे नगर 
पर अ्रवश्य अधिकार होता है ' या तो, शत्र लोग 
भाग जांयगे या उनका भेंद हो जावगा, बिना मरुदद 
किये हो राज्य, या नगर पर दखल हो जाता है। 
बोचमें चार क्र रग्रह ओर परकोटे पर “सोस्यथ होनेंरे 
-आत्मविच्छेट हो कर युद्धमें ह्वार हो जाती है । .बिना 
युद्दके हो किला अधिश्षत हो जाता है। ६बोौचमें सोस्य 
और बाहर्में ऋ,रग्रह हो तो दुग का जीतना असाध्य 
हो जाता है। चह्ार टोवारो पर क़ र ओर, बे चमें सोम्य 
होनेंसे दुगं का घिराव टूट जाता है. । मध्य नाडीमें 
- ज्ोम्य और बाइरमें के रग्रह हो तो विना युद्ध किये हो 
शलरुकी सेनाका ध्वंस्त्हो जाता है।  बोचमें और चहार- 
- ह्ीवारों पर के सअंक, तथा बाहरमें सौम्यंग्रह रहे तों 
बिना प्रयक्षके- द्ग को सिद्धि हो|जातो हैं। सधामें और 
: क्ौटमें सौम्य तथा बाइरमें क्र,रंग्रह रहनेसे ब्रह्माको भी 
“ ताकत नहीं ; जो दुग पर दखल «जमा ले | परकोटा पर 
और बाहर ऋर तथा बौचमें सौस्यग्रद हो तो युदमें,चहारः 
दीवारी टूट जातो है, या नगर विच्छिन्न हो' 02 हे! 
 शुभग्रहयुक्त शुभग्रह स्त॒म्भान्तग त होनेंसे, वह.दुग चिर 
स्थायी होता है ओर शत्र से कसी भी ध्वस्त नहों होता। 
रपि, सह; शनि और .मडलके स्तश्ान्नगत होनेंग 
वह्ठ दुग किसी तरह भो बचाया नहीं जा सकता; 


जज) 


अर्थात्‌ शत्र, दारा वंचध अवश्य, हो ध्वस्त होता हैं 




















चक्र ६ रे 


बाइरमे सोन्य ओर कोट तथा बोचमें ऋ.रग्नह आ जानेसे 
छुग का अधिपति अपने आप हो किनेको शत्रु वी हाथ 
सोंप देता है। बाहर और बोचसें क्र,र तथा चच्ारः 
दोवागे पर शुभग्रह्ह रहे तो आक्रमण 
बिना युद्धके हो विनाश हो जाता है । परकोटा पर 
क्रर तथा बाइर ओर बोचसें शुभग्रह अवस्थान करता 
हो तो युद््मँ जय या पराजय न हो कर दिनों दिन 
वण्डिपात हुआ करता है । सौस्य और ऋ, रग्रह अगर 
चहार-द्ोवारोमें, बोचमें या बाहर, कह्ों भी हों तो 
भयद्वर युद छिड जाता है और हाथो, घोड़े, पियादे, 
सेनापति आदि सब हो नष्ट हो जाते है । इस प्रकार" 
के युद्यमेँ टोनों हो पच्चवाले कालके ग्रास बन जाते है। 
बाहर और बोचमे क्रग्रह और शभग्रह अगर समान सं 
हो तो प्रायः सम्धि हो जाया करतो है। इम तरह कोट- 
चक्रमँ फलाफ़लका विचार कर युद्ध करे' | प्रवेश नक्षत्रके 
जीवपक्त नज्ञत्नमें /१) अगर चन्द्र रहे तो रातमें अवरोध- 
'कारी राजाओंसे युद करना चाहिये। चन्द्र यदि निगम 
' नक्षत्रमं स्थित हो तो रातमें--बाहरमें सबके सो जाने 
पर--भोतरवाले राजाओंको युद्ध करना चाहिये। वक्र 
ऋरग्रह यदि प्रवेश नक्षत्र और पुरमें स्थित हो तो बाहरके 
राजाओ द्वारा कोटका विनाश होता है। वक़ क्र रच 
अमर बाहरमें और प्रवेश नक्षत्रमं स्थित हों तो सेनामें 
आपसी कगडा, दुभिक्ष और मरण होता है तथा बाइरको 
सेना तितरबितर हो कर भाग जातो है। निर्गेसभ और 
'वह्िःस्थ नक्ञत्रमें क्र.रय्रह आ जाय तो चहारदीवारो 
टूट जाती है. तथा कोटमें क्र रग्रह रहनेंसे नगर तितर- 
बितर हो जाता है। परनचत्र और निर्गमनक्षत्रमे वक़् 
क्र.रग्रह अवस्थान करता हो तो दुर्गके आदसो युद्ध 
“होते समय दुग को छोड'कर भाग जाते हैं। शग्रहोंको 
नोचता, उच्चता और ममानताके भेदसे ओर सी बहतसे 
फलाफलोका निणय किया जा सकता'है ! इसका विशेष 
<विवरणा खरोदय यन्यके नरप्तिलयुचर्या प्रकर में दे क्षना चाहिये । 
खडाचक--इससे भी युदका शुभाशभ निर्णय किया 


जा सकता है। नो भेदों सहित खड़के आाकारका एक ।+ फल होंता है। 
चक्र बना कर उन नो स्थानोंमें योधनचत्रसे शुरू कर क्रम-| 


से तोन तोन नज्ञत्र- सजा देना व्वाहिये, इसोका नास 





खजद़ाचक है। नी स्थान ये है--१ यव, २ वज्व, २ सुष्टि, 
४ पालिका, ५ बन्ध, ६ धारद्रय, ७ धार८य, ८ खद्ठ और 
६ तोक्ल। फल--नज्नत्रोंके अनुसार यवसे बन्धय तक 
जो पांच स्थान हैं, उनमेंसे किसो एक स्थानमें क्रूर ग्रह हो 
तो युद्दमें रत्य, भय ओर सेना तितरबीतर डो जाती है 
तथा सोम्यग्रहके रहनेसे लाभ ओर जय होतो है । खच्च, 
घारदय ओर तो चए, इन चारोंमेंस किसो एक स्थान 
ऋ.रग्रह रहे तो युदमें जय होतो है। परत्तु इन चारो 
स्थानोंमें शुभ १ह होनेसे युड॒ तितरवितर हो जाता है तथा 
शुभ और क्र,र दोनोंके रहनेसे सिखित फल होता है। 
खलचक्र--इस चकसे युद्यमें जब होगो या पराजय, 
सो सब साल म हो जाता है। चोौकोना और चार द्वार- 
वाला एक चक्र बना कर; उसके पूव दारसे लगा कर 
चारों दरवाजोंमें कमठे नन्‍द आदि तिथि और कत्तिका 
आदि सात सात नक्नत्र स्थापन करना चाहिये ! प्रवेश 
करते वख बाई' ओर जो दिशा पडे, उस दिशारे लगाः 
कर चारों दिशाओमें क्रमसे शनि ओर चन्द्र, सद़ल और 
बुध, रवि ओर शुक्र तथा बच्स्पतिक्रो खलचक्रके बाहर 


ओर भौतर रखना चाह्यि | तिथि और नक्षल्षक्रा; अधि- 


पति जिस दिन जिस दिशामें हो, उस दिन उप्तो टिशाके 
द्वारमें खलप्रवेश करना पडता है। खलके भोतरके शनि, 
सूबथ | हच्स्पति और मद्गल तथा बाहरके बुध, शुक्‌ और 
चन्द्रपहोंसे अनुसार स्थायो, यायो और जयो -ये तोन 


, काल निरुपित होते है खलके बीचके नक्षत्रमें - जा ग्रह 
, जिस स्पानमें अवस्थित हो उस स्थानसें चन्द्रको गतिके 


अनुसार फलका निण य किया जाता है। खुय के स्थानमें 
चन्द्रके जानेसे युद्यमें ,वोरपुरुषकी ज़त्य, होतो है। ऐसे 
हो मड्लके स्थानमें: चन्द्र रहे तो-मह्ाकाध, बुधके स्थानमें 
महाभय, श॒ क्रके .स्थानमें भय शनिके स्थानमें दारुण 
आधात और राहुे स्थानमें चन्द्र रहे तो, अवश्य ही 
खत्यू, होती है। दोनों योढाओंके पोठ पर क्रूरग्नह होनेसे 
भुद्धमें दोनोंका हो मरण होता है। सीम्य ग्रह रहनेसे 
सन्धि तथा ऋ,र ओर शू भ ये दोनों ग्रह रहनेंसे मिशख्ित 


न जम अ-ल जी निलिणननत 


यूठकालानलचक -इससे युद्धमें जव-पराजयका फंल 
पहिलेहोसे मालूम पड़ जाता है। पहिले सात सोधो 


छ 


चक 


रेखाएं खींच कर फिर उस पर टेढ़ी सात रेखाएं 
खोंचनो चाहिये। 
रेखामें चन्द्राग्नित नक्षत्र और उसके बाद क्रमश: अवशिष्ट 
नक्तत्रोंकी रखना चाहिये। इस चक्रमेँ कह स्थानोंकी 
कल्पना करने पड़ते है, जेसे-- १ गूढ़ था मस्तक, 
२ सम्प्‌ 2, ३ कतरो, ४ दण्ड, ५ कपाल और ६ वज्र या 
चक्र । जिम नज्ञत्रमें चन्द्रको स्थिति है, उसके बादके तोन 
नचत्रोंको मस्तक, उससे परेके नो नक्षत्रोंको सम्परट, 
उसके बाद तोनको कतंरो, उसके परेके तोनको दण्ड, 
उसके बाद सात नक्तत्रोंको कपाल “और बाकी तोन नक्ष- 
'त्रोको वज या चक्र कहते हैं। नाम नक्षत्र जिस अड्डः पर 
गिरता है, उसके अनुसार शुभाशभ फंल निरूपण किया 
जाता है। फल इस प्रकार है, सस्तकमें विभ्वम, सम्प्‌ टमें 
जय, करत रीसें प्रहार, दण्डमें भड़, कपालसें ग्टत्यू, और 


बज या चक्रसें सहाभय। 


प 


गहसरचक्र--सखरोदय प्रकरणमें इसका प्रयोजन 
होता है | चोकोने चक्रके बोचर्मं तर-ऊपर चार रेखाए' 


'ठसकी बाई' तरफके खानेमें 'अ-स््रर ओर उसके नोचे 
मेष, सि'ह, हथ्चिक, उसके बादके दूसरे खानेमें इ खर 
झोर कनाया, मिथुन, कर्कट, तोसरे खानेंमें उ खर और 
धनु, मौन, चोथेमें ए खर और तुला, हष, तथा पाँचवेमें 
क्रो स्वर ओर मकर, कुश्भराशि रखना चाहिये। और 
जिस प'लिमें जो जो राशि आई हों, उसके अधिपति 
ग्रहोंको भी उस उस राशिके नोचे रखना चाहिये। 
इसके सिवा इस चकुमें ग्रहकी वाल्य आदि अवस्था भो 


' लिखी जाती है। खरोदयप्रकरण देखो। 


न्‍ 
॒ 


गहखर-चक बनानेका तरोक[-- 








इस चक्रके बाई तरफको ऊपरको | हुआ करता है। इसमें स्वर, दण्ड, 


खीचनेसे पाँच प'क्षिवाला एक चक्‌ बन जाता है। जातो हैं। जिस नक्षत्रमें चन्द्र हो उस नक्षत्रको बाई 


कक 


घटोस्वर चकु--स्वरोदयप्रकरणमें इसका प्रयोजन 


पल और अन्तरोदय 
अज्वित रहता है। खरोदयप्रकरण देखो । 


चटोखर-चक्त ! 
| हः ॥20 08 | 
भर टू झु ए्‌ । ओ 














दुण्ड ५ |द० ५ | द० ५ द० ५ द० ५| 
पल २७ |प० २१ | प० २७ | प० २७ | प० २७ 
अन्तरोदय ' अन्त० | अ० ३० | अ० ३० | अ० ३० 





च्छ 


घोरकालानलचकु--इस चकुद्दारा शभाशभका निर्णय 
किधा जाता है। किसो किसो घुस्तकमम “घोरकालानल” 
की जगह “सप्तकालानल” पाठ भो मिलता है। इसमें 
भो सात सोधो और उस पर सात टेढो रेखाए' रींची- 


तरफकी ऊध्वंगामो रेखाके अग्रभागमें और उसके 
बादके नक्षत्र बादकी रेखाओंके अग्नभागम रखना 
चाहिये । चन्द्राश्रित नक्षत्रसे शुरू कर तोन तोन नक्षत्रोमें 
रवि आदि नो ग्रह यधाकुमसे रखना चाहिये। चक्र 
नक्षत्रोंके रवि आदि श्रहोंके अवस्थानानुप्तार शुभाशुभका 
निणय य किया जाता है। पुरुषके नाम-नक्षत्रमें सूय,अव- 
स्थान करता हो तो शोक ओर सनन्‍्ताप, चन्द्र हो तो 
सड़लल और सुख, मद्ठलके होनेंसे रूत्य्‌, बुधसे बुद्धि 
हचस्पतिस लाभ, शक्रसे क्षय, शनिसे महाभ्य शोर 
राहइके रहनेसे निच्चयसे स्वत्यू, हुआ करतो है! यात्रा, 
जन्म, विवाह और संग्राममें घोरकालानलचक्ररसे विदर 


ओ | कर कार्य करना चाहिये। ( नरण्तिज्रवचर्या ) 


रूद्रयामलमें दोक्षाप्रकरणमें सोलह प्रकारके चरोका 
उल्लेख भिलनता है। जेसे--१ अकंड्स, २ अकथह, रे 
शऔचक, ४ कुलाकुल, ५ तारा, ६ कूम चक्र, ७ राशिचक, 
८ शिवचक्र, £ विश्युचक्र, १० ब्रह्मचक्र, ११ देवचक, 


| है (हा | छ ० 22) 
ञअ | इ््‌ । ड । ए , 
मेष कन्या धनु तुला | सकर 
, सिंह मिथुन मीन चुष कुम्भ 
वुश्चिक ककेट ! 
पी 
बाल कुमार युवा वृद्ध म्र्त 





रवि मंगल | बुध चन्द्र | वृहस्पति 
नर अनन्त लस्ल्ल्लल्टूक्लल्््क्क्ह्ल्क्लल्प्कल््ल्््ज्जिः 
) 


१९ ऋनिघधनि, १३ रामचक्र, १४ चतुश्रक्, १३ सृह् 
और १६ उल्काचक्र | इनका विवरण उ्हो इद्दोंमें टैवना छाहिगे। 


चक--चकंग्रहण 


जैनमतानुसार--चक्रमेँ १००० आर (आरे) होते है। 
इसको १००० देव रक्षा करते है और यह्ठ भरत आदि 
छड् खण्डोंके अधोश्वर (चक्रवर्ती, जैसे-भरत) तथा तोन 
रखण्डोके अधोश्वरों (अद्दचक्रवर्ती, जेंसे कृशण्ण)के हो उत्पन्न 
होता है। यह अस्त्र देवोंका बनाया हआ होता है। 
जब तक चक्वर्ती पूण रूपसे छह खण्डोंको न जोत ले' 
तब तक्र यह चक्र राजधानोमें प्रवेश नहीं करता । इसो 
प्रकार अदद चक्रवर्तीका चक्ष भो तीन रण्डोंकी वश 
बिना किये राजधानोमें नहों जाता, बाहर हो रहता 
है। जैनपुराणोंसें ऐसा वण न है कि,--भरत चक्रवर्ती 
छह्ठ खण्डोंको विजय कर अपनो राजधानोमें घुसने लगे । 
तो चक्रने उनका साथ नहीं दिया | इस पर मालूस हुआ 
कि, उनके भाई बाहुवलिने अब तक उनकी अधोनता 
स्वोकार नहीं की । फिर उनको वश करनेके लिए दोनो 
में व्वुव युद हुआ आखिरमे वाइबलि हो जोते। भाईोके 
हार जानेंसे उदारह्दरथय बाइबलिको बडा कुःख हुआ 
और इसो बात पर उन्हें संसारसे वैराग्य हो गया। जब 

उन्होने दिगम्बरो दोचा ले लो तब उनका चक्र राजधानोमें 
गया। यह चक्र अपने कुल पर नहीं चलके अर्थात्‌ चक्रवत्तां 
अपने कुलके किसो व्यक्ति पर चकु चलाना चाहे तो नहीं 
चल सकता है। (भआादिषुराण ) 

चऋ्र--१ एक जैन कवि ये च्ोचक्रनामसे प्रसिद्ध थे । क्षेमेन्द्र 
कृत ओचित्यविचारचर्या और सुद्तत्ततिलकग्रन्थोंमे इनका 
झ्लोक उद्ध,त किया गया है। 

२ एक टूसरे कविका नार जो चक्रकवि नामसे 
विख्यात थे। इनका बनाथा हुआ चित्ररतनाकर नामक 
णएक संस्क्त काव्य विद्यमान है । 

चक्रक ( सं० घु० ) चक्रमिव कांयति प्रकाशते कें-क। 
१ तकेविशेष, नव्यनग्रायका एक तक॑। तकंशास्त्रमें इसका 
लक्षण ऐसा लिखा हैं कि--“स्वापेक्ष णीयापेक्षितसापेक्षत्व- 
निबण्घन; प्रसेगसचक्रक |” (णगदोश ) जहां किसो पदाथके 
जल्ञानकी उत्पत्ति वा स्थिति उसो पदाथ्के न्ञानको 
उत्पत्ति वा स्थितिके आपेक्षणोय पर्दार्थापेक्चित किसी 
पढाथको अपेक्षा करता है, वहा चक्रक हुआ करता है । 
अपेक्षा करह्चों प्रत्यक्ष ओर कहीं परोक्ष या परम्परामें होतो 
है। उद्ाहरण--१ “एतदू घटक्कान॑य  तदूधरज्ञावजन्प 

भर), पता, 7 है 


दर 


ज्ञानजन्यक्ञानजन्य स्यात्‌ तदा एतदू घठक्षानजन्यज्ञानजन्यक्ञान- 
मिन्नंस्यात्‌ ।” २ “घटो5श्न यदि एतद्‌ घटजन्यजन्यजन्य: स्याद, 
तंदा एतदूधटजन्यजन्यमिन्नः स्थात्‌ |” दे 'घढोहर्य॑ यय्रेतद्घढ- 
वृत्तिवृत्ति३ स्थात्‌ तथात्वेन उपलम्धते |? ( जगदौश० ) 

२ राजिमजातोय सपेविशेष, एक प्रकारका से । 


चक्रका ( सं० स्रो० ) क्षुपविशेष, एवा प्रकारकी भाड़ी। 
सुझ्चुतके सतसे इसका वण सफेद है ओर इमके फ़ूलमें 
कई तरहके रड् है। 

चक्रकारक ( स० क्लो० ) चक' चक्राकाररेखां करोति छ- 
ण लू, ६-तत्‌। १ नख, हाथका नाखन। २ व्याप्रनखी 
नामक गन्धद्गव्य । 

चककुलया ( सं० स्त्रीो० ) चऋसय तदाकारस्यथ कुल्यव। १ 
चित्रपणों, एक तरह का पोधा, पोठवन । २ कृष्णतुलसी | 

चक्रगज (सं० पु० ) चक्र चक्राकारे दद् रोगी गज इव | 
चक्रमद दत्त, चकवड़ नामका पोधा। इसकी ऊ'चाई 
लगभग एक हाथसे डेढ़ दो हाथ तक होती है। दइसमें 
पोले रड्के छोटे छोटे पुष्प लगते है। पुष्पके भाड़ जाने 
पर पतली लब्बो फलियां लगतो है। इसको पत्ती और 
जड दवाईके काममें आतो है । 

चकऋगण्ड (स० पु०) चक्रमिव गण्ड :। चऋकार उपाधान, 
गोल तकिया । 

चक्रगदाधर ( सं० पु० ) चक्र' मनस्तत्त्*' गदा वुद्धितत्त्व 

धरति घारयति अन्तभूतोण्यथः ध-अच्‌ । विष्णु । 
“सनक्षचाक्मर्य चक्र बुद्ित'्वात्मिकां गदाम्‌। 
घारयन्‌ लोकरचाथ युप्तबक्रगदाधर:॥?? (विशुस० भाष्य ) 

पक्रंग्ुच्छ ( सं? पु० ) चक्रवत्‌ गुच्छः प्रुष्पशुच्छः अस्य, 
बचुत्रो० । अशोकद्क्ष । 

चकगुलमा ( सं० घु० ) उच्च, ऊंट । 

चकऋगोप्त ( मं० त्वि० ) चकऋस्य गोसा, ६-तत्‌ । १ सेन्यरक्षक, 
सेनापति । २ चकलारक्षक, चकलेको रक्षा करनेवाला । 
३ राज्यरक्षक, राज्यकी रक्षा करनेवाला। ४ जो रध 
और चकऋकी रक्षा करतां हो, योदाविशेष । न्‍ 


चकरगोसा ( सं० पु० ) चक्रगोप्त, देखो। 
चक्रग्रहण ( सं० क्लो० ) चऋस्य ग्रहण, दे-तत्‌। १ चाक- 


र 


द्‌ 


१/, 
कं 


का अवलब्बन, वह जिस-पर चाक घृप्तता है। २ दुर्गके 
चतुदिक्र्थ प्राचौर, किलेके चारों ओरकी दौवार, 

- चहारदौवारी । 

चक्रचर ( सं० ल्लि० ) वक्रेण सहुशश्वरति चर-2। जो दल 
बांध कर घूमता हो, जो कण्डके कुण्ड चलता हो, हाथो, 
चिड़िया इत्यादि । ( पु० ) २ तेली । ३ कुम्हार । 

अकचा रिन्‌ ( सं० ल्वि० ) चक्रेण चरति चर-णिनि | जो 
चाक दारा एक स्थानसे दूसरे स्थानको पहुचाया जाय। 

चक्रचूड़ाल्णि ( सं० पु० ) १ चूड़ामणि वा राजाके मुकऋुटमें 
लगा हुआ मणि। २ वोपदेवको एक उपाधि। वोप्देव 
देखो । ३ एक कविका नाम | इन्होंने भागवतपुराणटीका. 
अन्वयवोधिनो टेवसुतिटोका दुर्गामाहात्म्यदीका, रास- 
पद्माध्यायटोका प्रद्मति गन्य प्रणयन किये हैं। 

चक्रजोवक ( सं० पु० : चक्रेण कुल्भसाधनचरक्रण जोव त 
जीव खू ल्‌। कु्मकार, कुम्हार ' 

चक्रणदो ( सं० स्त्रो० ) चक्रनदी देखो | 

अ+तलाम्त्र ( सं० पृ० ) एक तरहका आसका दक्त । 
चक्रताल ( सं० धु० ) एक प्रकारका चाताला ताल (जममे 
तोन लघु, लधुको एक मात्रा, एक ग्रुरु और गुरुको दो 
सात्राए' होतो हैं। इसका बोल है--तांह, घिमिधिमि, 

* तकितां, घिधिगन थों। २ एक तरहका चोदहताला 
ताल | इसमें यधाक्रमसे ४ छुत, छुतको ३ मात्रा; १ 
“लघुकी १ सार्ता, १ हुत, दतकी ३६ सात्रा। १ लघु और 
लघुको ३: मांत्रा होतो है। बोल इस प्रकार है-जग?९ 
जग० नक० थै० ताथे० घरि० कुकु० घिमि० दांधे; दॉ० 
दाँ*" घिधिकिट, घिधि० गनथा | 

अकऋतोर्थ ( सं० क्वी० ) चक्र ए सुदश नज्ञालनेन छत॑ तोथ 
मध्वपदलो० । तोध विशेष ! भारतमें चक्रतोथ एक 
नहीं, वल्कि समस्त प्रधान प्रधान तौथ;में एक एक चकु- 

_तोर्थ है, जिनमें काशी, हिमालय, कामरूप, नमंदातोर 

 औक्षेत्र और सेंतुबन्ध-रामेख़र आदि स्थानोंमें जो भिन्न 

_सिच्र चक्रतौथ हैं। वे हो प्रसिद्ध हैं। ( ह्मिवतुसक घर८, 
योगिनीतन्त 88०, कर्म प० १२७१) दसि'हपु० १४२० ) 

१ प्रभासलेत्नके अन्तगंत एक वैशवतीध । र्कन्दपुरा 

णोय प्रभासखण्डमें लिखा है कि, पहिले विशुके साथ 

असुरोंका एक भयदर युद इुआ था; जिससें सुदर्श नचऋ- 
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के आधातसे बहुतसे असुरोंने प्राण दये और विशुकी 
के हुई थो। विश्शुने अपने चक्रको रक्तसे जीगा हुआ 
देख कर, उसे घो कर शुद्द करनेके लिये प्रसासक्षेतरप्े 
एक घाटमें जा कर तोर्थोकी बुलाया। उनको आज्ञाक् 
पाते हो आठ करोड़ तोथ वहां आ उपस्थित हुए और 
वह्ों चक्र घोया गया। प्रभासत्षित्रक्षे जिस घाटमें यह 
कार्य इुच्ा था, उसे च्षेत्रका नाम चऋतोथथ है। विशुक्े 
आदेशानुसार आठ करोड़ तोथ यहा सबदा विद्यप्तान 
हते हैं। इस चक्रतोथ को पूर्व की सीौमा यमेशर, 
पश्चिसको सोसतनाप्र, उत्तरको विशालानी और दक्तिण- 
को सोमा सरितृपति समुद्र है । ( ख्न्दपुराण प्रभास ) 
कातिक मासको दादशी तिथिमे चकऋतीथेमें स्नान, उपवास, 
ब्राह्मणोंको सुवण दान और विशुकी उपासना करने 
पापोंका विनाश होता है। मन लगा कर चक्रतोध् में 
स्नान करनेसे समस्त तोधोंमेि स्नान करनेका फल होता 
हैं। एकादशो, चन्द्रग्रहण वा सूरग्रहणमे इस तोध के 
स्नानसे करोड़ यज्ञका फल होता है । कल्पभेदसे यह 
तोध भिन्र भिन्न नामसे अभिहित हुआ है। प्रथम कल्य- 
में कोटितोथ, द्ितीयमें श्रोनिधान, हतोयमें शतधार 
और वर्तमान चतुथ कल्पमें चक्रतोथ' नाम हुआ है। 
इसका आथतन आध कोस तक विश्णुत्तेत्र हैं। इस 
ज्ञेत्रमें एक मास उपवाम, अग्निहोत्रका अनुष्ठान, मोक्त 
शास्त्रका अधवयन, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या, चान्द्रायण, 
पिताके लिए तिलोदक शाद और एक रात्रि या तोन 
राह्नि छच्छसान्तपन ब्रत करनेका विधान है। इस छेतमें 
घामिक अनुष्ठान करनेसे भ्रव्यान्य तोथीकी अप 
करोड़ गुना फल प्राप्त होता है । यहाँ एक सुदश न 
नामका तीथ है; वहां गोदान करनेसे समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं और यात्राके उद्दे श्यकी सिद्धि होतो है। यहां 


'मरनेसे व कुण्ठकी प्राप्ि झहोती है। ( खन्‍्दप० प्रभासखण ) 


२ सथ्‌ राके पास यछुनाके किनारेमें स्थित एक तो, 
यहां वोन रात्रि उपधासो रद्द कर स्नान करनेते ब्रह्म 
हत्याका पाप छूट जाता है । 

३ गोवर्दन पवे तके पासमे एक तीर्थ । यहाँ चक्रे खर 


नामके महादेव हैं । * न्‍ हा 
8 सेतुबन्ध-रामेखरके दो चक्रतोध “एक सभ 


“किनारे देवपुरो नासक स्थान पर है और दूधरा अस्नि- 
तोथ के पास है। 
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वेद्यक शास्त्र | इसमे भिन्न सिन्न रोगोके सिन्न सिद्ध 
ओषधको व्यवस्था और प्रसुत प्रणाली अच्छी तरहसे 


इनमेंसे पछ्चिलेका नास धमंपुष्करिणो है। स्कन्दपुराणीय|। लिखो हुई है। चक्रपाण दंखो। 


रेतुमाहात्म्यमें लिखा है कि-पूर्व कालमे घम ने महा- 

देवतो तपस्या करनेके लिए क्षोरसरके पास १० योजन- 

का एक तोथ खोदा था वह्दो धम पुष्करिणो है। इसके 

किनारेके फुल्न ग्रामके पास गालव अयुतव्षने विश्शुकी 

तपस्या को थो । विश्णुन सन्तुष्ट हो कर उन्हें वर दिया 

था और कहा घा-“द्ेद्दान्द तक तुस इसो पुष्करिणोके 
किनारे रहो; तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आवेगो तो 
हमारा चऋ आ कर तुन्हारो रक्षा करेगा ।” साघ मासमें 
शुक्षपत्तीय हरिवासरमें उपवासो रह कर दूसरे दिन 
गालव धमम सरोवरमें स्नान करने गये तो उन्हें दुर्जेय 
नामके राक्षसने निगल लिया । ग।लवकी प्राथ ना सुन कर 
विशुने उनको रक्षा चक्र सेज्ञा। चक्रने आ कर गालव* 
का उदार किया ओर तवहीसे धम पुष्करिणोका नास 
चकुतीथ पड गया । किमी ममयमें यह तोध दभशर्यनसे 
ले कर देवोपत्तन तक विस्ढत था। फिर बोचमे एक 
परव॑ त पड जानेंसे दो चक॒तीर्थ हो गये-एक देवोपत्तन- 
में और दूसरा दर्भशयनसें। दर्भश्यन चकुतोथ का दूसरा 
नाम अच्िवु न्नतोथ सो है। यहाके गन्धभादन पवत पर 
श्रह्धित्‌ न्ष ऋषिने सुदर्शनकी उपासना की थो। ऋषिको 
प्राथ नाके अनुसार तपोविघ्नचकारों राक्षसोके हाथसे भक्तों- 
को रक्षा करनेके लिए विष्णुका चक्र यहों रह गया । इस 
तीथ में स्नान करनेसे राक्षस, पिशाच आदिके विघ्न दूर 
हो जाते है ओर अन्ध , बहरे, कुवडे, लंगडे, लूले आदि- 
के संकल्पपूवक स्नान करनेसे उन्हें पुऔनर्देद्ड मिलतो है। 

( सेतुमाहात्मय ७वां और १शवा अध्याय ) 

चक्रतुण्ड ( मं० पु० ) गोलमुखवालो मछली | 

चकऋ्रतेल ( सं० ज्ली० ) चकस्य ततफलस्य तैलं। चक्रमदे 
फलसे उत्पन्न एक प्रकारका तल वह तेल जो चक्रव डसे 
तैयार किया गया हो | 

चक्रढण्ड ( सं० पु० ) एक तरहकी कसरत | 

चक्रटंट्र (सं० पु० झो० ) चक्र॑ चक्राक्नतिदेंद्रा यस्य, 
बचुत्रो० । शूकर, सूअर | 

चकरदत्त ( सं० क्लीं० ) चक्रपाणिका बनाया हप्रा एक 


चऋ ऋदन्तो (सं० स्त्रो०) चक्रमिव फलरुपदन्त्रो धस्पाः 
बहुत्नो०, डोप_। १ दन्तोद्दत्त । २ जेपाल॒ल, जमाल- 
गोटा । ब 
चकऋदन्तोबीज ( सं० क्ली० ) चऋदन्ता वोज', ६ तत्‌ ) 
जमालगोटाका बोया । 
चऋदोपिका--१ तनन्‍्त्रसारघृत एक तन्‍्त्र। २ वेदान्त 
सस्बन्धोय एक ग्रन्य । 
चक्रद्दोप - चा*दह देखो | 
चकऋद्दश ( सं० पु० ) वलि राजाके सेनापति एक असुर। 
(भसाग० ८ा१गर१) 
चक्रदेव ( सं० घु० ) यादवव श्री एक राजाका नास । 
( भारत० २। १३ । भ्र० ) 
च “द्वार ( सं० पु० ) चकुमिव द्वारमत्र बहुत्रो० पव-तविशेष 
एक पहाडका नाम । (भारत १३१२९ ध० ) 
चक॒धनुस्‌ ( सं० मु० ) खूयेसे उत्पन्न एक ऋषिका नास | 
इनका दूसरा नाम कपिल था। मरूद्दाभारतमें लिखा है 
कि इन्होके कोधसे राजा समरके लडके भस्म हो गये थे 
(भारत १ | १०८्थ० ) 
चक्रधर ( सं० पु० ) चक्र' सनस्तत्त्व' सुदशनाख्यसन्त' वा 
धरति ४ अच्‌ । १ चक्रधारोी विश्ु। २ ग्रामयाजो, गाँव- 
का पुरोहित । ( ह्वि० ) १ जो चक्र धारण करे । ( घु० ) 
चक्र' फणा धरति छ-अच्‌ | ४ सपं, साँप । 
४, (छुर: प्रमुखाय व तथा ब्रह्मव॑ यो5परे। 
तथा नाग सुपर्शय सिद्धायक्रपराक्षया।?? (प्षारत रे।:७॥१० ) 
७ न्यायमञ्ञरोग्रन्थभड़ः नासक संस्कत ग्रन्थके 
रचयिता । ६ पैलढकतिथिनिणय नामक ग्रन्यके 
प्रणेता । ७ यन्त्रचिंतामगि नामक ग्रन्यकार | ८ नटरागसे 
सिलता जुलता षाडव जातिका एक प्रकारका राग। ६ 
शोक्तष्ण । १० बाजोगर, इन्द्रजाल करनेवाला । १९ कई 
ग्रामो. था नगरोका भालिक ! 
चकृधरपुर-वेहार-उडिय्या प्रान्तके सिचभूस जिलेका एक 
ग्राम । यह अज्ञा० २९ ४२ उ० और देशा० रण' ३७ पू० 
बड़ाल नागपुर रेलवे पर भ्रवस्थित है। ओर कलकत्त से 
१६४ मोल टूर है। यह।को लोकसंख्या प्रायः ४८०५४ है । 


द्द्द चक्रधन्मन्‌--चकपालित 
चक्रधनान्‌ ( स० घु० ) विद्याघरोंके अधिपति । 


( स'० सत्रो०)) चकमिव पर सस्याः 
(भारत ५११०८ अ० ) ) $ भेत्र पर सस्याः बहुनो ० । 


डोप्‌ ' चक्‌ ल्या, चित्रपर्णी लता, पिठवन। २ कण 
तुलसो ! 
चक्रूपाणि ( स'० घु० ) चकू' पाणावस्य बहुत्रौ०, मप्नस्यां 
परनिषपातः । १ विशु । 
/“निश्चन्नसितान्‌ समरे चक्रपाणिरिवाश्ुरान्‌ ?? (भारत ६।॥६८ प्र ) 
२ एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदवित्‌ और ग्रन्थकार | इनकी 
उपाधि दत्त थो। इनका वासस्थान मयूरेश्वर ग्रासमें था। 
ये निदानप्रणेता साधवकरके मससासयिक और नरदत्त 
के छात्र थे । भमध्चकर देखो। इनके बनाये हुए चक्रदत्त 
नामक सं'सक्तत चिकित्साशास्त्र, “द्रब्थगुण” नाम्का 
आयुर्ते दोय द्रव्य गुणामिधान, सव सारस ग्रह और घरक 
ओैका प्रश्मति बहुतसे संस्क्तत ग्रन्थ हैं। इन्होंने शब्द- 
चन्द्रिका नामका एक अभिधान तथा माघ, कादम्रो 
और न्यायशास्त्रती टोका रचना को है। ३ एक कविका 
नाम, इन्होंने संस्क्रत “पढावली” नाम्॒का काव्य प्रणयन 
किया है। ४ कोई एक पर्डित। ये चक्रपाणि परत 
नामसे सशहूर थे। कवोन्द्र-चन्द्रोदय ग्रथमें इनका उल्लेख 
पाया जाता है। ५ कालकोमुदोचम्प्‌ के-प्रणेता । ६ ज्योति- 
भास्कर और विजयकल्पलता नासके ज्योतिग्न यकार | 
७ प्रौ़मनोरमा खण्डन प्रशेता। 5८ एक कोई मेधिल 
कवि | 
चक्रपाशिदास--अभिनव-चिंतामणि नामक वेदक प्रय 
प्रणेता । 
चक्रपात ( सं० घु० ) एक तरहका छन्‍्द | 
चक्रपाद ( सं० पु० ) चक्र पाद इवास्थ बहुत्रौ" । १ रथ । 
चक्नवत्‌ पादा यस्य बहत्रो* । ३ हस्तो, हाथी । 
चऋ्रपादक ( सं० पु० ) चक्रणद देखो । 
चक्रपाल ( सं० पु० ) चक्र' पालयति, चक्र'पालि-अण्‌ । 
९ शेनापति, चक्रको रक्षा करनेवाली सैना। २ काश्मीर' 
राज अवन्तिवर््मकी सभाके एक कवि। इनके भाईवा 
नास सुक्ताकण था । चेसेन्द्रके कविकण्ठाभरणमें चक्रंपाल- 
की कविता उद्द,त है। हे खूजैदार, चकलैदार, किसी 
प्रदेशका शासक । ४ वह जो चक्र धारण करे। * है 
गोलाई। ६ शुछूरशागका एक भेद । रा 
चक्रपालित-भ्रशसस्त्राट, स्क्द्गुगन (३६ बैग 













चकुघार ( स० पु० ) चक्रधर देखो । 

चकुघारण ( सं० की० ) चक्‌' घायते अनेन घारि करणे- 
व्थ॒ट्‌) रघथावयवविशेष, रथका कोई भाग, अच्चनाभि, 
अक्षका विचला भाग | 

चकुधघारा ( सं० स्त्रौ० ) चक्स्य धारा, ६-तत्‌। चकुका 
अगर । 

चकृध्वज- कमतापुर ओर कामरूपके कोई एक राजा | 
ये ब्ाह्नेणोंको यथेष्ट भक्ति यद्ा करते थे। इनके पिताका 
नाम नोलध्वज और पुत्रका नाम नोलास्वर था। 

चकुनख ( सं० पु० ) चकृमिव नखः नखाक्ततिरंशविशेषो5 


स्पस्य चकूनख-अच्‌ । व्याप्रनख नाममो ओषघ, 
बघनहाँ । 


चक्कनदी ( सं० स्त्रो० ) चक॒प्रधाना नदो, मध्यपढलो० । 
रशण्डको नठो । 

जचकनाभि (सं० घु०) चक्रस्य नाभिः, दतत्‌। चक्‌की नाभि, 
चाकके मध्यका भास । 

चकुनाम ( सं० पु० ) चकू मच्तिकानिसितं मधुचकु तन्ना- 
तैव नाम यस्य, बहत्रौ० । १ माक्षिक धातु, सोना मक्‍्खी । 
चको नामों यस्य, बहुत्रौ० । २ चक्रवाक पत्नी, चकवा ! 

चकूनायक सं० पु० ) चक्‌' तदाकारं नयति नो-ग्खुल_। 
६-तत्‌ । व्याघरनख नामका गन्ध द्रव्य | 

चकनाराबणी संहिता- रघुनन्दन-#त ग्रन्थविशिेष । 

चकुनितम्ब ( सं० घु० ) चक॒स्य नितम्बभ, दे-तत्‌ ! चंकुका 
नितम्ब, चाकका पेंदा 

चकुनेमि ( सं० स्त्रो० ) चकंस्य नेमिस, ६-तत्‌। चक॒धार, 
चाकेका अगला भांग । 

चकुन्यास- एक तान्तरिक ग्रन्थ । 

चकुपद्माट ( सं? पु० ) चक्रधकाकारी दहुरोगः तत्र पञ्म 
मिंव अटति प्रभवति अद-अंच । चकमदहचक्ष, चकवण्डका 
गारू । _ 

चुकपद (सं० छी० ) एक तरहका छ्न्द्‌ | इसके प्रत्य का 
४] न्‍ लिनमेंदे 

चरणमे ९१ अच्छर था सरवण रहते, डे सिफं 

' प्रथम ओर तेरहवाँ अक्तर गुरु और शेष लघु होते है 

“व्याध ( सं० पु० ) चक्‌' दहुरोग परिविध्यति परि 
व्यधभण, उपपदस० । आरबम्वध, अमलतास्‌,धनवहेडा । 


चक्रपुर--चक्रमण्डलिन्‌ ६८ 


प्राणदत्त नामक एक व्यक्षिको सुराह्टेशका शासनकर्ता | चक्रपूजा--१ तान्विकग्नन्थ । २ एक तान्विक आचार; 
बनाथा था; उन्होंके पुत्रका नाम चक्रपालित था । चक्र- । तान्त्रिकोकी एक विधि | 

पालित पिताके आदेशानु सार गिरिनगर ( जनागढ ) के | चक्रफल ( सं० क्ली० ) चक्रमिव फलमत्र यस्य बचुब्रो०। 
शासनकार्ता हुए थे। इनके समयमें उज य॑ंत ( गिरनार) | चक्राकार अग्रयुक्त अस्त्रविशेष, एक तरहका अस्त्र जिसमें 
पर्वतके नोचेके सुद्श नहृदका ( यह हूद खाभाविक न | गोल फल लगा रहता है। 

था. उम्र मसय यहांके एक प्रस्तरच्य तिजनित गद्धरके | पत्राबन्ध (स० यु० ) एक प्रकारका चित्रकाव्य जिसमें 
सुइमें बांध लगा कर यह हटके आकारका जलाशय | रेक चक्र वा पहियेके चित्रके भोतर पद्मके अक्षर जाने 


के पानीसे जाते है । 
बनाया गया था ) बाघ, बर्षाके प हूट गया और | ही लि मम के 
३ 5 हा चक्राबन्धना ( सं० स्त्रीो० ) वनमल्लिका, एक प्र 
आस-पासके गाँव बच गये थे। इसके लिए उनने दो 
0000 हे है जड़ली लता । 


मास परिश्रम करके उक्त बाँधकी पुनः बनबापा था। 
१३७८ गुग़संवतसे यह कास ससाशा हुआ था। १८ गशु० 
सं०में इन्हों चक्रपालितने “चक्रबूत्‌” नामके नारायण- 
की प्रतिमा और उनके लिए एक मन्दिर बनाया था: 
इनके ये कार्य ४५४६से ४५८ इ०के भीतर भीतर 
हुए थे। 

चक्रपुर (सं० क्वी०) काश्मीरका एक प्राचौन नगर । राजा | 
ललितादित्यकी खत्री चक्रमहि काने अपने नाम पर यह 


चक्रवन्ध, (स'० पु० ) चक्रस्य बन्धु), *-तत्‌ ' सथ । 

चक्रवान्धव ( स'० पु० ) चक्रस्य वान्धवः, ६ तत्‌। से । 

चक्रवाला ( स“ स्त्रो० ) आम्त्रातकह्चच्ष, असड़ाका पेड़ | 

चक्रवालिक ( स'० पु० ) धोडोंके पे रका रोग । 

चक्रभ्॒त्‌ ( स'० पु० ) चक्र' विभत्ति भ्र-क्चिप । १ विशु, 
इन्होंने सुद्श न नामक चक्र धारण किया था, इस लिये 
इनका नाम चक्रमत्‌ पड़ा। (ल्ि०) २ चकथारे, 
वह जो चक्र धारण करे । 


नगर बसाया था ! है शक | 
० सो शो चक्रमेदिनो ( मं० स्त्रो० ) चक्र चक्रवाको भिनत्ति वियों 
चक्रपुष्करिणो (सं० स्त्रो०) काशोकी एक पुष्करिणों | इसकी | जयति भिदुणिनि-डीप_। राक्ति, रात। रातमें चकवा 


उत्पत्तिकी कथा--किसी समय हरिने चक्र धारा यह युष्क- चकईका जोड़ा अलग होता जान कर रातका नाम 

रिणो खोट़ी थी। उनके शगैरसे जो पसौना निकला था | अक्रसेदिनी हुआ । 

उसोसे पुष्करिणो भर गई। प्रुष्करिणो तयार हो जाने पर | चक्रम्तोग ( स'० पु० ) चक्रस्थ राशिचक्रस्य भोग, € तत्‌ । 

विष्णुने पचास हजार वष तपस्थाकों थो उनकी तपस्यासे | अ्रहकी वच्ठ गति जिसके अनुसार वह एक जगहसे चल 

मन्तुष्ट हो कर शिवजीने अपना मस्तक हिलाया, ऐसा | कर फिर उसी जगह पर आ जाता है । इसका दूंसंरा 

करने पर शिवजोके कण से म्णिकणणि का नामक कण - | नाम परिवत भी है। 

भूषण उस स्थान पर गिर पड़ा । इसी कारण इसका | चक्रस्रम ( स० पु० ) चक्रमिव भ्वप्तति भ्रमन्‍अच्‌ | ९ एक 

दूसरा नाम मणिक्ि का हुआ है । विश्ुकी प्रा्थ नासे | तरहका यन्त | चक्र्य भ्रमः, ६-तत्‌। २ चऋका स्वमण, 

शिवजौने वर दिया था कि जो कोई जन्तु इस स्थान पर | चाकका घूमना | ३ चक्र विषयक य्तरान्ति । 

मरेगा, वह संसारके समस्त यातनासे मुक्त हो निर्वाण- | चक्रम्वमर ( स*० घु० ) एक तरहका डृत्य । 

पद लाभ करेगा । जो इस तौथेकी आ सख्या, स्नान, जप, | चक्रभ्नमि (स'० पु०) ख्रम-भावे इन्‌ चक्रस्य भ्रमि' ईैतत्‌ | 

होम अच्छी तरहसे वेदाध्ययन,तपेण, पिण्डदान, देवगणकी। १ चक्रका घूमना, चाककी परिक्रमा । २ चक्र, चाक, 

पूजा, गो; भ्रूमि, तिल, सुवण, दोपमाला, शन्न, सुन्दर | जाँता। 

भूषण एवं कन्यादान अंधवा वाजपैयादि यज्ञ, व्रतो- | चक्रमण्ड़ल (स'० पु०) एक प्रकारका दत्य जिसमें नाचेने- 

त्सगे, वषोत्सग और लिड्राटि स्थान तथा कोई पुस्थयकर्म | वाला चक्रको तरह घूमता है। हे 

करेंगे. उन्हें संसारको तोत्र यातना मैलनी न पड़ेगी । | चक्रमणड़लिन्‌ ( स'० पु०-स्त्रो० ) चक्रसिव मण्डलो5$स्यस्य 
| क्ाशों भौर मणिकणिफा देखो । चक्रमण्डल-इनि । अजगर, सांप | 


न्ल्न्न- 


भ0त जता, 8 


७ 
चक्रमन्द--चक्रला 
चजकमन्द ( स'० घु० ) नागविशेष, एक तरहका सांप। 
चमसदे (सं० घु०) चक्र चक्राकाएरं दह्ुरोगं रद्दाति 
अण उपपद समास। क्षुपविशेष, चकरब॑ड। इसका पर्याय- 
एड्गज, अड़गज, गजाख्य, मैषाह्य, एड्इस्तौ, व्यावत्त क, | तप्ममुद्रा दारकामें लो जाती है। 
चक्रगज, चक्को, पुन्नाट, पुत्नाड, विभहंक, दहुघ्न, चक्र | चक्रमुषल ( स*० 
मर्दक, पद्माट, उरणाख्य, प्रपुत्नड, प्रधुनाड़, खजु घ्र, तबेट, 
चक्राह्न, शुकनाशन, इढ़वोज, और उरणाक्ष है। इसका 
गुण-कठु, तोत्र, मेद, वात, कफ, कर, कुछ, दद्ू 
और पामादि दोषनाशक है। भावप्रकाशके मतसे 
इसका गुण-- लघु, स्वादु, रुक्ष, पित्त, श्वास और कृमि- 
नाशक, रुचिकर तथा शोतल है। इसके फलका ग़ुण-- 
उष्णवोय्थ, कटुरस एवं कुछ, कण्ड,, दद्र, विष, वात, 
शुल्म, काश, कृस्ति ओर श्वासनाशक है। ( भाषप्रकाश ) 
* कचत्चट। 
चक्रमदंक (सं० पु०) चक्र' दद्दुरोगविशेष॑ खन्नातोति 
झद-ख लू । चक्रमद , चकवेड । 
चक्रमदि का ( सं० स्त्रो० ) राजा ललितादित्यकी प्रधाना 
महिषो, ललितादित्य को पह्राणी । 
“ललितांदिव्यपमतु व ब्रमा चक्रमदिका ?? (राजतर० 8। २१३) 
चक्रमासज ( सं० त्रि० ) जो रधचक्र जोड़ता हो । 
चक्रमोीमांसा ( सं० स्त्रो० ) १ वष्णवोंकोी चक्रमुद्रा धारण 
करनेकी विधि। < विजयेंद्र खामो रचित एक ग्रन्थ 
जिसमें चक्रमुद्रा धारणकी विधि लिखो है। 
चक्राुख ( सं० पु० स््रौ० ) चक्राविव मुख यस्य, बहुत्री० । 
शूकर, सूअर । 
चक्रमुद्रा (स'० स्त्रो०.) १ देवपूजाका अप्डः खुदरा 
विशेष। तन्तसारके सतसे दोनों हाथोंकोी सामने 
की ओर ख ब फैला कर मिलाते ओर दोनों हाथोंकी 
कनिष्ठाको अज्गठे पर रखते हैं। इसोका नाम 
चक्रसुद्रा है । 
“हुस्तौ तु सम्मुखी छल्र! सलग्नौ सुप्रसारितो । 
कनिषठोंगूटकी लग्ो स॒ुद्रे घा चक्तस जिका ॥?? ( त० स० ) 
२ चक्र आदि विशुके भायुधोंके चिंन्ठ जो वेष्णव 
अपने वाह और अंगों पर छपाते हैं। चरक्रंसुद्धाके दो 
भेद हैं, ताम॒द्रा तथा शौतल सुद्रा । अस्निमें तपे हुए 
चक्र आदिके ठप्पोंसे शरौर पर जो चिन्ह दार्ग जातें 


उन्हें तह् झुद्दा और चन्दन आदिसे शरोर पर जो छाप 
दिये जाते हैं उन्हें शोतलसुद्रा कहते है । 
स प्रदायके वेष्णवोमें तपहमुद्गाका प्रचार वि 























रामसानुज 
शेप ₹। 


प॒ु० ) चक्र' मुषलझ साधनतथा अन्नास्त 
चक्रमुषल-अच्‌ । चक्र और मुषल ले कर जो युद्द किया 


जाता है, उसे चक्रमुषल कहते हैं । इरिवंशके मतानु- 
सार चक्र, लाइल (फार ) गदा और मुषल ले कर 
जो लडाई को जाय तथा इन सब अस्त्रोंके प्रहारसे एक 
सो उजार राजाओंको रत्य हो जाय तो ऐसे प्यानक 
युद्दका नाम चक्रसुषल है। (हरिसंश १०७ घ०) 
चक्रमेलक ( स'० घु० ) काश्मीरके एक ग्रासका नाम । 
चक्रमौलि (स'० यु० ) चक्रसिव मौलि; शिरोसागो यस 
बचुत्रो० । राक्षसविशेष | (रामायण ६६९१४) 

चक्रयन्त्र (स'० पु० ) ज्योतिष का एक यंत्र । 

चक्रयान ( स'० ही? ) चक्रयुत्त' यानं, मध्यपदलो० | रघ 
इत्यादि | “अरौ पुश्ररथधक्रयान न समराय यतृ” ( अमर ) 

चक्रधोग (स'० घु०) चक्रस्य ते लस्य योगः ६-तत्‌। चक्र 
तेल लेपन, चाकमें तेल लगाना । 

चक्ररक्ष ( स'० घपु० ) चक्र' रक्षतति अण उपपदस० । सेना- 
पति, चक्ररच्चक, योदाविशेष । 

चक्ररध ( सं० घु० ) चक्रवाकपत्नी, चकवा। 

चक्ररद (स ० पु० स्त्रो०) चक्रमिव हत्तो रदोइसग, बहुत्रौ" । 
शूकर, सखूअर ! ओऔलिए़में डोष्‌ होता है। 

चक्ररिष्टा ( स'० स्त्रो"० ) बक, बगला। 

चक्ररेणुका (८० स्त्री ०) रत्तकरवोर, लाल कनेलका फूल । 

चक्रल ( स'० पु०-क्वी० ) रतकुलत्य, लाल कुलथो। 

चक्रलत्षणा ( स'* स्त्रौ० ) चक्र मण्डलाकारकुष्टे लक्षण 
प्रतीकारसाधनरूप' चिक्ृसमयर बहुत्रो” । गुडची, गुरंच | 

चक्रलत्षणिका (स'० स्तो०) चक्रलचणा खार्थे कन्‌ 
इतचञ्च । गुड़चो, गुरुच । 

चक्रलतास्त्र (स'० पु०) चक्र! ठफग्मिसाधन' लताल; | 
बदरसाल हक्त, पुराना आसका दरखु । 

चक्रला (सं० स्त्रौ०) चक्र' दहुरोगं लाति ला क। $ उच्च, 
घुघचौ २ नागरसुस्ता, नागर सोधा | 


ा 


चक्रलिप्ता--चक्रवाक 


चक्रलिशा (स० स्व्री० ) चक्रसप लिशा; ६-तत्‌। ज्योतिष- 
में राशिचक्रका कलात्मक साग नर्थोत्‌ २२६०० भागो- 
मेंसे एक भाग । 
चक्रवत्‌ ( स॒० ल्वि० ) चऋरसस्ततसत्र चक्र-सतुप्‌ सस्तर व: | 
१ जिसको चक्रास्त्र हों । २ देखिक, तेलसस्व खो | (पु०) 
३ तिलोसे तेत निकालनेवाला, तेलो । चक्र' तदाकारो- 
रसत्यसत्र सतुप्‌ ससत्र वः। ४ वच् परत जिसका आकार 
चकसा हो | “तदे व चक्रसदश' चक्रवन्त' सहावलस्‌”? (हरिव'श ६२५) 
५ विष्ण । ६ महाराज । 
चक्रवतिनू (स'० ब्वि० ) चक्र भूमण्डले वरतितु' चक्र 
से न्यचक्र' मव सूमो वतेयितु वा शोौलमसप्र दृत-णिनि, 
घत-णिच्‌-णिनि वा। १ बइुविस्त,त राज्यके अधिपति, 
एक समुद्रसे ले कर दूसरे समुद्र तक छथिवोका राजा, 
जिन्हें अनेक राजा कर देते हो, आसमुद्रकरयराड़ो । 
चक्रचड़ासणि देखो । 
८ ८रताजु नमाखाटभगो रघयुधिछ्िरा) ! 
सगरो नहुषय व सप्ते ते चक्रदति न, ।” (गांघ१ ) 

२ वास्तकशाक, वध्‌,श्रा। (ल्ि०) दे ले छ, मुखिया । 
फाहियानके श्वमण-द्वत्तान्तके १७वीं अध्यायर्म “चक्र 
वर्ती ” उपाधिधारोी राजाका घछन्नेख है | बोडोमें 
चकऋ्रवर्तीकी उपाधि अधिक पायो जातो है। भारतवषके 
सिवा अन्धान्य देशोम वुर्देवके जन्मके विषयमें 
जो सच सोलिक ग्रन्थ पाये जाते है उनसे पता लगता है 
कि वुद्ध देवदेवोंके वीयय से पैदा हुए है । मि० विलका 
ख्याल है कि इसो कारण बुद्धने चक्रवर्तोकोी उपाधि 
पाई थो। वुद्ददेव सरते समय कच् गये थे कि चक्रवतों 
राजाकी अन्तरंध्टिक्रियाकोी नाई उनको किया को 
जाथ। सि० विलके सतसे बौद्चऋवर्ती शब्द “फाम- 
सिश” शब्दस निकला है। “फ़ाभत्तिश” शब्दका अ्थे 
धआदशे” है !। ४ लाक्षा, लाइ। ४ जटामासो | 

चक्रवर्तिनी ( सं० स्त्री०) चक्राकारेण बतते द्वत-णिनि- 
उनिप_। १ जनीनामक गश् द्वव्य, पानडो । २ अलक्तक, 
महावर। ३ जटामासो, बांलछड़, बालचर। ४ पप टो, 
सोराद्रदेशको मिद्दे, गोपोचन्दन । चक्र' सेनाहन्द' बते- 
वितुं शौलमस्या: चक्रहत-णिनि-डोप_॥ ५ सव भूमिकी 
अधोश्वरे, सझ्मूचो एथिवोको महारानो | चक्रे पु सम्मूहेयु 
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वतंते दृत णिनिन्‍्डोप.। यूथको अधिष्ठातबो, दल या 
ससूहकी अधोश्वरो । 


५ एव वाल्येषपि जाताह डाक्षिनी चक्रवनि नो ॥?? ( कथासरित्‌ २०११४) 
चक्रवमा--काश्मीरके एक राजाका नाम। ये निजित- 
व्मोक्षे पुत्र थे । काम्मे र देखो। 
चक्रवाक ( सं० पु०-सखत्रो ० ) चक्रशब्देन उद्यते वच घजञ्‌। 
जलचर पक्षोविशेष, चक्नोर, चकवा | स्त्रो० चकई । 
““परस्पराक्न्दनि चक्रवा ऋयो: 
पुरा वियुद्द सिशुने क्रपावती॥” ( कुमार ) 
/“बरुणाय चक्रताओम्‌।?? ( ग्रक्तयजु २४२२ ) 
पर्योध--कोक, चक्र रथाड्राहव, नामक, भ्ूरिप्रेसन्‌, 
इन्द्चारो, सहाय, कान्त, कामी, रात्रि, विशेषगा मो, रास) 
वक्षोजोपम और काछुक । यह हंसजातोय है । दछेखनेमें 
भी हंस सरोखे है। इनका आकार राजक्नंसो जेसा लम्बा 
है | पुरुष जातोय चक्रवाककी लम्बाई २०२६ इच्च होतो 
है । ऐसो किल्बदन्तो सुनतेमें आतो है कि--इस जाति- 
को पत्नी दिनमें स्त्रो पुरुष दोनो मुंहसे मह सटा कए 
बेठते हैं और श्रगल बगल रह कर तेरा करते है , परन्तु 
सूर्यके अस्त होनेके चाद ये लोग अलग अलग रहते है। 
रातमें चकवा चकई कभी सो एक साध नहीं रहते । 
अड्गग्जोमें इनको कोई तो फ्रिष०तए शाशतेरछ८० 
ओर कोई -छिप्रपेतए 8००४० कचते है । संस्क्ृतके 
काव्योमं इसके वर्णनको बाहल्य देख कर पाशात्य 
विद्दान इसे “ज्राह्मणो हंस” ( 87७0)7709 १४०४ ) 
कहा करते हैं । ( (४४8४"०४ 7प ७, ) 
इनके शरोर पर तरह तरहके रह्डः होनेके कारण ये 
देखनेम बड़े अच्छे लगते हैं। इनके मस्तकको चोटो 
तथा दोनो बगलींका रद्ज' गेरआ ओर छातो तथा पोठका 
घना नरड्रो रड्ट होता है। गद्दनकीे नोचे ओर छातीके 
ऊपरके हिस्से में ३४४ अड्न|ल चौड़ा एक चमकोला काले 
रंगका फीतासा होता है, जो छातोसे लगा पोौठके ऊपर- 
से घूमा हुआ रहता है। यह चकवाके होता है, चकईके 
नहीं । किसो किसो चकवाके भो नहों होता | पोछेका 
नोचेका भाग कुछ पोलाईको शिए हुए लाल रंगका क्ञोता 
है । किसो किसोके इस स्थानके पहुगे पर लाल ओर काले 
रगके डोरे भो रहते है। पूंछ हरिताभ होतो है। इसके 


>> चक्रवाकब्ु--चकश्र गौ 
या के पट साल मन सम | (०. पा वा यो ना मे 
हे ८ न्‍ हुए | चौथे समुद्रके बीच स्थित साना गया है। इसो स्थान पर 
ु सफेद होता है, मस्तक और गददनका रंग स्ूषिकधूसर | विष्णुभगवान्‌ने हयग्रोव और पद्मनजन नामक दैत्योंको 
-तथा चॉंच और पैरोंका रंग काला होता है। सार कर चक्र श्र शहः दो आयुध प्राप्त किये थे। 
थे लोग बहुत हो थोडो आवाजसे चौंक उठते हैं। (स'० घु० ) चक्रवान्‌ देखो। 

शिकारी लोग इन्हें सहजमें नहों मार सकते। जरासो | चऋ्रवालधि ( स'० पु० ) बुक र, कुत्ता | 

आवाज पाते हो चौंक कर उड़ जाते हैं। उड़ते समय | चक्रविपदास--भास्वती नामक ज्योतिषशास्त्रका एक 

एक तरहकी आवाज करते है जिससे दूसरे चकवे भो | टीकाकार। 

उड जाते हैं। ये ज्यादे ऊंचे तो नहीं उड़ सकते पर | चऋविरति ( स'० स्त्रौ० ) चक्राचि देखो | 

हंससे ज्यादा हो उड़ते हैं। भारतवर्षमें जाड़े के दिनोंमें | चक्रतोज ( स० क्लौ० ) जपालवीज, जमालगोटाका 

थे ज्यादे दिखलाई देते हैं। सिन्धु, पारस्थ, बेलुचिस्तान, | बौया। 

अफगानस्तान, पूर्व तुर्किस्तान, पञ्ञाव, युक्तप्रदेश, | चकहत्ति (स स्त्रो० ) एक वण दृत्तिका नाम जिसके 

अयोध्या, बड़गल, नेपाल, राजपूताना, मध्यभारत, कच्छ, | प्रत्येक चरणमें एक भगण तोन नगण और अन्तमें लघु 

गुजरात, कोइन और दाक्षिणात्यके अन्यान्य देशोंमें इन- | शुरु होते हैं । 

का वास है। वैद्यक मतसे इसका मांस हलका, चिकना | चक्रह॒द्धि ( से० स्त्री? ) चक्रमिव ठद्दि! । १ सूद दर सूद | 
८४६ २पि पुनह द्वियक्रहडिएदाहता।” ( नारद ) 


और गरिष्ट होता है ' ( राजनि० ) 
चेक्रवाकबन्धु (स'० पु० ) चक्रवाकस्थ बचन्चु) ६ ततू । मनुके सतसे चक्रह्द्धि अत्यन्त निन्‍्दनोय है। (मग० १४३) 
सूथ । दिनके समय चकवा चकड्दके साथ रमण | चक्रमस्यस्यथ चक्र-अच्‌ चक्र चक्रयुत्ञ' शकटादि तब्रिमित्ता 
करता है, इस लिए सूर्य चक्रवाके बसु कहलाते हैं। | हृदि।। ९ गाडोका भाड़ा । 
चक्रवाकवती (स० स्रो०) चक्रवाका भृम्ना सन्त्यन्न “«< क्र्रद्धि: सम।झठो देशकालवारबस्थित: ।”? ( सनु० ५११६) 
चक्रवाक-मतुप. सस्य व! डौप, | वह नठी जिसमें बहुतसे| पन्राव्य,ह (सं० पु०) चक्राकारों व्यूदः। व्यूहविशेष, 
| कुण्डलाकार स्थिति जो प्राचोन कालमें युद्दके मयमें 


चकवा रहते हैं । हक 
चक्रवाकिन्‌ (स' ० त्रि०) चंक्रवाको धसत्यत् चक्रवाक-दनि। | किसी व्यक्ति या वसतुकी रच्ाके लिये उसकी चारों ओर 
कई घेरोंमें सेना रखो जाती थी । इसमें प्रवेश करना शोर 


चक्रवाकयुत्ञ, जिसमें चकवा रहता हा । गौर 
चक्रवाट (सं बे घु०) चक्रस्य व वाटो बेष्टन॑ यस्य, बचुत्री? । निकलना दुःसाध्य होता था । महाभा रतमें द्रोदाचावा 
09 ९ डे | 
क्रिंधारोह, किसो कामका आरअखा। र२ पर्य न्तवीमा । | यौंच् व्यूड बना कर यु किया था। उस व्यू हमे अज ने 
| सब्यु श्ग श्े । 
३ दीवठ, जिस पर चिराग रखा जाता 5 चौरागदान । 30% + के अल पक 
वेटरयत वाड़ अच_। » 3 
चऋवाड़ सं” यु०) चक्रमिव वाड़ते वे छ अच_ 8 से हा 
१ चोकालोक पव त, एक पुराण-प्रसिदध पहाड़ जो भूस- | चक्रेशन ( स० बल; (अब को हर 
चारों न्धकारका | श्तगुच्छा, सफेद उ 
चारों ओर स्थित तथा प्रकाश और अ हे 
णश्डलको कक 


ने गया है। * मण्डल, घेरा । 
082 पेल 5 कुक | चक्रशाल--चश्ग्रामक अन्तगत एक परगणा। (देंगवी) 


मण्डलाकार समूह । । अल 
'वाडिया--वह्ालरम हुव॒डा जिलाके अन्तगत एक ग्राम क्तशास्त्र- शिव्यशास्त्सम्बन्धीय स्का 


५7०25 # डौप। 
* अच्छी अच्छी घोती भर साड़ी प्रखुत होतो हैं। | चक्रशे णो ( सं० स्त्ोौ० ) चक्राणां आकर रे 
के चक्रमिववात; | भ्रमिवायु, वायुम एडल, अजखज्ी ठच, भेढ़ासींगो । इसका ८ हे 
बज जैसा होता है इस लिए ऐसा इसका नम पडा 












चुऋचात (स० 
बवण्र वेगसे चक्र खाती हुई हवा । 


चकसंज्ञ--चकान्त 


चक्रस ज्ञ (स' ० क्लो० ) चक्रस्य स'ज्ञा स'ज्ञास्य, बचत्रो० | 
१ बड़ घातु, राँगा | २ चक्रवाक, चकवा पक्षों । 
चक्रप्तवर ( स॑० पु० ) चक्रमिन्द्रियचक्र' संह्णोति चक्र- 
सम व्व अच्‌ | बुद्वविगेष, एक बुद्का नाम | 
चक्रस्य (स्‌ ० लि० ) चक्रप्तिव सऋूृधि अस्य यच्‌ । चक्र 
तुल्य सकथियुक्त, जिसकी जाँघ चक्र जेसो गोल हो । 
चक्र शाह्ृय (स'० पु०) चक्रे ण समाना आह्चा यस्य, बचचत्री०। 
चक्रदाक, चकवा | 
“चक्ोरान्‌ वानरान्‌ हसान्‌ सारसान्‌ चक्रसाह्रयान्‌ (?? 
( भारत १२३॥५४ अ० ) 
चक्रसिऋन्‍्दर--तेरभुक्कके अन्तगेत एक छोट। गॉव । 
५ (० ब्रह्म ० ४७।१२२-१२३ ) 
चक्रमेन-ताराचन्द्रके लडके और सि हके पिता । 
चक्रखस्तिकनन्दावत्त --ब्रुद्धका नामान्तर । 
चक्रस्वामिन्‌ ( स'० पु० ) चक्रस्थ स्वासो, &तत्‌। चक्रके 
अधिफति, विष्णु | 

चक्रहम्त ( स० पु० ) चक्र' हस्त यस्य, बहुत्रौ०। चक्र- 
पाथि विश्यु। +क्वि० ) २ चक्रधारो; जिसके हाथमें 
चक्र हो । 

चक्रकुद ( स'० घु० ) एक कोलका नास । 

चक्रा ( स'० स्त्रो० ) चक्‌ ढछशो रक्‌्-टाप, | १ नागरमांधा । 
२ ककंटशड्गी, काकडासिगो | 

चक्राश (स पम्ु० ) चक्रस्य राशिचक्रस्याशः । राशिचक्रका 
३६०वाँ अंश । 

चक्राकार ( म'० ल्ि० ) पहियेके आकारका, मण्डलाकार, 
गोल । 


धर 


5 


इसोका नास चक्राख्यरस है । इसके सेवन करनेसे 
बवासोरको बोमारी जातो रहती है | ( ससेचडसार अर्ण चि० 

चक्राइ ( स*० पु० ) चक्रका चिह्न जो वेष्णव अपने वाह 
पर टगवाते हैं। 

चक्राड्ा ( स'० स्ली० ) नागरसोथा । 

चक्राडित ( स'० ल्वि० ) जिसने चक्रका चिहक्ू दगवाया 
हो, जिसने चक्रका छाप लिया हो । 

चक्राद्टिता ( स० स्त्रो० ) हक्षविशेष, कोई पेड | 

चक्राडंगे ( स'० स्वी० ) चक्राकारेण अड्डते गच्छति अकि 
गतो अच गौरादि' डोष्‌ । हंसो, हमिनी। 

चक्राड़' ( सं० घु० ) चकमिवादद चक्रमिवाड़" यस्य, बहुत्री। 
१ हंस । 

“इड सुचूश्रचक्नाज्ा वच'काक' विहड्मम।।?? (भारत ८४१२१ ) 
चक्रमड्रमस्य बहुब्रो०ण। २ ऋथ्, गाडो | 9 चक्रवाक, 
चकवा। ४ कुटकी नामकी दवा । ४ एक तरहका 
शाक, ह्ििलमोलिका । 

बक्राड़ा (सं० स्व्री० ) चक्रमिवाड़ मस्त्यस्या: चक्राड़ 
ब्रच-टाप ' १ सुदशनालता। २ ककेट्यडी, काकडा- 
सिंगो । 

चक्राड़ी (सं० स्त्रो०) चक्रमिवाड़ मस्याः, बहुत्री०, डगीष | 
१ कट रोडिणो, कुटको। २ इंसो, इंसिनो, माढा हंस । 
३ हिलमोचिका, एक प्रकारका शाक, इलइल । 
४ मच्चिष्ठा, मजोठ | ५ हषपर्णों, सूसाकरणी | ६ ककंट- 
श्रड़ी, काकडासिंगो | 


चक्राट ( स० पु० ) चक्र' चक्राकारसटति चक्र-अट अण , 
उपस० । १ विषवद्य, सॉपका विष भाडनेवाला। 


चक्राकी ( स'० स्त्रो० ) चक्राकारेण अकति अक गतौ अच्‌ |- २ धर्त, कपठ, धोखेबाज। ३ मदारो, साँप पकडने 


गोरादित्वात्‌ डोष्‌ । हंसो, हंसिनो, मादा हंस। 
चक्राक्तति ( स'० ब्वि० ) चक्रेमिव आक्ृतियस्य, बहुत्रो०। 


जिसका आकार चक्र जे सागोल हो | 

चक्राख्यरस ( स'० पु० ) चक्राख्यचारी रसच्े ति, केस घा० । 
ओऔषधविशेष, एक तरहकोी दवा । इसको प्रस्तुत प्रणाली-- 
ग्ससिन्टूर, अबरक, होराभक्म, ताँवा और कॉसा हर एक- 
का समानभाग तथा सबको मिला कर जितना हो, 
उतना हो गन्धक मिला कर भिलावाके काढ़ेमें एक दिन 
प्राट कर दो रचो परिमाणको गोलोवाँ तेयार करें । 
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वबाला। ४ सोनेका एक सिक्का, दोनार | 
चक्राथ ( स'० पु० ) कोरव पवोद्ाविशेष, एक कौोरव 


योदाका नाप्त । 

चक्राधिवासिनू (स'० ६० ) चक्र वद्प्तिकर अधिघासयति 
अधि-वस-णिच-णिनि | नागरद्बक्ष, नारंगो नोबू। 
च (न्त ( स'० पु० ) चक्रसा समूहसप्रान्तो ने का सेल- 
न' यत्र, बहुत्रो० । किसी अनुचित कार्थ या किसौके 
श्रनिष्साधनके लिये कई मनुष्योकोी गुश मन्त्रणा, 
पडयन्त्र, गुध अभिसन्धि । 


४ 


है अ>स आंख ( स॒० लय ) चक्रान्त' करोति चक्रान्त-क्- 
कान्त करनेवाला, जो षड़यन्त्र रचता हो ! 
चक्रान्तर-- बुद्धभेद । 
चक्रायुध ( स० घु० ) चक्रसायुधसर्य, बचुब्ौ०। १ विष्णु । 
““चक्रायुघेन चक्रे ण पिवतो$रुजसोज मा ।” (भारत १॥१८२ अ०) 
( ल्ि० ) २ चक्रधारो, जो चक्र धारण करता हो | 
चक्रायोध ( स'० पु० ) एक राजाका नास | 
चक्रालु ( स'० घु० ) महारसाल आम्त्र, एक तरहका आस- 
का गाछ। 
चक्रावत ( स'० पु० ) चक॒स्ये वावर्तः | सण्डलाकारमें परि- 
भ्रमण, गोलाकारमें घूमना । 
चक्रावल ( स० पु० ) घोड़ोंका एक रोग, जिसमें घोड़ोंके 
पेरोमें घाव हो जाता है 
चक्राच्न (स ० पु० ) चर्कूति आह्वा यस्य, बचुत्रौ०। १ चक्‌- 
सद, चकवे ड़ | २ चकुवाक, चकवा पक्तो । 
“हइंउसारकचक्राच का क्षोलुक्कोदय, खगा: ।?? (भ्वागवत ३१०२४) 
चकि (स'० त्रि०) करोति कृत-किन्‌ द्तिल्य। १ कर्ता, करने- 
वाला, जो काम करता हो | 
चक्रिक ( सं० पु० ) १ चक्रधारो, चक्र धारण करनेवाला । 
२ रक्तकुलत्य, लाल कुलधो । 
चक्रिका ( सं० स्त्रो० ) चक्र॑ तदाकारो5स्तस्था: चक्र-ठन्‌- 
टाप ।९ जानु; चक्की, घुटने परको गोल हड्डो । २ श्वे त- 
गुच्ना, सफेद घुं घची ।- ३ रक्तकार्पास, लाल कपास । 
४ चक्रमदे, चकवेंड । 
चक्रिन्‌ ( सं० पु० ) चक्रमस्तयस्यथ चक्र-इनि। १ विष्णु । 
“ततोइतिकोप पूर्ण स्न्‍र चक्रिणे वढनाचत: ।” ( मार्व० चण्छो ) 
२ ग्रामजालिक, गांवका पण्डित या परोहित। ३ चक्र- 
वाक, चकवा पत्ती । ४ सप; सॉप । ५ कुम्हार, कुलाल | 
६ सूचक, गोइ या, जासूस, दूत, चर | ७ अज, छाग, 
बकरा। ८ तैलिक, तेली। चक्र राष्ट्रचक्न॑ अस्तप्रस्य 
चक्र-इनि। ६ चक्रवर्ती । १० चक्रसदे, चकवंड़ ' 
११ तिनिश, एक तरहदका दत्त । ९ व्यालनख नामक 
, गख्धद्रव्यविंशेष, व्याघनख नामका गन्धद्रव्य, बघनहाँ ' 
१३ काक/-कौवा । १४ गद भ, गदर; गधा । ( त्ि० ) 
१५ चक्रयुत्त, जिसके चक्र हो, जो चक्र रखता हो 
१६ जो रथ पर चढ़ा हो। (घु० “स्त्रो० ) (७ सट्डर जाति- 


चक्रान्तकारिन्‌--.चत्षण 


विशेष, एक वर्ण सद्धर जाति जिसका उल्नख 'जाति- 
विवेक'में है । 
“दे श्ाया शूद्रतबौराज्जातय्क्रो स उच्ते (* ( सशमा० ) 
रै5 चन्द्रणेखरके सतसे आखेाछन्दका श्श्वां भेंट 
जिसमें ६ गुरु तथा ४५ लघु होते हैं । 
चक्रिपल्ो ( सं० स्मो० ) १ मादा चकवा, चकई | २ श्वेत- 
तुलसो, सफेद तुलसो | मर 
वक्रीवत्‌ ( स'० प्ु०स्त्रो० ) चक्र तदुवदुभ्रसणम त्तयख 
चक्र-मतुष, मस्य वः निपातनात्‌ चक्रशव्दस्य चक्रीभावः | 
१ गद भ, गदहा, गधा । 
“चक्र धद' गरुहथ सझूचो विसस्र :? ( भाव) 
(घु०) २ राजविश ष, एक राजाका नाम | (० बौ०) 
3 चक्रवाक, चकवा। ( त्रि० ) ४ चक्रयुत्ता। 


चक्र, (स'० त्वि०) छह दित्वच्च | क्मंच। उप १२१। कर्ता, 
जो काम करता हो । 


चक्रे न्द्रक ( स० पु० ) देवसणपहक्ष, राई । 
चक्र श्वर ( स'० पु० ) चक्रस्य मण्डलस्य देश्वरः, दतततू। 
१ सथुराके निकट चक्रती्में अवस्थित महादेव । 
चक्रतौध देखो । 
२ चक्रवर्ती! ३ तान्ब्रिकोंके चक्रका अधिष्ठाता | 
चक्र श्वररस ( स० पु० ) ओषधांवश घ। रससिन्टूर चार 
भाग, सोह्ागा पांच भाग ओर अबरक पांच भाग ले कर 
सफेद घुनण वाके रसमें तोन दिन भावना दे 
कर दो र्ती परिमाणको गोलौ बनानो पडती है। इसो- 
का नाम चक्रेश्वररस है। प्रतिदिन सेवन क (नैंसे बवा 
सिरकी बोमारो जातो रहतो है। ( रसेद्रसार० अर्गाषित्षर ) 
चक्र ख्वरी ( स'० स्त्रो० ) चक्रस्य इैश्वरो, ६-तत्‌ । १ जैनों- 
की महाविद्याओंमेंसे एक । जन मतानुसार इस देवोने 
बड़े बडे सुनि ऋषियोंका उपसग हूर किया था तीर 
अकलइ देवके शास्त्रार्थमं सहायता पह चाई थी। 
चक्रोत्म (स'० पु० ) कुछ टपादी लता, एक प्रकारवी 
लता । 2 
चक्रोपजीविन्‌ ( स*० क्वि० ) चक्र तैलनिष्योड़नयन्त॒ उप 
लोीवति उप-जोव-णिनि। तेलिक, तैलो । है 
चचण ( स'० ज्ली० ) चच्च-ल्यूद्‌ छातन्‍्दसल्ात्‌ नख्यादेग:। 
१ अनुग्रहदृष्टि, झपाहृष्टि | २ मद्यपानरोचक भच्यद्रथ। 
गजक, चाट । ३ कथन, । 


चचणि--चच हन्‌ 


जप 


चच्षणि ( स॑ ० ह्वि० ) चत्न-अनि। प्रकाशक, जाहिर करने | चज्षुग्रोद्रण ( स'० ज्ली० ) चक्षुषो ग्रहण, ६ तत्‌। चन्षु:- 


बाला | “धनो विभावा चचणिन " ( ऋक ६।8|२ ) 
वच्तणि प्रकाशक, ( खायण ) 
चच्चन्‌ ( स'० क्ली० ) चत्त ्यूट्‌ निपातने साध। चच्चु, 
आंख । “कर्णाबिसौ नासिक चचणों सुख? ( अथवें १०२६) 


प्राप्तिस आँखका पाना । 
00७ ०. 0०५ ए्‌ ० 
( स० धु० ) जनधम सें वह कसम जिसके 
उदय होनेसे चत्चु द्वारा सामान बोधवोो लब्पिका 
विधात हो । 


चचक्षम्‌ ( सं घु० ) चच्त-असि नख्यादेश)। १ हच्छ्यति। ( चक्षुर्दा (० लि० ) चक्षुदेदाति दा-क्षिप । चचक्षु दान 


२ उपाध्याय । 
चक्षुस ( सं० घु० ) कुलाचाय, भुरु, पुरोक्धित । 


करनेवाला, चक्षु।प्रदाता, जो आँख दान करता हो | 
“कनौनकश्चचुर्दा अभि चक्षुम दे४ |" ( श्रक्ृयज : ४२ ) 


चत्तु (स० पु०) चक्ष उस्‌ छान्‍्दसत्वात्‌ सकारलोप; | १ नेत्र: चक्षुदोॉन ( स'० क्लो० ) नेत्र अपेण, नज्ञानटान, उपदेश दे 


आँख, दर्श नेन्द्रिय। चक्षख देखो | 
«चन्द्रमा मनसे जातश्चची; सब्योड्नायत (१? (कट १०६०१३) 
'चच्ो: चच्चुष ? (साथण ) 
२ अजसीटव शोय एक राजा, जिनके पिताका नास 


कर चतुर और चालाक बनाना | 

चक्षुभुत्‌ ( स'० त्रि० ) चक्षविभत्ति र-क्तिप, तुगागसः । 
१ लोचनयुक्न, जिसके आँख हो। २ चक्षुरक्षक, जो 
आँखको रक्षा करता हो । 


पुरुजानु ओर पुत्र॒का नास हयेश्व था। (बिश्यपराण ४१६५०) | शक्षुर्सन्त्र ( सं० त्रि० ) नेत्रमुग्धकर, आँखको आरास टेने- 


३ दिवके पुत्र । ( सत्रो० ) 8४ नदौविशेष, एक नदौका 
नाम | विशुपुराणमें लिखा है कि ब्रह्मपरो ज्ञावित 
कर गड्ढा जब सत्य लोकर्मं गिरो तब इनके स्त्रोत चारों 
ओर चार नदिधोंशे रुपसे बच निकले | उनमेंसे एक 
नदोका नास चक्षु है। चच्चुनदी केतुमाल पव तके बीचसे 


वाला। “चक्तुर॑न्नथ दुर्हाद: परशीरपि शणौसूसि ।?? ( अध्धर्व २७।४) 
| कद 
चन्षुमेय (स'० ल्वि० ) चक्षुस -मयट_। जिसको अनेक 
आँखे हों । 
चक्षुमेल ( स*० ज्लों० ) चक्षुपो सल', ६-तत्‌ । नेत्रमलं, 
कीचड। ' 


होती हुई. पश्चिम सागरमे जा सिलो है। आजकल इसे | _न्तु्लोक ( म'० त्ि०) जो आँखसे देखो जा सक्ते। 


ओकक्‍्सस कहते है ( 0508 ) ( विष्यपुगण शर भ० ) 
व्चन्नुःपथ्च ( सं० घु० ) दृष्टिपय, जितनी दूर तक नजर जा 
सके । 
चक्तुशपोडा ( स'० ख्मी० ) चक्षुष४ पीड़ा, ई तत्‌ । नैत्ररोग, 
आँखकी बोमारी । चचरोग देखो । 
चक्तुग्खवस ( स*० घु० स्त्री० ) चक्षुणा शणोति खु-असुन 
चत्तुरेव श्वः कर्णो यस्य वा। सर्प, साँप । 
*“इति का चत्तु,त्रग्सां प्रियानले स्तुवन्ति निन्‍्दन्ति हुद। तंदात्म न! । 
( नेषधच० (२८ 
चन्तुक ( स'० घु० ) तिनिशहच । 
चच्चुप ( स*० पु० ) प्रवल पराक्रान्त एक राजा । थे नेदिष्ठ 
बंशके खनिनेत्रके मुत्न थे । 
अच्चुरिन्द्रिय ( सं० कौ० ) चक्षुत्र॒ तदिन्द्रियच्चे ति; कसंघा० । 
लेन, आँख १ 
व््षुगेंचर (सं० जि०) चक्षुपो दशेनेन्द्रियस्थ भोचर$, 
& तत्‌ । जो आँखसे ग्रहण किया जाय । 


चक्षुवेन्ध ( स० त्रि० ) चक्षुरोंगसे पोडित, जो आँखकों 
बोमारोसे दु/खित हो । 
चक्तुवं दैनिका ( स'० स्त्रो० ) मह्ाभारतके अनुसार शाक- 
धदोपकी एक नदी । ( ६११) 
चक्षुवैहन ( स० क्लीौ० ) चक्षुन्तदु ज्योतिव हति वह 
कतेरि व्यू, ! मेषणशद़ी उक्त, मेंढासोंगो | 
चक्तुवि षय ( स'० यु० ) चक्षुणो विषय), द-्तत_। १ चक्ष- 
ग्राह्म रूपादि, आँखसे देखे जानेवाले रूप इत्यादि। भाषा- 
परिच्छे दके भतानुसार उदुभूतरूप, उद्भूतरूपयुत्त 
द्रव्य, एथकत्व; संख्या, विभाग, स थोग, परत्व; अपरत्व, 
स्नेद्र, परिमाण, द्रवत्व और योगाह्ृति क्रिया ये सब 
पदार्थ चुके विषय हैं। २ नेत्रप्रचारस्थान, जितनो दूर 
तक दृष्टि जाय 
“युरेक्ु चज्ञवि घये न यथे षशा मनी भवैत्‌ ? ( सनु० शाश्ट८ ) 
चक्तुद्देन्‌ (स'० वि० ) चंक्षुपा हन्ति-हनू-किप.। १ हृष्टि- 
नाशक, जिसके देखते हो नास हो जाय । (प०) 5३ 


3६ 


चक्त प्काम-चक्तू स्‌ 


एक प्रकारका सप, सहासारतके अनुसार एक तरहका 
साँप जिसके देखतेहो जोवजन्तुओंकी आँखे' फट जातो 
हैं।, ( भारत १३। ३५ अ० ) 
चक्षुष्काम ( स* त्ि० ) चक्षःकासयते अभिलषति चक्षुस्‌ 
काम-अए, उपपदर्स। जो सनुष्य आँखकी इच्छा करता हो। 
चक्षुष्णध  ( स० त्रि० ) अक्तुस्‌ पञ्मम्याथ्तसिल तकारस्थ 
ट्कारः । चक्षुहेतुक, जिसमें ऑखको जरूरत पडे । 
चचुष्यति ( स'* घु० )- चच्चुके अधिपति, सूथ । 
चक्षुष्पा ( स० त्रि० ) चचुषो पाति चक्तुस-पाक्तिप । 
चक्तुरलक, आंखको रक्षा करनेवाला। 
चक्ष॒क्मत्‌.( सं० त्वि० ) प्रशस्तः चक्षुरस्त्यस्य चक्तुस-सतुप_। 
“१ प्रशस्त लोचनयुक्त, जिसको आँखें बड़ो बड़ो और 
सुन्दर हों। '“चक्षमते ऋणते ते ्रवौभि।?? (कक १०१५१) 
“चन्षभते दर्श नवतेः (साथण) 
चक्षुष्मतो (8० स्त्रो०) चक्षु्रतः भाव: चक्षुप्मत्‌ू-तल_-टाप_) 
.प्रशस्तचक्षु, सुन्दर आँख । 
“बतुप्त्ता शाखन सूझाक्षार्थाथ दशि ना ।” (रघ० ४२३) 
चुक्तुष्ष (स*« त्नि० ) चक्तुषे हित॑ चक्षुस-यत्‌। चक्षुका 
हिदकर, जो नेत्रोंको हितकारी हो। 
“दल्षिदोसारुत: ये उ यक्तुष्यो वलवईन: (?? ( सुश्नुततूव २० नन० ) 

२ प्रियदर्श न,-सुन्दर । 

“अभ्न.त्‌ सर्वे चच्ष॒ष्य: स तु दुन भवईन: ४? (राजतर० हे।8२५) 

३ नेन्नजात, नेन्नोंसे उत्पन्न, ने त्रसस्बन्धो । 

“चत्तुषा: खलु महतां पर रलड्7:!?? ( भाघ ८३८७) 

( घु० ) ४ केतकब्नचच, केतको, कैवड़ा | ५ पण्डरोक- 
बचत, ्वेतपञ्चन । ६ शोभाज्जनठक्ष, सहजनका पेड़ । 
७ रसाजउश्न; अज्ज्॒न, सुरसा | ( क्की० ) <€ खप रोतुत्य; 

' खपरिया, तृतिया । 
चक्षुषा (स० स्वी०) चच्षुषप्रग्टाप/। ९ कुलत्थिका, 
' कुलथो, चाकस,। र सुभगा; सुन्दर औरत | ३ अज- 
'अड़ी, मैढ़ासींगो । ४ वनकुलत्थिका। ५ नोलाज्यन । 
“६ होरक । ७ केतकहच | ८ कुललाज्ञन | प 
चच्तुम्‌ ( सं० क्ली० ) चर्ण घातूनामनेकाथंलात्‌ पश्थायनद 
चच करगे उसि शिक्ष । चढे शिक्ष | घन्‌ ९१९०) १ दश - 
नेन्द्रिय, आँख, जिस इन्द्रियसे उड़,तरूप और तद्दिशिष्ट 
हे पदार्थ आदिका प्रत्यक्ष ज्ञात हो | चच्ुवि षत देखो । पर्याध-- 
लोचन॥ नयन, ने, दूच्चण, अछि; ट््क्‌, दृष्ठि, 'अब्बक, 


तपन, दश न, विलोचन, इशा, वीक्षण, प्रेच्नण, हैवशषय, 
टेवदीप, हशि और इशो। इसका अधिष्ठाता देव सूथ 
है। न्याय और वेशेषिक मतसे चक्तुरिन्द्रिय तेजसिक 
और सध्यम परिसाण शरोरावयव चक्षुक अधिष्ठान गोल- 
कसे अवस्थित है। सांख्यके आचार्णगण चक्ुरिन्द्रियका 
भोतिकत्व खोकार नहीं करते | उनके सतसे चक्षुरिन्द्रिय 
आह्वारिक है और कुछ तेजका अवलब्बन कर चक्षुगोल- 
कमें अवस्थान करतो है। बहुतझे भ्वान्त लोग चक्तुके 
अधिष्ठानको हो इन्द्रिय मान लिया करते हैं। 
( पषड़ध्यादो रभ० ) 
२ शरोरावयव, शरोरका कोई हिस्सा | चक्षुरिन्द्रयफ् 
दो आधार; जो नासिकामूलके दोनों तरफ स्थित है 
और शरोरके प्रथमाड़' मस्तकके उपाड़ींमे शामिल है । 
इनके भोतरके काले गोलकोंमें अति उच्ज्वल जो दो प्रदा् 
दोखते हैं, उन्हें कनोनिका या तारा कहते हैं । इसके 
सिवा कश्णगोल ( युतली ), दृष्टि, शक्षमण्डल, वत्म और 
पक्म भी चक्षुके अवयव हैं। शरोरके समस्त अवयवोंमें 
यहो एक ऐसा है जो अति प्रयोजनोय और मनोहर 
है। इसके अभावसे शरोरका रूप, यौवन, हात-पैर आदि 
सब हो अड्गेंका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है| इसके विषयमें 
सुलुतमें इस प्रकार लिखा है-- 
नेत्रके पुद॒बुद्‌ अर्थात्‌ शरोरके जिस अवयवकों चक्षु 
कहते हैं, उसका विस्तार दो हृदाज़' छोदरके बगबर है। 
जिसकी आँख हो, उसोके अंगूठेसे नापना चाहिये। 
इसका आकार गायके स्तनोंकी भाँति गोल होता है भौर 
यह सब भूतोंके अंशोंसे उत्पन्न है. नेत्र बुदुब॒ढुका मांस 
चितिसे उत्पन्न है, इसो प्रकार अस्निसे रक्त, वायु ल्ण- 
भाग, जलसे श्वे तमाग और आकाशसे अश्ूमागे समुद्र त 
हुआ है। नेत्रका ढतीयांश क्ष्णमण्डल और क्षष्णमखल- 
का सप्रमांश दृष्टिस्थान है-ऐसा निर्णीत हुआ है । 
दोनों नेत्रोंके मण्डल पाँच, सखि छह और पदल पाँच 
है। पॉच मण्डल ये हैं-१ पत्तमण्डल, २ व्ममडस 
9 श्व तमण्डल, ४ क्ष्णमण्डल और ४ देश्टिमखल। 4 
ऋमशः पहिले पहिलेके सध्यवर्ती है । जैसे: पतमणडलत 
'ज्ञेतर वत्म मण्डल, वव्ममण्डलके भौतर शखेतम- 
. इत्यांदि। छह सब्धियां इस प्रकार हैं--१ पद्म और 


चच्षू 


बत्म के भोतरकी सम्धि, २ व्म और शुक्लके मध्यगत | 
सन्धि, ३ शुक्त ओर कृशणके बोचक। पतन्धि, ४ कृषश्णमण्डल 
और दृश्टिमण्डलके भोतर मो सन्धि, ५ कनोनिकाके भोतग- 
को सन्धि ओर £ अपाडगत समब्धि पटल पाँच ये है 
? वाच्न वा प्रधम पटल तेज ओर जलाखित, २ मासा- 
खित, रे मेद आशित ४ अस्थिस'खश्रित और ५ दृष्टिसण्ड- 
नाशित । ( सुझत उ० १४० ) 
क्रोपोय चिकित्मकीके मतानुसार--जिस इन्द्रियके 

जरिये टेखनेका ज्ञान हो उसोका नाम चत्षु है। चन्षु- 
की गठनप्रणालो अति मनोहर है । शगेररूपी यन्त्रमे 
सस्तिष्ककी गढ़नके बाद दूसरा नस्बर चक्षुका हो है। 
इसका संपूर्ण वर्णन अनिवंचनीय है ; जो भाषाके द्वारा 
ठेक ठोक कच्ा नही जा सकता ! 

यरोपोय शारोरतत्लविदुगण चक्षुस्तत्व निरूपणमे जहा 
तक अग्रसर हुए है, उससे जाना गया है कि. नेत्में 
१९१ प्रधान उपादान है। » घनत्वक, ( 90९०07९ ), 

शाड त्वक वा स्वच्छावरणो ( (20776& ); » कृष्णा 
बरक या कछृष्णमण्ड्ल ( (20700 ), 8 तारकामण्ड्ल 





( 88 ), ५ कनोनिका ( 90ए] ), ७ चित्रपत्न ( ॥८६- 
309 ), 4 तारकामण्डलका प्माह्र्मभ ( 706 ए०४शए०ण' 
णगध्वा70७7 07 976 6५९७), ०» तारकामण्डलका सम्मुखग्भ 
( 4]6 87श7० दोध्षागा6७ ० 6 ९५७ ), » दोशो- 
पल या मणि ( ०9४४४)॥7९ 36005 ), 3० खच्छरस 
(१70९००४ +प्रण0०प्रा' ) और २. दशनस्तायु ( ००४० 
767४९)। 

चन्षुका प्रधान आवरण जिसको कि हस पलक कहते 
है, उसे चक्षुप्नव था अक्विपुट ( पिए्र०॥१७ ) कहते है । 

ए०0।, शत, 20 


ना 


९७8 


बच 


इसके किनारेमें कुछ रोस भो रहते है, उन्हें पच्य (ग्िए८- 
]9श ) कहते है। अज़िपुटका पेशोभाग जो श्लेक्रिक 
मिल्लोसे भोतरको तरफ ढका हुआ है अर्थात्‌ अक्षिपुटका 
जो अश ठोक अज्षिगोलकके ऊपर रहता है, उसका योजक- 
त्वक_ ( ००णुणा्रण०/ए७ ) कहते है। इस योजकलकके 
नोचे ओर एक कडा आवरण रहता है। इसके पीोछेका 
भाग अखच्छ और सामनेका हिस्सा खच्छ होता है,-दस 
सच्छांशको घनलक्‌ वा शुक्कमण्डल ( 8008 ०७० ) कहते 
है। चक्षुतारकाके सामने घनत्वक॒का जो खच्छांश रहता 
है, उमको बाइहरपे टेखनेंसे ऐसा जान पडता है कि, 
मानौ उस ताराको किसो खतच्छ काँचसे ढक दिया हो। 
यह काँचखण्ड़वत्‌ पढाथ ठोक कथणेरीके पैदेके समान 
होता है और ऐसा जान पड़ता है कि, मानो उसे उत्ता 
करके रख दिया गया हो। दचह वाहरसे देखनेसे भो ऐसा 
हा माल म पड़ता है और है भी वे सा हो | इसका नास 
खच्छावरणो या शाड्रेत्वक_( ००००७ ) है। वास्तवमें 
घनत्वक्‌ हो अक्तिगोलक्षका बहिरावरण है। यह कई 
एक व्य,हतन्तुओंसे बना हुआ है। ये तन्तु सफेद रंगे 
घने ओर कठिन है । इससे अच्िंगोलकका करोब ह 
श्रंश ढका हुआ रहता हैं। यह आवरण अखिंगोलकके 
पिछले हिस्से के बोचमेंसे, जहासे दर्शनस्नायु आ कर 
दोमोपल तक पहु चो है, वहा यह्ट उस स्नायुकोछके हृढ़- 
मात्रिकाके ( 70प707080९/ ) साथ जा मिला है। दश्श न- 
जायुने जहांसे नेत्रमण्डलमें प्रवेश किया है, वहाँ यह 
करोब १ इच्चका २ हिस्सा सोटा है और क्रमशः चट्ता 
हुआ खच्छावरणोके पास जा कर ४ अंश हो गया है। 
खच्छावरणो इससे बचहुत मोटो होतो है। यह आवरणो 
हो चक्षुको वास्तविक रक्षिका है। इसके रहनेसे हो 
बाचइ्रका कोई भो पदार्थे भोतर नहीं जाता ओर न कुछ 
हानि हो पहुंचा सकता है : खत्छावरणो शक्कमण्डल या 
घनत्वक के अन्यान्य अशोसे माटी और कठिन इहोतो है। 


,मनुप्यकी उमरके साथ साथ इस खच्छावरणोके खड़स्थान 


अर्थात्‌ उच्चांशकी न्यूनाधिकता होतो रहतो है ' विभिन्न 
व्यक्तियोमें इसका परिमाण मो मिन्न भिन्न पाया जाना है, 
इसो लिए किसोको दृष्टि क्षोण ओर किसो किमोकोे 
दूरचष्ट ( 8॥05 ० 70९ छ8॥ ) हुआ करती हैं। 


द्द 


चक्षस्‌ 


यद्यपि यह तन्तुमय है; परन्तु स्म व्यवच्छे दसे प्रकाशित 
हुआ है कि, इसमें पाँच स्तर (परत) हैं। इसका पहला 
'परत झ्ञेपिक मिल्नोके उपत्वक्स बना हुआ है। आँखसमें 
घूल या रेत पड़नेंसे यह परत उसे रोक लेता है। इस 
स्तरसें अत्यधिक स्मश चेतन्थ है । योजकत्वक को भाँति 
इसको दूसरी स्तर खत्छावरणोकी बच्चिरावणी है। इस- 
में सिकुड़ने ओर पसरनेको शक्ति होतो है । इसको सुटाईे 
झक इचचके 5०. » भाग है | इसोके जरिये स्वच्छावरणोके 
बाहरके भागका न्युलभाव (ऑघधापन) सुरक्षित रहता है क्‍ 
लौसरा स्तर वास्‍्तवमें स्वच्छावरणो है, इसो पर इसका 
घनत्व और हृढ़ता निभर है। चौथा छ्तर दूसरे परतको 
स्वच्छावरणोका पोछेका आवरण है। इससे स्वच्छाव- 
रणोके भोतरके भागका न्युजभाव संरक्षित रहता है। 
यह इतना सूक्म है कि इसके गठनादिका निणेय नहीं 
किया जा सकता । इससे दृष्टिविश्रम नष्ट दो जाता है 
भर्वाँ स्तर १ले स्तरको जलोय रसावरक उपतबक्‌ मात्र है। 
बहुतोंका अनुमान है कि, यह जलोय रस इसो त्वकसे 
निकलता है। 

शुक्कमण्डलको हटा देनेसे एक कृष्णवण का आवरण 
देखनेमं आता है; इसको कृष्णावरण ( 0॥%7०ं५ ) 
करते हैं। इसका रंग काला है| यह शिरात्रेंके समूइसे 
गठित और जरासे सहारे पर योजकशिरासे शुक्कमण्डलके 
साथ जुड़ा हुआ है। इसके भोतर तारकामण्डलगामी 
कुछ धमनियोँ भो हैं; जिनके बाइरके भाग स्वच्छरसके 
साथ जुड़े हुए हैं। इस संयोजनके लिए अक्िसंस्थानके 
बीचमें क्रमसे फैले हुए ६०।७० परत हैं । इन परतोंमें- 
से कोई परत छोटा और कोई बड़ा होता है। ये स्वच्छ 
रसमें जा मिले हैं । अभ्यन्तर भागमे भी यहं (छष्णावरण ) 
चित्रपत्॒के साथ उसो तरह जरासे सहरेसे जुड़ा हुआ 
हे। छष्णसण्डल बढ़तो हुई शाखाशिराओंके ससूइसे 
बना हुआ है, यह देखनेमें पानोक भेवरको कुण्डलीको 
भमाँतिका होता ( ४४8० ए०४००४७ ) है। यह कुण्डलो 
आठ कौनवाली होतो हैं। इसोमें क्ष्णवणेका सीेपा- 
बत पढार्थेका आधार है; इसका व्यास एवा इच्युके २६०० 
अंश सात्र हैं। इस काले पदाध को पिगमेण्टम्‌ नाइग्रास 
( ए80७00प7७ पा8/७70 ) कहते हैं। 
















ऊपर जो चित्र दिया गया है, उससें नेत्रके शक्कमण्डल 

को काट कर पद्मचको पाँखड़ोकी तरह उलट दिया गया 
है। 5 5-तारक्ास'युक्ष शिर आदि, घ घ--शक्क 
मण्डलका कटा हुआ अंश, ऊजं--दशनख्रायु, क--चन्षुको 
पेशो और ४ *--तारको शिरा है. । 

आँखोंके दो कोन होते हैं,--एक नाकको तरफ और 
दूसरा कानकी ओर। इन दोनों कोनोंको अपाड़ कहते 
है । ऊपर और नोचेके पलकोंसे नासिकाकोी तरफ कोने- 
में जो एक एक छिद्र होता है, उसको अश्ुप्रणालोका 
रन्ध, ( ?िपा7०७ ]80०079778078 ) कहते हैं। नासिका- 
को तरफ उस इन्घ से नाकके भोतर अथ, जानेके लिए 
जो मांगे है, उसे अस् पथ कहते है । इस मागगमें छोटो 
नली ( 0979)॥०0 ), श्रणु जनक हद (78078 4० 
जाएए्ए्रशो8 ) और अख् जनक कोष ( 7॥8०॥7ए77७) 
४90८ ) आदिको पार करतो हुई नासिकाप्रणालोमें 
( प्र७8७ १०० ) हो केर नासिकाके भोतर श्रेप्ाके 
आकारमें परिणत हुई. है। जिस सब्यिसे अश्यु निकल 
कर उस साग से हो कर चक्षुको सजल और चिकना 
रखते है, उसका अच्ू सखि ( 7#४०४५७४' 88॥॥ ) 
कहते हैं। अय्ु, सम्बन्धी उन समस्त यन्त्रोंका साधा 
रण नाम अश्व यन्त्र ( [,8०ा"एए7थे शु)08७7४08 ) ह्है। 

आँखका तारा या तारकामण्डलको कणमण्डल 
का हो क्रमविकाश कच्द मकते हैं। परन्तु इसको दोनों 
फ्िल्वियोंकी गढ़न बिलकुल हो भिन्न है। यह सण्डल 
बहुत हो सूच्म और चपटी मिल्ली मात्र है । यह दोग्नो 
पलके सध्यवर्ती स्थानको ( लब्बाईमें ) दी भागे | 
देता हैं। सामनेको सम्यू खगभ और पौछेक हि" 
को पश्चाहभ कहते हैं। स्वच्छावरणी के भौतरसे देखने 
से बह अंश रंगा हुआ दिखलाई देता है| इसके बौच' 


है 


चच्ुंस्‌ 


में ताराके लिए छेद रहता है यह क्रमविकीण शिरा- 
समश्ििं ग्रथित है । इस प्रकारसे गठित होनेके कारण 
हो यह सिकुड ओर पत्तर सकता है; तथा इल हो 
लिए आलोकके प्रभावस्से यह सिक्ुडता और पमरता 
दोखता है। इसोसे चनक्षुतारा या दोष्योपलमे ज्यादा 
उजाला नहीं प्ु/च पाता और पहचे भी तो उससे कोई 
हानि नहों होतो। 

पूर्वोक्त दोनों गर्भांमें जलीय रस (2.4०९०प३ #पएण- 
००० ) मोजद है। इस रससे यह एक प्रकारका बचने- 
वाला पदार्थ है , इसलिए 'यह सहजहोमें इट 
जाता है। 

इसके बाद हो दोशोपल या आँखका तारा ( ०'एशॉ- 
20७ ) है, यह घना, स्वच्छ और दोनों तरण्फ न्यू छता 
( औंधापन)को लिए हुए म्ेज्लिक पदाथ है । इसके 
सम्भू ख भागकी न्यू लता पोछेके भागसे कम है। यह्ठ 
कृष्णमण्डलकी शेषसोसामें ग्रथित है । 

इन पदार्थोंके सिवा ओर जिन जिन स्थानोंमें शून्यगर्म 
है, वे सब हो एक प्रकारके स्वच्छरससे (एा0९०0प४ |प- 
7007 ) परिपूर्ण च्टे। 

कछ्णमण्डलके भोतर नेत्रका प्रधान अड्रः चित्रपत् 
( 8००॥४ ) मौज द है। यह दोषज्चोपलके सामने और 
तारकामण्डलके पोछे रहता है! यह भी एक पर्दा 
-है। इस आवरणमें प्रकाशके प्रभावसे ध्श्यवस्तुकी 
संव्रिकर्षरूप एक , प्रकारका स्पश चैतन्य उत्पन्न इुआ 
“करता है। यह अ्दखच्छ ओर कोसल है। साधारणतः 
इसको दश्श नस्तायुका विस्द्वतभाग कहा जाता है। 
इसकी गठनप्रणालो अत्याश्यथं जनक ओऔर। विस्मय- 
कर है। 

यह चित्रपत्न चारों तरफके चारों कोनीमें आँखके 
दोनो तरफको पेशो (2/५७०७४ ) द्वारा चलता 
रहता है। ' 





चचुकौ पेशो १ 
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आँखसे चार सोधो पेशियाँ ( .0०८५७७ ) ऐसो हैं जो 
चचलको कोएके भोतर आनेको शक्ति प्रदान करतीं हैं 
ओर टेढ़ी दो पेशिया उसे क्ोएसे बाहर निकलनेकी 
शक्ति प्रदान करतो है। किसो तरफ चश्ल॒ुके आक्त्ट 
होने पर उसके विपरोत पेशियाँ उमो समय चोणबल हो 
जाती है| ऊपरके चित्॒में जो ऊपरको लिमेटार पेलित्नो 
नामकी पेशी है, उमसे आँखे खुलती है ओर अविकिउ 
लेरिज नामको पेशोसे पलक मिच जाते है । 
इमके सिवा चक्षुमें ओर भी बहुतसे सूक््म सूक्ष्म यन्तत 
हैं। अच्विवोक्षण ओर अणुवोक्षण यन्त्रको सच्चायता 
और पर्यालोचनासे अति सूक्मदर्शों विवेचकॉन उनकी 
गठनप्रणालो, कायथे और उद्देश्योका निर्णय किया है , 
परन्तु यहां उनकी आलोचना असन्भव जान पड़ती है। 
३ तेज। सियेयक्षपे” ( ताएडा० ब्रा० ) 'क्षुपे तेजस! (भाष्य ) 
चक्ष राग 'सं० घु०) चक्षुषो रागो रक्तता, ६-तत्‌। १ चन्षुको 
अरुणता, रक्तिमा, नेत्रोंकी लालो । २ नेत्रोंके आकर्षक 
अनुरागविशेष । नायक वा नायिकाका कामज 
दशावस्थाको प्रथम अवस्था । अलघझगरणशास्त्रोर्में नयन- 
प्रोति नामसे इसका उल्लेख है। नयनप्रीति देखो। 
चचरोग ( स० घु० ) चक्षुषो रोग: &६-तत्‌। नेचरोग, नेत्र- 
मण्ड़लमें सब समेत ७८ प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते 
है, जिनमें १२ दृष्टिगत, ४ कृष्णुगत, ११ शुक्रमण्डलगत, 
२१ वर््ंगत, रे पतच्मगत ८. सन्धिगत, समभस्तनेत्र- 
व्यापक १७ और दूसरो तरहके २, इस प्रकार अठत्तर 
रोग हो नेत्ररोग है! ( भाषप्रकाश मध्य० 8 भा० ) 
सुश्च्‌ तमें ७६ प्रकारके नेत्ररोगोका निर्णय किया है । 
उनमेंसे--१० वायुजन्य, १० पित्तजन्य, १३ कफज, १६ 
रक्तजन्ध ओर २५ सन्निपातजन्य होते हैं। इसके सिवा 
और भो दो प्रकारके वाह्यरोग इुआ करते हैं । 
मं ( सुम्ुत उत्तर० १० ) 
नेबरोगका निदान---घामसे उत्तप्त व्यक्तिका जलमें घुस कर 
स्नान करना क्या है, मानो नत्रकें तेजका तिरस्कार करना 
है। दूरकी वस्तुको देखना, दिनमे सोना ओर रातमें जगना, 
अग्नि आदिका उपघात, नैत्नमें धूलि या छुआँ घुसना, 
वसनके वेगको रोकना, अत्यन्त वसन, शुक्त, खटाई, 
कुलथों और उड़द इनका अतिरिक्त सेवन, मल या सूत्ष- 


७५ 


चच्चूस्‌ 


'को रोक रखना. ज्यादा रोना, शोकजन्य सन्ताप, शिस्सें 
चोट लगना, खूब तेज चलनेवालो सवारीमे चढ़ना, शास्त्र- 
विहित ऋतुचर्याके विपरोत आचरण, कासक्रोधादि 
जनित शारोरिक पोड़ा, अतिरिक्त स्त्रोसम्पोग, अय के 
'वेगको रोकना और अतिरक्ष्म वसतुको देखते रह्षना, 
_ आत्यादि कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो कर नेत्ररोग- 
को उत्पन्न कर देते हैं। इन सब कारणोंसे वातादि “दोष 
दूषित हो कर शिराओं दारा ऊपर चढ़ जाते हैं। इमसे 
टुणड्ि आदि नेत्रके अवयवोंसें कष्टकर रोग उत्पन्न हो 
'जाते हैं । 
४. उष्टिगत रोगोका विवरण--टृट्टि क्ृष्णमण्ड़लके बोचमें रहते 
है, इसका आकार मसरको दालके आधे टुकड़े के समान 
है, निमेष या द्योतकतामें जुगन्‌ूके समान और निमेषका 
अभाव होनेंसे विरुफुलिड़के सद्द्श है, छिद्ययुक्ष चक्षुके 
वाह्मपटलसे ढको हुई तथा शोतल प्रक्ततिवालो है। यह 
पद्मभूताव्मक ओर चिरस्थायो तेज है-णऐसा प्रसिद्ध है। 
चन्षुमं चार पटल होते हैं। इनमेंसे पहले पटलका नाम 
वाह्मयपटल है, यह रक्त और रसका आधार है, दूसरा 
मांसाधार तोसरा सेदका आधार और चौथा कालका- 
'स्थिका आयय है। चारों पटलोंको सिलानेंसे उनकी 
मुाई नेत्रमण्डलके पाँचवें अंशका एक अंश होतो है। 
दोष चतुथ पटलमें पहुंच जानेसे, रोगो कभो अस्पष्ट ओर 
कभी स्पष्ट देखने लगता है। दूसरे पटलमें दोषोंका सच्चय 
होनेसे दृष्टिशक्षिका काफ़ो ह्वास हो जाता है | 
कभो म॑च्विका+“मशक, केश, जाल, मण्डल, पताका, 
क्षिरण और कुण्डलाकृति दोखते हैं, कभी पानी हो पानो 
या तष्टि और अन्धकार इत्यादि तरह तरहको छायाएं 
दोखतीं हैं तथा कभी कभी दूरको चौज पासमें ओर 
पासकी चौज दूरमें दोखने लगतीं हैं। बहुत प्रयत्न करने 
पर भी सुद्रैका छेद नहों दोखता । 
आँखका तोसरा पटल दोषयुक्त होनेसे ऊपरकी तरफ 
अच्छी तरह दिखलाई देता है। परन्तु नोचेको तरफ 
बिल्कु ल हो नहीं दोखता। ऊपरके स्थल पदाधे कपड़े - 


में लपेटे हुएसे जान पड़ते है और प्राणियोंके कान, | 


“नासिकया ओर आखोंका आकार विक्तत दोखने लगता 
है। उसमें जो दोष बलपूर्वक कुपित होता है उस 


दाषके अनुसार वसुओके तरह तरहके रड््भो 


० 55 के टोने 
लगते है अर्थात्‌ वायुका प्रवलतासे ल्ञाल रंग 


रे पित्तिको 

प्रवलतासे पोला या नोला रंग और कफकी अधिकतापे 
७९ पे >> 

शुक्तवण दोखने लगता है। पटलके नोचे टोषोके रहने- 


से णसकी चोज ऊपरके भागमे होनेसे टूरको चौज ओर 
बगलमें टोषोंके रहनेसे बगलकी कोई चौज नहीं दोखतो : 
पटलके तमाम रिस्पोंमें दोषोंके व्यापक हो जानेंसे भिन्र 
भिन्न रुप मिले हुएसे दिखाई देते हैं। बौचमें टोष रहे 


'तो बड़ी चौज छोटो दोखतो है और हृष्टिमें तिरह्त दोष 


हो तो एक चोज दोके समान ढोखतो है। दोनों तरफ 
दोष रहे तो एक हो चौज दो तरहको दिखलाई देती 
है ओर दोष यदि एक जगइट न ठहरे तो एक चौजकी 
बहुतसी चोजें दोखतो हैं। 
कुपित दोष यदि चौथे परतमें स्थित हों तो दृष्टिगक्ति 
बिल्कुल हो नहीं रहती । प्राचौन आयुविदोंने तिम्रिर 
या लिट्ननाश नामसे इसका उल्लेख किया है | यह 
घिमिररोग तात्कालिक होनेसे रोगो चन्द्र, सूये, नक्ततन 
"विद्य्‌ त्‌ और सुव्ण रत्न आदिको निर्मल तेज, दौपि- 
शोल वस्तुकी तरह देखता है । इस रोगको नौलिका भी 
कहा जा सकता है। 

इष्टिरोग कुल बारह प्रकारके होते हैं । उनमें 
लिड़नाश छह प्रकारका होता है। जैसे--१ वातिक, 


. ४ पैत्तिक, ३ श्लैप्रिक, ४ सानब्रिपातिक, ५ रक्तज श्र 


है परिस्तायों । बाकी छह प्रकारके गेग थे हैं--१ पित्त- 
विदणग्ध, २ स्लेष्मविदग्ध, २ धूमदर्शी, ४ हुखजाडा, ५ नकु 
लान्य और ६ गस्भोरक । है 

छह्ट प्रकारके लिट्गनाशके लक्षण--द्ममें चोजें चलाय- 
मान, मेली पर कुछ लाल ओर टेढी दोखतो है। 
पैत्तिक लिझ्ननाशम रोगोको सथ; जुगनू, इन्ट्रधनुष और 
बिजली जेंसा दोखने लगता है, तथा तमाम चोजें मयरकी 
पूँछकी भॉति नौले रहसे चित्रित जान पड़ती है| 
झलक्मिक लिक्ननाशर्में रोगोको तमाम चौजें चिकनी, 
शुक्ववर्ण , मोटी, पानोमें तैरती हुईमी और जालौदार- 
सो जान पड़तो हैं। सान्रिपातिक दृष्टिनाशरे रोगो 
नानाप्रकारके चित्रित वेपरोत्यरूप देखता है और चोजों- 
को बहुत प्रकार या दो प्रकारकी अधवा होनाड़ था 


चत्तस्‌ 


अधिकाड़ु' और नानाप्रकारको ज्योतिः देखता रहता है । 
रक्तजन्य लिज्ननाशमे पटाथ लाल, हरे, पोले ओर काले 
आदि नानावण के दोखने लगते है ।. 
परिज्तायों रोगके लतण--रक्तके साथ पित्त बढ़ कर परिन्त्रायो 
नामका रोग पैदा होता है। इस रोगमें दिशाये' पोलो, 
वक्त जुगनू या अग्निसे घिरे हुएसे ओर सूथ उदय 
हो रहा है-- ऐसा दोखा करता है । वातिक रोगमें नेत्र 
लाल, परिस्ल्वाथी और पैत्तिक रोगमें नोले ज्ञप्मिक लिए 
नाशमें श॒क्त, रक्तजन्य दृष्टिनाशमें छाल ओर त्रटोषिक 
रोगमें नेत्र चित्रित जान पड़ते है । 

पित्तविदर्ध दृष्टिके लचण--दूथितपित्त प्रथम ओर ठूसरे 
परदे पर रहे तो दृष्टिका रड् पोला हो जाता हैं और 
रोगोको भो तमाम चोजे पोलो हो पोली नजर आतो 
है। इसोको पित्तविदग्ध दृष्टिरोग कहते है। दूषित 
पित्त तोसरे परतमें ठहरे तो रोगोको दिनमें कुछ भो 
नहीं टोखतो । परन्तु रात्रिमें उसे टोखता है। रात्षिमें 
पित्तकोी समता ओर दृष्टि शौतभावापन्न हो जातो है, इस 
लिए समस्त पदाथ ह्ोो ज्योंके त्यो ढोखने लगते है । 

से ष्मविदश्ध हष्िके लचण-- दूषित कफ जब प्रथम ओर 
द्वितोय पटलमें रहता है तब रोगोको तमाम चोजें' सफेद 

'टोखने छगतो है। तोसरे पटल दूषित कफ रहे तो 

रोगीको रतोंध हो जाता है। इसको जेप्मविदग्ध दृष्टि- 
रोग कहते हैं । 

घ.मदर्शॉका लचए--शोक; ज्वर, परिश्रम ओर घाम 
आहठिके सतानेंसे दष्टि आहत ही जाती है और उससे 
रोगोको सब चोज घुए' ज॑ सो दीखने लगती है । इसो 
गोेगका नाम घमद्शी है ' | 

“ ऋखजाडाका लणे एो--जिस रोगमें बड़े कश्से दिनमें 

बड़ी चोजे बहुत छोटो और रातकोी ठोक दोखता है, 
उसे ह़सखजाडा रोग कहते है ! 

नकुलान्धरोगका लच॑ण---जिस रोगर्से दोषोंक्षे उद्ध करे 
दृष्टिको दोप्ति नोलेकी आखों जे सो हो जाय ओर डिनमें 
नानाप्रकारके चित्रित रुप दोखने लगे, उस रोगकों 
नकुलान्ध कच्चा जा सकता है । 

गश्मोरकाका लच॒०---जिस रोगसें वायुके प्रकोपसे दृष्टि 
बविक्तत भावापन्न हो जाय और बगलका वैेष्टनहैतु सिकुड़ 
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कर भोतर घुस जाता है तथा बेंढना भो बहुत ज्यादा 
डोती है) इसको गन्भोर कहते है ' 
सुश्र तने जिन बारह प्रकारके रोगोका उन्न ख किया 
है उनके मिवा चरकमें ओर भो दो प्रकारके रोगोंका 
उल्लेख मिलता है। जैसे--अनिमसित्तन और निमित्तज । 
देवता, ऋषि, ग्रन्धवे, महासप या सर्थके देखनेसे यद्यपि 
' इष्टिनाश रोग हो जाता है, परन्तु उसे अनिमित्तज लिड़ 
नाश कहते है| मस्तककी गर्मीसे जो दृष्टिनाशरोग उत्पन्न 
होता है, उसकी निमित्तज कहते है । 
छृष्णगत रोग चार प्रकारके होते है--सत्रणशक्त, 
अन्नणशक्क, अक्षिषकात्यय और अजका । इनका विज्त,त विवरण 
उन्हो शब्दोंमें देखना चाहिये । 
नेत्रसन्धिगत रोग ६ प्रकारका है-पूयालस, उपनाह, 
पतच्चिक, स्राव, झ्लेप्स्ताव, सत्रिपातस्राव, रक्तजस्त्रौव, 
पवेणिका, अच्तजो और जन्तुअन्थि । विशेष विवरण उन्हो' शब्दों- 
में देखो । ४ ज 
शुक्कगत रोग ११ प्रकारका है--प्रस्तायस, शक्षाम , 
रक्ताम, अधिमांसाम , स्ायुम, शक्ति, अज्ञु न, पिष्टक, 
शिराजाल, शिरापोड़का और वलासग्रन्यि | विशेष दिवरण 
उन्हो शच्दोम देखो! 
वत्म जरोग २१ तरहका है--उत्सड्रिनो, कुम्मिका, 
पोधकी, वब्म शकरा वर्वमाश, शुष्काशे, अच्जनटूषिका, 
बहुलवरत्म, व॒त्म बन्धक, क्िष्टवर्म; वत्म कर्टम, श्याम- 
बक्म, प्रक्तित्रवत्मं, अक्तिब्रवत्म, वातहतवत्म , वर्व्मावु द, 
निर्मेष, शोंणिताश, नगण, विषवव्म ओर कुझ्लंन । 
पच्छगत नेत्ररोग दो प्रकारका है,--१ पक््मकोप 
और रशरा पकच्मशात | 
समस्त नेत्रगत रोग १७ प्रकारका है--वातिकाशिष्यंद, 
. झेप्रिकाभिष्यन्द, पेत्तिकाभिष्यन्द, रक्तजाभिष्यन्द, चार 
प्रकारके अधिमन्य, सशोध अक्षिपाक, शोधहोन अक्तिपाक, 
इताधिमन्य, अनिलपर्याथ, शप्काक्षिपाक, अन्यतोवात, 
अस्ताध्यू षित, शिरोत्पात और शिराप्रहणे । 
नेवरोगदी चिक्षित्ता--शरोरमें टोनो पं रोसे ले कर मस्तक 
पर्वन्त डो मोटी शिराएं है, उन दोनो शिराश्रोमेंसे बहत- 
से। शिरा शाखाप्रशाखाओम विभज्ञ हो कर आँखर्म 
गई है, इसो लिए परिपेक, उद्दर्त न और विलेपन आदि 


प्र 
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को पैरोंमें लगानेसे उन शिराओंसे नेत्रोंमें अस्तर 


पड़ता है। 
धूल आठिके मे लसे सद्ृइन और पोड़नादिसे उत्त 
दोनों शिराएं दूषित हो जाती हैं, इस लिए जूता पह- 
रना, प रके तलवेसें तेल या घो मलना और पे रोंको धोना 
चाहिये । चक्षुके लिए चावल, मू'ग, जो, बथु॒आका शाक, 
चोराईका शाक, परवल, ककड़ो, करेला, पकट्टत, जाड़ल' 
मांस, पत्तौमांस, कच्चा बेंगन तथा मधुर और कड॒त्ा रस, 
थे सब ह्तकारी हैं। 
चरपरा और खट्नरस, गरिष्ट, तो और गरस चोज, 
उड़द, जुबिया, स्त्रोसन्भोग, शराब, शुष्कमांस, तिल आदि- 
को बुकनी, मछली, शाक, अछ्ढःरित धान्यादिका अन्न 
और अतिदाहजनक पदार्थ चक्षुरोगमें बिल्कुल नहीं खाना 
चाहिये । 
परिषेक, आश्यगोतन, पिण्डो, विड़ालक, तप ण, घुट- 
पाक और अच्छन द्वारा नेत़्रोगोको चिकित्सा करनो 
चाहिये । 
परिष कका विधान--रोगोकी चक्चु खोल कर तमाम 
आँख पर चार अंग्रुलका मोटा कपड़ा रखना चाहिये ओर 
उस पर सचक््मतासे सेक लगाना चाहिये। वातज चक्षु- 
रोगमें स्निग्धसेक, पित्तज ओर रक्तज नेत्नरोगमें रोपणसेक 
और कफज नेत्ररोगमे लेखनसेक लगाना चाहिये। छच् 
सो वाक्य उच्चारण करनेमें जितना समय लगे, उतने 
समय तक स्नेहिक सेंक लगाना चाहिये | 
सेइ--अकवनका पत्ता और जड़को छालका काढ़ा 
बना कर कुछ कुछ गरम रहे, तब उससे नेत्र सेकने 
चाहिये, इससे वाताभिष्यन्द नष्ट हो जाता है । हर, 
बहेड़ा, आँवल, पोस्त ओर दारचोनो, इनको ममान 
भागसे पोस कर पतले कपड़ेमें बांध कर अफोमके पानो- 
के साथ नेत्र पर रखनेसे सब तरहका अभिष्यन्द जाता 
रहता है | 
आाध्योवनको विधि--खुलेहुए नेत्रों पर दो अड्भाल मोटा 
वस्त्र रख कर उसके ऊपर काढ़ा; दूध, तेल या और 
कोई तरल पदाथे छोड़नेका नाम आशोतन है । 
लेखन आखोतनमें आठ बूंद, रोपए आजन्रेतनमें 
दश बूद और ख्रेह्नन आंश्ररोतनमें बारह बूंढ आयगो- 
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तर तरल पदाथका प्रयोग करना चाहिये । 
धांतल हो तो थोड़ा गरस आश्वोतन और गरम 
तो शोतल ञा अ्रोतनका प्रयोग करे' । एक सो गुरोबग! 
उच्चारण करनेसें (जतना ससय लगता है, उतने समयसे 
ज्यादा आज्योतन नहीं लेना चाहिये और रातमें आश्ो 
तन प्रयोग भो निषिद्द है। 
े पिण्डोकी विधि--एक तोले पिसी हुईं औषध कपडे में 
नाच कर उसे आखों पर फेरनेको पिण्डी कहते हैं। 
इसके व्यवक्ारसे सब तरहका अभिष्यन्द और ब्रण दूर 
हो जाता है । हर, बहेडा, आँवला, पोस्त और दारचोनो, 
इनको अफीसके पानौके साथ पोस कर पिण्डोका प्रयो: 
करनंसे सब प्रकारका नेत्ररोग प्रशमित होता है। 
विड़ालककौ विधि--आँखोंके बाहर पक्मको छोड कर 
प्रलेप देनेकी विड़ालक कहते है। इसकी मात्रा मुखा- 
लेपके समान है। मुखालेपकी होनसात्रा एक भर लक 
चतुथाशका एक अ श, मध्यम मात्रा एक अड्नः लके तोन 
अशका एक अंश और उत्तम मसाज एक श्र लका 
अदांश है । यह लेप जब तक सू कर न'जाय, तब तत्ञ रखना 
चाहिये ओर सूख जानेके बाद छुड़ा डालना चाहिये। 
क्योंकि सूख जाने पर उसका ग्रुण नष्ट हो जाता है 
और चमड़े को दूषित करता है! सुलहटो, गेरुमिशै 
रंघानसक, दारचोनो, रसाजह्चन ( रशोत्‌ ) इन सब 
चोजोंको समान भागसे पोस कर आँखके बाहर लेप करना 
चाहिये। इससे सब तरहका नेत्ररोग नष्ट हो जाता 
है। रसाज्चन, हर ओर वेलका पत्ता या बच, हल्दो ओर 
सोंठरे अथवा सोंठ ओर गेरू द्वारा नेत्रके बाहरके हिस्मे 
पर लेप करनेसे भो नेत्ररोगमें फायदा पहुचता है। 
तर्षणकी विधि--उड़दके चनको उबाल कर उससे 
गोल गोल दो आधार बनाना चाहिये। ये आधार 
नेत्रकें बराबर होने चाहिये | फिर उनके भोतर गरम 
पानोमें मधा हुआ चृतमण्ड या दुग्धमन्यनोड्ञव पर शतः 
घौत छत भर देना चाहिये। रोगौको हवा, धाम और 
धलोीशून्य घरमें चित्त सुला करबन्द आखों पर उत्त उड़द 
के दोनो आधारोंको निचोड़ कर उसका रस डालना 
चाहिये। उस रससे जब नेत्रके रोम तक डूव जाय, तब 
रस न छोड कर रोगोको ध्रोरे धौरे आँखें खुलवानी चाहिये 
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नेत्र जब रूक्त, अतिशष्क, टेढे, सेले और शोर पक्ष्म 
हो जाँय, तब उन पर तप णका प्रयोग करना उचित 
है। इसके सिवा जो नेत्र शिरोत्यात, रूच्छोन्मोलन, 
तिमिर, अजु न, शुष्क, अभिष्थन्द, अधिसन्य, शुष्काक्षि- 
पाक, अच्षिशोथ और वातविपययादियुक्त हों, उन नेत्रो 
पर भी तप णका प्रयोग कार्यकारो होता है। तपंणको 
रखनेका समय--वत्म रोगमें एक से सात्रा, सब्धिरोगमें 
पाचसो मात्रा, कफज रोगमें छद्ठसो सात्रा, कृष्णगत रोगमें 
सातसो मात्रा, दृष्टिगतरोगर्में आठसों तथा अधिमन्य 
और वातरोगमें एक हजार मात्रा है। यथधोत्ञ समयके 
चाद उस नेत्रतप णक्के रसको निकाल देना चाहिये और 
उबाल हुए जोके चनसे नेत्रोको साफ कर देना चाहिये। 
इसके बाद ध.स्त्रपानको क्रियासे कफकोी निकाल देना 
उचित है। दोषके अनुसार विवेचना पूवक एक दिन, 
तोनदिन या पाच दिन तक तप णक्रिया करना चाहिये। 
अच्छी तरह तपणके दिये जानेंसे रोगोको नोंढ 
अच्छी आती है, आखोमें निमंलता, तथा दृष्टिमें पटुता आतो 
है और निर्मेष उन्‍म ष आदि कियाओसे नेत्र हलके तथा 
रोग अच्छा हो जाता है। तप णका प्रयोग इदसे ज्यादा 
किया जाय तो आयें भारो, मैलो, अत्यन्त स्निग्ध, अस्ू.- 
पूणण, खुजलो, पोतोइईसो ओर सुई भिदने जैसो वेदना 
छोतो है। आँखे किर-किरातो भो है। सामान्य तपंण- 
के प्रयोगसे नेत्र स्लावहोन, शोधयुत्त, रागाधिक्यविशिष्ट, 
प्रलिधप्राय, रूचत, कठोर और मले हो जाते है तथा 
रोगो देखनेमें असमर्थ ड़ो जाता है । अतितण्ण या 
ह्ोनतर्प णसे दोषाधिक्य हो तो यत्षकेः साथ अतितप णमे 
रूक्षक्रिया और होनतप णम स्निग्धक्रिया करनो चाहिये । 
जिस दिन ज्यादा वर्षा हो या ज्यादा हवा चले, उस 
दिन, ज्यादा गरम या जाड़ा पडे उस दिन, चिन्तित 
अवस्थाम, भोतावस्थामें तथा नेत्ररोगका उपद्रव जब 
तक शान्त न हो जाय तब तक तप णका प्रयोग नहों 
करना चाहिये। 

प्ुटपाक को विधि--सख्निग्ध मांस दो पल, अन्य गोषधियां 
एक पल और सथा हुआ पदार्थ चार पल, इनकों पोस 
कर अच्छी तरह हिला पुटपाकके विधानानुसार अक- 
वन आदिके पत्त से लपेट कर पुटपाक बनाया जाता है। 


एटपाक देख | तपेनकी नियमानुसार रोगांकों सुला कर 
यह रस दृष्टिमें डाला जाता हैं। इसको प्रुग्याकको 
विधि कहते है। नेत्रोंमें दपण या घुठ्याकके प्रयोग विल्‍्ये 
जानेके बाद रोगोको किसो तरह भो अग्नि, वायु 
आकाश या सूर्यादिका प्रकाश नहों दिखाना चाहिये। 
अज्नक विवि-टोषोके परिपाक होनेंसे नेन्नोंमें अच्छन 
लंगाना उचित है । अपक दोषमें अच्चन नहीं लगाना 
चाहिये। जिस प्रदाथंसे आँखोमें काजल दिया जाता 
है, उसे अच्छचन कहते है। यह अच्चन तोन प्रकारका 
होता है--१ बटिका, २ रस और ३ चरण । यह तोनो 
तरहका अच्जन धातुओंसे बनो हुई शलाका ( सलाई )से 
प्रयोग करना चाहिये और सलाईके अभावमें अज्ठःलोसे 
भो अच्चन लगाया जाता है। स्नेहन, रोपण और 
लेखन भेदसे मो अच्जनके तोन भेद है । मधुर द्धव्य 
और तेलसे जो अच्जन बनाया जाता है उसे स्नेहन, 
कषायले और कड॒ण रसवालो दृव्य और तेलसे जो अच्छन 
बनता है उसे रोपण तथा तिक्त अमग्तरस और चारसे जो 
अच्छन बनाया जाता है उसे लेखन अच्चनन कहते है। 
तोच्शाज्ज़्न ( वटिकाज्ञन )-की वरटो मटर बराबर, रसा- 
ज्ञनको १३ सटरके बराबर और चर्णाजज़्नकोी वटो « 
मटरके बराबर बनाई जातो है। रसक्रियामें श्र मात्रा 
तोन वायविडंगको बराबर, मध्यमसात्रा दो वायविडंग- 
के समान ओर होनमात्रा एक वायविडंगके समान होतो 
है। स्नेह ओर चर्ण अच्चनमें चार वार, रोपणरमे तोन 
बार और लेखन अचज्जनमें दोबार सलाई देना चाहिये। 
सलाईका अग्रभाग सय रके पंखके समान गोल, मुख 
कुत्िताकार आठ अड्गभ,ल लग्बो ओर धातु या पत्थरसे 
बनानो चाच्यि । त्रिफला, दारचोनो ओर सोठका काढ़ा, 
गोसूत्र, समप्ु और बकरीोके दूधमें सोसामिगो रखना 
चाहिये। बादमें उस सोसे +ो आगमें गला कर सलाई' 
बनानो चाहिये । इसको दृष्टिप्रसादनोशलाका कहते है । 
इस सलाईसे अच्चन लगानेंसे सब तरहका नेत्ररोग दूर 
हो जाता है। क्ृष्णमण्डलके नोचेके भागमें अच्लन लगाना 
जरूरी है। हेमनत और शिशभिरकालमें दुपहटरको, ओष्म 
और शरत्‌ कालमें सुबच्च या थामको, वर्षाकालेमें मेघहोन 
और ज्यादा ठण्डा न हो ऐसे समयमें तथा वसन्तकालमें 
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किसो भी समयमें अच्चन लगाना चाहिये। थज्षे हुए 
रोते हुए, डरे हुए, शराब पो कर उच्मत्त, नवज्वराकान्त, 
अजोणश्रस्त तथा जिसके मलसूत्रादिका वेग उपचित हो 
उनके .लिए अच्जन लगाना निषिद्द है। स्नेहनो, रोपणो, 
लेखनो, वो आदि औषधियों नेत्ररोगमें प्रयोज्य हैं । 
मोतो, कपूर, काला नसक, अगुरु, मिर्च, पोपल, 
सेंघा नमक, एलबालुका, सोंठ, काकला (घुंघचौ), काँसा, 
राँगा, हल्दी, सनःशिला ( मनक्ताल ), शहनाम्ति, अबरक, 
तूं तिया, मुर्गीके अण्ड़ेका चुकला, बहेडा, केशर, हर, 
मुलहटो, रेवटो, चमेलोका फूल, तुलसोको नयो मच्चरो, 
असन, डक्तदरकरच्छ, नोस्व, अजु न, नागरभोथा, सरा 
हुआ ताँबा, मरा हुआ लोहा ओर रस'पज्वन, दनमेंसे 
प्र्य कका १-१ सासा ले कर मधुके साथ अच्छी तरह 
' पैसा जाता है। इसका नास मुक्तादि-महाज्जन है। इस- 
'के सेवनसे सब तरहका नेत्ररोग अच्छा हो जाता है। 
इसके सिवा जिफलाद्यष्टत आदि ओऔष धतश्रोंके प्रयोगसे 
भो नेत्ररोग अच्छा हो जाता है। ( भावपक्ञाश मध्यस्दण्ड ४ भा० ) 


अन्न भिन्न प्रकारके नेवरोगोंके निदान, लचण, चिकित्माप्रश।नी भोर ्रीषध 
आदि उन उन शब्दोंमें ठेखना चाहिग्रे। , 


इस देशके प्राचोन आय चिकित्सकोंके - भाँति हो 
यरोपोय प्राचीन और ग्राधुनिक चिकित्सकीन चक्षुके 
नानाप्रकार रोगोंका वण न किया है। जसे-हाइपार- 
- भेश्ेपिया ( 779[0०770०(००9/9 ) या अस्पटथ्टृष्टि, साइ- 
ओपिया ( (४००७ ) या अदृरहृष्टि, एस्थिनोपिया 
( 88४00०7००७ ) या ज्षौणद॒ष्टि, एडिग्सटिजम्‌ (8872- 
7799870 ) अर्थात्‌ विषम या तिथेक्दृष्टि, ( ?7०80५- 
०9७ ), दूरहष्टि आफेकिया ( 870४७ ) या आँखमें 
भणिका न रहना, योजकत्वकमें रक्ताधिका ( 790४९ 
०४॥७ ) चक्षुका फड़कना ( 0०गुणारकाशं४8 ), आँख- 
का आना ( 0थ/७००))७/ 07 एप९०-पा'परौशाए 
“ उ०7ज्ं७ ), कीचड़ सहित आँखका आना ( ?रिपराप- 
[०४६ ०००७]००००ए7!४७ ) योजकल्वकामें मेहजरोग ( 09०- 
ज्ञ0ा70] ०70 म्रवीप8 ), हालके पंदा डुए बच्च को 
आँखें आना ( ४००7007प707 ०.१४४४१४०४७ ), योजक 
ल्वकमें वकच्छादन रोग ( 97606 00क]ुप्पर्की- 
४705 ), योजकल्वकूमें गए्डमालाथित रोग ( उल्०पि- 


। णाड 0.धायाव ), सच्छावरणीके पास ब्रणोत्पत्ति 
(?ए5६धपौक्क 0णापाएार 08), काच्छपिक रोग (9- 
7शग्राा0प8 (00४॥] ५॥७॥९ए१४४७), शव तमण्डलम फली 
का उठाना ( ४2 ०एशशाा ), अनुपच्झ ( [९१ छ- 
०४०० ), अजु नरोग ( 0॥6॥0श४5 ). काछ्षशिरा ( ॥0७ 
2090१0७8 ), योजकल्वकमें अत ढ या रसौली ( घा- 
००५ ), शाए्त्वगौष (४७ धांधत8), शाह त्वकमें विष्तपि - 
का ( 76"९६ 0एग (076४ ), शाए त्वकमे कतरोग 
( 0]९७४४ ), पूथज शाड़ त्वगोष ( 50एएव०॥ए९ (१७- 
7९8 ). बच्चि:सरण ( 809]0॥५)008 » वादक्ामसडल 
( 870५७ 8९7॥& ), सफ़ेद दाग या अखच्छता ( 0.४- 
2०९ ), श्वे तमण्डलरोग ( ग्रि08९७७॥8 » दष्नाश 
( (आशभएणए.. शां0ए0 छशऐ०79 ), तारकामण्डलप्रदाह 
( 7708 ), ताराका निकल आना, बहत्तारा ( (६ 
वा०8७8 ), क्षुद्धतारा ( (५०४४७), गोलकविपयेय (एए- 
89६7०४ ); हिपस्‌ ( 7|08 ) अर्थात्‌ आलोक ओर 
अन्धकारके बिना हो पर्याथक्रमसे तागुका सिकुडना भर 
, पसरना, तारकाकम्पन ( 7000०7688 ), सिक्काइटिस्‌ 
( 0ए८०॥४७ ), कष्णसण्डल सम्बन्धी रोग ( 0॥0००१- 
- 08 )88९0४748 ), चक्षुके सर्वाज्र्में प्रदाह ( ?क- 
०7५४४०॥४४४४ ), हायलाइटोस्‌ ( 77 ७) ), नेत्नके 
खत्छरसमें सफेद या काली मकक्‍्वीको भाँतिका पदाय 
दोखना ( ४ए४०४४ 8&०॥७॥४४ ), ग्लौकोमा ( 0)शा- 
००7४७ ) या तिसमिररोग, चित्रपत्रमे रक्ताधिका, नाना 
प्रकारका चित्रपतौष ( .0/०४07(78 ), पिर्स ण्टोसा | ६ 
7७708 ) या चित्रपत्रका विज्ञलेषण ( 0080- 
770876 ० ॥6 7९६09), ग्लिओसा (9]0709) या बालय- 
वु द, आछिक स्नायुप्रदाह (0700 )४०प७॥४), ग्रखता 
( 4प्रध्चपाः088 800 #४7००0%9 ० ॥6 ०७० 7०१७), 
दृष्टिहानि (070ए०० ) अन्धप्रतारण ( शिरकत 
० 0ए[छताव०४४ ७) रताँधा ( प्र७॥००१७।०एञा४ ) दिनमें 
न दोखना ( ऐए०४७४॥०४७ ), चित्रपत्रमें आलोकाधिका" 
ज्ञान ( 77 9०968४689 ) प्रकाशमें अवशता ( 7" 
86४४०88 » फूली ( 0० 8९० )या मोतोयाविन्द, 
णिविच्य ति ( (0780०७४07 ); दिदश न (0फ्काथे 
चेशोमें पक्चाघात, भें गापन ( जिप0शा।प ) पलफरा 


चच्तूस्‌ 


इटोज ( छिश्गराशापरत5 ) या विपर्यस्ताक्षियुटण्टाह, 
एक्तिसिलियारिज्‌ (8०॥९ »।श।8) या ऊपरके पलकमें 
फुन्सो द्रोना या वतु लाकार विसपि का (पिशए०४ ख0- 
5607 "0०7 था ), एकओपिवामन्‌ ( 7८४ ०़ापण ) या 
पय स्ताचियुट, एण्टोण्यिम्‌ ( एध०एाथा ), विपये- 
स्ताक्षिपुट, वकेपच्छ ( [77णाश्डा5 ). आज्जनि ( ही0- 
एत९णेणा ०ण ४ए९ ), स्फोटक ( &0०४०४४४ ), ऊपरके 
ए्लकम पक्ताघात ( ?॥0भं७ ), लेगोफथाल्मस ( ॥/880- 
एगशेंणाण४ ) या शशचक्तरोग, बे फारेस्पाजस्म _ ( 8]6- 
ए#080०शा॥ ) यथा अचक्षिपुटाक्षेण, चक्षुस्पन्दन ( िएग- 
पशपाण ), पानो गिरना ( एए7०७ ), अख्ू गइ्नरमे 
स्फोटक ( 3200 $००ए४॥॥(।५ *, फिच्चू ला लेक्रिसेलिस्‌ 
( आपशांपो3 "रणग'ज्ाधड ) या अगश्य नालो, बे नोरिया 
( 3]0०ए०१७४९७ ) या अश्च पतनरोग, अख ग्रन्थि पोडा 


( 0०० ए०-४तणा।ए8 ), हाइड्रोथाफ्लमिया ( पिए07- | 


०ए॥शणा० ) या नेतच्ोदक, एक्सोफ्थालूसिक मोइटार 
(0५०ण०वाधोगाःए छुण००) था अज्िगोलकको वरह्िवेद्धि, 
सर्कासमा ( 59/007७ ) या मासावु द, साण्डशक्कसूत्र- 
रोगज ( #0०एगांशपए्ा०ए& ) और उपदंश रोगज 
( 55 [शशा०॥ ) चक्षुरोग, चित्रपत्रमें रत्तस्राव ( 00 ' 
एो९ल०४) । इसक्षे अलावा पलकके रगड़ जानेसे, योजक- 
त्वकमें चना पड़ जानेंसे, आखमें किसो तरह ऐसिड या 
चारूद आदिके पड़ जानेंसे, चित्रपत्रमें कोई पदाथ चुभ 
लानेंसे तथा एक अआँखमे चोट आने या नष्ट हो जानेंसे, 
उसकी वेदनासे टूसरो आँखमें भो नाना प्रकारको पोड़ा 
हुआ करती है । 

नेत्रकी वरावर दूसरो कोई भो चौज नहीं है जो 
सनुष्थको सव दा नवोन नवीन विषयका ज्ञान करा सके, 
इस लिए नेत्रमं जरासा भो रोग उत्पन्न हो तो उसको 
उपेक्षा न कर सुचिकित्सा करनो चाहिये । चक्षुरोगर्मे 
कोई रोग हो तो पहिले चक्षुको परीक्षा करानो चाहिये। 
चज्षुको परोक्षा करते समय रोगोको ऐसे स्थानमें रखना 
चाहिये जहाँ पर उसके नेत्रमें साफ उजाला टेढ़ा हो कर 
पडे । बादसें उसो उजालेसें पलकका बाहरका भाग- 
किनारा, पक्ष्म, अक्षिगोलकको अवस्था आदि मन लगा 
कर ठेखना चाहिये | फिर नोचेका ओर ऊपरका पलक 
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उल्ह कर ठसको घनता भोतरका बण और चिकनापन, 
शुक्कमण्डल ओर चक्षुका योजकत्वकका वर्ण ओर उजलापन, 
पलक ओर चक्षुका सन्धिस्थान, शाड़्रत्वककी खच्छता, 
कुणता, वण और चिकनाएन, ताराको खाभाविक गेला- 
छति ओर सिकुड़ना-पसरना, नेत्रोंका काठिनग, कोमनता, 
विघूण न, पानी गिरना तारकामण्डल वा रंगोनचकुका 
वर्ण और उसको गठन, नामिकाको तरफके नेत्रक्े कोनों- 
को अवस्था इत्यादि विषय चिकित्सकको खुद हो देख 
लेना चाहिये ओर फिर रोगौकी पूर्वापर आनुपूविक 
अवस्था पूछनो चाहिये। 

ऊपरके पलकर्क भोतरकी तरफ पत्तक ओर चक्षुके 
सन्धिस्थानमें वाह्य पदाथ तो नहीं पडा है, यद् भी टेखना 
चाहिये | कीचड, पोव, आँख किरकिरावे तो समभ्तना 
चाहिये कि योजकत्वक्‌ सब्बन्धी रोग है | आँग्ोके नोचे 
और देखनेंमं किसो प्रकारकी पोडा होनेसे दृष्टिमें क्षति 
पहुचतो है । शाड़' त्वक्‌ तारकामग्डल, अज्िपुट और 
छष्णमण्डलके प्रदाहसे आँखोके भोतर बड़ो वेदना होतो 
है। यह वबेदना बहुत हो असच्य होतो है । नेत्रों 
दाबनेंसे कठिन और पोड़ा हो , तथा कभी कभी दशिसें 
फरक आंखोंमें ललाई ओर चिरागके उजालेमें चारों ओर 
इन्ट्रधनुध सरोखा रफ्नोन टिखाई दे तो उसे ग्लेकोमा या 
तिमिररोगका लक्षण समझना चाहिये। ध्यदि आँखोंमें 
दद न हो और दृष्टिमें छंघलापन आ जाय, प्रकाशर्में डर 
लगे तथा चक्षुके शक्षमण्छलके योजकत्वक्‌ कुछ लान हो 
तो रेटिनाइटिस अर्थात्‌ चित्रपत्ाष रोग हो जाता है। 
इसो प्रकार णएस्थिनोपिया वा क्षोणदृश्टिरोगम भो ज्यादा 
देर तक दृष्टिमं गड़बडो रहतो है, और थोडो देर 
विद्याम करनेसे दृष्टि ठोक हो जातो है। माइओपिया 
या अदूरहष्टिरोगमे दृश्य पदार्थ पासमें खूब साफ ढोखते 
है और जितने दूर हो उतने हो अस्पष्ट दोखाई -ठेंते 


' है। इस प्रकार पास और टूरमें अस्पष्ट दृष्टि होनेंसे 


तथा कन्‌ृमैक्‍्स चसमासे भी अच्छा न दोखनेसे हाइपार- 


- मिट्रोपिया नामक रोग पैदा हो जाता है । पासमें दृष्टिका 


व्याधात और दूरमें खाभाविक दृष्टि होना, टूरदष्टि रोगका 
लक्षण है | मोतियाबिन्दके पूर्वलक्षणमें भो दिनमें दृष्टि 


- घुघलो हो जाती है और रातमें अच्छा दोखने लगता है। 


चच् सू--चगताई 
किसो प्रकारके साधारण चसमेंसे दृष्टिको उन्नति न हो, 
दूसरा कोई रोग भो न हो और दृष्टिमे विकार भाव आ 
- जाय तो उसे एष्टिगमाटिसस्‌ या क्षोणदृष्टि रोग समभना 
चाचहिये। 'चत्रप्न ओर कृष्णमण्डलगत रोगमें भी 
चसमा कुछ काम नहीं देता, रोगो बड़े बड़े अच्षरोंको 
सी नहीं पढ़ सकता, आँखोंके पास अद्भू लियां दिखानेसे 
उन्हें गिन कर बतला सकता है। जब इतना भोन 
बता सके तब आलोक और अन्धकारका भेद माल बतला 
सकता है। फिर आँखे' जन्म भरके लिए अश्पी हो जातो 
है। फिर उन आँखों पर कुछ सी चिकित्सा नहीं चलतो क्‍ 
आँखोंके सम्पणं अवयव या यन्त्र सू्ेके प्रकाशमें नहों 
दीखते । उन अवयवोंको देखनेके लिए हो अक्विवोतक्षण- 
बन्ब ( 079४४ल्‍४४०08००6 )का आविष्कार हुआ नह 
ताग्के सगेण छिद्रस जो आलोक आँखके भोतर पह- 
चता है, उस आलोक इस अज्विवोक्षणयन्त्रको सहाय 
तारे जोतरके रुच्म अवयवोंका प्रत्यक्ष होता है। इस 
यन्त्रका व्यवहार और आँखोंके सुच्म अवयवोंकी आकृति- 
का अच्छा ज्ञान न होनेसे सा।त्रकौष ( १७४॥०27॥#8 ), 
मस्तिष्कीष ( स0०७[श थं॥॥8 ), मस्तिष्कोटक ( 99१- 
7००७7१५७४७ ), मस्तिष्कमें रक्तस्नाव ( पिश्शाण- 
४०९० ), अवु द, अपस्मार, उन्मादा स्पन्दनरोग, असम 
( 8४७३ ), स्लायवीय-ज्वर, पुराना सिरदर्द आदि रोग 
तथा मस्तिष्क और ख्रायुसबम्बन्धो पीड़ा अच्छो तरह 
माल म॒ पड़ती है। 
अ्रत्तिवोक्षणयन्तसे चक्की परोक्ता करने हो तो 
एक अन्धकारमय धरमें, तेज और स्थिर शिखायुक्ताचराग 
जला कर एढ्रोपिन्‌ प्रयोग कर ताराका प्रसारण करना 
चाहिये । रोगोके कानके पास और ६छ पौछिकी तरफ 
थह्ट चिराग रहना चाहिये | परोक्तक और रोगोकी आँखें 
तथा उत्त दोषक जिससे प्रथिवोवी समान्तर भावमें रहे 
छसा करना चाहिये। जिकित्सककी अँखें रोगोको 
आखोंसे १८ इञ्से ज्यादा दूर मे रहे । परोक्त भावसे 
परोक्षा करनेमें रुग्नचक्षुके शाह त्वक्‌ ( 0०११४० ) से 
डेढ इच्च दूरमें २ इंच मोटा एक सग्निफाइड्र' ग्लास रख 
जले आँखें देखना चाहिये । आक्िकचक्र ( 077० 
ताडो0) ढेखना हो तो रोगीौको अपनी बाई आँखको दृष्टि 


चिकित्सक कानपर रखने चाहिये, इससे चक्त॒ुके सौतर- 
का हिस्सा लाल और उसके भोतरका चक्र गोल ओर 
कुछ ललाइको लिए हुए सफेद दिखाई देता है। प्रत्यक्ष 
भावसे देखनेके लिए ग्लासको जरूरत नहों पडतो। 
चिकित्सकको रोगोकी आँखोंसे डेठ या दो इज्च दूर 
अपनी आँखें रख कर परोक्षा करनो चाहिये | नेच, चसमा, 


सोतियाबिन्द, फुन्न, पानी ।गरना, रतौंचा, दिननन्‍धा आदि शब्दों विशेष 
विवरण देखना चाहिये। 






























हकोसो नामक किताबमें चक्षुरोगभ विषयमें दवा 
खाना और आँखों पर लेप लगाने आदिका विधान है। 
हकोमी सतमें श्वेत घुनणवा ( बिषणपरा )के पते एक 
माह खानेंसे मब तरहका चछ्षुरोग आरोग्य हो जाता है ' 
अच्छनोंके लगाते रहनेंसे भो चक्कुरोग नहीं होते ओर हो 
भी तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। बोगदादुनिवासो 
हुसेन जोजेनोके पोते इस्माइलके बनाये हुए “तिब, 
जखिरह ' नामक बड़े प्रन्यमें चच्तु सब्बन्धो नाना प्रका 
रके रोगोंको चिकित्सा-प्रणाली विघ्तार पूवेक लिखी है। 
चख ( फा० पु० ) कलचह, भागड़ा, तकराए टंठा । 
चखना (हिं० क्रि०) स्व्राद लेना; खाद लेनेके लिये मुझमें 
डालना । 
चखाचणी ( फा० स्त्रो० ) विरोधबर, इ षता। 
चखाना ( हि'० कि० ) खिलाना; खाद दिलाना। 
चखिया ( फा० वि? ) भंगड़ालू, तकरार करनवाला | 
चखोतो ( हिं० स्त्रो० ) चट पठा खाना, तीच्षा स्वादका 
भोजन । 
चगड़ ( देश० ) चतुर, चालाक 
चगताई ( चघताई )-7 तुर्की जातिकी एक अंणी। इसी 
जेणोके तुर्वीवंशमं भारतोय छुंगल सब्पाटोंके आदि पुएंण 
बाबरका जन्म हुआ था। बाबर चगताई तुर्की भाषाम 
बातचौत किया करते थे और लिखा-पढ़ीका काम भी 
उसे भाषामें करते थे । उनके समयमें दिल्लेके दखाएं। 
कुछ दिन तक तुर्की भाषाका हो प्रचार था। उसके बाद 
दोनों तरहके लोग और दोनों तरहको भाषा भी दिखाई 
देने लगी । दैरान, तूरान, ओर पारसदेशके फारसोी भाषा 
भाषों सिथासतावलस्ो थे और तुर्कीके लोग चगताई 
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| 


भाषाभाषी सुन्निनतावलत्बी सुसलमान थे । कणल टाडने 
अपने राजस्थानमें एक स्थान पर लिखा है कि, यह चग- 
ताई जाति हो संस्क्तत पुराशोत्ा “शकतई वा शाक्रद्दोपो” 
नामक शक जाति है । यहो जाति आखिरमें ग्रोकी 
दारा स्किथियान्‌ (8307४720) नामसे उल्लिखित हुई है| 


तेमूर बेगजब अजय हो गये थे तब (१३३० इ०में) चगताई 
राज्यको सोमा पश्चिममें 'धस्तिकपचक' और दक्षिणमें जक्‌ 


जतिज'नदी तक थो | इस नदोके किनारे गेटो कर्खाँ नास 
के एक भारतीय राजाने टमिरिसको तरह राजधानो स्था- 


पित को धो । कोजैन्द, तासखन्द, उटरार, सिरोपलिस और 
आलेकजान्द्रियाके उत्तरवर्तों गनेकानेक नगर इस राज्यके 


अन्तभु ता थे। डित्रोह्सनका कहना है कि, १२२२ ६०से 
१३६२ इ०के भोतर भोतर द्रानसोक्सियाना राज्यके सिद्ा- 

[| का का 0 
सन पर ३६ चगताई राजा बेंठे थे। क्रमशः जब पूत 


तुर्किस्तानमें इनका प्रभाव घटने लगा तब इनमेंसे बहुतोने 


घमयाजकता धारण को थो | १६७८ “में जुडे रियाके 
काल्मक जातिके अधिपतिने श्वे तपवेत्र पर खोजाओंकों 
रखा था। इसके सो वर्ष बाद १७५७ ६०में तुकिस्तानका 
अधिकाश चौनोके हाथ लगा, उस समय इन लोगीका 
प्रभाव बिल्कू ल लुप्त हो गया था । इनके अधिपतियोमेंसे 
बहुतसें कवि, ज्योतिषो, ऐतिहासिक, राज्यशासन विधि 
स्थापयिता ओर वोर थे । बहुतोने समभ्यजातियोंके पास 
भो प्रशंसा पाई थी । चगतं खां देखो । 
चगताईखाँ--प्रस्िद्द भोगलविजेता चंगेजखाँका एक पुत्र। 
चगेजके सभो पुत्रोंसेये घामिक और न्यायशोल थे। 
१२२७ इ०में चंगेजखाँ इन्हें! द्रानुसाक्यमोनिया, वाल, 
बदाक्सान और कासगरके राजा बना गये थे सहो किन्तु 
चगताई अपनेंसे राज्य न कर साथियोंसे राज्यशासन 
कराते थे तथा शिष्य जिस तरह सदा गुरुके पास रहता 
है उस्तो तरह ये भो अपने बड़े भाई ओकताईखॉके 
निकट सवेदा रहते थे। १२४१ ई०के जुनमासमें इनको 
रत्य, हुई। 
इनन्‍्हों चगताई खाँके वंशधर मोगल बादशाह भारत- 
वषमें चगताई मोगल नांमसे सशह्हर हैं । चगताई देखो । 
चगर ( देश० ) १ घोडोंकी एक जाति । २ एक 
चिडिया । 


चग्ुनोी ( छेश० ) संयुन्नप्रान्त, बड़ाल ओद विहारक्रो 


नदियोमे मिलनेवालो एक तरहकी मछली ।! 
लब्बाई लगभग १८ इच्च होतो है। 


इसको 


चह्ठः (हिं० वि०) सम्प्‌ णं, सस्रूचा, पूरा पूरा । कविताश्रामैं 


जहा चह्ढड शब्द आवे, वहाँ उसका ऐसा अथ ह्ञोता है। 


चछु-उत्तर भारतमें फसल काटनेके समवयका एक 


उत्सव । यह उत्सव भिन्न भिन्न प्रान्तोमं सिन्र भिनत्र प्रधाओ- 
से सम्पन्न हुआ करता है। अनाजको भाड़ कर टावंने 
(रॉंदने)-से पहिले एक फुट उँचा उसका एक ढेर किया 
जाता है। बादमें एक आदमो मौन धारण कर एक ह्ञात 
सें सूप और दूसरे हत्तमें उठ अनाजको सुझो बांध कर 
दक्षिण दिशासे प्राईसम कर उसको प्रदक्षिणा दिया करता 
है प्रदक्षिणा देते समय घोरे धोरे मुझेमेंका अनाज 
छोडता जाता है और ढूसरे हातके सूपको इस तरह 
'हिलाता है जिससे उसकी हवा उस अनाजकी राशिके 
नोचे तक पहचे । एकबार प्रदक्षिया देनेके बाद सूप 
और अनाजका हात बदल लेता है । दूसरो बार प्रदक्षिणा 
कर, उस ढेरके सामने आ कर अन्नदेवताको प्रणम 
करता है । प्रणाम करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
“अन्न देवताजो--सहस गुण इजिये।?? 

निम्न ओर मध्यम दोझाबमें तथा मध्यप्रदेशके सागर 
नासक नगरमें गोबर या रेखसे अनाजके ढेरके चारों ओर 
लकोर-सौ खौंच दो जातो है। यह्ट लकोर पूर्व दिशासे 
शुरू कर दक्षिण दिशा हो कर घुमाई जातो है । लकोर 
खोंचते समय साँसको बन्द रखना पडता है। स्कोटलेंड- 
के पावत्य प्रदेशमें भो श्राज तक यह प्रथा चालू है। 


चड्ू,ण ( सं० पु०) राजा ललितादित्यके प्रधान मन्त्रो | 


इनका जम्त भ्रूखारदेशमें हुआ था | इनके भाईका नास 
कछणवष था। महाराज लखितादित्यने इनके गुणका 
परिचय पा कर प्रधान मन्त्रोके पद पर नियुक्त किया था । 
इन्होने एक बोदमठ बनाया था। किसो समय महाराज 
ललितादित्य ससनन्‍्य पञजाबको जा रहे थे, रास्ते में 
दुस्तर सिन्पुसड़स देख कर किस तरह पार होवें ऐसा 
सोचते हुए मन्त्रोसे जिज्ञासा को ! मन्त्रिने एक मणि 
जलमें फेंक दो, जिसके प्रभावरें जल दो तरफ इट 
गया। राजा ससेन्य नदो पार हो गये । इसके बाद चडू णने 


्य् चड़नाचेरो--चह जरखां 
'दूमरी मणिसे वह सणि आकष ण कर लो। राजा उन 
दोनों मणियोंके अलोकिक गुण देख आश्र्योन्वित हो गये 
और उन्‍हें लेनेकी इच्छा प्रगट को। मन्तो पहले देनेके 
लिए राजी न हुए । राजाके अनुरोधसे मगधदेशसे लाई 
हुई. सुगतसूर्ति ले कर मंत्रोने दोनों मणि राजाको ठे दी । 
इस जिन सूर्तिको ले कर चछः णने अपने सठमें स्थापित 
कर दिया। प्रसिद् इशानचन्द्रसिषककी “बच्चन इनको 
स्त्री थो । ( राजतर्विणों २१२ ६३" ललितादित्य देखो ! 
अह़ननाचेरी--सन्द्राजके अन्तग त त्रिवाइ-.र राज्यके उसो 
नामके तालुकका एक सदर मुकास । यह अज्ला? <- 
२६“ उ० और दिशा" ७६ ३६ पू०के मध्य क्यू लनसे 
इ८ सील उत्तर और कीचिनसे भो प्रायः उतनो 
' हो दूरो पर अवस्थित है। इसको लोकसंख्य 
१४५०० है। यहां सशाहमें दो बार चाट लगती है 
जिसमे लाल सिर्च, चावल आदि बिकते है पहले 
श्रह्मां टेक सकुर रियासतकी राजधानी थो । १७४० 
ड०में महाराज सातेण्डवर्मोके सन्त्रो रामव्यन दलः 
वाईने अधिकार कर इसको तिवाहइ,र राज्यमें शामिल 
कर लिया।  '. ' चहँ जर्खाँके शत्र्‌ओंके साथ मिल कर उन्हें नष्ट करनेकी 
चढ़-र-( रं० कौ” ) चकति स्व्रास्यति अनेन चक-उरच घष्टा करने लगे ' यह बात चह् जकी मालूम पढ़ गई; 
३ यान, शकट, गाड़ी। (प०) २ रथ । ३ हच, एक इस लिए कौशलसे अपनेको बचा लिया और फिर धौरे 









कहता है कि थे कई सो वष बचे थे। बहुतसें मनुण 
इनकी अदा करते थे। लगभग १७६७ इ०“में ये समिषा 
औरद़को गये थे। हिन्टू होने पर भो टोपू सुलतानने इन- 
का उचित सब्कार किया था; किन्तु चड्ढेवने टोपूके 
आदेशको उलडइन करते हुए कहा था कि “राजप्रासाद- 
की अपेक्षा दच्षतल हो उनके लिए उपयुक्त स्थान है।” 
चहूँ अखाँ-- साधारण अड्गरेजो इतिच्ाासोंमें जड़ोजखाँ नांस- 
स॒प्रसद । इनका पह्चिला नाम तेमुचौन या तामुजोन 
है। ओनोन नदोके किनारे ११५४ द०“में इनका जन्म 
हुआ था। ये मुगल जातीय थे । इनके. पिताका नाम 
ग्रेसुकी है, वे सुगलोंके सदोर थे। ९३ वषेकी उसमे 
चढ़ जरखाँने अपने पिताका पढ पाया था । उन्‍्हें' शत्रुओं 
के जालसे अपनेको बचानेके लिए तातारराज अवन्त्ा- 
की शरण खेनो पडो थो। अवन्त्ॉकोी भो शबुओंके 
वारोंये राज्यथ्वरष्ट होना पड़ा था। चई जखाँ की सहायता- ' 
से आवन्तखॉको पुनः राज्य मिला था और उन्होंने भ्रपनो 
लड़कीका व्याकह चढ़ जखाँके साथ कर दिया था। कुछ 
दिन बाद अवन्तखाँ अपने दामादसे नाराज हो गये और 


तरहका णेड़ । चोरे अपने शत्,ओंको परास्त करने लगी | ह 8०. वरषकी 
चड,सण (सं० क्लो०) क्रम यड. ल्‍्यू 2. यडो लुक्‌ । १ पुनः उम्प्रमें चड़' जखाने तालारज खाँ लोगोंसे खाकान कौ 
पुनः भ्रमण, बार बार घूसमना ' उपाधि पाई और १२०६ ई०में तातरक हिल 
चह्ू मा ( सं० स्त्रो० ) पथ, राध्ता, सा । बह गये। काराकुरम #007* कट हि 
चइः एथण ( स्‌ ० घु० ) प्रवरभेद । घानो थो। बाईस वर्ण तक इन्होन , कांथो, 


चड़ः (स'० त्रि०) चकति हप्नोति चक-अच्‌ निषातने साधु | चोनदेशका कुछ अंश तथा कक हक 
९ सुस्थ, शान्त । २ शोभायुत्त» प्रभावशाली । हे दक्ष, पट,» देशोंको जोत कर ये ग्रोक' र अलेकंस पा 
चालाक, होशियार । ( पु० ) राजा तु'गके एक मित्रका दिग्विजयो सम्बाद, कहाये थे। का पा 
नास। (राजतरद्रियों अ८७ ) ४ भूटानको एक तसहकी | चौनाघिक्तत टह,,दप लगा कर १२१४ हे 

जातो हैं । पिक्षिन तक अधिकार कर लिया धा। १९२१८ 


०  म७ 

शराब ( यह्द यवसे ते यार कोज हे 2: फ कक 

चड़ ठास--एक बौद पण्डखित। ये चड़ नामसे सशह्हर पश्चिमांशको जय करना प्रारभ किया श्लौर बोल. 
पड | कलानमन्‍ममजममकी. रे 


| तरस गगरक 
चड़ 


<0< [+] प्र 
में चढ़े जखाँने १९९७ दम खारिज 
युगलाधु वा युगव्यास नामसझे भो प्रसिद थे। कोई बशमं किया था । चह जंख 


चंड़ें जखां-->चचिया 


राज्यक्षे सुलतानके पास दूत मैजा था। सुलतानने उसे 
मार डाला ' इस पर चड्ढे जखाँ बहुत हो नाखुश हुए और 
सुलतानको अपने राज्यसे निकाल दिया । प्रार्ोंके डरसे 
सुलतान कास्पीय ह़दके सध्यवतों एक टापूमें जा ठहरे, 
यहां उनको छरूत्य, हुई थो । सुलतानके पुत्र जलालउद्दोन- 
ने चद्र जके साध युद्ध किया । युद्ध करते करते जलाल 
क्रमशः पूवेको हटने लगे ओर आखिरमें गजनोके पामपें 
प्रा कर पूर्णतया परास्त हो कर भारतवष में भाग आये | 
चहु जने सिन्धु नदोके किनारे तक उनका पोछा किया 
था। जलालउद्दोन रातमें सिन्धु नदोको पार कर दूसरे तट 
“पर पहुच गये थे। इस समयमें भारतके पश्चिमके राज्य 
इनके हात लग गये थे। जलालउद्दोन जब सिन्धु नद़ोमें 
तैर कर पार हो रहे थे, उस समय भो चढ़ जक्नो सेनाने 
उन पर काफी वार किये थे जिससे वे लोह-लुहान हो 
गये थे। ऐसी दशामें भो किमो तरह जान बचा कर 
उन्होंने दिल्ोमें जा कर दासवंशोय सम्नाट्‌ अलतमशका 
आश्रय लिया धा | वहां रह कर उन्होंने अल तमशसे 
कुछ सहायता माँगो, परन्तु सस्त्रादने उनकी प्रार्थना मंजर 
नकी। इघ पर जलालने घकरोंके साथ मिल पत्नाबके 
बहुतसे शहर लूट कर सिन्सुप्रदेश अधिकार कर लिया। 
उस समयके सिन्धुक सुलतान नसोरउद्दोन कुबाचोने सुल- 
तानमें आश्रय ग्रहण किया था । सुलतान जलालउद्दोन 
फिर पारस्यके खिंहासनको अधिकार करनेको आशासे 
सिन्धुको छोड कर पारस्यमें-चले गये । इतनेमें चड्न॑ जखाँने 
सिल्ु पार हो कर सुलतानको घेर लिया और करोब एक 
लाख आदमियोंको जान ले कर आहाये वस्तुके अभावसे 
भारत छोड कर चले गये। बादसें फिर चोनकी तरफ 
गये और टड्ठ टके पास युद्ध करते करते १२२७ ई०्को 
२० अगस्तको सर गये। मरते समय इनका राज्य पूव - 
पश्चिममं २७०० कोस ओर उत्तर-दक्षिणमें १५०० कौस 
विस्ट्वत था । इनके चार पुत्र जजि, ओकताई, चगताई 
और तूलिखाँने पिताका राज्य बाँठ लिया । इनमेंसे तूलि- 
खाने सम्त्राट पद पाया था । 
चच--पच्जाबके रावलपिण्डो जिलेकौ आटक तहसोलके 
अन्तगंत एक जनपद । यह अज्ञा० ३३ १३* तथा ३३९ 
५६ उ० और देशा० ७२ २२ एवं ७२ ४४ पू०के मध्य 
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आटक पहाड़के उत्तरमें ओर सिन्धू, नदके पृववे- 
के किनारे अवस्थित है। यहांको नढोमें कहीं कहीं 
छोटे छोटे टापू भी दिखलाई देते है । यहाको जमोन 
खुब उपजाऊ है। यहांका चचइजारो नामक स्थान हो 
वाणिज्य और क्षिप्रधान है | ऐसा प्रवाद है कि, ओहिंद 
के एक चच ब्राह्मणके नामानुसार ह्लो यहांका नाम इआआ 
है। ६४१ ईण०में चचचवंशीय एक व्यत्तिने सिन्धु प्रदेशमें 
ब्राह्मण राज्यको स्थापना को थो, यक्न नाम उससे भो 
पहलेका होगा। सिन्ध नदोके किनारे इस चच वंशके 
नामसे बहुतसे नगर बसे थे | जेसे-चच पुर, चचर, चच* 
गांव, चचि इत्यादि । 

पहिले सिसुप्रदेशमेँ रायवंशके राजा राज्य करते थे। 
एक चचव्ंशोय ब्राह्मणने उनसे राज्य छोन लिया। वे 
शक्तराम या शाहरियारके समयमें हुए थे। किसोके सतसे 
इन्होने हो सबसे पहिले चतुरड़' खेल चलाया था। 

चचवंशने ४७६ दइे०से करोब ११५७ वर्ण तक प्रवल- 
प्रतापसे राजत्व किया धा। आरवोयगण इम घंशको नष्ट 
करनेके लिए ही सिन्ध॒ प्रदेशमं आये थे। इसो उद्दे श्यको 
ले कर ७५७ इ०में अरबो भाषामें “चचनासमा” नासको 
एक किताब लिखो गई थो । १४१६ इ०में मुचह्स्मद 


2. 


नामक एक व्यक्तिने “तारोख-ए-हिन्द-ओ सिन्द_? नास 
दे कर इसका पारसो भाषामे अनुवाद किया था ! 


चचण्टड़ो ( सं० स्त्री० ) क्षुद्रजिन्ना, कोवा ' 
चचर (सं० त्ि०) चर अच बाइलकात्‌ दित्व' | गसन- 


शोल, जानेवाला । 
““पतरिव चचरा चन्द्रनिणि उसने ।? (ऋक्‌ १० १०६५) 
जचरा सच्चरन्तौ” ( सायण ) 


चचर ( देश० ) वच् जमोन जो बहुत दिन परतो रद्द कर 


एक वषेको बोई जोती हो । 


चचरा ( देश० ) एक पेड़का नाम । 
चचा ( हिं० घु० ) पिल्व्य, बापका भाई ! 
चचान--का ठियावाड़के भालावाढ़ राज्यक्रे अन्तगत एक 


छोटा राज्य । यहा एक सासन्त गहते है, जिनको आम- 
दनो प्रायः तोन हजार रुपये है और गवर्म ण्टको ३१८) 
रु० कर देने होते है । 


चचिया (हिं० वि० ) चाचाके बरावरका संबन्ध रखने- 


वाला 


हद चर्चौड़ा--चच्च 
चचींड़ा ( हिं० पु० ) विचिण्ड देखो, 
चची ( हिं० स्त्रौ० ) चाचाकी स्त्री । 
चचेण्डला ( सं० स्रौ०) चचेण्डा, चचेड़ा, एक तरहको 
लता । 
चचिण्डा ( सं० स्त्रो० ) परवलकी लताके सद्ृश एक तरह 
को लता | इसके फलके ऊपर सफ़ेद रंगकी रेखा रहतो 
है । इसका संस्कृत पर्थाय--वैश्मकुल, श्लेतराजो ओर 
- बचहतफल है| परवलके जैसा इसमें भी गुण है। शुष्क- 
- शरोर रोगोके लिये यह विशेष हितकर है। 
चचेरा ( छि० वि० ) चाचासे उत्पन्न, चाचाजाद। 
चचोड़ना ( देश० ) दाँतसे खौंच कर रस चुसना । 
च्चोंडवाना ( हि ० क्रि०) चचीड़नेका काम कराना 
चच्च (सं० पु०) चजत्म-अच्‌ । परिसाणविशेष, पांच 
अ'गुलोका एक चत्व माना जाता है। 
चचञजत्क ( स॑० त्वि० ) लम्फ, कूदता हुआ, उछलता डुआ । 
चच्नुत्कठाररस ( सं० घु०) औषधविशेष । इसके बनने 
की विधि इस प्रकार है--पारा, गन्धक, लोहा और अब- 
रक; इनमेंसे प्रत्ये कका २ भाग, लाइलिका विष ६ भाग, 
सोंठ; वोपल, सिच, कुट और दन्तो इनमेंसे प्रत्य कका 
“३ भाग, यवच्ञार/ कालानमक और सुद्दागा, इनमेंसे 
“ प्रत्मे कका पांच भाग, गोमृत्र बत्तौसभाग तथा स्रहो 
( तिधारा या सोज )-का दूध बत्तौस भाग, इन सबको 
एक साथ पका कर दो मांसेकी गोलियाँ बनानी चाहिये। 
इसीका नाम चद्व॒ककू ठररंस है ! केचरों कहों इसको 
चच्चु तक ठाररस भी कहते हैं। इसके सेवन बवासोरका 
रागे जाता रहता है 4( रखेन्दसारस यह, अंश थि० ) 
अद्भत्प 2 ( सं० यु० ) संगोतरमें एक ताल जिससे पहले दो 
* मुरु तब एक लघु, फिर एक झू,त मात्रा होती है । 
चच्रिन्‌ ( सं० यु०स्त्रौ० ) च'चूथते चर-यड_ तस्य जुक्‌ 
, णिनि। भ्वम्र, भौंरा। स्वोलिक्षमें डोप्‌ होता है। 
चचरी (सं० खो ) चंचूयते चर-यड -तस्थ लुकुटक्‌ 
खिया छीप। ख्म्तरी, भवरी । चाँचरी, होलीमें गाने 
- का गीत । ३ इरिप्रिया छन्‍्द । इसके प्रत्येक्त पद्म १४ रे हद 
१५4+-१२+१०के विरामसे ४६ मात्रा होती हैं। तथा | चच्च,र, चचच,पत्र, सात और जेत्रसखत लक! 
अन्तमें-एक युरु होता है । ४ एक वर्णवष्तका नाम | गुणए-मइरछ तोच्षा, कसैला, मरशीधक, होम लत | 
जिसको चचरा, चच्चली और विवृधप्रिया कहते हैं।  विवस, अशे और 'अहणीरोगनाशत है! 


जै 























इसके प्रत्येक चरणमें रसज जभर (७8 ॥६॥॥ [७ 
४॥ 8६ ) होते हैं । ५ छब्बीस मात्राकी एक सात्रिक छन्द्‌ । 

चच्चरीक ( सं० पु०स्त्रो० ) चर-इकन्‌ निषातने साधु। 
समर, भोरा । 

चत्चरोकावली ( सं० स्त्री० ) १ छन्‍्दविशेष, एक तरहका 
छनन्‍्द जिसके प्रत्येक चरणमें १३ अक्षर रहते है और जिनमेंगे 
पहला, आठवां; ग्यारहवाँ अच्षर लघु ओर शेष गुरु होते 
हैं । इसका नाम चच्चरोकवालो है। २ भीरोंको पंत्नि। 

चंचल (सं० पु० ) चत्च अलच्‌, चञ्वं गति लाति ला-क वा ! 
१ कामुक, कासो, विषयो, रप्तिक। रे वायु हवा। 
( त्वि० ) ३ चपल, चंचल । ४ अस्थिर, चलाथमान एक 
स्थितिमं न रहनेवाला | ५ अधोर, एक्राग्र न रहनेवाला 
& उदिग्न ।७ नटखट, चुलबुला। 

चञझ्जलता ( सं० स्त्रो० ) अस्थिरता, चप्लता ) नटठ सी, 
शरारत । 

चझलतेल ( सं० क्लो० ) शिलारस 

चचलला ( स'*० स्त्रो० ) चच्चल टाप_। १ विद्य तू, बिजली। 
२ लक्झी | पे पिप्पलो। ४ एक वण दत्त जिसके प्रत्येक 
चरणमें १६ अक्षर होते हैं . - 

चचलाज्ो ( स'० स्तो० ) चच्चले अक्तिणो यस्या॥ समा 
सान्‍्त ट्च-डीप.। जिस स्व्रोकी दोनों आँखे अलन्त 
चञ्चल हों । 

चच्चलास्य ( स'० पु० ) सुगस्तिद्रव्य 

व्वज्चलाइट ( हि ० ख्रो० ) चच्चलता | 

चत्चा ( स'० स्त्रो०) चनच-अ्रच-टाप.। घात फू सका 
पुतला जिसे खेतोंमें पक्तिप्रोंको डरानेके लिये गाते हैं। 

चच्चिमूचि ( सं० पु० ) कारणडव पक्तो, एक तरहका इंस। 

चत्न्‌, (स० पु०) चनूच'उन्‌ | १ एरण्डद्नक्ष, रेंड़रका 
पेड़ * ग्यग; हिरन। हे रताएरण्ड, लाल रेड़ी ।8 चंद्र 
चचुदनज्विशे प; एक तरहका छोटा पेड ! ( स्नो* ) 
५ पद्रशाकविश ष, वर्षो ऋतुमं दोनेवाला एक तरह 
शाक । इसमें पोल फूल और छोटी छिटो फलियों 
लगतो हैं। संसक्षत पर्थाथ--विंजला, वालभी; चीरपतिंका, 


चेच्च का- चटका ८१ 


सतसे इसका ग्रुण--शोतल, सारक, रुचिकर, स्वादु, 
ढोषत्यनाशक, धातुपुष्टिकर, वलकर, पवित्र और 
पिच्छिल है | ( भावप्रकाश ) 
इसके वोजका गरुणग--कटु, उच्ण, गुल्म, शूल, उदर- 
रोग, विष, ल्वगूदोष, कंडु. खर्जूरोग और कुष्ठनाशक है। 
६ चिडियोकी चोच। 
चसञ्म का (सं० स्त्रो०) चच्मु खा्थें कन्‌ टाप_। पक्चोको चोंच। 
चञ्बु तेल (सं० क्वो०) एरण्डतेल, रे'डौका तेल | - 
चद्मुपत्र ( सं० पु० ) चच्व रिव पत्रस॒स्य, बचुत्रो० । चच्च्‌ - 
शाक, चे चका साभ । 
'चञ्ु छत्‌ ( सं० पु०-स्त्रो० ) पत्नी, चिड़िया । 
चन्मु मत्‌ ( सं० पु०ख्ो० ) पक्षी | 
चत्य॒ र ( सं० पु० ) चनच्‌-उरच _॥ १ चन्चु नामक शाक, 
चे चका साग । ( त्षि० ) २ दक्ष, निपुण, कुशल, होशि- 
यार । 
चत्नल ( मं० पु० ) विश्वासित्र सुनिके एक पुत्रणा नाम। 
कहीं कहीं इन्हें चचञ्चल भी कहा गया है । 
ह (इरिव'श २७ अ०) 
चञ्जुतु ( सं० पु० ) रक्तएरण्ड, लाल रेडो । 
चन्न शाक (सं० क्लौ०) चचत्च नामक॑चत्चू सहर्श वा शाक- 
सस्य, बचुत्रो० ॥ शाकविशेष, चेचका साग | 
'चत्नू सूचि (सं० पु०-स्त्रौ०) चत्य : सूचिरिव यस्य, बहुत्रो० । 
कारण्डव पक्षी, इंसकी जातिकी एक चड़िया, एक 
सरहका बत्तख | इसका पर्याय-सुग्य्ड, पोततुण्ड, मरुण 
और चच्च सूचिक है। 
चच्च सूचिक ( सं० पु० स्त्री० ) चचञ्न सूचि सा कन.। 
चचतृतचि देख । 
अन्न, ( सं० स्त्री ० ) चनत्नू, लड्‌ । १ चचन्नू शाक, चेंचका 
साग। २ चोच लोल। 
चतञ्मुक (स'० क्ली० ) ढणशाकविशेष, चेंच साग। 
चट ( हिं० क्लि वि० ) शोघ्रतासे, जल्दोसे, कट, तुरन्त, 
फोरन | 
' चटक ( स'० पु० ) चटति भिनत्ति धान्यादिक चट कू न्‌ । 
१ कलविह्पक्षो, गोरापक्ञो, गौरवा, गोरैया। (57क7०७) 
' इसका स स्कृत पर्बाथ--कालविड्ड, चित्रष्छ, ग्टहनोड़, 
/ हषायण, काछुक, नोलकण्ठक, कालकण्ठक्र, कामचारो, 


हि 


और कलाविकल है । इसके मसांसका ग्रुण--शोतल, 
लघु, शुक्रनदंक और बलकारो हैं । जड्लो चटकका 
सांस हलका और पध्य होता है। वाभटके मतसे चटक- 
का सास कफवद्दवा स्रिग्ध, वातनाशक, शुक्रहदिकर, 
गुरु, उष्ण, स्रिग्ध और मधुर होता है | ( वासटछ,ब् द्‌ भ० ) 
घधरकके मतसे चटकका मांस सब्नषिपात और वासुप्रशस- 
कारो है ( च'क स,व २० अ० ) 'चटक' शब्द अजादिगण- 
के अन्तगंत होनेसे जातिवाचक होने पर सो खोलिएमें 
थाप_ लगता है। २ काश्मोरके रहनेवाले एक कवि औरू 

- जयापीडके मन्त्रो | ( राजदरद्निण्पे ४४८६ ) १ कछष्णचटक | 
(क्लो०) ४ पिप्पलोम्रूल, पिपरासूल । 

चटक ( हिं० स्त्रो०) १ कान्ति, चमकीलापन; चमक 
दमक , २ शोघ्रता, फुरतो, तेजो । (क्रि० वि० ) 
१ शोघ्रतासे, चटपट, तुरन्त । ( वि० ) ४ तोच्ष। खादका, 
चरपरा, चटपटा, मजेदार । ( घु० ) छपे हुए कपडीको 
साफ करके घोनेको एक रीति । भेडोकी मेंगनो ओर 
पानोमें कपडोंको कई बार सौंद सोंद कर सुखाते हैं। 

चटकका (स'० स्त्रो०) चटक स्वार्थें कन्‌ टाप्‌ । चटक देखो । 

चटकदार (हि'० वि०) चठकोला, भड़कीला, चसकोला ! 

चटकन ( छौि'० पु० ) चटकना देखो ] 

चटकना (ह्रि'० क्रि०) १९ हटना, फटना, तड़कना, 
कड़कना । २ चिड़चिड़ाना । ३ जगह जगह पर कोई 
चौजका फट जाना । ४ अनबन होना, खटकना | 7 

५ ग॑ ठोली लकड़ी, कोयले आदिका जलते समय 

चटचट करना। ६ उँगलो फ़ूटना, उ गलियोंका मोड कर 
दबाने पर चटचट शब्द करना। ७ प्रस्फ्‌ टित होना, 


“कलियोका खिलना वा फ़ूटना। ( मु० ) 5 धप्पड, चपत।, 
तमाचा। 


चटकनो ( हि ० स्त्री० ) भोत॑से किवाड़ी था भरोखा 
बन्द करनेको छड़, सिटकिनो, अगरी। _ 

चटकमटक ( हच्चि० स्त्रो०) बनाव सि'गार, ठसक, चमक, 
दसक, वेशविव्यास और हावभाव 

चटका ( स'० स्त्रो० ) चटक टाप_ । १ चगक जातिको 
स्त्री, सादा चटक । २ श्यासापल्ोी, एक तरहको 
चिडिया । - 

चटका ( हिं० पु० ) १ चकत्ता; दाग, धव्वा। २ चरपरा 


ल्र 


चट काना - 


साद; चटपट । ३ चसका | ( देश० ) ४ पपटा, चनेका 
वह ढो ढ जिममें अच्छी तरह दाने न हुए हों । 
चटकाना ( छिं० ० ) १ ऐसा करना जिसमें कोई चोज 


“चटक जाय, फोड़ना । २ कुपित करना, चिढ़ाना । दे दूर 
करना, उचाटना । 


चटकासुख ( स'० क्ली० ) चटकाया सुखभिव मुखमस्य 
बचुब्ौ० । अस्वविशेष, प्राचोन कालका एक अस्त जिस- 
का उन्नेख महाभारतमें है । ( 5४० ७४० ) 

चटकारा (हि ० वि०) १ चयकीला, चमकोला | २ चच्चल, 
चपल, तेज । 

चटकाली (हिं० सत्रो०) १ चटक चिड़ियोंकी पंक्ति, गोरेया- 
का सुण्ड। २ चिड़ियोंको पंक्ति या समूह । 

चटकाशिरस ( स'० पु० ) चदकाया: शिर इव॥ €-तव्‌। 
पिप्पलीस्नल, पिपरासूल | 

चटकाइट (हि ० स्री० ) १ चटकने या फूटनेका शब्द ! 
२ कलियोंके खिलनेका अरुफुट आवाज | 

चटकिको (सं० स्वी० ) चटका खार्थे कन्‌ इदादेशः । 
चटका, मादा चटक। 

चटकी ( हिं० स्त्रौ० ) चटक्ष देखो | 

चटकीला (चहिं० वि०) १ जिसका रद् फोका न हो, खुलता, 
भड़कोला। २ चमकीला चमकदार । रे चरपरा, 
चटपटा । 

चटकीलापन ( हिं० घु० ) १ चमक, दमक।, आभा । 

चटणोता ( हिं० पु० ) भालुओोंका एक खेल जिसमें वह 
श्रपने पेरोंसे चरखा कातता है । 

चटगांव ( चइ्ग्राम )--बड़पलका एक विभाग । यह अक्ता० 
२०' १५ एवं २४' १६ उ० और देशा० ६० ३४ तथा 
८२" ४२ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके पश्चिम वन्नाल- 
की खाड़ी, पश्चिम-उत्तर ढाका विभाग, उत्तर-पूर्व शो 
एवं तिपुरा, पूर्व जुघाई परवेत तथा उत्तर आशाकान और 
दक्षिणकों आराकान है। उसका सदर चटमगांव शहर 
है। लोकसंख्या प्रायः ७७३७७३१९ होगी। यहां सुसल- 
मान बहुत रहते हैं। पहले लुभा[इयॉओ विरुद सामरिक 
कार्यवाही होनेंसे इसका राजनीतिक महत्व बहुत था । 

चटगाव--बद्नालका एक जिल्ला। यह प्रजा” र० श५ू 
एवं २९९ ५८४ उ० और देशा” ६९" ३० तथा «२ २३ 


चटगांव 


“नकल जी ३० कक 
फेनो फकौ खाड़ी, उत्तर 
फेनी नढ़ी और पूर्वेको पाउत्य प्रदेश है। चटयांवमें कई 
एक छोटो छोटी पहा ड़ियां हैं। नदियां टक्षिण-पश्चिसको 
बचतो हैं। यहां तूफान बहुत आता है । 
पहले चटमगांव त्रिपुरा राज्यमे लगता था; परन्तु ० 
नवीं शताब्देकी आराकानके बोदराजने इसे विजय 
किया और तबसे यह उन्होंके अधिकारमें रहा। ० 
तेरइवीं शताब्दीको कुछ समयके लिये वह मुगलराज्य 
में मिलाया गया, परन्तु १५१२ “में त्रिपुराराजने मुसल- 
मानोंकी परास्त करके अपने अधिकारमें कर लिया। 
पौछेकी यह फिर मुगलोंके हाथ लगा था। १५६० और 
१५७० ६०के बीच जब मुगल और अफगान राज्याधिकार 
के लिये लड़ रहे थे, आराकानके राजाने फ़िर उसको 
विजय करके अपने राज्यमें मिला लिया। परन्तु मुगलोंने 
इसकी कोई परवा न करके १५८२ “में टोडरमलको 
चटगाँव लगान पर दे डाला ) 
- अपना अधिकार अक्षुस रखनेके लिये मधों ( भारा 
कानियों ) ने पोतंगोज लटेरोंकी बुला डाका डालने 
लिये चटगांव बन्दर सांप था। इन्होंने अपना अत्याचार 
आरमख किया और १६०५ इई०को सघोंसे मव सम्बंध 
तोड़ लिया । उसौसे बड़्गलको राजधानो १६०८ ई०्को 
ढाका उठ आयी । १६३१८ ई०को मटुकरायने जो सरधीकी 
ओरसे चटगांवका प्रबन्ध करते थे; आराकानके राजादे 
झगड़ा करके मुगलोंका शरण चाहा था। उन्होंने दिल्ली 
सस्त्रादकी वश्यता स्ोछत को भोर बह्ढालक सूबेदारको 
चटरगांव सौंप दिया | १६६४-६५ ई०को बद़ालके सूवैदार 
शायस्ता खांने मधों और फिरब्वियों ( पोतंगीजीं )-को 
दमन करनेके लिये एक बड़ी फीज भेजो थी। (६६६ 
2०को इस सेनाने पूर्ण रूपसे विजय लाभ किया। फिर 
वर बड़पलमें मिलाया और चटमगांव नाम बेंदन करने 
इस्तामाबाद चलाया गया ।  ९६८* ६०को ईष्ट इख्िया 
कम्पनोने चटगांव अधिकार करके सैन्य प्रेरित किया था 
किन्तु उद्योग सफल न हुआ । स्का अइ्गजी 
अपियान सी विफल हो गया घ्ग ! परन्द १७६० ईको 
नवाब मोर आसिसने चटर्गाव अइ् रेजींको दे डा! 


चटमगांव 


१७८४ ई०को ब्रह्मवासो क्तुँक पराजित कितने हो 
आराकानो यहां शरणापतन्न हुए थे। इससे ब्रह्मवासियोंने 
सोमाप्रान्त पर उपद्रव आरन्भ किया और बलपूबक 
शाहपुरो टापू ले लिया । उसो पर प्रधस ब्रह्मयुद्धका सत- 
पात इआ | 

१८५०७ हैं० १८ नवम्बरकों रातको चटगांवमें ३४वीं 
देशों पैदल फौजकी ३ कम्पनियोने _बलवा किया था। 
परन्तु सिलह्टमें वह सबकी सब सारो गयों। 

चटगांवको लोकसंख्या प्राय; ११०३२४० है । यहां 
उन्म त्तताका बडा प्रावल्य है। चावलकोी खेतो अधिक 
होती है | म्राय: एक तिहाई जिला जड़न्‍ली है। चायका 
व्यवसाय प्रधान है। मोटा कपडा भो तेंयार होता 
है। मध स्त्रि्या रेशमो ओर सूतो लुद्ठियां बनातो हैं । 
यहां चटाइयां बहुत अच्छी वुनो जातो हैं। पहले 
चटगांव नावें बनानेके लिये प्रसिद्ध धा। पाठ, चावल, 
धान ओर चायको रफ़्नो होतो है । आप्ताम बड्ाल 
शलवे यहां चलता है। इश्टने बद्ाल णेट रेलवे और 
जहाजीसे भी बातो इधर उधर आते जाते है। हजारों 
मोल तक्र कच्चो सडक लगो है। शिक्षा अच्छी उन्नति 
पर है। 

चटगांव-बड़ालके चटगांव जिलेका सदर सब डिविजन। 
यह अचज्ञा० २१ ५१ एवं २२९" ५६ उ० और देशा० ६१" 
३०” तथा ८२ १३ पू०के मध्य अवस्थित है। इसका 
क्षेत्रफल १५६३ वर्गमोल है। चटरगाँव सब डिविजनके 
बोचमें सोताकुण्ड पवत और उत्तर तथा दक्षिण सोमा 
पर पहड़ाडो त्िपुरा और चटर्गांवका पह़ाडो देश है 
लोकसंख्या प्राय: ११९३०८९ होगो । 

चटमांव-बड्रालके चटगांव विभाग ओर जिलेका सदर । 
यह अक्ञा० २९ २१५ उ० और देशा० ६१" ५० पू०में 
कण फूली नदौके दक्षिण तट पर अवस्थित है । लोक 
संख्या प्रायः २२१४० है। १८६४ ई;०को यहां स्थ,निस- 
पालिटो हुद्ईै। एक शुरक्तित तालाबसे नलके द्वारा पानो 
नगरके व्यवरायो केन्द्र बखशोद्दाटको पानो पहुंचाया 
जाता है। यह पूर्व बड़नलका बडा बन्दर है। व्यव- 
सायका प्रधान स्थान होनेंसे पोतंगोजोंने उसका नाम 
पोर्तो ग्राण्ड़ों ( 7००४० (४४७॥00 ) रखा था । आसाम 
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बड्ाल रेलवे लग जानेसे आसाम और पूव बड़ालका 
वाणिज्य यहां खूब चलता है। पाटकी रफ तनी ज्यादा 
है। चावल, चाय ओर चमड़ा भो खब बाइरको भेजा 
जाता है। इस नगरमें कितने हो सुन्दर सुन्दर भवन 
बने है। यहा आसाम-बद्भाल-रेलवे-वोलण्टियर राइफल्स 
ओर ईप्टने-बड़ाल-वोलण्टियर राइफल्स नामक स्वेच्छासेवी 
सेन्‍्य भो रहते है। 
चटगांव (पाव व्यप्रदेश)--बड़ालके चटगाव विभागका एक 

सरहदो जिला । यह्ठ अक्ञा० २९ ११ एव' २३" ४५ उ० 
और देशा० ०.१ ४१ तथा ६२ ४२ पू०के मध्य अवस्थित 
है । क्षेत्रफल प्रायः ५१३८ वर्गमोल है ! इसके उत्तर पहाडो 
ब्रिपरा राज्य, पश्चिम चटगांव जिला, दक्तिण आराकान 
और पूव को उत्तर आराकान तथा लुशाई पह्ाड जिला 
है | इसमें पच्ाड बहुत हैं | पेड़ काड ओर लता चारों 
ओर टेख पडतो है । नदियों, नालों और भोलोंकी 
कोई कमी नहीं । जलवायु शोतल है । 

यहां पूर्वोय पद्दाड़ुके अधिवासो बरावर आक्रमण 
करते रहे है और उनके दसनके लिए युद्ध हुए है | लुशाई 
पहाड़ देखो । १७७७ ६०के अप्रेलकोी चटगांवके राजाने 
गवन र जनरल वारन हेण्टिड्डसके इस आशयका एक पत्र 
भेजा कि कृकियों या लशाइयोंका रासूर्खा नामक एक 
पहाड़ी नेता बडा उत्पात मचाता था | श्द६१ ई० 
तक जब लुशाई पहाड़ अड्न्‍नगेजो सोमाका अन्तमभुत्ता 
हुआ, वह लूट मार करता रहा। 

इस पाव त्य प्रदेशमो लोकस'ख्या प्रायः १२४७६२ 
है। चकसा दूटो फ.ठो बगला, सथ आराकानो और 
टिपरे कचारो जैसो अपनो भाषा व्यवहार करते है। 
बालविवाइह कहीं नहीं होता। विवाहोच्छेट और 
विधवा-विवाह प्रचलित है। हल चलानेका सुभीता 
नहीं । ज'गल काट ओर जला करके गइरों बष्टि होते हो 
घान आदि कई प्रकारके वोज डाल दिये जाते हैं जो 
भूम कहलाते है। इससें बारबार गोंड़ना और जानवरो 
तथा चिडियोंसे पौधोंकी रक्षा करना पड़ता है । अपने 
व्यवहारके लिये पचद्दाडो स्त्रिया खूती कपड़ा वुन लेती 
है। रफ तनोको खास चोज रूई है। नावीसे याता- 
यात होता है, परन्तु अब सड़के भी जहां तहा बनने 


। 


चंटचट--चइग्रास 


लगो हैं। १८६० ई० तक बह प्रदेश चटगांव जिले में 
लगता रहा, जब कि हिल-सुपरिण्टे ण्डे एटके अधीन कर 
दिया गया ।इसके ७ वर्ण पोछे वच्ठ पावत्य प्रदेशके डिपटो 
कमिश्नर बने । १८८९ को यह सब-डिविजन हुआ 
ओर डिविजनल कमिय्वरके अधीन एक असिष्टरट-कमरि- 
अरको उसके प्रबन्धका अधिकार मिला। १६०० ई० 
को फिर जिला हो गया | पुरुषोंको शिक्षा बलो है। 

चटचट ( अनु० स्त्री०) चटकनेकी आवाज, हूटनेका 

-शब्द्‌ 

चटनी ( हिं० स्त्री० ) १ वह चोज जौ चाटो जा सके | २ 
एक तरहका व्यत्लन जो पुटीना, इरो धनिरयाँ, मिचे, 
खटाईको एक साथ पोसनेसे बनता है। 

चटपट ( अनु० क्रि० वि० ) शोघ्र, जल्दो, तुरंत, कटपट, 
फोरन । 

चटपटा ( ह्वि'० वि? ) चाट, सजैदार । 

चटपशी ( ह्वि० स्त्रो० ) ३ शोघ्रता, आतुरता, उतावलो 
हड़वड़ी । व्याघ्रता, आकुलता, घबराहट | ३ 
आकुलता, छटपटो । 

चटर ( अनु० घु० ) चेटपट शब्द । 

चटरजओ--बड़गलकी ब्राह्मणींकी एक शाखा | चहोपाध्याय। 

चटवाना ( हि'० क्रि०- ) १ चाटनेको क्रिया । २ कुन्द 
करो या तलवार पर सान दिलाना; सान पर चढ़वाना। 

चटशाला (हि ० स्त्री० ) वह स्थान जहाँ छोटे छोटे 
लड़के पढ़ते हैं, छोटी पाठशाला, मकतव | 

चटसार ( हि'० स्व्ोन ) पघटशला देखो । 

चटाई (हि ० खो०) घास; सींक, ताड़के पत्तीका बना 
ऊउश्मा बिकावन; साथरी, धासका डासन ) 

चूटाक ( अनु० ) लकड़ो इत्यादि टृट्नेकी आवाज | 

चटाक ( हि ० पु० ) दाग, भव्बा, चंकेता । 

चटाकर ( हिं० पु० ) एक तरहका हें जिसमें खंड 
फल लगते हों | 

चटाका (अनु० ६०) लकड़ी या किसो दूछरो कड़ो वसुके 
टब्नेकी आवाज | हि 
चठाचट ( अनु० स््रौ०) चटचठका शब्द। किसो वसुग्े 
फरटनेकी आवाज । 


चटाना ( हि क्रि० ) हर जिद्दा दारा कियो बसखुकी घोड़ा 


थोड़ा कर सुइमे खिलाना। २ कुछ घूस देना रिश्वत 
टुना। ३ सान पर चढ़वाना ' 

चटापटो ( च्चि'० स्त्रो० ) १ शोघ्रता, जलदो, फरती 

चटाफल ( सं० घु० ) नारिकेल, नारियल । 

चटिका ( सं० स्त्री० ) चटक टाप इदादेशः । १ प्रादा 
चटक। २ पिप्यलोमल, पिपरामुल । 

चटिकाशिरस (सं० छ्ली०) चटिकाया: चटकपत्नथाः श्रिर 
इव आक्वनिरस्व, बहुत्रो० । पिप्मलीम,ल, पोपराम्रल । 
चटिकाशिर ( सं ० घु० ) चटिकायाः शिर इव प्रपोटरा- 
दिल्वातू सकारलोपे साध्ठ । पिप्पलोम ल, पिपराम ल। 

चटियल (देश०) अनाहत, चुला हुआ, जो ठकान शो । 

चटिह्वाट ( देश० ) मूखें, जड़ । 

चटो ( देश० ! १ चटसार, पाठशाला । २ एक प्रकारको 
जूतो, जो ए'ोकी ओर खुली होती है| 

चटोचरि ( देश० ) पेच विशेष । 

चटु ( स० पु० ) चट-कु। ९१ प्रिय वाक्य, चाद,, खुशा- 
मठ; चापलुसी । ' 

०छाया निजखो चटुलात छानां ?? ( मांघ ४६) 

२ उदर; पेट! ३ ब्रतियोंका एक आसन | 

चट ल ( स“ त्वि० ) चट्‌,रख्यय चट्‌,/लचु । २ संचल, 
चपल; चालाक । 

“द्वासतिमाव्चट ले; बारत; कुनेते; (?? ( रघ० दाश८ ) 
२ सुन्दर, उत्तम, अच्छा, खुबसूरत | हे 

चट ला (स'*० स्त्रो०) चट,ल-टाप. । १ गायबीखरूपा भग- 
बती | २ बिद्य त, बिजली । 

चट ज्लोल ( स'० ल्वि० ) चट,लघ्ासी लो लगे ति, कम धार 
निपातने साधुः । ९ चाद कारक, खुशामद करनवाला, 
खुशासदो, चापलुस ! २ चद्बल, चाताक, चंतुर। 
३ सुन्दर, मनोहर, बढ़ियां 

चटल्लोल ( सं० लिं० ) चढुल्नोल देखो । 

चटोरा ( हिं० वि० ) खादलोलुप, जिन की लक 
व्यसन हो । 

चटोरापन ( हिं० पु० ) खादलीलुपता, 
खानेका व्यम्तन 

चध्ग्राम-एक विंस्त, 
श्रन्तगैत हैं | चव्गाव देखो! ' 


अच्छी यच्छी वलु 


त जनपद जो बड़ाल प्रदेशके 


चट्टभट्ट -- चढ़ाव 


चइभट्ट--ताम्रशासनवर्णित जातिविशेष | 

चद्टा ( ह्वि० घु० ) ३े दास, चेला, शिष्य | 
चटाई । 

चट्टान ( छिं० स्त्रो० ) विम्दत शिलापटल, शिलाखण्ड 

चट्टाबद्या ( हिं० पु० ) छोटे छोटे बच्चोके खिलोने | 

चश्किा ( सं० स्त्री० ) जलोका जोंक ! 

चह्टी (देश०) १ टिकान, पडाव, सच्छिल | (स्त्रो०) २ बच्द 
जता जिसका एंडोका भाग खुला हो, स्विपर । £ हानि, 
घाटा, टोटा । ४ दंड, जुरमाना । 

चट्ट ( हिं० वि० ) १ खादलोलुप, जिसे अच्छी अच्छी चोजें 
खानेका व्यसन हो । ( पु० ) २ पत्थरकी बडो कुण्डो। 
३ छोटे छोटे बच्चोंके खिलोने । 

चड ( अनु० पु० ) शुष्क काष्ठके फटनेका शब्द | 

चडकपूजा ( छि'० स्त्रो० ) चरकपूजा देखो, 

चडचड़ ( अनु० पु० ) सूखो लकडोके टयने या जलनेको 
आवाज । 

चडबड ( अनु० स्त्रौ० ) निरथव्म प्रलाप, वेफजलकी गप्प, 
दें टे, बकबक । 

चडसी ( देश” ) वह जो चरस पौता, चरसबाज | 

चड़ी ( हिं० स्त्री० ) वह लात जो उछल कर मारो 
जाथ । 

चडडो ( देश० ) एक तरहका लंगोट। 

चड्ठो ( हिं० स्त्रो० ) छोठे छोटे लडकींका एक तरहका 
रेल | 

चढ़त ( हिं० स्त्री० ) बच वस्तु जो देवताकोी चढाई गई 
हो, देवताको भेट । 

चढ़नदार ( हिं० घु० ) गाडो नाव आदि पर मालको रक्षा 
करनेवाला मनुष्य । 

चढ़ना ( हिं० क्रि० ) १ नोचेसे ऊपरक्रो जाना। २ ऊपर 
उठना ॥। ३ बढ़ना, उन्नत करना । ४ आक्रमण करन॥ 
इसला करना । ४ देवता महापुरुष आदिको भेट दिया 
जाना। ६ किसो लटकतो हुई वसतुका खिसक कर ऊपर 
की ओर हो जाना, ऊपरको ओर सिमटना । ७ ऊपरसे 


२ बाशको 


टेंकना; मढ़ा जाना । ८ नदी या पानोका बढना । ६ सज- 


धघज कर जाना, गाजे बाजेके साथ कहीं जाना । १० भाव 
का तेज हो जाना, मेहगा होना। ११ खर या आवाज 


ट््‌ 


तेज होना । १२ धाराके विरुद चलना । ११ किमी वाजे- 
को डोरोका कस जाना, तनना | १४ किसीके साथे करण 
च्ोना, कर्ज होना। १५ पोता जाना, लेप होना । 
१६ कालविभागका आरन्भ होना। १७ सवारो करना, 
सवार होना। १८ किताब आटि पर लिखा जाना, 
टेकना । (० आवैश होना, बुरा असर होना | २० किसो 


चौजको गर्म करनेकीे लिये चलल्‍्हे पर रखा जाना। २१ 
कचहरो तक मासला ले जाना | 


चढठवाना ( हिं० क्रि" ) चढ़ानेका काम कराना ! 
चढाई ( हिं० स्त्रो ' ) चठनेकी क्रिया । २ धावा, आक्रसण । 
ई किसी देवताकौ पूजाका आयोजन । ४ चढावा, भेंट | 


चढाउतरो ( हिं० स्त्रो०) बार बार चढ़ने उतरनेको 
क्रिया । 


चढाउपरो (हिं० स्त्रो०) एक दूसरेसे आगे होने या बढने 
का प्रयत्न, होड। 

चढ़ाचढ़ी ( हिं० स्त्रो० ) होडा होडो, खींच तान । 

चढ़ाना (हिं० क्रि०) १ नोचेसे ऊपर ले जाना । २ ग्राक्रमण 
कराना, धावा कराना, चढ़ाई कराना । ३ ऊपर जानेमें 
प्रह्नत्त करना, चढ़नेका काम कराना । ४ किसो लटकतो 
हुई वस्तुकों खिसका कर ऊपर से जाना, समेटना । 
५ जब्दोसे पो जाना । ६ किसे।के ऊपर ऋण निकालना, 
किसोके यहां अपना पावना ठहराना। ७ भाव तेज 
करना; महंगा करना । २ खर ऊ चा करना; आवाज तेज 
करना। ० देवता आदिको अर्पित करना, भेंट देना। 
१० घोडे, गाड़ो आदि पर बेठाना; सवार कराना | ११ 
कागज आदि पर लिख लेना, दर्ज करना । १४ सिद्ध करने 
या आँच खानेके लिये चल्हे पर रखना। १३ पोतना: 
लेपना । १४ एक वस्तुके ऊपर दूसरो वस्तु लगाना, ऊघर- 
से टॉकना । 

चढानो ( हिं० स्त्रो० ) वह स्थान जो आगेको ओर बराबर 
ऊंचा होता गया हो । 

चढाव ( हिं० धु० ) १ चदनेका भाव | २ दृद्डि, बाढ़ | ३ 
वह आभूषण जो विवाहमें लडकेको ओरसे लडकोको 
दिया जाता है। ४ विवाहके दिन दुलह्चिनको टूल्हाजे 
यहासे आये हुए गहने पहननेकी रोति। ५ वह दिशा 


जिधरसे नदोका प्रवाह आया हो । ६ वुलानेवालेके पास- 
का दरोके करघेका एक अंश | 


९६ 


चढ़ावा--चणिक्ता 


चढ़ावा ( हि'० घु० ) १ चढाव देखो । २ देवताको चढ़ाने या 
भेंट देनेकी सामग्रो, पुजापा। ३ बढ़ावा, दम, उत्साह, 
साहस | ४ किसी तांब्विक प्रयोगकी वच्द सामग्रो जो 
बौमारीको एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जानेके लिये 
किसो चौराहे या गाँवके किनारे रख दो जाती है। 

चढ़ेंत ( हि'० वि० ) चढ़नेवाला; सवार होनेवाला । 

चढ़ेता ( ह्वि'० घु० ) वह जो दूसरों के घो ड्वको चाल सोखता 
हो, सवार। 

चण ( सं० घु० ) चण-अच्‌ । शस्यविशेष्य, चना, बूँट। 
( ह्वि० )२ प्रसिद्ध, सशहूर | 

चणक (सं० पु०) चण्खते दोयते चण-क्कू न। ? शस्यविशेष, 
चना, बूट | (06९ श९४॥पा7) संस्क्कत प॒र्धयोष--हरि- 
सन्यक, हरिसमनन्‍्थज, चण, हस्सिन्थ सुगन्ध, कृष्णचंचुक, 
वालभोज्य, राजिभच्च और कच्च की है। इसका शुण-- 
मधुर, रुक, मेह्, और रक्तपित्तनाशक, दोौपन तथा वणे, 


वल,रुचि और आपक्मानकारक है। कच्चे चनेके 
रूचिकर, सन्तपेण, दाह, रूष्णा, अश्मरो और शोषनाशक, 
कसैला तथा कुछ कुछ कफवद्दैक है। भुंजे चनेका गुण-- 
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रुचिकर, वातनाशक और रक्तदोषकारी है। 


इसके जूसका गुण-मधुर, कसेला, कफ, वात; 


विकार, श्वास, ऊद्दकाश, क्रम ओर पोनसनाशक, वल- 
काशी और दोपन है। प्रातःकालमें भिंगे-चनेके पानोका 
गुण--चन्द्रकिरणकी नाई शौतल, पित्तरोगनाशक, 
सन्त ण, म'जुल और मधुर है। 

सिंगे चनेका गुण--पित्त और कफनाशक है | इसके 
सोलका गुण क्षोभकर है। इसके शाकका गुण--रुचि 
कर, गुरुपाक, कफ और वातवरद्धक, अस्त, विष्टन्‍भजनक, 
पित्त और दन्तशोधनाशक है। 

सारतवर्षमँ सब जगह खास कर युत्तप्रदेशमें इसका 
यथेष्ट आदर है। वहांके रचनेवाले इसमें गेह का आटा 
मिला कर खाते हैं ओर इसका सत्त, घोड़े, गाय और 
ज्होंकी खिलाते हैं। स्पेनके राचनेवाले गरोब मनुषगर 
गेहूं के बदले इसोको खा कर जोते हैं। ब्रह्मदेशमे यह 
बहुत उपजाया जाता है। अपक अवस्थामें 908६ पोधे 
का खाद कुछ कुछ खट्दा मालूम पड़ता है । इसके 
जो सब विभिन्र पदार्थ देखे जाते उसके प्रत्ये कका 





आंशिक परिसाण इस तरह है--जल १० ८०, आटा 


६९२० यवज्षञार १६:३२, तेल ४ ५६ तथा मिशेका अंश 
३-१२ है। २ एक गोलकार ऋषि | 

चणकरोटिका ( सं० स्यो० ) चनेकी रोटी | इसका गुण-- 
रूक्ष, श्रद्ठ, पित्त और रक्तनाशक, गुरु, विषम और 
नेंत्रोंका हितकर है। 

चणकलोणी ( स० स्त्रो० ) चणकान्त, चनेका साग । 

चणकशक्तू, ( सं० पु० ) चनेका सत्त, । 

चणकचन्षार ( सं० पु० ) चणकपुष्य, चनेके फूल । 

चणका (सं० स्व्रो०” ) अतसो, तोसी । ( ॥॥0णा एगब्- 
(#॥8907प0) ) 

चणकात्मज ( सं० पु० ) चणकस्यात्मज;, $-तत्‌ । चाणक्य, 
वाह्यायन मुनि। 

चणकास्त्र ( सं० क्ली० ) चणकजातसस्तम्‌। चणकलवण, 
चनेका नसक ' चनेके सागको सिद्ध कर एक प्रकारका 
नमक तैयार होता है, उस्रोका नाम चणकास्त है। इस- 
का गुण--अत्यन्त अम्ल, दौपन, दन्‍्तहषेण, लवणानुरसत, 
रुचिकर तथा शूल, अजोण और आनाइहरोगनाशक है। 

(सावप्रकाश पूरे १ भांग ) 

चणकास्तक ( सं० क्वो० ) चणकाम्लमेव चणक खार्थे कन्‌। 
चथकास् देखो २ पिप्पलोसूल, पिपरासूल ! हि 

चणकास्लवारि ( सं० क्लो० ) चणकास्लस्य चएकलवणस्थ 
बारि, ६-८व्‌ । चनेके पौधे पर पानोको बंद 

चणक्यम्‌ ( सं० क्वी० ) चाणकामूल, चाँदोदक । 

चणद्ुस ( सं० पु० ) चण्बणक इव हुम:। ९ कद गेक्षुर- 
छोटा गोखरू। - एक रोगका नाम | 

चणपत्नी ( सं० स्त्रो० ) चणस्य चणकस्य पत्रमिव पत्रसस्या: 
बहुब्रो० । रुढन्तो नामका पौधा, जिसके पत्ते चनेके 
पत्त जेसे च्ोोते हैं | 

चणशत्न (स० यु०) चणस्य शक्तु.: ६'तत्‌। चनेका 
2550: 

चुणिका (स'० स्त्रौ०) चण॒ति रस ददाति चरण बाइचदाय 

क्षण टाप_ अत इत्वन्न | ढणविशेष, एक तरहकी घास 

जिसके खानेंसे गायको दूध अधिक होता है। यह 

“दवाके काममें सीआतो है। इसका पर्याय-गोदुग्धा; 

सुनोला, केत्रजा और हिसा है । इसके बोजका गुण-7 
द॒ष्य, बलकर और अत्यन्त मधुर है। 


चणोह्ुम--चरण्ड *६छ 


चणोद्रिम ( स० यु० ) क्षुद्रगोक्षर, छोटा गोखरु | 

चण्ड ( स'० त्रि० ) चण्डते चड़ि कोप पचाद्यच्‌ | १ तोच्छ, 
तेज, प्रखर, उम्र, प्रबल, घोर !' ( पु० ) चणति 
चणयति वा अस्तरसं चण-ड॒ २ तिन्तिडोद्च्न, इमलो- 
का पेड। चरणड़ते कुप्पति चडि-अच्‌। ३ यमकिद्ठ ५ 
यमका दूत। ४ एक प्रसिद्द देत्व । शब्म दैत्यके राजत्व- 
कालमे यह देत्य उनके प्रधान सेनापतिके पद पर नियुक्त 
हुए थे। गन्भजे आदेश पे रणभूपिमें जा दुर्गा देवोके हातसे 
मारे गये थे। इसके भाईका नास सुण्ड रहा । ( देवोम,० ) 
५ एक अत्यन्त प्राचीन वेयाकरण, इन्होंने 'प्राक्तलक्षण' 
रचना को है। ६वत्सप्रो राजाके नवम्॒ पुत्र (माकं० प० ११८२) 
७ ताप, गरसे । ८ एक शिवगण । ८ एक भेरव । १० 
विश्ुुका एक पारिषद । ११ रास को सेनाका एक बन्दर । 
१२ पुराणोके अनुसार कुवेरके आठवें पुत्र॒का नाम । इन्हों- 
ने एक समय शिव-पूजनभी लिये सूघ कर पुष्प लाया था 
और इस कारण पिताके भापप्ते जन्म भरके लिए कंस्का 
भाई हुआ था ओर छणके हाथसे निहत हुआ था। 
१३ कार्तिक्ेच । १४ रक्तकरवोर, लाल कनेर | १५ अरण्य 
शूक८ जड़लो सूअर। (१६ ग्रन्थिषण, गठिवनका पैड | 
( त्रि० ) १७ दुर्देसनोय, बलवान्‌। १५८ विकट, कठिन, 
कठोर । १८ छग्रखभावका, क्रोधी, गुस्सावर । 

चण्ड--मेवाडपति लक्ष राणाक़्े ज्य छ पुश्नु ओर एक उदार- 
चेता महापुरष । स्देशानुराग ओर खाथत्यागक्रे लिये 
थे राजस्थानके इतिहासमें बहुत प्रसिद्द हैं । 

बचपनसे हो इनके शुणों पर मुग्ध हो कर मेवाड़के 
लोग चण्डको खूब चाहते थे | लक्षराणा भो इनको खूब 
प्यार करते थ। रजवाडोंके प्रायः सब छहो राजा इनको 
अपनो अपनो कन्या व्याइना चाहते थे, उनमेंसे एक 
मारवाडके राजा रणमन्न भो थे | 
चण्डने यौवनमें पेर रखा हो था, उनके विवाहकी 
चर्चा होही रहो थो कि, इतनेंमें रणमल्लने विवाह- 
सम्बन्धज्ञापत एक नारियल भेज दिया । लक्षराणा 
अपने मत्ली तथा सभासदों सहित राजसभामें बंठे 
हुए थे, इसो समय दूत नारियल ले कर वहां उपस्थित 
हुआ। चण्ड किसो काय वश बाहर गये थे। उन्होंने 
आते हो उस विवाहमें सन्मति दी । राणाने दूतको वच 
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शुभसब्बाद कच्द दिया ओर ह'सते हुए यह सो कहा 
/“इस बूड़े के लिए शायद ऐसी खेलनेकी चोज नहीं आई 
है |” इस बातको सुन कर सभाके सब हो लोग आन- 
न्दित हुए । परन्तु इस बातने चण्डके हृदयमें भावान्तर 
उपस्थित कर दिया। चरखडने सोचा, पिताने जिसको 
सुझते मात्रके लिये हृदयमें स्थान दिया है, घुबको 
उसके साथ पाणिग्रहण करना कदापि उचित नहीं । 
चण्डने यह बात पिताके पास पेश की । अब राणा 
बडो मुशकिलमें पड गये । उन्होंने पुत॒तो बहुत सस- 
भाया, परन्तु दृटप्रतिन्न चण्डका हढदय किसी तरह भो 
विचनित न हुआ |! उन्होंने बारबार पितासे कहा 
“पिताजी ।! मैं हाथ जोड कर कहता हु कि मुझे इसके 
लिये आग्रह करें ।” 

राण लक्ष इस बातसे बचुत हो नाराज हुए खुद हो 
उम्र कन्याके साथ विवाह करनेजझो राजो हो गये और 
च'ड जिससे राज्यके उत्तराधिकारी न बन सके, इसके 
लिये उन्होंने कहा कि, इस रमणोसे जो थुत्न होगा वह्े 
समेवाडका अधिपति होगा । हठप्रतिन्न चण्डने इस 
बातको भो स्ोकार कर लिया | 

यधासमयर्मं लक्षराणाकें ओरससे उस माडवार- 
शाजकन्धाके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम रख गया मुकुलजो । मुकुलने जब पाँचवे' वषमें 
पेर रखा था, उस समय पुण्खक्षेत्र गयाधासके मुसल- 
मानोंका संघर्ष हो रहा था । हड मेवाड़पतिने विधर्मियों- 
के हाथसे हिन्दुओंके मोक्षत्आान उदार करनेके लिये यात्रा 
को तेधारियां को । यात्रा करनेसे पहले उन्होंने चण्डको 
बुलाया ओर अति नम्त्र भावसे कहा "मैं जिस महाकार्यके 
लिये जा रहा हूं उसे पूरा कर शायद अब लौट न सकूंगा 
यदि न लोट सक्‌ तो मेरे मुकुलका क्या होगा ? उसे 
क्या दे जाऊ ? 

वोरवर चण्डने जोर और गक्कोरतापूवक कहा 
“पचतोरका राजसिंहासन !” इससे धद्ध राणाको कुछ 


- सन्‍्तोष हुआ । परन्तु वोरचेता चण्डने यह विचार कर 


कि ; कह्ों पिताको फिर असन्तोष न हो जाय, पिताके 
जानेसे पहले हो मुझुलजीका राज्याभिषेककाये सम्पन्न कर 
दिया । उन्होंने हो सबसे पहिले राजोपयोगो बलिप्रदान 


बना 


द्प्ः 


कर 


को 


चर्ड 


नव राणाके चिरभत्त और अनुरक्त रहनेक्री शपथ 
तथा लेंवाड़के स्वप्रधान मन्त्रितव्पद ग्रहण किया। 


उस दिनसे चितोरेश्वर उनके साइरेतिक भल्नचिन्हके बिना 
किसो भी घामन्तको झूमि नहीं देते थे। चण्डने पिता- 


की 


अनुपस्थितिमं अपने छोटे भाई सुकुलको बड़े यत्रसे 


रखा था। म॒कुलके पे रमें तिनकाके चुभनेसे भो चंड- 


का 


ऐसा अनुराग, इतना प्यार और स्नेह राजपूत ससाजसें 


छूदय व्यथित होता था । विमाताकी सन्‍्तानके प्रति 


कसी किसोने न देखा होगा । 


इधर रणसल्लकी पुत्री सुकुलको साताके मनका 


दूसरे हो तरफ था। उन्होंने सोचा--छुकुल राजा हुआ 
- तो क्या ? वास्तविक राजच्षमता च'डहोके हाथमें हे। 
अड चाहे तो अभो मुकुलका सिंहासन छोन सकता है । 


ड्स 


प्रकारकी 


प्रकार राजसमाता होना न होना बराबर है। इस 


व्यर्थ खार्थस्टद्दाके वशवर्तों हो वे चण्डके 


दोषोंको दूंढ़ने लगीं । परन्तु कोई सो दोष न मिलनेंसे वे 


ऐसे 


ही उनकी निनन्‍दा करने लगीं कि “झुकुल नाम्माःः 


का राणा है, चंड हो वास्तवमें राणा हैं; चडकी इच्छा 


हो ऐसी है कि, 'राणा' शब्द सिर्षी नाममात्रके हो लिये. 


७ 


रह 


खाथ पर मुकुलको माताके लिए सच 


संड 


दै, राज्यकी श्रोद्वडिके लिए 
उसका क्या यहो नतीजा दुआ ? 


शहद 


शिशोटीय वशका 
रखनेके लिये कह कर वे चितोर छोड़ कर सान्दू राज्यमें 


चले 


क्षरे सरराज्यको छोड़ कार चित्तोर आने लगे । पहिले 


मुकुलके मामा जोधराव, 
अन्यान्य पुरजनोंने आ कर चित्तोर नगरको छा दिया | 


दुष्ट 


सिंद्रासन पर बैठने लगे | सुकुलके अन्यत्र चले जाने पर 


सी रणसल्के मस्तक पर राजछत् च्ता थ 
मुकलके ननसारके लोगोंने ज्षेरे घोरे चित्तोरके तमास 


|” चंडने सब सुन लिया; उन्होंने समभका कि, झ्ूखे 
हो सम्भव है। 
झैने जो अपने खाध को जलाज्ललो 
जी-जानसे परिश्रम किया 
उन्हें बहुत हो छणा 
। उन्होंने विसाताक्ी मीडी सोठो सुनाई भो तथा 
जिससे मड्गडल हो, इसका खयाल 


विचारने लगे, 


गये । 
चण्डके चले जाने पर सुकुलके ननसारके लोग धीरे 
फिर उनके पिता रणसल्न ओर 


रणमज्न अपने दोहित 'मुकुलको गोदमें ले कर एज 


सुशोभित रहता था| 








उच्चपद अधिकार कर लिए । इन बातोंकीं देख कर मुक- 
लकी ठद॒धात्रौके इुदयमें बड़ो चोट पहुची। धाह्ी 
क्र,रमति रणमल्न की दुरभिसन्धि समकत गई थीं | आएिर 
उसने सुकूलकी सातासे कहच्दा-“क्या तुम्त अपने पिढकुलके 
हाथ अपने हो बच्चेका पिल्राज्य खोना चाहतो हो?” 
पहिले तो राजमाताने इस बात पर विश्वास हो नहों 
किया। परन्तु कुछ दिनोंमें उन्हें सो सब बातें मालम्त 
पड़ गई । एक दिन उन्होंने अत्यन्त व्यधित हो कर अपने 
पिता रणमन्नसे हो इस दुरभसिसम्धिका कारण पूछा; 
तो उनके मु'हसे ऐसो निदारुण बात सुनो कि, जिससे 
उनका मस्तक घूमने लगा ! उन्होंने सुना कि; 'सुकलके 
मारनेका भो जाल हो रहा है।” ऐसे घोर विषत्तिग 
समसयमे समाचार आया कि, चण्डके दितोय सहोदर 
परमधामिक रघुदेवको सो पापो रणमन्नने गुप्त भावसे 
मरवा डाला है। राणो नाना दुश्निन्ताओंमें पड़ गई । 
उनको अब इस विर्षत्तिसे कौन बचावे ? उनके हृदयकी 
निधि ( मुकुल ) को कोन बचावे ? आज उन्हें चण्डकी 
सीठो भर्त्स ना और उनकी भविष्यत्‌ वाणीकी याद आने 
लगी | अब चरण कहां है ? चण्ड रहता तो उन्हें' ऐसो 
विपत्तिमे नहीं पड़ना पड़ता । उन्होंने लज्ञा“गरमको 
छोड़ कर गुप्त भावसे चण्डको अपने दुः्भको बात 
कइला भेजी और उन्हें आनेके लिए आइ्वान किया । 

चण्ड जब सान्दु राज्यमें गये थे; तब दो सो भोल अपने 

बालबच्चोंको छोड़ कर उनके साथ गये थे। राजमाता- 

का पत्र पाते हो चण्डने उन लोगोंको चित्तोर भेज दिया । 
उन लोगोंने अपने बाल-बच्चोंसे मिलनेका बहाना कर 
चित्तोरमें प्रवेश किया । चण्डकी सलाइके अनुसार मुकु- 
लकी माताने मुंकुलको पाश्व वर्ती ग्रामोंमें मोजन देनेके 
लिए भैज दिया । क्रमगः एक गॉवसे दूसरा गाँव होति 
हुए चित्तोरके बाहर सो आने-जाने लगे | उस 
समयमें सुकुलके साथ कुछ विश्वासी अनुचर और रक्षक 
रहते थे। चण्डने कला दिया था कि, दिवालीक दिन 
सुकुल गोशन्दनगरमें (औ चित्तोरसे ३॥ कोसकी दूरो पर 
है) हो बहे। . , 

निर्दिष्ट दिन भीआ गधां । गोसुन्दनगरफें सब चण्डके 
श्निकी प्रतोच्ता करने लगे। निर्दिष्ट समयके ब्यतोत दो 


नह बन 
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जाने पर लोग निराश होकर चित्तोरकी ओर चल दिये। 
बे सब चित्तोरी नामक स्थानसें पहुचे हो थे कि इतनेमें 
घोड़ोंकी टापॉका शब्द सुनाई पडा और देखते देखते 
चालोस अश्वारोहो उनके सामनेसे निकल गये | इनसें | 
सबसे पहिले चण्ड थे। जब ये तोरणके द्वार पर पह'चे तब | 
धारपालोंने इनसे परिचय पूछा । चडने उत्तरमें कहा । 
“ हुृस लोग चित्तोर राजके अधोनस्थ सदोर है । गोसुन्दके 
उत्सवर्मं महाराणाके साथ भेट करने आये थे अच् उन्हें 
प्रासादमें पहु'चानेके लिए जा रहे है |” इस पर दारपालों- 
ने रास्ता छोड दिया। परन्तु थोडो देर पोछे दारपालॉकी 
आंखें खुल गई, वे सब अश्वारोहियों पर आऋमण करनेके 
लिए दोडे । मचह्ाावोर च'डने नड्ो तलवार हाथमें लिए 
हुए जलदगम्भोर निनादपूवक शल्रुश्ं पर आक्रमण 
किया | परिचित रणनिघ्रोष सुनतेहो वे भोल भी बाहरसे 
उन द्वारपालोंको मारने लगे | उस समयके मश्विशोय 
प्रवोण सचिव भी चंडकी तोच्णक्तपाणके जरिये यम्रालय 
को पहुचा दिये गये । उधर दुष्ट राणमल्ल भी अन्तःपुरमें 
एकप्रकारसे बन्दी हो हो गये, चण्डके अनुचरोंने जा कर 
उस पापोको भो यथेष्ट दण्ड दिया। रण्मन्न देखो | 
पिताके मर जानेकी खबर सुनते हो जोधराव गुप्त 
भावयसे चितोरसे भाग गये । उन्हें पकडनेके लिए चण्ड़ने 
मन्दर तक पीछा किया । वेचारा जोधराव मन्दर छोड कर 
हरवाशइर नामके प्रवलपराक्रान्त राजपूतके पास गया 
और वहीं रहने लगा । चण्डने मनन्‍्दर पर कला कर लिया 
उनके दोनों पुत्र कण्ठ और मुक्ञके दल सच्चित मन्दरमें 
आ जानेके बाद वें चितोर लौट आये | 
महावोर चण्डने पिताके सामने जो प्रतिज्ञा की थो, 
प्राणान्तमें सो उसे न भूले। उन्होंने पुनः छोटे भाई 
मुकुलको चितोरके राजसिंहासनमें बिठाथा । उनके 
आत्मत्याग और निःखाध परहितेषिताका वास्तविक 
» परिचय पा कर क्या शल्‌ और क्या मित्र सब हो उनके 
गुण गाने,लगे । 
चण्ड मन्दरर/ज्यके अधोश्वर हो कर वह्ठो रहने 








ध्ट 


बोतते । जोधरावको भी तऋदोग्ने जोर सारा बचत अनु- 
नय विनय करनेके वाद महाराणाने उन्हें सनन्‍्दबराज्य 
दे दिया। सेदाड़पतिने चितोरमं आ कर सिलनेक्ते लिए 
चरडके पास आदेश भैजा | चण्ड राणके आल्शके अनुसार 
ज्येष्ठ पुचके साथ मन्दर छोड कर दो कोस पइचे हो थे 
कि,इतनेसे उन्होंने मन्दरमें अचानक उजाला देखा, इससे 
उनका सन कुछ विचलित तो हुआ पर वे लीटे नहीं । 
उनके ज्यष्टपुत्र मुज्ञ मन्‍दरकी लोट गये। वह़ाँजा कर 
उनने सुना कि, उनके दोनो भाईयोजो जोधरावने मार 
डाला है और मन्दरके दुर्गके ऊपर जोधकी विजय-ण्ताका 
फरदरा रही है। मुच्कने अपने दोनों भाइयोको रूत्य, 
तथा सेनाकी पराजय जान वहांसे शोघ्र हो प्रस्थान 
किय।॥ परन्तु जोधरावकी सेनाने उन्‍हें सो रास्ते में मार 
डाला । हु 

नचण्ड जिस समय आरावल्लोके दुर्गम थे उस ससय 
यह शोचनोय सम्बाद उनके कानमें पडा। बहुत हों 
लल्दी प्रन्दरको रवाना हुए! विजयो जोधरावने उनके 
साथ मिल कर उन्हें महाराणाका अनुन्नापत्र दिया और 
मन्दर व मेवाडको सोमानिर्दडारणके लिए अनुरोध किया। 
राजभक्त चण्ड राणाका आदेशपत्र पढ़ कर दुःसह पुत्र- 
शोकको भूल गये ओर उनकी प्रतिहिंसा भो क्षान्त हो 
गई। उन्होंने अपने मनका भाव छिप्रा कर जोधरावसे 
ऐसा कहा कि--“जब तक पोतकुसुम आवनला दोखेगा 
तब तकके लिए यह राणाकी राज्यसोप्ता निदेष्ट 
रहो।” 

इस प्रकारधे मन्दरके अधोन समग्र गड़वार ( गददवार ) 
प्रदेश मेवाडके अन्तगत इझआ। मभाड़वारका अधिकाश 
मेवाड़के अघोन होनेंसे मेवाडवासियोंको बहुत सन्तोष 
हुआ ' ह 

इसके बाद फिर चग्डका मन राजनंतिक कार्यो 

हट गधा । जोवनका अवशिष्ट अंश उन्होंने परोपकार 
और घ०चर्यामें बिताया घा। अब भी राजस्थानक्े सब 
हो लोग उनको विशेष भक्ति ओर अदा करते है। 


लगे | जोधराव भी किसो तगह भसाण्डकबनमें साड़वाड़के | चण्ड़क ( सं० पु० ) रक्तकरवीर, लाल कनेर । 


कई एक खाधीन व्यक्तियोंकी छपासे अत्यन्त कष्टसे गुजर | चण्डकर ( सं० पु० ) सूथ । . 


कर रहे थे। परन्तु सब दिन किसोके सी समान नहीं ' चण्डका ( सं० स्दो० ) बचा, बच । 
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चण्डको शिक-- चन्द्र वतो 


चण्डकोशिक ( सं० पु०) १ ऋषिविशेष, एक मुनिका नाम । | राजा। थे मार्कण्डके पुत्न तथा भोमरघके पिता थे। 


थे काज्नौवानके पुत्र थे। ये महातपध्वी और उदारचरित्र- 
के थे। २ एक नाटक जिसमें इरिश्वन्द्र ओर विश्वामित्रकी 
कथा वर्णित है। ३ एक विषैला साँप ज्ञिसकी कथा जेन 

पराणमें लिखो है कि इसने सहावोरखामोका दशन कर 
डसना आदि छोड दिया था और यह् समस्त दिन बिल 

में मुँह डाले पड़ा रहता था। चौंटियोंसे नाना प्रकारके 
कष्ट पाने पर भी उनके दबनेके भयसे करवट तक न 


बदलो । 

चण्ड्घण्टा ( सं० स्तो० ) चण्डिका, दुर्गा । 

चण्ड्चुक्रा ( सं० ० ) तिन्तिड़ी, इसली । 

चण्डता (सं० स्त्रो० ) चण्डस्य भावः चण्ड तल्‌-टठापू। १ 
चण्डता, उग्रता, प्रवलता, घोरता । ९ बल, प्रताघ । 

चण्डतुण्डक ( सं० पु० ) चंडस्ुण्डो सुखद यस्य, बहुब्रो०, 
कप । गरुड़के एक पुत्र॒का नाम । ( भारत ४॥१०० अ० ) 


चण्डत्व ( सं० ह्वी० ) चंडस्य भाव: चंड-तल । 


प्रबलता । 


०. 


चण्डदण्ड--काओोपुरके एक पल्नवराज। ये कदम्बगज 


रविवर्माके हाथसे पराजित हुए थे । गत 
चण्डदीथिति (स'० पु०) चण्डा तोचण ५ 
बहुत्रो० । चण्डांश, खूथ । 
अण्डनायिका (स'० स्तो० ) चण्डी कोपना नायिका; 
वास घा०, पूर्वपदस्य घुवदुभाव; । चण्डो, दुर्गा । 
०उय्चण्डा प्रचण्डा च चण्ड'या चण्डनायिका। 
चण्ठा चब्डवतीचोव चासुप्छा चण्डिका तथागर (दुर्गाध्याग) 

२ अष्टनाथिकाके अन्तगेत भगवतोकी एक सखो | 
उनका वो नोला और इन्हें मोलह हाथ हैं । बायें हाथ 
मं कपाल, खेयक ( ढाल » घण्टा, दपेण, धनु, ध्वज) 
पाण और सुन्दर शक्ति हैं तथा दहिने हाथमें मुहर, शूल, 
बज, खड्ढठ, अद्ड.,ग, वाण, चक्र और शलाका है। 

“जरनाधिका नौलवर्णा" पाइशसुनां। 
कपाल' खेटफों घण्ण दर्प पद्च घनुध्व जम्‌ ॥ 
पाशल शोभनां शक्ति वामुदृस्ते न विधती' | 
सुदगर शूलवजुध्ध खद्डद्चे व तथाकुशम्‌॥ 

श्र चक्क' शलाका दच्तिणेन च विभवीम्‌ (* - 


( देवीपराणेश दुर्गोंधृसवपद्धति ) 


च्ष्डपरशु--व्वरितादेवीक भत्ता विश्वामित्र गोत्रक एक 






(पद्याद्विखं० १२७६६ 
चण्डपाल--एक संस्क्रत पंडित, यशोराजाके पुत्र, चंडसिह- 


के भाई और लुणिगके शिष्य थे। इन्होंने दमयन्तोकथा- 
की टोका प्रणयन की है। 
चण्डबल ( स'० पु० ) वानरविशेष, एक तरहका नाम। 


( भारत श२८६ अ० ) 
चण्डमंड-- सुन्दरवनमें रहनेवालोी जातिविशेष । ये पू्व- 


समयमें नमक प्रसुत कर अपनी जोविका निर्वाह करते थे 
चण्डभागव (स'० घु०) अवन वंशके एक ऋषि, जो सहा 
राज जनमिजयके सपयज्ञके होता थे। , 
चण्डसहासेन ( स'० पु० ) एक प्रवल पराक्रान्त राजा। 
इनको राजधानो उज्जेन नगर थो | मछतसेन देखो । 
चण्डसारुतखामो-- हरिदिनतिलक नामक धम शास्त्रके 
एक टोकाकार । 
चरण्ड्मुगड ( स० पु० ) दो सुरोंके नाम, जो देवीके हाथोंसे 
मारे गये थे। | 
चण्डमुडा ( स'० स्त्रो० ) चंडोमु'ड्य वध्यत्व नास्तास्ा: 
चेड-मु'ड-अ्रचू-टाप_ । चांमुडादेवी। ाह्ण्य देखो। 
चण्डमु डी ( स*० सत्री० ) महास्थानस्थित तांत्रिकोंकी एक 
देवो । 

“चण्सुछी महास्थाने दण्छिनी परमेश्वरी |”? ( त्लसार ) 
चण्डरव (सं० ल्वि०) घोरनाटयुक्त, जो जोरसे चिल्लाता हो! 
चण्डरसा ( सं० यु० ) छन्दोमेद, एक वण हत्तका नाम। 
इसके प्रत्येक चरणमें एक नगण और एक यगण होता 
है। इसका दूसरा नाम चौबंसा, शशिवदना और पादा- 
इुःलक भो है । 
अण्डरुद्रिका (स'० स्त्ी०) चंडो रुद्रो वेदते नास्तास्य चंड- 
रुद्र-ठन्‌ । विद्याविशेष, एक प्रकारकोी सिद्धि जो अष्ट- 
नायिकाओंके पूजनेंसे प्राप्ति होती है। ( तक ) 
चन्द्रवतो ( सं० स्त्रो० ) चंड्यंडता विद्यतिधस्ाः न मतुप्‌ 
मस्य वः। १६ुर्गां। हे अट्टनायिकाओंन अन्तगत एक 
दुर्गाकी सखो | थे घूसर वर्णके हैं। इसका ध्यान- 

“बण्डबती धूसवर्णां षोड़श्गाम्‌ ।!7 


बी ० हे 
[तप २ | 
दूसरे दूसरे अड् चण्डनायिकाके जे हट 
क कर (देवीपुराणेत दुर्गों तखव१० ) 


चणइड विक्रम--चण्डाल 


३१०१ 


चण्ड़विक्रम ( सं० जि० ) चण्डो विक्रमो यस्य, बचुत्रौ० | | चण्डाल ( स० घु० ) चडि कोक्आलन । पतिचस्टिम्यमालज | 


१ विक्रमशालो, पराक्रमी । ( पु० ) २ राजविशेष, एक 
राजाका नाम । 


चण्ड्वष्टिप्रयात ( सं० घु० ) वच्च दंडक छन्‍द जिसके 
' प्रत्येक चरणमें २७ अक्षर या खरबण रहे जिनमेंसे 
0, £ १०, १६, २३, १५ १६६ १८, २६, २१९, २२, २४; 


२५४ ओर २७वाँ अचर गुरु तथा उन्हें छोड शेष वण लघु 
हों | इसोका नास चण्ड्ृष्टिप्रयात है। 


चण्डवेग ( सं० त्रि० ) चण्डो वेगो यस्य, बचत्रो० । अत्यन्त 
बेगशाली, जिसकी गति बहुत तेज हो । 
चण्डशत्ति ( सं० पु० ) चण्डा शक्तिरस्थ, बचुत्रो० | १ वलि- 
राजाका एक सैन्य | ( हरिव'श २४ अ० ) 
(त्ि० ' २ चण्ड़विक्रम, प्रतापो | 
चण्डसिंह--प्राग्वट व'शके एक विख्यात कवि। ये यशो 
राजजे पुत्र और चंडपालके भाई है । इन्होंने चेडिका- 
चरित नामक सहाकाव्यको रचना को है । दभदईके 
गशिलालेखमें इनको कोति वणि त है# । 
चण्डहासा ( स० स्त्रो० ) गुड,चो । 
चण्डा ( सं० स्त्रो० ) चण्ड टाप_। ९ उयग्रनस्वभावको स्त्री, 
कर्कोशा नारो । २ अष्टनायिका श्रोंमेंसे एक । इनका वण 
सफेद और हाथ सोलह है। शेष अड्ड चंडनायिकाके 
सद्ृश है| इनका ध्यान-- 
“थजण्डां भ्रक्तवर्णा पोड़शम ज्ञाम /?? चप्छनायिका देखो । 
३ जैनके एक शासनदेवताका नाम्। ४ चोर नामक 


गम्धद्भव्या, पद्चगुडिया । ५ शतपुष्यी । ६ श्वे तदुबा, सफेद | 


टूब। ७ कपिकच्छु, केबॉच, कौंछ | ८ सौंफ । ६ सोवा |: 
१० एक प्राचोन नदोका नाम । ११ अजभोदा ,। १२ 
शहपुष्प॥+ ११ आखुकणों । 
चण्षडाँश (स० पु०) भंडा अंशवो यस्य, बचुत्रो० । सूथे। 
चण्डाख्य ( संण पु० ) दारुचद्दरिद्रा, ( (/08०॥णा० #शि९6५9- 
5४0प7॥ ) एक तरहका पोला काष्ठ; दारु इलटो | 
चण्ड़ात (सं० घु०) चडसतति चंड-अत अण्‌, उपपदस० । 
१ करवोर, कनेर। २ एक तरहको सुगन्धित घास वा 
पौधा। २ रुदन्तिदच्ष । | 
चण्डातक (सं? पु०-को० ) चडां कोपनामतति अत-खुल्‌ | 
स्तियोंकी चोलो या कुरती। 
+. ्रकाइ'ब्फराब वश, श0 4 ए $7 
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उप, १११६) यद्दा चड' विकटं अल॑ भूषण यस्य, बचुत्रो०, 
निपातने साधु | ( उज्चचदव ) १ वर्ण सद्धर जातिविशेष, 
चांडाल, डोम | स्त्री--च'डाल्नि, च'डालिनो | म'सक्तत 
पर्वाय-प्लव. मातड़, दिवाकीति, जनड्भम, निषाद, 
श्वपाक, अन्त वासो, पुकूस, जलड़्म, निशाट, श्वप्च, 
घुकश, पुरूष, चांडाल ओर निष्क ! 
मनुके मतानुसार शूद्धके औरस और ब्राह्मणीके गर्भसे 
चण्डाल जातिको उत्पत्ति है । 
“शद्वादावोगव' चत्ता जाष्शाालयाधसो नणाम्‌। 
वेश्चराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्षशड रा ॥'१ ( मनु० १०१२ ) 
परशुराम पद्तिके मतसे घोवरके औरस और ब्राह्मण- 
कन्याके ग्भसे चण्डालका जन्म हुआ है । 
' चण्डालो इडिडपे। कॉण्डी डोख ख़न; सूतवत्तथा ! 
पच्च ते तीवराज्जाता: कन्याया ब्राह्म एम्य वौ। ?? ( परशरास ) 


ब्राह्मणोते लिए इनका दिया हुआ दान, अन्न ओर 
इनको स्त्रियोसे गसन करना बिल्क ल निषिद्ध है| बिना 
जाने ऐसा करनसे भो ब्राह्मण पतित हो जाता हैं और 
जान कर करनेसे चण्डालके समान हो जाता है। 

“यण्डालान्यखियों गला भुजझा च प्रतिग्दद्म च । 
पतव्यशानतो विप्रो ज्ञानात साम्यन्तु गच्छति ।?? ( सनु० ) 

शूलपाणि आदि प्राचोन स्खतिसंग्राहकोंके मतसे 
“च'डालान्तय” इत्यादि बचनके “विप्र” पद ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वे श्थ और शूद्ध, इन चारो वर्णोका उपलक्षण है। 
उनके मतसे ब्राह्मण आदि चारों हो वर्णवाले जान कर 
वसा काभ करें तो पतित होते है। पतित बब्दोमें विस्टत 
विवरण देखना चाहिये । इनका छत्रा हुआ पानो नहीं पोना 
चाहिये ओर न इनको छनाहो चाहिये । भपेय, अग्राह्य 
भौर अस्प श्य शब्द देखो । 

सनुने इनको बचुत हो छोटो जातिमें स्थान दिया 
है और इनके जोवन यापनके लिए बड़े कडे नियम्तों- 
का विधान किया है। मनुस हिताके सतसे इनका वास- 
स्थान ग्रामके बाहर है | ग्रामके भोतर इन लोगोंको नहीं 
बचने देना चाहिये । सोना ओर चाँटोके सिवा और कोई 
निछष्ट धातु इनके भोजनका पात्र बनाया जाता है| ये 
लोग जिस पात्रमं भोजन करते है, उसे फिर माँजते नहीं, 
अर्थात्‌ कू'ठे बतेनमें भोजन करनेसे भो इनका धर्मनष्ट 


१०२ 


चरण्डाल 


पड । डर 
नहों होता । थे लोग सु ण और रोप्यके पाल्रके सिबा 
और किसो धातुके पात्रमें भोजन करें तो उस पात्रको शुद् 
करके भी ब्राह्मण आदि उसे काममें नहीं ला सकते। 
कुत्ते, गधे आदिका पालन करना, सुर्दोंके कपड़े लेना, 


०० ०0 प ७०५५8 ००५३ 40 के 
ह०फूट तसलोंमें खाना, लोडहेके गहने पचरना और 


चलते फिरते रहना इन लोगोंका कतंव्य कम है। घम - 
कर्मा नुछ्ानके समयमें इनका दशशन आदि व्यवहार 
निषिद्दध है । इन लोगोंका विवाह ओर लेन-देन समान 
जातियोंके साथ हो हुआ करता है | इनको खुद जा कर 


अन्न नहीं देना चाहिये वल्कि नोकरोंकी साफ त अन्य पातमें 


रख कर देना चाहिये । रात्रिके समयमें ग्राम या नगरमें 
घूमना इनके लिए बिल्कुल निषिद्द है। दिनसें राजाके 
आदेशसे विशेष कुछ चिक्ल लगा कर खरोदने और बेच- 
नेके लिए नगरसें जा सकते हैं। बान्धवह्दोन झूतव्यक्तिको 
दाहक्रिया और राजाकोी आज्ञासे वध्य व्यक्तिका प्राण- 
संद्वार करना; तथा उसके वस्त्र, शय्या और गहने आदि 
ग्रद्रण करना हो इनका कत व्यकस है। (मत्त १०४१-४९) 
मनुस्यतिमें च॑डालका घम जिस प्रकारका मिलता है, 
वर्त मानमें उसमेंसे बहुतसे व्यवहार देखनेमें नहों आते। 
उनके खाने पोनेके व्यवहारको देख कर तो यह अनुमान 
जी नहीं कर सकते कि, कभो उनमें भनु-निरूपित 
नियम थे। मनुरके द्वारा कद्दा हुआ चाडाल घन्न श्मशान- 
वासी मुर्दाफर्रेस जातिमें थोड़ा-बहत मिलता है। इससे 
बहुतोंने मुदोफर्रोसोंको हो मनुवर्णित च'डाल निश्चित 
करना चाहा है | ६ 

टाकावासी चडालॉमें ऐसा प्रवाद हैं कि, “ये लोग 


पहिले ब्राह्मण थे, शूद्रोंके साथ एकत्र भोजन करनेके क/रण 


इनकी ऐसी अवनति हुई है। ये यह सी कहते हैं कि-८ 
गयानिवासी गोवदेन च॑ डाल हमारे पूव पूरुष थे। गया- 
छेह्टी वे ठाकामें आये थे। हम लोग पहिले ब्राह्मणोंके 
दास थे; क्योंकि इस ब्राह्मणोंके खराडादिके अनुकर- 
ण्से क्रिया कलापोंको करते आये हैं। गयावाल बद़ाल- 
के च'डालींका दिया इुआ दान नहीं लेते ।” इसके 
अतिरिक्त ओर भी एक कहावत प्रसिद्द है कि, रघ॒कुलती 
घुरोच्िित वशिष्ठदेवके पुत्र वामदेवने जब राजा दशरय ता 
यज्जौय कुस्भसे शान्तिजल दिया थी, उस समय उन्होंने 






भ्वम्नवश कोई अन्याय काय किया था, इसलिए पिह- 
शापसे उन्हें ऐसा च'डालल् प्राप्त हुआ था। 
बजञनलके फरीदपुरको तरफ ऐसा प्रवाद सुननेमें आता है 
किपू वकालमें ये लोग उच्च हिन्दुसमाजमे गिने जाते थे | इन- 
को समाजमें ब्राह्मण आदि समस्त वर्णोंको स्थान पिलता 
था और ब्राह्मण आदि ग्ेणियां सो विभक्ञ थो , बादमें 
टाकाज़े कुछ दुष्ट ब्राह्मणेंकी उत्त जनासे ये लोग समाजये 
एशक्‌ किये गये ओर अपने देशको छोड कर फरौदपुर, 
यशोर, बाखरगच्छ आदि स्थानोंमें आ कर रहने क्री 
किसी किसोक्ने सतसे बिहारका दुसाध जाति और पश्चिम 

को भड़ी आदि जाति भो चण्डाल जातिको शाखा 
विशेष है । परन्तु इनमें परस्परके आचार-व्यवहार ओर 
रोतिनीति देखनेसे तो ऐसा नहों माल भ ह्ञोता कि, ये 
दोनों एक जाति हैं। 

बड़देशमें पहिले चण्डालांका खुब हो प्रादुर्भाव था| 
भावलके जड़्लमें अब भी चण्डालोंके दहत्‌ दुरगंका भग्ना 
वशेष दिखाई देता है। 

वर्दसमान आदि कहीं कहोंके चण्डाल अपनेको 
लोमश या नोमश नटषिको सनन्‍्तान बताते हैं और नमशूट्र 
के नामसे अपना परिचय भौ देते है। इन नमशूद्र 
नाम सुन कर कोई कोई इनको शूद्रोंके नमस्य अनुमान 
करते हैं, परन्तु असलमें यह बात नहीं है नमन अधोत्‌ 
शूद्रसे अवनत होनेके कारण इनका नाम नमशूद्र हुआ है। 

पूर्व बढ़में-चण्डालोंवश काश्यप गोत्र और 'हलवा, 
घासो, काँधो, कड़ाल, बारी, वेडुया, पोद, बक्काल, 
सरालिया, अमरावादी, बाघार और शणहददोपा आदि 
श्रेणियाँ तथा सधाबड़में-धानो, जालिया, जिडनी, 
काराल, लुनिया, सियाली आदि शेणियाँ पाई 
जातो हैं। े 

पश्चिसबद्में--भरदाज, लोसश और शारिडह्म यें 
तोन गोत्र तथा चासो, हेलो, जैलो, केसरखलो, कोटाल, 
सजिला, नोलो, शुनिया, पानफूल, सरो आदि अंणो 
विभाग देखनेमे आते हैं ! 

बड़गलके चण्डालोमें ये उपाधियां पाई जाती हैं: 
खां, टेड्गरा, ठाली, दाड़क दास, डुले नमधानी पाधव'न 
वा प्रधान, परिडित, परामानिक, पाठ, फलिया, बाँध, 


भज्नोऔर दसाध दँखो | 


चण्डाल--चणिडका 


विश्वास, भण्ला, सजुसदार, मण्डल, माँफ्ो, भच्ारा, सिर्दा, 


सिस्त्रो, राय, लस्कतर, शमारदार, सानृत्रा, सिंच, शिउली, 
सेना हाजरा, हाथो, हाउदकर, हालदार, हाइत 
इत्यादि । 

हालवा ज्ेेणी अपनो पूर्वप्रथाके अनुसार चलते है, 
इस लिए वे अन्य जे णियोंसे अपनेकी श्रेष्ठ मानते है । 
वे कडालॉंके सिवा दूसरी श्रेणियोंसे विवाहादि सम्बन्ध 
नहों करते। पीद अंणो हुगलोे और जसर जिलेमें 
कुछ ज्यादा हैं, वे किसान; धोवर, कुम्हार, लाठोवाल 
वगेरहका काम करते है। ये अपनेको एक खतत्ब हो 
जाति बतलाते है। इनमें हेलो वा हालिया, सरलिया, 
शरो और बाछार लोग खेतो-बारो करते है, जेलो वा 
जालिया, असप्तरावादी ओर नुनियारा लोग मछली पकडते 
है , शिउलो लोग ताड और खजरसे रस निकालते हैं 
तथा शनद्दोपा लोग पानका -रोजगार करते है। इनके 
सिवा उपरोक्त श्र णिणेंमेंसे कोई कोई फलमूल बेचने 


तथा कोतबाल, चोकोद्दार ओर दरवानोकका काम 
करते हैं । 


चण्डालोंमें बाल्यविवाह प्रचलित है। पहले विधवा- 
बवाच् भी इआ करता था, किन्तु अब बन्द हो गया। 
डेढ वषसे बडी उम्त्रवालेको ज्वत्य, होने पर ये लोग दश 


दिन तक पातक मानते हैं ओर ग्यारहवें दिन ज्राद क्रिया 
करते है । पुत्र होने पर प्रस्ति १० रोज अशुचि रचतो है । 


बड़ालके चण्डालोमें अधिकांश लोग वेष्णव हैं! चेन्न 
संक्रान्तिके दिन ये वास्तु-पूजा किया करते हैं मधगरबह्नके 
जेलो चण्डाल वनसुरा नामक एक नदो-देवताको पूजा 


करते हैं तथा सभी लोग ज्रावण मासमें समारोहके साथ 
मनसादेवीकी पूजा किया करते है| 


वणब्राह्मणगण चण्डालोॉंका पौरोहित्य कियग करते 
है | चणडालींके लिए कोई अलग घोबी ओर नाई नहीँ 
है थे खुद हो उन कासोंको करते है । ये अन्य समस्त 
जातियोंकी अपैक्षा ह्ोन होने पर भी शौणिडकीं ( कल- 
वारों ) के नहीं छते। जिस आसन पर कलवार बेंठे, 
उस आसन पर किमी तरह बैठने पर वें अपनेको अशुचि 
समभत है | ह 

( ज्रि० ) २ दुरात्मा, ऋर कर्मानृष्ठानकारो। जिम 
व्यक्तिके जरा भी दया या ममता नहो। 


९० । 
( पु० ) ३ रक्तकरवोर, लाल कनेर। ४ तंडलोब 

शाक | 

चण्डालंकन्द (स० घु०) चण्डालप्रियः कन्दः, सध्यपदलो० । 
कन्दविशेष । इसका शुण--मधुग, कफ, पित्त ओर रक्त- 
दोषनाशक, विष और खूतदोष प्रभतिके प्रशमकारी 
एव' रसायण है। चण्डालकन्दमे पांच भेद है । बथा--. 
१ एकपत्र, २ द्विपत, ३ ब्रिपत्न, ४ चतुष्यत्न ओर ५ पद्म- 
पत्र । 

चण्डालता (सं० स्तीौ० ) चंडालस्थ भावः च॑डाल-तलू- 
टाप_ | चण्डाल देखो । 

चण्डालत्व ( स'० क्लो० ) चण्डाल देखो । 

चण्डालपक्षो ( सं० पु० ) काक, कौवा | 

घण्डालबाल ( ह्वि ० पु० ) सस्तकका एक अशुभ बाल जो 
मोटा ओर कडा होता है । 

चण्डालवल्लकी (सं० स्वो० ) चंडालस्य वल्लको, ६-तत्‌ । 
वोणा, एक तरहका तेबूरा या चिकारा । 

चण्डालिका ( सं० स्त्रो० ) चंडालों भक्षकत्वेन वादकत्व न 
वास्यस्या: चंडाल-ठन्‌-टाप. । १ चंडालवोणा, तंबूरू । 
२ एक तरहका पेड जिसके पत्ते औषधके काम आते है। 
३ दुर्गा । 8 करवोर, कनेर | 

चण्डालिनो ( सं० पु० ) १ चंडाल वण्य को स्त्रो | २ दुष्टा 
स्त्री, ककंशा औरत । ३ एवा तरहका दोहा जो दूषित 
माना जाता है। 

चण्डालो ( सं० झरौ० ) शिवलिड्रिनो, एक तरहको 
लता ! 

चण्डालोय ( सं० ल्लि० ) चंडाल बाइलकात्‌-दैय । चंडाल 
सम्बन्धोय । 

चण्डाशोक (सं० पु० ) बोदप्रतिपालक्ष एक राजाका नास | 
इनका दूसरा नाम कामाशोक था । 

चण्ण़ि ( सं० स्त्रो० ) चण्डि कोपे इन्‌ । चंडो, दुर्गा । 

चण्डिकघराट ( सं० पु० ) चंडस्तोच्एंस्वनो5स्वथ॑स्थाः चड- 
ठन्‌ च॑डिका तोच्णखना घण्णटा यस्य, वहुत्रो" । शिव, 
महादेव | 

“नमग्ग्डिकचणाय घणटाय घटघणिटने 7? (भारत शृशार८३ ० ) 

चण्डिका (सं० त्लो० ) च'डो खार्थे कन्‌ टाप, पूर्व कुरुबच। 

१ दुर्गा || 


8१०४ चण्डो 
“त्युज्ञा सा भगवती चर्डिका चण्ड॒विक्रमा ” ( सावंण्डे य चण्डी ) 
अमरकण्टकर्म यह भगवती पोठशक्तिरूपसे प्रसिद 
द्ँ 
०छर ऋग्डे प्रचण्डातु चस्डिकामरकण्टके ?? ( देवीसा० ७३०७३) 
२ गायत्री देवी । - 




























“उब्छिका चटछा चित्रा चिवसार्विभूषिता ।? कि 


( इवीभा० १६४७) चण्छी देखो । 
ह। अतसो, तोसी || 


चरी. ( सं* स्तो० ) चणिड-डोण्‌। १ दुगी। ( विधिवल ल्‍ 
२ हिंसा, खून पोनिवाली । $ अति कोपना स्त्री, गुस्सावर 
औरत । ( रघ्॒न्‍'श १ ४) ४ छन्दोविशेष ' जिस समहत्तके 
प्रत्योक चरणतें १९५ अचर आते या जिमको स्वरवणमें 
लनिवद पाते ओर नवस, एकादश तथा द्ादश अक्षर शुरु 
लगाते ओर शेष अक्षर लघु ठहराते, उसोका नास चण्डो 
बतलाते हैं | ( इतरवाकर ) 

. सार्केडेय पुराणान्तगेतदिवीसाहात्मप्रकाशक स्तव- 
विशेष । इसको फैवीसाहात्मए भी कहते हैं। 

चण्डीपाठ करनेका नियम-प्रथम अगेल, कोलक 
और वण्डीकवच पाठ करके फिर चरण्डो पाठ करना 
पड़ता है। अगलसे पापनाश, कीलक्े चण्डोपाठको 
फलोपयोगिता और कावचपाठसे सब वित्त नाथ होते 
हैं | (बारादीवल ) कोई स्तवपाठ करनेमें उसके प्रथम 
एक प्रणव और उसके अन्त और एक प्रणव लगाना 
पड़ता है। इसो नियमाशुसार चणडीके पहले और पोछे 
दो प्रणव योग करके पाठ करना चाहिये | टरेसान 
व्रनेंसे चण्डीषाठ निष्फल हो जाता है। प/ठकालको 
पवित्र और एकान्त चिभ रहना पड़ता है। उस समय 
सन हो सन दूसरे किनी कार्यकी चिन्ता न करनो 
चाहिये। किसी आधार पर चण्डोकी पोषो रख करके 
पढ़नेका नियम है। हएथसें ले करके पाठ करनेंसे कोई 
फल नहीं मिलता । अपना सूखे वा अनब्नाह्मणका लिखा 
पुस्तक देख करके पाठ करना निषिड है। पाठके पूर्वक 
ऋषि छन्‍्दादि न्यास करना पड़ता है । एक अध्याय पूरा 
होने पर विरास करना चाहिये। अध्यायके मध्यम पढ़ते 
पढ़ते कभी भी नहीं उच्रते। यदि किसी कारणसे 
श्रष्यायव बीचए विरत होना पड़े, तो उसी अध्यायको 


पुनर्वार प्रथमसे पढ़ना चाहिये 
सित्र अपर पाठक बरी की अर अब 
इझोता है । पाठकको सवप्रथम दे हल कं 
० ४ देव और ब्राह्मणकी पूजा 
करके पोधोका ग्रन्थ शिथिल करना चाहिये। सूत्रको 
खोल करके बांध देते हैं, खुला नहीं रखते। विस्षष्ट, 
अहुत, शान्त, कलखर और रसभावयुत्ञ पाठ करना 
होता है! पढनेके सस्॒य वर्णोच्चारण अति स्पष्टरुपये 
किया जाता है। जो स्वयं सक्नल ग्रत्थका अथे समता, 
और जिसका पाठ अवणमात्रसे दूसरा अनायास अधको 
मर सकता, पाठका उपयुत्ष अधिकारी ठहरता है। 
ऐसे सकल गुणसम्पन्न पाठककों व्यास कहा जाता है। 
पाठकालको यथानियम सातों खरोंका समावेश रहना 
आवश्यक है। फिर समस्त रस भो दिखलाना पड़ता है। 
उप्होपाठका फल-प्रथमतः सझ्चत्म पृजा और अड्गरमे 
सन्वन्धास करके चसण्डोपाठ, फिर वलिप्रदान करनेंसे 
सिद्धि होतो है। उपसगे शान्तिके लिये तिराठत्त, खह- 
कोप शान्तिके लिये पद्माहत्त, महाभय उपस्ित होने पर 
सप्ाहत्त, शान्ति तथा वाजपैय फललाभ कामनाकी नवा- 
दत्त राजवशोकरण वा सम्पदप्राप्तिक अभिलाषसे एका- 
दशवार, शल॒नाश वा अभिलाष पूरणकामनासे दादशवार, 
स्त्री वा रिपुवशोकरण कामनासे चतुर्देश बार, सौख्य 
वा जोकामनासे पद्मनदशवार, पुरे पोत्र, धन तथा धान्य 
कामनासे षोड़श वार, राजभय निवारण एवं अराति- 
दल उदच्चाटनको सप्तदश वार वा अटादश वार, महात्रण 
बिनाशके लिये वि शतवार और बन्धनमुत्ति कामनामे 
पद्नवि'शति वार चण्डोपाठ करनेका विधान हैं ' भोष॑ण 
सद्वट, दुश्चिकित्थरोग, जातिध्व॑स, कुलीच्छ द, अब 
क्षय, शत्रुद्॒दि, रोगहदि, धननाश तथा क्षय आदि सकल 
उत्पात अथवा अतिपातककी शान्तिक लिये शताहत्त 
चण्डीपाठ करना पड़ता है। धताहत्त चण्खोपाठ करनेरे 
समस्त अशुत्त विनाश और राज्यद्रधि तथा औहर्दि 
होती है। एक सौ आठ वार चस्डीपाठ करनेसे सनम 
जो सोचते सिंध हो जाता और पाठक शताशमेध यघ्षका 
फल पाता है। सहस्ताहत चण्डीपाठस लक्मी सिर 
हो सर्वदा विराज करती, हें जममें बहुविध ४४ 
और चरममे सुत्ियद मिलता हैं । जैसे यज्नींमे परत 


मेघ और देवगणमें हरिकी भाति समस्त स्तवोंमे सहाय 
शतो सव प्रधान है। ( सब्यटूक्त ) 


देवोमाहात्म्य चण्डी भारतवर्षोय आस्तिकोमें 
बहुत हो आदरणोय है । अति प्राचोनकालसे भार- 
तीयोंमें इसको पाठप्रणलोी चलतो आ रहो है। 
कालक्रम ओर बह ग्रन्योंसे सिनत्न मतझें च॑ंडोपाठ विधान 
सस्वन्धमें मतामत पड गया है। ठोकाकार वा उपासक- 
सस्मदायने इसका पाठ स्थिर करनेमें अनेक चेष्टाए' को 
है । परन्तु इनमें मो ऐक्यम्रत लक्षित नहों होता । देवो 
माहात्म्य चंडीको अनेक ठोकाए' है, उनमें कई एक 
प्रचलित और दुसरो अप्रचलित हो गयी है। 

चण्छीटोका देखी । 
तन्त्रम चंडो पाठक नियमप्रस्ताव पर लिखित हुआ है-- 
“सक्षाम समपुटो जाप्यो निष्कामे सुस्पुठ विना। 
शातलादौ शतचान्ते सरुपुटोइ्यमु दाहनः ॥? 

इस वचनके अनुसार सकाम व्यक्तिके चंडो पाठ पर 
दो मत हो सकते है। यथधा-सकाम व्यक्तिको नवराक्षर 
प्रय्मति चण्ड्रोमन्तरस पुटित करके सपम्नशतोस्तव पाठ 
अ्रथवा सप्मशतों द्वारा पुटित करके नवाक्षर मन्त्र ज्पना 
चाहिये। 

चडोटोकाकार भस्कररायके सतमें सप्तणतो स्तवसे 
पुटित करके स्तूलसन्त्र जप करना उचित है। सब प्रथम 
ऋआटप्यादि न्यास करके चरित्रत्रय पाठ, उसके पोछे स'क- 
ल्पित स'ख्यानुसार नवाक्तर मन्त्र जप तथा पुनर्वार च'डो 
पाठ फिर अप्टोत्त शतवार नवाक्षर मन्त्र जप कब्के 
आत्मसमपंण करना चाहिये । इस नियमसे च'डो पाठ 
करने पर मनोभोष्ट पूर्ण होता है। (माक्कररायक्रत गृप्ततती ) 
एतद्लित्र पूव प्रदर्शित वचनज्े अनुसार दूसरे जो जो सत 
उद्भावित हुए है, टोकाकारने उन्हें शास्त्र और युत्तिविरुद 
बतला करके खण्डन किया है। 


भास़ररांयज्षी गुपवतोटीका देखो । 


चण्डीका अपर नास सप्तणतोस्तव है। इसो नामा- 

नुसार आपातत समभ पड़ता कि उससें सात सो ज्ञोक 

है। किन्तु चणडोकी ज्ञोकरं॑ख्या सणना करनेसे छह सो- 

से भी न्‍्यून ज्लोक निकलते है। इसो कारण कोई कोई 

मोसासक कवच, कोलक, अगलासुति ओर रहस्यत्यके 
४०. प्रा, 27 
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योगसे चण्डोके सप्तणतोत्व व्यवहारको रक्षा किया करते 
है । किन्तु वच् युक्तिसड्डत नहों है। चण्डोके साथ कवच 
प्रख्धतिका योग करनेसे जोकसंख्या सात सोसे बहुत अधिक 
आंतो है | विशेषतः “जपेत्‌ सप्तशती चण्डीं छा कवच- 
सादित:” चण्डोकवचके वाक्यानुसार कवच भिन्न हो 
उसको सप्नशती जसा सानना पड़ता है| गुह्मवतीके मत- 
मे मसालाखरूप चण्डोमन्त्रको होम्तांड' अथवा सम्प टित 
करनंके लिये सोत सो भागोंमें विभत्ष करते ओर इसोसे 
उसको सप्मणतो कइते है। वाराक्षोतन्त्र चण्डोको कलि 
फालमी अतिशय प्रशस्त बतलाता है । स्तवपाठके साधारण 
नियसानुसार सव प्रथम ऋषिछन्द और देवताका उल्लेख 
किया जाता है। माक्केण्ड यपुराणके ८९ अध्यायसे ८३ 
अधय्राय पयन्‍्त, अधांत्‌ “सावणिः सूयतनय” इत्यादिसे 
“छावरणि भव ता मनु” तक चण्डो कच्लातो है । यह 
तोन भागोंमें विभक्त है--प्रथम चरित, मधयस चरित और 
उत्तर चरित । चणंडोका प्रथम अधराय वा मधुकेटभवध 
प्रथम चरित, द्ितोय, ढवोय तथा चतुथ अध्याय मधर्म 
चरित और ४, & ७, ८, ८, १० ११५, १२ एवं १३ 
अधयायको उत्तर चरित कहते है । 
चण्डो प्रथम चरितके ऋषि ब्रह्मा, पवता महाकालो, 

छन्द गायत्री, शक्ति नन्‍्दा, वागवोज, अग्नितत्व और 
विनियोग वा पाठका उहं श्य धर्म है। ( डामर ) प्रथम 
चरितके पाठमें देवोकी तामसिक मसू्तिका ध्यान करना 
पड़ता है-- 

“दर्श्वक्ता दशप्षजा दशपादान्ननप्रश्षा । 

विशालय। राजमानों तिशह्लोचनमालया ॥ 

स्फुरदशनदड्ादा भौसलदपा भयद्ध रो । 

रुपसौभाग्यकान्दीनां उ| प्रतिउा सहासियात्‌ | 

खड़वाणगदाशूलचक्रशद मु प्रण्डिबत्‌ 

परिच'कास क॑ शौर्ष निद्योतदृधिर' दधो। 

सधुक्टमयोय दे ध्यायेषा वामसी शिवा ॥* 

मध्यम चरितके ऋषि विष्णु, देवता महालच्मी, छन्द 

उब्णिक, शक्ति शाकन्भरो, दुर्गा वोज, वायुत'्त और पाठ- 
का उद्दे श्य सोच्चलाभ है । (डामर) सघय्म चरितके पाठसें 
दृवीकी राजसिक सूरति महालक््मोका ध्यान करते है-- 

«<“इ तानना नोलप्जा सुर तस्तनमण्डला। 

इक्षमध्या रक्षपादा नौलचद्वोदरुन्मदा । 


श्ण्द अशण्डो 


चितानुलेपना कान्ता रुपसौना गशालिनो | 
भष्टादशसु जा पूज्य। सा स इसभुजा रण । 
आयुधान्यत रचन्ति दक्षिणाघः करक्रमात्‌ । 
अच्मालज्य सूषल' वाणासिकुलिश' गदास्‌ | 
चक्र विशून्न परग्र' श'खघण्टा च पाशकस्‌ | 










सूक्त हो पाठ करना उचित है। आजकल भोयरी मत 
ल्‍ हैं। फिर किसो किसे तन्तके मतानुसार 
विश्व श्वर्यदि सूक्त देवोको तुष्टिकर, सहिषान्तकरीसूक् 
स्वेसिद्िप्रद, 'देव्या यय” दि तथा 'दिवि। प्रपन्नादिहरे ! 
इत्यादि सूक्त दिव्य, नारायणीसुतिसूज्न देवौको सन्तोष- 
कर और “नसो देव्यादि' सूक्त स्वकामफलप्रद जैसा उत्त 
हुआ है । ( गृपवतीटौका ) 

काभ्यप्रयोग पर एकादहच्त प्रगति चंडोपाठम संकव्प, 
पूजा, अड्में मन्त्र-न्यास करके वलिप्रदान करना पडता 
है। यह वलि ब्राह्मणदि सेदसे मित्र भिन्न होता है। 


कालिकापुराण और बल देखो। 
जिसके पक्षमे ऐसे वलिका विधान है, वह यदि वैसा 


देनेमें असम हो तो कुप्माण्ड, इक्तुदरड, मद्य और 
आसव प्रदान करना चाहिये। इसके प्रदानसे भो' छाग 
वलिकी भांति १५ वत्सर पयन्त ढप्ति हुआ करतो है। 
( कालिकापराण ) ग्रुधवतों “ओोकाकार बतलाते कि वास्तविक 
ब्राह्मणके पक्तमें छाग वलिदान वा सद्य तथा आसव दान 
उचित नहीं | उनको कुप्माणड तथा इक्षुदुरंड हो वलि 
देना चाहिये । ( ग्रधवती ) 


हेरगोरोतन्त्के मतानुसार सऋल कामनाओंमें चंडो- 
का सभी अश पाठ करना नहीों पडता | कामना विशेष- 
में चएडो ॥ कुछ अंश पाठ करनेसे भो काम चल सभता 
हैं। धन वा शोभा और पुत्र ।मनासें रूष्टि क्रमसे 
शक्रादि माहात्मसे आरस्म करके शुद्मदैत्यवध पर्यन्त 
पढ़ना चाहिये। आदिसे पाठ आरम्भ और उसके पोछे 
समापन किया जाता है। इसो प्रकार शान्ति प्रदृति 
कामनाए' रहनेसे स्थितिक्रम पर “सावर्णि! सुयेतनय:' 
से “सावर्थिभवितासबुः” पर्थन्त और शइ्टमें अन्तसे 
आरस्प तथा उसके पीछे आदिसे समापन करते हैं | 
_( हरगौरीतत् ) 
केरलवासियोंमे वेदपाठके दो मत हैं । बहुतोंके मता- 
नुमार प्रतिदिन एक एक चरित्र पढ़ करके तोन दिनमें 
चणडीपाठ समापन अथौत्‌ तोन दिन एकाहत्ति चरणेडो- 
पाठ किया जाता है। फिर कोई कोई कहा करते कि 
प्रथम दिन १ अध्याय, 'द्वितोय दिन २ अध्याय। ढतोय 
दिन १ अध्याय, चतुर्थ दिन ४ अध्याय, पंचम दिनई३ 


शक्षिद ण्ड" चाम चाप' पानपात कसण्डलुस' । 
अखहतभुजा एतेरायघे परमेघरी | 
खत व्या स्तुतिकाला री भदिषासरमर्दिनी | 
इत्ये घा राजसी सूति: सव॑ देवमयी मता। 
यां ध्याला सानवो नित्य' लभतेज़ितसात्मनः ॥?? 
उत्तर चरितके ऋषि रुद्र, देवता सरखतो, छन्द 
बिष्ट्‌ प, शक्ति भोमा, काम वोज, सूर्य तत्व और पाठका 
उह्ंश्स कामनासिद्धि है। ( डामर ) 
उत्तर चरितके पाठमें देवोकी सात्विक मूर्तितरखतो- 
का ध्यान किया जाता है-- 
“भौरोदहात्‌ समुदूता या सल्े क गुणा यया 
साथात्‌ सरखतो प्रोप्ता ग्रग्मासुरनिवहि यो । 
दधौ चाष्टमुजा वाण' मुपल' शूरचक्रकम्‌ । 
श'खघण्टाइलच व काम कच्च तथापरम्‌ । 


ध्ये या सा स्तुतिकालादी बध शुम्मनिशु मथे: 77? (कात्यायनीतन्त) 
डामरतन्त्रमें लिखा है “ह्रीं चरिडकाय” मन्त्रसे 
पड़ड़न्यात करना चाहिये। वागवोज ऐ', दुर्गावीज 
ही ओर कासवोज क्को है। 
सन्त्राद सिद्ध करनेसें मन्तके पुरसरणको भांति 
चण्डीस्तवके भी पुरथरण करनेका विधान है। मरोचि- 
कल्पके मतमें छष्णाट्मोसे आरस्म करके कष्णचतु- 
द्शो पय न्त उत्तरोत्तर एक बद्धि करके पुटित चण्डीपाठ 
करना चाहिये | इसके पोछे प्रति झोकमें पायसहोम 
करते हैं । राजिसतक्त ओर देवोसूक्त पुटित चण्डोपाठ 


करना पड़ता है। होमके पौछें पुनर्वार चण्ड्रीपाठ और 
सव प्रथम पूजा करते हैं। ( मरौचिश्त्प ) , 


किसो किसी प'डितके मतमें “विश्वे खरीं जगडात्रोभ्‌' 
इत्यादि स्तवको राजिस्क़ और “नमो देव्ये महादेव्य ? 
इत्यादि ध्ववको देवोसूतक्त कहते है । गुशवतीटोका- 
कार इसको नहीं मानते । उनके सतमें रात्रिखक् और 
_ दवीसक्त वैदिक सनन्‍्त्र है । ऋग्वेदीय १०्म म॑डलके 
१२५ सक्कोी देवोसता ओर १०स मडलके १४७ सूक्ञको 
रात्िसता कहते हैं। चडोपाठमें यह दोनीं- व दिक 


च्‌ण्डो 


अधाय, षष्ठ दिन * अधाय और सहास दिनको * 
अध्याय पढते है। इसो प्रकार सात दिन णकाद्वत्ति 
चण्डोपाठ करना चाहिये। 
गुधवतोटोकाकार वतलाते है, कि केरलवासियोंके 
उस मतका कोई प्रमाण नहों सिलता। यदि किसो 
प्रामाणिक तन्त्रमें वेसा प्रसाण निकले, थो असमथ्थके पक्त- 
मे हो कहा जेसा ठद्दराता पड़े गा | ( ग्रधवदी ) 
इच्छा होने पर खयं चणंडोपाठ न करके ब्राह्मण 
इदारा भी उसको करा स॒ ' ते है। किन्तु ब्राह्मणसे चण्डो- 
पाठ करानेसे वधानियम दक्षिणा देनो पड़तो है| शता 
दत्त चण्डोपाठसें पच्चलण या प.च अशर्फी, पक्षाहत्तिमें 
३ खण , पद्माठत्तिमें * खणे, त्रिरावत्तिमें श्रधेस्वर्ण और 
-णएकाइत्तिमें चौधाई स्वण दक्षिणा लगती है। असमर्थ 
- लिये यथाशत्ति दक्षिणा देनेते भो काम निकल जाता 
- है। ( ग्रधवती ) 
विधानपारिजातकी मतमें अध्यायके अन्तमेँ इति वा 
वध शब्द निकालना न चाहिये । पाठ देखो । 
होसाइ वा पुटित करनेके लिये च'डोको सात सो 
भाग दिया जाता है। उसके प्रत्यंक अशको सनन्‍्त्र-जैसा 
उल्लेख कर सकते है। कात्यायनी और वाराहो प्रति 
तन्त्रमें चण्डोको विभाग-प्रणालो लिखो है । गुपवतो- 
टोकाकारने उसका स'ग्रह करके जेसा लिखा, यहाँ वहो 
बतलाया गया है | चंडोको सात सो विभागो वा मन्‍्त्रोंमें 
बांटनेके लिये किसो स्थल पर एक ज्ञोक सन्त्र-जैसा रखते, 
कहीं च्लोकार्ध, झोकका त्रिपाद, पूनरुक्त वा राजोवाच, 
मार्कण्डेय उवाच प्रश्तिको एक एक मन्त्र मानना पड़ता 
है । एक जोक +। मन्त्र ज्ञेकात्मक, अध जझोकसन्त्र अध - 


ज्ोकात्मक, अिपात्‌ मन्त्रको त्रिपात्‌ और राजोवाच प्रभ्टति 
मन्त्रको उवाचाहित मनन कचइते है | (ग्रप्व०े ) 

चडोके प्रथम अध्याय वा प्रथम चरितमें १०४ मन्त्र 
है | इनमें उवाचाह्वित सन्त्र १४8, अध जख्ोकात्मक २४ 
और ज्ोकात्मक स'च ६६ है | सव प्रथम सार्वेडेथ उवाच 
१ म'त्र, 'सावरणि: सूथ तनय' से 'तस्मिन्‌ सुनिवरासमे' 
पय न्त १० ज्ञोकात्मक, 'सोइचिन्तवत्‌' इत्यादि अ्घ- 
ज्ोकात्मक १५ 'मत्य,वें: पालितं पूर्व” से 'प्रश्यावनतो 
रहपम्‌ पय न्त ज्लोकात्मक ७, 'वे श्य उवाच १, 'ससाधि- 


१०७ 


आन, 


नास वेश्योह्ठम! से दाराणाझाात्र स'शितः पयन्‍्त 
झ्ोकात्मक्ष ३, किन्तु तैषा ग्यहे च्ेम' और 'वाधन्त किस - 
सदुद्वत्ता' अधध झ्ोकात्मक २, राजोबाच १, “योनि रस्तो 
भर्वाज्ञ थे” और 'तेषु कि भवतः जे च' अधेशज्नोकाव्मक २, 
वेश्य उवाच १, 'एक्मैतदू यथा प्राह' से 'विद्युणेष्वपि चन्धुए' 
पयेत च्लोकाव्मक ३, “तेषां ते मे निश्वासे? तथा 'करोमि 
कि यत्नसनो! अध स्लोकात्मक २ मार्केडेय उवाच १५ 'तत- 
स्तो सहितो विप्र” और “समाधिनास वे श्योइसो' अघ- 
झोकाव्मक २, 'छत्वातु तो यथा न्यायम' ज्ञोकाव्मक ९१, 
राजोबाच १, 'भगव स्त्वामह' प्रद्ट मिच्छास्ये मम्‌' तथा 
“दु खाय यन्‍्से मनसः' अधंज्नोकात्मक २, 'समत्व' सस राजस्य 
से 'विवेकासस्थ स्तूठता' पय न्त जझोकालक ४, ऋषि 
रुवाच ९, ज्ञानमस्ति समस्तस्य' से 'संव सर्व श्वरेश्वशेः 
तक झ्लोकात्मक १०, 'साविद्या ण्र्सा छुत्तः ओर संसार 
वस्धहेतुश्च! अध ज्लोकात्मक २ राजोवाच १, 'भगवन्‌ 
काहि सा देवो' ज्लोकात्मक १, 'यत्खभावाच सा देवो! 
और 'ततूसवे श्ोतुमिच्छामि' अध श्ोकात्मक २, ऋषिरु- 
वाच १, “नित्येव सा जगन्मूृति ' तथा 'तथापि ततृसमु- 
त्पत्ति! अधन्नौकात्मक २, “देवानां कार्यसिध्य्े'से अतुर्ला 
तैजसः प्रभु: पथ न्त ६, ब्रह्मोवाच १, त्व॑ खाहा त्वा 
खधा' से “असुरो मधुकेटभो” पय न्त झोकात्मक १३, प्रवो- 
धन्य जगतूखामो' तथा 'वोधश्॒ क्रियतासस्थ' अध ज्ोका- 
व्मक २, ऋषिरुवाच १, 'एव' सुता तदा देवी से वाहमइ- 
रणो विभु” पय नत स्ोकात्मक ५, 'तावप्यतिवलोन्मत्तो' 
'उक्तवन्तो वरोधन्मत्त: भवतोमद्यमे तुष्टो' और 'किमन्ध न 
वरेणात्र' अध जोकात्मक ४, भगवानुवाच तथा अटषिस- 
वाच २, 'बच्चिताभ्यासिति! श्लोकात्मक १, आवां जाह्ि' 
अघ श्लोकात्मक १, ऋषिर॒वाच! १ और "तयथैेत्य ह्ला' 
से 'भूयः झण वदामि ते पथ न्त इलोकात्मक मंत्र २ है । 
( गृप्बती ) अतणएव प्रथम चरितमें सब मिला करके स'त- 
संख्या १०४ है। 

सध्यम चरितकी स'चसंख्या सवेसमित १५४ है| इस- 
में उवाचाए्ित ०, अघ एलोकात्मक * और स्छोकात्मक 
१४४ मन है। दितोय अध्यायमें ऋषिरुवाच ६ और 
'देवासुरसभूदु युदम्‌ से पुष्पहष्टि.मुचो दिवि' पर्यन्त झोका- 
त्सक मन्त्र ई< है । ढतोय अधायायमे ऋषिरुवाच, देव्यू - 


पक चरण्डो 
वाच तथा ऋषिरुवाच ३ और “निहन्यसान' ततूसे न्य” वे 
“नन्तुश्चाप्रोगया:” प्यन्त ज्लोकात्मक सन्त ४१ हैं। चतुथ 
पक प्रथम ऋषिरुवाच १; “घक्रादयः सुरगणाः” से 
तरस्मान्‌ रक्त सवेतः' पर्येन्त शछोकात्मक सन्त्र २६; ऋषि- 
रुवाच १, “एवं खुता सुरेदिव्येः! से 'समस्तान्‌ प्रणतान्‌ 
सुरान्‌! परयेन्‍त सछोकात्मक २, रेव्यूबाच १, 'व्रियतां 
ब्रिडशाः सर्वे! अधघन्छीकाव्मक ९, देवा ऊचु। १, 'भगवत्या 
छत॑ स्व? से 'घनदाराटिसम्प्दा' तक स्छोकात्मक ३, 
ध्वद्ययेस्स्मत्‌ प्रमन्ना त्व” अधश्छोकात्मक १, ऋषिरुवाच १ 
और “इति प्रसादिता देव से 'यथावत्‌ कथयामि तें' 
पर्यन्त न्‍्छोकात्मक सन्‍्त्र 8 हैं। द्वितीय अधयायमें मन्त्र* 
संख्या ६०, ढ्तोयमें ४४ और चतुर्थ अध्यायमें ४२ हैं। 
अतएव सधाम चरितकी मन्जसंख्या १०५० है। 
( गुप्तवती ) 
तृतोय चग्ति वा उत्तर चरितमें मन्त्रसंख्या सब मिला 
करके ४०१ है। उसमें शछोकाव्मक ३२७, अधेश्छोकात्मक 
१२, व्विपात्‌ ६६७ उवाचाद्धित रे४ और पुनरूता २ हट 
पद्मम अध्यायमें फ्र्णिरुवाच १५ पुरा शुस्भनिशम्माभ्यां से 
'विष्णुसायां प्रतुष्ट,बु” पयन्त सछोकात्मक छ$ देवा ऊच्चुः 
१, 'नसोदेव्य ' से देव्ये लत्ये नमोनमः प्न्त श्छोकात्मक 
५, 'या देवी सर्वभूतेपु विप्णुसायेति शब्दिता' से ध्चा देवी 
म॒व भूतेषु भ्वान्तिर्पेण संख्यिता । नमस्तस्थ नमस्ठस 
नमस्तस्ये नमोनस» पय न्‍त २१ सछीकींके प्रत्ये कमें तीन 
जैन रखनेसे ३६ होते हैं। इसके प्रथमार्थ तथा नमस्तस्ये' 
प्य न्‍त १, 'नसस्तस्ये” २ और 'नरूस्तस्थ नमोनम:! रेय 
हे। इसो प्रकारसे ३ भागोंमें विधा करना पड़ता है। 
( ग्रध्ववी ) इनको लिपात्‌ सन्‍्त्र ऋद्दा जाता है। इन्द्रिया- 
णशामधिष्ठात्री' ीकातव्मक २ चितिरूपेण या 'छतस्र' 
इत्यादि कछीकको तोन भागोंमें बांटनैसे निपात्‌ सन्त्र के 
'सुताः सुरेः पूर्व से 'मक्तिविनस्र॒सूर्तिसि:' परवन्‍्त सलोजो: 
त्मक >, ऋषिरुवाच ९५ एवं स्तवादियुक्तानां स॑ तथा 
कस्मान ग्टह्मतें' पर्यन्त व्छोकात्मक ९७, कपिलता यू ] 
धनिशस्येति वचः श॒ब्प४ से चझ्ू महंस्या गिरा गा 
खोोकाव्मक के दूत उबाच १, दिवि दत्य खरः शुस्त; से 
'सतपरिम्रिद्वतां ब्रज' पक॑न्त ख्छोकाव्मक ८, ऑतियताच १, 
'इब्यू का सा तदा दैवी' 'छोकामक ३, दैव्यवाच ७ 











सत्वसुझ् त्वयान्पत्र' से 'पाणिं ग्टकृतु मे लघ' पय॑त- 
प्जोकालक ४, दूत उवाच १, अवलिश्ासि सेव' तल" 
से “सा गसिष्यसि” पय न्त सछोकात्मक ४, 'देव्युवाच १ 
और 'एबमेतद्वलो शुब्पः से 'स च युक्ता' करोतु यत्‌' 
पयन्त सछीकात्मक मन्त्र दो हैं। 

षष्ठ अध्यायमें ऋषिरुवाच १, 'इत्याकण्स बचो द्दव्या! 
से 'यक्षो गन्धव एव वा' पयेन्त झोकात्मक ४, ऋषिरवाच 
१, 'तेनान्नग्नस्ततः शौघ्र”से 'केशाकर्षणविद्लां' श्ञेकावमक 
है; देष्युबाच १, 'दैत्यं श्वरेण प्रद्चित:' श्लोकात्मक १, ऋषि- 
रुवाच १ और “इत्य क्तः सोभ्यधावत्‌ तां'से “गरोत्ा 
तामथाम्बिकां' पयेन्त स्छोकात्मक मन्त्र २ हैं। 

महम अध्यायमें ऋषिरुवाच १, “आज्नह्मसु ततो देल्या/ 
से 'निशस्मजञ्ञ हनिष्यसि' पयन्त झोकात्मक २३, ऋषिर- 
बाच १ और “'तावानोतो स्ततो दृष्ठा'से 'ख्यातो देवि भवि- 
प्यसि' पथेन्त न्‍्छोकात्मक मन्त्र २ हैं। 

अष्टम अध्यायमें--ऋषिरुवाच १, “चंडे च निहते ढेत्ये” 
से 'शूलेनाभिजधान त॑! पर्यन्त स्छोकामक ५५, 'सुखेन 
काली जग्ट्हे अधघेस्छोकात्मक १ और “ततो5$सावाजघान' 
से 'ननर्तारुझदोदतः पयेन्त श्छोकात्मक मन्त्र ६ हैं। 

नवम अध्यायमें-राजोवाच १, 'विचित्रमिदमास्यात॑' 
से 'निशुम्मस्रातिकोपनः प्यन्त स्छीकात्मक २, ऋषिरुवाच 
१ और “'चकार कोपमतुल॑ से 'शिवदूतो स्ूगाधिपे:' परयन्त 
ब्छोकात्मक मन्त्र १७ है । 

दशम अध्यायमें-ऋषिरुवाच १५ “निशुर््भ॑ निहत॑ 
हृष्ठा' तथा 'वलापलेपदुष्ट त्व' श्छोकात्मक २. देव्यूवाच 
१, 'एकैवाई जगत्यत्र'से 'एकेवासोत्‌ तदाम्बिका' पयेन्त 
खछोकाव्मक २, अहं विभूत्या' श्छोकात्मक १, ऋषिरुवाच 
१, 'तत; प्रवहते युद्द”'से 'देवीं गगनमास्थित:' पर्यन्त १३ 
ध्तत्ापि सा निराधारा' अधेल्छोकात्मक १ और “नियुदद 
जे तदा ढैत्ये/” से 'शान्तदिगूजनिखना:” पयन्त ज्ञेका- 
व्मक ६ मन्त्र हैं । 
एकादश अध्यायमे--क्टपिरुवाच १५ 'देव्याइते तत्र 

महास॒रेन्द्रं! से 'लोकानां बरदा भव! पर्यन्त ३४, देय, 
बाच ९५ 'वरदाइ' सुरगणा' शछोकामक ४ देवाजइः ४ 
'सर्वावाधाप्रशमनं! ब्छोकात्मक ९५ दृव्यूनताव १» विवखवे 
इन्‍्तरे प्रात से अदवर्ट प्राणघारके पथन्त छीकामक हु 


चण्डो 


शाकमस्मरोति विख्यातिं' अधलछोकाक्क १ तथा 
धपतन्रोव च वधिव्यामि! से “करिप्यास्यरिस क्षय” पयेन्त 
लछोकाकक मन्त्र ६ है। 

दादश अध्यायमें--देव्यू वाच १, 'एभिस्तवेच्र सां नित्य' 
से “८ठनादेव नाशन' पर्यन्त कछोकात्मक १८; “सर्व'ममेत- 
न्माहात्म्य” अध्स्छोकात्मक १ 'पशुपुष्याध्य घूपेश' से 
'क्मरतच्वरितं मम! पय न्त कछोकात्मक १०, ऋषिरुवाच 
१, इत्युह्नला सा भगवतो” से 'महोग्र६तुलविक्रमे' पय न्त 
ख्छोकात्मक ३, निशुम्से च महावोयें! अधघछीकात्सक 
१५ 'एवं भगवतों देवो! से 'सतिं धर्म तथाशुभां' पय न्त 
ल्छोकात्सक मन्त ६ है। 

ब्रयोदश अधप्रायमं--ऋषिरुवाच १, 'एतत्‌ ते कथितं 

भूप ! अधेश्छोकात्मक १, “एव प्रभावा सा देवो' से 
'पोगखर्गापवगदा' पर्यन्त श्छोकात्मक ३, मार्कणडेय उवाच 
१, इति तस्य वचः श्र त्वा' से (प्रत्यक्ष प्राह चणिडका' 
पयन्त खछोकात्मक ६, देव्यू वाच १, यत्‌ प्राघ्येते त्वया सूप 
खोकात्मक १, सार्कण्डेय उवाच १, 'ततो बत्रे' से “सद्ढ 
विच्यु तिकारक॑! तक ज्छोफात्मक २ देव्यूवाच १, 'स्ल्पे 


रहोभमिनंपते' से 'तव ज्ञानं भविष्यति' पर्यन्त अछश्छोकात्मक 


६, माकण्डेय उवाच १, एव' इसके परवर्ती 'इति दत्वा 
तयोदिवो' से 'सावर्णि भेविता मनु तक दो स्छीकोको २ 
बार आद्वत्ति करना पड़ता है। भ्रतण्व जछीकात्मक ४ 
मन्त्र आते, जिनमें दो पुनरुतक्त मन्‍त्र कहलाते है। 
चण्डोके कछोकोंकी संख्या स्व समेत ५७८ है | उस- 
में छोकात्मक मन्त्र ४३७ लगते, अवशिष्ट 8१ जछोकों- 
का अंश ओर ऋषिरुवाच प्रथ्ति ले करवे चण्डोमें सात 
सो मन्त्र पूरण करने पडते है। यह सकल विषय सचजमें 
समभनेका उपाय यह है-- ( नक्शा दूसरे कालममें देखो ) 
चण्डोके नवाक्षर संत्रके ऋषि ब्रक्मा, विष्णु ओर शिव 
तथा छन्द गायत्री, उष्णिक्‌ और त्रिष्ट प्‌, देवता महा 
काली, महालक्ष्मी तथा महासरखतीो, शक्तिनन्दा, शाक- 
सदी ओर भोमा, वोज रक्तदन्तिका, दुर्गा और भोसा है। 
इसका विनियोग सर्वाभीष्ट सिद्धिके निमित्त होता है। 
शिर, मुख तथा इहृढटयमें यधाक्रम ऋषिच्छन्द और देवता, 
स्तनदयमें शक्ति एवं वोज, फिर हृदयमें तत्वन्यास करके 
उसो मंत्रते समस्त तथा व्यस्तरूपमें अज्नन्यास करना 
प्र0). पव77., 28 


१०८६ 
चाहिये। इसके पोछे एकादश न्यास करनेसे असोष्ट 
सिद्धि होती है! १ माह्का, २ सारखत, ४३ माल्गण, 


४ नन्दजादिन्यास, ४ ब्रह्माद्य, ६ मच्दालक्ष्मादि, ७ सूला- 
क्रन्यास, ८ विपरोत भावसे सूलाक्षरका न्यास, ८ स'त्र' 
व्याप्त, १० षडड़' और ११ खंड्िनी शूलिन्यादि न्यास 
है। माढ्कान्यामप्रथति गच्द देखो । खद्जिनों शूलिन्यादिन्धास 
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दर्द ७०० | प्रूछ८ 
नरू २ 
चण्डौका अन्य विवरण सममभनेके लिये कात्याधनोवन्तन, वाधहोतन्व, बद्रन 
यामल, साथ सटे यपुराए, चण्छीरहसख, मन्तमहोदधि प्रति ग्रग्य एवं शताहत्त 
चण्डीपाठका विधान द्रष्टव्य है । 


२१० 


इस प्रकार किया जाता है--खज़िनों शूलिनो प्रस्ूति 
पांच छोक १ अध्यायके ६१-६५ श्लोक पाठ और म'त्रके 
प्रथम वण ऐको घोर कृष्णवण ध्यान करके सर्वाज्रसें 
न्यास करना चाहिये। इसो भांति “शूलेन पाहिनो देवी! 
इत्यादि ४ अधाायके २१से २६ पर्यन्त पांच खछोक पांठ 
तथा द्वितीय बीज ह्लौंको सूर्य सदश चिन्ता करके सवे 
शरोरमें 'सव स्वरूप सर्व शे” इत्यादि ११ अध्यायके २शसे 
२७ सलोक पय न्त ५ न्‍छोक पाठ और ,रुूतीय क्कींको 
स्फटिक-जैसा भास्कर शुक्कवर्ण का घरान करके स्तन- 
इयमें न्यास करते हैं । इसके पोछे पड़ड़' न्यास करना 
पड़ता है। चडीोका धप्रान है-- 
“खड़' चक्रगदेष॒ चापपरिघान्‌ शूल॑ सुशुशर्डी शिरः 
शह्ुँ सन्दती करे खिनयनां सर्वाद्र धषादतम । 
नीलासदुतिमास्यपाददशकां सेवे सहाकालिकाम्‌ 
याससौत शयते हरी कमललो हन्तु' मधु वीटभी ॥ 
अचखक्‌ परश गदेषु कुलिशं पद्म' धनु: कुण्डिका 
दस्छ शक्तिमसिन्च चम जलजे चण्टा सुपरभाजनम्‌ | 
शूल' पाशसुदश ने न दधर्ती इसे: प्रवालप्रभां 
सेवे सं रिभमदि नीमिद्ठ महालकुर्मी सरोजस्थिताम्‌ | 
घण्टाशूलइलानि शहसुसले चक्र पनुःसायक 
“ हइज्ताज देधदी घनान्तविणसच्छीतां ग्रतुल्यप्रभाम्‌ ॥ 
गौरीदेहससुड्वा विजगतामाधारभूता महा 
पूर्णममव सरखतोमनुभने प्रश्भादिदेत्यादिनीस्‌ ॥?? 
इसौ प्रकार धान करके पूव लिखित नवाक्षर मंत्र 
४ लक्ष जपना चाहिये। पायसान्नस होस करना विधेय 
है। इसके पोछे जवादि शक्तियुक्त डेसपोठ्में देवोको 
अचना की जाती है। षपट्कीण अटटदलयुक्क, तर 
पत्मवि शत पत्रयुक्ष यंत्रमे लिकोण मध्य सुलम' तसे देवी- 
की पूजा करनी पड़ती है । पूव में शक्तिके साथ ब्रह्मा, 
नेंऋ तूमें लच्झी तथा विश, वायुकीणमें उम्रा एवं शिव, 
उच्तर तथा दच्षिणमें सिंच ओर मह्दिष, षट्कीणके मध 
पूर्वांदि क्रमसे नन्‍्दजा, रक्दन्चिका, शाकम्भरो, टुगो, 
मीमा शोर भ्वामरोको पूजा करनो चाहिये । अ्टदलमें 
यधाक्रमे ब्ह्माणी, माहेखरी, कोमारो, वेष्णवो, 
बाराही, नारसिंहो, ऐन्द्री और चासु'डा तथा पद्मवि शति 
पत्नमेँ वधाक्रम विष्णुमात्रा, चेतना; बुद्दि, निद्रा, . ऋ्षधा, 
छाया, शक्ति, र्णा, क्ान्ति, जाति, लण्जा, शान्ति, अदा, 





चण्डो--_-चण्छोदास 


कान्ति, लक्ष्मी, ध्ृत्ि, परा, घत्ति, चुति, सम ति, 
तुष्टि, पुष्टि. मोह और स्वान्तिको पूजते है ! बाहर ग्य्हन 
कोणमें गणेश, क्षेत्रगाल, वटक, योगिनीगण और इन्द्राटि 
दिकूपालगणकौ भी पूजा को जाती है। इसी प्रकार 


चडीपूजा करके जप करनेसे मंत्र सिद्धि होतो है | 


दया, 


(मन्तमशेदधि १३ तरद्) 


चण्डोकुसुम (सं० मु०) चणडीप्रियं कुसुस' यस्य, बहुओ०। 


रक्तकरवोर धक्त लाल कनेर | 

चण्डीगड़--लाचा नदोके तौर पर वसा हुआ एक प्राचीन 
ग्राम। यह दुर्गापरसे ३ कोसकी दूरी पर अवस्थित है। 
यहां प्राचीन दुगेके चिह्लादि देखे जाते है| 

चण्डोटोका--साक्कंण्डेय पुराणोत् देवोमाहात्म्यको टीका। 
पहले देवोमाहात्म्थकी श्रनेक व्याख्यायें थीं, जिनमेंशे 
अभो निम्नलिखित व्यक्तियोंकी टोका पायो जातो है। 
यथा--आत्माराम व्यास, आनन्द परिडत, एकनाथ भट्ट, 
कामदेव, काशोनाथ, गड़ाधर भद्गचायें, गोपीनाथ, 
गोविन्द्राम, गोड़पाद, गोरोवर चक्रवतीं, जगदर, जथ- 
नारायण, जयरास, नारायण, हठसिंह चक्रवर्तों, पोताग्बर, 
सिश्च, भगोरथ, भास्करराय, भोमसेन, रघुनाथ, मस्करो, 
रबोन्द्र, रामकृ्णशास्त्रो, रामानन्दतोथे, व्यासायरम, 
विद्याविनोद, हन्दावनश॒क्त, विरुपाक्ष. शहद रणमों, शन्तनु 
और शिवाचाय । 


चण्डोदत्त--अयोध्याक्रे राजा मानसिंहको सभाके एक 


कवि | मानसि ह देखो । 


चण्डोदास--बड्यलके एक प्राचोन कवि, कवि विद्यापति- 


के समसामयिक । ब्राह्मणकुलमें चण्डोदासका जन्म हुआ 
था। ये नान्न्‌ स्प्रासमें रहते थे जो वोरभूम जिलेके साकु" 
जीप थानाके ठौक-पूरवर्मं अवस्थित है। इरु ग्रामम आरा 
की शिलामयो विशालाक्षो या वाशलौदेवी विद्यमान है। 
प्रवाद है कि चण्डोदास पहले उन्हींकी उपासना करते 
थे | बाद उनके उपदेशसे छृष्णभक्त हो उन्होंने कप्णलीला- 
घटित पदावलीकी रचना को ! चण्ड्रोदास भी बोलते 
थे कि उन्होंने वाशलोदेवीके वरसे हो परदावलीकी 
रचना को है। है 
पदकल्पतरु पढ़नेसे जाना जाता है कि चग्डीदासन 
विद्यापतिकां गुण सुन उन्हें टेखनेकी इच्छा प्रगठ की। 


चणडोदास--चण्डोश्वर पु 


*संयोगवश भागोरधोके किनारे दोनोसें मुलाकात हो 
गड़े ओर दोनो एक दूसरेकी कविता ओर रक्तिकतासे 
विमुग्ध हो मित्रताके बघनमे ब'घ गये | 

जिस तरच् विद्यापलिके लक्तिमा आसक्तिका प्रणद्ग 
है, उसो तरह चण्डछोदासके भो रामो नामकी रजक- 
कन्याके साथ सघटनकी कथा सुनो जातो है। 

चडोदास चेतन्यदेवसे भी पहले हुए थे । चेतन्यदेव 
चंडोदासकी पदावलो सुनना बहुत पसन्द करते थे। 
चणडोदासका समय बड़ला रचनाका आदि काल कहा 
जा सकता है। यद्यपि ये बद्रालके आदि कवि न थे तोभी 
उस प्रथम अवस्थामें कृष्णलीलावशणनमें बद्ठभाषाका जिस 


तरह कल्पनाशक्ति; रचना-पारिपाव्य, रसमाधुय और सुल- 


लित छन्दोवन्धनका परिचय दिया है, उसोसे बे एक 
प्रधान कविके जेसा गिने जा सकते है । चण्डोदासकी 
कवितामें आदिरसकी बात रहनेके कारण नव्यरुचिके 
विरुद्ध है सहो ओर भावगास्थीयें तथा वाक्यविन्यासमें 
नवयुवकींके निकट विद्यापति चणडोदासको अपेक्षा 
श्रेष्ठ भले हो गिने जाय किन्तु यह निश्रथ है कि चण्डो- 
द्वास विद्यापतिकोी अपेक्षा किसी हालतसे कम नथे। 
“इसमें तनिक भो सनन्‍्दं ह नहों कि विद्यापति चशडोदास- 
को तरह अनेक विषयोंके पणिडत थे, परन्तु चण्डोदासने 
सरल सरस भाषासें जिस तरह मनका भाव और जिस 
तरह हृदयकी छवि चित्रित को है, विद्यापतिको पदा- 
वलोमें उस तरहका शुद्ध भाव बहुत कम देखा जाता है। 
“ चण्डोदास सनोराज्यके परिदशक और विद्यापति वहि- 
जगत्‌झे चित्रकर कहे जाते हैं। एक भावुक और 
“दूसरे दाशनिक थे। एक सरल भाषामें साधारण मनुष्यो- 
का मन मतवाला करते और टूमरे रचनाचातुय से 
प्राकृतिके सौन्दय और शब्दविद्यामें यथेष्ट पारिडित्य 
दिखा कर पण्डितके सुख्यातिभाजन हुए है। विद्या 
पति एक पक्क मेथिली कवि थे और चण्डोदास बड़ाल- 
वे एक बड़ाली निप्रण कवि थे। बविद्यापति देखो | 
२ एक विख्यात आलटड्डारिक, नारायणके पौत्न। 
लत्मणभट्के आदेशसे इन्होंने सछक्कत भाषामें ध्वनि- 
सिद्दान्तसंग्रह और काव्यप्रकाशदोपिकाकी रचना को है । 
गोविन्दने अपने काव्यप्रदोपर्म चएडीदामका मत उद्धूत 
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किया है ओर विश्वनाथने आपने साहित्वदप णमे 

समोत्र कच्च कर परिचय दिया है। भावचन्द्रिका 

| नामक संस्क्तत भक्तिन्नन्थके रचयिता। 
चण्डोटेवशम न्‌--स क्षिप्तसारके प्राकृतटोपिकाकार | 
“शोभाकर कुलोद्न त” कह कर अपना परिचय दे गये 

चण्डीपात (स*० घु० ) शिव, महादेव । 

चण्डोीपाठ ( स'० पु० ) चण्ञ्या देवोमाहात्म्यात्मकय्रन्धस्य 
पाठ, ६ तत्‌। देवोमाहात्म्य चण्डीकी आह्वत्ति, नियम- 
पूवक आ्रादिसे अन्त तक चणडो ग्रन्थ पढ़ना । चस्नेटेखों। 

चणडोपुर--१ राजमहलके एक प्राचोौन ग्राम । (देशापनो) 
बचन्नोलतंत्रके मतसे चण्डोपुर एक पोठस्थान है। यहा 
प्रचण्डादेवीकी मूर्ति विराजमान हैं । 

“चण्डीपरे ;चण्डा च चण्डा चस्डवती शिवा।? , हच्न्रीलतन्त ५ प० ) 

२ उडिप्याके बालेश्वर जिलेके सदर उपविभागका एक 
ग्राम | यह अज्ञा० २१२७ उ० और देशा० ८७ २ पू 
पर समुद्रके किनारे अवस्थित है । यह वालेश्वर शहरसे 
० मोल पूर्व बृढ़ावलड् नदीके उत्पत्तिस्थान पर बसा है । 
लोकसंख्या प्रायः ६२७ है। यहा बहुत अच्छी अच्छी 
मछलिया पाई जातो है जो कुलीसे बालेश्वर पहुचाई 
जातो ओर वहांसे रेलके द्वारा कलकत्ता लाई जातो है | 

चण्डोमउ--पद्मान नदोके पश्चिमतोर पर एक प्राचोन 
ग्राम। यह गिरिएकके निकट्वर्तों इन्द्रशेलसे १ कोस 
उत्तर और नालनन्‍्दासे ३॥ कोस दक्षिण-पूवमें अवस्थित है। 
यहां बहुतसोी बुदमतियां तथा राजा रामपालदेवको 
शरवीं वर्षाद्चित एक खण्ड शिलालिपि पाई जाती है ।# 

चण्डीसण्डप ( स'० पु० ) चण्ड्या सण्डपः, ६-तत्‌ । कालो, 
दुर्गा प्रभृति देवोको पूजाका घर, वह मठ जिसमें कालो, 
दुर्गा आदिको पूजा को जाती है। 

चण्डोलता ( स'० स्व्रौ० ) भन्यिपण, गठिवनका पेड़ 

चण्डोश ( स० पु०) १ रुड्के गणमेद। कहो वाहीं 
चंडेश्वर नामसे भो इसका उल्लेख है । (भागवत ४५१८) 
उंडा इशः, ६-तत्‌। २ शिव, महादेव । 

चण्डोशर--साधव सरखतोके एक शिप्यका नाम । 





| 


ये 
। 
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११२ चण्ड --चण्ड झ़र 


नशा होता है। चड, बनाते समय जिस कागजसे- 


अफोम छानी जाती है, सलके प्रकोप या पेढ़ में दर 
ेु हित 5, भे दद होने 
चण्ड, ( हिं० पु० ) एक सादकद्रव्य । यह अफीसके रससे | से उस कागजको पेटमें लगानेंसे आराम होता है। 


बनता है । पहिले अफोमशे गोलेको काट कर उससेंसे | चण्ड खाना ( हिं० घु० ) चहुख्वान देखो। 
जो तरल पदाथ निकले उसको एक मिश्षैके पात्तमें चर्ड बाज ( हि० घु०) ८ 
रखा जाता है। जो व्यक्ति इस कामको करे उसे उस | चरण परिड़त--धोलकाके 
समय बराबर किसी पानोके पात्रमें हात धोते रहना 
चाहिये! उस अफोम सिश्वित जलमे गोलाके ऊपरका 
पत्ता मिंगो कर उसे आग पर रख देना पड़ता है , फिर | आदेशसे १४४६ इ०में नेषीय दोपिका और ऋग्वेदका 
उसे कपड़े और चौना कागजमें दो वार छान लिया | णक भाष्य प्रणयन किया था। 
जाता है। अन्तमे उस साफ पानोने साथ लोहेके पात्में | चण्डूल ( देश० ) चहुनदेखो। 
वच्च तरल अफ़ोस मिला कर आग पर रख दो जातो है। चण्डेश्वर (स० पु०) च डस्चासो ईश्वर थे ति; कर्मंधा० । १ 
जब तक वह पानी गुड़की तरह चिपकना नहो जाय | रक्तवर्ण शरोरधारी शिवम्रतिविशेष, रक्तवर्ण' रुपधारे 
तब तक उसे 6बालते रहना चाहिये । महादेवको एक सूर्ति । “चण्डे चर” रक्षतत तिनेषम्‌ |” (तलहाएे 
बादमें उस लुआबदार अफोमको कोयलेको आऑच २ रूद्रगणविशेष । चण्छी देखो। 
पर इस प्रकाररे ताप दे कर सुखाना चाहिये | चण्ड़ेश्वर--१ एक विख्यात स्मात प'डित | यह मिथिलाके 
जिससे भोतरमें जरा भो पानोका अंश न रह जाय तथा | राजमंत्रो वोरेश्वर ठक्क रके पुत्र थे। आप भी भवैशके पुत्र 
असावधानोसे जलने न पावे, इसका भो ख्याल रखना | सिथिलाधिप इहरसि'हदेवके मंत्री थे। इन्होंने स्वृतिरत्ना- 
चाहिये। जब माल उपयोगी अवंस्थामें आ जाधथ तब | कर नामवां एक बहत्‌ स्वतिस'ग्रह रचना को है। 
उसे उतार कर लोहेके पालमें आध इच्च मोटा कर फला | यह ग्रन्य सात रत्लाकरोंमें विभत्त है। यधा-लत्यरत्ना- 
देना चाहिये। फिर उस पात्र एक एक भ्रंशको | कर, दानरत्नाकर, व्यवहाररत्राकर, शुद्विरत्नाकर, पूजा- 
आग पद तपा लेना उचित है। बादमें पात्रको दोनों तरफ" रत्ञाकर, विवादरत्लाकर श्रोर ग्ट्हस्थरत्नाकर | 
से तोनवार सेक लेना चाहिये। मालमें आवश्यकोय च'डेश्वरने अपने ग्रत्थमें कल्पहुम, पारिजात, प्रकाश 
-उच्ताप लंग चुको या नहीं, इसका ज्ञान कारोगरोंको | और इलायुधके नाम उल्लेख किये हैं। फिर रघुनाथ, 
उसके रंग और सुगन्धरें हो जाता है। ज्यादा उत्ताप | कमलाकर, अनन्तदेव, केशव, नोलकरछ प्रयतिके स्टृति- 
* लग कर यदि अफीम जश भी सुलग जाय तो सब | संग्रहमें च'डेखरका नाम उच्,त हनआ है। कर 
अफीम नष्ट हो जातो है | ह २ एक प्रसिद्द ज्योतिषो। इन्होंने ञ्रो काल पर 
इसके बाद उस अफोमको तामेके पातमें भर-पूर ज्ञानप्रदौष, प्रश्नच डेश्बर, प्रश्नविद्या और सूय सिद्दान्त' 
पानीमें घोल कर आग पर रखना चाहिये। उबाल कर भाष्यकोी रचना कौ ह्ै। नि मर कम. 
जब गाढ़ा हो जाय तब उसे उतार लेना चाहिये । यहो हक शीरिशेक कक की अ पल पादीत कक 
8 बाजारोंमें “च'ड ”' नामसे बिका करता है। । -१३ कोस द्रो ्प डे 
पदार्थ बाज दा कं ॥ डेश्वरटे क अत्यन्त प्राचोन लिट्रमन्दिर हैं| 
तरल अफोमयसे से कड़ा पोछ्टे ७५ अश तथा कडो से कर 
| 


चण्डू, ( स० पु० ) चड़ि उन्‌। १ उन्द र, च.हा, सूषा, 
सूधिक । (शब्दच०) २ एक तरहका छोटा बन्द्र ! 


ड.बाज इेखो। 

रहनेवाले एक विख्यात स'रक्तत 
प॑ंडित। ये आलिगले पुत्र, तालहनके भाई, वेद्यनाथ 
और नरक्षि'हके शिष्य थे। इन्होंने धोल्काके राजा साढ़के 


न की चारोंओर 
कि म * द पत्थरका बना हुआ है और इसको चा 
न. 55% ७० से पु अध् तक च ड्‌ निक मन्दिर हर थ 25 
अफौससे से कड़ा पीछे यथेष्ट शिव्यने पुण्य देखा जाता है। कहीं जता ईं कि यह 


ह््हत्‌ सन्दिर इ० १०वीं या १ श्वीं शताव्दोमें बनाया गया 
था। असी सिफ ग्ेस्ट्ड और अन्तरालमण्डप विद्यमान 


लता हैं। - 


“ए जोनी भाषामे च'ड,को ग्रेनु-कौ या खू-वेन कहते हैं। 
चौनी भाषामें च'ड,को येन्‌ु-को या खूयेन कह 


जज 


चोनके लोग इसे तमाकूकी तग्ह पौते हैं | इससे तीव्र 


चण्ड प्रवरवमन्‌ - चतुःषष्ट 


है। इसको चारो तरफ कु'ड ओर अत्यन्त पुराने मसन्दि- 
रॉका चिह़ मात्र पडा है |# 
यहां बहुतसे शिलालेख है, जिनसे अनुमान किया 
जाता है कि गड़् व शके किस्ो राजाने यह संदिर बन 
बाधा था ! 
चण्डेशरवरमेन्‌--अपरोक्ता नु लूतिके 
टोकाकार । 
चण्डेश्वररस ( स'० घु० ) नवज्वरका रस। रस, गन्धक, 
विष; ताम्त्र प्र्॒यं कका बराबर भाग ले कर प्रतिदिन अ्रद- 


अनुभवदोपि जावे 
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किलाओमेसे एक था । इस पद्दाडके पश्चिम बरामदा लगा 
हुआ एक कनन्‍्दरा है। कहा जाता है कि यह जेन 
सच्यासोका बनाया हुआ है। 
चतुःकुटा ( सं० स्त्री० ) ब्ोविद्याके सन्त्रविशेष । 
“चतु फुट महाविदा शद्रेण प्रयूनिता ।!? ( तन्तसार ) 
चतुःपच्च ( सं० लि० ) चत्वार; पद्म वा खाथ ड। चार या 
प्रांच । 
“'चतु'पद्चानि वर्षा यि ठिष्ठन्‌ नपग्टड़े शिप्र)।" ( राज़त० ६३२६) 
चतुः्पत्नाशत्‌ ( सं० त्रि० ) चतुरधिक्रा पद्नचाशत्‌, सध्य- 


रकके रससे १ प्रहर तक मर्दन कर ७ वार भावना दे कर पदलो० । पचाससे चार अधिक, चोवन। 


तथा इसके बाद नियुण्डजे रसमें भो ७ बार भावना | 


देनी पडतो है। अदरकके रसमें यह एक रत्ती खिलाना 
चाहिए । 
चणडोग्रशूलपाणि ( स'० पु० ) शिवमूर्ति विशेष । 
“चण्छोगशलपाणेश सन्त सवोध साधक |? ( तन्त्चार ) 
चण्डोग्रा (स'० सत्रो० ) नाथिकाविशेष | नाथि+ दखो | 
चतरभड्ठ' (हिं. पु० ) बेलोका एक दोष, जिसमें उनके 
डिल्ल का साँस एम ओर लटक जाता है। इस तरहका 
बेल रखना या पालना हानिकारक और अशुभ समझा 
जाता है। 
चतरभाँगा ( हिं० वि० ) जिसे चतरगका रोग हो । 
चतारि--वुलन्दशहरकी खुर्जा तहसोलके अन्तगत एक 
गंडग्राम | यह अलोगढ़ जानेके रास्ते पर अवस्थित है । 
यहां एक डाकघर और अंगरेजो स्क्तल है। यहां 
प्रतिसप्ताह हाट लगती है जिसमें टूर दूर देशके लोग गो 
तथा भैडा बेचने आते हैं । 
चतिन्‌ ( सं० ल्लि० ) चत णिन्‌ । विनाशक, मारनेवाला, 
घातक, नाश करनेवाला | 
“त्‌ द इन्द्र चतिमनस शाके!(?? (ऋक दृ(१<९।४) 
“चतिन' शव, चातक॑ नाशक्मित्यर्थ? ( साथ ) 
चतिया--उडिश्याके कटक जिलान्तगंत जाजपुर उपविभाग 
का एक पच्दाड़। यह्त अजक्ञा० २० ३ह उ० और देशा० 
८६* ३ पू० पर इसो नामके ग्रामके समीप अवस्थित है। 
इस पह्टाड़के पूव अमरावतो दुर्गका ध्व'सविशेष देखा 
जाता है। प्रवाद है कि असरावतो केशरीव'शके पाँच 


$ (0959४5 00058 &: थे 50७ रिक्त >ताए ७ ३04 
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“धशुप्रोडाशी 6विस्तच्चतु पश्चाश्त्‌।” (( शत० ब्रा० ६ २२।३७ ) 

चतु!पद्माशतम्त ( सं० त्रि० ) जिसके दारा चोवनको संख्या 
पूरो हो । 

चतुःपत्ना ( सं० स्त्रो० ) चत्वारि पत्नास्थ॒स्यथा।, बहुब्रो०, 
स्त्रिया डोप्‌ । कषुद्र पाषाणभैदी, एक तरहका पौघा । 

चतुःपरणो (सं० म्तोी०) चत्वारि पर्णान्‍्यस्य, बहुत्रो० स्त्रियां 
डोपू। क्षुद्राम्ज्िका, एक तरहका खट्टा साग, छोटो 
असलोनो । 

चतुःपाश्य --चतुर्णा' पार्वानां समाहारः, दिगु। चारों ओर | 

चतुः्पुओोदरा ( ७८० स्त्रो० ) पोतपुष्प करवोरहक्, एक 
तरहका कनेरह्तत्त जिसमें पोले फूल लगते हैं । 

चतुःपुण्ड्र ( सं० पु० ) चत्वारि पुणड्राणोवास्य, बहुब्रो०। 
भिण्डाक्षुप, एक तरइ्को बेलो । 

चतुःफला ( सं० स्त्रो” ) चत्वारि फलानि यस्थाः, बचुत्रो०। 
नागवला, गुलशकरो, ककई । 

चतुशशत ( स० क्लो० ) चार सो । 

चतुःशती (सं० स्त्रो०) चतुर्णा' शतानां समाहारः, दिगुः । 
चतुःशत वा डोप्‌ | चार सो । 

चतुःशाल (सं० क्यो ० ) चतर्टणां शालानां समाहारः, द्िगु | 
आमने सामनेके चार घर, वचह् घर जो वर्गाकारमें 


बन। हो ! 
“एकयासे चतु.शाल दुरति चे राहविष्लवे | 


स्वामिना नोयमानाया, पुर; शक्रो न दुष्पति ।? ( विद्ववर्स प्र०) 


चतुश्शालक ( स० क्लो० ) चतुःशाल साध कन्‌ । 
चत्तु,भान देखो । 


चतुःषष्ट (सं० ज्लि०) चतुःषष्टे; पूरण' चतुःषष्टि-उट्‌। चतुः- 
षश्टितम, जिसके दारा चॉसठको संख्या पूरो हो । 
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चतुः्षष्टि ( सं० स्तो० ) साठसे चार अधिक, चौंसठ | 
चतुःषष्टिकला ( सं० स्त्रो० ) चतुःषष्टिसिता कला । कला 
नासकी उपविद्या । चोंसठ कलाओंके नाम भिन्न सिन्न 
ग्रस्थोंमें भिन्न भिन्न तरहके हैं। शिवतन्नमें चौसठ कणात्रोंके जो 
सब नःम हैं वे कला शब्द लिखे गये हैं । जु॒त्प्रनोति शास्त्रमें चोंसड 
कलाओंके जो नाम हैं, वे इस जगह लिखे जाते हैं | 
चौंसठ कलाओंके नाम--९ हावसावयुज्ञ नत्त न, 
२ वाद्यवादन, २ वस्त्रालडूगर-सन्धान, ४ अनेकरूप प्रस्तुत 
करण, ५ शय्या ओर आस्तरणसंयोगसे पुष्पादि ग्रत्थन, ६ 
दआयत प्रति अनेक कौड़ाओंमें अभिरज्ञन, ७ नानाप्रकार- 
के आसन रतिज्नान, इन सात कलाओंको गान्यर्व कहते 
हैं। ८ सकरन्द ओर आसव प्रस्ृति भद्य प्रसुतकरण, 
६ सिरात्रणव्यध, १० अनेक तरहके रसॉंके मिलानेंसे अन्न 
प्रति पाककरण, ११ दत्नादिका रोपना और पालनेका 
ज्ञान, १२ पाषाण और धातुत्रोंका द्रवकरण और कठिन 
करण, १३ गुड़ प्रथति इक्षुविकार प्रसुत करण, १४ धातु 
और औषध संयुत्त करनेका नियमज्ञान, १५ मिखित घातु 
द्रब्योंका उथक्‌ करण, १६ धातु प्रधतिका 
१७ द्वारनिष्कासनज्ञान, २८ शस्त्रसन्धान-विक्षेप, १६ सत्र 
युद्द, २० यन्‍लादि अस्त्र-निषातन, रेरे वाद्यसडे तानुसारसे 
व्यूहरचनादि, २९ हाथो, घोड़ा और रथका संरक्षण कर 
युद्स योजन, थे पाच कलाये' युदशास्त्रसम्मत हैं। ररे 
विविध आसन और सुद्गा दारा देवताओंका आराधन, २४ 
सारध्य या हाथो और घोड़ोंकी गतिशिक्षा, २५ ग्वत्तिका 
२६ काष्ठ, २७ २८ पाषाण और धघधातुमय द्व॒थों 
का निर्माणन्नान, २६ खनिविज्ञान, है तड़ाग, वाषो, 
प्राखाद और समभूमि प्रख्ुत करनेका उपाय ३१ घटी 
प्रसति यन्त्र और वाणनिर्माण, ३९ वर्णके परस्थर संयोगसे 
उत्कुष्ट वर्ण प्रखुतकरण, बैरे, जल वायु और अग्नि- 
ध'योगसे निरोधादि क्रिया, ३४ नोका ओर रथादि यान 
निर्माण, ३५ झत्रादि दारा रज्ज, प्रसुतकरण रे६ वस्त्र 
नि्मोए, ३७ रत्नविश्ञान, रे८ खर्णा दि धातुविज्ञान और 
कलम धातुन्नान, रे८ अलडूगर-निर्माण, ४० लेपादि 
8१ पशुधर्मोड्ञनिदोर ज्ञान, ४९ दु्धदूदनिका ज्ञान) 
-७ , सोनेकी विद्या, ४४ सन्तरण-विद्या, ४४ ग्टइ्भाड 
प्रशृति मार्जन-विद्या, ४६ वस्तसम जन 8७ क्षुरकम, 


है। 


चतुःसोमन्‌ 
चतुःस्तीमावच्छित्न ( स ० 


चतुर्षा्ट--चतुर्‌ 


४८ साद वाहि क्रियान्ञान, ४० तिलमांस प्रणतिको से ह- 
निष्कासनविद्या, ५० सोणब्याकर्ष णज्ञान, ५१ दक्त।- 
शेहन, ५२ सनोरस्थ पदाथ सेवन, ५४ बांस और हण- 
प्रद्धतिका पालनिर्मोण, ५७ काचपात्नादि निर्माण, ५५ शसत 
ससेचन, ५६ जलस' हरण, ५७ लोहाभिसार शस्त्र ओर 
अस्त॒का निम्मोण, ५८ हस्तो, अश्व, ठप और उद्धका 
पालनादि 'ज्ञान, ४६ शिशु प्रतिपालनाभ्षिन्नता, ४० 
घारण, ६१ क्रोड़न, ६२ अनेक देशों अक्षर अत्यन्त सुन्दर 
भावसे लेखन, ६३१ अपराधोका द'डज्ञान और ६४ 
ताम्बूल रक्षादिका विज्ञान इनके नामानुसरसे हो लक्षण 
जानना पड़ता है। इसके अतिरित्ञा दूसरा कोई लक्षण 
प्राचोन शास्त्रमें दोख नहीं पडता है| (शक्रवाति२ भ०) 


चतुशषष्टितम ( सं० त्वि० ) चतुःषष्टि-तस्प्‌। जिसके द्वारा 


चौंसठकी संख्या पूरो हो । 


चतुःसष्मत ( सं० ल्वि० ) चतुःसप्तति पूरणाधें डट्‌। जिसके 


द्वारा चौह्तत्तरको संख्या पूरो हो । 


चतुःसप्तति (सं० स्त्रो० ) चतुरधिका सप्तिः, मध्यपदली० । 


सत्तरसे चार संख्या अधिक, चोचत्तर । 


तुःसप्ततितस ( सं० ल्वि० ) चतुःसप्मति पूरणा्थें तम। 


जिसके द्वारा चोहइत्तरकी स ख्या पूरो हो। 


चतुःसम (० को० ) चत्वारि समानि-यत्र बहुत्नौ० । 


मिश्रित लव, जोरा, जमायन भर इरोतकौ। इसका 
शुण--आसशल और विवश्वनाशक, पाचन, भदक तथा 
शोषनाशक है। दो भाग कसखुरो, चार भाग चन्दन, 
तीन साग केसर और तोन भाग कपूर इन सबके सिश्रण- 
को चतुःसम कहते हैं । 


चतुःसमस्मदाय-वेश्णवींके चार प्रधान सम्प्रदाय? थी 


सम्रदाय २, माध्व या चतुसु ख सम्प्रदाय; रे रुद्र॒ग्प्रराय 
और ४ सनक-सम्प्रदाय । 
( 8“ स्त्रो० ) चारों ओरकी सोमा । 
त्वि० ) चारिसोमाविशिष्ट, जिस- 
की चारों ओर चार सोमा जो 
? चारकी संख्या! * 
जिसमें चारकी संख्या हो। चतुर्‌ वाराथें सच उस 
लोपय। हे चतुर्वार, चार बार; चार दफा | 

प्यतुनंनो अष्टकलो सवाय ? ( अधव श्शरार ) 


चतुर--चतुरक्ष 


४ चतुष्टय, चारको संख्या, चार चोजोका समूह । 
““गूढरैशुनधमेच्च काले काले च स यहम्‌ । 
अप्रस[|दमनालस्थ चतु,शिक्षेत वायरात्‌ 7? (चाणक्य) 

चतुर (स ० तल्लि०) चत्यते याच्यते चत उरच्‌ । १ वक़मगामी, 
टेटी चाल चलनेवाला | २ आलस्यहोन, जिसे आलस न 
हो, फुरतोला, तेज । ३ कार्यदक्ष, प्रवोण, होशियएर। इस- 
का पर्याय-दक्ष, पेसल, पटु, उष्ण, पेशल और 
निषुण है। 

*जतुरो नेव मुच्यते मूख. सर्वेव मुह्यति !? ( देवीभा० ११७४४ ) 

४ धूत , चालाक । 

( घु० ) ५ इस्तिशाला, हाथोखाना, वह स्थान जहां 
हाथो रखे जाते हों । & नायकविशेष । रसमज्जरोके सत- 
से इस नायकके दो भेद है--वचनव्यड्ग समागस और 
चेट्टाव्यड्ग्रसमागस अर्धांत्‌ वचनचतुर और क्रियाचतुर 
जिस नाथकके चतुर वाक्यसे नायिकाका समागसकान्त 
श्रोर स्थानका निर्देश ठोक हो जाय और उसोके अनुसार 
नायिकाके साथ मिलन हो तो उसे वचनव्यड्रग्गर समागम 

“कहते हैं। यथा-« 
““तमो छटाले हरिदन्तराले काले निशायास्तव निगे ताया; | 
तटे नदीना निकटे बनानां घटेत शातोदरिक' सहाय ॥?? 
इस जगह चारो ओर अन्धकार रहने पर भो राक्षिके 
“समय जड्लके निकट नदोके तट पर नाथ्रिकाका समागम 
हुआ हैं। इस लिये ऐसे नायकको वचनव्यड्रगसमागम 
कहते हैं । 

जिस नायकको चेष्टासे नाथिकाका ममागम संकेत 

जान पडे, उसे चेष्टाव्यद्ग्भभागस कहते है। यथधा-- 
४“#ान्ते कनकजम्बीरं करे कमपि कुवेति। 
अगारणलिखिते भानौ विन्दुमिन्दुसुखी ददी ॥?? 

( त्रि० ) चतुर्‌ अशआा दित्वात्‌ अच्‌ू । ७ चतुश्संख्या 
विशिष्ट, जिसमे चारत संख्या हो। ८ उपभोगच्तम; 
उपभोगे, विलासी । ६ नेत्रगोचर, देखनेवाला | ( घु० ) 
१० काक, कोवा। 

चतुरंश ( स'० श्रु० ) चत्वारो अंशा थस्य, बहुत्रो० । जिसके 
चार भाग हों | 
चतुरंशा ( स'० स्त्रो० ) वणदत्तविशेष | 
“एदनवरकर्णा विहरसवर्णा, भवति यदा सा किल चतुरंभ।।?? 
चतुरक ( स'० च्ि० ) चतुर खार्थें कन्‌ । अतप्देखो । 
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चतुरकि--दाक्षिणात्यक्षे विजापुर जिलाके अन्तगत एक 


प्राचीन छोट। ग्राम । यह्ठ सिन्दगोसे ५ कोस पश्चिमसें 
अवश्यित है। यह स्थान दचालेयके सन्दिरके लिये मध- 
हर है। मन्दिरका शिव्यनेपुण्स देखने योग्य है। इसके 
प्रत्येक दारमें नरसिंचछूति और बोचमें बहुतसो देव- 
देवो और जोवजन्तुकी सूति है! सन्दिरमे एक प्राचौन 
अस्पष्ट शिलालेख है । 

चतुरक्रम ( स॑० घपु० ) रूपकविशेष, एक तरहका ताल 
जिसमें वत्तिस अक्षर होते है और जो झआड्भार रसमे 
प्रशस्त है | इसमें दो गुरु, दो झुत और इनके बाद एक 
गुरु होता है। 

चतुरक्ष ( स'० त्वि० ) चत्वारि अच्चोणि यस्य, बचुत्री० 
समासान्तष्टच_। जिसको चार आँखें हों । 


“बतुरचौ पथिग्क्तो #चचसौ ?? ( ऋक्‌ १०,१५१११ ) 
'चतुरचावचि-चतुट्यध तो? ( साथण ) 


चतुरक्षर ( स'० क्ली० ) चत्वारि अक्षराएि यत्र, बहुत्रो० । 
२१ चार अक्षरयुत्त नारायणका नाम । 
“घदा नारायणायेति जगाद चतुरचरम्‌ ५ ( भागवत दवारा८ ) 
२ एक तरहका छन्‍द। ( जि० ) चार अचतरयुक्त, 
जिसमें स्वफ चार अक्षर हो । 
चतुरड्रः ( स'० क्ली० ) चत्वारि अड्डाणि यस्य, बहुत्रो० । १ 
हस्तो, घोडे, रथ और पयादे इन चार अड्डी सहित सेना। 


“अयात्तेइस्मिम्‌ नरव्यान्न बलेन मइताहतः | 
कलप्त न चतुरक्ष ए यत्त न जितकाशिना १९? ( भारत १३० अ० ) 


२(त्र० ) जिसके चार अक़् हो-। 


४।राश सचचनुरद्ी यनोइदिति" (ऋक_ १०२२ ११) 
धचतुरइ् यतुलिर भिन्षियु क्र. ( साथण ) 


( क्वी० ) ३ गौतविशेष, एक प्रकारका गोत। 
इसमें चार तुकें होतो है । इसको पच्दलो तुकके 
वर्णनासें चतुरद्न शब्दका उल्लेख रहता है। दूसरो 
तुकमें सव॒स्थाम, तोसरो तुकमें आलापको चाल और 
चौथो तुकमें बाजेकी नकल हइआ करतो है। जेसे-- 
(१)गसारेरे समपपनिनि स स निसरे 

सनिधपफप्धससमनि धपचघ पमगरे। 
(२) तनन तनन तू दिर दिर तूम दिर तारे दानो । 
(३ ) सोरठ चतुरड्रा सप्तसुरन से । 
(४) घा तिरकिट घुस किट घी तिर किट घूस किट घा 
तिर किट घ॒ुम किट धा । 
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४ चतुरद्विनी सेनाका प्रधान अधिपति । ५ एक 
प्रकारका चलता गाना | 

६ क्रोड़ाविशेष, एक प्रकारका खेल। इसको शत 
रच्छ, चोसर, चांपड़ आदि भी कहते हैं। वर्तमानमें प्रच- 
लिंत शतरच्ज खेलके किस्ती मात, पिलुड़ो आदि नाम 
पारसो या अरबो हैं ओर शतरतच्ज़ नाम सरीऐसा हो 
है। इसलिए बहतसे इसे बादशाहो खेल अर्थात्‌ पाररु 
या अरब देशमे उत्पन्न हुआ खेल ससभते हैं। कोई 
कोई प्रत्नतत्तविद्‌ इसे चौनदेशमें कोई ग्रोस और कोई 
सिशर देशमे इसको प्रथम उत्पत्ति बतलाते हैं। वत- 
मान समय॑में प्राय: समस्त देशोंकी सभ्य जातियोंम इस्त 
खेलका प्रचार पाया जाता है। इस देशमें ऐसा प्रवाद 
है कि--“रावण हसेशा युदके अभिलाषो रहते थे, उनको 
यह अभिलाषा कभी भी पूरो नहों होती थो। 'भन्तमें 
सनन्‍्दोटोरोने खामोको इस अभिलाषाको पूर्तिके लिए 
यह अद्ज त खेल रचा था ।” यहो शतरच्चका खेल पहिले 
चतुरद् नामसे प्रसिद्ठ धा। ह्वाती, घोड़ा नाव और 
गोटो, इन चारों अज्जोंको ले-कर यकह्र खेल खेला 
है, इसोलिए प्राचोन आर्योने इसका नाम “चतुरह्” रखा 
है। पारसो लोग ६०की छठे शताव्दोमं भारतसे इस 
खेलको अपने देशको ले गये थे। पारसी भाषामें इस 
खेलका नाम 'चतरड़” है। बहुतोंका कहना है कि; 
पारससे फिर इस खेलका अरबमें प्रचार हुआ था 
अरब भाषामें च ओर ग न रहनेके कारण इसका नाम 
'चतरडइ'के! स्थान पर शतरच्ज हो गया। प्राचोन चतुरड़ 
खेलके नामके परिवतंनके साथ साथ पूर्वप्रचलित क्रोडा 
दीति और संस्थानरीतिका भी काफी परिवतन हो 
गया है। यह परिवत न किस देशमें हअ। है, इसका 
कोई निश्चय नहीं हुआ । अरबसे फिर यूरोपमें इसका 
प्रचार हुआ था। सन्भवतः एसियाके अन्य स्थानोंमें भो 
इसी समय इस खेलका प्रचार डुआ होगा । किसो 
पुराविदुक मतसे ड०की ग्यारहवों शताब्दोमे इसका 
इड्ले ण्डमे प्रथम प्रचार हुआ था| यूरोपके लोग प/हले 
इस खेलको “स्क्रो कच्ची” कहा करते थे । इससे 'एचेक्स 
और एचेक्ससे 'चिस! ( (४)०४० ) इुआा ह्ठै। 

; चतुरद्ग क्रोडा सम्बन्धी बहुतसे ग्रत्थ भो हैं, परन्तु 


चतुरह 


श्राज तक इस विषयके चतुरइकेरली, चतुरडक्रौडन, च हे 
रफ्प्रकाश और वेद्यनाथपायशुण्डे विरांचत चतुरद्वविनोद 
चार हो संस्क्षत ग्रन्थ मिले है। करोब ७०० वष पहले 
दाक्षिणात्यमें त्रिभड्भाचाये शास्त्रों नामक एक चतुरद़् 
क्रोडाके आचाये थे; उन्होंने इस खेलके विषयमें वहतसे 
उपदेश दिये थे। बतमानमें भी यूरोपक्षे किसो किमी 
स्थानमें उन्हींके समतानुसार खेल हुआ करता है। धरोपं 
इस विषयर्म बहुतोंने बहुतसो पुस्तक लिखी हैं। भारत- 
व्षेमें मह्ठणि कृष्ण पायनने सम्त्राट युधिष्टिरको चतरड्- 
खेल सिखानेके लिए कुछ पद्मयोंकी रचना को थी। यहींरे 
यह खेल प्रारम्भ हुआ था। पहिले इस प्रकारसे शतरक्ष 
खेलो जाती थो-- 


चार आदसो मिल कर इस खेलको खेलते हैं। 
ताशको तरह इसमें भो एक पतक्तमें दो खिलाड़ो होते हैं। 
पूर्व -पश्चिमके दोनों खिलाड़ो एक पक्में ओर उत्तर 
दक्षिणके दूसरे पक्तमें होते हैं। इनमेंसे प्रत्ये कके अधि- 
कारमें एक राजा, एक हाथो, एक घोड़ा, एक नाव और 
चार चार गोटो या पयादे रहते हैं। पू+ की तरफकी 
गोटियोंका रंग लाल, पश्चिम्तका पोला, दक्षिणका हरा 
और उत्तरको गोटियोंका काला रंग होता है। पहिले 
जैसे खेल होता था, उसका एक चित्र दिया जाता है-- 





वर्तमानमें इसको चौसर या शतरव्ज् वाहते हैं। 
शतरज्ञक चारो तरफ जो चार चार गोटोसो दिखाई 
पड़ती हैं, वे हो राजा, इस्ती, अश्व, और नौका नामसे 


चत्रह्ज 


प्रसिद है। नं० ५ का राजा, उसको बाई तरफके 
५ हस्तो, ७ घोड़ा और 8 नोका है। शतरज्ञक्ते कोनेमें 
नोका रहती है ओर वहाँधें गणनामें चतुर्थ खानेमें 
राजा । इन चार प्रधान शक्तियोंके सामनेकी चार 
गोटियोंकी गोटी था पयादे कहते है| प्राचोन चतुरइ़ के 
खेलमें मन्तो नहों होते थे। (तिधिवदृत्न ) 
पहिले गोटियों की चाल इस प्रकार धो--राजा सब दिशादरोंमें 
एक घर जा सकता था । गोटो या पयादे सिर्फ आगेकोी 
ओर एक घर चल सकते, परन्तु टूसरेके बलकी मारनेके 
समय आरके कोनेको तरफ जा सकते। हस्तो चारों 
तरफ अपनो इच्छानुसार चलाथा जा सकता अर्थात्‌ 
व॒त मानके मन्त्रोकी चालकी भांति उस समयके हस्तोको 
चाल थो । घोड़ा ३ घर टेढ़ा जाता। वत मानमे भी 
घोडे की चाल ऐसो हो है। नोका कोनेको तरफ दो 
घर लद्दन करतो थो अर्थात्‌ दो घरसे ज्यादा नहीं जा 
सकतो । (तिथिदतृल ) 
राजाका लक्ष्थया गन्तव्य स्थान अपने घरसे पाँच 
घर तक होता है। राजाको शून्य घर मिलनेसे वह 
अपने निर्दिष्ट स्थानसे ५ घरसे ज्यादा नहों जा सकता। 
गोटो आत्मपद ' परित्याग कर ५ घर सात्र जा सकतो है। 
उसके बाद फिर उसमें गोटोपन नहीं रहता , वल्कि 
अच्छा बल-प्राप्त होता है । जो गोठटो जिस बलके 
सामने होतो, वह गोटो उसोके बल रूपमें परिणत इआ 
करती है। गोटो यदि किसी बलको नष्ट कर टूसरे 
कोठेमें जाय, तो उस कोठेशे अनुसार हो उसको परि- 
णंति होती है। किसोके मतसे इसो स्थानमें गोटोका 
“चलना समाप्त हो जाता है। 
गज या हस्तोकी गन्तव्य माग ४ हैं--बाई' ओर, सास- 
ने और सामनेके दोनों कोने। घोड़े की निर्दिष्ट स्थान- 
से टेढ़ी गति ३ कोठे तक होती है। नोका अपने स्थानसे 
दो कोठिसे आगे नहीं बढ़ सकतो। ( विधिववत्र ) 
सिंहासन, चतूराजो, व्पाक्षण, षट्पद, कोककाष्ठ, 
बहनोका और नोकाक्ृष्ट इस प्रकार सात जय पराजय- 
संचक परिणास होते है । ९ 
सिर्फ उस्तोके बलसे हो राजा या बादशाइहकी जय- 
पराजय हुआ करतो है, इसलिए समस्त शक्तियों द्वारा 
प्र०, एत. 30 
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हस्तोहोकी रक्षा को जातो है। इसके बाद दूसरेको 
शक्तिको नष्ट करना ठोक है। सेना और ऋष्तो दारा 
बादशाहको रक्षा को जातो है। राजा नष्ट न होने पावे 
और दूसरा राजा या बादशाह अपने चादशाहका निर्दिष्ट 
पद या सिंहासन पर अधिकार न जमाने पावें, इस 
बातका विशेष धग्रान रखना चाहिये। किसी बादशाहके 
शत्रुप्षी बादशाहके स्थान पर आक्रमण करनेसे आऋ- 
मणकारोका सिंहासन हुआ करता है, यदि बादशाह 
आ कर सिंहासन हरण करे तो जिंसका सिंहासन चला 
गया, उसको पराजय होतो है ॥ (विधिवच्त्त) 
पू् कालमें इस खेलमें भी बाजो लगानो पडतो थो। 
जिसको विजय होतो थो, वच्द बाजीके रुपये पाते थे । 
राजाको मार कर सिहासन अधिकार करनेसे टूनो बाजी 
नो पडती थो। कोई बादशाह अपने पक्षके बादशाह- 
* के सि'हासन पर बेठे तो वह उस सिहासनके बलसे 
अपहृत होता है। इसको भो सिंहासन कहते है। 
कोई बादशाह सि'हासन करनेके लिए अपने गन्तव्य 
स्थानकी अतिक्रम कर छठे स्थानमें पहुंच जानेंसे बल 
"द्वारा सुक्षित होने पर भो उसका हनन किया जा 
सकता है। अपने बादशाहोंके जोते-जी यदि शत्रपक्तोय 
दोनों बादशाह मर जांय तो उसे चतूराजो कहते है । 
पइूस प्रकारके पराजयमें जितनेत्रो बाजो रखो हो, 
उतने ही रुपये देने पड़ते है। परन्तु बादशाह द्वारा 
ब।दशादके मारे जानेंसे बाजोसे टूना देना पड़ता है 
ओर बादशाह खपदस्थित टूसरे बादशाहकों मारे, उससे 
जो चतूराजी हो; उसमें बाजोसे चौगुने रुपये देने पड़ते 
है। यदि सिहासनके समय चतूराजों हो तो उसें 
चतृराजो हो कहते है, सिहासन नहीं | कोई बादशाह 
दूसरे बादशाह दारा ग्राक्ट् हो कर गन करनेसे, उसका 
हनन द्वोता है, इसे न्पाक्तट कहते है । किसो बाद- 
शाहके अपने स्थानको अतिक्रम कर गोटोके आगे आनेसे 
और गोटो दारा ग्रहण किये जानेंसे, उसे घट पद कहते 
है। चंतूृशजों और षट पदके एक साथ होनेसे उसे 
चतूराजी हो कहते है न कि षटठपद। पदातिका 
षट पद यदि राजा वाहस्तो दार। विद्द इुआ हो तो वहा 
घट पद नहीं होता । गोटी सन्नम कोष्ठमें रहनेसे दुरवल 
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चतुरज्ञा--चत्रश्र 


नेलका हनन करतो है। जिसके पास तोन हो गोटो 
5 जाय, उसका घट पद नहीं होता । किसी राजाके 
पास सिफ एक नौका और एक हो गोटो रह जाती है 
तो उसे गाढ़ा गोटे कहते है । उसके कोने पट 
आ राजपद दूषित नहीं होते। बिल्कुल शक्षिहोन होने- 
से उसे काककाष्ट कहते हैं। नौका चतुश्टय होनेसे 
उसे बहन्नौका कहते हैं । गजकी तरफ गज (हस्ती) नहीं 
चलाना चाहिये। चत॒रज्ञके अन्यान्य विवरण दृत शब्दमं देखो | 

चतुरड्ा ( सं० स्त्रो० ) चत्वारि अड्गगनि यस्या$, बहुतनो०। 
धोटिका दक्त, लुनियाशाक, खरका । 

चतुर्िनू्‌ ( सं० त्वि० ) चत्वारि अड्डानि म्रूम्तना सन्त्यस्य 
चतुरड़्-इनि। चार अड्ड वाली ( सेना ), जिसमें हाथो, 
घोड़े, रथ और पेदल सैन्य हों । 

“चालयन्‌ वसुधां चेमां वलेन चतुर्रद्भणा ?? (भारत १(८४ अ०) 

चतुरक्षिणो (सं० स्त्रो०) चत्वारि अद्ञाणि हस्त्यश्वरघ- 
पदातयः सन्त्यर्या चतुरप्०इनि स्त्रियां डोप्‌ | चतुरड्न- 
युक्त सेना, वह सेना जिसमें हाथो, घोड़ा, रथ और पेदल 
थे चारों अग हों। 

४ए धयिष्ये तवार्थाय वाहिनी' चतुरहि'णीस्‌।?? (भारत १॥७३।२०) 

चतुरड्रल ( स'० पु० ) चतस्रो5४,लथः परिसाणमस्य५ 
बचुनत्रो० | आरग्वध, धघनवहेड़ा, अमलतास | (त्रि९ ) ३ 
चतुरंगुल परिमित, जो चार उंगलो परिमाणका हो। 

चतुरद्रःला (स'० स्त्रौ० ) शौतली, शौतली नामकी लता। 

चतुरता ( स'*० स्त्रो० ) चतुरका भाव, चतुराई, प्रवोणता, 
होशियारी | 

चतुरनोक ( स'० पु० ) चतुरानन, ब्रह्मा । 

चतुरनुगान ( स'० क्लो० ) सामसेद | 

चतुरनन्‍्त ( स'० न्नि० ) पथ्वो, दुनिया । 

चतुरपन ( हिं० धु० ) चतुराई, चतुरता | 

चतुरबोज ( स'० पु० ) चतुरची ज दखो । 

चतरम्त ( स० क्लौ० ) चुर्यासस्त्ानां समाहार, दिगुः। 
चार प्रकारके अस्तद्वव्य; असलवेतस. इमली. जंबौरो 
और कागजो नोबू, इन चार खटाईयोंका सम्रह । 

चतुरमहल--अयोध्याक नवाब वजोरको एक खूबसूरत 
बेगस । अयोध्याके नवाबके अधःपतन होनें।पर चतुरमहल 
कुर्वाण अलो नामक एक सासान्य व्यक्तिके प्रेसमें सुग्ध 


हो गई थीं तथा उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा को 
परन्तु बेगमकी माताने उसे इस कामसें मना की औरशेसा 
उपाय करने लगीं जिससे वच् कुर्वाण जैसे सासान्य 
भनुध्यके अतिरिक्त किसी दूसरे धनो व्यक्तिसे विवाह कर 
सके । कुर्वांण अली बटिश गवर्भटके एक सेरिस्त दार थे। 
उसके इच्छानुसार चतुरमइलने चौफ कमिग्ररसे इस 
तरह प्रार्थना की “में सका जाना चाहती ह', जिससे इस 
धर्मकायमें किसो तरहको बाधा न हो वेसौही कृपाहष्ट 
आप मुझ पर रखें ।” इस तरह चोफ कमिग्नरसे आज्ञा 
ले कर चतुरमहल लखनऊ नगरको जा कुर्वाण अलीपे 
मिलो । इसके बाद बुन्द लखण्डके अन्तरगंत बिजनीर 
नामक स्थानमें वे दोनों पति पत्नोके रूपसे रहने लगी। चत- 
रमहलको शुभदृष्टिसे कुर्वाण अली उस समय एक धन- 
वान्‌ व्यक्तिके जेसे कद्दलाने लगे। 

चतुरवत्त ( स० ल्ि० ) चार अंश विभक्न, जो चार 
भागोंमें बंट हों । 

चतुरवत्तो ( सं० त्रि० ) जो चार भागोंमें होमकी सामग्रो 
बाँठता हो । 

““द्पि चतुरवत्ती यज्ममान: खात्‌ १?” ( ऐत० ब्रा० २१४) 


चतुरबिहारो--एक प्रसिद्ध हिन्दी कवि । थे चतुर कवि 
नाससे भी सशह्वर थे। शिवसि'ह ओर कष्णानन्द व्यास 
इनकी प्रशसा कर गये हैं। ये लगभग ९५७२ ६०में इस 
लोकमें विद्यमान थे । 
चतुरशोत ( स'० ल्लि० ) चतुरशीति पूरणारे ड६। चतुर- 
- शोतितम, जिसके द्वारा चौरासो स'ख्याको पूरो हो। 
चतुरशोति (सं० स्त्रो०) चतुरधिका अशोति/ मध्यपदलो० । 
१ अस्पोसे चार अधिक, चोरासो। २ चौरासो सखा 
युक्त, जिसको चोरासो स'ख्या हों। 
चतुर्थ ( स'“ व्वि० ) चतस्तो5थयः कीण्ो यस्थ, बहुव्री० 
निपातनादच्‌। १ चतुष्कोणयुक्त, जिसके चार कोने 
हों, चोकोर | 
“वतुरश्र' विकोण वा बतुल चाईच द्रश्म्‌। 
कर्त वामानुपूर्वाथ ब्राह्मणादिषु मण्डलस्‌ ।?? ( वीवायन ) 
( पु० ) २ ब्रह्मसन्तान, केतुविश ५ । 
८ चतुरश्रा ब्रह्मसन्ताना; ए?( हइत्स ० ११ भ० ) 


३ ज्योतिषमें चांथो वा आठवीं राशि | 


चत्रश्चि--चतथ 


चतुरथि--भथि देखो ! 

चतुरण्त ( सं० पु० ) एक राजाका नाम्त 

चतुरसिंह-- १७वीं शताव्दीके एक हिन्दी कवि । ये राणा 
चतुरसिंद नामसे भो विख्यात थे। ये अत्यन्त सरल और 
मधुर भाषाम कविता लिख गये है । 

चतुरस््र ( सं० पु० ) १ एक तरह्का तिताला ताल । इससे 
क्रमसे एक गुरु, गुरुकी दो मात्राएं, एक लघु, लघुकों 
एक मात्रा, एक म्रुत ओर प्लुतकी तोन मात्राएं होतो है । 
२ वलृत्यमें एक प्रकारका हस्तक । 

चतुरखामिन्‌-एक छष्णभत्ा परमवैदशव। ये गुरुके आदेश 
से सवत्याओ हो उन्दावनवासो हो गये थे। 

चतुरह ( सं० क्लो? ) चत्वारि अहानि समा' अच्‌ । १ चार 
दिन। (पघु०) २ चार दिन साधए याग, वच॒ थाग जो 
चार दिनोंमें हो । 

चतुरा ( छिं० पु० ) १ चतुण, निपुण । २ धूत; 
चालाक । 

चतुराई ( चिं० स्त्री० ) १ निपुणता, दक्षता, होशियारो । 
२ घृत ता, चालाकी । 

-चतुरात्मन्‌ ( सं० यु० ) चतुर; कार्यनिपुणः आत्मा मनो 
यस्य, बचुत्रो० । चत्वारो बुद्दादथ आत्मानो यस्य इति 
वा | परमेश्वर, विष्णु । 

“चतुरात्मा चलुवथू इ३१? (भारत १३१११४९।८४ ) 

चतुरानन ( सं० पु० ) चत्वारि आननान्यस्थ, बहुब्रो० । 
चार छुखवाला ब्रह्मा । 

““इसरतापशतानि बथेच्छया वितर तानि सद्दे चतुरानन।?? ) उद्नट ) 
चतुरानत्त न ( सं० क्वी० )१ चार चार मिल कर नाचने- 
को क्रिया । २ चार भागोंमें छृत्य । 

चतुरापन ( हिं० पु०) चतुराई, होशियारो | 

चतुराम्त ( सं० घु० ) चतुराज्त देखो । 

चतुराश्म ( सं० कौ” ) चतुर्णामाशमाणा ससाहारः | चार 
आश्रम, ब्रह्मचय प्रस्टति | 

चतुरिडस्पढस्तोभ ( सं० क्ली० ) सामभेद । 

' चतुरिन्द्रिय ( सं० पु० ) चारइन्द्रियवाले जोव। प्राचोन 
समय भारतवासोी मक्‍्खो, भोरे, साँप आदिको 
अवशेन्द्रिय नहों मानते थे इसोसे वे चतुरिन्द्रिय कइलाते 
थे। (वद्यक ) 


११८ 


| चतुरो ( देश० ) एक तरहकी नाव जो एक हो नकडामें 
खोद कर तंयार को जातो है ] 
चतुरुत्तर ( सं० त्रि० ) चार क्रमसे धृदि, चार चार कर 
बढ़ना । 
चतुरूदपात--( स॑० पु० ) एक तरहका छिरिन | 
चत॒ुरूषण ( स'० पु० ) चतुर्णासूपणानां समाहारः । 
पिप्पलोसूलयुक्त त्रिकुटु, सोठ, मिर्च, पोपर और पिपरासूल 
इन चार गरस पदाधोंका समूह । ( बद्यक्ष ) 
चतुगेति ( स'० स्त्रो० ) चतुर्णा वर्णाश्मागां यथोत्ता- 
कारिणा गति५ ६-ततू। १ परमेश्वर, विष्णु । 
““चतुसूचि यतुवा हयतुब्यूह यतुगेति ।? (भारव १११४२९१ ) 
( पु स्ली० ) २ कच्छप, कछुआ | 
चतुगंव ( स*० क्ली० ) १ चार गाय | (काल्य० ब्ोत० १९११२) 
२ एक तरहकीो गाडो जिसमे चार बेल जोते जाते हों । 
चतुशु ण॒ (स'० श्वि०) १ चारशुण, चौगुना । २ चारसुणों- 
वाले । 
चतुर्णहीत ( स*० च्रि० ) चतुम्रि ग्ट्होत, दन्‍ततूं। जो 
चार मनुष्योंसे ग्रहण किधा गया हो | 
चतुर्याम ( स'० ज्ली० ) ग्राममेद, कोई गांवका नाम । 
चतुजातक ( स'० कली" ) चतुर्णा' जातकानां सुन्दरांणां 
सुरभोण[ समाहार; | इलाइचो, दारचोनो, तेजपत्ता, नान- 
केशर, इन चार पदार्थोकोी चतुर्जातक कहते हैं। इसका 
गुण--रुचिकर, रुक्ष, तोच्ण, उप्ण, मुखका दुगन्ध- 
नाशक, लघु; पित्त ओर अग्निहडिकर तथा कफ खणवं 
वातनाशक है । (भावप्रकाश ) 
चतुर्ण वत ( सं० त्रि० ) चतुण वि पूरणाथ डट्‌ । चतुण - 
वतितस, जिसके द्वारा चोरानवे संख्याको पूरो हो, चौरा- 
नवेंवाँ | 
चत्‌ ण वति ( स'० झ्लो० ) चत्‌ रघिका नवतिः, मधा- 
पदलो० पूव पदादु वा णत्ब' । नव्वसे चार अधिक, 
चौरानवेक्रो सख्या । चत्‌णवर्ति सख्यायुक्त, जिसको 
चोरानवे संख्या हो । से 
“तु वत्यधिकानि चीनि शवानि ? ( कातज्याण्घो० १६ परदे ) 
चतुर्थ (स' त्रिः ) चतुर्णा' पूरण: चतुर-डट ! १ चार 
संख्याका पूरक, चारको संख्या परका, चौथा ! 
( एप० ) * एक प्रकारका तिताला ताल । 


७ डे 
१२ ' चत॒थ क--चतुथीं 
चतुधक ( सं० घु० ) चतुर्थेइक्षचि भवो रोग: चतुथे-कन्‌ । 
रोगविशेष, विषमज्वर, चौथिया बुखार, वह बुखार जो 
हुर चोथे दिन आवे। 
चतुरथेकाल ( सं० पु० ) चतुथः कालो कर्मंघधा०। शास्त्रा- 
नुसार वच्दध समय जिसमें भोजन करनेका विधान है, 
सोज॑नकाल, खानेका ससय । भोजन शब्द देखो। 
चतुर्थभत्ष ( सं० ह्ली० ) चतुर्थे चतुथकाले भक्त यत्र, 
बहुत्री ० । चतुर्थेक्लाल, भोजनका समय । 
॒ “्यतुषेभक्ता्षपण' वैश्य शूद्रे विधीयते !? (भारत १३१०६ अ० ) 
चतुर्थेभाज्‌ ( सं० पु० ) चतुर्थ अंश धान्यादेः भजते कर- 
रूपेण भज-खि | वह राजा जो प्रजाके उत्पन्न किये हुए 
अनबन आदिसे एक चोधाई अंश कर खरूप लेते हों । 
सनुके मतझे राजाको विपत्कालमें प्रजासे उपजका चौथाई 
भाग लेनेका अधिकार है और उस अथसे यदि 
कष्ट दूर किया जाय तो राजाको किसी तरहका पाप नहीं 


होता । 
“उतुधेभाड' महाराज । भोज इन्द्रसखो बली।?? ( भारत ११२१६) 
चतुर्थेखर ( सं० क्वौ० ) चतुर्थः खरो यत्र, बहुत्रो०। साम- 
विशेष । 
चत॒ुर्थाण (सं० पु० ) चतुर्थेरासो अंशर्येति, कम घा० | 
१ चारभागोमेंसे एक, चोधाई।.. - 
“बतुर्षोशीध्रय धसेख रचता लमते फल ।”' (क्रिवंश $० आ० ) 
, ( ज्रि० ) चतुथ ; अंशो5स्थ, बचुत्रोौ० । २ चतुर्थाशका 
'अधिपति, चार अशोमेंसे एक अंशका अधिकारी, एक 
चौधाईका मालिक । 
चतुर्थाश्रम ( सं० पु० ) सत्यास।  , 
चतुर्थिकर्भ ( सं० क्ली० ) चतुष्यामनुष्ठेय॑ कम । विवाहके 
वाद चतुर्थीके दिन अनुष्ठेय कम + वह विशिष्ट कम जो 
विवाहके चौथे दिन होता है। 


चतुर्थिका ( सं० स्त्रो० ) परिमाणविशेष, एक पल । 
ह ( व दकपरि० 


चतुर्थों ( स० स्त्रो० ) चतुण्णों पूरणी चतुर्‌-डट॥  क्खपूएण 
डट्। पा ४२४८ ततश थ॒ुक्‌ [ घट्र कर्तिपश्नचतुरां शुक | पा 
शरशभ्प । टिल्वात्‌ ह्ियां छोप | १ व्याकरण-परिभाषित जो करेगा बाहियें। 

। विभनिविशेष, डे जम और कप 2 डक & ववोदस्थाय चत॒र्थाय सप्तम दादशी तिये; ) 
चतु्थों कहते हैं । सम्पदानकारक, क्रियायोग और । प्रदोषेदध्ययन' घीमान न कर्वोत यधाक्रमम्‌॥ 
तादब्थ आदि अर्थमें चतु 4 विभक्षि होतो है । विंभक्ति देखो । सारखती गाणपत, सौर व 'यवसया 0१! 

















२ तिथधिविशेष, चन्द्रको चतुथेकला, चत्ुर्थों दो 
प्रकारकी होतो है--शक्कपक्षोीय और ह्णपत्तीय । 
असावस्थाकी रातको चन्द्रका सम्पूर्ण अदशेन ह्वोता है, 
उसके बाद जिस दिन ( अधत्‌ उसके बाद चौथे दिन ) 
चन्द्रको चारकला उदित हों, उमको शुक्षपक्नोय चतुर्धी 
और पूर्णिमाके बाद चौथे दिन चन्द्रको चार कलाएं क्षय 
होतो हैं, उसे कृष्णपत्तोय चतुर्थों कहते हैं । घम्त शास्तर- 
मे चतुर्थी तिथिसें जिन जिन कार्योकी करनेक। विधान 
है, उन उन कार्योका चतुर्थी नामसे उल्लेख होता है। 
दो दिन चतुर्थों हो तो किस दिन चतुर्थो्रे काय करने 
चाहिये, इसकी मोमांसाके सम्बन्धमें धम शास्त्रोंमं अनेक 
मतभेद पाया जाता है। स्म्टतिसंग्रहकारोंने भो इस विषय- 
में बहुलसा विचार किया है । रघुनन्दनके सतसे--विशेष, 
विधानके न रहनेसे जिस दिन चतुर्थोके साथ पत्ममी 
का योग रहे, उसी दिन चतुर्थीकाय करना पड़ता है।' 


“एज्मादश्थाटमी पष्ठो अमावस्या चतु्िका ' 
उद्रोष्या; परस'युक्रा' परा! पूर्व ण सेयुता ॥?? 


अग्निपुराणके इस वचनमें पद्चमोयुत्ता चतुर्थी तिथि- 
का उल्लेख है, इसलिए विशेष स्थलके सिवा सत्र हो 
पञ्ममोयुक्न चतुर्थी में काय करना उचित है। किसी शिसी 
का कच्ना है कि; ब्रह्मवैवतेपुराणके-- 


“चतुर्थी स'युता कार्षा दवीया च चतु्् का । 
ढतौषयथा बुताने व पद्च॑ंमगा कारथेत्‌ चित ॥?? 


” डूस बचनके अनुसार ढतोयायुत्ता चतुर्थीमें हो कार्य 
करना चाहिये; पत्ममोयुत्त चतुर्थोर्में नहों करना चाहिये | 
यहमत ठोक नहीं है; क्यों कि ब्रह्मवैवत पुराणमें यह 
“बचन विनायकत्रतप्रकरणमें कहा गया है, इसलिए 
ब्रद्मवैवर्तविद्ठित विनायकत्रतमें हो ढतीयायुत चतुर्थी: 
का विधान हैं! साधारण चतुर्थीका उससे कुछ भो 
सम्बन्ध नहीं है। ('तिवितत्न ) कालमाधवीय चतुर्थी 
प्रकरणम भी ऐसे हो मोमांसा को गई हैं। 


इसके अन्य्य विवरण तिथि और विनायशत्त आदि शब्दोंगं देखना 


बह 


् 


चाहिये। ह 
चतुर्थीकि प्रदोषकों गाणपत कहते है। इसमें भ्रध्थ 


चतर्देष्ट--चतुदशो 


हेसादविके सतसे प्रदोष शब्दका अर्थ रात्रिका प्रथम 
प्रदर है। निणयामस्तकर्ता सोजदेवके मतसे प्रदोष शब्द- 
का अथ रात्रि है । 


भाद्रमासको चतुर्थी तिथिमे चन्द्र देखनेसे कूठा कलइ 


लगता है| उस्त दिन चन्द्रको न देखना चाहिये । 
नथ्टचन्द देखो 


चतुर्थों तिथिमें जिसका जन्म होता है. उसका पुत्रवधू 
और मित्रकी स्व्रीमें अनुशग रहता है। वच्त थो खानेका 


अभिलाषो, दयालु, विवादशोील, जयो ओर कठोर प्रक्ृति- 
वाला होता है। (कोछप्रदौष) 


चतुद्देष्ट (सं० त्रि० ) चतस्त्रो दंड्रा यस्य, बचुत्रो० । 
१ जिसके चार दाँत हों । ( पु० ) २ काति केयकी सेना । 
३ टानवविशेष, बलिका मेन्‍्य । ४ परमैण्वर, ईैश्वर। 

चतुदष्टा ( स'० स्त्रो० ) गोक्षरक्षुप, गोखरू नामको लता। 

चतुटन्त ( स*० पु० ) चत्वारो दन्ता यस्य, बहुत्नो०। ऐरा 
व॒त हाथो | (बह्वि० ) २ जिसके चार दाँत हों । 

चतर्दश ( स'० ल्लि० ) चतुर्दशानां पूरणः चतुद शन्‌-डट। 
चौदह म'ख्याका पूरक । जिसके द्वारा चौदहकी संख्या 
पूरी हो; चौदररवाँ । 

चतद श-अतिशय--ज न मतानुसार औअरहन्तोंके देवक्तत 
चतुद श अतिशय होते है, यधा--१ अद्दैमागधो भाषा, 
२ समस्त प्राणियॉमें परस्पर सित्रतां, ३ दिशाओंका निर्मल 
होना; ४ आकाशका निर्मल होना, ५ समस्त ऋतुके फल 
फ,ल धान्यादिका एक हो समय - फलना, ६ एक योजन 
तक शएथिवोका दप णवत्‌ खच्छ होना, ७ गसन करते 
समय चरणोंके तले सुवर्ण कमलका होना, ८ आकाशर्मे 
जय णय ध्वनि, ८. मन्द सुगन्धित पवन, १० सुगन्धमय 
जलको वर्षो, ११ भूमिका कण्टकरचित होना, १२ समस्त 
रुष्टिका आनन्दमय होना, १४३ सम्भू खमे धस चक्रका 
चलना और १४ छत, चमर, ध्वजा; धरण्टा आदि अष्ट- 
मल द्रव्योंका साथ चलना । ( इष्इत्ोल़ो ) 

चतुद शकुलकर ( सं० पु० ) जे नमतानुसार प्रत्येक चत॒थ 
कालमें होनेवाले कुलप्रवतंक थे चौटचह होते है। नाम 
इस प्रकार हैं--१ प्रतिश्र ति, * सन्मति, ३ छ्षेमड्डर, 
७चेसन्धर ५ सोमइःर, ८ सोमन्धर, ७ विसलवाहन, 
८चचुप्ानू, “ यशरखी, १० अभिचन्द्र, ११ चन्द्राभ, 
१२ मरुदेव, १३ प्रसेनजित्‌, १४ नाभि राजा । (उत्तरपुराण) 
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चत्‌ दे शधा (स*० अव्य०) चतुदश प्रकाराथें घा । चतुदंश 
प्रकार, चोदह तरह | 
चतुद शन्‌ ( स'० लि० ) चत॒रधिकादश, मध्यपढलौ० । 
१ चोदह् | २ चतुद श स'ख्यायुक्त, जिसकी चौदह स'ख्या 
हों। कविकल्पलताक मसतसे विद्या, यम, मनु, इन्द्र, 
भुवन और घ्‌वतारक थे सब चतुदं श स'ख्यावाचक हैं । 
चतु॒द शविद्या ( स“० स्त्रो० ) वेद प्रथ्वति चौदह विद्या । 
चार वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द, 
ज्योतिष, धम शास्त्र, म्राण, मोमांसा ओर तकंशास्त्र इन 
चौदहोंको चतुद शविद्या कहते है । 
“विद्यायतुद श प्रोक्ता' क्रमेण तु यथा स्थिति; । 
घडड़'मिग्रिता वेद धमंशास्त्रपुरायकम्‌ | 
सीमांसा सकमप्रि च एसा विद्याय्रतुद श ।7 (नन्दिपुराण) 


चतुद शभुवन ( र'० क्ली० ) चतुर्द शानां भुवनानां समा- 
हार: दिग्रु० | चौदह लोक, सात सर्ग ओर सात पाताल । 
चंतुद शाढ़ क्षाथ ( स*० घु० ) एक तरहका पाचन | दश- 
सूलके साथ चिरायता, सोथा, गरुरुच ओर सोंठ मिला कर 
जो पाचन तेयार किया जाता है, उसे चतुदंशक्काथ कच्ते 
हैं। इसके सेघन करनेंसे चिरज्वर, वात और करफोल्वफ 
तथा सत्रिपात ज्वर जाता रहता है | ( भावप्रकाश ) 
चतुदेशो (सं० स्त्रो० ) चतुढ श-डोप। १ तिथिविशेष, 
चन्द्रमाकोी चौदद्द कलाकी क्रियाका रूप, इसका दूसरा 
नाम भूता है। साधारण भाषामें चौदस भी कहते है । 
चतुद शी दो प्रकारको होतो है--१ शक्रपक्षकोी और श्रो 
छष्णपक्षको । भधम शास्त्रोंमें चतुद शो तिथिमें जिन लिन 
कार्योंकी करनेका विधान किया है, उन उन कार्योंको 
चतुद शौकाय कहते है । दो दिन चतुद शी हो, तो 
' पूर्णिमायुक्त चत॒द शीमें कार्योंका अनुष्ठान करना चाहिये । 
परन्तु छष्णपत्तमं अयोदशोयुक्त चत॒दशोमें हो कार्ये 
“करना पडता है; पक्षके भेद ऐसो दो तरहको व्यवस्था 
हुआ करतो है (१)। उपवास आदि कार्योमे श्री ऐसा 
(हो नियम समभाना चाहिये । 
चतुद शी तिथि अपराह्वव्यापिनी होनेसे शुक्ल चतु- 
दं शो और पूव विद्ा अर्थात्‌ त्रयोदशोयुक्ष चतु्द शी ग्रहण 





१ कण +चेटटम' चव पण्यपचे चतुदशों । पू८ग्द्धिव कतेव्या परविद्धा न 
कुवाचत्‌ । थक्षा चतुर्दशी याद्या १९विदा सदावते ए?. ( स्म॒ति ) 


श्र्र 


करना चाहिये । रघुनन्दनक सतसे शिवविषयक ब्रतादि 

में ह यह नियम है, अन्यान्य स्थलॉमें शुक्कपच्तीय चतुद शो 

परविद्धा हो अह्ण करनो चाहिये (२)। 
चतुद शो तिथिमें जिसका जन्स हो, वह विरुद्शशोल, 


रोषयुक्त, चोर, कठोरखभाव, वच्चक, पराक्रमोजो और 
परदाररत होता है ( ३ )।॥ 


भिन्न भिन्न सासको चतुद शोमें भिन्न मिंच कार्योंका 
विधान । ज्यैंछ सहोनेकी कष्णचतुद शौका नाम सावित्नों 
चतुद शो है। उस दिन साविव्ोत्रत और स्त्रियोंके लिए 
भक्तिपूव क खासोकी पूजा करने चाहिये। राविवोजनत 
इसी । भाद्र मासको कृष्णचतुद शोका नाम अघोरा 
चतुर्द शो है। अघोरा देखो। भाद्रमासको शुक्तचतु्ट शो- 
को अनन्त-चतुद शो कहते हैं। उस दिन अनन्तत्रत, 


डोरकधारण और चतुदश पिष्टक भक्तण करना 
उचित है। _भननन्‍तत्रत देखो | 


जैनसतानुसार क्या शुक्त और क्या क्ृष्णपत्न प्रत्येक 
चतुर्द शोकी उपवास या एकासना ( एक समय ल्‍ 
करना) चाहिये | चतुद शोको किसो प्रकारकी हिंसा न 
करनी चाहिये। भूंठ बोलना, परस्त्रोका चाहना, चोरी 
करना, कराना वा चोरोका साल लेना ये सब काये 
चतुर्दशीमें निषिद हैं। चतुद शोके दिन प्रातःकाल 
सध्याक्ष और साय काल तोनों समय णम्तोकार मन्त्रका 
जाप करना उचित है। उस दिन पूण ब्रह्मचय का 
पालन करना और स्वाध्याय आदि श्‌ भकार्योमिं समय 
बिताना चाहिये। भाद्रमासको श का चतुद शी दश- 
लाक्षिणी पूजाका अन्तिम दिन है। उस दिन भारत- 
वर्षके प्रत्येक नगरमें जहाँ जहां जेन क्ञों, वहां उत्सव 
हाता है। उस दिन बच्चे से ले कर बूढ़े तक तथा स्त्रिया 
मो उपवास और एकासना करतीं हैं। यह जैनियोंका 
वर्ष भरमें एक़ महान्‌ दिन है। बहुत जगह जैन-सन्दि- 
शेमें रात भर सठुति और भजन इतना करते हैं तथा 


रात्रिजागरण भी होता है । (हृदत्‌ रत्कब्स्डथावकाचार ) 
टरशलचणी धस देखो । 


(२) “चतुदेशीतु कप का. बयोदशा। बुता विभी | 
__ ._ सम भरत अहावाहो-भवेद्या चापराकिकी ॥77 ( तिधिवच्व ) 


(३) “विरुद्धशील; पुरुष: सरोषयौरकठोर: परवद्धक्र॒ श्र 
पराञ्रतो का परदारचित्तयतु्देशी चेत्‌ जनगस्थ काले; ॥”? (को होप्र०) 
















चतुद शौ--चतुर्दो ल 


कार्तिक मासको कृष्ण चतुद शौको भूतचत॒द शो 
कहते हैं। इस दिन चौदह साग खाना, चौदह दिया 
जलाना और यमसतपेण करना उचित है। भूतच्तई शे देखो । 
अगहनकी शक्क चतुद शौमें गौरोकौ पूजा करना ओर 
पाषाणाकार (पिष्टक खाना चाहिये। कोई कोई इसे 
पापाण-चतुद शो भो कहते हैं। साथ मासको छण- 
चतुद शोका नास रटन्तो-चतुद शो है। इसमें काली 
पूजा और अरुणोदय समयमें स्नान किया जाता है। 
ग्टन्ती देखो। 
७३ मासकी कछष्णचतुद शौका नाम शिवचतु- 
दशो है। उस दिन शिवरात्रित्रत, उपवास ओर शिव 
पूजा कत व्य है। श्विरावि देखो । चेत्रमागकी क्ृष्णचतु- 
दंशोमें मदनवृक्षके पल्षवसे काम्देवकी पूजा की जाते 
है। सदनपूजा देखो |, 
२ शेतनिगु ण्डो । 


चतुर्टिक (सं० पु०) १ चारों दिशायें । २ (क्रि० वि") 


चारों ओर । 


चतुर्दिग (सं० स्मी०) चतुरुणां दिशानां समाहार, दियु। 


चारों दिशायें । 


चतुर्दोल (सं० पु० क्लो०) चतुमिवाँहके दोत्यते उत्त्तिष्यते 


उच्चव, दोलि-चज_। खनामस्यात यानविशेष, चोदोल, 
जिम डोलोको ४ आदमो उठावें | 
“वाज्ञो थ दिपद' याने विशेषाखामल' विदु' | 
चतुर्भिरुचते यत्तु चतुर्दोल तदुच्यते ॥77 ( युत्तिकलदुम) 
भोजराजके सतमें जिस यानकी चार आदसी उठाते 
और जिसमें ६ दण्ड तथा ८ स्तम्भ लगाते, चतुर्दोल ठह- 
राते हैं। यह चार प्रकारका होता छ्ैे--जयचतुर्दोल, 
कल्याण-चतुर्दोल, वोरचतुर्दोल और सिहचतुर्दोल । 
चार प्रकारके राजाओंको यधाक्रम चौंरे प्रकारके हो 
चतुर्दोल व्यवहाय हैं । 
जयचतुर्दोल ३ हाथ लम्बा, २ हाथ चौडा और टोरी 
हाथ ऊचा होता है। ४ हाथ लब्बे, २॥ हाथ चोर्ड 


कहा जाता हैं। 
चौड़ाई ३ हाथ और उ चाई भो 


गे 0 
उसको वीरचतुर्दोल कइदते है। ४ हाथ दौध तथा: 


चतुर्दार--चतभु ज 


हो हाथ विस्द्वत और २ हाथ उच्च चतुर्दोलका नाम 

सिंहचतु्दोल है । 

छतदार चतर्दोलोको सच्छदिचतुर्टोल कहा जाता 

है । फ़िर वेछतका चतुर्टाल निश्कदि-चतुर्दोल है । समर- 
स्थल और वर्षाकाल पर सच्छदि तथा केलि एव' अपर 

कालसें निश्च्छटि चतुर्दोल व्यवच्धार करना चाहिये। 

इसका वजवारण दण्ड सभो प्रकारके काछसे प्रसुत किया 
जा सकता है। किन्तु चन्दन दारा सकल दण्ड परस्पर 
, मिलित करना उचित है। मच्तोपतियोंके चतुर्दोलमें 
* वस्त््रनिसित लोलज, कनक, कुन्स और पद्मयकोष लगाया 
-जाता है। एतद्लिन्न दर्प ण, अध चन्द्र, हंस, मय.र, शुक 

प्रद्तति मनोहर प्रतिमूति य| भी बनानो पड़ती है । चतु- 

दोॉलको मणिके नियमदण्ड जेसा ससभाना चाहिये। 
' इसमें पताका वाँधनो पड़तो है । रक्त, श॒क्त, पोत, छष्ण, 
चित्र, अरुण, नोल वा कपिल रहूगेंमं किसो भी रह्न्‍नको 
पताका बन सकती है। पताकायुक्त चतुर्दोलके शुभयान 
“कहते है | इस पर खत्ज्न पत्चोको पूछ लगानेसे यात्रा- 
मिद्दधि नामक चतुर्दोल कहलाता है। ( नोजरानक्षत युक्षि- 
कल्पतर ) यान देखो ! 
चतुद्दौर ( सं० क्ली० ) चत्वारि द्वाराणि यस्य । १ वह घर 
जिसके चार मुह हों। २ चार दार, चार दरवाजा । 
चतुद्दीपचक्रवति नु-चतुद्दीपके सम्ब्राद, चार चोपोंके 
-बादशाह । 
5चतुर्धर--गणपतिगोताके एक भाष्यकार | नीलकछ सूरि देखो । 
चतुध रशिव--थिवम हिमस्तवकी एक टोकाकार । 
चतुर्धा (अब्य ) चनुः प्रकार धा। र व्याथा विधाय घा। 
पा ४४४२। १ चार खण्ड, चार भाग । 

“बाकृणेत चमस' चतुर्घा” ( ऋक_४।३५॥३ ) 
२ चार प्रकार, चार तरह । ३ चार बार या दफा | 

चतुर्धाम--मथराके चारों घाम, चार मुख्य तौथ--राम- 

नाथ, वेद्यनाथ, जगन्नाथ और द्वारकानाथ | (भक्नमाल) 
चतुर्बाहु ( सं० पु०) चल्वारो बाहवो यस्य। १ विश्णु 

२ शिव महादेव । 

“पीतास्वर' चतुर्भाएई द्ीवतृछादितवचसम्‌ ।" ( देवोमा० १॥४ ३४ ) 

चतुभद्र (स'० क्लो०) चतुणणो' धर्मांथ काम्रमोचाणां भद्गाण्ा 

समाहार: । १ धर्माथ काससोक्त, अर्थ, धस, काम ओर 


चतुभु ज ( स*० पु० ) चत्वारो भुजाइस्प | 


श्र्र्‌ 


मोक्त इन चार पढाथोॉंका ममुआ्य। (ब्रि० ) घर्माशथ - 
काममोक्षयुक्त, अथथ -घम -काम-सोक्षयुक्त । 


“सु चेन्ममार सन्नय | चतुमत द्रतरस्वया 77? भारत द्रोण 


चतुर्भाग (स'० यु० ) चार भागोसेंसे एक, चोधाई । 


“सु राजा तन्नतुर्भाग दाप्यस्तय च तद्दनंम्‌ ।7 ( मनु ८०१७६ ) 
१ चारभुजा- 
वाले विष्णु । २ विण्णुके अवतार वासुद्ेव । 

“ने व रुपेण चतुर्सु जेन सहस्वाह्ो भव विशमूर्त ।” (गैता) (क्ली०) 
३ चतुष्कोणचेत्र ( 3900/'० ) व्गाकार क्षेत्र । ( ल्लि० ) 
४ जिसके चार इहात हो । 

“मुक्नकेशी' चतुभु जाम्‌ ?? ( श्यामारहत्य ) 

चतुर्णा' घर्माथकाममोक्षाणा भुजः। ४५ अर्थ, घम, 
काम और मोक्षभाजन ! स्त्रियां ठाप। ६ गायन्रोरूपा 
महाशक्ति' ( देवीभाग० १२६।४७ ) 

चतुभु ज--१ एक ज्योतिषी । इन्होंने अद्भू तसागरसार 
नामक एक ज्योतिषशास्त्र बनाया था | 

२ अशोचस'ग्रह और अ्रष्टादशस'स्कार नामके धर्म - 
शास्कार । रघुनन्दनने इनका नांस उच्द त किया है। 

३ विजयरामाचार्येके गुरु भौर गड़ भक्ति-तरद्िग्णोके 
प्रणता । ४ रूष्टिकरणटोका नासक ज्योतिःशास्त्रके कर्ता । 

५ कोड़, देशके एक चेर राजा, गोविन्दके पुत्र । 

६ एक परम वैष्णव राजा | ये करूरि नामक स्थान- 
में राज्य करते थे! किसो वष्णवको पाने पर हो बचत 
आदरके साथ उसकी सेवा करते थे। यह देख उनके 
एक विपक्ष राजाने किसो एक डोमको वेष्णवका भेष 
बना कर चतुभु जक्के निकट भेजा, परन्तु वैष्णवभक्त चतु- 
भुजने किसो सूत्रसे यह जान लेने पर भो वष्णववेशों 
डोमको यथैष्ट सेवाशश्रूषा क्रो ओर बहुसृल्य जरोंके वस्त्रमें 
एक कानो कौोडो बांध कर उक्त राजाको उपहार देनेके 
लिये डोमके हाथ सेंजवा दिया । राजा डोमके हाथसे 
बह कानो कोडो ले बहुतसे सज्जनोंको टिखा कर बोले, 
“मेरे पस्मशत्र्‌ चनुभु जने इस तरहसे मेरा परिहास 
किया है ।” तब किसी एक सभ्यने राजाको समा कर 
कहा, “महाराज ! यधह्ट परिहास नहों है, आपका भ्वम- 
संशोधनके लिये उन्होने ऐसा किया है । गोरसे विचार कर 


यह देखे कि कानो कौड़ो डोम है ओर जरोका वस्त्र 


!२४ढे 


वैष्णवविश है, अतणएव ,वेष्णववेश होने पर डोमको भी 
वेष्णवकी नांद भक्ति खद्दा करना कतव्य है ।” यह सुन 
राजाको आँखें खुलीं और उन्होंने अन्याय काये किया है 
यह अच्छी तरहसे समभक गये । उन्होंने चतुभु जके समोप 
जा चम्ता प्राथेना की और उनसे वेष्णवधम को दोचा 
रो । इस तरह बे दोनों आनन्दपूव क वे ब्शवधर्स 
पालन करने लगे। 

चतुभुजदास--गोकुलके रहनेवाले विदलनाथके एक शिष्य । 
तले हिन्दी कवि थे। शिवसिद और कष्णानन्द व्यासदेवने 
इनकी व्रजमाषा उद,त को है। इन्होंने त्रजभाषामं भाग 
वतका १०म स्कनद अनुवाद किया है । 

चतुभु जपस्डित--एक विख्यात नेयायिक । इन्होंने तत्त्व 
चिन्तामणिदोधितिविस्तारकी रचना को है। 
चतुर्भुज सिख-7९ अमरुशतकके भावचिन्तामणि 
गक टोकाकार ! 

२ पण्डित शिवदन मिश्रके पिता तथा गोविन्दके 

बनाये हुए रसह्ृदयका एक टोकाकार । 

चतुर्भुज मिश्र उपमन्धव-7एक विख्यात संस्क्रत 2 
इन्होंने संस्क्रत भाषामे संज्षिप महाभारते; महाभारत ठोता 
और देवोमाहात्ममकी दु गवोधिनो नामकी टोका प्रगयन 
की हैे। जे 

चतुभु जरस ( सं० पु० ) वेद्यकौक्म औषधविशेष्ठ. एक 
प्रकारकी ठवा । रससिन्धु २ भाग खणे, कस्तूरी, इंस्ताल 
और सनःशिला, इनमेंसे प्रत्ये कक्का १ भाग, छतकुमारोक 
रस्में माड़ अण्डोके पत्त में लपेट कर अनाजके ढेरके 
जैतर तोन दिन रखना चाहिये । रोगोके रोगबल हे 
समझ वर तलिफलाचण सके साथ सेवन करानेसे 
बलीपखित, अंधस्मार  उ्वेरे खाँसी, श्वास, शोष; 
सन्दारिन, छोथ, दातोंका कँपना, सिरका कपना; देह 
कैपना तथा बात; पित्त और कफ आदि निवारित होते 
हैं | ( रखेन्द,आार० ) 

चतुभ जा ( सं० स्व्ो० ) १ एक विशिष्ट देवो। २ गायत्री । 

महाशक्ति । । 

चतु्े औ-एक तरहके वैष्णव सम्प्रदाय । इस समादायत्र | 
प्रवर्तंक एक साधु थे। प्रवाद हु कि उस साधुने किसी 
समय चार सुजा धारण को थीं; तभो सब्प्रदावकों 


नासक 









! ब्रह्मा तपस्या करते थे । 


6 |] 
चतुमति ( सं० 


[ग(सं हैं युगानां समाहारः | 
नाम | चर ग ( से क्लो० ) चहुर्णो ब॒गा 


छत 
चतुसु जदास--चतु्य ग 


६५] पं 
चतुभु ज हुआ है। इनके आचार व्यवहार आदि रात्ा- 
नन्दियोंसे मिलते जुलते हैं| परन्तु ये अपने ललाटसमें शो 
घारण नहीं करते । 


(रु 
चतुर्सेहाराजकाधिक--बोडशास्त्रोक्ष महादोधशिशालो चार 


देवताका नास । 
चनतमौस (हिं० घु०) बरसातके चार महोनोंका चौमासा | 
यथा--आषाढ़, सावन; भादों और आश्िन | 
सुमुं ख ( सं० पु० ) चत्वारि मुखानि अस्य | । 
ब्रह्मा देखो | रे विष्णु | ( रघ० १०९२) ( क्को० ) ह को । 
रे चतुद्दार- 
ग्य्ह, वह घर जिसके चार दरवाजे हों। ( त्ि० ) ४ चार 
मुखयुक्त, जिसके चार मुँह हों। स्त्रियां डौप्‌। ( क्लौ० ) 
चार मुख । 
“पुराणस कवैस्तस्य चतुर्स ख हमौरिता ।?? ( कुमार ११७) 

( पु० ) & ओषधविशेष, एक तरहकी दवा | ७ एक 
प्रकारका चौताला तालख। ८ छृत्यमें एक प्रकारको 
चेषट्टा । 

चतुर्सु खरस ( सं० घु० ) १ वातव्याधिका बैद्यकोक्ष एक 
औषध । सोना, पारा, गश्धक, लोहा, अबरक प्रत्वे कका 
एक एक भाग छतकुसारोके रसमें सान एरण्डके पत्में 
लपेट धान्यराशिमें रख देना चाहिये। यह २ रत्तो 
लिफला क्राथके साथ सेवन करनेसे स्वेरोग विनष्ट होता 
है। चत्मु खरस पुष्टिकारक, बलकर और एकादश 
प्रकारका चयरोगनाशक है। ( रसैन्द्रसारस'गरह ) 

२ मुखके रोगका कोई ओऔषध | रससिन्टूर ९ भाग, 
खण ३ भाग और सनःशिला * भाग एनत करके अलसी" 
के वेलमें सान और गोला बना कपड़े में लपेट अलसीकी 
वोस करके लेप चढ़ाते ओर ३ दिन दोला-यन्तमें पकाते 
हैं। इसको सुखमें रखनेसे जिह्ना, दन्त और सुंखरोग 
अच्छा हो जाता है। ( रसेव्टरसारस गई ) 


चतुसु ख्थान-हन्‍दावनरमे एक तीथेक्षेत्र। यहां एक समय 


आजकल यह स्थान चीौमुदा 


नामसे प्रसिद्द हैं 
घु० ) विराद/ सूह्नात्मा; 
तुरीय इन चारों अवस्थाओंमे रहनेवाला,  अशवर - 


परमेश्वर । 


अवग्राक्षत और 


चतयु गो--चत॒बोंज 


लेता, द्वापर और कलि, इन चारों युगोंका समय, देवमान- 
से इसका परिसाण ४३२०००० वषे है | युगदेखो । 
चतुयु गो ( स॑० स्तवी० ) चत॒ग् ग देखो । 
चतुयु ज्‌ ( सं० त्रि०.) चतुर-युज-क्कविप । जिसमें चार बेल 
जोते जाते हों, जो चार बेलोंसे खींचा जाता हो | 
“थतुयु को पुनक्तापरांसृणों वहिपे दि घो डथ ।” 
(काव्यायनग्रौत० १४३।११) 
'एकेकब्मिन्‌ रथे चतुरयतुणेदश्वान्‌ युनक्ति ? «(भ्षाष्य 
चतुवेक्ष ( सं० पु० ) चल्वारि वक्तास्यस्य। ९२ चतुसुख 
ब्रह्मा । २ दानवविशेष, कोई राक्षस | ( इरिव'श ) 
चतुवय (सं० त्वि०) चत्वारो वया अवयवा यस्य | चतुव्यह, 
चार मनुष्यों अधवा पदार्थोका सप्तह । 
“सन्तमक्ण॒ना चतुध्य ०? (ऋक्‌ (११०३ ) 
चतुवेगं (सं० घु० ) चत॒र्णा' धर्माथकाममोक्षाणा वगः 
समूहः । अथे, धस, काम और सोक्ष । 
“'चिवर्गों घसमकामार्थाशतुवग; सतोचक्षा: । ( हम ६।१८) 
चतुवंगंचिन्तामणि-हैमाद्विक्तत गक बचत्‌ सुमति-निबन्ध । 
' इमाद्रि देखो 
चतुव॑ णे (सं० पु०) चत्वारो वर्णा: संज्ञात्वात्‌ न, समाहारः 
दिशुः । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र ये चार वण । 
चतुवर्णादि-- सिद्धान्तकीमुदीछत एक गण । 
ब्जतुब णादीनां खाये उपस खानम्‌ ।?? ( सि०कौ० ) 


चतुव णे, चतुरायम, सव विद्य, त्रिलोक, त्रिखर, षड़- 


गुण, सेना, अनन्तर, समोप, उपसा, सुख, तदथ, इतिह, 

सणिक ये सब शब्द चतुब णादिगणके अन्तर्गत है। 
चतुव षिका ( सं० स्त्रौ० ) चार वर्षको गाय ! 

“जतुख्र रयणीहा काडयस्से कादिवर्षि का!” ( हैस ४ ३३३८) 

चतुर्वांहिन्‌ ( सं० पु० ) चतु -वह-णिनि । रधविशेष, 

चार धोडोंकी गाड़ो, चौकडी । ( पंचवि'शत्रा १६११३ ) 
चतुर्विश ( सं० न्रि० ) चतुवि शर्तें: पूरण: डट्‌ । ? चौबोस 

संख्याका पूरक, जिसके द्वारा चौबोंस स'ख्याको पूरो हो, 

चौबोसवां । ( क्ली० ) २ णएकाइ यागविशेष, एक दिनमें 

हझोनेवाला एक तरचइ्दका याग | है 
चतुर्वि'शति ( सं० स्त्रौ० ) चतुरधिका विंशति । १ बोससे 

चाग अधिक, चौबोसको स'ख्या । २ जिसकी चौबोस 

स'ख्या हो। (ग्रकथन श्धा२३ ) 

पए७) एत7, 83 
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चतुर्विशतिक ( सं० ल्वि० ) चतुरधिका विंशति यत्र कप! 
चौबीस स'ख्यायुक्त, जिसमें चौबीस स'ख्या हों। ( घु० ) 
सांख्योक्न चोबोस तत्त्व । 
“पन्चमि प्चप्िः ब्रह्म चतुलि देशमिल्तथा 
एतच्नतुविशतिक गण प्राधानिक विदु; ॥?? ( सागवत रे।३६।१ ) 
सांख्य देखो । 
चतुवि शतिकामदेव (स'० परु० ) जैनमतानुसार प्रत्येक 
चतुथ काल (दुखस सुषमा) में होनेवाले चौबीस कास- 
देव होते है | इनके नाम--९ बाइवलो, २ अग्नितेज, 
१ जोधर, ४ दशभद्र, ५ प्रसेनजित्‌, € चन्द्रवर्य, ७ अग्नि- 
मुक्ति, ८ सनत्कुमार (चक्रवतीं), ८ वत्सराज, १० कनक- 
प्रभ, ११ मेघवर्ण, १९ शान्तिनाथ ( तीथडर ) १३ 
कुन्थ नाथ ( तोथ हर ) १५ बि न्यराज, १६ ओऔचन्द्र, 
१७ राजा नल, १८्हनुमान, १६ बलगजा, २० वसुदेव, 
२१ प्रद्य नतकुमार, २२ नागकुम्तार, २१ श्पाल, २४ 
जब्ब खासी । ( उत्तरपराण ) 
चतुविशतितम (सं० लि०) चौबोस संख्याका पूरण, चौवोस। 
चतुविशति-तीथ ड्वरर ( स'० पु० ) प्रत्येक चतुथ कालमें 
होनेवाले २४ तोथ छनर । तीषंझर देखो । 
चतुर्वि शतिसरूर्ति ( स'० स्त्रो० ) विष्णुके हाथ और चक्रादि 
विन्यास भेदसे २४ सू्ति भेद । अग्निपुराणमें उन चोबोस 
सूति योका वन इस प्रकार है-- हि 
ह दूसरे पृष्में देखो । 
चतुवि दया (स'० खो०) चतस्त्रः विद्या स'न्ञायां, कम घा० । 
१ ऋक, यजु), साम और अथव इन चारों वेदोंकी विद्या | 
चतस्त्रा वेदखरूपा विद्या अस्य। २ चतुव दामिज्न, वें 
जो चारों वेद जानते हों । चात॒ रैंदा देखो । * 
चतुविध (स'० त्वि०) चतस्त्रो विधा यस्य | चार तरह, चार 
तरकीब | 
(“एतश्नतुवि घ' प्राइ- साचादइमेस लचणस्‌ (?! ( महु २१२ ) 
चतुर्वीज (सं० क्लो०) चत॒र्णोा वौजानां समा० । काला जोरा, 
मेथो, हालिस, ओर अजमाइन इन चार प्रकारके वोज्ों- 
का समूह । भावप्रकाशके मतानुसार यह नित्य भक्तण 
करनीसे वायु, आमय, अजोण , शूल, आशध्यान, पाश्व शूल 
और कसरको वेदना जाती -रहतो है। 


हद 
रत चतुर्बीर--चहुव्य 





























| योंके नाम ऐप नीचेके | ऊपरके | नीचके ( स॒० पु० ) चत्वारो वेदा अस्य, बचुत्रो ०, चतुरो 
दा ञ्न' च्वे ब्वे ते 
हु दाहिने । बाय क्‍ बाय _| वेदान वेत्ति अधोते वा विदु-अण, उपपदस० । १ परमेश्वर, 
१ केशव पञ्म | शक्ष | चक्र | गदा | अर ० 
२ नारायण शहः प्ञ् दो कं चतुर्वे दर्तुद्दोंचइतु गत्मा सनातन; ।?? ( हरि 'शर्रे८ ञ्र० ) 
३ साधव गंदा! ्वोत बह । उय 0 मिक 2 * चतुवेदाभिन्न, चारों वेद जाननेवाला, जो 
४ गोविन्द ब्वह्नः|: गेंदी के दा हे हे हे छल पा चारों से अध्ययन 
- केया ०) चत्वारखचते वेदाशं 
भ विष्णु गद्य | पद्म | शहा | चक्र | चारों वेद | ध ५७७०७७७५३७०७ 
वाद 7 6 ० मी क चतुर्घेटपुर--युक्ञप्रदेशके बनारस जिले 
-- जे 
७ त्रिविक्रम प्म गदा | शहः | चक्र ह हे ३ प्राचीन 
ग्रास। भविष्य-ब्रह्मखण्ड नासक सं'सक्तत ग्रन्थमें लिखा 
पवासन पड चक्र गदा फ्ञम ९ ० शोचे 
है--खगभूमिके मध्यभागमें काशोसे प्रायः एक योज्ञन 
८ खोधर प्मन | चक्र | गदा | शह्व व ५ दे 
है पथ टूर पर चतुर्वेदयुर अवस्थित है। पूवेकालको काशो- 
१० ऋषिकेश गद। | चक्र | पद्म शहः ्ड कं उ्होंन 
राजने गोसतो-गड़गसद्'स पर सोमयज्ष किया था। उन्होंने 
१९ पहुनास शहर पद्म चक्र गदा _॥ ३ लक 
हब हल कान्यकुल देशसे चवबेंदपारण कई एक ब्राह्मण बुला 
स्ल ० कर] 
ह द्‌ कि पद्म | शह्न | गदा | पत्र | उरके वह यज्ञ पूरा किया । दक्षिणा-खरूप उन्हें एक 
गंदा पा हू .च [पु 
वासुदेव दा। श चक्र | ' हे । शाम दिया गया। चार्तुर्वैद्योंके वासहित उसतो प्रामका 
गंदा डर ०5 लको न 
8 सद्डषेंण दा।| श पञ्न | पत्र | जञास चतुवदपुर पड़ा था। यवनाधिकार कालको यहां 
१४ प्रद्य मन चक्र | शइः गंदा | 5झ 


वैदन्न ब्राह्मणों का बड़ा हो अभाव हुआ, अनेक ब्राह्मण 
नेपाल राज्यमें चले गये। इसे पापसे वह ग्राम्त विध्वस्त 
और पातालगासो हुआ कि विक्रमशकके अन्तर्म यवनोंने 
वहां गोवध किया था । (भ० ब्रद्मखष्ड १६।४७-५६) 


१६ अनिरुद चक्र | गदा | शहा | पद्म 
१७ पुरुषोत्तम | चक्र | पद्म | शहः | गंदा 
श्८ अधोत्षज पद्म गदा | शहद | चक्र 


१८ हसिषह चक्र | पशञ्न | गदा | शरद | चतु्वेदवित्‌ ( स*? पु० ) चत॒रोवे दान वैत्ति विदु-क्षप्‌। 
२० अच्च त गदा | प्च | शह | पत्र | शविषणु। 

२१ उपेन्द्र शहः गदढा चक्र प्ग्म “चतुरात्मा चतुर्भावयतुर्ष दविदेकपात्‌ 7? ( विद्यसह० ) 

श२ जनांदन | पद्म | चक्र | शहद | गदा ( क्वि० ) २ चतु्वेंदाभिज्न, चारों वेद जाननेवाला। 


२३ हरि शइह | चक्र | पद्म | गदा | चतुर्बेदिन्‌ ( स'० व्वि० ) चल्वारों वेदा: सन्त्स्य चतुर्व द' 
२४ छष्ण शह | गदा | पद्म | चत्रा | इनि। १ चारों वेदोंका जाननिवाला। २ ब्राह्मणोंकी एक 


एलान 0 ५५.०० 
घ॒तुरवीर (म' त्वि० ) चार दिन साध्य सोमयागविशेष चतुव्याच् (स'० पु० ) चत्वारो व्यह् यस्‍स्य, बहुत्रो" । 


चार दिनोंमें होनेवाला एक प्रकारका सोमयाग । 
“ «वि चतु्बों रज्ञामदपवसिष्ठ स'सगविश्यामिवा: 77 
( कात्यथन-श्रौतसू० ३२२१ ) 


१्विष्यु.. - है 
“जतुच्य इयतुगतिः ।” ( विश्यपर० ) भाष्यकारके मतसे 
विशेष, सुरमा, काजल । विश्शुके शरोरपुरुष, छन्दःपुरुष, वेदपुरुष और महापुरुष 
अप ! ४ ञ्े लिये वि हुआ है 
“जतुर्वो रे नेऋतेम्ययतुर््यों ९! ( अधव] १९४५४ ) ञे चार रूप हैं, इसलिये विशुका नाम चहुव्य हूं ईं 


| 
ने लिए 
राणके अनुसार विशुने स्टृष्टि प्रति कायके 
घ(स' ) चल्वारो हपा यस्य, बहुत्रो० । जिस पु है 
है शा हा कर चार भागीोंमें विभत्ष हो कर वरसुदव, अहम 
के चार बेल हो । कलर लिया गा 
८ददि चतुह बोस छजारसोइमि 7? ( अधव ४११६४ ) और अनिरुद्ध इन चार मूति यों अब 


न्‍ 


चतुदनु--चत्ञ्॒त्वारि'शत्तम 


इसलिये ये चारो सूति रूप व्यू इ चतुष्टय होनेंसे विष्णु- | 


का नास चतुव्य,इ हुआ है । 
“उ्यूडा' करन वतुर्घा वे वासुद्दवादि सू्तिभि | 
दण्यादीन्‌ प्रकणोत्ये प विश्युतात्मा जनाद न! ।7 ( विशुपुराण ) 
( क्वी० ) २ चिकित्साशास्त्। हे योगशास्त्र । 
चतुक्नु (सं० त्रि०) चत्वारों इनवो यस्थ, बचुत्रो०। 
१ जिसको चार ठ5जडी या ठोढी हों। ( घु० ) २ दानव- 
विशेष, एक राक्षसका नाम | 
चतुर्डायण ( स'० त्रि० ) घत्वारो हायना यस्‍स्य। बहुव्रो०, 
णशत्व'। चार वर्ष की उमरवाला। जिसको उस्त्र चार 
वष को हो । 
चतुरहोंद्व ( स'० पु० ) चल्वारसते होतारथ्ति, कर्मघा० | 
१ चार मनुष्य होता, होस करनेवाले चार सनुष्य । 
“चतुहोंतार भाप्रिययातुर्मास(नि नौवि३ ।?? ( भयव ११७ १८) 
चत्वारों होतारो यस्य, बहुत्रो० ! २ विष्णु । 
“चातुराश्ना वेत्ता च चतुद्दों ता महांकवि' ११? ( हरिवंश १७८ अ०) 
चतुर्होत्र (स'० पु० ) चत्वारि होन्नाणि होसा यस्य, बहुत्री० । 
विष्णु, परमेश्वर | 
“तु दरश्तु दोंबयनुरात्मा सनातन: ७१ ( इरिवशरइ८ अ०) 
चतुर्होत्रक (स'*० क्वी० ) चत्वारो होतारो यत्र कम णि, 
बहुव्री ०, कप_' निपातने साधु | जिस कम में चार होस 
-करनेवाल हों, यज्त । 
“वष्या चतु होवकवियया च ०" ( भागवत ७३।३० ) 
'चलांयो होतारो यत्र व्चचतुहाँवक कम? ( श्ौधर ) 
चतुल ( स'० तब्रि० ) चत-उलच। स्थापयिता, स्थायक, 
स्थापन करनेवाला | 
चतुश्रक्र (स'० क्लो० ) रुद्रयासलीज्ञ एक चक्र। इसके 
दारा मन्त॒का शुभाशभ विचार किया जा सकता है! इस 
चक्रके अद्धित करनेका नियम है-प्रथम पूव-पश्चिममें 
पाँच रेखाए' खींच करके उस पर उत्तर-दक्षिणमें और 
५ रेखाए' खोंचनेंसे १६ कोष्युक् एक चक्र बनता है । 
इस चक्रके पहले ४ कोठे ख्रिग्घ, शोतल, जल और सिद्ध 
है। उसकी दाहिनो ओरके चार कोष्ठ आ्वाद, प्रत्याय, 
मुख्य ओर शुद्, अधोभ्षागवाले लौकिक, सालिक, मान- 
सिक एव' राजसिक और वामसभागक्रे चारों सुप्त, छिप, 
लिप तथा दुष्टमन्द कच्लाते हैं। स्रिग्ध कोछमें अर उ ल्ट, 


ब्ा 


५१२७ 
शोतल कोह8में आ ऊ लू, जन कोछमे इ क्र ओ और सिद्द 
कोए्टमें ई क्र ओ वर्ण लिखना चाहिये। इसी प्रगारसे 
गाच्चादसें क ख भ् ज, प्रत्यायमें गघ च, मुख्यमे ड ट 2 
शुद्मं ठ ण॒ त, लोकिकमे थद सम, साल्विकम घन य, 
मानसिकमें प फ, राजसिकसे ०, सुप्तसे व भ, ज़िप्तमें श- 
ल, लिप्तमं प क्ष ओर दुष्टमन्दमें स र बिन्दु लिखा जाता 
हैं । इसोका नाम चतुश्चक्र है। इसके मध्य सिंद कोप्ठमें 
मन्त्रवण रहनेंसे साधकको सव प्रकार सुखप्राप्ति और 
आच्चादादि कोछ चतुष्टयमें मन्त्रव्ण स्थित होनेसे शुभा- 
शुभ फल मिलता है। सुप्त आदि कोछ चतुष्टयमें स्थित 
होनेपर उस मन्त्रसे विन्न पड़ता है। अर्थात्‌ इन चारों 
ग्ट्होंमें जो वण आते, उनको छोड करके अपर मन्त 
ग्रहण करनेसे ऐहिकमें सिद्धि और चस्समें मुक्ति होतो 
है। यदि किसी साधकके दुरहृटसे सुप्नादि कोष्ठ चतठु 
एयमें मन्त्रवर्ण लचित हो, तो भ्रूतलिपि,द्वारा पुथ्ित करके 
जप करना चाहिये। क्योंकि वेसा करनेसे सिद्धि मिल 
जाणो है। चतुश्चक् इस प्रकारसे बनाना पड़ता है - 
चलत्ुय्रक्न । 


ख्रिग्ध . शीतल | आज्ञाद | प्रत्याय 


अउल्ट |आलल्ट कखमभज।| गधच 


न्‍जनन नमन करीना च>पनन»»म«»५»५क»०++--+ . २+आ»अ»»>्रनकाअ-जनकममनथी पिताननमअमममममहनाजमथल- ३ |ै.०५»पमननानकन-+++कामनवआमक 03+मानवममनवऊ-+++> तक... *+3>%-«तापनमनयन+-तन--ाी पामकननानव+»+न नमक. 





सिद जप्त शुद्ध | मुख्य 
5 कऋतग्रो | इकऋ्ओ। ढणत | डटट 
सुप्त च्निप्त लौक्ष्कि | सात्विक 
बभ शल | थदम | धनय 
दुष्मन्द | लिप्त | राजसिक | मानसिक 
सअ | षक्तच ० पफ 


चतुच्चल्वारिश ( स'० त्रि० ) चतुअत्वारिंशत्‌ पूरणार्थे डट्‌। 
चौवालोस स'ख्याका पूरक, चोवालीसवाँ। 

चतुश्त्वारिशत्‌ (स'० स्त्रो०) चतुरधिका चत्वारिंशतू, मध्य- 
पदलो० । चालौस स'ख्यासे चार अधिक, चौवालोस। 
२ चोवालोस स'ख्यायुक्त। जिसको चोवालोस स'ख्या हो। 

चंतुश्चत्वारि शत्तम ( स० त्वि० ) चतन॒च्चत्वारिशत्‌ू-तमट। 
चतुश्चत्वारिंश, चोवालीस । 


कट चतुश्कद--चत॒ष्टोम 


हे क्री 2% ५ 
चतुल्कद ( स*० घु० ) १ चाह रो, चोपतिया ।२ सुनिम्- | १ जो सिफ चार कानोंमें पहुंचा हो, जिसे सिर चार 
सक, चनपत्तो । - ल्‍ सुना हो । 


चतुश शाल ( स'० त्रि० ) चतसत्र: शाला यत्र; बहुत्रो० । 
१ जिसमें चार कमरे हों । 
( क्वी० ) चतस्टणां शालानां ससाहार:, दियु। 
२ विश्वकम प्रकाशक मतसे जिसके अलिन्दका अवच्छद 
नहीं है अर्थात्‌ चारों ओर अलिन्द परस्पर सिले हों और 
जिसमे चार दरवाजे रहे, वछ्चो चठःशाल कद्दलाता है। 
चतुःशाल देखो । 
“अलिन्दानां ध्यवच्छ दे नास्ति यतर समन्तत:। 
यहास्तु सब तो भद्र' चतुर्दार ससन्वितम्‌ ॥१? (विश्वकस प्र० २ अ०) 
चतुशश्द्र ( स'० त्वि० ) चत्वारि शद्भाणि थस्य, बहुत्रौ०। 
जिसके चार सोंग हों । 
“जतुग एब्ोघवमीद गौर एतत्‌ ।” (ऋक_ ४,४८२) 
“उहुश ग्रद: चलएर शब्एणि वेदवतु टयदपाएणि एस स/ ( सभयण ) 
( घु० ) २ पुराणोंके अनुसार कुशद्दीपके एक वष के 
पव तका नास । 
चतुशयोत्र ( स*० व्वि०) चल्वारि ग्ोत्राणि यस्व, बहुब्री० । 
जिसके चार कान हों । 
“प्रापदी चतुरची चतु; यो तायतुई छः (7 ( अथव ४0१६७ ) 
चतुष्क (सं ल्िं० ) चत्वारोहवयवा यस्थ चतुर-कन, । 
१ जिसके चार अवयव हों, जिसके चार अंग या पाश्व 


ष्हों, चौपचहल। 
“दानमचा; खिययी व स्टगवा च बधाक्रसम्‌ । 
एतत्‌ कष्टतर्म विद््राश्नतुक' कामते गणे।!! (महु० ७५ ) 
२ ग्टहविशेष, एक प्रकारका घर 
८ज्तुष्तएएष्प्रकशावकौ यो: पणे४पि कोनाम तवाहुमन्यते 7? (कुमार ५॥६८) 
३ यथ्टिविशिष, एक तरहको छड़ी या डंडा | ( पु० ) 
४ राजतरड्िणी-वर्णित एक राजाका नाम । (रशव० नरक &) 
चतुष्कर ( स० घु० ) चल्वारः करा यस्य, बचुब्रो० । वच् 
जन्तु जिसके चारों पेरोंके अग्रभाग दाथकरे समान हों, 
प'जेवाले जानवर | ( लि० ) इस्त चतुथ्टययुत्त, जिसके 
चार हाथ हों । 
चतुष्करिन्‌ (स० पु?) चत्वार; करा भ्रुस्तरा सन्त्यस्य चंतु- 


पक्र-इनिं । चत॒प्कर देखो । ;$ कह 
बरतुष्कर्ण (स० ति०) चल्ार: कर्णा व॒तन्ते यत्र; बहन । स्तुयमानत्वात्‌। वादु, ह 













“घटक्षर्धों मिदायते सन्यतुष्क ' खिलेभवति ७? (पश्चतत्त) 
श* जिसके चार कान हों । 
चतुष्कर्णी (स० स्त्रोौ०) चत्वार: कर्णा अस्था, बहुत्रौ०, तत! 
डोप_। काति केयकी अनुचरी एक माह्काका नाम। 
चतुष्कल (स० घु०) चतस्त्र॑; कला मात्रा यत्र, बहुब्रौ०! 
छन्दाःशा छप्रसिद्द प्तात्नागणविशे घ, जिस गणमे चार 
मालाए हों उसे चतुष्कल गण कहते हैं। इस गणके 
पांच भेद हैं-सवगुरु, आदिगुरु। मध्यगुरु, भ्रन्तगुर 
और सय लघु । मावाहततत देखो ) 
चतुष्किका ( स* स्त्रो० ) चतुःस'ख्या, चार संख्या । 
चतुष्किन्‌ (स'० त्रि०) चतुष्क णिनि । चतुष्कयुक्त, जिसमें 
चार किनारे हों । 
खतुष्की (स'० स्त्रो०) चतुष्क स्त्रियां डौप, । १ पुष्करिणीका 
एक भेंद । २ मसचरो | । 
“बतुप्की मगक यों पुष्क रिण्थन्तरेईपिच । ( मैदिनौ ) 
श्े चाकोी ! 
चतुष्कोण (ध्च'०त्रि०) चत्वारः कोणा यत्र । चार कोणवाला, 
चोकीर, चौकोना। ( ह्लो० ) २ चारकीणविशिष्ट क्षेत्र 
वह क्षेत्र जिसमें चार कोण हों, वर्गाकार खेत । 
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चतुष्टय ( सं ० व्वि० ) चत्वारोउबयव! यस्य तयप। ० साया 
अवयने तथप_। पा ५११२ | ततोरिफस्य विस. सत्ने च छवे 
यंत्र । ( रखात्तादों तद्धिति। पा ८ा३४१०१ ) १ चतुरवयवगुक्त, 
जो चार भागोंमं विभक्ता है । 
“बतुरयं युज्ते स'हितान्त 7 ( अथव गदे १०१६) 
२ चतुर्विध, चार प्रकार, चार रकम। 
“तु सर्व सप्येतत प्रयुन्नीत चतुष्टधम्‌।?” ( मह ) 
(क्ली० ) चतुर्णावयव* तथप्‌। है चारकी सख्या। 
8 चार चौजोंका सम्मह | 5 जन्ममकुण्डलोमें केन्द्र, लग 
और लग्नसे सातवां तथा दशवों खान । 
“क्न्द्रे चतुर्थ जे य' 7 (नौलतणहतातत ) 
हु ० * 4 9 
चतुष्टोस ( से घु० ) चतुरुत्तर+ स्तोम+ मध्यपदली* । 
१ चारस्तोमवाला एक यज्ञ । ( एछबवाः (है प ) चतुदि चु 


चतष्पन्लाशत्‌--चतुष्पदो 


' घ एव चतुष्येम स्तोमस्त तद॒ुपदघाति 7 ( शतपथन्ना० १८४११६ ) 
३ स्तोमविशेष, किसो स्तोमका नाम। 
““सन्तीचोदिश, स्पुतायतुष्टोम' ।7? ( ग्रक्तयजु' ३४२४ ) 
४ ( ह्वि० ) चार भागोंसें बेटा हुआ स्तोर संबन्धीय । 
“परण कामबच्ची चतुोसो १? ( कात्या० ब्ीतस ० रचाश्ग१ृ८) 
चतुष्पञ्माशत्‌ ( सं० स्वो० ) चत्‌ रधिका पद्चाशत्‌ । 
पचास स ख्यासें चार अधिक, चौवनकी स'ख्या । 
चत॒प्पत्री (स'० स्तो० ) चत्वारि पत्नास्थ॒स्था जातित्यात्‌ 
डोष्‌ । १ सुनिषस्तक शाक, सुसना नासका साग, 
चौपतिया । २ कषुद्रपाषाणसेदों लता, छोटो अमलोनो । 
३ चण्डालकन्द | 8४ मिण्टो ! 
चतुष्पथ ( स*० घु० ) चल्वाए पन्यानो ब्रह्मचर्यादय आखश्- 
सा यस्य अ। । ऋक परम, पथा मानचे। पा ४।४।७४ इदुपघस्योति! 
पा यश ४१ इति पल | १ ब्राह्मण । (क्को०) २ वह स्थान जहां 
चार रास्ता चारो ओरसे' झा मिले हों, चौराहा; चोसुहानी । 
“पदड़ान्‌ देवत' विप्र' हत मधु चतुष्पथस्‌ ।!? (सन्‌ ० शरे€) 
चतुष्पधनिकेता ( सं० स्व्रो० ) कुमारकों अनुचरो माठ्का 
भेद । / 
“ब्यतुष्पधनिकेता च गोकर्णा महिषानना १? ( सारत शल्य ४७ अर० ) 
चतुष्पथरता ( स*० स्त्रो० ) कार्तिकेयकी एक माह्काका 
नाम | ( सारत शख्य० ४७ अ० ) 
चतुष्पद (सं० पु० ) चल्वारि पदानि यस्य । १ गवादि जन्तु, 
पशु, चौपाया | ( ९०००7००९१४ ) जिस जोवके चार पाव 
रहते, प्रधानत; उसीको चतुष्पद कहते है। परन्तु प्राणि- 
तत्लवित्‌ इस प्रकारसे मभी जोवोंकी चोपाया जैसा नहीं 
मानते ! जिन जन्तुओ्रींके अद्ग प्रत्यद्ञ परिषुष्ट पाते और 
विशेषतः जो चार पाँवसे यथेष्ट चलतृशत्ञि दिखलाते, 
यह उन्‍्हों स्तत्यपायियोंकी चतुष्पद जन्तु बतलाते है। 
सन्पपायो देखो । 
२ तियग रूप भ्र वकरणभेद । कोछ्तोप्रदोपषके मतानु- 
सार चतुष्पद करणमे अजन्मग्रहण करनेसे सनुष्य सदाचार 
लैन, अति अन्यधन और च्ोणदेह होता है। ३ मकरा- 
दिका प्रथमाघे, घनुका शेषाध, मेष, धव ओर सिह 
गशि । ( क्नो० ) ४ चार चरणविश्विष्ट पद्म, चौतुका । 
५ रोग निराकरणके चार उपाय | सुझ्ुतने लिखा है--वैद्य, 
शोगो, ओषध और परिचारक चारों पाद चिकित्सा कार्यके 
0४०), पता. 88 


श्र 


उधयोगो होते है | वेंदय गुणवान्‌ ओर अपर तोनो उप- 
युक्त झुणविशिष्ट होनेसे सहत्‌ रोग भो शोघ्र अच्छा हो 
जाता है। शास्त्रा्थेंपारदर्शों, दृष्टकर्मा, कार्यक्षम, लघु- 
हस्त, शझुचि, शूर, ओषध तथा अस्व्चिकित्साक्े सकल 
उपकरणोमे पटु, प्रत्यू त्पन्नसति, बुद्धिमान, व्यवसायो और 
घम एवं सत्यपरायण वेद्य ह्ञे चिकित्साकार्यमें प्रथम 

- पद-जैसा गरम है। ओषध वहो चिकित्साका छतोय पाद- 
जेसा परिगणित है, जो प्रशस्त देशमें उत्पन्न, अच्छे 
दिनको उद्द,त, मनको प्रौतिकर, गन्धवर्ण रसविशिष्ट, 
दोषप्न, ग्लानिह्दो न, विपयेयमें सो विकार न रखनेवाला 
ओर उपयुक्त समय तथा उपयुक्त मात्रामें दिया जाता 
हो | बुदिमानू, आष्तिक, वेद्य मतानुरागो, साध्य और 
आयुक्‍क्षान्‌ रोगो चिकित्साकायंका दितीय पाद कहलाता 
है । नम्द्र, बलवान्‌ रोगोके प्रति यह्नशोल, परनिन्दा न 
करनेवाला, परिश्रमो ओर वेद्यके कहने पर चलनेवाला 
परिचारक चिकित्साका चनर्थ पाद है। , 

चतुष्पदवेक्तत (स०क्ली०) चत्‌ष्पद जन्तुके प्रसव 
आदिका एकउतृपात | वराइमिह्चिरने उक्त उत्पात वा 
विकारके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है । | 


ति4क्योनिका परयोनिमें अभिगमन असड्रलजनक 
है। घेनुगण वा दृषद्ययका परस्पर स्तन्यपान वा कुत्ते का 
बछडे का साथ बैसा हो करना भो अच्छा नहों होता । 
इससे तोन महोनोंमें निः्सन्देहड परागम॒न इुआ करता है। 
गग ने इसको शान्तिके सम्बन्धमें कहा है कि वसा चत्‌ - 
ध्यद जन्तु त्याग निर्वासन वा ब्राह्मणको दान करनेसे 
शोघ्र शुभ होता है| इसमें ब्राह्मणको रूम करके जप ओर 
होम कराना चाहिये । पुरोहितको ,प्राजापत्थ भन्तवरसे 
स्थालोपाक और पश्ठ द्वारा धाताकों यजन करना तथा 
बहुदल्षिणा देना चाहिये | ( 8हत्स हिवा ४६ध८-४८ ) 
चतु॒ष्पदा ( स'० खो०) १ चोपेया छन्द । इसके प्रत्येक 
चरणमें २० अच्चर होते हैं। २ जलजपुष्पविशेष । 
३ भेण्डा। 
चतुष्पदी ( स'० स्त्रो० ) चत्वारः पादा यस्याः | सखास 
पूव।पा ४४१४० | इूति अन्तलोपे, ततः ड्येपू । पादो5्य- 
तरखाम्‌ | पा 8१८ पाद' पत्‌ प[ृ६€/8४१२० इति पदादेश. | चार 
चरणयुज्ञ पद्म, चोपदो, चार पादका गोत। २ चौपाया 
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लघु होते हैं। 
चतुष्प्णी (स*० स्रो०) चल्वारि पर्णान्‍्यर्य डोप्‌ । १ सुनि- 
पयक शाक, जलके किनारे होनेवाला सुसना नामक साग। 
२ छोटो अमलोनो । 
चतुष्याटी ( स*० स्त्रो० ) चतस्रो दिशः पाटयति पाटि-ञरण $़ 
उपपदस' ० । नदो ! 
चत॒ष्पाठो (सं० स्त्रौ०) चतुर्णा' बेदानां पाठो यत्र गौरादि० 
डेष्‌ । छात्राध्ययन स्थान, विद्यार्थियोंके पढ़नेका 
पाठशाला । 
चतुष्पाणि ( सं० घु० ) चत्वारः पाणवो यस्य । 
२ चार हाथविशिष्ट, जिसके चार हाथ हों | 
चतुष्पाद्‌ ( सं० त्रि० ) चत्वार: पादा भश्रस्थ अन्ललोपः 
समसा० । चार चरणयुक्ष गोमहिषादि, चार पाँववाले, 
चौपाया। २ चार भाग, चार खण्ड । 
“चतुप्पांदेति दिपदामभिखरे १? ( ऋक १०११७८ ) 
“जतुष्पाज्नतुर्भागधन;? ( सायण ) 
चतुष्पाद ( स० त्रि० ) चार खरणमें विभक्त, चार भागोंमें 
बेटा हुआ। 
““चतुधादं पुरायन्तु ब्रह्मणा विहित॑ पुरा !?? ( ब्रद्मापु० ) 
२ चोपाया पशुसे किया हुआ । ( पु० ) ३ चार भाग, 
चार खर्ड | 
चतुष्पुटोदरा ( सं० स्त्रो० ) पोतपुष्प करवोर हक्त । 
झतुष्पुयाड़ ( सं० पु० ) भिण्डाक्षुप। 
चतुप्फल ( सं० त्रिी० ) चोपदला, जिममें चार फल हो । 
चतुष्फला ( सं० स्त्रो० ) नागबला । 
चतुस्तन ( सं० झो० ) चत्वारः सतना यस्‍स्या बाइलकातू न 
डोप्‌ | चार स्तनयुत्ञ गो, चार स्तनावालो गाय। 
“हा चतुस्तना भवति चतुस्तना हि गो: १? ( शतपथ ज्रा० ह।४१२।१८ ) 
चतुस्ताल (सं० घु० ) एक प्रकारका चौताला ताल जिसमें 
तोन धुत ओर एक लघु होता है! 
चतुस्त्रिश ( सं० त्रि० ) चतुस्त्रिशत्‌ संख्या पूरणे डट। 
चौतिश, चौंतीस । - 
शत । चौंती 
चतुस्लिंगत्‌ ( स'० स्व्रो० ) चतुरधिका बिंशत्‌। चौंतोसकी 
संख्या, , ह 
चतुस्लिंशव्जातकन्न (स० पु० ) बुदभेद, बुदइका एक 
नाम । 


१ विश्णु । 


चतुष्पणों--चतूरात् 


छन्‍्द, जिसके प्रत्येक चरणसें १५ सात्राए ओर अंतमें गुरु 


चतुख्िंशज्ञावकज्ञो दश्शपारमिताघर, !? ( हेस ११४७ ) 
चतुस्सन ( स*० पु० ) चत्वारः सनेति शब्दा नान्नि येषां 
मल ९ ब्रह्मपुत्र सनक, मनतक्ुमार, सननन्‍्दन और 
सनातन ये चार ऋषि । चतुर्णा धर्माथेकाममोच्षाणां 
सन; दाता अच्‌ । २ विष्णु । 


ढ्ढ 
चादी सनात्‌ खतपस- स चतु सनो5भ्रत्‌ १? ( भागवत २७६ ) 


- पतुस्सम (स० क्ो०) हड़. लॉग, जीरा और अजवाइन इन 


स्ोंके बराबर बराबर भाग ओषध | यह पाचक, भ्ेदक 
और आमशूलनाशक होता है। २ एक गन्धद्रव्य जिसमें 


२ भाग कस्तूरो, ४ भाग चन्दन, ३ साग कुंकुम और ३ 
भाग कपूरका रहता है। 


चत॒ःसाह--कम नाशा नदीके तट पर भ्रवस्थित एक अल्लन्त 
प्राचीन ग्राम | पहले यहां सह़मेश नामक लिड्का एक 
बड़ा मन्दिर था। सिद्दायमसे चार वरणिकने आ चतुः- 
साह ग्राप्त ्थापन ओर भग्नावशेषके ऊपर एक मन्दिर 
बना कर लिड्कको प्रतिष्ठा को थो। यहां मिशेवरे,ब्ने हुए 
दुगेका खण्डहर देखा जाता है। कम नाशाके जलसे यह 
आस जलसग्न होनेकी मन्भावना है। (१० बदल ४५१४६) 

चतुस्खतो ( सं० स्त्रो० ) व्यासदेवके बनाये वेदान्तके प्रथम 
चार सूत्र | ये बहुत कठिन है और इन पर भाष्यकारोंका 
बहुत कुछ मतभेद है। ये चारों सत्र पढ़नेके लिए मनुष्यों- 
को यथेष्ट परिश्रम करने होते है । 

चतुस्ख््ति ( स० त्वि० ) 'चतस््रः स्रक्मय/ः कोणादि ग्र्पा 
यस्य स |! ( महोधर ) चतुदिगंवच्छिन्न, चारों ओर फंला 
हुआ । 

“चत्‌ ,सक्निर्नामि कह तस्य !!? ( शुक्र॒यलु० रेघा२० ) 

चतूराजो ( सं० स्त्रो० ) सतरच्च खेलमें राजा खपदस्थित 
दूसरे राजाकों मार कर चतूराजो होता है। चहर देखो। 

चतूरात्र ( स० क्ो० ) चतरुभिः रात्रिमिनिवृत्तः अण तस्ल 
लुक्‌ वा अच्‌ समासः । १ चार रात्र चार रात। २ चार 
रात्रिसाध्य यज्ञभेद, चार राद्तियोंमें होनेवाला एक प्रकार- 
का यन्न। कात्यायनयोतसून्रके मतसे चहराब” (१९११४) 
अधांत्‌ चार राक्तिमें यह यज्ञ करना चाहिए। भाषतकार 
कर्काचार्यके अनुसार “पौर्षमाखा सबोथयों माभूबन्रति” अर्थात्‌ 
पूर्णिमाकी रातको यह यज्ञ करना निषेध है। इममें एक 

« हजार दक्षिणा देनो होतोहै। 


0 
| “ शोभ्य, स$ ।?? (अरधव ११७११) 
चतूराव: पच्चराव पड़ाट्योसय, सई ( ष 


। कक, 
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चंत्रा--चना 


चत्रा--बड़ालके हजारोबाग जिलेके सदर उपविभागका 
एक शहर! यह अज्ञा० २७" १२९ उ० और देशा० 
ध३ पू० पर इहजारोवाग शच्दरसे ३६ मोल उत्तर-पश्चिममें 
पड़ता है। लोकसंख्या प्रायः १०४८८ है। १८६६ इई०में 
यहां मय निसिपालिटोका प्रवन्ध किया गया है । यहाको 
आय ६०००) र॒० और व्यय ५०० ०) रु० है। यह शहर 
वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध है । 

-चत्वर ( स'० क्ली० ) चत्वते खोक्रियते चत-ष्वरच्‌ू। क्‌ ग॒श 
इ चतिम्य! व्वर्च्‌! उण्राह्र३ | १२ स्थण्डिल होमके लिये साफ 
किया इुआ स्थान । २ घरका आँगन । ३ चबूतरा | 

*“टह्ान्ट गाहवास्तु नि सायन्तांविक्चत्वरा १? (हरिव'श ११३ अ० ) 
8 वह स्थान जहा चारो रास्ता आ मिले हों, चांराहा, 
चौरास्ता, चौमुहानो। 
“अ्नुरध्यासु सर्वासु चलरेषु च कौरव ॥१? (भारत ३।१४।२० ) 


५ वह स्थान जहां भिन्न भिन्न देशोंसे लोग आ कर 
रहें, सठ, धम शाला । 


““अतिष्ठ चलरे गला छायायां नगरादह्िि; 7? ( कथासरित्‌ ६४१ ) 
चत्वरवासिनी ( स*० र््रो० ) चत्वरे वस्तुं शोलसस्याः वस- 
शणिनि-डोपू। कातिकेयको अनुचरो एक मसाढकाका 
नास | ( भारत रा४७ अ० ) 
- चत्वारिंश ( स'० क्नि० ) चत्वारिंशित्‌ प्रणार्थे ड६ | चालौस 
स'ख्याका पूरक, चालिसवाँ । 
चत्वारि शत्‌ ( स ० खो० ) चत्वारो दशतः परिमाणमस्य, 
बचुतो, निपातने साधु | १'छिविंशतिविंशवतारि शत्‌ पत्चाथत्‌- 
पष्टिसप्तत्यथशोविनवतिशतम्‌। पा (११।४६। सख्याविशेष, चालोस- 


को सख्या। 
“हेख्ोप्ग्रय: समभवन्‌ चलारि शस् पश्च च?? (आगवत ४१६० ) 


-चल्वारिं शत्तम ( स० त्रि० ) चत्वारिशत्‌ पूरणाथें तमद्‌ | 
विशव्यादिभ्वसलमड़न्धतरखां। पा ४९६। चालोस स'ख्याका 
पूरक, जिससे चालोसको स'ख्या पूरो हो, चालोौसवाँ। 

चत्वाल ( स'० घु० ) चल्यते प्राय्येते होमार्थ चत-वालजू न 
हृद्धिः। १ होमकुण्ड। २ दे, कुश नामको घास। 
३ ग्भ। ४ वेदो, चबूतरा । 

चदिर ( स'० यु>सत्रो० ) चन्दति दोप्यते शरौरप्रभावेण 
चदि बाइलकात्‌ किरच निपातने साधु । १ हस्तौ, 
हाथो। ९ सप, साँप । ३ चन्द्र; चन्द्रसा। ४ कपूर, 
कपूर | 


१३१ 


चहर ( फा० स्व्री० ) १ चादर। २ किसी घातुका लग्बा 


चोडा चौकोर पत्थर | 
चन ( अव्यय ) चनशब्द अच_। ६१ असाकल्य, थोडा । 
““असाकल्य तु चित्चन १? ( अमर ) 
२ मुग्धवोध-व्याकरणका एक प्रत्यव जो व्थिक्षिके 
अन्त किम्‌ शब्दके बाद लगता है। 
““कम; हपन्ताश्िच्नौ १? ( सुग्धवोघसू० ) 
किसो किसो आभिधानिकके मतसे ससुच्चयाथैक थ 
और न शब्दका समास होने पर चन हो जाता है । ३ 
निषेध और समुचय। 
“दिश्वसत्यों मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति ब्रत' वा ॥?? (ऋक रारश१२) 
४ निषेध, नहों, सत | 
“पूर्वी इन प्रसितयस्तरन्ति ।" ( ऋक् ७रे२१३ ) 
“चरेति समुदायो नेत्यथें व्ते ते१! ( साथण ) 
५ समझुचय, ममूहमें । 
“भहिल एवा पितरयने शिरे।" ( ऋक १०४है।४ ) 
“पितरणन अक्षत्‌ पितरो5पि ।” ( साय ) 
चनक्म ( सं० घु० ) मत्स्यविशेष । 
चनकपाल--पालवंशके एक राजाका नास। भूटान देशके 
तारनाथके मतसे ये श्रेष्ठपालके पुत्र थे। परन्तु पाल- 
वंशोय राजाओंके समयके किसो शिलालेखमें चनकपाल 
का नाम नहों मिलता है । पालब'श देखो। 
चनस्‌ ( सं० क्वो० ) चाय-असुन्‌ तस्य नुद्‌ धातोह्त खत्व' 
च। चायते रन्ने झखब। उण ४।१९९ | १ अनञ्र, अनाज | २ भक्त, 
भात | 
“बरतें दधीत नाथोगिरोसे।" ( ऋछ २२५११ ) 
'चनोत्नः (सायण) 
चनचना ( हिं० घु० ) तम्बाकूको फसलमें हानि पहुंचाने- 
वाला एक कोड़ा । 
चनन ( हिं० पु० ) चन्दन, सनन्‍्दल । 
चनसित ( स० क्ो० ) चन शब्दें अच्‌ चनः सित अवसान॑ 
यस्य, बचुत्रो । ब्राह्मणोंके अप्रत्यक्ष नाम, गुप्त नाम । 


“लप्त्यचनरता चचीत चनसितेत्यह वा सच 
सम्ाषमा ऐ वूयादिचचणेतोदर रिति।?” (कज्जं्ठत मन ) 
“विचचण चनसिर्तवती वाच।” (क्ाह्याथनश्रौत>० ७॥३॥७ ) 


चना ( ह्विं० पु० ) चणक देखो | 


११२ ॥ 


चनाख्ार ( हिं० घु० ) वह खार जो चनेक्षे डण्ठलों और चन्दकपुष्प ( स*० 


पत्तियों आदिको जला कर निकाला जाता है। 

जनाव ( हिं० स्त्रो० ) चद्धभागा देखो । 

चनार ( देश० ) उत्तर-भारत, खास कर काश्मीरमें होने- 
वाला एक तरहका बहुत ऊँचा पेड़ । इसके पत्ते बडे 
बड़ होते और जाड़ में बिलकुल भड जाते हैं। इसको 


लकड़ो मेज, कुरत्षियां आदि बनानेके काममें आती है। 
२ चूनार देखो। 


चनिष्ट ( सं० त्रि० ) चनो&न्न॑ लक्षणया तद्दान्‌ चनसां अन्न- 
वतामतिशयेन प्रक्रष: चनस्‌ इछन्‌। १ अन्नशालो गणमें 
जे छ, सब अनाजझे उत्तम | 
“असम वो अस्तु सुमतिश निष्ठा ।' (ऋक ७१४४४) 
चिनिशान्नवनत्तमए ( सप्यण ) 
२ आनन्दित, आह्वादित, खुशो, प्रसन्न । 
चनेठ ( हिं० पु० ) एक प्रकारको घास जिसको पत्तो चने- 


को पत्तोसे सिलतो जुलतो है । इसकी पत्ती दवाके काम 
आतो है। 
घनोघा ( स*० स्त्रो० ) चनो5न्न॑ दधाति चनस -धा-किप्‌ | 
अनवोे अधिपति; जिनके पास बहुत अनाज हो | 
“जउविवोधसि चनोधायनोधा भसिचनोमयि घ हि 0? (शुक्कबजु: ८३७) 
ववगोधा अन्न घारयित' ( सहीघर ) 


चनोरी ( हिं० स्त्रो० ) सफ़ेद रोएं वाला भेड़, वह भेड़ 
जिसके सारे शरोरके रोए सफेद हों । 

चनोहित ( स'० ज्वि० ) चनसां अन्नानां हित;; $-तव्‌। 
अन्नका हितकर, अनाजको रक्षा करनेवाला | 

चन्द (स'० घु० ) चदि आज्वादने णिच्‌ू अचू। १ चन्द्र, 
चन्द्रसा । २ कपूर, कपूर । 

चन्द्‌ ( फा० वि० ) २ कुछ, थोड़े से । + कुछ, कद्दे एक। 

चन्दक ( स० पु० ) चन्दयति आह्वादयति लोकान्‌ चदि 
शिच्‌-खुल्‌ ! १ मख्य विशेष, एक तरहकौ छोटो चम- 
कीली मछली, चाँद मछली । * इसका ग्रुण--वलकारी 
और अनभिष्पन्दी है। (गजवह्मण) २ चाँदनी । ३ चन्द्रसा । 
8 अद्दचन्द्राकार एक आखस्यूषण जो माये पर पच्चना जाता 
है। इसके बौचमे नग ओर किनारे पर मोती जड़े रहते 
है। ५ नथकी एक बनावट । इसका आकार पानसा 
ड्ोना और उसमें' लग बेठाया रहता है। इसके किनारे 
छोटे छोटे मोती जड़े रहते हैं। ४ क्‍ 


चनाखार--... चन्दन 


क्लौ० ) १ लवड़, लौंग । २ चन्दनप॒प देखो । 
चन्दन (स'० गु०-क्लो०) चन्दयति चदि आह्चादे णिच-ल्य | 
स्नामप्रसिद्ध दत्त, सन्‍न्दल | इसका स'स्क्षत पंप 
गन्धसार, सलयज, भद्रण्रो, ग्ोलण्ड, महाह, गोशीप॑, 
तिलपण , साइ़ल्य, सलयोडव, गन्धराज, सुगय्, सर्पावास, 
शोतल, गन्धाव्य, भोगिवज्नर, पावन, शोतगन्ध तैल- 
पणि क, इन्द्रद्यू,ठि, भद्रश्िय, हित, हम, पटोर, वर्णक, 
भद्रायय, सेव्य, रोहिण, यास्यथ और पोतसार है। 
चन्दनको फारमोमें सन्दल, अरबोसे मन्दल आवि- 
याज, तिब्बतमें चन्दन, तेलयुमें चन्दनपु, कर्णाशैमें 
औगर्ड, सिंहलीमें सन्दन, ब्राह्मोमें करमाई वा सन्दक्, 
चौनामें पेचेन्‌ तन्‌ वा तन्‌ मुह, कोचौन चौनामें कयु- 
नदन, जापानोमे सनन्‍्दन, इटालीय, स्पेनोय तथा पोत॑- 


, गालोमे सन्दलो ( 5970900 ) जम नमें सण्डेल होज 


( 5५76९] ॥0०७४ ), फरासोरोमे सण्डेल वा साण्टाल 
( 52709), 5७79) ) हलेण्ड़ीमें साण्ड ल होफ ( जिशा- 
१९ ४०००) डेनमार्कीमें साण्डे लड़ी (: 50700] ६88 ), 
रुसमें साण्डे लो डेरिओस (89709]06 १७/९०४७), खि्चम 
साण्ड लट्टाड ( 99046! ४790 ) और अड़ रेजोमें सण्डल- 
उड़ ( 59709] -0००५ ) कहते हैं । 
भारतवर्ष और सिंहलमें चन्दनके छोटे छोटे हच्त होते 
हैं। इनका वैज्ञानिक नाम सण्टालम्‌ अलबम्‌ ( ठिशा- 
,शपण क०पए० ) है। इसो नास पर शथिवोस्थ भित् 
भिन्न चंदनदक्ष सण्ठालेशिया ( 8879808&8 ) शेणो- 
भुक्त किया गया. है । तर 
वैद्यक शास्त्रके मतमें जिस चन्दनका आस्वाद तिक्, 
रस पोतवर्ण, छेटन करनेसे रत्तवण , उपरिभाग खेत- 
वर्ण और जो ग्रन्यि तथा कोटरयुक्न निकलता, वहो 
उत्कृष्ट उहदता है | यह शोतवोये, रुच, तितारस, 
आह्वादजनक, लघु और ज्ान्ति, शोष, विष, ज्लेष्मा, 
ढष्णा, पित्त, रक्तदोष तथा दाहविनाशक होता है । 
रक्त चन्दन--शौतवीये, तिक्त, शुरु, मधुररस, चच्च॒ुको 
हितकर, शुक्रवर्धक और वमि, रूष्णा, रक्तपित्त; वर, 
तब्रण तथा विषनाशक है। पौतचन्दनका ग्रुण रहाचन्दुन- 
के ही समान होता, परन्तु वह व्यट्ः तथा मेंखरोग- 
नाशक भी है। ( भावप्काश ) 


चन्दन 


टूसरा कोई जातोय धच् सिज्ोपोरम टेनूइफोलियमस 


( ए०)१०"एए शापाणापा। ) है । यह १०से १५ 
हाथ तक ऊंचा होता है। इसका नास कृत्रिस चन्दन 
( $00700७ 8थातध्ौ-7००० ) है । यद्द जितना हो 


बढता; इसका सुगन्धि काप्ठ उतना हो पोतसे रक्तवर्ण 
बनते चलता है। पार्सी, आपद्टाट, पास प्रधति दोपोमें 
भी एक प्रकार कृत्रिम चन्दन ( 445009708 40 ) 
देख पडता है। भारतका चमेली जातीय ( +]प्रगाश79 
१09) किसी प्रकारका हच्च भी असली चन्दनकी शकड़ौ- 
के साथ मिल करके बाजारमें चन्दन जेसां विक्रोत 
होता है। 
भारतके विशुद्ध चन्दनकी भाँति साण्ड़विच दोोपमें 
दो जातीय चन्दनद्वक्ष ( 5४०६ पा ि8एथा€च०पाा 
॥00 5, (87॥०००४प7 ) मिलता है। पहले दक्षिण 
सागरोय दोपपुञ्ञमें भो यथेष्ट चन्दन दच्त (8 #0एल 
7७५४॥ ४॥) ) होता था, किन्तु अधिवासियोंके उत्पातसे 
वह सम्मूल उत्पाटित हुआ है । 
भारतके बम्बई, कोयम्बतूर, कोड़ग, गच्जाम, पश्चिम 
घाट, काश्मीर कोल्लमलथ, नलतिगिरि ( कटठक ) 
सन्द्राज, मेलगिरि, मेकारा, महिसुर नोलगिरि, पच- 
रूलय, पलनो पच्ाड, सलेस- सतारा, सिद्धपुर, बाबा बूदन 
आदि स्थानोंमें चन्दनका पेड उपजता है। 
जज्जीबारस बस्जईमें 'लवां नामक एक प्रकार 
शव तचन्दन आता है। यह महिसुरके चन्दनको भांति 
व्यवक्नत होता है। 
महिसुरराजके यत्रस्े चन्दनका पेड रक्षित होता है । 
वहां चन्दनके कई बाग हैं। महिसुरका चन्दन बहुत 
अच्छा होता है। इससे महिसुरके राज़ाको प्रतिवण 
लाखों रुपयेका आय है। वहाँ बढ़िया चन्दन २०) से 
२५) रु० मन तक बिकता है। चन्दनका तना जब्च ६१० 
इच्च मोटा हो आता, उसो समयसे काझसंग्रह किया 
जाता है। फिर इसकी छाल निकाल डेढ़ या दो 
मह्दोने मशेमे गाड़ करके रख छोडते है। उस समय 
घुण लग करके ऊपरकी सब लकडो खा जाता, केवल 
मध्यका सारकाष्ठ अवशिष्ट दिखलाता है । 
बाजारसें साधारणत; दो प्रकारका चन्दन देख पडता 
प्ृ७, शा, 84 
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है--सफेद चन्दन ओर लाल चन्दन। परन्तु दोनों चंटन 
एक हो पेडसे निकलते है | सारकाछके वहच्ििर्सागमैं श्वे त 
और अन्तर्भागर्म रक्तचन्दन रहता है। 
चन्दनकाछका सुगन्ध गुलाब-जेंसा लगता, तीत्र होते 
भो प्राणयोग्य ठह्दरता हैं। इसका आखाद कुछ कड_वा 
होता है। चन्दनके मध्यमें तैलाक् पदार्" है । उसोमें मोठो 
महक रह्तो है। यह तेल जलकी अपेक्षा भारी पडता 
और सहजसें हो गाठा किया जा सकता है। अन्‍न्तसारमें 
चन्दनका रंग जितना हो गहरा रक्ताभ लगता, उतना ह्लो 
इसमें अच्छा गन्ध रहता है। 
युरोप और भारतसें चन्दनके सुगन्धि -तेलका यथेष्ट 
आदर है। अतर बनानेवाले चन्दनके तेलसे खूब काम 
लेते है| ग्रलाब दंखो। इस देशमें चदनका तेल गुलाबके 
अतरका प्रधान उपकरण है। खुशबूओ वजह चोना 
लोगोंको चदनका तेल खानेमें बहुत अच्छा लगता है। 
चोनमें फिजो और तिमर दोपसे प्रतिवर्ष लाखों रुपयोंका 
संदनतेल मंगाया जाता है। 


चंदनकी लकडोमें घुन नहीं लगता । इसोसे उससे 
सब तरहका सामान बनता है। पूर्वंकालको हिन्दूराजा 
चंदनको लकडोसे सिंहामन, नानाविध अलइ्गर, चतुर्दोल, 
देवदेवी सूर्ति, विलासमवन और देवमन्दिरका द्वार 
आदि बनाते थे। आज भो भारतके अचह्मदाबाद मगरमें 
चन्दनकी लकड़ो पर नक्काशी को जातो, जो जगत्‌में बडौ 
प्रसिद्ध पाती है। भारतमें सवंत्न पूववत्‌ चन्दनका 
आदर है। मे नपुरोमें भो चन्दनको अच्छो अच्छी चोलजें 
बनती हैं । भारत और चोन देशके देवमन्दिरोंमें चंदनका 
यथेष्ट व्यवद्चार है। हिन्दू चन्दनकी लकड़ीसे शवदाह 
करते है। इसको छालसे अच्छासा लाल रड् निकलता, 
परन्तु वह शोघ्न ही बिगड़ता है। 

चन्दन एक चिरच्दरित्‌ वक्त है। इसके पत्र डेढ इच्च 
दौघ होते है। तोन तौन चार चार फूल पत्तियोंसे अलग 
2हनियोंमें गुच्छे जैसे निकलते है। चन्दन प्राय: शुष्क 
स्थलम हो ऊगता है। इसके मूलमें तेल अधिक होता 
है। चन्दन घिस करके देवदेवियों पर चढ़ाया और 
मस्तक पर लगाया जाता है। रसिक लोग इसको अड्जग्में 
अनुलिपन भी करते है। चन्दनका बुरादा धुपको भांति 
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चन्दन---चन्दनघेनु 


जलाया जाता है। यह अन्य व्क्तोंके रससे अपना पोषण 
करता है। धास पातके बौच लगानेसे खूब खुशबूदार 
चन्दन होता है। चन्दनके तेलको जमीन कहते हैं। इसो 
: घर फुलोंको रूह चढ़ानेसे तरह तरहइके अतर बन जाते 


- हैं। भारतवर्षरे प्रतिवषे ५५६ लाख रुपयेका चन्दन 
विदेशको भेजा जाता है। 


( क्ली० ) २ रक्तचन्दन | 
बन्दर । 

( क्वी० ) चन्यते आइ्वाद्यतेड्नेन चदि-णिच्‌-्युट्‌। 
8 भट्टकाली । ५ चन्दनकी लकड़ी । ६ घिसे हुए चंदनका 
लेप । ७ गन्ध पसार, पसरन। ८ छप्पय ऋन्‍्दके तेरहवैं 
सेदका नास। ८ उत्तर भारत, मध्यभारत, हिसमालय- 


की तराई, काड़ड़ा आदिमें मिलनेवाला एक प्रकारका 
बड़ा तोता । 


चन्दन-- विहार प्रान्तके भागलपुर जिलेकी एक नदी ! यह 
देवगढ़के सन्निष्ठित परवेतसे निकली और बहसंख्यक क्‍ 
नदियोंसे मिलते मिलते उत्तराभिषुख बही, अवशेषकों 
नाना शाखाओंमें विसक्त हो करके भागलपुरके निकट 
गड्ठासे मिलित हुई है। वहां इसकी सर्वापेषा प्रशस्त 
शाखाका विस्तार १३०० फुटसे अधिक नहीं । वर्षोकाल 
व्यतीत अन्य समयको चन्दन नढी जलशून्य और वालुका- 
सथ हो जाती, परन्तु पानो बरसते हो सहसा प्रबल 
बन्याम प्रवाहित हो तोरस्थ जनपदोंकों चति पहुंचाती 
है । इस अतक्ित अनिश्टके निवारणाथ उसके दोनों तोरों 
पर बांध प्रसुत हुआ है । 

चन्दनक ( स» घु० ) चन्दन सज्ञाथ कन्‌ ! * रच्छ 
कटिक पर्णित एक राजखत्थ । चाददत देखो | १ खा्े 
कन्‌। २ चन्दन । 

चन्दनकारो--पत्रकूटके अन्तगेंत और टाका ग्रामसे दो 
कोस पूर्व अवस्थित एक प्राचौन ग्रा्ष ) देशावली ) 

चन्दनगिरि ( स'० पु० ) चन्दनस्थ गिरिः. ५-तत्‌ । सलथा- 
चल । इस पर्वत पर बहुतसे चन्दन उत्पन्न 
होते हैं, इस लिये मलवाचलका नाम चन्दनगिरि 
पडा है। भलय दँखो। पूर्व समयमें बहुतोंका विश्वास 
था कि सलथाचलके सिवा दूसरी जगह चन्दनतवा दत्त 
नहीं मिलता था; इस लिए पद्मतन्त्रप्रणेता विशुशमोने 
लिखा है: 


( पु०) ३ वानरविशेषः 





हद, [। 
बिना मलथसन्यव चन्दन न प्ररोहति ७१ (प्चनन्त् १४४७) 


चन्दनगोपी ( स'० स्त्रो० ) चन्दनमपि गोपायति गुप -अण , 
उपपदस०, ततः स्त्रियां डोप्‌ । 


शारिवाविशेष, 
अनन्तमल ! 


चन्दनदास--एक से छो । कुसुमपुर शहरमें इनका वास 


था। नन्‍्दके मन्त्री राक्षस नगर छोड कर जाते समय 
इनके घर पर अपने परिवारको छोड़ गये थे। चाणकाको 
माल म होते ही उन्होंने चन्दनदासकी राक्षस-परिवार 
देनेके लिए कहा। चन्दनदास उस पर राजो न हुए। 
अन्तर चन्दनदासको खूलो पर चढ़ानेका आदेश दिया 
गया । इतने पर भी चन्दनदासने राक्षस-परिवारको नहीं 
निकाला। निर्भीकचित्तसे वध्य-स्थानपर उपसिन हुए। 
पोछे राचसने आ कर उनको प्राणरक्षा की । ( धश्रावछ ) 


चन्दनद्र म (स'० पु० ) रक्तचन्दनक्न, लाल चन्दनका 


पेड़ । 


उन्दनधेनु ( स० स्त्रो०) चन्दनेनाद्विता पेनु,, मध्यपद 


लो०। चन्दनाहद्वित पेनु, चन्दन लगा करके ब्राह्मणको 
दी जानेवाली गाय। पतिपुत्रवती नारी मर जाने पर 
उस्षके उ् श॒ दृषोत्सग न करके वत्सके साथ चन्दनादित 
घेनु दान पुत्रके पत्तमें कतव्य है। इसे चन्दनाद्वित पैनु- 
को चन्दनघेनु कहते हैं | ( ब्राह्म एस ख ) 

वशिष्ठके सतमें पिता जीवित रहनेसे पुत्र हृषोक्मग 
नहीं कर सकता । अतएव पिताके वतमान रहते 
जननोका रूत्यू, होनेंगे उसकी खगेकामनाके लिये आचार्य 
ब्राह्मणको चनन्‍्दनघेनु दान करना चाहिये। इसमेंभो 
यन्नहच्षके काछसे चार हाथका एक यूप बनाना पड़ता 
हे। यूप वर्द लाकार, देखनेमें सुन्दर और ख,ज रहता 
तथा उस पर पैनुकी एक मुतिकी प्रसुत करना पड़ता 
हैे। कलिकालमें विस्व और वकुलका वृष प्रशस्त है। 
इसके अभावस वरुणठचषका भो यूप बनाया जी सकता 
है ।  तरुणवयस्का, रूपवती, सुशीला और पयसिनी 
धनु दान करना उचित है! अन्यायसे संग्रह को हैई 
प्ेनु देना न चाहिये, न्यायार्जित अथवा ग्टधजांत पै 
हो दो जातो है। पेन द्ानके लिये नदोतीर, पत। 
गोछठ, टेवायतन, ब्रोहिलेत्र, कुशलिन, राजदार वी चतुष॑ध 
प्रशस्त होता है । ( चन्दनधिनु दानविधि ) चन्दनपिगु दानका 


चन्दनघेनु--चन्दननगर 


फल दषोत्सगंके समान है। इषोतसगे देखो । इससेभी ब्यत 
व्यक्तिका प्रेंतत्व परिह्दार और खर्ग लाभ होता है। 
चन्दनघधैनु दानके व्यवस्था-न्सम्बन्धमें सग्रहकारोंका 
मसतामत लक्षित होता है। चन्द्रशेश्वर वाचस्मतिके मतमें 
जिस नारीके स्वत्य कालको खामो और पुत्र जीवित रहे 
उसीमे उहंशसे चन्दनघेनु दान करे | किन्तु मरते 
- समय पति वा पुत्रके अभाषमें उसके उह श्से चन्दनघेनु 
न देना चाहिये, दृषोत्सग करना हो उचित है। (चन्दन- 
चेंज दान० ) किसी सम तिसग्रहकारके सतानुसार खूल- 
बचनमें “पतिप्ुव॒वती नारी स्त्रियते भतु , रग्रतः” जैसा 
निर्देश रहने और “अपुष्पिता रूता काचित्‌ तस्या थेनु 
वें गहिता” कपिलवचनमें अपुष्पिता स्टत नारोके उददं श 
चन्द नधेनु दानका निषेध लगानेसे गर्भजात पुत्रके अभाव” 
में सपत्नो पुत्रते लिये पिताक्नो वत मान अवस्था पर ग्यत 
विमाताके उहेश चन्दनधेनुदान करना चाहिये। 
चन्द्रशेश्वरने अनेक युक्ति और शास्त्रीय प्रमाण द्वारा इस 
मतको खण्डन किया है । उनके मत|नुसार गर्भ जात 
पुत्न हो चंदनधेनु दान करनेका अधिकारों है। दो 
वा ततोधिक पुत्र रहनेसे ज्यष्ठ पुत्॒को हो चदनघेनु 
द्वान करना चाहिये। कनिषछ्ठके पत्तमेँ दृषोत्सग करना 
उचित है। इस प्रकरण पर दो पुत्रोंके मध्य प्रथमको 
शीनमें पहले दोको, चारमें पहले तोनको और णंच 
पुत्रोंके खलमें भो पहले तौन पुत्रोंकी ज्येष्ठ पुत्र जेसा 
ग्रहण करते है। च्येठ्ठके लिये हो चंदनघेनु दानका 
विधान है। ( चन्दनघे नृदानविधि ) 
सुवर्णयड़, रोप्यक्षुर, कास्योदर. ताम्त्रणछ, घण्टा 
- तथा चामर द्वारा परिशोभिता सुशोला घेनुको वस्वा- 
च्छादित करके उसके कणमें प्रवालकी माला पचनाते 
है। पैनु चन्दन द्वारा अद्धित करके धषोत्सगेके नियम- 
से आचार्य ब्राह्मणको देना चाहिये । दसोका 
नाम चन्दनपैनु है । “मानस्तोक” ओर “दषो- 
“ज्यसि” इत्यादि मन्त्र प् करके पथेन॒ुके सकथि देशमें 
तिशून तथा पदचिक्ञ अद्धित करना चाहिये। फिर घेनु- 
को उत्तरमुखो करके खडा करते और यजमान पूव॑मुख 
ही बेठ करके घेनुक मस्तक प्रति अड्ढ पूजते है। 
पूजा करनेका मन्त्र इस प्रकार है--मस्तकमे ' 3 ब्रह्मणे 


१३५ 


नमः” ललाटमें “3० द्षभध्वजाय नमः”, उसय कर्ण सें 
“३७ अश्विनोकुमाराभ्या नसः”, उसयनेत्र्सें “3& शशि- 
भास्कराभ्या नमः”, जिच्चामें “ओं सरखत्यो नमः”, दन्त- 
में “३० वसुभ्यो नमः”, ओछसे “3 सम्ध्यायेः नमः”, 
ग्रोवारमें “3० नोलकण्ठाय नमः”, हूदयमें “3» स्कन्दाय 
नमः”, रोमकूपमें “3० ऋषिभ्यो नमः”, दक्षिण पाश्ख 
“३ कुबेराय नमः”, वास पाणश्व में “३० वरुणाय नसः”, 
रोमागरमें ३० रश्मिम्यो नमः”, ऊरुमें 3* घर्माध नम,” , 
जड्ढममें “३० अधघर्माय नमः”, शओणितटमें “3० वि्भ्यो 
नमः”, खुरमध्यमें “3० गन्धवेभ्यो नमः? खुराग्रसें “3* 
अपररेभ्यो नमः”, लाडु लमें “3० दादशादित्ये भ्यो नमः”, 
गोमयमे “आओ सहालक्ष्म नमः”, गोसूत्रमें “ओ गड्गगये 
नमः, स्तनमें “3० चतुःसागराय नमः” । इसो प्रकार 
घेनुके सकल अक्में पूजा करके निम्नलिखित मन्त-- 
पटना चाहिये-- हे 

“को इद्रत्म च लमिंदाणो विशोलक्षी या स्टता। 

रुट्स्य गौरी यादेवी सा देवी वरदास्तु से । 

औओो यालचोलोक पालना या च देवेष्ववस्थिता । 

घचुदपेय सा देवी तस्या पापव्यपोहतु। 

आईं देच्स्थाया च रुद्रत री ४ डरख सदाध्यि । 

घोलुरूपेय सा देवो तस्या, शान्ति प्रयच्छतु । 

ओं सब देवसथो ढोग्घुत सब लोकसथी तथा। 

घेछुंब्पेण सा देदी तस्था; खगे' प्रयच्छतु ॥? 

इसके पोछे अध्य और पादय ग्रहण करके गरुणशालो 

आचाय -ब्राह्मणको घेनु दान करते है। यथानियम पेनु 
दे देने पर पूछ पकड़ करके यथाविधि तपंण किया जाता 
है | इसके दक्षिणाखरूप आचायेको एक द्वष द्वेना पडता 
है। इसके पोछे ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है । समागत 
दोनदरिद्रोंको अ्न्नदान प्रम्शति सी चन्दनपैनु दानका 
अड्ग है । ( चन्दनघे तु दानविधि ) हजोश्वग भर घे लुदान देखो। - 


चन्दननगर--बड्गल प्रान्तके हुगली जिलाका एक फस- 


सोसी अधिक्कत क्ष॒ुद्र नगर। यह अज्ञा० २२ ५२ उ० और 
देशा० ८५" २२ पू०मे चु चुड़ासे कुछ दूर हगलीके दक्षियगतट 
पर अवस्थित है इसको लोकस ख्या प्रायः २५००० है। 
१६७२ या १६७८ इ०को फरासोसियोंने उसे अधिकार 
किया और १६८८ ई०को पूण रूपसे दबा लिया। फरा 
सीधी गवन र डर के शासनाघीन (१७३१-४१ ६०) यह 


डर चण्ट्नपुष्प--चन्दनाद 


नगर विशेष सम्ददिशालो हुआ धा । उस ससय इसमें 
कोई २०० पक्क घर बन गये। १७०७ ई०को अंगरेजी नो- 
सेनापति वाटसन साइबने गोलाबाडो करके उसको 
अधिकार किया ओर किलेबन्दी तथा सकानींको तोड़ 
दिया। १७६३ ६०को फरासोसियों और अंगरेजोंकी 
सख्यता स्थापित होने पर यह उन्हें सोंपा, किन्तु १७६४ 
ई०को वेसनस्थ बढ़ने पर फिर उनसे छोना गया । १८०२ 
ई०को एमोन्सकी सम्धिके अनुसार फरासोसियोंने पून- 
वीर चन्दन नगर अधिकार किया, परन्तु इसो वे आड- 
इंजॉने फिर छीन लिया।_ १८१६ ६० तक अ गरेजोंने 
अपने अधिकारमें रख अन्ततः चन्दननगर फरासोसियोंको 
दे डाला । 

चन्दननगरका वह प्राचोन गौरव अब नहों । आज 

कल वच्दठ एक सामान्य नगर बन गया है । यहां एक फरा 
सीसी गवन र और थोड़े से सिपाहो रहते हैं। १८१ 
ड०के सम्धिपज्ानुसार फरासो कलकत्त के साहवारो 
मीलासमें अफीमकी ३०० पेटियां असली दास पर खरो- 
दते थे | परन्तु अंगरेज साकारने ३०००) रू०, वार्षिक दे 
उनका यह हक छीन लिया और २०००) रू० वाषिक 
इसके लिये बाँध दिया, कोई सो उनके राज्यसे अफोम 
आदि नशे को चौजें अगरेजो राज्यमें मेज न सके । डष्ट 
इण्डियन रेलवेका चन्दरननगर ण शन फरासोसी अधि- 
क्षारंके अन्तर्गत नहीं । अंगरेजो राज्यसे चोरोंको वहाँ 
- भाग जानेमें बड़ा सुभोता है । जनताको प्रधान संस्था 
'ड मई कालेज है। यह १८८२“ई०को फरासोसी प्रबन्धसे 
खुला था। एक छोटेसे बागमें डे को सूर्ति भी प्रति | 
प्ठित है । ' 
चन्दनपुष्प ( सं* क्ली० ) चन्दनसिव _सुगन्धि पुष्पमस्थ, 
बहुंवी०। लवड़, लॉग 7 ता 
चन्दनमय ( सं० ति० ) चन्दन-सबद्‌ | चन्दनदन निर्मित, 
चन्दन काष्ठका चना हुआ । 


् 


“,“. “बन्दनसणो ए्पप्तो धर्म बशें दौर्च जीवितकुत (?? (हहत्स ७ अ०) 
चन्दनमूलिंका (स ० स्त्रो० ) कृष्णशारिवा, काला अनन्त- 


सूल । के शी 
चन्दनयात्रा (स० स्तरो० ) अच्ययढतोथा, वेशांख सुदो 


तोज। 






















चन्दनराय--एक प्रसिद्द हिन्दी कवि। ये १७७३ इ«पे 
शाहजहाँपुरके माहिलपुबाबा नासक स्थानमें पैदा हुये 
थे। ये गोड़राज केशरोसिंहकी सभामे रच्ते थे, इन्होंने 
राजाके नाम पर केशरोप्रकाश और इसके अलावे 
श्रद्धारसार, कन्नोलतरड्नि गो, काव्याभरण, चन्दनशतक 
तथा पथिकवोध प्रति हिन्दी ग्रत्थोंकी रचना की है। 

चन्दनवती ( स'० ति० ) चंदनले युज्। (सी) २ केरल 
देशको भूमि । 

चन्दनशारिवा (सं० स्त्रो०) १ चंदन इव सुगन्धि: शारिवा। 
शारिवाविशेष, एक प्रकारकी शारिवा जिसमें चंदनकोो 
सुगन्धि होती है। २ गोपोचंदन। 

चन्दनसार ( स० घु० ) चंदनस्थेव सारो यस्थ, बहुत्री०। 
१ वजत्ञार, नोसादर। चंदनस्य सार, ६ ततू। २ घंसे 
चैदनका सारांश, घिप्ता इुआ चंदन। 

चन्दना (स॑० स्त्रो० ) चंदन-टाप्‌! ९ शारिवाविशेष, 
चंदन शारिवा। २ मधखाली नगरीके निकट प्रवाहित 
एक नदोका नास। (देशो) 

चन्दनाचल ( स'० घु० ) चंदनस्थाकरो६चलः। मलया- 
चल ' 

चन्दनादि (स'० घु० ) वेद्यकोत्न एक गण। चदन, 

उशोर, कपूर, लताकस्त री, इलायचौ, सोंठ और 

गोशीप इन सातों गन्धद्वव्यको चंदनादिगण कहते है। 

(व द्धक ) 

चम्दनादितेल ( स'० पु० ) आयु दौय एक प्रसिद्र तेल 

जो लाल च'दनके योगसे बनता है। रताचदन, अगर, 

देवदारु, पह्चकाछठ, इलायची, कैसर, कंपूर। कस्तूरी) 

जायफल, शोतलचौनी, दालचौनो, नागशैसर प्रश्ततिको 

जलके साथ पोस कर तेलम पकाते हैं और पानोके जल 

जाने पर तेल छान लेते हैं । 

चन्दनाद (स'० क्लौ०) चक्रदत्तोत ऋषधरतेलविगेप, 

कियो किस्मका तेल। नखी; कुंष्ठ, यह्टिमध् कि 

पद्मकाषठछ) मच्छिषा। सरल, देवदारु शठो, इलायची, 

गनर्बलगण, कुट्ट स, छुंरा, अटामांसी, दालचौनी; प्रियई 
मोधा, इलदो (+*» सतावर (२), कुटकी। कक्कील) 

पित्तपापड़ा, नलो और सोंठके साथ वैल भोर उस 

चौगनो दहोकी मलाई पाक करना चाहिये। पाक 


चन्दना ट्र--चन्दे रो 


समय जब यह द्रव्य देखनेमें नाक्षा रसके समान हो जाय, 
तब उसे नोचे उतार लेते हैं। इसोका नाम च'दनादतेल 
है। यह बलकारो, वण परिष्कारक, आयुष्कर, पुष्टि 
कारक, वशोकरणमें प्रशस्त और अपस्मार, ज्वर, उन्माद, 
लत्या तथा अलक्ष्मोनाशक है। ( चक्रदत ) पाकका अपर 
साधारण नियम तेलपाकके समान है। त॑लणक देखो | 
चन्दनाद्रि ( सं० घु० ) चंदनस्यथाकरो६द्रि!। मलयाचल | 
चन्दनावतो ( सं० स्त्रो० ) नदोविशेष, एक नदोका नाम । 
चन्दनिन्‌ ( सं० ज्लषि० ) चंदनमस्त्यस्थ चन्दन-इनि। चंदन- 
से युक्न, जिसमें चन्दन हो । 
चन्दनी ( सं० स्त्री० ) चंदयति आज्चादयति चढि ल्यूट- 
डोौष्‌। नदौविशेष, कोई नदो। 
““झबिरां कुटिलाबो व चन्दनी चापगां तथा।! (रामा० ४४० २०) 
चन्दनोया (सं० स्त्रो० ) चंदतेषनया चदि-अनियर-टाप्‌ | 
गोरो चना, गोरोचन । प 
चन्ढनोदकादुन्दुभि ( सं० पु० ) चंदनोदकैन सिक्तो दुदभि- 
येस्थ, बचुत्रो० | एक यादव वीर । इनका दूसरा नाम 
भव था । इनकी साथ तुम्बूरू गन्धवेक्ी मित्रता थो । 
(विश्यपु० ) 
चन्दला (मं० स्त्रो०) कर्णाटकरके अधिपति परमाडो राजा 
को स्त्रोका नाम ! ये अत्यन्त खबसूरत थीं । 
(राजतरद्धिणौ ६११२२ ) 
चन्दिर (सं० प्रु० स्त्री०) चंदन्ति ह्षष्यन्ति लोका थेन चटि- 
किरच्‌। इपिमदिसुदि ग्रषिभ्यः किरच्‌ु। छण_१४४२। १ हस्तो, 
हाथी । २ कपूर, कपूर । स्त्रोलिड़में डोष्‌ होता है। 
(पु०) ३२ चन्द्र; चन्द्रमा । 
चन्देरो--ग्वालियर राज्यके नरवर जिलेका एक नगर और 
प्राचोन दुग। यह अक्ञा० २४ ४३४ उ० और देशा० 
७८ ८ पू०सें सद्रमुणछसे १३०० फुट ऊ'चे अवस्थित है। 
इसको लोकसंख्या प्रायः ४००.३ है। चंदेरो बलुवे पत्थर- 
के पहाड़ोंकी खाड़ीमे अति सुन्दर रूपसे अवस्थित है। 
पहले यह बडे सोकैकी जगह थो। इसका पहाडोंसे 
घिरा हुआ मैदान बहुत उपजाऊ है। उसमें ५ भीलें 
ओर कई तलाव हैं। पहद्दाडको बगलोंमें खूब घने पेड 
लगे है। पुराना नगर वर्तमान प्रातोरके बाहर बड़ी 
ढूर तक विस्त॒,त है और उसमें खूबसूरत समजिदें, 
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सकान ओर दूसरो इमारतें खड़ी है | परन्तु इनमें बचुत- 
से घर ट्टफुट गये है। मकान स्थानोय बलुबे पत्थरसे 
बनते ओर मसकबरे पत्थरके जालीदार परढोसे सजते हैं। 
पहले चंदेरो बडो उन्नति पर थो, परन्तु अब गिरतो 
जाती है। 

किला २३० फुट नगरसे ऊ'चा है। खूनो दरवाजैे- 
से किलेमें जानेकी राह है। कहते है, पुराने समयके 
अपराधो इसो दरवाजैसे नोचे गिरा करके मार डाले 
जाते थे। उसोसे इसका नाम खुना दरवाजा पडा है। 
टुगंका प्रधान भवन राजप्रासाद है। इस किलेमें पानी 
कौर्तिसागरसे आता, जिसका सार्ग इसको कम्तजोरीका 
सबब समझता जाता है। बाबरकों इसो मागंसे दुर्गो 
पर आक्रमण करनेंमं सुविधा हुई थो। इसको दक्षिण- 
पश्चिम ओर एक निरालो राह पह्दाडको काट कर बनायो 
गयो है। एक शिलाफलकमे लिखा है कि शेरखाँके 
बेटे जमान्‌खाँने उस दरवाजेकी बनाथा था । १४६० 
इ०को गधास- 5द्दोनके अधोन वह चंदेरोके सवेदार रहे। 

इस नगरसे प्रायः ६ मोल टूर पुरानी च'देरो है। 
परन्तु उसका अब ध्व॑सावशेष सात्र ज॑ंगलमें गडा हुआ 
देख पडता है। लोग कहते है कि इस नगरको चदेल 
राजपूतोंने स्थापित किया था | 

पहले पहल ( १०३० ० ) अलबेरूनोने चदेरीका 
उल्लेख किया है । १२५१ ई०को गयास उद-दोन 
बलबनने उसे नजोर“उद -दोन वादशांहफे लिये अधि- 
छत किया । १४२१८ ६ई०को कुछ मास अवरोध करने 
पर मालवाके १म महमूद खिलजोकों यह हाथ आया। 
१०२० इई०को चित्तोरके राना संगने उसे अधिकार 
किया और भालवाधिपति शय महम्ूदके विद्रोहो मन्तों 
मेदिनोरायकोी सोॉंप दिया । मेदिनोरायमे घोर युद् 
करके बाबरने च'देरोको जाया। उत्त सम्त्रादने अपने 
रोजनामचेमें इस सुदका लोसहणण वर्णन किया है। १५४० 
ई०को यह शेरशाहके अधीन इुआ और शुजाअतखाँकों 
सूबेदारोका एक भाग बना | मालवम अकबरके राजतव 
कालको च'देरी किसो सरकारका सदर थो | उस समय- 
में १४०० पत्थरके मकान ओर १२०० मसजञिदें बनो थों। 
श्ण८६ ६०कों तुदेलॉने इसे जोता तौर ओड़छाधिपति 


श्रेटः 


राजा मधुकरके पुत्र रामशाहने शासित किया । १६८० 
ई०को देवोसि'ह बुदेला शासक नियुक्त हुए और १८११ 
ई० तक यह उन्होंके वशधरोंके अधीन रहा । फिर 
जोन बापटिष्टो फिलोसने संधियाक्े लिये च'देशेको 
अधिकार किया | १८४४ ई०को ग्वालियर करिटनजेण्ट 
( फोज ) बनने पर यह अंगरेजी! अधिकारमें सम्मिलित 
हुआ। बलवैके समय १८५८ ई०को एक सास घोर 
युद्ध करनेके पोछे सर हग-रोजने चंदेरीकी अधिक्तत किया। 
फिर यह १८६१ ६० तक अंगरेजो राज्यमें मम्मिलित 
रहा, अन्तको सेंघियाके अधीन किया गया । अति 
प्राचोन कालसे च'देरो अपने बनायो बारोक सलसमलके 
लिये प्रसिद्ध है। परन्तु यह व्यवसाय अब दिनों दिन 
गिरता जाता है। च'देरोकी मलमल निच्ायत उमड़ा 
और युलायम होतो है| फिर रंगदार सुनहलो और रूप- 
हलेो किनागियां खूबसूरतीमें अपनो जोड़ नहीं रखतीं । 
नगरमें एक स्क्र,ल, रियासतो डाकखाना, घाना और 
डाकब गला वना है । 

चन्देल--बन्देलखण्डका एक प्राचीन राजव'श। 

चन्द्रावे य शब्दममं विशिष विवरण देखो । 

चन्दोली--युक्तप्रदेशके बनारस जिलेकी पूर्वी तहसोल। 
इसमें वट्वल, बारा, घूस, मव, महवारो, मभवार, 
नरवन ओर राव्हूपुर नामके परगने शामिल हैं। यह 
तहसील अक्ञा० २५४" ८ एव २४" ३२ उ० और “देशा० 
८ १ तथा ८३' ३३ पू०में अवस्थित है। इसका 
भ्रूपरिसाण ४२६ वर्गमोल और जनसंख्या प्रायः 
२३७८४० है। इसमे ७०३ ग्राम ओर दो शहर लगते हैं। 
यहाँकी जमीन पद्टसय है ओर विशेष कर धान उत्पन्न 
कहता है। हु 

चन्टीवो--युत्ञप्रदेशके मुरादाबाद जिलेकी बिलारी तह 
सीलका एक शहर | यह अज्ञा० २८ २७ उ० और 
७८' ४७ पू०में अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय; ९४७१४ 
है। उगन्नोसवीं शताब्दीमें चंदौसो एक छोटा ग्राम था। 
शेलके हो जानेसे यहाँका व्यापार धीरे घोगे बढ़ता गया 
और अब यह एक प्रसिद्ध वाणिज्यस्थानम परिणत हो 
गया है। यहांसे ग्रड़ ओर रूद्द पत्ञाब, राजपूताना 
कलकत्ता और कानपुर आदि उेशोमें रफतनी और 


चन्दे ल--- चन्द्र 


र होता है। 
च्न्ट्र (्‌ सं० पु० ) चन्द्यति आह्वादर्यात चन्द्ति दोप्यति वा, 
चन्द णिच्‌ रर्‌ चद-रक्‌ वा। स्फाधितलिवशिशषिशे रुक । इश 
0 अप सा॥ चाँद । इसका संस्कृतपर्याथ-डिम्मांश, 
चेढ़सा, इन्हु, कुसुदवान्धव, विधु, सुधांश, औषधोश, शझ्ांशु, 
निशापति, अज, जेवाढ्क, सोस, गलो, रूगाह, कला- 
निधि, द्िजराज, शशधर, नक्षत्रेश क्षपाकर, दोषाकर, 
निशोधिनोनाथ, शव रोश, एणाइु, शौतरश्मि, समुद्रनव- 
नोत, सारस, श्वे तवाइन, नक्षतनेमि उदप, सुधासूतति, 
तिथिप्रणी, असति, चदिर, चित्राचोर, पत्तधर, नमन 
मस, राजा, रोहिणाश्व, अतिनेत्रज,. पत्रज, सिन्धुजक्मा, 
दशास्य, हरचूड़ासणि, मा, तारापोड़, निशासरण, झुग 
लाउ्छन, दश विपत्‌, छायारूगधर, ग्रहनेमि, दाक्ायणो 
पति, लक्ष्मोसह्रज, सुधाकर, सुधाधार, शोतभानु, तम्ो- 
हर, तुषारकिरण, हरि, हिम्रद्युति, द्दिजपति, विश्वस्रा, 
अन्यतदीधिति, हरिणाहः, रोहिणोपति, सिश्धुन दन, 
तमोनुत्‌, एणतिलक, कुसुदेश, ज्ञोरोदनंदन, कान्त, कला- 
वान्‌, यामिनोपति, सिप्र, न्टगपिप्त, सुधानिधि, तुक्ै, 
पक्षजन्म, अव्विनवनोतक, पौयुषम्ह्, शोतमरोचि, 
शोतलवली, तिनेत्र, चड़ासग्ि, अतिनेतरभू, सुधाड़, 
परिन्ना, बलक्षगु, तुड़ीपति, वज्चनांपति, पव धि, हो दु, 
जयन्त, तपस, खचमस, विकस, दशवाजो, शव तवाजो, 
अग्यतसू, कोमुदोपति, कुछुदिनोपति, भपति, दक्षजापति, 
ओपषधिपति, कलारतू, शशख्त्‌ एणभत, छायारूत्‌, 
अतिदगज, निशारत्, निशाकर रजनोकर, ज्षपाकर, 
अस्टत, श्व तद्यति, शी, शशलाब्छन, झखगलाव्छन। 
रात्रिकालको हमारे मस्तक पर नचत्रोंके मध्यमे 
सर जैसा उज्ज्वल आलोकसय जो एक ज्योतिषक देख 
पड़ता, प्राचीोन भारतवासियोंने उसका चन्द्र नाम 
उल्लेख किया है। सूये प्रय्शति दूसरे ग्रहोंकी भाति निय 
मित गति रहनेसे यह भो एक ग्रह होता है | परन्तु 
अपर ग्रहोंकी तरह इस ग्रहको सब्वदा सर्वा'शर्में भालोक' 
मय नहीं पाते और मध्यभाग क्ष्णवरण छायायुत्ा जता 
लगता है। चन्द्र क्या है? उसका मध्यभाग काला का 
देख पड़ता है ? एव' प्रतिदिन समान भाव सकल 


चन्द्र 


अ'शरसे आलोक न रहनेका क्या कारण है ? इन सब 
प्रश्नेंकि उत्तर वा सिद्धान्त विषयमें प्राचोन कालसे हो 
मसतामत चला आता है। 

महाभारतमें लिखा है कि विषश्शुके पराम्तश से देव- 
ताओंने असुरोंके साथ मिल करके ससमुद्रमन्थन किया। 
उसो समुद्रते शोतरश्मि उज्ज्चलप्रम, जगतृप्रकाशकारो 
चन्द्रकी उत्पत्ति हुई | ( महाभारत ११९ ) यह्ट एक देवता 
गिने जाते है। अन्त पानके समय देवताओंको पं क्षिमें 
बेठ करके किसो असुरने अम्ठत पो लिया धा। इन्होंने 
विश्णुसे वह बात कह ढठो । उसी राग पर असुर राहु 
रूपसे इन्हें ग्रास किया करता है। चन्द्र लक्ष्मोके सहोदर 
है| ( महाभारत ११८ ) 

काशोखण्ड्के सतमें-ब्रह्माके मानमपुत्र अत्रि मुनिने 
तीन हजार दिव्य वत्सर तपस्या की थी। उसो समय 
इनका रेतः सोस रूपमें परिणत और उध्व गामो हुआ 
और दश दिक्‌ उज्ज्वल करके नेत्रसे निकलने लगा। 
फिर विधाताके आदेशसे क्रमशः इस देवियॉने उप्तो रेतः 
को धारण करनेकी चेषट्टा की । किन्तु वह इस गभको 
रख न सक्ीं । सोम एथिवो पर गिर पडें। पितामहने 
उन्हें उठा रथ पर स्थापन किया। चन्ड्रने उसो रध पर 
बैठ एकवि'शति वार एथिवोका चक्कर लगाया। उसी 
ससय इनका बहुतसा तेजः चरित हो एथिवों पर गिरा 
था। वहो ओषधिरुपमें परिणत हो समस्त जगत्‌को 
पोषण करता है। चन्द्रने ब्रह्माके तेजसे पुनर्वार वर्धित 
हो फाशोमें चन्द्र श्र नामसे शिवलिड् स्थापन और 
शतपडझ सख्यक व्ष तपधरण किया | महादेवने सन्तुष्ट 
हो उनकी एक कलासे अपना ललाट सजाया था। 
इन्होंने सहादेवकी कपासे एक राजत्व लाभ किया! 
उसोको चन्द्रलोक कहते है । पोछेको चन्द्रने एक राज 
सूथ यज्ञका भी अनुष्ठान किया था। दक्षक्रे शापसे इनको 
प्रतिदिन एक एक कला घटती है । उसी प्रकार पन्द्रह 
कला कथित होने पर शिवललाटकोी उसो कलासे बढ़ 
कर पन्द्रह् दिनमें वह पूण होतो है | ( काशौखण्ड १४च० ) 
चंद्रर देखो | कालिका-पुराणमें लिखा है कि ब्रह्माके 
आदेशसे शापदाता दच्तने १५ कला चऋ्षयके पोछे पुनर्वार 
क्रमणः बढ़नेका नियम कर दिया है । कचिका देखो। 
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कितने हो भारतवासियोका विश्वास है कि दच्चराजक्रे 
शापसे राजयक्ष्मा इुआ, उसोके प्रतोकारके लिए इनके 
क्रोडमे एक सम बेठा है। प्रसिद्ध साथ कविनेती 
शिशुपालवधमे इसका उल्लेख क्रिया है। ( माघ२उर्ग ) 
फिर किसो छिसो प्राचोन मतानुसार चन््रने गुरुपली 
ताराके साथ कुव्यव॒ह्दार किया, उसो शापसे इनके 
शरोरमें कलड् लगा है। तारादेखो । इसके सिवा पुराने 
जमानैकी बुढ़ियोंका विश्वास है कि चन्द्रमें एक छच्चत्‌ 
वटठ्क्ष है! पतिपुत्रविषह्दोन एक बुड़ो उसो हक्षके 
नोचे बेठ सूत काततो है। हमें यही धक्त चन्द्रका 
कलइड् जैसा दोखता है । 

ऊपर जो कई एक मत लिखित हुए है, वैज्ञानिक 
भारतोय ज्योतिवि दु उनमें एक पर भो विश्वास न करते 
थे। इनके मतमें चन्द्र एक ग्रह है। उसका अपना 
आलोक नहीं है। सर्थका आलोक हो उसमें प्रतिफलित 
हो रात्रिका अन्धमार विनष्ट करता है। भगस्कराचाये 
चन्द्रको जलमय बतलाते है। उसमें अपना" कोई तेज 
नहों है। चन्द्रका जो जो अंश सर्थाभिष्नुवको अवस्थिति 
करता, खूब किरण प्रतिफलित होनेसे प्रकाशित रहता 
है। एतदुव्यतीत अपरांश सूथ किरणसे प्रतिफलित न 
होने पर श्यामलवर्ण लगता है ! ज्से रीद्र ( धप )-में 
कोई घट रखनेसे उसका एकांश हो चमकता ओर अपर 
भाग अप्रकाशित लगता, चेसे हो इस स्थलमें भो समझना 
पडता है। जिस दिन सूर्यसे अधःस्थित चन्द्रके अधोभाग 
अर्थात्‌ हमारो दृष्टिसे छिपे रहनेवाले अंशर्में सथकिरण 
नहों पहुंचती, चन्द्र अद्ृष्ट जेसा लगता है| इसोका नाम 
अमावस्या है। चन्द्र ओर सूथ एक राशिस्थ अर्थात्‌ सम- 
खलपातमें अ्रवस्थित होनेसे बसा इुआ करता है। -अमा- 
बस्याके दिन चन्द्र सूये एक राशिस्थ होते है । ( गोलाध्याथ 
झश्नीत्रतिवा” ) सूथंकी अपेक्षा चन्द्रकी गति अधिक है। 
यह अति शौघ्र हो रयंसमसूत्रपात अतिक्रम करके पूर्व - 
दिकको इट जाता है। चन्द्र सूर्यसे टूर पहुंचने पर क्रम 
क्रमसे उसकी किरण इसके कियद'शर्में प्रतिफलित होतो 
है और हम उस अंशको उच्ज्चल प्रभाशाली देखते है । 
इसे प्रकार चन्द्रके जिस अंश सूथेकिरण नहीं पडतो, 
वहो अंश आलोकहोन ताम्नवर्ण लगता है। दिन दिन 
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चन्द्र जितना दूरवर्ती होता जाता, उतना हो इसमें सूथ 
किरण अधिक परिसाणसे प्रतिफलित होतो आती हैं। 


अमावस्याके पीछे शक्त द्वितोयाकी यह पश्चिम दिकमें | 


उदित होता है। इस समय चन्द्र-सण्डलके पश्चिमांशमे 
सूर्योक्रण पतित हो इसका एक कलापरिपमित भाग 
उज्ज्वल कर देती है। क्रमशः दिन दिन एक एक कला 
बढ़ पूछ माको पूर्ण चन्द्र बन करके प्रकाशित होता है। 
फ़िर कशपक्ष लगनेसे प्रतिदिन एक एक कला घट कर- 
के असावस्थाको सम्पूण अदर्शन लगता है। शक्कपच्की 
प्रतिपदर्स पूणि मा पर्यन्त चन्द्र खोय उत्तके १८० अश 
भ्त्रसमण करता है । इस काल पयन्त खूथसे पश्चिसको चन्द्र 
अवस्थित होता है। इसो प्रकार कृष्णपक्तमें सो चन्द्र 
अपने हत्तके १८० अंश चलता और सूबंसे पूत्न दिककी 
रहता है। 
सूय सिद्दान्तके सतमें चन्द्र और सूथ के अन्तरानुसार 

इसको शक्कता बढ़तो है। अमावस्या तिथिको चन्द्र ओर 
सूथ समसूत्रपातमें अवस्थित होनेसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । उस समय सूथ किरण इसमें प्रतिफलित न होने 
है चन्द्रका उञ्चलांश मिट जाता है। अमावस्याके पोछे 
अन्द्रकी गतिके अनुसार सूधंसे जितना अन्तर पड़ता, 
उतना हो चन्द्रका पथच्चिम भाग आलोकित लगता है। 
चन्द्र खूय से ६ राशि अन्तर पर स्थित होनेसे इसका 
अधाश ( हसारा दृश्य भाग ) चमकता है। पूर्ण माके 
पीछि चन्द्र जितनो गमन करता, उतना हो सूथ और 
चन्द्रका अन्तर घटता और तदनुसार शल्षताका भी हास 
देख पड़ता है। अनुपातक अनुसार अपर अपर दिनींको 
- शुक्कताका परिमाण निरूपण किया जाता है। ( दुवेसिद्यान 
१०६ रह्नाथ )शब्बोत्रति देखो । प्राचीन ज्योतिवि द्‌ वराह, 
 ज्लैपति और जन्नानराज प्रश्तति थी चन्द्रको जलमय मानते 
है । बच सूथ किरण प्रतिफलित होनेसे हो उज्ज्वल और 
प्रभाधालो लगता है। 

“बहुलय'दु इत्य ष ह्ादने धातु रुचते । 

शक्ल चार्तत्वो च शीवल च विभान्ते ॥ 

चन"ोेथाकवां तत् मण्डल' शशिन; सेंटतस्‌ ?? ( लिड्न पुराण ६१३०७) 

चन्द्रके मध्य जो छष्णांथ देखनेमें आता है, वह 

चन्द्रक्ता कलझ कहलाता है । सूथ॑सिद्दान्त, सिद्ान्त- 


शिरोसणि और हहत्‌संह्तिता प्ररतिमं उप्तका कोई 
विशेष विवरण नहों सिलता। हरिवंशस्ते लिखा है 
कि दर्पणमे सुखकौ भांति चन्द्रमें प्रधिवौका प्रतिविख 
लक्तित होता है। यही चन्द्रकलइः नामसे प्रसिद् हे। 
(हरिवभ) इससे समस्त पड़ता लोगोंज्ा कोई सी विशास 
क्यों न हो प्राचीन वेज्ञानिकॉने चन्द्रकलद् को एथिवो- 
को छाया जेसा हो स्थिर किया है। 

ब्रह्माण्डपुराणमें बतालाया है कि पाथिव जल 
सूर्यंकिरणसे आक्षण्ट हो चन्द्रमण्डलमें जा करके ठध्रता 
और पुनर्वार वृष्टि प्रति रुपमें एथिवी पर गिर पड़ता 
है । वास्तविक पतक्चमें चन्द्रमण्डलको हो जलाधार 
कहते हैं । गड्ाा आदि नदियां भो चन्द्रमण्डलस हो 
प्रवाहित हुई हैं। (तद्यारपुराण अलुषड् ४४५० ) 

प्राचीन ज्योतिवि ढोंके मतसमें चन्द्र एक ग्रह है। 

अपर ग्रहकी भांति यह भरी उथिवोकों सम्तान्तरालमे 
रख करके लगातार भ्रमण करता रहता है। दूसरे 
ग्रहकों भांति इसकी भो एक कक्षा है | चन्द्र श्थिवोके 
अतिशय निकटवर्तों रहनेसे अपेक्षाकृत अधिक चलता 
है। यह एथिवीसे ५७४५ थोजन ऊ'चें अवस्थित है। 
चन्द्र जिस कचषाम एथिवो परिस्रभण करता, उसका 
परिसाण ३२४००० योजन ठहरता है। चन्द्रकी 
कच्षाका व्यास १०३०९ १ योजन है। यह देनिक गरतिमें 
स्तरीय चक्रका ७८० कला ३४ विकला और १२ अनुकला 
भाग अतिक्रम करता है । इसकी वार्षिक गति 
(राश्रादि) 8१९७६।४०४< है, एक युग ४७७५३२३६ 
भगण और एक कल्पमें ५७७४३३२६००० भगण होते 
हैं। खगोल, यह और ग्र्ण देखो | 

चन्द्रका भी एक पात रहता है। वच् देख नहीं 
पड़ता और पश्चिम गतिमें दादश राशि श्रमण करता 
है। पतदेखों। हा 

सूर्यकी भाँति चन्द्रके भी दिन मास प्रचति ग्नि 

जाते हैं। चान्द्रदिन हो तिथि नामसे प्रसिद्र हैं 
कालसाधवीय और विषश्ुधर्मोत्तर प्ररतिके सतवे चन्द्र 
जितने समयमे राशिवक्रके र० अंश स्वसण करता) 
वच्े एक चान्द्रदिन ठच्दरता है। अमावस्थाको सरय॑ 
और :च'द्र॒ समसत्रमें रहते हैं। इसो समय प्रथम 
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चांद्र दिन आरस्भ होता है । इसके प्रथम दिनका नाम 
शुक्क प्रतितत्‌ है । (विशषर्मात्तर ) तिथि देखो। 

राशिचक्रको गतिसें च'द्रका अवस्थित राशि जब 
उदयाचल अर्थात्‌ पूत्र्ितिजद्वत्तमें सलग्न रहता, वह 
इसको देख पडता है। इमोको च*द्धका टठेनिक उदय 
कहते हैं। फिर जब उक्त राशि पश्चिस चझितिजदत्तके 
अन्तरालमें हट जाता और हमारे दे खनेमें नहों आता, 
अस्त कहलाता है। सूयसिद्दान्तके रतानुसार सबसे 
चन्द्रगति अधिक रहतनेके कारण सूर्यको पूव दिकामें 
अस्त और पश्चि सदिकमें उदय 'होता है | ( उयस्दान्त <॥३ ) 
सूयसे १२ अ'श टूर पश्चिमको चन्द्र निकलता और १२ 
अशपूव को डूबता है। चद्धातोंइण्देखो। तौस चान्द्र 
दिन था तिथिमें एक चान्द्रमास होता है। किसो 
सतसें शुक्रमतिपद्‌ और किसोमें कृष्णप्रतिपदुर्से चान्द्र- 
मासको गणना लगतो है। - 

पुराणके अनेक स्थलोकी वणनाके अनुसार आपा- 
ततः बोध होता कि च॒'द्रमण्डल सूय मण्डलके ऊपर 
अवस्थित है। भागवतमें कच्दा है कि सूय ग्भस्ति अर्थात्‌ 
सूथ मएडलसे लक्ष योजन ऊंचे चन्द्र अवस्थिति करता 
हैं । (भागवत ४॥२२८ ) किन्तु वास्तविक पक्षमें यह्ठ 
बात नहीं है। उक्त स्थानमें “सूथ ग्स्तिभ्यः” पत्ममी 
विभक्ति डेल्वथमें प्रयुक्त हुई है। इसका अथे अपादान 
नहीं लगता । अतएव भागवतके उस वाक्यका अथे इस 
प्रकार समझना पड़े गा--एथिवोके लक्षयोजन ऊपर 
चन्द्रमण्डल सूथकिरणसे उज्ज्वल होने पर हमें दिखालायो 
देता है। ऐसी व्याख्या करने पर ज्योतिःशास्त्र वा 
वैज्ञानिक मतके साथ पुराणका विरोध नहीों आता। 
भिन्न भिन्न यन्तों अथवा परिसाणोंके पारिभाषिक शब्द- 
भेदसे परिमाणादिके सस्बन्धमं मतभेद होना सम्भव है। 
पुराणका आपाततः अथ ग्रहण करक्षे बहुतसे लोग सथ- 
के ऊपर चंद्रका अवस्थान समझाने लगते ओर भ्व्रान्त 
धारणा करते है । 

पोराणिक मतमें समस्त ग्रहसण्डलका अधिए्ठाता एक 
एक देवता है। उसमें चन्द्रमण्डल ओर उसके अधिष्ठाता 
देव दोनोकी वर्णना है। पुराणमें चंद्रके उत्पत्ति सब्बन्ध- 
में जो कथा कहो, वच्द चन्द्रमण्डलको नहीों, उसके 
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अधिषाता देवको हो है। ज्योति:शाल्ममें चंद्रटेवको प्राय; 
कोई वात नहों। इसका प्रधान उद्देश चन्द्रमण्डलको 
विवरण निरूपण करना हो है। 

फलित ज्योतिषके मतमें चन्द्र वायुकोणका अधिपति, 
स्रोग्रह, सत्वगुण लव॒णयका अधोश्वर, वेश्य जाति, यज्ु- 
चेंटाधिष्ठाता और सूर्य तथा बुधका मित्र है। कर्केटराशि 
चंद्रका क्षेत्र माना गया है। अपर ग्रहको भाति इसकी 
दशा और दृशष्टिके अनुसार जातकका फलाफल फलित 
ज्योतिषमें निर्णोत हुआ है। चन्द्रचार चन्द्रस्मुट, रिटट, उन्द्र- 
गोचर, चन्ट्रलोक प्रथति शब्द खो। 

युरोपोय ज्योतिविदोके मतमें चन्द्र एथिवोका एक 
उप्रग्रह वा पारिपाश्विक (8&/०॥7/०) है। श्रथिव्या- 
दिकी भाँति वचह भो एक प्रकाण्ड जडपिण्ड कहा 
गया है। शथिवोसे इसका गड़ दूरत्व दो लाख चालीस 
हजार मोल है। उत्ता दूरत्व अत्यन्त अधिक समकत 
पड़ते भी अन्यान्य ज्योतिष्कोकी दूरो देखते नितान्त 
अकिदश्वलितृकर निकलेगा । वास्तविक चन्द्र को सर्वापेन्षा 
पएथिवीका निकट्स्थ ज्योतिष्क है । दूरवोच्षणयन्त्रके 
साहाय्यधें विद्दानोको चन्द्रएठके अनेक तत्व अवगत 
हुए है। उक्त सभो तत्त्व ऐसे निश्चित ओर अभ्चान्त 
भावसे प्रमाणित किये गये है, कि उसको सुन करके 
आश्चर्थान्वित होना पड़ता है । 

चन्द्रमण्डलका व्यास प्रायः २१७३ मोल ओर एथिवो- 
का व्यास ७६२६ मोल है। सुतरां उसका आयतन 
एथिवोके आयतनका प्रायः ४ वा अंश आता है। अर्थात्‌ 
कोई ४६ चन्द्र एकब करनेसे एक छउथिवोके समान होगे। 
चन्द्रका जो अंश हमें देख पड़ता, उसका परिमाण युरोप- 
खण्ड्से ज्गभग दुगुना ओर भारतवष से पँचगुना है। 
चन्द्रका आपेक्षिक घनत्व शथिवोके आधे आपेक्षिक घनत्व* 
से अत्यल्प सात्र अधिक है। उसका भार प्थिवोके 
भारका कोई ह« वां भाग निकलेगा। चन्द्रए्ठमें 
मध्याकष णकी शक्ति उथिवो मध्याकष णके षद्टाशसे 
अधिक नहीं अर्थात्‌ भूछएछ पर जो द्रव्य ६सेर भारो 
पडता, चन्द्रएछ पर १ सेर हो लगता है । 

चन्द्रका आलोक सूर्थालोकके ६ लाख भागोंमें एक 
भागसात्र है। पूर्णचन्द्रका आलोक १२४ इच्च दूर रखी हुई 
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है। इसका घनत्व सवंत्र समान नहों । इसो कारणसे 
चन्द्रके केन्द्र ओर भारतेन्द्रमं मेद पड़ जाता है | प्रत्य,त 
इन दोनों केंद्रोंका दूरत्व कोई साढे तेंतीस मोल है 

च'द्रवे भारकेंद्रकी अपेक्षा प्रक्तत केंद्र शथिवोीका निकट- 
वर्ती है। सभी पदार्थ भारकेंद्रके अभिसुखकों आक्षष्ट 
होते हैं । 
रा्रि सूच्म रेखाहित ठत्तको भांति भारकेन्द्रके चारों 
ओर पड़ेगा और वायुराशि विन्ट्सथ हत्तके 
रहेगा। सूल छष्णरेखाहित हत्त च'द्रका कठिन अवयव 
है एवं क उसका केंद्र और » भारकेंद्र होगा । अब प्रतौत 
होता है, प्रधिवोके ओर रहनेवाले च द्रांशमें जल वा वायु 


छोनेकी कोई सम्भावना नहीं । नाना रूप पुदानुपुह 
परीक्षासें भो आज तक च'द्रुके दृष्ट अंश जल वा वाबुके 
अखिलका केंई प्रमाण कहीं नहीं मिन्ता हैं। उतृक्ृष्ट 





इत्यादिका कोई लक्षण लक्ित नहीं हुआ है! संतरां यह 
उचर गया हैं कि चद्रका अपर ,अछ 
) ०७ ४ 
जी इमारा दष्ट अंश,सरुमय जनप्राणी-तरू-गुल्म-लता 


चन्द्र 
किसो बत्तीके प्रकाशको बराबर है । सूर्थालोक १ फुट 
टूरकी १० हजार बत्तियोंके समान पड़ता है । चन्द्रका 
आलोक इसका निजख नहीं है। छथिवो, हचस्पति, | 
शनि प्रदतिकी भांति यह भी निष्पृभ है। सूयकिरण 
चन्द्रमें प्रतिभात हो करके उसके मण्डलको उज्ज्वल कर 
देता है। सुतरां हमें रजनोथोगमम चन्द्ररश्मिरूपसे जो 
कोमल रूदु आलोक मिलता, मूयरश्मिका हो रूपान्तर 
मात्र ठदरता है। 


चन्द्रका आकार अव्यान्य ग्रहको भांतो प्रायः वर्तुल 


पा प 


चंद्रमें समुद्र वा वायुराशि रह सकनेसे जल- 


दूरबवोक्षणयन्वके साहाय्यसे उममें कुज्फटिका, मैथ व्ृष्टि 
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जलवायुधुत्त डोते 




















विवर्जित है। इस विस्ती्ण भूभागमें कहीं मो रुझे भर 
धास देख नहीं पड़तो । अपए प्रस्तरम्य प्रान्त सना पडा 
हुआ है। उसको तुलनामें रेगस्तान कहां आता हे। 
इस भीषण स्थानको कल्पना करनेसे भो जो घबरा जाता 
है। वहो च द्रलोक है ।! 

हम च द्र और सूर्य को प्रायः समान आकार पाते 
हैं। किन्तु वास्तविक सूथ चद्रको अपक्ता प्राद: 
६ कोटि गुण बडा है। सूय च'द्रसे कितना हो दूर्तों 
है। ज्योतिष्तगणके मध्य चंद्र सर्वापैक्षा शथ्चिवोके 
निकट पडता है। यह जब पृथिवीके अत्यन्त निक्रट 
आता, सबसे बड़ा देखा जाता ओर इसका व्यास इमारी 
इृष्टिमें ३९" २१ १ कोण बनाता, एवं जब स्वापेचा 
छूर चला जाता, इसका अ.कार बहुत छोटा दिखलाता 
तथा व्यास २६ २१ ६ कोण लगाता है। प्राय; ऐसे हो 
कोण ( 372)6 ० श8०7 ) में हम सय को देखते है। 
सुतरां उसका दृ्यमान प्रत्यक्ष आकार समान जेसा 
प्रतोत होता है। 

च'द्र अपने मेरुदण्ड पर घूमते घूमते एप्वोके चारो 
भोर चक्कर लगाता है। हम इसको केवल एक टिक्‌ हो 
देख सकते हैं । यह जब एक बार अपने मेरुट्ण्ड पर 
आवतेन करता; तब एथिवोके चारो ओर भो घूम पडता 
है। इसका भ्वसणपथ प्रायः दत्तामास है, ओर प्रथिवो 
इसी दत्ताभासके केंद्‌ ( ??०००७ )में अवस्थित है। सुतर्रा 
प्थिवीसे उसका दूरत्व सभी समय समान नहीं रहता । इस 
चद्रकच्ताके दूरतम तथा निकटस्थ विन्दृदय (39५१68) 
स्थिर नहीं । किन्तु दोनों हो क्रमशः परिवर्तित होते श्रोर 
'आरे बढ़ते बढ़ते लगभग ६ वर्ष पोछे फिर पूर्वावसा 
पर आ जाते हैं। सूबे प्रदततिकी तरह चंद्र भी राशि- 
व्वक्षके बीच पश्चिमसे पूर्व दिक्‌की गमन करता है) 
इस राशिचक्रके किसी स्थानसे अग्रसर हो फिर जो 
स्थानकी प्रत्यावतेन करनेमे कोई ९७ दिन ७ घण्टा २ 
सिनट ११ सेकण्ड खगते हैं । परन्तु उसो अवसगको सूव 
जी राशिपधमे कुछ टूर चल जात है । सुतरां सूथके साथ 
पूर्वांवस्था प्राप्त होते च'द्रकी और भी थोड़ी हर चरनों 
पडता है। इसी प्रकार एक अमावस्या दूसरी अमावसा 
तक लगभग रे८ दिन र३ घण्टा ४४ मिनट ३ सेकार: 
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समय होता है । उसोका नाम चांद्रमास है। चढ़ प्रति 
दिन राशिचक़में १३ अंश चलतः है । 

चंद्रकी कक्षा सर्यकत्षाके साथ एम समतलस्थ 
नहीं है | ऐसा होनेसे प्रति अमावस्या भ्रौर पूणिमाकी 

- ग्रहण लग जाता | ग्रहण देखो। उक्त कक्षरेखा स्यकच्षासे 

( 00॥७०9४० ) ५' ८ कोण बनाती है | सुतरा चद्रकचा 
और सू्यकच्षा दो मात्र विन्टु पर परस्पर छेद करतो है| 
इसी विन्दुदयको पात ( ४०१४४ ) कहते है। पातद्य 
भो स्थिर नहीं । दोनों क्रमसे च॑दगतिकी दिशाको सूरयय- 
कच्षामें धोरे घोरे बढते बढते प्रायः १८ वत्सर पौछे पूर्वा- 
वस्थाकों प्राप्त होते है। सुतरा च द्र एक बार जिस पथ्में 
भ्रमण करता, पुन वहा आनेमें १६ वत्सर समध लगता 
है | इसी प्रकारसे चंद्र १९ वर्ष के मध्य स.यकनक्षाके 
उभय दिक्स्थ ११' ६” परिमभित आकाशर्मे सवंत्र 
घूमता है। 

पहले हो बतलाया जा चुका है--च'द्र खय॑ ज्योति: 
होन है, सय रश्मि द्वारा आलोकित होनेसे उज्ज्वल 
लगता है। यहो कालम्ेदका प्रधान कारण है। गेलाकार 
वस्तु एकवार अधां'शसे अधिक अपसारित नहीं हो 
सकती | भमावस्त देखो | 

च'द्र जब सयक॑ साथ आकाशके किसो अ'शर्मे 
“रहता है, उसका आलोकित अ'श हमें देख नहीं पड़ता | 
केबल अन्धकारमय भाग पएथिवोके ओर आ जाता है, 
सुतरां इस दिवसको वह्ठ नहों दोखता । किन्तु अपनो 
आहक्िक गतिके अनुसार यह् राशिचक्रमें १३ ओर उसोके 
बोच सय भी १९ अश सात्र आगे बठता, सुतरां चढद्र 
सु से १२ अंश दूर पडता है। इसो प्रकार कियदह र अग्म- 
सर होनेसे हम च द्रेखा रूपमें आलोकित थोड़ा अंश 
देख सकते है। किन्तु च॒ द्ररेखाओ प्रान्तद्रथ' पूबदिकको 
विस्टवत रहते है ॥# क्रम क्रमसे जब कोई ७ दिन पोछे 
सय और च'द्रका टूरत्व “० अंश हो जाता, यह 
ठोक आधे द्वत्तका आकार बनाता है। 





* श क्ुपचमें दितोया ढतीया और कृषपचमें वयोदशी, चतुद शी प्रदि- 
को जब च॑द्र कुछ कलामाव देख पड़ता, छृणांश भी ईषत अआभायुक्त 
है । विद्यनोंके अन सानानसार पृथिवोपृष्ठमं प्रतिफलित सूथ रश्मिकट क 
आलोकित दोनेसे इसका वह अ'श भतपयुत्त सनक पड़ता है । 


इसो प्रकारंसे जब १८० अंश दूर अर्थात्‌ सबसे 
ठोक विपरीत दिक्को चंद्र निकलता , इमक्ा सम्पूण 
आलोकित भाग हमें देख पड़ता है। वह्ो दिन पूर्णिमा 
है । क्रमशः फिर[जितना खूय के निकट आाता, यद्ट घटता 
जाता है। प्रथम इृष्ट भागसे आरन्त करके क्रमशः चथयित 
हो पूण चनन्‍्ठ रेवाकार धारण करता है । यह सयके 
निकट पहुंच करके अद्ृश्य होता है । कृष्णपक्तमें चन्द्र- 
कक्षाके स्‌ ज्म प्रान्तद्यय पश्चिम दिकको पड़ते है । ऐसे 
हो पथ टन-कालका नाम चान्द्रसास है | प्रथम पद्मदश 
दिवस च*द्रके क्रम क्रमसे वधित होनेका समय शुल्कपक् 
और इसो प्रकारसे घटनेका समय कछष्णपक्ष कहलाता है। 
चद्रका उदयकाल ठोक एकच्ो समय नहों पडता। आज- 
से कल ४० मिनट पोछे ओर परसो उससे भी ५० सिनट 
बाढको चन्द्रोटय होता है। अमावस्थाकों च॑द्र सयके 
साथ निकलता और डबता है। शक्तकाट्टमोके दिन दो- 
पहचह्दररको और आधी रातको अस्त होता है | कछष्णाटमोनें 
भी ऐसा हो समझना चाहिये। 

चद्रका एक घ्रष्ठ सततः एथिवोके ओर रहते भी 
अपने मेरुदण्ड पर चलते जानेंसे इसको सभी ओरो एक 
एक वार सूर्यालोकमें पह'चता है । इहमने कलाम दके 
विवरणमें दिखला दिया है, केसे चन्द्रका आलोकित अंश 
चारों ओर घूम आता है। प्रधिवोके एक दिनमें एक वार 
अणएने मेरुदण्ड पर आवतंन करनेकी भांति चन्द्र भी 
अपने सेरुदण्ड पर चक्कर लगाता है। किन्तु उसका 
एक दिन हमारे एक चान्द्रमासके समान अर्थात्‌ २६ 
दिन १२ घण्टा ४४ मिनट ३ सेकण्ड होता है। चन्द्रसे 
दृष्टि डालने पर शथिवो आकाशके एक स्थलसे स्थिर 
उज्ज्वल पदार्थ जेंसी देख पडेगी और अमावस्याको 
सूथ की अपेक्षा १५ गुण उज्ज्वल पूर्ण च'द्र जैसी लगेगो । 
पूर्णि माके दिन यह च॑*द्रसे दृष्ट न होगी। 

अब चद्रमण्डलके दृष्ट अंशका भ्ूतत्वविषय यालो- 
चित किया जाता है। हम चम चक्षुसे च द्रको जेसा 
मरूण ओर उच्ज्वल देखते, वास्तविक नहीं है ! दूर- 
वोक्षण यन्त्रके साहाय्यसे युरोपोय ज्योतिवि दुगणने इसमें 
प्रकाण्ड प्रकाण्ड उच्च पव त और गभोर गद्धरादि आ वि- 
व्कूत किये है । च द्रकाः कलड् जेसा परिचित सकल 
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भाग चारों ओरसे पव तस्रे णो परिवेश्टित विस्तोर्णा निम्तर 
प्रान्तरसात्र है! इसका जो अ'श अपेन्ाक्षत उज्ज्वल 
जेसा लगता, उच्चपव॑त तथा मघुचक्रकी भांति रन्‍्ध 
विशिष्ट श लसमाच्छादित उच्चभूमि हो ठच्दरता है। 
दूरवीक्षणयन्त्रके साहाय्यसे अनाथास इन सकल 
पव॑त आदिका अस्तित्व प्रसाणित हो जाता है| शुक्कपक्ष- 
में द्तोया, ढतोया प्ररतिके समय चद्रकलाको विशेष 
रुपये परोक्षा करके देखने पर स्पष्ट हो समझ पड़ता, कि 
उसके आलोकित ओर अन्धकारमय अंशको व्यवच्छ दरेखा 
- बिलकुल रेखाकार नहों है। यह व्यवच्छद अति अल्प 
तथा कुटिल रहता ओर अन्धकारसय अंशर्सें बहुत दूर 
_ तक स्थान आलोकित लगता है। वह आलोकमय सकल 
स्थान पव तम्नह व्यतोत दूसरा कुछ सो नहीं। अपना 
चतुःपाश्व स्थ निन्न्प्रदेश अन्धकारमें डूब जाने पर भी 
यह सूर्यालोकसे आलोकित हो चम्का करता है। इसो 
सकल पव त सन्निद्ित प्रान्तर पर बहुटूरव्यापिनो छाया 
पड़तो है| दूरवोनसे वच् छाया स्पष्ट लक्षित और तद्द्दारा 
हो इन सकल पव तोँकी उच्चता निरूपित होती है। इन- 
में कियो किसोका उच्छाय प्रायः ५६ मौल अर्थात्‌ इमारे 
हिमालयादिके समान है। सुतरां एथिवोकी तुलनामें 
हिम्ालयादि जैसे आते, चंद्रकी तुलनामें वह सभी पवत 
अपेच्ताक्कतत बहुत ऊ'चे बतलाये जाते हैं। चंद्रइटमें स्थान 
स्थान पर इतने गभोर गच्नर आविष्क,त हुए हैं कि 
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उनको गहराई घएथिवोके एक बडे पव तको ऊ चाईके 
वराबर है। सेडलार, डपॉट आदि चन्द्रतत्नविद लोगोंने 
इसका अति सुन्दर ओर विशद मानचित्र बनाया है। 
पूर्णिमा दिन दूरदीक्षण यन्त्र चन्द्रमण्डल जैसा 
देखमेमें आता है, उसका एक चित्र नोचे दिया जाता है। 
इस चित्रसे चद्रसग्डल प्रधानतः दो भागोंमें विभक्ष 
लगता है। फोई दो तिहाई भाग अल्पाधिक उज्जन 
ओर अवशिष्ट एक तिहाई ईषत्‌ कृ्णाभ है। उसी 
कषराभ्ष भागको च द्रका कलड्ठ कहते हैं। यह ! स्थान 
चद्रको निम्नभूमि कहलाता और अपेक्षाकृत अक्षुस 
अवस्थामें पाया जाता है । इसको चारों ओर उच्च 
उच्च पवतश्रेणा विराजमान है। मध्यभागम भी 
कहों कहीं दो एक क्षुद्र पवंत १था गद्दराटि दृए होते 
है। पहले उस अंशको लोग च'द्रका सागर जेसा 
मानते थे परन्तु आजकल यह भ्ूठ जेसा निकला है। 
उक्त सकल निम्त॒भूमि एकबारगो हो जलशून्य है। 
सन्भव है, इसमे किसो समय भ्षयानक प्राकृतिक विप्नव 
उठने पर समुद्र उक्त स्थानसे हट गया हो । च॒द्रका 
प्राकृतिक तत्व आलोचित करनेसे यह अनुमान नितान्त 
असड्गत जेसा नहीं समक्त पडता । 
चन्द्रकें पव तोंको विद्दानोंने तौन थ्रे णियोंमें विभक्ष 
किया हैं । प्रधम समतलके मध्य गिरिश्रणोसे विच्छिन्न पर्व त-- 
पव॒त। यह समतलसे एकबारगो हो ऊध्वको उठ 
करके एकाकी दण्डायमान होते है। प्लेटो गुहाका 
उत्तरवर्ती पिको (7०० ) वसा हो है। गुहाओंके 
बीच बीच कितने हो ऐसे पवत दृष्ट होते है । 
दितीय पर्व तब णी-- हिमालय, आन्दिस आठिको भांति 
द्रमें भी सुदो्ध और अत्यूच पवेतय णियां विद्यमान 
है। यह किसो विस्तोणे निम्त प्रान्तरकी चारों 
ओर अत्यन्च प्राचोरकी भांति लगी हैं । प्रान्तरकी 
अपर दढिकको पर्वत सकल क्रमशः भुक् करता 
समतलम सिल गया है। एथिवोकी पवंतर्त गोके 
गठनसे उसका साहश्य आता है! ,इन सकल पव॑ तोंकी 


'उतपत्तिके कारंण पर बड़ा. मतभद हैं| « कितने 


कि च॒ द्रकी अभ्यन्तरस्थ आग्न व॑ 


हो लोगोंका कद्दना ह, 
अन्य किसी 


शब्िसे वचह कभी -भी नहीं निकले | 


चन्द्र 


अज्ञात शक्तिके प्रभावसे उतपन्न हुये होंगे | ददीब 
ग़हा--यह् अतोव अह्ट त और विस्मथजनक है। चंद्रका 
तोन पाच्ां अंश इनन्‍्हों सकल गभोर गदर अघवा चक्रा- 
कृति गुहा द्वारा व्याप्त हुआ है। उनसे इसका मण्डल 
मध॒चक्र जेसा देख पडता है। ये गच्धर अति प्रकाण्ड है, 
किसो किसोका व्यास तो प्रायः ५०६० मोल तक है ? 
छोटोसी छोटो गुद्चाओंका भो व्यास ५०० फुट्से कस 
नहीं है। उनका मुख चतुः्पाश्ख से क्रमशः उच्च ओद 
शिखरके निकट गभोर कृपाक्षति गद्चरयुक्त है। इन गद्दरो- 
के अभ्यन्तरमें चक्राक्षति सोपानमागें स्तर स्तरमें लगा है । 
चंद्रका कितना हो अश उक्त गद्चदर द्वारा ऐसा समाच्छन्न 
है कि वह भाग अविकल मधघुचक्रवत्‌ प्रतोयमान होता 
हैं। वेसी गुच्ाओंमें टाइको ( /9०7० ) प्रधान है| 
चित्रमं चंद्रसण्डलके उपरिभाग पर उज्ज्वल स्थानसे 
आलोकमयो रेखाओका जो समूह वहिगेत हो चारों 
ओर फंला है वच् टाइकी गुदा है । टाइकोका हृश्य अति 
विस्मयथकर है। इसमें कोई ५३ सोल परिमित स्थानको 
चारों ओर उच्च पव त-प्राचोर है। कटाक्ताकार मध्यभाग 
सूयकिरणसे आश्रयेरूपमें उद्धासित है। केन्द्राभिमुखकी 
भूमि फिर ऊचो हो कर पव ताकार बन गयो है। इस 
पव तका झड़ साधारण पहाड़को तरह नहीं है। वह 
एक प्रकाण्ड धत्त जैसा लगता है। इस खऋदड़्मे उपनोत 


होने पर अद्ज त हृदय-कम्पकारो दृश्य मिलता है। पव त- 


आड्की अपर दिक्‌ फिर क्रमसे निम्न न हो एकबारगो 
हो १७ हजार फुट गचहरो पड गयो है ! उस गभोर कूप- 
का विस्तार लगभग ५५ मोल है। इसको चारों ओर 
आकाशस्पशों अलंघ्य प्रचोर खड़ा है। उससे निकलने- 
को किसो प्रकारकी राह भो नहों है। 
यहो नहीों कि ठाइको गुहा हो वेसो गभोर है। 
'द्के मेरुदेशमें ऐसे कितने हो गच्दर है कि उनमें किसो 
भो कालको सूधालोक पहु'च सके । टाइकोसे निकलो 
आलोकमय रेखाओमें कोई कोई प्रायः १७०० सौल तक 
विस्त,त है। दूसरो भो बइुतसी गुहाओंसे टाइकोको 
तरह निकलो हुई आलोक-रेखाए' देख पड़ती है । कोर. 
कोई विद्दान अनुमान करता कि वच् शुदाके 
चतुर्दि कसम विदीण स्थान है। किसो किसौके मत्मे 
एप0), ज्ञात, 87 
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यह सभो कठिनोभूत धानुमय स्त्रोत है। उक्त सकल 
वाठुस्रोत श्रद्यापि उज्ज्वल हो बने हुए है। कारण 
प्रधिवोकी भाति च'द्वमें पवतादि जलवायु कर्ढ क परि-. 
बरतित नहों होते । बच्चा जलवायुके अमावसे थोड़ा भी 
उण उपजना और पवेतादि- वा धातुस्तोतका मालिन्य 
पडना कठिन है । 
च'द्र हारा एथिवोस्थ वायु ओर जलराशिकी गति 
कितने हो परिमाणमसें बदलती है। चद्रके आकष णरे 
हो प्रायः ज्वार भाटा होता है। पूणिसा ओर असा- 
वस्याके दिन प्राय; थायु परिवर्तित होते देख पडती है। 
गरत्‌ तथा वसनन्‍्तकालको सयेकी क्रान्तिमं अवस्थितिके 
प्मय वायुकी गति प्रधानत; चंद्र कर्लूक सइफठित 
होतो है। 
नाविक ओर भोगोनिक च द्रकी गति देख करके किसो 
भो स्थानका अन्ञान्तर निरूपित कर सकते है। 
च'द्रकी तिथिके अनुसार अनेक रोग घटते बढ़ते हैं। 
पहले अगरेजोको विश्वास था कि उन्म्त्तता (++००००९) 
व्याधि च द्रकी शक्तिसे उत्पन्न होता है। हमारे शास्त्रमें 
भी तिथिविशेषकोी खाद्यविशेषका भक्षण निषद्ध है। 
शास्त्रकार राशिवक्र और अपरापर राशिके साथ अवब- 
स्थान भेदसे च द्रको स्थिति देख करके जन्मविवाहादि 
विषयका शुभाशभ फल निदि ८ कर गये है। 
खुष्टोय १७्श शताब्दो पर्यन्‍्त इड़्लेण्डके साधारण 
लोग च॑ द्रपूजा करते ओर तिथिभेदसे काष्ट छेदन, शस्य 
बपनादि कार्य शुभाशभ फलप्रद-जैसा समभते थे। 
स्क्ाटलैण्ड, जम नो प्रध्टति देशोंमें भो वसा हो विश्वास 


था। 
एड्रलो-सेकूुशन और जम न भसापषामें च'द्र पुरुष 


और सूय स्वोलिड़्' है। अंगरेजो, रोमक और ग्रोक 
भाषामें च'द्र सत्रो तथा सय पुरुष माना गया है। 

२ कपूर; कपूर। ३ खण , सोना। ४ जल, पानो । 
४ काम्पिल्य | ६ चोपविशेष, कोई टापू । ७ नादविन्दु। 
८ मयूरपुच्छ, सेचक। ६ शोण मुक्ताफल । १० ह्ोरक, 
होरा । ११ रूगशिरा नज्ञत्र। १९ एकको संख्या। 
श्दे चंद्रशुप्त । ( मुद्रातचस १ अ० ) १8 बदाय'वालें 
पालव शोय राजाओंके आदि पुरुष | १४ नेपालस्थ कोई 
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ग्िरि। १६ रौप्य, रुपा। (व्वि०) १७ आह्वादजनक, खुश 
कर देनेवाला । १८ कसनीय, चाहने लायक, चोरखा | 
- पन्ट्र--इस नामके कई एक संस्कृत ग्रग्यकार पाये जाते 
हैं। उनसेंसे--१ प्रसिद्द वेयाकरण, इन्होंने काश्मीरमें 


रहते थे ।# २ प्राक्ृतभ्षाषान्तरविधानके रचथिता | ] | 


अष्टाड़ हृदयके एक टोकाकार । 

चन्द्र-पत्लाब प्रदेशको चंद्रभागा नदोका एक प्रधान उप- 
नद। यह नदी लाइल:प्रदेशमें बारालाचा गिरिवत्म के 
दच्षिण-पूव कोनेके एक बड़े भारी तुषारक्षेत्रसे निकली 
है। उत्पत्तिसानसे एक सोलको दूरो पर इसकी गहराई 
इतनी है कि, उस जगहसे पेदल पार नहीं हो सकते। 
दक्षिणपूवंकी तरफ प्रायः ५५ सोल जा कर टेढ़ी हो कर 
सध्यहिसालयके पाददेशको घोतो हुई ११५ मौलके बाद 
( यहां इसका परिमाण देशा० ७७" १ पूवमे, अक्षा० 
३२' ३३ उत्तरम है) यह तान्दीके पास भागानदे के साथ 





मिल गई है। उत्पक्तिस्थानसे ७५ सील तक नदोके दोनों 


किनारे पव॑ तसे घिरे हुए हैं, सनुष्योंका वास नहीं, सिर्फ 
गरसियोंमें दो|एक महोने बकरो, मै'स आदि चरा करती 


चन्द्र--चन्द्र कला 


अंतिम अधिकारियाँकि आदिधुरुष किरिमझ्नने प्राय; 
३९ वष पहले यह स्थान अधिकार किया था | इसमे 
सव समेत १५० ग्राम लगते है, जिनसेंसे १३० ग्रात 
आजलीं भो किरिमज्के व'शघरांके अधिकारों है। 
इसका भूपरिसाण १२९ वगंसील है जिनमेंसे ६१६ वर 
मोल जमोनमें अनाज उत्पन्न होता है । 
चन्द्र ( सं० घु० ) चंद्र इब कायति प्रकाशते कै-क। 
वहनेत्र, मोरकी पूछकी च'ट्रिका | 
“बनच्धकचा दमय रशिएएकमणस्छलघलवधितक्षेश्रल्‌ १? ( गौतगो० ) 

२ नख, नह, नाखून । ३ एक प्रकारका मत्स, एक 
तरहकी सछलो । इसका संस्क्रत पर्याय - चलतपूणिम्ता, 
च'द्रचच्ला, चद्विका है। व य्कके मतसे इस मछलोका 
गुण अनिभिष्यान्दि, मधुर ओर वलवद्दक माना गया है। 
“या च॑द्रशम दजलस महानदीना ! (साध ३४० ) खार्थे कन्‌ । 
४ च ढ्र, चद्रम्ता। प्र देखो । ५ चंद्रमण्डल, चद्रमाके ऐसा 
घेर' । (क्ली० ) ६ शिग्र बीग, सहजन। ७ शखतसरिच, 
सफेद भिच । ८ कपुर, कपूर । ६ चन्दन। ( ख्रो० ) 
१० भेथिका । ११ कपिकच्छ । 


हैं। पालमोगिरिसटके पास जा कर इस नदौने (प्रायः | चन्द्रक--एक १ विख्यात संस्क्रत कवि | चैमे दने चचिल- 


३ सील दोध ) एक हूदका आकार धारण किया है। 
रोहतड़ गिरिसइतटके नोचेसे पहिले सनुष्योंका आवास 
देखता है। उसके बाद यह च॒ द्रनदी खेत और लोका- 


लयसे शोभित 'प्रस्तरमय प्रान्तरम घुस गई है। परन्तु दच्चिण 


के किनारे पर बड़े बड़े पत्थर नदीके दोनों तरफ कुक 
हैं। घोण्डलाके पास ऐसाहो एक पत्र नदोमेंसे लम्बा 
ऊपरको गया है; जिसको ऊंचाई ११००० फुट है। 


विचारचर्चामे इनकी कविता उच्च,त को है। राजतर- 
ड्िणीस लिखा है कि ये तुल्लोनके राजत्वकालम नाटक 
रचा करते थे । (राइतर० (॥७६ ) 

२ गोमतीके उत्तर पारमें अवस्थित खगभूसिके भन्त- 
गत एक प्राचोन आम | भरविष्यत्रह्मखण्डके सतरे यहांके 
भमनुथ सूय देवके क्रोधे कुष्ठ और चच्चुरोगरे ग्रसित 
रहेंगे | (भ« ब्रह्मख० ४६।२०४-२०७ ) 


तान्दीके पास आगा नदोमें मिल कर इसने च द्रभागा | चन्द्रकला ( सं० स्लौ० ) च द्रस्य कला, ६-तत्‌ ' १ चद्रसा- 


नाम धारण किया है। उत्पत्तिस्थानसे तान्दी तक चंद्र 
नदी प्रति मील प्रायः ६५ फुट नोचो होती गई है। 
चन्द्र--अयोध्या प्रदेशके सोतारास्पुर जिलाके अन्तगेत 
एक परगना । इसके पश्चिमें गोमतो नदो, पूरवर्म कठ ना 
नदी, दक्षिणमें उक्त दोनों नदियोंके सह्म पर दुद्ुया- 
मान तथा उत्तरमें खेरी जिला है। इस परगनेम क्रमानु- 
सार वेस, आहोर, सैयद तथा गौड़ोंका अधिकार था । 
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के सोलह भागोंमेंसे एक भाग | कणा देखो । कामशास्त्रके 
मतसे ये समस्त कलाये तिथि भंदसे स्त्रियोंके भिन्न 
स्तर शरोरक अइगेंमें रहती हैं। उनके नाम यों हैं-“ 
पूषा, यशा, सुमनसा, रति. आपि, एति, ऋषद्ि, 
सोस्‍्था, मरोचि, अ शुमालिनो, अज्विरा, शशिनो, छाया, 
सम्पूर्ण मण्डला, तुष्टि और अच्दता थे क्षे चंद्रमाकी 


सोलह कलाये' हैं।( बएमशल् 
रुद्रयामलके भतसे अज्ूता, मानदा, पूर्ता, दुश्टि;पृष्टि, 


रति, ति, शशिनी, च द्विका, कान्ति ज्योतृज्ता, शो, 


चन्द्रकलाधर--. चन्द्र कवि 


प्रोति, रद्नदा, पूर्पण्ण, अपूर्णा, अच्ता और कामसदायिनो 
इन च'द्र कलायोको कलावती दौच्षाके आगे पूजा करनो 
होती है । ( रुद्रयामल) 

२ चट्रमाकी किरण । ३ आठ सगण तथा एक गुरु 
वाला एक तरहक्ा वर्ण दत्त । इसे कोई कोई सुन्दरो 
भा कहते है , यह एक प्रकारका सवेया है। ४8 एक 
तरहक़ा आभूषण जो मस्तक पर पच्दना जाता है।४ 
चुद्रवाद्यविर्श ष, एक तरहका छोटा ढोल । ६ मत्स्य 
विशेष, बचा नामकी मछली । ७ एक प्रकारको बंगला 
मिठाई । ८५ एक तरहका सात-ताला-ताल | 

चन्द्रकलाधर ( स० घु० ) शिव, महादेव । 
चन्द्रकवत्‌ ( सं० पु०-स्रो० ) च द्रको$स्यस्य मतुप, मस्य 
वः | मय,र, सोर । 

“क्रादुद्ुबत्‌ सपदि च द्रकवान्‌ ६ मागात्‌ !!? (मंच) स्त्रिया डोप्‌ । 

चन्द्रकवि--पश्चिमप्रदेशवासी एक प्रसिद्ध राजपूत कवि। 
थे चाँदबरटाई नामसे प्रसिद्ध है। थे रणस्तस्भगढके 
चौहानवंशोय प्राचोन कवि विशलदेवके वंशभूत थे।# 
परन्तु उनके वशधर सूरदास कविके वर्णनसे मालूम दोता 
है कि ये जगतृब शोय थे । दिल्लोश्वर एथ्वोराजके दरवार- 
में आ कर ये सन्तो हुए और “कवोश्वर” को उपाधि 
पा कर राजकवि हो गये थे । ११६९ है “में उनको 
चारो तरफ व्याप्त हो गई थो । इनके बनाए हुए प्रधान 
काव्यका नास “'शथ्वोराजरायसा” है। इस ग्रन्थमें उत्त 
कविने अपने प्रतिपालकको जोवनो ओर उस समयकों 
चघटनाओंका उल्लेख किया हे। ग्रन्थमं ६८ प्रस्ताव और 
१००००० झलक देखनेमें आते है। महाराज उथ्वोराजने 
३११६७ ई०में काग्गार नदीके किनारे साहबउद्दीन घोरोके 
साथ युद्ध किया था। उसमें परास्त हो जानेसे मुसलमानों 
हारा बन्दी और अन्धे किये जानेके बाद वे गजनो पहु- 
चाये गये । चाँदकवि वहाँ एथ्वोराजके साथ मिलनेके 
लिए गये थे। कहा जाता है कि, पहिले तो चन्द्रकवि 
किसी तरह भी एथ्वीराजसे मिलने न पाये थे, फिर उन 
के मधुर गाने पर मोहित हो कर कारारक्षकने उन्हें अंध 
भ्रथ्वोराजक साथ मिलने दिया था | यहाँ पर चन्द्रकविने 

किसो आकार नोरगालती मार कर भ्रपत अधिक) 
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साथ आत्महत्या की छो । ईस्वोकी सत्नह्वी शताव्दीके 
प्रारन्भमें सेवारपति असरसिंडने चॉदकरविकी कविताओं- 
का संग्रह किया था । 
उथ्वोराजरासा पहिले राजपूतानाके भा्टोंके सु इ- 
जवानो याद था, उस समय भाटोंने इस सहाग्रम्थमें 
बहुतसो नई और अनेतिहासिक बातें घुसेड़ दीं थों तथा 
अपनी सुविधाके लिए जगह जगह भाषाका भो परिवर्तन 
कर दिया धा। अमरसिंहने वंसो अवस्थामें हो एथ्वो- 
राजरासाका संग्रह किया था । इन सब अनेतिहासिक 
और नई बातोंकोी देख कर मेवाडके राजकवि श्यासल- 
दास एथ्वोराजरासाको इन चन्द्रकवि रचित नहीों मानते। 
उनके मतसे किसो सुचत॒रने इस्तोकी सत्रह्वीं शताब्दो- 
के पहिले चन्द्रकविका नाम दे कर यह ग्रन्थ रचा है । 
चंद्रकविका नाम सुन कर राजस्थानके भिन्न भिन्न प्रदेशीके 
भाटगण तदनुसार राजपूत राजव'शावलोको कल्पना 
करते है, इसोलिए राजपूतानाके नाना स्थानोंसे प्राप्न 
शिलालेख और ताम्त्रलिपिमें वर्णित वंशावलो और राज्य 
कालके साथ भाटोक्े ग्रन्योँंगी एकता नहीं है, यही 
कारण है कि, टाड साहबके राजस्थानका इतिदृत्त श्रभ- 
शून्य नहों हुआ ११। श्यासलदासके निवन्धको पढ़ कर 
काशोके एक विट्वानूने राजकविका अतिवाद प्रकाशित 
किया था कि, भिन्न भिन्न समयमें राजस्थानके भाटों 
द्वारा उक्त महाग्रन्थमें बहुतसो बातोका परिवतेन होने 
पर भी वच चाँदवर्दाई ( च'द्रकवि )-का हो बनाया इुआ 
है। सोलहवीं शताब्दीसे पूर्व वर्ती कवियोंके वर्णनसे यह 
प्रमाणित होता है |) घ्रदास भोर शारइघर देखो । इसके 
सिवा उन्होंने कन्नोजराज जयचन्द्रकें नामसे “जयच'द्र 
प्रकाश” की रचना की थो । च'द्रकविकी कविता बड़ी 
सनोहर और हदयउत्तेजक है! ऐसी वोररसप्रधान 
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“कविता भारतमें शायइ, हो और मिलेगो । बडे बड़े 
डरपोक भी च'दुकविकी कविताको सुन कर वोरमदसे 
उनन्‍्मत्त हो जाते है। युरोपोय विद्दानगण इनको 

- “राजपूत होसर” कह कर सस्बोधन किया करते हैं। 

मिष्टर ठाड साहब “एथ्वीराजरासा”को करोब तोस 
हजार कविताओंका अनुवाद कर गंथे हैं। उनके बाद 
कुछ अ'श रवाटे लेज्छ द्वारा १८२६ इसे रूषभाष में 

-और फिर एसियाटिक सोसाइटो द्वारा कुछ अ'गरेजो 
अनुवाद प्रकाशित डुग्चा था । 

राजपूतानाकी प्रचलित भाषा और अपम्यंश शोर 
सेनो प्रात भाषाके बिना जाने चंदुकविको सब कवि 
ताएं हृदयड्म नहीं की जा सकतीं । 

२ दुसरे एक कवि। १६८२ ई०सें इनका जम्न हुआ 
था। ये राजगढ़के नवाब सुलतान पाठानके भाई 

, भूपालके राजा बन्दनबाबूकी सभाके कवि थे । इन्होंने 
अपने सुलतानकी आज्ञानुसार विद्ारीलाल चौबे प्रणोत 
“शतस” ग्रन्थकी टीका बनाई थो । 

चन्द्रकाट्‌ कि ( सं० घु० ) प्रवरक्तषिभेद, एक मुनिका 
नास । + 

चन्द्रकान्त ( सं० पु० ) चंद्र! कान्त: प्रियोश््थ। ९१ करव, 
कुमुद ' २ मणिविशेष, एक तरदहका रत्न | इसका संस्क्त 
पर्याथ--च द्रमणि, चाक् च॑ द्रोपल, इन्दुकान्त, च द्राश्मा 
संप्रवोपल, सिताश्मा, च द्रद्गाव और शशिकान्त है 

व द्यकके मतसे इसका गुण-स्निग्घ, शिशिर, शिवप्रीति 

कर, खच्छ, अस्त्र, दाह और अलकच्मीनाशक है । इससे 

उत्पन्न जलका गुण-विमल, लघु, कफ, पित्ति, सूच्छा 
अस्त, दाह, कास और मदात्ययरोगनाशक है। ( राजन.) 
सोजराजके मतसे पूर्ण मार्मे च॑द्रमाके संस्पंश से जो 
अखूत टपकता है उसे हो च॑द्रकान्त कहते हैं। यह 
कलियुगममे डुल भ च्है। 
“युणे,्टुकरस'स्पर्शादखत सु॒बति चणात्‌ 
चन्द्र कान्त' तदाखा।त' दुर्ल भ' ततृकलौ युग 7? ( वुत्तिकल्मतर ) 


( कली” )४ 


इ्‌ कामरूपके एक राजाका नास ' 


आोखण्डचन्दन | ५४ लक्ष्मणाव्मज च॑द्रकंतुको राजधानो, 


राजधानीका नाम। 8 एव 


लक्ष्षणके पुत्र चन्द्रकेतुकी ; 
रात | ८ निगु ण्डी। 


राग। ( खो० )७ रात्रि; 


चन्द्रकाट्‌कि--चन्द्रकोतिसूरि 


चन्द्रकान्ता (सं० स्त्रो० ) च'द्रः कान्तः प्रियोयस्याः। १ 
रात्रि, रात । २ च॒ द्रपत्नो, च'द्॒माको स्त्रो। ३ प'चदगा- 
चर पादयुत्त छन्दोविशेष, पंद्रह अच्षरोंकी एक वणहत्ति। 
इससे १।३॥४।६।७)८।०॥१२१४।१५। अक्तर गुर होते हैं। 

“च दुकान्दलिषा रौती विर्त्त; खराटौ।?? ( इत्तरदाकर टौ० ) 

चन्द्रकान्ति (सं० स्त्रो०) च॑ द्रस्ये व कान्ति ये स्‍्य शख्लत्वात्‌। 

१ शोप्य, चाँटो | भावप्रकाशर्में लिखा है एक समय महा- 
देवने त्रिपुरासरको विनाश करनेके लिए ऋधसे नेत्रपात 
किया था जिससे उनको दाहिनो आँख हो कर अग्रिका 
गोला बाहर निकला जिससे तेजोमय रुद्रकी उत्पत्ति हुई 
और बायीं आँखसे जो अच्च्‌ विन्दु गिरा उससे रोप्यको 
उत्पत्ति हुई । चाँदी देखो। 

२ चद्रकी टोपि, च द्रमाकी रोशनो । 


| 
| 
| चन्द्रकाम-किसो रमणो दारा वशोकरण साधन ओषध 
| या मन्त्रादि प्रयोग कर विमोहित पुरुषोंको मानसिक 
पीड़ा, वह कष्ट जो किसो पुरुषको उस समय होता है 
जब कोई स्त्री उसे वशोभूत करनेके लिए मन्त्र तन्त 
भरादिका प्रयोग करती है। अरबो भ्षाषामें इसे सिना 
कहते हैं । 
अन्द्रकामायित ( सं० द्वि० ) ६ दुजालके मतसे चद्रकाम 
रोगायित व्यक्ति । 
चन्द्रकालानल ( सं० ज्ली० ) चक्रविशेष, एक तरहका 
चााक | ( समवासत ) ५ 
। चन्द्रकित ( सं० ह्वि० ) च॑द्रको जातोधस्य तारिकादिश्य 
| इतच्‌ | जातच' द्र, जो चद्रमासे निकला हो | 
चन्द्रकिन ( सं० पु० ) चन्द्रकोस्थस्थ इनि। मय,र मोर। 
चन्द्रकोर्ति ( सं० पु० ) बुद्द पालित सतावलब्बी एक बोद 
आचाय ! ञ 
चन्द्रकीति भद्यारक-एक दिगम्बरजेन-ग्रन्थकर्ता । इन्होंने 
पद्मपुराण, छन्दःकोष प्राक्तृत, पूजाकत्य सटठौक और 
विमानशुद्धि पूजा नामक चार ग्रथ्य रेहैं। , 
चन्द्रकौति सूरि--श्वे तास्बर जे नाचाय चर कीतिके गुरु! 
इन्होंने रत्नशं श्वरके छन्द;/कोशकी ठोका और सारखत- 
प्रक्रिया की कौति बुद्िविलासिनी नामकी टोका प्रणयन 
को हैं। हर्ष कौर्ति सलीम शाहके समय अर्थात्‌ ११४५-१३ 


चन्द्र कुएड---चन्द्र गिरि १8८ 


इसमें विद्यमान थे, सुतरां चन्द्रकोति उनसे कुछ पहले 
हुए थे। 

चन्द्रकुण्ड ( स० पु० कछो० ) कामरूपमें स्थित एक पवित्र 
कुणड़ | च॒ द्रकूट देखो । 

चन्द्रकुल ( रुं० क्लो० ) नगरविशेष, कोई नगर । 

(शक प्तप्तति रे८।*) 

चन्द्रकुमार ( सं० घु० ) १ चन्द्रमाका पुत्र, बुध । २ बौद्धींके 
एक जातकका नाम | 

चन्द्रकुल्या ( सं० स्त्रो० ) काश्मोरकी एक नदोका प्राचोन 
नास । ( रॉशतर० शा३२€ ) 

चन्द्रकूट (सं० घु०) कामरूपप्रदेशका एक पव त । कालिका- 
पुराणके मतानंसार चन्द्रमा जब कामाख्या आनेके 
लिए खगसे उतरे थे, तब उनको किरणराशिसे जल 
निकला धा। इन्द्रने वह जल ले कर ब्रह्मशिलाके ऊपर 
अपने तथा चन्द्रमाके नाम पर एक कुण्ड निर्माण किया । 
चन्द्रकुण्डमें स्नान कर इसके निकटस्थ चन्द्रकूट पर्वत पर 
चढ कर जो चन्द्रमाकी पूजा करता है उसको सरन्तान 
अकालझ्त्युसे नहीं मरतो। इस स्थान पर लोकपाल 
इन्द्रको पूजा करनेंसे मनुष्य महाफल प्राप्त करता है। 
प्रति अमावस्याको चन्द्रमा तोन बार चन्द्रकूट और नंदन 
पव॑त प्रदक्तिण करते है | (कालिकापु० छद अ० ) 

चन्द्रकूप ( सं० पु० ) काशोमें चन्द्रझ्तत पवित्र कूपमेद, 
काशोका एक पवित्र कुआँ जो तोथ्स्थान माना 
जाता है | 

चन्द्रकेतु ( सं० पु० ) १ लक्ष्मणके छोटे लडकेका नाम | 
भरतके कहनेंसे रामचन्द्रने इन्हें उत्तरका चन्द्र॒कान्त 
प्रदेश दिया था । 

“चंद्रकेतोश्व मन्लस्य मन्नभूमरां निवेसिता। 
चट्र॒कान्वति विज्याता दिव्या खगपुरी यथा ॥7? (रामायण ७१०२०) 

चन्द्रकोणा-बड़ालके मेदनोपुर जिलेके अन्तगत घाटाल 
उपविभागका एक शहर | यह अज्ञा० २२" ४४ उ० और 
देशा० ८७' ३२ पू०में पडता है। लोकसख्या प्राय' 
९३०६ है । अठारहइवीं शताब्दीमें यद् शहर वर्धभानके 
राजा कीतिच'दु रायके अधिकारमें आ गया, और तभीरे 
यह वर्धमानके राजाके अधोनमें आ रहा है । यहाको 
आय प्रायः ५३०४) रु० ओर व्यय ४८००) रु० है । 
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चन्द्रक्षय ( सं० घु० ) अमावास्या । 
चन्ह्क्षेत्र-ताशो नदोके तोरका एक पवित्र स्थान । 
(तापीख० ४५४४१ अ० ) 

चन्द्रगणना--ज नमतानुसार द्ौप समुद्रोकी भाँति चन्द्र 
भी असख्य है | इस जम्ब दोपमें २ चन्द्र है, लवणससुद्रमें 
8; धातकोखण्डमें १२ ओर कालोदधिमें ४२ चन्द्र है। 
आगे पुष्कर दोप है, जिमके दो भाग है। इधरके पहले 
भागमें ७ और उसके दूसरे भागमें “१२६४ चन्द्र है। 
पुष्करद्दी पके आगे पुष्करसमुद्रमें ११२०० चन्द्र है तथा 
उसके आगे, समुद्रसे चौगुने समुद्रमे ओर दोपसे चोगुने 
दोपमें है । पूर्व पूव द्ोप ओर धमुद्रके चन्ठमांओसे उत्तरो- 
त्तर द्योप और समुद्रके चन्द्रोंकी संख्या क्रशश बठतो हो 
गई है। इन सब चन्द्रोमें असंख्य जिनच त्यालय है, जिन- 
को मुनगण बन्दना करते है । णब्र ढ्ीपदेखों। 

चन्द्रगन्धा ( सं० स्त्रो० ) शटो । 

चन्द्रगर्भ ( सं० पु० ) एक बोद्धसूत्न ग्रन्थ । 

चन्द्रगिरि--मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत आकंट जिलैके अक्षा० 
१२' २७ एवं १३" ४७ उ० और देशा० ७८ ५८ तथा 
७८” ३५ पू०के म७ उत्तर भागमें अवस्थित एक तालुक ६ 
यह कडापा नगरके निकट है। भ्ूपरिसाण ५४८ वगंमोल 
है| लोकसंख्या प्राय: ११३५५० है| इसमें दो श्र लगते 
है जिनमेंसे चन्द्रगिरि एक है । इसके अन्तगेत कुल १३५ 
ग्राम है। इसके उत्तरमें पूर्वंधाट पर्वत फैला हुआ है, 
दक्षिणमें अधिकांश स्थान कर्वेत नगर-पवेतसे घिरा हुआ 
है। इस तालुकके बहुत अंश पवत और बहुत प्रस्तरसव 
हैं और शेषभाग गिरिवाहिनो नदोसे बनाई हुई उप- 
त्यका भूमि है। उत्तर आर्काठके[मध्य या इस तालुकका 
भ्रूभाग अधिक उव रा है। यहां जितने जलाशय हैं वे 
वहुत ऊ चेमें अवस्थित है और निकटवर्तों जड़लमे गले 
पत्तोका खार पाया जाता है। च'द्रगिरिके तैलड़ छषक 
कठिन परिथ्रमो है ओर कृषिकाय्यंकों खूब पसन्द करे 
हैं । सचमुच येह्दो जिला भरमें उत्कृष्ट क्षक गिने जाते 
है। ज॑गलका भूपरिसाण लगभग ३०० वर्गमोल है। 
आजकल जंगलको रक्षाके लिए अच्छा प्रवन्ध कर दिया 
गया है । 

२ च'द्वगिरि तानलुकका एक नगर | यह अक्षा० १३" 


१४० 


न्‍ ० *ी 2० पे 
र२५ उ० और देशा० ७६' १०. पू०के मध्य विपति पे सन- 


से प्रायः १६ सोल दक्षिणकों सवणमुखोी नदोके दक्षिण - 


' किनारे पर अवस्थित है। इस नगरमसें तालुकके सरकारों 
आफिस, जेल और डाकघर हैं । लोकसंख्या प्रायः 
धध्श्३ है । ड़ 

इतिहासमें च'ट्रगिरि बहुत मशहूर है। १५६७ ई०में 
विजयनगरके राजा तालिकोटमें पराजित हो कर इसी 
स्थानमें रहने लगे थे। इस नगरका दुग लगभग १७१० 
ईू०में बनाया गया धा। १६६४ ई०में वह किला गोल- 
कुण्डाके सर्दारके हाथ आया और एकसौ व के बाद 

' आकाटके नवाबने उसे अपने अधिकारमें लाया । 

१७प्ू८ ई०में जवाब अबदुलबहाबखो उस दुगके 

“ अधिपति थे और इसो गवंसे वे अपनेको पवित्र लह्रिपति 
नगरके रक्ाकर्ता बताते थे। १७८२ ई०में हैदरअली 
उस दुगंको अपने दखलमें लाये और १७८२ दई०में शोरज्ष- 
पत्तनकी सन्धिके पहले तक यह महिसुरकेअधोन रहा । 
यह दुगे चारों बगलके प्रदेशांसे प्रायः ६०० फुट ऊंचे 

+णक ग्रे नाइट प्रस्तरक पर्वत पर बना हुआ है। दुर्गको 

:अवस्थिति और बनावट ऐसी थी कि पूर्व समयमें यह दुर्ग 


' अजय समभा जाता घा। इसो नगरमें इष्ट इण्डिया कम्पनो- 


“को फोर्ट सेण्ड जाजे अथात्‌ मंद्राज प्रदान करनेका 
.सबसे पहला सम्धिपत्न लिखा गया था | वत मान च॑ द्र- 
“गिरिनगर दुगके पूर्वमें बछा है) प्राचोन नगरके खंड" 

' हुरों पर अस्ी अनाज उपजाया जाता है। यहाका प्राक्त 
तिक दृश्ख देणने योग्य है। चारों ओरकी जमीन उतरा 
'है। स्थान स्थान पर मन्दिर पुष्करिणो प्रछृतिका ध्वसा- 
वशेष आज, लो भो देखनेमें आता है। 

_३--मंद्राज प्रदेशके अन्तगत दक्षिण कणाडा जिलाकी 
'एक नदी | वहांके मनुष्य इसे पुदखिल्नि (पप्तो शो) नदे 
'कहते हैं। यह अच्ा० १९ २७ उ०७ और देशा? ७५ 
' ४० पू० पर सम्पाजिके निकट पर्चिमधाट पब्तसे निकल 
,पंश्चिसकी ओर ६७५ मोल जानेके बाद कासरगीड़से दो 
'प्ील दक्षिण अक्षा० १९ २९ उ० और ट्रेशा० ७५' है 
'घ० पर ससूढ़में जा गिरे है । बाढ़के समय पंथ्चिमघाट 

पर्वेतरे बर्डे बड़े काछ ला कर नदीखोतरम रखे जाते हैं 
' परन्तु दूसरे ससय नढोमुखसे १५ मोलसे दूर तक नाव 


चन्द्रगिरि 


के नहों सकती है । नदौके बाये' किनारे पर एक 
द्गे ह्है। ५ 

. चन्द्रगिरि सलयालस्‌ और तुलुव प्रदेशके मध्यवर्तों, 
तथा उन देशोंके जनप्रवादके अनुसार नायारको स्त्रियों- 
को यह्ट पव त लाँघना सना है। 

“ ४ महिसुर राज्यके अन्तगंत हासन जिलेक़े श्वण- 
बैलगोल नामक स्थानसे उत्तरकौ ओर स्थित एक प्ब त। 
इस पव तको ऊंचाई ३०४२ फुट है। कन्नड़ भाषाम इस- 
को चिकबेट्ट कहते हैं । चन्द्रगिरिके नामकी साथकता 
लोग इस प्रकार बतलाते हैं--“इस पव त पेर चन्द्रगुग 
मुनिने अपने गुरु भद्बाइ खासोकी चरण-पादुकाको 
निरन्तर सेवा करके ऐहिक लोला परिसमाप्र को है, इस 
लिए उनके चिरस्मरगाथ हो इसके नाममें “चन्द्र' जोड 
दिया गया है ।” जे 

चन्द्रगिरि सारतोय आदशेभूत शिल्मकलासे रचित 
अनेक जेन-सन्दिरों और विकसित कमलोंसे सुशोभित 
सुन्दर सरोवर आदिसे बहुत हो रमणीय है। दक्षिण- 
दारसे ढठाई सी सोढठो चढ कर दो रास्ते है, एक तो भद्व- 
बाहुकी गुफाको ओर गई है और दूसरों प्रकारकी ओर । 
भद्रबाइकी गुफा पंश्चिमामिमुखो है ओर उसमें भद्बाह- 
खामीके दो विशाल चरण बने हुए हैं। दक्षिणद्दारसे 
प्राकास्मे घुसने पर बहतसे जैन-मन्दिर मिलते हैं। प्रथस 
से सानस्त॒या तथा उसके पास हो महिसुर-नरेश छाशा 
सुरक्तित और प्रस्तर प्रावोरावशण्ठित एक शिलालेख 
है | सि० व्युद्ेस राइस साहबने इसका आविष्कार किया 
हे। इससें' लिखा है जब बारह वर्षका दुर्मिच्च पडा था, 
तब भरद्वबाहुखामी और उनके शिष्य चन्द्रगुश् महाराजने 
मुनिसहोके साथ 'रह कर ससाधिसरण पूवक इसो 
( चर्द्वगिरि ) पंत पर अपने विनश्वर शरोरको 
छोड़ा है) दे हि 

उपयुक्त शिलालेखके उत्तर भागमें पाख नाथ तोथेडडर- 
का पूर्वा मिछुछ एक विशाल मन्दिर है । इसके पास हो 
अशोक द्वारा निर्मित दो मन्दिर हैं। भाकारत नैकत 
कोणमें एक सन्दिर है; इसके आगे मानस है। इसमें 
बाद वायुकोणम दो मन्दिर हैं। इन दी मस्त साथ 
चामुण्डराय छारा स्थापित एक अत्यन्त रमणौय भारतीय 





चन्द्रगुण--चन्द्रगुप्त 


शिल्पकलाको अद्जभ त प्रतिट्ाकी रक्षा कग्नेवाला एक 
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मंटिर( वस्तो ) है इसमें नेमिनाथ तोथंइरको प्रतिघूति 
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विराजमान है। इस सन्दिरको धतिष्ठा प्रसिद्द जैनाचार्य 


“ओनेसिचन्ड सिद्दान्तचक्रवति छारा हुइ है | 
(भाद़्र कि० २-३ ) 


चम्द्रशुण--चट्टग्रामके पाव त्य प्रदेशमें कर्णफुली नदोके 
किनारे बसा हुआ एक गांव ओर थाना । १८६८ ६० तक 
यहा जिलेके समस्त विचारालयादि थे, इसके बाद वे 
रा्रामाटोमें उठा ले गये थे । इस गाँवमें काठ और दूसरी 
दूसरी जड़ली चौजें, चावल, नमक, मसाला, भवैशी और 
तस्बाकूका वाणिज्य होता है। 

चन्द्रगुत्ति-महिसुरके शिमोग जिलामें स्थित पश्चिमघाट 
पव तका एक झद्ध । यह अज्ा० १७ २७५” उ० और 
देशा० ७४ ५८ २५ पू०के मधा समुद्रणछसे र२परेद 
फुट ऊंचैमें अवस्थित है। पूव समय यहां वश परपरा- 
से अनेक प्रादेशिक सर्दारोका गड रहा । इसके सबसे 
ऊंचे स्थानमे परशुरामको माता रेणुकाका एक मन्दिर 
विद्यमान है। 

चन्द्रगुश--भारतवर्षके एक प्रवल पराक्रान्त सम्त्राद । 
विष्णु, ब्रह्माण्ड, स्कन्द ओर भागवतपुराणके सतानुसार 
नन्दवंशके अवसानभ्राय होनेके समय कोटिल्य ( चाणक्य ) 
नामक एक ब्राह्मणने चन्द्रगुप्रको राज्याभिषिक्त किया 
था। इसके सिवा पुराणोमे चन्द्रगुप्रके विषयमें ओरकोई 
बात नहीं पायो जाती । विष्णुपुराणके टोकाकारने 
लिखा है - 


““वंदगुप्त' नम्दसे व पन्यन्तरस मुरास ज्स॒ पुत्र मौर्याणां प्रधमस्‌ ?? 

चन्द्रगुप्त नन्दकों सुरा नामक एक स्त्रौके हो पुत्र है 
'मोयराजाओम ये हो पहिसले हैं | 

परन्तु मुद्ाराक्षसके “नौ्ेन्द और मद स्थिरा नौ कुलख 
लक्ञो” (सु० रा० २४० ) इस बचनोंसे चन्द्रगुश सौय थे 
सिर्फ इतना हो जाना जाता है। उत्त नाटकके चौथे 
अडमें 'मौदोंदसी खाभिएुत परिचरणपरोमिवपुवस्त वाद!” सलयकेतु- 
के इस बचनसे चनद्रगुपग्रको नन्‍दका पुत्र समझा जा 
सकता है । हु 


कर्ण मकच्को साहबका (१५) दक्षिणदेशके एक 





(१) 80० ण|80०7"5 68/78 ० ७6 म्ागतेड, एणे 7, ए 
3]4 &0०, ( 780, 888 ) 


| 
| 
कलियुगके प्रारन्भमें नन्‍दनामके राजगण राज्य करते वे, 
| 


१५४१ 


परिडतयसे पे 


तैलगु लिपिका एक ग्रन्य प्राम् हुपा ह, उसमें 


लिखा ह ध 


उनमेंसे एक सर्वाध सिद्धि भो है, ये वडे वोर थे। राक्तम 
आदि इनके मन्त्रो थे। इन ननन्‍्दराजके मुरा ओर सुननन्‍्दा 
नामको ढो महिषो थों । एक समय राजा अपनो दोनों 
_ रानियोको ले कर एक सिद्धपुरुषके आय्रसमें उपस्थित 
हुए ओर भक्तिभावसे उन सिद्दपुरुषके पेरोको धो कर 


।क्‍ धाज० ५ कै. 4ऋ. 
छिड़क ढिया। 





उस जलको दोनो रानियोंकी मस्तक पर 
सुनन्दाके मस्तकसे ८ ब'द ओर मुराके मस्तकसे १ बूद 
पानो गिरा । १ वब'द जमोन पर गिरनेंसे पहिले मुराने 
उसको दाथ पर ले लिया, इससे सिद्धपुरुषको बड़ी प्रोति 
हुई । यथासमय मुराके एक रूपवान्‌ पुत्र पंदा हुआ । 
उसका नाम मौय रखा गया। किन्तु सुनन्दाने कोई 
सनन्‍्तान न कर एक मामएिण्ड़ प्रसव किया | राजमन्तरो 
राक्लसने उसको नो खण्ड कर तेलको कुप्पियोर्मे रख दिया। 
राक्षसके प्रथक्षसे उन नो मांसखण्डोसेंसे नो पुत्र उत्पन्न 
हुए और वे पिलपुरुषके नामानुसार नवनन्‍्ट नामसे प्रसिद 
हुए । राजा सर्वाथ सिद्दिने यथासमय नवनन्दोकों राज्य 
और मोय को सेनापतित्व दे कर राजपढ त्याग दिया। 
मोय के एक सौ पुत्र जन्मे, उनमेंसे चन्द्रगुश् हो सर्वा- 
अछ थे। मौथ पुत्रणमण शरवोरताम नवनन्दीको अतिक्रम 
कर गये, इससे मोयों पर नवनन्दोका बड़ डाइ हुआ | 
उन्होंने एक दिन सौथ और उनके पुत्रीको गुप्त ग्टहमें 
निमनन्‍्त्रण कर सपघुत्र पिताका विनाश कर डाला । 
घटनाक्रमसे उस ससय सिइलराजने एक मोमका 
सिंच पि'जरेंमें रख कर भेजा और इस आशयका एक 
पत्र दिया कि -“यदटि आपके कोई अमात्य पि'जरेकों 
विना खोले सिंहको दौंड़ा सके तो उनको इस महापुरुष 
समझे गे |” सिंह मोसका होने पर भी अमलो-सा जान 
पड़ता था। इसलिये नन्दराजगण मुश्किलमें पड़ गये, 
पिचञ्नरेको बिना खोले संद् दोड हो केसे सकता है ? यह 
उनको सामान्य वुद्धिमिं न आया । उस समय तक चन्द्र- 
शुप्तके धाण नहों निकले थे, उन्होंने कट कच्ा कि, यदि 
| मेरे प्राणोंको रक्ता हो तो में उस सिहको टोडा सकता 
। # । नवनन्दने चन्द्रमुप्रको प्राणणल्षा करना अड्गेकार 


१३२ 


चन्द्रगुप्त : 


32 )। फिर चन्द्रशुप्तने एक लोहेकी गरम कर सिइकी 
देह पर छोड़ दिया, देखते देखते सोसका सिह गल कर 
नष्ट हो गया । इससे नन्‍्दोंने चन्द्रगुमकी अन्धकार गह्नरसे 
निकाल लिया और उन्हें यथेष्ट धन दिया। इसके बाद 
च्‌द्रमुप्त राजाजी तरह रहने लगे। च द्रगुप्तकोी आजानु- 
लब्बित वाह, सौस्यमृर्ति, वोरभाव और उदारप्रकृति 
देख कर सब हो उन्हें प्यार करते थे । इमोलिए फिर 
नन्‍्दोंकी उनके प्रति दर्षा उत्पन्न हुई और वे च॑द्रगुप्रको 
' मारनेके लिए जाल बिछाने लगी । 
एक दिन च॒'द्रगुशने देखा कि एक ब्राह्मणके परसें 
कुश छिंद गया था; इससे वच ब्राह्मण समस्त कुशवक्षोंकी 
जड़-सूलसे उखाड़ उखाड़ कर फेक रहा है। च'द्रगुप्तने 
उस ब्राह्मणका आश्रय लिया। उस ब्राह्मणका नास क्‍ 
गुप्त था । नोतिशासत्रविद्‌ चणकके पुत्र इहोनेके कारण इन- 
को लोग चाणक्य भी कहा करते थे। धीरे घोरे चाणक्य 
के साथ च॒ द्रगुप्रकी घनिष्ट सित्रता हो गई। च॒द्रगुप्तने 
नन्दद्ारा प्राह्न दुरवस्थाका हत्तान्त चाणकासे कह दिया। 
लस दुःखको कहानोकोी सुन कर चाणकलने प्रतिन्ना को 
कि--“चन्द्रगुप्त ! में अवश्य ही तुमकीा नन्‍्दका सिंहासन 
दूंगा । 
एक दिन चाणक् भूंखके सारे ननन्‍्दके भोजनागारमें 
शघ्रुस पडे और प्रधान आसन पर ज्ेठ गये। नवनन्दींने 
चाणक्यका एक साधारण ब्राह्मण जान कर उन्हें आसन- 
थे उठा देनेकी आज्ता दी | मन्तियोंने इस पर बहुत कु 
आपत्ति को । परन्तु नन्‍्दराजोने उनको बात पर ध्यान न 
दिया और क्रोधर्मं आ कर चाणक्यकी घसोट कर उठा 
दिया । चाणकाने ठस समय क्रोधमे अन्य हो कर चोटी 
खोलते हुए इस प्रकार अभिशाप दिया-जब तक नन्‍द 
धंशका उच्छेंद न हो जाय तब ते जमे दस चोटोकीा नहीं 
बाँध'गा ।” इतना कह कर चाणका वहाँरे चल दिये । 
घन्द्रगुप्त सौ नगर परित्याग कर चाणक्शके हर नि न 
गये और नन्‍्दवंशके नाशके लिए से च्छाधिपति पबतेन्द्रका 


लाया । शर्ते यच् रहो कि, यदि युद्दमे जब हे तो 


डे हि 
पर्वतैन्द्रका आधा राज्य सिलेगा। इस शर्तके अनुसार 


स्व च्छाधिपति सेना सहित था डटे | चन्‍दोंके साथ युद् 


छिड गया । चाणकाके कीशलसे एक एक कर सब हो 




























जेल के कक लगे। लक राक्षसने उस समय 
हर कस लक सन अब कि 
पर चन्द्रगुशका अधिकार 

हो गया। राज्ञसने चन्द्रगुप्तका मारनेके लिए इन्द्रजालके 
बलसे एक विषमयी कब्या बना कर भेजो । चाणकाका 
यह बात सालूम हो गई, उन्होंने इस कन्याका पवतः 
राजकी सौंप दो; जिससे परववेतेन्द्रकी रूत्य, हो गई। बाद- 
पं चाणकाने परवंतराजके पुत्र मलयकेतुको पितनिदिष्ट 
श्रद्धराज्यके देनेके लिए बुलाया, परन्तु सलयकेतु डर कर 
अपने देशका भाग गये। फिर चाणक्यके कौशलसे वन- 
वासी सर्वार्थसिद्दि भो रूत्यू के समहसान बन गये। रा्सने 
सर्वाथैप्तिद्धेकोि झत्युक्ा हाल सुन कर मलयकेतुको 
बुलाया और स्तेच्छ-सेनाकी सहायतासे मोय राज़ पर 
आक्रमण किया । परन्तु चाणक्ाके कोशलसे रास बन्दो 
हो गये, आखिर चाणकाने उन्होंके! चन्द्रगुप्तका सन्तो 
बनाया । 

वीदाचार्य बुद॒धोषरचित विनयपिटककी संप्नन्त- 
पसादढिका नामकी टौकामें और मच्ठानामस्थ विरक्षत 
महावंशटीकार्म च॑द्रगुपत (चंदगुत्तो) के (२) सब्बसमें 
ऐसा परिचय सिलता है-- 

तचशिलावासी चाणक्य धननन्दसे नितान्त अपमानित 
हो कर राजकुमार पव तको सहायतासे गशुध्म भावसे 
विश्यारखम भाग आये थे । यहां उन्होंने अपनो चमता- 
के प्रभावसे एक काषोपणको ८ करते हुए क्रमशः तआराठ 
करोड़ कार्पापण संग्रह किये। इस विषुल श्रधवलरे 
टूसरे एक व्यक्तिकों राजा बनानेके लिए उनको इच्छा 
हुई । दैववश सोरिय ( सौ ) वंशोड्व कुमार चन्द्रगुह 
पर उनकी सुद्ृष्टि पड़ी । 


_कायाकीबाता न याद मांता मोरिय नगरांधिपकी (३) पढे 


(३२) बुद्घोष कर मछानामके ग्रन्थ पालिशाषामं लिखे हुए है, इतलिए 
बन्द्रगुप्ादिकी नांस भो रेस ( परालिसाषाम ) हैं; १च्यसत साधारणक 
समभानेके लिए नाम सस्ते लिखे जाते हैं 


(३) बीइशास्रविद बब्छितोंके सतसे सो रिय-नगर (हन्दुकुश और चिंवल- 
उच्चानक देशक बौचमें था! उच्दानक शब्द और ०४- छ७४78 


के सध्यवती, क्र 
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चाहिये। 


चन्द्रगुप्त 


रानो थीं। एक दुर्दान्त राजाने सोरियनगर पर अधिकार 
कर मोरिय ( मोय )-राजको सार डाला था | उस ससय 
उनको पह्रानी गर्भवतो थीं, वे बड़े भाईको सच्ायतासे 
बर्ड कट्टसे भाग कर पुष्पपुरमें आ कर रहने लगीं। 
यधासमय उनके एक पुत्र पेदा इश्ना । उन्होंने उस नव- 
जात शिशुकों एक मशीके पात्रमें सुला कर देवोंके ऊपर 
निर्भर कर उसे एक मवेशोखानाक्षे दरवाजे पर रख 
दिया। जिस प्रकार दृषभने घोषरांजकी रच्य को थो, 
उसी प्रकार चन्द्रनामका एक त्रृषक्ष उसके पास रह कर 
शिशुकी रच्ठ करता था । उस समय एक ग्वालेके लडकेने 
उस बालककी देखा तो उसका ह्वदय वात्सल्यभावसे 
उधल उठा । वह उस बच्चे को अपने घर ले आया और 
उसका लालन पालन करने लगा। चंद्र नामक हषभ 
द्वारा गुप्त अर्थात्‌ रक्षित इुआ था इसलिए उसका नाम 
चंद्रयुगग रखा गया । 

चन्द्रगुप्त जब कुछ बरड हुए, तब उनके प्रतिपालकका 
एक मित्र व्याघ उन्हें आदरपूव क अपने घर ले गया। 
उस गांवमैं चन्द्रगुप्त प्रतिदिन गाय मैंस चराया करते 
थे । एक दिन ग्रामके अन्यान्य ग्वालोंके लड़कीके साथ 
गाय चराते चराते उन्हें “राजा राजा” खेलनेको हवस 
हुई। चन्द्रशंप राजा हुए, दूसरे लडकोमेंसे कोई 
मन्त्रो कोई कोतवाल कोई दरोगा और कोई चोर डककेत 
बने । सन हो सन एक विचारालय स्थापित हो गया। 
चन्द्रगुम विचारासन पर बेठे। अपराधों भो आये । 
विचारकॉोंने विचार कर उन्हें अपराधी साबूतकर दिया। 
चन्द्रगुप्त न्याथको सुन कर सनन्‍्तुष्ट हुए ओर ०न्होंने अपरा 
घियोंके हाथ-पेर काटनेकी आज्ञा दे दो | कर्मचारियोंने 
कचद्ा-द्व ! कुटर नहीं है, किस प्रकार काट दें १? 
उसपर चन्द्र गुपने गस्भी रखरसे कहा-- चन्द्रगुप्का आदेश 
है, तुम लोग उनके हाध-पेर काट दो | बकरोका सींग हो 
तुम लोगोकी कुठार है ।” राज-आदेशमा पालन किया 
गया, सींगसे हो उनके हाथ-पैरोंके दो टुकडे हो गये। 
फिर हुक्म हुआ कि, “हाघ पेरोंकी जोड़ दो ।” उसी 
समय पहिलेकी तरह इ्ात-पैर जोड दिये गये । 

चाणक्यूकी इस अभूतपूवे घटनासे बडा आश्चर्य 
हुआ। वे समझ गये कि यह च ट्रस़॒म साधारण ग्वालेका 
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है 
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लडका नहीं, वल्कि कोई राजपुत्र हे । फिर चाणक्य 
चंद्रगुग़रो साथ ले कर उनके प्रतिपालकके पास गये । 
उस व्याधको एक इजार कार्षापण ( प्राचोन सिक्के ) दे 
कर चाणक्यने कच्ा--'मैं इस बालकको समस्त विद्या 
सिखाऊ गा इसे मुझे दे दो ।” अथकी मोहिनो शक्षिमें 
विमुग्ध हो कर वच्ठ व्याध जरा भी आपत्ति न कर सका | 

चाणक्य च॑द्रगुशको अपने आश्वम्म ले आये । बर्चाँ 
उन्होंने पशमकी ऊपर खण सूत्र गू थ कर च' ट्रगुप्के गले में 
लपेट दिया। इस खण भून्रका सूल्य करोब एक लाख 
मुद्रा होगा । चाणकाने कुमार पर्वतको भी ऐसा खण सूत्र 
पहना रखा था | थोड़े दिन बाद उन्हें मालूम हो गया 
कि, च॑ द्रयुप्त मोरिय ( मौय ) व'शीय राजकुमार है। 

एक दिन थे तोनो परमान्न भोजन कर एक नियत 
निऊुखसें विद्याम कर रहे थे। सब सो रहे थे। चाणक्य 
पहिले जगे। उन्होंने पव तकी उठाया और उनके हाथधमे 
एक तोच्षणा तलवार दे कर कहा--"जाओ च॒द्रगुप्रके 
गलेसे खर्ण सत्र ले आओ, परन्तु तोड कर या खोल 
कर नहीं ला सकते ।” पर्वत तलवार ले कर अग्नसर 
हुआ, परन्तु उसके कार्यकी सिद्दि नहीं हुई । ऐसे हो दूसरे 
दिन चाणक्यने च द्रगरधको जगा कर पव तके गलेसे 
स्रण सूत्रको लानेको आज्ञा दो | च॑द्रगुप्न उक्त आदेशको 
पालन करनेके लिए अग्रसर हुए । बे सोचने लगे, तोड़, 
नहों, खोलू' भी नहों ओर ले सो आऊ हो । यह क्या * 
पव तके मस्तकको छिन्न फरनेके सिवा तो दूसरा 
कोई उपाय नहों | क्या किया जाय; चाणक्यकी आन्ना 
है, पालन करनी हो पईगो।! उन्होंने कट तलवारसे 
पव तका मस्तक काट डाला और खण स,न्नको ले जा 
कर चाणक्यके चरणों पर रख दिया । चाणक्य यह देख 
कर अवाक्‌ हो गया । जो हो, वे चन्द्रछप्तकी कार्यवाहेसे 
सन्तुष्ट हुए ! उन्होंने च द्रगुशकी समस्त विद्याएं सिखाई' | 
इस प्रकार छह सात वष में च द्रगुप्त एक विलक्षण पर्डित 
हो गये । 

चद्रगुपने योवनराज्यमें पदारपण किया । इतने 
दिनों बाद चाणक्यने अपने अभोष्ट सिद्धेकि लिए अवसर 
पाया। उन्होंने अपने सतद्चित घनको निकाल कर उस 
अर्थवलसे बहुतसो सेना नियुक्त को । चाणक्यकी आज्ञासे 
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चन्द्रशुप्त 


” चन्द्रगुन्न उस विधुलवाहिनोके अधिनायक हुए | इस वार 
चाणक्य श्रपने छवेशको छोड़ कर सिर्फ जनाकोरण 
. नगर और ग्रासों पर आक्रमण करने लगे। चाणक्य ओर 
चन्द्रगुप्तके आक्रमणसे उत्पोड़ित हो कर नगरवासो सच 
एकत्र हुए। उनके आक्रमणसे चाणक्य ओर चन्द्रगुग़्की 
सेना विपय स्त हो पड़ो । तब दोनों रणस्थलकों छोड़ 
कर वनमें घुस गये। दोनोंने सलाह को--“जब युद्धमें 
“कुछ फलाफल स्थिर नहीों होता, तो छश्वेशसे सब साधा- 
रणका अभिप्राय जानना चाहिये ।” इसके बाद दोनोंने 
छझ्वेश धारण किया ओर नगर तथा गाँव गाँवमें घूम 
कर सव साधारणकी बातें सुनने लगे । 
णएकदिन ये दोनों एकहो गाँवमें उपस्थित हुए । यहां 
एक रसणो अपने लड़केकी अपूप ( एक प्रकारकी गेह'के 
- आटेकी लिशे ) खिला रहो थो । वचह्च बालक किनारिके 
इिस्सको नखा कर बोचके हिस्से को खा रहा था, यद देख 
कर उसको साने कहा--“तेरा कास ठोक चन्द्रगुप्तके 
राज्यजय करने जेसा है। लिशेके किनारोंको पहिले न 


” श्वाकर जोसे तू बोचका हिस्सा खा रहा है, चंद्रगुपने भो 


बे से हो राज्यके लोभकी उच्चाशामें मत्त हो कर पहिले 


सीमान्तस्थान जय न कर राज्यके भोतरके नगरों पर 


मण किया था। यह उनकी मूखंता नहीं तो क्या है ९” 
अब चंद्रगुप्त अपनो भूल समझ सके । फिर बहुतसो 
सेनाओंका संग्रह किया । अबकी वार चाणक्य और 
- चंद्रगुप्त दोनों पच्चिले सोसान्त प्रदेश आक्रमण करने 
लगे । (१) आखिरमें उन्होंने पाटलिपुञ्न (पटना) पर आकर 
_मण कर धनननन्‍्दका निपात किया । 


चाणकाने सहसा च द्रगुप्तको सिंहासन न दिया था। 
- पंहिले एक धोवरको आधे राज्यका लोभ दे कर उससे 
नन्दके ग़ुप्तकोषागारका पता लगा लिया था | उक्त समस्त 
गुप्त धनको संग्रह कर पोछे चन्द्रशुप्तको पृष्पधुरके 
सि'हासन पर बेठाया ! चन्द्रग॒प्तने जतिल्य मन्धतपे 
( समियतप्पो ) नासके अपने एक पूव परिचित पुरुषको 
“बुला कर उन पर राज्यमें शान्ति स्थापन करनेका भार 
(१) सूट्भारादसमें लिखा हैत्-इस युडमें पर तेवर, शक, यवन, 
कालोत भौर प्रसिक से चर्न च'दग पतकी सहाथता की ची। 


सौंप दिया। राजाके आदेशानुसार जतिल्वने राज्यमें सुश्- 
हला स्थापन कर दो। 
चाणक्यने देखा कि, उन्‍्हींके कोशलसे च दगुमने 
आज समुद्ध राजपद पाया है शायद उनके अज्नातमें बह 
चंद्रग॒ुप्त किसो दुष्ट व्यक्तिके विषप्रयोगर्े निह्त हो जाय। 
यह सोच कर वे चन्द्रगु्रको घोड़ा थोड़ा विष पौनेका 
अभ्यास कराने लगे । इसलिए कोई विष खिला कर चन्द्र. 
श॒न्को सार सकता है इसमें भो कुछ सन्देह न रह गया । 
चन्द्रगुपने अपने ज्ये् मातुलको कन्याके साथ 
विवाह किया और उन्‍हें अपनो पदट्टरानो बनाया। 
मासा भी अपनो साके साथ पुष्पपुरमें आये थे। 
यथामसय राजमहिणो गर्भवतो हुई । एक दिन 
चाणक्य यथारोति चन्द्रगुप्तको खाद्य-सामग्रो भेज कर 
छिपे हुए देख रहे थे। चन्द्रगुप्न प्यारसे अपनो रानोक्े 
मुखमें भोजन दे हो रहे थे, कि जल्टीसे चाणक्यने 
जा कर उन्हें मना कर दिया, परन्तु रानो एक ग्रास खा 
चुकी थीं | यह जान कर चाणक्यने भ्ट रानोका मस्तक 
व उदर छेद डाला और उनके पेटसे भर ण॒की निकात कर 
एक बकरीके गर्भमें रख कर सों दिया।. इसो प्रकार 
सात दिन सात बकरियोंके उदरमें रख कर, उसके बाद 
नवजात शिशुको धात्रीको सॉप दिया। इस बालकके 
शरोर पर बकरोके खुनको एक वूद गिर पड़ी थो, इस- 
लिए इसका नाम बिन्दुसार रखा गया । (महाबंशर्ट का) (२) 
महावंश-टीकाक।रने अन्तमें लिखाहै कि, हिन्दुमन्यमें 
नन्‍दराजको पुनर्जोवन लाभको कथा है (३) परन्तु 
वह ठोक नहीं है। च॑दुगुप्तकी' रूतदेहमें देवगर्भ 
नामक यक्ष द्वारा पुनर्जोवन संचार हुआ था; पर च द्- 
गुप्तके पुरोहित ब्राह्मणके जान लेने पर बिन्दुसारने अपनो 
असिसे उसका विनाश कर महासमारोइसे पिताकों 
समाधिक्रिया समाधा को थो । 
० 8 2 व कप सके 
: (२) टीकाआरने लिखा है कि, च॑ ट्गृप्तक विषयमें विस्तु त विवरण जानना 
हो दो उचरविहारका थेरो रचित “अत्यकपरए! नामक यय देखना 
चाहिये । हु 
(३ ) हहत्कधा या कथासरिवृसागर ग्रसर्म ननन्‍्दकी खतदेहम 
सच्चारण्का विवरण लिखा है। नन्‍्द शब्द देखो। 


. 


यं 


लि 
पुनर्वी वन 


चन्द्रगुप्त 


प्रसिछ जैनपरिष्ठत पद्ममन्दिरविरचित ऋषिसण्डल- 
अकरणद्वत्ति नामक ग्रत्थसें लिखा है-- 
चंद्रगुप्त चाजक्यकी सचह्ाायतासे नन्‍्दकी उच्छेद कर 
'पाटलोपुत्रका शासन करते थे। उनके प्रासादमें शत्रु ओंके 
इननाथ नित्य विष बनाया जाता था । एक दिन चन्द्रगुझ 
और उनकी गर्भवती महिषो दुछेराने श्रससे विषाक्त 
खाद्य खा रहे थे | चाणकाने यह देख लिया और दोनों - 
को खानेसे रोक दिया । किन्तु उत समय दुधरा बहुतसा 
“विष खा चुकीं थीं, उनके जोीवनकी कुछ आशा न 
टेख चाणक्ाने उनके उदरकी चोर कर लड़का निकाल 
लिया था। निकालते समय बालकके मस्तक पर एक बूंद 
रक्त गिर पडा था, इसलिए उसका नाम बिन्दुसार पड़ 
गया था | ( ऋषिसण्डलप्रकरणह॒त्ति ) 
पायात्य प्राचोन ऐतिहासिकाने (७) भो चन्द्रग॒ग़के 
-विषयरम बहुत कुछ लिखा है। उनके मतसे चन्द्रगुप्त 
गाड़प्रदेश ( ४70%&7086० ) और प्राची ( 4 ) 
'देशके राजा थे । 
जष्ौिनसने लिखा है, कि यह राजा अत्यन्त नोच 
-वंशके थे। भाग्यके बलसे उन्होंने राज्य पाया था | किमो 
समय उन्होने अलेकसन्दरके साथ भेंट की थो | परन्तु 
उनकी रुखो बातों पर रुष्ट हो कर अलेकसन्दरने 
उनके लिए प्रायदण्डका आदेश दिया। अन्तमें च द्रगुप्तने 
भाग कर अपने जान बचाई | नाना देशोंमें घूमते हुए 
च'ट्रगुश्न थक कर एक जगह बेठ गये, वहां एक सिंच 
मुंह फाड कर उनके सामने आ खड़ा हुआ, परन्तु उनसे 
कुछ बोला नहों ओर चला गया । इससे चन्द्रगुप्तके 'हृदय- 
में कुछ आशाका सच्चार हुआ । उन्होंने साम्त्राज्य स्थापनके 
लिए बहुतसे डकेतींका संग्रह किया और उनकी सहा- 
यतासे ग्रोकसेनाकी परास्त कर सिन्धुनदप्रवाहित प्रदेश 
पर अधिकार किया। (५) 
डिओडोरसने ऐसा लिखा है--अलेकसन्दरने फिजि- 





( ४ ) पाण्चात्य प्राचोन ऐतिहासिकोने डित्रोडोरख सिकिउलस 
- वि आए७४ ), छुदर्डास क/टियास ( 4 8800श॥ ) जछिनस या 
मेंगेस्थिनिस ( 5ि॥0000/08 07 8280पे/0:०|६08 ) और ब्लुटाक 
( 07९१४९06प५8 ) नामसे चन्द्रशुतका उच्च ख किया है। 


(१) णएन्‍रक्कातए8 जप 4, ३ 
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याससे सुना था कि, सिन्धुके उस पार मरुभूमिस हो कर 
१२ दिन चलनेसे गड्ठाके किनारे पहुच सकते है। गड़ाके 
उप्तपार चंद्र ( ५०००॥०॥१७४ )-का राज्य है, उसके 
बोस उइजार अश्वारोहो, दो लाख पटाति, दो हजार रथ 
और चार हजार हाथी है पहिले तो अलेकसन्दरने इस 
बात पर विश्वाप्त हो नहीं किया, परन्तु पोछे पुरुके कह्न- 
नेंसे उनका सन्देह् दूर हो गया। पुरुराजने उनसे यह 
भो कहा कि, गाड़प्रप्रदेशका राजा नोच कुलका हैं अ्ंतू 
नाईका लडका है। वह नाई देखनेमे बडा श्ुबसरत था, 
इसलिए उसके रूपमें सुग्ध हो कर रानोने उसके साथ 
सचहवास किया और उस दुष्टने राजाकों भो मरवा डाला, 
इसोलिये उसका पुत्र अब राजा हो गया है ।# 

कुदरण्टास काटियासने भी डिओडेरसको तरह चंद्र 
गुशको विपुल सम्दद्धिका वर्णन कर अन्तमें कहा है कि; 
प्रजा भी इनको तुच्छ दृष्टिसे देखतो थी । 

आरियान्‌, ड्रावो, आपिथानस आदि बहुतसे ग्रोक 
अन्यकोरोंने चंद्रमुमसकोी सम्गद्धिका परिचय दिया है। 

डिओडोरसको वर्णनासे मालूम होता है कि, श्रीक- 
सेनानायक फिलिपके हत्याकाण्डके बाद अलेकसन्दरने 
इउंडिमस और तच्षशिलको पत्ञाबके शासनका भार दिया 
था । किन्तु ३९२३ इई०के पहिले अलेकसन्दरकी ऋरूत्यू, दो 
जाने पर इडडिमसने खुद राजा होनेकी आशासे अपने 
सेनापति इउसेनिसके द्वारा पुरुराजको मरवा डाला थाली 

किसोका ऐसा भो मत है कि, पुरुराजको हत्या 
करनेमें चंद्रगुप्न भो शामिल थे। ३१७ ई०से पहिले इउ- 
डिमस_ सेनापति इउसेनिसको सहायताथ ३००० पयाद्धे 
५००० अश्वारोहो और करोब १२० हाथो ले कर गविनि- 
रणक्षेत्रसें उपस्थित हुए थे । इसो अवसरमे चंट्रगुमने 
जातोय खाधोनताओ उद्धारके लिए देशोय सामन्तोंको 
उत्तेजित कर भारतसे ग्रोकोंकी भगाया धा और पत्ञाब 
पर अधिकार किया था । [ 





+ 200ण78 शि0ऐ0५, 
॥ 0ण्पेणप्रउ तार 5. 
4 शुटाकने भी थिखा है कि, लव चद्रगुप्तते साथ अलैकपन्दरकोी 
सुलाकात हुई थी, तब चंद्र बालक थे । नीचवशर्मे उनका जन्म हवा था। 
इसलिए अलैकपन्दर भी उन्हें ह्णकी हष्टिसे देखते थे । 


१६६ 


चन्द्रगुप्त 


ड्राबोने लिखा है कि, इसके कुछ हो दिन बाद 
सेल्य कस ओकराजप्को घुनः स्थापना करनेके लिए च॒ द्र- 
गुझसे युद्ध करने आये थे; परन्तु उनसे च'द्रगुप्की मित्रता 
हो गई | मेगेस्थिनिस लिखते हैं, कि इस समय सेल्य - 
' कसने च द्रगुप्तको अपनी कन्या परणाई थो | प्ञ टाकने 
लिखा है, च द्रगुप्तने ५०० हस्ती भेंट दे कर सेल्य कसका 
सम्मान किया था । सैल्यू कसके आदेशसे ग्रोकदूत मेगे- 
- स्थिनिस पाटलीपुत्र ( ?0७00०॥)/७ ) नगरमे च'दु- 
गुधको सभामें उपस्थित हुए थे। सेगेस्थिनिमने चदशुघ्त 
और उनके राजप्रको व्यवस्था आदिका जैसा वर्णन किया 
है, उससे मालूम होता है कि, स्कथावारमे भो चदुशुप्त- 
के चार लाख आदमो मोजद रहते थे। प्वूटाक ने एक 
जगह लिखा है कि, च'दुगुप्तने छह लाख सेनासे समस्त 
भारतवर्ष जय किया था । अवणबेलगोलाके प्राचीन 
शिलालेखमें लिखा है कि, च दुगुप्त अुतकेवली भदुवाहु- 
के (६) साथ उच्जधिनो नगरोमें गये थे । 
चन्द्रगुश्त किस समय पाट्लीपुत्षके सिंहासन पर बेठे थे, 
इसमें मतभेद पाया जाता है। स्कन्‍दपुराणके कुमारिका- 
खरण्डरमं लिखा है--“'ततल्लिष्र महस्तेष दशाधिक्षशतत्रथे । भविष्य 
: भन्‍्दराज्यक्न चाणक्यों यान हनिष्यति |!? (३६ %० ) 
कलियुगके ३३१० वष बोत जाने पर नन्‍्दोंका राज्य 
होता है ओर चाणक्य उनका विनाश करते हैं। इस 
समय कलियुगको प्रारस्थ हुए ५०२४ वर्ष हो गये, इस 
लिए कुमारिका खण्डके सतसे ( ५०२४--शझ१०८ ) 
१७१४ वर्ष पहिले अर्थात्‌ ई० सन्‌ २०६ में नन्‍्दींका 
विनाश और चन्द्रगुप्तका राज्यारोह्रण हुआ होगा । 
पौराणिक बचन होने पर सौ इस पर बित्कुल निभर 
नहीं किया जा मकता; क्योंकि सवंवादीसत्मत ग्रौकके 
इतिहाससे यह निविवाद सिद्द हो चुका है कि, रेरेरे 
&०से पहले अर्थात्‌ कुमारिकाखण्ड वर्णित समयसे करोब 
५३२ वर्ष पहिले महावीर अलेकसन्दरकी रूत्यू, हुई थी। 
इससे पहिले लिखा जा चुका है कि, अलेकसन्दरके समय- 
में चन्द्रमुप्त राजा हुए थे, किन्तु उस -समय उनकी उस्त् 
अत्य-थी। टेसी दशामें यहो स्थिर होता है कि, रेरेरे 


अप अत जज गत पर 2 लक 


(६) भद्वाह दिगस्वर जैन थे। इन्होने तपस्था पूवे क केवलज्ञानको 
प्राप्ति की थी। भट्रवाह भौर झुतकेवली शब्द देखो ॥ 2 


ईसे बहुत पहिले चन्द्रगुग्नका प्रथम राज्यासिषेक हुआ 
था। उड़लसन्‌, कीलब्ुक, टार्णार, प्रिन्सेप आदि पाण्चत्य 
प्रततत्वविदोंने चन्द्रगुप्त॒का वास्तविक समय निरुपण 
करनेके लिए यथेष्ट प्रयास किया था, भन्तमें प्रसिद बोद्द- 
शास्त्रविद्‌ रिसूडेमिडने स्थिर किया कि चन्दुगुश ३२० 
इ०से पहिले राजा हुए थे। (७) हमारे रायसे छः 
उस समयसे पहिले राजा हुए थे, परन्तु सम्भवतः 
समय वे राजचक्रवर्तों रूपसे माने गये थे। 
चन्द्रगुशकी उत्युके बाद उन्होंके पुत्र बिन्दुमार राजा 
इुए थे | राजा राजैन्द्रलालके मतसे--“नेपाली बोहप्रत्य- 
के पढ़नेसे बिन्दुसारको चन्द्रगुप्का पुत्र या मोगैबंशोय 
नहीं कहा जा सकता। चन्द्रगुप्त हो मोय वंशके प्रथम 
और अन्तिम राजा हैं ।” (८) परन्तु जब समस्त प्रधान 
पुराणोंमें दोपवंश और सहावंश आदि प्रामाणिक बीद- 
प्रन्थोंमें बिन्दुसारको चन्द्रगुप्तका प्रुत्र बताथा है ; तो फिर 
इसमें विशेष कुछ सन्देहका कारण नहीं । ः 
जेनोंका कहना है, कि चन्द्रगुश बोदमतावलगब्बी नहीं 
किन्तु जैनमतावलग्बी थे। उन्होंने जनाचाय भद्गबाहु 
खामीके निकट दोक्षा ग्रहण की थो और उन्हींके नामानु- 
सार महिसुर राज्यके अन्तगत स्वण्बेलगुलके निकटवर्ती 
चन्द्रगिरि पव तका नामकरण हुआ है, वहां उन्होंने 
समाधिमरण पूर्व क ऐडिक लोला समाप्त कोथो। वे 
चन्द्रगुप्रके जेनमतावलम्बी होनेके विषय बहुतसे शिला- 
लेखोंका हवाला देते है। सि० ह० ठामस कहते हैं 
कि--महाराज चन्द्रगुप्त जेनधम के एक नेता थे। जैनोंने 
कई शास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाणीं दारा इस बात- 
की प्रमाणित किया है। उनका यह भी कहना है कि, 
चन्द्रगुप्के जेन होनेमें शहद करना व्यथ है। क्योंकि इस 
बातका साक्ष्य कई प्राचौन प्रमाणपत्रोंमें मिलता है और 
वे प्रमाणपत्र ( शिलालेख ) निःसंशय अत्यन्त प्राचीन 
हैं । महाराज चन्द्रगुप्के पौत्न अशोक यदि अपने पिता 
सहके घर्सका परिवर्तन नहीं करते अरथांत्‌ बोडधर्म ग्रहण 


द््गुश 
ठ्स्त 


५ >-- नल भा टिक 7 या 
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चन्द्रगुप्त 


नहीं करते, तो उनको जेनधम के आश्रथदाता करनेमें 
किसो प्रकारको अत्य क्ति नहीं होतो । सगस्थिनिस 
( ॥४2०६८)०7९४४ ) के मतसे--ब्राह्मणोके विरुद जो 
जैनमत ( थ्रसणभत ) प्रचलित था, उसोको चन्द्रगुप्तने 
खोकार किया घा। आइन ए-अकबरोमें लिखा है कि, 
अश्ोकने काश्मौरमें पहले पहल जैनघम का प्रचार 
किया', इससे ज्ञात होता है कि अशोक कुछ ससय तक 
जेन मतावलग्बो थे । 
एन्सायक्रोपोडिया आफ्‌ रिलिजनमें लिखा है--२०से 
२६७ वर्ष पहले संसारसे विरत्त हो चंद्रगुप्ने जेन- 
दोक्षासे दोचित हो कर महिसुर प्रान्तस्थ ञ्रवणवेलगुलमें 
बारह वर्ष तक तपस्या की और अन्तमें तप करते हुए 
“खगधामके सिधारे । सि० जाज सो० एस० बडेझड 
लिखते है कि, च द्रग्रुश ओर बिन्दुसार ये दोनों बौद्ध- 
धर्मावलम्बी नहीं थे। हां, चद्रगुसके पोतच्र अशोकने 
जेनधम को छोड़ कर बोइधम स्वोकार किया था । 
मि० जे० टालवोइ मिलसे कहते है कि, च द्गुप्त बोड| 
नहीं थे ।॥]ै' 
इसके सिवा जेनाचाय औरतनन्दि अपने भद्गवाइ 
“चरित्रमें लिखते है-- 
“ंद्रावदातसत्कीवय ट्रवन्त्रोदक्ढ घाम्‌ । 
चट्गुप्तिनुप्तवाचकच्चायगुयीदय: ॥७ ॥ 
राज॑लदीवएुण्य न भट्बाइ गधाणुणे, । 
आजगास तदुदाने मुनिसन्दो हतु युत: ॥२१॥ 
चंद्रगुप्तित्तदावादी दिनयान्नवदीचित; ) 
दादशान्द' गुरोः पादी पभ्यपासेइतिमक्तित, ॥ र८॥ 
भयसप्तपरित्यत्ों सट्बाइलेहाहुनि,) 
अशनाथ पिपासोत्य जिगाय श्रममुलणम्‌॥ ३७॥ 
समाधिना परित्यज्य देह गेह रुज्यं सुनि 
नाकिलोकक पग्प्राप्तो देव-देवीनमस्तत, ॥३८॥ 
चंड्रगुश्िसु निस्तव चद्चज्ञारिवभषण* ॥ 
भालिख्य चरणौ चाद गुरो स'सेब्ते सदा ॥४०॥?? 
चन्द्रके समान कोर्तियुक्ञ ओर संसारको समुल्हादित 
“करनेवाले सुग्गणे महाराज चन्द्रगुस अवन्तीम 'हुए। है 
राजन ! तुम्हारे पुणख्य-बलसे सघाधियति भद्रवाहुखामी 


सड्लोके साथ उस उद्यानमें विराजमान हुए । इसके बाद 


# वापाएएणरएो 275 ० पगादा&, देखो 
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ध्ब्डड 


नवदोंचित विनयी चन्द्रशुपतने कद्दा कि “मैं वारह वर्षे- 
से अपने गुरु (जो १०८ 'भद्बाइखामो )-के चरणोंकी 
बड़ो भक्तिके साथ पूजा कर रहा हूं । इसके बाद भयसप्त- 
को छोड़ कर महामुनि भद्ववाहुखासोने बलवतो क्षुधा 
और पिपासाकोी दमन किया । अनन्तर खामोने शोगोंके 
घर सरूप शरौरको छोड कर दिव-द्ववियोंसे पूजित खगेधाम - 
को विभूषित किया | सम्यकचा रित्रसे भूषित छुनि चन्द्रगुप्त 
वहाँ अपने गुरु भद्रवाइस्वामोके चरण अद्धित कर सदा 
उनको पूजा करने लगे । 

हरिषेणाचाय छत 'हच्दत्‌ कथाकोष' और देवचंद्रकृत 
'राजावलौकथा' में उपयुक्त कथन अर्थात्‌ चन्द्रगुप्रको 
भद्॒वाइखामोका शिष्य होने और जैन होनेके मतकी 
पृष्टि बड़े युक्तियुक्त कथनसे की गई है |॥ ह 

»न ग्रन्थोंमे महाराज चद्गरुप्नका भव्रवाइख्ामोके 
निकट दोचा ग्रहण करनेका विषय इस प्रकार वर्णित 
है--एक दिन महाराज चन्द्रगुमने शेषरात्रिको १६ स्वप्न 
देखे | यधा--( १ ) सूथ अस्त हो रहा है, (२) रत्नों- 
को राशि घूछिमें पडी है, ( ३) कल्पतरुकी डालो हूट 
गई है, ( ४ ) समुद्रने सर्यादा छोड टी है (५) बारह 
फर्णोवाला सप फुंकार रद्दा है, ( ६ ) ठेवताओंका विमान 
उलट गया है, (७) राजपुत्र ऊंट पर सवार हुआ है, 
(८ ) दो काले हाथो आपसमें लड रहे है, ( ० ) गायके 
छोट छोटे बछड़े गाड़ोमें जोते गये है, ( १० ) 
बन्दर हाथो पर सवार हुआ है, (११) प्रेत नाच रहा है, 
(१२ ) सुवणके पात्रमें कुत्ता चोर खा रहा है, (१३ ) 
जुगनू देदोप्यमान हो रहे है, ( १४) तालाब रूख गया 
है, (१५ ) धूलिमें कमल खिला है, ( १६ ) चन्द्रमामें 
कई छिद्र हो गये हैं। इन खप्तोंकोी देख कर महाराज 
चन्द्रगुधकों उनके फल पूछनेको बडो उत्कण्ठा चुई | 
इसी समय भद्रबाइखामी हजारों मुनियोंके माथ उज्ज 
यिनोसे आ कर चन्द्रग॒ुप्रके बागमें ठहरे। चन्द्रगुग़को 
मालूस होते हो वे खप़्के फल पूछनेके लिए उनके 


पास गये। भद्ववाहखासोने खप्तोका फल इस प्रकार 
बतलाबा-- 


+ उप्युज्ञातीनों भाषायों कों समथ इस प्रकंर प्रतीत होता है, 


हरिषेषा चायका समय २११ ई०, रबनन्दायायथ का समय १४४० ई० और 


 टैबचन्द्रका समय लगभग १८०० ई६० है ॥ 


१४८ 


हू ( १ ) दादश अह्नका जानेनवाला कोई न | 
दमा) ( ३ ) यतियोंमें एकता न रहेगी, ( ३) च्त्रिय 
जे नधम को नहीं मानेंगे, (४) राजा नोति-पट नहीं 
हॉँगे, (५ ) बारह वर्ष तक दुर्भिक्ष पढे गा, (६) भाग 
भूमि पर देवता नहीं आवेंगे, ( ७ ) राजा सिध्यात्र धर्म 
के अनुयायो होंगे, (८५) समय सप्तय पर वर्षा कम होगी, 
(६ ) युवावस्थामें हो घमेंसाधन होगा, (१० ) क्षत्रिय 
हौन हत्ति करेंगे और शूद्र राजा होंगे, ( ११ ) क्ुद्देवोंकौ 
पूजा अधिक होगो, ( १२) ,धनिकोंके धम से दुष्कर्म 
अधिक होंगे, ( १३ ) जैनधम का प्रभाव बहुत कम हो 
जायगा, ( १७ ) दक्षिणदेशमें वर्षा बहुत कम होगो और 
वह्ों जेनचर्म अधिक माननीय होगा, ( १४ ) ब्राह्मण 
अज्न होंगे और वेश्य जेन होंगे, ( १६ ) जेनमतमे भेद 
प्रभेद होगा । 
इस प्रकार खप्रफलको सुन सांसारिक भविषय्रके भयसे 
त्रस्त हो कर महाराज चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र बि'दुसारको 
शाज्यासिषिक्ष कर भद्रबाइसामोके निकट जा दोक्षा 
अहण को । चन्द्रगुप्तका दोच्षा-नाम प्रभाचन्द्र हुआ। 
बारह वषेका दुिक्त होगा जान कर भद्धवाइसामी 
दक्षिणदेशको चले गये । चन्द्रगुशनने भद्बाइस्ामोके साथ 
रह कर अन्तिमावस्था तक उनको सेवा को थो | 
(पट्बाइचरिव, प० २, झो० १०-१७ ) 
चाणक्य, विन्दुसा' आदि शब्दोंमें अन्यानग विवरण देखी। 


वन्द्रगुज्न--१ एक महा प्रतापशालो गुप्तसस्त्राट्‌ ओर महा- 
राजाधिराज समुद्रगुप्तके पिता। इनका दूसरा नाम विक्रम 
या विक्रमादित्य भो था। इन्होंने लिच्छविराजको कन्या 
कुमारदेवीके साथ पाण्ग्रिहण किया था। मेह्रौलोके 
शिलालेखमें चन्द्र नामसे एक राजाका नाम मिलता है, 
कोई कोई उन्हें मिह्िरकुलके कनिष्ठ भ्राता समझते 
हैं, परन्तु उस लिपिके अक्षरों और समुद्रग॒क्षके समयके 
गुन्नाच्षरोंमें परस्पर साहश्य पाया जाता है, इसलिए वह 
चन्द्रगुमके समयका शिलालेख है--ऐसा मालूम पड़ता 
है। अन्यान्य गुप्तसंम्त्राटोंके शिलालेखींमें जिस प्रकार 
“प्ागवत” नामसे इनका परिचय मिलता है. मेह्रोलोके 
_ शिलालेखमें भो वेसो हो 'भागवत' आरख्या देखनेमें 
है| इस शिलालेखमें लिखा है कि, चन्द्रने बड़से ले कर 


चन्द्र गुप्त--चन्द्रगे पपलपाल 


सिन्धु वच्धिक तक समस्त जनपट जय किये थे। उच्च 
भाल,म होता है कि, गुप्तराजोमेंसे सबसे कप 
से पहिले इन्होंने 

समस्त उत्तरपभ्तारत जय कर सहाराजाधिराजका पद 
पाया था और नया ( गुप्त ) सम्बत्‌ चलाया था । गुन्न 
सम्त्राटोंके इतिहासमे थे १्स च द्रग॒ुप्के नामसे प्रसिद्ध है। 
गुप्तराजवंश शब्द तथा चन्द्र वर्मा देखो। 

२ और एक गुप्तसस्त्राद । ये श्य च' द्रगुप्तके नामसे 
प्रसिद्ध हुए हैं। ये महाराजाधिराज ममुद्रगु पके “परि- 
ग्य्होत” पुत्र और दत्तदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके 
टूसरे नाम विक्रम या विक्रमाह और देवराज थे। इन्होंने 
भर.वरदेवी (नेपालके राजा ध्रुवदेवकी कन्या)के साथ विवाह 
किया था । इन्होंने दिग्विजयके उपलक्तमें उठयगिरि श्रादि 
भारतके नानास्थानोंका परिदशन, बहुतसी कीर्तित्रोंका 





चंद्रगुप्तके सिक्के । - 
स्थापन तथा बहतसे देवोत्तर और ब्रह्मोत्तर दान किये 
थे। इनके समयके शिलालेखसे जाना जाता है कि, इन्होंने 
८१ से ६४ गुप्तमवत्‌ ( ४०० से ४१३ ६० ) तक साम्त्राज्य- 
का उपभोग किया थाँ | ग्रप्तरानव'श देखो | 
उन्द्रगुप्त--अजमेरके एक चौहान राजा, माणिकारायके 
पौत्। ये ६०५ इई०में विद्यमान थे। दिल्लोके अन्तिम 
हिन्द राजा एथ्वोराज इनहोके व 'शघर थे। 
चन्द्रगुक्त--जालन्धरके एक राजपुत्र । मड़ा ग्रामके प्रसिद 
लक्षामन्दिरमें प्राय: ६०० ई०के दो प्राचौन शिलालेख 
मिले हैं, उनके पढ़नेंसे माल भ होता है कि, चन्द्रगुशको 
पत्नी ईखराने उन्न मन्दिरको प्रतिष्ठा कराई थी । 
चन्द्रग्टह (सं० क्ली०) चन्द्रस्य ग्टहमू, ६-तत्‌ । कक टराणि, 
कक राशि । 
चन्द्रगोचरफल ( सं० क्ली० ) राशिविशेषमें चन्द्रमाकी अव- 
स्थितिके अनुसार मनुष्योंमें जो शभाशभ इआ करता है, 
उसीको चन्द्रगोचर कहते हैं । गोचर देखो। 
चन्द्रगोपालपाल--नवद्दीपपति महाराज कृष्णचन्द्रकी राज- 


चन्द्रगो मिनू--चन्द्रग्रहण 


सभाके प्रधान विदृषक । थे गोपालभाँड नामसे विख्यात 
है। नवद्दोप नगरमें कुम्हारोंके कुलमें इनका जन्म हुआ 
था। कोई कोई कहते है कि, ये जातिके नापित थे। 
थे अत्यन्त सड़ोतानुरागो थे ओर दिल्लो प्रदेशके आये हुए 
कलावन्तोंका अत्यन्त आदर किया करते थे | प्र पद ओर 
खियाल उन्‍हें बहुत हो प्यारे लगते थे। इन्होंने ब'गालके 
राग-रागिणियोंका अच्छा अनुभव प्राप्त किया था । मकान 
आदि बनानेको उन्नतिको तरफ इनका विशेष ध्यान था। 
राजप्रासादमें पूजा करनेका दल्लान इन्होंको सलाहसे 
बनाया जाता था। काशोमें पवित्र ज्ञानवापो कूपमें उतरने- 
के लिए पत्थरकी जो सोढ़ियां . बनो हुई है, वे इन्होंके 
हाथसे बनीं थीं | गोतलभाड़ देखो । 

चन्द्रगोमिन-प्रसिद्ध चंद्र व्याकरणके प्रणेता | क्षो रखामी- 
ने इनके बनाए हुए पारायणका तथा पुरुषोत्तम ओर 
उज्ज्वलदत्तने इनके लिड्टानुशासन या लिडह्कारिकाका 
उल्लेख किया है। ई० ८म शताब्दोमें चन्द्रदोपवासो थे । 

चन्द्रगोल (सं० पु०) चंद्र एव गोलः। गोलाक। र चंद्रमण्डल | 

चन्द्रगोलस्थ ( सं० पु० ) च द्रगोले तिछन्ति स्था-क । च॑ द्र- 
गोलमें रहनेवाले खधाभोजो पिल्लोक । 

चन्द्रगोलिका ( सं० स्वी० ) च द्रगोल: साधनत्व नास्यस्य 
चद्गोल-ठन्‌-टाप्‌। १ ज्योत्स्रा, चढिका, चाँदनो। २ 
च'ट्क मोन, चाँद नामकी मछलो । 

चन्द्रग्रहरण ( सं० क्ली० ) चन्द्रका राहु द्वारा ग्रसित होना, 
कुछूफ-कमरो । ग्रहण शब्दकी परिभाषासें लिखा जा 
चुका है कि चन्द्र किसो पातविन्दुके निकटस्थ रहनेसे और 
सूथे भी उसो समय अपर पातविन्दुके पास पहुंचनेसे 
चन्द्रग्नहण पड़ता है। सुतरां उक्त पातविन्दुदय स्थिर 
रहनेंसे प्रतिवत्सर एक हो ससय पर ग्रहण लगा करता। 
बुध और शुक्रकी कच्षाके साथ सूयकत्षाका पातविन्दु 
स्थिर है। इसोसे उनका ग्रहण एक बार वत्सरके जिस 
समय होता, परवती वर्षो भी उसे समय पडा करता 
और चिरकाल वैसा हो होता रहेगा। परन्तु वेसे ग्रहण 
दइयके सध्यवर्तों कालका परिमाण बहु वष है। वास्तविक 
यह दोनो पात सूब कक्षामं पश्चिसदिकको अग्रश्नर होते 
होते कोई साढ़े १८ वर्षमें एक बार धूम करके फिर पूर्व- 


श्र 


पोछे पडते है । सुतरां किसो वर्षकों जो ग्रहण पडता, 
दूसरे वष वच्चो ग्रहण लगनेंसे कोई १८ दिन पहले 
ठचरता है। 


च'द्र अपने और सूय पातके जेसे स्थांनमें रहता, फिर 
वच्ो अवस्था प्राप्त होनेमें प्रायः २२३ चांद्रमासका समय 
लगता है । इस समय यदि पूर्णिसाके दिन एक बार 
चंद्र राह ग्रष्त हो, तो २२१३ चांद्रमास पोछ च'द्र ओर 
सूय का अवस्थान फिर पूव वत्‌ बेठेगा, सुतरां ग्रहण 
भी सम्भव है। ५ सलमास ( 7,०४0 ९७ ) रहनेंसे १८ 
वर्ष १० दिन ७ घरण्टा, ४३ मिनट और ४ सलमास पडने - 
से १८ वर्ष ११ दिन ७ घण्टा ४३ मिनट पोछे चद्रकी 
स्थिति, सूथ. च॑द्रपात और च'द्रकचाके दूरतम विन्दु 
( »7०४०० )-की तुलनासे फिर प्राय: पूव रूप हो जातो 
है। सुतरा इस समय 'पौछ सर्वोशर्मे लगभग पहले को 
भांति ग्रहण लगता है। उक्त कालके मध्य हो चद्रका 
पात ऊनवि'श वार सूय के साथ पूर्व स्थान प्राप्त हो करके 
फिर पूव स्थानमें चला आता है, किन्तु ठोक उसो 
स्थान पर नहीं जाता। यह बारोक हिसाव न रहनेसे 
प्रहणगणनासें क्या गडबड पड़ता, एक बार चन्द्रश्रहण 
होनेसे उक्त परिमित काल पोछे फिर ठोक उसो समय 
पर ग्रहण लगा करता । इस प्रकारकों गणना अति सूच्झ 
होते भो अति सासान्य असड्गति रखतो है। उसोसे एक 
मार यहण पड़ने पर १८ वत्सर ११ दिन पोछे ठोक इसे 
समय ग्रहण न लगते भो अल्प इतर विशेष हुआ करता 
है। यहां तक कि आंधिक ग्रहण जिसमें चन्द्रका अत्यव्प 
'भागमात्र भ्रस्त होता, उत्त परिमित काल पौछे पुनर्वार 
नहों पड सकता ओर एक वार ग्रहण न लगते भो उससे 
१८ बष ११ दिन पोछे चन्द्रका पाद ग्रहण हो सकता 
है। अन्यान्य द्विपाद, त्रिपाद प्रास प्रद्धति श्रह्यण यथा- 
समय फिर होगा तो सहो, परन्तु ऐसा नहों कि उसके 
ग्रस्त अंशका परिमाण ठोक पचले हो जेसा रहेगा । 

अधघुना ज्योतिःशास्त्रके उन्नति-सहकारसे नक्षत्रोके 
गतिनिरूपणका अति उत्क ४ उपाय छउद्भावत हुआ है। 
उसके घारा अनायास हो सभभ्का जा सकता, किस समये 
को कौन नक्षत्र आकाशमें कहां ठहरेगा । चन्द्र ओर 


स्थान पर आ पह'चते, अर्थात्‌ प्रतिवत्सर प्रायः १६' अंश ,, छय के आकाशमागगेमें अवस्थित होनेकी -तास्तिका बन 
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गयी है। उसको देख करके अनायास हो बतलाया जा 
सकता, कौन समय ग्रहण पड़े न पड़ेगा। इड्ठ ले ण्डकी 
नाविक पत्चरिकामे ( रिध्षप्रा०वरों ॥]7ध8० ) आगामी 
.बहुवर्ण पर्यन्त आकाशमण्डल पर सूर्य तथा चन्द्रके प्रति- 
दिनका अवस्थान-विषयक समस्त विवरण लिखा है। 


उसके साहाय्यसे हम ग्रहणका भोगकाल तथा गुप्त अशक” 


परिमाणादि समस्त विषय समभत सकते हैं। चन्द्रग्रहण 
प्रकृष्ट रूपसे जाननेके लिये नि्बलिखित विषय भली 
भांत उपलब्धि करना आवश्यक है | 
प्थिवोके केन्द्रको केन्द्र मान करके चन्द्रक केन्द्र 
पर्यन्त व्यासाध ले जा करके आकाशमें एक मण्डलाकार 
स्थान कल्पना करो। अब देख पड़ेगा कि चन्द्रका अर्थ 
भाग उसी वतु लाकार स्थानके अभ्यन्तर और अर्थ भाग 
उसके बाइर रहता है। उथिवोकी छाया-सचौोका देषध्य 
अथिवो व्यासाध के २१३ ग्रुणसे २२९० गुण पयन्त बे ठता 
है। सूथके दशप्रमान विम्बव्यास परिसाणको ह्ञासद्रदिके 
अनुसार वह भो घटता बढ़ता है । शथिवोसे चन्द्रका 
दूरत्व ६० एथिवी-व्यासाध के समान है। सुतरां चन्द्र 
उक्त छायारूचोमें प्रविष्ट हो सकता है । एथिबोको छाया 
भो एथिवोसे क्रममें ह़त्रायत न हो करके सचोके आकार- 
में उस मण्डलको काटेगो । अब उस मण्डलाकार स्थानके 
उपरिभागम दो चिदु बन गये--एक चन्द्रसण्डल और 
डूसरा एथिवोकी छाया। यह स्पष्ट देख पड़ता है कि 
वच्त छाया, एथिवी और सूथेका केन्द्र एक सरल रेखामें 
अवस्थित हैं ! सुतर्रा छायाकेन्द्र सयकेन्द्रको ठोक 
विपरीत दिक्को खूथ क्षामें पड़ता है। फिर इसकी 
गति भी सूर्य कक्षाके ऊपर थ्रोर सूथ के सप्तान है। चन्द्र 
उसी वर्तुलकी चारों ओर अपनी कारें भ्रमण करता 
ओर इसका केन्द्रक्वाके ऊपर.पड़ता है । इन दोनों 
चिह्दोंमें परस्पर अन्तर रहनेसे ग्रहणको समृभावना नहीं 
होती। इनके सयोगसे हो ग्रहण लगता है। (फिर 
एथिवोकी छाया चन्द्रकी अपेक्षा बढ़ जानेंसे सवग्रास 
होता है। ग्रस्तांथका परिमाणदिको निकालनेको उक्त 
दोनों चिन्होंका आप च्षिक आयतन जानना आवश्यक 
है। पहले हो बतलाया जा चुका है कि चब्द्रका बिस्ब- 
व्यास गड़ ३९२४५ ७ और निम्बसंख्या हल हेरे से 


इ३“२८ तक बढ़ती है । नाविक पत्जिकामें उसके 
प्रतिदिनका परिमाण लिखा है ओर इससे दिनके किसो 
भो समयको उसका परिसाण निरूपण किया जा सकता 
है। उथिवोकी क्ायाका परिसाण निम्नलिखित उपायसे 
निकाला जाता है। सान लो कि न 5 उल्लिखित आकाश- 
मण्डलका उपरिभाग है और यह च'दके के द्रको काट 


ह) दा 





गया है। एथिवीकी छाया उस्रके 56 परिमित स्थानमें 
गोलाकार भावसे पड़े गो । अब इस हत्तके दशा विश्व- 
व्यास 5 क #को निरूपण करना चाहिये। क्योंकि 
[७छक श््ई [| ७5७कह ओर [5 कथ +८ 
[क56&-[5 थ क, फिर [5 थ क-| भक म-[ए भं क | 
सूतरां | छ क थ८| क 5 छ--(| भक ज+[ 5७ शक) 
वै[ क55 --|भ क म+[& ४ क)>[क छ ४8--|* 
के ज+| छ भे क इसके मधमें | क 5 ७> चन्द्रल'बनके 
( 7985 )। कॉंकि के छ रेखा एथिवोके केन्द्रसे 
चंढूके दूरत समान है । [ छ भ क-सू् लम्बनके 
(77287७४5 ) और | शक म5"-सूथ विम्बव्यास अध 
परिमाणके । सुतरां च॑द, तथा सूथ के लैग्बन योगफलसे 
सूय के विमृबव्यासका आधा वियोग करनेसे शथिवोको 
छायाके व्यासाध का परिमाण निकलेगा । इसी प्रकार 
ग्रथिवोकी  छायाके उस अ'शका विमृबव्यास परिमाण 
१" १४८३२ से ९ ३१ ३६ तक होता है। नाविक 
पत्चिकामें दिवलके किसो ससमयको उसका परिमाण 
लिखा है। किन्तु शथिवोके वायुराशिनिबन्धनसे वह 
छाया साधारणतः पत्जिकालिखित परिभाणसे ईषत्‌ हहत्‌ 
समभ पड़ती है। इसोसे पत्लिकालिखित भावी ग्रहणके 
प्रत्यक्ष ह्श्ससे मेल रखनेके लिये उत्त परिमाणको है से 
गुण किया जाता है। 

मानलो कि क ४ सयकचा और क घ चद,कक्ता 
( (००२४ ०9६ ) है। ऐसा होने पर ४ एक प्रातवि दु 
( १४०१७ ) होगा | ए शथिवोकी छाया क ५ से सयके 
“समान गति चलती है। फिर चढ़, १ प से उससे ११ 
गुण अधिक वेगमें बढ़ रहा है। अब चनद, और छाया: 


चन्द्रग्महण 
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का सम्मिलन होनेको चन्‌द, निकट पह'चवे सस्तय उक्त | चन्द्रग्नहणका स्पश , स्थिति, सोक्ष ओर अस्ताशका परि- 


छायाका केन्‌द, ४ विदुके अति सब्निद्चित रहना आव- 
श्यक है | 
चदू और उत्त छायाका विम्बव्याप सब समयको 
ममान नहीं रहता । परन्तु ४ पातविन्दुसे छाय्राकेंदूका 
दूरत्व विपरीत दिकूको अपर पातविन्दुसे सूय्येकेंट, दूरत्वके 
- स्रमान होता है। ऐसा होने पर प्रथमतः च॑ दुग्नहवणके 
सम्भावना कालमें सूर्यकेन्द्र सन्रिष्चित पातविन्दुसे १२ ३ 
अपेक्षा अधिक दूर पड़ने पर भ्रह्ण नहीं लगता । दूसरे 
इसी समयको स्थेकेन्द्रका टूरत्व “” ३१ अपेक्षा न्य,न 
आनेसे निश्चय अहण पडता है तौसरे--वह्तो दूरत्व इन 
दोनो परिसाणोका मध्यवर्ती होनेसे श्रवण लग सी सकता 
और नहीं सो लग सकता है ।४& इसको स्थिर करनेसें 
विशेष गणनाका प्रयोजन है । अब देखना चाहिये--कैंसे 





+ शोड़ासा अनुधावण करके देखनेसे ही उ8का कारण समझ सकते 
है। निम्रस्थ चिंव पूव चित लेखा ही है। इसमें | पातविन्द छ प्रथिवीकी 
छायाका केंट्र है। भाग लो कि ४ छ परिलित सय॑ कदाका परिमाद १२" द् 
अपरैचा अधिक है। स ये विपरोत भागमें अवस्थित है। अब यटि 'चंट्कट् 
बिन्दुर्मे पड़ गा, तो उक्त दोनों तत्त ए ओर 5 इस प्रकारसे अवस्थित होंगे। 
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पहले ही बतला चुके हैं कि च"ट्के सबसे बड़ दृश्य व्यासाध का परिसाथ १६ 

४४; पृथिदीकी छाद्राज्षे सबसे वड़े दृश्य विब्ब ब्यासाध का परिसाण ४४7 

४८” और इन टोनोंका योगफल १* २(३-* है। परन्तु शंछ १२९ ३7 

इहोन से ४ छ का परिमाण अपेचाकृत अधिक निकलेगा सतरां वेसे अवब- 

स्थानकालको चट्र दौर एृथिवोकौ छा तका दृश्य आवतन बहुत बडा होने 

पर भी यहण नही छगत्त |ईठी प्रकार उनकी अदस्थति ऊ और ५ उत्त- 
१छ०छ, एए. 4 


4 
४ 
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समाणादि निरूपण किया जाता है। उठाक्षरण स्वरूप 
पारिस नगरके १८४५ ई० ११।१४ नवम्बरका चंद्रग्नहण 
रख लोजिये। फरासोसो नाविक-पश्चिकामें पारिस नगर 
पर १३ नवम्बरके मध्यकालको चन्द्र ओर सू्येका प्र वका- 
न्तर १८६ २० ७ १ है। पर दिवस १४ नवम्बरके मध्याइ- 
कालको उनका प्रूवकान्तर १२७४ ४५ 5 ६ मात्र 
है | सुतरा उस समयके मध्य यह निश्चय हो कभो न 
कभो १८० हुआ था । इससे सहजमें हो समझ पड़ता कि 
१३ नवम्बरकी रातको १ घर्टा ४ मिनट २० सेकण्डके 
समय च'द्र और से छथिवोकी दोनो ओरको बिलकुल 
विपरीत भागमें विद्यमान रहे | पक्चिका देखनेसे मालूम 
पड़ता कि उस समयको खूब पातविन्दुसे साढ़े ५ अंश 
दूरस्थ धघ्‌ वकमें अवस्थित रहा! सुतरा स्पष्ट हो प्रतोय- 
मान होता कि उक्त स्थान पर ग्रहण निश्चित है। पकच्चिका 
देखनेंसे जान पड़ता कि उस ममयको चन्द्रका लम्बन 
( औरेशशाशफ ) प्रायः प्रण' ६६“ ६, खूयका लम्बन 
( 729 ७॥95 ) प्राय; <*७, च द्रका दृश्य विम्बव्यासाध 
( 4907०%ए2॥४ ४०घात0४७४७६९ए ) कोड १६" १ १ और 
सूर्यका इश7 विम्बव्यासाध चगसग १६' १“ ८था।. 
इसमे पूर्वोल्लिखित गएनाके अनुसार श्थिवोको 
छायाका दृश्यविस्वव्यासाध प्राय: २६" ३६ अधधात्‌ २३* 
७६ विकला आता है। इसको हंसे शुण करने पर २४८ 
१५०६ विकला होती हैं। पद्चिका देखनेसे मालूस पढ़ता, 
प्रथमत:ः--११ नवस्बरको रातको ० घण्ठा ३० मिनटके 
समय सूथ चन्द्रसे १८० १६ ४३ -७ प्र वकरमें और चन्द्र 
सूयेपथसे ० २५ ५७“ ६-,उत्तरको विक्षेपमें अवस्थित 
था | द्ितोयतः--उसोी रातकों १ धण्टा ३० मिनट समय 
पर चन्द्र ओर सथका प्र वकान्तर प्रायः १७८" ४७ ३७८४७ 
तथा चन्द्रका विज्ञेप कोई ० रे ५१ ध५था। 


जैसी अर्थात्‌ चं घट ३१ अपेदा ब्यून पड़नसे च'द्र तथा एथिवोछाया 
छोटेसे छोटे आकारमें देख पडते भी ग्रहण होगा | फि९ यही दोनों केंद्र 
मध्यवदी' स्थानमें ऐ £ विन्दु लेसे स्थापित ोने पर शथिवीका हृश्य आयतन 
ह और  इत्तकी भांति आने पर ग्रहण नहो' पडता है। किन्तु इसका आय- 


तन विन्दुसय हत्तदय जैसा होने पर ग्रहण लगा कप्ता है। सुतरां वे से खान 
पर ग्रहण निश्चित दे । 





१६२ 


इसो सकल ज्ञात परिमाण द्वारा हम निम्नलिखित 
उपायसे ग्रहण सम्बन्धीय अपरापर समस्त विषय निणेय 
कर सकते हैं । ग्रहणके समस्त स्थितिकालको चन्द्र और 
शथिवोकी छाया पूर्वोत्त आकाशमण्डलके जिस भागमें 
अवस्थिति करतो, उसो भागको रुमतल कल्पना लगतो' 
है । परन्तु ऐसो कल्पनामें गणनाका विशेष तारतम्य नहों 
बैठता । फिर सान लो कि शथिवोकी छाया स्थिर है ओर 
उसके साथ आपेक्षिक गतिको छोड़ करके चन्द्रको दूसरो 
कोई चाल नहीों पड़तो। कथ +ध तच्वत्त प्रथिवोको 
छाया है| चिव देखो | डूसका व्यासाध म॑ क कायाके 
व्यासाधंका (२४१४: ६) अनुपातिक अर्थात्‌ चित्रस्थ 
छत्त है। रेखा प्रई्शतिका अनुपात उस सबके पत्लिकालब्ध 
ग्रिमाणके अनुपात समान है । यधा-:पत्ल्िकामें एथिवी- 
की छायाका व्यास चन्द्र छायाकी व्याससे द्विशुण रहने 
पर चित्॒रमे सो क ५ ४ घ द्त्तका व्यास ऊ दत्तके व्याससे 
द्विगुण कर देना पड़े गा, इत्यादि । म॒ केंद्रके मध्यसे 5 
श्खा सूवकत्ाका ( 2०9४० ) कियदंश निर्देश करतो 
| है | रातको ० घण्टा र३० मिनट पर सूथ चन्द्रक १८० 
१६ ३३८७ अन्तरस्थ भ्र,वकरम है । सुतरां भ केंद्रका 
श्रूवक चद्रसे १६ ३३८७ तअथोत्‌ ००३-,७ विकला 
अधिक होता है। अब चित्रमें दक्षिणसे वाम दिकको 
श्र वक गणना करने और चित्रके मानानुसार मे के रेखा- 
की ६६३८ ७के समान रखनेसे म विन्दु च॒ द्रकेंद्रके 





हु । ले 
ताव्लालिक भ्र वकका छेद विन्दु होगा। हक | 
ह सूर्य पथका एक-लम्ब उत्तोलन करो और द्सो लम्बरेखा 
में च॑ंद्रका विज्षेप रण ५७ .६ अर्थात्‌ १९५७ - इके बराबर 



















चन्ट्रग्न हण 


करके व बिन्दु रखो । ऐप्ता होने पर रातको ० घर्टा ३० 
मिनट पर च॒द्रकेंद्रको अवश्थिति व वि'दुमें होगो। इसी 
प्रकार १ घण्टा ३० सिनटके समय च॑ द्रसे छायाकेद्रके घू व 
कका आधिक्य १५ २२“३ अर्थात्‌ 8२“३के समान रख 
करके भ न अंश निकाल लो। फिर न विंदुसे सूथ कक्ता- 
के ऊपर उत्तोलित लम्बमें च'ट्रके उसो समयका बिशेप 
२८ ५१८५ अर्थात्‌ १२७ २१ पके समान बना करके बड 
अंशको ग्रहण करो। ऐसा होने पर छ वि'दु रातको २ 
चघण्टा २० मिनट पर चन्द्रकेन्द्रको स्थिति निर्देश करेगा। 
अब ग्रहणकालंको उसेो छायथामण्ड लसे चन्द्रको आपैक्तिक 
गति सरलरेखाक्रममें रखनेसे गणनामें विशेष कोई भ्रस 
नहों पड़ता। सुतरां छ व विंदुद्यके मध्यसे ४ छं बेखा 
खेंचने पर यही उमर क 4 १ घ कछायाकी तुलनामें चन्द्र 
कैन्द्रका आप क्तिक गसनपथ होगी । भ विदुसे उत्तोलित 
लंब और ७ 5 रेखाके छेदसे उत्पन्न 4 विन्द हो १३६नवम्वर 
की रातको १ घण्टा ४ मिनट २०.८ सेकण्ड ससय अधात्‌ 
चन्द्रको ठोक विपरीत दिक्की स,य के अवस्थित होते 
चन्द्रकेन्द्रको 'अवस्थितिका स्थान है। भ केन्द्रको चारों 
ओर चन्द्र और छायाव्यासाधके योगफल अर्थात्‌ ३३२५,७ 
के समान व्यासाध बना कोई हत्त अ्वित करो। यह 
दत्त चन्द्रके आपेचिक ४ श॒ कक्षापथंको ज॑ और पज॑ विन्द 
पर छेद करेगा अब यह स्पष्ट प्रतोयमान होता है कि जे 


९ 
- और मै विन्दुद्दयको केन्द्र बना चन्द्र व्यासाध के समान 
८१०: व्यासाध ले दो छत्त अद्धित करनेसे वह * श 


भ॑ च-कायाहतका परिधि स्पशश 'करेगा। यही दोनों 
धत्त ग्रहण स्पण और मोचके समय चन्द्रमण्डलका अवः 
स्थान निर्देश करते हैं। फिर म से ४४ पर गए लमघत 
पात लगानेसे 7 बिन्दु हो ग्रहण कालके ठीक मध्यवर्ती 
समयमें चन्द कैन्द,की अवस्थितिको बतलावैगा । चन्दूको 
व से ऊ तक पहु चनेमें १ घण्टा लगतों है। ब७ ओर 
भू 4 का परिमाण देख करके ठहराते हैं; च द्र कितनो 
दरमे 7 से थ तक पहु'चेगा । ऐसे स्थल उस समयका 
परिमांण ५ मिनट ४०-८ सेंकण्ड है। सुतरों न द्र कि 
विपरीत भावस अवस्थानके समय + मिनट" “४८ हे 
पहले अर्थात्‌ ० घण्ठा श्र मिनट 8०१ गई । 
ग्रहणका सध्यकाल डैँआ था । इसो प्रकार देखते है कि 


चन्द्रग्महया 


छू किवा ए ण परिमित स्थान पहु चनेमें चदुको १ घटा 
३६ सिनट १५ ४ सेकण्ड समय लगता है। सुतरां माल म 
होता है कि १३ नव'दरको रातको ११ बज कर १८. 
मिनट २० ७ सेकण्ड पर ग्रहण स्पश और उसे रातको 
२ बज कर ३७ मिनट ५६ ५ सेकण्ड पर मोक्ष हुआ था । 
# बिन्‍्दुको के द्रमान च'द्रव्यासाध के समान व्यासाध ले 
कोई धत्त बनाने पर ततूक्षणात्‌ समभा पडगा कि ग्रहण 
पूर्णग्रास होगा या पाद्ग्रास। वत मान स्थल पर चंद्र 
ग्रहण आंशिक है। क्योंकि जब तक ४ 
छायाकेंद्र ग्का सर्वाप क्षी निकयवर्ती रहा चंद्रमण्डलका 
कुछ अँश छायाक बाहर जा पडा)! अब " न चंद्र" 
मण्डलका वास होनेसे ४ ग्र रेखा इस वरासक जितने 
अंश होगी, वहो स'ख्या च'दके अ्रस्तांशका परिसाण 


प्रकाश करेगो । उल्लिखित अ्रह्मणका परिसाण ० ०८२ है । 


साधारणतः चन्द्रमण्डलका व्यास १६ समान भागोंमे 
विभक्त करके उसके एक भागकों ( /)28760 ) एकक्त 
स॒रूप मान करके ग्रहणका परिमाण प्रकाश किया जाता 
- है| न ब्र परिमित व्यासखण्डको उसो एककके परिसाण- 
से बांटने पर भागफल ग्रहणका परिमाण बतननावेगा | 
० ६२ भर्नांश ३ईके बराबर है। इसको #शसे बांटने पर 
प्राय: ११ आता है| सुतरां १८४५ दई० १३१४ नवम्बरके 
चन्ट्रग्नहणका परिसमाण ११ है। म थ व्यास सवतोभावसे 
छायाके भीतर पड़ने पर सर्वेश्नास होगा । यह निरूपण 
करनेसे हो कि चन्द्रमण्डल किस किस समय पर छाया 
परिधिको अभ्यन्तरस्थ दिक्‌ मात्रको स्पशे करेग।, सर्वेश्रास 
आरमखा और अन्त निकल आवैेगा! ज र्झ विन्दुद॒यके 
ग्रह्णको भांति हो यह उपाय अवलम्बन करनेंसे उस 
समयके चन्द्रमण्डलको अवस्थिति मिलेगो। अब तक 
केवल चित्नादि द्वारा होथ्रहणके सस्बन्धसं समस्त विषयों- 
की गणना को गयो है। अछ्ूयदि धारा गणना करनेसे 
उसको अपेक्षा भी अधिक रृक्य फल निकलता है। 
वास्तविक ग्रहणगणना इसो प्रकार को जातो है। 
कल्पित आकाशमण्डलमें छेदित छाया-सूचोके हत्तांशका 
व्यास च द्रके व्याससे प्रायः तोन गुण बड़ा है। इस छाया* 
को तुलनामें च'द्रको आपेक्षिक गति प्रत्यह प्रायः १२' 
- रखनेसे चद्रम्ण्डल इसो छायाके भोतर प्रायः २ घर्टा 
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तक रह सकता है। सुतर्ग च द्केन्द्र उक्त छायाके व्यास- 
से गसन करने पर सम्प,णें २ घण्टा तक चंद्रका स्व - 
ग्रास रहनेकी सम्भावना है। 

अब मोचना चाहिये, ए्थिवोके कितने अंशर्मे पूर्वोक्त 
ग्रहण देखा जा सकता है। मालूम इआ है(|कि पारिस 
नगरमें १३ नवम्बरकी रातको ० घण्टा ५८ मिनट ४० 
सेकण्ड पर ग्रहणका ठोक मध्यकाल घा। समय समी- 
करणके नियमानुसार ( ५५०७४०॥ ० ४06 ) पंजिका 
लिखित उसो दिनको इसका मान १५ मिनट २७ 
सेकण्ड मिलानेंसे १ घण्टा १४ मिनट ७ सेकण्ड होता 
है । यहो उस समयको पारिस नगरका प्रकत ससय था ।# 
अब देखना चाहिये, उस समय चंद्र एथिवोके किस 
प्रैशमें ठोक सस्तकोपरि रहा | वहां इस समयको पूरो 
मध्यरात्रि थो ओर पारिससे उसका देशान्तर श्द' ३१ 
४५ पश्चिम था| इस स्थांनका अज्ञान्तर नाडोमण्ड्लसे 
च'द्रकोणिक द्रत्व ( 4790७ ताइ908 07 ते - 
099।॥0॥ ०07 ॥6 77007 ) के समान है | नाविकपच्छि हक 
टदेखनेसे सालूस पड़ता कि उसका परिमाण १७ ४२ 
१७ है। सुतरा एथिवोके एछ पर उस विदुका अवस्थान 
स्थिर होगा। अब इस विदुको मध्य विदु मान करके 
उससे प्थिवोके चारों ओर ८० प्न्त ग्रहण करनेसे 
भूसण्डलका अधभाग होता है। यहो अधेभाग ग्रहुणके 
मध्यकालमें देख पड़ेगा और उप्तका वच्धिभांग अदृष्ट 
रहेगा। इसी प्रकार मध्यग्रहणके दशेनको सोमा निरू- 
पित होतो है। ठोक इसो नियमसे स्पश और मोक्षको 
सौमा भी बतलायो जातो और उससे यह भी अनायास 
निर्णय कर लेते है--किस किस स्थान पर समस्त ग्रहण 
और कहां कहां उसका!कियद'श सात्र देख पड़ेगा । 

चन्द्रश्नहग देख पडनेमें च द्रमण्डल और एथिवोको 
छाया दोनों दृष्टिपरिच्छेटक गेखा ( ति०/४० )-के ऊपर 


तु 





के स्य जिस समय किसी स्थानके ठोक देशान्तर पर आता, वहां दिप्रहर 
हो जाता है। प॒नर्वार छसी स्थान पर पह चनेमें २४ घण्टे लगते हैं। किन्तु 
राशिचक्रमें स यभ्ोगति >२ अंगसे ५ अश तक होती है । सुतरा घड़ोमे 
ठोक १९ बजने पर भी स,य सूप समयकोी उस स्थानके देशान्तर पर नहीं 
पहुंचता यह सब निरुपण करने को विशेष गयनाका प्रयोजन है। समध- 


समौकरण देखो। 
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चन्द्रभ्नहण 


रहना आवश्यक है। सुतर्ा खूथे अस्त न होनेंसे वह 
असस्धव है। इसोसे चधुय्रहण रात्रिकालकी हो दृष्ट 


होता है। किन्तु अन्यान्थ कारणसे सथोद्यसे कई एक . 


सेंकण्ड पूर्व वा सूर्योदयके कई सेकण्ड पोछे भो चंद्रग्रहण 

देख पड़ता है। मान लो कि क वि दुसे स्पर्नकालको 

" क 
छू. (सम) 

चंद्र॒ग्रहण देखा जाता है। झुतरां समस्त सूर्यमण्डल तथा 

च्‌दमण्डलके कुछ अंश इृष्टिपरिच्छेदक रेखासे नोचे 

रहेंगे। किन्तु एथिवोस्थ वायुराशिके भोतरसे सूय | 
च्‌द्रालोक वक्रोभावसे आता, सुतरां च'द्र और खये दृष्टि- 
परिच्क दक गेखाके उपरिभाग पर देखा जाता है । इसो 
प्रकारणे कद एक सेकण्ड तक हस सम्रग्र सूथ और 
राइग्रस्त च द्रको एक साथ हो देख सकते है । 

सर्वश्रासके ससय चन्द्रमण्डल साधारणतः दैषत्‌ रक्ति- 
मास घूसरवण्ण प्रतीयमान होता है। कारए यई ह्ैकि 
सूर्येरश्मि भूवायुकी सध्यसे गसनकालको वक्रीभ्त हो करके 
चंद्र पर पड़ता है। सर्यालोक टेढ़ा पड़के चलने पर सात 
प्रकारके मौलिक वर्णी्मे विभक्ष होता है । सर्वेश्रासके 
ससय कभी कभी यह सब रंग थोर्ड बहुत देख पड़ते 
हैं। किसो किसी ग्रहणमें चंद्रमण्डल आकाश एकः 
बारगो 'हो अट्श्य हो जाता है। 

।.. छप्च्छाया ( ए०४४०७०१४ ) वशतः सर्वेग्रासका स्पशे 
और मोचत सूच्मरुपसे प्रत्यक्ष करनेमें नहों आता, 

7५ की कोड एक मिनटका अन्तर पड़े जाता है । सुतराँ 
_ सम्रति चंद्र अह्णके सहारे किसी दूसरे स्थानका अचांश 
निरूषित नहीं होता। चढ्रअहण परिदर्शन करनेमें 
करवी कभो छायाप्रवेश करनेवाले भिन्न भित्र चिद्द टेखने 
पड़ते हैं । 
चंद्रविम्व दारा श्रह्दादि और तारा सकल आहत 
चब्ोनिका नाम ताराग्रहण ( 00०ए५४४०० ) हैं। 

_. चद्रपातद्यती पराड्डख गतिका ( ४४० 
67806 पएए० ) परिमाण प्रत्यर प्रायः रे 68 
खिकला है। इतोंसे वह दोनों पातखयान साई वर्षमं 
श्राकाशमण्डलको एक वार आवर्तन करते हैं। स॒तरां 

_ चंद्र सुगकचाकी दोनों श्रोर ५" ० मधाख प्रत्येक भ्रह 
और ताराको कियो न किसो समय ढांप लेता है 


थ् 










| च्हो्‌ ०९ [>> 
सवंदा हो देखनेमें आता है कि तारा चंद्रके एक पाश में 
प्रवेश ओर अपर पाश सें प्रकाश पाता है। इन ताराओं- 
के अहुणका समय नाविकपच्चिकामें निर्दिष्ट हुआ है। 


उससे नाविकों और भूगोलवत्ताओंके अनेक प्रयोजन 
निकलते है । 


चन्द्रयहसमागम (सं० यु०) चन्द्रस्य ग्रहण समागम्तो 


सेलनं, ६-तत्‌ । दूसरे ग्रह या नचत्रके साथ चंद्रकामिलाव ।' 


चन्द्रचच्नल ( सं० घु० ) चन्द्र इव चच्नलः । १ मत्यविशेष, 


खरसा मछलो । २ चन्द्रकमत्स, चांद नामकी मछलो! 


| चन्द्रचच्नला ( स॑० सत्नो० ) चन्द्रचच्चल-टाप । चन्द्रकमत्य, 


चांद मछली । 


चन्द्रचन्दन--१ अष्टाज़ हृदयके पदाध च'द्विका नामक 


शैकाकार | २ अगर और जाफरानका च'दन। 


च॒'द्रचार ( स'० घु० ) च द्स्य चारः, ६“तत्‌ । च द्रमण्डल- 


की राशिविशेषको गति, अर्थात्‌ एक राशिसे अना 
राशिको गसन, चांदकी चाल। आकाशचारी च॑ द्रप्ताको 
इसो गतिके अनुसार ख्ूलोकवासियोंकों शभाशभ फल 
सिला करता है| हहत्स हितामें च द्रचारका फलाफ़ल 
ऐसा लिखित हुआ है-ज्येठा, म,ला, पूर्वाधादा और 
उत्तराषाढ़ा नचत्रके दक्षिण भागको चंद्र जानेंगे वोज, 
जल तथा काननको हानि लगती और वक्षिविभोषिका 
पड़ती है।यह जब विशाखा और अनुराधा नक्षत्रके 
दक्षिण आता; पापच द्॒ कहलाता है। किन्तु विशाखा 
अनुराधा और सधघा नत्तत्रके मध्यमें रहनेसे चंद्र 
शुभफल देता है । रेवतोसे ले कर स्गशिरा तक यह 
नच्त्र अनागत हो कर चद्रमाके साथ मिलते हैं । 
श्राद्यंय अनुराधा तक १९ नचत मध्यमागर्म॑ और 
ल्‍्ये छा अवधि उत्तर भाद्रपद पथ न्‍्त नो तारा अति: 
क्रान्‍्त हो करके ब्यद्रंसे स युक्त होते हैं । च्‌द्रका खड़ा 
इूषत्‌उन्रत हो नोका जैसा. आकार धारत करनेंसे 
नाविकोंकों पीड़ा पह चती हैं। परन्तु टूसरे लोग सुखी 
रहते हैं । अर्धोन्त चंद्रशशडका नाम छाड्ुलमिति है । 
इसका फल--लाइलोपजीवियोंकी हुःड और राजाओंको 
श्राह्ाद तथा सुभिच्त है । चंद्रके दक्िण ख् अर्घोन्नत 
होनेको द्‌ष्ट लाइल कहते हैं। एंसा होने पर पाएश 
_'दशीय राजाका सेन्ध बिगड़ पहुता और उसकी मारनेका 


चन्द्रचन्दन--चन्द्र चडभट्ट 


उद्योग करता है । चद्धके सम्रानभावसे निकलने पर | 
सुभिक्त, मल ओर वष्टि होतो है। च॒*द्र दण्ड जैसा 
उदित होनेका फल गोपोड़ा ओर राजाओंके अखाभाविक 
कठोर दण्ड करनेका उद्योग है | च॒ द्रमा घनुशका आकार | 
रखने पर भयानक युद्ध होता है। किन्तु इस धनुःको ज्या | 
जिस ठेशमें रहती, उसको जीत मिलतो है। फिर यही खड़ | 
दकच्षिणोत्तर आयत होनेका नाम स्थान वा युग है ।इसका ! 
फल भूमिकम्प है। इस युग नामक शझड्के कुछ दक्षिण- ' 
की ओर उसे पाशख शायो खड़ा कच्दे है । उन्नत होने पर ' 
उसका फल व्णिकोंका नवत्यू, ओर अनाव्ृष्टि है। चद्रके 
कोणशड़ को निम्नमुख होनेसे आवजि त कहते है । फल 
गोदुर्भिक्ष है। च॑द्रमण्डलकी चारो ओर _अविच्छित्र | 
इत्त सहृश ग्खा दृष्ट होनेसे कुण्ड नामक खड़ा कहलाता 
है। ऐसा होने पर द्ादश मण्डल स'क्रान्त राजाओको 
स्थान त्याग करना पडता है। किन्तु उसो समय च॒ द्र- । 
शुद्र उत्तर दिकको उन्नत होनेसे शस्यवद्दि और सुद्ष्टि 
तथा दक्षिण ओरको उठ जानेसे दुभिक्ष होता है । एक 
अड्, निम्तमुख, खडद्धाहीन अथवा सम्प,ण न तन धरणका 
च'द्रदश न करनेसे दश कॉमें एक व्यक्ति मर जाता है! 
चंद्र क्षुद॒ होनेसे दुमिच्ष और अप चाक्ृत दोघ लगनेसे 
सुभिच् पडता है | च द्धके सधप्रमरूप उदित होनेका 
नाम वज है । इसका फल प्राणियोंकी क्षुधाहद्धि और 
राजाओका संभ्वम है | रूदड्ग़ रूपो च द्रोट्य होनेंसे मड़ल 
और सुभिक्ष होता है । च॑द्रमूति अतिशय विशाल 
लगनेका राजलक्ष्मीहद्धि, स्प लका सुभित्ष और रमगणोय- 
का फल उत्तस धान है । चहद्खशड़ मड़लग्रह दारा 
किसो तरह आहत होने पर ग्रत्यन्त देशोष कदाचार 
व्पतियोंका विनाश होता है । इसो प्रकार वह शनि 
द्वारा आहत होनेसे शस्त्रभय और ज्षुधाभय बढ़ता है। 
बुध द्वारा च दण्ड आहत होनेंसे अनाहृष्टि तथा दुभिक्त 
बहस्पतिसे प्रधान प्रधान और शुक्र दारा क्षुद्र कुद्ध राजा- 
ओकां विनाश होता है। शुक्तप्षमें ग्रह द्वारा च दया 
भिन्न होनेंसे भो वह्दो फल सिलता है। छ्णपत्षमें चंद्र 
- आड़ शुक्र दा रा समाहत होने पर सगध, यवन, पुलि'ढ, 
नेपाल, भाड़ो, मरुकच्छ, सुराष्ट्र, मद्र, पात्माल, केंकय 
कुलूत, पुरुषाद और उशोनर देशमें सात सास व्यापक 
प0), एव 48 
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मरे पढतो है। इसो प्रकार हृद्धस्पति दारा आहत होने 
' पर गान्धार, सोवोरक, सिन्धु, कोर, द्राविड आर पाव त्य 
प्रदेशके त्राह्मण ओर तह शीय मकल घानर दश माम 
सन्‍्तापित होते है। वह्ी मड्डल दर भिन्न होने पर 
वाइनके साथ उद्युक्न त्रिगते, मालव, कोणि'ट, गणपति, 
शिवि और श्रयोध्या प्रदेशोय य्रछ नरपतियो एव* कुर 
मत्य तथा शुक्ति प्रदेशोय क्षत्रियाकी पोडा ओर उनका 
विनाश होता है। चंद शूट शनि दारा आहत होने पर 
पूव ठेशोय अजु नव शोय तथा कुरुव'गौय राजा, मन्ची 
ओर योदा दश मास तक पोडित रहते और मरते हैं। 
फिर वह्चे बुध कर्ण क आहत होने पर सगव, मबरा 
तथा वे खाके तोरवतों प्रदेशमें पोडा और पश्चिम टेशमें 
सत्ययुगका आविर्भाव होता है। इसी प्रकार चढ्-श क्र 
केतु द्वारा आहत होनेसे अमड़ ल, व्याधि, दुर्भित्त, शख्रा- 
जोवबोका विनाश और चोरोको अत्यन्त पोडा होती है! 
राइ वा केतु द्वारा ग्रस्त चट्र पर उल्कापात होनेसे जिम 
राजाके जन्मनज्षत्रमें ग्रहण पडता, मरता है च॒द्र- 
मगड़ल भस्मतुल्य परुष, अरुणवर्ण , किरणहो न, कपिल- 
वण , सफ़र टित अथवा स्फ्‌ रणशोल होनेसे क्ुधा, संग्राम, 
रोग वा चौरभय उपस्थित होता है। च'द्र कुन्ठ, म्ट्गाल 
वा मोक्तिक हार जैसा श्रवण हो तिथधिके अनुमार 
घटने बठने और अविकृतत मण्डल अथवा गति वा किरण- 
युक्त लगनेसे मनुषण विजय पाते है। शुक्तपक्तमें चन्द्र 
बहुत बदठनेसे ब्राह्मण, चत्रिय तथा प्रजाकी हृड्डि, छोन 
होनेंसे उन सबको हानि और समपरिमाण रहनेसे समता 
हुआ करतो है । किन्तु कृप्णपत्तमें उसका विपरीत फल 
मिलता है। (उहत्स छिठा ४ अध्याय ) 

चन्द्रचड़ ( सं० पु० ) चंद्रथ,ड़ायां यस्य, वहुत्रौ०। १ चंद्र- 
शेखर, शिव, महादेव । २ गोसाझइलका एक तौथथस्थान। 

गोचा देखो । ३ एक विख्यात संस्क्रत ग्रन्थकार । ये पुरु- 

षोत्तम भश्के पुत्र थे। इन्होने अन्योक्तिकण्ठाभरण, कात- 
वोयोंदयकाव्य, चंद्रशेखरविवाहकाव्य और प्रस्ताव- 
चिन्तामणि नामक अलड्-ार ग्रन्य प्रगयन किये है । 

चन्द्रचूडभटट (दूसरा नाम चन्द्रशेखर शर्मा)--एक विख्यात 
स्माते और ससक्त त॒ग्रन्यकार | ये उम्रापति भट्के पु 
और धर्म वरके पोत्र थे। इन्होंने कालसिद्दान्तनिरण थ, 


दर 


कालदिवाकर, पाकयज्ननिण य, पिण्डपिलप्रयोग, श्राद- 
निण य, सस्कारनिण य, सोत्ामणिप्रयोग, चन्द्रचडोय 
घस शास्त्र प्रस्शत ग्रन्‍्योंकी रचना को है। 
चन्द्रच, डा ( स० स्त्रौ० ) चन्द्रथभ ड़ायां यस्था; बचहुत्रौ०। 
गायत्रो स॒ ति विशेष | ( देवीक्षा० १६६४६) 
चन्द्रच,ड्रासमणि ( म॑० पु० ) फलित ज्योतिषम - ग्रहों का 


एक योग । जब नवम्त स्थानका स्ामो के द्रस्थ हो तब यह 
योग होता है | 


चन्द्रचूड़ाष्क ( स ० घु० ) एक्र तन्त्रका नाम । 
चन्द्रज ( स*० पु० ) च'द्रात्‌ जाथते च'द्र-जन-ड। च द्रमाके 
पुत्र, बुध । 
“सैद्रादीनि सधा का न्यु पाथिते चन्द्र प्रशावौड़ा।?? ( हहतृस०७।३ ) 
(ज्रि० ) १? जो चंद्रमासे उतपन्र हो | 
शन्द्रजसि'ह--तक स'ग्रहके पदक्तत नामक टोकाकार ! 
चन्द्रजोत ( हि'० स्त्री० ) १ च दसाक्षा प्रकाश | २ मह- 
ताबी नामकी आतशबाजओ | 
चन्द्रजो पल ( सं० घु० ) च द्रकान्तमणि, एक रत्नका नाम 
चन्द्रत्तानतन्त्र-च् मराजप्चत एक प्राचीन तन्त्र । 
चन्द्रट--९ सूक्तिकर्णार्तधुत एक प्राचोन कवि | २ एक 
बैदयक ग्रन्यकार, तोसटके पुत्र । इन्होंने संस्‍क्षत भाषामे 
चन्द्रटसारोडार, सुख तपाठशुद्दि 'और योगरत्रसमुच्चय 
नामक पैद्यकग्रन्य, तोसटरचित चिकित्साकलिकाकी 
श्ैका और वेदयत्रिशट टोकाकी रचना को है। 
चन्द्रतापन ( स'० पु० ) च'द्र तापथति तप*"णिच्‌ कांतरि 
» ल्य । कोई दानव | ( इरिवश २४०० ) 
चन्द्रताल ( स'० पु०) एक प्रकारका बारहताला ताल 
जिसे परस भो कहते हैं । - 
चन्द्रतीथ --सह्याद्विख डमें वर्णित गोमाइलका एक 
पवित्र तीथ ।(२शरर) गोभा देखो । 
चन्द्रदचिण (स'० त्ि० ) चंद्र खुवर्ण द्वितीय दक्षिण 
यस्य, बहुत्रो०, शाकपाथि वादिलात्‌ द्वितो यपटस्य 
, लोपः । सुवण दक्षिणा, सोनेका दान । 
चन्द्रदत्त मो यिल-" एक ग्रसिद् मौथिल पर्डित । इन्होंने 
सस्क्रत भाषामें काशोगीता नामक स'गोतग्रन्थ, भग- 
बड़लिमाहात्म0 ऊष्णविरुदावली और उसकी टोका 


रचो है। हे द् 








चन्द्रचड़ा--चन्द्रदोप 


चन्दुदशा ( स'० स्त्री० ) च'द्ृस्य दशा, ६-तत्‌ । फलित 
ज्योतिषके मतानुमार ग्रह्नगण निर्दिष्ट समयमें सनुषा- 
को शभाशभ फल डेते हैं। जित्तना समय तक चंद्रमा 


- फल देते हैं, उम्तोको च'द्रका भोग काल या दशा कहते 


हैं। दश देखो । 

चन्द्रदार ( सं० घु० ) च॑ द्रसा दारा+, ६-तत्‌ | १ चद्रमाकी 
स्त्री, अश्विनी प्रभ्भति सत्ताईस दत्तकन्या। २ अ्िनी 
प्रति सत्ताईस नक्षत्र | नचव देखो 

चन्द्रदारा ( स'० पु० ) २७ नक्षत्र जो. पुराणके अनुसार 
दक्षकी कन्याएं कहीं जाती हैं । 

चन्द्रदास--प्र साम्मत टोकाके बनानेब्रालेका नाम। 

चन्द्रदेव--१ कनोजके राठोर राजव शका प्रतिष्ठाता। थे 
कनोजराज मदनपालके पिता थे! शिलाल ख पढनेरे 
साल स॒ पड़ता है कि सदनपाल ११५४ सम्बतूमें विदय- 
मान थे। सुतरां चद्रदेव उनसे कुछ काल पहले कनोज* 
के सिहासन पर ब ठे थे। 

२ वोढामयूताके राष्ट्रकूटव शक प्रथम राजाका 
नाम । इनके पुत्र॒का नाम विग्रहपाल देव था । 

३ उत्‌कलके एक प्राचोन राजा। केशरीवंशके पहले 
इनका अभ्यू दय था! उतृकल ऐतिहासिकों केसतरे 
इनने ३२३ से ३२८ ई० तक राज्य किया था। ये नाम 
मात्॒की राजा थे। इन्होंके राजतकालमें मुस्तलमानोंने 
उतृकल अधिकार किया था । अन्तर्में मुसलमानोंके 
हाथसे इनकी रूत्यू, हुई ।# परन्तु किसी प्राचोन ग्रन्थ 
या शिलाले खर्म चन्द्रदेवका नाम आंज तक भी नहीं 
मिला है । | 

४ पद्मालव शक वौरपुरुष | ये धमराज युधिष्टिरके 
पार्थ रक्षक थे। युददमे अपना विक्रम दिखाते हुए ये 
कर्णके हाथसे मारे गये थे। (भात्त न५० अर ) 

५ राजतरड्रिशीवरणित एक तापस ब्राह्मण | इनकी 
तपस्थाले सतुष्ट हो शिवजोने नोल पव तके उपद्रवरे 
हम रचा की थी और यक्ञविज्षव भी इल्ींके दुरा हू 


हुआ था। (श१८९-(८४) 


चन्दरददीप (सं० पु०-क्ली*) च॑द्रे गाधिष्ठितो दोप/, मध्यपदलो 
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चन्द्रदीप 


समुद्रके उस पार उत्तरकुरुके उत्तरभागरसं अवस्थित एक 
घोप। बह्माण्डपुराणके सतसे इस दौपमें नाग और असु- 
रॉका वास हो अधिक है | इसको परिधि हजार थोजन- 
की, विस्तार दस योजन और उच्चता १०० योजनको 
है। इस दोपके बोचमें च ट्रकान्त, श्वे तवेदूथं और कुमुढ 
आदिसे परिशोभित एक पव त है। इस परव तसे पुसख्य- 
सलिला च॒'द्रावतो नदो निकलो है। इसमें नक्षत्राधिपति 
च'द्रदेवका एक वासस्थान भी है। ग्रह्ननायक च॒'द्र प्रायः 
हो यहां उतरा करते है | चद्रपर्वेत खग ओर मत्य दोनो 
जगहमें प्रसिद्त है । च द्रद्योपवासों मनुष्योके शरांरको 
कान्ति च'द्र जेसो उज्ज्वल ओर प्रकाशमान होतो है, 
उनका मुख भी चद््रसलद्॒श होता है। उनमेंसे प्रायः 
सब हो धर्मनिष्ठ, सदाचारो, सत्यप्रतिज्, तेजली ओर 
चढ़के उपासक होते है। इनकी आयु एक हजार वर्षकी 
होतो है । ( त्रह्मा्छ« अनुषक्र० ४७ अ० ) 

'चन्द्रदीप--बड्डालके अन्तगत समुद्रका निकण्वर्ती एक 
जनपद | अबुल फज्‌लकी आईन अकबरीमें उसका श्रधि 
“कांश बाकला सरकार लिखा गया है। च“द्रह्दोपके 

नामकीो उत्पत्ति पर दो प्रवाद प्रचलित है । 
प्रथम--विक्रमघुर परगनेमें चढ्रशेखर नामक भग- 
वतीमन्त्रटोक्तित कोई ब्राह्मण रहते थे। घटनाक्रमसे 
उन्होंने भगवती नाम्नो एक कन्याके साथ विवाह कर 
-लिया। पहले इन्हें सालम न था मालूम होने पर फिर 
आशइाकी सोमा न रहो। इन्होंने सोचा--लोग क्या 
-छुझ्ते पत्नौडपासक कहेंगे ? प्राण त्याग कर दूंगा; पर 
वसा दुष्कम करनेसे टूर हो रहूगा। उन्होंने नाव पर 
-चढ़के समुद्रयात्रा को । इस सभय विक्रमप्रकी दक्षिण 
सोमा तक समुद्र विस्तृत था। एक दिन समस्त रात्रि 
नोका पर चलते चलते सागरमें जा पहचे और अपने 
मनमें सोचने लगे, वहां किसोसे साक्षात्‌ न होगा | परन्तु 
-परदिन प्रत्य षके समय किसो छोटो नावमें एक भौवर- 
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जब देखा कि चहशेखर भूलनेवाले लड़के न थे, कहने 
लगों--उम तुम्हारी इण्देवता भगवतों हैं। हमारे 
वरसे यहाँ रेत पडके दीप उत्पन्न होगा, नुम उसको 
अधिकार करोगे ओर तुम्हारे नाम-पर क्ञो यह च॒॑ द्र- 
ट्रोप कच्लावेगा | वर दे करके भगवतो अन्तक्तित चुई । 
: इसके साथ वहां पानो हट जानेसे टापू निकल पड़ता ।# 
दि तीय--चन्द्रशे खर नामक एक सब्यासी ग्हे । इनके 
शष्यका नाम दनुजमद न दे घा । सन्नतामोी चेनलेको 
अपने साध ले सव दा हो घूमा करते थे। किसी दिन 
रातको मोतेमें इन्होंने खप्र देखा, मानो कालीोटेबी 
उनसे कह् रहो थौं-इम जलके सध्य कई ऐक देव- 
सू्तियां है, उन्हें उदार करो । दूसरे दिन स'न्यासोने 
शिण्से तोन बार डुबकी लगानेंको कच्चा था। उमने 
तोन गोतोमें तोन हो देवसूतियां निकालीं। दुर्भाग्य 
क्रमसे फिर डुबको न लगी ! वेमा होने पर इन्हें लक्ष्मी 
सूर्ति मिल जाती और राज्यज्ी भी चिरस्थायो रइतो। 
चन्द्रश खरने. भविष्यवाणी की थ्रो कि वहच्ठ स्थान सूख 
करके टापू बन जावंगा ओर दनुज उसका राच्य 
पाव गा | चन्द्रशेखरके आदेश ओर नामानुसार उसका 
नाम चन्द्रदोप पड गया । 
भविय्य ब्रह्मखण्डम भो लिखा हैं--यहांको समस्त 
भूमि पद्ले जलसय रहो। महादेवके प्रसाद और 
उनके ललाटस्थ अग्न्य त्यातसे यद्ध पानी सूख गया । 
च'द्रचडकी मस्तकस्थ च'ठ्रकलाके किरणसे यह दोप 
सिक्त हुआ धघा | (भदिष्प ब्रसखण्छ (रार-८ झौरू ) 
दिगविजय-प्रकाशविद्ति नामक संस्क्रत भोगोलिक 
ग्रन्थके किसी स्थान पर कच्दा है कि उसके पूर्व मंथुमतो, 
पश्चिम इच्छा मती नढो, दज्षिण वादाभूमि और उत्तरको 
कुशट्रोप है। फिर बाक्लाके वर्णनास्थलमें लिखते हैं--पूत 
सेघना नदो, ,पंश्चिम वलेश्वरे, उत्तर इंदिलपुर ओर 
दक्षिपको सुन्दरवन है। इसके भध्यमें गिरिवर्जित सोम- 


- कान्त है। उसका परिमाण ३० ग्रोजन पड़ता है। सोम- 
कान्तके बीच और २ जनपढ है-पश्चिमको जम्बुद्रीप और 
उष्तरको खौकार | इसके मध्यभागमें वाकला राजधानो 
प्रतिष्ठित है । (दिग्विज्यप्रकाशविव ति ) 


+ न्रणमुन्दर मित्र-प्रणीत चन्द्रबी का गाव ग ११ एट। 


“कन्या देख पडो | यह अवाक्‌ रह गये ! उन्होंने सोचा -- 
सन्भवतः स्॒रयं भगवतो छलना करनेको इस दुस्तर 
जलधिमधय आविभूत हुई है। इन्होंने अविलम्ब उसी 
तरणो पर चढ़ कन्याके पेर जा करके पकड लिये | प्ले 
भगवतीोने अपनेकी घोवरकन्या हो बतलाया धा,-शेंषको 


१६ 


खुष्टोय षोड़श शताब्दौसे चंद्रद्ीपके खल पर वा्ला- 


ब् 


का उल्लेख मिलता है। बादशाह अकबरके समय बाक्ला 
एक खतन्‍त्र सरकार रहो। वह इस्माईलपुर, शोरामपुर, 
शाहजादपुर और आदिलपुर चार महलोंमें विभ्क्ष थी । वहां 
१५००० पदाति और ३२० हाथो रहते थे। (तन चअक्बते) 
६० ८वीं शताव्दीसे सादय च' द्रगोरीशे नामसे सशहर है ' 


भविष्य ब्रह्मखण्ड नामक संस्क्त ग्रन्थमें च'द्रदेपके 


'इन' कड्े नगरों और ग्राम्रोंका उल्लेख है-त्रह्मपुर 
( नगर ), वाराणसोघुर, सहाशाल, नालिका सरित्‌ पाश्ख 


में कुमुदग्राभ, कोटालि, काकिनीग्राम, कण्टस्थालो, 


६. 


बेणवाटी रणानदौके निकट डसम्बूर, चेढ्रीनगर, याटव- 


पुर, वेत्नयास, तेलिग्रास, घु॒रग्राम, काकुलग्राम, सुराग्राम, 
साधवपाश्व और पिड्ल्‍नलपत्तन | ( स० ब्रद्मखण्ड १३ अ० ) 


और भो कहा है--मगजातिके शस्त्रपातसे इसको 


-सब प्रजा मर मिटेगो, उन्होंका अधिकार होगा और लोग 
चेंटम्त्रष्ट हो जावेंगे | (भ० ज्र० १६१३ ) 


इतिहास--च द्रट्टीपकि राजवंश-ले खकके सतानुसार 


.विक्रमपुग्से आ कर दनुजमद न हो चद्रदीपके प्रथम 


,,राजा और बड़नेय कायस्थ-ससाजके सप्ताजपति हुए । 





था ब्रद्मखण्खमें 
पडता है कि यादवरायने वह नगर स्थापन किया था । 


व दोपके राज भव्य राज! नामसे अभिद्िित हुए हैं। 


दनुजमद नके पुत्र रमावन्नस गय है। इन्होंने मो 


पिताकी प्रटशित ऋुलविधिकी रक्षाके लिये और भी 
बदुतसे नियम बनाये हैं। (१) इन्होंने अपने नाम पर 
एक नगर भो स्थापन किया है। 
वल्लभ राय, रूप्णके पुत्र हरिचन्नम राय और इरिवल्लभ 
रायके पुत्र जयदेव राय है। दनुजमढ न ले कर पांच 
राजा (३) चंद्दऐपमे प्रवन प्रताप्ठे राज्य करते थे । 


(२) उनके पुत्र कृष्ण- 


जयदेव रायके कोई सनन्‍्तान न थे। उत्तराधिकारीके 


सूत्रसे उनके भांजा बलभद्र वसुके पुत्र परसानन्द राय 
चंद्रद्ीपके सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। राजा परमानंदने 


(१) ब्रजरब-मित्र प्रणौत चंट्द्दीपका राजवंश १८ो१र पृष्ठ देखो । 
(२) दिग्विजयप्रकाशर्मे इस नगरका उन्ने ख है-- 


“पमावब्नभगगरे राजातुलधतान्वित' | (ं, दोप-विवरण २७४ झोक ). 


(३) दिग्विकपप्रकाशर्ते. यादवराव नामक एक राज्ाका विज्तारित 


धवरण लिख। है। इनके साथ मथनाकोटकी राजकन्याका विवाह इ्ा 


बंटदौपक अन्तग|त यादबपुरका जो उच्च ख है, उससे मालूम 
व दिग्विजयप्र का शर्में 





चन्द्रदोप 


पक कौलौन्य सम्बन्धसें बहुतसे नियम बनाये है। 
हल बड़ज कायस्योंके 
गिना जाता था। कक हट अर 
* पे, गुह, पिन्र 

प्रसानुसार गिना जाने लगा। आइन अकवरीक्े मतथे 
परभानन्दके पिता बाकूलामें राज्य करते थे। अकबरक्षे 
२० वषको अवस्थासें लगभग तोन बजे एक भयानक 
बाढ़ आई, जिससे प्राय: सभी घर द्वार भस गये थे। राजा 
उस समय आसोदसें सत्त थे। वे बहुत जब्द एक नाव 
पर चढ़ गये ओर उनके पुत्र परसानन्द राय तथा बहुतसे 
लोगोंने एक मन्दिरके शिखर पर चढ़ प्राण रक्षा कौ। 
चार घण्ठ तक तूफान तथा द्ष्टिके साथ साथ समुद्र बढ़ 
गया था । उक्त भन्दिरक्रे सिवा ओर समस्त समद्रके ग्स- 
शायो तथा प्राय: ढो लाख प्राणी नष्ट हुए। (४) किन्तु 
चंद्रदंगपकी राजवंशावली और प्राचीोन कुलाचाय 
कारिकामं परमानन्द हो च॒द्रदपके वसुवंशोय प्रथम 
राजा कह कर वर्णित हुए हैं | उनके पुत्र राजा जगदा- 
नन्‍्दके समयमे हो नदोका खत्रोत प्रवलवेगरे राजभवन 
तक पहुंचा था । राजा जगदानन्दने हो नदी गछ्नमें आत्म- 
समपेण किया। वे अपने बाखरगज्ञके निकट कचुया 
नामक स्थानमें राज्य करते थे। राजा जगदानन्दको कव्या 
कमलाने यहां एक प्रकाण्ड सरोवर खुदवाया था। अभो 
भो वच्त सरोवर विद्यमान है| 

राजा जगदानन्दको रूत्यू के बाद उनके पुत्र महावली 
कन्दपनारायण सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । १४५८६ 
ड०में ये राज्य करते थे, रफ फिच प्रभ्ति वैदेशिक स्रमण- 
कारी इनके गुणको प्रशंसा कर गये हैं | 

कन्दप नारायण शब्द देखो । 

चन्द्रद्वीपके राजभवनमें एक बडो पौतलकी तोप है । 
इस तोपके ऊपर बड़ाचरमें कन्दपनारायणका नाम और 
३१८ अइः उत्मी णें है (५) | 

मगके दौरात्मयसे ___मगके दौरा कन्दर्षनारायणने कया परि 





(४) 00, 5. ७, एक्काप०कड गा हतिता, रण, हा छ, 98, 

& प्रश्गताकाड पए०ए॥8०, एणे, गा छ 907 
(४) च॑ ट्दी पके राशमवनके समीप एक प्रष्करिणी है, जिउका नाम 
कूममाव+(व रखा गया है। बहवोक। विद्या 6 है कि यहा बहतसी तोपे रखी 


जा सकेगी है। 


चन्द्रदीप 


कर बरिशालके पूर्वोत्तर कोण बसुरिकाटो ग्राममें एक 


राजधानो स्थापित को । पोछे वच् स्थान छोड कर यथा- 
क्रमसे पद्चकरणके निकटवर्ती होसेनपुर और क्षुद्रकाटोमैं 
वे कुछ काल तक रहे । अन्तमें वे माधवपाशा नामक 
स्थानको चले गये । पूर्वोक्त स्थानसमूहमें अभो भो 
प्राचीन मन्दिर ओर भग्न इशकालयादिका विह देखा 
जाता है। 

माधवपाशामें एक सुसलप्तान गाजो रहते थे। उन्हें 
मार कर कन्दपनारायणने उस स्थान पर राजधानो 
निर्माण को जो अभी भो विद्यमान है (६) । 

कन्दर्पनारायणके बाद उनके पुत्र रामचन्द्रराय राजा 
हुए। यशोराधिपति प्रताणदित्यक्री १न्‍्या विन्दमतोके 
साथ रामचन्द्रका विवाह हुआ था । किन्तु विवाहरात्रमे 
प्रतापादित्य उनका प्रायनाश कर कायस्थका समाज- 
पतिल् और चन्द्रद्दोप राज्य अधिकार करेंगे, यह सम्बाद 
आपनो स्त्रोके मुखसे सुन कर रामचन्द्र बसन्तराय और 
सर्टार राममोइ्नन मालकी सहायतासे ६४ डाडयुक्त नाव 
पर बेठ कर चन्द्रदोषको चले आये । कई एक व्षके बाद 
यशोर-राजकन्या काशोयात्राके बहाने नाव पर चढ कर 
चन्द्रदोपको आई' | किन्तु यहां बहुत दिन अपेक्षा करने 
पर भो श्रभागवश उन्हें खामोसे भेंट न चुई । पहले वे 
जिस घाट पर रहती थीं, वहा सधाहमें दो वार बाजार 
लगता था । अभी वहां बाजार नहीं है, किन्तु वहो स्थान 
'“बउठाकुराणोद्ाट” नामसे प्रसिद्द हो गया है । राम 
चन्द्रको स्त्री सारसो ग्रामके निकट भी कुछ दिन तक 
ठहरो थीं और वहां उन्होंने एक सरोवर खुदवाया था | 

राजा रामचन्द्र भुलुयाके प्रसिद वोर लक्ष्मणमाणिक्य 
को कैंदो बना कर चन्द्रद्योपमें लाया था। इसोसे उनका 
साहस ओर वोरतका यथेथ परिचय पाया जाता है। 
लक्ष्ए साणिका देखो। 

राजा कोतिनारायणराय रामचन्दके पुत्र थे । ये 
नो युद्धमें पारदर्शो थे। मेघनाके उपकूलसे उन्होंने फिरड्रीं- 
का युद्ध कर सार भगाया, यह सुन कर ढाकाके नवाबने 
कौतिनारायणके साथ प्रित्रता कर लो । दे वक्रमसे एक 





(६) ब्रह्मखण्डके सतसे माधवपाश्र के माधवदेवका सन्दिर प्रसिक है। 
पृ] पपा, 48 
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दिन युदयात्राके समय इन्होंने नवावके भ्रोज्य द्रव्योंका 
प्राण पाया था, इसोसे उन्होने जातिभ्रष्ट हो कर अपने 
छोटे भाई वासुदेव नारायणके हाथ चन्द्रहोप राज्य 
समपंण किया। वासुद्ेवके बाढ उनके पुत्र प्रेमनारायण 
राजा हुए । प्रेमनारायणको थोडी उस्त्रमे रत्य, हो गई। 
उनके कोई सनन्‍्तान न थो। वसु वंश इन्हीं आठ राजाअने 
च॑ द्रद्धी पमें राज्य किया | 

प्रेमनारायणके बाद उनके पिल्टोहद्दित्र मित्र वंशोय 
उलाइल निवासी गोरोचरण मित्र मजुमदारके पुत्र उठय- 
नारायण चन्द्रद्दोपके सिहाखन पर अभिषिक्त हुए। उठय- 
नारायणके एक भाई थे जिनका नाम राजनारायणराय 
था। वे भी मातामहोके उत्तराधिकारसत्रसे “राजमाता 
तालुक” नामक बडा तालुक और चन्द्रद्योपके अन्तगेत 
मचहाल हिस्पाजात और मचह्ाल उजुहात भम्पत्ति पा कर 
साधवपाशके निकट प्रतापपुरमें रहते थे। वहां अभी भो 
उनके वंशोयगण वास करते है। किन्तु अभी उनको 
वह महामूल्य सम्पत्ति नहीं है। 

उठयनारायणसे ले कर मित्र वंशोय कई एक राजाने 

चन्द्रद्ोपमें राज्य किया-- 

१ राजा उदयनारायणराय | 

२ राजा शिवनारायणराय 

१ राजा जयनारायणराय । 

४8 राजा ऋहसिंहनाराबणर्राय ! 

पू राजा वोरसिंड नारायणराय (दत्तक) 

६ राजा टेवेन्द्रनारायणराय ( दचक ) 

राजा उदयनारायणके राज्यलाभके बाद हो नवावके 
साले खादोमजुमदारने उन्हें अधिकार त किया। पोछे 
नवाबके आदेशसे उदयनारायणने एक व्याप्रको मार कर 
पुनः राज्याधिकार पाया । 

राजा शिवनारायण चन्द्रदोपके सिवा सुलतान-प्रताप 
परगनेके छठे भागके अधिकारी थे। उन्होंने एक दलाल 
को उसका समस्त अंश लिख कर उलाइल-निवासो देव- 
प्रसाद सित्र मज्गुखदा रको ठगना चाहा था। इसो अभि- 
बोगमे उनका सुकदसा चला गया । बड़लाको ११७८ 
सालके २१ अगहनको उस सुकदमेको राय सुनाई गई। 
इसमें राजा शिवनारायण पर यथेष्ट कलइः मढ़ा गया 


१७० चन्द्रय ति--चन्द्रनाथ ह॒ 

-्था। इसके अलावा उनके चरित्रदोषको बात सी सुनो उसको चंद्रधनु कहते हैं । इसको उत्पत्ति और आरती 

“जातो है। आदि सब इ द्रधनुष जैसो होतो है। सिफ़ कक 
वण दिनमें उत्पन्न हुए इ'द्रधनुष जेसा उच्ज्वल और 
स्पष्ट नहों होता । यह बड़ा «री अध्दत्त अर्थात्‌ घनुष- 
के समान होता है, इसलिए इसको थी धनु कहते है 


इनट्रधतु देखो | 


राजा जयनारायण बालह्यकालमें हो राज्यके अधिकारों 
हुए। इस समय उनके कमचारो शहर बक्सौने अधिक | 
, सम्पत्ति अपना लो । ढोवान गड्डागोविन्दकी सहायता- 
८ से जयनारायणकौ माता दुर्गारानोने बहुत कुछ लौटा 
दिया। रानोने बहुत घन ख्च करके एक बडा सरोवर | चन्द्रघर ( स*० यु० ) शिव, सहादेव। 
 खुदवाया था, जो अभी दुर्गासागर नाससे मशहूर है। | चन्द्रध्वजकैतु ( स*० पु० ) समाधिविशे ष। शतसाहरिका- 

राजा जयनारायणके समय दश साला बन्दोवस्त हुआ, | भ्रज्ञापारमितामें यह च'द्रध्वजासे वर्णित है 

इमसे परगना कोटालिपाड, इदिलपुर, सुलतानात्राद, | पन्द्रनाथ-१ चह्प्राम्त नगरसे २४ मोल उत्तरमे सोताकुण्ड 
बुजरुगू उमेदपुर आदि कई एक स्थान अलग अलग | शौलमालाके बोचका एक पव त ) इसको सोताकुण्डगिरि 
हो गये। जो कुछ बच भी गया वच्ध एक बड़ो जसींदारी | भो कहते है । इसको ऊँ चाई ११५५ फुट है| इस पर्व॑त 
थो, उसका भो बन्दोवस्त कर दिया गया | पर दो प्रकारके पत्चर देखनेमें आते हैं--१ सच्छिद्र 
उस समयके लोगोंका निर्दिष्ट दिनमें मालगुजारी ले | आग्नेय श्र श्य लौहस'श्लिष्ट ठोस । प्रसिद्र सोताकुष्ड 
कर कलेक्टर साहबके निकट उपस्थित होनेका अभ्यास | नामक उष्णप्रस्रवन इसो पवबत पर है। यह हिन्दुओंका 
न था । पोछे निश्चित दिनमें मूर्यास्तके मध्य मालगुजारी | एक महातीध है। कहा गया है. कि, महादेव और 
जमा नहीं करनेसे निलामर्म सम्पत्ति बिक जायगो, इस | रामच दर, दोनोंने इस ख्थानको दश न ' किया धा, तथा 
, आइनके जारी होनेसे राजाके अर्थलोभो दुष्टाशथ कमे- | महादेव अब भो इस स्थानमें रहते है। बड़ालके जगह 
चारियोंके टोषसे घोरे धोरे समुदाय सम्पत्ति निलासमे | जगहके बहुत हिन्द यात्रो यहाको पखभूमिका दशन 
बिक गद्े । राजभवनके आमपासको निष्कर भूमि और | किया करते हे । फाछ्यु नमासमें शिवचतुद शो पव के 
कुछ सिक्मी तालुक मात्र राजोकी वर्तमान सम्पत्ति रह | उपलक्षसे यहाँ बहुत यात्रो आते हैं। अधिकारी नाम- 
मई । है धारो ब्राह्मण इन यात्रियोंके रहने लिए भोपडिया भो 
मित्रवंशोयके शासनकालके पहले जिन चसुवंशेय बना रखते हैं। यात्वो उन घरोंमे रहते है । अधिकारी 
राजाओंने चन्द्रद्योपमें राज्य किया था, उनके जातिवर्ग | उनसे जाता बसून करते हैं। इसके सिवा व । 

असी भी देहरगाति ग्राममें वास करते हैं और चंद्र- | वस्त्र त जसादि ज्ञो कुछ उत्मग किया जाता के के 

ज्लेपकी राजसभाम वे युवगजकी उपाधि धारण करते | सब अधिकारियोंको हो मिलता है' गिवचतुदेंशी 
ह मा ऑओंको पत्थेक अधिकारी इसी प्रकार ३-४ हजार रुपयेके 
छै। च॒द्रद्दोपके वतमान राजाओंकी अवस्था शोचनोय समय पते वा हे हर 
च्वोने -समाजसें असी भी उनका | करोब कमाते है। सन्दिरके महन्त सिफ्त कर पाते ह, 

धोने पर भो बड़ज कायस्थ-समाजमें 








होता है । उसी टदेवसेवादिका खर्च चलता है। शिवचतुद शौका 
घेष्ट आदर होता ; न्‍ (3 
अर ति (स'० पु०) चन्द्रस्थ द्यूतिरिव दा तिय स्थ, | मेला दश दिन रहता है। उस समय के २ दे 
४ ते छ 4, 4, कं हे के 3 धर कै 
हक | १ चन्दन | (सावप्रकाश) चद्द देखो । तक यात्री आते हैं। लोगोंका ऐसा विश्वास है 

बचत्रो ० 


५ * रे नेसे फिर पुनज नम नहीं होता' 
( स्दी० ) चन्दनस्य द्यू,ति+, ६ तत्‌ । २ चद्रकिरण, हक फेल ८ 2 मर एक मंहि 
चंफ्रमाकी रोशनी ! ५ है, पर्वेतके चारों तरफ भो असख्य देवमन्दिर हैं । हर 
चन्द्रदोश--बा बदन देखों। शक मल करोब तोन मौल दचिणरमे बाडवकुण्ड कर 
है लेन द 0 अक हे है आलोक उत्पन्न होता है, / उत्तरमें लवणाक्ष नामन्न तोथ द्वव अवखित हैं। 
किरणे' पड़ कर धनुषाकार जा वाद, 


चन्द्रनाभ--चन्द्र पुर १७१ 


यवेत पर ओर भो चहुतसे कुण्ड या तोौथे है| चउ द्रशेखर 
और सीताकण्ड दँखो । 

प्रणान प्रधान भेलाओके समय सोताक्‌ ण्ड तौथ में 
यात्रोगण नानारूप पोडाग्र प्त होते है। रास्ताओका 
मेलापन, कदम जल और अति जनता हो उसका 
कारण है। प्‌ 

प्रवाद है कि, वुददिवकोी शरोर चद्रनाथ पवत पर 
किसी स्थानसें प्रोधित हुआ था। यहां पर हर साल चेत 
सक्रान्तिके दिन बोडोंका भेला होता है और बहुतसे 
लोग सरे हुए व्यक्तिको हड्डियाँ ला कब यहांके पवित्र 
बुद्दकूपमें जित्तेप करते हैं । 

२ चश्यास जिलेंमें उक्त प्रवत पर अवस्थित एक 
ग्राम। यहा सोताकुण्ड तोथेके यात्रियोका प्रधान अड्डा 
है। यह अच्षा० २२ ३७ ४७ उ० ओर टेशा० ६१" ४३ 
४० पू्ंमें अवस्थित है । 

चन्द्रनाभ (स'० पु०) च'द्रो नामी यस्य च द्नासि स ज्ञार्थ 
अच्‌ | एक दानवका नाम | ( इरिवश ३९४ ) 

चन्द्रनामन्‌ (स'० पु० ) चंद्वस्य नासान्यव नासान्यस्य 
बहुओ ० । कपू ७ कपूर ' 

चन्द्रनागयणभटद्ााचाय--एक नेयायिक । इन्होंने न्याय 
अन्यकी बहुतसो टोकाए' बनाई है, जिनमेंसे घोड़े निम्न 
लिखित है-कुसुमाज्ललिटोका, गादाधरोयानुगम, 
गदाधरक्षे अनुमानखण्डकी टोका, गोतमसत्रह्ृत्ति, जाग 
टोशोकी क्रोडटोका, जागदोशो चतुद शलज्षणोपत्रिका, 
तच्वचिन्तामणिटिप्पनो, तक ग्रन्यटोका और न्यायकोड़- 
पत्र । 

चन्द्रनि्णिज्‌ ( स० जि० ) चन्द्रस्य निणि गिव निणि ग्‌ रूप' 
यस्य, बचुत्रो० । १ चन्द्रसदश रूपविशिष्ट, जो देखनेमें 
चद्रमासा हो। चन्द्र' आहज्वञाद्क निणिग्‌ रूप” यस्थ, 
बचनत्रो० । २ जिसका रूप आज्वादजनक हो, जिसे देख 
कर सव कोई प्रमन्न हो | 

“प्वरेव चचरा च॒ द्रनिणि जः मत कड़ा? ( कक १०१०६॥) 

हे “निधि गिति रुपनाम घ॑द्रनिशि जौ च'ट्रसहशदप्यु कौ, यदा चट्मरद्धादकं 
रुप ययो.” (साथण) 

चन्ठ्रपच्माहः ( स० क्लो० ) चद्रमानज्ञापक पत्चिकाविशेष, 
णक तरहको पाँजो जो दक्षिण प्रदेशमें प्रचलित है। 


चन्द्रपरिधार ( सं० पु० ) जैनमतानुसार ज्योतिषो देव 
पाँच प्रकारके होते है--चन्द्र, सूये, अच्ट, नक्षत्र और 
तारे। इनमें चंद्र इन्द्र होता है और सय्य प्रतोनद्। 
एक चन्द्रका परिवार इस प्रकार है-१ स्वे- 
सण८ ग्रह, २८ नचत्र, ओर ६६६७५ कोडाकोडो 
तारागण , मनुषोत्तर पवेत तक ( अर्थात्‌-जहा तक 
मनुष्योकी उत्पत्ति होतो है ) ढाई दौपमें इसो प्रकारके 
परिवारयुक्ष १३२ चन्द्र हे ” ये सभी ज्योतिषियोंके 
विमान जिनचैत्यालयो और जिन- प्रतिमाओसे विभूषित 
है| (चर्चा शतक ) 

चन्द्रपर्णी ( म॑० स्त्रो० ) चन्द्रवत्‌ पर्ण यस्‍्याः, बचत्री ० ततः 
डोप_। प्रघारणो, प्रसारिणी नामकी लता | 

चन्द्रपाण्ड,र ! सं० ल्ि० ) चन्द्रदव पाण्ड रः । चन्द्रसा 
शुभ्रवण , चन्द्रमाके जैसा मफेद । 

चन्द्रपाद ( सं० 'पु० ) च॒ द्रस्य पाद;, ६-तत्‌ | च'द्रकिरण, 
चन्द्रभाकी रोशनी | 

चन्द्रपाल--१ एक बोद्धदाशनिक परिड़त । इनके उपदेशसे 
अत्यन्त ससारसायावद्ध और धमंविरागो मनुष्य भी धस- 
पिपासु हो जाते थे। इन्होने कई एक बोचद ग्रन्यकी 
रचना को है | चौनपरित्राजक युएनचुयाड़॒के “सि-यु-कि' 
ग्रन्थमें इनका वण न पाया जाता है । 

२ गोपाचलके एक प्राचोन अधिपतिका नाम | ये 
मच्ाराज कौलभकी दितोय 'सत्रो साध्वोश्वरा देवोके ज्येष् 
पुत्र थे । 

३ एटावा अच्बलके एक राजाका नाम | ये असाइ- 
खेरा नामक दुग्गेके प्रतिष्ठाता थे 

४ मेवारके सूयवंधोय एक राजाका नाम। इन्होंने 
एक समय समस्त भारतवष जय किया था। 

चन्द्रपुञ्न (सं० यु० ) च॒ द्वस्य पुत्र, ६ै-तत्‌। बुध। 

* व्रतचारि-रखायनकुशलदेस रासन्द्रपुवस । ?? ( हचददतृस० १६॥२० ) 
चन्द्रपुर-मध्यप्रदेशमें सम्बलपुर जिलेके अन्तगत एक राजर 
वा जमींदारो, पद्मपुरको जींदारो इसोके अन्तर्गत है। 
१८६० ई०में दो गवर्म ण्ट परगनाकों ले कर यह' बना 
था। १८५८ इई०में सुरेद्रशाहके विद्वीहमें शामिल हो 
जानेके कारण कई-एक जमीदारोंकी ३०००, वाषिक 
आयको सम्पत्ति जप कर लो गई थो आर वच्द सब इसो 


श्ध्र 


चन्द्रपुर--चन्द्रप्रभ 


जिलेके डिप्टो कलेक्र राय रुपसिंहको दे दो गई थो। 


राजद्रोद्दियोंके क्षमा मांग लेने पर फिर वह जमींदारोंको 


बापिस दे दो गई थो । किन्तु राय रूपसिंहकी क्षतिपूति- 


के लिए डिप्टो कमिश्नर मेजर इस्पेने ऐसा बन्दोवस्त 
कर दिया था कि, ४० वर्ष तक चन्द्रपुर ओर पद्मपुस्से 
७५४०) रुपये वाषिक कर राय रूपसि'हको मिला करे, 
तथा रुपसि ह भी गवर्स ण्टको 8१३०) वाषिक दिया 
करे | चन्द्रपुर ओर पद्मपुर दोनों महानदोके किनारे हैं। 
सब्बलपुरंसे प्रायः ४० सौल उत्तर-पश्चिममें प्मपुर और 
बहांसे ओर २० सोल पश्चिममें चन्द्रपुर अवस्थित है । 
बोचमें रायगढ़ राजप्र॒का कुछ अंश है। चद्रपुर परगना 
छिन्न विच्छित्र विशहलभावसे अवस्थित नाना अशीमें 
विभक्न है। इसके प्रायः सब हो हिस्सोंमें पानो मिलता 


है, कहीं भी जड़लल नहीं है, कहीं वाल और कह्दों कालो 


जसोन कीचड्सय है । यहां अनाजमे चावल, क्‍ 
सरसों, तिल, चना, गेंछ इत्यादि उत्पन्न होते हैं। यहां 
के टसरके वस्त्र प्रसिद्ध हैं । 

बन्द्रपुर--१ तन्त्रवणि त एक पौठस्थान । 


“द्षेल(' पीटठकेदार प्र च॑ द्रपुर तथा ७? ( हच्चीलत० ४५० ) 


२ देशावलीके मतसे त्रिपुरास्थ श्रयतोलाके 8 कोस 
दक्तिणमि गोसतो नदोके किनारे पर अवस्थित एक 
प्राचोन ग्राम । यहाँ तिषुरासुन्दरी बिणजतो हैं । 


३ विजयाध पवेतको उत्तरथे णोम स्थित पचास 


नगरोंमेंसे एक नगर | ( विलोकसार ) 


चन्द्रपुरी--१ नर्मदानदीती रवर्ती एक प्राचोन नगरो । रेवा- 
खुण्डके सतसे यहाँ सोमवंशोय राजा हिरण्थतेजा राजत्त 


करते थे। ( रेवाख० शर२ ) 
२ ञ नोंका एक तो । 


म्व॒र जैनोंका मन्दिर है और कुछ फासलं पर श्वता- 


त्रोंके जप छे 
स्व॒रोंका भो मन्दिर है। यहां जैनोंके श्रष्टम तोथेड्ार चन्द्र- 
प्रभ भगवान॒का जन्म इआआ था| शोतऋतुम यहां यात्रो 
बहुत आया करते हैं। यह स्थान गंगाके किनारे होनेके 


* कारण अत्यन्त र्मणोय है| 
चन्द्रभुष्पा ( सं० स्त्रो” ) च्‌द्रद्रव 


घ्ध 


१ श्वे तकण्टकारो, सफेद भटकटोेया । २ ख तप्रभा, 


, बकुची । हे ज्योत्स्ना, चॉँदनो ) 





' यह तोथे काशौसे करोब 
१३-१४ मोलको दूरो पर है । गंगाके किनारे एक दिग- 


पुष्पं यस्या:, बहती । 


चन्द्रप्रकाश (सं० घु०) चद्॒स्य प्रकाशः, ६-तत्‌ । १ चन्द्रसा- 
का उदय । २ च द्धस्ाको रोशनो । 
चन्द्रप्रभ (स० पु०) चदस्थे व प्रभा यस्य, बचुब्रो०। जेनोंके 
अष्टम तोथेद्वर । इनके पिताका नाम सहासैन राजा और 
साताका नाम लक्ष्णणा था। पोष छष्णा त्योदशीके दिन 
अनुराधा नक्षत्र और धश्चिक राशिमे चंद्रपुरा नगरीमें 
इच्चाकुब शर्में इनका जन्म हुआ था। इनका गोत 
काश्यप था । ये च॑ त्रवदी पद्ममौकों वे जयन्त विमान 
चढ़कर लक्ष्मणा रानोके गर्भ सें आये थे। इनका शरोर 
श्वे तवण था और उसकी ऊंचाई १५० घन षको थो। 
सप्तम तोथ इर भ्रुपाश्थ नाथ भगवान्‌के सो त्तः जानेके नो 
सो करोड़ वर्ष पोछे इनका जन्म हुआ था ! इनको 
आयु इश लाख पूव को थो । जन्मकालसे दो लाख पचास 
हजार पूव बोत जाने पर उन्हें राज्याभिषेककौ प्राप्ति 
हुई थो। पचास हजार पूव और चौबोस पूवोड़ राज्य 
सम्पदाका सुख अनुभव करते हुए राज्य किया, फिर 
उन्हें स'सारसे वे राग्य हो गया । लौकान्तिक देवोंने 
उनके इस विचारकों सराहना को और देवोंने विम्ला 
नासकी पालकी पर बैठा कर उन्हें चन्द्रपूरीके सवंतु क 
बनमें पहु'चा दिया । वहां पौष कृष्णा एकादशोके दिन 
अनुराधा नक्षत्र दो दिन उपवास धारण कर प्रभुने एक 
हजार राजाओंके साथ साथ. युत्रागव्तके तले निग्रत्य 
दौक्षा धारण को थो। उस्तो समय उनको सनःपर्थेथ त्ञान 
हुआ था। दूसरे पारणाके दिन नलिनपुर नगरमें गौर 
वर्ण महाराज सोसदत्तने उन्हें भक्तिपूवक उत्तम 
आहार दिया था । बादम तोन मास तपशच्चरणसे घातियां 
कर्मोंको नाश कार कैवलज्ञानी हो गये। फांल,न बदो 
सप्ततोकोी इनको कैवलज्ञानकी प्राप्त हुई थी। इन्होंने 
उसी समय समवशरणको रचना को । उस समय भग- 
बानके दत्त आदि ध३ गणघर थे, रे००० हा ३ 
चौदचद पूव के जान कार, ८०९०० ्रवधिज्ञानी, २०००४०० 
ग्रिच्चक, ९०००० कैवलन्नानो, १४०९० विक्रिया ऋषि- 
धारक सुनिराज, ८००० सनःपर्व य ज्ञानी, ७६९० वादि- 
्ावक और 89८००० आविकाए मौजूद थीं। इनके 
शासनयच्॒का नाम वि वे और यचणीका नाम चक़टी 


चन्द्रप्रभ--चन्द्रप्रभा १७३ 


था। इसके बाद च॒ द्रप्रभु सामोने समस्त आय देशीमें 
विचार कर धरम तोर्थोकी प्रद्त्ति को और अन्तमें थी 
सम्मेद शिखर पर ( जिसको कि, अब पारसनाथ पहाड 
कहते है | यह इजारोबाग जिलेसें। ६० आई६० रेल्वेकी 
डसरो स्टेसनके पास है) आ विराजमान हुए। 
वहाँ पर १००० मुनियोंक्रे साथ प्रतिम। योग धारण कर 
एक महोने तक योग निरोध किया अर्थात्‌ सन-बचन- 
कांथको स्थिर किया | बादमें फाल[ न शक्ल सममीके दिन 
ज्यष्ठा नक्षत्रमें शामके समय तोसरे शुक्कध्यानसे योग 
निरोध कर अयोग-कैवली नामके चौदहवें गुणस्थानका 
पद प्राप्त कर चौथे शुक्तध्यानसे बाकीके . सब कर्सों 
( आयु, नास, गोत्र और वे दनोय )का नाश किया ओर 
उसी समय शरोररहछ्चित परप्त सिद्र भगवान्‌ हुए। उनका 
शरोर कपूरवत्‌ उड़ गया, सिफ केश ओर नख पड़े रहे, 
जिनको इ द्रने क्षोरसागरमें निन्षेप किया। च द्धप्रभ 
सगयोनि और देवगण थे। ये नो मास सात दिन गभ में 
रह कर जन्मे थे। इनका मोक्षपरिवार १००० है। 

(गुणमद्र।चाथ कृत उत्तरपुराण ४४ पव ) 
च द्रप्रभ--भद्रशिला या तक्षशिलावासो एक बोधिसत्वे । 
थे तक्षशिलामें राज्य करते थे । नगरके चारो तरफ उनके 
चार दानागार थे। जो जेसा मांगता वह वंसा हो 
पाता था| इजारो भिषवारो रोज यहांसे मनचाहा धन 
आदि ले जाया करते थे। अन्तमें रुद्राल नामके पक 
कपटो ब्राह्मणने उनसे मस्तक चाहा | इस पर राजाने 
उनसे विपुल अथंसम्पत्ति मांगनेको कहा ओर इस इटको 
छोडनेके लिए अनुरोध किया | परन्तु ब्राह्मणने अपनो 
हट न छोड़ी, वह मस्तक हो मागता रहा। आखिर 
राजाने सत्यभड़के डरसे अपना मस्तक देना हो स्वोकार 
किया । मस्तकसे राजमुकुटको उतार कर ब्राह्मणको 
दिया । यह देखते हो महाच'द्र ओर महोधर नाम्रक 
प्रधान मन्त्रो मूछित और गतासु हो गये । 
यह सब देख उपस्थित क्र इलोकसे अहितको आशहूूत 
कर राजासे कहा--“किसो निर्जेबन उद्यानमें चल कर 
मुझे सस्तक अप ण॒ कोजिये |” राजा इस बात पर राजो | 
हुए और उद्यानमें जा कर दरवाजा बन्द कर दिया। | 
उन्होंने बोडमन्त्र पढ़ते पढ़ते अपनेकी चम्पकर्दलसे बाँधा 
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॥ 

|| 

न्‍ | 
ब्राह्मणने 


और ब्राचह्मणसे मस्तक ले लेनेके लिए कहा। ब्राह्मण 
राजाका मस्तक काट कर ले गया । तबसे भद्रशिला 
नगर तक्षशिलाके नामसे प्रसिद्द हुआ । थे चन्द्रप्रभ राजा 
हो दूसरे जन्ममें बुद्ददेवके रूपमे अवतोण हुए थे। दोनो 
मन्त्रो शारोपुत और मौहलायनके नामसे उनके शिप्यरूप- 
से ओर वह भिक्षुक ब्राह्मण देवदत्त हो कर जन्मा घा। 
दिव्यावद्नमाला, समाधिराज ओर दाविशतिश्वदान आदि सस्क्तत 

ग़ु्योंमि च द्रप्रभका विस्त,त विवरण देखना चाहिये। 

चन्द्रप्रभा ( सं० स्त्रो० ) चद्रइव प्रभा यस्‍्या; बहुद्रो० । 
१ बकुचो, सोसराज । ( राजनि० ) 

२ औषधविशेष, एक प्रकारको दवा। झुखबोधके 
सतसे--बिड ड़, रक्तचित्रक, त्रिकटु ( सोंठ, पीपल और 
ग़ोलमिच ), त्रिफलः ( हर, बहेड़ा, आँवला ), देवदारु, 
चर, चिरायता, भागधोमूल ( पीपलकी जड़ ) मोधा, 
सोठ, वच, खणमाचिक, काला नमक, यवक्षार, हल्दी, 
दांदचोनो, धनिया, गजपोपल और आतद्गच, प्रत्येकका 
दो तोला, शिलाजीत ८ तोला, शेलज ( छरोला, बुठना ) 
२ पल, लोह २ पल, सिता ( चोनो) ४ पल, वंशलोचन, 
निकुन्भ ( दण्डो ), कुन्म ( गुग्गयूल ) ओर सुगन्धित्रय, इन 
सबको मिला कर चूण बनाना चाहिये। इसीको च॑द्र- 
प्रभा या च द्रप्रभागुडिका कहते है। इसके सेवन करने- 
से अश ( बवासोर ), भगन्दर ओर कामला शेग दूर हो 
जाते है और मन्दाग्निवालेको विशेष लाभ होता है। 
इसके सिवा श्लेप्रिक, वायुजरोग, मर्ंगत, नाड़ोगत, 
व्रण, अन्यप्रवु द, विद्रधि, राजयक्ष्मा, मेद्, शक्रक्षय, 
अश्मरो, मूतरकच्छ, शुक्रप्रवाह और उदरामय रोगमें भो 
इस ओऔषधका प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु इन 
समस्त रोगोंमे मोजन करनेसे पहिले हो औषधिका सेवन 
करना चाहिये । मद्ठा ( छा ) दह्ोको मलाई, बकसे- 
का दूध, जाइलज दुग्ध या ठण्डा पानी, ये सव इसके 
अनुपान है। इसके सेवन करनेसे आहार आदिके विषय - 
में कोई नियम नहों, जो मनमें आवे, वह खाया जा 
सकता है, तथा शोत; वायु, घास और मैथुनके विषयर्म 
भो कोई रोक-टोक नहीं है | इसके सेवन करनेसे इस्तो 
जैसा बल, घोडे जैसे गमनशक्ति, गरड़को भाँति दशन 
शक्ति और सुअर सरोखो अवणशक्ति होतो हे । -छुदइ 
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है व्यक्षिगी सेवन करनेसे बली ( कफ ) और पलित ( सफेद 
बालों )-कौ बौमारो जातो रहती है, तथा यौवन लौट 
आता है। शिवको तपस्था कर चट्रके प्रसादसे इस 
महोषधिका आविष्कार इआ है| ( हखवोण) 
२ चक्रदत्तो् बतिविशेष, एक प्रकारको ओषध। 
जिफला ( हरे, बहड़ा, आँवला ), कुक्क टाग्डका 
छिलका, होराकस, लौहचूण, नोलशापला, बिड़ड़ः और 
समुदफ़ैण, इन मबको बकरीके छूधभे साथ पोस 
'कर सात दिन तक तासेके पात्रमे रखना चाहिये। 
सात दिन बाद फिर दूधमें पोस़ कर बत्तो बना लेनी 
चाहिये! दसोका नास च॒द्रप्रभा-वतिका है। इसके 
सेबन करनेसे अन्ध को भी दोख निकलता है। चक्रदत्त- 
में और भी बहुत तरहकी च॒द्रप्रभावतिकाकी बात लिखो 
है, जानना हो तो ग्रथ देखना चाहिये । 
8 चंद्रकिर॒ण, च द्रसाको चाँदनो, ज्योत्स्रा | 
४ कचर । ६ पायसविशेष । 

चन्द्रबधूटी ( छ्िं० स्त्रो० ) वीरबहणो । 

चन्द्रबन्धु ( सं० पु० ) १ च॒ द्रसाका भाई, शहः। २ कुमुद | 

चन्द्रवाण ( से० घु० ) अददैच दबाण जो सिर काटनेक लिए 
छोड़ा जाता है । 

चन्‍्द्रवाला ( सं० स्त्रौ० ) च॒द्रस्य कपूर बालेव तुत्य 
गख्ित्वात्‌। १ स्थुलए्ला, बड़ो इलायचो। २ औषध- 
विशेष, एक तरद्की दवा। च*द्रस्य बाला, ६-तत्‌। 
_३.चंद्रकिरण, चंद्रमाकी रोशनो । ४ च'द्रपत्री, चद्रमा- 
की झो। रा 

चन्द्रवाह ( सं० पु० ) असुरविशेष, एक दानवका नाम | 

चअन्द्रविन्दु ( सं० पु० ) चद्वयुक्नी बिन्दुड, म्रध्यपदलो० । 
वर्णविशेष, अर अनुसख्तारको बिन्दो। भद्दे च द्राकार 
“चिह्युक्ष बिन्दु जो सालनासिक वर्क ऊपर लगता है । 
इसे नादबिन्द भी कहते हैं।.... 

चन्ट्रबिस्न ( सं० पु० ) सम्मणे जातिका एक राग जो दिन- 
के पहले पहरमें गाया और हिण्डीोल रागका पुत्र साना 
जाता है। _ ह 

सम्द्रनुष्त (्‌ सं० थ्रि० ) चर आह्वादकों बुन्नः मूलं हक 
बहुब्रो० । जिसका सूल श्राह्नदजनक हो, जिसका सूत्र 
आनन्दप्रद हो । 


बे 


चन्द्रवध टो--चन्द्रभाग 


“चंटरबुन्नो सदहदो सनीषिकि: ए? ( ऋक् १०४र। १) 
“बंद्रइृ्च: सर्वासा प्रमानांध ब्वादक मूल:? ( साथए ) 

चम्द्रवोडा ( हिं० पु० ) एक्र तरहका अजगर 

ज (सं० पु०) चंद्रस्वेव भा यस्‍्य, बचुची० | संद्रप्रभा, 
चद्रमाका प्रकाश । 

चन्द्रभवन ( स'० खोी० ) एक रागिणोका नाम । 

चन्द्रभस्मन्‌ ( सं० क्लौ० ) चंद्रइव शत्र' भरता । कपूर, 
कपूर । 

चन्द्रभाँट--उपासक-सम्प्रदायविशेष | थे लोग एक प्रकार 
के भिक्षुक होते हैं। दशनामो भाँटोंकी तरह ये मे शिवके 
भक्त होते हैं बतेसानके मतसे ये लोग शिव और कालो- 
को पूजा करते हैं। थे व्ृस्थ होते हैं। काशी, पटना 
आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशोंमें नाना स्थानोंमे इनका वास 
है। शौत ऋतुमें परिवारको साथ ले और गाय, भैंस, 
बकरी, बन्दटर, कुत्ते गधे और कोई कोई घोड़े ले कर 
देश देशान्तरोंमें भोख मांगने फिरते है । इस प्रकारणे जो 
कुछ पेदा करते हैं, उसोसे अपनी ग्ःह्स्थो चलाते हैं। 
बहुतसे घर जा कर खेती बारो भो किया करते हैं। 

थे लोग परदेशतें जा कर जिस दिन जहां ठहरते हैं, 

वहां कॉपड़ी बना लेते हैं अथात्‌ इसका समान भी साथ 


' रखते हैं। गायें चोजॉंको ढोतीं हैं और कुत्ते रातको 


पहरा देते हैं। लोगोंको बन्दर और बकरोका नाच 
दिखा कर ये लोग भीख लेते हैं। ये बड़े निक्ष्ट होते 
है, सर्वेदा मद्य मांस खाते रहते हैं । 

चन्द्रभा ( सं० स्त्रौ० ) चंद्रस्य भा इव भा यस्या॥ बहुत" । 
१ शव तकण्टकारी, सफेद भटकटेया। २ चंद्रमाका 
प्रकाश | ४ 

चन्द्रभाग (सं" घ॒०) च दस्य भागो विभागों यत्र, बहुब्री" | 
१ पर्व तविशेष, एक पहाड़का नाम । काल़िकापुराणक 
मतसे हिसालयके निकटवर्तीं सौ योजन किंध्हतका 
गक पर्व त है।यह पव त इमेसा बफ से ठका रहता 
है और देखनेमें जुही फ,लके सह उनला भाप पड़ता 
है। इसकी ऊंचाई लगभग ३० योजन मानो गई ह्है। 
च्‌ द्रभागा नदी इसो पव तसे निकली हैं। पूव समय 
ब्रह्मा इस पव त पर बैठ देवती। और पिव्गचके लिए 
च॒द्रमावी विभता किया था। इसो कारण देवताओंन 


चन्द्रभामा--चन्द्रमएडल 


प्रव तका नाम चन्द्रभाग रकत्ा है | (कालिकापराण २० अध्याय) 
२ चन्द्रमाकी कला । २ सोलइहको स'ख्या । 

चन्द्रभागा (स*० स्त्रो०)) चद्रभागः पव तविशेषः स 
उत्पत्तित्यानत्व नास्यस्था! चद्रभाग-अच्‌-टाप_। एक 
नदी । पर्याय-च द्रभागो; चद्विका । कालिकापुराणमें 
इसकी उत्पत्तिकी कथा इस प्रकार लिखो है--्रक्माके 
आदेशसे चद्रभाग पर्व तके सान्‌ देशमें शोतानदीकओ 
उत्पत्ति हुई । शोतानदो च'द्रको प्लावित करती हुई 
बच्चो, इसलिए उस भा पानो अख्तयुक्त हो कर छहलो- 
पहित सरोवरमें पडा और धीरे घधौरे बढता रहा । उस 
पानोसे एक कन्या उठो थो, उसका नाम्न च द्रभामा था। 
ब्रह्माकी अनुमतिसे सागरने उस कन्याके साथ विवाह 
कर लिया | च॑ द्रने अपनी गदाके अग्रभागर्सें उस गिरिके 
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हो मरुसव झड़ प्रदेशमे घुसोहे। वहां इसके दोनों 
किनारोंके मेदानका विस्तार करोब ३० मोल होगा। 
इस मं दानमें नई नई मधशी जमा करती है, नदोका 
प्रवाहित वहाँ सवंदा परिवर्तित और विभक्त होता 
रहता है। अब नदौगस प्रान्तरके बौचमें आ गया है। 
वहांसे प्रायः समस्त तोर-भूमिमें खेतो होती है । नदोके 
वोचमें बहुत जगह टापू भो दिखलाई देते है, ये ठापू 
प्रायः बाढ़ आनेके समय स्थानान्तरित इआ करते हैं। 
तिम्म नगरके पास जा कर यह चंद्रभागा नदो वितस्ता- 
नदोके साथ मिल गई है। वजोराबाढके पास इसके 
ऊपरसे एक रेलका पुल गया है ओर भड़से ड राइस्मा- 
इलसखाको रास्तामें इस पर एक वहनेवाला पुल बना 
हुआ है । ह 


पश्चिमपाण्व को भेंट दिया, इससे सख्लोतखतो च॒ द्रमाग उस | चन्द्रभागो ( स'० झ्रौ० ) च द्रभागस्य इय॑ च*द्रभ्ाग-अण | 


' जगहसे प्रवाद्धित हुई। सागर अपनो भार्यां च'द्ृभागाको 
ले कर घर चले गये | च'द्रभागा अवाध गतिसे सागरमें 
जा मिलो । इसके गुण--गढ् के समान है। ( कालिका- 
प्र ण २९ भ० ) राजनिधण्ट के सतसे इसका पानी अत्यन्त 
शोतल है, दाह, पित्त और वातनाशक है। 

.. जिन पाँच नदियोंके रहनेसे पत्चनद प्रदेशका नाम 
पत्ञाब पड़ा है; च ट्रभागा उन्हींमेंसे एक है। ताण्डो 
नगरके पास च द्र और भागा दोनों नदोके मिल जानेसे 
इसका नाम च॒द्रभागा पड़ा है। काश्मीर प्रदेशके तुषार- 
मण्डित हिमालय पव॑तसे उत्पन्न हो कर यह नदो-जम्बू- 
सट्टठमें होती हुई कुटिल गतिंसे प्रवाहित हो सियाल- 
कोट जिलेमें खेरियाल गाँवके पाससे ह्टिशराज्यमें शा 
घुसो है। फिर ताबो नामको एक बडो नदोमें मिल कर 
प्रायः १८ मोल तक सियालकोट और गुजरात जिलेके 
बोचसे प्रवाहित हुई है | यहां पर नदोके दोनों किनारे 
कौच्‌ जम जातो है। यह नदो सवं दा परिवतनशोल 
रहतो है। फिर यह नदो रेचना और जेच दोशाबके 
बोचसे निकल गई है। यहा व्यापारियोंकी अनेक नौका 
जाया आया करतों है। इस नदोके किनारे कई मोल 
तक पनोली जमीन है, जो खेतीके लायक और अत्य त 
उपजाऊ है । उसके 'बाद नदोका पानी नहीं पहुचता । 
फिर वचह गुजगनवाला जिलेके पश्चिसभाग्से प्रवाद्धित 


वर्ख द' | पा ०३१२० | बच्नादित्वात्‌ू न ठृद्धि!। वहादिभााव । गा 
४१५४४) ततो डोष_। चंद्रभागा नदी । 

चन्द्रभाट ( हि" पु० ) घन्द्रभाँठ इंखी। 

चन्द्रभानु (स'० घु० ) १ कृशप्रिया शोसतो चद्रावलोका 
पिता । इनके पिताका नाम महेमानु और माताका 
नाम सुखदा था ! इनके चार भरई थे जिनके नाम रह्व- 
भानु, दृषभानु; सुभानु ओर भानु रहे । च॒'द्रभानु सबसे 
बड़े थे। इनको बहनका नाम भानुमुद्रा और स्वोका 
नाम विन्दुमतो था | (१० लौ० १६'रश च० ) , 

२ छष्णकें एक पुत्र॒का नाम जो सत्यभामाकें गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। इनके साथ चद्वरेखाको प्रमचटित कथा 
तेलड़में प्रसिद्द है| 

चन्द्रभाम ( स॑० घु० ) चन्द्रढास देखो | 

चन्द्रभाल ( स० घु० ) शिव, महादेव | 

चन्द्रभूति (स० क्वो० ) चद्॒स्य व भूतिः कान्तिरस्प, 
बचनत्रो० । रजत, चाँदो, रूपा । 

चन्द्रभ्यूषण ( स*० पु० ) शिव, महादेव । 

चन्द्रमणि ( स'० पु० ) चद्रश्नियो मणिः शाकपार्थिवक्र्त्‌ 
समास; । च द्रकान्तम्ृणि | चन्द्रकत्त देखो ! 

२ उल्लाला छन्दका एक नाम । 

चन्द्रमण्डल ( सं० क्लो० ) १ चन्द्रस्य मण्डल, ६"तत्‌ । चंद्र- 
विम्ब, चन्द्रमाकी छाया, चंद्रको चारो ओर पड़ा इआ 


री 


|] 
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मण्डल या घचेरा। सध्य सधा ईषत्‌ मेघाच्छन्न रजनोको चन्द्रसस_ ( सं« 


चंद्रको चारों ओर जो आलोकमय मण्डल देखनेमें आता, 
च द्रसण्डल कहा जाता है। अन्न लोगोंको विश्वास है कि 
वह आल्लोकसय देवगणसे परिद्तत हो एथिवोकी शभा- 
शुभविषयक मीौमांसा करते हैं। यह ७त्त घहदाकार देख 
पड़नेसे शोघ्न हो ब्ष्टि होने और च'द्रके निकट क्षुदाकार 
लगनेंसे देरको पानो पड़नेका अनुमान किया जाता है। 
वायु राशिके उपरिस्थ स्तरमें चुद ज्ुद्र जलकणा- 
आँमें चन्द्रविम्ब पड़नेसे यह उत्पन्न होता है। यह सकल 
' जलविन्दु अति क्ुद्ू रहते भो च'दटुकिरणको वक्रोभूत 
कर देते हैं। उसोसे च'द्रसे थोड़ी टूर दूसरा आलोकमय 
वत्त देख पड़ता है, यहो स्तर एथिवोका निकटवर्ती 
रहनेसे छत्त अपेन्षाक्तत कुद्ध और दूरवतों होनेसे बहत्‌ 
लगता है। फिर दूसरे कारणसे भो चन्द्रमण्डल घटता 
बढ़ता है । ब॒हत्‌ जलकणाको अपेक्षा क्षुद्रजलकणा 
आलोकको अभ्रधिक वक्रौभ्रूत बनातो है। उसोसे मेघ- 
स्थित जलकणा बड़ी होनेसे मण्डल बडा लगता है। 
इन हच्दत्‌ जलकणाओंके शोघ्र हो भारवशतः हष्टिरुपमे 
भ्रूतल पर गिरनेको सम्भावना है। सुतरां लोगोंका यक्ठ 
विश्वास, कि दूर सण्डल रहनेंसे जल्द जल बरसता और 
निक्रट रहनेंसे टूरको पानो पड़ता, नितान्त अम्रूल॒क नहीं 
है। इन्द्रधनुःकी भाँति इस मण्डलमे भी नानावण मल 
कते है। कभी कभी उस मण्डलसे कुछ टूर अपेक्षाक्षत 


' अस्पष्ट दूसरा भी मण्डल दृष्ट होता है। शौतप्रधान 


आल्द्रमल्ली (सं? 


'दृशमें च दुमण्डलका दृश्य बहुत हो कोतुकजनक लगता 
है। वह्हाँ जलकणा शोतवशतः जम करके कोणविशिष्ट 
तुषारकणा बन जातो है। उसके मधप चन्द्ररश्मि गसन 
कालको नानारूप दृश्य उत्पादन करता ह्है। पु 

"कमी कवी उसमें आकार विशेष ( +) को चंद्र णी 
भी देख पड़तो है इमोका नाम चढद्राभास ( ॥07]80 
7000 ) है । स्‌ देखे। के 

च्द्रमनस (सं० घु० ) च द्रमाके दश घोड़ाओमेंसे एक। 

चन्द्रमल्लिका ( ४० स्त्रौ० ) चंद्रमह्ली स्वाय्य कन्‌ टाए्‌ पत्र 
ऋस्वथ । चंद्रमली। । 

स्त्री ०) चंद्र इव मल्लो यस्या/ बहुत्री०, ततो 

- छगैप। -लत|विशेष, अष्टापदी नासको बेल । 


चन्ट्रमसनस -- चन्द्ररसा 


हक, पघु० 2 ु चंद्र ह आह्वषादं॑ मिसोत॑ प्र असुन्‌ 
सचडित्‌ू। हि कक हर विस कप हे न 
दर के १ चंद्र, च'द्रसा। 
वि करोत्ये व तुर्थ यट्रमस' यथा ४? (पंचतन्त शरे८ ) 
२ कपू र, कपूर । 
चन्द्रमसो (सं० स्त्रो०-) योनिप्नध्यस्थ नाडीविशेष। 
चन्द्रमह ( सं० घु० ) चंद्वस्य मह्द, दतत्‌ । च'ट्रोक्तव । 
चन्द्रमा ( स* स््रौ० ) च'द्ं ण मौयते सा घजथ' क ततः 
टाप। नदोविशेष, एक नदोका नाम। 
' क्रोशकौलियप शोथ' वाह दासथ च'टूसाम्‌।" (भाएत (६ च०) 
चन्द्रमा ( हिं० स्त्रो० ) चद देखो | 
चन्द्रमात्रा (स'० स्त्रो०) सज्जैतमें तालोंके १४ भेदोमेंसे एक । 
चद्रमाल--विदेचल्षेत्रमें स्थित विभड़ः नदियोंमेंसे एक 
ब्रद्तत नदी । (विलोकणर )। 
चन्द्रमाला (सं ० घु० ) १ एक तरहका छन्द जिसमें २८ 
मात्राएँ रहते हैं। १ एक नदोका नाम । ३ चन्द्रहार | 
चन्द्रमुख ( स० पु० ) २ देवमुख नामक एक दिविर तथा 
अपूर्पिका वेश्याके सन्भोगसे उत्पन्न एक धनोका नाम ।' 
वाल्यावस्थामें इसे कुछ भो धनसम्पत्ति न थो, सिर्फ 
महाराजके अनुग्रहसे हो अन्तमें कोटोश्वर हो गये थे। 
(राजतरद्िणी ७११) 
(त्रि०) च॑द्र इव मुख यस्य, बहुनो० | जिसका मुख 
चद्रमासा हो, खूबसूरत | 
चन्द्रमुखी ( स*० स्त्रो० ) चंद्र इव सुख यस्‍्था), बहुत्ौ" ।' 
जिस स्तरीका मुँह च'द्रमासा सुन्दर हो | 
चन्द्रमोलि (स'० पु० ) चद्रमोलावस्य बचुत्रो" | शिव, 


महादेव । 
“ज्ीतलपोमि रितिवादिनि च॑ दमौली ।?? (कमा ५८४६) 


चन्द्ररथ (स'० ल्वि०) च'द्रः सुवर्ण मयो रथो यस्य, बहुत्रौ"। 
१ सुवर्ण मय रथ, सोनेका रध । 
०“झेतवा मन्च। शथवज्च द्वरयः (7 ( ऋक्‌ १५१३११२) 
“यन्द्रण; सुपणमयरथोपेत:ः ( साथण ) हि 
( पु» ) २ सुवर्ण निमित रथ, वह रथ जो सोनेका 
बना हो | च॒ द्वस्य रथः, ६-तत्‌। ३ चद्रमाका रथ ! 
चन्द्रस्सा ( स'० स्त्रौ० ) चंद्र इव रसो यसस्‍्था;, बचुत्री %- 
तत;+ प्‌ । भारतवर्षों य एक नदो॥ हिन्दुस्थानकी एक 
नदोका नाम । का 


चन्द्रराव मोड़ --चन्द्ररेखागढ़ 


“चर द रखा ताथपर्णों ?? ( क्रागवत धर ण१८ ) 

चन्द्रराव सोड--बोजापुर राज्यके अधोन ओर सतारा 
नगरसे ३५ मोल / वायुदिशाकों ओर ) दूर पर स्थित 
जाबलोके एक महाराष्ट्र राजा । ई०को पंद्रहवों शताब्दीके 
अन्तमें च'द्रराव मोड को शिकि प्रदेश जय करनेके लिए 
बिजयपुरके प्रथम अधिपति जुसुफ्‌ आदिल शाइसे १६००० 


हिन्द सेना प्राप्त हुई थो । उसो सेनाको सहायतासे 
इन्होने उ्त प्रदेश पर जय प्राप्ति को थो । 


च'द्राव ओर उनके पुत्र यशोवन्तरावसे हो उनका 
मोड वश प्रसिंद इुआ है। यशोवन्तरावने अचह्सदनगर के 
बुह्ोन्‌ निजास शाइको पुरन्धरके पास पराजित किया 
था ओर उनको हरी पताका छोन लो थो । इस वोरो- 
चित कार्यके लिए वे पेत्रिक राजपद पर अभिषित्त हुए 
थे ओर विजवपताकाके व्यवह्ारके लिए उन्‍होंने अनुमति 
पाई थो । उनके उऊत्तराधिकारो ( सात पोडो तक ) वहीं 
राज्य करते रहे और सबोंने व'शके स्थापनक्ताके नाम- 
से “च'द्रराव”की उपाधि व्यवहार को थो | | 

ये समस्त राजा बोजापुरके नवाबके अनुगत थे । है 
लिए नवाब इनसे घोडष कर लेते थे । १६५५ ६० सालमें 
शिवजोने उमर समयके राजाको बोजापुरके विरुद्ध असि- 
धारण करनेके लिए अनुरोध किया था. परन्तु वें राजी 
न हुए थे। शिवज्ञोको पकड़नेके अभिप्रायसे जानेवाले 
शासराज नामक ( बोजापुर-नवाब प्रेरित ) सेनापतिको 
उम समयके राजा च द्वरावने अपने राज्यमें जाने दिया 
था। शिवजोने इसो बहानेसे उनके साथ शत्र ता ठान लो 
थो | परन्तु चद्राव, उनके टोनों पुत्र, भाई ओर मन्त्रो 
हिम्मतराव आदि सब हो वोरपरुष थे, सेना भो शिव- 
जोको सेनासे होनवल न थो, इसलिए सुचतुर शिवजोने 
शत्र्‌ ताको प्रमाशम न ला कर भीतर हो भोौतर कार्यको 
सिद्धि करनेका उपाय स्थिर किया। उन्होंने रघुवह्लाल 
नामक एक ब्राह्मण ओर शम्भाजी काबजो नामक एक 
मच्दाराष्ट्रको चद्ररावको कन्याके साथ विवाह सम्बन्ध 
स्थिर करनेके बचाने २५ मराठो सेना सहच्चित जाबलो 
भेज दिया। वहां जा कर इन लोगोंने धोखेसे राजा और 
उनके भाईको मार डाला, तथा पास जड्डलमें सेना सच्ित 
छिपे हुए शिवजोसे जा मिले। इसके ' बाद थिवजोके 
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उक्त नगर पर आक्रमण करने पर हिन्मतराव आदिने 
जो-जानसे युद्ध किया। आखिर हिन्मतराव आदि भो 
मारे गये ओर शोवजोने राजप ले लिथा | तबसे अ'गरेजो 
राजयके पहिले तक वह राज्य शिवजोके व'शधर और 
पंशावरके अधोन था ! 
चन्द्रराज (स'० घु०) राजा इणष के प्रधान मन्त्रोका नाम। 
( राजतरबद्ि'णी ७|१३६६) 
चन्द्रराजी ( स'० स्त्रो० ) वाकुचो, बकुची । 
चन्द्ररेख (स'० घु०) रामायणवर्णित एक राक्रसका नाम । 
( द्वच्ध१२ ) 
चन्द्ररेखा (स*० स्त्रो०) च द्वस्य रेखा, ६-तत्‌ । १ ज्योति: 
शास्त्रप्रसिद्द च द्रको मण्डलस्चक रेखा । च*द्रस्य रेखा 
इूव आक्वतियस्या$, बहुतो ० । २एक परम सुन्दरों अपरा। 
( का्गीख॑ण्ड ८ अध्याय ) दे बाऊुचो लता, ( सोमराज या 
हिकचे ) (राननिषण्ट ) ४ च द्रशेखरको सहोदरा भगिनो । 
च'दु शंखर देखो , ५ एक छन्द । जिस वृत्तके प्रत्येक चरण- 
में १३ अच्तर या खरवण में निवद होते हो तथा 
प्रत्येक चरणके १, ९, ३ ४, ५, ८ और ११वें अक्षर गुरु, 
दूसरे लघु होते हों उसको च द्रेखा कहते है। इसके 
ईैठे और «वें अ्तरमें यतिस्थान है । ““नसरय॒ग लैब द्रेखत - 
लोके: |?” (हचरना० टी० ) ६ चाणराजकी कन्या उषाकोी 
सखो । (पराण ) कहीं कहीं च'दुरेखा नामसे भो इसका 
उल्लेख है। ७ चंदूमाकी कला। ८ च'दुमाकी किरण 
० द्वितोयाका चद्रमा। 
चन्द्ररेखागढ़--मेदिनोपुर जिलेका एक प्राचोन गढ़ । 
नथाग्रामके राजवंशोय खेल्लारके ४थ भ्रूपति चन्द्रशेखर 
सिंह द्वारा यह् गठ ई०को १६वों शताब्दोमें बना था। 
करोब १ मोल लमग्बो खाई द्वारा यह गठ चारों तरफसे 
घिरा हुआ है । इसका दार पूवेकी तरफ सिफे एक हो 
है। यह खाई ८-१० फुट चौडो और & फुटसे ज्यादा 
गहरो है, तथा लोहितवण कठिन पत्थरोंको काट कर 
बडे खचंसे बनाई गई थो । पूर्वको तरफ दरवाजेके पास 
एक गदहरो जाई ओर दोवार है। दरवाजेसे २०० गजको 
टूरो पर एक लाल रहको अह्यालिकाका भग्नावश ष पड़ा 
हुआ है । शायद यह्द राजाका प्रासांद होगा। यहां अब 
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घना जहल हो गया है। चन्द्ररेखागढ़ले करोव आध कोस 
पू्वमें देडल नामका ७५ फुट ऊंचा एक शिवसन्दिर 
है। यह मन्दिर देखनेंसे अति प्राचोन जान पड़ता है। 
यह मन्दिर किसने बनाया था, उसका अभो तक कुछ 
पता नहीं लगा । नयाग्रासके राजा यहांको टेवसेवा- 
का खचे चलाते हैं । 
चन्द्ररेणु (सं० पु०) चन्द्र इव आह्वादको रेणयेत्र, बहुत्रो० । 
१ काव्यचौर, जो दूसरेको बनायो शायरी अपनी बताता 
हो।( क्की० )२ गोप्य, चॉदो | 
चन्द्रला ( सं० स्त्रौ० ) कर्याट्देशप्रसिद्ध एक देवी । 
( राजतरक्वि'णी द0३8।९९ 
चन्द्रलेखा ( सं० स्त्रो० ) चन्द्र तत॒कान्ति लिखति लिख- 
अण्‌, उपपदस०, ततो बाइलकात्‌ टाप्‌। ९ लताविशेष, 
बकुचो नामको लता | चद्रस्य लेखा, €तत्‌ । २ चन्द्र 
रेखा, च'द्रमाकी कला । ३ छन्‍्दोविशेष, एक तरहका 
'छन्द । जिस समहत्तके प्रत्यंक चरणमें १५ अक्षर 
या खरवण्ण हो तथा प्रत्येक चरणके ४५ १० और शशवाँ 
अचर लघु तथा शेष वर्ण गुरु रहे तो उसे च'द्॒लेखा 
' कहते हैं । 
४ वण्णरजाके मन्त्री कुप्माण्डककी एक कन्याका 
“नाम जो ऊणाकी एक सखी थो | इन्‍्होंकी मह्ायतासे 
खबसूरत ऊषाको प्राणपति अनिरुद्द चुपके मिले थे । 
(पुराण) ऊषा देखो । ५ अप्सराविशेष, एक अफ्राक्ा नाम । 
कहीं कहीं यह च'द्रेखा नामसे सी विख्यात है । 
चन्द्‌ रेखा देखो | 
& नाग सुख्ुवाकी बड़ो लड़कौका नास | इमको 
छोटी बच्चनका नाम ड्रावती था | ( राजतरद्निणी १२१८) 
चन्द्रलोक--च द्रमण्डल । पहिले चद्रके विवरणमें यह 
टिखाया गया है कि, च द्॒का जो भाग हम लोगोंको 
तरफ हैं, वह सिर्फ पर्वेतमय, ग्रुह्ददि छारां विक्ञोमित 
और जलवायुशून्य है। इसलिए दिनमें चद्गरका वह 
अंग अग्निवत्‌ उत्तत हो जाता हैं। घथिवी पर श्रोध- 
, कालमें दिन कई घर बड़ा होता है, इसोलिए सूयेका 
, उन्ताप असछा हो जाता है। तेंत सो वायुराशि ओर 
' भेघहश्टसि सुथताप कुछ कम चड्ो जाता है। किन्तु 
चद्॒लोकम न पानी हैं; न वायु और न मै हो है; इस” 












चन्द्रगेणु-- चन्द्रले।हक 


लिए १५ दिवसब्यापो दिनको प्रखर सकिरणोंये चंद्रक्षे 
पबेत ओर प्रान्तर केसे उत्तप्त जाते होंगे, जिसका कोई 
ठिकाना नहीं , अतः पाथिव प्रकततिका कोई भो जोव 
च'द्रलोकमे नहीं रह सकता-यह तो निश्चित हो है। 
वच्दों जल, वायु आदिके न होनेसे पक्नो भो उड़ कर 
नहीं जा सकतो । पार्थिव कोई भो प्रायो वहाँ जाय, तो 
वच्द उसो समय मरणको प्राप्त होगा, ऐसा अनुमान किया 
जाता है। हॉ, विश्वपतिने उस लोकसें रहनेके लिए 
किंमो जोवको उत्पत्ति को हो, तो कौन कह सकता है? 
हो सकता है कि, उनकी प्रक्ति च'द्रके अनुकूल हो ओर 
वे यहाँ आवें तो मर जावें। च द्रके दूमरो तरफ़ जलवायु 
और पार्थिव प्रकतिके जोव हो सकते हैं। शायद वहां 
मो हम लोगोंके समान मनुष्य हों ओर जल, वायु मत्स, 
पशु, पच्चो आटि विचरण करते हो ।॥# यहाकी तरह 
वहां थो शायद सख्रोतखतो नदो, श्यामल हच्चलता और 
नानावण के पुष्पादि हैं और सुशीतल पवन चलती है। 
परन्तु चन्द्रकी मध्याकषेणशक्ति बात थोड़ी होनेके 
कारण उसको वायु अत्यन्त हल्‍्को होतो है, इफलिए 
वहांके प्राणियोंसे हम लोगींमें विशेष सामखझस्य नहीं हो 
सकता | चर्धका दिन * चन्द्रमासके समान है। चन्द्र्को 
ऋतुपर्याय नहीं है। प्रत्येक दिन हो चन्द्रका ग्रोप्तआल 
है और प्रत्येक रात्रि शोतकाल। प्रथिवो जाड़ीमें 
ख्थेके बहुत निकट पहुंच जातो है, इसलिए पौष ओर 
साध मासमें, चान्द्रमासका परिसाण, ज्यछ और अषाढ़ 
सासके चान्द्रमासके परिभाणसे कुछ बढ़ जाता है। उस 
समय चन्द्रका दिन अपैक्षाकृत बड़ा और सूयका दूरल 
अपेक्षाकृत घोड़ा हो जाता है, इसलिए उस समय चन्द्र 
का ग्रोप्तकाल अपैक्ताह्षत अधिकतर उष्ण हो जाता है। 
उसी तरह हमारे योप्रकालमे चन्द्रका शोत कुछ प्रद्वर 
डो जाता है। उ॑ं% चद़ूधीप भर खो मगिरि देखो । 
चन्द्रनोचन ( सं० घु० ) एक दानवका नाम (इरि 'ग) 
चन्द्रलोहक (सं० ह्ली०) चन्द्र इत शुभ्र' लोहकं धातुद्रव्य | 
रजत, चाँदी । 
५ अह्मपरा्म चन्दु लोकाँ पिठपदर्षीका आठ --77 7 ेेस॑र-ब- है (अन्ना्प०- 
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चन्द्रवंशी-- चन्द्र शिला 


शन्द्रवंशो-च'द्रकुल-सम॒ुड़्व एक क्षत्रिय जाति। इनका 
आ्राचारव्यवच्चार चन्दन राजापूतोसे विभिन्न है, जो 
अपनेको भो चद्रवंशोय बतलाते है! हुलन्दशहर जिलेंमें 
इनका वास अधिक है। आजमगढ़में ये भागंव गोलके 
कहलाते है। ये बिशेन, सकरबार, ननन्‍्ठवक, राठोर, पल- 
वार, गौतम, उच्ज नो; चन्देल, बेस, उदमतोय, सिघेल 


५ ञझौ 
और कौशिक वंश अपने लडकेका विवाद तथा गग शो, 


रघुवंशी, सूर्येवंशे, चौहान और सिरनेत वशर्मे अपनो 
लडकीका विवाह करते हैं। इनकी लोकसख्या 
ग्राय। ४७८८ हैं । 
चन्द्वक्ता (सं० स्रो०) चंद्रढ़व चंद्रवक्ता यस्याः बचुत्रो० । 
खियां टाप! १ नगरोपेद, एक नगरका नास। २ चंद्र 
मुखो। 
चन्द्रवत्‌ (स'० ल्वि०) च ढो विद्यतेस्य च ढ़ मतुप्‌ मस्य वः । 
९ चंद्युत्ल, जिसमें च'द्रम्ता हो। २ दोप्तियुक्त, प्रभाव- 
शालो, प्रतांपो ! 
“चजन्द्रवतागरंघसा पप्रथस।' (कऋकछ श३०२० ) 
“च दबता दीफयु नः (साथण ) 
चन्द्रवटन ( स० त्नि०) चंद्र इब बदन यस्य, बचुत्रो० । 
चंद्रतुत्पमुखविशिष्ट, जिसका ब्लंह चदमासा 
सुन्दर हो । 
चन्द्रवतो (स ० स्तवी० ) च'द्रवतू-डोप । ९ वजनाभके भाई 
सुनाभकी एक कन्याका नाम। इसको छोटो बच्चनका 
नाम प्रभावती था। ( इरिवंश १५३ अ०) प्रभावदी देखो। 
चन्द्रवघ ( स्र० स्त्री० ) कीटविशेष, बोरबहटो । 
चन्द्रवण (स'०बि०) च/द्वस्येव वर्णो बस्थ, बचुब्नो० । 
£ जिसका वर्ण सुवण सहश हो, जो देखनेमें सोनेसा 
हो, सुन्दर, खूबसूरत | 
“सचचार मरुतस ट्रवर्णा.।?? (ऋष ११९४(१९ ) 
चिद्रतिति सुवण नाम सुव वर्ण ७ (साथण ) 
२ चंद्रमासा सफेद । 
चन्द्रवत्म (स'*० ह्लो०) छन्दोविशेष, एक वर्ण दत्तका नाम 
जिसके प्रत्येक चरणमें १२ अच्र या खरवर्ण होते हैं 
और प्रत्येक चरणका १, ३, ७ और १शवां अक्षर गुरू 
तथा शेष लघु हों उसौका नाम च द्रवत्म है। 
“बंद्वस निगदीन्तरनभसे , ए ( व चरताकर ) 
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चन्द्रवर्म न्‌--१ ई०वी ४थो शताव्दोके पोकणका एक 
दिग्विजगी राजा । २ कालब्वर दुर्गंका बनानेवाला और 
चन्द झ्राजवशका आदिपुरुष | चन्दुप्रयवश देखो। 

चन्द्रवल्लरी ( सं० स्त्रो० ) च॑ द्रस्य वक्नरो, ६-तत्‌। १ सोस- 
लता । २ ब्राह्मोक्षुप । 

चन्द्रवज्ञी (सं० स्त्रो० ) च द्वस्य वल्ली, ६ तत्‌। १ मोमलता। 
२ साधवीलता । ३ प्रसारणी, पसरन । ४ च॑द्रसलिका । 

चन्द्रवमा ( सं० स्वी० ) भारतवर्षोथ एक नदी, हिन्दुस्थान- 
की एक नदीका नास | (मागवव शाहरा१ ८) 

चन्द्रवाटो-वरद्दमानके टक्तिण दामोदर नदीके किनारे 


बसा हुआ एक नगर | यहां गोपराजा राज्य करते थे | 
(भ्०्न्रद्मख० अ४र३ ) 


चन्द्रवार ( सं० पु० ) स्तेमवार । 

चन्द्रवाला ( स> स्त्रो० ) बडो इलायची । 

चन्द्रविम्नल ( सं० यु० ) समाधिविशेष । 

चन्द्रविसलसूथप्रभासशो ( सं० पु० ) बुद्दसेद । 

चन्द्रविदक्ष्म ( सं० पु०स्त्रो० ) चंद्रइव शब्त्रों विहज्भसः। 
१ वकपज्नी, बंगला । २ पच्तिविशेष, शही नामको 
चिडिया । ३ सारसपत्षो । 

चन्द्रवेगा--एक पवित्र नदीका नाम। विख्यादपुराणके ६॥७ 
वें अध्यायमें इसका माहात्म; विस्तारपूर्वक वर्णित है । 

भचनन्‍्द्रवेष ( सं० पु० ) शिव, महादेव । $ 

चन्द्रतत ( सं० ज्लो० ) चंद्रस्य चद्रलोक प्राप्ये ब्रतमृ, 
६ तत्‌ | चांड्रायण ब्रत | चाद्वायण अत देखो । 

चन्द्रशकला ( सं० स्त्रो० ) बकुची । 

चन्द्रशाला ( सं० स्त्री० ) च द्रेंण शालते शोभते शाल अच्‌ 
ततष्टाप्‌। १ ज्योतृश्ना, 'चाँदनी, चद्विका। चंद्र इब 
शालते शाल-अचू-टाप। २ रथ या प्रासादके ऊपरका 
घर, अटारी, कोठा | इसका संस्क्रत पर्याय-भ्रिरोग्टह, 
च द्रशालिका, बडभी ओर कूटागार है। 

- “विवदगत पृथक्षचद्रशाला, चण' प्रतिशुन्तुखर। करं|ति 7” 
( रघ (६४० ) 

चन्द्रशालिका ( सं० स्त्रो० ) चदशाली खायें कन्‌-टाप | 
अत इत्च ' अठारीका कमरा, वह कोठ्शे जो घरकी 
छतके ऊपर बनो हो | , े 

चन्द्रशिना (सं० स्त्री०) चद्रप्रिया शिला शाकपाथिवादि", 
मध्यपदलो० । ! ग्रस्तरविशे ष, च'ट्कान्त पत्थर । 
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घन्द्रशूर ( सं० घु० ) च'द्रो तज्जे ज्लोफिकरोगी शूर इव। 
१ छक्षविशे ष, चंसुर या डालिस नामका पौधा । (क्ली०) 
२ फलविएश पष, हालिम । इसका संस्क्त पर्याय--च टिका, 
चममइन्तरो, पशुमेद्रनकारिका, नन्‍्दनी, कारवी और महा 
हैं। इसका गुण-द्विका, वात, झ्ेमा और अतिसार 
शेंगनाशक तथा बलपुष्टिकर है। /ध्ाइ:काश ) 
रे वनमैधिका, जंगलो सेथो | 
चन्द्रशड्र ( सं० पु० ) द्ितोयाकी च॑द्रमाणे ढोनों नुकौले 
छोर । 
चन्द्रश खर ( सं० पु० ) चस्द्रयुत्ञ। शेखर: शर्ट यस्य, 
बचुत्रो० । १ एक प्रसिद्ध प्चत, तोर्थथथान । यह पवत 
चहल प्रदेश?में ( वततसानके चश्ग्राममे ) अवस्थित है ' इस 
पर चन्द्रशेखर नामक शिव है । २ चन्द्रशेखर पव त पर 
स्थित एक शिवस्र[ति। तन्त्रचूडामणिके पोठनिणेयर्मे 
लिखा हैं कि-- 
“चहले दचवाहटू में भ॑ रव यखद्रश घर | 
ब्यक्ञरूपर भगवती सवानी तव देवता 7??? ( तत्त*-पीठ० ) 
चह्लदेशमें टेवोकी दक्षवाइ पतित हुई थी। उस 
जगह भवानो नामकी भगवती ओर चन्द्रशंखर नामके 
सैरव हि ( घंद नाथ थीर बोताकुप् देखो | 
चंद्र शेखरे यस्य, बहुत्रो० । ३२ महादेव । 


८धतिखसतोहिखितए स्‌च्धण रण पालभात चंद्रशेलर । 
( कुमार ५१५८ ) 


४ वाराह्टीतन्वक मतसे-- दक्षिणभागमें सागरसे सादे- 
याम दूरी पर चंद्रशेखर नामका एक तोथ्थस्थान है। 
यहाँ आ वार कुण्डमें स्नान करनेसे महाफलकी प्राप्त 
होठो है। इस जलेत्रके बोचके आधे योजनकी परचेत्र कहते 
8। इस स्थान पर स्नान; याद, पिल्तपेण ओर यथा- 
विधिवे टेवताचेन फरनेसे समस्त पापोसे छुटआरा मिल 


कह और सहसगोदानका फल प्राप्त होता है। 
५५ ( बाराहीतन्त रेहे प० 


५ कॉालिकापुराणमें कथित एक राजा | कालिका- 
पुराणमें इनकी कथा इस प्रकार लिखो है--पौष्य नासके 
शक प्रवल पराक्रान्त राजा थे उनकी तोन रानि्या 
थीं। राजाका बुढापा आ गया, पर उनके मुत्र एक भी 
न हुआ ६ निःसन्‍्तान पोष्य तीनों रानियोक साथ कमला“ 
सन ब्रह्माकी उपामना करने लगे। ब्ह्माने सन्तुष्ट हो 


चन्द्रश्ूर--चन्द्रशेखर 


कर उन्हें! एक फल दे कर कहा कि--“बत्त पौषय ! 
आप बडी मुश्किलसे पचता है । तुस अपनो रानियो- 
के माथ त्िलोकपति महादेवको आराधना करो, उनके 
दशशनसे तुम्हारी अभिलाष पूर्ण होगी !” ब्रह्माके आदेशा- 
भुसार पीष्य भक्तिके साथ कठोर तपस्या करने लगे। 
उनको तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर उनको सहादेवने अपना 
दर्शन टिया और कहा कि--“ह वत्स ! ब्रह्मन तुस्हें 
जो फल दिया है, उसके तौन टुकड़े कर भपनो रानियों 
को खिला दो । इससे तुन्हों एक सर्वल्तणसम्पन् पुतको 
प्राप्ति होगो। किन्तु एकके गससे सस्तक, टूसरी रनीके 
गरससे मध्यभाग और तोसरीसे ( नाभिसे ) प्रधोभाग 
उत्पन्न होगा। बादमें इन तोनों खण्डोको जौड देनेसे हो 
एक सुलक्षण बानक बन जायगा।” सहाराज पौयमने 
ऐसा ही किया। इससे चन्द्रगेखरको उतपत्ति हुई। 
चन्द्रण खर शिवके अवतार थे। इन्होंने भगवतोके अव- 
तार ताराहेबोका पाणिग्रहण किया था। इनके कपाल 
पर चन्द्रकला जेसो ज्योतिः थो। चन्द्रश खरकी राजधानो 
करवीरमें थो। इन्होंने तोन रानियोके गर्भसे भ्रवतार 
लिया था इसलिए इनका नास त्रगम्बक पडा था। इनके 
औौरस और तारावतीके गर्भरे उपरिचर, दसन भ्ौर 
झलक नामके तोन पुत्र हुए थे। चन्द्रएं खर ज्येष्ठपृत्त 
उपरिचरको राज्य दे कर अपनो प्रियपत्री तारादेबीके 

साथ बनको चले गये थे। ( कालिकापु० ५० भ० ) 
ताशव्धीदेखो | 

६ भू वकतालविशंष | शुष्क देखे । 

चन्द्रश खर--इस नामसे कई एक संस्क्तत ग्न्थकारोंके नाम 
मिलते है । जैसे--१ द्रव्यकिरणावलोशब्दविवेचन नासके 
न्यायग्रव्यरचयिता | २ पुरचरणदौपिका नामकी एक 
स्मतिके संय्रहकर्ता। ३ सुखतिप्रदीषके रचयिता। 
५ लक्ष्योनाथमध्के पुत्र, इन्होंने पिह्ेलभावोद्योत, हत्त- 
मीजिक और गद्गादासक्षत छनन्‍्दोमजरोको हन्दोमच्नरी- 
जीवन नामक एक टोकाकी रचना की थो। का 
५ विष्णुपस्डितके मुत्र और रहमभहकी पोत्र। इन्होंने 
अपिन्नानशकुन्तलटीका, हशुमत्राटकटोका ओर शिक्ष- 
पालवधकी सन्दर्सचिन्तामणि नासकौ टीकाका ग्रयन 


किया था । 


चन्द्रशेखरगीडोय--चन्द्रसागर श्र 


पिता ज्योतिष सी पठा था। २३-२४ व्षमे अपनो 
व्यू व्यत्नतासे थे एक अद्दितीय ज्योतिवि द्‌ हो गये थे। 
अंगरेजी अथवा पाश्ात्य शिक्षासे शिक्षित न होने पर भो 
इन्होंने सुदूर वनराज्यमें वेठ कर म॒ सक्रत ज्योतिश्यास्त्रमें 
इतनी उन्नति को थो, जिसको सुन कर लोग चॉक जाते 
थे। प्रहोपग्रहोंकी गतिविधि परिदर्श नके लिए - इन्होंने 
कभी भी किणो यूरोपोय बन्त्रादिका व्यवहार नहीं किया, 
किन्तु अपने असाधारण अध्यवसाय शण्से शलाका- 
निर्मित जिन वेधयन्त्रोंका आविष्कार किया था, वह्द 
अत्यन्त आस्रयेजनक है। इन सब यन्त्रोंसे इन्होंने ग्रहादिके 
वैध स्थिर कर को फलाफल प्रकाशित किया हैं, ओर 
सिद्दान्तमतसे जो ध्रुवक स'स्क्तार किया है, आश्रय है कि 
वे यरोपीय नाविकपञ्चिकासे कुछ कुछ मिलते है। इन्होंने 
स'सक्षत भाषामें-सिद्दान्तद्षणः. नामक एक ज्योतिष 
शास्त्रको रचना को है। इस ग्रत्यथये इनको विद्या और 
वुद्दितका काफी परिचध मिलता है। इनके सिद्दान्त- 
दपगके अनुसार पद्माड़' बना है और उसोके अनुसार 
उडिण्यामें विशंषतः जगन्नाथके समस्त क्रिया- 
कलाप सम्पन्न हुआ करते है| 

चन्द्रण ल-नेपालके एक पव तका नाम | हिमब्तुख ० ०२००) 

चन्द्रथी (स० पु०) अन्धभ्टव्यव'शोय एक राजा। इन्होंने 


चन्द्रगीखर्गोडीय--सुर्जनराजचरित नामक संस्कृत 


काव्यकार । 

धन्द्रण खर वाजपैयो--ये टरभड़ाा, जोधपुर और पतियाला 
राजदरवारमें रहते थे। इनका जन्म १७८८ इई०मैं और 
देहान्त १८७५ ई०में हुआ। इन्होंने हमोरह्ाठ तथा 
और दूसरे दूसरे ग्रन्थ प्रणयन किये है ' 

चन्द्र खररस (सं० पु०) ओषध-विशेष, एक दवाका 
नाम । पारा, गन्धक, मरिच और सुहागा प्रत्येकका एक 
तोला तथा मनःशिला चार तोलाको मछलोके पित्तमें 
मर्द न कर तीन दिनों तक भावना देनी होती है। तोन 
रत्ती मात्रा रोगोको खिलाना चाहिए। पध्य - शरोरमें 
अधिक गर्मी रहनेंसे पथाराहुआ भात और मट्टा खाना 
चाहिए। पिच्की प्रबलता रहनेसे सिरमें जल देना होता 
है! इमका अनुपान अदरकका रस है) यह सविराप्त 
ज्वर रोगमसें विशेष उपकारो है | ( रझे टूसारस ग्रह ) 
चन्द्रश खर रायगुरु--गोपोनाथके पुत्र । इन्होंने मधुरा- 
निरुद्ध नामक एक सस्क्ृत रूपकको रचना की है| 
चन्द्रश खर वाचध्पति--नवद्दौपके एक स्वतिशास्त्रवेत्ता 
पशण्डित। ये वारेन्द्र अंणोके ब्राह्मण थे। इनके पिता 
विद्याभूषण उपाधिधारों षडटशनवेत्ता एक प्रसिद् 
पण्छित थे। उन्हींसे चंद्रश खरने स्म्तिशास्त्र पटा था ओर 


नवद्दोपमें बडो प्रतिष्टा पाई थो । इन्होंने निम्नलिखित 
ग्रश्योंको रचना को घो--१ छ्खतिप्रदोष, २ स्छतिसतार 
संग्रह, रे सद्धल्पदुगभच्ञन ओर ४ धर्मविवेक | 

चन्द्रणखर॒ विद्यालड्ाार-संज्षिप्तसारव्याकरणका 
विख्यात टोकाकार । 


एक 


तोन वर्ष राज्य किया था, इनके पिताका नाम जय और 
पुत्रका नाम पुलोभायि था । ( विद्यपृ० हश४१३ 

चन्द्रस ज्ञ (स० पु० ) चद्र इति संज्ञा यस्य, बहुत्रो०। 
कपू र, कपूर । 

चन्द्रसपा--चं द्रमण्न दे खो | 


चन्द्रश खर सिह्-कटकसे २० कोसकौ दूरो पर स्थित | चन्सन्मव (स'० पु० ) चन्द्र: सक्मवों यस्य, बचुत्रौ० । 


खण्डपाडा नामक गडजातनिवासो एक राजपुत्र, खण्ड 


च द्रमाक पुत्र, बुध । 


पाड़ाधिपति खर्गीय श्यामसुन्दरसि'हके पुत्र और खण्ड- | चन्द्रसक्मवा (स*० स्त्रौ०) च'ट्रः मस्मवों यस्या$, बचत्रौ०। 
पाशके राजा नटवरसि ह मद राज भ्वमरवरराय सामन्तक्षे. क्षुट एला, छोटी इलायची । 


चचेरे भाई । च'टठ॒र्श खरका पूरा नाम चट्रशखरसि'् 
इहरियन्दन मसहापात्र सामन्त है। इनका एक नाम 
“पठानो सान्‍्त” सी है। गवर्मण्टले इनको मक्ामहो- 
पाध्यायकी उपाधि दी है। १७५७ शकसें इनका 


चन्द्रसरस्‌ ( स'० क्वो० ) हन्दावनके अन्तगंत सहरपेण- 
कुण्डके निकटवर्ती एक जलाशय | (१० नी० १३) 


| चन्द्रसरोवर ( स*० घु० ) ब्रजका एक तीथंस्थान जो गोब- 


दैन गिरिके समोप है। हू 


जन्म हुआ घा। पहिले इन्होंने सस्कत काव्य, नाटक. 


अलद्वार और धमंशास्त्रज्ा अभ्यास किया था, पोछे 
'ए्0, प्र], 47 


! चन्द्रसागर ( ब्रह्मचारों )--दिगस्वर जेन सम्प्रदायके एक 
। ग्रन्यकर्तां। इन्होंने पाण्डवपुराण ( ज्ञो० सं॑० ४००० ), 


श्प्र्‌ 


जैन-गासावण ( झो० सं० ४००० ) और नागकुमार-पद- 
पढ़ी ( मंस््तत कर्णाटक सिथित शो ० सं० ६००० ) नामक 
तीन ग्रत्योका प्रणयन किया है ! 

चन्द्रसुत ( सं० पु० ) चन्द्ृस्थ सुत', ६ तत्‌ | चुध | 

चन्द्रसुरम ( सें० घु० ) द्त्षविश्श पं, एक प्रेडका नास। 
६ ए७७ ४४९९०॥०१० ) सम्हाल । 

बन्द्रसथलिक्लीकरप्रभ ( मं० पु० ) बुदद । 

चन्द्रस्थ प्रदीप ( मं० घु० ) बुद्ध । 

चन्द्रम॒र्वात्नकरम ( म० पु०) वंद्यकोत्ा एक प्रकारका 
औपध | पारा, गन्धक, लोडा, अम्वक ओर गोचुर प्रत्येक 
८ लोनवा, कोठी और श्व अत्येक ४ तोला और गोकुर 
१ तोना सव द्रव्य सिला कश्के भावना देना चाचिये। 
फिर परवल, पित्तपापडा, ब्रन्न यश्धि भूमिकुमाग्ड़, शन्फा, 
गुडची, दन्‍्तो, वासक, काकसावी, इन्द्रवारगी, पुननवा, 
क्शर, शालिश्व ओर टोगपुप्पो प्रत्ये कक्के ४ तोले ब्ससे 
भावना दे करके वठी बना लेते है। छागदुष्पक्े अनुपान 
में १४ गीलियां वानेसे उलोमक) पांडू, आसना, न्‍ 
उबर, विपसत्चर, श्रस्तपित्त, अरूचि; शूल, शेह्दा, उदरो, 

छीलना, ग़ुल्य, विढ़धि; 5प्रदंग; दह्ु; शोध, सन्दारिनि 

दिक्का, खास, काश; वि; खत, भगनन्‍्दर) कणड़ , त्रण, 
टाइ, कृष्णा, ऊसस्तस्भ, आसवात ओर कढोग्रई प्रदति 
सेग विनष्ट होते है | पष्य-“मणड) सद्य और मु गका युष 
है । शुड़ी/ तिफला और वासक आदि अलुपानसे भो 


उसके सेवन करनेका विधान है। (सद्भाव पढ़) 
घऋन्द्रछरि- एक विख्यात खेताम्बर जैनपस्डित | इन्हींने 


निय्यावली श्ुतस्कशश्वटीका रो है। इसके अलावे ये 
सागधी भापामें संग्रहणी नामक एक भूछत्तान्त लिग्ठ 

गये है ! 
चन्‍्द्रसेन (सं० पु०) चन्द्रा आ्वाठिका सेना5स्प, बहुत्रो? | 
१ भारतप्रसिद् एक प्रवल नरपति, इिन्दुस्थानका कक 
मशहूर राजा | इनके पिलाकी नाम समुदसेन था। ये 

अश्व्यामाक हावीसें म्रारे गये थे । (भाप्त/१४६ भ०) 

२ एक प्रसिदद खे ताम्वर औैनपण्छित, हैससूर्रिके भिपय 
इन्होंने उतपादसिदिप्रकरणठोकाकी रचना को हैं। यह 
अद्य १२०० विक्रम-सब्वत्‌र्क चैचन्नासमें लिखा गया थ्चा। 
2 चम्पावती नगरोका एक गजा | एद्मपुराणम लिखी 


हैकि राजा सन्ट्रसेन एक समय गिजकारक लिए बाउर 
गये थे। परन्तु मम्नस्त दिन दूठने पर भी एव शिकार 
हाथ नआ्राया। भन्या मसथ बइुत दूरस एक सगको 
टेख कर वाण फेंका | संग साश गया एसा ससभा कर वे 
शोघ्रतामे वर्दों पदंचे। यद्धां भा कर उनने उप्त स्थान पर 
सगकी न पाया, वरन एक ऋ!पकों ५४से छटपटाता 
हुआ टठेखा । राजाने अपना दुष्क मसक्ष वर ऋषिये 
क्षमा प्रार्थना को, किन्तु उमसे मुनिका क्रीध शान्त न 
इुतआ । ऋषिओे शाप उम्ो सप्य राजा कोयला ज्नेय 
काने हो गये। शापमस॒क्क होनेकी श्राशामे चन्धसेन सर्वदा 
परत कर्म करते लगे। प्रसन्तु बसा करने पर भी उनका 
शाय मोचन न हुश्ा । अन्तको पण्डितोंके परामशेमे वे 
मात्रा ऋषिक ससीप पहुँचे ओर उनके आदिशसे वे 
वमत्तपुर जा वराइसागरस स्नान कर गाप॑ ओर भरामे 
मुक्त हो गये । 

उत्त चम्पावतीक्षा वर्तमान नाम चात्सू, भ्रोर वसन्तपुर- 
का नास वाधेग है। ये दोनों स्थान राजपूतानाक जय 
पुस्के अन्तगेत है। प्रवाद दे कि चन्द्रेन हो विक्रस!- 
दिव्यक्षे बाद मालवरात्यमें राजत्व करते थे ओर प्रथम 
शताब्दीम अपने नाम पर इन्होंने प्रसिद चन्द्रावती नगरी 
निर्माण की । 

४ ग्शुक्ासाइात्मम वर्णित एक विख्यात राजा । श्र 
परशुरामक हाथमे सारे गये थे। सत्यु कालमें इनकी श्तो 
गर्भवती थी । इस कारण दर्णिभ्य ऋषिके आयमकों जा 
ग्तेग्ा की थी । उनके वंशधर चान््रमेनी ऋायस्थ नॉस- 
में विख्यात है | कायस्य दैखी। 

चन्द्रशेन कवि-दिगम्वर जैन सस्प्रदायके एक कंविं । 
इन्होंने कीवलन्नादोरा नामक एक टैंही न्योतिष अन्य 
बनाथा च्ठु जिमको झोकर्सख्या प्रायः १०९ “से कस ने 
होगो | 

ली प्रधान मेंनापति | ये धनजो 
बाढवकी पत्र थे। ये बडे शूरवोर थ। इनके प्रतिदनदी 
पेशवा वंगके प्रतिछठाता बालाओी विश्नाथ्रक लिये 'डो 
इनका अध*पतन इत्ीं | बालाजी विदवाथ दँंसों। 


चन्द्रसफुट- 5 श्ग्पो 
चन्द्रहन्‌ ६ से? ५० 


) चाट हतवान्‌, हैग क्रिप । रा 


चन्द्रहनु- चन्द्र ख्यरस 


“इकानब दा राहु, सहारे खदुलखत 7 (इरिवंश ४२५० ) 
बचन्द्रहनु ( सं० पु० ) चन्द्रो हनो यस्य, बचुत्नो ० । 
राह! “ओेनशीष य द इन य द डा चद तापन, !? ( इग्बविशर४०भ० ) 
चन्दहन्तू ( सं० पु० ) चन्द्र! इन्ति इत-हच्‌ । असुरविशे ष, 
एक दानवका नाम। भारतयुद्दके समय ये शुनक व्ूप 
रुपमें अवतोण हुए थे। 
*डेद इन्तेति यक्ते पा को्ि त; प्रवरे5पुर ॥? ( भारत १६७ अ० ) 
चन्द्रद्वार ( सं० पु० ) एक तरहका आक्रूषण जो गलेमें 
पद्दना जाता है। यह हार सोनेका बना रहता और 
उममें जडाऊ काम किया रहता है, नोलखा धार । 
चन्द्रह्यस ( सं० पु० ) चन्द्॒स्येव हास; प्रभाईस्थ, बचत्री०, 
यद्दा चन्द्र' इसति, हस अश_ । १ खड़ी, तलवार । 
२ रावणका खड़ | १ कोई राजा । इनके प्रिता दाक्षिणात्य' 
प्रदेशके सस्त्राट रहे ! चन्द्रहासके वाल्यकालमें हो इनका 
झत्य, हुआ, कुछ दिन पोछे उनको जननो भी कालग्रास- 
में पड गयीं । किसी घात्रोने च द्रत्तासको ले करके वनसें 
पलायन किया घथा। टैबक्रमसे इनको ज्ञानसच्चार होते न 
होते धात्रो भी चल बसो । अब पिढमाढ्डीन बालक 
चद्रह्यास निराशय हुए। कोई उन्हें' राजपुत्र जैसा न 
समभता था | किसो दिन यह प्रधान मन्तोके आवासके 
सासने भ्रसण करते थे। उसो ममय एक देवन्नने उनको 
देख करके कद्टा-यहो बालक किसो समय ससागरा | 
एथिवोका अधियति छोगा । मन्त्रो सहाशवकी राजत्व 
सालसा बहुत हो प्रबल थो । राजाके अभावपं इस राज्य 
के वही सर्वेसर्वा रहे । इसोसे दे वज्ञकी भविष्यत्‌ वाणो 
उनके ऋृदयमें चुभ गयो। उन्होंने इनके मारनेकी घातुक 
नियुक्त किये थे । वह मन्त्रोके आदेशसे इनको ले करके 
सध्यभूमिको चलते हुए। किन्तु च'द्रहासके रूप और 
कातर वाक्यसे घातुकोंने उन्हें' छोडा था। फिर कोई 
संभ्वान्त व्यक्ति इनको भ्रपने साथ ले गये। उन्हींके आलय- 
में रह करके च'द्रह्यस वक्षित हुए। वयोहदिके साथ 
साथ इनका साइस और बुद्धि भो बढ़ने लगो। किसो 
समय भन्त्रो वहा गये थे। उन्होने चन्रहासको देखते 
हो पह'चान किया और इनको विनाशकामनासे एक 
पत्र लिख करके अपने पुत्र सहनके निकट सेज दिया। 
चन्द्रहयत भन्वोका पत्र ले करके _निःशड्वचित्तसे 


१८७ 


उसके भवनकों चले, परन्तु पधकी ज्ान्ति मिठानेकों 
मन्त्रिभवनके हो एक उद्यानमें निद्धासुख भोग करने 
. लगे | इसो समय सन्त्रिततया विषया उद्यान जा इनके _ 
रुपमें मुग्ध को गयो और इनको रक्षा करके पति बनानेके 
लिये पतको लिखावट बदल दो ।  चन्द्रह्मस निड़ित थे; 
उमका कुछ भेद समसका न सके । सदनने पत्र पा करके 
और चन्द्रहमसकी देख करके कोई सतामत न किया 
और उसो दिन भगिनो विषधाकोी इनको अयण कर 
दिया । मन्व्रोने जब यह् सुना, एक देवालयमें जल्लाढ 
लगा करके च द्गह्ासको पूजाके छलसे रवाना किया। 
चातुकींसे बात हो गधो धो कि जो युवक देवालयथ जावेगा 
और तुम्त उसका शिरम्छ द कर डालोरी ! देवक्रमसे चल्द्र- 
च्ासको छोड करके मन्त्रोपुत्त मदन वहां गये अर अस्ला- 
चातसे निहित चुए। फिर चन्द्रहात एकछल्र सम्बाट, 
बने थे। (महाभात) भक्नमाल ग्रत्थमें इनका उपाख्यान 
अन्यप्रकार लिखा है। 
( छी० ) ४ रोप्य चाँदो। 
चन्द्रह्मासा ( स'० स्त्रो०) चदुहास-टाप।  ग्रुड चो, 
गुरुच। चंद्र इवान्चादकरों हासो यस्या: | २ गायतो ) 
' चंद्रह्मणा चाददावी चक्र पैच॑ द हासिदी । ? (देवीता० १२६४०) 
३ धदती, एक पोधाका नाम | ४ लफिका, एक तरह- 
का इलुआ। ५ श्वेतकण्टकारो, सफेद भटकटेया। 
€ प्रश्ताएणे । ७ कन्दगुड चो । 
चन्द्रह्यसिनो ( सं० स्त्रो० ) चंद्र' हसति. हस-गिनि लीप_। 
गायत्नोदेवी । 
चन्द्रा ( सं० स्त्रो० ) चदि आज्चादे रकू-टाप्‌। १ ए्ला; 
इलाथचो । २ चन्द्रातप, वितान, चंदवा, चेदोवा । 
? गुड,चां, ग्रच। ४ ककटगणज्ी, काकड़ासींगी। ५ 
ग्रन्थिष् , गठिवन। ६ ध्व त्कण्टकारो, सफेद भटकरटैया 
चन्द्रांश (सं० घु० ) चन्द्रस्थां शुरि बाह्नादकों अंशरस्थ, - 
बहुत्रो ० । १ विष्णु, परमेश्वर । 
“ऋद: सत्य वे सन्वांयर्भास्करद्ुति, । (विष उदसताम ) 
चन्द्रस्यांश:, ६ तत्‌ । २ चन्द्रकिरण, चन्द्रमावी रोशनो । 
चन्द्राकर ( सं० पु० ) पक वोरपुरूष | ( राजतर० ७ ) 
चन्द्राख्यरस ( सं० पु० ) औषघविशेष । रससिन्टूर,-अ्रवरक, 
होराभत्म, ताँवा ओर काँसा प्रत्येकका समान साग ले 


श्प्प्प्् 


कर गितला हो उतना हो गन्धक मिला कर भिलावाके 
क्ाथमें एक दिन तक सर्दन करना होता है। इसका 
मात्रा २ रत्तो मानो गई है। इसके सेवन करनेमे 
इन्द्रज और सर्वप्रकारक्रे अशेगेग जाते रहते हैं । 

( रसे दरसारम यह) 
चन्द्रागति-चात ( स'० ख्रो० ) र्ूदड़'की एक थाप । 
चन्द्राग्र ( म'० ल्वि० ) १ सुवर्ण प्रति, सोनेका। २ सुवर्ण 

खड़, सोनेका सोंग । 
“सनो गसच्छरुघय च॑ द्रापा”” ( ऋकु ॥४९८) 
“थय'दाया चद्रमितिहिरण्स नाम हिएप्यप्रतखा यहा खण भमन्ना? 
( रावण 
चन्द्राड्धित ( स'० पु० ) शिव, सहाटेव | 
चन्द्राइटड ( म'० पु० ) इन्द्रसेनके एक पुत्रका नाम्त 
चन्द्रातप ( स'० पु० ) चन्द्रइव आतपति शोतली करोति 
छायादानैन आतप-अच_। १ वितान, चंदवा। इसका 
पर्याय-उल्लोच, वितान और चन्द्रा है। चन्द्रस्यातप), 
६-तत्‌। २ ज्योत्ध्ना, चाँदनो, चन्द्रिका । 
'च'टु एतपसिव रसनासपितस्‌? (कादघरी ) 
चम्द्रालेयवैश--बुन्दे लखण्ड प्रदेशका प्रवल पराक्रान्त और 
प्राचीन राजवंश | इस व'शके लोग इस समय चन्दल 
नामसे प्रसिद हो कर रोहिलखग्ड, गोरखपुर, इलाहा 
बाद, आजीमगज्ज, निजामाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, 
कन्नौज, वुन्देलखगड़ और कानपुर जिलेमें नाना स्पानोमें 
वास करते हैं। वर्दीसे दक्षिणमें, जहाँ इन लोगोंका 
वास है, उसका नाम चरद लखण्ड पड गया है । निम्त- 
दोशआाबमें ये लोग राजा, राव, राणा श्रीर राउतकी 
उपाधिसे भृषित हैं । 
इस राजव शके बहुतये मन्दिर, ताम्नशासन, शिला 
लेख और बडे बडे हृदादि भ्रब भी देखनेम आते है। 
दस राजव' शक प्रादुर्भावका समय अभी तक निश्चित 
नहीं हुआ है। हाँ, खजुराह महीवा, कालज्ञर आदि 
स्थानींसे प्राप्त शिन्वाले ख और ताम्नशासनींके टेखने तथा 
च्‌ट्रकविक्तत शथ्वीराजरासा और फिरिश्ताके पढनेंये 
डतना अवश्य माल म॒ होता है कि, करीब पहे१ दै”्से 
११८२ दड्ै० तक इस राजव'शके सखाधोन राजाओने महोबा 
खजुराह श्रादि स्थानोंमें प्रवल पराक्रमसे राज्य किया था। 









चन्द्रागति-चात - चन्द्रावे यव॑ श॒ 


इस व शको उत्पत्तिजे विषयर्में ऐसा प्रवाद है- 
काशोराज एंद्रजित्‌क पुरो हित हेमराजशी कन्या छेप्वतो 
बहुत खूबसूरत थी । एग दिन बच्च रतिकुण्डमें अकेलो 
नहा रहो थो । इसी अधसरभें चद्रदेवने उसके 
रुपये मोहित हो कर उसका आलिड्न कर लिया। 
चन्द्रको इस एृष्टता पर हेमवतोकों बडो शुस्पा आई 
वच् अभिसम्पात देना हो चाहते थ्रो कि, चन्द ने उसे 
ऐसा वर दिथा--तुम्हारा पुत्र शथिवोश्वर होगा और 
उससे अनेक राजव शोंझो उत्पत्ति होगो।" हैेमवतोने 
अपने अनूठावस्थामें गर्भधारणके कलइको सिटानैके लिए 
कहा, तो चन्द ने कहा--“उसके लिए कुछ चिन्ता 
नहीं । कण वतो नदोके किनारे तुम्हारा प॒त्र पेदा होगा । 
फिर तुम उस बालकको खजुराहु ले जा कर राजाको दे 
देना । तुम्हारा पुत्र महोबा नगरका राजा होगा। में 
उसको स्मशंमणि दूंगा । वह कालखरमें किला बनावेगा ! 
जब तुम्हारे पुत्रकी उच्त्र १६ वर्षकी होगो, तब तस 
अपने कलइ्ठको मेटनेके लिए भाण्डयज्ञका अनुष्ठान 
करना और काशोको छोड कर कालच्लरमें रहना!” 
चन्द्रके कहे अनुसार हेसवतोने कण वतो (ब्तंसान कैयान) 
नदोके किनारे वेशाख शक्का एकादशो सोमवारको द्वितोव 
चन्द्रके तुल्य एक पुत्र प्रसव किया। प्रसव होते ड्वी चंद्र 
देवोंसे परि्तत ही वहा आये भ्रोर खूब उत्सव किया। 
हच्स्पतिने उस बालकको जन्मपत्रिका लिखी । उसका 
नाम चन्द्रवर्सा रखा गया। १६ वर्षकी उस्त्र होने पर 
चन्द्रवर्माने एक व्याप्रका वध किया तथा पिता चन् 
देवसे स्पर्श मणि ओर राजनीतिकी शिक्षा पाई । उसके 
बाद कालच्लरमें दुग बनवाया। बादमे खजु रपुरमें जा 
कर साताके' कलद्कको मेटनेके लिए यज्ञका अनुष्ठान 
और प८५ सन्दिर बनवाये। अन्तर्मे उन्होंने महोबा 
ग्र्थात्‌ मद्दोत्तव नगरमें जा कर वहा राजधानी 
स्थापित की । ६ 

यह घटना किस समय की है; इसका कोई निणेय 
नहीं हुआ । च'द्रकविके सच्ोबा खण्डके अनुसार यह 
२५४ स'वत्‌की बात है। प्रसिद प्रत्न॒तत्वविद्‌ कनिष्ठ हाम 
साइबने १८५२ ६०में खरा रहते समय चन्देल राज- 
वंशोय बच्दादुरसि इसे जो सन्धान पाया वा, उसके अत 
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सार यह घटना २०४ स'बतृकी है। इस विषयमें 
मतभेद है। 

खजुरहसे प्राश हुए शिलालेखमें लिखा है कि, 
मरोचिनन्दन अति ऋषिसे च॑द्रात्े यकी उत्पत्ति हुई 
है । (१) उनसे हो यह वश चन्द्रालेय वा चन्देज् नामसे 
प्रसिद्र इआ है। 

शिलालेख आदिकि देखनेसे च द्रातथ व शका आवि- 
भावकाल सूच्छरूपसे अनुमित होता है। इस व शके 
अधस्तन षष्ठ पुरुष घड़ राजाके खोदे इुए धिलालेखके 
देखनेसे माल म होता है कि, उन्होंने «५४ ई०में राज्य 
किया था। राजलकाल २५ वष समझता जाय, तो करोब 
८०० ई०के इधर उधर किसो समयमें इस वशकी 
उत्पत्ति हुई होगो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 

चन्द्रभावि और अन्यान्थ राजकवियोंने इस व'शक्के 
वाईस राजाओंका नास लिखा है। किन्तु वे नाम राजत्व 
कालके अनुसार सिलसिलेवार नहीं लिखे गये है। 
इसलिए किसके पौछे कौन सिदासन पर बेठे थे, इसका 
ठीक पता नहीं लगता । महोवामँ चन्द्रकविकी जो पोधो 
है, उसमें निम्नल्तिखित ब'शावली मिलतो है-- 

१ च॒द्रवर्मा, २ रासवर्सा; ३ रूपवर्सा, ४ रहिलवर्सा, ५ 
बलवर्मा, ६ रत्रवर्मा, ७ विजयवर्मा, ८ बेलवर्सा, ६ गड़ा- 
वर्सा, १० दिलोपवर्मा, ११ खजुरवर्सा, १२ नवलवर्मा, 
१३ कैशववर्सा, १४ हरवर्मा, १५ सुरुपवर्मा, १६ घन- 
वर्मा, १७ साधवचर्सा, १८ कव्याणवर्मा, १९ सटनवर्मा, 
२० कौतिवमो, २१ पम् लवरमां और २२ ब्रह्मलितृव्मो । 
शिलालेखोंसे जेसा मालूम होता है, उससे यह व'शा- 
वली ठोक नहीं जंचती। कवियोंमें मो इस विषयमें 
नाना मतभेद है (२) | 


(१) “तक्षाब्यिद्न: पु" णपुरु पादाघायघाला कवे- 
येभृवन्मू लय पदिवचरिता' पूरे मरीचादय | 
तवाति' सुषुवै निरन्तरतप्रस्तीतप्राव सुत 
च॑ द्ावेदमकविसोच्वलतरज्ञानप्रदी ९ सुनिम्‌ ॥ 
अभि खत्तिविधायिन, सजगता निःशेषविदाविद- 
सखाकोपनवाखिलश दिनिधेद 'थ प्रश सास्पदम ॥7 
(खजुराहके जच्ची जीऊ मन्दिरतें पा शश श्लिलेख ) 
(२) एप्राशशझशा।' 8 कणा, 5, ऐे४ए००३, एक 3, 449, 
०0 ज्वा 48 


रखजुराहु, महोवा आदि स्थानोसे प्रा शिलालेख 
और तास्नलिपियोरममें १८ राजाओंजे नाम और उनके 
राज्यकालादिका विवरण मालूम हुआ है, जो नोचे 
लिखा जाता है | 

१म राजा नम्नंक--( आनुसानिक राजत्रकाल ८११ 
से ८५० ६० ) धड़के समय खजुराहुके खोदित लालाओी 
और चतुभु जके शिलालेखसे तथा मचोवाके १२४० संबत्‌- 
के असंपूण शिलालेखसे जाना गया है कि, ननृक इस 
राजवंशके प्रतिष्ठाता थे। इनके विषयमें और कुछ विशेष 
बात नहीं मालूस हुई । अनुमान किया जाता है कि, 


इन्होंने परिद्वारोको भगा कर सहोबाका राज्य अ्रधिकार 
किया था। 


रय वाकूपति--/ आनुमानिक राजलकाल ८५०- 
८७० ई० ) उक्त शिलालैखोमें इनका नाम मिलता है। 
इनके राजयके समयमें कन्नोजके अधिपति भोजराजने 
चन्देरी पर अधिकार जमाया था। 

श्य विजय--( श्रानुम्नानिक राजत्वकाल ८७०-८८० 
६० ) लालाजो और चतुभु जके शिलालेखींमें इनका उल्लेख 


है। यशोवर्माकी शिलालिपिमें इनका विजयशक्रिके 
नामसे उल्लेख है , 


५ पिच 
« £वथं राहिस--( आनुसानिक समथ ८४० से ९१० 
ई० ) उक्त शिलालैखोंसें तथा अजयगढ़के एक मन्दिरके 
पत्परोंमें इनका नाम खुदा इुआ है और उत्त गढ़के कई 


एक मन्दिर और सरोवर भो इन्हींके बनाये हुए है, ऐसा 


प्रसिद्द है। अतः ऐसा अनुमान होता है कि, उस समय 
अजयगढ़ भी चन्दंल राजामें था। कालच्नरका ड्गे 
पहिलेहौसे इनके हाथ लग गया था | 

इनकी तौन साजधानियां थीं। ५ कालज्र--यहां 
प्रधान सेना-निवास और दुर्गे घा । २ खजुराह--सुबहु 


देवसन्दिरयुक्त & 
देवमन्दिरयुक्ष घमेसान । २ मद्दोबा--राजप्रासाद और 
विचारालयगुक्त राजधानो | 


चन्द्रकविके मतानुसार राहिल प्रसिद् दिग्विजयो थे 
और सिंहल तक गये थे। किन्तु यह बात यथार्थ नहीं 
प्रतीत होती। उन्‍होंने यह भी लिखा है कि, राहिलने 
आलज्ञरसे २० सौल दूर इशान दिशाकी ओर रसाननगर 


बसाया था। रसान प्राचीन नगर है, इसलिए यह बात 
गत 
ठोक हो सकती है। 


न 
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महोबाके पासका राहिलसागर शोर उसके किनारे- 
के ध्व'सावशिष्ट प्रस्तर-मन्दिर अवश्य हो राड्िलके बनाये 
हुए होगे। इससे यह्ट भो प्रसाण्ति होता है कि, अजय- 
गढ़ और कालच्जरकी तरह महोबा भो राहिलके अधि- 
,कारमें था । 
चेटिदेशके कलचुरिवंशोय राजा शम कक्कोलने नन्‍्दा- 
देवी नामकी एक चन्द लवंशोय राजकन्याक/( पाणिग्रहण 
किया था। यह नन्‍्दादेवो सम्भवतः शराहिलको या 
, विजयकी कन्या थो | 
भूम चइर्ष--( आनुमानिक राजत्काल ८१०--८३० 
$० ) सालाजोक शिलालेखके पढनेसे मालूम होता हैं 
कि, इन्होंने बहुतसें देश जय किये थे और 
“ शाजकन्धा कंचुकाकें साथ विवाह किया था। 
इंठे यशोवर्सा--( आनुमानिक समय ८३०-८४० 
डैे० ) पूर्वोक्त शिलालेखमें इनका भी उज्न ख है। ये हप- 
वर्माके पुत्र वै। खजुराइको शिलालिपिमं लिखा हे 
कि--आपने गोड, खणश्, कोशल, मिथिला, चेदि, 
काश्मोर, मालब आदि नानादेश जय किये थे और एक 
विष्णुमन्दिरको प्रतिष्ठा की थो । इनकी रानी पृष्पाठेवी- 
के धड़ नामका पुत्र उत्पन्न डुआ था | 
“ उस धड--( राजत्वकाल ०४०से ८०८ ६० ) इनके 
राजलकालम खुदे इए ३२ गरिलालेख प्राम डुए है। एक 
' है १०११ संवत्‌ अद्धित खछुराइका च॒तुभभु जथिलालिख, 
दूसरा १०५४ सम्बत्‌का, नुनौराका शिलालेख है और 
सौसर १०५६ सम्बतका खजुराहड के लालाजोका गशिला- 
लेख है। भ्न्तके गिलालेखमें उसी सालमें धड़को खत्य, 
लिखो है! हि 
मोछुतपुरके शिलालेख अशुमान किया जाता है 
“कि, प्रभास नामके धड़के एक मन्बो थे। लालाजो 
कलालिपिमं उनके मन्त्रोका नाम बशोधर लिखा है। 
१०५५ समब्बतुके घन देवके, ताख्रलेख और खोदित दानः 
प्ले जिन यशोधर भट्टका, उल्ले ख हैं, श्यद वे हो, मन्त्रो 
अशोधर हैं ! ; 
' छाप ई०में गजनो पर आज्रीमः होते सम्तय जी 
ड्वोरके राजा जयपालकी साहाय्याथ 


कालच्वस्टाजला गा । 
अजमेर, कन्रोत आटइिके राजाओके साथ गय॑ थे, सम्भवतः 
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वे हो ये घड़ होंगे। मोछन्रपुरको शिलालिपिस जो एक 
राजाके द्वारा कान्यकुजजयकी कथा लिखी गई है, वह 
राजा अवश्य हो धन या उनके पत्र गण्डटेव होने चाहिये। 
चालाजीके शिलालेखमें लिखा है कि, धड़देवने काशो, 
अंध्र, अड़ ओर राटटेशकी राणमहिपरियोको कारागारमें 
बन्द किया था तथा कोशल, कुन्तत्त, क्रथ ओर सिंदहरलके 
राजाओको सहचारो बना रखा था। 

इन्होने करोब सो वर्षकी अवश्थाम प्रयागतीर्थमें जा 
कर देहत्याग किया था । 

दस गण्डदेव--( राजत्वकाल ८८८-१०२५ ६० ) 
सोछत्रपुरकी शिलालिपिको छोड कर और कहीं भी इन- 
का नाम नहीं मिलता। उसमें इनके मन्त्रोका नाम 
प्रभाम लिखा है । 

सम्भवतः कालच्रराज इन्हों गण्डदेवने लाप्ोरके 
राजा जयपालकषे साथ १००८ में सास्रृद गंजनोके विरुद 
युदयाठा की थो । फिरिश्ाम लिखा है कि, कालच्लरके 
राजा नन्द्राय ( गण्डदेव )-ने कन्नौज पर विजय प्राप्त 
कर वहाके राजाकी मार डाला था। इसका बदक्ता लेने- 
के लिए सामूठने कालज्ञर पर आक्रमग किया ओर उस 
को जीत लिया ( १९२३ ० )। 

खुजुराहुम कक्नोल निसि त एक वैद्यनाधका मन्दिर 
है, उसमें १०५८ सम्बत्‌का खुदा इआ एक गिलालेख भी 
है, उसको ठेख कर सब हो अनुमान करते है कि, 
घेट्रिज रथ ककोलने गण्डदेवक समय खज्ुराई अधि- 
कार किया था। किन्तु वह ककोल तो खजराह निवासी 
एक ऐशयेशालो व्यक्ति मात्र धै। चेटिराजके साथ उनका 
कोड. सम्पर्क हो नहीं ४ 

कुछ भो हो चेदिविजैता क्रीतिंवमोसे पहिले चेदिं" 
राजने कालखर बंधिकार८किया था। इसका प्रभार भी 
मिलता है। कॉकि, उम्त समयके चेदिके राजाओं 
शिलाले खोमें उन शोगोंको कालच्लस्राज कहा गया है | 

ध्म विद्याघर ठेव-(आशुभानिक समा हट 
२०३६ -) दे गप्डेवंके पतत थे । मौब्लपएी शि 
में नामोज्षे खके सिवा इनकी ओर कोई कौ्ति नो 
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पाई जाती । इनके सन्त्रो प्रसिद दाश निक शिवनाथ थे, 
थे शिवनाग धड़ और गण्ड राजाके मन्त्रो प्रभासके घुत्र थे | 
शिवनाथके पुत्र महोपाल, विजयपालके तथा भच्ठौपालके 
पुत्र अनन्तकोति वर्मा और सल्लचणवर्माके मन्त्रो थे। 
सम्भवतः अनन्तकी पुत्र गदाघर, जयवर्माके प्रतोद्यार तथा 
पृर्वोवर्मा ओर मदनवर्भाके प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए थे | 
श्रावु-रिहानने लिखा है--ये जब्बलपुरके सन्निह्चित 
ह्लिपरीख्शर चेटिरात गाड्रेयदेवके (१०३०-३१ ० ) 
समकालवर्ती थे। 
१०स विजयपाल देव--( आनुमानिक राजत्व- 
काल १०३४- १०४८. इ० ) उक्त शिलालिपियोंमें इनका 
उल्लेख है। इनको महिषोका नाम भुवनदेवी था। 
नशैराके ९ न'० शिलालेखमें लिखा है कि, भुवनदेवोके 
पृश्न देववर्मदेव पिताके पौछे राज्याधिकारो हुए थे। 
११श कीति वर्मठेव ((स)--( आनुसानिक समय 
१०४८--११०० ६० ) मोछत्रपुरकं शिलालेखके >वें 
>छोकमे लिखा है, पिंजयपालके पोक उनके पुत्र कौर्ति- 
वर्मा राजा हुए थे। अनन्त उनके मन्त्रो थे। परन्तु 
नुनाराको १ नं० शिलालिपिमिं लिखा है कि--विजयपाल - 
के पोछ उनके पुत्र शिवभत्त कालच्चछराधिपति श्ोदेव- 
वस देव पितृसिंहासन पर आरूठ हुए थे। और फिर 
कालच्चरके नोलकण्ठ शिलाल खके सम सझ्लोकमें ऐसा 
लिखा है कि, विजयपालके पुत्र भूसिपालने शाणित असिसे 
बहुतसे शत्रुका नाश किया था। 
इसलिए यही अनुसान किया जाता है कि, श्म 
कौति वर्मा, देववम देव और भूसिपाल ये तीनो विजय- 
पालक परवर्ता एक हो राजाके नास होगे |* 
महोबाके एक शिलाल खसे ज्ञात होता है कि; की ति- 
वममोंने चेटिराज कण पर विजय प्राप्त की थो। प्रबीध- 
चन्द्रोदय नाटक नानन्‍दी भागमें चेदिविजयो' जिन 
कोति वर्माका उल्लेख है, ये वे हो है। परन्तु कालख्र- 
के नोलकणठ-शिलाले खमें ऐसा है कि, भ्रूमिपाल ( कीर्ति - 
वर्मा )-के मुत्नने चेटियाज कथ को जय किया था ! 
मौछत्रपुरके शिलालेख देखनेसे ज्ञात होता हे “0... दखनेदे चात होता है कि, 
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कीति वर्माक पुत्र और जयपालके पिता सल्नक्षणट्रेव थे। 
सम्भवत: इन्हीं सल्नच्णदवेवने पिताके राज्यमें चेटि जय 
किया था । 

११५४ संवत्‌का देवगढ़का शिलालेख और चन्द रो- 
दुगेके पासका किरात-सागर सन्भवतः -इन्हों कोतिंवर्मा- 
का बनाथा हुआ है। वुन्द लखण्डमें चन्द रो दुग और 
किरातसागरके निर्माता किगतवर्माक्षे विषयका जो 
प्रवाद प्रचलित है, वह शायद इन्हीं चेदिविजवी कोति- 
वर्माके नामान्तरसे होगा । 

एसी प्रसिद्दि है कि, इन्होने कालखरदुगंका जोर्णोदार 
किया था ओर अजयगढ़में बहुतसो इमारतें बनवाई थीं । 

कौतिवर्माके नामके जो सिक्क मिलते है, वे भावद 
इन्होंके होंगे। क्योक्ति इनके पोन्न रथ कीति वर्साके 
सिक्कोमें जयवर्मांका नाम अद्वित है। 

इन्होने कलच रिवंशोय चेटिराजाओंकी सिक्कोको 
नक्क कर चन्द ज्षराज्यमें पह्िले पचद्चल सिक्के चलाये थे । 

सम्भवतः इनने देवगठके दुर्ग का जो्गोंड्ार कर 
अपने नामानुसार उसका टेवगढ रखा होगा % | 

१२णग सल्नन्णवर्सादेव--( आनुसानिक राजल 
काल ११००--१११० है० ) १३१७ संवतूमं अंकित 
अजयगढ़के बोरबम्न प्रदत्त शिलाले खरे ज्ञात होता है 
कि, कोतिवर्माक्ष बाद उनके पुत्र" सल्लक्षण राजा 
हुए थे । 

सल्नक्षणके तरह तरहके सिककींसे मालस होता है 
कि, सक्कक्षण राजा थे ओर उनने अपने नामसे सिक मरी 
चलाये थे। 

मोछत्रपुरके शिलाले खमें लिखा है कि, कीत्ति वर्मा- 
के मन्त्रो अनन्तके पुत्र वास, वासन और प्रद्युश्न ये 
तोनों हो सक्नत्षणकी सभामें रहते थे। । 

१३ेश जयवर्स ठेव, उफ श्य कीर्तिवर्मा-( आनु- 
सानिक समय १११०--११२० ६० ) लालाजीके शिला- 
लेखके परिशिष्टमें ओर १३१७ संवत्‌म अद्वित वोरवर्माके 
शिलाल खसें इनका नाम मिलता है। नालाजोके शिला- 
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लेखका परिशिष्ट इन्होंके समवका खुदा इआ है। इन 
दोनसें हो थे सल्नक्षणके पुत्र बताये गये है । 
मोछवयुरके शिलाल खोंके देखनेसे यहों पतोत होता 


है कि, जयवसा के पोछे उनके पिल्यव्य एथ्वोवर्सा और उनके 


बाद एथ्वोवर्माके पत्र मटनवर्सा राजा इुए थे । 
१४४ गसब्बोवर्स देव--( आनुसानिक राज्यकाल 
११२०--११३० 5० ) सौछत्॒पुरक शिलाल ख और बोर 


रे छ के _ ०. ० 
बस प्रदत्त अणयगढ़के १६१७ स०के शिलालेखके मतसे 


सदनव्सकीे पिता सौ जयवर्साके बाद राज हुए है। 
- उनके ससयणके टो एक सिक्क भो पाये जाते है । 
श्णश सदनवर्स ठेव--( आनुसानिक राजत्रकाल 


१११०-११६५ दै० ) इनके समयके शकाद्वित बचतसे 


शिलालेख और तास्तरले ख मिलते है । उससे इन्होंके 
सम्रयक! खूच्छरूपसे निणय किया जा सकता है 
का सटनसागर इन्होंका बनाया डुश्रा च्ठै 


इनके ससयकी अनेक जैन मूर्तियां सिलतो है, इससे 
माजूस होता है कि, इनके ससयर्म जैनधर्मका काफो 


प्रचार था । 


चन्द्रकविके ग्रत्यों ओर प्राचीन लिपियोंमं लिखा है 
कि, मदनवर्मो महावोर थे; तथा इनकी ग़ाज्य बहुत हू 


तक फला इञआ्रा था। 


कालचरके २ नस्त॒र शिलालेखमें लिखा हुआ है कि, 


सटनवसोने गुजरात जय किया थी। चन्द्रकविने भी 
ऐसा हो लिखा हैं। 

मोछतपुरके शिलाल खोके पढनेय ज्ञात डोता है कि: 
मसदनवर्भाने वेदि जय किया था | उसये ऐसा अनुसान 
झेता है. कीर्तिवर्भाल बाद कलचूरिवंशोय चेदिके 
राजाओंने पराक्रान्त हो कर पुनः खाधीनता पाई थो। 
बादमें फिर सदनवर्माने चेदि जता था ।४ 

बदतीका अशुभीन है कि, बेलारो चन्देनराज्यके 
अ्रन्तगत था और चन्दे तने राजाकी अधीनताम खामन्त- 
राज द्वारा शासित दझोता था। इन राजाका नाम बलदिव* 
था। सम्भवतः ये चन्द लव शके होंगे । 

(६श परमदिदेव या पम लदेव-“ ( आजुम्ानिक 
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का ११६४--१५०२ ६० ) बहुतसें लोग इन्हें चन्दें छू 
वंशके अन्तिम्त राजा समझते है, परन्तु वास्तव ऐसा 
नहीं है) ये सिफ पथ्वीराज द्वारा पराज़ित हुए थे, 
परन्तु इनके बाद इनके वंशधरोंने राज्य किया था। 
परसर्दिदेवके सम्रयमे प्रतिष्ठित १२१२ संवतके वके- 
शातर शिलाल खमें लिख है कि, सदनवसाके पुत्र यभो 
वर्सा थे और यशोवर्साओ पुत्र परमदि वर्मा थे |! 
इसके सिवा १३१७ सं०में श्रद्धित वोरवर्माके भजय- 
गठके गशिलाले खमें ऐसा मिलता है--मदनवर्माके पोछि 
परम वर्मा राजा हुए थे। इन दोनों सामच्स्य 
रछना हो, तो ऐसा अनुमान होता है कि, भदनवंमोके 
बाद उनके पोत्र परभदि वर्मा राजा हुए ये। भेषोक्त 
शिलालेख उनको बालक्रवोर कहा गया है ॥ 
मुप्तलमान ऐतिहासिकगण और चन्द्रकंवि इनके 
विषयमें बहुत कुछ लिख गये है, इसलिए इन्हें प्रायः 
सब ही जानते है। नहीं तो इनकी कीतिखरूप सन्दिर, 
तालावआदि या सिक्के आदि ऐसे कोई चिह नहीं मिलते, 
जिनसे इनकी राजत्वकालका निर्ण य किया जा सके। 
११८२ ई०में परमदि देव दिल्लोखर एप्वोणज धारा 
पराजित हुए थे और महोबासे विताडित किये गये थे | 
उनके इस पराजयका वर्णन चन्द्रवाविने इम ठंगसे किया 
है कि, उस प्रदिशके प्रायः सब हो लोग उसे बाँचा और 
सुना करते हैं, तथा उससे नाटक उपन्यासादि भी बने है। 
चन्दरकविके मतानुसार परमसर्ठिदेवने सिर्फ २०० 
आदमियोकि साथ भाग कर जान बचाई थी भौर सब 
मारे गये थे। स्वत: यह अत्य,त्ति है। कोकि उससे 
करीब बीस वर्ष बाद, १२०३ ईमैं परमढि देवने काल” 
ज्वरम कुतबुद्दोन छाए आाक्रान्त हो कर जो-जानसे दुगे- 
की रचा की थो । फिर खंसलमान सेनापतिके पास 
आव्मसभपण करनेके लिए उतार होने पर उनके मन्तो 
हारा मारे गये थे। मन्तीने भी कई एक दिन जो जान” 
से दुग की रक्षा की थो; पोछे वे भो दत ड०। उसके 
बाद सुंसलमानोंने दुर्ग पर अधिकार किया था। कुछ है 
है... 835 अबकी जनक आज यह दुर्म मुसलमानक अधिकार ज्यादा दिन नई 
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रहा था। हिन्दू राजाओने शोप्त हो उस पर अधिकार 
किया था। 
परसदिके समयसे हो चन्देलव शक्ते यश्म सलिनता 
हुई है। पहिले तो एलोराजसे ओर वाटमें कुतव्उद्दो नसे 
पराजित हो जानेंसे उनके पश्रधोनके सामन्त राजगण 
साधोन हो गये | फिर चन्देलवंश एक छोटिसे राजव भर्में 
परिणत हो गया । 
परम दि के बाद उनकी पुत्र लेनोक्यवर्सा और उनके 
बाढ वीरवर्माने राज्य किया था। अजयगढमें त्ेलोकावर्मो 
झोर वीरवर्माके शिनालेंख है। धोरवर्माकी मह्तिणो 
कल्याणदिवीने प्रजयगढमें निर्मराकृूप वनवाया था । उन- 
की स्घतिके लिए एक शिलालेख भी खोदा गया था | 
चीरवर्माके बाद उनकी पुत्र भोजवमोने राज्य किया 
था । इनके समयम खोदित पव तगात्र पर खुदा हत्ना एक 
गिलालेख भी है। भोजवमाके बाद और भी कई एक 
राजा हुए थे। अन्त १५४५ ६०में थे रसाहने कालब्ञर 
पर आक्रमण किया और वहांके चन्द लव'शके अन्तिम 
राजा किरात संहको मार कर कालऋ्र दुर्ग अधिकार 
किया था । 
इस चन्द न्ञ या चन्द्रातेयव शने ६० सं० ८००से लगा 
कर १५४५ 5० तक प्राय; साठे सात शताब्दी तक प्रवल 
पराक्रमसे विपुल गोरवकी साथ राज्य किया घा । 
चन्द्रामज ( सं० पु० ) चन्द्र्यामज:, ६-तत्‌ । बुध।..' 
चन्ट्रानन (सं० घु०) चन्द्रदवाननमस्थ, बहुत्रो०। १ 
कातिकिय । 
+रमोघतनयो रोट्, शिव्य ट्राननसथा ।” ( सारत ३।२३१ अ० ) 
( त्ि० ) ५ जिसकी दोनो आँखें चन्द्रमासो 
सुन्दर हों । 
चम्द्राननरस (सं० यु०) शपधविशे प, एक तरहकी दवा । 
इसको प्रसुत प्रणाली--पारा, अचरक, चिता प्रत्ये कका 
१ भाग; गन्धकके ३२ भागझो कठ्युत्वरके दूधमें डुवो कर 
एक रत्तो मान्नाको गोलो बनानी होती है। इसके सेवन 
करनेसे कुछरोग जाता रहता है 
चन्द्रापोड ( म० घु० ) चन्द्र आपोडः ग्रिरो भूपण' यस्य, 
बचुत्रो०। १ शिव । २ काश्मोराधिपति प्रतापादित्य या 


(९ जे 
इससका ज्य पुत्र । इनका दूसरा नाप्त वज्ादित्य था । 
शरण, शा, 39 
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प्रतापादित्यको झूत्य के वाद शक सं० ६०४में ये काश्मोर- 
के सिंहासन पर बैठे थे। इनके सुनियर्मों और उत्तम 
शासनसे वहये लोग वशोभत हुए थे। चन्द्रापोडने लिमु 

वनखामसो नामक विष्णुम्ृतिकी स्थापनाके हेतु एक मंदिर 
वनवाया था। उस डेवसवनकी चतुःसीमाके भोतर एक 
चमार रहता धा। सन्दिर चन गया, पर वह चसार वहाँ- 
से न इटा । क्रमशः राजाकों यह वात मालूम पड़ो। 
राजाने ख्ं उमके घर जा कर उसका घर खरोद लिया । 
चमसार वहांसे चला गया। दोन दरिद्रिव्यक्तियों पर उनकी 
ऐसी हो दया थी, इसीलिए काश्मीरके सब हो लोग उन 
पर अनुरक्त थे! चन्द्रापोड़की पत्नोका नाम प्रकाशा था 
और शुरुका नास मिह्चिरदत्त। इनके भाई तारापोडने 
एक इन्ठ्रजालव्यवसायों व्राह्मणके दारा इनको मरवा 


डाला था | इनका राजत्वकाल ८ वर्ष ८ सहोना है । 
(गाजतरद्ि थी ) 


३ सहाकवि वाणभध्क्त कादस्वरोकथाका नाथक । 
इनके पिताका नाम तारापोड़ था और माताका नाम 
विलासवती | ब्राह्मणके शापसे रोडिणोक्े पति चन्द्र 
चन्द्रापोडवे रूपसे भ्रूसण्डल पर उतरे थे। ये स्वशास्व- 
पारदर्शों, नो तिन्न और टेखनेसं अतिरूपवान्‌ थे। हिमा- 
लयके पास किन्नर मिथुनका अनुसन्धान करते करते ये 
महाण्दे ताके आयम्मम उपस्थित हुए थे । मन्त्रिपुत 
वैशम्पायनके साथ इनको मित्रता थी | क्रमशः 
गन्धवेराजकुमारी कादय्वरीके साथ इनको भेंट हुई । 
देखनेके साथ हो दोनोंमें अनुराग उत्पन्न हो गया। 
भद्दा् ताके शापवाक्यसे चन्द्रापोडके मित्र वैशम्धायनकी 
शत्य, हो गई । चन्द्रापोड़ने वन्धुविच्छेदानलकी न सह 
कर प्राण त्याग दिये और शूद्रक नरपति रूपमें भूमण्डल 
पर अवतौर्ण हुए । देवादेशसे चन्द्रापोड़का न्टत शरीर 
रख दिया भधा था। चन्द्रापोड़ने पुन: उल्जोवित हो कर 
कादस्बरोका पाणिग्रहण किया था | ( कादब्वरी) 


चन्द्राल्ष ( सं० क्ली० ) कुमुदपुष्प । 
चन्द्राभ--विजवाई पर्वतकी उत्तस्थेणोमें स्थित पचास 


नगरोंसं एक नगर | ( विलोकछार ) 


चन्द्राभाम ( सं० घपु० ) चन्द्र इवाभासते आ-भास-अच्‌ | 


चन्द्रका प्रतिरुष, वह जो ठोक चनच्धमासा दीख्ता हो। 
( 9०358 73००४ ) 
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चन्द्रान्ग्तलोच ( स'० क्लो० ) ओषधविश प। ब्िकटु ( मॉठ, 
पोपल, सिर्च ), तिफला ( हरे, बच्छैडा, आँवला ) घनिया, 
चविका, जोरा और काला नमक इन सबको बराबर ले 
कर लोचहमिथित कर नौ रत्तोक्ी गोलियां बनानी चाहिये। 
प्रातः्कालमें पवित्र भावसे दरेश्वरका नाम स्मरण कर 
इसका सेवन करना चाहिये। इसको रक्तोत्पल और 


चन्द्राम्तलीह--चन्द्रा वतो 


हुआ हैं। अछसदने इस प्राचोन नगरके मसालेसे प्रसिद्ध. 
अहमदाबाद नगर स्थापन किया था। उच्च ससय वहाके 
अधिवासिगण शावरसती- नदीओ किनारे उठ गये थे। 
इस समय सो वहाँका स्तूपाकार राजभवन और मन्दिर 


आदिका ध्व'सावशेष अतीत गोरवका कुछ एरिचय दे 
रद्दा है। 


नोलोत्यलके रस तथा कुलधोके रस या काठेके साथ सेचन चन्द्रावती--राजपूतानाके भालावाड राज्यकी राजधानी 


करनेसे खाँस़ो, चायु, पित्त, विषटोष, श्वासयुत्ञ ज्वर, 
भ्रस, दाह, तप्णा, शूल, अरुचि और जोण ज्वर दूर हो 
जाता है। यह हपय, आग्ने य, बल और वण कर होता 
है। चन्द्रनाथने इसका आविष्कार किया घा, इसोलिए 
उनके नामानुसार इसका नाम चन्द्राम्रतलीह पडा है 


इद्च द्रार्तरस देखो । 
चन्द्रायतन ( सं० पु० ) च'द्रशाला। 
पम्हार्क ( स॑० घु० ) चद्रमा और सूथ । 
चन्द्राकेदीप ( सं० घु० ) बुद्द। 
चन्हाई (सं० पु०) च॑ट्स्यादंं, ६&तत्‌। च'द्रमाकी 


कलाके सहश, भाग वह अंश जा चद्रमाको कलासा 
देखता हो। 

चन्द्राद्रंक ( सं० घु० ) कर्पूर, कपूर । 

चन्द्रादचड़ाभग्णि ( सं० पु० ) महादेव, शिव | 

चन्द्रालोक ( सं० पु० ) चन्द्रस्यालोक:, ६-तत्‌। १ ज्योत्स्ना, 
चाँदनी, चंद्रमाका प्रकाश | २ पीयप्रवरषषेका बनाया इग्रा 
एक अलड्डारग्रन्थ । जपदेव देखो! 

चन्द्रावतू-राजपूत जातिकोी एक शाखा। ये अपनेकां 
चन्द्रवंभोयके जेसा परिचय देते है। ये पराक्रमशालो 
ओर मेवारके राणाके अधोन है। रामपुर या भानपुरमें 
चन्ट्रावत्‌ सर्दार चास करते है। उनकी आमदनो प्रायः 
छह्ट लाख रुपये हैं। राणा जगतृसिंदने उनके भतीजे 
मधुसिंदको जो जागौर दो थो, चन्द्रावत्‌ वह्दो जागोर 
भोग कर रहे है| 

चन्द्रावत--आरावज्नोके नोचे भ्रवस्थित एक प्राचौन नगर। 
गुज रराजके अधोन प्रधान सामन्त प्रमारराजाओको यहां 
प्राचोन राजधानी थो । बनास्‌ नदोके किनारे अतु द 
गशिखरसे करोव ६ कास दूरो पर श्यामल निक्षुज्ञ वनमें 
अ्रव सो उस प्राचोन नगरोका कुछ ध्व॑सावशेष पड़ा 


भालरापाटनके दक्षिणांशमे चद्रभागा नरीके किनारे 
अवस्थित एक प्राचोन नगरो | भावरापाटगदेखों | 


| 
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चन्द्रावती | 

चन्द्रभागा एक छोटोसो नदो है, यह गागरोनसे कुछ 
दूरमें कालीमिन्म जा मिलो है। इप्त चन्द्रभागा नदी" 
के दोनों किनागे चन्द्रावती नगरोका ध्वसावशेष पडा 
हुआ है। ऐसा प्रवाद है कि, राजा चन्द्रसेनने यह 
चन्द्रावती नगरो बसाई थी ! किन्तु यहांपे प्राप्त प्राचीन 
सिकोंके देखनेसे तो यही अनुमान किया जाता है कि, 
यह नगरो चन्द्रसेनसे बहुत पहिले भी थी। शायद 
उनने इसका पुनःसस्कार करा कर अपने नामागुसार 
इसका नाम रा होगा किसौके म॒तसे, ई०को छठी 


चन्द्रावर्ता--चन्द्रिका १६६ 


शताब्दीमे चन्द्रावतो नगरी स्थापित हुई थी, किन्तु उससे 
बहुत पहले यह नगरो प्रतिष्ठित हुई थी, इसमें कोई 
सन्‍्दीह नहों ! ई०्को दिितीय शताव्दोमें पासरात्य 
ऐतिहासिक टलेमिने सान्द्रावतिस्‌ ( 3000!। ४0878 ) 
नामसे जिस जनपदका उल्लेख किया है, शायद उसको 
राजधानी यही च'द्रावती होगो । 
यहाँ चंद्रभागाक तट पर सैकडों घाट और मन्दिरोंके 
बिच पड छुए हैं, जिनमेंसे चतुस ज, लक्ष्मीनारायण, 
नरसिंह, धरस्पति, हरगोरो, बराह अवतार कालिका- 
देवो आदि मन्दिरोंका कुछ कुछ अंश अब भो देखनेसें 
आते है। सब हो कहते हैं कि, दुर्दान्त मुहयाद घोरी 
और औरक्जेबक आदेशसे हो यहाँकी अनुपम असाधारण 
हिन्दुकीतियाँ विजुप्त और विध्वस्त हुई है। फाण सन, 
कनिड्नद्याम आदि थिल्‍मप ग्रौर प्रत्नत'्लविदु पर्ष्ठितोंने 
मुक्ककण्डसे चन्द्रावतीका अतोत-परिचय दिया है। यहाँ 
का पत्यरके कामका शिल्मनंपुण्णय और स्तश्भादिकोंका 
सुदृश्य राजपूतानमें अतुलनीय है, यहांका कारुकाये 
शोभाका आधार और दशकोकी चित्तकी चुरानेवाला है| 
बहुतोंने नियय किया है कि, ई०की सातवीं शताब्दोसे 
दशवीं शताब्देके भीतर ये सब ौिन्दुकीतियां सुसम्पन्न 
हुई थीं (१) । 
२ चम्पारणके अ्रन्तगत एक प्राचीन ग्राम | 
हा (क्ष० ब्र० ४१३) 
३ राजा धरम सेनकी महिषरो। ४ तोथेविशेष । 
चन्द्रावतों (सं० स्रौ०) छन्दोविशेष, एक वर्णत्तका 
नास जिसकी प्रत्येक पदमें 8 नगण था। १ सगयण 
होता है। 
चन्द्रावली ( सं० सत्रो० ) श्रोकृ्णकी एक प्यारी सखो, 
हषसानुके अग्रज चंद्रभानुको कन्‍्धा । इनको साताका 
नाम विन्दुमती ओर खामोका नाम गोवर्दनसल्ल था | थे 
राधिकाको चचेरी बहन थीं। राधिकाकी नाई चोमती 
चंद्रावलीने भो अपना मनप्राण कृणको अप ण कर 





(१) 70ऐ९ सशु॥8भीशा, ॥,, 789 $ णहुप्रघ8णा?३ 4॥00॥ा 
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दियाधा। इनके भी एक कुत्ञ था तथा श्ोक्तष्णचं द्र 
बहाँ जा आमोद प्रमोद करते थे। चंद्रावले करला 
नामक य्राममें खामोके साथ रहती थीं । पच्च्या, थे व्या 
और सुवेला नामकी इन्हें तोच दासियां थीं। एक दिन 
छष्ने इनके कुत्ञमें रात बिताई थी, इसोसे राधिकाके 
साथ छशणका भागडा इत्रा था। च'द्रावली कभी कभी 
सखोसरा ग्राममें भो वास करती थों। (5० ली० १३ अ० ) 
चन्द्रावलोक ( सं० घु० ) कुशवंशोय रामके पुत्र । 
चन्द्राश्व ( सं० पु० ) घंधुमारके पुत्र। इन्होंने धंधुयुधमें 
रचा पाई थो। ( विशप० ) कवलयाब देखो। 
चन्द्राश्मन्‌ ( सं० घु० ) च द्रप्रियोईश्मा, सध्यपदलो० । चंद्र- 
कान्तमणि | ( राजनि० ) 
चन्द्रास्पदा ( सं० स्त्री० ) च'द्र आस्पढ यस्‍्था, बहुत्रो” । 
कककटयड़गी, काकड़ासींगी । 
चन्द्राद्यय ( सं० पु० ) चंद्र आह्यो यस्य, बचुचत्रो० । कपूर, 
कपूर । ० 
चन्द्रिका ( सं० स्त्रो०) चंद्र आश्रयत्व नास्यस्याः च॑द्र- 
ठनू। अत इनिउनी। प्र शस ११४५! ९ ज्योतृश्षा, चाँदनो, 
चद्रमाका प्रकाश, कौमुदो | 
“अन्वभु ड़ के सुरतयमपहां मेघसुक्विशर्दा स चनच्धिफाम्‌ ।?? 
( रघ श्टी१र ) 
२ रुथूल एला, बड़ी इलायची | २ मत्यविशेष, चाँद! 
नामकी मछली | ४ च*द्रभागानदो । ५ कणस्मोटा लता, 
कनफोड़ा घास | & मल्लिका, जछ्ले या चमेलो । ७ शे त- 
कण्टकारी, सफेद भटकटैया। ८ सेथिका, भेथों । « छोटी 
इलायची । १० च॒ द्रसर, चनसुर। ११ पोठस्थानको 
अधिष्ठाती देवी, हरिसंद्रपुरमें यह पोठस्थान है । 
/उच्चाद्रावेकवीरा तु इरिय द्रे तु व द्रिकाए? ( देवी० सा० ६३०६७) 
१२ छन्‍्दोविशेष, एक वण उत्तका नाम, जिसके 
प्रत्येक चरणमें १३ अच्तर या खरवण होते और ७, ८, 
१० ११ और १३ वां अर गुरु तथा शेष अच्चर लघु 
होते है तथा थवें ओर ६ठे अचर पर यति होती है । 
““नमततगुरुमियन्द्रि काश्रतु सि:।?? ( छन्दोमचरों ) 
- १३ वासधुष्या। १४ सोरकी पूंछके परका गोल चिहु 
या आँख। १५ संस्क्तत व्याकरणका एक ग्रन्थ। १६ सिर 


(८८ चन्द्रिकाद्राव--घचन्द्रोट्य 
परका एक भूषण, वे दी,वे दा । १७ एक तरहका मस्तक - 
का आभूषण जिसे प्राचीन कालकी स्त्रियां धारण करती 
थीं, चंद्र! ला। 

१८ ज्योत्तृत्ञाकी नाई आधज्वाददायिनो, वह जो 
चंद्रभाकी रोशनोकी तरह आनन्दप्रट हो ! 
“बं द्रिवानुप्रभावेन छतां त्ततचंट्रिका !? ( दत्तनचं दि का ) 
चन्द्रिकाट्राव ( सें० घु० ) चंद्रविकया द्वावो निम्पन्दी यस्य, 
बचुत्री० । च॑ द्रकान्तसणि । 
चन्द्रिकापाधिन ( सं० पु० स्त्रो* ) चंद्रिका पिवति 
पा“णिनि। चकोर पच्छो, चातक, चकथा। स्त्रोलिड्में 
डछीप होता है। 

चन्द्रिकापुरी--शावप्ती नगरीका नामान्तर | 

चन्द्रिकामिमारिका (सं० स्त्री०) शक्काभिसारिका नायिका | 

चन्द्रिकास्धुज (स'० क्ली०) चन्द्रिकेव शुभ्रमस्वुज । 
शे तपञ्न, सफे द कमल । 

चन्द्रिकोत्सव ( सं * पु० ) थारदोत्सव, गरत्‌ पूनोका उत्सव। 

चन्ट्रिन्‌ ( स'० श्रि० ) चन्द्रोएस्पस्य चन्द्र-इनि। ९ चन्द्र" 
युक्त, जिसमें चन्द्रमा हो । +* सुबणेयुक्त, जिसमें सोना 
हो, जो सोनेका बना हो । 

“जट्री यजति प्रदेता,? ( प्रक्तवछुः २०४० ) 
'य'ट्री स्प मय? (महीचर ) 
चन्द्रिसा ( स'० स्त्री० ) चन्द्रिण मिमोते सा-कटाए्‌। 
चन्द्रिका, ज्योप्स्ना, चाँदी, चन्द्रमाका प्रकाश । 
चन्द्रिल ( स'० पु० ) चन्द्र वाइनकातू इलचू) शिव, 
सहादेव । २ नापित नाई, हजास । ३ वास्तकशाक, 
बध्आ । 

चन्ही (स० स्वो० ) चदि रक्‌ गोरादिला' डोप्‌ । बकुची । 

चन्द्र श्तर ( स्त॒ण०्पु० ) चन्द्रस्यं शइश्वर: दूतवतू। काशीकी 

गरिवसूर्तिविगेष | काशे ओर च ट्र देखो। 

चन्द्रेषट ( स'० क्लो० ) कुस॒ुदपष्ण, कुद, कीका। 

जन्द्रेष्टा (सं० र्तो०) चन्द्र इटो यसथा5 बचुब्री०, तत्‌ः ठाप। 
उत्पलिनी, छोटी कोई । 

बहू दी--हुन्देलखण्डमें शोण नदीके किनारैका एक छोट 
गाँव। शिलाले खोंके देखनेंसे माल,स डोता है कि।इस- 
का प्राचीन नाम चन्द्रावती था। अब वहां दो-चार ढणा- 
उ्कादित प्च्मांन देखने भाते हैं । किन्‍त किसी समय 


















यह चन्द्र ही ( चन्द्रावती ) नगरी विशेष समबिशाती 
भोर सुरस्यहस्योदिये सशोसित थी इसके चरुतसे प्रमाण 
मिलते है। यहां जगह जगह मन्दिरादिके सरगावगेष 
पड़े हुए है। उनम्रेंसे एक देठल तो अत तक प्राय 
सम्प,ावस्थार् खड़ी चुई है। यह देउन बढ़ सारे 
चौखूं टी बुनियाइके ऊपर र्ापित है। इप)् देउलका एक 
कारुकाय अतोव विस्मयक्रर और अतुलनोथ है | 
वास्तवमें इस प्रकारकी देउन बहुत कमही मिलती हैं।, 
यह किसी सन्याते धारा सस्मवतः १३२४ सबत- 
की बनो हुई है। ड्रेउलके सामने एक बड़ा ऑगनसा 
है। यह दक्षान मोटे शोर छोटे छोटे खर्मोंे परिवेष्टित 
है। इस देउलके प्रतिषाता सम्रवतः शेव थे। देउलकी 
पास एक भगन प्रासाद भो पडा है। इसको गठनके 
देखनेंसे साल स पडता है कि, यहां पहिले संन्यात्तियों 
का आड्डा था । 
घन्द्रोदय ( स'० घु० ) च॑द्रस्य उदयः, एन्‍तत्‌। १ घंद्रका 
प्रथम प्रकाश, प्राथमिक दश नयोग्य स्थान भ्रवस्थित 
चद्र। चितिनहततके अन्तरालमें किसी भी ग्रह या 
नक्त्की दस नहीं देख सकते, शाशिचक्रकी गतिके 
अनुसार जो ग्रह जिस ससय पूर्वक्ततिजदत्तकों अति- 
क्रम कर इसारे टेखने योग्य स्थानमें पहिले उपस्थित 
होता है, उस समय छसको ग्रहका उदय कहते है। 
कितो किसो मतसे, तिथिके अगुसार च द्रका उदय होता 
है। जिस दिन जो तिथि ढाई प्रहरव्यापिनो होती है, 
उस दिन उसी तिथिके भगुसार उदय होता है। 
च॑ दोदयाक्सापन देखी ।। 

३२ च॒द्रातप, चेंदवा; चं दोषों । 

३ औषधविशष । इसको प्रखुत प्रणाली इस प्रकार 
है--खर्ण भाठ तोला, पारद एक सेर और गध्क दो 
झेर, लाल कपास-फलके रसमें और उतकुमारीक रफसे 
क्रमसे घोंटना चाहिये। जब अच्छी तरह घट जाय) 
तब उसे बोतलमें सर कर उसका सह भली भाँति बन्द 
कर देना चाहिये, फिर उस बोतल पर कपड़ा और 
, स्िसिका लेप दे कर बालुकायन्तमे तोन दिन तक पाई 

करना चाहिये। पारा भक्त हो कर जा नये पत्तेकी 


तरह रच्छित दो जाय, तब उसे उतार सेना चाहिये।' 


चन्द्रोदथा--चन्नगिरि . १८७ 


सूर्य का अन्तर समान न हो तब तक यह्त प्रक्रिया करंते 
रचना चाहिये दम नियमसे च'द्र और सूर्थ का अन्तर 
समान होता है। दोनोके ससान अन्तरसे जितने असु 
होते है, सर्वास्तके बाद उतने अछ पीछे च'द्रका अस्त 
होता है। (१) 
ऊशापक्षमें सूथ का रुफुट कर उप्के साथ ६ राशि 
जोडना चाहिये और च द्रके हककमका ससकार करना 
चाहिये। बादसें पूर्वोक्त प्रक्रिया करने पर च द्र और सूर्यक्े 
समान अन्तरये जितने असु होंगे, सूर्धास्तके बाद उतने 
असु पोछे च द्रका अस्त होता है (१)। इसको च दका 
देनिक उदयास्त कहते है | इसके सिवा अन्यान्य ग्रहोंको 
भांति भो च'द्रका उदयास्त इआ करता है। रथ सिद्दान्त- 
के सतसे च'द्र सर से १२ अंश पूर्वमें अस्त, और १३ अंश 
पश्चिममें उद्ित होता है। 
चन्द्रोपराग ( स'० पु० ) चंद्रग्रहण । 
चन्द्रोपल ( स'० पु० ) च ट्प्रिय उपलः, भध्यपदलो० 
चंद्रकान्तमणि । 55 
चन्द्रोम्मोलन ( स'० क्ो० ) एक स'स्क्त ज्योतिष ग्रयक्ञा 
नाम । ; 
चन्द्रौरस ( स'० पु० ) चन्द्रस्य औरसः, देग्ततू। १ बुध | 
२ छन्दोविशेष, एक तरहका छन्द जिमके प्रत्येक चरणमें 
१४ अक्षर था खरवर्ण रहते है ओर प्रत्येक चरणका 
१ ३, ३, ४, १९, १२ और १४ वां अच्तर गुरु ओर शेष 
लघु होते है। ; 
महिसुरके शिप्तोगा जिलेके अन्तगेत एक पूर्वीय 
इलाका। यह अक्षा० २ ३ ४८ एवं १४ २० उ० और 
.. ए कक काने प्रतषधाय[[ 7 “रबीनो, पड़भवुवयो; प्रागवज्ञग्नन्तरा खव; । 
एकराशौ रदीदोय कार्या विवरजिप्तिका: ॥ 
तन्नाड़िका इवते बूक्ती रदीनदोः पष्ठीतानिते। 
वतृफबानितयोमू यः कर्तव्य विवरासद, ॥ 
एव बाषत्‌ स्थिरैश्षता रवीन्दोरचरासव,। 
है; श्षे रससैदीनदु, प्क्त इक्षांलमबात पर' ।7 (सर्य सि० १०।२४-) 
रब तदघटिकातत; उयोकानिकी पड़मस, व! हकृकर्सा बॉ जप 
प्रचाल्य त्थीविं वराधव इति यावत्‌ण्थिरे पता अप्वन्नाद्यावव साधक 


इसके साथ ८ तोला कपूर, जातीफल, मिच , लौंग प्रत्येक 
३२९ तोला, कस्तुरी आधा तोले मिला कर खल्हडमें 
धोंटना चाहिये, अच्छी तरद्द घुट जाने पर दश दश 
रत्तोकी गोलियां बनानो चाहिये | दूधके सेवन साथ करने- 
से सेकडों मतवालौ युवतियोंके गये ( घम्ण्ड ) दूर करने- 
की झामष्य उशन् होती है। यह चद्रोट्थय जरा सरण 
और वलि पतक्तितका नाशक, आयुकर, सब रोगनिवारक, 
शुक्रवदक और बत्यूजयकारक होता है । इसके 
अनुपान--पानका रछ, दइ द्रयत्र, लबड़' और कपास फूल- 
का रस। औओई कोई इसको सकरध्वज भो कहते है । 
(रखसैन्द्रत० ) 
चन्ड्रोदया (सं० सह्ो०) चरइस्थोदयो यस्थाः, बहुचत्रो" टाप्‌ | 
नेत्ररोगकी एक औषध, चक्रदत्तोक् एक प्रकारको वति। 
इसकी प्रसुतप्रणाली इस प्रकार है--हर, बच, कुछ 
( कुट ) पोपल, गोलमिच, बड्ढैडाको मिंगो, शहनामि 
* और मन:शिला इनको समानतासे ले कर बकरीके दूधके 
साथ पोसना चाहिये । दूसरे नियम वर्ति बनानेके सप्तान 
हो है। इसके सेवन करनेसे तिप्तिर, कण्डू , पटल, अर द, 
रतौंध इत्यादि नेतबरोग टूर हो जाते है | (चक्रदथ) 
चन्द्रोदयास्तताधन ( सं० क्वी० ) चद्रोदयास्तयोः साधनं, 
ई-तत्‌। गणितके अनुसार चद्रके उदय और अस्तका 
निणय करना। सूर्यसिद्यान्तके मतसे--शुक्षपचके अभी 
दिनमें सूर्यासतके समयका सूर्य और चन्द्रका स्फ््ट 
साधन; तथा च द्रके दोनों हककर्सोंका स'स्क्ार करना 
- पडता है।रूट भौर हककर देखे। उसके बाद सूय और 
चद्॒के साथ & राशिको जोड़ कर दोनोंका विदयोग 
निकालना चाहिये। इससे जो फल निकलेगा, उसको 
असु (परिमाणविशेष) करके रखना चाहिये। किन्तु यदि 
ई राशियुत्ता चंद्र और सूथको एक हो रात्रि हो, तो 
उसके अन्तरको कला कर लेना चाहिये। अन्तर कला या 
असुको घटिका करके उससे खूय और च'द्रको भृूक्तिका 
गुना करना चाहिये और शुणफलका ६०से भाग करना 
चाहिये। जो उपलब्ध होगा, उसको क्रमसे चंद्र और 
सथ में जोड कर पुनः पूवरोतिक् अनुसार उनको अन्तर कप ; 
करनेसे जो फल होगा, उसको पुन; घटिका कर पहिले- तरपिन्न रसुत्ति: उ बाज्तदननर' च्‌ ट्रोषक्ष' प्रपोज ए ( रक्नाथ) 


की तरह प्रकिया करनी दर और (९) “मयाई' रवेद ला का्योक्तरिवरासब: । 
चाहिये जब तक च लिले] कप) 
ए०. प्गा, 50 3 3: प्राण; के सपचेतु शोतां प्रददय' ब्रजेत्‌ ?? ( दूथों» १०४) 



























श्ट्ट 


देशा० ७४ ४४“ तथा ७६' ४ पू०के मध्य अवश्यित है। 
इसका रकवा करोब ४६५ चर्गमील है। दस इनाकेक्े 
दक्षिण और पश्चिमकी तरफ अनुन्नत परवेतमाना विगज- 
सान है। उन परेतोमे अनेक नि्मेरिगो निकली है 
और वे विस्तोण सुलिक़ रो हु?में गिरे है। इस हढदकोी 


प्ररिधि करोच ४० मोल है। इममेंसे हरिठ्रा नदो निकल ' 


! 


कर तुड़भद्राके साथ जा मिलो है। इलाकेका अवशिष्ट 
अंश ममतल और बचुतती भूमि पशद्ोक्ते चरने योग्य 
हे । उत्तरभाग चुत वुछ उपजाऊ है और बाग बगोचीं 
तथा ईखके खितोंसे परिशोभित है। दम इलाकेमें एक 
फीजदारों अदालत और छह थाने है। लोकमंख्या प्राय: 
८१९५३ के । इसमें एक शहर ओर २४४ गाँव 
लगते है । 

२ उक्त इलाकैका सदर, यह भिमोगासे २५ मौन दूरो 
पर डरेशान टिशाकी ओर भत्ता० १४" ९ उ० और देशा० 
७४* १ पूव में अवस्थित है| 

चब्रपाट--१ महिसुरके वड्लोर जिलेका दक्तिण-पूर्वोद 
तालुक। यह अज्ता० १२ २८ एवं १२ ४४ 3० और 
धेगा० ७५ ५ तथा ७७' २८ पू०में श्रवस्थित और] 
ज्लेदफल ४५३ वर्गसोल ओर लोकसंख्या प्रायः ११४६२७ 
है। इस तालुकर्मं चन्रपाट और क्लोमपेट नामके दो 
आहर तथा २६७ ग्राम लेंगते है। इमके उत्तरः 
थे अझनसे परिप्रण पत्र तत्र णो है। ठलिणका भाग 
पश्चिस्र्म जइलसे परिपूर्ण पद तंत्र णी दे ट हक 
वहुजनाकीर्ण समतल भ्रमाग है। एृवेर्त परता 
पथिमम कख नामकी नदिया प्रवाहित हर 
२ महिसुरके अन्तगत बड़लोर जिलेका एक गहर । 
* इसका असली नाम “चनत्रपत्तनम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर नगर 
है। यह शहर बड़लोरसे २४ मोल टूर टक्षिण-पद्चिमकोण- 
कं ठेशा० 9७ १३ पू० कर अक्ा० १९ रे१ उतरे 
अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ९०४२३ हैं। इस गदर 
का उत्तरपूर्वा श शुक्रंवारोपिंठ नामसे अप ह्ै। चहं 
शिख्कारों और व्यवमायिय्रीका वास हैं | हब जे 
जगदेव रायलने चत्रपाट्म एक गढ बनवाया था | उनके 
वंशधरोनि १६३० द० तक वहाका राज्य किया था; वाद: 
जल वे महिस॒रक उर्द यारते राजाओं दया पराजित और | 
विताड़ित किये गये थे। श॒क्रचारीपेंठर्म तरह तरहकी 








चन्नपाट--चन्नरायपत्तन 


पीलिमदार चोजें, खिनोने, लोहे तार और ऋँचकी 
चूडियां बनती है. इसके लिए दसओ' प्रसिदि भी है। 
यहाँ देश श्रेणोक्के अनेक सुमलमान रहते हैं। उम्र पेंट 
उत्तरमें दो बडी कब्र है। उनमेंसे एक्र टीप् सुनतानओे 
शुरुके नाममे और दूसरी छोपूक्े अद्ररेजोप्ने प्रति द्या- 
प्रकाशओ लिए बड़ लोखे एक शामनकर्ताते नामसे प्रति 
छित है। १८७३ ई० तक यह शहर चत्रपाट इनाकैका 
मदर था। 
चत्ररायणपेह--महिसुरके कोनार जिलेगे चिकमन्नापुर 
तादबुकका एक पहाड़ | बचे प्रत्ता० १ ३३३१ उ० और 
देशा० ७७' ४४ पू०में पडता है। यह ४७६२ फुट ऊंचा 
है । इमके पयिममे पेत्रर थ्रोर पूरवमं पोनैयर है। इसके 
ऊपर एक दुगेका ध्व'साव्श प दृष्टिगत होता है। इसके 
प्रथिममे चत्रगय नामका एक मन्दिर है। 
चन्नरायपत्तन--१ महिसुरके हासन जिले के अन्तगत एक 
तालुक या इलाका! यह अज्ञा" १२ ४ ६ एवं १३ १० 
छ० और देशा० ७६' १६ तथा ७६ 3८ पूृथ्के सध्य 
अवस्थित है। इसका रकवा करोब ४१४ वर्ग मीन हे । 
लोकसंख्या प्रा/ ००८५० है। इस इलाकैका पाने 
टक्षिणकी ओर प्रवाहित हो कर हेमवतो नदीमें पड़ता 
है। वहाँ बे वर्ड मरोवर है और भूमि समतल हें। 
पहाडके बोचसमें यंवणवेत्तगोलाका जैनधम सन्दिर प्रतिः 
छित है। उत्तरकी कंहरवानी जमोनके सिवा और सब 
भूसि उपज्ञाऊ है। यहां धान्य और रविशस्य दोनो 
उत्पन होते है । इसमें टो शहर ओर ३८.६ गाँव 
लगते है। 
५ उक्त इलाके या तहमोलका सदर। यह हासन 
२४ भौल परत को तरफ श्रत्ता० १२' ४४ १२७० और 
उगा० ७०" २५ ५५ पू् में अवस्थित है। पहिजे द््म 
गाँवकी कोलातूर कहते थे। १६०० शो यहाँते एक 
मटोरने चन्द्रदेवलासीका (विप्णुका) एक सन्दिर बनवाया 
और अपने पुत्रक्ा नास चबरदेवखामी खा । वाद इस 
गाँवका नाम भी परिवर्तन हो कर चन्ररायपत्तन के 
गया | घीरे धीरे यहां गढ भो वन या । 0 
इस गढ़की चुहारदीवारी भोर टरवार्ज बनवा भे 
कीई कोई सुमलमान रेगंसका काम करते है । 


हा 


चन्नवसवेश्चरखामौ--चपल १६६ 


चन्रवसवैश्वरस्वामी--दाकचतिणात्यके एक ग्रग्यकार। इन्होने | चपनी (हिं० स्त्री० ) १ छिछला कटोरा, बच्द कोरा जो 
“पैरशेवोत्कर्षप्रदोष" नामक एक संस्कृत ग्रन्थकी रचना गहरा न हो, कटोरी । २ दरियाई नारियलका को 
कीथी। | एक प्रकारका वामण्डल ]३ गडरियेके कस्बल बुन 

चपकन ( हिं० स्त्री० ) १ एक प्रकारका अड्भप, अन्न रखा । | लवाडो जिससे ताना बांधी जातो है। ४ हॉडोका दक्कन। 

२ किवाड, सन्दृक आदिमें लगानेका लोहे वा पोतलका | ४ चक्की, इटनेकी हड्डो | हि 

एक साल | इससे बन्द सन्टूक वा किवाडके पल्ने अटके | चपरउनी ( हिं० स्द्रौर ) लोडारोका एक यन्त्र जिससे 

रहते हैं और झटके आदिये खुल नहीं सकते है || बालट्ठ पोट कर फलाया जाता है । 

३ इलकी इरिसमें आगेको ओर लगो हुई एक छोटो | चपरगइ ( ह्लिं० बि० ) १ सत्यानाशो, अभागां, चौपटा। 


कोल | २ एकमें उलभका हुआ, गुत्यमगुत्या । 
चंपकना ( हि ० ) चिपशना देखो । चपरनो (देश० ) मुजरा, गान | 
-चपका ( हिं० पु० ) एक कीडा । चपरा ( छ्विं० घु० ) चपथ् देखी ॥ का 
चपमाना ( हिं० ) विपशाना देखी | चपरास ( हिं० स्त्रो० ) १ कस चारियोका चिहक्नविश ण। 
चपकुलिस (तु० स्ली० ) १ कठिन स्थिति, अडचना, | यह पोतल आदि धातुओको बनी होती है। इसमें कार्या- 
२ फैर, भज्ञा-। २ बहुत भीड़भाड़, कसामसी । लघका नास और कर्म दारौका नम्बर खुद! रहता है। 


चपठ ( सं० पु० ) चप घजथें क, चप: साग्लना चूर्णीकरणं | २ झुलम्गा करनेती कलम । ३ कुरतोके सोडे परको 
वा तदथें अटतीति अट-अच्‌ शकन्ध्वादिवत्‌ साधु; | चपत,| चौड़ी धज्जी । ४ सालखन्भकी एक कसरत जो दुबगलोके 


तमाचा ' समान होती है। 
चपटा ( ह्विं० वि० ) चिएटा । चपरासो ( फा० परु० ) सिपाहो, प्यादा, सिरदद्ा, अरदली। 
चपटागाँजा ( हिं० पु० ) दबाया हुआ गाँजा, बाल, चर | चपरी (हिं० स्वी० ) खेसारी, चिपटेथा, एक तरहकी 

गाँज्ञा। कदन्न या घास जिसमें चिपटो चिपठोी फलियाँ लगतो हैं । 
चपडग, ( हिं० पु० ) चपरगट दंखो। चपरेला ( देश० ) एक तरहकौ घास जो कहीं कहीं कूटो 
चपडचपड ( दि ० स्त्रो० ) कुत्तोंके खाते या पोते समय- | सो कहलाती है। 

का शब्द । चपरौली--युक्तप्रदेशके मेरह जिलेका एक ग्राम) यह 


चपड़ा ( हि ० घु०) १ परिस्कार को हुई लाखका पत्तर, | अक्षा० २४' ५० १५:उ० और देशा० ७७' ऐेई ३० पू०- 
वह लाख जो साफ कर कासमें लाई जातो है। २। में पड़ता है। कह्टा जाता कि ख ष्ोय अष्टम शताव्दीको 
कौटविशष, एक तरहका लाल कौडा जो कभी कभी | जाटोने वहां जा करके उपनिवेश लगाया था। परन्तु 
पाखानों तथा मेले कचेले स्थानोंमें पाया जाता है। | सिखोंके अत्याचास्से इनका वश लुप्तप्राथ हो गया। 

'चपत ( हिं० यु० ) १ चपढ, तम्ाचा, घप्पड़। २ हानि, | जो हो, प्राय १८० वर्ष पहले स्थानोय आदिस अधिवासियों 
धक्का, नुकसान | ओर सौरपुरके ध्व'सावशिष्ट जाटोंके मिल जानेसे चप्रीली 

चपती ( हि ० स्रो० ) सोधो लकौरे' खौंचनेकी छड जो स्थान फिर सस्दिशाली बना था । यहा बाणिजा 
काठकी बनो रहती है। छोटे छोटे लड़के इसे व्यवहारमे शिव्पादिको चर्चा नहीं, फिर सी खेती खूच होती है । 


लाते हैं | इसकी लोकस'ख्या प्रायः ६११५ है। इससे धाना सराय, 
चपदम्त ( फा० प० ) एक प्रकारका घीड़ा जिसका अगला | बाजार और डाकखाना सोजूद ह्ठे। 
ददिना पर सफेद हो । 


चपल ( सं० क्लौ० ) चुप मन्दायां गतो कल | उक्रारस्प 
अकार | चपे रह्योपषषाया;। 3. (११०। शीघ्र. जलंद । ( घु० ) 
है पारद, पारा। ३ शिज्लाविशेष, एक प्रकारका पत्थर । 


चपना ( हिं० क्रि०) १ दबना, कुचल जाना । २ लज्जित 
होना, शरमाना, फ्लेंपना । 


२०० 


। चपलक--चपेटो 
8 सत्ख, एक तरहको मछलो , ५ गन्धद्वव्यविशे प, चोर 
नामक सुगस्धद़व्य । ६ एक प्रकारका चुद्दा | इस चूहाके 
काठनेसे वस्नन, पिपासा और सूच्छो होतो है। देवदारु, | 
लटामासो और त्िफलाके चूण मधुके साथ मिला कर । 
लेप देनेंसे आराम हो जाता है। (छश्न॒त॒कत ० ) 
७ चातक, पपोच्दा, चकवा। 


२ विद तू, बिजलो । 
“अनुभवचपनाविलासितगण नदेशान्तरभान्तो' ।७ ( अायासप० ॥| 
३ वेश्या, रंडी) ४ पिप्पलो, पोपल । ५ जिच्चा, जो | 
८ विजवा, भांग ७ मदिरा, शराव । ८मावाहत्तविशेष, 
आर्या छतदका एक भेद जिसके प्रत्येक गणके श्रन्तमें गुरु 
| हो, दूसरा गण जगण हो, तोसरा गण दो गुरुका हो 
८ क्षव, राह । ८. राजसाष, लोबिआ। १० यशदविशेष, | चौथा गण जगण हो, सातवाँ जगण न हो, पंत गुरु हो, 
जस्ता । ( ल्ि० ) ११ तरल। १२ चच्चल, तेज, फुरतीला, ! उसे चपला कहते हैं। ६ एक तरहकी प्राचीन नाव । 
“नकु्यामोसि: पवनचपल ; ।१? ( शाकुन्तल ) यह ४८ हाथ लग्बी, २४ दाथ चोडो भर २४ हाथ ऊंची 
१३ क्षणिक, बहुत काल तक न रहनेवाला । १४ उता- होती थी जोर सिर्फ बडे बडो नदियोंमें चलती थी। 
वला, इडबडी मचानेवाला। १५ अमिप्राय साधनमें | पंपलाड़ (स ० त्रि०) चपल॑ अद् यस्य, बहुत्रो ०) ९ जिप्का 











उद्यत, चालाक, घृष्ट शरोर घंचल हो । ( पु० ) २ शुशक, सुससार, सूस। 
चपलक ( से० ज्वि० ) चपल खार्थे कन्‌ । चफ्ल देखो । चपलाचल्न ( स० घु०) १ चंचल स्रो । २ भाग्यदेवता, 
वपलग्राम--विश्ध्धारण्यके निकटवर्ती पर्णा नद्दोके तोरका लच्झी । ग दा 

एक ग्रास | (भ्०ऋर० ५६७ ) चपलावक्त ( स० क्ती० ) छन्दीविशे ष, एक तरहका छन्द 


और (रु 
चपलता (स्न'० स्त्रो० ) चप्लस्थ चपलाया वा भाव' जिसके प्रथम और ढयोय चरणके चत॒थे भचरके बाद 
चपल-तल -टाप। १ चाच्नल्य, अखिरता, तेजी, जल्दो। | नगण अर्थात्‌ तोन लघु अक्तर रहें, उसे चपलावक्ष 
२ छष्टता, उतावली, ठिठाई.। रे व्यभिचारी गुणविशेष। कहते है। दे कमल 
साहित्यदप णके मतसे मात्सथ और द्वेषादि वश चित्तमें चपलाकक ( स ० त्रि? ) चचचल प्रक्नति, 
चच्चल हो | 
ज्ञो भस्थिरता उपजती है, उसोका नाम चपलता है। चल हो 


॥ ण्क डी 
रनिनन्‍्दा और स्तर चपाट ( छवि" पु० ) एक तरहंका जता जिसको ए 
" इससे परनिन्द प्र चार प्रम्टति इआ ई 
कर प्‌ $ पारुष्य भौर स्तर च्छ न हो, चपोर देता 
करते है । उठो न हो, चपी 


चपातो (हि ६ जानेवाली पतलो रोटो । 
“्त्पास तावदुपोगसहास धक़ | लोल' विनो दय मत; सुमनीलतासु । जि तट बे सुमवाला। 
पाना पा पी शक गण तपा न व क 
अ्रध्य पव्पित लताके समीप जा चित्त प्रसन्न करो इस नव- दबानेका कास कराना | हि कल लेक हम 
मलिका कलीको व्यथ क्यों दुःख देते हो १ इसमें नायिकके चपेट ( स'० घु० ) चपनदट अप ० इदबाम से बट 
> में चप- | गड ।२ भाषड, धप्पड, तन्ावा दबाव, 
प्रति कटूक्ति हर गई हैं हे रे ५3४७७०७४ चपेटना ( हिं'० क्रि० ) १ दबाना। रै बलपूर्षक भगाना । 
लताका ग्युण दोख पड़ता है नि जय 
हम रह 2 कस लक कक दम के घपेट-ठापू | ९ चपेट इसी । २ दोगला, 
चपलस ( देश० )यक ऊंचा हक्त | इसकी लकडोसे सजा- अप आर। 
: बटके सामान/ चायके ग्रन्टूक/ नाव, तखन े चपेटी ( स'० स्तो० ) आाद्रपदको शक्ता पष्ठी, भादों 
है । पुरानी होने पर यह कडो ओर मजबूत होती है। | चपेटी ( स९ 


रु 
हे में स'तानके छहिताथे पूजनक 
है सुदो छठ । स्का दपुरागम हि 
चपला ( स॑ ० स्त्रो० ) चपल टाप, । १ लक्झी । लिये गिनाई हुई दादश पह्तियॉमेंसे एक | स्कत्दपुरायत 


“प्लान प्रति न चोदमदः ॥7 ( माघ 4१६) उन पहियोंशे भिन्र मित्र नाम दिये गये है। वय॥ 


व्युयलर चारलवती स्री काला च !! ( सल्लिताथ ) 


चपेहर--चमकदार २०९१ 


चचकना ( ठेश० ) टोसना, चसकना, चिलकना, छल 
मारना, पोडा उठना 

चबकी ( देश० ) स्त्रियोके कैश बांधनेकी रस्सो जो सूत या 
ऊनकी गुथो होतो है! 

चबनोहडडो ( हिं० स्त्रौ० ) भुरमुरी और पतली इछ्डो । 

चबला ( देश० ) पशश्रोंसे सुखका एक रोग जिसे लाल रोग 
भो कहते है | 

चबवाना ( ह्िं० क्रि०) चचानेका काम कराना। 

चबाना ( हिं० क्रि० ) १ हाधीसे कुचलना। २ दातसे 
काटना, दरदराना | 

चबाव ( ह्िं० पु० ) चवाव देखो । 

चवूतरा ( हिं० पु० ) ऊ चो जगह जो बैठनेके लिये चौरस 
बनाई रहते है, चौतरा । 

चवेना ( ह्िं० पु० ) चरण, सूखा भुना इुआ अनाजका 
दाना जो चबा कर खाया जाता है, भर जा। 

चबेनो (हिं० ख्रो०) ? जलपानकी सामग्रो। २ जलपानका 
सूल्य । 

चभक ( अनु० ) वच्द शब्द जो किसी बसुक्े पानीम डबने 
से होता है । 

चभड़ चभड़ ( अनु० ) १ खाते समय मुखके हिलनेका 
शब्द । २ वह आवाज जो कुत्ते, विज्लो आदिके जीभसे 
पानो पोनेके समय होती है। 

चक्षाना ( हि ० क्रि०) खिलाना, भोजन कराना | 

चभोक ( देश० ) सूख, वेबकूफ, गावदी । 

चमोरना ( हिं० क्रि० ) १ डबोना, गोता देना । २ आप्ना- 
वित करना, तर करना । 

चमक (हिं० स्त्रो०) ९ ज्योति, प्रकाश, रोशनो । २ कान्ति 
दौप्ति, आभा, कलक, दमक । ३ कसर आदिका दद जो 
चोट लगने या इठावत्‌ अधिक परिश्रम पड़नेके कारण 
होता है, लचक, भटका। 

( हिं० स्त्रो० ) व्यभिचारिणो स्त्री जो हमेशा 
अपनेको सजाते रहतो है। 

चमकदमक ( हि ० त्लो० ) ? दोषि, आभा, कलक, तड़क 
भड़क । २ ठाट बाट, लकदक। 


चमकदार ( ह्टि० वि० ) जिससे कलक हो, चसमकोला, 
भड़कोला । 


वेशाखमें--चान्दनी, ज्यंछमें--अरख, आपषाठमें-- 
कार्टसी, आवशणमें--लुण्ठनो, भादमें--चपेटो, आखिन- 
में--दुर्गा,, कार्तिकमैं-नाडो,. अगउनमें--सूलक, 
पौषमें--अन्नपूर्णा, साधमें--शोतला, फाल्युनमें--गो 
ओर चैतमें अशोका। कोई कोई चपेठेषडीको मन्थान 
चपष्ठो कह्ा करते है । 

चपेहर ( देश० ) प्र॒ष्पविश ष, एक फ लका नाम । 

चपोटसिरोस (देश०) सोसमकोौ जातिका एक दत्त । इसके 
पत्ते पौष माघमें कर जाते है। यम नाके पूर्व हिस्तालयको 
तराईमें' यह बचत उत्पन्न होता है। इसके बोजोंमेंसे तेल 
निकलता है और इसके पत्ते तथा छिलके दवाके 
काममें आते है। इस पेडसे बहुत सत्बूत और ल'बो 
धरन निकलतो है। 

, चपौटो ( हिं० स्तो० ) छोटो ठोषो | 

चपोर ( देश० ) बड़ाल तथा आसाममें पाया जानैवाला 
एक तरहका जलपचो । यह शरद ऋटतुमें दिखाई देता 
है। इसको चोंच और पर पोले तथा सिर, गद न ओर 
छातो हलको भूरो होतो है। 

चप्पड़ ( छहिं० पु० ) चियड़ देखो। 

चप्पन ( हिं० घु० ) छिछला कठोरा। 

चप्पल ( हिं० घु० ) वद जूता जिसको एंड़ो चिपटो 
होतो है। 

चप्पल-सेहु ड ( हिं० पु० ) सागफनो । 

चप्पा (हिं० पु०) १ चतुथाश, चौथाई भाग, चार भागोमें- 
से एक । २ घोड़ा भाग। ३ वच्ध जगह जो चार अंगुल 
या चार बालिश्वको हो। ४ थोड़ी जगह | 

चप्पो (हिं० स्त्ो०) चरणसेवा, घोरे धीरे हाथ पेर दबाने- 
को क्रिया । 

चप्पू ( हिं० पु० ) कलवारी, पतवारसा काम देनेबाला 
एक तरहका डाँड़ | 

चप्य ( सं० त्वि० ) चप-यत्‌। भोजनीय, खाने योग्य । 

>दष्यः न पा मिंवपसखः? ( शुक्यलुः १टा:८ ) 

चफाल ( हिं० पु०) दलदल भूमि, वह जगह जिसके 
चारो ओर कीचड हो | 

चबक ( देश० ) वह्द दई जो रह रह कर उठता हो, 
चिलक, टोस, पैडा, हल। 

ए० प्र, 57 














२०२ 


चसमकना--चमसगादड 


च॑मकना ( द्वि० क्रि० ) १ प्रकाशित द्ोना, देटोप्यम्तान, 
जगमगाना | २ कीति न्ताभ करना, उर्न्नात करना, यण 
इासिल करना । ३ चौकना, चञ्चल होना, भडकना। 
8 लड़ाई ठानना, भंगडा ड्रोना। ५ कान्तिमुक्त होना, 
दमकना, भल्‍तकना । 

६ सझद्ध होना, धछि प्राम होना, तरक्की पर होना, 
बटना | 9 भटसे निकल जाना, फुरतीसे वसक जाना | 
८ सट्सा तनाव लिए चइुए पीडा हो उठना, एक 
बारगी टर्दे होना । < सटकना, उँगलियां आाटि 
कर भाव दिखाना । १० सठक कर झुम्मा जतनलाना | 


११ कमरमें ऋटका लगना, अधिक जोर लगने वा 
चोट पद चनेंसे कमरमें दर्द होना, कमर्में लचका 


घधाना । 


चमकनीो ( छिं० वि० ) १ चसऋ जानैवानी, जो जल्टसे 


चिट जाती हो | २ डावभाव करनेवाननी । 
चमकसूज़ (स'० कगे०) वाजमनयसंहिताके २८ अच्यायों 


हर. 


के श्ये २७ मन्त्रको चमकमन्ा कहते है । 


चप्तकाना (हि ० क्रि०) २ चसकीला करना, चमक लाना, 
रन पर ० 
फलकाना । * सफंद करना, निर्मल|करना, कक करना | 


३ भड़काना; चोकाना । 2 चिढ़ाना, खिम्ताना । 
घंसकानी ( चकमानी ) अफगानस्तानत्री एक जांति। 
थे लोग प्राय ६३० वर्ण पह्चिले पाग्स्थसे अ्रफगानम्तानने 
आये थे और खद्कजातिके माथ रहते थे। सक्तिम भर 
कानिगोराम नाभक स्थानों अब की ३४ सो चमकानी 
उच्धत है।यह एक दुसन्तामधर्मावलम्बी पारम्य व्थोय 
सम्प्रदाय है। इनका आचार व्यवहार और धर्म प्रणाली 
, भ्रति कुनीतिपूर् होनेक कार: थे लोग पारस्यराज दारा 
“अपने देशसे निकाल दिये गये,थे | इस सलय थे अपनेको 
सिया सम्प्रदायभुत्त श्रोर क्र मुमलमान वताते द्ठे। 
इनके विशेष विशेष धर्माचार और तदानुसड्रिक कुनीति- 
पूर्ण क्रियाकलायोंक विपय्रर अत्याय्रयजनक विवरण 
पाये जात है । 
एक जनता इस जप इनके ब्रताठुछठानका प्रधान 
अड़ था । इस अनुष्ठामें क्या पुरुष धोर क्या सती) सत्र 
दी शामिल होते थे। के छ्ूर तक मन्तरादि पाठ ओर 
अन्यान्य पृ्वेक॑त्य समस्रापन होने पर यथासमय मुन्नाजी 











डोपकको बुका ठेते थे। इसके बाद हो वोसक्म पैशा- 
बिक काण्ड शुरू होता था। इस विमद्ग रोतिके लिए 
हो पारमीक नोग इनको 'चिरागकुश' ( अर्थात्‌ दोपक 
चुकानेवाले ) तथा पठान लोग “अर मुर” (अर्थात्‌ असरिनि 
निवाप्क ) कहते थे। इनके आदिपुरुषका नाम श्रमोर 
लोवान था | अफगान लोग कहते है कि; एक समय 
3।४ वर्षका दुर्भित्त पडा था, उस समय ये लोग नानादिेशों 
को भाग गये थे। घृम्तें घूमते फिर पेशावरकी पास 
चमकानो ग्राममें आ बसे थे । 
इस समय चमकानी परिवारकी संख्या करोम्र 

५ हजार होगो। थे शान्तप्रकति और परियमी है, किसे 
$ श्रनिष्ट करनेकी चेष्टा नहीं करते ओर न कभी युद्द 
वा चोरोे-डकतो दो करना चाहते हैं। 
चम्रकारा ( ह्वि० पु० ) चमत्कार, प्रकाश, चमक | 
चमकी ( हि'० खो० ) कारचोबोमें रुपहले सुनइल तारों- 
के छोटे छोटे गोल अथवा चौकोर चिपटे टुकडे । यह 
जमीन भरने कामम आते है, मितारे, तारे । 
चमकीला ( हि'० वि० ) ६ जिसमें चमक दो, चमकदार, 
ओपदार । + भडकदारः गानदार ! 
चसकीवल ( छिं० पु० ) चसकानिको क्रिया । 


चसकी ( हि ८ स्तो० ) २ चच्चल ओर नि ज् स्रो। ३ 


व्यभिचारिणो स्त्रो, कुलटा औरत | ३ वह स््रो जो जल्द 
चिठ जाती इ), भगडाल, स्त्रो ! 

चसगादड (हि ० पु०) चम चटका, पत्तिविशेष, एश्न उड़ने 
वाला बड़ा जंतु जिसके चारों पैर परदार होते हैं! इसके 
कान बर्ड बडे द्वोते है। इसे चॉँचको जगह मु दम दांत 
होते है । दिनके समय यह पत्नी और पशुके भयसे बाहर 
नहीं निकलता है। वरन दिन भर किमी पेडको डालें 
चिपटा रद्ता है। इनके सुण्डके भुण्ड पुराने खंडदरों 
श्रा्दिम लटके पाये जाते है! यद्यपि यह जठु दवा 
बुत ऊपर तक उड़ता डे, पर उम्रमें चिडियाके मब चक्तर 
नहीं हैं। यह देखनेमें चुह्ेके जैसे मिलते जुलते है। 
इसे कान होते हैं और चिडियोंमी तरद भण्डा नहीं 
पारता वरन बच्चा देता डहै। चमगादड प्रायः कोट 
पर्दंग ओर फल खाता है | इसके अनेक भेद हट कुछ तो 
छोटे छोटे दोते & और कुक इनमे बड़े होते कि 


चमचक्र-- चमन 


परोको दोनों ओर फल कर नापनेंसे वे लगभग डरेंढ 
गज ठररते है। 
चमचक्त ( स० पु० ) कुरुकषेतक पाश्व वर्ती प्रदेश । 
चसचम ( देश० ) एक तरहकी सिठाई। यह दूध फाड 
कर उसके छ नेये बनतो है| 
चमचसमाना ( हि ० क्वि० ) चमकना प्रक्राशमान होना, 
भलकना, दमकना । 
चमचा ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका कछोद पात्र जिसमे 
डाड़ी लगी पड़ती है। इससे दूध, चाय आदि उठा उठा 
कर पीते है, एक तरहकी छोटो कलछी, चम्मच, डोडई, 
कंफचा । * कोयला निकालनेका एक तरहका फावडा, 
डूगा। ३ नावमे डॉडका चींडा भग्रभाग, हाथा, 
हले सा, पंगई, नेठा । 
घमचित्नड (हि ० वि०) पिग्ड या पोछा न छोड़नेवाला । 
चमची (हि'०क्‍्तो०) १ छोटा चम्रच आचमनो।! 
२ छोट। चिसटा । 
चमजुई (द्वि० स्त्रो०) १ कोटविश प, एक तरहइ्का कोटा 
कोडा जो पशुओं तथा कभो क्ती मनुण्योंके शरोर पर 
उत्पन्न हो जाता है, चिचडी । २ एक तरहकी वस्नु 
जो चिचड़ीकी तरह चिमट जातो है | 
चमट ( ७० घु० ) स्वल गोधूस, सोटा गेह़' । 
चमडा ( दि ० पु० ) १ चम , त्वचा, जशिल्‍द | २ पशश्रोंके 
खत शरोर परसे उतारा हुआ चर जिसमे जूते, बैग 
आदि बचुतसो चोजें चनतो है, खाल, चरसा। ३ छान, 
छिलका । चम देखो। 
चमही ( हि'० स्त्रो० ) चम, लचा, ग्वान्न । 
चमत्करण ( सन ० क्ती० ) चमत्‌-क भावे स्पुदू। १ आयय 
ज्ञान करण, चमत्कार करने या होनेको क्रिया । ( च्रि०) 
२ चमत्कार करनेवाला। ३ आयय प्ञान करनवाला। 
चमत्कते ( सं० त्रि० ) १ जो चमत्कतत करता हो, चमत्कार 
करनेवाला । २ जो आश्र्य ज्ञान करता हो, विनक्षण, 
अनुठ[ | 
चमत्कार ( स॑ं० पु० ) चमत्करोतोति चम्त्‌-रू कतेरि शरण । 
१ अपामाग, चिचड़ा, लटभीरा। कभावे घञ ततः 
६-ततू। २ चित्तद्तत्तिविशेष। अन्तोकिक वसतुका ज्ञान 
होनेंसे अनिवचनोय आनन्दके लिए चित्तका जो विकाण 


द्न्द 


होता है, उसोका नाम चमत्कार है। आशये, विस्मय, 
असाधारण ओर अलोकिक बात, करामत | 
कोई कोई कहते है कि किमो एक अलोकिक विपय 
अनुभव करने पर वाद बह क्या ?' इस तरह पज्ञानधारा 
होनसे चित्तवत्तिका जो विकाण होता है, उसीोका नाम 
चमत्कार है। फिर किसोके मतसे अन्तोकिक वस्तुका 
अनुभव होनेसे 'दृ८्के कारणसे यह सस्मय नहीं है' इस 
तरह विचार कर कारणान्तरका अनुसन्धान करनेसे जो 
मानसिक व्यापार होता है, उसका नाम चसत्कार 
है। कोड कहते है कि चमत्कार सुखविशेष है और 
चमत्कारत्व आधद्वादगत जातिविगेष है| 
३ उद्देग, चित्तकोी आकुनता, घबराहट | 
“सण्ुतचप्तत्कारम्फ रतृमण्मा (!? ( छात्यच० ) 
४ डमरू | 
चमन्कारक ( सं० ब्वि० ) चमतू्‌ छ खुल, €-तत्‌ ! विस्मय- 
जनक, चमत्कार उत्पन्न करनेवाला, आययंजनक, विल- 
क्षण, अनुठा । 
चमत्कारपुर-नागरग्वण्डवर्णित एक पुस्यम्धान । 
चमत्कारित ( में० त्रि० ) चमत्कारः मज्क़तो$स्व चमत्कार 
इतच्‌ | विस्मित, जिसे आशय हो गया छो । 
चसत्कारिन्‌ ( सं० त्रि० ) चमत्करोत्तोति चमत्‌ छणिनि। 
१ जिममें चम्रत्कार ड्ो, अठ त। २ चमत्कार दिखानेवाना, 
विलत्तण वात करनेवाला, करामती । 
चमत्कत्‌ ( सं० त्रि० ) चमत्‌-क-क्त । विश्मयापत्न, आच- 
यान्वित, विस्मित । 
चमत्कृति ( स० स्त्रो० ) चमत्‌-क-क्तिन्‌ । चमत्कार, 
आये, विस्मय । 
चमतन ( फा० यु० ) १ हरो क्यारो। २ फुलवारो, घरके 


भोतरका छोटा बगोचा । ३ शुलजार बस्ती, रीनकदार 
शचर | 


चमन--१ बलुचिस्तानके के ठापिशीन जिलेका एक उप 

विभाग ओर तहसील । यह्ट श्र्ना० ३० २८ एव' ३१ 
१८ उ० और देशा० ६६" १६ तथा ६७' १८ पू०से कऋणष- 
स्थित है। इमके उत्तरमें ग्रफगानिस्तान पढता पट 
इस उपविभागका अधिकांश तोब नाम्रक पार्वतोय प्रदेश 
है। भूपरिसाण १२३६ वर्गमोल ओर सोकफसंख्या 


२०६. 


चमर--चमसेड्ेदन 


प्रायः ५३७४ है। इसमें चसमन नासका एक शहर 

लगता है | 
२ वलुचिस्तानके क्षटा-पिशोन जिलेके चमन उप- 

विभागका एक शहर । यह अक्ञा० ३०९ ५६ उ० और 
देशा० ६६" २६ पू० समुद्रशछसे ४३११ फुट ऊंचे पर 
अवस्थित है। लोकसंख्या प्राय: २२३१ हैं । 

चमर ( स० पु०-स्त्रो० ) चप्तू अदने अरच्‌। अतिकमिधनिचसि- 
देविवासिम्धयित । उण ४१३६९। १ भेंसको जातिका एक पशु, 
जिसकी पूंछसे चामर बनाया जाता है। यह पशु हिसा- 
लयकी उत्तरोय पर्वत पर इसेशा दोख पडता है, सुरा 
गाय | चाशमर देखो। 


“जप्रा; रूमराय व ये चान्य वनचारिए: 7? (रामायण ) 


२ दैत्यविशेष, एक टेत्यका नाम। चमरख दमियण. 
दंचालाइहदे ग्नियता। ( ह्लो० ) हे चामर, सुरा गायकी पूं छ- 
का वना चेवर, चामर । 

चसरख ( छिं० स्त्रो० ) १ चरखेको गुडियोम लगानेको 
चमडेकी वनो इक. चकतो। (वि०) है दुवलो 
पतलो । 

चसरखा ( सं० पु० ) चमे कशा, एक सुगन्धित जड जो 
उचटन आदियें पड़ती है| 

चसर-जुलाइा ( छवि ० पु० 
हिन्दू जुलाहा, कोरी । 

चमरपुच्छ ( सं० पु०-स्त्रो० ) चमरस्त पुच्छ इन पुच्छी 
बहत्रो० | १ विलस्थायो पशविशेष, एक तरहका छहिरन। 


) इिन्टू कपडा बुननेवाला, 


( क्वी० ) ६-तत्‌॥ २ चासरः चंवबर। 
चमरवगली ( हि'० स्त्रो० ) एक तरहकी चिड़िया जो 
वगलेदी मिलती जुलतो है। 
चमरशिखा ( हि ० ० ) घोडोंकी कलगी । 
चमरस (हि ० पु०) चमड़े या ज॒तैको रगढसे उत्पन्न घाव | 
चप्तराखारो ( दि ० पु० ) खारो नमक । हि 
चम्रावत ( हि ० स्त्री० 2) चमड़ा या सोट आदि बलनानें- 
की मजदूरों | 


चर्मास्क ( स' ० घु० ) चमरिव क्षशरो5ख्यस्थ चमर-ठन्‌ | 
कोविदारहच, कचनारका पैड़। (अमर केशरर ) 
चमरिया सेस (हि * सो०) सेसका एक भेद, एव प्रकार 


की सेस । 


। 


चमरो (स'० स्त्रो० ) चमरस्य स्लो जाति; चमर डोप ४ 

१ चमर जातोय स्त्री, चसरगवो, सुरा गाय। 
८कुर्व नव वालब्यजने यम ?' ( कुमार १११३ ) 
२ मज्जरो, म'जरो | ३ चेवरो ! 

चसरू ( देश० ) चसडा, छाल, चरसा | 

चमरोर ( टेश० ) हक्षविशेष, एक तरहका पेड ज्ञिसको 
छाया बचत घनो होतो है । 

चमरोट ( हि ० घु० ) खेत, फसल आदिका वह भाग जो 
ग्राममें चमारोको उनके कामके वदलेमें सिलता है। 

चसला ( टेश० ) भिक्नापात, भोख सागनेका ठोकरा । 

चमस ( स'० पु०ह्ली० ) चम्यते भुज्यते सोमः अस्मिन्‌ 
चम-असच | १ यन्नोय 
पात्रविशेष, मोसपान करनेका चम्मचके आकारका एक 
यज्ञयात्र। पल्लाश आदि छक्षके १९ उगलो परिसाण* 
का एक काष्ठ ले कर ४ उ'गली पर हाथसे पकड़नेके 
लिये टण्ड रहता हैं तथा शेष ८ उ'गली पर चार अड्ट जल 
परिमाणका चतुष्कोण गडडा बनाना पडता है। उस 
गतके दोनो पाख । ३ अड्डून्त विस्छ्वत होना चाहिये। 


डोता और ब्रह्मा प्रभतिज्ञे चम पदण्ड भिन्न भिन्न तरहके 
होते है । 


( घु० ) २ पपेट, पापड। हे लख्डूक, लडड, । 8 ऋषभ- 
हवके एक पुत्र॒का नाम। ४ उदेका आटा, घुआँस । 
६ कलछा, चम्मच | ७ नो योगोशरोमेंसे एक। ८ पिष्टक- 
मेद । 

चमसाध्वमु ( सं० पु० ) ऋत्विक्विशेष । 

“परपदन्ते चमसाध्वयव एव ते [?? ( भयव ६६४१ ) 
चससिन ( सं० पु०क्ली ० ) चमससुज्ञा, जिससे चम्चा हो | 
चमसी ( स'० स्त्रो० ) चसस*डोष्‌। १ उर्द। भूं ग। मसर 

आदिको पोठो | २ काष्ठनिर्मित यक्तोय पात्रविशेष, 
चम्मचकी आकारका लकडीका एक यज्ञपात्र। (भरत) 
चससोई द ( स'० यु० ) प्रभासचेत्रके पास एस तोथ । 

“पतदस्तु चमछोह दरूच्यु तम्तगमद्वली [?? ( भारत श० रेई भ० ) 

महाभारतमें लिखा है कि सरखती यहीं भ्रद्य्य हो 

गई थी । इस तोधमे स्नान करनेंसे अम्विष्रोस यागका 
फल लाभ होता है' 

;चमसोड़ दन ( स'० कली? ) 


अत्य विचमिदयांदि | उण ३॥११७॥ 


वीर विशेष, चमसोडे द। 
(रत शेपप भ० ) 


चमाचस--चम्प के 


२०५४ 


चमाचम ( हि'० वि० ) उज्ज्वल कातन्तिके सच्चित, भलकके | सादेराक्ततिगणल्वात्‌ पत्च॑ | जो चमस प्रदधति यज्ञोय 


साथ | 
चमार ( हि पु० ) चसडे का काम करनेवाला, एक नोच 


जाति जो चसड का काम करतो है। चरम कार देखी। 
५५ 
चमारदि-गुजरातमें काठियावाड जिलाके अन्तगत 


गोडैलवाडके मध्यस्थित एक कुंद्र राज्य । यहांकी आमदनो 


लगमसग दश हजार रुपये है, जिसमेंसे गायकवाड़को 
७६५) रु और जुनागडके नवाबको ००) रुपये कर देने 
पडते है । 

चमारी ( हिं० स्त्रो० ) १ चमार जातिको स्त्रो, चमारकौ 
स्त्री । २ चप्तारका काम | हे कम्तलका वह फूल जिसमें 
कमलगई के जोरे खराब हो जाते है । 

चम्ियारो ( देश० ) पद्मकाष्ठ । 

चम्ोकर ( स'० पु० ) छतखर नामक खण का उत्पत्ति 
स्थान, प्राचोन कालका एक स्थान जिससे सोना निक- 
लता था। इसोसे सोनेका एक नास चामोकर रक्‍वा 
गया है। 

चस्र्‌ ( स'० स्त्री० ) चमयति विनाशयति रिपून्‌ चम-उ। 
क़षिचनितनीवि। उ् १८०। १ सेनामात्र, सेना, फोज | 

“दश्ये वां पास पुवाणाभाचार्य सहती चल ।” (गोता१॥३ ) 
२ सेनाविशेष, असर ओर मेदिनोके अनुसार 
७२६ हाथो, ७२८ रथ, २१८७ सवार और रे६४५ पंदल 
सब मिलाकर ७२८० का नाम चम्र्‌ है। 
अधिकरण उ। (स्त्री० ) ३ चसस। ४ खगे और 

घ्रथिवो || 

चमृकन (देश० ) चौपायोंके शरोरमें चिमटनेवाली एक 
तरह्की किलनो। 

चसलूचर ( स'* घ॒ु० ) चमूष्‌ु, चरतीति चम्तूचरट । १ 
सनिकपुर्रष, सिपाहो। २ सेन्वाध्यक्ष, सेनापति । 

चुमूनाध ( स० घु० ) चसूनर नाथ, ६ तत्‌ , सेन्याध्वक्ष, 
सेनापति । “बुबतिचमनाधभोन्यवस्ताणा?? (हच्त्स १६आ० ) 

चम्ूरु (स्र० पु०) चम-ऊर । खजिपिन्नादिभ्यउरीलपी । छगा 
४६०। प्षोदरादित्वात्‌ अकारस्य उकार:। रूगविशेष, 
एक तरहइका झरूग । 

“ददमरु्यग न चमुरुहश"” ( प्रसन्नराघव ) 


चमूषद्‌ ( स'०त्रि० ) चप्तूष, सोदन्ति चलू-सद-क्षिप सुषर- 
पए०), श्र 52 


, पात्षमें अवस्थान करते हो । 


“ट्रसा मध्ययसूषद, ।” ( ऋक १११४४ ) 
'चसूघदयमससादियाव प्ववस्यिता:” ९ साथण ) 


चमूहर ( सं० पु० ) चस्र' दानवसेन्य हरति चम्र्‌ ह-अच्‌। 


शिव, महादेव । 
“चसूहर सुरेशयः” ( भारत अमु० टशअ० ) 


चमैठी ( देश० ) पालकीके कह्ठारॉँंकी एक बोली | 
चमेलिया ( छ्चि ० वि० ) चमेलोके रंगका, सोनजुदे । 
चमेलो ( हि'० स्त्रो० ) १ सुगश्धित फूलींके लिए प्रसिद 


एक लता वा भाडो। इसको टहनियां लंबो और 
पतलो तथा उसके दोनों ओर पतलो सौंकॉम छोटो छोटी 
पत्तिया लगी होतो है। इसके फ,लोंकी सुगन्ध बहुत 
मोठो ओर सुहावनो होतो है। इसके दो भेद है-- 
एकसें लाल और दूसरोमें सफेद फल लगते है । 
जाती, मालदी, मन्लिक्षा आदि शब्दमें बिस्तूत वितरण देखो। 
२ एक तरइको इशारेको बोलो जिसे सल्लाह लोग 
ऊ'चो लह्दर उठभे पर दोनो ओर थपेड़ लगानेके लिए 
बोलते है। इसके कारण प्राय' नावें ड,ब जाती है। 


चम्तोई ( देश० ) एक तरहका पेड जिमकी छालसे नेपाली 


कागज बनाया जाता है। यह पेड़ सिकिससे भूटान 
तक पाया जाता है। 


चमोटा ( हि ० पु० ) चसडेका टू कड़ा जिस पर हल्जाम 


छरेंको उसको धार तेज करनेके लिये बार बार 
रगड़ते है । 


चसोटो ( दि स्त्रो० ) ! चाबुक, कोड़ा। २ पतलो 


छड़ी, कमचो, बे'त। ३ चम्रोटो । 


चत्ौवा ( दि ० पु० ) एक तरहका भद्दा जता जिसके 


तलेमें चमडेकी सिलाई हो, चमरोधा। 


चम्प ( स० घु० ) चपि-अच्‌ । १ कोविदारद्क्ष, कचनार- 


का पैड। ४ चम्प्रकपुष्प, चंपा फ़ुल। ३ एक चलिय 
राजा। हरिवंश और विष्णुपुराणमें थे चन्च्‌, नामसे 
प्रसिद है। इनके पिताका नाम हरित, पितामहका 
नाम इरिज्रन्ध ओर पुत्र॒का नास शुकदेव था । इन्होंने 
चम्पाषुरो स्थापित को | (भागवत, पद्म ) 


चम्पक ( स'० पु० ) चपि-ख ल_। १ एक प्रकारका फल 
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चम्पक--चम्पकऋ र ग्य 


और उसका पेड, चम्पा ( >ाणाशा॥ (फ्रशाए०० ) ॥ 
इसके पर्याववाची शब्द-चाम्प य, हरेमपुप्पक, स्॒ण घुप्प, 
शोतलाच्छद, सुभग, ब्यज़्मोहो, शोतलत, भ्वरमरातिथि; 
सुरभि, दोपपुप्प, स्थिरगन्ध, अतिगन्ध, स्विरपुष्प, पोतपुष्प, 
हैमाह, सुकुमार और वनटोप है। दक्षिण उत्कनमे 


& साख्यगास्त्रोत्ना सिद्विविगेष, चतुथसिद्िि, कहीं 
कहीं चम्पकको जगह रम्यक् भो पाठ है। ग्म्यक दयो 
७ तोसरे पहरमें गाया जानेवाला एक राग जो 


९ डे 
सम्पूण जातिका होता है। वच्द ढोपक रागका पुत्र 
कहलाता है। 


काझनमु. तैलगूम चम्मकछ, तामिलमें शेमबुघा, कर्पाटक- | चम्पककदली ( स'० स्लो० ) सुवण कदली, चम्पा केना। 
में सम्मधि, सिंहलमे सप्य,, सलवबमें जम्मक, ब्रह्मसे सा-गा चम्पकचतुटशो (स'० स्त्रो० ज्येछ मासको शुक्ता चतुर्देशो ' 


और चौनटेशर्मं चेन्‌-पु-किया कहते है । 

भारतवर्ष में प्राय: सर्वेत्र हो यह पेड होता है। 
चम्वा गाज्यमें इसका पेड़ ४'--५० हडात ऊंचा होता 
है। भारतमें इसको लकड़ीसे लाल या इलवनता 
हे ओर सिइलसें ठोलक, गाडी, पालकी आदि बनतों 
हैं। चौनदिशर्म इस पेड़को छाल दालचोनीोके माथ 
मिलाइ जातो है । 

डइमका सुवर्ण वर्ण कुसुम इहिन्दुओका अति प्रिय 
कोर अद्धाकी चोज है । इसका फ,न्‍्त क्णपूजामें प्रगस्त 
है। इसो फलसे मदनके पद्मशरोमेंसे एक वाश 
बना था । 

किसके सतसे, इसकी महक इतनी तोत्र है कि, मघु- 
मक्तिका इमके पाम तक नहीं जा सकती । इसको छाल 
ब्लोनि:साग्क होतो है। म॒ठात्रमें सम्पती नामका जो 
क्षेन बनता है, वह इसी पेडकी नकडोसे बनता ह। 
डा|कर ओसफ नेसिके मतसे इसको छालका चुगा सवि- 
राम ज्वरमें १० से ३० ग्रेन तक टिया जा सकता है। 
इसके शुण--कटु) तिक् ओर शोतल। यह दाक» 
कुछन्रण और कण्ख,नाशक ज्वरोता हैं। भावप्रकाशके 
मतसे इसके गुग--कपायला और मधुर तथा विष, 
ऊमिरोग, कफ; वायु और भस्तपित्तनाशक हैं । 

२ कठलोहचविशेष, एक तरहकीे केलेका पेड। 
अम्पा कैलेका पेड़ | (की) ३ पुष्पविशेष, चम्पा फ, ते | 

८द्ादो कयशम्पकको रकावजी.।" ( ने घघ० ) 

४ पनस या कटइल फलका एक अवयव | 
विश प, चम्पा केला । ( राज़नि० ) भावप्रकाशले मतसे यद 
शुरु, पक्त शोर वीवैकर तथा वातपित्तनाशक है। इसका 
रस अत्यन्त भोतल च्ोता हैं। पक जाने पर यह फनन्‍न 


अति मधुर हो जाता हे 


१ 








मत्सपुराणमें लिखा है-ज्य छ शक्ता चतुटशोको अग्रुत, 
सहस्त अथवा एक सो चम्प्क्रपुष्य द्ारा शिवको अर्चना 
ओर ग्वोरकी वलति प्रदान करनेका नास हो चम्मकचतु- 
दंशो व्रत है। यच् व्रत रातको किया जाता है। इस ब्रतके 
पालन करनेंसे क्षय आर ज्वर आदि रोग तथा दश जन्म- 
के पाप नष्ट होते है। ( सवद्धरकीतुदीएत प्रध्वपुराण भोर उत्तर 
कामाण्यातन्वक २१वें पटलमे इस ब्रतका तथा उम्रझ्े फहका विवरण 
लिग्वा है। ) 

चम्पकनाथ-- एक संस्कृत ग्रन्यकार । इन्होने भावाधचरण- 
क्षेका, स्म्ितिचरणटोका और प्रास्त्रदोषिकाप्रकाशको 
रचना को है। 

चम्पकमाला ( मं" स्त्रो०) चम्पकस्य साला; ६“तत्‌। 
१ चंपाके फु्लोंकी साला | २ चम्पाफ,लके जेमा सिथोंके 
कण्ठालद्वारविशेष, स्वियोंके गलेका एक गद्दना। चंस्पा: 
कलि। ३ छन्दोवि्प, एक बणद्र॒भका नाम जिम्तके 
प्रत्यंक पादर्मं टश अक्षर रहते है। प्रत्येक पदनआ १ला, 
४था, वा, दृठा, “वां, और १०वाँ अक्षर शुरु ओर गेप 
वर्ण लघु होते है। किसोके मत इस छनन्‍्दका नाम 
रुकावती है ! 

चम्पकरस्था (सं० स्त्रो०) चम्पक इति नाख्त्रा प्रसिदा रन्भा, 
मध्यपढलो” । चम्पा कैला | चम्पद डेसो। 

चम्पककल्तिका (सं० स्त्रो०) चम्पक कोरल, चग्पाकी क्लो। 

चम्पकानन्व्दाकुल ( सं० पु०ल्ी० ) बन्दावनके गोवर्दनके 
पास श्थास और राधाकुण्डक्री निकटख चम्पक्लतिकाका 

॥ 

लक (स० क्रो ०) चम्पक बहुलमरख मध्यपदलो० | 
तीथैबिशेष, एक तीरथंका नाम जिसका वर्णन महाभारत 
मु किया गया है। यहां पर एक रात बितानेये इजार 
गोटानका फल प्राप्त होता ह्। 


चम्पका लु--चम्पा 


“तो गच्छ त रात्रे नद॒चम्पकारण्यमत्तमस्‌ | 
तवोध्य रजनीनैका गोसहसफल लग तृ।? (धवरत वन ८४ अ०) 
इसका वत मान नाम चम्पारस्थ है। | 
चम्पकालु ( स० मु० ) चस्पक्नेन पनसावयवविशेषेण अलति | 
चम्पक अल उण । पनस, कटहल | 
चम्परकावतो (सं० सोी० ) चम्पक अस्यर्थ मतुप, मस्य व 
संशाया टोघ ;। चम्पायुरो। चम्पा देखो। | 
चम्पकुन्द ( सं० घु० ) चम्मइव कुन्दते कुदि-अच्‌ । मभत्स 
विशेष, एक तरहको मछलो | इसका शुण--गुरु, 
वद क, मधुर और वातपित्तनाशक है | 
चम्पकोल ( सं० पु० ) पनसद्चक्षन, कटइलका पेड । 
चम्पकोष (सं० घु०) चम्पस्मम्पक इव कोषो यज्य, बहुत्रो०। 
पनस, कटइलका पेड । 
चम्पतराय--एक विख्यात वुन्देला सर्दार, छत्नसालके 
पिता। १७वीं शताब्दोमें इन्होने सेन्य ठलको साथ ले 
सुसलमानोको परास्त कर वेत्रवतो नदीतीरवर्ती समु- 
ढाय भूभाग अधिकार किया था । 
लाल कविके बनाये हुए छत्नप्रकाश नामक हिन्दी 





अन्यम इनका यथेष्ट परिचय है। छब्साद इंखो। 

चम्पा ( हिं० स्त्रो० ) चम्पक देख।। 

चस्पा ( सं० सत्रो० ) चम्पा नदी अस्ति अस्थाम, चस्पा अशे 
आदिल्वात्‌ अच्‌। अथवा चम्प न राज़ हरिस्न्द्रस्य प्रपो 
त्रेण निर्भिता या घुरी । १ गड्ठातीरस्थ अड्गः राज्यकी राज 
धानी। महाभारत और पुराणसें चम्मा, चम्पापुरी प्रशृति 
नासासे उसका उल्न ख है । हेमचन्द्रने रालिनो, लोमपा- 
दपू और कण पू आदि चम्पाके कई एक पर्याथ लिखे है। 
वतसान भागलपुरके निकट हो वह नगर रहा ! विश्यात 
चौनपर्थेटक यरुएनचुयाड्ः चम्प्राका ऐसा विवरण लिख 
गये हं--चम्पा एक विस्ढत प्रदेश है। इसको राज- 
थानी चस्पानगर उत्तरभागमें गड़फके तौर अवस्थित है। 
यह प्रदेश समतल तथा उबर है और सुचारुरूपसे 
कर्षित हुआ करता है। वायु रूदु ओर ईयदुश है। 
अधिवासी सरल और सत्यवादो हैं। यहाँ बचहतसे जोण 
सद्दारास है | इन सब सठोमें प्रायः २०० बोद् यति रहते 
हैं। यद् होनयान सतावलम्बी है । इसमें कोई २० देव- 
सन्दिर है। राजधानोका चतुदिक्स्य प्राचोर इशष्टक- 
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निर्मि त, अत्यू च और शबदुगणको दुराक्रम्य है । कहते है, 
छसेी कल्पके आरन्भसें जब मनुष्य प्रद्तिको प्रथम रूष्टि 
केसो 0 0 

हुईं, एक अप्तरा किसी अपराधसे खगयू त हो सत्य मे 
आ करके बसो थो । फिर किसो देवके औरस और इसी 
अप्सराके गर्भयें ४ पुत्र हुए। इन्हीं पुत्रोंने जम्बुद्दोपको 
चार अंशोम बांट लिया ओर प्रत्यकने अपने अपने 
अंशर्से राज्य स्थाप्रनक्िया। उन्होंमें एक चम्पानगरके 
स्थापयिता थे। इस नगरसे पूर्व थोडी दृरको गड्नमके 
दक्षिण तोर पर एक पच्चाड़ और तदुपरि एक देवमन्दिर 
है। इस मन्दिरके देवता प्रत्यक्त है ओर अनेक अलोकिक 
घटना प्रदर्शन करते है। पहच्ााड़की काट करके मन्दिर 
आदि निर्मित हुए है । इस पहाड़ और उसके गुदा 
प्रय्टति देखनेको बइतसे ज्ञानो आया कग्ते हैं। इस 
प्रदेशके दक्षिणाशर्में अरण्स है। बौच बोच हाथी और 
अन्यान्य वन्य जन्तु दलके दल घूमते है। ( 8-9फ-ए४ ) 

भागवतादिके सतसें हरितपुत्न चम्पने अपने नाम पर 
चम्पानगरो बनायो | चन्प देखो। 

२ पूर्व उपद्दोषका एक अति प्राचीन राज्य । वरतसान 
आनास और कम्बोडिया अर्थात्‌ कब्बोजके दक्तिणाशमें 
यह राज्य अवस्थित था। अद्यापि उस स्थानके थोड़े अंश- 
को चम्पा कहते है। इस्त देशके अधिवासो चम्‌ ( चम्म्र ) 
नामसे ख्यात है। प्रवाद है--कम्बोजोंके आनेंसे पहले 
यह किसो समय श्याम उपसागरसे समस्त उपद्ोपनें व्याप्त 
हो करके वास करते थे। पहले वह सब हिल्‍्टू 
धरमावलम्बी थे। अनुमान होता है कि गहनतोरवर्ती 
चम्पानगरके अनुकरण पर उसका नामकरण इआ होगा। 
खुष्टीय ७प्त शताव्दको पा्थक्य दिखलानेके लिये इसको 
सहाचम्पा कहते थे। चोना परयेटक युएनचुयाड़ने 
कस्बोडियाकी चम्पाको महाचम्पा ओर गइ्तोरवर्ती 
चस्पानगरकों चम्पा-जैसा हो ( चेनू-पो ) लिखा है। 

आनामवासियोंके आक्रमण करनेसे पहले यह राज्य 
प्रवल पराक्तान्त हिन्टू राजा कतंक शासित होता था। 
उस समय इसको सोसा श्याम्त और आनाममें बहुत ढ््र 
तक विध्हत घो । 

आनामो भाषासे चम्पाके लोगोको लुई् कहते हैं। 
यह बराबर हिन्टू मतावलम्बी रहे। इनकी उपासना 


३. 


श्च्प् 


प्रधति वोदी और जेनों जेची है। यहा सी हर, पार्वती | 
आहडिकी पूजा होती है। कितने हो व पहले वहां कई 
एक आचोन शिलालिपि ओर अनुशासन प्रसूति मिले थे। 
इनका अधिकाश संस्कत किंवा चमभ्‌ भाषासें लिखित है| 
सबको पढ़नेंसे समक्त पडता है कि वहा पहले पराक्रान्त 
हिन्टू राजा राजत्व करते थे। उन्होने स्व ख नामानुसार 
इस प्रदेशर्में जयहरिल्ड्रे वर, श्रोजयह्नरिवर्मलिड्रेण्थर, 
ओइन्द्रवर्मशिवलिडज़ श्र प्रदति शिवलिड्रीको प्रतिष्ठा | 
की धो। इनमें मस्क्ततभाषात्री लिखी लिपिदा अति ' 
प्राचीन है । । 
चम्पा-काश्जी रका सोमान्त प्रदेश । इसको राजघानोकी | 
ब्रद्यपुर कहते है! १०२८से १०३९१ ई०के चौच काश्मीर- | 
राज अनन्तदेवने उत्ता गज्यको आक्रमण किया था। 

शालठेव नासक चम्पाराज इनके हाथों निद्त इुए | फिर 

उनके पुत्रने चम्पावती नामक एक नगर स्थापन किया। 

वही चम्पा आजकल चम्वा नाससे प्रसिद है। गयी वा 
इरावतो नदो ठारा वह नगर दो भागींमे वंटा हुआ है 
। 











चभ्या देवों । 

क्षम्पा--मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलेको एक जम्रीन्दारो। 
इसका परिमाग १२० वर्गमील है। यहाँ कोई ६५ ग्राम 
और ६३७७ घर होंगे। चंपाके जमोन्दारकों कुमार कहते 
है। मटरका नाम भी चम्पा हो है। इस शह रमें बहुतसे 
जुलाहे रहते हैं। उनके बनाये हुए वस्तादि पास हो 
वामनीडिड्टीके वाजारमें धिकते है। 

चच्या (सं० स्त्रो०) १ नटोविशेष | आजकल इसको चम्पई 
कहते हैं । २ पनसका कीई यवयव । 

चम्पाकली ( हि'० स्ौ० ) खिर्यीका एक गहना जो गले- 
मं पहना जाता है। इसमें चम्पाकी कलीके आकारके 
सोनेकी दाने ग्थसके तागेमें गु ये रहते है । 

चम्पाधिप ( सं० पु० ) चम्पाया श्रधिष/, दतेतु कं“ 

चम्पानगर -- भागलपुरके पश्चिम भागका एक ग्रास् | यहां 
बचहुतसे सुमलसान संन्धासियोंकी कब्र है। यहां भागल- 
पुरक ओसबाल जैनियोंके पुरोहित रहते हैं । यहाँ तसर; 
श्शम, सन य्रादि कपडोंकी श्रांड्त है । चम्पापरी देखो । 

चम्पानिर --बम्बई प्रदेशश परचमहल जिलेके कालील 


चम्पा--चस्पापुरो 


तान्ुकक्का एक प्राचीन ध्वस्त नगर। यह अच्चा० २२' २६ 
उ० ओर देश० ७३' ३२ पू० सें बडोदासे २५ भौल उत्तर 
अवस्थित है। यहां बडीदा-गोदरा रेलवेका ऐेशन बना 
है! १४८१ ई०की जब महसूढ बेगर पावागढ परे थे, 
वहा पहली मुमलमानो इसारत खडो की गयी। उन्होंने 
एक उम्दा मसजिदकों नींव मो डालो। १४८४ इई०्को 
दुगे सुसलसानींके हाथ लगा और राजपूतोंने छोटे उदयपुर 
और टेवगढ वारियाकी पलायन किया। महमूद वेगरने 
पहाउके नोचे एक भष्य नगर खंडा कर दिया और 
अचहसदावादस अपने मन्त्रियों ओर सभास्दीको ला इसको 
राजधानो बना लिया। उन्होंने नगरका नाम महसूदा 
बाद चम्पानेर रखा था। यह्द बहुत जल्द बढा और खूब 
रोजगार चला | चम्पानेरका रेशभो कपढ़! और तलवारें 
मशहर थीं | लगे हुए पहाडोम लोहा मिलता धा। किन्तु 
१५३५ दै्को इसायू'नि उसे लुट लिया और सुलतान 
बहादुर शाहके मरने पर राजधानो ओर अदालत भह 
सटावाद चलो गयो। ० १७वीं शताब्दीके आरके 
इसकी इमारते गिरने लगीं ओर जड्गल बढने ल्षगा। 
श्८०३ ई०को जब अंगरेजाका वहाँ अधिकार इभा, 
केबल ५०० अधिवासो मिले थे। 

चम्पानिरका किला प्रायः १४२० गज अम्वा और ६६० 
गज चीडा है। यह दो भागोंसें बंदा इआ है। एक भाग 
अरत्य चर है जिसमें प्रसिद कालिका देवोका मन्दिर है! 
अपराध अपैच्षाकृत अवनत होते भी दुराक्रस्य हैं। यहाँ 
अति प्राचीन कालके हिन्टू देवदेवीमन्दिर दृष्ट होते हैं। 
दु्गेके टक्तिण-पूर्व पहाडसे घिरा इुआ एक उड़ा गहरा 
ड्ीज है जिसमें चारो ओर पत्थरकी सिद्डियां लगी हैं । 


चम्पापुरी--जैनोंका एक तौध खान | यह मोगलंधुर जिलेकी 


४ जैनोंके 
अन्तर्गत नाथनगरके पास अवस्थित है। यहसि जनोंके 
बारहवें तोर्थ डर वासुपूज्य भगवान्‌ मोच् गये है। वह 
एक टिगस्वरोंका तथा ४ शव ताम्वरियोकी मान्दिए बज 
पहिले ये मन्दिर दिगाम्बर और शव ताम्वर दोनोंके कल मे 
थे, पर कुछ दिनोंसे वें श्वेताम्वरोके कांबूमें हर । यहां 
एक छीटासा पद्ाड सी है, उसके उपर अनेक प्राचोन 


. प्रतिसायुक्ञ दिगम्वर जन मन्दिर है, जिसको लोग मन्दार* 


गिरि कहते है। 


चम्पार्ण्--चंम्पारन 


चम्पारख--प्राचोनकानका एक जंगल। शायद पहले 
यह वहा हो, जिसे आजकल चम्पारन कहते है। 

चम्पारन--विह्ार प्रान्तका एक जिल्ला। यह्व अक्षा० 
२६' १६४ तथा २७' ३१ उ० और देशा० ८३ ५०“ एवं 
८५ १८ पू०के मध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल ३४३१ 
वग मोल है। यह गण्डक नदोके वास तट पर १०० 
मोल तक विस्ह्त है। इसके उत्तर नेपाल, पश्चिप्त 
गण्डक और पूर्व तथा दक्षिणकों मुजफ फरपुर है। 
सोमैश्वर पर्वत जड्ल्‍लसे हरा भरा रहता है।. पूथे सोमा 
पर कुददी नदो प्रवेश करती जिससे नेपालमें देवघाटको 
राह निकलतो है। इस सहृवट साग से १८१५६ई०को पंग- 
रेज फीज नेपाल पर चढ़ी थो । जरीपानी नदी पर सोमे- 
शर प्॑तका ध्ण्य अत्यन्त सनोद्र है। उत्तरकी जड़ल 
लगा है। इसमें अच्छोसे अच्छी लकडो होतो है ' हरे 
भरे सं दानोंमें बहुतसे मवेशो चरा करते है। उत्तरकी 
भूमि कडी और शोतकालमें उत्पन्न होनेवाले चावलके 
लायक है। दक्षिणनो ओर इलको जमौोन है | उसमें 
ज्यार बाजरा, दात्त, अनाज ओर तेलहन होता है। 
गण्डक, बूठो गण्डक, बाघसतो आदि इसको नदियाँ है। 
४१ मोल जिलेके बोचरसे निकले है। पहले यहाँ गण्डक 
और बाघमतीकी बडो बाठ आती थो । परन्तु अब सर 
कारने उन पर बांध बंधा दिये है । 

प्राचोन समयको चम्पारन जिलेमें बडा जड़ल रहा। 

ब्राह्मण वहाँ आरण्यक पदा करते थे। कहते है कि 
सुप्रसिद्द वाल्मोकि कषि संग्रामपुरके पास रहते थे। 
राम और लवकुशरम मुद्ध होनेके कारण हो उस स्थानका 
यह नास पडा। यह जिला मिथिला राज्यका अन्तमुक्त 
रहा। लोरिया-नन्‍्दनगढ़ श्रांमक्षे निकट ३ प्रकाण्ड 
सूच्यग्र प्रस्तर श्ेणियां विद्यमान है। जेनबन्त कनिड् 
इमके अजुसानसें वह ई०से १००० वषे पूवंको राजाओंके 
समाधिस्थान जेसे बनाये गये थे। यहां अलेकसन्दरके 
भारत आनेसे पहलेकी एक रौप्यमुद्रा और गुप्त राजा ओके 
प्मयका अत्तराद्धित रत्तिकानिमित द्रव्य मिला है। 
इसो स्थानके निकट अशोकप्रतिष्ठित ३३ फुट ऊंचा एक 
अखरड प्रस्तरस्तस्भ है। उसमें बुदको आटेशावली लिखी 


हुई है। अरराज ग्राममे श्रपेत्ताक्षत छुद्र एक स्तस्म है। 
प्र0, प्रा), 58 
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केसरिया नामक स्थानमें भो इष्टकनिर्मित एक प्रकाण्ड 
चतुष्कोण वेटो पर ६२ फुट ऊचा और &८ फुट व्यासका 
एक पक्का रत्भा है। पुराविद कनिद्वह्वाम अनुसान करते 
है, वह बुददेवके किसो कार्यका स्खतिचिक्ल जैसा 
प्रतिष्ठित हुआ होगा। इसौके पास बुद्ददेवकी सूतिका 
भग्नावशेष मिलता है। बौदधर्मका ह्लास होने पर किसो 
पराक्रान्त हिन्दू राजवंशने सम्भवतः १०८डसे ११२२ औ० 
तक नेपालके सिमरोनमें राजत्व किया । वहां आज भो 
इसका बहुतसा ध्वसावश ष विद्यमान है। नान्यदेवने उस- 
को प्रतिष्ठित किया था| फिर इनके वंशके ६ राजा हुए। 
अन्तिम राजाको हरिसिंह देवने जोता था, जिन्हें अवध- 
से मुसलमानोंने निकांल दिया । ११८७ ई०को सुरन्मद 
बखतिथार खिलजीने चम्पारन अधिकार किया ! परन्तु 
मुसलसानोंके समय चम्पारन सरकार वर्तमान चम्पारन 
जिलेसे बहुत छोटो थो । अकबरके राजख-सचिव टोडर- 
मलने लिखा है कि १५८२ ॥ई०को वच् तोन परगनोमें 
ब'टा था| इसका चषेत्रफल ८५१११ बीघा थधा। ९७६५ 
इ०को जब यह दष्ट इण्डिया कम्पनोके अधिकारभुक्त 
हुआ, तब यहांका राजख २ लाख रुपये कायम किया 
गया, किन्तु उसके बाद धोरे घोरे घटता गया। कई 
वर्षके बाद श्रधांत्‌ ६० १७६३१में इस जिलेका राजसख ३८६ 
लाख रुपये सदाके लिये नियत कर दिया गप्रा अर 
१८६६ 5० तक सारन जिलेमें लगता रहा । १८५७ इई०कीो 
प्रधान घटना समोनो किलेको फोजका विद्रोह था। 
इस जिले में £ पुलिस स्टेशन और १७ आउट पोस्ट 
(00+-7०४५) है, जिनमें जिला सुपरिंटेण्ड ण्ट, २ इन्स- 
पेक्टर, ३५ सब-इन्सपेक्टर, ५७ हेड कोन्सटेबल, ३२३ 
कोन्सटेबल और ४८ शचरके चौकोदार रहते है । 
जिलेका कारागार मोतोहारोम है, जिसमें २५६ कैदी 
रखे जाते है ओर वहां एक कोतघर भी है। इसके सिवा 
यहा ७ अस्पताल है, जिनमें वाषि क व्यय २४०० ०) रू० 
और आथ ३१०००] रु"को है। आयमें ७००) रू० 
सरकारसे, ४०००) रू० स्युनिसिपलटोसे और १७०० ०) 
र० चन्दासे सग्रह किया जाता है । 

यहांकी जनसंख्या प्राय; १०७६०७६३ है। अधि- 
वासियोंमे अधिकांश अहोर ओर चमार हैं, जिनको 


२१० 


संख्या कर्ण! १८६००० और १०५००० ह। इसके 
श्रनावा यहां ब्राह्मण, राजपूत. कायस्थ, बाभन, कोडइगे 
ओर जुनिया भो रहते है। सुसलमानोम जुलाडा और 
शंग्व प्रधान है | उक्त जातियोंके अतिरिक्त थ्रोड' साई 


भो 33023 करते है। अधिकांश अधिवासी कपिकार्य 
कर अपनी जोविका निवाह करते है | 


चम्पारनूमें टुर्भिक्षका प्रकोप सदा रहा करता है। 
१७७० ओर १८८६ $०के दुभिन्नमें प्रायः रतोयाग अधि- 
वासियोकी रूत्यू, इई थो | इसके मिवा यहां १८७४ और 
१८६७ इ०में भो भयानक दुर्भित्त पडा था । इस ममय 
सब्कारने दूमरे दूसरे ठेशोंसे अनाज म॑गा कर चइतोकी 
जान बचाई थो । विज्ञरम चम्पारनकी जलवायु अच्छी 
नहों है। मनेरिया ज्वर आर ऊँतज्ञा चइत होता ह। 


यहां भूंगे वद्धरे अधिक है। विहारीकोी भोजपुरो भाषा | 


प्रचलित है। परन्तु मुसलमान शरीर काथम्य अधिकाण 
हिन्टी बोलते और थारू न्‍नोग मे थिनी भोजपुरों मिली 


हुई अपनो सटेसो भाषाका व्यवहार करते पे । निखनेमे | .यावती अं लो 
साधारगत: कायथो चलतो है। यहां बुरीपोय दोलका | 


<्यवसाय करते हैं। जोतको जमोन सिफ २ मेक 
मिंचतो के । १८६७ इ०को समान नटोसे एक नक्तर 
निकानो गयो! मधुवनक्री नह्नग भो मरकारने ग्वरोट 
लो हैं। कभी कभी गण्डक; पद्चननद, हरडा, भवमा और 
“सोनाहकी रेतको धो धो कर मोना निकाला जाता है। 
अरगजमें नौरियांक पाम ओर हरदा नदोके तट पर 
कऋड़र मिलता है | चम्पारनर्में मव जगह शोरा बनता है | 
मोटा कपड़ा, कब्बन और नम्दा बुना जाता और मद्रीर्क 
बतंनका खूब काम होता है। यहां शक्र भो साफ की 
जातो है। चम्पारनसे नोल, तेसहन, अनाज ओर थोडी 
शकरको रफ़्तनो होतो है । 
श८८श्‌ $०को वेतियान तिरहृत-एंट रेलवे खोला 
था | यहाँ गिचाका अधिक प्रचार नहीं है। सेकड पोछे 


दी हो आदतपो लिख पढ़ सकते हर । 
गज्यशासनकी सुविधाके लिये यद जिखा दो उप- 


विभागों विभक्न किया गया है। राजस्ल कार्ये मोतो 
झारोमें १ कलकर और ३ महकारोी कलकरमे मंचालित 
झ्वोता € | दोवानी और फोजदारी आदालतमे १ जज, रे 
मुनूसफ, और £ जिला सजिद्वेट रहते हैं । 


(3 4७.4 ३७+३»++९.,०. ५५७८ आ++कथ+»« >>. कानान-पीरन- सम न++-डि--+०+ भक्त कान, 


चम्पारन---चम्पेश 


चम्पाराम-पाटनजे रहनेवाले एक दिगम्बर जैन अन्य 


कार। ये वि० सं० १६१६ में विद्यप्तान थे! इन्होंने 
वसुनन्दि-्यावकाचार-वचनिक्षा, चर्चासागर-बचनिका 
ओर योगसागर बचनिका नामक तोन हिन्दी ज्षेन 
ग्रन्योकी रचना को है । 


चम्प्ालु ( स० पु० ) चम्पश्नग्पकस्तइ्त्‌ कोपवर्णों भालाति 


प्रतिग्टक्ञाति चम्पन्था-ला डु । पनस्त, कहटल । 


चम्पावत--समुन्नप्रटेशके अलमोग जिनका एक तहसोल ! 


यह अक्षा० रए ५७ एवं २०" ३५ उ० और देशा० ७८' 
५१ तथा ८१" 3 पृ०में अवस्धित है। चेत्रफल २२५६ 
वर्गसोल श्रोर लोकसंख्या प्रायः १२२०२३ है। इसमें 
१४६२ ग्रास लगते है, शह्रर एक भो नहीं है । यह 
तह्॒मोल काली नटोमे ने कर भाषर नामक घने जक्नल 
तक विस्त त है | इसमें भावर ततन्ाटेश, दारमसा, मीरा, 
अमकोट, सार और कानोकुमोन नामके पाँच परमने 
पडते है । 

) चम्पा नदो श्रस्ति अ्यां चम्पा- 
मतुप्‌ सन्‍्य वः । चम्पापुरी | चश्रावती देखे । 


चम्पावती १ राजपूतानाके अन्तगत वर्तमान चात्स नगर- 


का प्राचीन ग्राम | यह नगर देवाससे २५ मोल नेकऋत 
कोणर्म तथा जयपुरमे २४ मौल दक्षिण पूर्वेमें श्रवस्थित 
है। पुराणोक्न चन्द्रमेन राजाकी राजधानो यहो चम्पावतो 
नगर थो | चदठेग और चन्द्र 7+ही देखो। 

२ भागलपुर जिलाको एक नदो। इसका वर्तमान 
नाम चन्दन कहा जाता है। भागलपुरसे २० मोल 
दक्षिगर्म इसो नदोके तोर जेठोर नाप्तक खानमें एक 
पहाड़के ऊपर एक सन्ठिर है। उस मन्दिरमें १०४३ 


संवत्‌का लिखा इञ्ना एक छत्र गिलालेख पाया जाता है। 
सर चम्दनगदी देसो | 


चम्पापष्ठी-- दक्षिग भारतमें प्रचलित पर्वविगेष, एक तरह 


५] 
का त्योहार जो दक्षिगमें चलता है। यह सार्गशोप सास“ 
की शुक्रप्ठीकों खणग्डोवाके मन्दिरमें किया जाता है । 


चम्पू ( म० स्त्रो० ) १ चपि उ। गद्य पद्मत्तय काव्यविभेष, 


वह उाव्यग्रन्य जिसमें गद्य औ्रोर पद्म दोनों हों । 
व्याद्पदामयी वादी च॑ पूरित्यतिधीयते ४११ (साहिखद० ) 


चम्पेश ( मै० पु० ) चम्पाया इैशः द॑ तत्‌ | कणराज | 


चम्पोपललित--चम्बा 


चम्पोपलचित ( सं० छु० ) चम्पया नद्या नगय्याँ वा उप 
लक्तितः ३-ततू। १ अड्न्‍गदेश, इस देशमें चस्पा नामको 
नदी अथवा चम्पा नामकी राजधानी होनेंसे, अड्नढेशका 
नांस ऐसा रकक्‍्खा गया है | 

२ अद्टदेशवासो । 

चम्वल ( हिं० सली० ) १ संचाईके लिए पानी ऊपर चढ़ाने- 
की चच लकडो जो नहरी वा नालोके किनारे लगो रहतो 
है। ( घु०) २ पानीकी बाठ | ३ चिल्तस्का सरपोश | 
४ भोख मागनेका खप्पर या कटोरा ! 

चम्बल- मध्यभारत और राजपूतानाकी एक नढी। यह 
यमुनाकी एक प्रधान शाखा नदो है। इन्दोर राज्यके 
जनपाव पर्वत पर अक्षा० २२' २७ उ० और देशा० ७५ 
३१ पू०मैं इसका उत्पत्तिस्थान है। वहांसे यह उत्तर- 
को ग्वालियर, इन्दोर, सोतामऊ और मभालावाड होतो 
हुईं चौरासगढ़में राजपूताना पहंचती है | यह स्थान उस- 
के निकाससे १९५ मोल दूर है। मध्यभारतमें चम्बला 
और सिपरा इसको प्रधान सहायक नदिया हैं। राज 
पूतानेक पतारमें इसके भरने ६० फुट नोचे गिरते है। 
आगेको थोड़ी दूर तक यह बुंदी और कोटाकी सीमा बन 
गयो है । कोटाके पास इसके किनारे हराभरा जड़ल है 
और नाना प्रकारके पक्नो रहते है । नोचे इसके वास तट 
'पर केशवराय पाटनका पुराना ग्रास है । फिर इससें 
काली सिन्धु, मेज, पावतो ओर बनास नदियां आ मिलो 
है। घोलपुर नगरके दक्तिणको यद्द पावत्य प्रान्तको 
अरतिक्रम करके मेदानमें पहुचो है । राजघाटमें इस पर 
नावोंका पुल बधा है। यडहासे थो<ो दूर पूर्वकी रेलवेका 
एक पुल बना है। इटावासे २५ मोल दक्षिण-पश्चिम यह 
यमुनामें मिलित हुई है। इसको पूरो लम्बाई ६५० मोल 
है | चम खवो देखो। 

चम्बलो ( हिं० स्त्रो०)) एक तरहका छोटा प्यालाया 
कठोरा।-  ' हे 

चम्वी ( हिं० स्त्री ) सोमजासे या कागजका वह 
टुकड़ा जो कपड़ो पर रह छापते वक्त उन स्थानों पर 
रखा जाता है जहा रड्र चढाना नहीं होता; कतरनो, 


पे । 


चम्तू ( हिं० पु० ) १ ओड़छासें वननेवाला एक तरहका 


ब्११ 


लोटा। इसका फुल बहुत उसदा होता है। २ पहाड़ों 
पर बिना सीं चो जमोन पर चेतमें होनेवाला एक प्रकारका 
घान। १ एक तरहका छोटे सुहका सुराईनुसा बरतन 
जिससे हिन्टू देवमूतियों पर जल चढ़ाते है। वह ताँबे, 
घोतल या और किसी सो धातुका बनता है। 

चद्माच ( फा० यु० ) दूध, चाय तथा अन्याव्य खाने पोनेको 
चौजें चलाने ओर निकालनेकी एक तरहको इलकी 
कलछो | 

चस्मल ( हि ० घु० ) चमला देखो। 


चम्मोरानो ( हिं० पु० ) 'सात समुन्दर' नासका लड़कोंका 
ए६ खेल | 

चस्त्रिष (सं० स्त्रो०) चम्रूषु वतमानाः इषोन्नानि, ७-ततू, 
चम्विष वस्य गेफम्छान्द्सः । चमसमे अवस्थित अन्न, 


चमसस्य भच्चद्रव्य, चम्म चमे रक्‍्खा हुआ अन्न या खानेको 
वस्तु। “एप प्रपूषीं रव तल चसिष.?? ( ऋक १४६१) 


चस्त्रोष ( सं० त्वि० ) चम्बां इष्यति गच्छति इ्रक्‍-क। 
इगुपघन्ना प्रीकिर,क ।पारे।११३५। शषोदरादित्वात्‌ रेफी दोधेव । 
यद्दा चम-ईणम्‌ गेफः पूव वत्‌ । चससमें अवस्थित, चस्मच- 
में रकवा हुआ । 
“चद्चीषो न शवसा पाच्चजन्य.? ( ऋक ११००१९) 
'चयीषो चस्जाँ चमसे रसाक्मगावस्थित ” (साथण)._ 
चस्बा--लाहोर विभागके कमिगश्ररके अधोन एक देश्शे 
राज्य। यह अक्षा० ३५' १० एवं ३३ १३२ उ> जोर 
देशा० ७५९ ४५ तथा ७9 ३ पू०के मध्य भ्रवस्थित है। 
इसका क्षेत्रफल प्रायः ३२२१६ वर्गमोल है। चस्बाके 
उत्तर और पश्चिम काश्मीर और दक्षिण तथा उत्तर 
गुरूदासपुर और कागड़ा जिला है। यह राज्य प्राय: 
-चारों ओर ऊ चे ऊ चे पहाडोंसे घिरा है। तुपाराहत दो 
पवेत्ञं शिया राज्यमें लगो है। पश्चित और दक्षिणको 
उपजाऊ भूमि है। इसको प्रधान नदियां- चन्द्रा और 
रावी-दक्षिण-पूवसे उत्तर-पश्चिमको प्रवाहित है। 
इस राज्यमें अनेक प्राचोन ताम्रफलक विद्यमान 
हैं। इनके साहाय्यसे उसका यधायथ इतिद्वत्त निश्चित 
हुआ है। सम्भवतः ई० इंठे शताब्दौको सथंवशोय 


_*राजपूत स्ारुतने चस्बा राज्य स्थापित किया था, जिन्होंने 


र्श्र 


ब्रह्मपुर भो खडा कर दिया। ६८०६०को भेरुने इस 
राज्यको बढ़ाया और ६२० ६ई०को साहइिलबर्सीने चम्बा- 
नगर बनाया। भारतमें मुगल विजय होने तक द्रसने 
अपने खातन्त्ाको रक्षा की, यद्यपि बोच बीच काश्मौरको 
अधोनता नाभमात्र माननो पड़ी ! म्‌ गलोंके अधोन यह 
राज्य बादशाइहतको कर देता और पघिख उत्पातसणे बचा 
रहा। १८४६ ई०को पहले पहल चम्बा अंगग्ेजॉका 
हस्तमत हुआ । १८४८६०को राजाने हिन्दू धर्मानुसार 
राज्य करनेकी सनद पायो। फिर (८६२को सनदसें 
राजाको गोद ले नेका भो श्रधिकार सिला ।+ आजकल 
महाराज राजा रामसिइजो सिचहासनावछृढ हैे। 
चम्बाके राजा ११ तोपोंकी सलामी पाते है | 

'. घम्बाकी लोकस' ख्या प्राय; १४७७५३४ है | यह पांच 
वजारतोंमें विभत्त है। प्रत्येक बजारतमें कद इलाके 
होते हैं । 

राजा साहब हो भ्ूसिके एकसात्र अधिकारी है। 
जमीोनका पट्टा लिखानेवाले मालगुजार कहलाते है! 
वहां अफीम और चाय भो होती है । पशु अच्छे नहीं 
हैं। ऊनके कपडे और कम्बल तेयार किये जाते है । 
खेत सींचनेके लिये लोग पहाड़ी नदियोंसे नालियां 
निकाल लेते है । 

२१००० ) रू० साल पर <.६ वर्ष के लिये १८६४ ६ई०- 
की राज्यके अधिकांश वन्य भागका पद्मा लिख दिया 
गया था। पहाडोंम घातु बहुत निकलते हैं। लोहा 
कई जगह मिलता है। परन्तु बाजारमें सस्ता लोहा 
बिकने उसे कोई नहीं निकालता । तांबे गौर अबरक- 
को खानें भी बन्द कर दी गयो है। सलेट पत्थरसे बडा 
लाभ होता है। इस राज्यसे शचद्दद, ऊन, घो, रुपारो, 
लाह, दवा, अखरोट, लकड़ो और दूसरो जंगली पेंदा- 
वारकी रफ़नो की जातो है। 

पठानकीटसे चम्बा तक ७० मील लम्बी सडक छगो 
है। नरपुर और कांगड़ा हो करके टूसरो सड़क भो 
यहा आयी है। जाईमे यह दोनों सड़कें बन्द हो जानेसे 
बाधरो और चौलकी राहसे याताबात होता है। चम्बा 
नगरके पास रावो पर लोहेका लटकता हुआ पुल 


बना हे । 
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चस्बा--चय 


राजा अपने प्रधान वजोर भौर बछसो या राजख 
विभागके प्रधान कप्तचारीकी सहायताओ राज्यशासन 
करते है। वजोरके ह्ाथमें सम्पूर्ण राज्यका भार रहता 
4ै। हर एक परगनेमें तहसोलदार और पटवारों रहते 
है, जिनका काम केवल प्रजासे मालगुजारी वसूल करना 
है । चम्बा शहरमें राज्यके समस्त विचारालय अवस्थित 
है। राजाके सिवा ओर दूसरेको अपराधी पर देंतका 
दण्ड देनेका अधिकार नहीं है। लाहोरके कमिश्नरकी 
सभाति ले कर राजा उत्पू दण्ड भी दे सकते है। यह्यांका 
राज ४५८०० ०) सु० हैं. जिनमे ११८०० ०) रु० 
सालगुजारोसे और शेष ज़गल तथा श्रौर दूसरे दूसरे 
विभागसे आता है । वाषिक श८० ०) रुपये हटिश 
गवर्स ठको देने पडते है| इस राज्यका कारागार चम्बा 
शहरमें है, जिसमे केवल १०० वीदी रखे जाते हैं। दप्के 
सिवा चस्मा शहरमे उच्च और निम्न श्र णीके विद्यालय 
कुल मिला कर ८ है। शहरमें शासमसिंद अस्यताल नामक 
एक चिकित्सालय है ! 

२ चम्बा राज्यकी राजधानो। यह अक्षा० ३२ २९ 
उ० और देशा० ७६ ११ पू०में रावौके दक्तिण तट पर 
अवस्थित है। लोकस'ख्या कोई ६००० है | इसमें 
कई देवसन्दिर हैं। उनमें लक्ष्मोनारायणका सन्दिर 
बचत प्रसिद है। यह सम्भवत: ६० १०वीं शताब्दीका 
बना हुआ होगा । 

चय (सं० पु० ) चि कम णि अचू)। एरच्‌। एण शरे(६ 
१ समूह, ढेर, राशि । 
४ चयतति पमियवधारित' पुण”?। (माप शक ) 

२ वष्न, गठ, किला । अपर देझो। 

३ प्राकार, वह दोवार जो किसो किले या शहरको 
चारों ओर रक्षाके लिये बनो रहती है, कीट, चंदार 
दौवारी | 

'पेशादल च्कूयवता चयाध्नक्षशोतिगी ९? (नाए० ३॥१९०१९) 

8 नींव, बुनियाद जिसके ऊपर दौवार बनाई 
जाती है। ५ समाहार, समूह । ६ पीठ, चौकी, दा 
आसन | ७ चबूतरा। ८ अग्निका चयन रूप संस्तीरतिय पे) 
यज्ञके लिये अग्निका एक विशेष संस्कार चयन। ५ 
वात, पित्त और कफकी विशेष अवस्था । 


नह 


चदधक-- चर क 


ब:' शमति गण्डब प्रकोप प्फ टतिद्ुतन्‌ !? (चक्रपाणि ) । 
१० विष्ठा, मैला। ११ घुस्स, ठोला, टुइ | १९ रोग 
दद्ि ॥॒ 
चंधक ( स'० ब्वि० ) चबरे कुशल: चय-कन्‌ 
कनू। पा ॥॥ १६४) चयनेतुशल । 
चयन (स'० क्ली०) थि भसावे ल्युट । १ आइहरणए, आनयन, 
संग्रह, संचय। २ अग्धयादि सस्कारधिशंष, यज्ञके 
लिये अग्निका विशेष संस्कार, चयन। 


्भ 
*८उ यथा कामयेत ठथा कु्षादिति अचयनस्थ तथा चयनसंतिः? 
(शनप्रथ ब्रा० दाशंरार १ ) 


चौयतेइनेन चो करणे द्युट। + संछएकारसाधन; यृप 


प्रग्शति । 
ध्येत् भागीरथी गद्गा उधने कांचन बिता? (हारत ४५१ अ०) 


४ चननीका काय, चुनाई | 
चर (स० पु०) चरति ख पर-रा्शभाशुभन्नानाय भ्वास्यति 
चर-अचू । १ अपने तथा दूसरे गाज्यका शुभाशभ 
मालूम करनेके लिये नियुक्त दूत, वच मनुथ जी राजाको 
ओरसे बहाल किया जाता है ओर जिसका काम प्रकाश 
या गुप्त रूपसे अपने तथा दूसरे राजोंको भो तरो दशाका 
पता लगाना हो | इसका स'स्क्तत परयोध--यथाह वग , 
प्रशिधि, अपसप , चार, स्पश; गूठपुर, अपसप क, 
प्रतिष्क, प्रतिष्कस, गुप्तगति, सन्‍्त्रगूढ़, छ्ितप्रणो ओर 
उदास्थित है | युक्तिकल्पतरुके सतसे चर दो प्रकारका है 
जो प्रकाश रूपसे गस्सननागसन करता, उसे प्रकाश तथा 
जो गुप्त सावसे खराज्य या परराज्यका शुभाशभ अनु- 
सन्धान करे, उसे अप्रकाश कहते हैं । प्रकाश चरका नाम 
दूत है। छूबष्ये! जो तक और ईद्विततन्न, स्मतिशक्नि- 
युक्त, कैश ओर आयाससहनशोल, काय क्षम, सयशूल्य, 
राजक्षक्त तथा जो हठात्‌ कतंव्याकतंव्यका निर्णय कर 

सके, वही चर होनेके लायक है । 
इसक दूछर। विवरण दूत शब्द देखो। २ कपद क, कोडो 
३ मेष, ककट, तुला और मकर राशि। 
चरस्थिरदात्मक नालघ या मेषोदयो सो क्रमगखिषा ख।॥0 


].. आकर्षादिमा 


( व्योकिस्तत्ष्य ) 
४ खातो, पुनर्वेश्, यबणा, धनिष्ठा और शतसिषा 
इन नक्षत्रोंको चर कहते है। 
' ४ दातादिवयइरिवर्य चरगदा:हर (ज्योविस्तत्त ) 


प्रण, पता, 54 


र्श्शे 


भू मड़लवार, भोस। & अच्तक्रोड़ाविशेष, पासेसे 
खुला जानेवाला एक तरहका जआ । ( त्रि० ) ७ चत्चल, 
अस्थिर, एक स्थान पर न ठह्रनेवाला । 

“तख् सर्वाथि श्तानि खावराधि चरादि चए? ( मनु 5१४) 

( प्ु०स्त्रो० ) ८ खत्जनपत्नो, खत्नव चिड़िया ! 

८ देशान्तर। यह टो प्रकार॒का ह#--पूर्वांधर और 
दक्षिणोत्तर । सूयसिद्धान्तमें चरानयनप्रणालो लिखो है। 
दिन और राजिका परिसमाण जाननेमें यद्ध काम भाता 
है। पहले गणितानुसारसे ग्रहके ल्पष्ट क्रान्तसाधन कर 
उससे ऋमसज्या ओर उत्क्रमज्या साधन करना पड़ता है। 
अधश्क्रान्ति देखो। उत्क्रमज्या ओर त्रिज्या दोनोंका अन्तर कर- 
नेंसे जो हो, उसे दिन व्यासदल या अहोराज दत्तका सादे 
याद्य॒ज्या कहते है। दिन व्यासाद दक्षिणगोल और 
ऊत्तरगोलसें इुआ करता है, दूसरेका नाम क्रान्तिज्या हैं। 
विशुवद्दनके सध्याह समय १२ अंग्रुल शंकु-छाया जितनो 
होगी उससे क्रान्तिज्या गुना कर १२से भाग देने पर-जौ 
निकले उसे कुज्या कहते है। कुल्याकोी चिज्यासें गुना 
करने पर जो गुणगनफल हो, उसे दिनव्यासढल या दुज्या 
से भाग करना पड़ता है। सागफलका नाम चरज्या है। 
इस चरज्याके अ्रसुकी चरासु कचते है। ग्रहका अचहोशत्रा- 
सुसाधन कर उसके चतुथांशर्मे चरासुका योग करनेसे 
और दूसरे चतुथांशसे चरासु निकाल लेने पर जोल्दो 
राशिया होंगे, वे हो दिनादे और : रान्ाद इुआ करतो 
है। (सर्यत्ि० ) दिनराजिसानसाधन देखो । १० नदोगभ पर ._- 
वाजु क्षामय उत्पन्न स्थान, नदियोंके बीचमें बालका बना 
इुआ टापू। ११५ दलदल, कोचड़ | १२ छिछला पानी | 
११ नढोका तट। (त्वि० ) १४ भच्तक, खानेवाला, 
आहार करनेवाला | 

चर ( अनु० ) कागज कपडे आदिके फटनेका शब्द | 
चरदई ( द्वि'० सत्रो० ) पशऑओंको चारा या पानो दिये जाने- 
का गहरा गड्ढा जो पत्थर या इटका बना रहता है। 
चरक ( सं० घु० ) चर एव चर सारथें कन्‌ । 
विशेष | २ वं द्यशास्त्रप्रणेता मुनिविशेष ! 
“देवाकथ थे 'सुदर लैस चरक्रस्थोक् न जान इखिनम्‌ ४१ ( न पचच० ) 


१ चर, द्र्त 


भावप्रकाशर्म लिखा है कि भगवान्‌ने जब सत्यावतार 
हो वेद] उद्धार किया था तब अनन्तदेवकी अधववेदके 


२१४ 


अन्तगत आयुर्वेट सिल्ा। इसके बाद अनन्तदेव छशच्विवे को 
अवस्था जाननेके लिये चररूपमें ग्रथिवी पर पई चे और 
यहा उन्होंने देखा कि बहुतसे भ्रूमग्डलवासी व्याधिग्रस्त 
च्हो दुःखसे विकल हो रहे है । यह्ठ ठेख उयालु अनन्त- 
डेवका हृदय पिघल गया। वे सानवकी दुरवस्था दूर 
करनेके लिये पड़ए्वेटवेत्ता मुनिपुत्रमे आविभूत इण । 
ये चररूपमें छथिवो पर अवतोण हुए थे, इसोलियें उनका 
नाम चरक रक्‍क्खा गया । चरकाचाय थोड़े ही टिनोमें 
सानवमण्डलोकी व्याधिकी सुखिकित्सा कर जगद्दिख्यात 
हुए। आलिेयके शिष्य अग्निवेश प्रस्टतिने जो सव व द्यक 
ग्रन्थ प्रणयन किये थे, पण्डितवर चरकने उन ग्रन्योंका 
संस्कार ओर साराश ग्रहण कर अपने नास पर चरक- 
संहिता नामक एक ग्न्य प्रणयन किया ह ! 
( सावप्रज्माश पूव ह भाग ) 
3 चरक मुनिका बनाया इत्मा एक चैथद्यक ग्रन्ध। 

इसके आठ भाग हें-सूत्र, निदान, विसान, भागेर, 
इन्द्रिय, करप ओर सिडिस्थान ) ग्रचलित वैद्यक ग्रत्योमें 
चरक एक उत्कष्ट ग्रन्थ है! ४ एक प्राचोन वे वाकरण । 
कषौरन्वामों ओर मोडनढासने इनका सत उद्छ,त किया 
है । ५ चक्रकर | ६ भिक्षुक, भिखुसड़ा | ७ पट, पापड़ | 
८ शुप्तचर, सेटिया, जासूस « मुस्माफिर, बटोडो। 
१० बोदोंका एक सम्प्रदाय ) ( स्तो० ) ११ एक प्रकारको 
मकछनतो । १२ कुछका दाग, सफेद ढाग। 

चरकटा ( किं० पु० ) वच्च आदमो जो ऊंट या हाथोके 
लिए चारा काट कर लाता हो । 

चरकसंचछ्चिता ( मं० स्तो०) चरकैण निम्मिता संडिता, 
सध्यप्टलो० ! व द्यक ग्रन्यविग्रे, चरक सुनिका बनाया 
डुआ एक व द्यक ग्रन्य | चरक देखो। 

चरका (फा० घु० ) १ इलका धाव, जखूस । २ वह चिह्न 
जो गरस धातुर्ये टागा गया च्ट्टो हु छ हानि, मुकसान; 
धक्का | ( देश० ) ४ सडुवा नामक अन्रका एक भेढ । 

चरकाल ( सें० पु० ) कालविशेष, दिनमान स्थिर करनेमे 
इसका काम पड़ता है ।- द्विराजिमान देखो।. 2 

चरख ( फा० पु०) १ गोलचक़र, चाक। ने खराद | 


। 
हर! छ्त कातनेंका चरणखा | ४ कुन्हारका चाक | प्र गोफन, 


चरकटा--चरखपूजा 


नी 


ढेलवाँस । & एक तरहका जन्तु जो नकडबघा नामक 
जानवरसे पमिनता जुलता है। ७ ब्राजको जातिको एक 
शिकारो चिडिया। ८ तोप्रकी गाडो । « एक नक८ोका 
ढाँचा । इसमें चार अगुलको हूरो पर दो छोटो चरणिया 
और उनके वोचमें कलाबत्त, वा रेशम लपैटा रहता है | 
१९ चरखपूआरमं कास आनेवान्ता एक घूमनेका यन्त्र | एक 
ब्तन्भ बना कर उसके ऊपर सजबूत कोल बनायें, फिर 
एक मजबूत नकड़ोमें एक छिट्र करके उसे उप्त कोल पर 
इस तब रख दे, कि जिससे वह कोन पर पूम्ा करे। 
इस लकडोके दोनों छोरों पर मजबृत रख्यी बांध 
कर उप्त पर सन्यासों घूसा करते है। इसोका नाम 
चरण्ख है। 


चरखुकश ( फा० वि० ) १ जो खरादका डोरो था पदष् 


बॉंचता हो । २ जो खगद चलाता हो | 
चरखपूजा ( छवि स्त्रो० ) चैत्नको मंक्रान्तिम होनेवानो 
एक प्रकारकी पूजा। यह पूजा वा त्रत शिवक्रो प्रसन्न 
करनेके लिए किया जाता है। कहीं कह्टीं इसके गाजन 
भो कहते | इस दिन शवप्रधान बाण राजाने देवाटिदेव 
महादेवकी प्रसन्न करनेके लिए बन्धुवर्गके साथ ग्रिवभक्ति- 
सूचक नृत्यगोताटियें प्रभत्त हो कर अपने शरीरके रुधिरमे 
शिवक्नी सन्तुष्ट किया था । तदसुसार गिवभक्न हिन्दू 
सम्प्रदाय उक्त दिनका शिवको प्रोतिजे ग्र्थ चरखपूनाका 
उत्सच करते है। इसका आधोजन ५।७ टिन पहलेगे 
किया जाता है! 
हचतृधम पुराण उत्तरखण्डके ८वें अध्यायम इ्रमका 
विधान ओर फल लिखा हुआ है । 
चरणोत्सवर्में स्थानमेदरस प्रति दिन शिवयूजा, शिव" 
भक्ति सूचक गायन और हरगीरी बना कर नगर स्सण 
किया करते हैं। एक 98 हाथ लम्बा माफ तख पर 
सिन्टर लगा कर शिवका पाट बनाया जाता हैं। गिव- 
पूजाकी तरह गिवके पाटकी भी पूजा की जाती हे। जो 
लोग शिवभल्लिविषयक गान गाते श्रोर हरगोरों बन 
कर भ्रमण करते है, उनको सन्धासी कहते है | शिव 
और पाटकी पूजा व्राह्मगके जरिये कराई जाती है। पूर्व 
और दक्षिण भागतमें प्रायः मव जगह चरखपूजा प्रचलित 
हे । ब्राह्मणके सिवा सभो हि न्टूमन्धाशो हो सकते है 
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चरखपृजा--च रखा 


दाक्षिगात्यमें तामिल लोग इस उत्सवका चेडड,ल' | 
कहते है । | 
इस व्रतके दिनोमें सन्‍न्यासो पवित ओर उपवासी रह , 
कर शिवको आराधना करते है । सम्ध्याके उपरान्त शिव- ! 
के नाम पर धूना जलाया जाता है। धूना जलानेके मन्त्र । 
सित्र भिन्र स्थानोम भिन्न भिन्न प्रकारके ओर चलतो । 
वोलौमें रचे गये है| संन्यासो लोग भक्ति दिखानेकी लिए | 
गिवके सम्र ख अर्द्दचन्द्रा्ति लोह्रशलाका वा हँसुआ | 
पर कूदते है, जिससे चोट लग कर उनको देइसे खून । 
बचने लगता है। यह कूदना तीन तरहसे होता है-- | 
एक तो भूल कर कूदना, दूसरे काँटो पर कूदना और | 
तीसरे हँ सुआ पर कूदंना । कहीं कहोंके मंन्यासो लोग | 
चरखपूजासे दो दिन पहले गन्धमादन पर्वत उठा लानैका 
खुल खेलते है, इसको गिरिसन्याप कहते है । इसके बाद 
महासमारोहसे एक आसभ्रहुंच्चके पास जा कर बहुत 
मनन्‍्त वोल कर और भक्ति-सू्चक ग्रायन गा कर 
एक शाखा समेत एक वा ततोधिक आम्त्र तोड़ लाते है। | 
कही कहीं इस दिन वानफोडा और नोलावतीको पूजा 
करते है। इसका नाम है वानर-सनन्‍्यास। चरखपूजा- 
से एक दिन पहले रात्रिको विचड़ो ओर दुग्ध मत्स्यसे 
पूजा करते है। आधी रातको सन्‍्याप्तो लोग भाषा- 
मन्तसे घूना जलाते ओर मस्तक घुसा कर शिवको आरा 
घना करते हैं। इस समय दो एक स न्यासो वेहोश हो 
कर बचुत वाते करने लगता है। बचहतोको विश्वास है, 
कि शिवके आविभाव ओर अनुग्रहसे हो स'न्यासो ऐसा 
किया करता है। उस समय उस व्यक्तिके मुखसे खय' 
“महादेव हो अतोत वा भविष्यत॒ृकी बात बताते है। 
जिप्त दिन चेत्रको सक्रान्ति द्ोतो है, उस दिन बहुत 
तड़के हो ( अरुणोदयसे कुछ पहले ) मचह्ठासमारोहसे 
शिवपूजाका आयोजन होता रहता है। भक्ति दिखानेके 
शिए स न्‍्यासी लोग लोह के वाणसे सी जोभ छेदते है । 
इसको वाण-संन्‍्यास कहते है। आधी कनिष्ठ उ'गली- 
के बराबर सोठो लोहेको सोंकोंसे अग्रभागको नुकोले 
कर वाण वनाये जाते हैं। यह लसम्बाईमें शा हाथसे 
४४ हाथ तकका बनता है। वाण-संन्यापो लोग भक्तिमें 
आ कर उन्मत्तोकी तरह नाचने-गाने-वजानेमें हो दिन 
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बिता देते है । बाण उसो तरह जोभमें छिदा हुआ रहता 
है । सख्यासे कुछ पहले पानोमें जा कर बाणकोा 
निकाल देते है, अससथे होने पर दिनको भी बाण 
निकाला जा सकता है ओर एक दल ऐसा है जो दोनी 
बगलको चमड़ो छेद कर उसमें सतत वा पतला बेंत भर 
देता है। इनकी सूत्न-संन्यासो वा वेत्न-संन्धासो कहते हैं, 
ये भो दिन भर नाचने-गानेमे उन्मत्त हो कर शामके 
स्रत वा वेंत निकाल देते है। अन्य संन्यासो पोठ पर 
मछलो पकड़नेका काँटा रखते और चरख पर चढ़ कर 
घूमा करते है। 

श्यह३ इ०को नई काननसे यह उत्सव प्रायः उठ 
गया है, प्रायः सभी जगच पहलेकी भाँति चंरखपूजाका 
समारोह नहों होता । जहां है भो, वहा सिर्फ चरखपूजा 
हो होतो है, वाणए, काँटा, खूत वा बेंत भरनेको प्रथा 
उठ गई. । 

वर्तमानमें वड़ालमें हो चरखपूजाका ज्यादा प्रचार, 
पाया जाता है। बड़यलके अन्तगत फरोदपुर जिलेके 
कोटालौपाड़में बूढा ठाकुर नामके एक प्रसिद्द शिवलि३्व है, 
चेन्न-संक्रान्तिम उनके उत्सवमें अब भी पहिलेके नियमा- 
नुसार चरख इुआ करता है! वहा बाण, काँटे, बेंत ओर 
सुत छेद कर अब भो पहलेके नियमानुसार नाचना-माना 
होता है। विपद वा उत्कट रोगाक्रान्त होने पर बइतसे 
लोग 'बूढ़ा ठाकुरके सामने बाण, काँटे आदि धाररू 
करू गा! ऐसा कह कर मानसिक प्रतिन्ना करते और 
समय पर नियसानुसार धारण सो किया करते है। इन- 
में धोबो और चाण्डालीकी संख्या हो अधिक पाई जाती 
है | बूढा ठाकुर देखो । 

ओधमंमफ़लमें लिखा है-रानो रघ्लावतोने धर्म का 
सन्तुष्ट करनेको इच्छासे चरखपूजा कर धम को उपासना 
को थी। उसमें कूदना, धूना जलानां आदि चरखपूजाके 
बहुतसे अड्गेंका उल्लेख है| घर्मपृजादेखो । 


चरखा ( फा० पु० ) १ काई घूमनेवाला गोल चक्कर, चरख। 


+ रहंटा, ऊन, कपास या रेशम आदिका कात कर सूत 
निकालनेवाला एक लकड़ीका यन्त्र) इसमें एक तरफ 
बड़ा गोल चक्कर रहता है जिसे लोग चरखो कहते बह! 
इस चरसवोमें एक तरफ दस्ता लगा रहता है। चरसेके 
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दूसरों तरफ लोहेका एक बडा सआ होता जो तकुआ 
या तकला कचल्ाता है। चरखी घूमानेके समय तक्तुआ 
'कने लगता है। चरखा चलानेवाल्ा ऊन या कपासकेा 
तकुअ म॑ लगा कर हाथसे पकडता है । चरखो . चलाने 
पर जब तकुआ घूमता है तो उसमें लगे हुण ऊन या 
कपास आदिका कत कर सूत बनता जाता है। 
रे वह्ठ रहट जिलके द्वारा कूएं से जल निकाना जाता 
है। ४ नलोहेको कल जिससे ऊं खका रस निकाला जाता 
है। ५ चरखी, या रोल, वह्त गराड़ी जिसमें सत लपेटा 
जाता है| ६ गराडी, घिग्नी । ७ उडा नामक एक तरह- 
का यन्त्र जिसके द्वारा रेशम खोला जाता है। ८ वह्त 
म्जो या पुरुष जिसके सब अड्ठ बहुत वुटापेक्रे कारण 
(शिथिन हो गये हों। ८ कुश्तोका एक पेंच । यह पेंच 
-उस ममसय मारा जाता है जब विपलो ( जोड ) नीचे 
होता है। इसमें विपक्षोकी दहनो तरफ बेठ कर 
»अप्रनो बाई टाग विपनोकी दहनो थांगके ,भोतरसे 
/लिकालते और अपनी दह्नी टांग उसकी गठनमें डाल 
कर दोनों पैर सिला कर ड़ण्ड करते हैं, जिससे विपन्तो 
चित. हो जाता है), १० प्रीठिए तार खौंचनेका एक 
>तरइक़ा बेलन। ११ बडा पहिया । १२ बखेंडे या 
“ऋज्फ़्टका काम ) १३ नया घोडा जोतनेका गाडोका 
*णक टाँचा.,. खडखटडिया 
चरखो ( छ्वि० स्त्रो० ) १ वह्ष वस्तु जो पहद्िएको तरह 
घूमती है। २ छोटा चरखा। १ ओटनीो, वेलनो, एक 
तर्‌हकी चरखो जिससे कपास ओटा जाता है। 8४ खूत 
लपेटनेकी फिरकी । ५ घिरनो जिसके जरिये, कूएंसे 
पानो निकाला जाता है। ६ कुम्हारका. चौक 4 ७ एक 
प्रकारको आतिशवाजी जो घूटनेके समय खुब घूमती है। 
८ जुलाहोंका एक ओजार जिघसे कई खूत एकमें लपेटे 
जाते है।यह चरखो पतलो कमाचियोंस बनायो जातो 
है ८ मोटी रस्सो वनानेका एक लकडोका यन्त्र | इस- 
में एक खूंटी लगो रहती है, ओर इसका आकार घहुष 
जैसा ह्ञोता है | ; 
चरग्टह ( मं० छी० ) चररूप॑ ग्टहं । मेष, कक, तुन्ना 
शोर मकरराशि। च* देखो। 
चरचना ( हिं० क्रि० ) १ शरोरमें चन्दन आदि लगाना। 


चरखो---चरण 


२ नपना; पोतना । ३ शनुसान करना, ससभा ल ना | 


चरचरा ( अ० पु० ) पत्तिविशेष, एक नरहको चिडिया 


हु ६६ की के [2 

जिसका वर्ण खाकी रष्गसा होता है ओर छाती सफेद 
चदोती है। यह लगभग ६ से १० उँगली लब्बा होता 
है और समस्त इिन्दुस्थानमें पाया जाता है। 


चरचराना ( अ० क्रि० ) १ चरचर आवाजके साथ ह्य्ना 


या जलना। २ चरामा। 
चरचराइट (हि ० स्त्रो०) किसो चोजफि टुटने या काटने- 
का शब्द । 
चरचा ( ह्वि० स्त्रो० ) चर्चा देखो । 
चरज ( फा० धु० ) चरख नामका पत्तो। 
चरट ( म० पु०'स्त्री० ) चरति रृत्यति चर बाहुलकातू 
अटचू। खंजनपो। ख्रोलिड्में डोष होता है। 
चरण ( स ० पु० क्लो० ) चर करो ल्युट्‌ | भवेर्चादिगणनगत 
शोनेके काप्य दोनों लिए' । पा २०११ देह्ञाययवविगेष, पद, 
पैर, पाँव, कदस। इसका स'स्क्रत पर्याथ-पाद, पतु, 
श्रद्धि, विक्रम, पद, आक्रस, क्रमण, चलन, क्रम । 
“पलीये इस्तचरणी ढधोये वध महति ??” (सम, ६९०७ ) 
२ वेदका एक देश, वेदकी एक शाखा |, 
“जोबस चरण, सह !? (सष्टाभाष्य) 
३ सब्थ आदिकी किरण । ४ जोकका चत्॒थ भाग । 
भू चतुर्थ भाग, किमो पदाथका चतुथांश । 
“पश्न्ति खेट। यरकामिह॒द्दित; ए? ( जोति० ) 
६ एकदिश । ““नगेति यरपामिषानात्‌ 7? ( गा० सु०) 
चर भावे ल्युय। ७ अनुठान । 
“तपसयर्पयोय:?? (सन्‌, ६।०॥ ) 
८ गमन, जाना | 
“यवानु काम' चरण वियाक्ष विदिषे दिव- 7! ( फ्रक़ राह(रेट ) 
१० भत्तण, चरनेका काम । 
“बकुलामैदचरण ससमिध्य च पायकम्‌ |! ( सन्‌, ९८७ ) 
११ आचार | चरति विचरत्यत् चर अ्रधिकरी श्द | 
१२ चारणस्थान, विचरण करनेका स्थान, घूमनेको 
जगह ।॥ 
८बशरां गस्धर्ग ण॑ भुगाा घरणे भप्न्‌ (ऋक १०१२६ ) 
११ भानु ऋषि गोतके दाक्षिणात्वका एक 'णजा । 
१४ गोतर। १४ क्रम। १६ खूल, जड। १४ ज़डींका 
साबिध्य, बडोंकी सम्म कता; बडोंका सग। 


चरणशुप्त--चरणपहाड़ी - ६१०७ 


चरणगुप्त ( स'० घु० ) एक तरहका चित्रकाव्य | इसके 
कई्दे भेद है | 
चरणयग्रन्यि ( स'० पु० ) चरणस्व ग्रन्यिः, े तत्‌। शुल्फ 
एंडो | 
चरणचिह्ल ( स० पु० ) १ पैरोंके तलुएकी गेखा, पाँवको 
लकीरे । २ कीचड आदि पर पडा हुआ पेरका निशान | 
३ देवदेवीके चरोग्शोक्नी प्रतिमूति जो पत्थरों पर खोद 
कर बनायी जातो है | इसको पूजा को जातो *। 
चरणतल ( स'० घु० ) पेरके नोचेका भाग, तलुवा | 
चरणदास ( स० पु०) एक साधुका नाम। ये दिल्लीमें 
रहते थे। जातितभे ध,सर बनिये थे। इन्होंने अलवारके 
देहरा गांवमें १७६० संबत्‌ को जन्म लिया था' 
उन्होंने न्नानखरोदय नामक ग्रन्यकों रचना को है, 
तथा एक स'प्रदाय भी चलाय जिमके साधु आज तक 
पाये जाते और चरणदासो कहलाते है। दितोय आलम- 
गोरके समय ये विद्यमान थे। दिल्लोमें इन्होंने सगोत 
शिक्षा भो ग्रहणको थो, वहा इनका एक सठ भी हे। 
ज्ञानसरोदयके अतिरिक्त इन्होने भागवत और गोताकी 
भाषा तथा मनन्‍्दे हसागर, धसंजहाज प्रश्धति हिन्दी 
वैष्णवग्नन्थ प्रणयन किये हैं। श्पश्श्सं० में इनका शरो- 
रान्त हुआ | चरणदासौ देखो। 
चरणटास-फजाबाद जिलेके पण्डितपुर ग्रामकि एक 
ब्राह्मण । ये १४८०६०में विद्यसतान थे। इन्होने ज्ञान- 
सरोदय नामक ग्रन्थ प्रणयन किया है। 
चरणदास सुखदेव--एक हिन्दीके कवि। साधारणतः 
इनको कविता अच्छी होती थो? नोचे इनकी एक 
व राग्य रखको कविता उद्त को जाती है-- 
“भले सीताराम, अब तेरों दाव बन्यो है। 
लख चौरासौ धम सम आयो कबयह न पायो विद्यास | 
मात, पिता, दादा, सुव वच्च, कोई न आवी तेरे काम । 
चग्गुदाप धरणनको चेरो राघो जी सारेगे तेरे। काम ॥?? 
चरणदासो ( स'० स्त्रौ० ) ९स्त्रो, पत्नी। २ जूता; पनही ! 
है एक वैशवमस्पदाय। चरणदास इसके प्रवर्तंक 
थे।- इसके अनुयायी कृणको हो जगत॒के आदिकारण 
पर ब्रह्म मानते है सहो, तथापि इनके मत बहुत कुछ 
वेदान्तिकोके सतसे सिलते जुलते है। अन्यान्य बेष्णवोंकी 
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नाई' ये भी दोक्षागुरुको प्रगाढ़ भक्ति करते और भत्तिको 
से सवणंछक जैसा मानते है। इस सम्प्रदाय जाति- 
भैदका विचार नहीं है। पहले थे शालग्रामको पूजा 
नहीं करते थे, पोछे रामानुज सम्प्रदायके साथ स बन्ध 
रखनेके कारण शालग्रामको पूजा करने लगे है । 
इनमें विशेषता यह है, कि ये भक्तिको कर्म से सम्पूर्ण 
एथक_ नहीं मानते, अतएव ये सदाचार और सुनोति- 
को बहुत पसन्द करते है। माध्व सस्प्रदायसे इन्होंने 
नीतिशिक्षा अनुकरण को है। गौध दँखो। 
इनसें थोडे विवाहादि कर वाण्ज्यि करते ओर 
कुछ सन्यासो हो कर इधर उधर भोख मांगा करते हैं । 
संन्यामो वेष्णव पोला वस्त्र पहनते, ललाटमें गोपोचन्दन 
रेखा करते, शिर पर एक तरहवी टोपी रखते और गले- 
में तुलनोमाला धारण करते है । इनके बहुत शिष्य है। 
गोकुलके गोखामियोकी प्रतिपत्ति नाश करनेके लिये हो 
सन्भवतः इस दलको रुष्टि हुई है । 
ओऔमडद्भागवत और गोता इनके घमं शास्त्र हैं। चरण- 
दास तथा इनके अनुयायोने उक्त शास्त्रोंका अनुवाद 
सरन हिन्दोभाषामें किया है। चरणदासको बहन 
साहजोबाई भाईके निकट सबसे पहले इस धम में दोचित 
हुई थो | दिल्ली नगर इन लोगोंका प्रधान अड्डा था। 
चरणन्यास ( सं० पु० ) चरणस्य न्यासः, €-तत्‌ |! पादन्यास, 
पादक्षेप, परोंका चिह । 
चरणपव॑म्‌ ( सं० क्ली० ) चरणस्य पव, इन्‍तत्‌ । गुल्फ, 
ण्डो। 
चरणपात ( सं० पु० ) १ पादन्यास, पेरोंका निशान । 
२ पदरुवलन, पांवका फिसलना । 
चरणपहाड़ो--हन्दावनका एक पवत। काम्यवनकी सोमा- 
के भध्य लुकाजुकी कुण्डके पास यह अवस्थित है। वेष्णव 
इस पव॑तके चरणपदाड़ो नास पडनेका कारण इस प्रकार 
बतलाते हैं-किसो ससय गोप महिलागणने कृष्णके साथ 
लुकौलुकी कुण्ड पर ज़ल क्रौड़ाका ज्य परामशे किया कि 
कष्णके साथ हो वच् भी डुबकी लगायेगा, किन्तु इनके 
निकलनेसे पहले हो निकल आयेगा ओर इनके निकलने- 
का उपक्रम करते देख फिर डुबकी सार जायेगा, जिससे 
अपने इनसे पीछे निकलनेका प्रमाण ठचह्दराथेगा । कप्ण 


श्श्ष 


राधा आटिको धोकेवाजो देख पहले गो छो ब 
दूर पु च गये और किसी पवेत पर चढ करके गोपियो- 
का खेल देखने लगे। इधर मोपियां चार चार 
उछलतीं, परन्तु की देख न सकतीं धीं। अवशेषका 
ऊपएके विरहमें कातर हो सव मिल करके रोने लगों। 


यायाणसयथ पवेत सी कासल एडा था। इससे कृप्णका 
चरणचिह्ल पहाडकी चुड़ा पर अद्वित हुआ और उन्त 
यर्तत चरणपह्ाडो कहलाथा | 

इस पर्वेतका प्रस्तर वरसाना और सन्‍्दगांव नाप्षक 
पह्टाड जैसा है । एक वार इसो पत्थरका तोड करके 
व्यवहार करनेका प्रस्ताव उठा था, परन्तु नोगोके आपत्ति 
करने पर वह कार्येमं परिणत न हुआ | यह् पहाड़ २०से 


हुत | चरणसेवा ( सं० र्री० 


वरणपाहुका--चरण।खझत 


) चररस्प सेवा, ६-ततू। पदसेवा 
न देवा 
पाव दवाना । हे 


डवती ओर | चरणा ( सं० स्वो० ) योनिरोगविशेष, योनिका एक तरह- 


का रोग, काछा। 


; हे चरणाक्ष ( स० यु०) भ्रक्तपाद, गौतम । 
झपणने मसय टेख करके दंशो उठायो। गोपिया ट्रोड ! चेरणाद्धि ( मं० पु० 


करके उनकी पास पचुच गयीं । कृ्णके मधुर वंधोरवसे ! 


) काशो और मिरजापुरके मध्य चुनार 
नामक खान। यहा एक छोटा पवेत है। इस पर्षतको 
एक शिला पर बुदटेवके चरण चह विद्यमान है। फिल 
हाल उक्त शिला मुसलभानोंकी ससजिदमें गो है श्रोर 
वे उस्र कदमे-रसून बतलाते है। घगार देखो। 

चरणानुग ( सं० ल्वि० ) १ शरणागत, जो किसोके भआयय- 
में हो, जिसने किसोको शरण लो हो। २ पद्चातगामी, 
अनुगासो, जो क्िसो बड़े के साथ या उसको शिक्षा पर 
चलता हो। 


३० फुट तक ऊंचा और काई चौधाई मोल क्म्वा होगा । | चरणानुयोग ( सं० पु० ) चरणस्थ अनुयोगो यक्मिन, 


इसके अ्रधिकारोका नास राशिकाटाम है। पहांडवी 
चारों श्रोर घोड़ी दूर तक जद्नल है। इस स्थानका दर्शन 
करनेसे बत्रजधामका बहुविघ फल मिलता है। 

चरणपादुका ( सं० स्त्री० ) १ खडाऊं, पावडों | * चरण- 
चिह, पत्थर आदि पर बना हुआ पे रोंका निशान, जिसको 
प्राय: पूजा की जाती है| 

चरणापोठ ( सं० पु० ) चरणपादुका, पाँवडो, खडाऊ । 

चरणपयुग ( सं० पु० ) दोनी पाँव | 

चरगव्यह् ( सं० पु० ) चरणाना शाखानां व्य,होछ्तर, 
बहुत्रौ० । बेदके शाखाविभागोंका परिचायक एक ग्रन्थ । 
अधरवेधेटके ४८ परिशिष्ट एवं कात्यायनके ५म परिशिष्ट- 
की भी चरणव्य ह कहते है। वेदव्याप, शौनक प्रखति- 
का वनाथा डुआ चरणगव्यह्र भोहै। कष्णदत्त, 
मरीटाम और विद्यारसण्स-रचित चरणव्य हको टोक़ा पाई 
जाती है । 

चरणशुय् पा ( सं० सत्रो० ) चरणयो! शुत्र,पा, ६ ततू। 
पदसेवा, दण्डवरतू, पर दवाना, वडोको सेवा । ५ 

चरणस ( सं० जि० ) चरणेन निर्वुतः चरण चातुर्थिक स। 
पा शंस८०। चरगानिह त्त देशादि । 

चरणसेवक ( सं० जि० ) चरणस्थ सेवक, ६-तत्त्‌। चर प- 
शेवा करनेवाला, जो बड़ोंको टहल करता ह्हो। 


चहमी । जेनमतानुसार प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुथोग और द्र॒व्यानुयोग इन चार अनुधोगर्मेस 
तोमरा अनुयोग | जनोंमें थे चारो अनुग्रोग चार बेटों * 
तुल्य पूजनोय हैं। स्वासी समन्तभद्राचायेने चर्णानु 
योगका खरूप इस प्रकार लिखा है-- 
“पाइमेध्यगाराणं चारिवोत्मभिए्रदिर वाइम्‌ ! 
घरणान योगसमय समागजञान' विजशानाति ॥/* 
(रबकरण्ड्थ्रावकाचार। 
जिन शासतॉमे ग्यहस्थ और गुनियोके चारित्रका 
विश रोतिसे वर्णन हो तथा उसको हदि और रक्ताके 
उपाय बतलाये गये हो, उनके चरणानुथोग कइ्ठते है। 
चरणानुयोगके दो भेद है--एक अनगाराचार भोर दूसरा 
आवकाचार | जेगप्म देंखो। 


चरगाभरण ( सं० क्लो० ) चरणस्थाभरणं, ६“तत्‌ । चरण 


का अलड्भार, परका गहना, पेलनो, कडा। 


चरणामत (सं० को०) चरणस्थासतं, ६“तत्‌ | १ पादीदक, . 


वह जल जिसमें किसो देवता या महाक्ाके चरण पणारे 
गये हों । २ एकर्म मिश्रित दूध, दो, धो, शकर और 
शहद जिसमें किसी ठेवसूतिको स्रान कराया गया हो | 
हिन्द बडी यदासे पादोदक पीते है। चरणाम्वत बहुत 
ही थोडी मात्रार्म पौनेका विधान है! 


चरणायुध-चंरवाॉक २१८ 


“पुरवा चसथ दे 0? ( ऋक ६३४८] “चरच' उश्णुभील' (सायण) 


चरणायुघध ( सं० पु० स्त्रो० ) चरण एवायुधः अख्विशेषरो 
( क्ली० ) 3 विचरण, भ्व्तण, टइल | 


यय्य, चहुत्नो ० । ९ कुक 2, अरुणशिखा, मुरगा 
८“द्ाकषष्ये सम्प्रतिरर्त परणायुधाना।? (साहित्य द० ३ परि०) 
खोलिडमें डीप होता है। ( थि० ) चरणो आयुधा- 
विव यस्थ, बहुत ० । २ जिसके चरण आपयुधके जेसे हो, 
जिसके पाँव हथियार या शख्तको भाँति हो । 
“तुस्छ रचप्रशरिंगा जटायुय (णायुध ।” ( राम० ३५६३४ ) 
चरणारविन्द | स*० पु० ) वहच्त जिसके चरण कमलकी जैसे 
लाभ ईजक्षा आधा, कियो | "न चेंत ( सं० क्लो० ) पुनवंसु, खाती, अवणा और घनिष्ठा 
चरणाडे ( स्त ० पु०) १ चरण या चतुर्थाशका आधा, का बह अप धाया सस्या मिल सिल  अचायोन 


प्रदार्थका आठवाँ भाग । २ किसो झोक या छन्‍्दके पढ- झ् है 
मतसे एथधक एथक्‌ है। नवत्र दखो। 


“कषीन ऊईाधग्धाय जीवनी ।! ( ऋक, १२६१४) 
परचाप लोके चरणर ? ( सतण ) 
चरटास ( द्वि० पु० ) एक तरहको कपास जो भथुरा 
जिलेम उपजतो है । 
चरदेव ( सं० पु० ) एक योद्धाका नाम जिसका उल्लेख 
राजतरड्रिणीमें है । (४१४४४) 


का आधा भाग । " 
के चरनदासी ( हि ० स्री० ) जूता, पनही । 
चरणि ( स'० पु० ) चर अभि । भनुष्य, आदसो | एल 5 बडे मकर जो देटोकी के 
७9 
“सुविधा चक व्यं च'्णीनाम ७ ( ऋषक पर४२३ ) 7र( ४६० घु० | व द्‌ डोका जूता 
उठाता और रखता हो । 


'यरणीनां सन्‌ ष्यानां ।' ( सोथश ) गा 
चरणिल ( स'० त्ि० ) चरण चातुरथिक इल। चरण | उपना (हि० क्रि०) मदन या खेतोंमें पशत्रोका चारा 
हारा निह त्त। खाल - 
चरणोदक ( स'० पु० ) चरणारूत । चरनो ( हिं० स्त्रो० ) १ चरो, चरगाह, वह स्थान जहां 
अरणयोपान (से ० प८ अरपेस्य उपत्ति कनतते | सरेद मवेशो चरता हो। २ पशुओंके खानेको नाँद, लिसमें घास 
इत्यादि दे कर पशुओको खाने दिया जाता है । ३ पशुओं - 


समोप, पाँवके निकट । 
चरण्टी ( स*० स्त्रौ० ) चिरण्टो प्रषोदरादित्रात्‌ इकारस्थ | रो आहार, घास, चारा इत्यादि । 
४ वह स्थान जहां पशुग्रोंके चारा टिया जाता है। 


अकार:। चिरण्टो, युवत्तो, खथानो न्‍डकी जो पिताके 
यह चबूतरे जेसा लम्बा होता है! 


घर रहे। 
चरर्म ( स'० त्रि० ) चरस्थ-डण | चरणशौल, गसनशील, | "रपट ( हिं० पु० ) १ चपेट, चपत; तसाचा । २ उचक्का, 
जाने योग्य, चलने लायक | चाई, वह जो किसोको वस्तु उठा कर भाग ले जाता 
/द्दुब गॉयनों चरणायु:।” ( अरू १०४४६) है। ३ एक तरहका छन्द, चप ट । 
“णएश्यरणुशोल ? (साथए ) चरपनी ( देश० ) वेश्याका गाना; घुजरा 
घरत | ठेश० ) पत्चिविशेष, एक तरहका बड़ा पत्चो | चरपरा ( अनु० ) १ खादमें तोच्ष। कालदार, तौता। 
जिसका शिकार किया जाता है। २ चपल, तेज, फुरतोला । 
चरता (स'० स्व्री०) चग्स्य भावः चर-तल्‌-टाप_ ' १ चरका | चरपराना ( हि'० क्रि०) घावका चर चर करना | 
धर्म, चरत्व । २ एथिवो । चरपराइट ( हछ्वि० स्हो० ) १ खादकी तोचाता, भाल। 
चरती ( छवि पु० ) वह जो व्रत न करता हो, व्रतके दिन | ३ ईर्ष्या, इं घ, जलन, घाव आदिकी जलन । 
चरप्रिय ( सं० क्लीौ० ) मरिच, कालो मिच | 


उपवास न करनेवाला । 
चरत्व ( सं घु० ) चलनेका साव | चरफ ( फा० वि० ) चपल, चालाक, तेज, फुरतोला | 
चरथ ( सं लि० ) चर-अथ। (१ जड्म, चलनेवाला । | चरव ( फा० वि० ) तेज, तीखा । 

ध्यान जरघनश न्‌ सु्ोवए (कक शरष्वर] 'दरब जशझम” (सथण) | चरवॉक ( फा० वि० )१ चतुर, चालाक । २ निर्भय, 
निडर, शोख | 


२ चरणशोल, चलने योग्य । 


२२० 


चरबा--चरस 


चरवा ( फा० घु० ) प्रतिसूति, नकल, ख़ाका 

पक ( हि ० क्रि० ) ठोल पर चमडा सठढाना । 

चरबी ( फा० छु० ) प्राणियोंके शरोरमें होनेवाला चिकना 
गाढ़ा पदार्थ । यह बहुतसे छचीमें भो पाई जातो है। 
इसका रड् पोलावर्ण लिये कुछ सफेद होता है। वैद्यक 
ग्रत्थमं लिखा है कि चरवो मनुष्यक्षे शरौरको सात घातु 
आमेंसे एक है। इसको उत्पत्ति मांससे सानो गई है। 
पाञ्मात्य रासायनिकींका मत है कि चरबिया गन्ध 
और खादरशित होतो है ओर पानोमें घुल नहीं 
सकती। इससे सरहस, सावुन तथा सोमवत्तियाँ 
बनाई जाती है और वेलकी जगह यह कल वा इ जिनों 
म॑ भी दी जातो है' जब चरवी शरोरसे बाहर निकाली 
जाती है तो यह गरमोमें पिघल और सरदोमें जम 
जाती है। 

चरवीदार ( फ्ा० थि० ) जिममें चरवी हो । 

चघरभ ( स'० ज्ी० ) चरराशि, चरण ! 

चरमवन ( र'० क्ली० ) ज्योतिषमें चरराशि। चप्थर श्खो 

चरम (सं० ल्ि०) चरति चर-अमचू । घरेंच। उच्य शहर ) 
१ अन्त्य, अंतिस, हद दरजेका, सबसे वढठा इुआ। 
श्पश्चिस। २ शेघोत्यत्र, अन्त । 

“व्चद्रवीत क्रियतामे पां सुदाना चरमा क्रिया??? ( भारत १२४ दर 
( क्लो० ) ४ अन्त, पयात्‌ । 
"उत्ति्ठ त्‌ प्रथम चाठा चरस' चेव स॒विशेत्‌ ७! (सठ संध्टट ) 

चरमकाल ( सं० घु० ) चरमयासौ कालसेति/ कर्सेले।० । 
स्ेपसमय, श्रवकाल, रूप्युका समय ! 

चरमच्यान्टत्‌ (सं० धघु०) चघरसयासो च्यारच ति, कम धा० || 
आस्ताचल, पंश्चिभाचल | 

चरमर ( अनु० पु० ) किसी घाजके दबने या मुड़नेका 
शब्द! 

च्रमरा ( देश” ) एक प्रकाग्को धास्त । 

चरमराना ( हिं? क्रि० ) १ किसी चौजसे चरमर शब्दकी 
निकलना । * चस्मर शत्द होना, जेंसे-“जुँतेका चर 


सराना । हे 
चस्मराशि ( से खो० ) मेष, कक, तुला और सकरराशि। 
राशि देखो 


चसमगरोर (सं० पु०) चरम शरीर' यस्थ, बचुत्नो”। ९ वहा 










पुरुष जो उसी जन्‍ससे मोक्ष लाभ्षकरता हो। इनको 
अकालमत्य नहीं होतो और नियमसे इनको सुक्नि 
होतो है। ये अतिशय वलशालो होते है। (ल्लो० ) 
चरमञ्ञ तत्‌ शरोरत्न, कस धा० । २ अन्तिम शरोर, रुवसे 
उत्कृष्ट शरीर, वजदपसनाराचसइनन । 


लक ज़षि ६ + ] 
चरसशेणिक ( सं० त्रि० ) चरम पश्चिमस्थ' शी७ष' अस्थस्य 


चरसशोष ठन्‌। पंश्चिमशोष + जिसका शिर पय्चिस्को 
ओर रहे । 


“अरय टलिएमहत्य पी चरमणष कोम्‌)? (सारत० रशेशणरर ) 


चरसाजा ( सं० स्व्ो० ) अतिक्षुद्र अजा, एक बहुत छोटो 


बकरी [| “चरमाजा सर्पेचिरन!! ( अंथव० १४१८॥१९ ) 


चरराशि ( सं० खो० ) सेष, करके, तुला और सकररागि। 
चरलोता ( देश० ) एक प्रकारकी काष्ठोषध * 
चरवा ( देश० ) धन्मन, मवेशोने खानेका दाए। यह 


बारहो सहोना अधिकतासे उत्पन्न होता है। इसके खाने- 
से गाय तथा भैंस अधिक दूध देती है। 


चरवाई ( हिं० स्त्रो० ) १ चरानेका काम । चरानैशी 


मजदूरी । 


चरवाना ( हिं० क्रि" ) चरानेका काम कराना) 
चरवाहा ( हिं० पु० ) वच्ध जो गाय भेस आदि चराता है। 
चरवाजी (हि स्त्रो०) १ मर्वेशो चरानिका कास। 


२ चरानेको मजदूरी । 

चरव्य ( सं० लि? ) चरवे हित॑ चरु यत्‌ | उगवादिभों यह 
पा 0४९) चरू बनाने योग्य । 

चरस (हि ० घ०) * गांजैके पेड़ और उसके फूलका रस। 
शांजम विशेषतः उसके फ,ल और प्र वोजमें राल 
जैसा किसो प्रकारका गाठा रस रहता है। इस रसको 
समय समय पर गांजेसे अलंग कर लेते और उसोका 
नाम चरस रख देते है। जहाँ गांजेकी आबादो दे वहां 
सब जगह चरस नहीं पाया जाता हे । कारण बह़ान भौर 
दूसरे कितने हो देशोंत गांजा हमें रस अति भलञ्मम्रात 
निकलता है, सुतर्रां उन सभी प्रदेशोंमें अच्छा चरस भी 
नहीं सिलता। हिसालयके निक्टस्थ प्रदेश विशेषता 
गठवाल और नेपाल प्रदृति स्थानींके गाजा द्च्चमें धपेष्ट 
परिमाणे बेसा रस रहता जिमसे वहां सभी स्थानों पर 
प्रचुर परिमाणम चरस उतरता है। घुरोप अति शोतशशान 


चरस--चरागाह र्र२ 


होनेंसे वहा गांजेके पेड़से यथेष्ट परिमाणें रस नहों 
निकलता, सुतरा वहां ऐसे परिसाणम चरतस उत्पन्न 
होनेकी आश्या भी नहीं। गांजेका पेड दूर दूर रहनेसे 
उसमें खूब रस होता है। 

ग्रोष्मकालम चरस प्रसुत होता हैं। यह साधारणतः 
तोन प्रकारसे बनता है--ताजें और खूब पके हुए 
गाजैके पेड़को आगको घौमी आचमें नमन करके फिर 
हमामदस्त में कूटनेंसे उसमें भरा इुआ दूध इकट्ठा हो 
करके चरस बन जाता है। दूसरे चरस बनानैवाले 
चमड़े कौ पोशाक पहन गाजैके खेतसे आते जाते है। 
इससे गाजा धक्के साथ गाचका संस्पश और स'घणण 
उहोने पर राल-ज सो गोद उनके चम निरमि त परिच्छदमें 
लग जातो है। वच्द कपडोंसे यह गोद निकाल लेते 
और इसोसे चरस बना देते है। चरप्त बनानेको सबसे 
अच्छी तरकीव यह है-गांजा उच्तकी वर्धितावस्थामें 
हाथसे उसके सध्यकी गोद निकाल लेते है। इस्तोका 
नास चरस है। 

पच्लाव अज्ललमें गाजेके वोज आदि ले करके हाथरे 
एक साथ सलतने पर चरस निकलता है। यारकन्द 
और काशघरका चरस सबसे अच्छा होता है। वहा 
गर्दा नामक चरसका ही अधिक व्यवहार है। गर्दा 
तौन प्रकारका होता है--झ्ुखाों, भागरा और खाको। 
कुल, कांगड़ा ओर काश्मोर प्रदेशसे पत्लाबको काशघर 
ओर यारकन्दका चरस आता है। 

भारतवष में बोखारी, यारकन्दों और काश्मीरो 
तरह तरहका चरस मिलता है। सब प्रकारके चरससें 
मोस जेसा चरस हो सर्वोत्करष्ट है। नेपालमें बुखारो 
चरस ज्यादा अचक्ष्छा समक्ा जाता है। दिल्लौ प्रदेशस्थ 
यठबहादुर नामक स्थान चरसकी खांस जगह है।॥ 

चरस गाज और भांगको तरह मादक पदाध है। 
फिर भो गांजे जे सी अधिक मादकताशक्ति उसमें नहीं 
है। पहले पोनेको गोली तम्बाकूसे चरसको लपेट 
आगसे जरूरतके सुवाफिक सेंक लेते है । फिर घोड़ोसो 
खानेकी तस्वाक उससें सिला चिलम पर रख करके 
पोते है। धूत्रां खौंचते हो नशा चढ़ आतः फिर वह 
जल्द हर उतर भी जाता है। इसकों अकस्मातृ व्यवहार [- 
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करनेंस मानसिक विश्वसत लगता है। चरस पोनेरे 
आखें खूब लाल हो जाती है। 
एशिया और सिस्र देशमें बचुकालसे मादक द्रव्य 
स्वरूप चरस व्यवह्तत होते आया है । डाक्हर रइल 
और मरेके कथनानुसार युरोपमें भो पहलेसेडो यह 
ओऔषध जैसा व्यवक्नत रहा हैं | 
२ बल वा सेंस आदिके चमड़े से बना हुआ बड़ा 

शेला। १ एक तरहका पक्तो जो ज्यादातर आसाम 
प्रान्तसें पाया जाता है। इसको बनसोर वा चौनो- 
मोर भी कद्दते है। 8 पुर, तरसा, मोट, तरसा, 
चमड़ेका बना हुआ बचुत बड़ा डोल, इसके द्वारा 
खेत सींचनेके लिए कूपसे पानो निकाला जाता है। इसमें 
पानो इतना जयरादा आता है, कि इसको खोंचनेके लिए 
दो बल जोवे जाते है। ० गोचर्म, जमोन नापनेका एक 
परिसाण । किसो किसोके मतसे यह २१०० हाथका 
होता है । 

चरसा ( छिं० घु० ) १ भेस बेल आदिका चसडा | २ वह 
चैला जो चमड़ का बना हो ५ ३ चरस, सोट, पुर । 
४ भूमिका एक परिसाण, गोचम । 

चरसो (हि ० पु०) १ जो मोट द्वारा कूपसे जल निकालता 
हो। २चरस पोनेशला, चरसका नशा करनेवाला। 

चरा (छर्स वा चड़ा)--बड़ालके मानभूम जिलाके अन्तर्गत 
एक प्रास | यह अक्षा' २२५ २३ उ० और देशा० ८६ श्ण 
पू०में पुरुलिया नगरसे ४ मोल उत्तर-पूव में अवस्थित 
है। यहां अत्यन्त प्राचौोना पथयरके बने हुए दो जेन- 
मन्दिर है। पहले यहां इसे तरहके ७ देवालय थे, 
किन्तु अब दोके सिवा शेष मन्दिरोका सिर्फ भग्नावशेष 
रह गया है। मन्दिरोंमें कोई विशेष शिल्पकाय नहीं 
है, लेकिन यहांको तोथेइर्की सूतियां हो देखने 
योग्य है। यहां च्रावकोके बनाये बहुतसे बड़े बड़े 
जलाशय है। लोकसंख्या प्राय: १०३२२ है। 

चराई ( छिं० स्त्रो० ) १ चरानेका काम। २ चराने 
मजदूरो । ३ चरनेका काम | ह 

चराक ( देश० ) एक तरहका पत्ती । 

चराग ( छवि ० पु० ) चिरश दखो। 


चरागाड ( फा० घु० ) पशुओंके चरनेका स्थान, चर, 
चरनो 


श्र्र 


चराचर ( सं० त्वि० ) चर-अच्‌ निपातने माधुः । १ जप्नन्त, 
चन्तनेवाला | २ इष्ट, श्रमिलपित, वाब्कित, चाहा हुआ | 
(पु०) ३ कपदेंक, कौड़ो | चरेण सह्ठ अचरः | ४ स्थावर 
और जड्डम, चर और अचर। 
“बुचोभान्योन््मामाद यथ्मध्लोकायराचरा?? (म्ा० ३॥६।४ ) 
(क्ो०) चराचरयोः समाहार: । ५ स्थावर और जन्नम, 
लड़ और चेतन, जगत्‌, संसार | 
चराचरगुरु ( सं० ६० ) चराचरस्य गुरु, &-तत्‌ । १ 
परमेश्वर ! ६ स्थावरजड्रमात्मक जगत॒के रूष्टिकर्ता, 
ब्रह्मा । 
चरान ( हि० घु० ) वह स्ूमि जहां मवेशों चरता है, 
चौपायोके चरनेको भूमि । 
चराना ( द्वि० क्रि० ) १ मवेशियोंकोी चारा खिलानेके 
लिये खेतसें ले जाना। २ किसीको धोखा देना, वात 
वहलाना, सूख बनाना | 
चराव ( छहौि० धु० ) चर, घरनी, चरागाहइ । ; 
चरि ( सं० पु० ) चर-ड्न्‌ू । म्रतधातुम्य इन्‌। उपू ४११० पशु, 
मवेशोी । 
चरि-पत्लाचके काइड़ा जिलेका एक ग्राम | यह शभ्रक्ता० 
श२ ८ उछ० और देशा० ७६“ २७ पूर्ण अवस्थित है। 
लोकसंणख्या प्रायः २४८७ है । १८५४ इश्में यहां 
एक पम्तन्दिरका नींव डाला गया था, किन्तु वद्द अधूरा हो 
रह गया मसन्दिरके भीतर एक शिलालेख है, जिस पर 
“ शीदघम के नियम लिखे हुए हैं ! इस शिलास्तस्भ् 
मालूम पड़ता है कि उस सन्दिरम तान्तिकदेवी बज- 
बाराक्षोकी प्रतिमा थीं । 
चरित ( सं० त्वि० ) चर कर्म णि-ह्। १ अ्रनुष्ठित, करने 
योग्य। ( क्ली० ) चर भावे क्ृ२ चरित्र, जोवनचरित्त, 
औोवनी । “रज्ञां चोमयद॑श्थागा चरित परभाहु,तम॒ए? (भाग १०७१) 
उच्ज्वलनीलमणिके मतसे चरित दो प्रकारका होता, 
पहला अलुभाव और टूसरा लोला । 
““्रन भावाय लीथा चेत्य ते चरित दिधा।” ( छतञ्जलननी० ) 
प अतुमाव और लोला। देखो 
हट छ 
3 अनुष्ठान; काम; करनी) क्त्य । (ब्रि०) चर कमर 
हू। ४ गत, गया इत्ना; वौता इआ। ४ प्रास; पाया 


चराचर---चरित्रपुर 


इंग्रा, हासिल किया हुश्ना । ६ ज्ञात, मालूम किया हुआ, 
जाना हुआ | ७ आचरण, रहन सहन | 
चरितनायक ( सं० पु० ) वह प्रधान सनुष्य जिसको जीवनी 
ले कर कोई पुम्तक लिखी जाय । 
चरितसय ( सं० त्रि० ) चरित-मयद्‌ । चरितात्मक | 
चरितव्य (मं० ल्वि०) चर तब्य । १ चरितके योग्य, आचरण 
ऋशर्न लायक | “उपाग वाया चरितत्य ।* (सहरेयन्ा ० शैदव] 
२ अनुष्ठ य, कत व्य, करने सोग्य । 
““नवाष्यर्धमा विदद्चियरितव्य; क्यसन)? (भारत ११९८अ० ) 
चरितत्नत ( सं० ल्वि० ) चरितं अनुप्ठितं त्रत॑ येन, बहुव्री० | 
छतत्रत, जिमने व्रतका आचरण किया ह्वो | 
चरिताख्यान ( सं० ज्ली० ) चग्तिस्थास्यान, ६-तत्‌ | चरित- 
कौत न, जोवनद्वत्तान्त, जोवनका वणन | 
चरितास्यायक ( सं० त्रि० ) चरिनस्थाख्यायकः, ६तत्‌। 
जिसने किसी मनुपप्रक्रा जोवन द्तत्तान्त लिखा हो, चरित्र- 
लेखक, किसोकी जोवनो निग्घनेवाला । 
चरितार्थ ( ० ब्वि० ) चरितः कछतो$थः प्रयोजन येन, 
बची ० । १ छताथ, जिसका कार या प्रयोजन सिद्द हो 
गया हो, जिमकी अभिलापा पूरो हो गई हो। 
२ सफल | “प्रहत्तिशप्तीरूष्दार्ना चरितार्था चतुष्यी।" (कुप्तार २७) 
चरितार्थता (सं० ख्री०) चरिताधंस्य भाव: चरिताथे तन्‌- 
ठाप्‌। चरिताथका भाव, कृताथ ता, असिलापा पूरो होने 
का भाव या क्रिया । 
चग्ताधत्व ( म० क्ली० ) चरिताथ स्थ भावः चरिताध- 


त्व | छृताध ता । 
“जन न्यासावतों नास्य चरिताथ लप्त॒च्यते ! (आाषापरि० ) 


चरित्तर ( हि ० धु० ) बहाना, मिम्र, नखरेबाजो | 
चरित्र ( स ० को० ) चर इत्र । भत्ति-ल-प्‌-प-जनस्चर इव । 
लःशश१८४७। १ स्वभाव । इसका पर्याय--चरित, चारित्न 
और चरोत है| 
“बसस्थ' गीलगुपतना चरित कुलयोपितां?? ( कथास० 25३) 
२ अनुष्ठान, कार्य, वच जी किया जाय! ३ चेष्टा। 
प्रयत्न, कीगिश, उद्योग | ४ लोला; करनी, करतूत । 
चरित्ननायक ( सम? घु० ) परितमाधक दखो। 
चरिब्रपुर--उत्तलका एक प्राचोन नगर | चैनपरित्नाजक 
युएनचुयाड्नने चे-ली त लो नामझे इसका उल्लेख किया 


# 


चरिवबवत्‌--चरु 


है। उनके वर्णनसे पता चलता है कि यह स्थान समुद्धके 
समीप रहनेके कारण उस समय थहां देशदेशके सनुषप 
वाणिज्य करने आते थे । 
प्रत्र॒तत्वविद कनिड्ह्मामके सतानुसार यहाको 
पुरे हो प्राचोन चरित्रपुर कह्टा जाता किन्तु उनका सत 
थाह्य करने योग्य नहीं है । चरित्रपुरका वतत मान नाम 
घोरपुर है जो पुरो जिलाके अन्तग त और वागारी नदौके 
उत्तर तीर पर अवस्थित है। 
चरित्रवत्‌ ( स० ल्वि०) चरित्न प्रशंसाथ मतुण्‌ मस्य वः। 
प्रशस्त चरित्रयुक्त, जिसका चाल-चलन तारीफ करने 
लायक हो, अच्छे चरित्रवाला, अच्छे चालचलनवाला, 
सदाचारी । “बंद चरिववन्त' ब्राष्मएम्‌ १ (बादला० ग्यह्य ४८) 
चरित्ना ( म'० स्त्रो० ै) चरित्र-टाप्‌ । इसलोका पेड | 
चरिष्णु (स० ज्नि० ) चर-इष्पुद््‌ | प शश११६ १ जड़स, 
चलनेवाला । 
/#रागर खराट स्थास्‌ चरिशा सूख! ]? (प्लागवत २६।४० ) 
( थु० ) २ कौति मान॒के पुत्रका नाम्त | 
चरिष्णुधूम ( स'क्वि० ) चरिष्णुध मो यस्य, बहत्री० ! 
जिसका घ आँ चारों ओर फ ला हुआ हो ! 
“चरिशभ स्मस्टम्ीत शे।चिएम्‌ ।” (ऋक ८९३१) 
“चरि्प्‌स सब तथरणशी लधू मनाल?? (सावण) 
चर ( स० पु० ) चयते भच्चयतेह्नपादिसिट, चर कर्म रि 
“ उ। यहा चरति ह्ोमादिकमध्मात्‌ चर अपादाने उ। 
पदशीव चरित्‌ मरितनिषनिम्तिमस्‌ जिला छः । उश्‌, १)७। १ हव्यात्र, 
होसके लिये पाक किया जानेवाला अन्न, यज्नीय पाय- 
सान्न ! चरन्त्यायोध्त, चर-उ अधिकरण | २ मेघ ! ३ चेरू- 
पाकपान्र, चरु पाक करनेका बत न। 
कमप्रदोपके मतमें स्वशारोक्त विधिके अनुसार 
अन्रको सुसिद्ध रुपसे पाक करनेका नास चए है| चरुको 
अतिशय कठिन और शिथिल न करना चाहिये । यह 
"ऐसा पकाया जाता जिसमें न तो जलते पाता और न 
कच्चा हो बाता है। ( कर्म प्रदीप ) 
भवदेवक भतमें चरुपाकप्रणा्ो ऐसे होती है--- 
वथानियस अग्निस्थापन करके उसकी पश्चिस दिक्को 
: कई एक कुश पूर्वाग्र रखना चाहिये । वरुण काप्त दारा 
एक उटूखल, लूसल और चमस तथा व शशल।का धारा 


शर्ट 


सूप प्रस्तुत करना पड़ता है | चमसभोर क्गख्हिक देखो । उलू 
खल, सूसल, चमस और सूप प्रच्ालित करके कुश प्र 
रख देते है । चमसमें जल और सूपमें यव वा प्रोद्ठि रखा 
जाता है| मन्त्र पट करके चमसस्थित जल द्वारा ब्रोहि 
वा यव आठ बार प्रोक्षित करना चाहिये | प्रोक्षण करने- 
का मन्त्र यह है--*९ 3० वास्तोष्पतये त्वा जुष्ट' प्रोच्चासि। 
२३० इन्द्राय त्वा जेष्ट प्रोच्चाम्मि | ३ ३* म्ृस्‍्लाजुष्ट' 
प्रोत्नामि | ४ ३० भुवस्त्वा जुष्ट प्रोन्नाभि ।५ 3 सख्वस्त्वा 
जुष्ट' प्रोज्नासि । ६ 3* प्रजापतये ला सुष्ट प्रोत्तामि। इन 
६ मन्त्रोंसे छह बार प्रोन्नण करके अमन्त्रक दो बार 
प्रोत्षण करना पडता है। किसी कास्यपात्र वा चरु- 
स्थाली दारा क्रोहि या यव उठा करके उदृखलमें रखते 
हैं। ब्रोहि वा यवकोी आठ वार उठाना पडता है। 
उठानेका भन्‍त्र यकह्ट है--१ ३० वास्त्ोष्पतयें ता जुष्ट' 
निव पाप्ति । ३३० दुन्द्राथ त्वा जुष्ट' निर्व पासि । ३ 3० 
भृस्ता जुष्ट' निव पामि | ४ 3० भुवस्ता जुष्ट' निव पासि। 
५ 3० स्वस्त्वा जुष्ट' निव पामि । ६ ३ प्रजापतयथे त्वा 
झुष्ट' निव पामि | इन्हीं छ्ठीं सन्‍्तोंसे ६ वार उठा क्ररके 
दो बार अमन्वक उठाते है। दाहना हाथ ऊपर रख 
करके सूसल पकडा जाता है। स्ूसलके आधातसे चावल 


प्रसुत करते और खूपमें फटक करके तुष तथा कया 
प्रश्ति निकाल डालते है । तौन बार ऐसा हनी करना 


पडता है। फिर उन चावलोको तौन वार प्रच्नालन किया 
जाता है। चरुस्थालोके मध्य एक पवित्र उत्तदाग्र रख 
करके उस पर प्रज्ञालित तण्डू ल, तदुपयुक्त दुग्ध तथा 
कियत्‌ परिमाण जल डाल पाक करना चाहिये । मेच्ण- 
को दक्तिणावर्त घुमरा करके इस प्रकारते पकाते जिंसमें 
अज्नको सुसिद लात और तण्ड ल जलने या गलने नहीं 
पाते। पाक हो जाने पर उसको छतसुब दे करके 
अग्निके उत्तर कुश पर रखते है। पाक करनेके ममय 
चरुसख्ालीको जोन दिक्‌ जिस ओरको रहती, ठोक वह 
दिक्‌ उसे ओरको रख करके कुश पर स्थापन करनी 

पडती है। इसीसे उतारनेके पहले हो स्थालीको चिह्नित 
कर लेते हैं। इसके पौछे चरुके मध्य फिर एक बार छ्त- 
खुब देनेका विधान है। (मददेवमः) कात्यायनथीतसत्र 

और उसके भाष्पमें इसके पाकको प्रणाली इस प्रकार 


चरुका--चर्खा रो 
लिखो है--अध्वयु को प्राचोनावोतो और दक्षिणसुख हो 
करके अपूण चरुस्थालो और न्यू,छ् मुट्टिसें त्रोहि ग्रहण 
करना चाहिये। अधवा वच्द अपूर्ण खुक्‌ ले करके दक्षिणा- 
रिनके उत्तर और गाह पत्थके पश्चिम दक्षिणसुखो खडे 

जो करके ब्रीद्धिको आधात और कण्डन (चलाना) करता 

है। चावल निकलने पर उदूखलसे स्प्र्में उठा करके 

तुष ओर काणा प्रभ्शति निकाल डालते है। किमो शाणाके 
मतमें दक्षिणाग्निके उत्तर एक रृप्णाजिन उत्तरग्रोव 

करके विछाना चाहिये । उसो कृष्णाजिन पर उदखल 

रख करके घान्यकोी आधात और कंण्ड़न करनेका विधान 
है) इस प्रकारसे जो तण्डूल बनाया जाता, सारतण्डल 

कहलाता है । चरुपाकर्में तण्ड्‌ूल अधिक सिद्ध करना न 

चाहिये | उसकी इस प्रकारसे पकाते जिसमें स्थालोको 

कभो भी पूण नहीं पाते | ( बशस्याथनत्रौतस व ४।१॥६-७ ) 

४ भिश्लेके सकोरंमसे रांघे हुए चार मुझे चावल। ५ 
भात जिसमें साँड़ सोजूद हो, बिना साड पसाया इुआ 
भात, गुलेता भात | ६ मेघ, वादल | ७ वच्ध जमोन जहा 
पशु चरते हों। ८ पशओंके चरनेकी जमोन पर लगाया 
जानेवाला मदरूल | < यज्ञ ! १० जेनोंके अनुसार पूजाके 
अ्रष्टद्रव्योमें पांचवां द्रव्य । श॒द्द प्रणाली ओर विशुद 
पदार्थ द्वारा पूजाथ बनाये हुए खुरमा) पड़ा, लाडड, 
धेवर आदिको चरु कद्दते है| इसके स्थान नारियलके 
सूखे गोलेको छोल कर वनाये हुए खण्ड भो चढाये 
जाते हैं। 

चरूका ( स० सो) ब्रीदिविश्रेष, एक तरहका धान, 
चरुक । 
चरुचेलिन्‌ (स'० घु०) चरुओ लसिवास्यस्य चरु-चेल“इनि। 


महादेव, शिव । 
“जद ली मिली मिछी? ( भारत १्शेरण्द अ० ) 
चरुपात्र ( स'० घु० ) इविवयात्र रखने या पकानेका पात्र । 


छः 


ण्‌ इव । चितापूप, एक प्रकारके 


है तैौ्‌ गु 6 
तौय गृष्व समिन्योदा हटा नातिहउन्म खो । 




















ग्रामथौडखरी वापि चरुस्थाजी प्रणथते।” (कर्म प्रदोष) 

चरूह्ोस ( स० घु० ) जिसमें चद दे कर आहति देनेका 
विधान हो उमे चरुद्चोम कहते है । 

चरेरा ( हि० वि० ) १ कडा ओर खुरदुरा। २ ककंश, 
रूखा । ( देश० ) ३ हिसालयको तराद्ेमें पाये जानेवाला 
एक तरह्का छक्ष । इसका काष्ठ लाल रड्ट लिये सफेद 
और मत्रबूत होता है। इसके फलींसे एक तरहका तेल 
निकाला जाता है। 

चरेली ( ह्रिं० स्त्री० ) ब्राह्मो बूटो । 

चरैला ( हिं० पु० ) १ एक तरहका चुदहा । यह चूल्दा 
इस तरह बना रहता है कि एक समय चार चौजे पकाई 
जा सकतो है । 

चरोत्तर ९ छ्ि० पु० ) किसा मनुप्यकोी उसके जोवन भरके 
लिये ढो गई हुई जमीन, वह भूमि जो किसी मनुधको 
सदाके लिये दो गई हो । हे 

चरवी ( देश० ) जहाजका साये; रूस । 

चर्ख ( छ्विं० पु० ) चरख देश्वो। 

चर्खकश ( फा० पु० ) १ खरादको डोरी या पद्ा खौंचने 
वाला | २ वच जो खराद चलाता हो । 

चंखों ( छहिं० पु० ) १ चरणा देखो। 

२ दक्षिण काठियाबाडके अन्तगत एक छोटा राज्य। 
यहाकी जाय प्रायः १२००), रु० है जिनमें गायकवाह 
को ५०३) रु और जुनागढ़के नवाबको ३०८) रूपये कर 
देने पडते है । 

चखौरी--१ मध्य-सारतका एक देशोय राज्य । इसकी 
प्रधान भाग अज्ञा० २५९ २१ तथा २५" ३४ 5९ भोर 
द्ेशा० ७८ ३८ णवं ७९ ४५६ पू०के मध्य अवखित है।' 
क्षेत्रफल ७४५ वगेसोल है। उसके प्रधान ८ भागे ८ 
भाग इमोरपुर जिलेसे घिरे है। सबसे बडा “वां भ्रंग 
घसान नदी पर अवस्थित और ओोछो, छत्रपुर तथा 
वोजावर राज्योंसे आहत है । इसकी प्रधान नदियां कै 
और धासन है। रानोपुर परगनेमें होरैकी खान है। 

चर्वारोराजका आरम्भ १७६५ ई०्से हुआ ६४ 
१७११ ई०को पन्ना नरेश छलत्रसालने अपना राय कई 
भागोंमें बाँठा घा। उनमें एक जिसका आय २३६ सौर्से 


चरुत्रण (स'० छु०) चरोत्र 
पकवान, चितवा ! 

चरुस्थालो ( स० स्वो० ) चरो+ स्थाली, ६-तत्‌ । जिस 
पात्ममिं हविष्रात्न पकाया जीव चरुपातु । कम प्रदोपके 
सतझे मझों या ताँवेको चरुस्थालो 'हो प्रशस्त है। इसका 
मुँइ वहुत बडा न होना चांहिए। तियंक्‌ और उध्व 
भागम एक समिध, परिम्तित तथा शक्न करना पडता ह्है। 


चर्खारो--चचरि का २२४ 


रुपया वार्षिक था और जिमको राजधानो जेतपुर था, शामनाधिकार भी छोन लिया गया । जयसि'ह शीघ्र हो 
इनके ढतोय पुत्र जगत्राजको मिला। १७४७ इई-को परलोकवासी हुए | उनकी विधवा रानोने मलखानसिंह- 
जगत्राजका परलोक वास होनेंसे उत्तराधिकार पर | को गोढ लिया था । दा पर केवल ८. 
विधाद उठा था। तृतीय पुत्र कोतिसिंद जो युवराज थे, | बत्सर रहा। (१८८६ इं"की यह राज्य वृुन्देलखण्डस्थ 
अपने पितासे पहले हो चल बसे थे और इनके पुत्र | पोलिटिकल (जैण्ट्के अधीन हुआ और (१८८४ इण्में 
गुमानसिंडने राज्याधिकार करनेकी चेष्टा की। परन्तु मलखानसिंहको राजप्रका पूर्णाधिकार मिल गया | 
जगत्राजके दूसरे पुत्र पहाडसिहने शुमानसिंद ओर | वर्तमान राजाका नाम एच, एच भचहाराजाधिराज 
उनके भ्वाता खुमानसिंदको चरखारोके दुगमें शरणापत्र | मिपाह ढार-उल-मुल्क गदड्डाप्तिद जो देव बहादुर है । 
होने पर विवश किया। १७६४ ई०को पहाडसिचने इस राज्यको लोकसख्या प्रायः १२१२५४ है । लोग 
समब्धि करके अपने भतोजोंमें गुमानभिंहको बादा और | बुन्देलखण्डी और बनाफरो भाषा व्यवहार करते हैं। 
खुमानसिंहके चर्वारी सौंप दो | १७८२ ई०को चछरो- | चर्वारो नगरसे मच्दोवे तक पक्की सड़क लगी है । सच्ाराज 
के प्रथम रुपति खुमानसिंदर परलोकवासी हुए और उन- | अपने आप रिवासतका काम काज चलाते हैं। राज्यका 
के पुत्र विजय विक्रमाजितूसिइ बहादुर गद्दो पर बेंठे। | पूर्ण आय प्रायः ६ लाख है। पहले यहां राज्यका चोनगरो 
यह अपने सम्बन्धियों विशेषतः बांदाक अजु नसिहसे | और चर्खारोका राजाशाहो दो प्रकारका सिक्का चलता 
बराबर लडते रूगडते रहे ओर अन्तक्षो राज्यसे निकाल । था, १८८० ई"से अड्टरेजी रुपया हो चलने लगा। 
बाइर किये गये। १७८८ ई०को विजयबहादुरसि'हइने २ राजप्रका प्रधान नगर चर्खारो ( मद्दागाजनगर ) 
अपना अधिकार पुनर्वार प्राम करनेकी आशासे बुन्ठेल- | अच्षा० २५" २४ उ० और देशा० ७६ ४६ पू०में अवस्थित 
वण्डके आक्रमणमे अलोबडादुर और हिम्मतबहादुरक्षो | है। महोबा णे शनसे यह प्राय: १० मौल टूर है ! इसको 
साथ दिया और कर देने तथा मित्र रचहनेकी शर्त पर | लोकसंख्या प्रायः ११७१८ होगी । चर्खारेम मड्लगढ़ 
१७८८ ई०को उनसे चरखारी राज्यका सनद पा लिया | दुर्ग खूब ऊंचा खड़ा है। पास हो पहाडके नोचे ३ मील 
धा। १८०३ ई०को अइ्न्रेजोके वुन्दे लखण्ड पहुंचते | है। १७६५ ई०के पौछे जब राजा खुमानसि'हने इसको 
विजयवहादुरसि'ह हो एक ऐसे वुन्देला राजा थे, जिन्होंने | अपनो राजधानो बनाया, नगरकी श्रोहदि ुुई । आजं- 
इनसे सन्धि को | १८०४ ६०को उन्होंने एक सनद पायी । कल यहां खासा व्यवसाय चलता है । चंखारोसे अनाज, 
और १८११ द०को भी एक सनद पक्‍्िलो जिसमें कुछ | तिल, अलसो और घोकी रफ़नो होती है। 

छूटे इुए गाव जोड़ दिये गये थे। १८२८ ई०को खग- | चचे ( अं० धु० ) १ ईसाईयोके प्राथना करनेका मन्दिरं, 
वासो होने पर इनके पोतच्र रत्नलिंद लिंदासनावरूढ हुए। | गिरजा। २ ईसाई धम का कोई सम्प्रदाय । 

चलवैके समय इन्होंने महोबाके असिष्टण्ट कलक्हर मि० | चर्चक ( ४० ६० ) चर्च कतरि खुल, आलोचक, चर्चा 
कानंको शरण दिया और निकय्वर्ती स्थानोके प्रधन्धथमें | करनेवाला | 

अद्रेजोंको साहाव्य किया। इसके पुरस्कारमें उन्हें २० चर्चन ( स*० क्ली० ) चर्च-ल्युय। १ आलोचना, चर्चा। 
हजार वापिकको भूमि, खिलअत, ११ तोषोको मलामो | २ लेपन | । 
और दत्तकग्रहण करनेका अधिकार दिया गया जो | चर ( स'० घु० ) चर्च बाइलकातव्‌ अरनू । गमननशोल, 
१८६२ ई०को सनदसे पका हुआ | १८६० ई०को परलोक-| चलनेवाला। “ब्योव चचर बार मराय॒/” ( ऋक् १०१०६७ ) 
वासो होने पोछे इनके नाबालिग पुत्र जयसि'इदेव राजा चर चरणगोलं! (सायचष ) 

डए। १८७४ ई०को इन्हें राज्याधिकार मिला था, परन्तु | चचेरिका (स'० स्त्री०) चचरी-कन्‌-टाप्‌ पूर्व ऊखय । 
कुप्रबन्ध रहनेके कारण (८७० दे०्को एक अड्टरेजो | गतिविशेष, नाटकके उस समयका गोल जब किसे 


अफसर २3 कंडीक जेसा रखा और श्ष८० ई०को  विषयकी समाप्ति अथवा जवनिका पात होता है। 
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र्र्द्ध चचरो --चर्दा 


धर्चारकया विधिन्य ॥१? ( विक्रमो् भी ४ अद ) 
चचेरो ( सं० स्त्रो० ) चच बाहुनकात अरन्‌ गोराटि' डोप। 
१ गानविशेष, वसन्‍्त ऋटतुमें गाये जाने योग्य एक | चर्चिक ( म० ब्रि० 
प्रकारका गाना, फाग, चाँचर । २ कुद्चित बाल, घु ० 
केश | ३ करध्वनि, करनल्ध्वनि, तालो बजानेका शब्द | 
चचरो गी तमेदे च केशमित्क्रण्च्दपे !! (रूद्र ) 

४ हषक्रोडा, उत्सव, आमोट प्रमोद | ५ कार्पटिको- 
के आदरयुक्त वाका, मम वेदोके अच्छे अच्छे वचन। 
ई तोयेलिक, रृत्य, गोत और वादय, गाना बजाना, *थ्का देखो 
कूदना, आनन्दको घुस । ७ वसन्तकालमें करने योग्य | चर्चित (स'० त्रि० ) चच्च कर्ंणि क्ष | १ चन्दनादि 
आमोद प्रमोद, खेल कूद, ह्रोलोको धूमधाम, होलोका | द्वारा लेपित, चंदनसे पोता हुआ | २ आलोचित, जिसको 
इनड । ८ हपे क्रीडाका वाक्यविशेष, चमटो, चर्चरे गोत, | चर्चा डो। (क्लो० ) चचच भावे क्ष ) ३ लेपन, पोतना। 


ड़ तिरिचे 
६ चर्चावत्तित्यि ते एकया गौरतिरिक्ः एकयायुरुन' (९ 


( ते त्तिरीयत्ना० शशरार) 
) १ चर्चा वेदादि-विचरणा वेत्ति 
चचा-ठन्‌ । वेद आटि जाननेवाला। 
चचिका ( स*० स्त्रो० ) चर्चा खाथें कन टाप इत्वच । 
९ हुगा। २ चची, जिक्र। ३ रोगविशेष, एक तरह 
का रोग । ४ एक प्रकारका सेस | 


चचि क्य ( स'० क्लो० ) चाचिक्य शषोदरादित्वात्‌ साधु 







शः _] 
आनन्द, क्रीडा चत न ( स० व्वि० ) १ एकत्र वद, एकमें ब'धा हुप्ा, 
अयथे सधरमभिहन्यमान खुदुसद्ान गतसट्टीतमधर पुर' पौराणामुच्रधति | एकसें गरुथा इआ । ( क्लतो० ) २ कोलक, कोल, खंटो। 
चचरीघ्वनि: ।” ( रावनदी १ अ० विते प्ृद्धामि ग्शना वि रश्मीन्‌ वियोज्ा याति पर पर्त नानि ?? 


( कुणायजु; १६४४६ ) 


३ 
८. साटोप वाक्य, सगवे वचन, धमणग्ड्युक्त बात | १० हि 
३ ; सु चतंव्य ( स*० त्वि० ) चर तव्य | घरितवा देखो । 


प्राचीन भारतका एक प्रकारका आनद्ध यब्त, प्राचोन ““प्रद्मा चये थ नियमा अयवा इति न, खु त' ७" ( भारत १७१०६२) 

कालका एक प्रकारका ठोल या वबाजा जो चमर्ड में मठा | त्यो (स*० त्वि० ) चर्य ते चूत हि'साथां स्थत्‌। ऋद्पा- 

हुआ होता था । १९१ वर्णद्वत्तविणेष, एक तरइ्का वर्णे- बाक्ूपिउते | पा ॥३११०। हननोय, हि सितव्य, हिंसा 
- ठत्त जिसमें रगण, सगण, टो जगण ओर तव फिर रगगा | करने योग्य, सारने लायक, कतन करने काबिल | 


00 लक -+००..] 


ज्ोता है। २९ तान्तके मुख्य ६० भैदीमेंमे एक । | चर्यावल--युक्ञप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिले शोर तहसोल- 
|." तक, 

चचेरोक् ( सं० पु० ) चच-इकन्‌ निपातने साधु | फफरीश | का एक शहर। यह अक्ता' २६ ३३५ उ० आर देशा० 

दयय ] 5ए ४२०। १ सहाकाल भैरव । २ केशविन्यास, बाल| ७७' ४६: पूृ० मुजफ्फर नगरसे ७ मोल उत्तर पश्चिम ओर 


संवारनेकी क्रिया । ३२ शाक, साग, भाजी | । झ्िन्दन नटीसे ३ मोन पूर्वमे अवस्थित है। पहले यहा 
चर्चेस्‌ ( सं० घु० ) चर्च-असुन्‌ । ९ निधिविशं प, कुवेरकी | अगरेज कर्म चाग्यिका वासभवन था। श्रभी बहतसे 
नो निधियोंमें एक | लिष देखो कपक रहते है। लोकस'"ख्या प्राय ६२२६ है । 


चर्चा (सं० स्वो०) चयेते विचायेते वेदवेदान्तादितत्तशा क : | चर्रा--युक्ञप्रदेशके बहराइच जिलेका एक परगना। 
चच णिच्‌ अड्‌। ६ दुर्गा। चच भावषे अड्‌ । २ चिन्ता, , इमके उत्तर ताधी नटौप्रवाहित नेपालकी सोमा, पूरे 
आलोचना, जिक्र, वर्णन । ३ चाचिक्य । 8 लेपन, । भिनगा परगना और दक्षिण तथा पश्चिमको शिया 
पोतना । ““मुगमदकूतूचर्चा घोतकीशेयवासा: ७” (कन्दोम० ) । हैं. यह स्थान मेमशः इकोना ओर कु से यदव शोय 
थ गायत्री रूपा महाटेवी । । घाव हीय सामनन्‍्त गजाओंके अधिकारमें रहा, फिर 
“जानघातुमदी चर्चा चचिता चादइासिनी 7! (देवीभा० १९६४६ ) | नानपाडा राजाके किसो ज्ञातिको मिल गया। रै८५७ 

६ जयन्तके अन्तगत एक नढो । ७ वार्त्तलाप, | ६० तक चर्दा इन्हीं ज्ञातिव शोयोंके अधोन रहा, हे 
बातचीत । ७ किंवडन्ती, अफवाह । विद्रोहो होने पर इनसे छोन लिया गया। जो हटठिश 


रगना 
चलि ( स'० स्त्रो० ) चच भावे इन्‌। विचारणा, वन, | राजपके आध्राधोन रहे, सरकारनी उन्होंकी यह प 


बयान | हे डाला । 
बया 


,. चर्दार--चस 


चर्दा परगनिकों भकला नदी २ भागोंमें विभत्त करती 
औ॥औै। भकला और राब तो नदौका मधवतों स्थान बहुत 


उपजाऊ है। इस नदीके पश्चिस भागकी भूमि 


का कियदश है। चर्दाका क्षेत्रफल प्रायः २०६ वर्ग 
मोल है। सरकारो मालगुजारो कोई १३२२४३०) रू० 
लगती है। लोकस'ख्या प्राय: ७६ हजार होगी । 

ज्चर्दा र-आसामके दरड्ग जिले का एक विभाग । इसका 
परिसाए प्राय: ११५९० वग मोल है। यहां वेलयो 
और मानश्रो नदोके मधा प्रायः ८० वर्ग मोल वनविभाग 
है। रबरकी खेती कहीं कहीं परोक्षा-जेसो की जाती 
है, परन्तु अधिक लाभकर नहों दिखलाती | 

चपेट ( स'० घु० ) चुप अटन्‌ । १ स्फार, कंपन, काँपना, 
धरथराइहट, कप कपो | २ चपेट, चपत, तसाचा, थप्पड | 
३ पर्पट, पापड। (ल्ि०) ४ चिपुल। (पु०) ४५ 
हाथकी खुली हुई हथेली । ४ एक तरहका पौधा । 

चर्पंटा ( स*० स्त्रो० ) चप ट-टाणप । भाद्र सासको शुक्त- 
षष्ठो, भादों सुद्दों छठ । चपेटी देखो। 

चप टो ( स'० स्त्रो० ) चप 5 गौरादित्वात्‌ डोष_। पिष्टक- 
विश्येष एक पकारकी रोटी या चपातो । 

चबण ( ह्षि० घु० ) चव॑ ण देखो । 

चबी ( हि ० स्वो० ) चरवी देखो । 

चस ठ ( स'० पु० ) चर-क्षिप भट-अच्‌ ततः कसंघा० | 
इर्वारु, ककड़ो । 

चभ टो ( स ० स्त्रो० ) चर्भट-डोष। १ चच रो, चर्च रो 
गोत। २ ऋण क्रौड़ा, आनन्द क्रोडा, खेल कूद। २ 
साठोप वाक्य, सगव वचन, अक्षद्धारबुक्त वचन। ४ चर्चा | 

चम (स'० क्लो० ) चर्म सांधनतया अस्यस्थ चमभ नू-अच्‌ 
टिलोपश्च | १ त्रकू, चाम, चमडा, खाल । इसको हिन्दीमें 
चमडा, तामिलसें तोल, मलयमें कुलित, फरासीसोमें 
कूदर ( ७णा ), ओलन्दाज तथा दिनेमारम लेडर या 
लोर ( 700७, ।,60 ) रुसोसें कोसा, जस नें लेइर 
( 7,०७। ) इटलीयमें कुओजो ( ०५०० ) ओर लाटिनमें 
कोरियम्‌ ( (००००० ) कहते है] २ इन्द्रियविशेष, 
त्वगिन्द्रिय। शारोरविधानके मतमें चमडा शरेरस्थ 
जेष्सिक यन्तका अंश सात्र है! हुष्साकी किल्लो 
( ॥प९०ए४ प्राह्ण) ॥96 ) और रस-निःसरणकारी 


२२७ 


ग्रन्यिससूद्द ( 52० ०४ाए४ 80745 ) भी उसोका अन्त- 
भुंक्त हैं। सोधो खालकी मभिल्नो ( ९परांशा९००ए४ प्राशा 
9१७7० ) से सटो हुई असलो मिल्ली या डोरा ( 09888- 
70९१५ ४४5००) और उसके ऊपरकी खाल (श७९॥०४) 
दोनों इसका मूल उपकरण है। असली किजोके नोचे 
नाडी, स्नायु ओर सिलानेवाला डोरा होता है | चमड़े - 
का कठिन अंश वहच्ित्व क्‌ वा उपत्वकू ( ००४०४ ०० 
श्ृए१९४०७०॥४ ) है। इसके नोचेका अंश प्रक्तत लक्‌ 
(]06079 ० ८प8 श९7६ ) कच्चलाता हैं। यह प्रृत 
तल्वरक, घनो बारीक कसिक्कोसे भरो होतो है! 

चम का उपरिभाग विभिन्न प्रकार चहत्‌ क्षुद्र रेखा- 
वलोसे परिह्तत है । इनमें कई एक शरोरग्रन्यिके निकट 
हो रहती, कुछ मांसप्रेशोके साथ मिलित हो जाती है। 
अपर कतिपय प्राचोन बयस कि'वा शारोरिक व्याधिवशत: 
चमडे के ऊपर निकल आती है । हस्त ओर पदतललमें 
छुद्र गेखाससूचह पर्यात्न परिमाणमें दृष्ट होता है। एतदु- 
व्यतोत इससें घर ओर वसा-नि:सरणाको अस' ख्य लोस- 
कूप ओर स्थान स्थान पर केश तथा नख रहते है। 

चम का आम्यन्तरिक अंश शक्ल तथा पोतवरण की 
भिल्नौके पदार्थसे परिपूर्ण है। उसके किसो किसो 
अंशम प्रचुर परिमाणसे म्रांसपेशो होतो है। शरीौरके 
समस्त स्थितिस्थापक अ'शर्में चमड़े के भौतर पोला पढार्थ 
और पदतल-जैसे अधिक वाधाबिप्लसह्यकारो सरल 
अ'शके चर्माभ्यन्तरमें शुभ्त्र पदाथंका अस्तित्त अधिक रहता 
है। चम मत्र।स्थ पोत पदार्थ स्थितिस्थापक ओर शुभ्त्र 
पदार्थ बलशाली है | 

देहके समुख भागरे प्यादभाग और वच्स्थमे अन्त 
रस्य चम अधिक घन होता है। फिर मन्धिस्थलमें 
वच्द बहुत पतला रहता है। चक्ष॒ुका पहृव ओर तत्‌- 
सद्दश सनायवीय काय जिस अशर्मे प्रबल पड़ता, उसका 
चम स्तर अधिक पतना और कोमल निकलता है। पद 
तल और तत्सदश स्थलमें घनचम स्तर किसी अपरस्तः 
दारा उसकी अधःरुथ इलवेष्टनो ( ॥॥5८७ )-के साथ 
घृठरूपसे मिलित होता है | 

इस कोसल अथच अधिक व्यवहाय स्थलकी रक्षाके 
लिये चम और इलवेण्नोके बौचमें वसा क्षुढ व ला- 


र्र्८ 


कार बन जाती है। इतर जनन्‍्तुओमें उस प्रकारओे 


उदाहरण अस ख्य देख पडते है |%# 


न 
प्रकतत चम (०परा७)-का उपरिभाग यधारे स्पशन्द्रिय 
है । कोलिकर साहब कहते है कि प्रक्तत चर्मा दो भागोमें 
बटा इआ है। इसका थोडा भ्रंण जल जेसा और थोडा 


चुचू काकार है | 


रक्वद्ननाडो अधःस्थ पतली सिल्लोसे चमडे में 
झसतो और वसावतुल, घमस्त्रवगग्रन्थि, बसाग्रन्यि, 
[ |. 
केशकोष, चम कण्टठक प्रद्तिको दिककी विभक्त हो 


पड़तो हैं। 


उपत्वकका उपरिभाग .घ्नायुपरिपूर्ण है। किन्तु 
भोतरो अ'शमें उसका भाग अपेक्षा शत विरल होता है । 
चम के सध्य धम्तस्रवणग्नन्थि, वसाग्रन्यि आदि कई 
ग्रस्थियां है। घम स्रवगग्रन्यथि मानव-शरोरके प्रायः 


मवांश पर प्रक्तत चर्म के अन्तर्थे शर्म अवस्थित है । 


ग्न्यि करतल तथा पटतल भिनत्र शरोरके अधर सवोश 
विशेषत: मुखमण्डल प्रति स्थानों पर चम के भध्य विद्य- 


मान है। यह ग्रन्यि श॒भ्त्रवर्ण और अति चुद्र है । 


'... (७०पराफंजठपड$ हप्वीघमातपे5 की वाह्माकृति ठोक 
घम ग्रन्यि जैसो हैं। यह ग्रन्थ ्रव्न्द्रियके वहिदेश- 


में अवस्थित है। 


त्वक्‌ वा चम्नका प्रधान धसम रुपश है। इसको छोड 
करवो उसकी और भी अनेक क्रियाए' है| यह शरोरकी 
आवरणी जैसा होता है। सुतरां आवरणो कैसा हो वच्त 
हृश्ता, कोमलता, प्रतिवश्चवकता ओर स्थितिस्थापकता 
गुणसम्पत्न है। अधःस्थ वसास्तर, कैश, लोस तथा पालक 
प्रद्नति स'युक्त उपत्वक्‌ शारोरिक उष्णताकी रचा करतो 
और नखादिये शत्र्‌ ता निषारित रेहतो है। चम हो घस्तम- 
सवशशग्रन्थि और वमाग्रन्यिका आश्यस्थान है। सुतरां 
शरीोरक पसीने ओर कभी कभो चर्बीको भी निकालना 
उसकी एक क्रिया हैं । शोवणक्रिया चमेका अ्रन्यतस 
धर्म है। पारद्घटित द्व॒व्यादि किंवा तद्र,प कोई अन्य 
पढाथे चम पंर घर्ष ण करनेसे आभ्यन्तरिक प्रयोग जेसा 


कारय कारो होता है! 


क ॥0प0 थाएं “-+%्प्ह्7 हड्पयपद छागगएइ्दयं अपमकफ णव. शाएशगण्ड्राएं सव8/07ए9 गगत 


एछाफरछाणण्टए री )490, भृष! ॥, ए 407, 


चस 


ु चम नानाप्रकार व्याधिग्रस्त हो रफता है। श्यर 
( 200४ ) साइवने अपने ग्र'थर्म प्रायः ४६ प्रकारके 
चम रोगकी तालिका दी है। 
चमडा इसारे कई कामोमें लगता है। गो सहिप 
प्ररतिका चम्त हो अधिक काय कारो है। जन्तुओका 
चमडा शरोरसे उधक्‌ होते हो कायो पयोगो नहीं होता, 
क्योंकि पेसा चम्डा थोडे हो दिनो तक टिकता और 
जल्ढ ब्रिगडता है। इसोसे जानवरोंके शरेरसे निकाल 
करके कई प्रकारके पदार्थोसे उसको साफ करते है । द्सो 
परिष्कत चम का अंगरेजो नाम लेदर (,0॥0 ) 
है| इस अभिप्रायसे कि शौप्न नष्ट न हो जावे बहुकाल 
पय नन्‍त अक्षुस चला जावे चम परिष्कार करनेको प्रणाती 
अति प्राचोनकालसे चली आती है। यहा तक कि 
जगतका इतिद्चत्त आरन्भ होनेसे पहले हो उमर प्रणालीका 
प्रचलन ६ुव है। सनुषत्र जाति वस्त्रवयन-प्रणाली आवि- 
व्कत होनेसे पहले चमड़ा पहन करके लब्जा निवारण 
करते थे | भ्रतएव क्या सन्‍्देंच् है कि उस कालको हो 
इन्होंने चम परिष्कार कीशल आविष्कार किया। एक 
प्रकार उद्धिव्ज पदार्थ टानिक आसिड (तावा6 ॥०१)- 
से चमडा साफ किया जाता और कितने हो दिनों उसमें 
कोई फक नहीं आता। जितने दिनों इस सम्बममें 
नृतन कौशल आविष्क,त नहीं इओआ। उद्विव्ज पदार्थ 
( [७तणा० १० ) हो चमडा साफ करनेका एकमात्र 
उपकरण रहा। इसका कोई उल्लेख नहों मिलता, वह 
कौशल कैसे निकला था | परन्तु '्ञात होता है कि चम- 
परिधान, चस व्यवस्ताथ प्रशति चमडे के बहुतसी काम 
करते करते घटनाऋममें यह कोशल आविष्क,त भौर 
प्रचारित इआ होगा । 
जिन जन्तुओॉंका चस 8 साफ करके व्यवहारोपयोगो 

बनाया ज्ञाता, उन सबके चम॒ में गोंद जेसा कोई पदार्थ 
दिखलाता है इती पदाथ के साथ उद्निदुनवल्कल-निःस्टत 
पदार्थ ( 7"80॥० 2० ) को राखायनिक क्रिया अति 
प्रबल चीती है। रुतरां दोनों एक होने पर रासाण्निक 
क्रियाके अनुसार चमडा जल्द माफ चोता और अज्ञल 
अवश्याके उपयोगी लगता है ! 

डर अपरिष्क,त, अध परिष्क,त ओर सुपरिष्क,त प्रचाति 


चुस- चर्मकार २२८६ 


विविध प्रकारकी अवस्थाका चर्म होता है। मित्र मित्र 


अवस्था इससे सित्र भिन्न प्रयोजन निकलता है ॥ 
चमस्तडा इसारे बहुत काम आता है। जूता, दश्ताना; 
पायनासा ओर दूसरो दूसरो पोशाक, घोडेका साज और 
बागडीर, पोधोकी तखतो, थैला आदि कई चौजे' उमसे 
बनती है । सुतरा चसडे का व्यवसाय एक प्रधान व्यत- 
साय गिना जाता है। बहुतसे लोग इस व्यवसायकी 
अवलम्बन करके प्रचुर अर्थ उपाज न करते है। हरिए, 
व्याप्त प्रशतिका चर्म शद्द होता है । हिन्द शाखमें:चमर्ड 
का व्यवसाय निषिद है । जो जाति अति प्राचोन काले 
इस देशमें उसका व्यवसाय करते आतो, चम कार कई 
लातो है-। चर्म कार देखो । 
हिन्दू जोर जैनोंको छोड़ करके किसोको सौ इृष्टिमे 
चर्मव्यवसाय दुष्य नहीं होता ! किन्तु अब बहुतसे हिन्दू 
दूसरोंकी देखादेखो प्रत्यक्त वा भ्रपृत्यच भावसे चसडेकी 
काम करने लगे  । 
अप्ट् लिया और उत्तमाशा अन्तरोपसे सेघच्, आत्य 
पर्वतके निकटवर्ती स्थानसे. हरिणचमस; रूश देशसे 
'शूक्रचस और दच्टिण असेरिकासे अशचस प्रभृंत 
परिमाणम इड्लेण्डको सेजा जाता है। फिर इड्नल ण्डसे 
भारतको आनेवाला चसडा विलायतो चमड़ा कदलाता 
है। इसका मूल्य अधिक होता है । इंस देशके बने चल्तः 
डे को देशो चसड़! कहते है । 
चसडा साफ करनेका नया क्रोशल १८२३ ई०की 
स्पिरछबरों ( 9एाए|४0प८ए ) साहबकर्तुक आविष्कत 
हुआ था। १८३९ “को वेशमिनिश्टरवासो डक 


( 0:2४ ) साहबने उस पर अनेक उन्नतिया साधन 
कीं | जो हो, आजकल चमड़ा साफ करनेकी बहतसी 
तरकोबें निकल आयो है ) 

भारतवर्ष के अन पशहर, आगरा; अहसदाबाद 
कानपुर, कपदवच्छ, कत्तानोर, करनाल, कमोर, कुण्डला, 
खबास (सिवनोस्थ), खेरपुर, खाँपुर, गुजरात, चक्रब्रा्ल; 
जव्बलपुर,'जभ्ब सर, जेरक, भाड़, बड़मल, तलागाव 
तनन्‍्दो, मुइस्मद खाँ, थर तथा पारकर, थततिया, दोदेगे, 
नजोबाबाद, नरवल, नोशररा, पत्ञाव, पूर्वा, पिण्डदादन 


सामन्द, सोरपुर, सोठातिराना; छेगेर, छुल, मुलताउ, 
' सहिसुर, योधपुर; रायचर, राहतगढ, रामनगर, रानिया, 
रावलपिण्छी, रेवती, लरकाना, वधधान, बांकानैर, 
शाइटरा, सियालकोट, सुधसान, सिन्सुप्रदेशस्थ हैदराबाद, 
होगियारपुर और ऋनसुर मस्ति स्थानों वस्नडा बनाते 
और उससे जता आदि नानाप्रकार द्रव्य तैयार करते हैं 
बच देखो। 
३ शरोरावरक शस्त्र, ठाल। ढाल चर फलक देखो। 
चसंकरि (स० स्त्ौ० ) १ मॉसरोहिणोलता, रोहिणी! 
२ सुगण्धि द्वव्य । 
चस कशा (सं० स्त्रो० ) चम कषा एणोदरादिल्वात्‌ साधुः । 
१ पश्चिम देश प्रसिद्द गन्धद्रव्यविशेष, एक प्रकारका सुगन्धि 
द्रव्य, चसरखा । २ सप्तला लता; एक प्रकारका घूहड़ जिसे 
सातला कहते है। ३ सासरोहिफो नामकी लता । 
चम्तं कषा ( स'० स्त्रो० ) चम कपषति चर कष अच्‌-टाफ। 
7 चम कश देखो | 
चप्त कसा ( सं० स्त्रो० ) चम कषा एपोटरादित्वात्‌ साथु३ । 
चभे कशा देखो। 
चर्स कार (स'० घु०) चस तन्रिसित पादुकांदिक करोति, 
चसम-छन्‍्रण ।  जातिविशेष, चमार, सोचो | पराग़रके 
मतसें चण्डालोके गर्ल और तोवरके औरससे चम कारका 
जन्प है | ( परणररदत्ति ) मंन्ु वदेहोके गस और निषादके 
आरससे उसकी उत्पत्ति बतलाते है। चम कारका अपर 
नास कारावर है। ( मठ १०१६)फिर उग्यनाने बेशुकके 
ओरदस ओर क्षत्रियाके गभ से उसकी उत्पत्ति लिखो है। 
न्‍ (उशना) 
संग्रहकार उन तोनों मतोंमें किसोको भो अप्रभाणित 
नहीं मान सकते। अतएवं चम कार जाति तोन प्रकारके 
है | चम के पादुकादि बनाना उनको हत्ति है। 
भारतमें सब त्र यह लोग दृष्ट होते है। इन्हें हिन्दु- 
स्थानमे चसार, बदलें चामार ओर बम्बई प्रदेशमें 
चाम्मार कहते है । चम्कारका संस्कृत पर्योध--पादुछतुः 
चर्मार, चम छ॒त्‌, पांदुकाकार, चन्त क ओर कुबट हैं। 
दूसरे सब स्थानोको अप क्ञा. नागपुर अच्चलमें चमार लोग 
देखनेमें अति सुझ्े होते हैं। कह्ों कहीं इस जातिके स्त्रो- 


खाँ, बटाला, विसभ्या, विरिया, बन्बई) भूटान, मतियाना,, घुरुष बहुत दो सुन्दर लगते, है!! ग्रुत॒र्एं दल इएरोरि्क 
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हे चर्मकांर 
“गठन ओर सौन्दर्थ सन्दर्शन करके अ्रनाथधास हो समभत 
सकते कि वच्द उत्त्ृष्ट जातिसे उद्न त हुए है। परन्तु युक्त 
“परदेशके चमार देखनेमें क्ृष्णबंण और अति कदाक़ार 
लगते है । यहां निम्नलिखित लोकोक्ति प्रचलित है-- 
4 करिया त्राह्मय गो र चमार। इनके साथ स उत्तरो पार॥”? 
अर्थात्‌ साधारणके लिये काले ब्राह्मण और गोरे 
“सार दोनों असड्राल चिक्ल है । किसी किसीक्े मतमें 
डोम, कच्र आदि निकृष्ट जातिसे चस कार उत्पन्न और 
इसोसे यह हिन्टूनसमाजसे वहिभत है। प्रथमावस्थामे 
चर्म कार अमजीवोका काम करते थे। यह्ट अपने मालिक- 
का खेत जौतते, गांवके बोच मामूली भरोपड में रहते ओर 
मत पशुदेद्द तथा उसके चमड़े को मनमानी रोतिसे व्यव 
: हार करते थे। कहना हथा है कि यहो शेपोक्त कम हो 
आजकल उनका प्रधान व्यवसाय बन गया है। किन्तु 
नागपुर प्रदेशस्थ रायपुर अद्वलके चसार अपने आपको 
अन्यान्ध प्रदेशोके चस कारों जेंसा होनादस्थ नहीं 
समभते । 

: खुष्ोब चतुर्दंश शताब्दीको रामानन्दके प्रसिड शिष्य 
रविदास (रैदास, रुद्रदास) आविभ त हुए । बहुतथे चमार 
इन्हीं रविदासकी अपना पूर्वपुरुष जैसा बतलाते है। उद्धव 
सम्बन्ध पर इन लोगीमें प्रवाद है--एकदा चार ब्राह्मय 

*सहोदरोंने नदी अवगाइनको जा करके देखा, कोई 
अ्रमह्ाय गाय दलदलमें पडी यन्त्रणा भोग करतो थो। 
उन्होंने गायकी विपद्‌ देख उसके आसन्न झत्युसे उद्धार- 
के लिए कनिष्ठ भ्वाताकों भंजा। परन्तु दुश्खका विषय 
यही था कि छोटे ब्राह्मण कुमारके पइुचते न पहुंचते 
गाय डूब करके सर गयो। फिर ज्येष्ठ ब्राह्मण कुमारोंने 
कनिछ्की उसका दे स्थानान्तरित करनेके लिये अनु 
सति दो! कनिष्ठकोी उक्त कर्म सम्पादन करने पर 
बडॉने सम्राजयत किया था। उसो समयसे कनिष्ठ 
ब्राह्मण चर्म कार नामसे असिषित हुआ । यहो ब्राह्मग 
कुमार चम्र कारोंके आदि पुरुष हैं ! 
” रहते है सत्ययुगमें एक ब्राह्मण ओर एक चमाए 
अतिदिन,ण्क साथ हो गड़्ाध्नान करने जाते थे । किसो 
दिन घटनाक्रमसे चमारने ब्राह्मणके साथ गहासनान 


करने न जा सकनेके कारण, उससे गड्ढा माताको प्रणाम 



















' 'बोलनेके लिये कह दिया। कब्राह्राणने भो चसारके अनु- 
- शेधको रक्षा करने त््‌टि न कफी। ब्राह्मणक्षि चम्तारको 
ओरसे गड़ामाताको प्रणाम कचने पर सूतिमतो गड्ढाटेवो 
' ने उपस्थित हो खोय सणिवन्धय कद्कण ग्रहण करके 
चमारको उपद्दार खरूप देनेके लिये उसको प्रपंण किया 
था। कछाण पर ब्राह्मणको लोभ आ गया । वह कइ ० 
चमारको न दे इन्होंने अपने आप ले लिया। गदड्ा 
देवोने यह विषय ज्ञात होने पर उसको अभिमृतम्पात 
प्रदान किया कि तुस्हारे उस कुकम के फल खरूप ब्राह्मण 
साचकी जीविकानिवोहके लिये सिन्रा सांगनो परगो। 
तदवधि ब्राह्मण लोग भिक्षुकश्रेगोके सध्य परिगणित 
हुए हैं । , क 
काभीक्षे चमार 'लोनाचसार नाप्तक एक व्यक्षिको 
अपना आदिपुरुष जेसा मानते है। लोना चमारकी 
गरद्चिणी लोना चसारिन हिन्दुओंके परिवारमें चुडेल-जेसो 
प्रसिद है । | 
जो हो, किसो किसो स्थानके चमारोंका अाकार तथा 
गठन सोन्दर्य देख करके अनुमित होता कि.वह आये: 
पेश-सस्भत होते भी कालक्रससे व्यवसाय ओर आचास 
व्यवहार द्वारा निक्ष्ट जातिमें परिणत हुए हैं। इनको 
टेखनेंसे वैदिक समयके अध:पतित समाजचत चारमाव 
लोगोंकी कथा सनम उठ आती है। किन्तु साधारप 
वमार अपने आकार प्रकार वण ओर गठन प्रणाली धारा 
च्व्यवसायो अनाय जातिके वंशघर जेसे समझ 
पडते हैं । क 
इनमें सो शेगयो विभाग है। जैसे-काशीक चमार 
+ श्लेणियोमें विभेक्त है--१ जेसवार जो साधारणत: 
खत्यका काम करते हैं, २ घूसिया था भूसिया जो 
गाडी और घोडेका संज बनाते है, ३ कोरी यानो 
ज लाड़े, धोडा पालने और जअमजोवोका काम करने- 
वाले, ४ दोलाद ज॑ से कि ऊपर कहे है, ५ करोल की 
चसडा साफ करते है, द॑ र्डिया यो चमडा रह्नेवाल , 
,७ ओतहा यानी अमजीवो, ८ मंगता जो भीख सांगते 
है, और ६ तंत॒चा या मे की वल्दियां बनानैवाल । 
उपरोक्त थ्रे णियोंमें जीसवार कंधे पर बोस नहीं 
उठाते, भिर पर ले जाते है। इनमें कोई भीकपे पर 
बोक रखनेसे समाजच,त, होता है। 


-चमकार श्३१ 


म'गता थेंणगीका भिचात्त्ति ही अवलब्बन है। | विवाह नहीं करते । अचह्सदाबाद ओर ततृसब्िद्धित 
परन्तु यह जैसवारोको छोड करके किसी भो दूसरो स्थानके चम कारीका उपाधि नानाप्रकार च्ठै । हक 
जातिकी भिच्ता नहीं लेते। इनके वंशधर जेसवारोके |, आगावने, वनसुगे, भागवत, दमारे, देशमुख, देवगे, थोगे, 
पास वर्षमें एक बार मात्र जा करके एक पेसा, एक रोटो | दुग, गायकताड़, ग्रिरिंसंकर, हुलस, केझ्ञघ, पक 
और दसरोे भी जो चोज मिलो मांग लाते और उसोसे |, कबाड़; कंदभ, कालगे, काले, काम्बले, कान्‍्दे, कानहू , 
अपना काम चलाते है। व'शपरस्पराक्रमसे यद्द बसे | केदार, लागचबरे, नटके; पवार, सालवे, सातपुते, सिन्द , 
जे जे सवारोंसे भोख मांग करके जोविकानिर्वाह् करते | सोनावनी और बाघे। यदा भो एक उपाधिमें परस्पर 
आते है । विवाह क्रियाका प्रचलन नहीं | 

गाजोपुर और पूर्वाचलमें छसिया लोग अधिक है। विहारके चमार पत्नोकी सहोदरको विवाह करना । 
इलाहाबादमें इस श्रणोको भूसिया कहते हैं। बइतसे अतिगचौि त कार्य समझते है। विवाह कालको कन्या 
लोगोका विश्वास है कि इलाहाबादके निकट्स्थ घुसो कर्ता पणखरूप पात्रकें निकटसे थोडा खच लेते है। 
वा भती ग्रामसे उनको धूसिया या भूसिया आख्या हुई | इनके विवाहमें खजातोय हड लोग पोरोहित्यका काम 
है। परन्तु यह लोग अपने आप गाजोपुर जिलेके अन्त- | करते और अन्धान्य डिन्दुओकी भांति पात्रपात्रोके 
गत सैदपुर नामक स्थानके पूर्वा्ललमें अपना आदिम | सोमन्तमें सिन्टूर चढ़ा मालिक अनुष्ठान शेष कर लेते 
निवास बतलाते है । हैं। विहारो चमारोमें विधवाविवाह् विधिवद है। 

एलड्लित् रु्रेलखण्डमं जतलोत, सधय दुवाबमें अचर- | पत्नी पतिकर्क परित्यक्ष होने पर अन्य प्रतिको 
वार, सकरवार तथा दहेर और विहारमें गरेया, ग्रह्मण कर सकती है, इससे मसाजमें पतित नहीं होते । 
दक्षिणिया और कनौजिया चमार भी रहते है । घम सम्बन्ध वड़देशोय चम कार प्रक्तत हिन्दू सताव- 

शाहाबाद, गोरखपुर और गाजीपुर अश्चलमें दोसाद | लम्बी न होते भो हिन्दू अनुछ्ठित विविध क्रियाकलापका 
अशणोके चमार बहुत है। फिर बनारस, आजमसगठढ, | अनुष्ठान किया करते है। इनमें बइतसे “बोनारायणी! 
मिर्जापुर ओर नोचले दोवाबमे सो उनकी संख्या कम | मतावलब्बो है। पूववक़में कवोरपन्यो चमार देख 
नही है। स्थान स्थान पर यह लोग खेती करते है।। पडतें है। वेष्णव सम्प्रदायभुक्त चम कार बड्ालमें 
किन्तु गाजोपुंग अच्चलमें जोय ठत्ति हो उनका प्रधान | शत्रति विरल है। 


व्यवसाय है । चमार शोतला और जल्कादेवी प्रदूतिको पूजा 
टोसाद सिपाहोका काम करनेमे मो होशियार है।| करते है। जव्कादेवो रक्षाकालोको स्थानोया है! 
पलासोके विख्यात समरमें इन्होंने क़्ाइवके नोदे सिपा- विहारी चमतार बड़ाली चमारोंसे धम सम्बन्ध 


“हियोंमें भरती हो अति विश्वस्त भावसे युद्ध किया था। | अधिक निछावान्‌ है। यह श्रपने देशके हिन्दुओका 
कभी कभी वहच् जल्लाद ओर शववाइकका भो काम | , कोई क्रियाकलाप नहीं छोड़ते। कोई कोई 
' करते है। देवदेवोके पूजोपलक्षमं खजातोय पुरुषको पौरोहित्य 
चमार जातिगत सप्तम युरुषको छोड़ करके उद्दाह। काय का त्रतो न वना करके से घिल ब्राह्मणोंको वरण 
क्रिया सम्पन्न करते है। वालविवाह इनमें प्रचलित । करता है। सन्ताल परगनेमें पुरोहित वंशकों पुरो 
है। किन्तु विवाहव्यय सइूलनके अभावमें कन्या बडो | कइते और उन्हें समाज त कनोजिया ब्राह्मण ममभते 
हो जाते भो समाजमें विशेष दोषका कारण नहीं । है। इस देशर्मे चमार लोकेश्वरी, रक्तमाला कालो 
' बब्बई प्रदेशशे शोलापुर अच्यलसे घोडके, काब्वले, | प्ररतिकी अचेंना करते है । परन्तु कोई कोई गविदास 
भागमारे प्रति उपाधिधारी चमार है । इनके परस्पर- | को हो श्रेष्ठत्व पद देता है। बम्बड्े प्रदेशस्थ दम कार 
में आहारादिका प्रचलन है, परन्तु एक उपाधि होनेंसे / भी हिन्दू देवदेवियोकी अचना करते और सन्तान 


रश्र 


भआूमिष्ठ होने पर उसके सड्लकासनाथ पहोदेवोको । 
पूजा चढ़ाते हैं। युक्तप्रदेशके चमार बडे भक्त होते है। 
प्त्य कके गलेमें कण्हीसाला पड़ी रहती है। रामायण 
बांचनेका सबको प्रेम है। नोच श्रेगोके कान्यकुछ 
ब्राह्मण उनका पौरोहित्य करते हैं | 

ओोपब्मो चमारोका प्रधान उत्सव है। शारदोय 
शुक्तनवमीको इनमें कम उत्सव नहीं डोता | इस दिनको 
वच्द ठेवोकी ,पूजामें उन्मत्त होते ओर उनके समक्ष शकर 
. छाग प्रति वनि दे करके अपने आपको कतछत्य समभते 
है। शोरामनवरमीका इनका तोसरा उत्सव है। इस 
दिन वह्च दो पच्दर तक उपवास और भजन गान 
करते है। 

युक्तप्रदेश ओर विद्ारक्के चम कार शवदाह और 
खूत्य के दशम किया तयोटश दिवसको याद क्रिया 
सम्पन्न करते है। पूर्वतड़ ओर बम्बई प्रदेशस्थ अहमसद- 
नगरके सब तथा शोलापुरके दरिठ्र चसार शवदेह्को 
स्रूमिमें श्रोथित कर देते और मझखतव्यक्तिके उहंश्य दश 
दिन अशीोच लेते है । 

व्यवसाथ ओर आचार व्यवद्दारमें चमार हिन्टू-ससाज- 
का निक्ष्टतम पर्याण समझे जाते है । सुतरां यह बेसे 
हो हिन्टू समाजके निकट हृण्य भो हैं। हिन्दू समाज- 
की निषिद आहार मामग्रो उनका खाद्य हैं। यहां 
तक कि कोई कोई झूत जन्तुका शवदेद् भी आग्रदेके 
साथ खा जाता है। 

चमड की सफाई, गाडी घोडे का साज बनाना ओर 
धोडे की परवरिश करना उनका जातिगत व्यवसाय है। 
ढोल, एकताश आदि वाद्ययन्त्र ले करके उत्सवादियें 
चसार योगदान करते हैं। इसमें कोई कोई पालको 
उठाता उनल चलाता या कफ्डा भी बनाता है! 

चमारोंकी स्विया चमार्नि कहलाती है । इन्हें 
टिकली लगाना और गोदना अच्छा लगता है। वह 
कहीं कहीं धात्रोका भी काम करती है । 

स्जातीय पद्मायतरम चमारोंके सब भणर्ड निवटते 
हे 

भाग्तवरपकी भाँति जापान और चौन ठेशमें भो 
चर्म कार अ्रस्णश्य जाति ज से गरय च्डै। 


चर्मकार---चंकतत 


बरारके चसार अपनेको साठे १२ श्ेणियोम विभक्न 
बतन्ातै है। इनमें टोर, बंदेला, काप्तर, सराठा परदेशी, 
सड्, कटाई ओर मुसलसान चसार ब्रादिका सम्यान 
शिलता है। ओरड्राबादके चमार मरोश्रत्मा ओर शोतला 
देवीकी पूजा करते है। भारतवर्षमें प्रायः २४ लाख 
चमारोका वास है। 
चम कारक (सं० त्रि०) चम तन्निमितं पादुकादिव करोति 
पम छग्ुल। जो चमडेका काम करता हो, जता 
बनानेवाला । 
चम कारतर (सं० घु० ) शक्तमदनहक्त, सफेद सेनफल, 
करचइटा । 
चम कारालुक (सं० पु० ) वाराहोकन्द, गेठो। 
चम कारी ( सं० स्त्रो०) चम किरति कृत्अण डोप्‌।. 
१ औषधविशेष, चम कषा । चम कार जातो डौप्‌। 
२ चम कार जातोय स्त्री, चमारकोी रोो। 
चम कार्य: ( स० क्वी० ) चम ण; कार्य, ६ तत्‌। चसे 
कारका काम, चमड के ज, ते, जोन आदिको सिलाईका 
काम । मनुका मत है कि इसोसे चमारोंकी जीविका है। 
“धृ्पर्जानां चर्म का वेणनां भारखवादन' ७? ( मन १०४९) 
“म|काय ',कदनादिसोवरन उपनद्रधमसित्ये बमादिः (मंधातिि) 
चम कोल ( सं*[पु० ) चस णि कौल इन | गुह्मजात रोग* 
विशेष, मवादको एक बोभारो | चलतो बोलोमें इसे हरोस 
भो कहते है। शरीरम काला या सफेद पैरा ज सा चिह्ट 
उत्पन्न द्ोनेका नास न्यच्छ वा चम कोल है। इसमें कभो 
कसी वेटना उठतो और कभी कभी एकबारगो ही 
नहीं जैसी समभा पड़ती है। ग्रिरावध, प्रतेप और 
अभ्यड्र दारा उसकी चिकित्सा को जाती है। 'ोरो 
उक्तकी छाल दुस्धंक साथ पेषण करके प्रलेप चढाने 
अथवा सिडिपत्र, हहवद्दरक और शिशुकाछ चू्ण करके 
उद्दर्तन लगानेंसे उसका प्रतोकार हौता है! भाव 
प्रकाशक सतमें वह न्यच्छरोगका लक्षण है! सुय् तने ' 
: न्यच्छ रोग निण य करके बतलाया है कि उत्पत्ति भोर 
कारणके अनुसार न्यच्छरोगको हो चम कोल कहते हे। 
( छू त, निदान, रैने भर० रे० ) चदरोग भोर खष्छ देखो। 


यंग लि (सं० पु० ) चस तत्रिन्मि त॑ पाुकादिक करोति 
कार, चमार । 


चर्म-क-लिप्‌ तुगायभथ । चम काग, 


चर्मखारिडक--चम्रतर डूः शश्रे 


“'थर्मे कत्‌ कोइपि न प्रादाद कटो' चेव्ेपयोगिनी'।”” (राजतर० ४४५) . चम चटो ( सं० स्वो” ) चम॑ चटति पिनत्ति चट्-अच्‌ 
चरम खास्डिक ( सं० पु० ) तन्नामक जनपढवासी जाति- | गौरादि० डोष। पत्चिविशेष, चमगादड़ । 


विशेष, चम्र खाडिक देशकी रच्नेवालो जाति । चम चित्रक ( सं० क्ली० ) चम चित्रयथति चित्र खुल । 
चर्मग्रन्थि ( सं० पु० ) चर्मेणो ग्रन्थिः, ६ तत्‌4 चमडे की | शबेतकुछ, कोठ़का रोग । कष देखो। 

गाठ या गिरह । चम चेल ( सं० पु० क्लो० ) चर्माच्छादित वस्त, चमडासे 
चर्मग्रोव ” सं० पु० ) शिवके अनुचरविशेष, शिवके एक ढका इआ्चा कपड़ा । 

अलुचरका नाम । हे चम ज ( सं० क्लो० ) चर्सणि जायते चम -जन-ड | १ रोस, 
चर्मचटिका ( स' स्त्रो०)) जलोका, जोंक ! रोझाँ । ३ रुचिए, लह. खून । (लि०) चर्म णि हा 


5 ७ के 
ट्क ०) पक्तिविशेष, छोटा चसगादड। हर 
आकर "सर 7 इक: गन जायते जन-ड | ३ जो चभड़ में उत्पन्न हो। ४ जो चमडे- 
चटक पत्तो जैसा आकारविशिष्ट और चम॑निमित पच्च- | . . 
युक्ञ रहनेंसे उसको चम चटक कहते हैं। यह स्वन्यपायोी | ६ पता ही 
हे 3 चम टो ( सं० स्त्रो० ) जलोका, जोंक । 
है' हाथसे पांव ओर प्रोठ तक उस पर एक पतला हे ८ ९ 
चम ण्य ( स० त्रि० ) चम णि भवः चम न-यत्‌ । चम ज, 
चम्मडा चढा रहता है | यह चमडा इच्छानुसार सिकोडा, जो चमसड से पैटा से | 
फेलाया और हिलाया डुनाया जा सकता है। हाथके ; हक कक के कर 
ऊपरी भागमें कंटिया जेस्ो एक कोल होती है। इसो कर अल ५0७ 25008 
अकुशको दक्त प्राचीरादिमें अटका करके वह भूला करता | पे है ( सं० लि० ) चस न्‌ अस्थथें मतुप, ससस्‍्य व: । १ 
है। उसका अड्ड लोसाहत और आकार बहुप्रकार होता | पभ युक्त, जिसमें चसडा लगा हो, जो चमडसे मढ़ा 
है। ,यह प्रायः कौटपतड्रादि खाया करता है। इसका | इैंश्रा हो | 
दिके के ७ 4 ए 
वास तच्षकोटर, ग्ट्हादिके कोण, नारिकेल प्रभति ह॒क्षों | चम खती ( सं० स्वो० ) चम-खत्‌-डोप । १ नदोविशेष, 
को चुडा और अन्धान्य अन्धकारमय स्थानोंमें हे। दिवा- | ईसका टूंहरा नाम चर्म वाला ओर शिवनद है # 
भागकोी यह कचित्‌ बाहर निकलता और बैकालको महाराज रन्तिदेंव प्रतिदिन कई सो बैल सार कर 
सूर्यास्तक समय आकाशमें उडा करता है | ब्राह्मण और अतिथियोंको खाने देते थे। उन बेलोंके 
चम्र चटक नाना जातोय है। चमगादड़ आदि पर्च) | चम निःरूत रक्त ओर पसोनेसे इस नदीका उत्पत्ति 
भी इसो जातिके जीव है। चमगादड फलप्ोजी और | उडेडे है। (भारत शान्ति ) ' 


आ।रमसें कितना हो बड़ा होता है। इसका आकार प्राचीन दशपुर नगर इसो नदों तौर पर अवस्थित 

साधारणत; चारसे ८।१० इच्च तक है। धा। वुन्देलखण्डके अन्तगंत वर्तमान चणब्बल नामसे 
भारतवर्ष कुछ नौच लोग और सिंदल, चौन प्रति मशहूर है। चलल देखो! हे 

देशोंके बहुतसे आदमो चस चटक भच्ण करते है । ( वासन १३ अ०, साकफोय ४७९०, सत्यपु« ११३९४, सद्यादरि 

भारतमे उसका रइ्न घपन्धला रहता, परन्तु सिंहलमें पोला, | रार्श०।) . 

लाल, गुलाबी आदि भो देख पडता है । ॥॒ “चर्म णा पर तो जाते विश्याचल सम: पुन] 

चस चटका ( सं० स्त्रौ० ) चस णा चटकैव | गा चिम 390७ 863७2/#0 4 


ं ६ ( देवी्ायग्व (१०३४ ) 
पममादड। इसका संस्क्रत पर्याय - जतुका, अजिनपत्रिका, २ कदलो हज्ञ, केलेका पेड। - -  -. 


जवूज, ग्टइसाचिका, जतुनी, अजिनपत्ना, चामिं, चस- | _..* 

र ! पेंस -  चम तरड् ( सं० । पर 
चटी, चस पत्रा, चम चटिका । किक कक गा प क्री 20003%8% 
चरम चटिका (स'० स्त्री०) चस चटौ स्वाई-कन्‌ घूब - 


हुस्तथ । पत्तोविशेष, चमगादड़ । है ;ध  / आ:आअक्‍|: : | फ्पडह७/णपणपए"-+- 
ए० शा 59 वैश&ध6 005, ज।एए, 407, 


२३४ 


चरम तिल (सं० च्रि०) चर्म णि जातास्तिला त्रस्थ, बहुत्रो० । 
तिलयुक्त शरीरादि, जिसके शरीर पर तिल जन्मा हो। 
43 ( सं० घु० ) चम णा कतो ढण्डः, सध्यप्टलो० | 
'चम निर्मित ढण्ड, चमडेका बना हुआ कोडा था 
चाबुक | 
3 ऐढ हट 
चम दल ( सं० त्रि० ) चम दलयति दल अण । कुछविशेष, 
एक तरहका कोट । चहद्कछ ईख़ो) 
-चम दूपिका ( म० स्त्ी० ) चम दूषयति दुध गिच-सव्‌ लू- 
“ ठापअत इत्त' । १ दादका रोग । २ खुतलो, 
खाज | 
चम दृष्टि ( सं० खी० ) साधारण दृष्टि आँख । 
चम टेडा। ( सं० पु०) एक तरहका बाजा जो मशकके 
आकारका छोता था शऔऔर प्राचोन कालमें मुख्से फंक कर 
बजाया जाता था 
चम घुम्त (सं० पु०) चम चर्माक्षतिवल्‍्कल ततृप्रधानो 
धुमः, सध्यपदलो ० । भूजद्बत्त, भोजपत्रका पेड | 
चरम नालिका ( सं० स्त्रो० ) चस बनन्‍्च चाबुक, चमडेका 
बना हुआ कोडा या चाबुक । 
चम नाशक ( सं० पु० ) चन्द्रशूर; चंसूर, हासिम | 
चम नासिका ( सं० स्ली० ) चर्मनाल्का देखो । 
>चम पट ( सं० पु० ) चम गः पट५ ई-तत्‌। चम निमित 
पट, चमर्ड का बना हुआ वह्द टुकड़ा जिस पर उस्तरा 
फेरा जाता है। 
चम पहौटिका ( मं० स्वो० ) चम ग। पह्िका, ६“तत्‌। 
- चम०2 देखो । 
चर्सपत्रा ( सं० स्त्रो० ) चर्म व पत्र पत्तीस्थाः, बहनो० । 
चर्मचटी, चमगादड़ | 
 चर्मपत्नी (सं० सत्री० ) चर्सब पत्ने पत्तोहस्था, 
ततो बाइलकात्‌ डीप्‌ । चर्म चटी, :वमगादड | 
चर्मपादुका [ सं० स्ी० ) चर्मनिमि ता पादुआ, मध्य- 
पटली० । उपानत्‌, जूता, पनरी । 
“बुत अश्चारी अनेन सन्त थ चर्म पादुके पादयों निध्यात्‌ ।” ( मबदेव ) 
चर्मपिड़का ( सं० स्तो० ) मसूरिका रोग, एक प्रकारकी 
शौतला, जिसमें रोगीका गला बन्द हो जाता है | 
चर्मपुट ( सं० पु०.) अर्मनिर्मि तः पुटः पाढ़, मध्पटलो९ । 
यहा चर्मनिर्श्मितं पुटा पात्सत्र, बहुनो? । चर्मनिर्श्मित 


अहुनो० 


चमतिल--चर्मल्षा 


पात्नविशेष, चमड़े का बना इश्रा कुप्पा जिममें तेल, भी 
भ्रादि रखा जाता है । 
चर्सपुटक ( स० पु० ) चमेघुट स्वार्थ कन्‌ चर पटक देखो। 
चर्मप्रमेदिका (सं० स्त्रौ० ) चसे प्रप्तिनत्ति प्-्सिद्‌ खुल्‌- 
टाप्‌ भरत इत्च' । अस्तविशेष, चमडा काटनेका यन्व, 
सुतारी । 
चर्मप्रसेवक ( स० पु० ) च्मेगा प्रसोब्यत प्रसित्र बाह- 
लकात्‌ कर्माण ख्‌ ल्‌ । भर्ञा घौंकनी। 
चमेंप्रसेविका ( सं० ख्ो० ) चम प्रसेवक-टापए्‌, श्रत इत्व'। 
चर्मनिर्भित यन्त्रविशेष भरत्रा, चमडेको बनी हुई 
धौंकनो । 
चर्मवन्‍्ध ( सं० पु० ) चमेंगा बन्ध:, ३ "-ततृ। १ चर्महारा 
बन्धन, वह जो चमड से मठा हु हो २ चाबुक | 
चमबन्धन ( सं० क्ती० ) मरिच, कालोमिचे। 
चर्मभण्डल (सं० घु० ) देशविशेष. एक प्राचोन ठेशका 
नाम जिसका ०6ल्लेख महाभारतमें किया गधा है। 
“बपरानता; पराखाय पहाीयममण्ठसा ? (सारत दौ८ भ० ) 
चर्ममय ( सं० त्रि० ) चम णो विकार; चर्म सयट्‌ | चम- 
निर्मित पात्रादि, चमड के बने हुए थे, कुष्पो आदि। 
“पेपिचर्मावनद य वध छचस मयेरति ।?? (भारत ६(१६ ४०) 
स्त्रीलिड़में डोप्‌ होता है 
चममसरिका ( सं० ख्ो० ) मसूरिका रोगका एक भेद | 
इसमे रोगोरे शरोर पर छोटो छोटो प्रुन्सियां निकल 
आतो है, गला सक जाता तथा शरोरमें बहुत व्याकुलता 
होती है । 
चर्मेमुण्डा ( स० स्त्रो० ) चर्मणों जोवरहिंतदेलस्थ मुण्ड 
मक्षि हस्तेःस्था, बहुत्रो ०, टाप्‌। यद्दा चामुण्डा श्र 
दरादित्वात्‌ साषठ- । हुगी। 
चर्मेम॒द्रा ( म'० स्वी० ) तन्व॒प्तारोज्ञ मुद्राविशिष। इसमें 
बाये हाथकों तियंक्‌ भावसे फॉला कर अंगुलो प्रिकोड 
लेते है। इसोको चर्ममुद्रा कहते है। 
प्यमइनथ्च तथा तिवे कला चेद प्रसाय च | 
आक्षणिताहू, ली. कर्याव चरम मुद्रे यभी सता ।” ( तखसाए ) 
3 “मय कवचादी मनति भरभ्यस्वति 
चम गा ( सं० लि? ) चस समर्थ कवचाद 
च्‌्म न्म्ना विच्‌ | आतो समिन्‌ क्षनिम्बशिपय । था रे क० । १ जिये 


घर्ममथ कवचादि धारण करनेका अभ्यास हो। 


चमयहट्टि-- चमिन्‌ र्र्५ 


चम णि चरणसाधनान्यश्वाटोनि तेषु, मनति अभ्यस्यति 
चम्र मना विचू। २ अश्वादि आरोहणका जिसे अभ्यास 
हो, जो घोड़े पर चढता हो ! 


“कूणयबर् सा अभितोजना ?? ( ऋक्‌ ८३३८ ) 
चर्म साथ मय कतरचादेर्धारिणे कुताभ्यासा!? ( साथषर) 
चर्मयष्टि ( स० स्त्रो० ) चर्ममयोी यथ्टिरिव | चर्ममय यश्टि, 
चमड़े का कोडा या चाबुक | 
चर्मरद्ग ( सं० पु० ) चर्मेणि रही5स्प, बचुत्रौ० । देशविशेष, 
कूर्म छण्डके पश्चिम उत्तरमें इस ठेशका उल्लेख है। 
( हच्त्स० १४ अब) 
चर्मरह्ा ( सं स्तो> ) चर्सणे रह्गेहस्या:, बहुओो०, टापू । 
आवत्तंकी लता, कोडण देशमें इसे भगवतृवन्नी 
कहते है । 
चर्मरो ( सं० स्त्रो०)) चर्म राति राक गौरादि डोष्‌। 
स्थावर विषके अन्तगत एक प्रकारको विषलता, इसके 
फलमें विष रहता है । 
चर्सरु ( सं० पु० ) चर्म राति रा बाहुलकात्‌ कु; | चर्मकार, 
चमार | 
चसेबंश ( स'० पु० ) मुंहसे फूंक कर बजानेका प्राचौन 
कालका एक बाजा | 
चर्मवत्‌ ( स*० त्वि० ) चर्मन्‌ अस्यथें मतुप्‌ मस्य व! अस- 
जालातू न लोप! । १ चर्मयुक्त, जिसमें चसडा दिया हुआ 
हो। स्त्रोलिड्में डोप होता है। 
“लोइचसवती चापि साप्रि संगुड़ग्टटिका १? ( भारत ३११४ अ० 
( यु० ) २ सुवलके एक पुत्र॒का नास | (सापत ६११ भ० ) 
चर्मवसन ( स'० यु० ) चर्म गजासुरचसे वसन॑ यस्य, 
बहुत्रौ० | महादेव, शिव । कुत्तिवासस्‌ देखो। 
चर्मतत्ष ( स'० यु० ) चर्मप्रधानयरमतुल्यवल्कलप्रधा नो 


हच्तः, संध्यपदलो ० । भूज़ब्त, भोजपत्रका पेड । 
जज पनारिकलाब चम #चो हरीत ही ११ ( इरिविग ३१ अ०) 


चर्मसम्मवा ( स*० स्त्रो०) चर्मणि सम्भव उत्पत्तिथस्था), 
बहुत्रौ०, टाप । एला, इलायची । 

चमसा (स'० स्त्रो० ) जलोका, जोंक । 

'चम्र सार ( स*० घु० ) चर्म ण; सारः, ६-तत्‌ । रस । वेद्यक- 
में शरोरके अन्तगंत चसडे के सध्य वह रस जो खाए हुए 
पदार्थों बनता है। 


चर्माख्य (स ० घु० ) कुछरोगविशेष, कोढ रोगका एक 
मेद्द । कुछ देखो। है 
चर्माइ--प्राचोन भोजकटके अन्तर्गत एक गण्ड्य्राम | इस- 
का व॒तमान नाम चम्मक या चमाक है। यह अच्चा० २१" 
१२ उ० ओर टेशा> ७७ ३१ पू०में इलोचपुरसे ४ मोल 
दक्षिय-पश्चिममें अवस्थित है। इसो ग्रामसे वाकाटक 
सहाराज श्य प्रवरसेनका तामस््रशासन  आविष्कत 
जुआ है । 
( स० स्त्रो०) प्राचोन कालको एक नदीका 
नाम । हे 
चसानुरखन ( स० क्कोी० ) हिह्नलल, एक तरचह्का 
पौधा | न 
चर्मान्त (स* पु० ) सुझुतोक्त उपयन्त्विशेंष, सुखुतके 
श्रनुस्तार एक प्रकारका उपयन्त । 
“उपयन्ता घ्॒ति रच्त वै्का पश्चर्तानतवरकललता |?? 
(सुर्ुग स॒त० >अ० ) 
चर्मान्थस्‌ ( स'० ल्लौ० ) चम णोउस्, ६-तत्‌। चसमंध्य- 
स्थित रस जो खाए हुए पदार्थोंसे बनता है । 
चर्मा्मर ( सं० पु० ) चम सार, चमड़े का रस, वह रस जो 
चमडे के अन्दर खाए हुए पदार्थोंसे बनता है। 
चर्मार (स'० पु०) चर्म शिव्पसाधनतया ऋष्छर्ति ऋ- 
अग, उपपदस० । चम कार, चमार | 
चप्मोरक ( सं० धु० ) शक्कच्िद्टू ल । 
चर्मावकत्ति न्‌ (सं० पु०) चम शअवक्तन्तति अव-कृत-णिनि | 
चम कार, चमार | 
“आय सवण काराणों तथा चर्तावकलिनो ॥?? (सन शेरर्८ ) 
चर्मावकतु ( स० पु० ) चस कार, चमार | 
चर्मान्नय ( स*० पु० ) पटक । 
चमि ( स* स्रो० ) चर्मेंचटका, चसगाटड । 
चमिक ( स* त्रि० ) चम' चरम सर्थ फलक॑ अस्यस्य चरम न्‌ 
त्रोद्यादि उन्‌ । जो हाथमे ठाल ले कर लडे, हाथमें ढाल 
ले कर लडनेवाला । न 
का, 5 
चसिन्‌ ( स* त्िं० ) चम्ं शरोरावरक फलकमस्तस्य 
चस न्‌-दनि, टिलोपश् । १ चम्र॑ युक्त, चम धारो, जो ढाल 
ले कर लडता हो । इसका पर्याय॑ फलकपाणि है। 
“श्याम हहन्दे वरब' चमिदाजत्तम' रशे[” (भारत शरण७३१) 


स्३्६ 


चय्य --चणष णो 


( घु० ) चर्मोणि वल्कलानि सन्त्यस्थ चसन्‌-दनि । | चर्व न्‌ ( सं० पु० ) तलप्रद्ार। इतेलोसे मारनेकी किया 
है 


ह.-प 
२ भूजंहन, भोजपत्रका पेड । ३ रूइ गेट, एक तरहकी 
' चातु | ७ सहादेव, शिव  (भार्त १श१०७६१ ) ४ चमंचटक. 
चसगादड ६ 
चर्ध ( स'० त्वि० ) चर कर्मंगि यत्‌ | गदमदचस्थमयां तरपसर्ग । 


पा शर१०० । १ अनुछय, आचरणोय, जो करने 
योग्ध हो । 


/“परविशदाब्दिक चर्य्य' गुरोवेवेदिक' ब्तभ्‌ ?? (सम ३3॥१) 
( क्ली० ) चर भावे यत्‌। * अवशाय कत व्य, जिसका 
करना ब्रावशरक हो । 
चर्य्य ( म० स्व्री० ) चर्य-टाप । १ आचरण, वच जो 
किया जाय । + सेवा | 
“इनवासम्य शरस्य ममचर्य्याह्टि रोचते ।? ( रामा० २२८ १५ ) 
3 गसन, चलनेको क्रिया था क्ञाव | ४ भक्तण, खाने- 
की किया | (ह्घ्रोष टी० दर्ग) ५ विदित कांय्यका अनुष्ठान 
और निषिद्का त्याग । ६ आ चार, चालचलन | ७ काम- 
काज । ८ द्ृत्ति, जीविक | 
चर्ययापरोषत ( मं० पु०) निरईदतापूर्वक चारों ओर 
विचरनेका क्रिया, एक स्थान पर न रहना । 
चरस्वोबतार ( स'० पु० ) वोइग्रखमभेद, वीदोंके एक ग्रन्थका 
नाम | 
चर्सना (अनु० क्रि?) * लकढी आदिका टुयनेके समय चर 
चर शब्द करना | + शरोरके सूखे आर रूखवे डो जानेके 
कारण अइ्दमें तनाव ओर थोड़ा कष्ट होना। हे शरोरके 
थोड़ा किल जाने भ्रथवा घाव पर जमो हुई पपडी आदि 
के उखड जानेके कारण खुजन्ी या सुरसरी मिलो उुई 
हइलको पीड़ा होना। 
चर्सी ( डि'० स्त्रो० ) व्यड्रपू्ण बात, चुटीली वात । 
चलेगा ( स्० क्ी० ) चर्व भावे ल्युद्‌ । १ दाँत द्वारा चू्ण 


करनेको क्रिया, चवाना। ३ रसाखादन व्यापारविश प 
४ (साहित्यद० दे परि० ) 

( ह्वि० ) चर्त्र कर्तेरि न्यू.) ३ जो चबाई जाय। 
“4ुल घपुतझतरि ठचव दाना?” (भागवत 5।श१० ) 
चर्बणा ( सं० स्तो० ) चबशुचुठाप्‌। १ रसास्वाटन 
ब्यापाछ भूलना इआ दाना जो रस पानेके लिये चबा 
चवा कार खाया जाता है, चबेना, वहरो, दाना। 


२ चब ण, चित्राना | 


तम्ाचा,; घप्पड़ । 
चर्वा (सं० स्त्रो०) चद-अड्‌। १ चरण, चियाना। 
२ तलप्रच्चार । 
चबित ( सं० त्रि० ) चर कमंणि क्त । १ चवाया हुआ, 
डांतोंसे कुचन्ा हुआ । २ भक्षित, खाया इआ। 
चबितिचवेण ( सं० पु॒) पिष्पेषण किसो किये हुए काम- 
की पुनः करना, जो हो चुका हो उसे फिरसे करना। 
चवितपात्र (सं० कछी०) चवितस्य पात्र', ६-ततू। पात्रविशेष, 
पोकदान, उगालदान । 
चवि तपात्रक ( सं० क्लो० ) चवि तपात्न खां कन्‌। पात्र- 
विशेष, पोकदान | 
“धतान्य ले दप दा पानपांव' चवि तपावकम्‌ 7? (पाष्न' पावाल ) 
चविल ( अं० यु० ) एक तरहको अंगरेजी तरकारो जो 
गाजरकों तरह होतों है और भाश्िन काति कर्म 
क्यारियॉमें बोद जाती है। 
चर्व्य ( सं० त्ि० ) चर्वा. कमंणि ख्थत्‌। १ भक्चद्रव्य- 
विशेष, जो दाँतोंसे चवा कर खाया जाता हो । 
“्यूट कोटि ब्राष्मरानाप्य मो शधासास नित्य: | 
चुष्पपे यलेहयाचन्यें रतिटमि' दिने दिने ६१? (श्श्न ० पु० ) 
२ चव गोय, चबाने योग्य | 
चर ण--रघचर्ष थ देखो। 
चर्ष गि ( स० पु० ) कप ति क्ृप अनिच, आदेशय । 
कपेरादशय चः। पाउपादि। १ मनुष्य, आदसी । 
“द एकयप योगा वस नामिरन्यवि।? ( ऋक (४६ ) 
“दब ऐोना मन ष्याणं? ( साय ) 
( स्व्ोौ० ) २ पुचली, कुलटा स्त्री । 
“धघु चय णीनाम दगाच  चो मुजन्‌ 0" (भ्ागवद १०११९ ) 
चर्ष णिप्रा ( सं० ज्षि० ) जो धन दे कर मनुच्योंकों प्रीति 
युक्त करता हो । 


“व्यय वर्ष दिप्रा व प्तोजयाना ४७ ( ऋषू ११७०१ ) 
'बब गिरा चप णुयों मरुष्या | तेपां घनादिना प्रीणधिवा? ( साथप )। 


चर्ष णो ( सं० ख्तो० ) चर्ष णि जाती वा डीप्‌। १ मत 


जाति, सानवजाति।  ध्दग्ध्वा चर्ष यौष्टता ।” (ऋक ८८०१ ) 


२ बर॑णकी स्त्रो शोर भगुकी माताका नास | 


चषणौधत्‌--चलछतसर्गातप्रिया २३०७ 


चष गीछत्‌ ( सं० त्वि० ) जो मानवजातिकी रचा करता 
हो। ( इन्द्र, वरुण, सित्र और विश्वदेव ) च+णी देखो। 
चर शोधृति ( स० त्रि० ) चष योमिष्ट तः शषोदरादित्वात्‌ 
साधु;। प्रजाकढू क छत, प्रजाने जिसे धारण किया 
हू, जो प्रजारे सानो गई हो। 
“वोम उमा इन: परख चष णीएति: ।" ( साम २४२१४ ) 
वर्ष णी पुति: चप ग्रीमिक लिगूमि: प्रजामिष, तः  (साथण ) 
( र्वी० ) २ सानवजातिको रक्ता ! 
चष णोसद् (स'० त्रि०) शल्रुनाथक, जो शत्र ओका संचार 
करता हो, जो दुश्मनीका पराजय करता हो | 
“जय राज़ान क चित्रप णी वह ७? (ऋक ८१२३५ ) 
“दब णसह, शव॒ुसूदानाममिन्तवितार १( साथ्ण ) 
चलता ( हि ० वि० ) १ चलता डुआ। २ गसनशोल, 
चलनेबाला । 
चल'दरो ( हि ० स्त्री० ) पौसला, प्याऊ । 
चल ( स० तल्ि० ) चलति गच्छति चल-अच्‌। नगन्दियहि- 
प्चादिष्यी स्थुणिय्रच | पा ३॥१३४। १ चंचल, अस्थिर, 
चलायमसान 
“ताड़का चलकपालकुछला का लिकैव निविज्र वजा किनी ।” (रघ १११५) 
२ कम्प्रयुक्त, कंपायमान । (पु० ) ३ विशु। 
“प तागी एचजयल; ९? ( भारत १३।१४२८२ ) 

४ पारद, पार!। (ईस० ४११६ ) चल कम्पने खा्थे 
शिच्‌ भावे अपू। ५ कम्पन, काँपना । (क्को०) 
६ झन्‍्दीविश ष, दोहा ऋनदका एक भेद्र जिसके प्रत्येक 
चरणमें १८ अक्षर या सरवण रहते है और जिसके 
प्रत्येक चरणके १५ २, ३, ४७, १९५ १३, १६ और १८ वां 
अच्तर गुरु और शेष अच्तर लघु होते है। (पु०)७ 
शिव, महादेव | ( भारत (शा ६) ८ दोष, ऐब, नुक्स | 
* भूल, चूक! १० घोखा, छल, कपट । ११ उत्वमें 
एक प्रकारको चेष्टा | 

चलक--पन्द्राजके सलेम जिलेका एक पहाड़ । यह अचक्षा० 
१० ४२ तथा ११" ४७ उ० और देशा' ७८ ७ ण्ब्‌ 
७८ १२ परू० पर सलेस शहरतसे उत्तर-पश्चिसमें अवस्थित 
है। यहा खड़ो मशै ( ०६ ) बहुत पाई जातो डै, 


चलकना ( अनु० क्रि" ) चसकना | 
चलकण ( स'० पु० ) १ शथिवोसे ग्रह्दोका प्रक्त दूरत्व, 


पृथिवोरे ग्रहोंका खाभाविक अन्तर । २ वचह्द जिसके 
कान सदा हिलते हो। १२ हस्तो। हाथी 


चलका ( देश० ) एक प्रकारको साधारण नाव । 
चलकुड़ि- मन्द्नाज प्रदेशके कोचौन राज्यमें प्रवाह्ििते 


एक नदो | यह मुकुन्दघुरसे निकल कर वक्रगतिस बचती 
चुई ६८ मोल जा कर क्राइनसे कुछ दूरमें अपसूत -हो 
गई है। 


चलक्कति ( स० तल्वि० ) चला कृति: कार्थ्', बस्य, बचुनो० । 


जिसका कार्य स्थिर नही हो। 


“प्रदच्च न कलयचि6दिदसिनि चलक तिथय।?? ( पद्चतन्त ) 


चलकैतु ( सं० पु० ) चलयचासो केतुच्बति, कर्सघा" । केतु- 


विशेष । हृहत्स हितामें लिखा है, कि घृमकैतु पश्चिस 
दिशामें उदय होता है ओर इसके दक्षिणमें एक उ गलो 
ऊपर उठो चुई एक शिखा रहतो है तथा उदय हो कर 
उत्तरको ओर क्रमशः लम्बा होनेके बाद अस्त हो जाता 
है। इसका नाम चलकेतु है । वद्दि त चलकैतु यदि उत्तर 
भ्रूव, सप्तविमण्डल या भ्रभिजित्‌ नज्षत्नको स्मश करते 
हुए आकाशके अदेभाग तक चला जाय और वहा अस्त 
हो जाय, तब प्रयाग ले कर अवन्तो तक पुष्कर और 
उत्तरमें देविका नदी पयत हच्दत्‌ मध्यदेश वलिष्ठ होता 
है। इसके सिवा कभो कभो रोग और दुभिक्षमें दूसरे 
दूसरे देशोंका भो अनिष्ट हुआ करता है। इसका फल- 
काल दशमास है। किसो किसो पर्डितके मतसे अठारह 
सास इसका फल रहता है। (हदत्स'० ११११-१९) कैतु देखो। 


चन्षगालौ-छोटानागपुरमें सरयूजाके ब्रन्तगंत पक 


तप्पा। पहले यहां एक सामन्त राजा राज्य करते थे। 
यहाकी कन्हार नदोके तौर पर पूर्व कौतियोंके ध्वं सावशिष 
देखे जाते है, जिनमेंसे ३ बड़ बड़े शिव-दुर्गाके मन्दिर 
तथा पत्मरज्नो चार हाथ ऊ'चो पुरुष सूर्ति आजलों भी 
इृष्टिगत होतो है | विध्वस्त मन्दिरोंके गिल्पकार्य' 
प्रथंसनोय है । यहांके मनुष्योकी विश्वास है कि क्च्ठ 
चार हाथ ऊ'चौ प्रस्तर सूरत हो सामन्त राजाकी प्रति- 


इससे इसका अंगरेजो नास चलक (०॥४। ) रखा | मूति है । 


गया है। 
४०, शा, 60 


! चलइसगतिप्रिया ( से स्त्वो० ) देवोविशेष, कुमारो। 


श्श्ष 


चलप्नी ( सं० स्त्रो० ) सथका, एक तरहका सुगन्ध साग। 
चलचच्ु (स॑० पृ०-स्त्रौ० ) चना चच्चरच्य, बहत्री० | 
पत्नी । > हु 
चलचलाव ( हिं० पु० ) १ प्रस्थान, यात्रा, चनाचनी 
२ महाग्रस्थान, रुत्य , मोत | 
चन्तचाल ( से० वि० ) चच्चन, अस्पिर, चलविचनल। 
चलचित्त ( सं० क्तीौ० ) चन्न तच्चित्त' चेति कर्मधा० | 
१ अस्थिरचित्त, चञ्चल स्वभाव । 
/पॉयस्याजल चिताघ नेस चादर स्वप्ावत-ए? (मन ९१५४) 
(जि०) चले अस्थिरं चित्त' यस्य, बहइब्रो० । २ अख्थिर 
चित्त; जिमको वुद्दिको स्थिरता न हो ' 
चघलचित्तता ( मं० स्रो० ) चलचित्तस्थ भाव, चनचित्त- 
तल-टाए्‌ । चित्तको अस्थिरता, चित्तका चलायमान | 
घलचूक ( छिं० पु० ) घोग्वा, छन, कपट | 


चलच्छक्ति ( सं० स्ती० ) गतिगक्ति, जिसे चलनेका सामध्ये 
ष्ट्ो। 


चघलत्‌ ( सं० त्रि० ) चल-शत्त्‌ । १ जो चलता हो | २ कम्प- 


मान, जो कॉपता हो । ३ चच्चल, अस्थिर, चलायमान | 
“चुलधिर्स चलदित्त चतष्जीदगर्धौवन' ।? ( उड़ट ) 


स्त्रोलिड्रमें डोपष_ हो कर 'चलन्तो' शब्द होता है। 
चलता | सं० स्रो० ) चलम्य भावः चन्‌-तल-टाप । घस्वि- 
रता, चचनचता । 
“दरणानासचललमचलानाचलता १? (सुथत ११६३ अ० ) 


चनता (हिं० वि०) १ गतिवानू, चलता इआ । २ जिसका 

- ऋ्रमभड्ठ न डुआ कहो, जो वरावर जारे हो। १ जिमकी 
प्रथा अधिक हो। जिसका रवाज बहुत हो ! ४ कार्य 
करने योग्य, जो असमर्थ न हुआ हो । ५ व्यवह्दारपटु, 
चालाक, चुम्त। ( टेश० ) ६ वड्ाल, मन्द्राज श्रोर मध्य- 
भारतमें होनेवाला एक तरहका पेड। इसकी लकडो 
चिकनी, वचुत सजवूत ओर भोतर लाल हाती द | इक 
घुरानो पत्तियोंस हाथो ढाँत माफ किया जाता है। 
इसके फलको तरफारोी बनतो है । ७ कवच, मिलम । 

चलती ( हिं० स्वो० ) मानमर्यादा, प्रभाव, अधिकार । 

चलतू ( हिं० वि० ) जो जोतो वोई जाती हो, 
आबाद | ॒ 

चलत्पूर्णिसा ( सं० स्त्रो० ) चलन्ती पूणि सा तदुपललित- 
यन्द्र इव | चन्द्रक सत्य, चाँदा नामकी मछली । 


चनलदड़ (्‌ स' 9 पु०-झो० 


चच्टद्ञक ( सं० पु०-स्त्रो० ) चलदड़" यरय, बज्ुत्री० 





चलप्नो---चलनवोल 


) चलत्‌ चच्चल' थ्रट्ट' 
कप है यसथ, 
नडुब्री०.। सत्यविशेष, कोंगा नामकी मछलो | 


वा 
कप_॥। चददद्र देसो। ! 


चनदन्त (सं० को ०) चनित ढन्त, हिनता इश्रा दाँत, पद 


दाँत जो दीला हो कर हिलने लगा द्वी। . 


चलटन (स० प्रु०) चलानि चच्चनानि टलान्यस्य, बहुद्री० | 


अश्वत्यद्कक्त, पोपनका पेड । (भमर २३९० ) भयत्य देपो। 


चन्तदुस ( स० पु० ) गोक्षुरक्ञुप, गोखर नामकी लता। 
चलन ( स० क्ली० ) चल भाषे ह्युय । १ कम्मन, 


काँपना | “इततबोयननाडको द्तोप; पादशेगण- ७ (पश्चटख्ख २१९४) 

२ गति, भ्वमसगा । 

“जनस पिना कार्यों न भवेदितिमे मति। ७१ ( इदीआ० ११७८) 

(ब्वि० ) चल कतरि ह्यु | ३ कम्पयुज्न, वंपायमान, 
जो काँपता हो। ( पु०-स्त्रो० ) ४ दरिण, हिरन । (पु० ) 
चलत्यनेन चल करण जुप्र८। ५ चरण, पर । ६ रत्यमें 
एक प्रकारकों चेट्टा | ७ ज्योतिषम एक क्रान्तिपातगति 
अथवा घविपवतृकी उस सम्यको गति जब दिन पर 
रात दोनों बराबर होते है । 


चलन (हि ० पु०) १ गति, चाल, चलनेका भाव । २ प्रधा 


रोति, रिवाज, रस्म । ₹ किसी घोजका व्यवद्दार | 


चलनक ( स'० पु०) चलन स'्तायां कन्‌। चस्छातक, 


स्त्रियोंकी चोनो या कुरतो | 


चलनकलन ( सं० घु० ) ज्योतिपमें एक प्रकारका गणित । 


इसके दारा एथिवोकी गतिकी अनुसार दिन रातके घटने 
बढ़नेका छिसाव लगाया जाता है | 


चलनवील--बड़ाल प्रांतते राजशाहो तथा पावना 


जिलेकी एक भील। यह ग्रक्ञा० २४ १० तथा २४ 
३० छ० ओर द्ेशा० द्ट १० एवं छह २० पूरमं 
अवस्थित है। इसको लम्बाई उत्तर पश्चिम दक्तिग 
पूर्व की श्रोर २१ मोल और चौड़ाई १० मील है। इसका 
कुल क्षेत्रफल १५० वगभील है। इसमें बदुतसी 
मछलियां ओर जलपचो रहते हैं! यहांये प्रतिवष 


६००००) रूण्वी मझलो दूसरे दूसरे ठेशोंमे भैज्ो 
जाती है। 


चलनशिला--चलना । र्‌३्३८ 


चलनशिला ( '० स्त्रौ० ) उन्दावनके अन्तर्ग त एक स्थान 


यह थोकृणकी लोौलाभूमि कह कर प्रसिद्द है। 


(द्ृ० ली० २8 *० ) 


चलनम भीकरण (स'० घु० ) गणितकों एक क्रिया । 
मभीकर ण द खो । 
चलनसार ( चह्चि० वि० ) प्रचलित, जिसका व्यवचह्ार 
प्रचलित हो । 
चलना ( हि ० क्रि० ) १ प्रस्थान करना; गंसन करना। 
एक स्थानसे ठूसरे स्थानको जाना । रे गतिमें होना, इर- 
कत करना । ३ कार्य निर्वाइमें समर्थ होना, निभना। 
४ प्रयुक्ञ होना, काममें लाया जाना ' ५ प्रचलित होना, 
जारो होना । ६ व्यवह्दारमें आना, लेनदे नमें कास आना। 
७ प्रवाहित होना, बच्चना। ८ बर्द्धि पर होना, बाढ, पर 
होना | ८ किसी कार में अग्रसर होना, किसो कासका 
आगे बढ़ना । १० आर5न्भ होना, छिडना। ११ क्रप्तका 
“निर्वाह होना, बराबर बना रहना | १९ खाद्य पदार्थ का 
परसा जाना, खानेके लिये रखा जाना। ९३ बराधर काम 
देना, उच्दरना | १४ शत्र्‌ ता होना, विशेष होना। १५ 
तोर, गोली आदिका छूटना! १६ व्यवच्दारके अनुकूल 
होना, अच्छी तरह काम देना । १७ पढ़ा जाना, उच- 
रना। ९१८ किसी व्यवसायको वृद्धि हीना, काम चम- 
कना | १० आचरण करना, व्यवहार करना। २० कृत 
कार्य होना, सफल होना। २१ कपड के बीचमें मोटा सूत 
आदि पड जानेके कारण सोधा न फटना। २२ गलेके 
नोचे उतरना, निगला जाना । २४ ताश या गच्चोफे आदि 
खेलोंमं किसो पत्त को ग्वेलके कार्मोंके लिये सब खेलने- 
वालोंके सामने फे कना । 
चलना (ह्ि० पु०) १ बड़ी चलनी | २ लोहेका एक 
बडा कलछुला या डोई जिसका आकार चलनोसा होता 
है। इसके दारा उबलते हुए रसके ऊपरका फैन, मेल 
भरादि साफ करते है। ३ इलवाइयोका एक यन्त | यह 
छेददार डोईके समान होता है और इससे शोरा या 
चापनी इत्यादि साफ करते है, छन्ना। 
लनाह (स० ज्ि० ) चलनमहंति चलन-अह-शभ्रण | 
जो चलनेके योग्य हो । 
चलनिका (स'० स्वो० ) चलनो खार्थें कन्‌-टाए्‌ पूर्वों 


न 


हखयच | णक रेशमी कालर | २ स्तरियोंके पदननेका 
घाघरा; लह्द गा । 

चलनी ( स*० स्त्री० ) चलत्यन्न चल आधारे ल्यू,.द डौपू । 
१ परिधे य वस्त्विशेष, घाधरा, लह गा। २ गजवन्धनी, 
हाथियींके बांधनेका रस्सा | 

चलनोय ( स'० ब्वि० ) चल-अनीयर_ १ गमनोय, जाने 
योग्य, चलने लायक । २ व्यवहारथीग्य, रिवाजमें लाने 
लायक, इस्ते माल करते योग्य । 

चलनोस ( छि० पु० ) चोकर, चालन 

चलपत्न (स' घु० ) चलानि चदत्मलानि पत्राणि यस्‍्य, 
बचुत्रो ० । अशत्यवच्च, पोपलका पेड | 

“अद्गेन कैद पि विजेतुमसा गवेष्यते कि' चनपतरतत्रभ ॥" (नेप4) 

चलपाणि--युसफजैके अ्न्तग त लुन्खोर जिलामें प्रवाहित 
एक नदी | प्रत्र॒तक्तविदु कनिड्तह्ममके मतमें आरियंन्‌ 
मलमन्तस्‌ ( /(४]४7787:08 ) नामसे इस नंदोका 
उल्लेख किया है। इस नदोमें दलद्वल अधिक है । यह 
काबुल नद्ेोमें जा गिरो है। इस नदोका टूसरा नाम 
खलपाणी है । 

चलपुच्छ ( स० घु० ) खत्नरोट, खत्जनपत्ती 

चलबाँक (छौि'० वि०) श१चर्बाक देखो | २ चरवॉक देखो। 
३ शोप्रगामी, तेजचलनेवाला । 

चलबिचल ( हि'० वि० ) १ जो अपने स्थान पर स्थिर न 
हो, जो गैक जगहसे अलग हो गया हो, उखडा पुखडा। 
२ अव्यवस्थित, जिसके नियमका उल्लंघन हुआ हो। 

चलवाना ( हि ० क्रि० ) चलानेका काम दूसरेसे कराना । 

चलविचल ( हि'»वि० ) १ जो स्विरन हो, जो ठोक 
जगइसे इधर उधर हो गया हो, उखडा एुखड़ा । २ अव्य- 
वस्थित, जिसके नियमका उल्लंघन इुआ हो। (सक्े 
३ व्यतिक्रम, नियस पालनमें चुटि । इस शब्दकों कहीं 
कहीं पु० भो कहते हैं । ह 

चलस्‌ ( सं० क्ली० ) धच्तविशेष, एक प्रकारका पेड। 

चलस क्रान्ति (स० स्त्री') चलाचली स'क्रान्तिय ति, 
वाम धा० । अयनाशको गतिके अनुसार राशिविशेषक्षे 
अशमें रवि प्रद्ति ग्रहोंका प्रभासचार | स'क्रानि देखो। 

चला ( सं० स्त्रो० ) चल-अच्‌ टाप_ १ लक्ष्यी। २ गन्ध- 
वृव्यविशे य, शिलारस नासका गघद्वव्य। ३ विद्यू तू, 


२४० चछाझ-चलुक 
बिजली, दासिनी। ४ चार चरण और अठारह 
कक 8308 झन्‍्द। ५ एथिवो, भूति। «८ पिणलो, 

चलाऊ ( हि ० वि० ) १ चिरखायो, मजबूत, टिकाज। 
२ बहुत चलने या घूसनेवाला, जो बचत पू्नता हो। 

चलाचल ( स'० त्रि० ) चलति चन-अच दित्ब'। अकार- 
स्थाकाराश्शिय । चद्चल्त, चपल। 
“जन्िनोधथ स्थिति' विद्ानूलचीमिव चत्ताचनाम्‌ १ ( किरात ११३० ) 
( पु० स्त्रो० ) 8 काक, कोवा। ३ समारचक्र। 
स््रो लिड़में डोप_ होता है। 

चलाचली ( हि स््वो० ) १ चलनेकी हडबडी, रवारवी । 
३ वचुतसे मनुष्योंका प्रस्यान। ३ चलनेकी तैयारो या 
ससय । 

चलातद् ( स'० पु०) चलस्प चलनस्यातड्वो भयमस्मात्‌, 
बहुत्रो०) वातरोगविशेष ! 

चन्तान ( हि ० स्थ्रो०) १ चलनेकी क्रिधया' २ साल 
आटिका एक स्थानसे टूसरे स्थान पर भेजना। १ वह 
कागज जिसमें किसोकी सूचनाके लिये भे जो हुई चोज्ों- 
की सूची था विवरण आदि हो, रवब्रा। ४ भेजने वा 
चलानेकी क्रिया । ५ किसी श्रपराधोका पकड़े जाने 
वाद न्यायकरी लिये न्यायालयमें भेजा जाना | 

चलानटार (हि ० पु०) वह सनुष्य जो मालको चलानगती 
साध उसको रक्ताके लिये जाता है। 

चलाना (हि क्रि०) १ किसोको काममें लगाना। 
२ तौर गोली आदि छोडना। ३ खाद्य प्रदार्थ आगे रखना। 
४ गति देना, छिलाना डुलाना ' ५ निर्वाह करना, 
निभाना । ६ प्रवाद्धित करना, बहाना | ७ हदि करना, 
तरक्की करना | ८५ किसी काम को भ्रश्मसर करना, किसी 
कामको जारी करना | ८ आरमख करना, छोडना। १० 
नगातार बनाये रखना; जारो रखना ! ११ बराबर काममें 
लाना, टिकाना । १२ व्यवहारमें लाना, लेनदेनके काममें 
लाना। १३ प्रचलित करना, जारो रखना १४ व्यवद्त 
करना, का्ममें लाना । १५४ तोर गोलो आदि छोडना | 


७ किम्तो | कर रहा हो। 
विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना। १ । । 
माली वद्ि करो, काम चमकाना । १८ आचरण | चतु (स ० पु० ) न ॥ कर कप जे 3 
दिके चलुक ( सं० पु० ) चलु संन्नायां कनू | ६ मर्छृत, 
करना, व्यवहार कराना | १८ असावधानी आदिके कारण कल शा व 
टेड्ठा या तिरका फाड़ना। ह शत 













मा हक कं । १ लाल कुलथी । 
सनशोल, चलनेवाला, जो 
चलता हो। २च चल, चफ्ल | ३ विचनित | 
चलावा (हि म०) ? रैति, रक्ष, रिवाज। २ दिरागमन, 
गोना। ३ एक प्रकारका उतारा। यह प्रायः गावोंमें 
भरकर बीमारी पडनेके समय किया जाता है | ग्रामवाणी 
वाजा बजाते हुए अपने गावकी सौमाके बाहर इसवों 
ले जा कर किसी हूसरे गांवकी सीमा पर र७ श्रात है। 
उन लोगोंका विश्वास है कि ऐसा करनेंदे बीमारी एक 
गविसे निकल कर दूसरे गावमें चलती जाती ६। 
चलासन ( स' पु ) बौदसतानुसार एक प्रकारका दोष | 
यह सामयिक व्रतमें प्रासन बदलनेझे कारण होता है। 
चल्ति ( स'० पु० ) १ राजमाप, एक प्रकारवी शेम। २ 
उत्तरोय वम्त्, जपरसे ठाकनेका कपड़ा, दुपट्टा, चहर, 
ओड़नी । 
च।नत ( स ० त्रि० ) चल करतरि क्व । १ कंपित, कम्पयुज्त, 
कंपनेवाला, कंपाया, जो हिलाया डुलाया गया हो । 
“दे विलोसव्लिये यलितावाड़विभमे ). ( राजवर* शरे३३ ) 
२ गत, गया हुआ, बीता हुभा | 
/'जलित' पुर; पतिसुपेतमावाजस्‌ (7 (माघ) 

३ प्राप्त, पाया इत्ना। ४ ज्ञात, जाना हुआ (क्षोौ०) चल 
भाव ज्ञ ! ५ गमन। जाना, प्रस्थयान। ६ चलना, चलनेको 
क्रिया । ( ल्वि० ) ७ चनायमान, प्रस्थिर । ८ चलता हुप्ना ।, 
( पु० ) ६ ऋत्यमें एक प्रकारकों चेष्टा। इसमें ठोड़ीको 
गतिसे क्रोध या क्षोभ प्रकट होता है। 

चलितग्रद ( स'० पु० ) एक प्रकारका ग्रह जिसके फलका 
कुछ अंग भोगा जा चुका हो ओर कुछ भोगनेकों वाकौ 
रह गया हो । 

चलितव्य ( स* कह्वि० ) चल भावे तव्य। गन्तव्य, जाने 
योग्य । 

चलियापनौ--चोलियाक्यी देखो । 

चलिष्णु ( स'० त्रि० ) चल-इ शुच्‌ | १ गमनशोल; रा 
मान, जो स्थिर न रहे । * गसनोद्यत, जो जानेकी तयारो 


चलेघु--चव्यादि 


चलेघु ( स'० पृ०) चनो लक्षापप्राप्त इधुयस्थ, बहुत्रो० । 
मन्दधानुतक, जिसका फेंका हुआ वाण लक्ष्च तक पड चा 
नहो। 
चलोना ( हछ्ि० पु० )१ दूध, जल और कोई द्वव 
पदार्थोंके हिलानेका €४डा। २ चरखा चलानेका लकडो- 
का टुकड़ा । 
चलोनो--भागलपुरको एक नदी ! यह हउरावत्‌ परगर्नस 
निकल कर नासेदिगर परगना चोती इ | पाण्डूबार्क 
समीप लोकण नदोमेँ जा गिरो है। निशडुपुर परगनाक्षे 
यह नदी दण्ड़ासुर नामसे मशहूर है। 
चवल्री ( हिं० स्त्री० ) चार आने सूल्यका चाँदीका सिक्का, 
एक रुपयाका चौधा हिस्सा। 
चब॒र ( हिं० पु० ) चंवर देखो | 
चंवरा ( छिं० पु० ) छोबिया । 
चवर्ग ( स'० पु०) च-वर्ग यद्दा चस्थ वर्ग5, -ततू। 
श्य वगं, चसेज तकके अचरोंका समृह। इसका 
उच्चारण तानुसे होता है। 
चवर्गीय ( स*० ब्वि० ) चवर्गं भव; चवग-छ । वर्गाराद। 
पा शशश चबग सस्वन्धीय, चवग का । 
चवल ( स'० पु० ) चर बाइुलकात्‌ अलच्‌ एपषोढरादिलात्‌ 
ध्षाघु | राजमाष, लोबिया । 
चवाई ( हि'० पु० ) १ निन्‍दक, वह जो दूसरोको निंदा 
करता हो, दूसरोंकी शिकायत करनेवाला ; * चुगल छोर, 
पोठ पीछे शिकायत करनेवाला, वह जो परोक्षमें दूसरों 
- की नि'दा करता हो, लुतरा । 
चवालीस ( छवि ० घु० ) चीढा गैस दखो। 
चवाव ( हि ० घु० ) १ चर्चा, प्रवाद, अफवाह, वच् बात 
जो चारीं ओर फ ल॑ गई हो । ५ चारो तरफ फोलो हुई 
ग्रिक्ायत | १ चुगलखोरो । 
चवि ( स'* सत्रौ० ) चर्व-इन्‌ प्रषोदरादितात्‌ साधुः | चब्य, 
चव्य नासको दवा | 
चविक ( स ० क्लो० ) चवि संज्ञायां कन्‌। चविका। | 
चविका ( सं० स्त्ो० ) चविखार्थें कन-टाप_। १ दक्तविशेष 
पोपल मूल ( 2060 ]07श ) इसे अरबोसें दरफिल 
फिल और फारसेमें सग्म्‌ पौपल कहते है। एसियाक 


दक्षिण भागम विशेष कर भारतवषमें जलके किनारे यह 
१०, ए7, 68 


३ कर्पमास कपास | 
घु घची । 
चव्यक ( सं० क्वी० ) चव्य-खार्थें कन्‌ । चब्य देखो । 

चब्यजा ( सं० स्त्री० ) चव्यमिव जायते जन-ड-ठाप_ 
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बचुत उपजता है। लताकौ तरह वच्द फलती है उत्तर 
सरकारमें इसको खेती अधिक होती है। इसका गाकछू 
काटने पर फिरसे वड़ जाता है । जड़ बचहुत वर्षी तक 
भो नष्ट नहीं होतो है। कालो पिच के लेसे इसके फल 
होते है । कच्चेमें इसके फल सक्ष रंगकी होते किन्तु पकने 
पर लाल दोख पड़ते हैं। अपक्क अवस्थामें सुखाने पर 
इसका रंग काला हो जाता है। डाक्हरोंके मतानुसार 
मिचके जैसे इसके गुण है| 

इसका संस्क्त पर्याय--चव्य, चव्या, चवि; चविक, 
चवी, रज्नावलो, तेजोवतो, कोला, नाकुली, उषणा, 
चव्यक, वशिर, गन्धनाकुली, वल्लो, कोलवली, कोल, 
कुटिलसप्तक, तोच्ण, करिकरणावली और कृकर है। इस- 
के गुण--कटु, उप्ण, लघु, रोचन, दौपन तथा काश, खास 
और शूलनाशक हैं | ( राजनि०) २ गजपिप्पलो, गजपोपल । 
३ चव्य | 


चविकाणिर ( सं० को० ) पिप्पलोसूल, पोपरामल । 
चवी ( सं० सत्रो०)) चवि-डोषू ! वहादिमाय। पा र४व। 


चविका । 
“सर्वधर्माचवीहल! प्रतिज्ञा तां सुदुक्तराम्‌ !? ( कथास० ६१३१) - 


चव्य सं० क्ली०) चर्च कसणि खत्‌ शोदरादित्वात्‌ र लोगे 


साधु; । १ चविका, ओषधविशेष । २ इस्तिपिप्पली पृत्ल । 
४ गजपिप्यलो । ५ गा: 


गजपिप्पली, गजपोपल | गजपीयरी इखों। _ , 


चब्यफल ( सं० क्वी० ) चव्यसिव फल' यस्य, बहुत्रो० 


गजपिप्प ली, गजपीपल | 


चव्धा ( सं० स्त्रो० ) चव्य-टाप्‌। ? चबिका ! 


“पिन परभां विकदु "लिह्याइव्या विब्डोपहित चयाच्च-फ? 
द् (सुश्र त ४१ अ० ) 
२ बच | ३ कार्पासी, कपासका पैड़। 8४ पिप्पली 
पोपल | 


घअव्यादि (सं० क्लीः ) बद्यकोक्त एक प्रकारका पाक किया 


हुआ छत | चक्रदत्तके मतसे चविका, त्रिकठु, आकनादि, 
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क्षोर, धनिया, अजवायन, पिप्पलो मूल, विड्लवण, 
रन्धव लवण, चिता, बिस्‍्ब भ्रोर हरोतकी इन पदार्थोकी 
चृण कर छतके साथ पाक करना होता है। इसोका नाम 
चव्वादि छत है। इसके सेवनसे प्रवाहिका, गुदभ्व ण, 


सून्रक्तच्छ , परिस्त्रव ओर शूलरोग जाते रहते है । 


चव्यादिक्काथ (सं० पु०) घेद्यकोक्त ओपधबरिशेष । चविका, 
मोधा, आतइप, कच्चे वेलका गूहा, सोठ, कुडचौको छान, 
इन्ट्रयव ओर हर इन सबको मिला कर क्वाथ प्रखुत 
करना पडता है। इसके सेवनसे वि ओर कफातिसार 


टूर हो जाता है। 
चशम ( फा० स्त्री० ) घशा दसो।! 
चशमा ( फा० पु० ) चणा देसो। 
चश्म ( फा० सत्रो० ) नेत, लोचन, नयन, आँख! 


चश्मक ( फा० ख्ो० ) १ ईर्घा, द्ेप, वेमनस्य, मनमोटाव। 


२ चश्मा, उपनेत्र, ऐनक । ३ आँखका इशारा ! 


चश्मख्छोर ( फा० वि० ) १ जो कुछ भो देख नहों सकता 
होी।२ अक्ततक्न, उपकार नहीं माननेवाला जो किसो 
संसे उपकार था कर उसके प्रति उपकार टिखाता हो 
चश्मखोरी ( फा० स्तो० ) १ किसोका चोजका न देखना। 


२ अक्ततन्नता, एहसान फरामोसो ! 
चश्मद्ीद ( फा० वि० ) जो भ्राखोंसे देखा छुश्रा ष्ट्ो। 


चश्मनुसाई ( फा० स्ती० ) वह जो क्िसोकी भय दिखाता 


हो, आँख दिखाना, धमकी । 


चश्मपोशी ( फा० स्त्रो० ) समच न होना, आँख चुराना, 


कंतराना | 


चश्मा ( फा० घु० ) १ काचादि निर्मित चक्षुका आवरण, 
कसानोम जड़े हुए शोशे या पत्थरके ठो टुकर्ड । कमानीो 
एसी बनतो और उसमें शोगेके ठुकर्ड ऐसे लगते कि 


कमानोका मध्यस्थल नाक पर रखनेसे भोगेके 


टुकड़े ( (४००४ ) दोनों आँगोंके ऊपर-पडते ओर टक्कन- 
जम लगते हैं। दृष्टिशक्तिकी कमजोरी की सेटनेके लिए 
जे साधारणतः और प्रधानतः चगब्लाकी ध्यवद्दार किया 
जाता है। कोई तो शौकसे शोर कोई आंखमे धुलि न 
गिरे इस उई श्वसे चश्माका व्यवहार करते है। इसलिए 
पसित्र भिन्न उ्द श-साधनके लिए चश्मा भी तरद्द तरहके 
झोते है; भर्थात्‌ परकला ( ],00$ )-की त्राक्तति श्र 


चव्यादिक्ताध--चश्मा 


उसके साथ उसके गुण भी भिन्न भिन्त प्रदारक्षे हुआ फरते 
हैं । परकलाको भ्राक्तति छह प्रकारकी द्वोती है। 


(00 0) [ 


(--ममतल भ्रोर न्युज़ शठविशिष्ट अधात्‌ एक तरफ 
समान और दूसरो तरफ टिढ़ा ( /?)000-0००४ ) | 
२--टोनों तरफ न्युज या कुबडा ( 00000 00॥९0५ ), 
यह दो प्रकारका है, एकका व्यासाद तो दोनों तरफसे 
समान (%0५-००॥२०६ ) होता है भोर एकका व्यासाई 
टूमरिकी अपेक्ता छड् गुना ((/0%५०प ।७॥५ ) होता है। 
४--एक तरफ पोला और दूमरो तरफ स्युक्ष ( '०५॥- 
५०७५ )। ४--एक तरफ समान भीोर दूपरो तरफ फूम- 
पृष्ठाकार ( 2000-0070070 )। ०-दोनों तरफ कूम - 
पृष्ठाकार ( 000000-00747४० ) या प्रोला। ४--एक 
तरफ न्युज् श्रोर एक तरफ कूम एछाकार (_ 0णाथ४०- 
०००१०७७४) । इन छह प्रकारके परकना्रोमेसे दोनों तरफ 
न्युज्न (2070० ०णारक ) परकना वयतजनित खध- 
दृष्टि व्यक्तिकि लिए तथा दोनो तरफ कूमेएड्टाकार 
( 700प00० ००००७५० ) परकला खाभाविक या ष्याधि 
जनित खरवेदृष्टि अल्पवयस्कके लिए उपयोगो है। इसलिए 
थे दोनों हो साधारणत: ध्यवद्दारम भ्राते है। दृष्टिगक्लि 
की कमी वैशी खब ताके अनुसार परकनाके कूम ए० 
और न्युलताम मित्रता हो जाती है। 

इृष्टिगक्तिकी तारतम्थताके अनुसार भिन्न भित्र प्रकार 
के कूम छछाकार ओर न्यू,ज परकलाश्ंका प्रयोजन होता 
है । छत्रिस उपायोगे खाभाविक दृष्शक्ि पानेके लिए 
दी परकला यथा चस्माका व्यवहार किया जाता है और 
यही इसका उद्देश्य है। दोनों तरफ न्युझें ( 70000)0 
००॥९०५ ) और कछुएको पोठकी भ्राकारती (7070० 
००॥८४९० ) परकलाके ऊपर हो आलोक समान्तराल- 
भावसे गिरता है, किन्तु न्‍्य ल परकलाक बोच की भेद 
कर दूसरी तरफ्से बाहर हो कर वंद फिर 
समान्तराल नहीं रहता, परस्पर वक्रभावसे भा कर पर 
कलाके कुछ दूर एक बिन्दुर्मं मिल जाता है। यह बिन्दु 
अधियय (7००४०) नामसे असिद्धित हैं। गीपेवकश देपो। 


चर्मा 


उस अधियय बिन्दुम प्रकाशको सहायतासे दृष्ट 
पदार्थकी एक उद्दी प्रतिमूर्ति पडतो है। कूर्मएछाकार 
परकला ( 720000 ०07९४५० ) पर 
प्रालोक मम्ान्तराल भावसे गिरता है 
और वह भेदता हुश्ा दूसरे वगलतसे 
बाहर निकल कर विभिन्न दिशाश्रोमम 
जा कर परध्पर अनग हो जाता 
है। एन टेढे प्रकाशोंकोी ग्खाओके ! 
बटानेसे जिस विन्दुर्मे मिलेंगी, वह 
हो कर्म एछाकार परकलाके ऊपर 
गिरे हुए प्रकाशका अधियय 
(20०७5 ) है । दूरदृष्टि ( #788 
४एणु)० ), वुठापत निकट्टष्टि 
( ४४०७४ हि0॥9), मणिहोनता 
( 0४४४ ), निकथ्टृष्टि ( ॥47०.7० ), अस्पष्टदृष्टि 
( घन्‍्गशएढ७ा०ए ) ज्ञोणदृष्टि ( 88070707॥8 ) | 
विषम्न या तियकदृष्टि ( ॥8४87्रकधाआ॥ ) आदि सेमॉमैं 
चश्मा लगानेको जरूरत पड़तो है। चालोस वफ्से ऊँचो | 
उम्रके लोगीको दृरहष्टि ( 00४७४०0॥9 ) रोग उत्पन्न | 
हुश्रा करता है। इससे द्रद्टष्टि नष्ट नहीं होतो किन्तु 
पासकी चीज भ्रष्पष्ट दौखने लगतीं है भ्र्थाव्‌ दृरागत 
समान्तर रश्मिका अधियय (7०८७४ ) चुके मध्यर्थ 
चित्रपरके ( 8०४०० ) ऊपर न हो कर उसके बाहर 
हो जाता है श्रीर इसोलिए पासकी चोजें अश्पष्ट दोखने 
लगती हैं। ऐसी दशामें लिससे समान्तर आलोक, रब्मि- 
के भ्रधियय चित्रपत्रके वाहर न पड़ कर ठोक उमो पर 
पड़े, ऐसा उपाय अवलम्वन करना चाहिये, कारण कि 
पत्ते के ऊपर अधिश्रयक होनेसे हो दृष्टि ठोक रहती है 
कोई वाधा नहीं पडतो। दोनो तरफ न्युज्न चश्मा 
( 0०70 ०१०९ )-से यह दोप जाता रहता है, दस- 
लिए इस अवस्थामें दोनों तरफ न्युक्न च पा आवश्यकीय 
हे। परन्तु चालोस वर्षसे ज्यादा उम््रवालीके लिए ए्क्ष 
हो चश्मा कार्यकारों नहीं जो सकता, फारण उम्रक्ने 
अशुपार सम्रान्तर आलोक रश्मिका अधियय भो चित्रपत्र 
के बाहर भिन्न स्िव दूरज्लके ऊपर इआ करता है। इस- 
निए उनको विशित्र प्रकारके चश्माओका व्यवहार करना 
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चाहिये । कितनी उम्रवातैको आँखें आलोकको 
रश्लिका भ्रधिश्रव कितनो दूरमें पड़ता है, डाऋर किचे- 
नरने अपने “इकोनमी श्रौफ दो आइज"” ( ॥ (४टा- 
श॥6० ६ 7:007079 ० ६॥० ४५९४ ) नामकी पृस्तकमें 
उसकी एक तालिका दो है। 


उस । अधिययको दूरताकी इचचा 


8० २०० घ्०० रेट 
8५ ३० 
४० २४ 
7 २० 
धृष ३३० ह्०्० श्ष 
६० १६ 
है१.. हे ४... १४ 
७० ००० ० « १२ 
ख्पू १०० ग्न् १० 
पर० कब €ः 
ष्पू *« <०४ ष्ः 
० छ 
१०० ग्ग्न द 


ए०ए० 800॥7॥8 श्र्धात्‌ बुढाधेमें निकट 

होने पर न्युज़ चश्माकोी छोड कर कछुएकी पोठके 
आकारका चश्मा ( 007०४४७ ) नगाना चाहिये ! 
मोतियाबिन्दको उखाड़नेसे भी आँखमें सग्रिका श्रभाव 
हो जाता है। इसमें पास और टूरकी चौज देखनेके लिए 
दो न्यूज़ चश्मा लगाने पड़ते है । निकटदृष्टि रोग १५४ 
३० वर्ष की उम््रवालोके होता है। इसमें बद्डत पासकी 
चौजे तो दीखतों है किन्तु दूरकी नहीं दीखती । उपयुक्त 
( भसारी ) कुप्तेशझाकार चश्सा इस रोगके लिए 
उपयोगी है| 

अस्पष्ट-दृष्टि रागमें या पास श्र दूरमें कहीं मी रपट 
न दोखना, यह दोष रहे तो श्राखें छोटे हो जातीं है, 
थोड़ी उम्बमें यह रोग दिखलाई देता है। यह प्रायः पेहक 
रोग होता है। इससे कूर्प एछाकार या मध्यनिन चश्मा 
उपकारो होता है। ज्यादा निखने पढने या आँखका काम 
ज्यादा करनेते क्षोणष्टि रोग उत्पन्न होता है। मधयनिम्ध 
या काचकलसका चश्मा इस रोगके नए अच्छा है । 
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चश्मा--चसक 


आँखोके परकला ( 7,श0॥5 ) सबले समानतासे न्‍न्य ल 
न होनेंसे विषम इषरोग पैदा होता है, इसमें नलके 
आक्ारका चश्मा ( एज्/णवेल«कश ) लगाना पडता है। 
इससे आँखोंमें फायदा पडता है । ः 

घोडो उम्ब्रवालेकों क्षोषद्डष्टिरोग ( 5॥0ए शर्ट ) 
होनेंसे ससान्तर आलोकरश्मि उनके आँखोंसे अन्तरस्थ 
सो कर चित्रषपठ तक न ज्ञा कर हो केन्द्रायित हो जाती 
है अर्थात्‌ रश्मिका अधिय्य हो जातो है। इसलिए भित्र 
सिन्र प्रकारके मध्यनिम्त या कूम एछाकार चश्मा लगानेसे 
अधियय. खाभाविक जगह पर पहुंच जाता है और 
इष्टिकी खब ता नष्ट हो जाती है । 

दिन और रात्तिके प्रकाशके तारतम्यज्ञै स्िए चश्मा- 

घारियोकी विभिन्न गुणवाले चश्मा लगाने चाहिये । 

आजकल कोई कोई सभ्यतामें आरा कर या शौकरे 
अच्छी आँखो पर चश्मा लगाते है और कोई कोई वहा" 
दुसे पानेके लोभसे अथवा शरमसे चालोस बष बोत 
ज्ञाने पर सो तथा दूरद्ृष्टिरोगग्रस्त होने पर भा चश्मा 
नहीं लगाते । परन्तु दुःखके साथ लिखना पड़ता है कि, 
ठोनोंकी हो भविष्यमें अपनी करतूत पर पछताना 
पड़ता है । 

प्रथमोक्क व्यक्तिगए जो चश्मा व्यवद्दार करते है, उसके 
दोनों परकला व्याधिग्रस्त लोगोकोी आँखोंके लिए उप* 
योगी न्यू, वा मध्यनिस्त न हो कर समतल ( -?)906 ) 
होने पर भी अच्छी आंँखोंमें चश्मा लगानेंसे उनकी आँखें 
इस प्रकार दूषित हो जातीं है कि वह वास्तविक 
ग्रस्त होनेसे. ( चालीस वष के बाद हो, चाहे पहिले 
किसी उस्प्रमें क्यों न हो ) फिर किसो प्रकारके चशसेसे 
फायदा नहीं होता।. ऐसे व्यत्तियोंकी उस समय व 
कष्ट उठाना पड़ता है! यढि वे वाल्यावस्थामें अच्छी 


फिर चश्मा लगाने पर भो आँख नहीं सुधरतीं। अच्छी 
तरहसे चश्माका ऋबहार किया जाय; तो आँखोंमें कोई 
दोष नहीं होता । 
२ स्रोत; पानीोका सोता। ३ नदी, छोटा दरिया। 
४ कोई जलाशय | 
चपक ( स० पु० क्री ) चणति भच्तयति पिवत्यनेन चप 
क्न्‌। कून्‌शिन्पिस जगोपपूर खाबे। उप २३९। १ सदपान- 
पात्न, शराब पोनेका बरतन। इसका पर्याय--गछ्वके, 
सरक्र ओर अनुतप णए है। युत्तिकत्यतरुम लिखा है कि 
राजाओंके पानपात्रका नाम्त चधक है। वह सोने 
चाँदो, स्फटिक या काँचका बना इआ गोलाकार, त्रिकोण, 
अष्टकोण या दश कोणका होता हे। ये हो चारों 
प्रकारशे चपक चार तरद्के राजाओंके लिये प्रशस्त माने 
गये हैं। जिसके व्यवहारती लिये चपषक बनाना हो वह 
छिपी उसोके सुष्टि परिमाणका होना चाहिए एवं चतुवेर 
रत्न दारा उसे जड़ देना चाहिए। मधे या फालनिमि त 
चषकको सव कोई कामम ला सकते है। जड्नलवाप्तो 
राजाके लिये काष्ठ या पथरका चषक हो उपयोगी है। 
(युशिकल्मतर ) 
( क्लौ० ) चप्र कम णि क्.न्‌ । २ मधु, श्दद । ३ मदय- 
विशेष, एक तरहकी शराब । ५ 
चषचील ( छिं० पु० ) चन्षुकी पलक; आँखका परदा | 
चपण ( स० पु० ) १ भच्तण, भोजन) २वंध। ३ ज्षंग्र। 
चपति ( सं० घु० ) चष भावे अति। चषण दंसो। 
चषाल ( सं० पु०-ल्ली० ) चध्यते वध्यतेस्मिन्‌ चप आलच। 
सानठिवर्ण हिपर्श सितल्छलाइु,शचपादेललफ्लवधियाशत्यी: [छ९ श(* व 
१ यूपकटक, वच्द गराड़ी जो यघ्नके यूपमें पश बाँधनेके लिये 
लगी रहती है। यूप देखो। २ मधुसख्थान | स'चित्रसार छण 
चषित ( स'* त्रि० ) चप"ता | १ भक्तित, खाया इंआ। २ 
हत, सार; हुआ, कतूल किया इतना ! 


आँखों पर चश्मा न लगाते तो उन्हें यह कष्ट नहीं सचना। ५ ( संण छु० ) एक च्रप राजा ! 


पड़ता | क्योकि, तब तो रोगके अनुसार चस्मा लग 
जाता और फायदा पह चता ' 
ज्लेघोक्त व्यक्ति अर्थात्‌ ४० वर्ष से 
दूरदटिरोगक लिए चश्मा नह्दों लगाते, । 
दृष्टियल्ति शोर हो नष्ट हो जातो हैं। इस प्रकारथे 
उनकी आँखें थोड़ी दी ठिनोंमें नष्ट हो जातों है अर 


ऊचो उम्ब्रवाले | चस ( देश० 
इससे उनको | में किनारेके ऊपर या नोचेकी और वनो रहतो है । 


शकगश्व गे देखी! 


) वच् कलाबतून जो किसी किनारेदार वस्तः 


चमक ( देश० ) १ मोठा दर्द, इलकी चीोढ, कंसक । २, 
सगजोके आगे लगानैकी पतली गोट । 


चसकना--चाई 


चसकना ( हि क्रिः ) इलका दर्द होना, टोसना | 
चसका ( हि ० पु० ) १ लालसा, शोक, चाट २ लत। 
चसना ( हि क्रि० ) २ देहान्त होना, प्राण त्यागना, 


सरना। २ फंदेसं फंस कर किसो गाहकका साल खरोदना! | 


यह शब्द विशेष कर दलालोंमें व्यवद्चत होता है। 


चस्क़ा ( हि ० पु० ) चसका देखो। 
चरस्या ( फा० वि० ) सटठाया हुआ, चिपकाया हुआ 


चस्सो ( देश० ) वह खुजली जो हथेली और तलवोमें 


हुई हो। 

चच्द ( हि० पु० ) वह चबूतरा जो नदोक्े कर घाटों पर 
लकड़ियाँ गाड कर उसके ऊपर घास आदिसे आच्छादित 
कर बनाया गया हो । इसो पर हो कर सनुष्ध तथा 
पशु आदि नावों पर चढते है, पाट। 

चह्क (हि'० स्व्रो०) चिड़ियोंकी बोली, पतक्तियोंका 
मधुर शब्द । 

चहकना ( अनु० क्रि० ) १ चह चहाना, चों चो शब्द 
करना । २ उमझ् या प्रसन्नतारे अधिक बोलना । 

चहका (हि ० पु० ) १ ई'ट या पत्थरका फर्श | ( देश० ) 
२ वह लकड़ो जो जल रहो हो, लुआठी, लूका । ३ बनेठो । 
( घु० ) ४ कौचड़, दलदल । 

चहचहा ( ह्वि० पु० ) १ चहक, चिड़ियोकी बोली। २ 
हंसी दिल्लवगो, ठदा, चुहलबाजो। (वि० )३ आइ्चाद 
शब्दयुक्त, जिससे उल्नलासकोी आवाज आतो हो | ४ ताजा, 
हालका। ५ बहुत मनोहर ॥ 

चइनना ( हिं० क्रि० ) कुचलना, रोदना। 

चचबच्चा ( फा० मु० ) १ बह छोटा गद्दा या होज जिसमें 
पानो भर कर रखा जाता है। २ घन छिपा रखनेका 
छोटा तहखाना । 

चइल ( अनु० स्त्रो० ) १ कदंस, औचड़, कीच) २वह 
जमीन जिसमें कोचड़ मिलो चुई हो । ३ आनन्दोत्सव, 
आनन्दको धूम । 

चहलकदमो ( हि'० स्त्रो० ) धौरे धीरे टहलने या घूमनेकी 
किया । 


चचहलपहल (अनु० स्त्रो० ) १ घूम, अवादानो । आनन्दोत्सव, 
आनंदको धूम । 
चहली ( देश० ) वह गराड़ी या घुरनो जिसके द्वारा कूपसे 
जल निकाला जाता है । 
०0. एप). 69 
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चहारदोवारी ( फा० स्त्रो० ) परिज्ा, कोट, प्राचौग, 
दोवार | 
चह्दारुम ( फा० वि० ) चार भागोंमेंसे एक, चतुर्धा 'श, 
चोंधाई । 
चह ( हि० वि० ) चार, चारों । 
चहुवान ( हि'० पु० ) चौहान देखो। 
चहेटना ( हिं० कि) गारना, निचोड़ना । किसो पदार्थका 
सार भाग निकालना । 
चहे ता ( हि'० वि० ) प्यारा, दुलारा, जिसके साथ प्रेस 
किया जाय। 
चह्तेतो ( ह्वि'० वि? ) प्यारो, जिससे प्रेम किया जाय। 
चहोरा ( ह्वि'० यु० ) धान्यविशेष, जड़हन नामक घान। 
इसे कहछों कहो रोपवा घान सी कहते है । 
चाँई' ( हिं० वि० ) १ ठग, घोखेवाज, उचका | २ चंचल, 
चालाक, होभियार । 
चाँद --भध्यवड़' और विहारप्रदेशमें रहनेवाली एक नोच 
जाति। खेती करना और मछली पकडना इनकी उप- 
जौविका है। अयोध्या प्रदेशमें थारु, नट, डोस इत्यादि 
नोच जातियोंमें भौ ये लोग मिलते हैं ! यूरोपीय मानवं- 
तत्नविदोंके सतानुसार इनके मुखको आक्ति कुछ कुछ 
मड्गोलीय साँचेमें ढलो हुइसो जान पड़तो है। इनमें भो 
कई एक गोत्र है! जेस्े--भारद्दाजो, चरणव'शो, काश्यप 
और शार्टिल्य। ह 
इनमें बाल-विवाह, विधवा-विवाह और बयस्थोंका 
विवाह प्रचलित है! सांधारणतः दशनासी गोखासी हो 
इनके गुरु हैं। मैथिल ब्राह्मण इस नोच जातिका पोरोहित्य 
करते है। 
अयोधाके चाँई' लोग महावीर, सत्यनारायण और 
देवीपाटनके उपासक हैं । विह्ारके चौँड' लोग पाँच पीौरोंको 
मानते है। वह्ठदेशमें यह जाति कोइलाबाबाकी पूजा 
करती है। समण्त उत्सवोमें और आमोद प्रसोदमें बिना 
थराव पौये इनका काम नहीं चलता | ये लोग रुअरका 
मांस खाना बहुत पमन्द करते है | 
इन लोगोंमें कोई स्त्री यदि चरित्र हो जाय तो 
वह जातिसे छेक दो जातो है, किन्तु खजातिमे ण्क 
भोज देनेंसे उसके दोष माफ कर दिये जाते है । भ्वष्टा 
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खोको अगर पति छोड ठे, तो वच्ठ धपने जारसे विवाक् 
कर सकती है । 
- थे लोग बिन्द, चुनिया आदि जातियोंकी अपेक्षा 
समाजम होन है । युक्ञप्रदेशम॑ यह जाति खेतो बारी 
और कत्या बनानेका काम करती है | पूर्व वड़में ये लोग 
दाल आदि बचा करते है । 
नुनिया ओर मल्लाहोंसे भो एता चाँद नामकी 
शाखा है। 
बढ़ालमें प्राय! एक लाखसे भो ज्यादा चोंडई' रचते ह्टे ) 
चाँईचूई ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारकी फंसियाँ जो 
सिर पर होती है। इसकी होनेंसे बाल गिरने लगते हट 
चाँइ 'पुर- १ वड़दिशके श्राह्वावाद जिलेका एक नगर | 
यह अक्षा० २५९ २ १५ “उ० और देशा० ८३' रे२ ३०० 
पू० पर भवुआसे र॥ कोस पश्चिसम अवस्थित है । 
ततिहासिक हण्टर साइ्वने लिखा है, “ चान्दू नामक 
-एक चेस्राजम्त्राता यहाँ वास करते थे। उन्होंके नामानुसार 
इसका नास चान्दपुर पड़ा है। उसके अपभ्व शरसे अभी 
चाँद पुर नाम हो गया है ।” ( 89४5०) 23.0९0व7: 
,गऊक्राहुणे, ४णे 4. 9. 22, ) 
किन्तु इम्त लोगोंकी समभ्में चान्दपुरका अपभ्रश 
न हो कर चामुण्डाके अपभ्यंशरसे चाँई पुर नाम इन्ना ह्ठै। 
प्रवाद है कि सत्यगुगर्मं असुरराज शुस्भनिशुम्भके चंण्ड 
और मुण्ड नामक दो सेनापति थे । असुरनांशिनो 
आती दोनोंको विनाश कर चासुउड़ा नामये प्रसिद हो 
गई है। अभी भी चाँद पुरसे ढाई कोस पूर्व छ॒ण्डे शरो 
» नामकी भगवतीका एक मन्दिर 2खा जाता हैं | 
फिर किसीका विश्वास है कि कटनी नंदोके किनारे 
गोरोहाट नासक स्थानमें छुण्ड नामक एक चेरु सर्दारक 7 
राज्य था | चण्ड उन्होंके भाई थे । वेरुगण गणेश, हन,- 
सान, दरगोरो ओर नारायरए सूर्तिको पूजा करते थे। 
स्राज भी उक्त देवसूतियोंका भरनावशेष भिन्न भिन्न 
स्थानों देखा जाता है 
गोरीहार्टम मुण्ले खरोका मन्दिर विख्यात हैं। 
यद्यपि वह सन्दिर अ्ती बहुत भग्नावस्थार्म पडा है 
तो मो उसमें सहिषमर्दि नो और शिंवलिक विराजमान 
है प्राचोन बुद सू्ति की नाई सहिषमर्दि नोको सुत्फा 
























और दोनों कान है। इसके सिवा सन्दिरतें गाने बजाने- 
वालोंकी भी सूतिया ठेखो.जातो है। 

चाँद पुरके हिन्टू राजाओने चेरुको मार भगाया। वे 
राजपूतव' शक थे ओर उन्होंने बहुत सम । है 
वाद राज्य किया । उन्होंने यहा हक आप 
चारों भोर खाई और दरवाजे का के ९ 
आज भी विद्यमान है। प्रायः हे हक हा 

कई *तोन सो वष हुए, कि 
पठानोंने यहांके हिन्दू राजाको भगा कर दुग और नगर 
पर अधिकार जमाया ' अभो भी यह पढानोंते भधिकारमें 
है। सुप्रसिद्ध सेरशाह कभो कभी यहा जरा कर रहते थे । 
यहांके पठान-सदोर इखतियार फाँक्षे पुत्र फतिखाँक्े साथ 
सेरशाहकी कन्याका विवाह हुआ था। फर्तेखाँकोी कन्नके 
ऊपर एक सुन्दर मस्जिद बनाई गई है। 

चाँद पुर नगर भ्रत्यन्त मनोहर स्थान है। यहांसे बडे 
बड़े मे दान और पहाड देखे जाते है। 

मुसलसान आक्रमणके बाद चाँई पुरके हिन्दू राजाने 
सुरा नदीके किनारे अपने नाम पर एक नगर स्थापित 
किया ओर वे वहीं रहने लगे। 

२ विहार प्रान्तके भागलपुर जिलेका एक विख्यात 
ग्रास। यह अक्षा० २४४ ४८ रेप उ० और दिशा" <६' 
३१६ १६ पू०में अवस्थित है। पहले यहां केवल ब्राह्मण 
पर्छित रहते और उनको शास्त्रोय व्यवस्था हिन्दू मात् 
अति संम्भानके साथ ग्रहण करते थे । आजकल बैसो 
पस्डितमण्डलो नहीं, किन्तु अनेक ब्राह्म॒णोंका वास 
बना हुआ है। 

चाँक ( हि ० घु० ) १ भच्तर या कोई चिह्न खुदा इषा 
काछ्ठकी थापी । २ वह चिक्ल जो खलियानमें अन्नवी ढेर 
घर डाला जाता है। हे वह पैरा जो टोटके लिये 
शरीरके किसी पोड़ित स्थानक चारों ओर खोंचा जांता 
है, गीठ । 

चौँकना (छि० क्रिं० ) १ खलियानमें एकत्र अन्तरागि पर 
४ थे छापा लगाना | २ किसो वख्तक्नी सोमा बांधनेक 


ठ्प्प 
लिये उसके चारों और रेखा वा चिंह खींचना, हंद 
बाँधना । रे पदच [नक्ी लिये किसो वखु पर चिह्न डालना । 


चाँगडा ( देश" ) एक प्रकारका बकरा जो तिब्बतमे पाया 


जाता है। 


च)गला--च दकुमा रो 


चाँगला ( द्वि० वि० )१ चतुर, चालाक | २ खस्थ, 
छुष्ट, पुष्ट | ( पु० ) ३ घोड़ोका एक रंग। 

चाँचड़ा-बड्गल प्रान्तके योर जिलेका एक ग्राप्त | यह 
अक्ता० २३ ८ स० ओर देशा० ८६ १४ ४५“ पूल्में 
अवस्थित है | पहले यहां चाँचडाके राजाओंको राजधानो 
रहो । यशोरसे चाचडा आध कोस दक्षिण पड़ता 
है। अपने राजमवनके लिये वह स्थान बहुत दिनोंसे 
प्रसिद्द है। उपसें वशोरज्ञा राजवंध रहता है। कनन्‍्दपे- 
रायके पुत्र मनोहरराय हो, जो १७०५ 5० तक जोवित 
रहे, प्रक्कत प्रस्ताव चाँचडा-राज्यके प्रतिष्ठाता थे ' 

चाँचर ( हिं० स्त्रो० ) १ चचेरी, एक तरहका राग जो वसंत- 
ऋतुमें गाया जाता हैं। ( देश" ) २ वह जमीन जो 
कई वर्षोंसे आवाद न को गई हो, परतो छोडो हुई 

-जमोन। ३ टी या परदा जो किवाड़के बदले काममें 
लाया जाय । ४ एक प्रकारको मटियार भूमि ! 

चाँचिया गलवत ( द्वि० पु० ) लुटेशॉं्ा जहाज जिसके 
इशए वे मौदागरोंके जदाजीकी समुद्रमें लुटते है । 

चाँचिय जहाज ( हि'०) चॉघिष गलवत देखो । 

चाँट (हि ० पु० ) नलकणका प्रवाह जो वायुमें उडता है। 

चाँटा ( द्वि'० पु० ) चौंठा, चिछ ठा । 

चाँटी (हिं० स्त्रौ० ) १ प्रिपोलिका, चींटो । २ एक प्रकार- 
का कर जो प्राचोनकालमं कारोगरोंके ऊपर लगाया 
जाता धा। ३ तबलेकी संजाफदार मगजो । तबला बजाते 
समय तजेनो भ्रंगुली इसी पर पडती है । ह 

चाँड़ (हि ० वि० ) १ चरड, प्रबल, वलवानू, ताकतवर ! 
२ भखर, उग्र, उद॒त, शोख। १ चेष्ठ । ४ संतुष्ट, रूप, 
अधाया हुआ ' ( ख्रौ० ) ५ टेक, थनो, वह खंभा जिस 
पर आर ढोया जाता है। ६ भारो लालसा, गहरो चाह, 
प्रवल इच्छा । ७ सट्टट, दबाव । ८ प्रवल इच्छा, गहरी 
चाह ) ० प्रबलता, बढ़तो ६ 

चॉड़ना ( हि'० क्रि०्) १ खोदना, खोद कर गिराना। 
२ उखाड़ना, उजाड़ना ।_ ह 
चाँद (हि'० पु० ) जहाजकी वह जगह जहा 
आ सिले हों। 

चाँद ( हिं० यु ) १ चद्र देखो। २ एक प्रकारका आशूषण 
जो द्वितीयाके चन्द्रमाके आकारका होता है । ३ गोल 


दो तख्ने 

















२७७ 


फुलिया जो ढालके ऊपर रहती है। ४ निशाना लगाये 
जानेका चाँदमारीका काला दाग । ५ लंपको चिमनोके 
पोछेमें लगनेका टोन आदि चसकोली धातुओंका गोल 
टुकड़ा । इसके लगानेंसे प्रकाश बटता है। & घोड़े के 
सिरकी एक सॉरोका नोस । ७ स्त्रियोंकी कलाईवकी ऊपर 
गोदा हुआ एक प्रकारका गोदना । ८ भालूकी गरदनमें 
नोचेको ओर सफेद बालॉँका एक घेरा। (ख्लौ०) ८ 
खोपडोका सबसे ऊँचा भाग । १० खोपडी | 
चाँद--बुलन्दशहर जिलेके एक पूर्व तन राजा । ये अलाहा- 
बाद चन्द्रोक नामके एक स्थानमें राज्य करते थे। इस 
जगह चाँद राजाके विषयमें अनेक गप्पे सुननेमें .भातीं 
है। उत्त स्थानमें 'चाँदरानोका मन्दिर नामका. पक 


सन्दिर भो है : 
चाँदकवि--असिद राजपूतकवि। चद्धकवि देखो। 


चाँदकुमारो--पत्ञावको एक अधीशखरो, महाराज रणजित्‌- 
सिहकी पुन्रवधू ओर खज़सि'हकी रानो। उनके सुल्ने 
नवनिद्दालसि इको जत्य के बाद ये शिकवोके राजसि'हा- 
सन पर बठीं थीं। थे बचत हो बुद्दिमती थीं। मन्ती 
ध्यानसि हका विल्क ल विश्वास न करती थीं। वे समझ 
गई थीं कि, ध्यानसिह हो उनके पति और परुत्रकी 
रूत्यू में मूल कारण है ओर छुछ दिन उनको दस 
उच्चपदमें रखनेंसे शायट शिख-राज्य तक इस्तगत कर 
लेंगे! यह सोच कर उनने सिम्धुवाल उत्तमसि'हको 
भधान सन्त्रों नियुक्त किया। इससे दुष्ट ध्यानसि'हको 
बड़ी जलन हुई श्रोर वह उस विचच्षणा रमणीका 
सबनाश करनेको उतारू हो गया। ध्यानसि'इने रण- 
जितूर्सिइके जारजपुत्र शे रसि'हको उत्तराधिकारी खड़ा 
किया। अन्तमें गुलाबसि'ह और ध्यानसि'हके पड़यन्त्- 
से चाँदकुमारोसे राज्य छिन गया और उन्हें ६ लाख 
रुपये आसदको एक जागोर मिली । शे रसि'ह 
पलञ्नाबके राजा हुए और चांदकुमासैको हस्तगत करने- 
के लिए अनेक प्रयत्न करने लगे। चाँदकुमारो शेर- 
सि हकी अत्यन्त घृणा करतीं थीं। शेरमि'हसे विवाह- 
का प्रस्ताव भेजा, तो उनने उसे अग्राद्य किया । इससे 
इंटमलि शेरसिइने अपना अपसान समझा कर 
चाँटकुमारीकी सहचरियोको जाययीरका लोभ हे कर 


श्ए८ 


उनसे रामोकी हत्या करानेका जाल रचा। 
पति धुत्-होन शोकमन्तप्त चाँदक्ुमारी अपने विश्राम्तागार 
में मस्‍्तकके बाल बांध रहीं थीं, इतनेमें उनको दुष्ट 
सहचरियोंने उनकी चोटो पकड़ कर घस्रोटा और इसी 
प्रकार बड़ी निदेयतासे उनको मारडाला | ग्रनाषष्चि ह देथों । 
चॉँदको--सिन्पुप्रदेशका एक उपजाऊ भूसिखण्ड। यह 
अज्ञा० २६ ४० तथा र२े७” २०” उ० और ठेशा० ६७' २४: 
एवं ६८' पू०के मध्य अवस्थित है । यहां प्रधानत; 
चाँदिया लोग रहते है। १८१८ ६०में तलपुरके मोरने 
- स्थानीय चाँदिया सरदारको यह जमोन जागीर दी घो । 
१८४३२ को जागोरदारके वलो सुहम्भटसे मौरकी ओर 
लड़ने पर खेरपुरके मोर भ्रन्ती मुरादने चाँदको आक्रमण 
किया। फिर सर चालस नेपियारने भ्रनेक कष्टमें 
उसे छटा लिय्रा। १८५८ को गायवो खाँ चाँदको 
जागो रमें मिला । इसका प्रधान नगर गायवोदेर है। 
चॉद खॉ--ग्बालियरके रहनेवाला एक विख्यात गायक। 
(आईत अकबरी) 
चांब्वाली-- बड़ान प्रान्तते खुलना जिलेका एक ग्रास | 
यह अज्ञा० २९' ३२ ठछ० और दिशा० ८६ १७ ३“ पू० 
में कपोताक्त नदीके तोर पर अवस्थित है। श्छपश वा 
१७८३ ई०को मजिष्रेट हेड लने पहले पहल वन कटा 
करके एक गंज बसाया था । उसी समयसे यह हेड ल 
गच्त वा साहब हाट! कहलाने लगा। प्रति सोसवार- 
का यहां एक वडा बाजार लगता है। नदीमें संकडों 
नावें और किनारे पर हजारों लोगोंका समागम होनेसे 


यह अपूर्य थो धारण करता है। 
चाँदगढ़--सन्द्राज प्रान्तके वैलगांव जिलेका एक विभाग 


कोर उसका सदर | इसका छोटा दुर्ग और रावलनाथ- 
का सन्दिर विख्यात है । लोगोंकी विश्वास है कि 
रावलनाथकी पूजा करनेसे हैज्ा नहीं होता । १७२४ 
३०को मावन्त घरानेके सप्रसिद फोंदके पुत्र नागसामन्तने 
चाँदगढ़ जय करके एक थाना डाला था । १७४५० ई०्को 
कोल्ह्वापुरके सासन्तराजने पेशवाके भ्वात्टपुत्र सदाथिवराय 
भाजको चाँदगढ दुर्ग, पारगढ़ तथा कालानन्दीगढ़ और 
५ इजार रुपयेकों सम्पत्ति अपग की ! पहले इस किलेमें 
४० सामूलो सिपाही और १तोप रहती थो । इसको 
लोकसंख्या प्रायः २५०० है। 


एक दिन | चाँदतारा ( देश० 


चा दको--चो द॒पुर 


) १ वह पतला सलमल वस्त्र जिस पर 
चाँद ओर तारेके आकारके चिक्ल छपे हों। २ एक 


प्रकारको पत॑ग जिसमें र॑गोन कागजमे चाँद श्र तारेके 
निशान दे कर साट देते है । 
चाँदना (हि ० पु० ) १ ज्योत्सा, चाँदनी। २ प्रकाश, 
उजाला। 
चाँदनो ( छ्टि० स्तो०) ज्योवृश्ना, कौमुदो, चद्रमाको 
रोशनी (९ बिछानेके काम्में आनेवालो बडो सफ़ेद चहर, 
सफद फश । ३ ऊपर ताननेका सफेद कंपडा, छत- 
गोर | ४ गुल चाँदनो, तगर। 
चाँदपुर--युज्ञप्रदेशके बिजनौर जिले और तहसोलका एक 
नगर। यद्द अत्ञा० २०" ८ छ० और देशा० उ८' १६ 
पू०सें विजनोर नगरसे २१ मांस द्षिणको अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः १२५८३ है। श्रकबरकें श्रधोन यह 
किसो मच्दाल या परगनेका प्रधान नगर रद्य। परन्तु 
उसका भर इतिद्वत्त अज्ञात है। १८०५ ई०को पिण्डारियों 
ओर १८५४७ ई०को सुसलसान बलवाइयोंने चाँदपुर 
अधिकार किया था । १८८४ ६० तक यह एक निरालो 
तहसोलका सदर रहा । शहरको राह पको बनो' भरौर 
अच्छी अच्छो मोरियाँ लगी है। १८६६ ई०से यहां 
स्थ निसपालिटो चलतो है। मशैकी चिलमें भौर सुरा- 
हियां तथा रुईका मीटा कपक्षा यहां बनाते है। , 
चाँदपुर-बहल प्रान्तके मेदनोप्रर जिले का एक गांव ' 
ग्रद्ठ समुद्रतटके भागोरथोके मुहाने पर अवस्थित है। 
यहां ग्रोम्कालको सवंदा सम्‌ द्रका खिस्ध शोतल वायु 
चला करता है। 
चाँदपुर--१ पूर्वीय बड़ालके ह्िपुरा जिलेका एक उपविभाग।' 
यह अचा० २३' २ एवं २३९ २८” उ० और देशा* ६० 
३४ तथा ८१* २ पूर्में भ्रवस्थित है। इसका कैेत्रफल ५४४ 
वर्ग मोल है। यह उपविभाग चारो' ओर नदियोंसे घिरा 
हुआ है। इस कारण बाठके ससय यहांकोी बहुत चति 
होती है। लोकसंख्या प्रायः ४५३९०पहै। 
इसमें एक शहर और ११०३ ग्राम लगते है । 
२ बरिपुराके अवगत एक वादिष्य प्रधान 
मेधना नदीके तट पर अचा" ३२३ १३ 5० और देशा० 
६०० ३८ पूर्मों अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ८९३ | है! 


चांदपुर--चांदबोौवी 


१८८७ ई०को यहां म्थु निसपालिटो हुई। कलकत्ता और 
गोआलन्दी आदि स्थानोंकों जचद्चाज जाते है। चाँदपुरमें 
पाटकी गांठ बांधनेके कई कारखाने हैं। 

चाँदपुर--युवप्रदेशके मांसो जिलेके अन्तगेत ललितपुर 
तहसीलका एक प्राचीन ग्राम । यह अक्षा" ५४ ३० 
उ० और देशा' ७८' १६ पू०में पडता है। यहां चन्दल 
राजपूतोंकी कोतिका ध्वसावर्शण देखा जाता है । 
इस थ्राममें एक सुन्दर तालाब है, जिसमें कई तरहके 
कमलकी फ,न्त तालाबकों शोभाकों बढा रहे हैं । तालाबके 
किनारे प्राचीन कालके तौन मन्दिर हैं। इस ग्रासमें 
८६८ ई०वी कई एक शिलालेख पाये जाते है। 

चाँदबाला (हिं० पु०) एक प्रकारका आभूषण जो नाकोंम पचना 
जाता है और जिसका आकार अदे चन्द्रसासा होता है। 

चादबानौ-5ठड़ीसा प्रान्त्थ बालेश्वर जिलेके भद्गक 
महकुमात्रा एक बन्दर। यह अज्ञा० २०४७ उ० और 


देशा० ८०* ४५ पू०में वेतरणी नदीके वाम तट पर अब- 


ज्ित है। लोकमंख्या लगभग १८२६ है | बड्ाल नागपुर 
रेलवे खुलनेंसे इसकी महत्ता सारे गयो है। यहाँ 
सावलकी रफ़नो होती है । 
चांदबीबों-( दूमरा नाम चांदसुलताना है ) दाक्षिणात्य- 
व्तो एक अति प्रसिद्ध वौरवाला। अहमदनगरके राजा 
इसेन निज्ञासशाइकी कन्या ओर मसुतेजा निजामशाहकी 
भगिनों । 
जिन गुणोंके कारण मनुष्य चिरस्मरणीय और जगत्‌- 
में पूज्य बन जाता है, उन शुझोंकी इनमें कमो न थो । 
वाल्यावस्थासे विलासके प्राप्तादम्मं सालित-पालित हो कर 
सी इनने जिस सानसिक वोयेवत्ताका परिचय दिया है, 
वह हर हालतमें प्रशंसनोय-है। 
बोजापुरके राजा अली आदिलशाइने चांदबोबोके 
रुपलावण्य पर मुग्ध हो कर उनका पाणिग्रहण किया 
था। विवाहके समय राजवालाने शोलापुरका राज्य 
दहेजमें पाया था। विवाहके बाद हो उनके हृदयमें पति- | 
भक्ति जाग उठी थी, उठने बेठने खानेःपोने और सोने- 
जगनेमें वे सबेदा अपने पतिको सन्तुष्ट रखनेकी चेष्टा 
करतो थीं। परन्तु उनके भाग्यमें पतिसुखस्धीग ज्यादा | 
दिन नहीं बदा था, १५८० ई०में आप विधवा हो गई । 
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चांदबीबीने पतिहोना हो जाने पर भो, अपना 
खयाल पतिके मानसम्धस पर र्खा। उनने पतिके 
भतोजे इब्राहिम आदिलशाहको बोजापुरके राजसिंहासन 


' पर बिठाया और खुद उनकी अभिभाविका नियुक्ष हुई । 


क्योंकि, उस समय इनब्राइिसकी उसपर कुल नो व्षेकी थो । 

बालक इब्राहिमकी राज्यमें पहिलेके ८-१० वष तो 
गडबड़ोम हो कट गये। बोजापुरके असोर उमराव 
लोग अपना अपना प्राधान्ध पानेके लिए नानाप्रकारके 
कोशल करने लगे। इसो ससय प्रधान मन्त्रो कमाल 


' खाँ स्षो समस्त राजशक्तिको अपने काबूमें लानेके लिए 


पडयन्त रच रहे थे। चांदबोवीकी यह बात माल म॒ पड़ 
गई और उनने कसालखाँके शिर काटनेका हक दे दिया । 
किशबरखाँने चाँदबीवोके हक्ाको तामोल को, बादमें 
फिर किशबर खाँ प्रधान ग्रमोर हो गयें। सुस्तफा खाँ 
नासके एक महाशय चाँदबोबोके विश्वस्त बन्धु थे, किशबर 
खाँने गुप्तगू उनको भो सरवा डाला । फिर उस दुष्टने 
बोजापुरसे चाँदबीवीकफो निकाल दिया और सताराके 
दुगेमें उन्हें' केद कर रक्खा । आखिर. येखलास खाँ 
नामसके एक उहबसो सर्दारकी सहायतासे चांदबीनो सुक्त 
हुई । तब तो किशबर खाँ बीजापुर छोड़ कर भागे , 
परन्तु राष्तेम गोलकुण्डामें मुध्तफाके एक छुटुम्बो दारा 
मार दिये गये । 

बोजापुरके इस अन्तविद्धोेहके समय श्रहमदनगर, 
गोलकुण्डा और बिदरके राजाओंने बीजापुर घेर लिया। 
बोजापुरके सर्दारोंने समका कि, श्टहविद्रोहके हो कारण 
उनको ऐसी सट्टट्मय भ्रवस्था हुई है। चांदबीबोने 


, श्र -सरित्र सबहोको बुलाया ओर अपने सानसम्भ्स 


और राज्य ग्च्ाके लिए उत्तेजित किया। फिर सब 
एकताके सत्र बंध गये। शत्र ोंका अभिगय सिद्ध 
न हुआ। बौजापुरके साथ अहसदनगर और गोलकुण्डा- 
के राजाओंने सन्धि कर लो। १५८६४ इसे वोजापुरके 
राजा इबन्राहिसका गोलकुण्डाके राजाकी भगिनी ताज 
सुलतानाके साथ विवाह हो गधा । इस समय दिलाबर 
खाँ नामके एक महाशय बोजापुरके सर्वे्वा बन ब॑ डे, 
'इनने पुनः भुन्नि सत प्रचार किया | 

चांदबीबीका कत्तृत्व अबन चलने लगा। उनने 


कक चांदवोबी 


देखा कि, बोजापुरमें इस समय खूब शान्ति है ओर दिन 
दिन राजको भी उन्नति हो रहो है। इससे वे सन्तुष्ट 
हो कर अपनी जन्मभूमि अच्सदनगरक्ो चलों गद । 
इसो सम्थ चाँदबोबोके भतोजे मोरान हसेनके साथ 
बोजापुरकी राजकन्धाका विवाह हुचआ। विवाह्दोत्तव 
खतम भो न हो पाया था कि, मुत्त जा निजामशाहक्ो 
, सनसें ऐसो घारणा हो गई कि, पुत्र मौरान हंसेन उनको 
हत्या करना चाहता है ओर उसके लिए प्रयत्न भो कर 
रहा है। इस बिना जड़के विश्वाससे उनका दृदय 
उर्तत जित हो उठा ; उनने पुत्न॒कीं मारनेके अभिपत्रायरे 
एक दिन उनकेशयनागारमें आग लगा दी | भोरान किसे 
_तरह अपनी जान बचा कर गुप्त भावसे दोलताबाद 
चले गये। १०८८ $ई०में उनने सिजाखाँकोी सह्ययतासे 
'अ्रहमदनगर पर कला कर लिया और अपने 
एक गरम घरमे बन्द कर मार डाला । मोरानके 
अत्याचारसे सब हो घबड़ा उठे। दुवुंदि यहाँ तक 
बढ़ी कि, उनने अपने प्रधान सहाय मिर्जाखाँकों मार 
डालनेका आदेश दे दिया। प्रधान सन्बां मिर्जाखाँको 
यह बात साल,स हो गई और वे सावधान हो गये । 
मिर्जाखाँने बड़ी चतुराईसे' एक दिन मोरान-इसैनको 


कैद कर लिया और दूसरे किसोको राजा बनानेके लिए |, 


शजवबंशेय इस्माइलर्ा और इन्राहिस नामसके दोनों 
भाइयोंको बुलाया । थे दोनो भाई लोइगढ़में बन्दी 
थे। इनमेंसे कनिष्ठ इस्माइल निजाम हो राजा बनाये 
गये, जिनकी उस्त्र कुल १९ वर्ष की थो। परन्तु इसमे 
-जमालखाँ नामके एक सेनापतिन घोर विरोध किया 
जोर कच्देलवा भेजा कि “मौरानहुसेन हो मारे 
बास्तविक राजा डो सकते है, इस उनके साथ मिलना 


चाहते है।। इस समय बहुतोंने जमालखाँका पक्त |' 


लिखया। इस पर मिर्जाखाने मोरानका सिर काट कर 
तोरणदार पर लटका देनेका डुक्‍्म 'दिया। इस वोभव्स 
इश्यको देख कर जनगरवासियोंको बहुत उत्त जना मिलो 


और बे दुर्गके द्वार पर भाग लगा कर जमालखाँके साथ |, 


दु्गेके भीतर चले गये, तथा जी जिसके हात पड़ा; उसका 
विनाश होने लंगा। सात दिनके भोतर सिर्जाखा3 
पकडे गये और मार दिये गये। ४ 

















अब जमाजखाँ हो सर्वेसवा हो गये । उनने 
मुत्त जा निज्ासके भतीजे और बुहोन निजामक्े पुत्र 
इस्साइल निजासको सिंहासन पर विठाया। इस सप्तव 
बहुतरे अमोर जमालखाँके विपक्षमें सलावत्खाँके साथ 
मिल गये। बोजापुरके प्रधान मन्तो दिलावरखॉने शो 
दक्षिणसे आरा कर योग दिया। चाँदवोबो इतने दिनों तक 
चुपचाप अहसदनगरके कायकलाप देख रहीं थों। 
किन्तु अब ते स्थिर न रद्द सकी, अहमदनगरके सम ह 
की हानि होगो यह सोच ७र उनने खय॑ बीजापुर जा 
कर समन्धिका प्रस्ताव किया । सन्धिके अनुसार निजासशाही 
राज सरकारसे ८५ लाख रुपये युद्ध व्ययक्षे हिसावमें देने 


निया 


पड़े । 

चाँदवीबोक वुर्हान निजाम ( श्य ) नामक एक श्र 
भाई थे। इसेननिजामके जोतेजो उनने एक वार पितृ 
राज्य पानेकी चेष्टा को धो, इसलिए उन्हें पिताके क्रोधम 
पड देश त्याग कर भ्रकबर बादशाहके आश्रथकों शरण 
लेनो पी थो। अकंबरने उत्तर भारतमें उन्हें कुछ 
जागोर दो थी और उप्तोसे वे अपनो गुजर करते थे। 
अहसदनगरकी उक्त गडबडोका हाल अकबरने भो 
सुना | अकबरने व॒र्हान्‌ निजासको दक्िणापथरमे भेजा ) 
खान्देश आदि नाना स्थानोंकी सहायताशे बुद्ौन्‌ निभासने 
अचहसदनगर पर अधिकार किया और अपने पुतको केद 
कर खुद राजा बन बेठि 
-  बोजापुरके राजमन्त्ी दिलाबरणाँ जी इससे पहिले 
बोजापुर छोड कर भाग गये 0, अब वे भो बुह्दौनकी 
सभामें आदर पूर्वेक र्शह्ौत हुए । दिलाबरकी उत्त जना- 


, के बुर्हान बोजापुर जय करने लिये प्रग्रसर हुए। 


लब बु्दीन्‌ सेना सहित बीजापुर राज्यमी वत्तस्थल पर 
धीमा नदोके किनारे तक आ गये, तब इज्ाहिस ऑदिल- 
शाहने दिलावरखाँके पास लिख भेजा कि; “आप हो 
बोजापुरके यथार्थ रचक हैं) पुनः बीजापुर भा कर श्राप 
आपना राजकारय ग्रहण करे दिलाबरवां लोभ न 
सम्हाल सके, वे चुद्दोनको छोड कर बीजापुर आये और 
सारे गये। भोसा नदोमें बाठ आनेसे बुर्दान निजासको 
विशेष अति हुई. और उनसे पुत्र रान्य पान लिए 
प्रयत्न कर सह हैं, यद सुर्न करे वे शोघ्र हों भपने राज्यकी 


पी 


न्‍्दुकह़ी कर मियाँ 


चांदबोवो 


सोट गये। १०६४ ई०में बुर्हान्‌ पुनः एक वार अपने 
भाईकी सहायता कबनेके लिए इब्राहिस आदिलशाइके 
विरुद खड़े हुए थे, परन्तु इस वार भो वे कुछ न कर 
सके | इसी साल रैषवीं मार्चमें उनकी ग्वत्य, हुई थो!। 
उनके पोछे उन्होंके पुत्र इब्राहिम निजासने राज्य पाया 
और उनके शिक्षक सियाँ मंजू दक्षिणीको प्रधान सत्तोका 
पद मिला! इस समयसे अहमदनगरमसें पुनः गडबडी 
शुरू हुईं। येखलासखांने हबसी और म्‌ वल्लिड सेना 
मच के विरद अखघारण किया । 
दारुण ग्टहविवादका उपक्रम इुचआ । इत समय चाद- 
वीवीके आदेश बोजापुरक राजा इब्नाहिस आदिलशाहने 
यदकी धीषणा कर दी और खुद अहमदनगरके सजाकी 
सहायताथ शाहदुगंकी तरफ अग्रसर हुए । मिया सच्च,ने 
सम्षिका प्रस्ताव किया, परन्तु येखलासखां उससे सहमत 
न हुए । निर्वोच अहमदनगरगाजने उन्हीोंकी ओर 
सम्मति दो | इमलिए बीजापुरको सेना जिनको सहायता 
करनेके लिए आई थो, अब उन्हींके विरुद लड़नेको 
तथार हो गई ।। इस युद्दमें इब्राहिस निजामशाहको 
रूत्यू हुई । 
सिर्यां मच, कठपट राजधानीमे पहुंच गये और 
वहाँक्े राजकोष व दुग पर अधिकार कर बेठे । फिर 
उनने, केसे राजकाय निर्वाह होगा इस बातका परामशे 
करनेके लिए येखलासखाँ आदि प्रधान प्रधान राजपुरुषों- 
को बुला भेजा । 
चांदबोबोकी तोब्र इच्छा थी की इब्राहिस निजामके 
दुग्धपोष्य शिशुपुत्न बहादुर हो राजा हो। प्रधान प्रधान 
“हबसो सर्दार इससे सहमत थे, उनने.सिर्याँ मच्छ को 
कइला भेजा कि, अहसदनगरके राजपुत्र॒ बहादुरको 
सिंहासन सिलेगा श्रौर उनके पिताको फ पी चांदबोबो 
उनकी अभिभाविका हो कर राजकाय चलावेंगो । 
मिरयाँ सच्त,ने यह सोच कर कि, अपना प्रभाव घट 
जायगा के राजी न हुए, उनने अहमद नासके एक 
बारहबष के राजज्ञातिके बालकको राजा बनाथा और 
चादबोबीके पाससे बहादुरकों हटा कर उन्हें सेनासद्वित 
चावन्ददुग में भेज दिया। इबसेो सर्दार बेखलासर्खा 
स्ियां मच्छूके इस आचरणसे बहुत बिगड़े, उनने यह थी 
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सुना कि अचहमद यथार्थ में निजामशाहो राजवंशका नह्षों 
है । फिर उनने दबसी भोर म वज्लिड सेनाकी सहायतासे 
मियाँ मस्त, पर आक्रमण किया। इससे ऐसा हल्ला दो 
गया कि, यदमें नये राजा मारे गये | येखलासने चावन्द 
दुग से बहादुरकों लानेके लिए आदमी भेजें, परन्तु 
दुर्गाधिपने मियाँ मच्छु को बिना इजाजत बचहादुग्कोी न 
छोड । येखलासने बह्ादुरके समवयस्त्त एक बालककों 
राजा खड़ा कर दश बारह हजार सेना संग्रह की | तब सियाँ 
मच्छच, इताश हो गये, उनने अ्रकबरके पुत्र कुसार सुराद- 
को अदमदनगरका राजख देनेके लिए राजो हो कर 
उनको शुजरात॑से आनेके लिए लिखा। मुरादको पत्र 
लिखनेके बाढट हो मियाँ सत्न को तकदोरने पलटा खाया। 
हबसी ओर भुवल्लिड सेना परास्त इुद६। एकमसास बाद 
मुराद तीस हजार अश्वारोही सेनापति खान्‌ खानानु 
और खान्देशके राजाको साथ ले कर दुगसे २ कोसकी 
दूरी पर इस्तएवेहिस्त नामक स्थान पर उपस्थित इुए । 
मिर्या सच्त, अपनी अदूरदशि ताके लिए अनुत्ताप करने 
लगे श्रौर घबडा उठे | 

इस भार विचचणा चांदबीबीनेी अधहमदनगरके 
राजाको रक्षयित्रोी बन कर काय जषेत्रसं पदटापण किया । 
उनके आदेशसे मिर्या मन्त्र के प्रधान कर्मचारी अनसर 
रा चातकके हातप्सारे गये ओर बह्ादुरभाह राजा कह 
कर घोषित हुए ' किन्तु उस समय भी बहादुर चाव्नन्द 
दुग में केद थे | सियाँ सच्च, नामसात्रके राजा अद्मद- 
शाहकी ले कर इब्राहिम आदिलशाइको सह्यायताके 
प्रा्थों हो बोजापुरको सोमाम उपसखित हुए। . इधर 
दौलताबादक पास येखलासखाँनि मोतो नामके एक 
बालकको राज्येश्वर खड़ा किया था। और उधर हबसो- 
सेनानायक नेहड्रखाँ बीजापुर जा कर ( शम ) बुर्दान 
निजामके एक सप्ततिवर्षाय पुत्र शाइश्लोको अदहमद- 
नग्रमें जा कर राजपदग्रह्कवण करनेके- लिए उत्तेजित कर 
रहे थे। ऐसी दशामें इस समय राज्यकी रक्षा करना 
कहाँ तक कष्टसाध्य और असिशतासापेक्ष है; सो वोर- 
महिला चांदबोबोने अच्छो तरह समझ लिया था। 
अबको वार समस्त प्रधान कार्योंका भार उनने अपने 
ऊपर लिया उनने शमशेरखाँ हबसो ओर अफजलखोँ 
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बोरिषिको दुगेरक्षाके लिए नियुक्त किया तेथा नेहड्खाँ | 

ओर शाहअलोको राज्यरचाथे आह्वान किया। नेच्रड्न छा 

सात चलाए सेना सहिन रातमें अद्सदनगर आ 

गये, रास्तेंसें सुगल-शिविर देख कर तुते हो आक्रमण 

किया । इस समय खानखानानके अधीनस्थ बहुतसो 

सेना मारो गई । इस प्रकारसे साग॑ परिष्कार करते हुए 

नेहइखाँ सेना सहित दुग में आरा उपस्थित हुए । 
शाइअ्रलो दौलतखाँ लोदो-परिचालित मुगल सेनासे कुछ 

परॉजत हुए थे, मोगलॉने उनको सात सौ सेनाको 

काट डाला था । बीजापुरकें राजाकों जब यद्द बात 

माल म॒ हुई, तो उनने खोजा सोहेलखाँके साथ पचोष्त 

हजार अश्वारोही शाहदुगकी तरफ भेज दिये। विदेशोके 

हातसे र।जग्रकी रचा करनेके लिए शलरताको भूल द 

मिर्य सच्छ, अदमटशाद और चेखलासखाँ ये तोनों आ 

कर मो हेलखाँके साथ मिल गये | इसो समय हेट्राबादसे 

से हूदो कुल्तोसुल्तानके अघोन छंद इजार गोलकुण्डा 

अग्बारोही शाहदुर्ग में उपस्थित हुए। पैरादने सो दस 

श्रपूर्व-मिलनकी खबर पाई । मुगलसेन्धरमें युद्द-सभा 

वैद्ो, उसमें स्थिर हुआ कि, शत्र, लोग जब तक दुर्ग - 

रक्षाका बन्दोवस्‍्त न कर पावें, उससे पहिले ही दुर्ग का 

एक अ्रश' ध्वं श करना चाहिये । थोड़े हो दिनोंके अन्दर 

द्‌ गंके एक तरफ पाँच सुरद्रे काटी गई तथा जिस 

तरफ मसुगलोंका दल-बल रहेगा, उस तरफकी छोड कर 

और सब तरफकी स॒रइमिं वारूद भर कर चूनासे पत्र 
जड़वा दिये गये। दूसरे दिन ( १४६६ ई०्की २० 
फ्लेत्र अरोम ) सुरप्रींमें आग लगानेकी बात थी । 
शातमें खाजा सुहम्मदर्खा सिराजीने भावो विपत्तिः 

को बात कह दो ! चांदबोंबीने उसें समय दल-बलको 
साथले सुरद्रोंकी खोज करनों शुरू कर दिया। दिनमें 
उनने दो सुर नष्ट कर दी । सबसे बडो सुरडसे सेनाके 
लोग वारूद निकाल रहे थे कि, इतनेंमें मुरादने उसमें 
आग लगा देनेका हक्ा दिया । आगके लगते हो' सुरद्र के 
वोतरके लोगमेंसे बच्चतसे लोग सर गये और प्राचौरका 

बहुंतसा भाग गिर पड़ा | इस समय बहुतसे प्रधान प्रधान 

योद्धा डुगे छोड़ कर भागनेक लिए कल हुए | चाँद: 

बोवोने जब ठेखा कि अत निस्तार नहीं है; तो उनने 
























चांदबोबी 


सटसे अपना सुह ढक कर व चस से परिहत हो नड़ो 
तलवार इातमें ले उस भगन प्राचोरको रक्षा करनेके लिए 
वे अग्रसर हुड़' । सोरू योदागण उस वीोर्महिलाका 
असोम साहस देख कर अति लज्जित हुए और उनके 
अनुवर्तों हुए। उस भग्न प्राचोरंसे एक समय सूपल- 


, धारसे अग्निदृष्टि होने लगो, अग्न्यस्तको भोषण गजेनासे 


दशो दिशाएं गूज छठों । सेकडों सुगल-वोर उस भग्न 
प्राचोरके पास प्राण त्यागने लगे। मुददोंके ढेरोंसे दुगेको 
खाई भर गई। उसके पानोमें आजके दिन यधाधेमे 
शोणितस्तरोत बच्दने लगा ! इस युद्दसे क्या शत्र और क्या 
सित्र, सबक्षोको चाँदबोबोको अमप्तानुषो तेजखिताका 
परिचय मिल गया। क्या तो दुर्ग में भोर क्या शत्रु के 
शिविर, सबके सुखसे वोरवाला चांदबोबी या चांद- 
सुल्ततानाकी प्रथंस। निकलने लगी । रातके टूसरे पहरके 
समय युद कुछ थम गया, परन्तु चांदरानोको विश्वाम 
नहीं । वे दुर्गके संस्कारमें हो व्यग्र थीं। सर्योदयसे पहिले 
उनने ४-६ दाथ ऊंची दोवार खडो करा दी । 

इधर दुर्ग रसद घटतो जा रहो थी। चांदवीबीनि 
बिदनगरको अपने पत्षको सेनाको शीघ्र भानेके लिए पक्ष 
लिखा । दुर्भाग्यवश वह पत्र शत्र,भोंके हाथ पड़ गया। 
मुरादने उस पत्रको पढ कर निर्दिष्ट स्थानफो भेज दिया 
और मुगलपत्तकी एक दल सेना बुलानेके लिए पत्र लिखा ।' 
इनके पत्तको सेना साणिकदण्ड प्रहाड पर हो कर प्रहमद- 
नगर्में उपस्थित हेड । मुगलभिविरमें भी रसदकी कमी 
थो, अब नई सेनाके आगसनमे वे सी बडो भुश्किलमें 
पड़ गये। ब्ुत'सोच-समभ्क कर मुरादने चदबीबोको 
कददला भेजा किः ' यदि बरार प्रदेश छोड दिया 
जाय, तो हम लोग शोम हो अहमसदनगर छोड़ कर चले 
जाँयगी ।” चांदबीबीने पहिले तो $छ जद्दापोह किया, 
पर बादर्म यह सोच कर कि थदि इहसारो सेना मुगलींसे 
पराजित हो गई, तो भानसम्भस कहां रहेगा। उनने 
बहादुरशाइके नामथे सनदपत्रम दस्ताचर कार दिये। 
मुगल-सेना दौलताबाद हो कर चली गई। तीन दिन 
बाद बिंद नगरते सी दल-बल आ पढे चा । मियां मच्च,ले 
मदगाहकोी हो राजसश्ान दिया 


सोचा था कि, अं । 
जायगा, किन्तु प्रधान प्रधान अमर लोग भियाँके प्रस्ताव" 
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( 

स सहमत न हुए। नैेच्ड्न हॉने बचादुरशाहको लानेके | कुछ दिनों बाद नेहड्नखां भो चांदबीवीका हर 
लिए चावन्ददुर्ग को एक्न दल सेना भेज दो । चांदबीबीने | करनेके लिए प्रथत्न करने लगे हु तोच्बुद्धि चादबीबीन 
श्षो इज्ाहिस आदिलशाहको अहमदनगरके ग्टहविवाद- | भी जल्द समस्त लिया 0 शाज्ाक) 8 
को मेटनेके लिए पत्र लिखा | बीजापुरके राजा चांदबोबी- | बचा लिया और दुरगंका द्वार बन्द करवा दिया। नैचज्ञ- 
को साताकौं तरह मानते और भक्ति करते थे, उनने खाँने जब दुर्गमें प्रवेश करना चाहा तब रानोने अल 
शोघ्र हो चार हजार सेना भेज दा और सियाँ मक्ञ को भेजा कि, “आप राजधानीमें काये कर सकते है. दुर्ग 
अचहसदशाहवो आशा छोड कर बौजापुरको आनेके लिये आनिका कुछ प्रयोजन नहीं ।” तब नेचइखानि खुलम खुल्ला 
लिख दिया । उनके आदेशानुसार मियाँ मच्छू बोजापुर | हगे पर आक्रमा किया। बौजापुरके राजाने शक, 
पहु'च गये और वहां बोजापुरराजके अजुग्रहसे एक विवादको मिटानेके लिए अनेक प्रयत्न किये. किन्तु 
गर्य साना अमोर बन कर रहने लगे। उनकी बात पर किसोने भी कर्णपातन किया। नेहड्गखा 

बहादुरशाह अहमदनगर आते हो राजा बना दिये | जब चांदबोबीका कुछ भी न बिगाड सकें, तब मुगलके 
गये और चांदवीवीके विश्वप्त मुहद्मदखाँ पेशवा अर्थात्‌ | अश्वीन विदराज्य पर अधिकार कर बैठे । 
प्रधान मन्त्रो नियुक्त किये गये । अबको वार मुदम्मदर्खा अकबरके पास भो यह संवाद पहुंचा, उनने भट 
इर्ता-कर्ता हुए। उनके निजी आदमियोंको दाज्यके बड़े | (१५८० ईन्‍में ) विदके शासनकर्ताकों सहायताके लिए 
बड़े औओहदे लगे। इनने शीघ्र हो नेह इखाँ और उइबसी | शाहजादा दानियाल और सेनापति खानखानान्‌को मेज 
सदोर शमगेरणाँकों केद किया; यह देख कर अन्धान्थ | दिया । जयघुरकोटली नामक गिरिपथर्म नेहइखाँ 


सर्दार भो डर गये और राजधानो छोड कर चल दिये। | म्ुगलोंके सामने पड़ गये और यह सोच कर कि-- 
चांदबोबोने देक्षा कि उठा चोर कोतवालकों डराता | (वपुल मुगल सेनासे युद्ध करनेसे कुछ लाभ नहौं-वे 


!। उनने अनुग्रह्ध कर प्रधान मन्त्रोका न » 
हे कस हक कक प हि किसे न अचहसदनगरको चले आये । यहाँ आ, कर उनने 
नक बन्द थी 
देया, ह ट ; च।|दबीबोके साथ मेल करनेकी बहुत चेष्टा की, परन्तु 
उनने बोजापुरके राजाको मुहस्मदके अत्याचारंकी बात | दबोबोनि 
"हरि चांदबोबोने नमकचह्दरामको बातका बिल्कूल विश्वास न 
लिखो और जलद म्‌,इहम्मदके कतृत्नसे राज्यका उद्दार | या! ने 2 १ 
पल 0५ 2 ३ से ।। नेहडखाँ जूनारको भाग गये। 
करनेके लिए बहुतसो सेना मं गाई। तुत हो सोहलेखा कि सदी 
( १५०६ «के प्रारन्थमें ) बहुतसो सेना ले कर उपस्थित | ' कप सेनाने विना किसो रुकावटके अचहमद- 
हुए । सुहस्मदर्खाने थी उन्‍्हें' रोका। ढ्रोज़ायुरकों सेना | का हैंगे चेर लिया और गुप्त भावसे सुरक्ष खोदने- 
चार महीने तक दुर्ग को घेरे रही । सुद्म्मदर्खानि जब का काम चालू किया। चांदबौबोने फिर रणरड्रिणों 
देखा कि, चादबोबोको चतुराईसे शत्र पक्ष -क्रमशः सात धारण की । अचहमदनगरमे जनश्नति है कि इस 
बलवान्‌ हो हो रहा है, तब उ़नने विजय-लक्षौकी | “जब गोला-बारूद भ्रादि सब खतम हो गये, तब 
आशा छोड दो। उनने बरारके भुगल-सेनापति खान- | चांदबोबी सोने-चॉढ़ीके सिके और जवाहरातः आदि 
खानानको सहायताके लिए बुला भेजा | दुगके फोजियों- तोपोमें ठूस कर शुल्रुओं पर वर्षा करने लगीं । पर इस वार 
को जब यह बात मालूम पडी, तब वे मुइम्मदखाँको | वे इतोत्साह हो गई' । उन्हें चारों ओर अपने शत्र टोखने 
52 शेष रस ०. >> 
कैट कर चादबीबीक पास ले आये | उदार चांदबीबोने | - लगे। धधान प्रधान थोडा युदसे मुह मोडने लगे! 
फिर भी सुहम्मदकी जान बचाई। अब चांदबीबो पर ; उनने खाजा हम्तिदर्खाँं नामके एक उच्च पदक कर्मचारोको 
पुनः राजकाय का भार पडा । उनने नेहड्रखाँ हनसोको । बुला कर कहा -“इस- लोग चारों ओरसे शञ्र ओंसे - 
काराझुक् कर उन्हें प्रधान मन्त्रित् दिया। पर हाय ! | घिर गये है। दुर्गमें जो प्रधान “धान थोडा मोजद हैं, 
|| हे ब्् 
| 
| 


ष् नहड्भख पद पर +* उन पर भो विश्वास नहीं ! ऐद्ी दशामें यदि 
पहुंच कर हिंताहित कज्षान-शून्य हो गये । ता दथाम याद अहमद 


नगरके 
पथ शा, 64 मान सम्भस और घनरत्न आदिको रक्षा हो 


हा 
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सके; तो शत्र्‌ श्रोंकी दुगे अपेण कर देना हो ठोक है।” 
हमिदखाने युद्ध करना चाहा । चांदवोवोने कहा-- 
“में दिव्य-चक्षुओंसे ठेख रहो हृ--इस्र मुद्धमें दसारा 
पतन अवशयम्भावी हैं । अब बालक राजा वहादुरशाइ- 
की रक्षा करना हो इसारा परम्त-कतंव्य है ।” अस्पबुद्दि 
हमिदखाँने चांदवोबोके अप्रिप्रायकों न समझ कर ऐसा 
शोर कर दिया कि, चांदबोबी शत्रु ओंको दुग देना 
चाहती है । सुख सेना इस वातसे विगड गई, उत्ते जना- 
में आ कर इमिद कॉके साथ चादवीवोके मचन्तमें घुस 


पड़ी और धोखेसे उनको सार डाला। वोरबान्या चाँद- 
बोवीको जोवननोन्ता यहों समाप्त चुई | 


चादवीवोके हत्याकाण्ड्स चारो तरफ हाहाकार 
पड़ गया। मुगलॉने दुग पर कछ्ता कब लिया | वहादुर- 
शाह और अनगानः राजपुतरादिकोंकों केद कर अकवग्के 
पास भेजा गया। चादवोबीकी भविषत्र-वाणी चरिताथे 
हुई । 

वीजापुरके राजा इब्राहिस आदिलशाइ अपने वान्य- 


लऔवनको रचयित्रो स्नेह्डसयो चांदवीवीको न्वत्युसे अत्यन्त 


शोकाकुल हुए । इसी शोकर्म उनने ब्रज मराठी मियित 
पारसी भाषाकरी कुछ पद्य भी वनाये थे । 


विशुद्धप्रतति चादवोचोकी पुरानी प्रतिक्रत अ्रव भो 
बोलापुरम मोजूद है। उस मूर्तिमं उनके सुन्दर मुख- 
सगड़ल, नोल नथन, तिनपुष्पविनिन्दित वक्र नासिका 
- और स्थिर गश्तीर हावभावका चित्र बडी निपुणताके 
माथ खींचा गया है| वोजापुरके लोग 'पब भो उन्हें 
आदरकी दृष्टिसे देखते हैं ओर अनगाना कथात्रोंको छोड़ 
कर चॉदनीवीक अहमदनगरके ठुद्दकी कथा आुनते हद हि 
चांदमारी (दि ० स्वो० ) अन्दुकके निशाना लगानका 
अआायास | 
चादराग्र--वहुसम्पत्तिशालो एक जमींदार, इनका वाम 
स्थान राजमहल था| ये धनाव्य कोने पर भो असच्चरिन 
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हयात, | 


चॉदमारो--चांदराय 


और डकेतोंके सर्दार थे। प्रजापोड़न और पराया घन 
हर 8 हो इनका रुजमार था । दिनों दिन ये अपि- 
मानक शिखर पर चढठने लगे। नवावकी श्रधोनता भी 
उन्हें अच्छी न क्गो और कर देना बन्द कर दिया। श्र 
वच् अप्रनेको खाधोन सम्कने लगे श्रोर नवाबके विदद 
आचरण करनेमें प्रदत्त हुए । नवावने यह जान कर कर 
अदा करनेके लिए उनके पास आदसो भेजे। परन्तु कर 
देना तो टूर रहा, चादगायने उन्हें भगा दिया नवाबने 
इनको वश करनेके लिए बहुत प्रयत्न किया, परन्तु कत 
काय न हुए! चांदरायके अत्याचारके भयसे बोगोंको 
घरसे बाहर निकलनेका भो साहस न होता था | भतोत् 
नाश, साधपुजनोंका अपमान इत्यादि समस्त अ्सत्काय 
इनके शरोरके क्ूपण थे। ये शक्तिसे उपासक थे | प्रति 
वर्ष दुर्गोत्सव करनेके लिए दुबवंल प्रजावग से अत्याचार 
पूवक अ्र्ध सप्रद्ठ करते थे। पूजाओ समयमें देवोके 
मासने लाखों वकरे मैंसरे आदिकी बलि दो जातो धो। 
शोर गोहइत्या, ब्रह्महत्या आदि महापाप करने भो यह 
डरते नहीं थे! 
कुछ दिनों बाद पापका फल फला, दस्य,पति च द- 
गय उम्रत्त हो उठे बहुतोंको यह धारणा हो गई कि। 
“ब्रद्ादेताने चादरायके अत्पाचारको देख कर उद्होंके 
शरोरमें आशय लिया है। इनको मार कर प्रजावग में 
शान्ति स्थापन करना हो उनका छह श॒ है ।” चादरायकै 
छोटे भाईका नास था सन्तोषराय | सन्तोषने वहुतमे 
हकीम-वेदय चुलाये ओर चिकित्सा कराई, परन्त हु 
भो न इतना, पापका फल दिन दूना बढ़ने लगा। भ्राव्िर 
अनन्‍्तोधरायने गढ़काहाटके रहनेवाले नरोत्ञम ठाकुरकी 
बुला कर इनको कुष्यसन्तधि दोचित कराया | इस कुछ 
दिन बाद चांदरायने आरोग्य लाभ किया। नरोत्तम 
- ठकुरके धर्मोपटेशस इनको मति सुधरो, प्रसदाचरणोंकी 
छोड कर सच्चनग्लिता धारण की, तथा थे परम वष्णव 
: दो गये। प्रजामें शांति डु*ई, नवाबको भी हर साल 
नियमित छूपसे राजकर पह चने लगा । ( मतमात) 
शांदराय-असिद बारमु इयाँमेंसे एक राजा। थे पूर्वेवक थक 
मपुर प्रान्तमें राज्य करते थे । औपुरमें इनको राजधानी घो। 
छत्ता प्रवाद है. कि-अकवर बॉदशाहते राज्यमे 


चांदराय 


-कर ब डेठ सी वर्ष पह्चिलि नोमरायथ नामके सहाशय ः 


कर्णाटक देशये आ कर विक्रमपुरके अन्तगं त आरापुल- 
वाडिया नामके आममें रहने लगे। बड़ाधिपके आदेशसे 
इनने हो सबसे पहिले भू इयाँकी उपाधि पाई थो। 
ये द्व 
नाम नहीं साल हुए! इसो व शर्म चौदरायथ और 
केदारराय नासके दो भाईयोने जन्म लिया। कोई कोई 
कहते है कि, खिजिरपुरके प्रसिद्ध मु दया ईशाखाक साथ 
चौदराय और कैदाररायका हमेशा युद विग्रहरहता था ! 
ईशाखाँने चाँदरायको राजधानो पर ग्राक्रमण किया था 
ओर उनकी कन्या सोनाई या खणमयोकों ले जा कर 
उसके साथ विवाह कर लिया था ॥# 
उत्त प्रवाद निरा प्रवाद हो माल म होता है, उसमें 
वाल्तविकता नहीं पाई जाती ' इससे पहिले केदारराय 
शब्दर्मे लिखा जा चुका है। वे १६६२६०में श्ोपुरमें राज्य 
करते थे, सम्भ्मवतः बड़े भाई चाँदराय इससे कुछ पहिले 
गज्य करते थे। किन्तु आइन ए-अकबरोके पटनेसे 
साल,म होता है कि, १५६८ ई०में इशाखाँकी सत्य हुई 
थी ।१' छस समय चाँदराय जन्मे थे कि नहीं, इसमें मी 
सन्दह है। ऐसी दशामें इशार्खाके दारा चाँदरायकी 
कन्याका चुराया जाना बिल्कुल असमाव जान पडता है। 
चाँदरा4 एक वोरपुरुष थे और नोगुदमें विशेष 
पारदर्शी थे, उजने अपने बाहुबलछे सनन्‍्दीष तक अधिकार 
किया घा । उनने अपने अधिकारमें नाना स्थानोम 
ब्रह्मोत्तर शान और शिव-सन्दिरोंकी प्रतिष्ठा को शो। 
उनसेंसे विक्रसपुरमें प्मानदोके बाँये किनारे प्राचोन 
शपुरके पास राजबाडो-सठके नाम़से एक बडा भारी और 
खबसरत शिवालेथ टेखनेमें आता है । इस प्रसित 
सन्दिरको ई'टो पर अति सुन्दर चित्र विचित्र फल कटे 
हुए है। इसको दोवार ११ फुटके करोच मोटो है। 
ऐसे सन्दिर बद्वालमें भोर नहों दोखते। अब इसकी 
शिखर पर पोपर और बडके पेड उपज आये है। 
पल अल ला व बद .8 अप कल सच हक. 
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नढोया जिलेके अन्तगत शान्तिपुरमें पाँच मोल उत्तर- 
पश्चिममिं स्थित बागाँचड़ा ग्राममें इसो ढंगका भस्न 
शिवसन्दिर देखनेमें आता है, इस मन्दिरके पूर्वदारमें 


- इठों पर पंक्तिमं एक झोक खुदा इआ है। 


(जाके वाएसतड़वा पहरियाद नाहिते रद र॑ 
स'खाप्याधसुधा सुधाकर कर दौरोदनी गे वन ' | 
तस्य सौध मिदसुदासशलदनिर्लीनलीलध्त्' 
तवृपादरित पोरधीरविर्त' श्ीपादरावो ददो ?ै 
“अविरत निश्वलब॒ुद्दि चांदरायने शक सं० १५८७तें 
शिवकी प्रतिष्ठा करा कर पूर्ण चन्द्रकी किरण और 
क्षौरोदजनलके समान, तथा निविड सेघसंलग्न चकुल 
ध्वजयुक्त यह मन्दिर उन शिवके चरणोंसें अपेण किया।” 
बार्गांचडाके अधिवाप्तियोंका विश्वास है कि, श्ड्छ 
सन्दिरके निर्माता चाँदराथ राजा कृष्णचन्द्रवे जातिके 
थे ।” इसके अलावा उक्त मन्दिरके निकटवर्ती ब्राह्मण- 
शासन नामक ग्रामके अधिवासियोंका कइना है कि, 
“थे चॉदराय कृष्णचन्द्रके प्रपितामह नदोयाराज रुद्रशायके 
दोवान १। किसी समय रुद्राय जीलेत्र गये थे, रास्ते 
भे ब्राह्मणशासन नामका ग्राम ठेख कर उनने सोचा कि 
यहाँ सिफ ब्राक्मणेंका ही वास होगा। परन्तु आसमें 
खोज करनेंसे माल म हुआ कि, यहाँ ब्राह्मणोंका नाम 
निशान भो नहीं है वरन्‌ अनाये अहिन्दुश्लोंका वास है। 
इस समय उनके हृदवर्म एक वास्तविक ब्र/ह्मणशासनकी 
स्थापना करनेका भाव पैदा इुआ। ओकेतसे लोट कर 
उनने दोवान चांदरायसे-सनको वात कही और उसे 
कार्यमें परिणत करनेका आदेश दिया। चाँदरायने 
वर्तम्नानके ब्राह्मणशासन नाप्षक ग्रामको सनोनोत कप 
शास्तोंके पारदर्शों १५० ब्राह्मण बुला कर ब्रन्नोत्तर दे 
वहचे बसाये। इन्हों चाँदरायने उक्त गशिवसन्द्रिर 
बनाया था ।”? 
उपरोक्त दो प्रवादोंमेंसे पह्चिला तो बिल्कुलहो बिना 
जड़का है। क्योंकि शक सं० (५८७छ्के चादरायका 
ऊष्णचन्द्रके समसामयिक होना बिल्क ल असभ्षव 
है। दूसरा कहाँ तक सत्य है, इसमें ती सन्दंह है। 
अन्दिर-निर्माता चाँदराय यदि रुद्रायके दोवान होते 
तो सिफ अपने हो नामंसे सन्दिरको प्रतिधा करनेका 
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साहस न करते, ऐसा होनेंसे रुद्रायका नाम मे 
अ्रवषध्य खुदा हुआ रहता। मन्दिरप्रतिष्ांके उपलक्षसे 
खुद हुए हजारो शिलालेखोमें, जहाँ मन्त्रो या राजपुरुष 
द्वारा मन्दिर प्रतिष्ठःकी प्रशस्ति लिखो गई है, प्रायः 
वहां राजाका नाम भौ टेखनेमें आता है। मन्दिर-प्रतिष्ठा 
प्यौर ठसके उपलक्षस माहयणशासनको स्थापना दाक्षिणात्य- 
के नानास्थानोसे देखनेंमें आतो है। ऐसो दशामे जब 
, रुद्ररायके आदेशसे ब्राह्मण-शास्नको स्थापना हुई थो, 
तो रुद्रायका नाम उस शिलालिपिमें क्यो न आता ? 
इसलिए ये चाँदराय रुद्वरायके दोचान चॉदरायले भिन्न 
हे प्रतीत होते है। इस मन्दिरके कादकाथ के साथ 
राजबाड़ीके सठका कुछ सौसाहश्य रहनेंसे तथा उस 
समथ चाँदरायका पराक्रम विक्रमपुरमें विस्त त होनेके 
कारण, सिर्फ इतना हो अनुसान किया जा सकता है 
कि, वे किसों समय तोर्थयाहाके लिए य्ोक्षेत्रकों गये 
लोटते समय उड़िष्पाका अनुकरण क्र बागाँचडाके 
पासका जेड़ल कटा कर बहुत अधथ व्यय करके शिव- 
' मन्दिरकी प्रतिष्ठा ओर उसके उपलक्षम त्रद्योत्तर दान 
किया था। बादमें बची ब्ञोत्तर फिर ब्राह्मण-शासनके 
नामसे प्रसिद इुआ हो। ब्राहाण-शासन लोग कहा करते 
हू कि, वाग्देवीके शापसे चाँदराय निर्वेश हुए थे। 
विक्रमपरके चाँदरायका सी बंश नहीं है, उनके छोटे भाई 
क्रेदारसाबका चंश है । हु हू 
ऋआट-साहव-दालिंणात्यमें ये इसेन ढ स्तखाँके नामसे 
प्रखिद थे। १७३२ $में दोस्तअली आकंटके नवाबके 
: बंद पर अधिप्ठित थे । चाँदसाइब इन नवाबके एव 
ग्राकीय थे ( नवाबने सिंहासन पर आरूंढ़ झोनेके बाद 
“क्षपनी एक कन्या चौँदसाइवकों परणाई थो। इसमे 
सिवा आकटले दोवाने गुलामइैनके साथ चांदसाइबको 
लडकीका व्याह हुआ था | इम तरहसे चांदशाइव नवानः 
के दामाद और दोवानके ससुर हुए। इन दो बैवादिक 
सूत्रसे चाँदसाइबने राज्यमें विशेष प्रतिष्ठा पाई थो। 
चाँदसाहवरक अन्तःकरणमें उच्चपद पानेकी आशा बल- 
बी थो। जी लोग ऐसो आत्थाके वशोभूत झोते है; 
उन्हें कुटिल-सार्ग अवलब्बन करना पड़ता है।_ चांद 
साइबने ऐसा हो किया था | वें ढोवानोके काममें ससुर 







चांदराय--चांद-साहब 


( नवाब )क्लौ सहायता करते थे। एक वार उनने ससुर- 
के पद पर बेठनेके लिए प्रयास किया था, किन्तु छृत- 
काय न हो सके थे ' कुछ भो हो कुछ दिन बाद, चाँद- 
साहबको उन्नतिक लिए और एक मौका आया। मदुरा- 
के नायकराजाप्ोंके राजत्वकालमें, रानो मोणात्तीदेवो 
अपने पति विज्ञयरह् चोकनाथके परलोक सिधारतेक्े 
बाद, बढ़ार तोरूमलके एक पुत्नको गोद रख राज्यशासन 
कर रहीं थीं । परन्तु तोरुमल ( बड़रुके पिता ) को यह 
बात मच्छर न थो। उनने खुद राज्य पानेके लिए रानो- 
के विपक्षमें ुदको घोषणा को । इस विपत्तिको अदस्था- 
में रानौने आर्कटके नवाबसे सदत सागो । नवाबने अपने 
ज्यष्ठ पुत्र सफदरअली और चांदसाहबको सेना सहित 
रानोकी सहायताथे भेजा । तोरुमसलने सफदरभ्रलीको 
ऋइश्तगत करनेके लिए प्रयास किया। यह देख कर 
शनोने चाँदताहबकी शरण लो, तथा उन्हें' बहुत धन 
ह कर यह् तय कर लिया कि; वे रज्यको निष्कण्टक 
करके सेना सहित आकंटको लोट जांयगे ' किन्तु 
चाँदसाहबके मनमें और हो कुछी थो। वे त्रिचिनापत्नी 
ग्रधिकार कर बैठे | मदुरा राज्यमें महन्मदीय जयपताका 
उडने लगो। 
चाँदसाइबका यह काम सफदरअलोके मनमें न बेठा। 
बे चॉदिसाइबको उच्चाशाको सम्रम गये और जिसे वे 
अपदस्ध हो, ऐसा प्रयत्ष करने लगे। इसो समय आककंटके 
दोवानका पढ खालो हुआ और उस पर सफदरपरलोके 
शित्तक सौर भासद बैठे! सफदरभ्रलोकों भव व 
सिला। वे सौर आसदसे मिल कर चॉंदसाहबके विपचर्म 
परामर्श करने लगे । उन्होंने चाँद्साइवके विरद नवाबके 
कान भरें । नवाब चाँदसाहब पर से करते थे, उसने 
इनकी बात पर ध्यान न दिया । 
सफदरभलो और मौर आसदू इस पर भो दिग्मत 
हारे वे दोनों दोस्तश्नलोसे छिपा कर पढयन्त रचने लगे 
उनने महाराष्ट्रीसे एक सम्धि को, उस सच्धिसे सिर डा 
कि, महाराष्ट्रणण चौथ वसूल करनेके बहाने नवावके 
“अधिकारों पर आक्रसण करेंगे। इसको देख कर चाँद- 
साइव स्थिर न रह सकेंगे। उन्हें तिचिनापली छोड कर 
नवाबकी संहायताके लिए आना पड़ेगा, इसो मीके पर 
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महाराष्ट्रसेना उक्त नगर पर आक्रमण करेगो । नवाब 
दोस्तअलौको इस भरुप्त अभिसन्धिका हाल बिल्क,ल भो 
मालम न था। महाराष्ट्रोंके आक्रमण करनेकी खबर सुन 
नवाब खुद युद्ध करनेके लिए गये। परन्तु उनको सना 
हार गई, तथा नवाब भो शक्र॒ओंके ह्वाथ मारे गये। 

कहावत है कि; “जो दूसरेंका बुरा करता है, उसका 
बुरा पहले होता है ।” सफदरअलोको भो वच्द दशा 
हुई ।- अब उन्हें महाराष्ट्रोंक साथ मन्धि करनो पडो | 
उनसे बहुतसे रुपये ले कर मच्ाराष्ट्रोंने कू च कर दिया । 
बादम मफदरअली अपने पिताओ सि'हासन पर बैठनेके 
लिए आक ट आये और चादसाइब त्रिचिनापल्लोको लोट 
गये! मदुगराजप को मुसलमानोंके शासनमें जाते देग्व 
तिरुमलने महाराष्ट्रॉसे सहायता मांगो थो | चाँदसाइबके 
यह बात सालम पड गई थो और उनने लिचिना- 
पल्नोमं काफो रसद इकट्ठी कर लो थो । परन्तु उनने जब 
यह देखा कि, महाराष्ट्र लोग कर्णाट छोड कर अपने 
देशको जा रहे है, तब वे अपने सदच्चित रसढको दूसरे 
'काममें लाने लगे । 

१७३८ ६०में, रघुनाथजों भोन्सले एक बड़ी सेनाके 
साथ-मदुराराज्य पर आक्रमण किया। मुसलमान सेना 
पराभूत हुईं । चांदसाहबको तमाम तरकीवें फिजूल 
गई । रघुनाथजोने नगर पर कला कर लिया। चाँद 
साइबको कद कर सतारा भेज दिया गया और उनको 
स्त्ो तथा अन्यान्य परिवारवग फरासोसी गवनर सृसो 
ड प्ेको देख रेखमें पूंदिचेरों रहे। भारतवष में फरा- 
सोसोयोका आधिपत्वम विस्ट्टत हो, यहो डुंप्लेका आन्तरिक 
आअभिप्राय था । वे चांदसाहबकों एक उतृक्ृष्ट योदा 
और राजनेतिक व्यक्ति समझते थे। चाँदसाहबके मुक्त 
होनेंसे फरासोसो आधिपत्थके स्थापन करनेंमें बहुत 
सुगमता होगी, यह उनका घुव विश्वाप्त था । डंज्लेकी स्त्रो 
टेशोय भाषा जानतो घों, इसलिए उनके साथ चाँदसा- 
इबको स्त्रोकी बात चौत होतो थो । यचद्ठ आलाप भन्तमें 
सित्रतासें परिणत हो गधा। चाँदसाह्बकी ख्रोने उनसे 
पतिक हुटकारेकी वात छेडो । डुबप्लेकी खोने यह 
बात अपने पतिसे कहो । डझे सी इस बातसे धच्सत 


हो गये। चाँदसाइबको स्त्रोने यह सी कइ्ला भेजा कि 
१9०. प्रा, 65 


मचाराष्ट्रोंकी कुछ रुपये देनेसे उनके पति छूठ जाँयगे। 
हू मेने यह रुपये दिये। १७४८ में चाँदमाइव कंदसे 
छूट आये । 

इसी समय चित्तलदुर्ग ओर बेदनरके राज्यमे लड़ाई 
हुई। दोनोंने चाँदसाइवसे मदत मांगो। किन्तु चाँद- 
साइवने चित्तलदुर्ग का पक्ष लिया। दु्भाग्यकों बात 
है कि इस मुद्दमें वें पराजित हुए । वे कंढ़ कर वेढनूर 
मैजे गये, परन्तु अन्तमें छूट गये ! 

इस घटनासे चाँदशाहव इताश हो गये थे। किन्तु 
निजाम-रल_-मुल्ककको रत्य, हो नानेसे राज्यमें जो 
उपद्रव होने लगा, उससे हो इनके अभ्यु दयका सत्रपात 
हुआ। इस समय आनवार-उद्दोन्‌ आक टक्के नवाब 
थे। निजास उनक्क प्रति विशेष सदय थे, इसलिए वें इस 
पदको रक्षा कर सके थे। परन्तु निजञामको खत्य हो 
जानेंसे, उनके दूसरे घुल्र नासिरजड़ और उनके भतोजे 
सजफफरजड़ उक्त प्रद पानेके लिए प्रथन्न करने लगें। 
इसो मौके पर चाॉट्साहइवने मजफ्फरजड़का पक्ष अवलस्बन 
किया और डु प्ैके पाससे फरासोमी सेना संग्रड कर 
आनृवार उद्दोन॒के विरुड खडे हो गये । अस्ब, २ नामके 
स्थान पर दोनोका युद्ध चुआ। इस युद्ध आनृवार 
उद्दोन्‌ पराजित हुए और शत्र ओं द्वारा सारे गये । बादमें 
सजफफरजड़ने द्ाक्षिणात्यके सूवेदारका औदड्टा पाया 
और चाँदसाहब आकेटके नवाब बन गये! 

इस समय आकंटका खजाना खाली हो गया था। 
चाँदसाइवने अथ-संग्रह करनेके लिए तत्जावूर पर आक्रमण 
किया | वहां राजाने डर कर उनसे सन्धि कर लो । इससे 
चाँदसाहवबको ७० लाख रुपये मिल गये और वे आकंट- 
को तरफ लौटने लगे । इसो मोके पर नासिरजड़ने तोन 
लाख सेना सहच्दित आकंट पर चढ़ाई कर दी । मजफ्फर- 
जड़ और चाँदसाइबने इनकी गति रोकनेके लिए बहुतसो 
चेट्टाएं कौं, किन्तु सव व्यथ डुईइ'। मजप्फरजह़ने 
नासिरजड़को शरण ले लो और चाँदघाहवब भाग गये। 
नासिरजड़ने आक ट पर कक्षा किया और दाज्षिणात्यके 
सवेदारके पद पर आरूठ इणए 

कुछ समय पोछे, आवीटमें विश्नव उपस्थित हुआ ! 
आन्वारठहोनके पुत्र महम्मदअली अह्रेजोंकी 
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महायतासे आक टके नवाबका पट पानके लिए उद्योग । 

करने न्रगे । किन्तु मचहम्मदअन्तो अंग्र जोंको सेनाका | 

| कर कक काने ००७ 

रच न मेल सकनेके कारण उनको सचह्ायतासे वज्चित 

हुए। इस ब्वुवरकों पाते हो डं प्लेने फरासोसी सेनाके । 

साथ चाँदसाइवकों युद्धके लिए भेजा | चांदसाहबने | 
॥ 
| 


ओर धोर युद्ध कर उस स्थान पर अधिकार कर लिया। 
फरासोसो सेनाके नायक लो और चाँदसाहबने योरद म॒के 
प्राचोरवेष्टित टेवालयमें आय लिया । अव चाँदसाहबको 
इम्तगत करना हो नारेन्स साहवका उद्देश्य हुध्रा। उनने 
तज्नोरके सेनानाथक्र साणिकजोक्रे साथ एस विपयम एक 
अभिसन्धि को । माणिकजोने चांदसाहइवको मुक्तिलाभ- 
का प्रनोभन दे, उन्हें! इस्तप्त किया। चांदसाहघ्रको 
यह दशा देख उनको सेना तितर-बितर हो गई, इधर 


सचम्भद्लोको पराजित कर गिच्चि नामक किला अधि- 
कार किया । इन घटनाओंसे नम्रोरजड्न डर गये ओर | 
डु जैसे सब्धि करनेके लिए प्रयत्न करने लगे। डं'मेंने | 
सी अपना अभिप्राय नासिरजड्रसे कहा। नासिरजड़ | लौगेन्स साइवने नो माउबको भय दिखा कर कहा कि, 
उससे सच्रसत तो हो गये, पर उसकी पूत्ति करनेंम देर | “यदि आप अपना थ्िप्राय शौघ्र न॒ प्रकट करेंगे, तो 
करने लगे। यह टठेख कर ड पेने ग्रुद्धत लिए पुनः फरा- | आपकी सेना सार दो जायगो | लो-साइबने दूसरा कोड 
सोसो सेना मे जी । माग न देख कर अंग्र जॉंको शरण तो । 

युदक्षे प्रास्ममें कर्णलक नवावने विश्वामघातकता चादसाइबके विषयम्ते क्या करना चाहिये, इसको 


-कर नाभिरजद्ग को मार- डान्ता । ले कर घोर आन्दोलन छुआ, पर उनके विषय कुछ भ्ो 
बादमें ड॒ में हो दाक्तिणात्यके सर्वे-सर्वा हुए। उनने | निश्यय न हुआ । इसो समयमें (१७४६४ ई०में) माणिकजोन 
मुज॒फ्फरजड्को दानिणात्यकी सवेदारी और चॉँदसाहबको चांदसाहबकी मार डाला। सब भण्क्यट्ेंगे छुटकाग 
- आकेंट नम्॒रके नवात॒का पढ़ दिया । सिला | ॥ 
. आवीटके नवाब वन कर भी चाँदसाहबकी 5च्चाकांत्ता चांद सूरज ( हि'० पु० ) आभूषणविशेष, एक प्रकारका 
न मिटे !' वे त्रिचिनापनो अधिकार करनेके लिए | गहना जिसे स्त्रियां चोटोमें गू थ कर पहनती हैं| 
उत्स क दए ! १७७५१ “के प्रारक्षम उनने अपनो और | चॉँदसीदागर--एक प्रस्िद सौद्धागर। थे मनझा-विछ् 
डु'ड्रेकी भ्जी हुई सेनाकों लें कर ब्विचिनापन्नी पर जैन, मनसा-मड़ल थ्ाटि प्रसिद भाख्यायिकाश्रोंके नायक 
प्षावा किया | इसी समय क्वाइव भारतवर्ष में अग्रेजोंका | नखिन्दरके पिता और वेइल्ताके समुर थे। उक्त ग्रत्यमे 
आधिपत्य विस्तार करनेके लिए प्रयन्न कर बचे थे।। लिखा है कि, वम्पाइनगरम इनक्रा वासश्धान धा। हि 
उनने सोका टेंख आवट राज्य पर आक्रमण किया और | जातिके गन्धचनिया और विपुल' ऐश्वयेके अधिकारों धे । 
-पिछे-अधिकार भो कर लिया। चाँदमाइबकी जब यह उनकी बहुतसो नावें व्यवहायी 8 कल 
बात साल_म पड़ी; तब उनने रगजासाहवको युद्धकें लिए | आया जाय करती थों। थे परम ज्ञा सर 88 
ज्लेजा, किन्तु क्राईवने उन्हें पराजित कर दिया | हु के महभता थे, तथा जा दनितरता कक 
. इसी अवसर पर मेजर कौरेन्स भी इशले गढ़से लौटे । | परससुख्े समय बिताते थे। वादढमें देव हक 
नहीं के ने ज-सेनाके ऊपर ! अधिष्ठानो मनसादेवोके साथ इनका विवाद हो गया 
हींके अनुपस्थितिमं क्राइवन सन न्‍. शनि गत 
>> अब मेजर लोग्न्सने अपना काय | ' चाँद ततज्करी-जानकार अरि पर री रो 
हि नह किक प्ोछे क्लाईवने $ | की पूजा करनेको राजी न डुए। वरन्‌ कोई पूना करता 
क्लाइवमे ले लिया ओर उनके पीछे क्लाइवने जो कार्य का मतिगोव, लरो की विश 
किंडा था; उसे पूरा करनेकें लिए कम्तर कमो | उनने मो मनमादितो बंध कर बात होगी ही 
बहुतसी सेना इकडी की | सहिखर और तस्लीरसे महम्मठ | कर 


'पाके वशीभूत हो उनका भअनिष्ट करनेके लिए 
जी इ से गरिरायकी | प्रतिहिंसाके व 
अजोकी भेजी डई मुसलमान-भना; तया मु ४ पलक दि 
अप्रोनस महाराष्ट्रशेनाने उनके साथ योग दिया | इस | उंतारू हुई। शिवज्ञान कक की दे 
दर ब्रिचिनापन्ञी पर' आक्रमण किया | ऋरना असाध्य जान। उपने उनके छहप 
केनाओंको ले कर उनने ः ह 


- चांदसौदागरें--चांदा ( चन्दा ) 


किया। किन्तु महाज्ञानो चाँदसोदागर विचलित 
हुए। इससे सनसाका इर्षानल और भो जल उठा। 
'उसने सोढागरकी चोदह नावें कालीदहम डबो दीं । 
सोदागर सबस्ान्त हो गये, पर तो भो उनका ज्ञान ओर 
मानसिक तेज अचल रहा । वे किसे तरह सी सनसा- 
को पूज! करनेको तथार न इुए। चाँद जानते थे कि, 
मनसाके कीपसे हो उनको इतनो लाब्छना भोगनी 
'पडती है, वे यह भी जानते थे कि मनमाकों पूजा 
करनेंसे हो उनके कष्टोका अन्त हो जायगा, किन्तु तो 
सो सद्दासननखो साछु सासान्य पार्थिव सुखके लिए क्ञान- 
सागंसे विचलित न हुए। इसलिए सनसा उनको नाना 
प्रकारसे कष्ट पहचाने लगे । उनको पानीमे डबो कर, 
शववस्त्र पहरा कर सनसा आनन्द सनाने लगो। चाँद 
निरन्र अवस्था दर हार पर सोख साँग कर चावल 
लाये, मनसाने उन्हें! सूसोंके जरिये अपक्तरण कर लिया , 
'अन्तमें साधु भ्ूखों मरे, सनसाके आनन्दकी सोमा नहीं । 
' चाँद लकड़ी काट कर लाते थे, सनसा हनूसानके जरिये 
उनका चूरा कर देती थो। चाँदकी ताकत नहीं वह 
'काठ बेच सकें। ऐसा नहीं करनेसे चाँदकी मनसाके 
प्रतिभक्ति केसे जोगी ? साधक कष्टकी सोसा न रही। 
“विषद्रीकी अपने पर इतनी दया देख कर मो सनसाके 
प्रति उनकी भक्ति न हुई । बादमें उनके नखिन्दर 
'नाप्तका एक सुकुसार पुत्र पेंदा हुआ। - चाँद असीम 
कपष्टके बाद दौनवेशरे धर लौट रहें थे, दयामवी सनसा- 
को यह केसे सहा हो सकता था ? वचह गणकका वेश 
-बना कर बनेनीसे कह गई कि, “सनका, आज रातको 
केलेके जड़ लकी तरफसे तुम्हारे घर चोर आवेंगा, उसे 
"तुस खूब पोटना /” चाँदने सनसाको छपासे अपनो 
'स्तरोके हातसे भी सार खाई । इतले पर सी सनसाको 
उत्वट प्रतिद्िसा दूर न हुई। उसने सुहाग-रातकी 
लोहेके धरमें साधक एकमात्र पुत्र नदिन्दश्को सपे दारा 
भार डाला। साधु भी निश्चिन्त हुए, उनने सोचा कि 
“विषद्धरीकी विषदृष्टिसे जितना अनिष्ट हो सकता है वह 
सब हो गंधा। घन घान्ध-पुत्र सब हो ,चले, गये । 
किन्तु उनके शेष पुत्रके शोणितसे सो सनसाका सनोभालिन्य 
नहीं घला। सनप्ता बड़ो मुदिकलतें पड़ी । उसकी इतनो 


श्श्र 


चेष्टाएँ सर्वे व्यथे हुई । उसने दूधरे उपायका अवलस्बन 
किया । शइ' चौलका रूप धारण कर सोदागरको जटाले 
शिवज्षान चुरा लिया । चाँद अब यथाथमे दरिद्ध 
हो गये। इधर चाँदको पुञ्रमघ्‌ सायवणिक्री युत्री 
बेहुलाने मनसाको सनन्‍्तु्ट कर अधने लत पति और छह 
जैठोंकी जिलाया तथा ससुरको चोद नावींका उदार 
कराया। बेहुला आनन्दके साथ ससुरालको आई । अब 
तो सनसाकौ यह चतुराई सी व्यथ न हुई। चाँद 
सहा-आानन्दसागरमें सगन हो कर आए खा बैठे ओर 
घोडेंसे प्रतिवादके बाद मनसाकी पूजा करनेके लिए 
राजों हो गये। भहा आड्म्मरके साथ चाँदसीदगरके 
घर मनसाकी पूजा हुई। उनकी देखादेखो सब हो 
मनसाको पूजा करने लगे। 

'मनसा विसजेन' आदि ग्रश्थोमें चाँदीदागरका 
ऐसा विवरण मिलता है। उक्त ग्रत्थोमें कहे हुए चाँद 
सोदागर और उनका संस्टृष्ट अलोक्तिक विवरणका 
अधिकांशही कविको कल्पना सात्र जान पड़ती है। 
कुछ भी हो, इसाकी १२वीं या ११वीं शताब्दीमें चाँद 
नासके एक धनशाली झोदागर हुए थे, इसमें, कोई 
सन्दें् नहीं। सर्भवतः उसी समयसे मनसा पूजा 
चली हो। मगण दंखो। 

चांदा (चन्दा)--मध्यप्रदेशका एक जिला । यह प्रत्ता० १८' 
४२ तथा २० ५२ उ० ओर देशा० -७प८' छट एव' ८१ 
पू०सें अवस्थित है। ल्षेत्रफल २०१५६ वर्गनोल है! इसके 
उत्तर नांदगांव राज्य, भण्डारा, नागपुर तथा वर्धा जिला, 

"पश्चिम एवं दक्तिण-पश्चिस यवतसाल जिला तथा निजास 
राज्य और पूव को बस्तर तथा कांकर राज्य णवा हुग 
जिला है। वर्षो, प्रायड्िता, गोदावरी, उचन्रा, एराश्, 
वेशगढ़ा, शिवनाथ, अश्ारी, बोतवाही, देनी, गर्भ, 
कोब्रागढी, बन्दिया, इन्द्रावती इसकी नदियां और चिस्र 
सतत, फेरसागढ, सुरजांगढ़ ओर तोयागढ़ पव॑ त॑ है चांद 
जिलेमें बहुतता घना जड़ल है। जलवायु साधारणत: 
खास्यकर लगता है । 5 - 

चन्दा जिलेका वर्दानदीप्रवाहित पश्चिश्नाण केक्‍ल 
निम्नभूसि है, इसके सिया इसके सभी अंश उत्तर-दनचियसें 
विस्टत पहाड़च णोसे आाकीर् है। बेजगड़ा ने 


रह 


पूव को ओर पर्वत णौकां॑ उच्चता बढ़ गई है, यहां- 
की सबसे ऊ'चो शिखर्र|समुदए््ठसे लगभग २००० हजार 
पट ऊंची है। वेणगढ़ा, वर्दा ओर महानदी नामक 
'तौन प्रधान नदियां तथा अन्यान्य कुछ छोटे छोटो 
नदियां इसके मध्य, पश्चिम और पूर्व॑से प्रवाहित हुईं है। 
वेणगड़ा और वर्द्धानदोसे सिवनो नामक स्थानमेँ मिल 
कर प्रागह्चठिता नाम धारण किया है। गडबोरोी ओर 
ब्रह्मपुरो परगनेके अनेक स्थानोंम गिरिनिःसूत क्षुद्र त्नोत- 
सतियोंने परस्पर सिल कर रास्ता रुक जानेसे हूदका 
आकार धारण किया है। इस जिलेमें नदियां अधिक है, 
इसलिए पेडोॉंकी भी ज्यादा पेदायश हे । इसकी पश्चिम 
सोमा पर घहददाकार हचश्रेणे दोख पडती है। 
गदर्स ण्टकी देखरेखमें ३३६८ मोल ज'गल है। इसके 
अनतावा ११४ वर्ग मोल जगल वेसे हो पडा है! दृश्यप्रिय 
व्यक्तियोंके लिए यह बडा मनोरस स्थान है | 
इसका निकटस्थ भाग्डक ग्राम सम्भवतः हिन्टू राज्य 
बॉकाटककी राजधानो रहा । शिलाफलक पट़नेसे ज्ञात 
छोता कि $० चोथोसे १२वीं शताब्दी अर्थात्‌ जब तक 
चांदाके गॉड़ोंका प्रभ्युदय नहीं हुआ उक्त राज्यका 
अ्रस्तित्ष था। सम्मवत) $० श्यारहवीं और श्श्वों 
शताब्दीके बोच गोंड़ोने जोर प्रकडा। १७४९१ $० तक 
राजत् करनेवाले ११ राज्ाओके नाम मिलते है। 
चांदाके राजा सरजा बल्लार शाहके नाम पर बल्लारशाहो 
कहलाते हैं। इ० पन्द्रहवों शतान्दीके मध्य वह जीवित 
रहे होंगे। हरिशाह नरेशने चांदाका किला बनाया 
शोर चहार दोवारोको पूरा कराया। इनके पौत् करण- 
शाइने सबसे पहले हिन्दू धरम ग्रहण किया धा। आईन 
अकबरीमे लिखा है कि करगाशाहके पुत्र खाधीन राजा 
'रहे। वह दिल्लीको कोई कर न देते ओर अपने घास 
१००० सवार तंथा ४०००" पैदल फोज रखते थे । चांदाके 
मोड राजाओंने चांदा नगरकी चारों शोर ५॥ मौलका 
प्रस्तरसय प्राचोर बनाया और उसमें बटियासे बढिया 
फाटक लगाया ( 4 
ध्अ'सावशेष मिलता है । उन्होंने शान्तिपूर्व क अपना 
शजल चलाया और कृषि आदिको उद्बति करके प्रजाकी 
ममद्िगारी बनाया था। १७४९ ई*को मराठोने गोंडंको 


उनके निर्मित दूसरे भवनींका भो |, 


चांदा--( चान्दा ) 


परास्त करके चांदा अधिकार क्षिया। उस समय यह 
नागपुर राज्यमें लगता था। परन्तु मोंसला राजाओं 
भागमे पडनेसे इसकी अधोगति हुईे। १८९७ ई०्को 
अप्या साइबके विद्रोह पर अंगरेजोसे लडनेके लिये यहां 
फोज रखो गयो थो। किन्तु १८९८ ६०क्षे ग्रपरेल सास 
अद्डगिजोंने भ्राक्रमण करके चांदा अधिकार किया ! 
१:१८से १८३० ई० तक्ष अजद्वरेज अफसरोंने इसका 
शासन अपने हाथमें रखा, फिर अन्तिम सोंसला राजा 
श्य रछुजोको दे डाला। उनके मरने पर कोई उत्त- 
राधिकारी न रहनेसे १८५३ ई०को यह आएरैजो राज्यमें 
सम्मिलित हुआ। प्राचोन गोंड-राजाके वंशधर आज तो 
चांदामें रहते ओर सरकारी पेम्शन पाते है । 

यहां प्रत्न॒तक्व सम्बन्धी अनेक बसु मिलते हैं। 
चांदाकी लोकसंख्या ०१५३३ है। १८०० ई०फो यहां घोर 
दुरिक्त पडा था। भराठी, गोंडी तेलगु, और छत्तौस- 
गठो भाषा व्यवद्रत होतो है। खेत सोंचनेकी बड़ी 
सुविधा है। यहां अच्छे अच्छे तालाब और बांध है ' 
खानसे कोयला, तांबा, लोहा, होरा और पत्र निकलता 
है। बेणगड़ा और इन्ट्रावतोकों बाल में सोना होता 
है । टसरका कोडा भी लोग पालते और रेशमी कपडे 
बुने जाते है| ग्शसी पगडियां और चीलियां मशहर हैं। 
रेशमी किनारेका कपडा यहां बहुत घनता है। पहले 
बह दूर दूरको भेजा जाता था। मामूली ख्तो कपडा 
भी तैयार होता है। पोतल श्रौर तबिके बतेन चांदामे 
बनते है । रेशमी जूते सौये जाते है। तेलहन, लकड़ी, 
चसडा, सींग, रुई और दालको रफ़नो होती है। ग्रेट 
इस्डियन पेनिनसुला रेलवेकी वर्धा-वरीरा शाखा इस 
जिलेम चलती है। सूूल और सिरोंचाकी सडकें सबसे 
बडी है। शिक्षाकी देखते मध्यप्रदेशमें चांदा ११वां गिना 
जाता है | रु 

यहां बहुतमे मेले लगते है, जिनमें वैशा पर मेदरीनिका 
चन्दा नगरीका मेला ओर माघ मासका भाण्डक नगरका 
मेला हो सबसे श्रेष्ठ है। इन मेलोंमे बहुत हर द्रसे 
आदसी प्रावे हैं. तथा पहिले पहल इन्हों मेलोंके कारय 
हो यहांका बाणिन्य चला था । है 


चांदा-मध्यप्रदेशके चांदा जिक्षेत्तो दरमियानो तडइसोल | 


चांदा-चांदो 


इसका ज्षेब्रफल ११७४ वर्गमोल ओर लोकसंख्या 
१११०४० है। इसमें पहाड और जड्गल बहुत है । 

चादा--मध्यप्रदेशके चाँदा जिलेका सदर। थह्त अक्षा० 
१८" ५७ उ० और देशा०" छा पूछ पू०में अवस्थित है । 
लोकस'ख्या कोई १७८०३ होगो। यह नाम चन्द्रपुर 
शव्दका अपभ्वश है | टूरसे देखने पर यह नगर अत्यन्त 
विचित्न लगता है | इसके उत्तर और पूव को घना जड्डल 
है। दक्षिणतो साणिकदुर्ग प्वतको नोलवण जी 
है। चाँदा चारीं ओर प्राचौरसे घिरा हुआ है । इसको 
गोंडराज क्ोरसाहबन बनाया ओर मराठोने सुधराया 
था। प्राचीरसे दइराईको वाढ़का पानी चाँदामें नहीं 
पहुंच सकता। इसमें चार दरवाजे और ५ खिड़कियां 
है। भूतपूर्व गोड राजाओके मन्दिर दर्शनीय है। अच- 
लेश्वर, महाकालो और मुरलोधरके सन्दिर प्रधान है। 
किले के बाहर रप्तल तालाबसे नलके दरः नगरमें पानी 
आता है। यह काम गोड राजाशञोंजे तत्त्वावधानमें हो 
हुआ था। नगरसे दक्षिण-पूव को रायप्पाकी सूर्तियां है। 
कहते है किसो धनो कोमतो रायप्पाने एक बडे धिव- 
मन्दिरके लिये उन्हें! निर्मित कराया था, परन्तु काम 
पूरा न होते हो उनको खत्यू हो गया । 

१८६७ ईं०को चाँदामें स्युनिसपालिटो पड़ी। यह 
अपने जिले का व्यापारिक केन्द्र है। यहा रेशसो तथा 
सूतो कपडा, फूलदार जूता ओर चाँदी मोनेक्ा गहना 
बनता है । प्रत्येक चष को अपरेल मसासमें अचलेश्वर 
द्वारके बाइर एक बड़ा मेला लगता है।_ उसमें कोई 
१ लाख आदमी इकट्ठा होते होंगे। मवेशी, तस्बाकू और 
लच्सन बहुत थिकता है । 

चांदा ( चन्दा )-अयोध्याके अन्तगत सुलतानपुर 
जिले का एक परगना । यह्द दक्षिणमें प्रतापगढ़ जिलान्त- 
गत पट्टो और उत्तरमें आलद्मिऊ नामक परगना इन 
दोनोंक सध्यस्थलमें अवस्थित है। इसका भपरिमाण 
११० वगसोल है | जोनपुरणे लखनऊ जानेका रास्ता 
इस परगनेके बीच हो कर गया है। सिपाहो विद्वोष 
के सप्तय १८४८ ई०के १८वीं जनको इस स्थानके निकट 


फ्राइ साइबने महस्मद हसेन नाजिमको परास्त किया 
घधा। 


प्र०, पा, 66 
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चांदो ( हि'० स्त्री० ) १ रोप्प। यह खनिज पदाध और 
अश्टधातुर्म गरय है।इस धातुसे नानाप्रकारके गइने 
और तरह तरहको ओषधियाँ बनतीं है। स्नायविक 
दोव ब्यजनित रोगींमें आयुर्वे दके मतसे खण या ली 
योगरे रौप्यधटित औवधके प्रयोग करनेकी विधि है। 
डा० एमास नने उत्त ओषधको उपकारिताके विषयमें 
बहुत प्रश'सा को है ! 
यह घातु नानास्थानोंमें नाना नामोंसे परिचित है। 
हिन्दी, बड़ला; मराठी, दक्षिणो, ग्ुजरातो और भुटान- 
में-चाँदी, रूपा और रुप्पा कहते है; सिश्ध प्रदेशमें-- 
रूपो, तामिल--वैज्लो, वेण्डी , तेलयू और कनाडो--वेल्लो; 
अरब--फहदा, फिजा, पारसो--सिन्‌, नुकराह ; संस्कत--- 
शव त, रजत, रोपप्र, सिद्भापुर-पेटो, रिद्धि , ब्रह्म--नोये ; 


चौन--जिन्‌ ; पेकिन्‌; सलय--पैराक्‌, शलका; यवद्दौप -- 


शलाका $ सलयालम्‌ू-रियाकि ; तुकी -घुसूछुस, 
अद्गरेजी--5)ए९7 $ ( सिलवर ) दिनेमार--350४४ ; 
ओलन्‍्दाज्ञ--97०७/ , जम नो--9]00/ » फरासोसो-- 
888॥0 ; इटलो--8./६०॥० ; लेंटिनू--47 8०06प४ ; 
पोलिस--57०0० ; पोत॑गीज--[?॥74० ; रूष--50760- 
0 , स्पेनमें--?806 ; सुयेडिस---9ए/ और हिल्लु+- 
केसेफ कहते हैं । 

क्या प्राद्य और क्या प्रतोच्य जगत्‌र्में बहुत पूव कालसे 
हो चादो या रौप्यका आदर और व्यवहार चला आ रहा 
है। ऋकक्‍य हितामें ( ८२६।२२ ) तथा वेदिक ब्राह्मणादि 
युगमे भो ऋषिगण खण और रोप्यका व्यवहार करना 
जानते थे। घुराण और मनु आदि स्खतिमें चांदौका 
उल्लेख मिलता है । स्घतिकारोंने बाहणोंके लिए 
शूद्रोंसे रोप्पदान ग्रहण करनेका विधान किया है। इससे 
वे पतिन नहों होंगे। ये रत्न उस समय ब्राह्मण देव- 
सेवाके लिए निदिष्टि कर रख दिया करते थे | रूव दखो। 

प्रतोच्च सूसि पर भी पहिलेसे चाँदीका प्रचलन 
चला आ रहा है। मोजेसकी लेखनोसे इस बातका 
निश्चय इुआ है। ईसाधम्त को पुस्तक वाइवपेलके जैनेसिस 
विभागमें ( >>. 76 ) पहले चाँदीका उन्नेख सिलता 
है। उत्त विभागके > >7]], 75, अशमें चाँदीके वाणिज्य 
प्रभावकोी कथा लिखो है। जसुयामें ( ४३ 78-.9 ) 
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लिखा है--इन समस्त अभिशप्त वसु्॒यंसे सवंदा दूर 
रहना चाहिये, किन्त्‌ खण यारौप्य जितना भी हों, 
तथा लोहे या पीतलसे बने इुए पात्नादिको मोगविलासकी 
सम्पत्तिके रूपसे सच्चयय न कर देवाथ नियोग करना हो 
सु तरहसे उचित है।” बास्तवमें वाइवेल ग्रन्थसे वह 
पूर्ववर्तोीं संद्िता-युगसे ब्राह्म्धरमंसेवी नानास्थानोक्रे 
हिन्टू इस आचारको वेदवत्‌ पालन करते आये हैं। 
खानमें चाँदी कभी सूलघातुरुपमें; कभी क्तोरिद, 
-सालफाइडके साथ था सोसा, स्र्ण, रसाज्षन और 
-तास््रादिक्रे योगसे मिस्रधातुके रूपमें देखनेसें आतो है। 
उक्त सिच्रघातुको जिस रोतिसे साफ किया जाता है, 
-उस प्रणालोको अंग्र जोमँ 7200९65४ 0 &ग्रधो 2शव्वणा 
कहते है । साफ़ किया हुग्ा रोप्य अर्थात्‌ खच्छ रोप्यको 
चांदी कहते है। चाँदोमें खाद ( 309 ) प्रिला कर 
साधारणतः सिक्के और अलड्डारादि बनाये जाते हैं । 
कभी की किसो सिन्न पदाध के सहयोगसे ( 870०४ 
-॥ए 78-४४७०/७ ) उसकी प्रक्तिका परिवर्तन कर उसके 
हारा चीर-फाड़ या काठनेके कामके लिए श्स्तादि 
( 8एह०थ 77#7'घाए2४॥६8 ) झोर रसायनकार्यमें 
आवश्यकीय पात्र आदि बनाये जाते हैं । 
भारतवर्ष के नानाखानोंमें, विशेषतः कर्णल जिल्लेके 
मधुर और महिसुरमें तथा लासा; सानष्टेठ, सातौंवान, 
आसाम; कोचिनचौन, यूनान, फिलिपाइन आदि स्थार्नीमें 
मिश्र अवस्थाम चाँदी मिलो | 
चाँदीका माव सब समय समान. नहीं रहता । 
पहिले चाँदीकां भाव जयादा था। अभैरिकार्मे मो सोने 
और चांदीकी खानें आविष्कू,त होनेके बादसे चौँदीका 
* बाजार गिर गया है। १६वीं” शताब्दोकी प्रारन्भरस २ तोले 
( («० ग्रेन ) सोनेका सूल्य १४ या १६ रुपये ६ उस 
संसयका चाँदोका सिक्का ) था; किन्‍्त, १८७०्से १८८७ 
इनके भीतर २१ तीले चाँदी ६८ तोले सोना, इतना 
बढ़ गया था। वादे किसो समय ९ तोले पके सोनेका 
मूल्य २७) से २८.) रुपये ( सरकारी रू०, जो व्तंत्ानते 
प्रचलित हैं ) तक हो-गया था; जैसा कि अब हैं 
आओनिका बाजार प्रायः स्थिर रहनेंसे अब चाँदीका भाव 
सी बहुत कुछ स्थिर कहो गया है| अ्रगरेजो राजससे प्रच- 


चांदो 


लित २९८) बाईस रुपये दो चानेमतें सभरेद्च निशोका १ 
तोला होता था अधौत्‌ पक्के १ ५) उसे १ गिनती होते 
थी | किन्तु आजकल १ ६ै) रुपयेंमं मिलता है। मुसल 
मानोंके राज्यमें प्रचलित सिक्कोंसे वतेमानत्रे रुपये .) 
आना भर कम हैं, अधोत्‌ मुसलमानों सिक्के १०, भर 
च्वीते थे । 
इडले ण्डमं तोसरे एडवाडके शासनके सभय चाौंदोका 
भाव कसती था । रानो एलिजाव धक्षे राजयमें उम्रका 
साव करौोब दूना हो गया था। उसके बाद भेक्विको 
और पे८राजयमे चाँदोका खान निश्षल आनेये क्रमशः 
स्रल्य घटता आया और १स चालंसके राजत्वकाल्म चाँदो 
एलिजावैथके युग तिहाई कोसतमें बिकने लगो। इछ 
प्रकारसे इड़ ले ण्ड और टिउडरके राजय-कालके मध्यक्षागरमे 
चाँदीका जो भाव था, उससे अन्दाजन पाँच भ्राना भाव 
रह गया, तथा क्रो सोक॑ समसयक्त भावदे आधा हो गया। 
पहिले कह्दा जा चुका है कि, इड्नलण्डमें मध्ययुगर्म 
चाँदोका भाव ज्यादा धा। उस समय ३ भोग्स सोना 
१० ऑन्‍न्स चाँदीक बदलें मिलता था । १७८रड्ेशों 
अमेरिकाक युत्तराज्यम डालर सिका प्रचलित होने पर 
उसका परिमाण १5१५ अर्थात्‌ १४ ख॑ण-डालारके 
समान १ रोप्य डालर निदारित इआ । अमेरिकाके इस 
नये कानूनसे चाँदीका भाव अत्यधिक बढते देख १८०३ 
2०में फरासोसियोंने फाइ सिक्का चलाया। उससे फराएोसी 
मन्तो गड़िनने चाँदोज्ो कीमत घटा कर उम्का 
परिमाण १८१४॥ कर दिया! इससे बाजारोंमे चाँदीका 
खेल होने लगा। १५ डालरके बराबर चाँदी दे कर 
कोई १ डालरके बराबर सोना नहीं ले सकता था। 
मुद्राइ एके बाद चंद  3छ्कप्रवेक्षत 0077 या अचलित 
-सिक्क की तरह लीया जाने लगा; इसलिए सहजहोमें 
लोग १५ डालरके बदलेमें खगणमुद्रा खरोद सके । इस 
सषेप्यमुद्रासे कर्मचारियोंकी तनखा देनेमें भो बडे इंगमता 
हुडड। क्योंकि, असली चाँदी १४ डालरकी बराबर के 
१५ डालर सिक्नोंका सल्य बहइत न्यारा हो गया। लोग 
घर जितनी चौँदी थो, उनने भो टकशालर्म की के 
उनके छिकी बना डाले, इससे बाजारमें रोष्य-सुद्राका 
खूब प्रचार हुआ | हऔजें खरीदने भी सैष्य-संद्राकी 


मुद्गाकि 


ज्यादा जरूरत पडने लगो, क्योंकि एक खणेमुद्राके 
बिना भनाये अधवा उतने सुख्यका चोज बिना खरीदे 
खण सुद्गराका बदला सहजसाध्यन था । रीप्य-सुद्गाके 
प्रचास्ते इस बातकी सुगमता अवश्य हुई, किन्तु खण- 
भुद्भाका प्रचलन बहुत घट गया । 

चाँदी और सोनेकी कीमत कानूनके अनुसार निश्चित । 
कर अमेरिकाओ युक्तराव्यमें उक्त दोनों प्रकारके सिक्तीका | 
बदला साबित किया गया। किन्तु करण चुकानेके 
समय खर्ण-मुद्रा देनेंमे ज्ञतिका आधिक्ा देख उन लोगोंने 
इस 07-70|0 ४४४४०ए को रह कर दिया और 
समस्त खर्ण-प्रुद्रा फ्राइम सेज दिये । फ्राह्को राजमर- 
कारमें पहिकेसे हो चाँदीको कौम्तत घट चुकी थो 
( ए70७/ ए५।७४०० ) इसलिए वे अमेरिकाकी /ंना)९६७० 
!5ए प्रथाका अवलस्बन करनेके लिए वाध्य हुए। इस 
तरह अपने उन्हें देशके चाँदोके सिक्के अमेरिका देने 
घड़े । 

अमेरिका सोना स्थानान्तरित होते देख, उस देशकी 
वासियोंने १८३४६०में पुनः दोनों तरहके सिक्के चलाने 
का प्रस्ताव किया। उसके अनुसार चाँदोका सत्य 
१८१६ नियत हुआ । इससे फिर गड़बड़ी होने लगी, 
राज्यमें फिर चाँदो या चाँदीके सिकोंका अभाव हो गया 
और सोनेके सिक्कोंने उनका स्थान घेर लिया। १८५४ 
० तक अमैरिकाके ठकसालमें एक सो चाँदोका सिक्का 
नहों बना था ।+ १८७३ ६० तक अमेरिकाके 5(%6०(६९ 
90००६ नामके राजकीय कानूनमें चाँदीको रोनेके समान 
( जिएल 8 689% कशापेएए €पुपशए छू 890 ) 
निर्दिष्ट किये जाने पर भो उसका कुछ नतीजा नहीं 
निकला, क्योंकि उत्के परवर्तों समय सोने-चाँदीका 
भाव बाजारतें घटता बढ़ता रहा है। जम नियोने तो 
१८७३ ई०के बाद खण्णमुद्राके मूल्यके अनुरूपमें एक तरह- 
का चाँदीका सिक्रा चलाथा था। कालिफोन्निंया और 
'अष्डू लियामें सोनेकी खान निकलनेके बादसे सोने और 
चाँदीके बाजारमें युग-प्रलय हुआ है। 

शोधी हुई चाँदे, चाँदोके वरक या र्पा ( जिएश! 
र्# )-का प्रयोग साधारणतः आयुर्वेदशालसे ओषधिमें 
किया जाता है। हकीस लोग आँवलक्षेके (90॥ ए]ए७फ्र७७ ! 
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ए।5७॥८७ ) साथ चाँदीके वरक अजीण अथवा रुनायविक 
दीवैज्यजनित रोगमें सेवन कराते है । योजकलगोष सेगम 
( 00शुप्राकाशा#ं8 ) काइशपए फ्रीफप8 १० ग्ेन् 
पानी मिला कर काजल दे'से फायदा पहचता है। 
जलन ज्यादा माल,म पड़े , तो ऊलनको जगरइ नम्कका 
पानो लगा देनेसे व्यधा घट जाती है। कच्छ प्रदेशनी 
भुज नगरके सुप्रसिद चिकित्सक वैरेन साहबने घ्नायुमें 
बल पेंदा करनेसे लिये ओषध रुपसे चाँदोकी भस्मका 
उल्लेख किया है | उसकी प्रसुतप्रणालो इस प्रकार है-- 
एक भाग संक्रो ( संखिया ) विष, झ्राधा ग्रेन निव्ब का 
रस, ओर |», भाग चाँदोके वरक, इनको खद्इडमें 
अच्छो तरद्द पोस कर गोलियाँ बनानो चाद्िये । बादसें 
उनको नये कपड़े और मिझेमें पोत कर आगमें जलाना 
चाहिये। जन उसके भोतर औषधघ जल मर भस्म- 
रूपमें परिणत हो जाये, तब उतार लेना चाहिये, 'ऐसो 
प्रक्रिय चौदद वार करनेसे अर्थात्‌ चौदद्ट वार नये कपडे 
ओर मिशेमं पोत ऋर उनको आगमे देनेंसे रोप्य-भस्म बन 
जातो है ! 

रासायनिक प्रक्रियासे चाँदोका परिवर्तन अनेक 
प्रकारसे किया जा सकता है । चाँदोके बासन या 
खिलौने बनानेमें क्ञारसे कास लिया जाता है। नाइडट्रिक 
एसिड चाँदों पर विशेष काम करता है, हाइड्रो-क्तोरिक 
और उत्तम सालफिउरिक एसिड तथा गरम नसकका 
पानी और एकोया-रिजिया कुछ कुछ रूपान्तर करनेमें 
समथे है । 

नाइट्रिक एसिडमें चाँदो ( (४0ण्णलःलक्षं 8767 ) 
डुबोनेंसे बाजारमें विशुद्ध चाँदो मिलती हैं। पात्में जो 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रह जाती है; उसे जलानेदे 
क्ोराइड-अव-सिलवर निकलती है ! रासायनिक 
प्रक्रियासे चाँदोके धारा जितने सिश्रपदार्थ आविष्क/त 

- किये गये हैं, उनकी सूची इस प्रकार है-- 

500०द्रापे6  ग्रोत्रछ', (0४४0४ 0 5प्रं005408 
एाड्रोए०, 00005%46 ०7७7, 6००5 वे९ ०९ छोषकक, 
5िपोफ्ञा06 रण ग्रोएड, 5फ & 7700-काएलत6 ०६ 
हाएश५ ि०णांवे० ० शोर, 046 0! श्ारछ, 
99988 रण धए७/, 08 0 धंए७/ या 67 
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०७४४0, इनके सिवा चांद से 8 ॥ी०घुआआ४९, फजा0- 
[708)09(९, णाशक्षुरं 0890९, गया 007978, 0077९ 
०४07866, 77070-0॥07860०,. छा ० और 
87897008 आदि नमक निकलते है। 

ओऔषध बनाते समय शोधित शैप्यके अभावमें कान्त- 
लोइ दिया जा सकता है। 

“सुबध सथवा रौपप' र्ूत' यव न लमाते। 
तब काने न कर्माणि मिषक क॒र्यादिचचण ॥2? ( भावप्रक/श ) 

२ अधिक लाभ, धनकी आमदनी । ३ खोपहीका 
सध्य साग, चाँदिया । 8४ टो या तोन इच्च लब्बो प्रकारकी 
मछली । 

चॉढूड--१ बरार प्रदेशके इलिचपुर तालुकके अन्तगंत एक 
भहर । यह अज्ञा० २१५ १५ उ० और देशा० छ७' ४७ 
पू"के मध्य श्रवस्थित है। यहां प्रति सप्ताइमें हाट लगता 
है। उस हाटसे जो कुछ शुल्क लिये जाते है वे शह्चरकी 
सम्नतिके लिये व्यय किया जाता है। यहाँ ग्रे ट-दण्डियन 
पेनिनसुला रेलवेके पथ्टेमन होनेके कारण व्यवस्ाथको 
विशेष सुविधा हो गई है। यहाँ चिकित्सालय, डाकघर, 
विद्यालय और पुलिस-धाना हैं । लोकसंख्या प्रायः 
५३०८ है। 

२ ७तक् प्रदेशके अमरावती जिलेके अन्तगत एक 
तानुक । यह अच्षा० २० ३१ एवं २९ १३ छ० ओर 
देशा० ७७" ४० तथा छर्ए १८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसमें चार शहर २०७ ग्राम लगते है। लोकसंख्या प्राय: 
१८५८०५ है। इस शहरमें शस्यक्षेत्र अधिक है और 
दन्हींके ऊपर अधिवासियोंकी जीविका निभर होती है। 
आवादो जमीनकी सिंवा बहुतसो परती जमोन भी हैं। 
यहाँ दिवानी, फीजेदारी विचारालय तथा पुल्तिस 
थाना है । ह जा 

३ उत्ता जिलिका एक शहर। यह अक्षा० २१ ४८ 
उ० और देशा० उप' २ पू० पर रेलवे रे सनसे १ मोल- 
की दूरी पर अवस्थित है । छंसनके समोप एक 
धर्मशाला है! हि 

चाँदुडिया-वड्रदेशके खुलना जिलेके अन्तर्गत एक 
वाण्िज्यप्रधान ग्राम । यह अश्या० २२ ५४ ४४५ उ० 
और देशा० रथ प्रुई 8 पू० पर घइच्छामतो नदोके 
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पूवतीर पर अवस्थित है, यहाँ एक म्यू निसपा लटो ४। 
चाँप ( हिं० पु०) १ अपदेणो। ( स्पो० 
वा दब जानेका भाव | 
३ पेरकी आहट, वह शब्द जो पेरके जतौन पर 
लि होता है। ४ बन्दूकका एक पुरजा, इसके ठारा 
कुन्देंस नली छुडी रहती है। ५ अगले दातों पर जडवाने- 
को सोनेकी कौलें। 
चाँपदानि--व्नदैशकी इगली जिलेके अन्तगंत एक छोटा 
जे । यह वद्यवाटोके निकट हगलोी नदोक्े दाहिने 
कनारे पर अवस्थित है। पहले यहां डक्ैदोंका वास 
था। ये यहाके अधिवासियों तथा पथिकोंका संस लूटते 
और क्षमय समय पर उन्हें मार भो डालते थे। 
चाँपना ( हिं० क्रि० ) १ दबाना सोडना। २ जहाजका 
पानो निकालनेके लिये पम्पका पेंच चलाना | 
चाँयचाँय ( अनु० ) व्यथेंकी बकबाद, बकबक | 
चांसलर ( अं० पु० ) वो० ए०, एस० ए० आदियशे उपाधि 
देनेवाले विश्वविद्यालयके प्रधान अधिकारी | 
चाऊ ( हिं० पु० ) ऊ ट या बकरेका बाल । 
चाऊपुर--युत्तप्रान्तीय बदायू” जिलेके राजपुर परगनेका 
एक ग्रास। यह गद्गाके उपकूलमें बदायू' नगरसे ४६ 
मोल दूर पड़ता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मासको यहां एक 
मेला लगता, जिसमें प्रायः २० हजार यात्रियोंका समागप्त 
रहता है। 
चाक (हिं० पु०) १ चक्र, चक्री, पहिया । २ गराडी, घिरनी; 
चरखो। ३ छरो आदिको धार तेज करनेका सान। 
४ ऊखका रस रखनेका मद्ेका बरतन । ५ मण्डलाकार । 
चाक ( फा० पु० ) दरार; फटोर, चौड। ६ खलियानकी 
राधि पर छापा लगानेकी थापा। ७ महीौकी वह पिण्छो 
जो टेकलीके पिछले छोर पर बोभके लिये रखो जातो 
है। ८ मप्तैका एक बरतन जिससे ऊखका रस कडाहमें 
पकानेके लिये डाला जाता है । 
चांक ( तु० वि० ) १ छठ, मजबूत; पुष्ट। २ द्ष्टपक् 
तन्दुरुस्त, उस्त | 
चाकचक ( तु० वि? ) दृढ, मजबूत । 
चाक ( अं० पु० ) खरिया मद, दुड्दो | । 
चाकचब्य ( सं० क्वी० ) चक्‌ अच्‌ चकः प्रकार दिल चर्कः 
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चकस्तस्य भावः चकचक-ष्यजू। १ उच्ज्वलता, चमक | चाकना ( हि ० क्रि० )९ खलियानमें लग सके के 
दमक, चमचम्ाहट । २ शोभा, सुन्दरता । राख या महोये छापा लगाना । इससे अगर कोई कं 
चाकचिक्य ( सं० क्ली० ) चकचक भावाथ प्यज्‌ - निकाले तो मालूम पंड जाता है। २ पहचानके लिए 
दिल्लात्‌ साप्ठ; | उज्ज्वलता, चमकंदमक ! किसी चोज पर चिक्र या बा क लगाना। ३ हद 
लाकयिलों (९० स्त्रो० ) चक-घज्‌ चाकः त॑ चिनोति | खोंचना, सोमा बाधनेके लिए क्नि चोजको चिड़वा 
चि-क्विप्‌ तथा सतो चोयते चि बाहुलकात्‌ ड । शव तवुकह्ला, | रेखा खौंच कर चारों ओरसे घेरना । 
ण्क तरहकी लता । चाकर ( फा० पु० ) दास, रत्य, सेवक, नोकर | 
चाकदह--हुगलो नदोके तीर पर नदिया जिलेके रानाधाट| चाकरानो ( हि'० स्त्रो० ) दासो, नौकरानो, लॉडो । 
उधविभागके अन्तग त एक नगर | यह अच्षा० २२ ६ | चाकरो ( फा० स्त्रो० ) सेवा, नोकरो, टहल, खिदसत । 
उ० ओर देशा० ८८ ३३ पू०के मध्य अवस्थित है। यह हक बाप पु० ) १ बन कुलधोका पोधा । २ बन 
त्तेसे १८६ मोल दूर पूष बड़गल रेलवेके एक थे सन- | कुलधोका बोज । 
की वकील है अल प्राय: ५४८२ है। | चाकी ( हि ० स्त्रो०) १ चको, वंच यन्त्र जिससे आटा 
यहा पवित्रसलिला भागोरधोके जलमें स्नान करनेके लिये | पोसा जाता है। २ बिजलो, वज् | ३ पटेकी' ण्क चोट 
दूर दूरसे सनुथ आते है। इसके पास हो कुलिया नामक | जो सिर पर को जाती है। ४ बड़ाली कायस्थोंके एक 
स्थानमें यो थ्रो गोराड़ ओर उनको सहधमिंणो विश्ुप्रियाक्ने उपाधि । 

“सिलन उपलक्षम अपराध भ्षत्जन नामका एक वाषिक मेला | चाको-पज्ञाबमे गुरुदासपुर जिलाके मध्य हो कर बचने- 
लगता है। यह मेला तोौन दिन तक रइता है और दइममें | वालो एक नदी | यह डलच्ोसी खास्थ्यनिवासके निकट- 
आयः सात आठ इजार यात्रो जुटते है। को गिरिसालासे निकल कर कुछ टूर तक इसो जिलाके 

चाकदिल ( फा० यु० ) एक प्रकारका वुलबुल। पूषेको ओर बचतो है और इसके बाद पाव्वव्य प्रदेशको 

चाकन--बब्बई प्रान्तिक पूना जिलेके खेड ताहुकका एक | पयोप्रणाली और चस्बागिरिसे निकलो हु उपनदीके 
गाव। यह अक्ञा० १४ ४५ उ० और देशा० ७३" ३२ | साथ मिल और कुछ टूर प्रवाहित हो पाठानडोटसे 
पृथ्में पूनासे १८ सोल दूर अवखित है । लोकसंख्या | दो मोल दक्तिणमें यह दो शाखाओमें विभक्त हो गई 
आय; ४१९७ है। चाकन हुगे प्रायः चतुष्कोण बना | है। इसकी एक शाखा दक्तिणको ओर बहतो हुई- 
है। बाहरी इसारतका एक हिस्सा १२८५ ई०्को | मोरधल नामक स्थानके निकट विपाशा नदोमें जा गिसे 
किसी अविसौनोथ राजा कर्तंक निर्मित दुगका | है। टूसरी शाखा पश्चिमकों ओर बहती हुई इरावत्ी 
ध्व सावशेष बतलाया जाता है। १४४३ ई्को मालिक | नदीके साथ मिलती थी, किन्तु वारिदोश्राव खालसे 
उत्‌तुजार नाप्तक कोई बचहमानी रईस यहां आ करके | प्रतिहत हो कर जन्तमें विपाशा नदौमें गिरो है । 
रहे । उन्हें रय अलाउद्दोनने कोइनके सब किले | चाकू ( तु० घु० ) वह-यन्त्र जिससे कलम, फल ,त्था और 
गिरा देनेको कह्चा था। १४८६ ई०को अहसदनगर ८शक्षे दूसरा चीजें काठो या छोलो जाय, छूरो | 
प्रतिष्ठाता मालिक अहस्दने चाकन दुगे अधिकार | चाक् ( सं० जि० )चक्रेण निशचच' चक्र-भ्रण । २ जो 
किया । १५८४ इडे०की अहमदनगरके १०वें राजा | चाकसे उत्पन्न हुआ है। 
चहादुरने यह किलाके शिवजो पितामह मालोंजो सोसला- “ चाश्मीसलमित्ये व संयामे रणइत्तय: ७१ ( इरिव'श १०० अ० 
के बे जिया न गाव वश, शायर चाक्वस ण ( सं० पु०) चक्रवम णोःपत्य' चक्रव॒स न्‌ू-अण्‌ 
3 अधिकार किया, परन्तु १६६७ «में औरड़- टिलोपः। चक्रवर्माके पत्र । ये एक प्रसिद्द वैधाकरण 
जबने फिर शिवाजोकों सौंप दिया । १८१८ ई०को थे। पाणिनिने इनके सतका उल्लेख किया है-- 


अगरेजोंन मराठोसे लड़ भिड़ करके चाकन ले लिया। इतचाक्रवम एस । प्रादाश१३०) 
प्०, शा. 67 ह 
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3२068 ( से० ल्वि० ) चक्रवाक सख्यादि' चातुर- 
थिंक चअ्‌। चक्रवाकके निकटवर्त्ती वेशादि । 
चाक्रायण [ सं० पु० ) चक्रस्य गोतापत्य' चक्-फज्‌। अद्ा- 
दिमाए फज)। पाशश१०+ चक्र नासक ऋषिके दंशघर। 
जिनका उल्लेख छान्‍्दोग्य उपनिषदमे है। ( दावदोग्य श१०१) 
चाक्रिक ( सं० ल्लि० ) चक्रेण समूह्ेन यन्त्रविशेषेण वा 
चरति चक्र-ठक्‌ । चरवि।पा शश८। १ घाण्टिक, जो 
बहुतसे मिल कर किसो मनुप्यकी सुति मान करता 
हो । याज्वल्क्य-श्खतिके मतसे इन लोगोंका अन्न 
भोजन निषिद्द है । 
+ पशुनासतिनाये व तथा चाह्षि ऋवन्दिनाम। 
एयामत' न सोकब्य सोसविक्रपिणएतया ए? (या शरह्ेप ) 
२ तलकार, वैली । ३ शाकटिक, गाडीवान। 
“गम का याक्रिकांये द छोयोन्यत्ता न कुशीलवन्‌ | 
वाह्ट यान फर्ष्याध्वरथ घो दोपाय तेम्य रकाथा ४१? (आरत १श।३६८ ५०) 
४ चक्रशिल्पो, कुम्हार। » सचहचर, अनुचर । 
“सदात्मजा: चणे तदिन्‌ गहनद्ोहचाकिशा ७? (शनजतरदिी३२०७) 
( वि० ) ६ चक्राकार ' ७ चक्रमम्बन्धोीय ' ८ कोई 
चक्र या समाज सम्बन्धीय, किसो चक्र या मण्डलोसे 
सम्बन्ध रखनेवाला । 
चाक्रिका (सं० स्तो०) एकप्रकार पुष्प, एक फूलका 
नाम | 
चाक्रिण ( सं० पु० ) चक्रिणोउपत्थ चक्रिन्‌ अण टिलोपा- 
भावः | संयोगादिय। ० ९५१९६ चक्रिके पुत्र | चकिन्‌ देखो। 
चाक्रेय ( सं० त्रि० ) चक्रसख्यादि' चातुरथिक-ढज्‌ | चक्र 
निकटवर्त्ती देशादि, चक्रके ममीपके टेश । 
चाक्षुप (स'० क्ली० ) चच्षुषा निर्वेत्त' चक्षुसू-अण_ । तेग 
निह त'। पा ४१०८। १ प्रत्यचविशेष; दर्शनेन्द्रिय हारा जो 
ज्ञान उत्पत होता है। मिस्र मित्र पदार्थ ग्रहण करनेमें 
इसका व्यापारभेद हुआ फरता है। द्रव्य चाक्षुष प्रत्यच्धम 
व्यापार संयोग है, ऐसे ही द्रव्य समवेत रूपादि पदार्थके 
चाक्तुष प्रत्यक्तम व्यापार संयुक्त समवाय और द्रव्यसमवैत 
पदार्थ ( गरुणल्वादि जाति )-के चाज्षुष प्रत्यक्षम्म व्यापार" 
संयुक्न-संमवित-समवाय है | (भाषापरि० ) चच्ुषा श्य्ह्यते 
क्षुस-अ्रण ' ९३ चत्तुग्राद्य रुपादि ! (त्वि० ) ३ 
चसुग्रोह्नरूपादियुतता । 


चाक्रवाफेय--चाक्ष थ 


६५) ४ षछ्ठ सनु। भाकेंण्डय-पुराणके सतसे के 
यूव अन्समे ब्रह्माके चत्तुसे उत्पन्न हुए थे, इसलिए नल 
जमसमें भो इनका नाम चाक्षुष हुआ है। (नाबसोेप० ५९) 

भाक॑ड यपुराणमें इनको कथा इस प्रवार लिखी 
है कि--राजणि अनमित्रकौ महिणी मद्राके गर्ससे परै- 
भलक्तणसम्पन्न एक पुत्र हआ। पुत्रके रूप चौर सुलचणो- 
को देख कर पितासाताके आनन्दकी सांसा नरही। 
महिणी भ्द्रा पुत्तको गोदमें ले कर लाढ करने लगी। 
सहसा वालक जोरसे हँस पडा। साताने वालकको 
बिना कारण हंसते देख, आशय से पूछा--"हे वत्' 
तुम्हारे हंसनेका कारण क्या ? सेरी गोदमें तुम्हें डर 
सालुम पडता है, या कोई ग्राययंको बात देख कर 
पं सरहे हो १” बालकने धीरे घोरे कहा- माता ! 
वह देखिये, एक बिज्लो मुझे खानेके लिए ताक लगाये 
बेठो है और जातह्ारिणो सी सुफ्ते ले जानेके लिए 
छिपो बंठी है। दुनिर्यामें सब हो अपने अपने खा में 
रूग्न है। आप सोच रहों है, कालान्तरमें में आपका उप- 
कार करू गा | किन्तु वह कल्यना झूझे है। में (७ 
दिनसे ज्यादा आपके पास न रह सकू गा। तथापि बिना 
जाने आप झुक प्यार कर रहीं है और वेटा, वत्स आटि 
कू'ठे नासोंसे पुकार रहीं हैं। ये सब हाल देख कर मे 
हंसा था। ह-बहू बा।लकको ऐसो बात सुन कर भद्वाने 
हृदयमें बड़ो चोट पड चो, वह बालकको छोड़ कर चल 
दीं। उसी दिन विक्रान्त राजाकों रानोके सो एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। जातहारिणो इस वालकको उनके 
पलड़ पर रख कर उनसे पुत्नरी दूसरे किसे स्थानको 
से गई। रानो सो रहो थीं, उन्हें कुछ साल,म न पडा | 
उसी बालकको पुत्र॒की तरह पालने लगीं। सहाराज 
विक्रान्तने पुतका नाम आनन्द रक्‍वा । 

राजकुमार आनन्द धोरे घोरे सर्वशा छपारदर्शी हो कर 
पितामाताके यत्रस्े बढ़ने लगी। यथासमव आानन्‍इका 
उपनयन हुआ | उपनयन होनेके बाद आचाय ने उनकी 
उपदेश दे कर कहा--“है चत्स । पहिले माताकी पूजा 
कर उन्हें नमस्कार करो।” आनन्द श॒रुके से इसे ऐसी 
बात सुन हँस कर कहने लगे--' हे गुरो। मे कि 
पूजा फरू १ जो माता है उनकी पूजा करूँ, या जिनने 


रद्द 


है ये ब्राहुई, बलुची ओर कुछ कुछ पश्तू भाषा बोलते 
हैं। इसमे कुल ३२ ग्राम लगते है, शद्दर एक भो नहीं 
है। अधिवासियोंमें अधिकांश क्षिजोवो हैं और थोड़े 
पशु पाल कर अपनो जोविका निवाह करते है । यहां 
ऊँ2, भे ड़ और बकरे बहुत पाले जाते है। इस जिलेमें 
रो, पास, थो और हींगका व्यवसाथ अधिक होता है। 
यह जिला कई बार दुर्भिक्ष तथा देवदुविपाकसे 
उत्पोडित हुआ था। इस कारण बइतसे लोग इस स्थान- 
को छोड दूसरे जगच जा बसे थे। १००२ हईं०सें यहा घोर 
दुर्भिक्ष पड़ा था। इस समय गवस ण्डने भो पोड़ित 
प्रजाकी यधिष्ट अरध सहायता की थी। राज्यकायको 
सुविघ/के लिये यह जिला नुशको तहसोल, चा। उप- 
तदसोल और पश्चिमो.सिन्‍जरानो देशमें विभत्ञा है। 
त्िचारकार्य सजिए्ंट, पुलिसके सहकारो सुपरिण्ट - 
णह णट, एक तदसोलदार और दो नायब तहसोलदारसे 
सम्पन्न होता है। उपजका छठा भाग मालगुजारके रूपमें 


लिया जाता हैं। होंग तथा पशु चारणमें भो एक क्‍ 
कर लगता है | यहाँकी आय प्रायः २६०००) रु०्को है। 


इस जिलेमें रुकूल तथा चिकित्सालय भो है। 
२ बलुचिस्तानके चांगे जिले को एक उपतहसील । 
यह अच्ा० रे८' १६ णएव' २०" ३४ उ० और दिशा० &रे 
१५ तथा ६४ ३४ पू०में अवस्थित है । इसके उत्तरमें 
अफगानिस्तान और दक्तिणमें. रासकोद पहाड है। 
भूपरिसाण ७२८८ वग मोल और जनसंख्या प्रायः ४८१३ 
डे। यहाँके स्ट्दवस्थ कृषिकाय में निषुण नहीं है। वे 
विशेष कर भेड़ा और ऊठ पाल कर अपनो जोविका 
निर्वाह करते हैं । 
चाड़ः ( सं० पु० ) चौयते ड चुमडू' यस्य, बहुत्रो"। १ 
चाई़े रो, खग्ी लोनी | * दन्तपदुता, दौतकी सफाई, 
दाँतकी सुन्दरता । 
चाइ्भकार--मध्यप्रदेशका एक करद राज्य । यह अक्षा० 
२३" २८ तथा २३ ५५ उ० और देशा० <९' ३५ एवं 
८२ २१ के बीच पड़ता है। १९.०५ द० तक वह 
छोटा नागएुरमं लगता रहा । इसके उत्तर-पश्चिम तथा 
दक्षिण रोवा राज्य और पृरवकी कोरिया राज्य है। पहले 
यह कोरिया राज्यके हो अधीन रहा। यहा जद्धल ओर 








चाचकपुर--जौनपुर जिलेका एक ग्राम । 


चाह्--चाचकंपघुर 


पहाड़ बहुत है। शुरारगठको चोटी ३०२७ फुट ज'चो 
है । बनास, बयती और नेउर इसको प्रधान नदियां 
हैं। पहले चाइमभकारमें जड़लो हाथी बडा उत्पात 
करते थे। सराठों और पिण्डारियोंके प्राक्रमणसे तड़ 
आ करके स्थानोय राजाने रोवाके राजपूतोको राज्यको 
रक्षाके लिये गांव दे डाले थे। १८९१८ ई०को यह राज्य 
अंगरेजोंके हाथ लगा और १८४८ ६०को कोरियाभे 
पलग हुआ। इसके हरचौका ग्राम पहाडको तोड 
करके बनाये गये ग्थहोंका भग्नावशेष विद्यप्तान है। 
मालूम होता है कि पहले उनमें सन्दिर ग्रोर विद्र रहे। 
इसको लोकस'ख्या प्रायः १६५४८ है। यहाँ गोंड 
घोर हो बहुत रहते हे। १८८९८ और १६०४ ६०के 
सनब्धिपतानुसार राजा इस राज्यका प्रबन्ध करते हैं। 
छप्तीसगठके चोफकमिशनरका उस पर प्रभुल् है। 
राजा किसो भो खानसे कोई धातु निकाल नहों सकते। 
राज्यका श्राय प्रायः १३०००) रु० है। सरकारको २८७) 
रु० कर देना पडता है। शिक्षाका बदुत कम्त प्रचार है। 
चाहुरो ( स'० स्त्रो० ) चाड' दैरयति चाड"देर-प्रण) 
उपपदस० । गौरादित्वात्‌ डोप्‌! १ भस्तलोनिका, 
ब्सलोनो जिसका साग होता है । इसका गुण-दोपन, 
रुचिकर, लघछु, उष्य, कफ और बातनाशक, भग्हरस, 
पित्ततदिकर तथा ग्रहणी, अ्ग भोर कुछनाशक है। 
( ्ावप्रकाश ) २ निम्वु कक्ष । रे पालडइ शाक । 
चाह रोष्ठत ( सं" क्लौ० ) चाह व्या पक्ष' छत) मध्यपदली०। 
झऔषधछ्टतविशेष, घोमें पकाई. हुई एक तरहको दवा | 
नागर ( सोंठ » पिप्पलोमूल, चिंतकसूज, गजपीपल, 
गोत्र, पोपल, धान्यक, विस, भाकनादि भोर यम्तानो 
इन सबको चूण कर चाड़े रे रसमें घत पाक करना 
पड़ता है । इसके सेवनसे-अर्श) ग्रहणी, सूत्न#क्छ पता: 
ह्िका और गुदख् श रोगोंका प्रतोकार होता है। (५१६५) 


चाड रोसहशपत्र ( स'** पु० ) सुनिषणक शाक, चणपत्तो 


या शिरोआरो नामक साग। 
भानभारि 


ससजिदके लिये यह स्थान विख्यात है। इब्राहिमशाहने 
लस समजिदका निर्माण किया था| यह हिन्दुराजा जय 
चन्द्रका बनाया हआ एक हिन्टूदेवालय था । 


चाचपुट--चाट क्ति 


चाचपुट (स'० पु" ) तालविशेष, तालके ६० मुख्य 
मेदोमिंसे एक । इसमें एक गुरु, एक लघु और एक घुत 
खर होते है । 


“पुरुरूघु) पलुदये व सवैद्ाचपत्याभाधः ४१ (सद्रोधदामोदर ) 
चाचर ( हिं० खो० ) चचेरो, एक प्रकारका गोत जो होलीमें 
गाया जाता है । 
चाचरि हिं० ) चांचर देखो । 
चाचरो ( स' स्त्रो० ) चचरो, थोगकी एक मुद्रा । 
चाचलि ( स'० ल्वि०) चल यड लुगन्त कि । १ अतिशय 
चच्चल, अत्यन्त चपल, चालाक । २ बक्रगासी । 
चाचा ( हिं० पु० ) पिताका छोटा भाई; पिढव्य, काका । 
चाचिव्नदिव--गुजरातके अन्तग त पावकगडकें एक राजा । 
इनका जन्म प्रसिद्र चौह्नानपति शप्वोराजके व'शर्में 
हुआ था। इनके पिताका नाम श्रोचाइ देव था। 
चाचो ( हि'० स्त्रो० ) पिल्व्यपल्नो, चाचाको स्वी, काकी । 
चाञ्नल-बड़ालके मालदहके अन्तगंत फ्क बड़ो 
जमोन्दारी | 
चाह्नल्य (स० क्को० ) चबच्चलस्य भाव. चच्चल-प्यज्‌ | 
चेब्चलता, अख्यिरता चपलता। 
“चाषष्यावह्ििता लक्षी; एवपौवावधिस्थिरा, 7 ( गगदाडलकबच ) 
चाट ( स० पु० ) चावद्यते मिद्यते यश्सातू । चद-अप्‌। 
१ विश्वासधातक चोर, वह जो किसोका विश्वासपात्र 
बन कर उसका धन हरण करे, उग । 
“जाटतक्रदुप तमदासाहठिकादिति: 7? (याश्षवल्का ) 
“चादा। प्रतरक। विद्या ये परधनभपहइ् रन्ति ?? 
( मिताचरा आवाशध्याथ * 
२ उचका, चाँद ! 
चाट ( हि? सत्रो०) १ चाह, चसका, शौक, लालसा। 
कोड चोज खानेको प्रवल इच्छा । २ यथेष्ट इच्छा, कड़ी 
चाह, कोजुपता । ३ लत, आदत, बान, टेव, घत | ४ 
एक तरहका व्यच्ञन जो मिचे, खटाई, नमक आदि डाल 
कर बनाया जाता है। 


चाटकायन ( स० घु० ) चटऋस्य ग़ोलापत्थ' चटक-फक | 
गड़ादिभा फरत ण शश्ृषर९०। चटकका गोत्रापत्य, चटक 
पच्चौकी सन्‍्तान, गौर या चिड़ियाके व'शघर | फ 


चाटकर ( स० यु० ) चंटकार्या: घुसपत्थ चटका-एरक्‌ । 
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बट पग एरक्‌। पा ४११२८ चटठकाका पुअपत्य, छोटा नर 
गोरेया । 
चाटना ( छि'० क्रि० ) १ किसो वसुको जोभसे उठाना, 
खाद लेना। * सम्पूर्ण खा डालना, चट कर जाना। 
३ प्यारसे किसो वस्तु पर जि्ना फेरना । 
चाटपुट (स'० पु० ) तालजिगेष, तबलेका एक ताल । 
चावपुट देखो । 
चाटा ( देश० ) नॉद, कोल्ह,का पे रा हुआ रस रखनेका 
एक बरतन। 
चाठो ( देश० ) खूब मोटादलवाली मिद्देकी मठको | 
चाट (सं० पु०-ज्लो" ) चद-अण ॥। इसनिणनिचरिचटिभरों ज थ.। 
उफ्. १३१। १ प्रियवाक्य, सोठो बात, खुशासद |. - 
“गोधाटुयवर्ण कृन्‍' न च दशाहरो४न्तिके वीघितः।?? (साहित्यद० ) 
चादुक ( स'० पु०-क्ली० ) चाटु खा कन्‌ | चाट देखो। 
“विश्व्चचाटुकूथतानिरत तरेषु ?" ( साहित्यद० ) 
चाटुआर ( स*० त्वि० ) चाटु करोति चादु-कछ-अण | उप- 
पदस० । पाशशररे उबदेखों। स्ूठी प्रशंसा करनेवाला, 
खुशामदी, चापलुस । 
“बाद कांप्सपि प्राथनाथ रोपादपास्य या ए?( साहियद० ) 
चाट्कारो ( स'० स्त्रौ० ) मूठो प्रश'सा करनेंका काम, 
चापदसी । 
चाट्प्टु (स० घु० ) चाटेष्‌, 
भाँड़ 
/पास्छवार्ना पण्थितो5सी वासचाटु पट । कवि: 7? ( नोघघच* ) 
चाट लोल ( स त्रि० ) चाटेष्ठ लोलः, ७"ततू । चाट - 
कार, खुशासद । 
चाट,वट, (स ० घु० ) चाटेष्ठ, वट्‌ ६, ७-तत्‌ ! विदृषक, 
वह जो नाच गान प्रति कार्योके समय दर्शकॉको हंसी 
लगावे। 


चाट वाद ( स'० घु० ) प्रियवाक्य, सोठो बात | 
चाट वादिन्‌ ( स०ब्रि० ) चाट वदति चाट -बद-शणिनि। 


चाटुकार, कठो प्रशंसा करनेवाला, खुशासद करने- 
बाला, खुशासदो । 


| नतत्‌ | र्‌ भरय्ड, 


चादटृज्षि ( स० स्त्रो० ) चाटुरूपा उक्ति;, कर्मधा० । ९ प्रिय" 
वाका, भोठो बात चाटोच्ाटवाक्बसथ उक्षियंत्र: 
बचब्रो० । २ सेवा, टहल | 
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चाटिग्वर 


चाटेशखर--उड़िप्पाक़े लेके 
र-उड़िप्पाक़े कटक जिलेके पद्मपुर परगणाके | '( पाठशाला ) कर छात्रोंकों पढ़ाते थे। देवदेव मचाई 
व्‌ 


अन्तगत किशनापुर ( कष्णपुर ) ग्राममें प्रतष्चित एक 
'प्रसिद्ध शिवलिड़ ओर उनका सन्दिर। यह मन्दिर 
कटकसे प्रायः २२ मोल उत्तर पूवर्में, तथा कटकसे 
चाँदबाली तक जो रास्ता गई है, उससे २ सोल उत्तरमें 
अवस्थित है। उक्त किशनापुर ग्राममें वहुत कम लोगों- 
का वास है, जो भी रहते है, उनमें अधिकाश हो सोपा 
( रेवक ) हैं। पहिले चा्ेश्वरकी सेवाथे बहुतसा 
देवोत्तर था, परन्तु सेवकॉने उसे घोरे घोरे इस्तान्तर 
कर दिया है। अभ्ब सेंवा-पूजाका आडब्बर भी पहिले 
जैसा नहीं रहा । अब सेंवाथे १००० बोघा जमोन ओर 
३०० भरण धान्यका वन्दोवस्त किया गया है। शिवरात्रि 
और कार्तिक मासको शुक्त-चतुर्दशोके दिन यहाँ बडडतसे 
लोगोंका समागस होता है । 
उत्त सन्दिरम चाटेग्वरकें ठोनों तरफ छृप्णराधिका 
और पार्वतीका सन्दिर है परन्तु वे ठेखनेमें आधनिकासे 
जान पड़ते हैं। चाटेश्वर तव भी पुराना है। उडिप्या- 
के अन्यान्य स्थानोंमें इमाकी वारह्वों और तेरहवीं 
शताब्झ्ेम जो मन्दिर बने हैं; चाटेशर मन्दिरकों दे णने- 
से यही मालूम होता है कि, वह उन्होंके समसामग्रिक 
है। यह मन्दिर पत्थरसे बना इआ है, इसका शिल्प 
नेपुण्ख भी बुरा नहीं है, परन्तु पहिले यह देखनेमें मेसा 
सुन्दर और शिल्पनैपुष्थयुक्ल था, अब वेसा नहीं रहा, 
सौन्दर्य ऋमशः घटता जोता है | इस ऊंचे मन्दिरका 
ज्षीतरका भाग अन्धकारमण माल,म इोता है! सेवकों- 
को लापरवाहीसें मन्दिरके भीतर सैकडों चमगादडोंका 
वास हो गयी है। गर्भग्टइके भौतर एक खाई सोवनो 
हुई है, जिसमें लिड़ सर्वेदा हो पानोमें डूबे हुए रहते है, 
कभो को उत्सवके समय निकलते है । 
इस चाटेग्वरके सन्दिरमें उत्कलराज ( रथ ) अनड्- 
ज्सकी प्रशस्तिका एक शिलालेख मिलता है [४ 
चाटिश्वरकौो उत्पत्तिके विषयमें ऐसे जनय,ति हैं“: 
०डूस समय जड्टा चाटेखर हैं, वहाँ एक सरोवर 
था। उसके पास ही एक पाए एप उसके पास हो एक पर्डितजों “चाटशाली” 
५ पाये ण॑ ध6 4डाका॥0.- 500०0 ण॑ छथा8भे, ४० शी. 
श्० जजाए , देखो। 
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होसे वेतनका तकादा 

करना पडता था, परन्तु चाट सेषधारों तकादा करनेसे 
पहिले हो चेतन दे दिया करते थे। पर्डितजी उनसे 
परिचय पू छते थे, पर वे कभी परिचय नहीं देहे थे। 
पस्डितजोके मनमें ऋशः सन्देंह बढने लग।। एकदिन 
पसण्डितजोने पाठशाला बन्द होने पर उनका पीछा 
किया। चलते चलते टेखा कि चाट उस्त सरोवरम 
कूद कर अन्तहिं त हो गये। उसो दिन रातको पर्डित- 
जोको खप्ादेश हुआ “मैंने अपना माहात्म्य प्रगट करने- 
के लिए चाटके भेषमे तुम्हारे पास पठा था। अबसे मेरा 
नाम चाटेश्र प्रसिद करना ।” उस समयमणे बहुत- 
में लोग यहाँ आ कर परग्छित होने लगे। क्रमशः इस 
स्ानका माहात्म्य राजाको माल स पडा | उनने सरोवर 
मुटवा दिया और उस पर एक बडा भारी सुन्दर मन्दिर 
बनवाया, जो इस सम्रय चाटेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
उस मन्दिरको सेवार्थ उनने बहुतसी सम्मत्ति दान को 
थो। 

उठिष्यात्रे राजा श्य नरप्तिद्देवके ताम््रतेखमें 
चोडगहसे लगा कर रय अनड्भोमस तक जो व शावली 
लिखी है, चाटेखरके शिलालेखमें भो वसी है। 

चाटेश्वरके शिलाले खके पठनेसे माल,म होता है 
कि चोड़गढ़ के अन॑ड्र भीम नामके एक पुत्र थे, उन भ्रनडू- 
सीसके वत्सगोन्रोय गोविन्द नामक एक विचत्तण मे 
तथा राजेन्द्र नामके एक पुत्र थे । इन्हों राजेन्द्र 
त्रिकलिड्रनाथ और ( श्य ) अनड्ृभीम जन्मे थे। 

इन ( श्य ) प्रनड्रभोसके प्रधान मन्तोका नाम विष्णु 
था। इन विष्णु प्रवलप्रतापसे बहुतसा यवनराज्य 
ग्रनडृभीसके अधिकारम आया था; तथा तुग्वाण राजा 
उनके भयसे सशह्वित होते थे | 

उत्त विवरणसे साफ माल,म पडता है कि श्य 
नरसि'हके तसस्त्रले खमं वणित अनियद्धभोम और चाट” 
खर शिलाले खके चोडगढड़के पुते- अनइभोम टोनों एक 
की हैं, इसी प्रकार श्य रानपन ला हैं, इसी प्रकार श्य यजय॒ज और राजेन्द्र दीनों 


+ छड़ि पयामे चाट शिफा या दावकां कशत 8॥ 


. चाड़चट-- चाणक 


शक हो थे, इसमें सन्देह् नहीं । अब चाटेश्वर-शिलालेख 
और रय नरसि' हक ताम्तले खक्क अनुसार बिना किसो 
सन्देह्रके उडियाके गाड्य राजाओंको वशावलोी इस 
प्रकार बनाई जा सकती है-- 
चोडगड़दिव 
कप मय कक ललित नीली आ! / न कल कल अाचयाबर. 


[5] | | 
कामाणेव राघव रय राजराज अनियद्ध वा ह ३ हि श्म 


| 
श्य राजराज वा राजेन्द्र 


श्थ 0 
श्म गे 
गाल सर 
रय नरसिंह 
श्य अनड्रभोमने बहतसो पुरानी कोतिआओंका 
संसक्तार कराया था, तथा उनने हो कामान्तकके मन्दिर- 
को प्रतिष्ठा कराई थो, जो इम समय चाटेश्वरके नामसे 
प्रसिद्द है। अन्याय्य विवरण गाड़ थ शब्दमें देख्ो। 
“चाड़चट--गुजरातकी पालनपुर एजैन्सोके अन्तगंत एक 
जमींदारी । साधारणतः सन्तानपुरके साथ सन्तानपुर- 
चाडचट नामकी प्रसिद्दि है। दोनोंका रकबा ३०३ वर्ग 
मोल है। चाड़चटमें ३६ ग्राम लगते हैं। यहांके राजा 
भरियाराजपूतकुलोडव है। राजाके ज्येष्पुत्र राज्यके 
उत्तराधिकारी होते है। ये तालुकदार कहलाते है। 
१८२०६० २१ जुलाईको अंग्रेज गवर्मेण्ठक्े साथ तालु 
कदारका बन्दोवस्त इआ था ! 
यहांकी जमोन समतल और साफ है, जंगल नहीं 
है ' म्रिदे कहीं कर्देससय, कहीं बाजुकामथ और करीं 
कालो है। यहाको अधिकाश जोन इक-फसली है। 
यहां नम्ककोी पैदायश बहुत ज्यादा है। नदों आदि 
यहां ज्यादा नहों है, किन्तु बडे बडे तालाब बचत 
है। वेशाख तक उनमें पानी रहता है, उसके बाद 
अधिवामियोको कुओंकी शरण लेनो पड़तो है। यहां 
भसे १० फूट गडहा खोदनेंसे हो पानो निकनल_ आता 
है। लोकसंख्या प्राय; १९०८२ है । 


२७१ 


चाणक ( स'० पु०-स्लो" ) चाणक्यस्व छात्र: चाणक्य- 


अण यस्थ लोपः। १ चाणक्ाके छात्र | + कम्पास ! 


( (०0770888 ) 


चाणक--इसका दूसरा नाम बाराकपुर हैं। यह नगर 


२४ परगनेके अन्तगंत और कलकत्तेसें ७। कीस 
उच्तरमें है । अक्षा० २५ ४५ उ० और देशा० 5८ रह 
५२  पू०के सध्य अवस्थित है। इसके बगलमें भागोरथो 
नदी बहती है। यहां एक सेना-निवास ( छावनो ) है। 
इससिए अं ग्रजोंने इसका नाम बाराकपुर रख दिया 
है। यहां ई० बो० रेब्वेकी एक थेशन है। प्रवाद है, 
कि जब चार्णकने इस नगरको बसाया था। उनके 


नासका अपभ्वंश हो कर इस नगरका नाम हुआ है। 


किन्तु कनंल इउल ( ४०० )-ने प्राचोन पत्रादि देख 
कर स्थिर किया है, कि इस प्रवादम कुछ भी सत्यता 
नहीं है। चार्णक साहबके पैदा होनेसे बहुत पहले 
सो यह स्थान आचाणक वा चाणव नामसे प्रसिद्त था। 
इसको जनस' ख्या २५६४७ है, जिसमें २६१५७ हिन्दू: 
८५१२ मुसलमान और ८७८ अन्य लोग है | सेनानिवाससे 
दक्षिगकी तरफ एक मनोहर उद्यान है, जो बाराकपुर 
पाकके नामसे प्रसिड है। इस उद्यानके भीतर एक 
उतृक्कष्ट प्रासाद है, जो भारतके गवनर जनरल लाडे 
मिण्टोके समयम बना था | पोछे सारकुदइस्‌ आफ हैष्टि'स्‌- 
ने इसको परिवदड्ित किया था। अवकाश मिलने प्रर 
गवन र साइव चित्तविनोदनाथ बाराकपुर जा कर 6क्क 
प्रासादमें उच्तरते है । इस उद्यानके अन्दर लेडी कनिद्वकी 
कत्र है। यहा तोन दफा सिपाहो विद्रोह इुआ था। 
पहला विद्वोच्च १८२४ इसमें हुआ था | ब्रह्मयुदके समय 
४8७ वड़-पदातिकॉने युदके लिए समुद्रधधर्स जाना नाम॑- 
जूर किया ! उनका कहना था,- कि दूना भत्ता न मिलने 
पर वे पदल जानेके लिए तेथार नहों । दूसरो बार, उक्त 
वर्ष के अन्तमें और एक दल सिपाहोने युदयमें जाना नाम॑- 
जर किया। उनके, युद्धास्र छोड कर नदोके किनारे 
चले जाने पर, अग्रे जो सनाने उनके पोछे पोछे जा कर 
कुछ सिपाहियोंकी गोलोसे मार डाला । कुछ सिपाहियों- 
को फांसो हुई ओर बाकीके भागना चाहते थे, पर 
पानोमें डूब कर सर गये । तौसरा वा शेष वि़ोच् १८५७ 
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-इ०में इुश्ला था। इस वर्ष के भारस्मे- हिन्दू सिपाहियोम 
ध्क जिक्र छिड़ा, कि बन्दूकके कारतूमोंमें गायकी चरवी 
दूकरअग्नम॑ज लोग उन्हें इसाई बनाना चाहते हैं| इस 

- बातको झूठी साबित करनेके लिए सेनापतिने उनको 
बह्दुंत कुछ समभ्काथा, पर मव व्यथ इआ। बादमें थे 

-विड़ोझ्े सिपाहो धरमें आग न्तगाने न्॒गे । उनमेंसे महल 
पांडे नामक एक्क सिपाहोने एक संनाध्यन्ष पर गोली 
चलाई । पोछे मइल पाड़े और उस दनज्षे अध्यक्षको 
फाँसो हुई | शराहपर देवों । 

” चाणकौन ( भ० क्लोौ०) चगकानां भवन न्षेद्व चणक 
खज_ । घाबानाभवने कं त्र ।पा श९१। चण्मकके उत्पत्ति 
वोग्ब कअषेत्र, व जमोन जहां चने अधिकतासे 
उपभते हॉ। 

चाणक्य (स्० पु० ) चणकण्य मुलेगत्रापत्/ चणक 
गर्गांदि० प्यज्‌ | एक सुप्रसिदद नोतिज्षमुनि | इनका बचा 
हुआ 'नीतिशास्ज्' भारतवर्षसें आज सो घर घरमे चम- 
कता हैं। विष्णुपुगण, भागवत आदि प्राचोन ग्रन्धॉम 
इनका उन्ने खु हे । बचइतसे लोग चाणक्य नास ठेख कर; 

“इनकी चणक्र मुनिके पुत्र चतनताते है, किन्तु पाणिनिक्रे 
४१५१ सत्र अनुसार चणकक्े व शर्में उत्पन्न किसो भो 
व्यक्तिको चायाक्त्र कहा जा सकता है। मुद़ारालसके 

- पढ़नेंसे सालूस होता है कि, इनका यथाथ नाम विष्णु 
गरुमथा । ब्रिकाण्डशेपमें कीटिल्य, द्रोमिण और अंशुल 
थे तीन हो नाम हैं। इनके अतिरिक्त पचचिलस्तामी, सल्- 
नाग, वाल्सायन आदि नाम भी टेखनेमें आते हैं । 

कामन्दकनोतिकी टीकार्में.. कौटिल्य नामको इस 


मा 


तरह व्याख्या की गई हैं--“कूटों घढस्त॑ घान्यपूर्ण छान्ति 
संगहन्ति इति छूटल३ कुम्मीवान्या इति प्रसिद्ध! | जत- 
एवं तेपां योजापत्य॑ कौटिल्यों विष्युगप्तो नाम | सूट 
श्र्यात्‌ धान्यसे परिपूण. घढ़ाका जो सच्चय करते है, 
उनको 'कूटन्त' कहते हैं | 'कूटर्लो शब्दका दूसरा पर्वाध- 
वाचो शब्द कुम्द्रीधान्य' है| जो ब्राह्मण ग्टद्स्थ एकवर्षके 
लिए धान्यादि खत्नय कर रखते हैं, वे कूटन'या 
“कुम्शीघान्य' नामसे प्रस्तिद होते हैं। चाणकाके पुरुखा 
संस हो ब्राह्मग-ग्टदस्थ थे। उनके व शर्में उत्थन्न होनेके 
कारण चाणक्यका नाम कौोौंटित्य' इआ। ओर किसोके 


चानकोन---चाण क्य 


शतिवे मे कुटिल मन्त्रके उपास्क थे, इसलिए “कौटिन्य” 
नामसे प्रसिद छुए। इसे लिए अध्यापक उरैलसनने 
( कर्ण6४४००. ']40॥ ) इनको ४४०॥४१९॥ 0० 
दा 4838 है। सुरसिद्र “नोतिसार” प्रणेता कामन्दक 
चागाक्यके प्रधान शिष्प थे । 

चाणव्यका प्रादु्माव किस समय इच्चा था। यह 
ठैक नहीं कहा जा सकता । हाँ, उनके जोवनकी 
चइतसी घटनाए' प्रसिद्ध सस््राट, चन्द्रगुमरे इतिहासके 
साथ विशेषरूपस सब्बद्ध होंनेके कारण ३२३ ६०से पहिले 
दो उनका समय निरूषित हुआ हे। 

ये पत्नावके भ्रन्तग त तनगशिला नामक स्थान जन्मे 
धे। इन महाकाके बाल्यजीवनका कुछ इतिहास नहीं 
मिलता। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि, उनने 
शास्त्रॉका अध्ययन कर उस समयकी पण्डितमण्ड़लोका 
शोष स्थान अधिकार किया था | 

तेलड्र-लिपिमें लिखे इुए एक मंरक्षत ग्रत्यमें लिखा 
इतर है कि--एक दिन चाणका भू खक्े मारे नन्‍्दके 
भोजनागरमें घुछ्त पड़े और प्रधान श्रामन पर बठ गये। 
नव नन्‍्दोंने चाणक्यको एक साधारण ब्राह्मण मम एउल्हें 
आसनसे उठा देनेमी आज्ञा दी। मन्त्रियोंने इस पर 
बहुत कुछ आपत्ति को । परन्तु सटोन्मत्त नन्‍्दराजोंने 
उनकी बात पर कण पात सो न किया भर क्रोधित हो 
चाणकाको ढकेल कर उठा दिया | चाणकाने उस म्रमय 
क्रोधमें अन्ध हो कर चोटो खोलते खोलते इस प्रकार 
अभिशाप दिया--“जवब तक नन्‍्दव'शका ध्यंस न हो 
जायगा, तब तक मैं इस चोटीको नहीं वाँधूगा।” 
इतना कच् कर चाणक्य वहाँसे चल दिये। च॒म्द्रगुप्त भी 
नगर त्याग कर चाणक्वके पास पहुंच गये शरीर नन्द- 
वँशका नाश करनेके लिए उनने स्ते च्छाधिप पव तेन््रको 
बुन्ताथा । शर्त यद्ट रहो कि; यदि युद्द्में जय हुई तो 
परव तेन्द्रको आधा राज्य मिलेगा । इसके अनुसार पव - 
हैन्द्र सेना सबद्चित आ डे । नन्‍्दींके साथ यु छिड गया। 
चागक्यकी चत्राईसे एक एक कर सब हो नन्द मारे 
गये । गश 

मुद्रारातलत और महाव'श-टोकाकी पढ़नेगे अत 
हांता है कि, नन्दरान पुत्रों सहित मारे जाने पर भो 


व 


चाणक्य २७8 


चन्द्रगुत्कों सहजहीमें राज्य न मिलना था। महामन्त्रो 
राक्षस सर्वार्थ सिंदि नामके राजश्राताकों सिंहासन पर 
दैठा कर, चाणक्य और चन्द्रमुतको मारनेके त्तिए निरंतर 
कूटजाल फ लाने लगे, किन्तु उनका यह उद्द श्य सिद्द न 
हुआ। चाणका परिष्ठतके सुदर्श नचक्रक़े ससान नौति- 
कौशलसे टकरा कर उनसे सारे अस्त्र चकनाचूर च््ो 
गये। चाणक्यने विपक्तियोका ध्व॑ंस कर नन्दके सिंहा 
सन पर चन्द्रगुत्कों बैठाया और खुद बडो बुद्दिसानी 
और प्रवल पराक्रमसे उनके मन्त्रोका कार्य करने लगे। 
चाणप्यने अन्यान्य शत्रुओका संचार तो किया) परन्तु 
पराक्रमशाली सप्तकक्च शत्र, राक्षसको न सार सके। 
राक्ष्प थी निश्चित्त न थे। उत्तरोत्तर प्रवल राजाओंका 
झाययग्रहण कर चन्द्रगुत और चाणक्यकों मारनेको 
चेष्टा करने लगे | राक्षस चाणक्यके परस शत्र, थे, परन्तु 
गुणग्राहो चाणका उनकी निःखाथ प्रभुभक्ति, कतेव्य 
काय में अविचल  अध्यवसाथ, असामान्य बुद्धि और 
अलोकिक मन्त्रण-फौशलको टेख कर मन हो मन उनको 
प्र/सा किया करते थे। चाणका जिस मार्ग पर चल 
रहे थे, वह पवित्न ब्राह्मण आचारके बिल्कुल विरुद्ध 
था, इस बातको वे सम्कक गये । परन्तु राक्षसके 
विपचमें रहते हुए वे मन्त्रोका पठ छोड कर कहीं जा 
नहों सकते थे | वे सम्भते थे कि, ऐसो चइालतमें चन्द्र- 
गुप्तका राज्य निष्कण्टक नहों रह सकता । उन्होने सोचा 
कि; किसो तरह राक्षसको मित्रताकी डोरमेंबाँध कर 
उन्हें हो सन्‍्त्रो बनाना चाहिये। राचसके चन्द्रयुप्तका 
पच्च अवलम्बन करने पर, चन्द्रशुप्त निःशद्वचित्तसे राज्य 
कर सके गे ओर उनका राजपद निष्कण्टक रहेगा। 
चाणक्यने आन्तरिक भक्ति और यधोचित सौजन्य द्वारा 
राक्षसको अपना प्रिय बना लिया और उन्हें प्रतिन्ना 
पूव क चन्द्रगुप्तज्षे मन्त्रिल पद पर अधिष्ठटित किया ! फिर 
उनने राजकायसे अवसर ले लिया। 
बौदाचार्य बुदघोष प्रशोत विनयपिटकको समन्त- 
पसादिका नाम्तकी टोकासें ओर महानामस्थविर रचित 
महाव शटोकासे चाणकाके विषयमें कई एक नवोन 
परिचय मिलते है-- 


तत्तशिलावासे चाणक्ा धननन्दके दारा अपमानित 
प्ृ०0, प्रा, 69 


हो कर राजकुमार पव तको सहायतासे अज्ञातभावसे 
बिन्ध्य-अरस्थको भाग गये थे | यहाँ आ कर उनने अपने 
आसोमबलके प्रभावश्े अपरिमित धन सच्चयय किया और 
उस सच्चित धनके बलसें दूसरे एक व्यक्तिको राजा बनाने- 
का निश्रय किया। मोरिय वशोड्व कुमार चन्द्रगुप्तने 
उनकी चित्तको ग्राक्षषि त किया । चाणकाने उस धनके 
जरिये अनेक सेना संग्रह को और चन्दग्रुतक्षों उन सबके 
स्ेेनानायक बनाया । इसके बाद नाना कोशल ओर प्रचण्ड 
विक्रमसे पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर धनननन्‍दकों निहत 
किया । चन्द्य॒प्त शब्द विस्त त विवरण देखी। 
पूर्वोद्य “नोतिसार” नामक ग्रन्थके प्रणेता कामन्दकने 

अपने ग्रन्थके मड्डलाचरणमें चाणकग्रके विषयमें कई 
एक श्लोक लिखे है, जिनका भावाथ नोचे लिखा 
जाता है-- 

चाणकरने ज्ञानके उज्ज्वल आलोकसे जगत्‌को प्रकाश“ 
मान किया था। उनने अपनो अलोकिक प्रतिभाके बलसे 
चार वेदोंका अध्ययन कर वेदन्नोंका शोषेस्थान अधिकार 
किया था। चाणकः अद्वितीय पण्डित थे, उनने प्रन्ना- 
बलसे अथ शास्त्ररूप सहासागरको भनन्‍्यन कर नोति- 
शास््ररूप अमृल्यरत्रका उद्चार किया था । 

पहिले हो लिखा जा चुका है कि, चाणकपाने छह 
सो श्लोकोंका एक राजनोति ग्रन्यको रचना की थो । 
इसके अलावा दृद-चाणका, लघुचाणका और बोघि 
चाणक। नामके कई एक ग्र'ध चाणकय प्रणोत हैं, ऐसी 
प्रसिद्ध हि। दृदचाणकारकी किसो प्रतिमें १७ अध्याय 
और ३४२ श्लोक हैं, किसोमें उससे ज्यादा अध्याय और 
ज्यादा श्लोक तथा किसी प्रतिमें ८ अध्याय और करोब 
हजार ब्लोक देखनेमें आते हैं। ऐसा मालूम पडता है 
कि; चाणकाके परवर्तों किसो पण्डितने चाणक्यके सुदरहत्‌ 
राजनोति शास्त्रसे साधारण नोतिविषथक श्लोकॉको 
इच्छानुसार एथकू कब दद्चाणक्य बनाया होगा, तथा 
उनके परवर्त्ती किसी परिडितने उक्त छदचाणक्यसे इच्छा- 
नुसार कुछ झोक निकाल कर उनका लंघुचाणक्य नामसे 
प्रचार किया होगा। बोधिचाणक्यम्रें भरी ३०० श्लोक हैं, 
नेपालवे बोद्ध समाजमें इस ग्रत्यका प्रचलन है।. _ 

कोई कोई ऐतिहासिक 'लेखक “कहते-'हे कि, 


का चाणक्य -- चाण्डालो 


चागाफ्यने शकटारके घरसे तपोवनम जा कर वहाँ तोन ( सं० क्वी०) चणक एव चाणक्य तर 
टिन तक अभिचार साधन किया था। अभिचारकाये है 


समाप्त होने पर शकटारके पास कुछ निर्माल्य भेज दिया। 
उस निर्माल्यको स्पर्ण कर राजा और राजपुत्रगण तौन 
दिनके भोतर मर गये । किसो किसोका कहना है कि, 
चाणक्थने प्रचण्ड दूत हारा ननन्‍्दको मरवाया था! 
सचाग्एक्‍्य जगतूर्तें पाग्डित्य और प्रतिभाक॑ अवतार 
थे। चाणक्य मुनिय णोमें गएय थे ! 
बैरनिर्यातनके लिए उनने भी कालाम्निमूति धारण 
की थो । ऋठोर प्रतोन्ना पालन करने वाद उनने उस 
मैरवों तामसी सूर्तिकों छोड कल्याणो सत्नइवतो 
सालिकी मूर्ति धारण को थो । कुठिल राज्यतन्त्रको 
चिन्ता छोड कर पुर और विश्वद्धितत्रतकी दौक्षा न्। 
थो। महात्मा व्यास वाल्मोक्ि आदि परप्त दयावान्‌ 
महर्षि बॉके पटानुवर्ती हो विश्वके लोगोंके मद्गलक्षे लिए 
उपदेशभशास्त्रोंका आविष्कार किया था | 
चाणव्वने नोतिशास्त्रवे अतिरिक्त अर्थशास्त्र, काम- 
शास्त्र, तथा “विष्णुग्रुप्तसिद्धात्त” नामका एक्र ज्योतिष 
अन्य रचा था | वगइमिहिर, हेमाद्वि, भ्धर, लकष्मोदास, 
स्मात्त रघुनन्दन आदि पण्डितोंने उनके झोक उ्,त किये 
€। किणोके मतसे शेषोक्त सिद्दान्त ग्रन्यका नाम हो 
'वगिष्ठसिदान्त' है |# किन्तु ब्रद्मग्रत भौर भेत्पलके 
बचन द्वारा मालूम होता है कि, विष्णुचन्द्र नामक किसी 
एक व्यक्तिने वसिएसिद्ान्तकों रचना की थी,न कि 
विध्णुगुश्ने । कोई कहते है कि, इनने वेद्यजोवन नास्षका 
एक वैद्यक अन्य रचा था | इनने वाल्थायन नामसे परि 
चथ दे कर “कामशास्त्र” झोर न्यायसूत्रका भाषका 
प्रणयन किया था । थे ढोनों हो ग्रन्थोंका पण्डित-समालमें 
विशेष आदर है ! 
कथासरित्सागर, फऋपिमप्पलप्रक(एह्ञत्ति, परलि अतृथकृथी भादि यन्योमें 
ही चाएफ्यक विषयर्मे वतइसो बरतें लिखी ह। इनके जीवनकी भन्‍दत्थ 
चटनाए चन्द्रगुप्त गब्दम देखी । 
( कोौ० ) चाणक् न प्रोक्न' चाणक्-अरण्‌ तस्थ लोपः | 
२ चागक्ारचित नोतिशास्त्र | चणय॒क खार्थे ्थज्‌ 
2 चणक्क। चपक दैखो। 


सूलमस्य, वचुत्रो० । एक जातोय पूला, एक तरहकी 
सूलो । इसका पर्याथ-बालेय, विष्णुगुप्तक, स्थलसूल, 
महाकन्द, कौटित्य, मस्सन्मव, शालाक और कटक। 
इसका गुण--छपए, कटु, सचिकर, ढोपन, कफ, वात, 
ऊमि और गुल्मनाशक, ग्राहो तथा यृरु है। 
चागर (मं० पु०) कंसका एक अनुचर असुर | इसे सल्नयुद- 
में खूब निपुणता थो। भागवत और इरिविशके सतसे 
सयदानवने इसे नास पर जन्म ग्रहण किया था। धनुयघ्ष- 
_ के समय योक्तः्णने इसे सारा था । (भ्ागरत भौर विद्यपु०) 
चाणरसूदन ( सं० पु० ) चापरं सूदयति नाशयति सुदि 
च्यू। खशोछप्य | चाण रक्षा नाग इन्तात हरिवंगक्े ८६ चरणों ध्पो। 
चाग्ड ( स'० परु०स्त्रो? ) चण्डस्पाण्त्य चण्ड भण । 
गिशदिमो5ए.। पा ३४॥१११९%। १ चण्डका अपत्य, चण्डको 
सनन्‍्तान, चण्डके वशधर । (क्ली०) चण्ड्य भावः 
चगण्ड अप | पष्वादिभा इमनि-जवा ।५7 ४११२२) २ चगण्डता, 
उग्रता, प्रखरता. तेज्नी । 
चाण्डाल ( स'० पु०-स्त्री' ) चग्डान एव चण्डाल खाध 
छकण प्रभादिभाय। पा शश६८। १ चण्णन देखो। ख्रोलिडमें 
डोप होता है । 
“जुप्डालय वराएय छुकुटः वा वर्थ व च। 
इकुस्व८ च पण्छय नेचेसत्श्नों दिशान्‌ 7” (मर, ४११८) 
( क्वि० ) चण्डालस्प द॑ चण्डाल-अग | २ चण्डरल 
सस्वन्दीय । २ दुश्ात्मा, दुष्ट, कुकर्मी, पतित मनुषा । 
चाण्डालक ( स'० क्लो० ) चण्डालेन छात॑ चण्डाल वुज्‌ । 
कुलालादिम्यी बज । पा शेश१श८। संन्नाविशिष ( वि? ) 
२ चग्डालकत, चण्डालसे किया हुआ। 
चाण्डालकि ( स*० पु०-ल्ओो० ) चण्डालसापतल चण्डाल- 
इज अकड थ। सुवादश्यासवशड़निधादचप्या वविष्वानादिति वन्य | 
पा शेर महातावा चण्डानको सन्तान, चण्डालओं वंशधर। 
चागड़ालिका ( स० स्त्रो” ) चाण्डालत ठापू इलच। ! 
बोणविश पे, एक तरहका बाजा । २ ओपधविश ५, 
एक तरहवकी दवा | 


चाग्डालिकाय्रम- टेक प्रसिद्ध तीथस्थान । 
मकोकाम ते विगाह्माव गला क्षाप्छाडिकायते 7! ( भ७ १३।२४ अ० ) 


चाग्डाली (सं० सो” ) चाण्डाल-गोरादि' डोष्‌। * लिट्टिनो 












॥ (४2 70078 ]70, 0५ 220. 


चोतक--चा तर 


ता; पद्मगुरियाँ नामकी लता । चाण्डाल जाती डोष्‌ । 
२ चण्डालजातीय ख्री, चांडाल जातिकी क्री, वह औरत 
जो चाण्डाल जातिको हो | हि 
चातक ( स'० घु० ख्ी० ) चतते जल' चत-ण्वुल_। एक 
प्रसिद्द पत्ती । पर्याय-रुूतोकक, सारड़, में घजोवन, 
जोवन, तोकक, थार । ऐसो किंवदन्तो है कि; इस 
पत्तोकों प्यास लगने पर यह मोघ ( बादल / से पानो 
माँगता है! ये लोग वर्सातो बू दके सिला दूसरा जल 
नहीं पोते । कब पानो बरसे, इसो उसन्म दसें शुष्क करठ- 
से मेधको ओर ताका करते है। इसोलिए इनका मास 
चातक पड़ा है| ; 
इस भा अंग्र जोमें वेज्ञानिक नाम आइओरा टाइफिया 
(7078 078 ) अंग्रे जोमें 00 ए४६०७-ए7॥8९१ 67680 
30णप] कहते हैं । 
चातक और चातकोको आकृति सप्तान होने पर भो 
उनके रंगकी विभिन्नतासे सहजहोमें स्त्री पुरुषका भेद 
मालूम हो जाता है। चातकके शरोरका सासनेका भाग 
जैतूनफलकी तरह हरा होता है ओर पौछेका भाग 
हरिद्रण । इसकी टोनों पह काले, किन्तु दोनों तरफ- 
के प्रान्तभाग कुछ सल होते है। पहुकेकी जड़मेंके पहुंका 
रंग शव तकशजडित, अंसदेशके पहः आंशिक शुक्त ओर 
पूछ स्थाइ काली होती है। चातकीको पूँछ और शरोर- 
का व प्रायः ऐसा हो होता है; सिरे फ॒क इतना हो है 
कि, पूं छक्षा रंग शरोरको अपेक्षा ज्यादा काला होता है 
तथा इसमे दोनों पह्टः चातकके पहेंके समान काले नहीं 
होते । 
चातक और चातकी, दोनोंकी चोच तथा दोनों 
पोरॉका र'ग कुछ कुछ मोलाईको लिए पिड़लवण होता 
है। नेत्र उऊ्चल कापिशवंण होते है। इमकी समग्र 


आक्ृतिको लम्बाई प्रायः ५६ इच्च होती है। पहन २४६ | 


इच, पूंछ २ और चोंचका अग्रभाग 
होता है। 

नेपाल, मर्ध्यक्षारत, बड़ाल, आसास; आराकान और 
मलय उपद्योपमें चातक पच्ची उडा करते है । कोई कोई 
कहते हैं कि, यह पत्नो दक्तिणावत्त से उक्त देशोमें गाय 
है। किसे किसोका कहना है कि, नागपुर, सागर 


#ह इच्चका 


२०५, 


आदि स्थानोंसे यह पत्नो अन्यान्य वेशोंकोी गये हैं । क्यों 
| कि, उन्‍्हों प्रदेशोंमें ये ज्यादा दिखलाई ठेते है। हाँ, 
फर्क इतना हो है कि, शेषोक्न चातकजातोय पच्ियोंकी 
पीठ तथा मखक काला नहीं है, इनशो चोंच और दूसरे 
* अवयव कुछ बड़े है, तथा शारीरिक व में भो विशेष 
| विलक्षणता है। किसी किमीने स्थाह काले र॑गको 
| पोठ और शिरोदेशविशिष्ट चातक्ञ जातीय पत्नौक्ा उल्लेख 
किया है। यद्यपि इस तरह॒रक पत्तो दिखनाई नहीं देते 
परन्तु तो भी कुछ कृष्णवण को चातक जातोब पतक्षौके 
नपूने देखनेमें आते हैं। ये पत्तों ढाह्षियात्यचासी 
ओर पूरवके चातक पच्चोके मिलावटसे सक्धुर 
जाति माल म पड़ते है , क्योकि, दाज्षिणात्य ओर सिंहल 
देशोव चातककी समान वर्णविशिष्ट चातक आर्यावतमें, 
क्दों सी ठेखनेमें नहीं आते। हाँ, इतनो बात अवश्य 
है कि, दोनी देशाँकी चातकियोंमें कुछ फाक नहीं 
माल स पडता । 
इनके सिवा और भी बहुत तरहके चातक होते हैं । 
यवधोप और अन्यान्ध दोपोंमें इस देशके चातकोंके समान 
एक प्रकारवी चातक दिखलाई देते हैं । इनका वेज्ञानिक 
नाम है 708 8०४/०ए०००४ | थोड़े दिनसे आराकानमें 
सीधी पू छवाले वर्ड चातक भी देश्षनेमं आते है । इस 
जातिके चातकोंका वेजन्नानिक नाम [0७ [६६९४8 
है। बोणिओ दोपमें /008 शं7705, तथा सुमात्रा चौपमें 


7०७ शा्प्रंताउआ59 ये दो तरहओे चातक भो देखनैमें 
आते है। 


इसके आमिषके शुण--लघु, शोतल, कफ और रक्त, 
पित्तराशक तथा अग्निहद्दिकर | (राजवन्नण) सुखुतने 


इनको व्प्राहणमें गिन लिया है| इसके सासान्ध गुण-- 
सघुर, कपषाय और दढोषनाशक । 


| चातकानन्दन ( सं० पु० ) चातकमानन्दयति आनन्द णिच्‌ 
ल्‍ल्यू,। १ वर्षांकाल । २ मै, बादल | 


चातन ( ० ज्ली० ) चत णिच्‌-ल्यू ८. । १ पोड़न, के श, 
पु ॥ +्फ 

। बेंदना, दद , तकलीोफ। (० ) २ एक वेदिक्ष ऋषि | 

| ( चधर्बानुक्" धर 2 ब्वि० ) चातवति या चयति चत जिच- 

| ज्व.। ३ याचनाप्रयोजक, जो धाचना कराता हो । 

| 

त 


चातर ( हि ० पु०)१ वह बड़ा जाल जिससे मरछूलियाँ 
पकड़ी जाती है । २ पड़यन्त्र, साजिश । 


२७६ चातरा--चातुराश्रमक 

चातरा--वड्देशके इजारीवाग जिलेका एक शचर ! यह्ट 
अक्ञा० २०७" १९ छ० और ठेशा० ८४ ५३' ४० पर 
इजारोवाग शहरसे ३६ मौलको दूरो पर अवस्थित है 

" धह्धा प्रतिवर्ष दुर्गापजाके समय पशु सेला लगता है। 
चातराका डाट इजागेवाग जिलेमें प्रसिद्द है| लोइहर 
डॉगा, वड्ेसान, गया, शाह्ावाद प्रदति स्थानोंके उत्पन्न 
द्रव्य इस हाटमें वेचनेके लिए लाये जाते ओर इजारो 
बागकी उत्पन्न द्रव्य उन उन देशोंग मे जे जाते है। १८५७ 
ई०कें रकोवर महोनेमें सिपाहो विज़ोद$* समय सिपाहि 
यॉके साथ अगरेजॉकी इस स्थान पर एक छोटोसी लडाई 
हुई थो, जिसमें सिपाहियोकी दार हुई थी 
प्रायः १०५६४. है। 

चातसु--राजएूतानेके जयपुरराजप्रके अन्तगत सवाइ जयपुर 
निजामतकी इसो नामकी तच्मोलका एक संदर। यह 
अक्ता० २६ ३६ उछ० ओर ठेशा० ७७' ५७ पू० पर जयपुर 
सवाइ माधोपुर रेलवेके चातसु स्टेशनसे २ मोल ओर 
जयपुर शक्टरुसे २५ सोलकी दूरे पर अवस्थित है। लोक 
संख्या प्राय; ४६०७ हैं। यह एक प्राचीन शहर हे 
कहा जाता है, कि पहले यहां विक्रमादित्य रहते थे ओर 
इसके चारों शोर ताँव की दोवार थी। इसी कारण इसके 
जाम उस ससय ताम्त्रवती नगरो रखा गया था। यह 
शहर सिसोदिया गजपूतके गजा चातसुसे स्थापित किया 
गया है। पूर्व समय्में यहाँ बहुतसे मन्दिर थे जो ६० तैरद 
वीं ओर चोदचइवीं शताव्दीके सध्य मुस्लमानींसे तद्स 
नहस कर डाले गये। अभी यहाँ कई एक प्राचीन सुन्दर 
मरोवर हैं। शोतला माताके उपलचम प्रतिवर्ष मार्च 
मासमें यहां एक बडा मेला लगता है । यहां एक ओपधा- 
लथ और पांच स्कूल है | ८ 

बता ( छाता )--९ मुत्रप्रदेशक मथुरा जिलेनी गन्तात 
एक तहसील । बह अज्ता० २७ ३३ एवं २७ ५६ छ० 
और देथा० ७७' १७ तथा ७७ ४२ पू०के मध्य अवस्थित 
है। यह प्रजमण्डलका अंशसात है। यहां एक भो नदी 
नहीं है। आगरा खाल द्वारा जलपथसे आने जानेको 
सुविधा है| इस तच्॒मोलका चेत्रफल 8९६ वग मोल हैं । 
जोकसंख्या प्रायः १७३०५६ हैं । 

इस तदसीलर्में कोमो और छाता नामके दी शहर 















गा (४९ बात -कात है, इक हुए बागी चर 
पश्चिम भरतघुर राज्य है। इसके उत्तरसें वहतसे गररे 
दोती है । हालमें हो खत ह कपल 
बाई के झुना तक एक नहर खोदी 
२ मधु रा जिलेका एक शहर एव' उत्त तहसोनका 
सदर | यह अज्ञा० २७ ४४ उ० ओर देशा० ७० ११४ 
पू० पर सथ,रा शहरसे २१ मोलकी दूगो पर भ्रवस्थित 
है । यहाँ एक बडी पान्यशाला ( सराय ) है जो ठेणमेमें 
दुग सा सानन्‍्त सम पडता है। किसो किप्तोका मत है कि, 
वह पान्यशाला शेरशाहकी समयमें बनाई गई थो। भिपहो 
विद्रोहके समय विद्रोह्ोगण ठसमें कुछ काल तक रहे 
थे। चाता ग्रकह्रमें घाना, डाकघर, विद्यालय एवं सेना 
निवाम है । यहां प्रति शुक्रवारको हाट बेठता है। 
चातुर ( स'० ल्वि० ) चतुम्ति मायते चतुर-अण_। १ जिसे 
चार मनुष्य ढोते हों जो चार मनुष्यीमे श्रोंचा भा 
सके । “चादुर' शक ”  ४०को० ) चतुर खा० भ्रण_। रे नेत- 
गोचर | ३ नियन्ता, विधायक, कारकों चलानेवाना। 
४ चाट कार, खुशामदी, चापल,स। ५ चतुर | ( प० ) 
६ चक्रगग्ड,, गोल तकिया या ससनद । ( क्ली* ) चतुरस्य 
भावः चतुर-अण_७ चतुरता, प्रवोणता, धोगियारी । 
चातुरक ( स'० ल्वि० ) चातुर खार्थ कन्‌ | पाहर”खो। 
चातुरन् (स'० क्ली० ) चतभि रजत नि प्यादयते चतुरच- 
अण_। १ वह चौसर खेल जो चार गोटियोंसे खेला जाता 
है | ( पु० ) २ उपधानविशेष, गोल तकिया । 
चातुरद्ठक (सं० कली?) शूपरक चेत्नके मध्यवर्ती एक गिरि | 
*वपव' चोव' मह॒रदेवि भाग विम विनिति तम्‌। 
तकाध्ये तु झतो बासः पर्ष ते चातरद्रश।? ( सधशादि े१।३० ) 
चातुरधि क ( स'० घु० ) चतुपु श्रधर्ष विहितः चरतुर्थ 
ठक्‌। पागिन्यूक्ष पृत्यश्र। पाणिनीकी कई एक प्रृत्थय | 
पाणिनिक 8२।६७, ६८» ६० और ७० सती जिन चार 
अर्थोक्ा विधान हैं; उसोको चातुरथि क कहते है। 
“आनपदे जरच्ये चातरयि केश छुप, लात 7” (६० को०) 
चातुराश्रपतिक ( सं० त्रि० ) चतुपु आयम प्‌, विहिंतः 
चतुरायम-ठक्‌ | जी चार आर्मी विहित हो, ब्रह्म 
चर्च प्रति आयमविद्धित कम । 


च्त 
चातुराश्रमिन्‌ू- चातुढव 


पदतुरियं यथा बय* चांतुराश्रमिकान्‌ पर | 
तानहं सम्रवधधामि शादवान्‌ लोकेभाउनान्‌ ॥? ( सारत १५७४३ अ० ) 
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वीच्ा, गरम, मुंखगन्धनाथक, हलका, पित्त ओर विष- 
नाशक ! ( भाषत्रकाश पद (सम मर्ग ) 


।॒ हट ०2 क 
चातुरायमिन्‌ (सं त्वि० ) चतुराचमर्के सध्य एक आश्रम चातुथ क ( स॑० पु० ) पाँच तरहके उ्वरमिंसे एक प्रकार: 


भुक्त, चार आयी एक आशमभुक्त। 
चातुरागस्य ( स'० क्लो० ) चत्वास्थ ते आजमाशण्नेति संत्षा 
त्वातू, कम घा०, चतुराखम स्वार्थे घाजू । आाहुपादिप 
चावुव प्यादीनाम पस स्थान बाति के ध(१ए२४ 'प्रत्ययरतोत्ारण' भाव 
कथा सखवश्वटिगवु व्यथ लिमति खा “एव छल भवति ।' कैयट। आश्रम: 
चतुष्टय, ब्रह्मचथ, माईसूय वानप्रस्थ और संन्यास (मिक्षु) 
नामक चार आखअम ' 
“चाहुर्वि €' चावुष्डोंव' चॉतुराग्माम व 'च 7? ( सारत १३।४६ ञअ० ) 
चातुरिक ( स० घु० ) चात॒रीं वेत्ति चातुरी-ठक्‌। सारथो, 
रथवान | 
चातुरी ( स'० खी० ) चतुरस्य भाव: चतुर षरज्‌ डीष_ 
यलोपश्च । १ चतुरता, चतुराई, होशियारी । 
6] पटो तदभट चानरीतुरी ए? ( नेषध १ उस ) 
२ निपुणता, दक्षता कुशलता । हे शठता, घूत्त ता, 
चालाकी । 
चातुजोतक ( सं० पु० ) ? गुजेरदेशोय उच्च गजपारि- 
षढकी उपाधिविशेष, तथा उत्त उपाधिधारक व्यक्ति । 
सिन्त्रासे प्राप्त सारद्रदेवकी प्रशम्तिमें लिया है--गुजर- 
देशीय त्रिपुरान्तक समस्त तोथे भ्रमण कर सरध्वतो- 
सागरखडम टेवपत्तन ( प्रभास ) नामक स्थानमें उप- 
स्थित हुए, वहाँसें वे उमापतिहहस्पतिके पास षष्ठ मह- 
प्तर पद पर अभिषित्त हो कर चातुर्जातककी पास गये 
थे। दे उनकी धम निष्ठाको देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट 
हुए। इस प्रशस्तिके ६५, ६१ ओर ६०-६१ वें श्लेकमें 
चातुजातकको अनुशासन प्रचार करते, तथा ६७ वें झोकमें 
शिवरातजिपव के उपलक्तमें पान-सुपारी बाँट्ते पाया 
जाता है । चाहुर्जातक शब्दका असलो अथ --जो 
चारों जाति पर शासन करते हो-“ऐसा है। अतः परि 
भाषानुसार इसका अ्रथ यधाथ शासनकता या नगर 
शेड है। 
( को» ) चतुलोतक एवं चतुर्जातक-अय _। २ गन्ध- 
चतुष्टय, गुडत्नक्‌ ( दारचोनो ), पूरवों इलायची, तेज 


पत्ता और नागकेशर । इसके गरुण--दस्तकारक, रूत्त, 
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का ज्वर। दो दिनके बाद जो ज्वर होता है अर्थात्‌ जी 
ज्वर एक दिन हो कर दी दिन तक नहीं आता, फिर 
वीसरे दिन आ जाता है, उसौको चातुरथेक कहते हैं, चौथे 
दिन आनेवाला ज्वर, चौथिया बुखार! इसमें वाग्रुकी 
अधिकता रहती है। यह ज्वर दो तरहका है--मसब्जा- 
गत और अस्थिगत। चातु॒धथ क अत्यन्त भयानक रोग 
है। दोष शिरःस्थित होने पर हूसरे दिनमें कण्ठः तौसरे 
दिनमें हृदय एवं चौथे दिनमें आसाशग्र दूषित कर प्वर 
उत्पन्न करता है। इसी लिये यह ज्वर दो दिनके बाद 
हुआ करता है। (सश॒व ४१८ अ०) इसका 'भन्ध विवरण ज्वः 
शब्द देखी | रँ 
चातुथ कारो ( सं० पु० ) ओषधविशे ष। इरताल, मनः- 
शिला, तूतिया, शह्ः ओर गन्धक प्रत्येकका बराबर भाग 
ले कर ग्वारपाठाके रससे भावना दे कर घोंटना चाहिये। 
उसे फिर पुटमें रख थो कुवाँरके रसके साथ गजपधुटमें पाक 
करना पड़ता है। इसको मात्रा तोन रत्तो को जातो 
है। मह्ा पी कर थी और मि्चेके साथ इसका सेवन 
किया आता है । (हैद्धदा० ) 
' चातुर्धाक्िक ( स'० ल्वि० ) चतुर्ध मकहः समालान्त टच 
अद्दादेशथ चतुथा हे दिन चतुथ भागे भवः चतुथोह-ठक्‌ ! 
१ चतुर्थ दिनसस्बन्धोय, चौथे दिन होनेबाला । २ दिनके 
चतुथ भागतें कत व्य कर्म, वह काम जो दिनके चोथे 
भागमें किया जाता है ! 
चातुरधिक (स'० क्वि० ) चतुर्थ भवः चतुर्थ-ठक्‌। जो 
चौथे दिनमें उत्पन्न हो, चतुर्थ सम्बन्धीय, चोथे दिन 
होनेवाला । न 
“बातु्ि कल वातृसप्र ए (छाद्षुयन छाछ२८) ४ 
चातुद श ( स० क्लौ० ) चतुर्द श्यां हश्यते चुद श-अण_ | 
१ रास । (० कौ०) ( न्नि० ) चतुद श्यां भवः चतुर्द श- 
अण ॥२ जो चतुद शोको उत्पन्न हो । 
चातुद शिक ( स'० ल्वि० ) चतुदश्वाम बीते चतुर्द शोौ-ठक्‌ । 
जो चतुदंशी तिथिमें अध्ययन करता “है । (चि० कौ मधंण) 
चातुर्देव ( स'० ज्ि० ) चार टेबोंका पवित्र । ४ 


द 


स्छ्ट 


चातुभ टू ( स*० क्ली० ) चतुम दरमेव चतुमद्र खार्थे कण 
हि - + चतु्द्र देखो। 

चातुभ द्रक ( सं» क्ली० ) चहुप द्र देखो। 

चातुम द्रावलेंइ ( स'० धु०) चक्रदत्तोक्ञ ओोषधचिशेष, 
चक्रदत्तकी निकाली हुई एक तसहकी दवा । कट फल 
६ जायफल ), पुष्करसूल, कर्कट्शड्री ( काकड़ासिंगे ) 
ओर छप्ण ( पोपल ) इन सब पढार्थोंको पीस कर मसधुके 
माथ मिलाया जाता है। इह्तेका नाम चातु ट्रावले 
है। इसके सेवनसे कास, श्वास, ज्वर चोर कफ जाते 
रहते हैं | (चक्कदतत ) 

चातुभोतिक ( स'० लि० ) चतुपु भृतेषु भव चतुसू त 
ठक | जो चार रूतोंसें उत्पन्न हो । ( झाप्यट० ३८) 

चातुरमदाराजकाधिक । चाहुर्म क्षगण्कि दैखो | 

घचातुम हाराजिक (स० यु० ) चलत्वारो... महाराजिकाः 
स्तोकारत्व नास्त्यस्य चतुर्म हाराज्िक-अण _]१ परसेण्दर, 
विष्णु । 

८“ सदा वशिक्रिचातुर्म हारा किक]? ( मारत १शे।३४० अ० ) 
२ वीदशास्व्रोक्त चार अधिदेव । 

चातुर्मास (सं० त्ि० ) चार महोनेका, चार महोनोमें 
होनेवाला । २ वुद्धका एक नाम) 

चातुमासक ( स० ब्वि० ) चातुर्सास' ब्रत' चर्रात चातुर्मास 
डतुन ये लोपच | चत्माला्ा यलों।य ] पा ४९४८४ वात्तिक 
जो चातुर्मास्य ब्त श्राचरण करे, जो चार भसहोनेमें 
डोनेवाला त्रत करता हो! 

चातुर्मा सिक ( स'* त्रि० ) चतुरो मामान्‌ व्याप्य ब्रह्मचप्थे- 
मस्य चतुर्माभ-ठक्‌ ) चह्त्मोसव्यापक ब्रह्मचय्थयुक्त, 
चार महोनोम धहोनेवाला ( यज्नकर्म आदि ) 

चालुर्मासिनू ( स'० ब्वि० ) चातुमांस्यथ' त्रत' चरित' चातु 
मांस्य-डिनि यलोपथ आरतर्मालाा यलोवय उबुच डितिय वन्नष्य 
दी[हाए महा हाय | जो धार ' सहोनेम डोनेवल्ला व्रत 
करता हो | 

चातुर्मासी (स*० खरो० ) चतुर्ष मार्सेथु भवति चतुर्मास 
अगा_ स्तिया डोप_ | त्रशायावण। पा शा!<४ वात्तिक | 


वैर्णमासी । 
५बतु हु मारेपु भवरति चात मोसी पौध माही 7? (४0४८४ सहाभाष्य) 


9 ०५ 
चातुर्माख (स'०क्ली०) चतुपु मासेषु भवी यज्ञ, चतु- 


|. अ 
सांस-रत । चत्‌ सांस सन्णो यज्ञें तवसवैस! पा ४8 ४८४ बाविक | 
पतुभास्साध्य वन्नविशेष । चत॒ए मासेपु अवन्तु चातु 
माँस्थानि या; | ( ४शर४ साप्प) 


चातुमेद्र--चातुर्भाय 


4 


कात्यायन-शरीतसूत्रके शवें चध्यायमें इसका वर्णन 
हैं। सतकारके मतसे फाछा नो पोण्मासी तिथिमें इस 
यज्ञकोी शुरू करना चाहिये। चातुर्मासप्रयोग फाकषा नं [ 
आन ब्री० ॥१7) भाष्क्रार और परदतिकारने शाखा 
न्त्रके साथ एकवाक्यता कर पैसा स्थिर किया है कि, 
फास्युन, चंत्रया वशाख सासको पूर्णिमा इसका 
अल किया जा सकता है। इस यज्ञ चार पव हैं। 
जस--१ वशखदंव, २ वरणघास, हे शाक्रमंध ओर ४ 
भुनासोरोय । व॑ददेव जादि शब्द देखे! 
२ चतुर्माससाध्य ब्रतविशेष, चार महोनेमें साधनिवाला 
एक न्त । 
वराचकरे मतसे आपाठ सासको शुक्त हादशों या 
पूणिसार्में यह व्रत शुरू क्रिया जाता है और, कार्टिक 
मासको शक्त द्ादशीमें श्रधवा पूर्णिमासें इसका उद्यापन 
किया जाता है ! (वराह ) 
मत्सपुराणमें लिखा है कि, व में चार मास देवोंकि 
उत्थान तक गुडका व्याग करनेंसे मधुर खर, तेन त्याग 
करनेसे सुन्दरता, कड॒ए तेलके छोडनेस शत्र्‌ नाश, ख्थालो- 
पक्क न खानेसे सन्‍तति हडि ओर सद्य-सासके त्यागनेरे 
योगकी सिद्दि होंतो है। इन मासोंमें एक दिन बाद 
भोजन करनेसे विष्णुलोकको प्राप्ति, नंख और बाल रखने- 
हें प्रतिदिन गड़ाख्ानका फल, पानके छोडनेंसे गोत- 
गरक्ति, छत व्यागसे शरोरमें जावस्यता और चिकनाई, फल 
न वानेसे चुदि और श्रनेक सन्तानोंका लाभ होता है। 
भक्तिपूव क 'नस्तो नारायणाय” इस सन्तका जप करनेसे 
उपवासका फल, तथा. विषश्ुवन्दना करनेसे गोदानके 
प्रभान फल होता है| ब्रत प्रारक्ष करनेके सन्त ये हैं।- 
“डु' ब्रत' मया देव ग्यहीत॑ प्रवसव। 
लिवि मा सिद्धिमाप्रीतु प्रसन्न लगि केशव ॥ा 
ग्टदीतेडप्िनू वते देव यलपूे तह सिये । 
लब्में भवतु संपूर्ण लतृप्रछादा। लनाद ने ॥77 (समत्क मार ) 
न्नत समा्मिक बाद यद्द मन्त्र पढ़ना पडता है-८ 
““[ह्‌' ऋद' मया देव ) #7' परीदी तब प्रभो 
न्यग' स'पूण्ठ ता या त्‌ ल्तृप्रसादाज्जताद न॥” 


वि 


चातर्मास्ख  चातृविदा 


काठकरटछका मत है कि; यतियोओ्र थे चार महोने 
एक जगह विताने चाहिये | (विवि ) 
हश | 
सनतृ्‌कुमारके मतसे आषाठी एकादशौ, पूरि सा वा 
कक ट स'क्रान्तिमं इसके प्रार्म करनेका विधान है । 


ग्रन्म सन्त्र इस प्रकार है-- 
“जतुरो वा वें कान्‌ मासान देवसोत्थापनादिधि। 
इस करिष्ये नियम निर्विन्त कुसुने चूत 7 


भविष्यपुराणज्ञे मतसै--जो चातुर्मास्थ त्रत नहों करते 


२९६. 


हडि करते हैं। इसके सिवा ऋटदिधारी सुनिगण इन चार 
महीनोम भूमि पर बिल्कुल हो गसन नहों करते। वें 
ऋटद़िके प्रसावते आकाशमार्गसे गमन कर ग्थ्हस्थक्ते घर 
पर अवतरण करते और बिना अन्तरायके शुद आहाब 
ग्रहण कर मुनः वनको लोट जाते हैं। _वतसान ससयमें 
भी जैनसुनि और उत्छाष्ट रावक चातुर्मास्यका, पालन 
करते है। ऐसा करनेंसे जोवींकोी दया और ज्रावकोंको 
उपदेश धारा धर्मसाधनका मौका दोनों प्राप्त होते है । 


है, उनका जोवन निष्पल है। इसलिए सबहोको | चातुर्मास्यदितीया (स'० स्त्रो") आषाढ़, फाल्य,न, आश्िन 


चातुर्मास्य करना उचित है । 
स्कन्‍्दपुराणके नागरखण्डमें लिखा है कि, रावण 
सासमें शाक, भाद्रपदर्मे दही, आख्िनमें दूध और कातिक 


और कात्ति क मासके कृष्णपक्तकी द्वितीया तिथि । 
“आशढ फाद्य नो ने पे याधिती । विध्चवे । 
चात्‌ मांसदितीयाज्षा, प्रवदन्ति महष य' ४१ (क्षति) 


मासमें आसिष ( सांसादि ) भोजन त्याग करना हो | चातुय्थ( सं० क्ली० ) चरस्प भावः चनुर-ध्यज्‌ । १ चतुरता, 


वाहिये। शिश्विका, राजमास, पूतिकरच्ञ, परवल और 
ब्ैंगन खाना निषिद्द है। उस समयमें प्राप्त ओर रुचिकर 


फल झूुलादि त्याग देना चाहिये। ( सविष्यपरुण ) अश्ान्य 


विवरण लानन्ग हो वो विश्वरहस, सर्विष्योत्तर भौर इरिसक्तिवित्ा देखना 
चाहिये। 

॥ ४ ॥ वैदिक चातुर्मास्य इपष्टिकी भाँति प्राचोन 
पारसिक्त जातिमे भी "गहनवार” नासका यज्त प्रचलित 
था। वैदिक चातुर्मास्य यत्तषकौं तरह “गहनवार'में भी 
पशुओका वध किया जाता है। फके इतना हो है कि, 
चातुर्मास्थयन्न चार मासमें पूरा होता है ओर 'गहनवार' 
व में छह वार किया जाता है ) बैदिकगण यज्ञके समय 
अग्निमें वण नित्तेप करते णे, परन्तु पारसो लोग अश्निमें 
न डाल कर पवित्र जान उस पश्रूका मांस खा डालते 
थे। अव दाचिणात्यमें भो कहीं कहीं यज्ञके उपलक्षमें 

-सांस अग्विको उत्सग कर ऋत्विकृरण उसे खा लिया 
करते हैं । 

जेनमतानुसार--वर्षाऋतुके कारण ज्ावण, भाद्र; 
आखशिन और कार्तिक इन चार महोनोंमे जेनसुनि 
और दत्क्षष्ट धावक ( ऐलक और छुल्लक ) ग्रामसे ग्रामान्दर 
नहों जाते । क्योकि वर्षाओ कारण एथिवो पर सब्त्र असंख्य 
जोवीको उत्पत्ति हो ज्ञातो है। हिंमासीर जैनमुनि 
और उत्कृष्ट यावक इन चार भहीनोमें एक ग्राम वा 
वनमें हो रह कर घप्ते घप्रान उपदेशादि दे कर धमकी 


दच्षता, निपुणता, चतुराहे। 
“जात थे मुददृवमतो भवया रतेष।* ( साहित्यद० ) 
२ चातुरो, धृत्त ता, चालाकी । 
चातुव॒ण्थ (स' क्लीौ० ) चत्वारो ब्राह्मणादयों वर्ण चत॒ु- 
वर्ण खार्ें प्यञ | ब्राह्मणालिष् चातवर्णादीनाधुपत् खान) फे 
श१११२४ कर्विश्ञ १ चारों वर्ण अधात्‌ ब्राह्मण, चतिय, 
वैश्य ओर शूद्र 
“चात्‌ वण्य * सया छू! गुणकत विभागशः ॥?” (गोता ) 
चातवर्ण भावे थज_। २ चारों वर्णोंक्रा अनुष्ठ य 
धम । प्राचीन धम्र शास्त्रकारोंने ब्राह्मण प्रदति वर्णोका 
भिन्न भिन्न धर्म निरूपण किया है। स्थतिप्रणेता शइ्नके 
मतानुसार ब्राह्मरोंका धरम --यजन, याजन, दान, अध्या- 
पन, अध्यथन और प्रतिथ्क्र ;  ऋलियोंकर विशेष धर्म 
प्रजापालन ; वेश्योका विशेषधम कृषिका्य, गोपालन, 
(और वाणिज्य; शूट्रोंका धम्त ब्राह्मण्सेवा कोर शिल्पकर्स । 
क्षमा, सत्य, दस और शोच,ये सब वर्णॉका साधारण धर्म 
है। गीता; विष्युसंद्िता, मनु प्रखृति रुठति, प्राण और 
'सहाभारतादिम इसका विस्टेत विवरण लिखा है। 
भाहण, चत्रिय प्रदव शब्द देखी। 


चातुविशिक (मं० त्रि०) चतुविशतिदिन सम्बन्सीय, चोवीस 


दिनोंमें होनेवाला ! 


चातुविद्य ( सं० क्नौ०) चतस्रो विद्या एव चतुर्विद्यखायें 


प्यज्‌ । जाह्मणादिषरचात॒व शगादीवासपस खान' । पा भह१२४। 


श्प७ 

अलिक! १ चारों वेंड। +* चारों विद्या, आन्वोक्षिको, | 
दण्डनोति, वातों और त्रधयो । ( त्वि० ) 9 जिसने चारों 
विद्या पढ़ी हों | चतस्तो विद्या चेति चतुविद्या अण 
8 चतुर्व ढाभिन्न, जिसने चारों वेट पढ़े हों । 

आतुर्वेद ( स० क्ली? ) चतुर्वेदनेंव चतुर्वेद खाये 
य्यक्ञ ॥£ चार्रा वेद | चहु धे दनेद चाह दे दा १पघा ड्रोह१२ ४ क्वट | 
( ह्वि० ) चतसख्रो विद्या अघोते चतुवि या-ठक, ठम्ब लुक्‌ 
चतुर्विद्य एव चह॒विद्य स्वाद पाजू उम्तवप्दद्द्िः। 
२ जो चारों विद्या पढ़ते हों! 

चातुह्ोत्यक्त ( स० घु० ) चतुच्ञोह्टप्रतिपाटकग्रन्थस्य 
व्याख्याता, चतुर्दोढि-ठक्‌ । चतु॒र्होढ्प्रतिषादक ग्रन्योंके 
व्याख्यानकतों । 

चातुर्छीत्र (० द्वि? ) चतुमिर्डह्मिरनुष्ठे थ॑ चतहोंद्- 
अण_] १ जौ चार दोताओं दारा अनुछित छो, जो यघ्त 
चार होताओं द्वारा रूम्पत्न हो। चतर्णी होतृण! कम 
चतुर्ढ-त्रण_ । २ चार चद्ोताओंका क्तास ६ 

*स्त॒तुदददि के पद प्रकार दीदा बेडिकमू7? (नण्गबत शाशटरेट ) 

चातुर्डब्रिय ( स॒ ० त्रि० ) ज्ञिस वकष॒में चार होता नियुत्ा 
किये ज्ञाति हो । 

चातुष्काण्डिक ( स्रं० जि 
चादर भागोंमें वटा हो के 

चातुध्य ( रू० पु० ? अचअतृध्य कल्रापसब्ठत्तिविग प 
कत्त अधीते वा चतुष्टव-अण ' * चतुष्टय हत्वभित्ष; जौ 

२जो चार्रों दत्ति अधर्यन 


५ चार काण्डॉर्मे विभहा। जो 


चारों दत्ति जानता डो। 
दिलीप ब्रि० ) चतुर्भिरध्वयु त्ह्माव्मि ऋत्विगमि: 
प्राप्यं+ हतत्‌। तंतः स्वार्धो अण! चार ऋत्विकींका 
मोजनोपबुछ, जिसे चार ऋतिक अच्छी तरह खा सके। 
का 'डादुपु प्कम्पेदन घचलि।77 (सवपद ड्रा० २१४४४ ) 
चआातुःसागरिक ६ से ० (त्ु० ) चतुपु सागरेय सवः चतु:- 
सागर-ठक्‌ ! चतु:सागरोत्यन्न, लो चार समुठढोंसे उत्पन्र 


डइआ हो! स्वोलिड्में डौप_ होता है । 
) चाय करणे इनू | अं 


ब्निमन्यनयन्त न 


चाह (सं? कल 


च्ह्ा अवधवरविशभेष । कात्यायनय्रोतर्सत्रके भसापरमें 
द्े जा 
अम्निमल्यन-प्रतालों इस प्रकार लिखो है पक अश्डको 


पूववेंको तरफ पश्चिसमें मुठ करके खड़ा कर अग्निमयन 


|. प्रदेशके गद्चास जिले 


चाल्वारिय  स क्ती? 


६५ 
चात॒वे द्य--चालवारिंशत्‌क 


करना चाहिये । पद्चिले एक काठको उत्तराग्र कर 

ग्खना चाहिये, इसको अघरारणि कहते हैं। दूसरे एक 

तखे का देशानदिशासे ८ अद्ू ल लब्बा, २ भट्ट ल मोटा 
प्रभत्य या सन्यनटण्ड बनाना चाहिये। चात्रकी जहमें 
प्रमयक्ती जड वैठानी चादिये। अधरारणिकी जअड॒से 
रू आअ० ओर छोरते १२ अड्ड,ल छोड कर उसमें चार 
अंगुलप्रभाण सन्वनस्थान बनाना चाहिये | प्रसयका छोर 
उस्र जगचह रख कर चातबके आगेकी कोलके ऊपर उत्तराग्र 
कर ओवोली रब्डना चाहिये । इसके वाट चात्रको नेत्र या 
सन्यनरतव्ज॒ुमे तोन वार लपेट कर ऐसे मन्यन करना 
चाहिये, जिससे अग्नि पश्रितकी तरफ गिरे। किसो 
शाखाके मतसे यजम्ानके खुद यन्त पकडना चाहिये 
आर उसकी स्लोको सन्धनरत्ज । शाखान्तरम अध्वमु- 
पूव सुग्दी हो कर मन्यन करनेका विधान है। वारह 
अइ् लकी एक सेगकों गोल लकडोके अगले छोरमे 
लोडेकी कोल ठोंक कर पोछेकी ओर एक छेट करना 
चाहिये, तथा लोहे की पत्तों इसकी जंड और छोर 
बाँध टरेना चाहिये। इसेको चात्र कहते हैं। वार अंगुल 
लम्बी चार अंगुल मोटी एक स्ेरकी लकडीका नेचेका 
साग सम्तान और ऊपर भाग गोल करना चाहिये । 
इसमें सो लोहे कौ पत्ती लगती है | इसको श्वीनी 
कहते हैं । 

नेक अन्तगत एक 
नगर ' यह अच्ा० १६ २२ उठ और टेशा? ८* पृ 
क् सध्य वसहमपुरते १३ मोल उत्तरःपूर्व तथा गंजासने 

५ मौलको दूरी पर अवस्थित है। लिलेक कल कर और 
पुलिसके चर छ कम चारी यहा रचते हैं| प्रति हच्स्पति- 
वास्की यहां हाट लगता है| वचरमएर ओर कक 
द्रव्यादि यहा लाया जाता है। यहा एक अग॒ जा विद्याचव 
डे | लोकसंख्या श्रावः ४२१० है । 

) चलारिंगदध्वावाः 
चल्वाग्गितृ-डण्‌ ! विद्यदनलारि मर्तोअ छथे से आर्या का । 
आइागविशेप, त्राकणोंके एक मेंट जिसमें चालोम 
अध्याय हों | जो 

चाल्यार्ग्रतृक (स'* लि० ) चालीस द्वारा क्रोत/ मी 
चालोसमें खरीदा गया हो 


परिमांणमस्य 


चात्वाल--चान्दोड़ पल 


चाल्वाल ( सं० पु० ) चतते याचते चत-वालज, | खाचतिबजे | पत्तन बन्दर जानैक समय जिससे जहाज पहाडसे हक 
बालच गानभानोयव'। उए श११४ | १ यपज्ञकुण्ड, इचनकुंड। | न खाय, इसो डर श्यसे गति | सावधान के 
२ दर्भ, डाभ, कुश। ३ उत्तान, जल, पानी | ४ उत्कट, | लिये १८४७ ईशमें यहा “शान्तपन्नी नामक एक आलोक 
बत्तमेद, एक तरहका पेड । ५ उत्तरवेदीका अड्ड'। | ग्रह बनाया गया था| समुद्से प्रायः १४ मोल दूर तक 
६ गते, गड्डा । ४ इसका प्रकाश दृष्टिगत होता हे । है 
“बालान' चालानवत्‌म्‌ 7” ( अब यो० शत ) चान्दनिक ( स० क्वि० ) चन्दनेन सम्पद्यते चन्दन-ठक्‌। 
चात्वालवत्‌ ( स० त्वि० ) चाल्वालो5ख्यस्य चात्वाल-मत॒ुप्‌ जो चन्दन बनाथा गया हो | हि 
मस्य वः। चाल्वाल्युक्त, जिसमें चाल्वाल हो! गपुवान्टमिक बल काप देहनिक हुए (४ ( भहि) 
चादर ( फा० स्त्रो० ) १ ओठनेका वस्त्र, इलका ओठना, चान्दनो ( स० हर ) १ चन्द्रद्दारा आलोकित चन्द्रमाकी 
- चौंडा दुपट्टा, पिछोरो | २ किसी धातुका चौकोर पत्तर । मिरयाल प्रशाशित । (६ पु)२ एक तरहका गुल्य । 
३ फलीका ढेर जो किसो देवता था पूज्य स्थान पर इसका वे ज्षञानिक अड्गरेजो नाम्त 0 320१७॥१० 3॥79 
चढाया जाता है। ४ कुछ ऊपरसे गिरनेवालो पानी- | ००००४॥७ है। यह चारसे पाच फुट तक लब्बा होता 
की चौडी धार । ५ बढो हुई नदी वा अन्य कोई वेगसे | है। इसके पत्त ५६ इच्च लस्बे, चिकने और सफेद होते 
बहनेवाले प्रवाहमें स्थान स्थान पर पानीका वच्ध फैलाव | है! इसके फल मोमके जैसे सफेट ओर खानेमें मोठे तथा 
जो विल्कू ल वरावर होता है। इसमें भंवर या हिलोरा | सुगन्धित होते है। दिनके समय इसमें गन्ध नहीं रहती 
नही होता | है। भारतवर्षके प्रायः मभो उद्यानोंमें यह गुल्म देखा 
चादरा ( हि'० पु० ) मरदानो चादर, बड़ो चादर । जाता है। 
चादल--कालब्वरसे १६ मोल दक्षिण-पश्चिसममें अवस्थित | चान्दाभलु-मन्द्राज प्रदेशके अन्तगेत कृणा जिलेका एक 
अजयगड़ नामक स्थानके एक प्रसिद्द राजा | इनका जन्म | शहर । यह अत्षा० १६ १ उ० शोर देशा० ८० ४० पू०- 
दधोचिवंशम हुआ था। उस समय इनका अलोकिक | में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः २८०५ है। १८७३ 
यश तमाम फेला इआ था। सूर्तिसान्‌ वोब्यखरूप राजा | ई०में यहाँ बहुतसो सोनेकी ई'टेंपाई' गई थीं... “- 


श्ीपाल इनके पुत्र थे। चान्दाला -मध्यप्रदेशके चन्दा जिलेके मूल तहमोलकी 
चानराट ( स० ह्तो० ) चनराटस्थेदं चनराट-अण्‌ | राजा | एक छोटो जमोंदारी। यह १८२० ई०में पहले पहल 

चनराटको सभा | - _ स्थापित इु॑ई थी। इसका भूपरिसाण लगभग १७ वर्गतील 
चानस ( अ० पु० ) ताशका एक खेल | च्ह। 


चानसम -गुजरात प्रदेशके अन्तगंत बरोदा गायकवाड़ | चान्दोड़--९१ बरोदा गायकवाड़के अधिकारमभुक्त एक ग्राम 
राज्यका एक शहर। यह भअच्षा० २१ ४३ उ० और | यह अचा० २१" ४८ उ० और देशा० ७३' २६८ पू०्के 
देशा० ७२' १४ ५४५  पू०में अवस्थित है। यहा जेनॉंका | मध्य बरोदासे ३० मोल दक्षिण-पूव में तथा नम्॑दा 
उपास्यदेवता पाश्वेनाथदेवका एक मन्दिग्है। ऐसा | नदोके दाहिने किनारे पर अवस्थित है। यहां तथा इसके 
डा जैन-सन्दिर गायकवाछह राज्यमें दूसरा नही ड्े। निकटवर्ती कर्णालो ग्राममें बहइतसे देवालय है, जिन्हे. 
प्रायः सा वर्ष पहले इसका निर्माणकाओ समाप्त हुआ | देखने लिये चेत्र और कार्तिक मछोनेमें चनेक यात्री 
है। इस शच्रमें विद्यालय, डाकधर, थाना और धस- | आते है। लोकसंख्या प्रायः रे६ १३ है। 
शाला है 


चान्तपिल्लो ( शान्तप्नो )--म्रन्दराज प्रदेशके अन्तर्गत | अ्त्ता० २० “ तथा ९० २४ और देशा० ७३ ५६ एवं 
विशाखपत्तन जिलेका एक ग्राम । यह अक्षा० १८ २ | ७४ २८ पू०में श्रवस्थित है । लेत्रफलत ३७७ बर्ग सील 
३० उ० और देशा० ८३ ४२ पू०में अवस्थित है। विसली | ई पे प्रो 
ह। इससें सनसाड़ ओर चान्दोड 
रण, पा, पा 32000003002७ 


२ बब्बईके नासिक जिलेका एक तालुक। बह 


श्पर 


१०७ ग्रास कछगते हैं। 
है । इस तालुकका स्वाश ससतल है, लेकिन गोदावरी 
की ओर कुछ कुछ ढालू ढोख पडता है। यहांके उत्पन्न 
अनाऊॉसें गेह और चना प्रधान है । 

३ वन्बईसी नासिक जिलान्तगंत इसे नामके तालुक- 
का एक श्र ' यह अक्ञा० २*०* २० उछ० और देशा० ७४ 
१४ पू०में पडता है। इस शच्दरभे ४० सो दक्षिण-पश्चिममें 


चान्दोलो---चान्द्रमाण 


लोकमस ख्या प्राय/ ५५४९८.६८ 


नासिक शहर और ९४ सोल दक्तिणमें ग्रेट-इग्डियन 
पैनिनसुला ग्ेलवेका लासनर्गाँव स्टेशन अवस्थित है 


लोकसंख्या प्रायः ५३७४ है। 


शेल होनेके पहले यहां 


लोहे तगवे श्र पोतलके वरतन बनानेका एक कारणाना 
जझ्ा। कहा जाता है. कि यह शहर चान्दोड यादव- 
व शके इठप्रहार नासक राजासे स्थापित किया गया 
है। पहले यहा डकेतॉका वास अधिक था, नेकिन 
उत्त राजाने सवको दमन कर वहा शान्ति स्थापन कर 
दी । १६३५ ई०में यह शहर मुगलोंके हाथसे महाराष्ट्री 
के ऋाध लगा । पोछे १६६५ $ “में औरंगजैवने महाराष्रों 


को पराजित कर इसमें अपने अधिकारमें कर लिया | १७५ 


६०में यद्ट शहर फिर होलकरके अधोन आया । उनके 
समयमें, कहा जाता है, कि यह उनरतिक एक ऊचे 
गिखर पर जा पहुँचा था और १८१८ डदू० तक यह शहर 
उन्हींके अधिकारमें रहा; पोछे इटिश गवर्भण्टने इसे 


आझास्त्राज्य भुछ कर लिया 


। अबसे कुछ प्ले इस शहरमें 


, महाराजाकी एक बड़ी अद्डलिका थो । अब केवल उस- 
का ध्व'सावश्रेष रच गया है| यहांता प्राचोन दुगे ३८६४ 


फुट लम्बा है और इसके चारों तरफ खाई खोदी छ<६ 
छै। यहां रैशकठेवीका मन्दिर और कई एक जेन 
शुद्दाएं है। सन्दिरमें काठकी सूर्तियाँ प्रतेठ्ठित है। इस 
शइहरमे सिर्फे एक औपधालय 
चान्दीली--युमरदेशक वनारस जिले अन्तर्ग त तद्सील- 
दारके अधीन एक उपविभाग। 
दक्षिणकी ओर गड्ढाके टाहिने किनारे पर अवस्थित है | 
इस तहसोलम हो कर रेल गयो है 
चान्द्र (सं० तिं० ) चन्द्रस्स द चन्द्र-अण । सझेद' । पर 0रे१९११) 


१ चन्द्रसस्बन्धीय, 


है 


यह काशीके पूर्व - 


चन्द्रमा सस्व॒स्सी, जिसमें चन्द्रभाका 


संबंध हों, दिनमात प्रशति | ( क्वी? )-* चान्द्रायण चत । 











“बांट फ़च्छ  त”ईद् प्रष्नतवविशांविधि' १! ( प्रायित्ततक्् ) 

( घु० ) ३ चन्ड्रकान्तप्तणि । ( क्षीौ० ) ४ आढ़ेक, अद- 
रख | ५ परिसाणविशेष | जद माण देयो। ६ सगशीपे नक्तत, 
खगशिरा नचत्र । नवंबर घगगणिरस, देखो। ७ प्रत्तहोपरथ 
एक पवत्त, लिए पुराणके अनुसार इत्तरिषका एक परत । 
( लिइए० ५३४२) ८ रोप्य, चादी । 

चान्द्रक (सं० क्ली०) चान्द्र' आद्र कम्िव कायति कै-न्। 
शुरिलि, सोठ । 

चान्द्रपुर ( सं० पु०) १ एक जनपद । हहल'हिताके कूस 
विधागकीे प्रारम्में इस नगरका उल्ले व है।२ उत्त नगर- 
की गिवसूति । 

चान्द्रभागा ( सं० स्त्रो० ) चान्द्रोभागो:स्थस्यां, बहुत" । 
चन्द्रभागा नदी | चन्द्‌ भागा देणो । 

चान्द्रमागेय ( सं० पु० ) चन्द्रभागाया शपत्य चन्द्रसागा* 
ठक | खीमों ढछ। पा8११२०। चन्द्रभागा नदोये निकली 
हुई. एक नटी। 

चान्ट्रसस ( सं० ्वि० ) चन्द्रमस इद भण। १ चान्द्रसखव- 
न्यीय, चन्दुसा संबन्धीय, जिसमें चन्ट्रमाका ज्षगात त्तो। 

मपतदियानदु मप्त' दिन ४? (विधिवत ) 

( क्ी० ) २ झूगशिरानक्षत्र । 

चान्द्रमसायन ( सं० घु० ) चान्ट्रमसायनि प्रषोदरादिल्ादि 
कारस्थाकारः । बुध । ( इलावध ) 

चान्द्रसमसायनि ( सं० पु० ) चन्द्रममो5पत्म' चन्द्रमस फिज्‌ । 

धिकादिणभा: फिज ।ध४श१२१७ । वुधश्रहे ॥ 

चान्द्रमाण ( सं० क्लो० ) चान्द्रच तन्मानेति, कम धा? | 

समयका परिसाणविशेष, चन्द्रकी गतिके अनुसार जो 

सव परिसाण-स्थिर किये जाते हैं। उन्हें चा ठ्रमाण कंदते 

&। इस देश कालसस्वो गणना मोर भौर चान्द्रमाण" 

से होती है ! सीरमाणमें जैसा मास ओर दप आंदिको 

गणना होतो है; उसी प्रकार चान्द्रमागर्म भी दिन, भा 

गत आदि होते है। सुतैमिदान्तओे मतसे चर्द्र भपनी 

गतिके अनुसार सूथ के ममसूत्रपातम अवस्थित होने पर 

इनमें कुछ अन्तर नहीं रहता, ई3 समयको । अमावसत। 

कहते हैं। इमके बाद शीघ्रगतिन चन्द्र खूब को श्रति 

क्रम कर चलता रहता है। इस प्रकारने खत दादभा। 

अतिक्रम करनेंमें जितना समय लगता हि उतने समयकों 


दफन 


चान्द्रसास-- चान्द्रायण न 


चान्द्रदिन कहते है। १५ चांद्रदिनमें १ पक्ष, २ पत्ते 
१ सास और बारह साससे १ वर्ष होता है। एके 
अन्याना विवरण चन्दू भौर विवि शब्दम देखो । सयंसिद्ान्तके मतसे 
तिथि, करण, विवाह, चोरक्स अन्यान्य क्रियाएं भर 
ब्रतोषवार५ यात्रा आदि चान्द्रमाणमें करना चाहिये । 
'मृतथिकरणुस॒द्ाह दौर सर्व क्रियालथा। 
ब्रतोषधा एयावानां क्रण चान्द ण॑ रहते ॥? ( स॒ थ॑ छि० ) 
चान्द्रमास ( सं० पु० ) चान्द्रयासी मासंश्रेति, कमंघा" । 
'चन्द्रस खन्धीय मास । चन्द्रमास दो प्रकारने होते है, 
गौण और सुख्य । कृश प्रतिपदर्स पूर्णिमा तकको तौछ 
तिथियोको गौण और शुक्क प्रतिपदुसे अमावस्या तकको 
तोस तिथियोंको मुख्यचान्दु कहते है । 
मुख्यचाद्र्में विहित कस थे है--वात्सरिक याद, आद्य 
साद,मासिक, सपिण्डकरण, चान्द्रायण भर प्राजापत्यादि 
न्रत, दान, नित्यस्रान, व्य्ह और प्रुष्करिणे आदिको 
प्रतिष्ठा तथा साधारण तिधिके विहित कम । 
गीणचान्द्रम विहितकर्म थे है--अष्टकादि पावेण 
श्राद, वारुणोत्नान, जन्मतिथिक्त्य, जन्माट्टमो आदि 
उपवास तथा दुर्गोत्तव आदि नित्यकर्म | ( ऋ,ति ) 
चान्द्रृव्याकरण--चन्द्र या चन्द्रगोमिन नामक विद्वानका 
बनाया डुआ व्याकरण । आठ प्रधान व्याकरण्णमेंसे यह 
भी एक प्रधान व्याकरण है। 
/इन्द चन्दु : का गकु तृखापिशदीगकटायन । 
पाणिव्यमर जैने दर जयन्यधदिगल्दिका ॥९ 
आजकल दस व्याकरणका अस्तित्र नहीं मालस 
पडता, कहीं कहीं दो एक प्रति लिपि मिलतो भो है, तो 
वह असम्पर्ण है धो दिन हुए होंगे इसको एक प्रति 
नेपालसे मिलो है, जो नेपाली संवत्‌ ४७६ अर्थात्‌ १३५६ 
इ०को लिखी हुई है। इस व्याकरणके बहतसे सूत्रोंको 
भाषा ओर व विव्यास हवबहू पाणिनिके समान है, 
इससे अनुप्तान किया जाता है कि, पाणिनिके व्याकरणसे 
कुछ सरल बना कर प्रौछिसे यह बनाया गया होगा। 
'बेएडाल साहब ( 07 छ0वता। ) का कहना है कि 
चान्ट्व्याकरण छह अध्यायोमं और एक एक अध्याय 
चार चार पदोमें विभत्न है। परन्तु नेपालसे जौ प्रति 
मिली है, उसके छठे अध्यायमे तोनसे ज्यादा पाद नहीं 


है। चान्द्रव्याकरण यद्यपि पाणिनिके अनुकरणसे रची 

गई है, तथापि इसमें पाणिनिमें लिखित तमाम शब्दोंक्रा 
प्रयोग नहीं किया गया है। इसके सिवा कुछ शब्दों के 
सित्र नाम भी दिये गये है ज्ञेसे--उपसगेके बदले प्रादि, 
सर्वनामके बदले सर्वादि, तद्चितके बदले अ्रणादि इत्यादि । 

चान्द्रव्रतिक ( सं० पु० ) चान्द्रतुला चान्द्रायर्ण वा ब्रतम- 
ख्यस्य चान्द्रवत-ठन्‌ । १ राजा, प्रज्ञा अपने अच्छे राजा- 
को देख कर उस्तो तरह प्रसन्न होतो है जिस तरह कह 
चन्द्रमाकों देख कर खुशो हो जातो है, इसोलिये राजा- 
को चान्द्रत्नतिक कहते है । 

“ता प्रकतयों यक्षिन्‌ स॒ चान्द्र्नतिको ृष,॥१/ ( सनु० ररे०८ ) 
(ब्वि० ) २ जो चान्द्रायण व्रत करे। 

चान्द्रा ( सं० स्तौ० ) अतिविषा, अतोस ! 

चान्द्राख्य ( सं० ह्ली० ) वान्द्रसित्याख्या यस्य, बहुत्री० । 
आदर क, अदरख | 

चान्द्रायण ( सं० ह्लौ० ) चन्द्रस्याथनमिवायनमत्र, बचुत्रौ०, 
पूव पदात्‌ सं ज्ञाया णल्न' दोध तर यद्दा चन्द्रायण खार्थे 
अण_। १ इन्दुत्रत, एक व्रत | मिताक्षराके मतस्ते चान्द्रा- 
यणकी अनुष्ठानकारोको शक्त प्रतिपदके दिन सयूराण्ड 
परिमित एक पिण्ड और दितोयाकों ढो पिण्ड खाना 
चाहिये। इसी प्रकारमे क्रमशः एक एक बढा करके 
पूर्णिभाको पन्द्रह पिण्ड वा ग्रास भक्तण किये जाते है। उसके 
पीछे कष्णपत्षकी प्रतिषटको चोदह और दितोयाको १३ 
पिग्ड खाये जाते है। इसो भाँति क्रम क्रमसे घटा कर 
कृष्ण चतुद शोकी एक ही ग्रास भक्तण करना चाहिये। 
अमावस्थाके दिन कुछ भी खानेको नहों, उपवास करके 
रहते है। यधानियम 5तक्त प्रकार आचरण करनेका 
नाम चान्द्रायण है। यह व्रत यव जैसा सध्यस्थ,ल रहनेसे 
यवम्रध्य चान्द्रायण कहलाता है। पिपोलिकातनुमघा 
छष्णपत्तको प्रतिषद्से आरज्म हो कर पूर्णिमा तक 
चलता है। इसमें कश प्रतिपदको चौदह ओर प्वितोयाको 
तेरह क्रमसे एक एक ग्रास घटा करके चतुद शोको एक 
मात्र ग्रास लेते है । फिर अमावस्याके दिन उपवास करके 
शुक्र प्रतषदकों एक और द्वितोयाकी दो नियमसे क्रमशः 
एक एक ग्रांस बढ़ावे ओर पूर्णिमाको १३६ ग्रास खाते 
है। तिथि ह्ासठदिके अनुसार पक्तमं १४ या १६ दिन 


र्‌८8 


होनेसे ग्राम सो घटाना बदाना पडता है। गोतमने 
चान्द्रायणविधि इस प्रकार कही है--पहले केशवपन 
और क्ृ'णचत्‌ द शोको उपवास करना चाहिये । 
“अ्राप्यायस! (ऋक ११११८), ' सनन्‍्ते प्यास” (प छू श१११०, 
“नवों नव!” (ऋक १०८५१२) दत्याटि कई मन्तों दारा 
तप ण, आज्यदोस, इविका अनुमन्त्रण ओर चन्द्रका उप- 
स्थान किया जाता है। “यहंवा देवह्टेडन”” आदि मन्त्र 
चतुष्टयसे आज्यहोम ओर “ट्ेवक्तत्यस्य” श्रादि मन्त्र 
तयसे सम्तिध्‌ आहुर्ति देनी चाहिये। ग्रामका सन्त “ड 
भूभु व: खः सहः जन; तपः सच्चा यद्यः श्रो' उक ईंट, 
श्ोजः तेजः पुरुष धर: ग्रिव;” है। प्रति भन्तमें "नमः 
स्वाहा उच्चारण करके भोजन करते है। याज्ञवरक्यक्े 
मतमें पिग्ड स'ख्या सच मिला करके २४० होतो है। 
सोमायन देयो। 
प्रायथित्तविवेकर्मे पाच प्रकारक चान्द्रायण लिखा 
$--पिपरोनिकातनुमधा, यवम्तथा, यतिचान्द्रायण, सवव- 
तोमुघ और शिशसाह् '* कशाप्रतियदसें आरम्भ करके 
एक मास पर्यन्त अनुष्ठान करनेसे पिषोलिकातनुमधा 
आर शुक्त प्रतिपदम उमो प्रकार चलने पर यवमधा 
'चान्द्राथण होता है | 
रष्णपत्तम यथाक्रम प्रतिदिन एक एक ग्राम घटा 
और शुक्षपत्तम वढा करके त्िमसखा स्रानके साथ किये 
जानेवाले व्रतका हो माम चान्द्रायण है | ( मठ) 
कल्पतदके मतमैं प्रतिदिन तोन तोन ग्रास खा एक 
माम मतानुष्ठान करनेसे गति-चान्द्रायण होता है। परा- 
शर ग्रासका परिमाण कुक्क,टाग्डक समान भधवा जितना 
सुख भा सके -वतलाते हैं। (पशणर) सभी प्रकारके 
बान्द्रायणर्म चत्‌ दे शौकी उपवास तथा कैश, श्मश्नक न 
और रोम वपन करके. ततृपर दिनको संयम करना 
पड़ता है | (बोपायन ) 
गोतमने सब भी चान्द्रायणका फल चन्द्रलीकप्राप्ति 
लिखा है।. उसोसे “चान्द्रस्य चन्द्रसम्बन्धिनो लोकस्य 
अधन' य्मात” व्युत्पत्ति पर इस त्रतका नाम चान्द्रायण 
हुआ है | धर्म गास्तमें प्रायथित्तक लिये भी चाम्द्रायण 
करनेक। विधान है | प्रव्ित दखो ।इसका अ्रशुकल्य साध 
गतवैनु है | ब्रतानुठान नकर सकनेवालेको अ्रनुकत्प पैनु 


चान्द्रायण--चाप 


देनेसे भो चान्द्रायणशे समान फल सिलता है। पिपेलिका- 
तदुसध्य, यवसध्य, यतियांद्रापण, स्व तो तप और शिशु सा ऐजो। 
( न्रि० ) चान्द्रायणस्वेदम्‌, चान्द्राथण-प्रण । २ 
चान्द्रायणमम्ब्धी । 
किसो किसो आभिधानिकने चास्ट्रायण शब्दक्षे 
पुलिट्र भी माना है। 
३एक सात्निक छनन्‍्द। उम्रक्ने प्रत्येक चरणमें ११ 
शभ्रोर १०के विरामघे २१ मात्राएं होतो है। 
चान्द्रायणिक्ष (स० त्वि०) चान्द्रायणमावत्तयति चांद्रा- 
यण ठजू्‌ । पररपणतुराप्णपांद्रायए पत्ते यवि। ण श0०। चांद्रा- 
यणकारो । 


चान्द्रो ( स'० स्त्र० ) चद्मा इदम्‌ च॑द्र-प्रण । वसछ्द्गा 
पा४११२० स्त्रियाँ डीप_। १ चद्रपत्रो, चंद्रभाक्नी स्त्रो। 
२ ज्योत्घा, चाँदनो, चद्रम्ाक्षा प्रज्ञाश ! ३ शखेतकरिष- 
कारो, सफेद भटकटया। ४ सोमराजो। (जि०) ५ 
चद्रसम्ब्धोय, चंद्रमा सम्बन्धी 

“गुदकाबाान गा विभश्ोट्रीमप्िनह'बित्म्‌ ? ६ माप के ) 

चान्वरपथ--वम्बई प्रान्तके अ्न्तगत जसिंहपुर जिलेक एक 
ग्राम। इसको वतेमान अवस्था अत्यन्त शोचनोय है। 
यहा महाराष्ट्रोंसे उत्कृष्ट किलाका भरनावशेष देखा 
जाता है। 

चाप ( स० पु० ) चपस्यथ व शविशेपस्य विकार, चप- 
अग_]। चदयते चप्राएयोपषि हप भा:। ए शरे॥३े१) धषभा चणाते 
दिणते अनेग, चप्-घक्त । भक्षते रिच कारक सचावा। प 0३॥१९। 
१ धनु, कप्तान । (९४ ४६० ) 

२ हत्तलेत्राध, गोलेका आधा हिस्सा । सूथसिद्दान्तमें 
लिखा है--जिसका धनुसाधन किया जाता उप्तमें ग्रहादि- 
की ज्याका साधन भी आता है। यह ज्या साधित होने 
पर उसमें जितने ज्याखण्ड घटते लब्ध स'ख्याकी एथक्‌ 
रखते है । फिर ज्याखण्ड साधनके भ्रवशिष्ट भ्रद्की 
शर५से गुणन करना चाहिये । इसके पोशि निकाले 
हुए ज्याखण्ड और उसके परखण्ड दोनों अपने भन्तरित 
खण्डोंसे बांटे जाते हैं ! उप्तय लब्ध अड् एक स्थान 


स्थापन करके पहलेकों अलग रखी हुई ज्याखण्ड संख्या 


द्वारा २२८ गुण करके पूर्वाक्न एकस्थानस्थापित अड्दॉर्म 


सिलानेसे चाप होगा । 


चापजरोब--चापवबंश 


मानलो, किपो ग्रहको ज्या २०२५ है। इसका चाप 
इस प्रकारसे निकाला जावेगा-- 

२०२५ ज्यासे उसका नवम॒ खण्ड १६१९० निकालने 
पर ११४ बचता है। इसझो २२०से गुण करने पर 
२५८७५ हुआ । फिर इसको उत्त नवस खण्ड तथा 
दशम खण्डके अन्तर १८१थे भागहार करने पर १४११७२ 
निकलेगा । इससे घटे हुए नवम अछ्ड द्वारा २२१४५को 
गुग करने पर २०२० होता है। इसमें लब्धाइः १४१॥७२ 
सिलानेसे २१६६।७२ चाप निकल आया ! 

है धनुराशि | (ढहृतस'हिता ४२१० * ४ ( स्त्रो० ) दबाव | 

चापजरोब ( हिं० पु०) किसो जमौनको सोधों नाप, 
लम्बाईको नाप ' 

चापट ( हिं० स्त्रो० ) चोकर, भ्ूमी ' 

चापड ( हिं० वि० ) १ जी कुचले जानेके कारण चिपटा 
हो गया हो | २ बराबर, समतल | ३ चोपट, भटियामेट, 
उजाड। 

चापडा--नदिया जिलेके अन्तर्गत एक वाणिज्यप्रधान 
ग्राम | यह जलड़ी नदोके तोर पर अवस्थित है | 

चापदण्ड ( स'० क्तो० ) जिसके दारा जल नोचे और 
ऊपर आ जा सके पिचकारोके दण्डमा वह टण्ड जिसके 
दारा जल खोंच कर फेंका जाता है। 

चापना ( छ्वि'० क्रि० ) दवाना; सोड़ना । 

चापपट ( स ० [० ) चापों घनु) तद्दत्‌ वक्राकारः पटः पत्र" 
यस्य, बचत्रो० | पियालद्॒क्न, पियारका पेड ! 

चापल ( सं० को" ) चपलस्य भाव:, कम धा० चपल अण्‌ 
हाप्रभान ब॒वादिधो5ण । पा ॥११३०। १ चलता, च॑चलता, 
अस्थिरता । २ अनवस्थिति, अधोरता, अनिश्वयता | 

“मालय्याई परागदेयावलन्तुतवस्थिति १? ( साहिब्यद० ) 

चापलायन ( स० पु० ) चपलस्य गोत्ापत्यथ' युसान्‌, चपल- 
फज्‌ । अव्रादिता, फन्र पा ४१११० । चपलके गोचंज 
पुरुष । है धर 

चायल,म ( फा० वि? ) चाटुकार, खुशामदो । 

चापल,सो ( फा० स्त्री० ) चाटुकारो, चाटुता, खुशामद 
चापत्य ( सं० क्ली० ) चपलस्थ भावः, कसंघा० । गण्वचन 
शाशपादिभा: कम शि्। पर शश१र९॥३ १ चलता, चंचलता। २ 


चाच्ल्य, ठिठाई। ३ अस्थे व्थ, अस्थिरता। 
ह0., एफ १३ 


स्प्डः्‌ 


“क्षुगे च्याने चापत्यक् विंवर्ज येत्‌ 77 ( चाणक्य ) 
चापव'थ--काठियावाड़ज पश्चिम धोमान्तगत व्धतान 
नामक स्थानका एक राजवंश ! इड्डालासे आविध्छत 
तास्रशासन द्वारा इस वशका अस्तित्त समझा जाता 
है। कहते है कि उस वशके आदि पुरुषने महादेवके 
चाप अथांत्‌ धनुसे उत्पन्न होने पर “चाप” नास पाया 
घा। ३ 
चापके व'शर्में विक्रमांक ने जन्म लिया। सम्भवत: 
बच्ची इस व'शके प्रथम राजा रह्। नोचे चायव भावली 
दो जातो है-- 
१ विक्रमाक 
> अड्डक 


| 
रे पजरेशो - 





बढ 


| | 
8 प्रूवभट ५ धरणोवराध्ट 


ऋड्डालाके अनुशासनपत्नसे ज्ञात होता कि धरणी- 
वराह ८५८ स'वत्‌ श्रर्थात्‌ ८5८४-९७ ई०को वध मान 
राच्यमें राजत्व करते थे। ३ पुरुषोंमं एक शताच्दो रखने 
“पर खुश्टीय ८म शताब्दीके शेषभागमें विक्रमाकंका आवि- 
भाव काल दिखलाता है। 

उक्त दानपत्र पाठसे सम्रक मकते. कि भरणोीवराह 
राजा कन्दप-जेसे रूपलावस्थसम्मन्न, अजु न सटहृश बल- 
वोय शालो ओर कण को भाँति दानशोल रहे। इन्होंने 
राजपू्तोंकी तरधद्व संकडों ग्राम और नगर उत्सन्न करके 
वोरोचित यशे पाया था। वर्धमान नामक नगरमें उनको 
राजधानो रहो | 

कावियावाड़के पश्चिमाइलस्थ वर्धभान बढ़वान 
नासक नगरको बचुतसे लोग वर्तमान जेसा अनुमान 
करते है। कारण दादश ओर त्रयोदश शताब्दोके जैन- 
लेखक बठवान नगरकी वर्धमान वा वर्धमानपुर जैसा 
लिख गये है। फिर आजकल वहके ब्राह्मण इस नगरको 
शेषोज्ञ नामसे हो अभिषद्दित करते है । पश्चिम्त भारतमें 
बट द्ितोय स्थानका अस्तित्व कहीं मो 
नहों है । 


दानपत्रके महलाचरणमें महादेव ध्ख खर नामसे 


स्प्द 


खुत हुए है। अहमदाबाद जिलेके अन्तर्गत और चप्षमान । 
के समोपस्थ घस्पुक नामक प्राचीन नगरतमें धर श्वर 
“महादेवका मन्दिर सो है। पहले धबन्धुक नगरमें घरणी 
वराहके पितामच अड्डक शासन करते थे। धरणीवराहका | 
उक्त प्रदेश आधिपत्य रहा । 
टानपत्र ठेखनेसे समझ पडता कि चापव'श बढवान 
स्थानके परवर्तों ठाकुर उपाधिधारी राजाओंकी भांति 





चाप्रा*्--चाब 


चापोत्कट व'शक्ते शेष राजाका नाम साम्न्तप्तिषह् था! 
उन्होंने पु ९ 
उन्होंने ७ वर्ष हो (०३५-९४२ ई० ) राजल किया । फिर 


इनके भगिनोप॒त्न चालुक्यव'शोय सूलराज गुजरात 
और पत्तनके अधिपति हुए । 


चाफन्द ( छ्विं० पु० ) मछलो पकडनेका एक तरहका जाल। 
चाफट्टि ( सं० पु०-स्त्रो० ) चफध्स्य ऋषेरपत्थ' ) चाफट 
। इज नवौललिमाः। ४ २]भ९१। दइति जुडनिषेधः । चफट्ट 


समोपके प्रधान न्पतियोंकी अधीनता स्वोक्षार करते | ऋषिके अपत्य, चफट्ट ऋषिके बंशघर | 
चे। जो हो, धरणोवरार “सप्तधिगताशेषसहाशब्द” और ' चाफल-दाक्षिणात्यको एक हहत्‌ पन्नौ। यह उमराज 


“सामन्ताधिपति" उपाधिसे विभ्ूषित रहे । वह॒ यह मो | 
खोकार करते कि हम राजचक्रवर्ती महीपालदेवके अनु | 
ग्रहसे राजत्व चलाते और उन्होंके श्रोच्रणाश्रित कक्त- 
लाते है । 

जापा--सधा भारतके अन्तगंत विलामपुर जिला तथा शिव- 
शेनागयण नहसोलका एक ग्राम ! 

चापाल ( सं० कली० ) वोदोंका एक विख्यात चेत्य, बोद्धों- 
का एक सशहर सन्दिर । 

अपिन्‌ ( स'० पु० ) चायोःस्थस्य चाप-इनि । १ धनुर्धारी, 
वक्ष जो धनुष धारण करे | 

- “अत गदो लत शरो चारी खन्ड़ो भर्ती तथा ।?? ( क्ारत १२२८६ च॑० ) 

२ शिव, सहादेव। १ धमुराधि । 
“जदी गरोंबजनो मकरो सगासः ? ( ज्योततिक्तत्त ) 

चापू ( देश० ) एक प्रकारकी बकरे जो हिमालयकी 
निकटवर्त्ती प्रदेशोंमें पाई जातो है। इसके वाल लम्बे 
कोर नरम होते हैं जिनसे कम्बल आदि बनाये जाते है। 

चापोत्कट--शुजरातके अन्तर्गत पत्तन नामक स्थानका एक 
राजवंश | इस वशक्षे आदि राजाका नामप्त वाश था। 
उन्होंने पत्तननगर बसाया और ६० वत्सर काल अधात्‌ 
८०५ इड्र० तक यहां अपना राजल चलाया । इनको 

- परलोकप्राप्तिके पर योगराजने «४१ श्र उनके पीछे 
चंसराजने ८६६ £० तक शासन किया था | ल्ेमराजके 
बाद बांदा और भ्ूयडने २५ वष अर्थात्‌ ८८४ ई० तक 
सिंहासन भोग तथा द्वारावतो एवं पश्चिम दिक्में 
समुदाय स्थान अधिकार करके राज्यका पुष्टि साधन 
किया। उनके झत्यु णैक्ते इसो वशक्रे वौरसिह २५ 
घोर रत्ाटित्य १५ वत्सर पर्येन्त क्रसान्वयसे राजा रहे। 


नामक स्थानसे € मोल पश्चिम कृणाकी उपनदी माउके 
तोर पर किसी उपत्वकार्में अवस्थित है। प्मकी चारों 
ओर उव रा ज्षेत्र ओर उसके पाश्व में पवतश्रेणी है। 
चाफलके पास तक एक मडक लगे है। प्रसिद्द शिवज्ञोके 
शुरू रामटास खामोके व शधर यहाँ राज्त्व करते है । 
थह पल्लो माड नटोकी दोनो ओर विस्हत है। गम 
नागमसनके लिये उस पर एक पुन बन्चा है। नदीके 
दक्षिण पाशखव को खामोका वासभवन और उससे अनति- 
टूर रामदाम खामो और इनके आराध्य देव मारतिके 
नाम पर एउत्सर्गक्तित मन्ठिर है। यह मन्दिर १७७६ 
ई०को वालाजी साड वगनो नामक किसी धनवान्‌ 
ब्राह्मण कर्वक सम्पूण इचचा था। वह एक तौथ्थेखान 
है। रामनवमोकी यहां एक मेला लगता है। उस सम्नय 
बहतसे यात्रियोका समागम डुआ्आा करता है) 


चाय ( हि'० स्त्रो० ) १ एक तरदहका पोधा जो कुछ कुछ 


गजपिप्पलोसा मिलता जुलता है। एशिवाके दक्तिण 
शोर विशेष कर भारतमें यह ःपौधा पाया जाता.है। 
इसकी लकडी भोर जड दवाज़े काममें आतो है। पोध- 
को काट लेने पर उससे फिर नया पौधा निकलता है। 
काली मिचके जैंसे इसमें छोटे छोटे फल लगते है। 
विशपे विवरण बविदा'शच्मे देखो । 

२ उक्त योपिका फल। ३ कपड 
५ बच्चे के जन्मोत्सतको एक रिवाज। इसमें सम्ब सकी 
स्त्रियां खिलौने कपडे आदि ले कर आती और गाती 
बजाती है। ६ डाढ, चौमड, वे चौखूटे दात लिनसे 
सोजन चबा कर खाया जाता है। (पु०)७ एक प्रकारके 


खाँसका नाम । 


7। ४ चारकी संख्या । 


चाबना“-चामर 


कक ०० 


चाबना ( हिं० क्रि० ) चबाना, दांतोंसे कुचल कुचल कर 
खाना । २ खाना; खूब भोजन करना ' 

चाबी ( हिं० स्त्रो० ) १ कुच्छो, ताली । ताला खोलनेका 
ओऔजार। + वह पच्चड जिसे ढो जुडो हुई वस्तुओंके 
सब्धिस्थलम ठोक देनेसे जोड मजबूत हो जाय | 

चाबुक ( फा० पु० ) १ कोडा, हण्टर, साटा ! २ कोई ऐसो 
बात जिससे किसो काय के करनेको उत्साह उत्पन्न हो | 

चाबुकसवार ( फा० घ॒ु० ) वद् जो घोड़े के भिन्न सिन्र 
प्रकारकी चाल सिखाता हो, घोडोंकोी चाल सुधारने- 
वाला। 

चावुकसवारो ( फा? स्त्रो०) चाबुक सवारका काम या 
पेशा । 

चाभ ( हि स्त्रो० ) चाष देखो । 

चाम ( हि'० पु० ) चस, चसडा, खाल, चमडो । 

चामचोरो ( हि'० स्त्रो० ) गुप्तरुपसे पर स्त्रो गसन | 

चामर ( सं० पु०-क्यो" ) चमरो स्टगविशेषस्तस्या इदम्‌, 
चभरो-अण्‌ | १ चमरीपुच्छ, वा लोमनिमित व्यजन, 
सुरागायको पूृ'छ या रूए की बनो मुरक्तल, च वर, चौंरो, 
चोर । युत्तिकव्पतरुमं लिखा है--सुमैरु, हिसालय, विश्य, 
केलास, मलय, उदधाचल, अस्ताचल और गन्धम्ादन 
पवतमें जो चमरो नामक स्टग पाया जाता, उमोके पुच्छ 
लोमसे निमि त होने पर यह चामर कहलाता है| 

इसका संस्कृत पर्योय-प्रकोण क, चमर, चामरा, 
चामरो, वालव्यजन ओर रोसपुच्छक है । चासरका वायु 
ओजवनकर और मक्तिकादि दूरकर होता है। शुस्त॒वण , 
रोहस्त उन्नत, सुवर्ण दण्डयुक्त और होरक द्वारा अल- 
छु,त होनेंसे हो राजाओके लिये यह शभकर और 
सम्मानजनक दै | इसका दण्ड सुवण और रीप्य कि'वा 
दोनोंसे बनाया जा सकता है। चामरदर्डमें होरक, 
पदश्मराग, वेदूथ. और नोलकान्तमणि जडते है। यह 
लोहित, पोत, शक्ल किंवा नानावणं का भो हो सकता 
है। चामर दो प्रकार होता है--सथलज और जलज। 
अरण्य देशके राजाको स्थलज और सजल देशके राजाको 
जलज चामर व्यवहार करना चादहिये। 
चामरका छुण-देघ्य, खच्छता, घनत्व और लघुत्व 

है। इसमें दोष भो चार होते है--ख़ब ता, गुरुत्व, 
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श्ष्छ 


विवर्णता और मलिनाडता | दोधसे दोर्घायु, लघुये भय- 
विनाश खच्छसे धन तथा कीति लाभ ओर घनसे सम्पदु- 
बदि होती है। 

स्थलज चासर खठ होनेंसे अल्पायुकारक, गुरू 
छोनेंसे अतिशय भयप्रद, अल्प लीमयुक्त होनेसे रोग तथा 
शोकोत्यादक और सलिन होनेसे झत्यू,जनक है। 

सात प्रकार समुद्र उत्पन्न चामर भिन्न मिन्न गुण- 
विशिष्ट होता है। लवण समुद्र चासर पोतव्ण और- 
गुरु तथा लघु उभयविध है | इसका रोस अग्निर्में डालनेंसे 
कुछ कुछ चटकता है। दइत्षु-स मुद्रजात चामर ताम्त्- 
वर्ण, परिच्छन्न और लघु लगता है. उसको डोलानेंसे 
मच्तिका ओर मशक नहीं आते। सुरासमुद्रका चामर 
नानावण युक्त, मलिन, गुरु ओर ककश पडता है | 
इसके गन्धसे हद हाथो भो मत्त हो जाते है। सर्पि3, 
समुद्रजात चामर द्ैषत्‌ पोतवण युक्त, शतवर्ण , स्निग्ध, 
घन और लघु निकलता है। उसके “वायु वायुरोग 
नाश होता है। जलपमुद्रजात चामर पाण्ड नण, दोधे, 
लघु और अत्यन्त घन रहता है। इसके वायु तष्णा, 
मूच्छा, सद और भ्रस्त सिटता है। यह चासर जिमके 
घरमे रहता, सव प्रकार असड्ूल और भय भगंता 
है दुग्धसमुद्रोड़्व चासर शुब्बरव्ण , दोचें, लघु तथा 
अत्यन्त घन होगा । इसका गुण नानाविध है। देवता* 
ऑको भी वह सहजमें नहीं मिलता । समुद्धके मध्यसे 
सप उसे उठा ले जाते है। 

स्थलज चामर सुगममंतापूव के ' जलाया सकता, 
परन्तु जलज बड़ो कठिनतासे जलता है। इसके दाह- 
कालको अत्यन्त धूम उठता है। इन सब लक्षणोंको 


विवेचना करके जो राजा चांसर रखता, सुखभोग कर 
सकता है। 


जलज चामर व्यवहार करनेसे शोघ्र ही अरस्पके 
राजाका वश, वोये, लक्ष्मी और आयु:क्षय होता है। 
इसी प्रकार अनूप देशका जो राजा स्थलज चासर रखता 
अपनी लक्ष्मी, आयु, यणः और बलसे हाथ थो बैठता 
है। वाजुकायन्त्में मखूर और जल प्रसध्धति धारा चामर- 
का संस्कार करना पड़ता है। उत्ती उष्ण जलके क्काथ- 
से इसको क़त्रिसता छूटतो है। ( मोजराजबुत गुज्िकपपतर ) 


रस्प्प्ट 


( घु० ) ३ गण्डस्थल, गाल | ३ ग्रन्थिपए्ं, मठिवन । ४ 
चमरी रूग | ५ एक छन्द जिसके प्रत्येक चरणामें रगण, 
जगण, गगण, जगण ओर रगण होते है। ६ मोरछल। 

चामरग्राइ ( सं० त्ि० ) चामरं बग्टह्वमाति चासर ग्रह-अण , 
उपपदस० । चासरेण व्यजनकत्त रि स्त्रियां टाप । जो 
चामरसे हवा करता हो, जो चामर डलाता हो । 

चामरधारिणो ( स'० स्त्रो०) चासरं धरति धर-गिनि 
“स्वियां डीप्‌। चामरग्राहिका | 

चामरपुष्प ( स० पु० ) चामरवत्‌ पृुष्पभ्रस्य ति। १ क्रमुक, 
सुपारोका पेड। २ काग्रत्मण काँ०। १ केतकोहक्न । 
४ आस्त्र, आम । 

चामेरपुष्पक (स'० पु०) चामरपुष्म एवं स्वार्थे कन 
चामग्मिव पुष्पमस्य ड्ति कन्‌ वा। काशलूण | 

चामरपु >खो। 

चामरलाकोटा--मन्द्राज प्रटेशके गोदावरो जिलेके श्रन्तगत 
एक शद्दर। यह अक्षा० १७" 9 १० उ० और देशा० 
८२ १२ १५९ प्र» पर काकनाडामे ७ मोल उत्तरमें 
अवस्थित है। इस स्थानसे राजमहेन्ट्रो ओर काकनाशा 
तक एक नहर काटो गई हे । पहले यहां मैनिकोकी 
छावनी थो | किन्तु १८६८ ई०से यहां सेना रखो नहीं 

' जाती है। १८८६ ई०का बनाया हुआ एक सेन्यागार 
भ्राजलीं भो विद्यमान है। 

चामरसाहइय ( स० पु० ) द्णविशेष, एक तरहफी घास । 

चामरहस्ता (म० ख्री०) चामर' हस्ते यस्याः मा 
बहुत्रो० । चामराध्रणद लो। 

चामरा ( स'० छो० ) चामर अजादित्वातू टाप ' चामर। 

चाभराज--महिसुरके यादवव'शोौय भ्रादि राजा विजयके 
बंशर्में उत्पन् कई एक राजाओंका नाम | १स चामराजने 
१५७१ ई०से १५७६ ई० तक महिसुरराज्य शासन किया 
शआ। विजयनगरके ध्वम होनेके वाद ये खाधोन हुए 
थे। रथ चामराजने १६१७ ई०से १६३७ $० तक राज्य 
किया था! कहते हैं कि, थे (म चामराजके चचाके 
वबगके थे। श्य चामराज रस १७३े१से १७३१३ ई० तक 
सन्‍्य किया था। आप विजयव'शोय राजाशॉंके अन्तिम 
व'गधर थे। इनके बाद अराजकता फौलो थो, तथा 
मुसलमानोंने इस राज्य पर बारब्बार आक्रमण और 


चामरग्राइ--चामराजेन्द्र उदेधार 


अपनी इच्छानुसार राजाका चुनाव किया था। शुरू हो 
हो, इस प्रकारको विश्वदवलताक्षे सप्य मुप्तनम्ानों धारा 
निर्वाचित भिन्न सित्र वशोय राजाशओंते भो चामराज 
भोले दो राजा पाये जाते है। एकने १७६६ ६०मेँ 
सिह्ासन पर बैठ कर १७७५ $०में शरोर छोडा था, 
और दूसबेने हैदरश्लो द्वारा स्ि'हामन पा कर १७८६ 
ई०में सानवलीलाका खातमा किया था। ग्राप कारुग- 
उनको व'शक्त आर्कोत्तराके देवराज आर्यक्ष पुत्र थे। 

चासरजनगर-महिसुर गज्यके महिसुर जिलेका एक 
तान्रक | यह्ठ अक्षा० ११ ४० तथा १२' ८ उ० और 
टेगा० ७६ ४३ एवं ७७' १२ पृ०के मध्य अवखित है।' 
इसका लेत्रफन ४८७ वगसोल और जनस'ख्या प्रायः 
११०१८६ है। पू्ष तथा दक्षिण सोसा पर विलीगिरो 
नानगन पर्रत पडता है। सुबण बतो नदोसे कई नहरे' 
निकलीं हैं। देश सव प्रकार सम्रद्िशालों है। यगुरोपीय 
कुछ कच्वा भो पैदा करते है। दक्तिण-परूव की जडलमें 
हाथो का खेदा होता है । 

चाभराजनगर--भहिसुर राज्यस्थ महिसुर जशिलेके चाम- 
गजनगर ताज्लन कका सदर। यह भअ्रज्ञा० १९ ९५ उ० 
और देशा० ७६' 8६ पू०में नत्तनगूद रेलवे पशनसे 
२२ मोल टूर पडता है। लोकस'ख्या ५८७३ होगी। 
पहले इसको श्रार्कोत्तार कहते थे। १११७ ई०को यहाँ 
जैन बसती पडो। १८१८ ई०को महिसुरराजने इसका 
वर्त मान नामकरण किया। कारण उनके पिताने यहां 
जन्म निया | राजाने चामराजेखरका बडा सन्दिर बना 
दिया और श्रपने पिताक स्मरणाथ नगरोत्मग किया ! 
इसके पर्व पाग॑ में रामसमुद्रम्‌ है, जिसके निकट कथित 


मणिपुर नामक प्राचीन नंगरका ध्वसावशेष देख पडता 
है । १८७३ ई०को म्यू निसपालिटो हुई। 


चामराजेन्द्र उदिधार - महिसुरके एक राजा । महिसुरके 


अन्तिम हिन्टूराज कारुगइल्नोव॑शौय चामराजती यौन 
थे । श्रीरड्रपत्तनक ध्व॑स श्रौर टीपू सुल्तानकी रत्यूके 
बाद अड्ररेजोंने इनके पिताकों महिसुरका राजसिंहासन 
दिया था। १८६८ ई०में इनको रत्य,के बाद नावानिगो 
अवस्थाम ये सिंहासन पर व ठाये गये थे और (८८९ 
$०में इनने समथ दो कर राज्यभार ग्रहण किया था। 


चासमरिक--चामरी रपट 


चामरिक ( स' पु० ) चामर-ठन्‌। वहच्द जो नोचा, पेर गधे, तथा कन्धे पर लोमयुक्त ककुत्‌ ( कुब्बड ) 
डलाता हो! रहता है। इनके पीठकी रोसावलो सोधो रचने पर सी 
चामरी ( स' पु०ख्री० ) १ चामरी गाय, सुरागाव। | ककंश नहीं होती | पूछ खूब लम्बी और बचुत रोस- 
( ४थ८ ) वाली होती है। सामनेके पेरोंके बोचसे गुच्छे जैसे 
भोजराजरचित युत्ञिकल्मतरु नामक सम स्‍्क्तत ग्रन्थमें | दी रोस निकलते हैं। पोछे और कश्चेके लोम छोटे, 
लिखा है-सुमेश पर्वतकी सुरागाय कुछ पोलो, | नीचेकी हिस्से के सोपे और लग्बं, कभी कभी जसोनये 
हिमालय और विम्ध्य पर तकी गाय सफेद, केलास | भो छ जाते हैं। 
पर्व तकी काली और सफेद, सलयपव तकी शुक्क और सफ़ेद, धूसर आदि नाना रद़्कीो चामरोी होती 
पिहलवर्ण, उदयाचलकी कुछ लाल, अस्ताचलको नोल | है। उनसमेंसे सफ़ेद ओर काले रक्षकी चामरी हो ज्यादा 
आभायुत्ञ श॒क्त, किसोके समतसे काली, गन्धप्तादनकों । देखनेमें आती है। इनके शरोर पर ज्यादा रोस रहतेके 
पाण्ड ब्ण तथा अन्यान्य स्थानोंकी सुरागाय प्रायः | कारण ये तिब्बतका असह्ाय शोतको भो सह लेती है । 
काले र'गकी होतो है। इन पव तोंके चामरो चार 
प्रकारकी होती है,--ब्राह्मण, ऋतिय, वंश्य और शुद्ध । 
इनमेंसे बढ़ बडे रोमवाती, ओरोसे छोटो, चिकने अड़- 
वालो, कोमल, संख्यामें थोडो और अल्पग्रन्थियुक् चामरी 
ब्राह्मण जातीय है। इनके रोस दूसरीसे साफ सुथरे और [/ 22 
टेखनेमें सुन्दर होते है। ज्ञत्रिय चामरी कच्चलाती है, 
जिनके रोम लम्बे हों जो भारी और सचराचर दे८नेमें हु 
आती हों। ख्,लसन्धियुक्त चाम्री वेश्य जातीय है। 2 
अव्पलोभयुक्त, अत्यन्त छोटो, कोमलाडु, अल्पसब्धियुक्त 
और सचराचर टोखनेवाली चामरी शूद्र कहलाती है। 


इनके चासर माफ करने पर भी मसले रहते है । 
(युक्तिकल्प१रु ) 





| क विदों 
वतंमानके प्राणीतत्तविदोंके मतानुसार-गायकी तिब्बतके ज'चे पार्यत्यप्रदेश हो इनका यथा 
जातिके एक प्रकारके जड़ली जानवरको चामरी कहते पूः 6 दर 8 मे 
जन्मद्यान है। तिब्वतत्न पूर्व भागमें पवतोंके जपर 


हैं। तिब्बतके नानास्थानोंमें यह पाली जातो हैं चोर चामगौज्ी भुण्डके कुण्ड दिखलाई देते है । वहां पाली 


सह पके श2 जन कक हा करीब करौब | हु चामरी गायका काम देतो है। तिब्बतके लोग इसका 
उक्त जातिके अन्धान्य दूध पोते और रोम्ोंसे कपड़ा बुनते हैं। मादी और मादे 


चंतुष्पदोंकी तरह ये भी मस्तक ते 

हे पास स्तक नोथा कर हे । चामरी दुर्गेम पहाडी मागे पर भार ले कर जाआ 
। पाली हुई चासरी खूब बडी होती है, इनका | सकते है। तिव्वतक लोग इसका सास खाते है और 

प्राकार वड बंलोंके सस्तान और भस्तक, पैर और | ...> हि 

, थे हे "| दूधसे दही, सन, छतादि बनाते है। पूर्व-ने 

०2 हा हो होती है। आए उन लब्ब | चासरो प्रधान सम्पत्तिमें गिनो जाती है। हक 

हक कई ही $ हडस आखें बड़ी ओर | क्ासमें तथा गाडी खींचनेमं चामरी पट नहीं है। 

चौड़ा चौर रोमीशे जाता 02008 कुच्चित, | परन्तु पोठ पर काफो बोक ले कर अन्य आणीौज्े अगस्य 
न्‍ त, नासिज्रा चौरस ओर | पहाड़ी सार्गपर प्रतिदिन २० सीज्के करोब चल सकती है। 


बट छोटे छिद्वालो, गदे छोटी 
दंन छोटो, 
ए०, शा 78 पोछेका हिस्मा लामसा लोग चामरी पर सवार सी ज्ोते हैं। चामर या 
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चंवरके सिवा इनके रोससे रस्पो ओर एक तरहका 
पुख्ता कपड़ा भो बनता है, तथा लोस सहित चमड़े से 
5 टोपी, अंगरखें, कंबल जादि बनते हैं | 
चतुथ्यद प्राशियोभें चासरो छो सबसे ऊ चो जगरसें 
रच्तो हैं। हिस्तालय और तिब्बत जैसे तुषार-सस्डित 
पवेतों पर इनका वास है। वहाँके असहनोय शौतसे इन्हें 
कुछ भी तकलौफ नहीं होती । परन्तु शौतातपका सहसा 
अधिक परिवतन इनसे नहीं सहा जाता । गरमियोंमे 
साम, नो तौरसे १६०००--१७००० फुट ऊचौ जगह पर 
रहतो हैं । १६३०० फुट ऊ'चाई पर भी चामरी देखो गई 
हैं। इस भयानक ऊ चाईसे बहुत दूर नीचे तक घास 
आदि नहीं उपज सकतो, क्योंकि वह्चांका स्थान बरफसे 
ढका हुआ रहता है | 
सिन्ध नदके उत्पत्तिस्थानमें बहुत चामरो टेखनेमें 
आती है। परन्तु काराकोरस और किउनलन पव॑ तके 
नोचे हो इनके ज्यादे भुगड दिखाई देते हैं। तिब्वतके 
समस्त पशुओंसे इनका आकार बडा है| जड़लो 
चामरो भयानक डरावनो ओर दुद मनोय होती है। 
शिकारोको देखतें हो घडो जोरझे आक्रमणपूव क 
सोंगोंसे उसे चोर डालतो है या छातोसे जमीन पर डाल 
कर पोस डालतीं है। इनको जोभ इतनी तोखो और 
ग्वरखड़री होत' है कि, जहाँ चाट लें व्हाँको हड्डो तक 
निकल आती हैं। जाड़ेकी मोसममें ये ऊपरसे 
कुछ नोचे आ जानी है श्रोर जाडे के चले जाने पर पुनः 
ऊपर पहुच जाती है। ये अकेली या छोटे छोटे भकुण्ड 
बना कर निज्नन उपत्यका्ें रहा करतीं है। भालू और 
शख्गोंकी तरह दुपह्ररको बरफके ऊपर गाढ़ी नौंद लेती 
ह | शिकारी लोग इसो मौके पर इनको मारा करते हैं 
बड़े बड़े कुत्ते और बन्टूकोंसे चामरीका शिकार 
किया जाता है। शिकारी लोग इनके मारनेका स्थान 
खोज कर, उससे २-४ गज अन्तरमें पत्यरोंके कई एक 
ढेर बनाते हैं। शिकारी उनमेंसे किसो एकमें छिप जाता 
है तथा जब चामरी खूब पासमें आ जातो है, तब गोली 
मारते हैं ओर जल्दीसे दूसरे ढेरमें छिप जाता है । चामरी 
शब्दको सुन कर चाहे गोली लगे या न लगे, उसो तरफ 
धावा मारती है ओर सोंगसे उन पद्यरोंका चकनादूर 


चामरी--चासार-तक्के डि 


करतो रहती है। शिकारी इसी सके पर पुन) गोली 
सारता है और भट-पट दूसरे देरमें छिप जाता है। इस 
तरहसे चामरोको सार पाते है। 
कप कम कम 
दो शातके 

करीब क्म्वे होते है। तिव्बतके लोग इन सोंगोंसे सोने 
चंदोसे जडे हुए गिलास बनाते है। विवाह और 
उत्सवोंके समय उसमें सोठा पानो रख कर लोगोंको 
पिलाते है ॥ 

तिब्वतके नाना स्थानोंमें लाभापराइयोमें सहा- 
कालोको सूर्तिके सामने वलिदानार्थ चामरी देखने 
भ्राती है। 

चेत्र और बैसाख मासमें चासरो सिर्फ एक बच्चा 
जनती है। चामरीका बच्चा देखनेम बहुत हो खुचसरत 
ओर खेलकूदम मस्त होता है। 

रुपसा, वृशायर आदि स्थानोंमें चामरो पाली जातीं 
है। वृशायरसे चामरो बिकनेके लिए सो भेजो जातीं 
है। स्पिति नगरमें चामरोसे हल जोता जाता है। सादा 
चामरो और गाय या सादो चासरो और बलके संमिश्रण- 
से एक तरहके जानवर पेदा होते हैं। इनको भाकृति 
भी प्राय/ चामरो जसो होतो है। 

चामरमिव केशरो&-स्थस्य इनि प्रत्ययः। २ घोटको, 
घोडो। १ चामर; चोंर। चामरदेको। 


चामरायुलि--अयोधा प्रदेशस्थ उनाव जिलेका एक गहर। 


यह उनाव शहरसे ७ मोल पूव में भ्रवस्थित है। दोचित 
उपाधिधारी क्षत्रियोंने यह नगर स्थापन किया था । 
इसके एक य्ाममे अभो भी बहुतसे दोक्तित चत्रियोंका 
वास है। यहां एक गवर्मेण्ट विद्यालय, अनाजका 
बाजार और दो प्राचोन शिवसन्दिर रह गये है। 


चामलोी ( स*० स्त्रो० ) अन्नमण्ड । 
चामतायन (सं० पु०) चम्सिन्‌-फक्‌ | नद़दिभा फक। पा गेएथट! 


चमसोका गोल्रापत्य । 


चामार-तड्दी डि-बम्बई प्रदेशक अन्तगंत एक पवत । 


यह नासिक नामक स्थानसे ५६ मोलकी दू्रो 

पर अवखित है। यह प्रायः छः मो फुट ऊचा कर | 
कथक |... 

इसके ४४० फुट ऊपरतें एक जेन-मन्दिर है। परबेतके 


चोमारदि--चासुण्डा 


ऊपर जानैके लिये सोढियां बनाई. गई है। पर्वत पर 
पुष्करियो, सन्दिर प्रति है। इसके मध्यप्ताग तथा ऊपर- 
में स्तो-पुरुषोकी वहतसी प्रतिघूर्तिया खोदो हुई है । 
चासारदि-शुजरात प्रदेशस्थ काठियावाड जिलेके अन्त- 
गेत गोहिलवारका एक सामान्य राज्य | इस राज्यमें सिर्फ 
एक ग्राम लगता है। राज्यको आसदनो जो कुछ होतो, 
उससेंसे कुछ गायक्वाड और छुछ जुनागड़के नवाबको 
करखरुप देना पड़ता है । 
चामीकर ( स'*० क्ली० ) चप्मोकरे रलाकरविशेषे भवम्‌ 
चमोकर-अण्‌ । € खण , सोना। २ घुस्तूरहच, घतूरा 
“जगतीरिहिस्फ रिकचार चामोद्षत ।” (ना5) »े नाग- 
केशरपुष्प। ( त्रिं० ) ४ खण मय, सुनहरो । 
/“उशब्दयामी कर किद्धिणौक,?? ( कुमारसस्भव ) 
चामुग्डराज--१ गुजरातके चालुक्य वंशौय द्वितोथ गजा | 
इनके पिताका नास सूलराज था। ये चापोत्कट-वंशके 
अ्रन्तिस राजा सामन्तराजके भांजा थे। बाल्यकालसे 
ही चामुण्डराज अत्यन्त वुद्धिकुणत और वौख्यवान्‌ थे। 
पिताकी रूत्युके बाद इन्होंने राजमि'हासन पर बैठ राज्य 
आहलावड ओर अनेक विषयीमें उन्नति की थो। वल्लभ- 
राज, दु्लभराज और नागराज नामके इनके तौन पुत्र 
थे। एक समय चापुण्डराज किसो पापकाओमे लिप्त 
हो गये थे। प्रायचित्तके लिये थे काशो प्रधति तोथोंमें 
भ्नसण करने निकले। राष्तमें मालवके राजाने इनके 
राजछत और चासर छोन लिये थे। जो कुछ हो, 
चाछुण्डराजने तोथेस्थानोंसे राजधानो लोट कर अपने 
लडके वल्लभराजकों मालवराजके विरुद्ध लड़नेके लिये 
भेजा, किन्तु दुर्भाग्यवश वज्लभराज रास्तैहीमें वसनन्‍्त 
रोगरे सर गया । अतः युद्यात्राका कोई फल न निकला । 
इसके वाद दुलभराजको राज्यभार सौंप कर आप फिर 
शक्कतीर्थंको गये और वहीं १०२५ ई०में परलोकको 
सिधारे । गुजरातके अन्तगंत पत्तननगरमें इनको 
राजधानी थो। इनके राजलतआलमें गजनोके सुलतान 
भासदने भारतवर्ष पर चढ़ाई कर गुजरात लटा था। 
२ चाँदवर्दाइके लिखे हुए दोहाओंमे प्रबल प्रतापान्चित 
वीरपुरुष चामुण्डराजका नाम देखा जाता है । थे 
देवगिरि जोत कर एप्वोराजज्षे निकट पहुँचे और उल्हे 
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रैवातट जय करनेके लिये उत्समाहपूर्ण बचन बोले थे। 
चामुण्डराय--दाक्षिणात्यके श्वणवेलगोला नासक स्थानमं 
जैन मन्दिरादिके प्रतिषाता और मदुराराज राच्छमल 
नरपतिकी प्रधान सन्त्रो । ये गोम्मटसारादिक कर्ता शोमान्‌ 
नेमिचन्द्र सिद्दान्तचक्रावर्तोके प्राधान शिष्य थे। इन्होंने 
“चामुण्डरायपुराण” नास रख कर कई एक ग्रन्थ रचे 
है | इस ग्रन्थमें त्रेंसठ शलाका-पुरुष (प्रधान प्रधान जेन 
महात्मा) अर्धात्‌ २४ तोथेह्नर, १२ चक्रवर्ती, « वलभद्र, 
० नारायण और ८ प्रतिनारायणका विवरण है। इसके 
शिवा इन्होंने ३००० ज्ञोकीमें “चारित्रसार” नामक एक 
सुनि और ग्य्डस्थोके आचारकाः ग्रन्थ रचा है। यह ग्रत्य 
बहुत हो सरल और सरस है। कहते है, कि इन्होंने 
गोन्मट्सारकी क्णाटकहत्ति भो बनाई है, जिसके 
आशअयसे केशववर्णोने वर्तमानमें प्रचलित संस्त्रत ट्रोक्ा 
य्चौहै। " 
चाझुण्डा ( सं० स्त्रो० ) दुर्गा, माढकाविशेष । इनका पर्याय-- 
चविका, चर्मभुण्डा, सार्जारकणिका, कर्णप्तोटो, 
महागन्चा, भैरवो और कापालिनी है। इनका ध्यान 
यधा+- है 
“बारी कशलबदना विवि लासिपाशिनो । 
विचिवसझक्षघरा नरसाला-विभूषणा ॥ 
दोषिचस परीधाना एष्कसांस/तितैरदा ) 
भतिबिज्लारवदना लिद्दानलनभोषण!) ॥ श के 
मिलप्रारक्तनयना नादापूरितदिषश्व खा | 
इनका चासुण्डा नाम होनेका कारण-- 
“यद्ाइण्डघ सुण्डख ग्टहीलवांलम पायता । 
चाहण्छ ते वढो लोके खाता देवि सविषाति ॥7* ( चण्छो ) 
चामुण्डा नामको शक्तिने सहासंग्राममें चण्डभुण्ड 
नामक श्र निशुम्तके दो सेनापति देत्योंका बध किया 
था, इसलिये दुर्भाका नाम चामुण्डा हुआ है। ह 


जो चामुण्डा देरेके ललाटसे निष्कान्त हुई हैं, 
उन्हींका नाम कालो है। इनको आठ योगिनी है 
बिपुरा, भौषणा, चरडो, करी, इन्तो, विधाह्का, कराला 
और शूलिनो । 

चासुण्डाका बोजसन्व॒-- 


ऐ हे को (रक्त चामुणयर्य विश्व ) चामुण्डा देव- 


ड्टर२्‌ 


शत़िस्वरपा होने पर भी मच्िद्ानन्दात्मकके निये ब्रिरूपा 
है। चिकुझपा महासरखती है, इसोलिये सरस्वनो वोज पे 
है, भद्टणा मच्ालक्ष्मी है और उनका बोज हु हे । 


आलनन्‍्टस्वरूपा मचह्ााकाली है, इसनिये उनका काम्र- 
चोज ली हे। 


“विड्ञे” (वितू, च, इ) पदन्रयाव्मक्ष चितृसद आनन्द 
वाचक हँ। उद्त संक्षाके विषयमते प्रसाण मी है। यधा-- 

“मत वरब्ती चिते [महालचझोवदात्मक। 

महाकाल्यानन्दरप ततृतवज्ञानप्रसिद्धते । 

भन्‌ मम्टधाहे चग्ए । वय ता धदयास्दु क्ष ७१ ( दचियामृर्ति स० ) 

यदि महानच्मीका भी वोज मन्त्र “अं” हे, किन्तु 
वह “हों से विशेष विभिन्न नहीं है, क्योंकि शक्ार और 
हकार टोनों उप्मवर्ण ओर सजातीय है, अतएव 'योय में 
”आ ५० इस शाखान्तरमें , “जो” के स्थान पर ही ”का 
पाठ देखा जाता है। “कामबीज” “कप्रें" इस जगह 
ल्कारके स्थान पर सरकार योग करनेस कानोबीज “क्रो” 
क्ौता हे! 

चामुगड़ोवेश--महिसुर राज्यका एक पर्वत | यह्त अक्ता० 
१२ १७ उ० और टेशा० ७६ ४४ पृ०में अवस्थित है । 
बह ममुठतलसे ३४८०. कुट कचा है. पव तकी चोटो 
पर चामुगड़ा टिवोंका मन्टिर प्रतिछित 5॥ मन्दिरके 
मस्म व पथ पर शिवकिह्वर नन्‍्दी और शिववाहन 
हपणकी चडो वड़ी प्रतिमृतियाँ एव त पर खोदी इडउ है । 
१६८८० ६०में राजा दोहटेवन महिसुरक सिंहासन पर बैठ 
इन प्रतिसूर्तियोंकी खोटवाया था । हैदर अलोके राज्त्व- 
काल तक इस मन्दिरके सासने नरवसि होता था | प्रवाद 
हे कि भगवती चामुण्डाने इसो टेशर्ं महिसुरका 
बध किया था, इसी कारण इस राज्यका नास मच्िषासुर 
शब्दके अपम शरसे महिसुर हुआ है । 
चामुर्मि-मध्यप्रदेशस्थ चाँदा जिलेके अन्तर्गत मूल तहरसील- 

का एक शहर । यह वेणगड़ाके वबाये किनारे पर अव- 
स्थित है | यहाँ हिन्टू, सुमलमान आर आदिस अधि- 
चॉसियोआ वास है। जनसंख्या लगभग ३४८० है। 
निजञाम राज्यके साथ रे डोका बीज और पूर्व उपकुलके 
प्रदेशोने साथ धी, कपाम प्रश्धतिका वाणिज्य डंत्रा करता 
दर यहाँ एक साधाहिक चदट लगता है। यहां डाकधर 


और विद्यालय भी है। 


चामुण्डोवैड्टा--चाय 


चाय ( चौनो-चा, स्त्रौ० ) एक तरह पोधफे पत्ते । चाय 


का ढो प्रकारके पौधोंमे पेटा होती है। एक प्रकारवे 
पोधे ते कप देशमें उत्पन्न होते हैं. और दूसरे प्रकार 
भारत और दक्षिण अमभेरिकारमें। दक्तिण अमेरिका 
जो पोधे होते है, उनसे+ पारागुया-चाय ( 008७9 
6७ ) पढा होती है 

चोनटेशमें चायकी 6त्पत्तिके विपयमें ऐसी जन- 
चति है कि, “धर्म नामक कोई एक ब्राद्मणसंन्याती 
चोन टेशर्में घम् प्वाराथ गये थे। वहाँ पद चने पर 
लस्बे सफरझे थक जानेके कारण सो गये। जगनेके बाद 
उन्हें कुक दुर्व जता-मी जान पड़ो, इप्तसे वे क्रोषित हो 
कर अपनी भींदके बाल नोच नोच कर फेंकने लगी। उस 
वालोंसे छोटे कोटे पेड इुए । संन्यामो उन पीधोंके 
पत्तोकी चख कर आध्यात्मिक चिन्तामें निम्न हुए और 
वे पोधे 'चा' नामसे प्रसिद्द हो गये ।” 

चौन टेशर्म १] & ०)॥॥०॥४४६ नामक उत्तकी चाय 
मिड | कुतू, कु चा. किया, तू आदि नाममे प्रचलित है। 
इन सब नामोंये यह्ठ प्रतोत होता हे कि, मिन्र भिन्न 
स्थानॉमें और भिन्न भिन्न समयोम उस देशम किसो किसी 
शाक सल्ियोततयं चाय उतृपत्र छोतो थी । मिड, नाम 
ताड_ब'शके राजत्वकालमें प्रचलित था, व मान चौन 
माहित्यमें भी इसका प्रयोग ठेखनेमें आता हे ' इसकी 
सिवा चायके उब्बों पर भो 'मिड.' लिखा रद्दता है| 

कु-त और कू चाके पत्त भी आजकल चायके नामसे 
अभधिद्धित है। सस्मवतः “किया” शब्दसें विलायतो 
खिकोरी ( (४००५ ) नामके योधिका बोध होता है | 
इसके सिवा और भी एक तरहके पोधे ( 5०80७।॥ 
/7०९४७०५ ) होते है। चोन टेशसे अत्यधिक चायको 
रफ़नो होती है, इसलिए वहाँ चायका मुल्य बचत बढ़ 
गया है! इससे गरोब लोग इस चायको खरोद नहीं 
सकते | इसलिए वे चायके बढने उपयु क्ञ पौधों (९8४५- 
89 ६7९९थथ५ा5 )-के पत्ते कासमें लाते है! इसके साथ 
भी चमेली ( 0४7०४ ) के परत मिलाये जाते है! 
किन्तु इसमें चायका अंश बहुत हो कभ रहता हैं (जिम 


“०:77 7 उउछछ $ई हक, 
# इस जावौध तचकों भद् देजीमेंसिणी), वधा औरत और पहवर्स ईई 


या “कजुचो ' कहते हैं 


चाय 


कोठेम चायके बोरे भरे जाते है, उस घरमें जो चाय पड़ो 
रहतो है वह भो गरीबोको कम दामर्मे बेच दो जातो 


र८ड 


ः्ु बा 
या छोटी जाति। इसो प्रकार पोचड्रका अध भॉजना, 
बोरा बाँधनेकी किसी विशेष परिपाटोसे इसका ऐसा 


नाम इआ -है ! 

कम्पोर ( 0007० ) कनृपाई ( ४7-00 ) 
शब्दका अपभ्वश अथ यत्नतप्त है। चुलान (ैए४७)-- 
चलान नामक फ लकी सुगन्जिसें सुगन्धित को जानेके 
कारण कई एक चायकोी चूलन चाय कचते हैं| हरो 
चायकी नाम ज्यादा नहीं है । | 

भारतवष में टेशर्भ दसे चायके नाम भो भिन्न सित्र 
है । काछाड़ जिलेमें चायको “दुलिचाम्‌” कहते है । 
पेड़की छालके र'गसे दुलिचाम्‌ अर्थात्‌ श्वे तकण्ठ नाम 
हुआ है। आसामके लोग इसे फ्लेप य क्नेप कहते हैं।, 

मटकमें मिमाफ्लेट ओर आसामके अन्धान्ध प्रदेशोंमें चाय 
हिलकाट नामसे प्रसिद्ध है 

चाय भारतसे पंदा हुए पोधेसे उत्पन्न है, यह वात 
पहिले यूरोपके लोग नहीं जानते थे, बादमें उन्हें' उन्नौस- 
वीं शताब्दोके प्रारम्भमं उनको मालूम हुआ है। १७८८ 
ई०में सर जोसेफ_ बेइगसने वारेन हेल्टि'सकी सलाहइसे . 
इृष्टइसण्डिण कम्पनोकोी एक दरखास्त भेजो थो, उसमें 
चौनदेशसे चायके पोधे मंगा कर विहार, रड्डपुर, कोच- 
विहार आदि स्थानोंसें चायकी खेतो करनेके लिए अधि - 
कार मिलनेको बात लिखो थो । 

१८१५ *$०में किसो लेपटनेण्ट कण लने उत्तरपव 
प्रदेशमं चायके हच्तको बात जाहिर को थो। तबसे बहुतों- 
ने भारतमें चायका पता लगाया है | डाकर तुकानान 
हामिल्टनके सतसे, चाय आसाम ओर ब्रद्यदेशसे उत्पन्न 
हुई है । १८१६ इ०में माननोय गाड नर साइबने नेपाल 
प्रदेशमें, १८२१ ई०“मैं सुरक्रपंट साहबने बुसाहरमें, 
१८र२इमें विशप्‌ हिबारने कुमायुन प्रदेशमें चाय देखो 
थो। किन्तु वास्तवमें देखा जाय तो आसामके कमिश्नर 
डे भिड्‌ स्कट साहबने हो १८१० ई०में ईस देशमें चायके 
आविष्कार किया घा। उनने भारतके गवर्म ण्ठक्षे प्रधान 
सेक्रे रो मि० जो० सुइण्टन साहइबको चायके कुछ नमूने 
सणिपुरसे भेजे थे। नसूने अभो तक लण्डनकी लिनियान्‌- 
सभाके भवनमें रक्खे है। सेजर आर ओर सो० ए० ब्ुस 
नामके दो भाई, पहले उनके पास उन पत्तोंको साथे थे 


है । “पत” शब्दका प्रयोग अभी टक किया जाता है| 
हानव'शके किसो राजाके शासनके समय “चा वण्णंका 
मत” उच्चारण निषिद्ध था, तबह्चोसे “चा” नाम हो 
अधिक प्रचलित हो गया है | 

यूरोपीय वणिक्ोसे चायके बहुतसे नाम सुननेमें 
श्राते है। जेसे--कालीचाय ( 906: ॥०॥ ), बोहिया 
( 8076४ ), ब्रिकू-चाय ( शिएणे: (९६ ) कह, ( (एणए- 
०७ ) हरो चाय ( 0667 ॥6७ ) बारूद चाय 
( 07077०७०९/ 68 ) राजबारूद ( 7 एशा॥। 
८ए॥7०७०७" ), हाइसन्‌ ( 7580॥ ) पक्की हाइसन्‌ 
( ?ण्या 5580 ), ह्ाइमन्‌ स्किन्‌ ( 9807 छीटएा। ); 
पिको ( 2०६०७ ), पिको-सुचड्ः (76:06 80०078), 
फल पिको ( "05०9 20:०० ) सुवासित पिको 
( $००॥९१ ०४०७ ), पौचड्र ( /?०००7००४ ) और 
सोचड्ू ( 507०0००७४ ) चायके भिन्न भिन्न नाम चोनोके 
रक्‍खे हुए है। रंग और उतृपत्तिस्थानके नामानुसार 
थे नाम खले गये है। उदई या बुई पव त परसे उत्पन्न- 
वालो चायका नाम बोहिया रक्‍वा गया है। यद्यपि 
काण्टन नगरसें एक तरहकी बुरी काली चाय इस 
नामसे प्रसिद्ध है, तथापि चौनदेशें किसो विशेषका 
यह नास नहीं है । कियांस पव त पर जो हरे रगकी 
चाय होतो है, उसे सुड्लो ( 90080 ) कहते है । 

काले २॑गकी चायके निम्नलिखित भिन्न नाम है-- 

पिक्की या पिको (इन नामका अथ सफ दबाल ) 
इसके नये पत्तों पर एक तरहकों सफेद केशर होती 
है। लोग इसे खूब पसन्द करते है । इसके खादमें भो 
कुछ विशेषत्व है । कमला-पेक्को ( 070706 एशे८७० ) 
यह अत्यन्त सुगन्धित और पैकोसे कुछ भिन्न प्रकारत्तो 
होतो है। हड़सुद ( मएएण्ठाए९9 ) अर्थात्‌ लाल 
बदरीफल--इसका रंग लाल होता है। सौचड़' और 
पिक्कोके ओर भी भिन्न भिन्न नाम है, उनका हिन्दो अनु- 
वाद करनेसे--राजम्न , मांसवर्ण केशर, पद्मनोज, चटक- 
जिब्ठा, देवदारु, पत्रादण इतगादि नाम हो सकते है! 


सोच, या सिवान्‌ चड़्ः शब्दका अथ छोटा वोधा 
ए७०, प्रात, 74 


२६४ द्ॉ 


छीटे भाई आमाममें अड़ रेजोंके अधिकारके पहिने होसे 


वाणिज्य करते थे, बादमें वे १८९६ $०में कुछ बोज और 
पीधे ले कर आये थे। आपने उन पोधोंकी चायके 
पौधे और वोजोंकी चायके बौज प्रमाणित किये थे। 
ब्रूस साहवने नागापव त पर चायक्रे पोधे ठेखे थे। 
१८३६ इ०में अगस्त मामकी एसियाटिक सोसाईडोकी 
पत्रिका इन्होंने लिखा था कि, “मैंने पद्दाड ओर मैदान- 
हि सें चायके लिए उपजाऊ १२० स्थान देखे है [!! 

१८३४ दई“सें लाडे विलियम बे ण्टिकने भारतमें चाय 
उत्पन्न करनेके विपयमें कोट अफ्‌ डाइरेक्टर सभामें 
आजेदन किया था। उसके अनुसार ११ यूरोपीय और 
२ देशोय सभ्योंगी एक कमेटी वनाई गई। भारतमें 
किस किम जगह चायकी खेती अच्छी हो सकतो है; 
इसका निर्णय करना इस कमेटीका सुख्य उद्देश्य था। 
आसामर्म चाय मिली थी, इसलिए वर्हा जा कर ब्रम 

“ भाइवकी अधोनतामे ये लोग नाना स्थानॉमे भ्रमण कर 

' खोज करने लगे। चोनटेशसे चायक बोज और पोधे 
म'गाये गये। पह्चिले इस कार्यमें विशेष कुछ उन्नति 
नहीं हुई । नये खेतोमे जो चाय उत्पन्न हुद्ढे; उसके कुछ 
नमूने १८२६ में विलायतर्मं डाईरेकरोंक्े पास भेजे 
गये। परन्तु वह कामलायक नहीं हुई थी। 

इसमें जो नोकर नियुक्त किये गये थे; उन्हें चायकों 
प्रसुत-प्रणालो भलीभाँति सालूम न थो। १८३२७ क्‍ 

- श्ीनदेशस आादमी वुलाये गये। उनकी देख-रेखमें 
चाय उत्तम उत्पन्र होने लगी। श१८श८-हे* दू०में डाइ- 
- शेकरोंके पास फिर चाय भेजी गई । अबकी बार चाय 
टेंख कर वे खुश हुए! _ यह चाय खूब ऊंचे दामसे 
बिकने लगी | व्यवसायो लोग अपने लोभकी न मम्हाल 
सके | सब चायकी कृपिक विषयर्म परासशे करने लगे । 
“ आसामदेशम आसाम-चाय-कम्पनी नामसे एक कार 
खाना खुल गया । व्यवसायिवोकी उत्साहित करनेके 


लिए भारत-गवर्भण्टने अपने खेतोमेंसे ई अंश उत्ता कस्पनो- 


को दे दिया और ई अंग अपने अधिकारमें खा ) बादमे 
- १८४८ ईमें अवशिष्ट अंश एक चोनदेशके व्यवक्ताथीकी 
९००९ रु०में वेच दिया गया । के पर 

शुदू७० दे०में इृष्ट-इण्डियां-कम्पनीने चायके विषयर्म 








विशेष विवरण जाननेके लिए फ्च' न साहबको चोन 
टेशमें सजा था | चोनलेशते अच्छे अच्छे बोौज और 
नियुण नोकरोकी लानेका भार भो इन्हीं पर सौंपा 
गया घा। 

इस समय भारतमें अफगानस्तानको सोमासे ले कर 
ब्रह्म सोमान्त तक ( अनक्ञा० २५' से ३४ उ०, देश ० 
७०' से ६५ पूर्व तक ) चाय उत्पन्न होतो है। हिमता- 
लयमें समृद्रएटसे ४६६७ हात ऊपर किम' किसे जगह, 
हिमालयक्नी तरहटोमें १३६७ हात ऊपर, ब्रह्मपुतके 
किनारे; आसांस, ढाका, कोचबिहार, चट्गाँव, छोटा 
नागपुर, दार्जिलिड़, तराद, काइडा, गठवाल, कुमायू', 
कछाड, औइटट देरा। हजारीबाग और नोलगिरिम काफो 
चाय पैदा होती है! 

जापानियोंकी 'खरगोय चाय! 7900 शाएश एएा॥- 
७७६४४ नामक द्क्षके प्त्तोसे बनती है” सान्ताफो 
देशमें ॥860078 ड)शर0ि7॥78 नामक द्त्नवी पत्ते चाय- 
की तरह व्यवह्नत च्ोते है! धारक गुणविशिष्ट 0७४४ 
0०0प४ 370007०४॥॥४७ ट्क्षक पत्ते निऊ जाति थो 
( पि७छ उे००४४ए (६० )के नामसे व्यवह्नत होते है। 

शलक्कोग््रण,. /07#08एश70,. एणाक 
पर0६, 300008 श8 प्रा5 2 99, जाओ 0णा05 
और 5६]8708000798 7080008, इन हक्षोंकी काल- 
थे ताससानोया चाय बनतो है और मरिच दोपक 
4 प्र्ठा0००7 7?9987005 नामक किसी सुगन्धित लतासे 
फर्म चाया ( पश्ना।ध्षा) ६९४ ) बनतों है। 

जाया इतिएास--बहुँत दिनोंसे चोनदेशर्में चाय पोनेकी 

प्रथा चली आई है। चोनियोंके पासपे दूसरी एक जातिने 
चायके गुण अवगुणका वास्तविक सखान पाया हैं। 
सुलेसान नामके किसो एक अरबके बणिकने ८४० ईमं 
पूर्व देशके स्रमणहतान्तमें चायका उल्लेख किया हैं। 
मैंकफार्सनने अपने ' भारतवर्ष के साथ यूरोपोय बाणिज्य- 
का इतिहास” नामक यन्यमें इस ब्त्तान्तकी उर्ड,ते का 
है; उसमें लिखा है कि, चौनियोकी साधारण पीनेकी 
चीज चाय है। ईकी सोलइवीं गरताब्दो के अबभार 
इसाई धर्म के प्रचारकगर चीन और जापानमें हक 
उन देशोर्मे इनसे परिख्रमणन प्रडिले “चाय पौनें'की 


चाय 


प्रथाका और कोई उल्लेख देखनेमें नहीं न । 
( १०४४० ) ने १५८० $०में चायका वण न किया है। 
तैक्या इरा (705०7७ ) नामके एक पोतंगोजने १६०० 
इ०में मलकादीपमें चायके सूखे पत्ते देखे थे। ओलिरियस 
0]9एने १६३८ ई०में पारस्यदेशवासियोंमें चाय पोने- 
दी प्रथा प्रचलित पाणे थो, उजवेक वणिक लोग चौन 
देशये घह चाय ले जाया करते थे। यूरोपमें ओलन्दाज 
बणिकीने हो पहिले पहल चायकी आमदनी कौ थो 
बादमें आमष्डमसे चाथ लण्डनसे आई । १६६० है ०को 
पालियामैण्टके किसी कानूनमें चाय, कहवा और चकोक्षेट 
. (00०००४४०) का उल्लेख है। उस काननमें चकोल्लेट, 
सरवत्‌ और चायके व्यवसायमें प्रति गैलन पर ८ पैन्सके 
हिसाबसे कर बसूल करनेकी व्यवस्था को गई है। उस 
समय चाय एक नई चोज थो । बहुत दिनो तक तो यह 
बहुत थोड़ी धोडो आमदनो हुई थो। इष्ट इरिडियन 
कम्मनोने १६६४ ई०में राजोपहारकी लिए 5 सेर चाय 
खरोदो थे | १६७८ ६०में उत्त कम्मनो करोब ५८॥४६॥ 
चाय लण्डनको ले गई थो , तबहोसे इस रुजगार पर 
'लोगोंका लक्ष्य पड । परन्तु परवर्ती छह वर्षोमें आमदनो 
१०५ से ज्यादा नहीं हुई । माइचरनके “प्रायबाणिजय” 
नामक ग्रन्थमें लिखा है कि १७११ ई६०में प्राथ/ १७७३ 
सन, १७१५ ई०में करोब (४०७॥ सन, १७२० «में 
ऊरोब २३७३॥ सन और १७४५ ई>में :१४६॥७४६॥ 
चायकी खपत हुई थो। डेड सो वर्षसे भी ज्यादा इृष्ट 
इरिडिया कम्पनोने इद्नलेण्ड और स्काटलैण्डमें चाय भेजी 
थो। यहो कम्मनोका बडा रुजगार था। चायकी आम 
दनीके लिए उन्हें जहाज देने पडते थे और गोदासमें 
चाय इतनी रक्‍्तो जाती थी कि, लिससे एक वर्ण तक 
चायका अभाव न पड़े । 
वर्तेसान समयमे चायका बड़ा भारो रुजगार चल 
रहा है। भिन्न भिन्र देशों आने जानेकी सुविधा बढ़तो 
जाती है भोर उसके साथ हो चायको कीमत घट रहे 
है, तथा मादक पदार्थोके बदले चायका प्रचार होता 
जाता है, इसलिए चायकी जरूरत भो बहुत बढ़ रही 
हैं। सिफ ग्रेट ब्रिटेनमें हो १८८५२ हमें २६३१८४०७8॥ 
मन वायकी आसदनी हुई थो। लिसमेंसे बारह आने 
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भर तो चोनदेशर्से जातो है, ओर देश व्यवहार लिए 
प्रायः समान हो चाय रकपत्ो जातो है! इडद्ललैेण्ड और 
आयल ग्डका प्रत्येक आदमी वर्ष मे कुल मिला कर ५ 
पौण्ड अर्थात्‌ »२॥ सेरके करोब चाय पो लेता है। 
चाबकी जेनी--चायके बीज बिलायती हथण (॥8ए- 
भाह्षणा ) बौजके सम्मान हाते है। चोनमें बहुत 
तरहके-चायके पोधे पेदा होते हैं । इनमें परस्पर्मे विशेष 
अन्तर नहीं है। भिन्न भिन्न प्रदेशोधे प्रतिवर्ण इसके 
बीज संग्य्होत किये जाते है। एक हो प्रकारके बीज 
भिनत्र भिन्न देशोंमें बोये जानेसे कुछ समय पोछे 
फसलमें कुछ कुछ विभिन्नता हो जाती है। जंगहके 
फेरसे भी कहीं कहीं अच्छी और कहीं बुरो चाय ती 
पेदा हो सकती है । इसलिए चायके बोजोंका ग्रह 
करना हो तो खूब अच्छे बौज हो संग्रह करना चाहिये । 
सर जन डेमिस, फरचुन्‌ ओर आचं-डिकन्‌-भ्रेन 
चौन देशमें किस प्रकारसे चायकोी खेती होतो है, इसका 
विस्हत विवरण लिखा है। आचे-डिक्न्‌-ग्रंका कहना 
है कि, चौनदेशमें आश्विन ओर कार्तिक मासमें चायके 
बोऊ संग्डहोत किये जाते है ' ये बीज घाममें अच्छी तरह 
सुखा कर रक्‍्खे जाते है। फिर माघ फाणशुनमें इन बोजों- 
को २४ घरण्ट तक पानोमें भिगो कर कपड़े की बोरियों 
भरके र्धनशाला या किमरे गरम जगहमें रख देते है। 
कुछ सूख जाने पर बोजोको पुनः भिगाया जाता ह्ै। 
इसो प्रकारसे जब तक बीच अछ रित न हो, तब तक 
भिगोते भोर सुखात॑ रहते है । इसके बाद चटाई था 
और कोई चोज पर मिशेको फेला ऋर आधे इसके 
अन्तर उन अछू रित बौज्ञोंको रख देना पड़ता है। पहिले 
पहल चार दिन तक बीज्ञोंको प्रातःकालके समय 
पानोमे म्रिगो कर घामसें रखते है; चर रातमें उरी ठक 


हे 


देते हैं। पांचवें दिन अद्ू,र जब ४ हात ज'चे हो जांय 
तब उन्हें २ इचके भ्रन्तर मि्लैमें गा देते है। पार्दत्य 
भूमिसें पानी निकालनेकी सुविधा होती है, ६स्लिए 
मेदानको अपेक्षा पहाडको खेती अच्छी होती है ! 
ढतोय वर्षके अन्तमें चायकी प्रथम फसल होती है। 
उससे पहिले काटनेंसे चाय नष्ट हो सकतो है, ओर उस- 
की फसलमें भो खराबी पहच सकती है । तौन व के 


38 चाय 
बाद यदि वर्ष वर्ष में न काटी जाय; तो प्रत्येक परवर्ती 
बस में बहुत थोडी या निहायत खराब चाय होने लगती 
है। वष में तोन वार चाय तोडो जातो है। 

पदली वार वेशाखमासके प्रारम्ममें, ट्सरोचार जेठमें 
और तोसरोवार उससे इकतोस दिन बाद चाय तोडी 
जाती है। खुब सावधानीसे तोडनी चाहिये जिससे पत्ते 
हो टूटे! और बत्तका कोई अनिष्ट न हो) ८-१० बष 
बाद फिर अच्छे पत्ते नहीं लगते, सिर्फ दो एक सोटे 
और भह पत्ते लगते हैं । उस समय पेडोंकी जड काट 
दी जाती है और उससे दूसरी सान्तमें नये श्रद्ध र पैदा 
द्ोते है । 
पत्ते तोडनेसे पद्दिल मजदूरोंको ह्ात धोने पड़ते हैं। 
मजदूर लोग उन पत्तोींको तोड तोड कर एक टोकरीमे 
रखते हैं । पुराने सजटूर एक दिनमें ४५ से ४६॥ सेर 
तक पत्ते तोड़ सकते है। ये लोग पत्ते तोडते समय खुब 

चातुय दिखाते हैं--एक चारसे तोन पर्च से ल्‍ 
नहीं तोड़ते । 

का चाथ घनानेकी प्रभपरलो--किसी खुली जगदचमें पत्तोंको 
हवास रख कर सुखा लिया जाता है। फिर मजदूर 
लोग उन्हें २-३ घण्ठे तक परीोसे खूढते है। इससे 
पत्तोंका सारा रख निकल जाता है। इसके बाद फिर 
पत्तोंकी इकठ्ा कर रात भर कपडे से ठक कर रखते हैं। 
इससे एत्तेसि एक तरहइका उत्ताप निकलता है और 
पत्ते हरे था काले श्रधवा धसरवण हो जाते है, सुगन्धि 
भो कुछ बढती है और ख्ादमें भी विशेष फर्क पड़ता 
है। फिर मजदूर लोग उन पत्तोंको दीनों दातसे रगड़ 
लेते हैं और घाममें सुखा देते हैं | वर्षात होने पर कोयले 
की आँचसे सेक लेते हैं । इसो अवस्थामें चायके कार- 
खानोंके मालिकॉकी यह चाय बेच दी जाती है। वे 
फिर इसे टो घण्टे तक आँच पर सेकते हैं ओर खराब 
पत्तोंको अलग कर अच्छी चायकी कागजसे मडी इुई 
डिब्मीम भर देते हैं! र॑गकी विभिन्नताये काले और 
लाल पत्तोंकी चाय कड्टू, ऊनानकड्ू,. निड चोकड़, 
और.ड्ोचोक्न, भदि नामझे अभिह्चित है । हपे प्रदेशमें 
बहते तरइकी कड्ढ, चाय उत्पन्न चोती है। जिनका 
नाम ऊपककड़ , भी है । इड्ढो अन्‍्दरसे यह चाय रफ्तनो 
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चोती है। दोनान देशन ऊनानकः, पैदा होती ४। 


इसके पत्तोंका रंग काना 'होता है, कहीं कहीं सफेद 
भथ्राभा भोर लाल रग सो दिखलाई. देता है। 


है कियांमि प्रदेशके उत्तर पश्चिममें नि'चोक$ चाय 
पँदा होतो हे। इसकी अच्छी चीज उनिड प्रदेशों 
उतृपन्न होती है, तथा काण्डन और हड्टो भ्रम साधा 
रणत: बिकती है। इसके परत काले ओर धमरवर्ण की 
आभायुक्त होते है। कियांसि प्रदेशके उत्तरपूर्व विभागों 
और बोचिया पव तके उत्तरांशमें 'हो काउ' चाय पैदा 
दोती है। इस चायका अधिकांश बिकनेफे लिए किउ 
कियाड, नगरमें तथा थोडा श्रंश कागटन, श्रेष्ठाई भोर 
फुचूनगरमें सेजा जाता है। ही द्वाउ चाय सबसे निलष्ट 
है । काले पत्तोंकी चार्योमें ऊपक जातीय चाय सबसे 
उत्तम गिनो जातो है। ऊनान चाय निंचोगे अक्ती है! 
फोहकिएन्‌ उत्तसे छोटो छोटो लाल और धुसरवणं को 
चाय पैदा द्ोती है। इसको सर्वोत्क ८ ज्ञातिकों 'काई 
सन्‌” कहते है, तथा सामा नगरके पासके किमी स्थानसे 
इसकी आमदनी होतो है। इन समस्त चार्योका प्रधान 
विक्रयस्थान फुचू नगर है । किन्तु जो चाय फोकिएन, 
प्रदेशके द्षिएाँशर्म पंदा होती है, वह ग्रामय नगरकों 
भेजी जाती है। कोर्याटाड_ प्रदेशम' जो कड़ा, चाय पेदा 
ह्ोतो है, उसका नाम तेसान कड़, है। इसके परत लंबे 
कठिन तथा काले और ७सरवण के होते है। म्रकात्रो 
नगरमें हो यह चाय ज्यादा बिकती है | 

कुछ सालसे ल्ाछ पत्तो'को कड़र,की एक बहुत 
अच्छी नकल निकाली गई है। इसके पत्ते छोट छोटे 
&। कागटन शहरसे यह चाय इद्ननगढ़ लाई गई भोर 
कुछ कुछ अमेरिका $ युक्तराज्यमें भौ भेजी गई। इसको 
एक एक पेटीमें ॥5 सनसे लगा कर ॥5 मन तक चाय 
रहते हैं। तेसन्‌कड्र को एक पैटोमें ४ सेरसे ।४५ मेर 
तक और काले प्तोंकी कहती णक्त पैशेम १०रावे 
१५५ तक चाय भरी रहती है। 

लालफ्तोंकी कड्ट,की तरह मोचड़ चायका रंग भो 
ललाईको लिए हुए अथवा पिप्नलवर्ण है। मोचड् चाय 
करोब करोव कड़ू, मैसो हो है। फोकिएन्‌ प्रटेशक 
उत्तरपूर्व विभाग अच्छी सोचप्न, पे दा दोती है। इमकी 
भी प्रसुत-प्रणाली कट, जसी है। 


चाय 


फलपिको--यह देखनेमें बहुत अच्छी होती है, 
ज्यादा पंदा नहीं होती । पत्तीोकी कलिकासे यह 
बनती है। कलिकाओंको तोड़ कर उसो समय सुखा 
लिया जाता है। कारखानेवाले सूखे पत्तोंको खरोद 
कर थोडी-सो आँच पर सेक लेते हैं ओर फिर उसे बीरे- 
में भर कर रख देते है। ये पत्ते रेखनेमें चिड़ियों पह' 
ज्ेसे कोमल होते है। कुछ पोले और कुछ काले रंगके 
होते है। यह फुचूसे इड्ललैण्ड आतो है। कुछ कुछ 
काण्डनसे भी आतो है। 

जनढ*--फोकिणन्‌ प्रदेशमें इस चायको उत्पत्ति है । 
फुचू और आमयवन्दरसे ऊलड_ चाय असे रिकाके युक्त- 
राज्य, इम्लेण्ण ओर अप्ठ लियाको बचुत भेजो जातो 
है। इसके भो फत्ोंको तोड कर घाममें सुखा ले ते है । 
बादमें पानोमें भिगो कर कड़ को भाँति सेक लेना पडता 
है। इसो अवस्थामें यह व्यवसायियाँकोी वेच टो जातो 
है। वे इसमेंसे डए्ठल और खराब पत्तींको निकाल कर 
फिर भिगोते और सेकते है। फिर थोडे थोड़े पत्तोंको 
इकई करते है ओर उनको मिला कर पुनः सेकते हैं । 
पत्तोंका रंग पौला, बोच बौचमें जरा काला होता है 
और सटोले हरे र'गकी आभा दिखलाई देती है। इन 
पत्तींका आकार एक तरहका नहीं होता। ये कुछ 
कर्ड खरखरे होते है, पर चिपठे हुए नहीं होते ! 

सुगन्‌षि कमला प्की--फोकिएने और कोयाडः टडः में 
यह् चाय बनतो है। कोयांटड में जितनी चाये' बनतो 
है, उन सबको काण्टनसुगन्थि कमलापिको कहते हैं 
ओर फोकिएन्‌ प्रदेशकोी बनो हुईं चार्योंको फुचूसुगन्जि 
कमलापिको कहते है। पहिले पत्तोंको घाममें सुखाते हैं। 
इसके बाद मजदूर लोग पत्तोंको दोनों हातोंसे अच्छी 
तरह रगड़ते है। इससे पत्ते कुछ मिल जाते हैं। इसे 
अवस्थामें ये पत्ते काण्टन और फुचूके बाजारमें भेजे 
जाते है। वहाके लोग थोड़ीसी आग पर पत्तोंको सकते 
है और फिर उसमें चमेलोके फ,ल सिलाते है। बादमें 
पत्तोंमें सुगन्धि हो जाने पर चलनीसे फल निकाल लिये 
जाते है। अच्छी सुगन्धि लाना हो, तो ऐसी प्रक्रिया दो 
वार करनी पडतो है। फुच, प्रदेशकी सुगन्धि कमला 
चाय छोटो छोटी श्र ख,ब मिली हुई होतो है। देखनेमें 

ए०., शा, 75 


'कर रखनेसे गन्ध निकलती है। 


२6.७ 


पोलो, बोच बोचमें जरा पिड्नजलवण , जिममें कालो भ्राभा 
भी रहतो है। काण्टन-सुगन्धि-कसला चाय ल'बो ल'बो, 
मिलो इई और काली होतो है। कभो कभो पोली और 
हरो र'गको भो देखनेमें आतो है। सुगन्धि-कभला-पिको 
बकसमें बन्द रहतो है ओर इड्लेण्डको भेजो जातो 
है। अब थोड़ो बहुत भारतमें आने लगी है। 

सुगनृधि-कैपार--सुगन्धिकसलापिकोकी तरह यह 
भी बनतो है। इसके पत्ते गोल होते है। यह सुगन्धि 
कमलापिकोमरेंसे चलनोके सहारे निकालो जाती है। 
फुच,में जो चाय बनतो है बच पोलो, पिड्लवण या 
काली होतो है। काण्टन नगरकी बनो हुई चाय कालो 
बापिड्डलवण को होती है। परन्तु कभी कभो पोलो 
ओर हरे रगको भी हुआ करती है। 

चामें सुननूषि-- फचु न साहबने चौनदेशमें इस प्रकार 
चायको सुगश्वित करते टेखा था । किसी घरके एक 
कोनेमं कमलाफुलकी ढेरो लगा दो जाती है। फिर एक 
आदमी उसमेंसे चलनोके सहारे छोटी छोटो केशर निका- 
लता है। इससे उस फूलको ढेरोमेंसे सैकडा पीछे ७० 
भाग रहता है और ३० भाग फॉक दिया जाता है। 
कमला काममें लानेके लिए खुब अच्छे खिले हुए फ, लोंके 
जरूरत होती है। किन्तु चमेलोफ्‌ल चाहे जसा काममें 
लाया जा सकता है। चायके साथ मिलाने पर भा वह 
खिलता रहता है और सुगन्धि निकलतो रहती है। ड्स 
प्रकारसे करोब १४ सन चायमें ॥.४ मन फूल, मिलाये जाते 
हैं। बादमें सुखो चाय और फुल प्रिला कर २४ घय्ढे 
तक इसी तरह रखो रहती है। चलनोसे दो तीन वार 
छानने पर फूल बिल्क्‌ ल अलग हो जाते हैं ! इस तरहसे 
चायलें जो कुछ फूलका रस लगा २हता है, उसे सुखानेके 
लिए काठके कोयलो'को आँच पर चाय सेको जातो है । 
चायमेंसे गन्ध नहों निकलतो, बादमें कुछ दिन तक ढक 
कभो कभी दो तोन 
वार ऐसा करनेके बाद चायमें मुगन्ध आती है | चोनके 
लोग नाना जातोय फ्‌ लॉंसे चाय सुगन्धित करते है। 

चाय सुगन्धित करनेमें सब फूल बराबर नहीं लगते) 
हाइसन्‌पिको नामकौ चाय बड़ी कौमतो और खादिष्ट 
होतो है, और तो क्या, दूध चौनोके बिना भो पीवी जा 


र्स्द 
सकतो है। यह्ट चौनके कुईद ( 0)8७ #79927:॥5 ) 
फूलसे मुगश्धित की जातो है। फूलकी जातिके अनुसार 
इसकी सुगन्धिके स्थायित्वमें तारतम्य होता है। उत्त 
फ.लसे सुगन्धित चायकी खुशबू १ व तक रहइतो है। 
दो वर्ण बाद फिर उसमें सुगन्धि नहीं रह्दतो, और एक 
तरहकी खराब तेलको गन्ध कछ,टती है | जो चाय कमला 
फूल और चौनके सल्ि नासक फ,लसे सुगन्धित की जाती 
है, उसकी खुशवू दो तोन माल तक रहतो है । इसके 
सिवा सिउद्दिड्‌ फूलको सुगन्धि सो तोन चार वर्ष 
तक रहती है। विदेशोय लोग सिउहिड्‌ फ,लकी सुगग्धि 
दो अधिक पसन्द करते है, उसका आदर भी है । 
किन्तु चौनके लोग इसको उतना पसन्द नहीं करते। 

, चाबके गघ--चाय धारक और उत्त जक होतो है 
परिश्रम करनेके बाद इसके पोनेंसे आराम माल,म होता 
है । चायका एक विशेष सुण यह भो है कि, इसको पो 
कर अधिक रात तक जग सकते हैं। यह गुण उरो 
चायमें हो ज्यादा पाया जाता है. और जिन चाय 
धीनेका अभ्यास नहीं; उन्हींके लिए यह विशेष काय 
कारी भो दोतो है । किसी किसोका कहना हैं कि, यह 
इृटय ओर रह्ाधारकों खूब स्िग्ध रखती है| डाकर 
बाइलिड_ लिखते है कि; चाय और कहतवा ये दोनीं 
स्रिग्धकारक, उत्ते जक, श्रान्तिनाशक) अन्यान्य सेदोरोग 

। निवारक और श्रौषधक न को उतरनेवाले है। अधिक 
“परिचालनाके कारण मस्तिष्क किस प्रकारकी विक्रति 
हो जाय, तो चायके पोनेसे बडुतसा प्रकतिस्थ होता ॥ । 
सर हाम्फि, डेमिके मतसे छहरो चायमें टानिन 
(700 ) अथोतू अस्छ चर सदीचक पदाथे अधिक 
रहते है, तथा काली चायमें एक प्रकारका उद्दे य तेल 
अधिक देखनेम आता है। डा० लिंविगक मतसे चाय 
बक्षवती स्रावको भातिका एव प्रकारका रस भारता ह। 
चायक (स'० ब्वि० चि-ख,ल। चयन करनेवाला, बनने" 
वाला । 
चायक (हिं'* पु० ) प्रेमी, चाहनेवाला,! ४ 
चायनोय ( सं" जि? ) चाय कम णि अनीयर्‌। पूजनीय, 


पूजा करने बोग्य । 
आायधासा-वेद्ीर उड़िस्था प्रान्तके मानस लिलेका सदर ! 


घाय--चार 


*- हे“ 5८ आर है ४ 
कक 
संख्या प्राय) ८६५२ ह्है। के आर ह इसकी लोक 
पालिटो हुई । वहाँ स्यू निस- 

चायसान ( सं० घु० ) चायमनो६स्य राफक्षोहपत्थ' चधमान- 
अण । १ चयमसाण राजाके पुत्र | (फष् रन) (बव्रि० 
चाय ०५ । २ पूज्य, पूजायोग्य, घरादरणोय, साननोय। 
३ दृष्ट, देखा इश्ना, जो देखा गया हो। 

हा ( सें० लि० ) चाय 5" । पूजक, पूजा करनेवाला। 

यन्न पु यछ चाग्रव;९” ( फक्‌ २२४३) 'चायव पूनब्रा,! (प्ादषण ) 
चार ( सं० पु० ) चर एव चर खा्थ ग्रण। ९ गृठपुरुष, 
गुप्तचर, जाखूस | 
“दर, सुविहितः काये आत्मंस परख व । 
पएरण्डास्तापसादीय परराश पु योजयेत्‌ू ४४ (भारत रै।११ ष० ) 
कृषि, दुग, बाणिज्य, खेत-खलियानोंकी मानगुजारो 
उगाना, सेनाओंका कर लेना, घोड़े भोर हाथियोंका 
बाँधना, पतित खेताँके लिए प्रजाका संग्रह करना, 
प्रजाके अनाजक रक्षा वाँध बनाना, इन भाठ विषयोंक 
लिए राजा चार नियुक्ञ करते है। खामो, सचिव, राष्ट्र 
मित्र, कोश, बल, दुर्ग) राज्याड़, अन्तःपुर, पुत्रोंके सना 
का भाव, मॉसपिष्टकादिका रखन्टह, शत, पर 
शतता मित्रताशून्य उदासोन राजाओंका बलावल 
जाननेके लिए भी राजाको चार नियुत्ञ करने चाहिये ! 
राजाको चाहिये कि। साभको मन्तोरे साथ निजेन 
स्थानमें जा कर चारसे रद्स्व-हत्तान्त पूछ । अपने पत 
अन्त)पुर, स्खनग्यह और सन्तोके रहस्थोंकी जाननेके 
लिए जो चार नियुक्त किये हैं, उनसे खुद राजाकी आधी 
रात समय पूछना चाहिये । 
जो तरद्द तरहके मम धारण कर सके; जिंतके बाल" 
बच्चे ओर खो हों, जो बहुतसी भाषाओ्रोंकरा जानकार 
्डो, दूसरे अभिप्रायको सहजहोम सम सके अति" 
शय भक्त, सामष्येशाली और निर्मय ही, ऐसा चार वीं 
शुप्तदर उपयुक्त होता है| राजाको चाहिये कि; कपिके 
लिए आव्मसहश) वाणिज्य घोर दुरगोदिके लिए वलवाने; 


तथा अन्तःपुरक लिए पिछतुद्य हुई चार नियुक्ञ कर | 
( कालिका११ 5५३ भं* ) 


चार-- चारण 


२ (क्ली० ) चर कमंणि अण्‌ चय्यते भक््चते कोप- 
इंषादिवशात्‌ । कृत्रिमविष; बनाया हुआ जहर जो 
मछली पकडनेके लिए कंटेमें लगाया जाता है। 

३ कई एक, बचतसे ! जैसे चार आदमियोंने पौटा। 
४ कुछ, थोडा, बहुत | जैसे चार बाते सुनाई | 

( पु०) (वि० चारित, चारी ) ५ गति, चाल, 
गसन । ६ बन्धन, कारागार | ७ दास, सेवक । ८ चिरोौं- 
जीका पेड, अचार । £ रोति, रिवाज, आचार, रस्म । 

चार ( हिं० वि० ) १ चारको संख्या । तोनसे एक जय्रादा, 
दो और दो | चारका अंक इस प्रकार होता है--४ । 

चार आइना (फा० पु०) एक प्रकारका कवच या बकतर 
जिसमें लोहेकी चार पटरियां होतो हैं । 

चारआइमाक (आइमाक काबुल, पारस्य, मद्लोलिया, 
माञ्ञ रिया और तुक देशका शब्द है, इसका अथे जाति 
है। ) चारजाति । हिरात और कावुलके उत्तरमें पावत्य- 
प्रदेशम' चार प्रकारके चारप्राइमाक रहते हैं : सुनते 
है कि, प्रसिद तेसूर खाँने इन लोगोंको फिरोज-कोरह 
नासके स्थानमे परास्त कर भारतवर्ष और पारस्यके 
बोचके पार्वेत्यप्रदेशरमं बसाया था। उस समयसे थे लोग 
फिरोज कोह नामसे भो प्रसिद्द होते आये है। लाथमु 
साहब कहते हैं कि चारआईभसाक जाति ताईमणि 
इजारा, जरो और तंसूरो इन चार श्रे णिशोसे विभक्त है। 
किन्तु भंम्न्ने साहवका कहना है कि, ये लोग तेमूरो, 
तेइमेनो, फिरोज-कोडिश्रो-जामसिडी और पारसिक, इन 
चार श्ं णियोंसें विभक्त है। 

चारइयारो-इसलामधर्मा वलम्बी एक प्रकारका सन्नी सम्प- 
दाय । ये लोग आवुबकर, ओसार, ओसमान और अलो 
इन चारोंको हो असलो खलोफा जान कर खोकार 
करते है । 

चारक ( सं० त्ि० ) चारयति इति चारि-ख लू। १ गो 
अशादिका पालक, गाय भैंस चरानेवाला, चरवाहा। 
९ सच्चारक, चलानैवाला । 

न चाहमाश कुर्यात्‌ ते पाप प्रच्दत्नचारक,॥१ै ( राुमा० श६६११८) 

रे वन्य, नधा हुआ। ( पृ० ) 8 गति, चाल । ५ 
पियालछच, चिरौजीका पेड ६ कारामार, कंदखाना | 

“निगड़ितचरणाचारक्षे निदोदया। ?? ( दशकुमार ) 


ब्ट्ट 
चार खाय कन्‌ | ७ गुपचर, जासूस, मैटिया । 

“तर्तिखिभिरविज्ञातेव त्छि तौर्धानि चा (के (९? (भारत २४६८) 

८ चालक, संचालक, वच्द जी चलाता हो ८ सहचर. 
साथो, संगो । १० अश्वारोहो, सवार । ११ भ्वम्णकारो 
ब्राह्मण छात्र, घूमनेवाला ब्राद्मण ब्रह्मचारी । १९ सनुष्य, 
आदमी । ( क्ली० ) चरकेण निर्भितं चरक-अण। १३ 
चरकनिम्चित, चरकका बनाया हुआ ग्रन्थ । 

चारकाने ( हि ० घु० ) चौसर या पासेका एक दाँव। 
चारकीण ( सं० ज्रि० ) चारक खज_। भ्वस्णकारी ब्राह्मण 
छात्रका उपयुक्त, जो घूमनेवाले ब्राह्मण ब्रह्मचारियोंके 
योग्य हो । 
चारखाना ( फा० पु० ) एक प्रकारका वस्त जिससें संगोन 
धारियोंके द्वारा चौखू टे घर बने रहते है । ४ 
चारचक्षु) ( स'० पु० ) चारणक्षुरस्थ, बचुत्रो० | राजा'। 
“यज्मात पश्चन्ति टूरस्थः सर्वानभौन्‌ नर्षिए | 
चारेण तथ्मादुचन्त राजानबारचचुषः ॥१? ( २४० शेरे७) 

जो दूतोंके हो द्वारा सब बातोंकी जानकारी प्राप्त-करे 

उसोको चारचनक्षु) कहते हैं । 

चारचण ( स० त्वि० ) चार-चणप_। जिसकी गति अच्छी 
हो, जिसको चाल या गप्तन सुन्दर हो ! 

चारचुज् ( सं० ज़ि० ) सुन्दर गतियुक्त, जो चलनेमें सुन्दर 
दिखाता हो, चलनेकी क्रिया जिसको अच्छी हो । 

चारज (अ० यु० ) १ कार्यभार, कामको लिग्मोदारी। 
२ निगरानो, सुपुद गो । 


चारजासा ( फा पु० ) एक तरहका आसन जो कपडे 
या चसड का बना रहता ह॥ इससे घोड़े की पीठ पर 
कस कर सवारो करते है, जोन, पलान, काठो।..* 

चारटिका ( स'० स्त्रो० ) चर-णिच्‌-अटन्‌ । ग+ एदिश्यो5टनू | 
५५ ४६१। ततः सन्नायां कन.-टाप_ अत इत्वच्च | ? नलो 
नामक गशख्द्धव्य। २ नोली नामक उक्त | ३ गुच्ञा | 

चारटी ( स'० स्रो० ) चर-णिच अटन ततो गोरादित्वाश 


डौप, । १ पद्मचारिणो हक्त, वरह्नीका पेह। २ भस्या- 
सलकोी, भद्र आवला | 


चारण ( स० पु०) चारयति प्रचार्यति उतपभरीतादि 
विद्या तत्नन्धकौत्ति' वा्‌। चर णिच-ल्यू ।! १ कोनत्तिं 
पे चारक नट, व शकी कौति गानेवाला भाट या व दो 


३०० 


चारस. 


जन । इसका नामान्तर कुशीलव है ! २ भन्धर्व विशेष 
/“॥*चर्वायां सती लोक परत: शतयोंआगात्‌। 
देवानगां गायगासते व चारा: सखुतिपरठकाः 7" (पद्मपुराय पाताल खण्ड ) 
३ डिवयोनिबिश प । 
'धाचिय विद्यापरपा रणा सर' ॥!? (भागवत) 
४ चार पुरुष, ग्रुभमनुष्ता, जासूस । 
“अन्तव ऐिय भ तागा पशन्‌ कस बिचारण १ 
उदादीन इवाध्यदों वायुरात वदेहिनाम्‌ 2" ( भागवत ) 
५ भ्रमगाकागे । 
“न कुर्यात् दीघ स्‌ वे रस यारण थ ।?? (भारत ) 

६ वागोखरो टेवोभज्ञा अत्रि गोत्रका एक राजा, 
ग्रासके पुत्र। (स्शाद्ि १११९९) ७ कोलाब्बा देवोभत् 
प्रियर्ि गोत्रका एक राजा, शुक्रक्रे पुत्र | (स्धयाद्रि !रे०श 

चारण--भारतके पश्चिमप्रदेशमें रहनेवाली एक जाति 
सद्याद्विखण्डके सतसे-- 
“बेआधर्म य शद्रावा' जातो वे तालिकाधिध:। 
चारणे $8वपि भयेग्रा नो हपलचस ते ॥ 
रक्षा च ब्रा्मपानास ग्रपयण नतत्परः: । 
मगीत' कामगासखय जोविशा तथ वे स्मुता 77? (शद्ट४९-४० ) 
वे व्यधर्मी धारा शूद्राके गर्भ से वैतालिक उत्पन्र हुआ 
यह, चारणजातिको उत्पत्ति भी इसी प्रकार है, परन्तु 
हषललतवी कारण थे लोग कुछ न्य,न हुए है । राजा ओर 
ब्राह्मणोकि गुण गाना, महीत और कामशास्तर इनकी 
उपजीविका है। 

श्राचार व्यवहार और कार्य कलापोर्म यह जाति 
भाट जातिके समतुस्थ है चारणोॉका कहना है किः 
महादिवने पाव तीको प्रोतिदान करनेकी भभिलाणषार 
क्रपने ललाटके पसोनेकी बू दसे भाट जातिकी रूष्टि को 
शी, किन्तु भार्टोनि पाव तौके गुण नगाकर महादेव 
हों शुण गाये | इससे पावे तीने असन्तुष्ट हो कर उनको 
मर्त में जा राजा भौर दे वताग्रोंके गुण गा कर औौवन 
वितानेकों भ्रभिप्राय के भत्य की भेज दिया | दूछरी एक 

- किस्बदन्ती इस प्रकार छऐ--सहादेवने सि'होंसे अपने 
हषको बचानेके लिए भार्टोकी रृष्टि को थो; किन्तु 
सार्टोकी देख रेखमें भो सिह रोज हृषोंको मार 
कर अपना पेट भरने लगे और महादिवकी भी रोज 
हषकी सृष्टि करनी पडी। इमलिए महादेवने भाटींसे 

























असन्तुष्ट हो कर उनसे बलवान्‌ और साहणछो चारणको 
70 
हों मार सकते थे ! उन्हींकी सन्तान 
चारण नाससे प्रसिद हो कर एक जातिम गिनो जाने 
लगी और इच्छापूवक मत्य में आ कर रहने लगी। 
चारण लोग सबकी व'शावलो कण्ठस्थ कर रखते है, 
और कवित्तोंमें उसका वण न कर लोगोंको सन्तुष्ट किया 
करते हैं । सिश्ुप्रदेशके सरभूमिके चारण पिखारीके 
भेषमें रहते है, तथा विवाह और अन्यान्य पर्वो में जा कर 
हर तरहसे रुपये पे दा.करते है। कुछ भी हो, चारणोंका 
सर्वेसाधारणमें सम्मान है, इसमें कोई सन्देह् नहों। 
मानव और गुजरातकी तरफ लोक कहों जाते समय 
चारणको साथमे ले लेते है, उन लोगोंका विश्वास है कि, 
थे लोग महादेवसे पेदा हुए है, इसलिए रास्तेमें चोर 
बगैर इनके सासने यात्रियोंकों मारनेका साहरु नहीं 
करते रास्तेमें कहीं लुटेरे भ्रादि मिल जाँय तो चारण 
सामने पहुँच यह कच्द कर पथिककी रचा करनेकी 
चेष्टा करते है कि, “मे शिवव शोड़व हं, सेरे सामने 
पापकस न होना चाहिये ।” यदि इतनेसे कुछ फल 
न हो, तो तलवार हाथमे ले “यह तलवार तुम लोगोंके 
मस्तक पर पड़े” यह कदते हुए अपने दात पर मार 
जेते है। और यदि इससे भो कुछ फल न हो; तो उस 
तलवारको अपनी छातीमं भोंक कर अपने सम्मानको 
रक्षा करते हैं। चारण लोग मोतसे नहीं डरते, सव हो 
आवश्यकता होने पर रुत्यूको भालिहन करनेके लिए 
तयार रहते है। ये लोग काचिली और मरु, इन दो 
प्रधान सम्पदायोंमें विभज्ञ हैं। इन दोनों सम्पदायों में 
सी १५० परिवारो'में बटे हुए है। काचिली लोग 
बाणिन्य-व्यवसाय भौर मरु चारय साटो'का काम कर 
झपना जीवन विताते हैं| इन दोनीं समादायोंम परस्पर 
विवाह आदि कार्य नहीँ होते। हाँ, मर चारण लोग 
राजपूततोंके साथ विवाइबूत्रमें श्रावद हो सकते हैं। 
संवार इतिहासमें प्रसिद राण हमोरने कच्छंभुज 
नामक स्थानके पाससे चारणोंको बुला कर 
पास सार्ला नामके स्थानमें बसाया था और उन लोगोको 
सम््रानसूचक काय में नियुत किया था। कालान्तरमें 


चारणटड्वि--चारनक 


यहांके चारणोका सर्वशाधारणमे सम्मान होने लगा 
ओर राजपूतानेंमं बिना शल्कके बाणिजा करनेको उन्हें 
अनुमति मिल गई । 

चारण लोग विद्याभ्यास भो करते है। काचिलो 
चारण व्यवसाय विशेष निएरण होते है! मारुचारण 
व शावलो और वोरोके गुण गानेका अभ्यास कर लैते है। 
युद्धप्रिय राजपूत लोग चारणोंक मु इसे वोरोंकी कहानी 
आदरसे सुनते है। विशेषतः राठोर लोग चारणोंका 
जवादा आदर करते है| 





ये लोग कमी भी जातोयताको नहीं छोड़ते । 

इमीर हारा शुजरातसे बुलाये हुए चारणगण चितोरके 
शंताब्दियोसे रहते है, इतने पर भ्रो आज तक उन लोगोंने 
अपने जातोय पोषाक नहों छोडो । उन लोगोंको राज- 
पूती जैसो पोषाक पहिरे हुए देखते है। ये लोग ठोली 
पोषाक और ऊ'चो पगड़ी बांधते है, तथा लग्बी दाड़ी 
भो रखाने है। 

चारणकरद्धि--वह शक्ति जिससे धारा सुनि-ऋषिगण 
आकाशसाग से चल सके । चासण्मुनिदेखो। 

चारणदारा ( सं० स्व्रो० ) नटे प्रभृति । 

चारण सुनि--ऐसे जेन मुनि या ऋषि, जो अपनी विद्याके 
बलसे आकाशसागंसे ( उड़ कर ) जच्ाँ-तहाँ ला सके। 





इं१ं 


चारणविद्य, चारणवैद्य (सं० धु०) अधवेबेदका एक अंश! 
धारणी ( सं० स्त्रो० ) १ करवोर प॒ष्पहच्, कनैरका पेड़ ! 


२ स्थलपझन, घधल कमल | 


चारदा ( चिं० पु० ) १ चौपाया; चार पॉववाला पशु। २ 


गदछा । 


चारदीवारी (फा० खो० ) १ रक्ताके लिये चारों ओर 


बनाई हुई दीवार, थेरा, हाता । २ प्राचौर, कोट, 
शक्तरपनाह । 


धारनक--कोई अंगरेज । इनका पूरा नाम जब चारनक 


(7० 0फऋश्रप्ण्णं: ) घा। यह ई इस्डिया कम्पनोके 
णएजेण्ट हो करके बड़ाल आये। १६८१ ६०की चरनक 
साहब सुशिदाबादके पास कासिसबाजारकी कोजेके 
मालिक रहे। 

१६८६ ई०को दिल्लोश्वरके प्रतिनिधिने अंगरेजोर्से 
बिगड करके इगलोकी कोठो आक्रमण को थो । परन्तु 
उन्होंने मुगल सिपाहियोको परास्त करके अनेक विषयों- 
में सुविधा लगा लो | फिर कुछ काल पोछे सम्त्राट औओर- 
इजेबके मुसाफिरोंसे भरे कई एक जहाज अ'गरेजोने 
पकड़े थे। उन्होने क्रोधान्ध हो करके अ्रगरेजोंकी भारत- 
वर्षसे निकालने और इगजी लटनेका आदेश दिवा। 
उनके आदेशक्रमसे हगलो पर अत्याचार होने लगा । 
चारनक साहब वाध्य हो लोगोके साथ डुंगलो नदोके 
मुहाने पर [हिजली दीपको भाग गये। लो हो, इसके 
अल्प दिन पोछे हो बड़ालके स॒वेदारने-सन्धिका प्रस्ताव 
करके इन्हे सैन्य आदिके साथ खूतानुटी नामक स्थान पर 
आनेको लिखा था। किन्तु कपतान हिथ उसी समय 

“सन्धि स्थगित रख करके युद्ध करनेका आदेश ले इद़म्ले- 
णडसे भारतमें आ पहुचे । चानंक साहन समुदाय सेन्यके 
“साथ वाले खर ध्यंस और चट्ग्रास घुनग्रहणपूर्वक- 
सन्द्राज चले गये | १६६८० ई०को सस्त्राद औरइजेब साथ 
अज्ग रेजकोी सन्धि स्थापित होने पर यह बड्गल आये और 
हंगली नटोके तौर सूतान॒ुटी और तंब्रिकटवर्ती स्थान 
क्रय करके एक कोडठो खोल दी । बहुतसे लोगोंको 
विश्वास है कि चारनक साहबने हो कलकत्ता नगरे 


ऐसे सुनि तीन शुसिक्रे घारक अर्थात्‌ सन-बचन-कायको | प्रतिष्ठा की थी। कलकत्ता देखो। कल 


सम्पूण वशर्मे रखनेवाले होते है। 
प्०) प्रा 76 


१६८८ ई०को इन्होंने चानक ( बारकपुर ) में एक 
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बाजार लगाया । अनेकोंके अनुमान इन्होंके नामानु- 
सार उक्त स्थानकी चानक कहते है। परन्तु यह बात ठोक 
नहीं है| चानक दखो | 

किसो दिन चारनक साहबने गड़ातोर पर घूमने 

जा करके देखा कि कुछ लोग एक नवयोवना सुन्दरो 
ब्राह्मणकन्धाकी उसके रूत पतिके साथ जलानेका उद्योग 
करते थे। परन्तु रमणो प्राणके भयसे रो रहो थो | यह 
दलबल ले करके उपस्थित लोगोओ हाथसे उसो रमणी- 
को निकाल लाये, फिर उसके प्रणयरमें आसत्ता हो विवाह 
कर लिया । किन्तु थोड़े दिन पोछे वह सर गयो। यह 
उसके शोकमें अधोर हुए । प्रतिव् को उसो रसणोके 
झत्यू दिन उपलक्तम ममाधिस्थान पर यह एक 
उत्सर्ग करते थे। १६८२ ई०को इनका र्ृत्य, दुशा। 

चारनाचार ( फा० वि० ) विवश हो कर, लाचार हो 
कर सजवूरन ! 

चारपथ ( मं० पु० ) वह स्थान जहाँ चारो ओरसे चार 
रास्ता आ कर मिल गये हो, चौराहा । 

चारपाई ( हिं० स्त्रो०) खाट; छोटा पलंग, खटिया । 
चारपाया ( फा० पु०) चोपाया, चार पाँववाला पशु, 
जानवर ! 


चारबाग ( फा० पु० ) १ चौखूटा वगोचा । रंभिनत्र सित्र | 


रंगोंके चौखू टा शाल या कमाल | 
चारबालिश ( फा० पु०) एक तरहका गोल तकिया । 
चारमट ( सं० पु०) चारिवु चरेषु भटश यहा चारे बुद्धि- 
_कौशलादि प्रचारे भटः । बोर, साइसो पुरुष । 
चारमिक ( सं० त्रि० ) चस्मसधोते वेद वा चरम-ठक्‌। 
जसन्तादिभ्यडक। पा शरे६१ (चरम अध्ययनकारो, बहुत पढ़ने- 
बाला, जिसका मन पढ़नेंमें सदा मग्न हो । 
चारचारो (हिं? स्त्रो०) ९ चार मित्रोंका समूह । ९ मुसल- 
. मानोमें सुत्रो संप्रदायकी एक मण्डलो जो अवुबक्र, उमर, 
उससान और अलो इन्हों चारोंको खलोफा मानतो है। 
चारवायु ( स'० पु० ) चारेण खूर्यस्योद्दतिनेदेन प्रे रितो यो 
वायु: । ग्रोप्तको गरम हवा, स््‌ । 
चारबोल (स* क्वी० ) पियाल बोज। 
चारसदा--उत्तरपथचिम सोमान्त प्रदे शके वैशावर जिलेको 


एक तहसोल। यह स्थान अचा ! ३४' २ एवं ३४' १२ 









चारनाचार--चा रसम्गदाय 


उ० और देशा० ७१५" ३० तथा ७९ ५६: पू०के चोच 
प्रड़ता दे । जे त्रफल ३८० वर्ग मोल है | लोकस' ख्या प्रायः 
१४२७५४६ निकलेगो। अदजा: और काबुल नदीके बोचके 
भूमि बहुत उवरा है। मुच्म्मद पव तक नोचेफी जप्तोन 


भो अच्छी है । हस्तनगरकी टप्पेंसं स्ातको नहर लगो 
च्हे। 


चारसद्दा--उत्तर-पश्चिम सोमान्त प्रदेशस्थ पेशावर जिलेकी 


चारसहा तहसोलका प्रधान नगर। यह अच्चा०३४' ८ 
उ० और देशा० ७१ ४५ पू०में खात नदोशे दक्तिण तट 
पर पेशावर शच्रसे १६ मोल उत्तरपू् को अवस्थित 
है | सलोकस'ख्या कोई १६१५४ लगती है। यहांसे पेशा- 
वरको पक्की सडक चलो गयो है। बोचमें नावके पाच 
पुल आते है। व्यवसाय बाणिजा प्राय हिन्दुश्रोके हाधमें 
है | मुसलमान खेतो करते है | 
यह प्राड़ नगरसे मिला इचआ है। कनिद्न हम साहबने 
इन दोनों स्थानोंको प्राचोन परष्वालावतो जेसा ठहराया 
है। अलेकसन्दरके आक्रमण ससयको ग्रोक ऐतिहासिकोंने 
उसको प्यूकैलास या प्यूकेलोटिस ( ४०एशंकआा३ ० 
ए?०घा:शे॥०४४) लिखा था। आरियन (8।ए707)के प्रनुत्तार 
ड्फा््ियान ( छ०ए॥शं5४०॥ ) कढ् क बहुकाल अवरुद 
होने पर चारसद्ाके राजा अपने दुर्ग की रचा करननेमें 
सारे गये। टलेसि इसका अवस्थान खात (8४8४/७॥0)- 
के पूर्वी तट पर टहराते है। द० सातवीं शताब्दैको 
चोन-परिब्राजक युएनचुयाड़ इस नगरमें भाये थे । वह 
इसको पेशावरसे १०० लि ( १६॥ मौल ) उत्तर-पूवे 
-लिख गये है। वुद्टेवने जहाँ अपना नैत्नोक्तग किया, 
बोददों ओर उनके सहयोगी सतावलम्बियोंका बड़ा आक- 
ईंक था । सम्मवतः पुरुषपुर (पेशावर)-के कारण उसको 
लोगोने राजधानो जोंसा छोड दिया ' इसका विस्तार 
बहुत अधिक था, चारो ओर विस्द्वत ध्व सावशेष विद्यमान 
ह।” १८०२-३ ई*को चारसइको चतुदि कको खनत- 
कार्य हुआ और कुछ लाभदायक मधेका गहना तथा 
सिंका मिला । 
चारसम्प्रदाय -विभिव से ण्ींत भाटों का एक विभाग। 
थे लोग रामानुज आदि प्रधान चारसम्पदायो की शिथः 
प्रणाली ग्रादिका विवरण लिख रखते है और आवश्य 


चारा--चारितमागणा 


कताके अनुसार उनको गाते है। ये भाट “चारसम्परदायके | चारित्र (स ० क्वी० 


साट” कच् कर अपना परिचय देते है । ये विष्णुके उपा- 
सक होते है, तथा समस्त सम्प्रदायों के लोगो के पास 
जा कर सुुतिषाठ, यशोवर्ण न और शिकय परम्पराकी 
आहत्ति कर सीख सांगा करते है। ये लोग शुणगानेको 
'कवित्तन' कहते है। 

चारा ( ह्ि० पु०) १ पशुओंका खाद्यपदाथ; जैसे घास, 
पत्ती, उ|ठल श्रादि! २ पक्चियो', सकछलियो' या और 
जौवी के खानैकी वस्तु । ३ आय या और कोई वस्तु जिसे 
कटियामें लगा कर मछली फ साते हैं। 

चारा ( फा० घु० ) उपाय, तदबोर, इलाज । 

चाराजोई ( फा० स्वो० ) नालिश, फरियाद । 

- चारान्तरित ( सं० पु० ) गुप्चर, भेदिया, जासूस । 

चारायण ( स'० पु० स्रौ० ) चरस्थ गोलापत्य चर फक्‌ । 
(ग शशेरर) १ चरका गोत्रापत्य, चरके वशघर | २ क्राम- 


शाखके एक आचाय जिनके सतका उल्लेख वात्स्यायनने 
किया है। 


चारायणक ( ४० ब्वि० ) चारायणेभ्य आगत! । चारायण- 


बुञू | (प्रा ४ शश5०) चारायणीय छात्र, जो चारायणके 
मत जानते हों । 


चारायणोय ( स'० घ॒० ) १ चाराधणके छात्र | २ कम्बल। 
चारिकर-अफगानिस्तानके अन्तर्गत एक स्थान। यह 
अ्षा० ३५ ३ उ० और देशा० ६६ १० पू०के सध्य 
>अवस्थित है । यद्ध ओपियन नामक स्थानके निकट और 
कावुलसे ४० मोल उत्तरमें है। १८१२ द०में जब काबुल- 
को लड़ाई छिड़ी थो, उसो समयसे यह स्थान मशहूर 


हो गया है । यहां प्रधान सेनायपति स्याक कास्किल 
दक्षताके साथ लडे थे | 


चारिकचारिका ( स'० स्वी० ) ? सहचरो, सखो, सहेली । 
२ आरशुला, तिलचटशा । 
“चारिणी ( सं० स्त्रौ०) चारयति खशुणसिति चर-णिच- 


णिनि डीप_ च।! करुणीहक्ष | (त्रि०)२ झ्ाचरण 
करनेवाली, चलनेवाली । 


चारित (स'० ल्वि० ) १ जो चलाया गया हो, चलाया 
दुत्ा। २ उतारा इआ, भबके दारा खोंचा हुआ | 


“चारिताघप्र (स० ज्लो०) चरिताथ स्य भावः । चरिताश्ता, 
उहं श्यसिद्धि । 
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) चरेद्व॑ त्त' चर णित्नन | चरित्रसेत्र 
चारित्रम साथ अण_। १ चरित्र। खभाव, व्यवद्दाण 
चाल चलन । 

“'लाक्रोश्कर लोके घिक्‌ ते चारिवमीदशम्‌ ७? (रामा« ३॥४९९) 

२ कुलक्रमागत आचार । ः 
“वारित' येन नो लोके टूषित' दूषितात्मवा।" (हरिवंश १७४० अ०) 
पु०) ३ सरुतृगणका अन्यतस, मरुत्‌गणोमेंसे एक। 
४ जैनसंनगातो । ५ जैन मतानुसार संसार परि- 
स्रमणको कारणरूप क्रियाओंके त्याग करनेकी चारित्र 
कहते है । यह चारित्र ५ प्रकारका होता है+- 
१ सामायिक, +* छेद्ोपस्थापना, ३ परिहारविशुद्ि, 
8 सूच्मसाम्पराय और ५ यथाख्यात | समस्त सावद- 
योग ( पाययोगका )-का सेदरहित जिसमें त्याग हो, 
उसे साम्रायिकचारित्र कहते हैं ! प्रसाद कारण 
यदि कोई सावद्य ( पापसह्चित ) कम बन जावे. 
तो उससे उत्पन्न हुए दोषका प्रायचित्त ले कर छेदन 
करे और आत्माको धुनः ब्रतधारणादिरूप संगम धारण 
करे, इस क्रियाका नाम है छेट्रोपस्थापनाचारित् । जोवों- 
को पोड़ाका परित्याग करनेके विशेष विशुद्धिका होना 
परिहारविशुद्धिचारित्र कच्चलाता है | अति खत्म कपायके 
उदयसे सच्चा साम्यराय गुणस्थानमें जो चारित्र हो, उसका 
नाम है सूच्मसास्यराध-चारित्र | यधाख्यात-चारित्र उसे 
कहते है, जिससें आत्म सोहनोय करके स्वेधा उपशस्र 
वा चय होनेसे आत्मसख्भावमें स्थित हो। सामायिक और 
छेदोपस्थापना ये दो चारित्र प्रमत्त, अप्रभत्त, अपूवकरण 
और अनिध्वत्तिकरण इन गुण॑स्थानोंमें, परिदह्ारविशद्धि 

'चारित्र छठे और सातवेंमें, सूच््मसम्पराय दशवेंमें तथा 
यथाख्यातचा रित्र ग्यारहवे, बारहवें, तेरहनें ओर चौदहवें 
गुणस्थानसे होता है। (वच्चाथ स॒व रोरैद) 

चारित्रकवच ( स ० त्वि० ) सतूखभाव रूप वर्म द्वारा ढका 
छुआ । 

चारित्रचडासणि--एक दिगम्बर जेन अ्रन्थकार । इनका 
द्ितीय नाम है चूडामणि] इन्होने संस्क्रत भाषांमें सन्त- 
सत्राज्नत ओर कौसारव्याकरण ये दो ग्रन्थ रचे है | 

चारित्रमागणा (सं स्व्ो० ) चारित्का अनुसरण, चारि 
तकी खोज | चारिल ४ प्रकारका है। चारिवदेफरे! 


चारित्रवतो ( सं० स्त्रो० ) एक प्रकारको समाधि । 

चारित्रवदन-एक प्रसिद जन ग्रन्यकार, इनका दूसरा 
नास सरखतोीवाचनाचाय । आप खरतरगच्छोय खशो- 
जिनप्रभाचार्यके पुत्न थे। साधु अरड़ कमज्के आदेशसे 
इनने शिशह्ितेषिणोके नामसे कुमारसन्भव ग्रोर रघुवंश- 
की टोका रचो थो | इसके सिवा नेषध, शिशुपालवध, 
राधवपाण्डवोय आदि काव्योंको ठोका भी बनाई थो । 

-श्रफ्र कट साइहवने इनको राचन्द्रभिषजका पुत्र ओर इनका 
दूसरा नास साहित्यविद्याधर बताया है ।* परन्तु यह 
बात ठोक नहीं, ये दोनों मित्र भिन्र व्यक्ति थे । 

चारित्रविजय-एक जैन ग्रन्यकर्ताका नास | 

चारित्रविनय ( सं० पु० ) १ चरित्र द्वारा नम्त्र या विनोत 
भाव प्रदर्शन, शिष्टाचार, नम्त्रता। २ चारित्रकी विनय ! 


चारित्रसुन्दर कवि--महिषपालचरित्र नाभक एक जैनग्रन्थके 
रचयिता ! 


चारितर्सिहगणो-“जिनभद्रयूरिके उत्तराधिकारी भाव- 
धर्म गणीक प्रशिष्य और मोतीभढ़के शिष्य । आपने १५६८ 
इ०में कातन्त्रविभ्वमसूत्र और अवचूरि, तथा पड दर्शन 
उत्तिको रचना को थीो। 

चारिता ( सं० स्वो० ) चारित्रमेव खभावो विद्यते अस्या:» 
चारित-अच्‌ स्त्रियां ठाप्‌ । तिन्विड़ी हच, इमलोका पेड। 

चारिताचार--जैनींके ज्ञानाचार, टशेनाचार, चारिताचार, 


तपाचार और वोययोचार इन पं॑चाचारोंमें तोसरा 
आचार | 


चारिता (सं० क्ती ०) चरित्रमेव चारित्य' चरित्र खायें प्यज्‌ 
चरिल, सभाव । बरिद देजो। 

चारिन्‌ ( स० त्रि० ) चरुणिनि। १ सच्चारकारी, चलने- 
बला, आकाशचारों । २ आचरण करनेवाला; व्यवहार 
करनेवाला | (प०) ३ पदाति सैना, पेदल सिपाही । 
४ करुग्गो छत । ५ सच्चारो भाव | 

चारिवाद्‌ (स*० स्टो० ) कर्वाटशद्ी, काकडासिंगो । 

चारो (सं० स्तो० ) चारः पदनिज्षेपशव्दः गतिमेदी वा 
श्स्तर्याँ । भगे भादिभगी/च।प शर।१९० ततः डौप्‌। डत्याद़ 
विशेष, ठत्यका एक अड्ड ! चारीकी बिना हूंत्य नहीं 
होता। शद्वार भादि रसकी भा दि फा अपर आदि रसको भावोद्दीषक और मधुरता 
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लघु, कृषाय। वीशकर और वातवदेक है 


चातरितवतो--चारुकोति हे 


जनक सुन्दर सतिको चारो कहते है । किसो किशेक्षे 
सतसे एक वा दो पैरोंसे नाचनेका नाम्त हो चारे है।' 
चारोके दो भेद है--भूचारो और आकाशचारी । 
भूचारो-छब्बोस प्रकारको होती है--सप्तनखा, 
नूपुरनविद्ा, तियेड मुखी, मरला, कातरा, छुबौरा, 
विश्छिष्ट, रथचक्रिका, पाए रेचितका, तलदर्शिनो, 
गजचइस्तिका, पराद्चत्ततला, चारुताडिता, अर्दमण्डला, 
स्तत्भक्रोडनका, उहरिणत्रासिका, चारुरेविका, तलोदहत्ता, 
सच्चारिता; प्फुरिका, लद्डितजड्ठा, सइ्टिता, मदालसा, 
उत्कुश्चिता, अतितियेक्‌-कुश्चितः और अपकुन्चिता । किसी के 
सतसे भूमिचारों सोलह प्रकारकी है-समपादस्थित,, 
विद्दा, शकटाइिं का, विव्याश्ना, ताडिता; आवडा, एडका, 
क्रीड़िता, ऊरुछत्ता, ऋन्दिता, जनिता, स्पन्दिता, सन्दिता- 
ब॒तोी, समतन्‍्तो, ससोत्सारितघह्विता और उत्छन्दिता। 
आकाशचारीके भो सोलह भेद है--वि लेपा, अधरो. 
श्रष्धि,ताडिता, भ्व॒मरो, पुरु/क्षेपा, सूचिका, अपतेपा, जद्ा- 
वर्ता, विद्या, इरिणज्लुता, ऊरुजड्डान्दोलिता, जद्दा, जह- 
निका, विद्य/क्ान्ता, श्रमरिका और दण्डपार्खा | प्रता- 
न्तरमें विभ्वान्ता, अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता, पाशव क्रान्तिका, 
ऊध्व जानु, दोलोदृहता, पादोड,ता, नूपुरपा 'दका, भुजंग 
मासिका, छि्त, आविद्धा, ताला, सूचिका, विद्य रक्ान्ता, 
भ्रसरिका और दण्डपादा। मिताहारों भौर श्रमसहिष्णु 
हो कर तैलमद नपूर्वेक, इन चारियोका प्रधमत' स्तव्म 
वा भ्ोत पर अभ्यास करना चाहिये । रूखा वा खत्म 
भोजन करके अभ्यास करना निषिद्द है। ( सदोतदामो* ) 


चारु (स० ह्वि०) चरति चित्त इंति चर-ठण | मनोक्त, 


सुन्दर, भनोह्वर, खुबसूरत | “'दोशस'चारघ॑धूरुचम पा 
(माघ) १ चरति दिवेषु गुरुतेन (प०) दृहस्पति ।' 
(क्वी० ) ३ कुद,म, केसर! 8 पद्मकाष्ठ | (पु०)५ 


रुक्िणीसे उत्पत्र कृष्णक एक पुत्र | ( इरि० ११५१४ ) 
चारुक (स'० पु०) चारु स'पज्ञार्थ कन्‌ । ९ चुद्रधान्य विशेष 


सरपतका बीज जो ओषधके काममें ज्ञाता है। इसका 
गुण--सधुर, रुक, रक्त, पित्त भर कफनाशक, शोतल। 


( क्ली? ) 


२ रक्तचन्दन 


चारुकोर्ति--१ एक दिगस्वर ग्रव्यकर्ता । इल्होंने चन्द्रपभे- 


चारुफेशरो--चारुदत्त 


काव्यकी थोका ( ज्ञो" स ० ६००० ) आदिपुराण ( झो० | 


प'० ३०००), यशोघरचरिक, नेमिनिर्वाणकाव्यको टोका 
और पाश्व निर्वाणकाव्यकी टोका रची है। २ एक दिग- 
स्वर जैनाचाय । ये वि० स'० १२६२में ज्य छ सुदी एका- 
दशोको पढ परबेंठेथे। .., बा 
चारुकेशरो (स'० स्थी० ) चारूणि केशराणि अस्या। १ 
नागरमोथा । २ तरुणी पुष्प, सेवतीका फूल । 
चारुगर्भ ( स'० पु०) चारुः मनोज्ञः गर्भ! अन्तःकरण" 
यस्य अथवा उतृपत्तिस्थान' यस्य। श्ोक्तष्णके एक पुत्रका 
नास | ( इरिवश १६०४६ ) 
चारुगोति ( स'० स्व्री० ) छन्दीमेद, गोतका एक प्रकारका 
मेंद ! 
चारुगुपत ( स'० पु० ) चारु यथा स्यात्‌ तथा गुप्तः रक्षितः । 
शौकछष्णके एक पुत्रका नार । 
चारुचित्र (स'० पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्रका नास । 
चारुता ( स० झली० ) चारु भावे तल_॥ तय भावस लतली । पा 
धर ११९ टाप_ । सौन्दर्य, सदरता, सनोहरता, सोहां- 
बनापन । | 
चाशदत्त (स'० पु०) झरुच्छकटिकनाटकके नायक । 
वेश्याकी लडको वसन्तसेनाके प्रेसमें सुग्ध हो कर इनने 
अपना सव ख खी दिया था। वसन्तसेना भी चारुदत्तको 
प्राणोंसे अधिक प्यार करते थो। रूच्छकटिकके सिवा 
शो जिनरेनाचाय कृत हरिव'शपुराणमें, तथा जेन पद्म 
पुराण, चारुदत्तचरित्र, आराधनाकथाकोष आदिसें भो 
इनका विशेष बणेन मिलता है, उनके आधारमसे कुछ 
नोचे लिखा जाता है-- 
चारुदत्त सेठके समय चम्पापुरोके राजा शूरसेन थे। 
चारुदत्तके पिता भानुदत्त बड़े हो घनाठ्य और धघर्मात्मा 
थे। चारुदत्तको माताका नाम्त था सुभद्ा । चारुदत्त 


' बचपनहोसे पठने लिखनेसें ज्यादा योग दिया करते थे। 
यही कारण था कि, उन्हें चौबोस पतच्चौस वर्ष को उस््रमे 
भो किसो प्रकारकी विषय-वासना छू तक न गईथो। 
दिन रात ग्रग्योंके पठन-पाठनमें हो लोन और सासारिक 
भंभट़ोंसे विरत्ञ रहते थे। सातापिताने आग्रह पूर्वक 
उनका भित्रवतोक्षे साथ ब्याह कर दिया । 


व्याइ तो हो गया, पर चादुदत्त व्याइका रहस्य कुछ 
पत0), प्रा, 77 
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भी न मसक्क सके ओर इसोलिए उनने अपनो प्रियाका 
मुह तक नहीं देखा | चारुदत्तको यह हालत देख कर 
उनकी माताने चारुदत्तको ऐसे लोगोंके सुप्रर्द कर 
दिया, जो व्यभिचारों और लम्पटो थे। इससे चारुदत्त 
विषयोंस फंस गधे ओर यहां तक फंस गये कि, उनने 
वेश्याकी पुत्री बसन्तसेनाके प्रेसमें फ॑स कर अपनी विवा- 
हिता स्त्रो मित्रवतोको सवथा भूल गये और अपने 
पिताका धन मनमाना खर्च करने लगे। अन्तर स्त्रो 
और माताके गहने तक पर नोबत आई । इसी बोचमें 
चारुदत्तक पिता झुनि हो गये थे। चारुदत्तको दारिद्रा 
होते देख वसन्तसेनाकी कुट्टिनो माने अपनो पुत्नोसे 
कह्ा-- बैठी, अब इसके पास धन नहीं रहा, इसलिए 
तुझे इसका साथ जल्दी छोडना चाहिये ।” बसन्तसेनाको 
यह बात बुरी लगो और वह कहने लगो--“मा ! तूने 
यह क्या कहा ? अरे यह चारुदत्त कुमार अवस्थासे हो 
मेरे पति है, मैंने उनके साथ भोगविलास किया है, मैं 
उन्हें कदापि न छोड, गौ। मेरा जोना उन्हींके साथ है 
इस पर कलिड्रसेनाने पुत्रोीका भाव समभा लिया और 
आधीोरातमें वसन्तसेनाक्षे सो जाने पर उसने चारुदत्तको 
बाँध कर पेखानेमें डाल दिया | बहुत कष्ट सह कर चारु- 
दत्त घर पहुंचे ओर घरकी दुरवस्था देख अपने किये 
हुए छत्यी पर पच्चात्ताप करने लगे। बम, यहींसे उनका 


मन उन्नत होने लगा। ये विदेशमें जा कर रुजगार करने 


लगे। काफी धन भी पैदा किया । परन्तु इस बीचमें उन्हें 
अनेक आपदा मैलनो पडों थीं। कई बार तो जान पर 
बोत चुकी थो, परन्तु वौरवर चारुदत हताश न हो कर 
उत्तरोत्तर उन्नति मार्ग पर चढ़ने लगे। घर लौटते समय 
भी इन्हें अनेक आपत्तियोका सामना करना पड़ा था । 
इनका धम्त पर अटल विश्वास था, उसी विश्वासके बल 
पर निभ र हो थे किसी- प्रकार घर लौट आये। घर आरा 
कर उनने माता और स्त्रोको सन्तुष्ट किया । अन्तमें 
बसन्तसेनासे भो व्याड हो गया। ह 

जबसे चारुदत वेश्याके घरसे बुरो तरहं निकाले गये 
थे, तब होसे उनके हदयमें आत्मोन्रति या आत्मकल्याण 
करनेका भाव जग उठा था। परन्तु लोकम फेलो हुई- 
बदनासौको दूर करनेके लिए उन्हें धन पैदा करने तथा 


शे०६ं चासदश न--चारुव्रत 
कुछ दिन ग्ग्हस्थोसं रहनेकी आवश्यकता जान पडो | 
जव लोगोके 'हृदयसे उनके प्रति बुरे भाव जाते रहे, तव 
उनने निहततिसाग पकडनेका सोका देखा और अपने 
सुन्दर नामक पुत्रंकी ग्ट्दस्थो व कारोबारका भाग सॉप 
कर खुद मुनि हो गये। इतने लम्पटो पुरुषका करोड़ों 
रुपयेकी सम्पत्ति पर लात मार कर टिगस्वर साध्तु हो 
जाना सच्दज बात नहीं, यद्ट चारुदत जमे वोर पुरुषोका 
के कामथा | वचत दिनों तक कठोर तप कर अन्तमें 
समाधिमरणपूव क चारुदत्त सर्वार्थसिद्दि नामके खरे 
( जो सबसे ऊंचा ख्रग है ) गये। वहासे थे ३३ सागर 
काल पयन्त ये्ठ सुखोंका अनुभव कर दूसरे भव 
में मोक्ष-( निर्वाण ) जाँयगे | ( चारुदरचचरित्र ) 

चारुदर्शन ( स'० घु० ) प्रक्तह्ष । 

चारुदारु ( स० घु० ) प्रक्षहल । 

चारुदेष्ण (स'०पघु०) १ गगड़,पके एक प॒त्रका नाम। 
२ कृप्णके एक पुत्र जो रुक्मिणोके शर्भसे उतृपन्र हुए थे। 
इन्होंने निकुम्भ आदि दैंत्योंके साथ युद् किया था । 

घारुधाम ( स'० को? ) आस्त्रद्रिद्रा । 

चारुधारा ( सम ० स्त्रो० ) चारु चारुतां धारयति धारिः 
अण्‌ अथवा चार्वी धारा व्यवहार: अस्थाः । १ इन्द्रण्ती 
शी, इन्ट्रकी स्त्रो शचो । 

असधिष्ण ( स'० पु० ) ग्यारहवें मन्व तरके सप्तपि योमेसे 
शक! 

चारुनन्दि--एक दिंगम्वर जैनाचाय, ये १२६६ सब्वत्‌में 
सोज,द थे | इनकी जाति सहजवाल थो । 

























चारुप्रतोक ( सं० त्वि० ) सुन्दर उपक्रमयुत्त । 
“दादप्रतीक आहत. ( ऋक राणर) 
चारप्रती क: शोमनोपप्रम, (सायण) 
चारुफला (स'० स्त्रो०) चारु मनोहर फल' अस्याः। द्राक्षा- 
लता, अं शुर या दाखकी एक वेल | 
चारुबाइ ( सं० पु० ) श्रोक्तण्णके एक पुत्रका नास | 
/ चरिवश १६०६0 
चारुभद्र (स'० पु० ) श्रोकृतणके एक पुत्रका नास। 

(हरि थे १६०६) 
चारुसत्‌ ( स'० धु० ) एक बोद्द चक्रवर्त्ती। (गर्व) 
चारुसती ( स'० स्त्री० ) रुक्भिणोके गर्भ से उत्‌पन्न योकृषण 

की एक कन्या । (इरिच'श १६० भ० ) 
चआारुयशस्‌ ( म'० पु० ) ओकतणके एक पुत्र । 
( भारत भ्रनु० १४ घर० ) 
चार्रत्र ( स'० को" ) खण , सोना । 
चारुरावा ( स'० स्त्रौ० ) इन्द्रको स्त्री शचोका नामान्तर । 
चारुलोचन ( स'० त्वि०) चारु लोचने यस्व) बहुत्नो० । 
९ सुन्दर नेत्रयुत्न, सुन्दर आँखवाला । 
८वहर्खा प्रदमा यावायां कामन्ता चादलो धनां !? ( ४० १४३ भ०) 
( पु० ) २ इरिण । स्त्रिया ठाप्‌। 
चारुवत्ना (सं० ल्वि०) चारु वन पु यस्य । १ सुन्दर मुख- 
युक्क, जिसका सुख सुन्दर हो, जो देखनेमें वृबसूरत हो। 
(पु० ) २ कार्तिकेयका एक अनुचर | ( भात ग्य १६५० ) 
चारुवतिनी ( सं० स्त्री० ) लाक्ष। । 
चारुवर्द न ( सं० न्रि० ) चारुः चासतां वरईयति हघ॑ णिच्‌- 
ल्घुद्‌। भीन्दरय्ववददक, सुन्दरता बढानेवाला, जिससे खुब 


चारुनालक (स'० क्ली०) चारु नाल' यस्य कप्‌ | कोकनद | सुन्दर दोख पडे । | 
रक्त क॑सल । चारुवईना ( सं० स्त्री० ) चारुवर्दन स्त्रियां ठाप्‌ | रसणी, 
चारुनेत्र ( स ० लि? ) चारु सनोहर' नेत्र यस्य। * सुन्दर | सुन्दर और मनोहर स्त्री । 


नयनविशिष्ट, सुन्दर आँखवाज्षा। (घु०) २ चरिण। 
३ अप्सराविशे पं । ( काशोखप्ठ १० अध्याव ) 


चारुपद ( स ० ए० ) पुरुष शोय राजा मन॒ष्य,का एक पुत्र 
(सागवत २२०३२ ) 


घारुपरगी ( स'० स्त्रो० ) चारुणि पर्णानि अस्याः। प्रसा- 
रणी, पंसरन, गछपसार । 

ध्वारुपुट ( म॑ ० पु० )चारुपुटमत्र सद्गीतका तालविशश प, 
तालके ६० सुख्य मेंटॉमेंसे एक । 


चायविन्द ( स'० घु० ) चारु चारुतां विन्द्ति विंदुग। 
गवादिपु विन्‍्द ' स जगा । बाति क दे। १६३०) सोक्ृष्णके एक पृत 
का नाम ६ हरिवंश १६० ६ ) 

चारुवैश ( ध० त्रि० ) चारुः वेश! यस्य; बहुत्रो* | १ 
सुन्दर वेशयुत्ता सुन्दरता, खूबसूरत । (पु० ) * झुकितणी * 
के गससे उत्पन्र शोक्ष्णका एक उुत ( जाग० भगु० १४ ५०) 

चासत्रत (स० ति० ) चारु त्र॒त॑ यस्थ, बहुत” । सदा 
ब्रतविशिष्ट ५ के 


चारुत्रता- चाल स विलकिश्स 


चासुत्रता ( स'० स्रो० ) चारुत्रत स्त्रियां टाप्‌। एक मास 
उयवासो स्त्री, वह स्त्री जो एक महीनेमें होनेवाला व्रत 
बरतो है| 

चारुशिला (सं* ख्रौ०) चार्वी शिला, कम धा० । १ सुन्दर 
शिला; अच्छा पत्र । 

०हुतूहनाचो दशिलो पवैश !! ( भह्टि ) 
२ सणिरत्न । 

चारुशीष ( स*० त्रि० ) चारु शौष मस्तक॑ यस्य, बरुत्री" । 
१ सुन्दर भस्तकविशिष्ट, जिसका शिर तच्छा हो | 

चारुखवस (सं ल्वि० ) चारुनी ग्रवसी कर बस, 
बहुत्रो० | १ सुन्दर कर्णयुक्त, जिसके घाच्छे अच्छे क्‍ 
हैं, सुन्दर कानवाला ( पु० )२ रुक्पिणीके गर्भसे उत्पन्न 
औछषणके एक पुत्र | (सात अत १४ ऋ० ) 

चारुपेण-एक जेन मुनि | (जैन-इविद्लस ) 

चारुह्वासिनू ( स ० क्वि० ) चारु यथा तथा हसति हस्‌- 
णिनि। जो सुन्दर हास्य करे, सुन्दर हँसनेवाला। 

चारुहासिनो ( सं० स्त्रौ० ) चारहासिन्‌ स्त्रियां डोप। १ 
सुन्दर हास्यकारिणी स्त्री, सुन्दर हँसनेवालो स्रो, सनोहर 
मुसकानेवालो औरत। २ वैतालोय छन्दोन्ेद, वैताली 
छनन्‍्दका एक भेद | 

चारेच्ण ( सं० पु० ) चारः दैक्षणं यस्य, बहुत्ौ० । वपति, 
राजा | चारचच्ष देखी । 

चारोली ( देश० ) गुठली । 

चऋचिक ( सं० पु ) चर्चा' चेत्ति तत्पर ग्रथ' श्रवीतत वा, 
चर्चा उक्धादित्वात्‌ ठक्‌। क्पृकधादि सु वानाएक। पा ॥२९०। 
विचारसल्न या चर्चापर ग्रथ अध्ययनशोल | ( विदा) 

चार्चिका ( सं० क्ली० ) चर्चिका एव खार्थे प्यज्‌ । क्ुद्ठ - 
भादि ढारा गात्रलेपन, शरोरमें केसरका लेप | हु 

चांण क--चारक देखो । 

चाथावल--युक्नप्रदेशक अन्तगंत घुजफ्फरनगर जिलेका 
एक नगर। यह अक्षा० २८' २२ ३० “ उ० और देशा० 
छछष इृ८ १०: 2९ पर सुजप्फरपुरनगरसे ७ सौल पश्चिस- 
में अवस्थित ह्ठै। 

चाम ( सं० त्रि० ) चमेणा आच्छादित॑ चस न-अण | ९ 
-पर्माच्छादित, चसडे से सठा इग्। (पु०) २ चर्माच्छा- 
दित रथ, चम्नड से सढ़ा डुआ रथ । ( भारत) 


३०७ 


चाम ण (सं० क्लो० ) चम णां समूहः चम नू-अण_। विशा- 


दिम्योएण । पा शशरेप। चम मसूह, चसडोंका ढेर। (न्ि०) 
शचमडं से सढ़ा हुआ | , 


चामिक (सं० त्रिी०) चमंणा निह त्त: चमण -ठक्‌।! 


चम निम्ति त; चमड़े का बना इआ । 


५ री 


“जम चामि कभाण्ड पु १” (सन्‌ ० ) 


चामि कायणि ( सं० पु०-स्ली० ) चमि णोउ्पत्थ' चमिण_ 


अपत्याथें फिजू कुकागप्तथ | प्राकिनादीनां कुकूच | पा शश११४४८। 
चर्मोका अपत्य,; ढाल ले कर लडनेवाला योदाकी 
सनन्‍्तान | 


चामि क्य ( सं? क्ी० ) चामिकस्य भाव; चार्मिक भाव 


ञद ० ९ 
यक्‌ | प्यनपुरो हिवादिशों बक्‌ । पा ॥॥१२८। चामि कका भाव, 
चमड से कोई चोज मठनेकी क्रिया । 


चामिण ( सं० क्ली० ) चममिणां समूह: चमिण -अण । 


चमि समूह, ठाल लेकर लड़नेवाले योदाका सलूह। 


चार्मीय (सं० त्वि० ) चमंण) अथ॑ चम ण_-छः | उत्करा- 


>श्रन्‍्द । पा भश९। चम सब्बन्धीय, जिसका चमडेसे तभ्- 
लुक हो | 


चार्य ( सं० पु० ) ब्रात्यवैश्यद्वारा सवर्णा स्त्रोसे उत्पत्र एक 


वण संकर जाति। 
“बेशात्तु जायते आलात्‌ सुधवाचायो एव७? (सन्‌ ० १०६१३) 
चालेस विलकिन्स--एक विख्यात विद्दान्‌। १७४० इई०में 
इन्होंने इड्नलैण्डमें जन्मग्रहण किया। १७७० इ्ण्को 
विशति वष वयसमें भारतोय सिविल सर्विस परीक्षामें 
उत्तौण हो राजकर्म ग्रहणपूवेक यह वहदेश पहु'चे । 
वहां कई एक साल रहने पोछे अपने बन्ु हालहेड़ 
साइबको संस्क्तत विद्या अध्ययन करते देख १७७८ इ «में 
इन्हें भो संसक्तत सोखनेकी इच्छा हुईदं।! सोभाग्यक्रमसे 
अनायास यह कोतूइल चरितार्थ करनेके उपयुक्त एक 
विद्यान्‌ बन गये। परन्तु उस समय संसक्षत व्याकरणका 
उपक्रमणिका-जैसा कोई पुस्तक न रहनेसे इन्होंने अपने 
शिक्षक सहारे अधोत व्याकरणका सार संकलन करके 
व्याकरणकी उपक्रमणिका बना डाली । ः 
अल्प समयके सध्यहोी विलकिनसने संसक्तत विद्या- 
में पारदशिता पायो धी। अनुभूतिवरुपा चार्यप्रणेत 
सारखतप्रक्रिया, वोपदेवप्रणीत मु्बोध और पुरुषोत्त 


367. 


प्रणौत रत्रमाला तोन प्रधान संस्कृत व्याकरण अवलस्बन | 
पूर्षक इन्होंने आवश्यक अंश उद्धत करके अंगरेजोमें | 
अनुवाद किया और णक व्याकरणपग्रन्थ निकाल दिया । | 
फिर इन्होंने भगवदुगोताका अड्गरिजो उद्या लिखा था । 
१७८५ इ०को डिग्क्र-मभाने उनका णैषोक्त ग्रन्थ मुद्रा 
छ्ग करके प्रचारित किया । 


का 
( एणाव्ी ठा रो कज ) कक लक 
हम एक पुस्तक छापा 
था। उसी वर्ष इन्होंने अपनो चेटरासे लोहफलक काट 
करके देवनागरो अक्षरोंका सांचा ठाला । 
इतिपूर्व को एतई शर्मे हस्त लिखन भिन्न अन्य किसो 
जी प्रकारसे ग्रन्यादि प्रचारकी सुविधा न रहो | चाल स 
विलकिन्ध पद्चले उसो अभावको छोड़ाने पर स्थिरसंकल्प 
जहुए। इछ्नललेंगड़ रद्द करके उन्होंने देवनागरी अच्तरोंमें 
पैमाने वनाये थे | फिर यह मुद्रायन्तके अन्यान्ध उपकरण 
मंग्रह करके अपने घरमें बंठे वेठे छपाईका काम करने 
लगे। परन्तु दुर्भाग्यक्रमसे उनका कार्य अधिक अग्रसर 
होते न होते इसो वर्ष शरो मई्दैको धरमें आग लगनेसे 
झुद्रायन्त्रकी उपकरणमामग्रो नष्ट हो गयो। 
विषय यही है कि वच अपने म॒,द्राड्वित तथा ऋइस्तलिखित 
ग्रग्य ओर अक्तरके सांचे अग्निदेवकै कवलसे बचा सके 
थे। परन्तु अक्तर और अन्यान्ध उपकर: कितना हो 
भस्तीभूत और कितना हो अ्रव्यवह्दायं हो गया । साज 
समान विगड जानेंसे इनका इौंसला भी घटा था । 
उक्त घटनाके कुछ दिन पीछे ईैट इण्डिया-कम्पनीके 
डिसकरॉने इड़ल ण्डके हाट फ्रीर्ड शहरमें इष्ट-इण्डिया- 
कालेज नामक एक विद्यालय खोला । भारतकी कम 
करनेके लिये अभिलाषो उसमें पढ़ते थे। .प्राच्यभाषा 
वि पत: संस्कृत शिक्ता हो उस कालेजका प्रधान उद्द शा 
ओऔ | परनन्‍्त, सरल रोतसे 'पानलाभ करनेके 5पयगुक्त उत्त 
भाषाका कोई व्याकरण न रहा । इसीसे चाल स विल- 
किन्स डिरेक्टर लोगो वंत्गक आहत और उसका 
प्रबन्ध करनेकों भेरप्राह हुए। उन्होंने अपने पहले दो 
सांचेसे न तन अच्तर प्रसुत किये । इससे सुद्राइण करके 
कान बहुत दिनके उद्े शा साधनमें भी ठह सफल हुए। | 


चाल स विलकिन्स -चार्वा क 


१८०० डे०को यह दृष्ट-इण्डिया-हाउस पुस्तकालयक्े 
साय बने थे | १८०८ ई०को प्राच्य ग्रन्यके अनुवाद पर 
इड्च लैण्डमें आन्दोलन उठने पर इन्होंने उसका अधिनाय- 
कत्व लिया । इसो समय इड्ड ले ण्डके राजा चतुर्थ विलि 
यमने उन्हें 'नादट' उपाधिसे विस्लूषित किया। १८३३ 
ई० १३ मईको ८६ वत्सर वयससें यह परलोक चले 
गये । 

उन्होंने पहले ब'गला और फारसी हफ ढाले थे। 
फिर इन्होंने सस्क्तत छ्वितोपदेशका अनुवाद करके भो 
प्रचार किया । इस विषयमें, कि हिन्दुओंके प्रति राज 
पुरुषोंकी अद्धा और प्रीति बठे , उनको विशेष दृष्टि रहो 
और गोताका अनुवाद इस प्रम्राणोई शर्सेे, कि सहा उच्च 
तत्त्व, ज्ञान और नोतिग्रन्य जैसा वह हिन्दू जातिका धन 
और खद् य है, भगवदुगीताका भ्रंगरेजो अनुवाद किया 
और उस समयके बडे लाट वारेन हेड्निसको इसका सब 
आशय समझता दिया । हेश्टिड़्छने भो गोताका साहाला 
समकानेकी एक सुखबन्ध लिखा था। 


चार्वाक ( स* पु०) चारु आपातमनोरमः लोकसनो- 


र्ज़नको वाको वाक्य यस्य, एषोदरादिलाात्‌ साधु ।' 
ताकि कविशेष, एक दलोलो ! इनका नामरान्तर वाह * 
सत्य, नास्तिक और लौकायतिक है। 

यह नास्तिक मतप्रवतेक हृहृस्पतिक शिय थे। महा- 
भारतमें दुर्योधनके सखा चावोक राक्सका प्रसह् मिलता 
है । उन्होंने परित्राजक रुपसे युधिष्टिरको सभामे उपस्थित 
हो इनको ज्ञाति तथा गुद्थष प्रकारी बतला करके ययेष्ट 
निन्‍दा को और जोवन त्याग करनेको भनुमति दो! 
इससे सभास्थ शद्धाचारों ब्राह्मण #,६ हो गये भोर 
छुद्दार छोड़ करके चार्वाककी भक्सना करने लगे! इसी 
हुड्डारसे दग्ध हो वह गातल पर गिर पड़े !(शक्तिष ) 
बहुतसे लोग अनुमान करते हैं कि वह्दो चावोक नास्तिक 
सतप्रवत क थे ! 

सव दर्श नस ग्रह में चार्वाकदर्श नकी कथा पठ करे 
समभ पडता कि बच्दस्पतिने हो प्रथम नास्तिकशांस्र 
प्रणथन किया था । फिर चार्वोक और इनके शिष्य वही 
हच्स्पुतिका सत प्रचार करते रहे । वाध्तविक हच्शति- 
सूत्र नामक कोड नाष्तिक मत प्रतिपाद्य ग्रन्य भी दे: 


चार्वाक इ०्ट 


है| कर्सकाण्डकी बढा बढ़ोके समय हो उपनिषदादिबने . 
ध। प्तालम होता कि उसो समयको वेदोक्त कम काण्डके 
तोन्न प्रतिवाद खरूप बृहवस्पतिका तकंसन्म्म,त वंत मान 
चार्वाक मत चलाया गया होगा । 
युरोपके सारिष्टठल, एपिकुरस, वेकन, कोमत, सिल 
दैत्योने ब्रह्माका आदेश लड्न करके तिलोक और यज्न- प्रति जिम प्रकार इचलोक और सुखजीचनके लिये 
व्यस्त, आपाततः चार्वाक भी सुखप्रचारमें विशेष उद्योगो 


भार चरण किया था। दमसे ठेव नितान्त कातर हो 8 की 
करके विष्णुक शरणापत्र हुए। विष्युने अपने शरीरसे है | चार्वाककी साथ उनका अनेक मतभेद है सहो, परन्त 
सूल कथा सिलतो जुलतो है। 


मायासोहकी रूष्टि करके देवगणको बतलाया कि यहो है कर 
हर हे भारतके सब दश्श नकार परन्तोक, खोकार कर चघुके 

सायामोच्द ससुदय देत्योंको मोहित करेगा और फिर 
बैदमा्ग विछ्वेन होने पर उनकी तुस अनायास विनाश है; परन्त्‌, चार्वाक उसे नहीं सानते। इसोसे चार्बोक- 

द हक न हि लक के दर्शनका अपर नाम लोकायत है | रोशायत दैखो। 

कर स गएठ न 
क । महासुर लोग उस समय सर दा र पर दावा दंशाशरय संबधेटवब्य हो. अर बिलकों 
तफ्स्या करते थे। दिगग्बरखरूण्स माथाम्तोह्ने निकट - 
पहुच नाना प्रकार सुक्तियोंसे उनको वेदमाग स्रष्ट कर 
दिया | इसकी कथासे कोई देवगण, कोई यज्ञादि क्रिया *- 
काण्ड और कोई ब्राह्मणको निन्‍्दा करने लगा । सायथा- 
मोहकी वात यह धो--यदि यज्ञमें निच्वत पशुको खग्ग - 


होता है। किन्त्‌ केसे समम्म सकते, वह हचस्पति कोन 
थे! पद्मपुराणमें लिखा है कि देवगुरु हृहृस्पतिने बलदृप 
असुरोकी छलनारे वेटविपरोत सत फ ला दिया था | 
फिर विष्णुपुराणमें चावोकके सत-परिषोषक कथा 
प्रसड़ पर कच्चा है-धम बलसे बलोयान्‌ पादप्रमुख 


प्रधान लक्ष्य है। जो दुःख होनेके कारण सुखभोग करना 
नहीं चाहता, पशुवत्‌ सुख है ' चौलरके डरसे क्या 
कोई गुदड़ी छोड ठेगा ? क्या भात इसलिये नहीं खायेंगे 
कि चावलको बोन करके कट्ट र पत्थर निकाल डालना 
पड़े गा । क्या पशुगण कह क नष्ट हो जानेके भवसे चान्य- 


प्राप्ति होतो, यजमान अपने पिताकी उ्यों नहीं मार 
बीज वपन नहों किया जावेगा ? क्या 

डालता ? यदि अन्यके सुत्ता अनसे पुरुष तृप्तिलाभ करते, 8 2 अल मा 
परित्याग करना पड़ेगा कि भिन्षुक आ करके विरक्त 


तो प्रवासियोंके उह्ं शसे खाद करो और उन्हें अन्नवह्न | करेगा? क्या चोरके डरसे अपना धन कोई कू्में डाल 
करनेसे छुडा दोी। इन्द्र जब अनेक यज्ञ करके देवल्र | देगा? 


पाने यर भी शर्ोकाष्ठादि भक्षण करते, पत्रभोजो पशु चार्वाकक्े सतमें इद्धकालका मुख हो सुत्त है, पर 
भो उनकी अपेक्षा येछठ है। हमारे और तुर्हारे जैसे | - कालको काई सुख नहीं होता । जेसे गुड, तण्ड ल 
लोगोंके लिये युक्तियुक्त वचन हो ग्राह्म है । प्रदति सादक न होते भी उनसे सुरा प्रप्तुत होती, चारों 


(विद्युणय रे अंश (८ भध्यय )।। अचेतनभूत-एथिवो, जल, तेज और वायु मिल करके देह 
रासायणमे अयोध्णकाण्ड पर मच जावालिने | रूपमें परिणत होनेसे चैतन्यशक्ति उठती है। सेंस्थल 
जब । शक वनवाससे लौटनेका उपदेश दिया, | ह', में कथ हू, में गोर हू में शामवण हू आदि 
के ड कल आभास हक हुआ | इससे अनुसित । लोकिक व्यवहारम सी आत्मा हो स्थ ल, कृश इत्यादिरूप 
उनका सत अ चर 

दा ६ प्राचीन है ५ | समझ पडता है। स्थ लत्वादि घ्म संचेतन भोतिक 

व ब्राह्मणज् एक स्थानमें लिखा है-हहस्पति- | दृहसें दी दृष्ट होत है। अतएव वि 
एवं विलक्षण रुपसे प्रतिपन्र 


ने ३३28 मस्तक पर आघात किया था। इससे | पड़ता कि वहो भौतिक देह आत्मा है।. सिवा इसके 
उनका फ़द गया । अमरो प "३ 
किन्तु गायत्रो अमरी है। इनके दूसरा कोई आत्मा वहीं है। उक्त चार भ्रूतोंका अभाव 


प्रत्येक सस्तिष्क विन्दुसे वषटकारकी उत्पत्ति हुई 
डक मम क तन्‍य भो नहीं रहता । उ 
हः उपाख्यानके पाठसे बोध होता, किसो समयको >> थे स समय इसको 
हच्स्पतिने वैदिक धर्म विनाशको चेष्टा की थो । अवस्थिति असभ्षव है। यह्द चेतन्यविशिष्ट देह भल्‍्मो- 
भूत होने पर आत्माका पुनरागसन कब होता है। 


उपनिषद्‌ तथा दश नससूह्रमें कर्म काण्डकी 
से काण्डकी अवज्ञा आल ते 
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३१० 


मभो ग्रास्त्रोमे इश्वरास्तित्व प्रतिपादनते लिये अनु 


सान अवलम्वन करते है । किन्त्‌, परम नास्तिक चार्वाक- 


ने एकवारगी हो इसको अग्राह्म किया हैं। इनके मतमें 
अनुमान व्याणशिक्ञान सापेक्त हे। चक्तु प्रश्ति इन्द्रियोके 
साथ किसी पटाथ का मन्रिकर्ष होने पर ही उमका 
वाच्न प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकारका प्रत्यत्त वर्त मान 
क्लमें मन्भव होते भो भ,त और भविष्ततूक लिये एक 
कालकी ही अमम्भव है ।' 
वह्ि धम्का चिरमड्ठी है। केवल इसो समय नहों, 
भूत ओर भविष्यत्‌ कालको भी य्ह्ट उमके माथ गहता है 
जब हमारा जन्म न इुआ होगा, वद्रि धमका महचर 
रहा ओर हइमाग झत्यू होते भी बह उमका साथ न 
छोड़ेगा । यह व्याभिन्नान त्िकानब्यापक्र है। सा 
शान मानसप्रत्यक्ष द्वारा हो हो मकता है। किन्त, 
यह भी प्रामास्ख नहीं । सुख दुःख प्र्धति अनुभवके 
' लिये मन वह्िरिन्ट्रिय सापेक्त है। सुतरा वाध्य प्रत्यक्त 
हाग व्यामिज्ञान हीनेकी जो आपत्ति उठतो, सानप्त- 
प्रत्यन्ष दाग व्याधिज्ञान पर भो पड़ती है। यदि अनुस्तान 
द्वारा व्याधिन्नान हो मकनेकों कहा जावे. इतरेतरगाश्रन्र 
क्षेप आवेगा | कारण अनुमान सिद्ध करनेको व्याप्ति भो 
अनुमान माप क्ष होतो है । 
कणादके मतर्म शब्द अनुमानका अन्तभुत है। अनु 
मान द्वारा हो हम शब्द विवंचना करते है। मान लो; 
किसोने कलस लानेको कहा | जिस व्यक्तिमिं कहा गया, 


बस्तुविगेषकों ला करके रख दिया | हमने भी उसो वध्तुको 


कलमी ठद्दरा लिया | इसे प्रकार हद व्यवहार देखनेसे 


शब्दार्थ का अनुमान होता हे । सुतरां अ्रनुमानको व्याति 


ज्ञानका उपाय वतलानेने जो दोप लगता, शब्दको अनु- 
मानका कारण कइनेसे भी आा पढता है। खादानुमानमें 
शब्दप्रयोग नहीं है। फिर कैसे शब्दको व्यात्षिन्नानका 
उपाय ठछरावेंगे ? धुम जिस प्रकार अरस्नि व्यतीत अन्य 
किसी सी पदार्थ का सापैक्त नहीं होता और इसमें जंसे 
अन्य निरपेच्तताका जान लग मकता हे, सूत भविषत्‌का 

दूस्देशवर्तोी ज्ञान मकल स्थल सम्भव नहीं । स॒तरा 
सर्वत्न उपाधिशून्धताके नि याभावमेँ व्यापिश्ञान क्यो 
करे आधेगा | ( चॉर्वाकदर्श न) 








चार्वाक 


सह द्वारा देश्वर और परलोक स'स्थापन करनेमें 
चावाकका सत है--वैढ एक काल प्रामाणिक नहीं है। 
कारण वह प्रत्यत्तविलोपी युक्तिविदद और धूत लोक- 
समभत है । अनेक प्रधान असाधारण धोशक्षिशालो 
पर्डित धथा बहु अब व्यय तथा शारीरिझ कष्ट खोकार 
करके वंटोज्न कर्मानु्ठान करते है। इमसे आपातत: 
वोध हो सकता कि अवशय हो परलोक होगा। किन्तु 
वाघ्तविक परनोक नहीं है। उन सकल निष्फल कर्मीमें 
प्रदत्त होनेक्रा कारण यह हैं कि कितने हो घृत प्रता- 
रकोंने वे दक्रो सृष्टि करके स्व -नरकाटि नानांप्रकार 
अलौकिक पदार्थ वतला मत्॒को अन्ध वना रखा है। 
इन्होने अपने आप उन सब वे दविधिका प्रनुष्ठान करके 
लोगोको प्रद्धत्ति लगा दो है। इन्हीं ध॒ तने राजाग्रींकी 
नानारूप यज्ञाटिमे प्रदत्त करके उनसे यथष्ट अध लिया 
ओ्रोर निज निञ्र परिवार प्रतिपालन किया है।, इनका 
अप्तोट न जान करके हो वहुतते लोग कम काग्डत 
अनुष्ठानमें लगे ओर बहुकालसे उसी ,प्रधाम पढे है । 
धृहस्पतिने वतलाथा है-अग्निहोत्र, वे दध्यियन, दण्ड 
अचह्ण और भम्मलेपन समस्त हो निर्वोध भोर कापुरुषोंकी 
उपजोविका ह ! वं दसें कच्दा है कि पुत्रे शियाग झरनेसे 
पुतजन्म होता; कारिरोयाग करनसे पानो वरएता और 
ध्ये नयाग करनेसे शत, सर सिटता है । यही कारण है 
कि चहुतसे लोग वह कम किया करते है। किन्त, उसे 
कोई भी फन तो नहों मिलता । वे दर्में किसे लक 
कहा है कि सयोटयकी ममय अग्निहीत्र करना चाहिये, 
फिर टूसरे स्थान पर सवेरे होम करनेकीा निपिध रे 
क--क्योंकि उस समय प्रदत्त आइति राचस हक 
है । इसी प्रकार वे दर्मे अनेक विपयोंका परस्पर विरोध 
पडता और उन्मत्त प्रलाप णेसा बारखा एक है हक 
उन्नेख भी मिलता है। इन सकल टोपोंकों देख के 
किस प्रकारते बेटको प्रामाण साना जा सकता १ 
श्रतएव खर्गं, अपवर्ग और पारलीकिक आग स के 
सिथया कथा है । ब्राह्मण क्षत्रियादिके चार पक 
कतव्यकम मकल झ्ी ध॒श्ा है। धत जग पक करत 

>> ज्ञाता है! यदि 

यज्ञमं वध किया जानेवाला पश् जग दो 
उनका ऐसा विश्वास है; यज्ञ अपने अपने टें 


चार्वाक--चालना शै११ 


माताको क्यों नहो' मारते ? ऐसा करने पर पितामाताकी 
खग होता ओर उनमे उ्ंश हथा याद करके इन्हें कष्ट 
न मैलना पडता। यदि याद करनेसे स्वतव्यक्ति परितोष 
पाता, तो किसीको विदेश जाने पर पाथेय देनेका प्रयो- 
जन न आता; ग्टहमें इसके उद्दश किसो ब्राह्मणकों 
भोजन करानेसे हो काम चल सकता था | यदि सचमुच 
शाद करनेसे रझतव्यक्तिकों ढूसि हो जातो, चबूतरे पर 
आद करनेसे ग्टहके उपरिस्थ व्यक्तित्मो क्यों जुधा लग 
आती है। खतव्यत्तिकि उद्दश जो प्रेतक॒त्य होता, ब्राह्म 


णोंका जीविकामात्र है--उससें कोई फल नहों | यह 
देह भक्मेमूत होने पर फिर लौट कर कच्दां आता जाता 


है। यदि देहसे परलोक जाने पर आव्माको देह्ान्तरमें 
अवेशकी चमता रहती, तो बन्धुवान्धवके स््नेंइ्से यूवें- 
देहमें फिर उसको गति क्यो नहीं लगतो ? जितने दिन 


जीवो, सुख कालको अतिवाहित करो । ह्ण करके भो 
छत खाना चाहिये | भण्ड, धूत और निशाचर तोनों वेद 


के कर्ता है । जफरो तुफरो आदि पण्डितोका नाम सभी 
जानते हैं। भण्डोंने लिखा है कि अश्वमेधयजन्नमें राज- 
पत्नोकी अशशिश्न घारण करना चाहिये। इतो प्रकार 
उन्होंने क्या न क्या धारण करनेकी जितनों हो कथा 


कही है। वेसे हो निशाचरोंने ( यप्ञमें ) मांस भ्षणको 
“व्यवस्था भो की है। ( चार्वाकदर्श न) 


- चार्बाकदश नसे हम निम्नलिखित कई एक विषय 
मम सकते है--१ बह लोक दुशःखमसय नहीं है; सुखमें 


रचना चाहिये । + शास्त्रकोी अपेक्षा युक्ति प्रबल होती 
है। ३ प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रसमाण-ज सा ग्राह्य है । 


चार्वाकबधपव न्‌ (स'० क्ली० ) महाभारतके अन्तगत 
अवान्तर पव विशेष | कुरुव'श ध्वंस होनेके बाद दुर्थो 
धनका सखा चार्वाक नामक राक्षस ब्राह्मणके वेशमें 
युधिष्ठिरकी राजसभामें गया और न्नातिविनाश करके 
राज्यलाभके लिए, उनका तिरस्कार किया । महाराज 
: चुधिष्ठर उसके तिरस्कारसे दुःखित हुए ।. सभास्थित 
ब्राह्यणोने छझवेशधारों राक्षतको प्रद्चचान लिया और 
- आक्रमण पूवक उसे सार डाला । चार्वाकवधपर्ब स्ो- 
पके अन्तर्गत ्ोनेक्रे कारण आदियनेकी उपक्रमणिका 


में लिखा है, किन्तु छपी हु पुस्तकर्में उक्त पर्व शान्ति 
परव के भोतर है । 


चार्वाधाट ( सं० पु० ) चार आहन्ति चारु-आ-हन-अ्रण 
अन्तस्यथ चाटः।. दातवाहनोःणब्यस्च ट: संत्रायां चोरी जा। 
शर्तिक। ण॒ शेर०८ ] खड़ विशेष, एक तरहको तलवार 
चार्बोदि (सं० पु० ) अन्तोदातखरप्रक्रियाके सजोक्त 
शब्दगण । 
छत्यों केण॒त्चार्वादयश्, । पर दीर१६०। ० 
चार्दी ( सं० स्त्रो” ) चारु स्त्रिया डोप_। १ सुन्दरी सती 
खबसूरत औरत । * ज्योत्त्रा, चाँदनो, चन्द्रमाका 
प्रकाश | १ बुद्दि । ४ कुवेरकी झी। ५४ दोधि, आभा, 
चमक, इसक । ६ दारुहलदी । * 
चाल [सं० पु०) चल-ण अधवा णिच्‌-अच्‌ । घरका छप्पस्या 
छत, छाजन | २ स्वरणचूडप्ची, एक तरहकी चिडिया। 
भावे घजू। ३ चनन, चलनेको क्रिया, ग्तनन, गति | 
चाल (हिं० झ्ी०) १ गमन प्रकार, चलनेका ढंग । २-आराच- 
रण, चलन, बताव, व्यवहार । ३ आलृति, बनावट, ढव 
आकार प्रकार | ४ चलन, प्रथा, रोति, रवाज, !रस्म, 
परिपाटो । ५ धूत ता, चालाको, छल, कपट । ६ आन्दो- 
लन घूम, इलचल | ७ आहट; शब्द, खटका | ८ गमन- 
मुह्त्त, चाला | ८ तदबोर । - 
चालक ( सम्० त्रि० ) चल-खू ल_। १ संचालक, चलाऩे- 
वाला। २ दु्टस हस्तो, अंकुश नहीं साननेवाला हाथो, 
नटखट हाथो ३ रत्यमें भाव बताने वा सुन्दरता लानेके 
लिए हाथ हिलानेकी क्रिया । है 
चालक ( हिं० पु० ) चाल चलनेवाला, धुत्त , छली। 
चालकुण्ड--उड़ोसामें चिलका नामकी एक- मील । 
चालचलन (हिं० घु०) चरित्र, शोल, आचरण. व्यवच्दार । 
चालदाल ( हिं० सत्रो" ) १ आचरण, व्यवहार ।- २ ढंग, 
तोर त्रोका । , 
चालन ( सं० क्लो० ) चन-णि _ करणे ल्यू2।१ चालनो, 
चलनो, छलनो । भावे ल्यु ८ । २ वायुका, क्रियाविशेष ! 
(भागवत दे २६३६) ३ चलन, परिचालन, चलानेको क्रिया । 
चालन [ हिं० पृ० ) भ्ूसो, चोकर,,चलनोस । पु 
चालनहार ( ह्वि० पु०) चलानेवाला, ले जानेवाला। 
चालना ( हिं? क्रि० ) १ परिचालित करना, चलाना। २ 


हिलाना, डोलाना । ३ प्रसंग छेडना, बात उठाना | ४ 
आटा या कोई चोज छानना । 


११२ 


चालनी (सं० स्व्रौ० ) चालन स््रयाँ डीप.। चलनी, 
छलनो । 
चालवबाज ( फा० वबि० ) धृत्त, छलो। 
चालवाजी ( हिं० ख्री० ) घृत्तंता, चालाकी, छल, घोखे- 
बाज ' 
चालसुगरा--चालमोगरा देखो | 
चालमभोगर--एक प्रकारका हक्न ( एशा०त्कता॥। 07१0- 
॥7७/॥) | इसे चालनुगरा, क्ालस गरा और चावनल-मु'गरो 
भी कहते है। इसको फारतसीमें त्र'जमोग्रा, व'गलामें-- 
चाउल मुग्रो, नेपालम' कटूलेपचातुक्ु ग्‌, बम्बईसें मंगेरा 
ठपड , झड़ापुरसें तालिनोई और चोनमें तफाचि कदते 
ह्। 
चालसोगरा सध्यआथतन और विरचरितृहक्ष है। 
बह सिकिल, खमिया पहाड, चटगांव, रंगून और तेन- 
सेरिस प्रदेशमें होता है । इस पे डक्षे काण्डमें तथा बडो 
वड़ो शाखाओमें दठ और वतु लाकार एक प्रकारका 
फल लगता है। इस फलत्री पोसनेसे एक प्रकारका तेल 
निकलता है, जो दूनियास मशहूर है। चालसोगरेका 
तेल हमारे लिए विशेष स्ामटायक है। इसके पेड़का 
की काफी आदर है । 
चालमोौगराका फल टेखनेमें वादाम जैसा होता है 
और आखश्विन मामके भोतर पक जाता है। इसका वीज 
इतना कोमल होता है, कि द्ाथसे दवाने मात्रसे हो उस- 
थे तेल निकल आता है। इस फलको सुगन्ध तथा 
व्वाद भी बुरा नहीं है। यह सोभाग्यक! विषय है, कि 
पशु-पच्ती आटि इसे नष्ट नहीं करते । आंधी या जोरे 
हुवा चलने पर फल अपने आप पेड़से गिर पड़ते हैं, तथा 
कभी कभ्नी पेडसे तोड़ने भी पडते है ! 
चालमोगरा फल चट्ग्राम प्रदेशसे कंलकत्त में बिकने 
श्राता है। ये फल परत और कच्चे, इस तरह दो प्रकार 
के होते हैं ।“ पक फर्लोके शस्य पिड्लवर्ण और तेलसे 
परिपूर्ण होते है। किन्तु कच्चे फर्लोंकी मिगो कालो 
होती है और उससे वैल भी ज्यादा नहीं निकलता) 
बचुत मिलता भी है तो बच मेला होता है । 
फर्लोसे तेल निकालनेक लिये फोड कर उनकी सिगो 
(निकाली जाती है और छिलके फेंक दिये जाते है ।पोछे 


चालनो--चालमोगरा 


मिगोको भूपमें सुखा कर ओखलीमें कूटते है । अ्रध 
ले की प्रखुत प्रणालोके प्रनुसार मशीनको 
सहायतासे उसका तेल निकाला जाता है। किन्तु इससे 
साफ तेल नहीं निकलता | कारण, अग्निके उत्तापसे तथ 
बिना हुए यह तेल साफ़ नहीं होता। 
हे चालमोगराका तेल साधारणत: दो प्रकारका शोता 
दे एक साफ, उजला ओर दोचिमान तथा देढनेमें 
'हेरो' शराब को भातिका और दूसरा श्रति सूच्य शस्- 
कणाविशिष्ट, अत: अनुच्ज्वल | 

जैमम महोदयने राप्ताथनिक विश्व पण द्वारा स्थिर 
किया है, कि इसका ८० भाग अस्तम्तिथित (सैकडा पोछे 
११७ अंश 0970८॥7दी2 णपे, ६३ अंश रिक्षातता॥0 
घ्टात, ४ अ'श 5]008००८ ॥०ते और २३ अंश 000- 
णा८ ) है। ये सब अस्त 07००(३ के साथ रासायनिक 
संयोगसे संज्निष्ट है। किन्तु किसो अस्त्रका कुछ कुछ अंश 
अम'झिष्ट अवस्थामे भी रहता है यह्र॒ तेल ४२ डिग्री 
गरमोमे गलता है ! 

चालमोगराका तेल चम्म रोगके लिए विशेष लाभ 
दायक है श्र तो क्या, इस तैलुका अच्छो तरह व्यव- 
हझर करनेसे कोठ भो चला जाता है। इसका थाझ्न भोर 
झाभ्यन्तरिक दोनो प्रकारक्षा प्रयोग हो फलदायक है। 
इस देशम चालमोगराके वोज भोर उसमे तेशका बहुत 
प्रचार दौख पडता है, बहुतसें लोग इसे घोके साथ मिला 
कर खाते है। इसका आभ्यन्तरिक प्रयोग बलकारक श्र 
वाच्मप्रयोग उत्तेजक होता है। खुजलोरे लगा कर कोढ़ 
तक सब तरहके चर्म रोगोमें यह व्यवष्नत होता है भौर 
उससे आराम पड़ता है । 

१८५६ ई०में भारतप्रवासों श्व॑तपुरुषोंको मालस 
हुआ कि चालसोगरा उपद'श रोगमें भी महोपधका काम 
करता है। इमके कुछ दिनों बाद डा आर? जोन्सने 
प्रकट किया कि यह जय काश और गरडमाला रोगमे 
जी विशेष लाभदायक है| पोछे (८६८ इमें यह महोप- 
कारों श्रोषधक्ता उपकरण समझा गया श्रोर इसोलिए 
भारतीय सरकारकी औीषध-सूचौ्' इसका नाम दन टी 


गया | 


। 
चाला--चालोकर 


उस समय लिखा गया कि यह कुष्ठव्याधि, 
अन्यान्य चम रोग तथा वात आदि रोगोमे' व्यवहाय 
है। उस समय उसके प्रयोग-परिमाणका भी निण य 
हो गया था। छह ग्रेण बोजचर्ण से बटिका बना कर 
दिनमे' तौन बार अथवा दिन भरसे' ५-६ बू'द तेल 
व्यवद्दार करना चाहिये ' वर्तमान सम्यमें समग्र यूरोप- 
खुण्डमें यह परिव्यक्त हो गया हे ओर इसका यशः गौरव 
दिन दिन बढ रहा है। आजकल इससे 0४ए700शव५ 
2०वें, 6ए॥0097#/७ ० 7्रत2००४४ आदि नाना 
प्रकारको मलहमस बनने लगी हैं | 

यह तेल अत्यन्त उपकारो होने पर भी सब रुग्न 
वाक्तियोके लिए वगवहाय नहीं है। रुगर्न ओर अल्य- 
जोण लोगोंके लिए यह पेसा नहीं है, उत्त प्रकारके 
लोगोंकी इसके व्यवहार करनेसे क्षुधासान्य आदि रोग 
उतृपनत्र होते है। ४से ३०४० ग्रन तक इसकी साता 
बढाई जा सकतो है। ०४०४० पिला कर इसको 
बढिया मलहम बनाई जातो है। 

चालमोगराका तैल, बोजचण और इसको मलहम 
व्यवहार करके बहुतसे कुछरोगियोंने आरोग्यता लाभ की 
है, इसके काफो प्रमाण हैं। रोगको प्रथमावस्पासे' 


व्यवहार करनेंसे रोग प्रबल नही होता और दिन दिन 
आराम होता रहता है| 


कलकते में चालमोगरेके बौज १ ०,)-१२) रु० 

सनके द्िसावसे बिकते है। किन्तु आमदनो कम होनेसे 
२०)--१२; रु० मनका भाव हो जाता है। वर्षाके अन्तमें 
इसको श्रामदनी होती है। इसका तेल १० ०)-7१२५) 
मनके हिसावसे सिलता है। कलकत्ते से बस्बई और 
मन्द्राजजों इसको रफ़्तनो होती है, इसलिए वहा 
इस कोमत ओर श्ो ज्यादा है । 

चाला ( हि ० पु० ) ! प्रस्थान, कूच, रवानगी । २ यात्राका 
मुछ्ृत्त , प्रस्यानका शभदिन, रवानगोको सायत | 


चालाक (फा० वि०) १ चतुर, दक्ष, होशियार। २धत्त॑, 
चालबाज । हु 
चालाको ( फा० स्रौ० )  दचता, पट,ता, चतुराई । 


छ 
२ धत्त ता, चालबाजो । ३ युक्ति, कोशल | 


चालान ( हि'० पु०) १ बह फिररिस्त जो मालके साथ 
१०, शा, 79 | 
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- भजो जातो है, बोजक, इनवायस । २ अपराधियोंका 
सिपाहियोके साथ धाना या अदालत जाना। ३२ वह आज्ञा 
पत्र जो भेजे हुए मालके साथ दिया जाता है। ४ भ्रजा 
हुआ माल वा रुपया अधवा उसका ब्योरेवार हिसाब | 

चालानदार (हि ० पु०) १ वच्द पुरुष जो भेजे हुए मालके 
साथ जाता है, जमादार पल्लेदार ' २ वह मनुष्य जिसके 
पाम बोजकका कागज हो ) 

चालानबहो ( हि स्त्रो० ) मालको आमदनी तथा 
रफ्तवोका व्योरा लिखे जानकी बच्ो। ! 


चालाय,नौ--विहार प्रांतते भागलपुर जिलेकी एक नदो । 


यह इरावत परगनेसे निकल करके परगना नारदिगरके 
अन्तग त घाल्लागढ़ी नामक ग्रामसे बहता हुई अवशेषको 
गेडो नदोमें जा गिरो है। चालायूनोके तट पर अनेक 
स्थानोंमें चावल उपजता है। । 

चालिया (हि ० वि० ) ध॒ त्त, छलो, घोखेबाज, चं।ल- 
बाज । 

चालिया--मलवर उपकूलका एक पुराना बन्दर । इसका 
टूसरा नाम चाल्यम्‌ है। चालिया बंपुर नढोके दक्तिण 
ओर अवस्थित है। इसौ स्थान पर मन्द्राज रेलव' शेष 
हो गया है। 


चालो (हि ० वि०) १ धुते, चालिया, चालवाज | २ चच्चल 


नटखट । 


चालोकर--महाराष्ट्र आधिपत्यकालको घारवाड़को माल- 
गुजारो अदा करनेवाला प्रकारका कर्मचारी | यह 
अपेक्षाकृत भ्त्प करमें जसोन लेते और उसके बदले 
प्रजासे लगान वसूल कर देतें थे ।किसो असःमोके साल- 
गुजारो दे न सकने पर चालोकरको वह पूरो करनो 
पड़ती। उसको छोड करके इनका अन्यान्य दायित्व भी 
था | साधारणत: निर्द्धारित व्यतीत और ती नाना रुप कर 
चालोकरोसे लिया जाता था । इनमें खासा ताकत' थो ।' 
यह जमोनका बन्दोवस्त करते थे इसलिये कि पैदावारो 
न होने या बिगड़ जानेसे उन्होंको मालगुजारो देनी पड़तो, 
तह अच्षम्त प्रजाका वौज, हल, द ओर शस्य प्रशतिसे 
माहाव्य करते थे। कहीं कहों चालोकर निष्कर भूमि 
भो भोग करते थे। छा नदौक़ ढोनों पाश्व को इनको 
चमता प़िन्न पक्तार रहो । उस ससय यह पद बड़े हो 
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आपका था) चानोकर गांवमें मर्वेत्क्षष्ट सूमि अधि- 
कार करते, सर्वापतिज्ञा सुन्दर श्वहमें रइते, पतित भ्रूमि 
प्राप्त कर सकते ओर गेर सरकारो भूमि अल्पकरमें वा 
निष्कर दखल करते थे। इन्होंके हाथमें प्रजाका हिताहित 
सानसम्भर सम्पण॒ निर्भर करता था। उसीस किसे 
चालोकरकी क्षमता और भूमि अपने करत व्यकी अवहेला 
करनेंसे सरकारमें जब॒त हो जाती थो । 

चालोस (्वि'० वि०) १ चत्वारिशत्‌ तोमसे टश अधिक। 
(४० ) २ जो स'ख़्या बोस और बोसके बरावर हो । 

चानोसगांव--बस्बई प्रान्तके पूव खानदेश जिलेका एक 
तान्न के | थह्ट अज्ञा० २० १६ तथा २० ४१ ४० और 
देशा० ७४" ४६ यव' ७५" १० पृ०में अवस्थित है । 
इसका भूमिपम्मसिण ४०१ वग मोल है। आबादी कोई 
००८वे७ होगो। यह सात मोल पव तके नोचे पडता 
है। गिरना नदी पश्िमसे पूव को बचती है। इसको ओर 
जामदा नहरकों छोड़ करके २७०० कूआओंसे भी खेत 
सींचे जाते है । 

चालीसगाव--“बम्बई प्रान्तीय पूर्व खानृठेश जिनेके/वालीम 
गांव ताज्न कका सटर । यह कत्ता० २० २० उ० और 
द्ेशा० ७५९ १ पू०में ग्रंट इग्डियन पे निनसुला रेलवे पर 

; अवस्थित है। इसको लोकस'ख्या प्रायः १०२४३ है। 
बेलवे खुल जानेसे यहा व्यापारको अच्छी हदि उई है। 
१६०० इ०को चालोसगावसे घुलिया तक एक शाखा 

. रेलवे खुला था। यहां सरकारी अस्पताल ओर वानक 
वालिका-विद्यालथ प्रतिष्ठित हैं| 

चालीसवाँ ( द्वि० वि० ) १ जिसका स्थान उनताली सर्वेक 

आगे हो | ( पु० ) २ चालीस दिनींगें होनेवाला रूतक 

'क्रमं का छत्य, चहलुम ! बह प्रथा सिफ मुसलमानों 


' अनतो है । 


“चालीसा (हि ० पु०) १ चालोम चोजोंका ठेर था जमाव 
हु नो ९4 

“५ चालोस दिनका मम॒थ, चित्रा! हे चालीस वष का 

समय । 9 वह ग्रन्य था काव्य जिसमें सिफ चालोस 


“ पदव हा । मर 
चालुका--दक्तिगापधका एक प्रवल पराक्रान्त प्राच 


राजव'श | दाक्तिणात्यक्ष मैकडों ताख्लेग ओर शिल्ला- 
'लेखोंमं इस राजव शर्त राजाओंके समय ओर कोत्ति - 
कलाप खुदे इए है | 


चालोौस--चा लुक 


प्राचोनतम शिलालेखमें यह तश चल्का, चनिक्य 
और चलुक्य इत्यादि नामसे कहा गया है। 
विच्नणके विक्रमाइ्चरितमें नि है--किसी समय 


ब्रह्मा सन्धगा कर रहे थे। इन्द्रने उनके पास जा कर 


करा ““उधिवीमं घोर दुर्देव उपस्थित रतभ्ना ६! आप 
एक वोर पुरुषकी रूष्टि कर ब्त्याचाग्से प्थिवीकी र्ता 
करे ।” यह सुन कर प्रजञापतिने श्रपने “चुजुक' श्र्धात्‌ 
जन पात्रकी तरफ ताका । ताकनेर्े साथ हे चुलुकमे 
एक रुन्द्र वोरपुरुष विभुवन र्ाथ निकल पढ़ें । उन 
चुलुक पुरुषसे हो सहावोर चाजुक्यगणका जनन्‍मे। द्वारीत 
हो इनके आदिपुरुष थे। इस व'शर्मे शत्र दमनकारो 
सानव्य उत्पन्न हुए । इनका आदिवास अश्रयोध्यामें था, 
इनमेंसे किसो किसोने दिग्विजय करनेके लिए टन्षिण 
ठेश आक्रमण किया । ( विक्रमाद'चरित १स संग ) 

विच्नणके उत्त वर्ण नके 'भनुसार मालमभ होता £ 
कि, चुलुकसे चालुक्य नाम दुआ है। किन्तु प्राचोनतम 
शिलालिपिमे व य॑त चदफ़्य, चलिक्य इत्यादिक्ष पढने 
विज्वणका विवरण कल्पित जान पडता है | प्राचोनतम 
किसी भी चाजुक्य शिला नेख में ब्रद्माके चुलुकमे चालुफ्यकी 
उत्पत्तिकी कथा नहीं लिखो है। किसी फिसी चाजुक्य 
अनुशासन-पत्रमें चालुक्यव'शक्ते पूर्व पुरुषोंकों वण नामें 
कल्पित पुराणाणख्यान देखे जाते है! प्रायचाजुक्ोंके बहुत 
से तास्रलेखोंमे लिखा है कि, चाजुफा राजगण चन्द्र- 
वंशीय हैं भीर उनको ६० पोडियींने अयोध्यामे राज्य 
किया हैं| उक्त राजाओंके अंतिम गजाका नाम विनया- 
दित्य है । ये दिग्विजयक लिए दाच्षिणालकों गये 
थे, पर दुए वक्तमसे त्िलोचन पल्षवके हात मारे गये। 
उनको राणो उस ममय गर्भ वती थीं, उनने कुणपुरोहित 
विष्णुभद्ट सोमयाजी और सखियोंके साथ सूडिवेसू नामक 
अग्रह्ार्म थ्रा कर आय लिया ! यहाँ समय परूण होने 
पर उनके एक पुत्र पैदा दुच्चा । पुत्रने बड़े होने पर मार्क 
मुसे अ्रपने परखाओ्रोंका इतिहास सुना। तब उनने 
च्लुक्ध नामके परत पर नन्‍्दागीरों, कुमारनागयण शोर 
मात्काओंको परिक्त्त कर राजछ॒त्र धारण किया । इनका 
नाम था--विष्शुवददन । थे गए ओर कादस्व राजाय्रोंकी 
पराजित कर ग्ीतछत्, गढ़, पच्रमहागब्द, पालिकितन, 


र 
हि 


चालुक्य 


अतिठक्षा, बराहलाब्छन, सयरासन, सकरतीरण 
गड़ायमुनादि चिहाँसे विशूषित हो कर अक्षुस भावसे 
,दाक्षिणात्यका शासन करने लगे '$ 
प्रत्नतल्नविद्‌ फ्लिट शाइव उद्व प्रवादको कल्पित 
कह कर उडा देना चाहते है। उनके मतसे पुलिकेशो 
बल्लससे हो चालुकाव शने दाल्षिणात्यमें आधिपत्य विस्तार 
किया है। उससे पहिले चालुक्य राजगण उत्तराजलमे 
“राज्य करते थे, तथा ममवतः शु रराजाओके अधोन थे । 
सर वालटर इलियट साहव इस प्रकार लिखते है-- 
“चालुकाराजाओंड दाक्षिणातामें आनेते पहिले वहाँ 
पह्दव राजाओंका आधिपत्य था । विलोचनपल्नव्के राज्य 
- कालमें जयसि हर उफ विजयादि'्यने नर्मढा अतिक्रम 
"कर युद्धक्षेत्रमे प्राण छोड़े थे । उनको मह्चिषोने विष्णु- 
सोमयाजोके चर आश्रय लिया और वर्हाँ उनके राजसिंच् 
“मामका एक पुत्र पैदा इुआ, जिसका दूसरा नाप्त रणराग 
वा विशुवर्दन था । इनने भो पिढूपदवीका अनुशरण 
कर यक्ववींके साथ युद्ध किया, उनको सम्पूर्ण रूपसे 
" प्रास्त किया ओर १ह्ववराजकुमारीके साथ पाणिग्रहण 
कर राज्य श्ापन किया! इनके उत्तराधिकारी पुत्रका 
नाम पुलिकेशी ( प्रधम ) था ।” (१) 
प्रथम (लिकेशोके राजतलकालके शिलालेखोंसे च्ञात 
होता है कि, पहिले चालुकाराजाओको राजधानो इन्हु- 
कान्ति नगरोमें थो, बादमें पुलकेशी ( प्रथम ) ने वातापो 
( वत्त मानमें वादासी ) नगर जय कर यहीं राजधानी 
स्थापित की थी । बदारी *खो। स'सवतः यह खान पशञ्चव- 
'राजाओंके अधिकारमे था, पुलिकैशोने पत्रव राजको 
- मेगा कर बादासो अधिकार किया था । बोरबर प्ुलि 
-कैशोबन्नभने शक स'० ४११ में (४८८ इ्सें) छि'हासन 
पर अधिरोहण किया था। (२) 
वेबूरके सोमेश्वर--मन्दिरने' खुदे हुए ग्रिलालेखे' 
लिखा है कि--उनने हो इजार ग्राम दान दिये थे और 
अखसेधयज्ञ कराया था । (३) 


* दाता केगोपगार, ४० हाए ए्छा, 
(है) दा<व ते 0, ६858, उ०फ़ाणे हि0एडी 389पाढ 8008- 
9, (४, 8) ए० . 9 »5, 


१ (२) उागपरोशा वैयधाकृपपण, एवं एपघ, 9 209, 
(३ ) 709, मैपााहए, ए० एयर 9? 38 
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पुलिकेशोक पुत्र कौति वर्माने नल, मीय और प्रसिद्द 
काटबम्ब राजाओंको पराल्षित किया था। कौति वर्माके 
बाद उनके छोटे भाई मड़ललोश शक ४८८में अभिषिक्ष 
इुए थे । वादामोक गुद्दामन्दिर्में, वराहरूुति के याश्लसें 
खोदित शिलालेखमें लिखा है. कि--इनने बालपेय, 
अग्निषोस अश्वभैध आदि यज्ञ किये थे, तथा इनके 
राजलके वारहवें वष में शक-स'" ४०० में' कात्ति को 
पूणि सामे' विष्णु सूत्ति प्रतिष्ठित हुई | (8) इसके सिवा 
इसने रेवातट, सातड़, कलचुरों, कोइणका कुछ अंश 
जय किया था, तथा शद्रगणके पुत्र चुद़को परान्क्ति 
किया था। 

कोति ब्माके पुत्र ग्रप्राप्तवथस्क होनेके कारण सड़लो- 

शर्नें रजपद पाथा था। इनने रेबतों दोप पर गाक्रप्तण 
और कलचूरियोको पराजित किया था । जब कौत्ति*- 
वर्माका ज्यृह पुत्र सत्यायय बड़े इुए, तब सद़ लोगने 
राज्य उनको सौंप दिया। (५) ! 

संत्याश्ययक्ा दूसरा नाम पुलिकेशी ( श्य ) था ।-इक- 
के बराबर प्रतापी राजा चालुक्व शर्में दूसरा नहीं डुआा। 
इनने शक ५३१ में राज्यारोहए किया था । ऐश्ेलके 
मैगुटो-मन्दिरमें खुदे हुए ( ५१४ शकके ) शिलालेख 
लिखा है कि--महाराजाधिराज सत्याश्यमी कोशल, 
सालव, गुजगत, महाराष्ट्र लाट, कोइण, काच्यो आदिको 
अपने राज्यमें सिलाया था और मौर्य, पत्षव, चोल, केरल 
धादिके राजओको पराजित किया था, जिन राजादि- 
राज हथके पाटपपीके सैकड़ों राजा नमते थे। थे मरा 
प्रतापी इषराज भो सत्याययसे परास्त हुए थे। सत्था- 
अय परिडितमण्डलोको मो खूब आदरको इष्टिसे देखते 
थे। कालिदास और सारवोके समान कौर्चति सान्‌ ढिग- 
ख्र जैन पण्डित रविकोत्ति इनके विशेष अनुग्रह़के 
पात्र थे। (६) इसके सिवा आपने राष्ट्कूटराज गोविन्द- 
को पराजित किया था ओर इससे बड़ा यश पाया घा। 
चोनपरित्राजक युएनचुयड़ ने इनकी राज्यसम्द्धिका और 
वहांकी रौतिनीतिका वर्णन किया है । किसीके मतंसे 

(४ ) एएकादा &वशवृष्काए, प्र एयू 7 364 प 


(४) गाताथा 47पृष्शर, ए० एा ० 38-१4. 
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चालुका 


फारसके बादशाह खुसरो ( दूसरे )-के साथ इनका व्यव- 
द्वार था । तरह तरहके भेंट लेकर दूत आह जाते 
थे। (७) शक ५५६ तक इनको आधिपताक प्रमाण 
मिलते हैं । 
सतग्राययकौ रुत्युके बाद काञोके पक्चवरात्न चोलने 
पचाण्डव ओर केरलराजके साथ मिल कर चालुक्यराजग पर 
आक्रमण किया छा । इस समय सत्याय्यकते पुत्र सम्भ- 
वतः चन्द्रादित्य वा आदितयवर्माने कोड णके सिवा और 
सव राज्य खो बठे थे। छोटे भाई विक्रमादित्यने अपनी 
-वीरतासे पत्चवराजाओंको परास्त कर पिहराजका कुछ 
उड़ार किया धा। किन्तु कुछ समय पोछे पन्नवॉँके हात 
चालुक्धराज निग्हीत किये गये थे। इसके कुछ दिन 
बाढ ही विक्रमादित्यने यथेष्ट सेना संग्रह कर पन्चवोंकी 
राजधानी काओपुर पर आक्रमण कर बदला लिया। 
देवशक्ति आदि प्रताप सेन्द्रकराजगण उनके महास्ताप्तन्त 
थे। येव्रके ग्रिलालेखके अनुसार श्य पुलिकेशों या 
सत्याययके पुलका नाम नडमरो था, शायद इन्होंका 
दूसरा नाम चन्द्रादित्य छोगा । इस शिलालेखके अनु- 
सार नडमरोके पुत्॒का नाम आदित्यव्मों था| प्रत्रतत्त 
' विदु फिलिट्‌ साइव नडमरो और आ दित्यवर्मा इन दोनों 
नामोंको कल्पित कष्ट कर उडा ठेना चाइते है, उनके 
सतसे पूव तन शिलालेखोंम ये ही दो नाम देखनेंमें नहीं 
आते । विक्रमादित्यके समयका खोदित शिलालेखके 
पढनेसे ज्ञात होता है कि, ये दो पुलिकेशी सत्याययके 
बाद सिंहासन पर बेंठे थे । क्योंकि ऐसा होनेसे विक्र- 
मादित्यके समयमें खोडित गरिलालेखमें तत्यूबंवर्ती भन्य 
फिसी चालुकाराजका नाम रहता । परन्तु महाया 
फिलटका यचद् मत इसकी समोचौन नहीं जंचा। विजय- 
महादेवोके ताम्त्रपतम लिखा रहे पुलकैशो सत्याययके घुत, 
विजयमहादिवोके खाती चन्द्रादित्य सह्ााराजाधिराजको 
उपाधिसे भूषित इुए थे । (८) इस तामस्नलिखमें विक्र- 
मा्ित्यका भो नाभ है इमसे ऐसा सालुझ च्वोता है 
चन्द्रादित्य थोडे दिन राज्य करनेके वाद मर गयें और 
इनके छोटे भाई आउटियव्स ने कम प्रात छोटे भाई आदित्यवर्सोने कम उस्द्र्मं हो राज्य 
ए०।, 27, ७५ ]099 


(<« वें णाए्े दिएुने सघडप९ 87एणकष 
(८) 806 एक 0, ए 48. 


के 


पाया | उस समय सहिषों विजयसहादेवी उनकी अत्ति- 
ते मं रत्यु हो जानेएे विक्रमादित्य 

४३६ पर बेठाये गये। इनके बडे भाई चन्द्रादित्य 
पवोंके हाल उत्यक्ष और राज्य त हुए थे, भायद इशी 
लिये विक्रमादित्यके शिलालेखोंमें उनका नाम नहीं है। 

राजा विक्रमादित्यके समयका शकचिहित कोई भी 
लेख आज तक नहों मिला । दो एक जो मिले भी हैं, वे 
कृत्रिम है । (८) हां, इनके पुत्र दिनयादित्यक्षे समय- 
शकचिह्षित शिलालेख मालूम होता है कि, वे शक 
६०१ में राज्याभिषिक्त हुए थे। (१०) 

बेबूरके शिलाल खके अनुसार--विक्रमादित्यक्रे पुत्न- 
का नाम था युद्रमज्ञ । इनका नामान्तर विनयादित्य 
भोधा। इनके शक ६१९ के तास्नले खमे लिखा है कि 
पत्रवपतिय चालुकाचंश निर्यहोत और विजुप्तप्राथ होने 
पर, उन पल्चवण्तिको विनयादित्यने पिताके आदेशसे केद 
किया था। इन विनयादित्यके अन्यान्य तानशासनोंके 
पढनेसे ज्ञात होता है कि; उनने किसी सप्रय प्रबल परा- 
ऋमसे समस्त दाचिणात्य पर आधिपत्य कर लिया था । 

खेडासे प्राप्त सं० २८४का विजयराजका ताखल ख, 
नोसारोसे प्राप्त ७२९१ का और छरतसे प्राप्त 98३ संवत्‌का 
गिलादितूब व्याश्रयका तास्त्रते ख, बलसारसे संग्ट्होत 
शक ६४३१ का मब्बलराजका तास्रलेख तथा नोसारोका 
४६० संवत्‌का पुलिकेश!“बल्लभ जनाअ्यका ताख्ले ख, 
इन सबके पटनेसे माल,म होता है कि--हफविजेता 
पुलिकेशी-सत्‌याययक ससयसे इस चालुक्यवशके कई- 
एक राजा गुजरात प्रान्तमें राज्य करते थे। उन लोगों- 
के साथ प्रसिद्ध पुलिकेशी सत्यायय आदिका भो विशेष 
सम्बन्ध था। 

नासिक जिले के निषेन्‌ आमसे प्रात्न नागवर्दनती 
ताखले ख और विज्वराजकी ताम्नल खको पमिलानेसे इस 


प्रकार वशावली बनतो है--(११) 


5 अटअ लिन पट टिक पटक य है 
(९) एफ, 2ए एव, शा  278 
(१०) एग0, 20५ पते शा ए (०५ का 
(११) छण09 उिधाणी दिठए४ 8११४० 90007 
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कीत्ति बसा 
| । 
पुलिकेशिवल्लम (रथ)... जयसिंदवर्सो 
(हर्ष विजेता) | 
| [ 
नागवर्दन बुदवर्मा 


विजयराज (स॒० ३०५ ) 
पूर्वोाच्ता नोसारों ओर वलसारके ताम्नशा सनोंको 
' मलानेंसे इस प्रकारकी वंशावली निकलतो है--(१*) 





पुलकैशिवज्लभ (रय) 
मन बज मम एलन की अल करत 2 कल 
| 
विक्रमादित्य (१म) इक के घरासय 
| | ] 
गशिलादित्य स्रायय मडलराज _जनाखय 
(सं० ४९१-४४३) (शक ६५३) (सं० 8८०) 


पहिलेको वंशावलोके देखनेंसे मालूम होता है कि, 
रथ पुलिकेशिवल्लभके समय जयसिहने बडे भाईको सहा- 
यतासे ही अथवा ओर किसी प्रकारसे गुजरात राज्यके 
कुछ अंश पर आधिपत्थ जमाया था, इनके पौत्र विज्ञय- 
"राज तकने छत्त स्थानमें राज्य किया था । इसके बाद या 
तो इस चशका लोप हुआ होगा या ये लोग ग्रुजरात वा 
बाटामीते राजाओं द्वारा विताडित हो कर गज्यच त 
हुए होंगे | 
ऐसा माल सम पडता है कि, इसौ समय व्तञीपुरके 
पल्चचराजने चोल, केरल और पाण्डाराजके साथ सिल 
कर बादामोपुरोके चालुक्यराजवंशको नाश करनेके लिये 
अस्त्रधारण किया होगा । 
युवराज शिलादित्य अआराश्यक्रे अनुशासनःपत्रमें 
लिखा है--२ य पुलिकेशिके विक्रमादित्यने हो उनके 
( शिलादित्यग्राय्यके ) प्रिता जयसिंद्र घराय्थ पर 
अनुश्रह्द किया था | इसोसे सप्तभ सकते है कि, महाराज 
विक्रमादित्य सत्याशयने पितठ्राज्यको उद्धार कर अपने 
छोटे भाई जयसिद्धराशयको शुतरातका दक्षिणांश 
अपेण किया था। पिताके सामने हो शायद शिलादित्य- 
नर पल न मर 


(१२) 770, &7॥6 ४०६ 9, 85 पता, 9 786, 
४०, प्रा, 80 
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की झखत्य, हो गईं थो, इसोलिए वे राजपद ग्रहण न कर 
सके थे. उनके पोछे छोटे भाई विनयादित्र मड़लराज 
गजा इुए थे। इनके शक-सं० ६५३ के ताम्ब्रपत्न देखनेमें 
आते है। इसके बाद पुलकैशिवल्लभ-जनायय भाई की सिंहा- 
सन पर +ठ थे, इनके ४०० (चेदि) संवतूत ताम्त्रशासन 
मिलते है। इमके बाद कोन राजा हुए थे, यह्ठ आज 
तक किसी शिलालेख या ताम्त्रपत्रसें नहों ज्ञात हुआ। 
जिस समय उदन्त पिता और पुत्रगण राज्य करते थे, उस 
समय विक्रमादितयके पुत्र विनयादित्य युद्यमज्को 
वातापोसिंह्ासन पर पाया जाता है। 
नाना स्थानोंस उत्त विनयादित्यके ताम्नंशासनादि 
मिले हैं, उनको देखनेसे माल सम पडता है कि--ये शक 
६०२में राजा हुए थे। इनने पिताके आदेशसे त्र राज्यकी 
पल्षवर्सनाओंको परास्त कर पल्चषवराजधानो काओ तक 
अधिकार कर लिया था। कलण्त्, केरल, हैहय, बोल, 
मालव, चोल शोर पाण्डारके राजा भो उनसे पराजित 
हुए थे। ओर तो क्या, ये सारे दाचिणात्यके राजचक्र- 
वर्ती हुए थे । | 
इनकी जत्युके बाद इन्होंके पुत्र विजयादित्यने शक 
६१८ से ६५५ तक निष्कण्टक राज्य किया था। इनके 
समयकी ताम्त्रपत्रींके पढ़नेंसे ज्ञात होता है कि, इनने 
बहुतसे स्थानो पर कजा किया था और बहतसे ग्राम 
दान किये थे। (१३) पालिध्वज उनका अधिक्तत इुआ था 
तथा वत्सराज आदिने अपने शरोरसे कुझे पाई । (१४ ) 
इनके पुत्र महाराज विक्रमादित्य ( २य ) थे, इन्होंने शक 
8५५ से ६६८ तक प्रबल प्रतापसे राज्य किया धा। 
बोकले ग्रामसे प्राप्त ताम्तरपत्रमें लिखा है कि, इन्होंने तोन 
वार पन्नवराजधानो आक्रमण और नन्दिपोतवर्माका विनाश 
किया था । परह्नवराज नरसिंहपोतवर्माने काओपुरमें 
राजसिरेश्वर और अन्यान्ध देवताओ्ोंकी जो प्रस्तर-सूर्तियां 
स्थापित को थो, महाराज विक्रमादित्य ( रय ) ने उन्हें 
सोनेसे जड़ दो थी , बादमें इनके पुश्न कोर्तिवर्सा ( श्य ) 
शक ६६०८ ये-राजगह्दौ-पर -बठेप- उनने -भो- एक-वार 
(१३) 00, थ॥6 ५० शा. 9 85, श्र, , 86_ एप. 
ए, !& 0. ० ह अं न्‍ 
(१४ ) 7०6. &० ए०, एप, $ 28: 
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चालुक्य 


चालुक्यव्शके चिरशत्र्‌ प्चलवराज पर आक्रमण किया श्य 
और सावंभोभकी उपाधि पाड़े थी। (१४) 
मोौराज राज्यके अन्तगत कीथैममे प्राप्न पांचवें विक्र- | 
सादित्यके ताम्त्रपत्रमें निया हुआ है कि, (रख) 
कीतिवर्माक्े समय चालुफ्यरान्यश्रोम बडा घक्का पहु'चा 
था। (१६) 
ताम््रपत्रसे तो बहा मालम पडता है क्षि, शक 
६७८ तक श्य कोतिवर्माका आधिपत्य श्रा। शायद 
इनके थोर्ड दिन पोछे राष्ट्रकूटाधिपति श्य दन्तिदुग्गने 
कीतिवर्माकी पराम्त कर विध्तीण चालुक्यराज्य पर 
अधिकार किया था। उस समय प्राच्य चालुकागण 
दाक्षिणात्यके पूव भागमें प्रवन प्रतापमें राज्य करते थे, 
यह ठोक है, परन्तु तों भो उम मम्य प्रतापो प्रवन 
पराक्रमी चालुक्यवंशमी होनावस्था हो गदे थो, इसमें 
भन्देद्द नहीं। पहिले कहे इए पाचवें विक्रमादित्यक्रे 
तास््रपत्नसे जाना गया है कि, दाक्षिगात्यकँ पंश्चिमोय 
चालुकावंशका पुनः अभ्यू टय चोने पर भो फिर रय कोति- 
वर्माक़े पुत्र वा उत्तराधिरीको राज्य नहीं प्रिना था। 
उनके पिल्व्यव'भोयगण हो प्रवचन प्रतापो हुए थे। उनके 
पिलव्य अर्थात्‌ चचाका नाप्त भोम्त था। इनके पुत्र 
कीर्तिवर्मा ( श्य) थे, इनके पुत्रक्षा नाम था तेलभूप । 
तैलके पुत्र विक्रमादित्य, विक्रमादिलके पुत्र भीमराज थे । 
इनके पुत्र अय्यगार्यका ( राष्ट्रकूटाधिप ) छ्णक्रो कन्याके 
साथ व्याद इआ था। इनके पुत्र चतुर्थ विक्रमादित्य थे। 
भीमसे ले कर विक्रमादित्यके पूर्ववर्ती राजा शायद बचत 
थोड़े जनपदोंके राजा थे अथवा प्रतापों राष्ट्रकूटराजके 
'महासामन्तोंमें गिने जाते थे । 
श्रव्यणके पुत्न शथ विक्रमादितासे हो इस वशका 
पुनरुत्यान या पुनरभ्यु दय इञच्मा था । 
फ्लिट साइत्रके मतसे--8४थें विक्रमादित्वके पुत्र तेल 
(श्य)-से हो चालुक्यराज्यका पुनरुदार इआ था । किन्तु 
४थ विक्रमादित्यक तास््रपत्र ओर वेवृर॑ंके शिलालेखे!में 
(१४ ) [एप्रष्षा &7प्रुपता) , छ७। ७ 28, 
_ (१६ )“हड्नवो विक्रमादित्: कोत्ति वर्मा सदात्म>: | 


बैन चालुका धर्ण्यीर न्‍्तरा यश धूहू वि ॥7 
-गक्न मु ० २३०केतावश्व, श१्‌ पहि । 


लिखा है कि ( ४थ ) विक्रमादित्य विज्यविभाशे और 
विरोधिविध्व'मी थे । इन्होंने चेदिशाज लक्ष्मणक्ती कन्या 
वोन्यादेवीक्षे साथ अपना विवाह किया था, इनका दूमरा 
नाम विजितादित्य भी था। (१७) इससे मालम पीता 
है कि, इन्होंने चेदिराजकी सहायतासे पहिले के नए च्रुए 
यौरवको उद्धार करनेक। चेष्टा की थो। डा० वुर्गेलओे 
सतसे इन्होंने शक्क सं० ८७५से ६१८ तक राज्य किया था। 
परवर्तो जयलिंहदेवके समकालोन शिलालेखमें लिखा है 
कि, सत्थायय कुनमें उत्पन्न नूमंडो तेल (सम्भरवतः श्य 
तल)ने रह अधांत्‌ राष्ट्रकूटराजाओको विदलित किया ओर 
उन लोगोके हाथसे राज्योद्धार कर ये चालुकाकुलणिरो- 
मगि कहाये थे। ( १८ ) 

ऐसा अनुमान शक्षिया जाता ह कि, पिताके सामने 
हो वोरवर तेल (शय) राज्योदार करनेमें ममर्थ हुए थे । 

४र्थ चिक्रमादिता अग्रवा रय तेलराज वातापो नगरो 

में राज्य करते थे या नहों, इसका कुक प्रप्तान नहीं 
मिलता । 

शक सं० ६७५ के १स सोसेश्वरट्ेवके सामथिक गिला 
लेखमें इनका कल्याणाधीशखरकीे नामये उल्लेख मिलता 
है । ऐसा सानम पडता है कि, उनके पूध पुरुष 
8थ विक्रमादित्य वा रथ तंलने चालुकाराज्यका पुन 
रूदार कर कल्याण गजधानो की थो | क्ष्यावदेते। 

धये विक्रमादित्यके पुत्र र्य तैन एक मह्दाप्रतापी 
राजा हो गये हैं। येवृरके शिलालेखमें शिखा है कि 
तैलने राष्ट्रकूटराआ कक रके दो रणस्तभ विच्छित्र कर 
दिये थे। इन्होने कुटिल राष्ट्रकूटोंके हाथ चालुकावन्नः 
भोंकी राजलच्मीका उद्दार किया था। चेद्य और उल्लाल- 
राजको समरमें पराभव तथा राष्ट्रकूटके राजा भभ्महकी 
कन्या जाकब्बाका पाणिग्रहण किया था ! इनके 
शोरस और जाकब्बाके ग्स से ( रय ) सत्याययका जन्म 
हुआ था । इनने नाना स्थान जय कर राज्यका गोरव 
बढाया था। सत्याययके बाद उनके छोटे भाई दशवर्भा 
या य्रोवर्मा राजा हुए थे। उनकौ सहियी माग्यवती- 


(१५०) “अभ्वत्तयोश्षतणो विणयविभारी विरोधी विधरो हैगों 


विलितादिःए सत्यधनों विक्रमादित्य; |!” ५ 
(१८ ) 70077 .0704॥0735 ५०0) ५, | ॥7 


चालुक्य 


नी 


के गभमे ( धरम) विक्रमादित्य त्रलोक्यमल् वल्लमैन्द्र 
जन्मे ) इनके ताम्नलेखसे सालभ पडता है कि, इन्होंने 
शक ८३० में राजगद्दी पाई थो। इन्होंने महाराजाधिराज 
परमेश्वरणएरमभद्दारककी उपाधि पाई थो । इनके बाद 
इन्‍्होंके छोटे भाई जयसिंड् जगदेकसल्ल राजसिंहासन 
पर बेठे | तज्जोरके शिलालेखसे ज्ञात द्ोता है, कि इन्होंने 
मालवॉोंकी विध्वस्त, तथा चेर और चोलराजॉके साथ 
युद किया धा। तमाम छकुन्तलदेश इनने अपने अधि- 
कारमें कर लिया था' शक्त “६४ तक॑ इनका राज्य- 
काल था। अकादेवो इनको बहन थो | 
उसके बाद उनके पुत्र सोमेश्वर आहइवमल्लने प्रबल 
प्रतापमे राज्य किया था। विक्रमाइचरितर्में लिखा है 
कि, इन्होंने दो बार चोलराज्य जय किया था, परन्तु 
श्म कुलीत्त्‌ डक शिलालेखादिके बाँचनेंसे ऐसा जान 
पड़ता है कि, ये भी उनसे एकवार परास्त हुए थे। इन्हीं 
१स सोमेशवरके समयमें बनवासोके काटस्वराजाओंने पुनः 
स्ाधोनता पाई थी। सोसेश्वरकी तोन स्त्री थीं,--बचला- 
देवी, चन्द्रिकादेवी और मैनलादेवी । इनकी बचहन 
अब्बल्नदेवीका यादवराज आहइबमल्नक्षे साथ विवाह इुआ 
घा।( १८ ) 
सोमेश्वरके पुत्र॒का नास भुवनेकसल्ल था रथ सोमिश्वर 
था । इन्होंने शक्क €८०से ६६७ तक राज्य किया था । 
ने कादम्बराजाओ पर शासन कर कनिष्ठ भ्वाता जयसिंह 
सलोक्यप्त्तको वनवासौका शासनभार सौंपा था। जय- 
सिंहने वहां शक्क १००१से १००३ तक शासनकार्य निर्वाह 
किया था। 
तत्पचात्‌ सोमेखरके सध्यस भ्राता ६8 विक्रमादित्य 
'विभुवनसल्लका अश्यूदय हुआ । सहाकवि विद्धणने 
इन्हौंकी लक्ष्य करके “विक्रमाइदेवचरित” नामका ण्क 
'काच्य लिखा है । चोलराजको पुत्रोके साथ इनका 
- विवाह चुआ था। जिस सम्षयये तुड़भद्रानदीके किनारे 
उहरे हुए थे, उस समय इन्हें शखसुरक्षे मर जानेकी 
खबर सिलो। उन्होने जल्दीसे सेनाको साथ ले काज्ीपुर- 
के को तरफ प्रयाण क्रिया। वहां पहच उन्हो'ने विद्धोहि- 
यो का दमन कर वास्तविक +-+--.-..ह.सविक उत्तराधिकारैकों काचो- 


खिलजी >कम»>भ, 


९ १< ) सएवाणए &यावुपरा 9, ए०] डे $ 799, 
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पुरके राजसिंहासन पर बिठाया । बादमें फिर उनने 
गड़ फोण्डचोलपुर पर चढाई की । थोरडे समय पोछे 
उनने सुना कि, उनके साले विद्रोह्िियोके हात मारे गये, 
तथा वषड्डिराज राजिंग (राजेन्द्र कुलोत्त डर चोडदेव श्स) 

ने काझोपुर पर अधिव्दार कर लिया। उन्होने शोघ्र ही 
राजिगके विरुद्ध युद्द छेड दिया। राजिंग ( राजेन्द्रचोड )- 
ने विक्रमादितके भाई चाजुकाराज रेय सोसेश्वरको सहा- 
यताके लिये बुला सैजा। विक्रमादित्यने मोमेशर और 
राजिंग दोनोंहोको परास्त कर दिया। राजिगने भाग 
कर जान बचाई, पर सोमेशर कंद कर लिये गये । अब 
विक्रमादित्यने सिंहासन पर अभिषित्ञ हो प्रपनेको 


दाक्षिण त्यके सावेभोस राजा प्रसिद् किया । 
( विक्रकाइचरित ) 


इन्होंने अपने राज्यारोहणये ही “चालुक्यविक्रमवर्ष” 
नामका एक नया संवत्‌ चलाया | शक <«७ में फालान 
सासको शक्षपञ्ममोसे इस संवतृका प्रारम्भ हैं । चाजुका- 
विकसदर्ष यम विज्ञाम-स'वह्‌ देखों। सेकड़ो' तास्त्रपम्त और शिला 
लंखेंमें महाप्रतापो विक्रमादित्यकी महिमा घोषित है। 
कादस्बराजाओ ने इनके आश्रय लिया था| उन्‍्हों'ने 
प्रसन्न हो कर इनको अपनी कन्या दो थी । चिक्रसा- 
दित्यने शक स० १०४८ तक राज्य किया था। 

उनके बाद उन्‍्हींके पुत्र सोसेश्वर ( श्य ) या भूलोक- 
मज्ल सिंहासन पर बेठे थे! इनके बादसे हो चालुक्य 
पेंशका गौरव रवि प्रतापह्षैन होने लगा । चेदि और 
गणपति राजीने चालुक्य राज्यके विरुद्द अस्त्रधारण 
किया था। विस्तोर्ण चालुक्थराज,थ धोरे घौरे दूमरो/- 
के करकवलित होने लगा। बड़ो कठिनाईसे भूलोक- 
मह्नने १०६० ६० तक राज्यलक्ष्मोकी रक्षा कर पाई 
थी। तदनन्तर उनके भाई ज्ञगदेकसल ( रथ ) ( दूसरा 
नास जयकर्ण ) राजगद्दो पर बैठे थे। उनके सेनापति- 
का नाम था कालिदास । (१० ) राजा जयकणों बड़े 
धर्माव्मा थे, जगह जगह इन्होने देवता और मन्दिरो'को 
प्रतिष्ठा करादे थो । ( २१ ) 

 तदनन्तर भूलोकमल्नज्े पुत्र-तेन या लैलोक्यमल् 


(२० ) एशाबा +परधपृपकार, एण पाए ऊ 740 
(३९) ००पा, 80७, 87 छे09, 55 806 एण >. ए 387 


३२० मन 


है 


( श्य ) शक १००शमें से बेठे कै 
श्से सिंहासन पर चेठे । इनके पुत्र | चाल क्यराजोंके यथाथे समयनिणय करंनेमें मेषे दिकत 


वीरसोमेश्वर ( ४थे ) ने नो 
हक के ४थे ) ने फिर कुछ दिनोंके लिए चाजुक्य | उठानो पढतो है, प्राच्य चाल क्यके तास्रपत्नोंमे प्रत्येक 
दे को भोरवान्वित किया था। उनके राजत्वकालम | राजाका राज्यकाल विहत रहनेके कारण इनके यथाथे 
|; बक | 
अर्थात्‌ शक स० ११११ तक चाजुकामोरव अज्तुल रहा, | इतिहासके उद्दार करनेमें घैमो गडबछो नहों पडती । 


बादस फिर सहिसुरके होयशल-वक़ालपघंशऊ5 अभ्य दयसे कुछविष्णुवदननि अपने सलयकी शिलालेखो और 
चालुक्यराज्यक नामोनिशान तक मिटनेकी नोवत भरा | ताम्बपक्ोमें कहीं कहों कुलविएणु, कहों विशावददन, कहीं 
पहुँची । विध्रस, कहीं श्रोश्थिवोवन्म ओर कहीं पर विषमसिद्धि 


सिडएल, साहवने लिखा है कि, ११८८- के बाद विरुदसेके (नामान्तस्सें) अपना परिचय दिया है । पुलि- 
फिर ध्तोत्य चाल स्यवेशक्रा नामोनिशान तक न रहा कैशिमत्याश्रयक्ष पम वष में लिखित तास्रपत्रमे (गक ५१८ 
था। (२२ ) परन्तु शायट उस ससथ तक प्रतोच चालु- अर्थात्त्‌ ६१६ $०में) ये युवराजपदसे विभूषित थे। (२४) 
क्यवंध एकाएक विल्‌,घ नहों हश्ना होगा | शक श६६- सिवा विशाखपतन जिलेशि अन्तगेत विपुरुपह्तिसे 
के एक ताम्प्रपत्षम कत्याणपुरक्षे राजा बोर नोनस्वका | भरी विष्णुवद्दनकि सं० १८ के तास्रपतमे इनको 
नास सिलता है।. परन्तु शक सं० ३६४में कव्याणपुरमे पदलो उपाधि “महाराज” है, ऐसा लिखा है | इस 
चाल फ्यकी कोई राजधानो न थो, विशेषतः उस तास्व- तामपत्रकी सहायतासे माल,म होता है कि, विव्ण्‌- 
पक्की लिपि आधुनिक जान पड़ती है (२३) इसलिए वईनने वादामीराज्यसे चहुत दूर पूर्वेसि जा कर राज्य- 
उक्त गकाद सम्भवतः चाल क्य विक्रमसंवत्‌ होगा। यदि | स्थापन किया था' 
यह अतुमान ठोक हो, तो शक सं० १३६३में भो कन्याण- प्रा्य चाल फ्योंके तामुपत्नोंके अनुसार-विश्‌ वद न 
पुरमें बोर नोनम्व राज्य करत थे । ने ८ वर्ष राज्य किया था। किन्तु उत्न राम्यकाल 
पद्चिले कहे हुए प्रनोच्य चालू फ्यवंशर्स जी प्राय । उनके युवराज पद पर अ्रभिषित्ञ होनेये गिना गया है। 
चालुकादंशकी उत्पत्ति दे है । जिस सवय बादासो और तदनन्तर उनके ब्येष्ठ पुत्र (म जयसिद् भर्क ष्प्झ्षों 
कव्याणक चालुफ्धराजोंने दाकिणात्यक्री पश्चिमांशरम आधि राजगद्दी पर बेठे थे , तथा उनने शक ५८५ तन ३० बंप 
पत्य विस्तार किया था; उत्त समय वड्ठीराजयमें प्रा | पव किया था। 
चाल क्यराजींका आधिपत्य था । डाक्तिणात्यके घूव तत्पथात्‌ जयसिंहकी कनिष्ठ भ्वाता इन्ट्रभटनारकने 
भागमें थे लोग राज्य करते थे; इसलिए प्रायचाल फ्य | सोते दिन मात्र राज्य किया था। महाणत 
नामसे कहा गया है। इपविजेता पुछिकेशि सत्याथयके | एंत एथिवोमलके समय गोदावरीक तामुण्तम॑ लिखा 
छोटे भाई कुलविष्णुवद्दन ही प्राच् चॉलुक्यव शक आदि है कि, इनने (गड्टराज ) इन्ट्रवर्मा भरा राजाओंन 
- झुरुष है। साथ मिल कर इच्रसद(स्कका उच्छे द करनेके लिए घोर" 
पुलकंशि सत्याग्रयत आधिपत्यके समय विष्णुवददेन तर संग्राम किया था (5 २५ )। इन्द्रभहारकके बाद इनके 
"युवराज पद पर अभिषित्ञा इए ये, तथा चालुक्यसास्त्राज्य पुत्र ( रय ) विश्णुवद जे शक का से ४६8 तक, ६ 
के पूर्व भागका शासन ( ड़ भाईकी अभधोनतामम ) वष राज्य किया शा । कियो किो तामुपत्रम ता 
करते श्े । अन्तम ये वेड़ राज्य अधिकार कर स्वाधोनतासे | री विशुराज, स्व लोकायकी उपाधि और विषम 
शब्य करते रहे । उनके तथा उनके व शर्त राजाओंके सिद्धि विरद लिखा है। है 
बेकढों_ताबपत्र मिले है| गा ताम््रपत्न॒ भिले है! बादामो और कंच्याणके हि ५67 22 पक कक श्य विष्ण बद नके पुत्ठ सजी युवराजन शर्ते 


(१३ ) 5, 960 ी?० 03 #७९४8 7 80एतीछ॥ 77४, 7, 
शएणे भाप, 9 9! शेबार ई 














(२४ ) पातफाा खेत पुपपा)+ जते हे ए, 909, 


पवार (२४) ढे०छ90 ह०ए७ए फैएएणे गए: #श9० 50०69 
हपिओा सैगगिपामी रे णाएए न 
न हु एणे , &५१, ?, 39. - 


भा 4, 


चालुका 


प्‌६४से ६१८ तक २५ वर्ष राज्य किया शः। इनकी उपाधि 
सब लोकायय और विरुद विजयसिद्दि थी, ये एक बड़े 
भारी परिड्त थे। आध्यात्मिक शाखार्थ में इनने बहुतोको 
परास्त किया था * पूब वर्तों समस्त चालुक्ाराजोंके 
ताम्‌ पत्र ओर शिलालैखोमें लिखा है कि. खासो सहा- 
सेनके. अनुग्रहपे चाल क्यवशक्तों राज्यणो बढो थी, 
किन्तु उक्त भमवोराजके पक ताम््रपत्रमँ लिखा है, कि 
कोशिकोके बरसे उन लोगोंकी राज्य मिला था (२६)। 

तदनन्तर मड़ने युवराजके ज्येष्ठ पुत्र रथ जयसिंहने 
श्र ६१८से ६१९ तक; ११ व राज्यसुख भोगा। 
बादमें इनके व सालेय भ्वाता कोक्लिने ६ साइ राज्य 
किया था । 

कोक्किलौके बाद उन्हीके बड़ भाई इय विष्णुवददन- 
ने उन्‍हें राजगद्दी परसे इटा कर शक €श्रसे ६६८ तक 
३७ वर्ष राज्यशासन किया था। 

फिर ढतोय विश्शुवईनके पुत्र विजयादित्य भट्दारकने 
शक ६६८से ६८७ तक १८ वर्ण प्रवल प्रतापसे राजय 
शासन किया, इनके विक्रमरास ओर विजयसिद्धि थे दो 
विरुद्ध थे । 

विजयादित्यके पुत॒का नाम था विष्शुराज या थे 
विश वर्दन । इन्होंने शक्ष ६८७सें ४९२ तक, ३६ वर्ष 
राज्य किया था । 

उसके बाद इनके वौरपुत्न विजयादित्य नरेन्‍्द्रमग- 
राजने शक ७२२५से ७६६ तक, ४६ वर्ष राज्यश्षुख सोगा 
था | इनके प्रधसावस्थाम ताम पत्र खोदे जानेके ससय ये 
युवराज पद पर अभिषिज्ञ थे। इसलिए कोई कोई अनु- 
मान करते है कि इन्होंने ४ वर्ष यौवराज्य और ४० वर्ष 
राजसुख भोगा था ' इन्होने चालुक्थ अज्ञुन और समसस्त- 
भुवनाश्रय नामसे भ्रपना परिचय दिया है। जगह जगहसे 
इनके तास्त्रपत्न॒भिले हैं । उनके पटनेसे ज्ञात होता ड्टै 
कि--ये गड्व'श-विध्य' सके अनलखरूप और नागापिप- 
विजैता थें। इन्होने बारह व व्यापों रात्रि दिनके 
संप्रासमें गढ़ और रब्खेनाके साथ एक सी आठ वार युद्ध 
कर शताष्ट शिवलिड्ञको प्रतिठा की थो। इनके पुत्र 
संद्दारज कलिविष्ण वद्दन या प्रप् 5 विश्व जी धे। 


(२६) सिण(४8वएड हिण्पधी एफ पपडणयृ 095, १०, १ 7, 85 
प्०, पता. ४ 


श२१ - 


इन्होंने श८ मास राजत किया था । 
कलिविएए के ज्येष्ठ पुत्र विजयादित्य या रथ विजया- 

दित्य थे। किसी किसी तास्वलेखमं इनका नास गुणग 
या झुणगाह-विजयादित्य भी है। ओर समध्तभुवनास्रय 
उपाधि देखने आतो है। ये एक अहशास्त्रविद्‌ पसिडित 
थे । इन्होंने रध्शजद्दारा वुलाये जाने पर असमयोद,यो 
पर आक्रमण किया था । इस युद्धमें मड़रीराजक्ा सस्तक 
छेटन किया था और ( राष्ट्रकूटराज रथ ) छष्णको पराष्त 
किया था । इन्होंने शक्ष ७६७से ८१९ तक कुल ४४ वर्ष 
राजल किया था । 

इनके बाद श्य विजयादित्यक्नि छांटे भाई युवराज 
श्स विक्रसादित्यका माम सिंलता है । ये राजगद्दो पर 
बे थे या नहीं, इसका कोड बल्ने ख नहीं मिलता । (२७) 
इसके बाद विक्रमादित्यके छोटे भाई श्म सुदडमन्नकां नाम 
मिलता है। ये महाराज चाल फ्यक्षोमके चचा थे। ये 
भी शायद राजगहो पर नहीं बैठे थे । | 

युवराज श्स विक्रमादित्यक पुत्र (स चान क्यसोमने 
शक <११से ८४१ तक कुल ३० वर्ष राजर किया था। 
कृष्णा जिलेके ईडरसे प्राप्त तास्नलेखमें लिखा है कि, 
रस विजयादित्यके बाद ब ज्नैदेश रह्गणद्वारा आक्रान्त 
इओआ था। चालू क्यप्ोसने कृष्णवल्लमको पराजित कर 
पिल्राज्यका पुनरुद्धार किया था। इनके सेनापतिका 
नाम था मज्ञकाल । 

चाल फयलोमके जेपष्ठ पुत्र ४थे विजयादित्यने शक- 
स'० <४१में सिफ ६ मास हो राज्य सोगाथा। नाना 
स्थानीके ताम्नरपत्रीमें इनका कीज्लविगण्ड विजयादित्य, 
कोल्नल्षिगण्ड विजयादित्य, कोल्नविगण्ष्, कोल्लविगण्ड- 
भासक्रर, कसियक्ष्यड, कलियत्तिगण्ड इत्यादि नामोसे 
उल्लेख मिलता है | इनको रानौका नाम था मं लाम्बा। 
ये तमाम बे ड्रोसण्डल और त्रिकलिद़का शासन करतो 
थीं । पध्चद्धि नोव'शीय एथिवौराजक्षे पुत्र भण्डनादित्य 
( दूसरा नाल कुम्भादित्य ) इनके प्रधान अनुचर थे |, 

उक्त विजयादित्यके पुन्न अन्य श्मवा राजमसरेन्द्र 
विष्णुवद्दन ( ६छ ) ने शक्र ८४९ से ८४८ तक, ७ वे 
राजत्व किया था जनम मम तिल समन इक विरोधि इनके ज्ञातिके सासन्त इनके विरोधि- 

(२७) 770 8786 एले एा. 9? 70, ए७), ज्॒ छ ज्ध्् हि 


रैरर 


चालुका 


योंत्े साथ जा मिले थे। इन्होंने फिर दोनों शतुदलका 
विनाश कर दिया घा। इन्होंके समयमें राजसहेन्द्रपुर 
( वत्त स्नान--राजमहेन्द्री ) चाल कथराज्यमें मिल गद्मा 
था, तथा बादमें राजमहेन्द्र नासरे अभिष्ठित हुआ था। 
इमके बाद अक्मके जेपछ युत्त॒ (५म ) विजयादित्य 


( दूसरा नाम बेत ) ने प्रन्द्रह दिन सात्र राज किया | 


था। श्य अ्रक्कके ताख्रशासनमें लिखा है कि, वेत विजया 
दिव्य युद्धमज्ञके पुत्र ताड़प द्वारा राजगद्दोमे उनारे ओर 
कद किये गये थे |% 
पिध्पुरके शिलालेख तथा गोदापरोसे प्राप्त ताम्रपत्रके 
“पढ़नेसे जाना जाता है कि, ताडपने बेत विजयादित्यकों 
कद कर सिद्रासन अधिकार करने पर वेंतके पुत्र वेड़ी 
प्रान्तकोी भाग गये थे। शायद उस समय राजमह न्द्रोसें 
हो राजधानो थी । बेड्टी मं जा कर वेतके पुत्र कुछ दिन 
सामूनी तोरसे रहे, पोछे वे वहाके शासनकतों वन गये | 
थे। क्योंकि, शक ११२४में उत्त वंशके मन्नविश वन 
पेज्ीटेशवसुन्धरेश के नामसे प्रसिद्ध हुए थे। शव चालुक्ा- 
व'शावलीमें मह्नविश्यवई के पु+ पुरुषों शी व'शाव »े दे खरो "ाहिये। 
युदमन्नके पुत्र ताडपके भाग्यमें भो ज्यादे दिन राज्य- 
सुख नहीों बदा था। उनको राजगद्दौ पर बठे एक मास 
भी न हो पाया था, इतनेंमं चालुक्यभोमके पुत्त | शव ) 
विक्रमादित्यने उनकी सार कर राजसि हासन अधिकार 
कर लिया। इन्होंने भी ११ सास त्रिकलिड और बेड़ो- 
मण्डल पर शासन किया था। बादमें १स अक्मके दूसरे 
मुत्र भीस (श्य )-ने युद्धमे इनको परास्त कर ८ मास 
राज्य किया । ताड़पके पुत्र॒रेय युदमज्लनने भीमको सार 
कर शक-स० ८५०से ८४५४७ तक, ७ वर्ष राजल 
किया था । 
तदनन्तर विऋमादित्यत पुत्र और सम अंद्मके वेमा- 
द्वेय ( रुय ) चालुक्यभीस या (७म) विशुवदनने शक- 
स० ८५७से पट्ट८ तक, १२ वर्ष तक राज्य अधिकार 
किया था । श्य अम्म वा ईंठ विजयादित्यका एक अप्र- 
काशित तास्न्‍्रशासनमें लिखा है कि,-“महाराजाधिराज 
दितोय चालुक्यभीसने योगजमव्य, मद्दावीर धलग या 
_ बरग, दुर्द्ष तातविक्की या तातविक्यन, रणदुम्मद 
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विज्ण, दुर्दान्त अव्यप । -, चोलराज लोवविक्ी, युदमह, पे 
तथा गोविन्द द्वारा प्रेरित विधुल्ध सेनाका विनाश किया 
था। उन्न हितीय चालू क्यपोमने सर्वलोकायय, गण्ड 
सह दर, राजमार रह, करयिल्नदात और वैद्यौनाश आदि 
नामसे अपना परिचय दिया है। 

. आयचाल फथ राजाबोगे एक महाप्रतापो राजा हुए 
थे। ब्नके तामशासनम 'मद्चधरानाधिराज परसेशर 
परसभझरक” वह उच्च उगधि आर इनसे छुग्रर 'चहूु- 
वालो मोहरमें “तिभुवनाइ श" नाम खुदा हुआ है। 





चालुकारा तक नाधलेखते लगी हुई मो हर। 


इनको भहिषीका नास् लोकसहादेवो था, उपके 
उपरान्त श्य चालुक्यभोसकी पुत्र रय अम्म या छठे विजया- 
दिव्य राजा हुए थे। इनके समयके बहुतसे तामू,पत्र 
सिक्षे हैं, उसमें ये समस्तत्रिभुवनाथय और राजमह न्दरके 
नामसे तथा महाराजाधिराज परमेखर परमभ्तधरक 
इस उपाधिसे विसूषित किये गये हैं । इन्होंने शक पहंद 
से ८६४ तक, २५ वर्ष राज्य किया था। 
तदनन्तर उनके वैमारबय जैठे भाई द्वानागवने राज 
गही पाई। उन्होंने ३ व्ष भी राज्य न कर पाया था। 


न नम नल नन नल टन 


# प्रतीच्य गइ् व शोय मे गूरके |शन्पणखत कह गये चयापदेव । 48. 
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थे सम्वतः भय चाशुका सीमके पूत वर्तों, रेय यडसक्ष है। 

प्रवर्त'ल्वविद फिललड़ साथबते ड तको राष्ट्रटराग ६म गोविन्द खिर 
किया है। > 


ह 


चालुका 


कि इतनेंमं चालुक्धराज्य अराजकता, विश्द्वलता और 
विप्नवर्स परिपूण हो उठा। राजाके आत्मोध जन ओर 
ग्रतिघक्ष चोलराजगण चाजुक्य सिंहासन लेनेके लिए 
उन्मत हो उठे । किसो किसोका अनुमान है कि चोल- 
राज गड्े कोण्ड को-राजराज राजकेशरिवर्माके अव्यव- 
हित पूर्वघुरुषाने समस्त बेड़ीराज्य पर कुछ दिनोके लिए 
अधिकार कर लिया था । गोदाबरो जिलेके चोलुरी 
नासक स्थानसे प्राप्त तास्रपत्रमें (२८) खिखा है कि, 
“प्राय: २७ वर्ष तक वेड्रोमण्डल अराज्षक था ।” 
उसके वाट दानाए बके बडे पुत्र चालुक्यच ऋद्र शक्ति- 
-चममनी वेज्रोका राजसिहासन अधिकार किया । आरा- 
कान और ध्यामदेशसे इन्ही शक्तिवर्साशे नामको मोहूर 
पाई गई है। शक-स० ८२६ से ८१८ तक, १२ वर्ष 
इन्होंने राज्यका शामन किया था। बादसें शक्तिवर्माओ 
छोटे भाई विमलादित्य राजगद्दी पर बैठे । इन्होने सूर्य 
व'शोय चोलराज़ राजराजको कन्या और राजैन्द्रदोलकी 
कोटो बहन कुण्डवा-महादेवौले साथ विवाह किया था । 
इनका राज्यकान शक्त-सं० ८३१८ से ८४४ तक है| 
सहाराज विमलाटित्यक भौरमसे राजराज जन्म थे। 
कोरुमेज्नौते प्राप्त तामपत्रम लिखा है कि राजराज शक्त 
६४४ में सिद्राशिसें सोरण्ाद्ृपदकी कृरद्धितौया गुरुवारके 
दिन राजगद्दी पर बेठे थे। (२६) इन्होंने अपने मामा ध 
चोलकौ कन्याके साथ अपना व्याह किया था ।| शक 
सं० ६८६ तक, ४२ वर्ष इन्होने राज्य किया था। आरा- 
कान ओर श्यामसे इनको भी सोह्रे' मिली हैं । (१२०) 
इसके बाद उनके पुत्र वीर कुलोत्त ड़ चोडदेवन 
वेज्नैराज्य पाया। इन्होंने भौ चोलराज राजैन्द्रतेवको 
कन्या सधुरान्तकीदेवोका पाणिग्रहण किया था। तोन 
पोढ़ी तक मामाक वंश विवाद होनेके कारण चानफ्य 
राजगण भी उस समय “चोल” हो गये थे ४ तथा इसे 
लिए प्रत्ये ककी नानाकी उपाधि ग्रह्णपूर्वक > 
होते पाया जाता है , चोलराजव ग टेमो | हे 
(२०) [07 प्रतत।छःण"« 
रे | 94 
(१६) को रुमेज्ी हे तास पवमे 
- (गे ३यात, ७४, हाई 


40०एफ इृत्रताफत एाध्टाएा०णा5, ४०] 


३'शध्थ पंक्ति एच लिखा ४ ) 
छए 79 


। 
| 
| 





क्‍ 


शे२३ 


महावोर कुलोत्त्‌ ड़ चोडदेवने नानास्थानी पर कला 
कर गद्ापुरी वा गड् कोग्डचोलपुरम्‌ नामक स्थानमें राज- 
घानी को थो। प्रस्तिद्द काझोपुरम इनकों राजसभा 
बेठती थो । ऐसा जान पडता है कि, जिस समय उत्तरा 
घधिकारोको ले कर चोलराज्यमें विद्रोह्न इआ था, उस 
समय इन्होने चोलराज्य पर अधिकार किया था और बहाँ 
कुछ दिनोके लिए राजपाट स्थापन किया था । 

गाज यराज चोड़गड़के ताम्नलेखलस लिखा इआ है 
कि, उनके पिताने राजराज गाजैन्द्रचीड़की कन्या राज- 
सुन्दरेका पाणिग्रहण किया था, तथा ठ्रमिलयुद्धसे विजय- 
औओको पा कर वे वेड्रोराज्यजी राजगहो पर बैठे थ। इमक्ने 
उपरान्त विज्रयादित्यक्ो वेड़ीराज्यक्षा भार टेकर 
कलिट्कको लाट गये थे। गाय देखो। सम्भवतः चालुक्य- 
राज कुलोत्त ड़ चोडदेवने चोलगज्च पर आक्रमण करते 
समय द्राविडसूसमे जामाता राजराजकों महायता पाई 
थो और शायद इसोलिए इन्हें कुछ दिन तक वेज्ीका 
शासन करने दिया था। गाड़े यराज़ राजराजऊ उपरान्त 
कुलीत्त इके चचा ( राजराजके छोटे भाई ) विजयदित्वने 
शक ६८६ से ८८६ तक वेड्रीसण्डल पर शामन किया था। 

विह्लण कविके विक्रमाइद्रेवचरितमें महाराजाधि- 
राज कुलोत्त इ्-राजैन्द्रचोड़ठेवका सिर्फ राजिंग नामसे 
उल्लेख किया गया है। इनके पहिले चोलराजय पर 
अधिकार कर लेने पर चोलराजके जसाई ( कल्याण- 
घुरके ) चालू क्यवंशोय छठे विक्रमादित्यने सेना सहित 
गद्ठापुरी पर आक्रमण कर उन्हें परास्त और काझोका 
उदार किया था। परन्तु उनके लोट जाने और राजछत 


“अहण करनेके बाद हो शाथद कुलोत्तड़ घुनः चीलराज्य- 


अधिकार कर बेठे थे | इन्होंने शक-सं० ध्य्इ से १०३५ 
तक, ४८ वर्ष प्रवल प्रतापने राजल किया घा। 
तदनन्तर उनके ज्य्ट पुत्र विक्रचीडने शक १०१५ 
से १०५० तक्॒१५ वर्ष राज्य किया ! ये पहिले कुछ 
दिनों तक व॑ ड्रीमें राजप्रतिनिधि थे। इनके रा जोने 
पर इनक छोटे भाई श्य राजराजने शक १६००से घोड़े 
दिन तक राजप्रतिनिधिका कास किया था । तदनन्तर 
कुलोत्त्‌ ड्के ढतोय पुत्र वीग्चोडटेव वा “मे विष्शुवद्दनन 
१०००से १०२२ शक तक मतिनिधित्त् ग्रहण किया। 


३२४ चालुका 
विक्रमचोडके वाद उनके गन्न श्य कुनोत्त ड़ चोडटेव 
१०४८ शव चालतुकासास्रान्यंक श्रधिकारों हुए थे । । 
चित्त ग्से सग्ड्हीत तास्रलेखके पढनेसे मान भ होता 
है, कि उन्होंने १०५६ शकमें राजत किया था। इसे 
उपरान्त ओर कितने समय तक उनने राज्य किया घा; 
अथवा उनके बाद कीन चान्‌ कय साम्त्राज्य पर अभिषित्त 
हुए थे, उसका कोई विशेष प्रसाण नहीं मिलता। हाँ | 
प्राय चाल कावंशोय १७वें राजा वेतधिनश्यादिव्यके | 
धंशके मल्लविष्णुव्द न शक्त १११४में भी वेज्जोके मिंहा 
सनपर आरृठ थे, यह ठीक है। 
३२४ के भीर ६९४ खत ए४म चानुकाप गाबली टसो। 


चाल्य ( सं० ब्वि" ) चल कमर णि खतू्‌ | चालनोय, चलाने 
योग्य । 
चाल्द ( देश० ) चेल्हवा मछली | 


चाव (हिं० ६०) १ चाह. प्रवल इच्छा, भ्रभिलाण, लालसा 


दल सबकी एक नया नगर स्थापन किया श्रोर श्न- 
जा नामानुप्तार उम्रका भी नाप्त भ्रनहनवाड रख 
। इसे प्राचीन वध्सानपुर सी क > 
पृ्वेकी पंवारोंका शामनाधीन रहा । हक दो कर 
दक्षिणाशर्में एक शिलालिपि प्रिलो है। इममे जिला है कि 
परमारव शोय कौड़े उर्पात वानान्ेत्र (व्त मान बानाक) 
नगरमें राजत्व करते थे । 
सम्रवतः उत्त चावड ग़जाओसे चाड़चट भ्रथौत्‌ 
चाबडचटका नाम्रकरण छुश्रा होगा । वहांके प्रवादसे 
भी ऐसा हो अनुमित होता कि, चावड लोग परमार 
व'गके एक शाखासात है। वनराज बत्सरा जक्ष पीत्र भरोर 
देवगडाधिष वेणिराजके पुत्र थे! परम्परागत प्रधाद है 
कि वत्तराज अ्रव मागरक उपकूलम राजत करते थे। 
बर्डाँ इन्होंने शोर पोछेकों इनकी पुत्र वेणोराजने रात़ल 


अमरान । २ प्रेम, अनुराग | ३ उत्कगढ़ा, शोक । ४ दुलार 
लाड़ प्यार नखुरा। ५ उत्साह, आनन्द, उसग। 
चावड़-गुजगतका एक प्राचोन भर विख्यात राजपूत 
राजवग। चावड वशोय नाना शाखाओंफे शजपूत 
भिन्र भिनत्र आदि पुरुषोंका नामोत्रेख करते हैं! सुतरां 
अति उच्च थे णीके रंजपूर्तोमे गएप ओर भअणइन्नवाड़के 
चावड़-ढपति इतिहासमें प्रसिद्ध होते भी उनके वगकी 
ठत्पत्तिका विवरण भाज भी भलो भांति ज्ञात नहीं है। 
कोई कोई अनुमान करता कि उन्होंने विदेशये जा करके 
सीराष्ट्र राज्य श्रधिकार किया घा। क्रम क्रम उत्तर 
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दिक को राज्य फला भवशैप इस वे शक वनराजने 
पहन राज्यकी स्थापना की । फिर किसी किंसीकी कथ* 
नालुसार चावड़ लोग वइविस्टत और विश्यात परमार 
बशोद्वव है। उसी परमार व॑ शसे राजपूत घने निकले 
है । प्राचोनकालको 5नका राज्य इतना फेला कि 
पवारोंका मुल्क कइलाता घा। गुजरातके प्रायः समस्त 
प्रधान प्रधान विख्यात नगरोंमें पवारोंने किमी न किसी 
समयकी राजल किया | पथन नगर सो पदले उनको 
शब्घानी रही। चाबडॉन वहां जा करके प्रनहन 
नामक किमो पशुपालक्क साहायणशे पध्नके भग्नावशीपमे 


का सचित वहुतसा घन पाया था। बनराज 


प्रवार राजाओं हि 
चगप पर 


ने इसी अरे साहाय्यसे पूवे राजधानी ध्व मा 


किया । वेणीराजने किसो वर्णिक को उप्रसे बचुमत्य 
उत्नादि छोन करके निकाल दिया था। समुद्रने इपसे 
क्रद हो वेणीराजके मम दोपकों जलसातू किया। 
उस समय गे वतो रानोने खप्नयोगप्रे इस विपदुको 
ससभा करके पलायनपूव के श्रपना प्राण बचाया था। 
वह पदले पद्मासर और इस नगरकां ध्वस होने पर 
श्रस्ण्युको चलो गयीं। चन्दूर नामक स्थानमें उन 
वनगज नाम्षक एक पुत्रकी प्रमव किया था। वनराज 
बयसप्त होने पर दुर्दान्त दसयू, इुए। चतु।पाख से वह 
स'ख्यक दसथ, जा करके उनका दल पु करने लगे | 
किसी समय इन्होंने ऋन्ोजका राजल बलपूर्टक इृड्प 
लिया था। इसी अथ्थ से वह दल हदि करने लगे। अव' 
भेपकी अ्रनहल नामक किसी रखवाकषेने प्राचीन पहन 
नगरोका सब्चित बंहुतसा गुप्त अर वनराजकों वतला 
दिया। इन्होंने उस श्रर्थ मे विख्यात श्रनहलवाहपत्तने 
नामक नगर स्थापन किया | इस प्रदेश चारण भोर भाट 
जोगोंने चावड राजाओंको अनेक ऐतिहासिक घटनाएं 
लिपिवद कर लो हैं। इस कविता देवनगर धव सकी 
विवरण और वनराजका परमारव गोय होना कही है । 
विख्यात एरातल्ववित्‌ बारी सका कहना हैं, किसी व शा 
बलीमे उन्होंने बनराज/ बेगीराज और वक्तराजकी 
विक्रमादित नामक परमार बशोय राजाका व गोद 


प्रतोच्च चालव्य जंयसिंद श्म (क) ३२४. 
| 





जि 
१ बा १म (शक ४११) 
। हि हि 
२ कीर्तिवरभा(१म) पृथिवीवक्ृत्त शक ४८६) ह मंगलीश वा मंगलराज (शक४८६-४३१) 
| 8 सत्याश्रय इन्द्रवर्मा (शक ५३१) 





; | 
५ छुलिक्रेशी (शय) सत्याक्षय (शक ५३१-५५६) विष्णुवर्द्धन (१म प्राच्य चालक्पराज) सम घराश्रय (गुजरातका १म चालहक्पराज 





|[ 
। न्‍गवरद्धन बुद्धव्मी 


| 
| विजयराज (३९५४ चेदिस०) 


| | 
६ गत (चन्द्रादि्य) ७ आदिल्यवमी ध विक्रमादित्य (१म) अम्वेशा ( कन्या ) 
(हक जृणु७-५९०२) (शक ७५९०-९२ ?) (शक ५६२-६०१) 
(सहिषी विजयमद्टादिवी) 


| 
जयसिंह धराश्रय (गुजरातका राजा) 





६ विनयादित्य युद्धमलल | | 
(शक ६०२-६१८) ठदिलादित्य श्रधाश्षय (युवराज) विनयादिल्ययुद्धमल्‍लमंगलराज पुलिनेश्चिवाद्ठम जनाश्रय 


(ड४ड२६-४४३ चेदिसे०) (६५३ शक) (४६० चेदि8०) 
१० विजयादित्य (शक ६१८-६५५) 


०. 
११ विक्रणादि्य रथ (शक ६४७-६६८) १ भीम (शम) ततपुन्र कीर्तिबर्म (इय) तत॒पुत्र (तैल श्म) ततपुत्र बज (बैय) 
१२ कीर्तिवर्मा श्य (शक ६६६-६७६) पक ० 
भीम (श्य) तत॒पुत्र अय्यण (श्म) 
१३ विक्रमादित्य (१म) वा सत्याश्षय विक्रधादित्य (शक ८८७५-६१५) 


१४ तेल (श्य) वा आहवमछ (श्म) 





। | 
२५ सत्याक्षय (रय) (दाक २१६-६३०) दक्धवमा या यशोवर्मा 





हा आज नल या अल 
१६ विक्रमादित्य (जम) वा त्रैछोक कक 
“के 2 यम (१म) अकादिवी १७ जयसिंह (इय) वा जगदेकमछ (१स) 


(शक ८४४-६६६) (शक ६४०-६६७) 
| 





| 
(कल्याणपुरमें 
१८ धोमेशवर (श्म) वा आहवमल्ल (श्य) अल क ई ६६8४8-८९.९.०) 
भव ललिक जप कक 
>> न | | पृ 
भुंवने है | 
88584 86 02 (सय) ३० विक्रप्रादित्य (दृछ्ठ) वा त्रिभुवनमछ (श्य) जयसिद (४र्थ) दा नैलोक्यमह् 
(शक ६७७ १०७८)... (वनवासीका शासनाधिकारी) (शक १००१-१० ०) 


! का बसा कक 
२९ जयकर्ण वा जगदे । हि 
(दाक १०६७ बस (सय) सोमेश्वर (३य) था भूलोकमह 


| मैललादेबी 
(शक १०४८ १०६०) कादम्वराज श्य जयकेशीकी ज्लो) 
२) तक (इय) वा त्रैलोक्यमछ (इय) (शक १०७२-१०८४) 


समा मक पक आप प कसर कक ब 2 का पमह ३ जज. 223 मल फीड शतक बरमश न _ अल किनयीज ला मर ह पड जीव करी “कलर सी हल “जी 3 शीट टली >मानव कक 





२४ सोमेइवर (४) वा त्रिथुवनमक् (कुय) (शक १०८४-११११) 


प्रात्त च/लकक्‍्य रतिं । 
जे हक कक ' (ख)'३२४ 





सत्याश्रय (प्रतीच्य) १ कुच्ज आम (प्राच्य) हर ८ वर्ष, शक ५३ <-पण्ट) 








|». पा पिन जम कम] 4 
२ जयासेंद (शम) (३० वर्ष, क्षक ५०६-४८४) दे इन्द्रभह्धारक (9 दिन, शक्र७८५) 


४ विष्णुवद्धन (रथ) (८. वर्ष, शक ५८५-५९४) 


८७ मगियुवराज (रेप बे, शक ४८ ४-६१८) 
! | 


<520 5] | ] 
॥ जयासह श्य (१३ व, शक ६१६-६३२) ८ विष्णुवरून 3य (8७ वर्ष, शक ६३२-६६६) ७ कोकिलि (५ मास, शक्षक ६३२) 


4 ् 





८ भद्टारक विजयादित्य (१८ वषे, अक &६६६-६८७) 


; १० विष्णुवर्धन ४थ (३६ वे, शक ६८७-७२५) 








] ! 
११ नरेख्स्टगराज विजयादित्य (रथ) (४४ वर्ष, शक *२२-७६६) क 


१२ कलि विप्णुवद्धन ५म (१८ मास, शक ७६६-७६७) 
|| 


कक, नस जबनदककवलकनकी मल न कल की नजीज ॥क कल आओ न ं॥रा/ं/ं रा एएएएए 


० & | | 
१३ गुणक विजयादित्य श्य (88 वर्ष शक ७६७-८११) युवराज विक्रमादित्य ((म)..... टुद्धमछ्न (एम) 


१७ चालक्य-सीस (शम) (३० बये, शक ८११९-८४१) १८ ज्ाडप (१ मास, शक ८४७) , 





| २१ युद्मक (रथ) (७ वये, क्षक ८४०८४७) 
१५ कीछविगण्ड विजयादित्य (४थ) १८ विक्रमादित्य (श्य) 
(६ मास, भक ८8१) (११ मास, शक ८७८-८४८.) 
3 2 न 2 समर नम 
| 
। दैन (3म) 
१६ अम्म (१म), विधष्णवद्धेन (६७) राजमहेन्द्र २२ चालक्यमीम (१म), विष्युवस 
हे वर्ष, शक हे नबी । (१२ वर्ष, शक ८५७"पदि८ 


>नन्‍ीससभयय मनन] 





मशििजी मिल की की लिन तशिक गज > तक». रा>२ २२६४४ 








| | ४ दित्य (६8) वा राजमहेल्न 
. १७ चेतत विजयादित्य (धूम) २० भीम (शैय) २४ दानाणेद._ २३ अम्म (३०), विजवादित (६ 
((४ दिन, शक ८8८). (८ मास, ८४8६-४०) (हे बर्ष, <ह३-८६६).....(रे५ वेषे, शक ८६<“८+३) 
शमी अमल 


७...3५२3०>भककानान-+ककमीननकीनिायान की नामक नम अनमम-ओ न. 





सत्याक्षय ( पत्नी-गंयमागोरी) | | हे 
(३० बर्ष पिप्लवके बाद) २५ शक्तिवमा २६ विमलादि कक 
(१३ वर्ष, शक 8श्ई-८श ८)... (७ बषे, शक्कर ८रे८ ६४ 


विजयादित्य (पत्नी-विजयमद्दादेवी) 
स्य (उम) (वेंगीके शा ध्ततकाी) 


| ५ 
विष्णुवद्धंन २७ राजराज ((म), 'वण्णुवर्दन (टम) । बंप वर्ष, (शक &८५-१०००) 


| (8१ वर्ष, शक्र ८8५-८८६) 
महपदेव (पत्नी- वी 
0७३३१ 00% २८ राजेंद्रचोड, कलोतग चोडदेव (१म) 
भन्नविष्णुवद्धन (११२४ शक वेंगीराज) (४६ वष, जल तिलक कल पे मा ६८६-१ ०३५) ; 
बरी | 
ह के चोड़ विष्णवर्दन » , .धजडई 
जज [चेंगीनाय) वीरचोड द्ध के गागेंगरोर् 
या हक ०5४५०१०५०) (के १० ' ०-१००१) .. विंगीनाथ शक १ ००१-१०२२) (करलिपके 


दधानराजकी जी 
(३० कुलेरंएुग चे१डुदेव (रेय) ( १०५० रींकमें अमिविक्त हुआ) के 


न 


चावड़--चावल श्र 


व॒त सान है | इसके भग्नावश पमें मर पत्थरकी महुतसी 
सूर्ति यां मिलतो है। वहां लोग इनको जला करके चुना 
बनाते थे। डाकखानेके पास किसो सन्दिरमें शिव- 
पाव तीको सूर्ति और ८०२ संवतको खोदित एक शिला- 


जसा लिखा हुआ टेखा है। यह अनुमान करते है 
वबनराजके कोई कनकरसेन नामक पूर्वपुरुष कनकचतो 
( व मान काटपुर ) सझ्थानमें रहते थे। अवशेषकों वह 
ममुद्र तोस्से देवनगर चले गये। फिर वत्सराजके समय- 
को टेवनगर चाबड लोगोंका अधिक्तत इञच्चा। उल्लिखित | लिपि लगो है। 

कनकवतो वा काटपुर वर्तसान बालाकका अन्तग त है। | चावण्ड ( चाछुण्ड )--ब'बई प्रान्तके पूता जिलेका एक 


सम्प्रति एक शिलालिपि मिली है | इसको देखनेसे मालूस। पर्वत । इसमें एक बहु प्राचोन दुर्ग है। यह पहाड़ 
होता है कि उस्तो बालाकर्मं कोई परमार वशोय राजा | क्ष,नानगरसे १० मौल वायरुकोंण और नानाघाटसे १० 
रहते थे! भौल अग्निकोणको पड़ता है। चावण्ड, सिन्‍्दा, हड़सर 
इस प्रदेशके कवि जो वण ना कर चुके है # समझ | और शिवनेर चारो' किले नाना गिरिपथो'की रक्षा करते 
पडता है कि ८८७ सवत्‌को चावड़ लोग अनहलवाडसे |, है। चावण्ड दुर्ग खभावतः अति दुराशेह है। परन्तु 
विताडित इुए और १२०८७ संवत्‌को अलाउ्दोनुने उसको | इसके कन्निम प्राचोरादि उतने सु न थे।१८२० ई०की 
अधिकार किया | ०८७ स बतूको म्रुलराज इस नगरकों | किले पर चढ़नेकी जगह तोपसे उड़ा दी गयी है। आज- 
आक्रमण करके राजा बने और सबको विनष्ट किया था। | कल सिवा पहाड़ी लोगो'के उस पर कोई भो पहु'च नहीं 
प्रवाद है कि उन्होंने इसो समय विजय सोलादौकी | सकता । इसक शिखर देशमें चावण्डबाई ( चामुण्डा ) 
प्ररोचनासे अपनो साताका भो सस्तक्ष काट लिया । छित्र | देवोका मन्दिर है | यहां जल अधिक परिमाणम पमिलता, 
रक्तात् मस्तक जब सिद्धियोंसे लुठकते लू,ढकते सप्तम | परन्तु अन्धान्य सामग्री अच्छी नहीं पायो जाती । १४८६ 
सोपान पर उपस्थित हुआ, सूलराजने उसको रख छोड़ा । | इ्ै०को अहसदनगरके निजामशाहो-वंशस्थापयिता मलिक 
“विजय सोलादोने यह सुन करके कहा था-यदि तुम | अइहमदने चावण्ड अधिकार किया था । १५८४ इ०को 
सिद्कीके नोचे तक मत्ये के लू ढ़क जाने देते, तुम्हारा वश | शय निजाम चुरहानके शिशुपरुत्न बहादुर प्रायः एक वर्ष 
चिरकाल पहनमें राजत्व करता--अब तुम सात पुरुष | काल चावण्ड किलेमें केटो रह करके दूसरे व अहमद- 
प्यन्‍्त ही पहनमें राजल कर मकोगे । जो हो, यह | नगरके सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । १६३७ ई०को शाह- 
निश्चित रूपसे निरूपित नहीं, चावड़ लोग किस प्रकतत | जीने चावण्ड अर्थात्‌ जन्ददुर्ग शत्रु ऑको दे डाला ।, 
व'शोड़व है! (८१८ ई०को महाराष्ट्रसमरके समय मेजर एल्ड- 
किसी "सं शुजरातका समस्त उपकूल चावड़ | रिज चालित एकदल सेन्य चावस्टड दुग के अधिकारको 
कु आताया। महमूद गजनोके आक्रमण | प्रेरित इआ। १ मईकों रानाको अंगरेजो फौजके किलेसमें 
बाप गा त चावड़व शौयोंके अधि- पे कक गोले मारने पर सघेरे दुर्ग स्थ १५० भराठग 
पनहश्चवाडपततनका प्राचीन गांरवचिक्लन अद्यापि चावल (हिं० 6३8 ऐड पर ह ँ 
् .._ *ऋलतेक पे कण जन ऊपर पद उउ77 क वेधामें वनराज कट क अनइलपुर खापित हो नंकी बद्य ना | * सु ) ( निस्तुष पान्य; घानक बीजको गुठलो, 
करके उनका दिग्विजय इस प्रकार लिझा गया है- धान कूटने पर तुष आदि एथक्‌ हो कर जो अंश अवब- 
“प्रथम चाढ़ चड्डेश शब्द गणसेन सुनायो | शिष्ट रहता है, तण्ड ,ल। 
अतु + दोधोअंगण इस उत्तर दिशि आयो॥ हु तेनगत होने पर गस्य, तृपथुक्र होने पर घधानय और 
से अर पक लक तुषरह्ित होने पर उसको चावल कह्द सकते हैं। इन 
भोग वैभोग भव बता कपास रद । ' वावजोंको उज्नालनेंसे भातया अत्र बन जाता है । 
के ८ हट पक अन्नसे भलो भांति चर बना कर सूँवेदिव- 
०, शा, 82 ' को चढ़ानेंसे चावलका संख्याकें श्रतुसार सवेलोकमें वास 




















बन शक वर जो वासियों दशमो श्रदइल पुर दुर'ज ह 
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होता है। मप्तमोतिथिमं चहाना तो और भी फलप्रद 
है। (गिधिवक्त) 

चावल भारतवर्षका एक प्रधान खाद्य है। प्रधान 
वाणिज्य-द्रव्य कइनेमें भो कोई अत्य कि नहीं। युक्त- 
प्रान्त तथा अयोध्या थ्रादि स्थानों गेहँ, जुआर, मकई 
आदि अनाज व्वाद्यरूपमें व्यवहृत होते हें, किन्तु चावल 
नहीं खाये जाते हों, ऐसा भी नहीं है। तात्पय यह्र है, 
कि सारतवर्षके सभी स्थानीमसे धान होते है तथा मभी 
जगइहके लोग थो डे बच्चत चावल खाया करते हैं। चावल 


- को अस्निको सद्ठायतासे पानीर्मे गाँधनेमे भात बनता 


5 


है। बड़ालर्ग तो भात ही जोवनधारणका प्रधान उपाय 
8 | लोग अन्यान्य उपक्ररणोंके साथ भात खाते हैं. अन्य 
दृषके न मिलने पर कुछ दिनों तक म्िफ भात खा कर 
की जोवनधारण क्रिया जा सकता है। अतएवं चावनको 
ज्लोवनीशतिका रक्षक भी कहद्दा जा सकता है| 

नमोन पर उन जोत कर धान बोनेने धान उत्पन्र 
होते हैं। धान पक जाने पर उनको खेतसे काट कर 
खलियानमे ले जाते हैं । वहाँ उनका भांडते हैं । प्रोछि 
घानकी कूट कर चावल बनाते हैं। भारतचर्षमें १०००० 
प्रकारके घान्य दीते हैं श्र उतने 'ो प्रकारमे चावल 
थी टेखनेमे आते है । इन विविध प्रकारके चावलींको 
आहछलति और गठनप्रणालोका वर्णन करना असम्भव है । 
सुच्यटृष्टिके अनुसार इनकी आकृति एक दूसरेंसे जुटी 
जुटी है, मासन्ती तोर पर देखनिंसे वुतींकी आकृति एक 
दी तरद्को है ! 

चावलको साधारणत: दो भागंमें विभनज्न किया जा 
सकता ई--एक अरवा और दूसरे उसना | धानको सिफ 
घ॒पमें सुखा कर कूटनेसे जो चावल बनते हैं, उनको 
आ्रातप वा अरवा कहते हैं । हिन्टूनसतारुसार 
चावल हो परिशद् हैं। ब्राह्म॒णोंकों ऐसे चावन हो गाने 
चाहिये | उस्तना चावल बनाना हो, तो पानोर्म भिगो कर 
फिर उवाले तथा उबन्त जाने पर सुखा कर झूंटे। श्मा 
करनेंसे उसना चावल बनेंगे । दर्षिणदिशगके कोड़गराजमे 
एक रात धार्नोंको प्रिगो रखते हैं | टूमर दिन सुनेह 2 
चण्टी तक उबाल कर उनकी १४ दिन तका हैंई 
भुखाते है, पीछे * धर तक धुत सुखा कर कृट जाते 


चावल 








है। कूटते ममय प्रत्येक घानके ४-४ हुकड हो जाते है । 
इस चावल्को कोडगर्मे 'पेहुनुगुअरि' करते है, प्सयो 
धनी नोग खाते हैं। ब्राद्रणविधवाओंकी उसना चावन 
खाना शास्ताजुसार निधिदर है। वह़्देशरम उच्च घरको 
विधवाए अरवा चावल सिवा पश्रन्य कोए भी चावल 
नहीं खातों, न खाना हो उचित ६ 
धानोंकी भेटसी चावल भी भरामन ( थ्रगहनों ) भ्राउप्त 
( भदई़ ), बोरो आदि ये णियोम ।चभक्त है । शामनके 
सिवा अन्य कई भो चावल ठेवताको उम्मग नहीं किये 
जाते। 
ओखलीमें घान कूटकर चावल निकाने जाते हैं। पहने 
तप ( धानका छिलका ) एथक्‌ द्ोताह। दूमरो बारमें 
किनकी ( खुहो ) निकलतो है। सूपये तुप भरीर किनकी 
को फटक कर निकान ठेनेसे चावल मिलते है। 
आतपको भ्रप्रेन्ना उवान कर चावल बनानेंगे ्रधिक 
चावल होते है। ओखलोके सिवा ग्राजजल मशोनपे 
भो धान छटते ओर चावल बनते है। 
चावलस भात पत्मचात्र, लावा, पिष्टक श्रादि खाय 
बनते हैं । पिष्टक बनानेक्षे लिए पहले चावलकों भिगो कर 
पोड़ि सुखा कर पोस लेना चाहिये। 
लावाकीे चावलोंको बनानेका तरोका भातके चावलग 
भप्रधक  है। 
वर्तमान समयको एथिवोम प्रायः सत्र चावल व्यह- 
कृत होते है। पहले यूरोप ओर भ्रमेरिकाममं चावल नहीं 
मिलते थे। किन्तु चौनमे बद्वत पहलेदे हो चावनका 
उ्के ग्॒ पाया जाता है। एसारि क्रथर्व वेदर्म चावलकों 
वर्णान है। आग दैजी। बाविज्ञन देशर्म भी चावनका 
व्यवद्दार बहुत पदले है। 
एक वर्षक बाद दी चावलकी घुराने कह सकते है। 
नथें।चावल खाने कुछ अच्छे लगते हहैं। किन है 
भारी हीते हैं। पुराने चावन बहुत फायदेमन्द हैं। 
मुराने चावल पीडित और रोगसे उठे हुए व्यक्षिको 
पश्यरुपम दिये जा सकते ह&। तग्ड लचूण को भदरत 
और मिर्च थादिकी मात्र पानोम उवालनेसे यवाग, बनती 
&ू । थद् यवाग, भो रोगोओ लिए पश्च है। हक हक 
प्रान्तोम गरोब स्टदस्स अपने भबद सामके कलेवाके लिए 


चावल 


रा 


चावल भ्रून कर लावा बना रखते हैं। यह पीड़ित 


व्यक्तिको भी पथ्यरूपमँ दिया जा सकता है। चावल, 
दूध और मीठेसे जो खोर बनायो जाती है, वह भी छूब 
खादिषट होती है। डा० पावल साइबका कहना है-” 


' सूब्याशयरोग तथा सर्दी आदिको बोमारियोंसें कमी कभो 


चावल दिये जाते है, ततजलज कज्षत और दम्धस्थान पर 
चावलका प्रयोग करनेते चिशेष लाभ होते देखा गया 
है। कुछ प्रके ओर आखिरमें सोक्के हुए चावलोंको 
नेपाल आदि देशोंमें बकवा कहते है। यह भी पोडित 
च्यक्तियोंकी पथ्यरूपमें दिया जाता है। चावलमें रेचक- 
गुण अव्यान्य अनाजोंसे कम है; इसोलिए भातका माड 
'उदरासयादि रोगोंमें दिया जाता है। सब चावलोंके गुण 
एकसझे नहीं है, गेह' जितने पुष्टिकर है, चावल उतने 
नहीं, चावलमें नाइड्रोजनके अश थोड़े है। चावलका 
घोवन विशेष खिप्धकारो है। प्रदाहिक रोगमें चावलका 
घोवन व्यवच्ाार करनेंसे लास पहुँचता है । चाषलके 
धोवनसे नोवूका रण और चौनो सिलानेये वद् सुखाद्ाय 
ही जाता है। अस्तरोगमें यही काथ दिया जाता है। 
चावलींको पुल्टिश और लेई यथेष्ट उपकारजनक है। 
उदरामय और हैजेकी बोमारोमें चावलका पानो कषाय- 
रुपमें व्यवद्बत होता है । 
भारतवासियोंका भ्रधान खाद्य है चावल। मणिपुर 
आदिकी तरफ घोडों और पाले हुए पशुओंको भी चावल 
खिलाते हैं । युक्तप्रान्तमें पोलीभोतके चावल बहुस्तूल्य 
है। टाना आदि प्रदेशोंमें एक पुकारके घुगन्धित चावल 
मिलते हैं । ब्रदह्मदेशमे चावल उतने अच्छे नहों होते। 
बड़ालके चावल सफेद और स्वादु होते हैं। पटनाके 
चावल अर ग्रेजोंके अधिक प्रिय है। उच्चप्रदेशके चावल 
साधारणतः खादविज्लोन होते है। इन चावलोंके खानेसे 
कोष्ठसान्य हो जाता है। 
भारतीय चावलोंस बहुत मादकद्भव्य बनते हैं। गत 
2५० वर्ष्से पिथ्चिस और दक्तिण सारतमें चावलसे मत्य 
बननेका उच्लेख देखनेमें भ्राता है | भारतमें प्रायः सर्वल 
हो चावलसे शराब बनाई जातो है | 
बड़्देशर्मे चावलके चुससे विविध प्रकारके पिष्टक 
बनाये जाते है। इसलिए वर्ड इसका रोजगार थी है। 


इन७छ 


ब्रद्मदिशसे प्रति वर्ष ५०००० टन चाबलके चूर्णकी गफुनी 
होती है । चावलको पहले पाश्नीम भिगो कर फिर 
चक्कीमे पीस कर उसका चून घनाया जाता है। पोछे उसे 
घूपमि सुखाते अथवा प्ले चाधल सुखा कर पोछे पोस 
कर बैचते है। यूरोपीय अंग्रेज और देशी क्रिश्चियन 
लोग ओपर नामक तण्ड लचूण के पिष्टक बचुत खादया 
करते है। 
१०० भाग चावलसें निम्नलिखित पदार्थ हैं-- 


जल 0०४ ही] न १ घ््‌ टू 
अआअगडलाल 9०० १०७ कक ७5 
घेतसार ्०क ०० ००० छ८ ३ 
ह पु 

सलाकत्त पदालण १०९ ०० नि 
तन्ठु ७९क कक ०१ १ +५। 
जले _ 9०० ००७ ब्ढ्ढ कर द््‌ 


एक सेर साफ चावल राँधनेंसे वह दो सेरसे भो 
ज्यादा भारो हो जाते ह. । चाचलमसें खनिज पदार्थोके 
अ'श बहुत कस है। सातका साॉंड निकाल देनेसे उमके 
साथ भी खनिजके कुछ अंश निकल जाते है। इसलिए 
चावलींमे उतना हो पानो देना चाहिये जितना उसमें 
जल जाय, उसके अतिरिक्त पानी न देना हो अच्छा है । 
डा० पेन कहते हैं, कि १०० भाग सूखे चावलोंमे 
नाइग्रेजन ७'५५, कार्वोह्ाइड टिस्‌ £०७५, चरबो ८ 
भोष खनिञ्ञ पदा० “६ प्रेश है । चावलका रासायनिक 
संयोग आल के समान है । 

युक्षम्रदेशके लोग आटा, ज्वार, मक्का आदि ही जयादा 
खाते हैं सही, एर ऋभो कभी चावल भो खाया करते 
है। मराठे ब्राह्मण साधारणतः भात हो खाते हैं। सन्द्रा- 
जके दक्षिण ओर बस्बरैके पश्चिमांशमं चावल हो प्रधान 
खाद्य है। चावल खानेवालोंकी चाहिये कि, उसके साथ 
दाल और शाकसबजी आदि खाया करें। जो मांस नहीं 
खादे, उनके लिए दाल भ्रादिका खाना गेक है, इससे 
चावलके यवज्ञारका न्यू न अंश परिपूरित होता है। 

बड्ाालमें चावलको पेदायश बचत ज्यादा होती हैं । 
विभिन्न उपायोंसे उक्त प्रान्त्में चावलकी - आमदनी और 
रफ्तनी दोते है। अन्तवोगिजयका ठीक हिसाब मिलना 
दुधेट डै। हां, रेल, छोीसर आदिमे जो चावलोंकी आम- 


न 


श्र८ 


दनो रफ़नी होतो है, उसोकी रिजफ्गी छोती हे, इसलिए 
' उसका परित्ताण किसो तरह लिखा जा सकता है। 
छोटी छोटी नावेमें भरा कर जो एक जगहसे दूसरी 


लगह चावल भेजे जाते है, उसका परिसाण स्थिर नहीं 
फिया जा सकता । श्८८प८ इ०में आसामसे बड़ालमें 


* ६२७७६४२ सन चावल आये हैं । बड्ाल, युत्ञप्रान्त और 


अयोध्यामें 5२६३९ ० मन तथा आसामसे ३३५३२४ मन 
चावलको रफ्तनो हुई है । कलकत्त में हो सबसे अधिक 


- चावलींको आमदनो होतो है । बड्ालके मित्र भिन्न 
स्थानोस १३८०६२८८२ मन, आसाससे १३१२४ सन, युक्त 


प्रान्तसे २८४४ सन और पद्मावबसे ८४ मन चावल आये 
है। जलपधथसे, बाकरगचल्न और साहबगच्लतसे १९७३३६२ 
मन, मेटिनोघुरसे १३५६४७३, भ्रालकाढोंरे ६४८१०५ 
सन, दिनाजपुरसे ४३८६६१, इुगलीसे ३ .६०४०८, बरि 

शालसे 3०३७६३ तथा १६ बन्‍्दरोंमें प्रत्येक बन्दरसे 
प्राय: २ लाख मन चादल कलकत्त में आये हैं। 


कत्ते से रेलके जरिये बध्सानसे भी बहुत चावल आति है । 


नेपाल, सिकिस और भ्ूटानंसे १०३८८८९ मन 


चावल बड़ालम तथा ४७५९६ मन चावल उत्नप्रदेशोंमें 
गये हैं। पूर्वोक्त शषष८ द०में ्रह्मदेश, चश्य्राम और 
बाल श्वग्से ८१८०५ मन चावलकी रफ्तनी हुई है। 


है । वाह्मयदेशोंमें सि'हलमें हो बड़ालके चावनलोॉंकी अधिक 


भारतवर्ष के बाहर भो बड़ालसे चावल काफी जाते 


खुपत है! सिदलके बाद ग्रेट तिटेनका नमखर है। 


हि 


हूँ। उत्त वष में 
कम हुई थी । जमेन राज्यम भी आमदनी पहली सालक 
तरह नहीं हुई थी, किन्तु फ्रान्ससें बहुत कुछ बढ़ गई 
थो। 


जाते है। कुछ नास नोचे लिखे जाते है--- 


(क ) छोटना ( ख ) वड़ान। (३) बोरो, ( ४ ) रावदा: 
(६) बे नफ ली, (६ ) कामिनी, (७) बासमती, (८) 
राँधुनी प्गला, (८ ) काजला; 


ये रोपसें १ लाख टनसे भी अधिक चावल व्यवष्ृत च्वोते 


रु ० कि. 


मरिचद्वीपमँ चावलको आमदनी कुछ 


एक वड़दिशमं हो प्रायः 8००० प्रकारती चावल पाये 


(१) आउस ( सदई ) ( २) आसन ( अगहनो ) 


(१० ) लक्ष्मीमोग, (११) 


उडि इत्यादि | भसे पम प्रकारते चावल अति सुगन्घित 


चाॉचल 











होते है। भट्ट लोग 'छोटना' आम्रनके चावल खाते हैं । 
पठनाके चावल जो लाल, छोटे और मोटे होते है 
साधारणतः गरोब लोग खाते है। सुप्तलमान लोग पोकी- 


भीतके चावल ज्यादा पसन्द करते है। भद्धारेशके चावल- 
में कइडड़ बहुत निकलते हैं, इसलिए वे अखास्थयकर है। 

बड़ालमें प्रायः ६६ लाख आदमी रहते है और 
४९ लाख तरहकी धानव्तो जसोन है । चावलोंकी जितने 
आमदनी होतो है, उसके अनुसार रफ़तनो बाद दे 
कर--संदि हिसाव लगाया जाय तो विशवरमें प्रतिदिन 


प्रत्येक आदमसो १३ छटाक तथा बड़ालके भन्यान्य स्थानोंके 
अधिवासो ११ छटाक चावल खाते है । 


ढाका विभागसें निम्नलिखित प्रकारके चावल पाये 
जाते है-- 

रायन्दा, बांउवा, खासा, रोया, साल, भेसलान, बोये- 
लासाइटा, खूय सणि, लेपी भौर बोसे 

फरोदपुर जिले में आसन, आउस, बोरों और रायदा 
चावल ही प्रधान खाद्य है! यहां आश्िनो भामनके 
चावल सी काफो मिलते है । साधारण आमन खाते 
सबसे उमदा होते है। यशोर जिले में भो उक् प्रकारके 
चावल जपजते है। यह्टां दोचाके चावल काफी मिलते 
है। खुलना जिले में तरद्द तरद्वी बालाम' चावक् होते 
हे ।बाकरग'ज जलेकें आमन मोटे और चिकने इस 
दी भागों विभक्त हैं। बाकरगजके बालास चावल 
विशेष प्रसिद्द हैं। नदिया जिले से कार्तिक सासमें 'फलि' 
नासके चावल खाये जाते है। रह पुरमें क्राउनिया आउस 
नाधारण आउस' जालि आठउस, रोपा' भर मु एप 
नामके चावल होते हैं। निम्न चढ़कें बोर चावल दो 
प्रकारवें होते है-'कलपिन बोरें' और 'छठा बोरो' । छोटे 
नागपुरमें नुरुददन्‌, लह॒ह्न और तेबानू चल प्रधान 
है। मानसूप जिले के चावलोंके नाम-प्रोडानुयनर' 
और आसन । छड़ि्यामें नाना प्रकारती चावल होते 
इ--सातिका, कुलिआ, आख्िना, खुरा, कलासुर, राई * 
मतरा, धंब्रिआसिना। छपतिसोग, गोपालमोग, बासमतो। 
बन्दिरि, पियरा, कसुन्दा, दाल,या) लच्कीनारा ।णप्नि 
बामनवहा, अन्तरखा, सरिणफ ले, दुतए, नियारि। 
दोकशालि, हाथ सातिया, बकरि डट्वटिरि, चोलि, हारता। 
इत्यादि । 


चावल : श्र्ल 


१८८८ ॥०में मन्द्राजसे २५७७१३६ मन चावलको 
रफ तनो हुई थो । फो सदो ७० मन चावल सिइलमे 
११ मन बन्बई प्रदेशमें, ८ मन गोआर्मे ओर ४ मन चावल 


ग्रेट त्रिटनकी गये थे। मन्द्राज प्रान्ततें सम्बा, ( कदम, ), 


कलवन, चिना, (जदस) कार, ( रूटा पेरम्‌ )) मनकट, 
मोकानम , पुसमपाले, पिसिनि, पुन सा, पैदरि, मिलापो 
आदि अस'ख्य प्रकारके चावल पाये जाते है। तच्ञावुरमें 
कार ओर रिशानम चावल हो प्रधान खाद्य है । कोड़गके 
लोग अकसर दोनो वक्त चावल, खाते है। यहांके सन्नवष्ट 
और कैसारो चावल उल्ल खथोग्य है ! 
युक्नप्रान्त और अयोध्यामें निम्नलिखित चावल होते 
है--महा, बासमत्वे, वासफल, मिलमसा, भ्रालि, कपूर 
चोना,.गजैखर, बे न्‍दो, गजवैल, अच्चनवा, भन्‍दो, खोन- 
दार इत्यादि! पोलोभोत, ऊथया, पूथा, हाकुया आदि 
नेपालको चावल है। 
मुक्नप्रदेशसे बहुत चावल पतञ्ञाबको भो जाते है । 
बड़ालसे प्राय: ५९ हजार मन चावल पत्नावकोी जाता 
है। पत्नावसे राजपूताना, कराचो, अयोध्या आदि प्रान्तो 
को चावलको गफ तनो होतो है। इस प्रदेश चहोरा, 
बे गो, कोला, रतरु, मुखचेन, मुज्चि, खसु, कलोना 
आदि चावन प्रचलित है! क्राश्मोरमँ सफेद भोर लाल, 
दो तरहके चावल मिलते है । 
मध्यप्रदेशमें चावलोको आमदनो प्रायः १२०२८० 
' मन तथा भिन्न भिनत्र स्थानोको रफ तनो ०४२०२४ सन 
द्ोतो है । इस प्रदेशमें टिन्न र चावल,सबसे अच्छे 
यहां चतरो, शराधाबालास, अम्बम्नोक्वर, कालिका, सुड, ' 
राभकैल, दूधरास, केल तेलासो, लनबेनो, सारिहानि, 
कल, मां आदि नाना प्रकारके चावल होते है पेशा- 
वरके चावलसे उत्क,ष्ट पलान्न बनता है। , 
ब्रद्मदेशका चावलका बाणिज्य प्रसिद्ध है। १८८१ 
इ०से १६२० ६० तक प्रति वर्ष. यहांसे प्राथः २० लाख 
टन चावल विदेशको गये है। १८८० ह#०में निम्न ब्रद्यसे 
करोब ११ लाख सन चावल अन्यत्न रवाने हुए थे। 
१८८८ हमें आसामसे ५५६९,१९७ सन चावलको 
रफ तनो हुई थी | आसामके चायके बगोचॉमें ज्यादातर 
बन्ननलके चावल हो व्यवद्नत होते है । १८८६ ई०५में ठाका 
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प्रायः २५००० मन चावल आसामको गये थे। आसाममें 
नागा, मिसमी, लुसाई, त्रिपुरा आदि स्थानोंसे भी चावल 
आते है और आसामके चावल भ्रूटान, तोयाड़र आदि 
स्थानोंको जाते है। आसाममें लाहो, बोर, आह बारो, 
अतिस, मुरालो, साइल, आमने, कतरिया, बूरा, दुमई, 
असरा दत्यादि चावल प्रधान है। 

भारतवष में चावलींको जितनो उपज है, उतनो 
किसो भो देशमें नहों । १९०२० इ०में भारतसे २४ ६७- 
७४,२५१ हण्ड टवेट चावल विदेशोंकों भेजे गये थे। 
भारतवष में जितने चावल रहते हैं उमसे माल म होता 
है, कि आइमो पोछे लगभग 5३ सेव चांवलका खर्च 
है। कुछ चावल तो पालत, जानवरोंके लिए खर्च होते 
है ओर कुछ अ्रप्रतिहतत कारणसे नश्ट हो जाते हैं। 
१८८८ इ०में ब्रह्मंदेशसे भारतके लिए प्रायः २७००० मन 
चावलकी रफ तनो हुई थो | इसके सिवा कोचिन, 
जापान, इटलो, स्पेन आदि स्थानोंसें भो यथेष्ट चावल 
उत्पन्न होते हैं। १८८० इ०में भारतीय चावल, ग्रेट 
ब्रिटन, मात्त ठा, फान्स, इलिए, जम नो आदि यूरोपोय 
देशोंमें प्रायः १३०७७ हण्ड, डवेट, सिहल, अरब, पारस्प 
आदि ण्शियाके विभिन्न देशोंमें ८७२२ हस्ड टवेंट 
मरिचद्दोप, रुनिश्रो, इष्टकोष्ट आदि अफ्रिकास्थ देशोंमें 
२२७०, अमेरिकाके पश्चिम-दक्षिण प्रदेशमें ओर कनाड़ामें 
१७5८ तथा अप्ठ लियामें ५६ हसण्ड, डवेट चावलकी 
रफ तनो हुई थी । 

विदेशोंमे|ं चावल तोन प्रकारके कार्मोर्मे व्यवचह्नत 
होते हैं, यथधा-खाद्य, कलप और मद्यके उपकरण ब्रह्दा- 
टेशके चावल खूब मोटे होते हैं ओर खानेमें भी उम्दा 
नहों होते। इस चावलसे माधारणत* कलप ओर शराब 
बनतो है। वड़देशसे एक तरहके उत्क ए चादल यूरोपको 
भेजे जाते हैं, जिसको अग्रेज लोग खानेक्रे काममें लाते 
है। किन्तु अधिकाँश चावल शराबके लिए व्यवच्नत च्ोते 
है। १०२० $०में २२६२०.२ हण्ड डवेट चावलोंसे शराब 
बनाई गई थो। , 

भारतवष से विदेशको जो चावल जाते है, उन पर 
गवद्त णट सहसूल लगातो है।यह महल फो सदो १५) 
रु० लगता है । १८६० ई०में घान ओर चावलको रफ़नोके 


३३० 


कारण गवर्म ण्टको भारतसे ७५,६४,०८५ २० टेक्सकओे 
प्राप्त छुए थे । 

अ'गरेजी राज्यसे पहले भारतके विशेषतः वड्गालके 
चावल विटेश नहों जाते थे । इसलिए उम्र समय चावल 
खूब सस्ते सिलते थे। इस समय गेल, छीमर आदिके 
आधिकाके कारण चाचन भोम्र हो एक जगहुसे दूसरो 
जगह जाया करते है, इसलिए मूल्य खुब बढ गयाहे । 
भारतके चावल दुरोप, अमेरिका आदि टेशोक्रो चले 
ज्षानेंकी कारण हर माल यहां अन्नकष्ट टञ्रा करता है । 
भारतमें ग्रधिकतर गगेव लोगोका हो वाम है | रफ़नोके 
कारण चावल महउगे हो जानेसे बहुतोकों तो एक बार 
खाने मिलता है तथा कही कह्ठींके लोगोको उपवाम 
भी करने पड़ते है । इतिद्दामरमं लिखा है, सायम्ताखाँके 
शासनकालम बद्गालमे सपयेशे ८८ मन चावल मिलते 
थे। किन्तु श्रव तो रुपयेमें ८८ सेरसे ज्यादा मोटेसे मोटे 
चावल भो नही सिलते। वत सानमें हर साल भारतमें 
कहीं न कहीं अकाल पढ़ते देखा जाता है शोर वचतसे 
लोग भूरखो सर जाते है। परन्तु डाय! विदेशोंकों 
रफ तनी चिना बन्द इुए इस विपत्तिसे किमी तरह भो 
छुटकारा नहों मिल सकता | 

भावप्रकाशक्त सतस्ें-विन्तित्र चावल्ोस विभिन्न गुण 
ह। शालि घानसे जो चावल बनते है वे स्तिग्ध, बलकारक। 
मलके लिए काठिन्ध ओर अल्पताकारक, लघुणक और 
रचिकारक, खरप्रसादक, शुक्रवदिक, शरीरके लिए उप 
चयकारक, ईयपत्‌ वायु और कफवददक, शोतवीय , पित्त- 
नाशक तथा सतबईक हैं। दग्धभूमिजात शालिधान्यके 
चावल कपायरस, लघुपाक, मलम बनिश्तारक, रू 
ओर कफनाशक होते हैं। खेतमें इल कजोत कर धान 
बोनेंसे जो धान होते है, उसके चावल वायु ओर पित्त- 
नागक, भारो; कफ ओर शक्रवदेक, कंपायरस, मलके 
लिए अव्पताकारक, में घाजनक तथा वलवदैक है। 

अक्ृष्ट स्टूमिर्त स्वभावतः अपने आप जो धान होते 
हैं, उसके चावल कुछ तिक्तरसग्रुक्न, महग, कपायरस, 
पित्तन्र, कफनाशक; वायु ओर अम्निवदिक, कट) तथा 
विपाक होते हैं । 

एक वार उखाड़ कर जो बोये जात है, उनको 
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चावल 


वापित धान्य कहते है । गुण--सघुर, कपायरम, शक्न- 
वर्दक, वलकारक, पित्तन्न, कफवदक, सलके लिए 
अच्यताकारक, गुरु भर शोतवोय । 

अवापितधघान्ध अथोत्‌ जगली धानक्े चावल चापित 
धानोसे कुछ होनगणयुत्न होते है । 

रोपित धान्यक चावन नतन अवखामें शुक्रबईक 
ओर पुराने होने पर लघु चोते है। अति रोप्यारोष्य 
चावन, रोप्रारोधा धानके चावले से अधिक गुणयुन्त 
तथा नघुपाक होते है । शालिधान्यके चावलोम रक़शालि 
धानके चावल हो थ्रेष्ठ है' । इस चावज्नको टाउट वानी 
चावल कहते है। गुग-- वलकारक, वगप्रसादक, त्रिदोष 
नाशक, चक्षुकी छितकर, मत्रवदक, खरप्रसादक, शुक्र- 
चर्देक, अग्निकारक, पुष्टिमनक तथा पिपासा; ज्वर, विष, 
त्रण शखाम, काश श्र दाइनाशक । मसहाशालि थ्ाटदि 
थानके चावल रक्तशालि तण्ड लक्षो अ्रपेत्ता अ्गुण 
विशिष्ट है । व्रोहिधान्यके चावल मधुर विपाक, शोतचोय 
इंपतू श्रभिष्यन्दा तथा मलवेरिक ओर पष्टिक चावलक 
ममान है । यह पष्टिक धानजे चावल उठरख होते हो 
परियषाक्र होता है। दसको त्रोडितण्ड्ल भो कहते 
है। यह मधुररस, शोतवोय, लघु, मलवेरिक, वांतप्न, 
पित्तनाग़क तथा शालितण्ड,लक्षी भाँति गुगयुज्ञ होते 
हू । धच्द चावन बहुत प्रकारके ,है--जिनमें पष्टिकपाना 
तगइ ल हो श्रेष्ठ मुणयुक्ष है। यह चावन लघु) स्निग्प, 
त्रिदोपनाशक, मधुररस, झूदुबोय, धारक, वलकारक, 
ज्यरनाशक और रक्षशालि चावलके ससान गुणयुक्त है। 

दृणधान्यके चाचल--कुछ गरस, कंपाय, मध्तरर0, 
कद विपाक, लघु) लेखन शुगयुक्ता, रूच, के दशोषक, 
वाबुवईक/ मनम,लरोधक तथा पित्त, रहा और कफ 
नाशफ होते हैं । > 

कड्ट धान्यके चावल-वायुत्न॑ंद क, रक्त लिए 
उपचयकारक, मग्नसन्धानकारक शुरु; रूक कफनाग्र्त, 
शुक्रवर्ड क तथा अ्तिशय गुणकर है ३५ 
चाधल कट, धान्यके समान है । ४ 

श्याम्राक धान्यके चावल--शोषक, झुक, वागुवई वे; 
कफ ओर पिचनाशक है। कोद्रब-तण्डल वाबुक ! 
धारक, शौतवीय . पिच ओर कफनाथक हैं ! वनकीढ़त 


चावु गड--चाशनो 


घान्यकि चावल उष्णवोय , धारक और अत्यन्त वायुवद्द क 
है। नोवार तण्ड्‌ ल शोतवोय, घारक, पित्तनाशक तथा 
कफ और वायुज्ञननक है। 

नये चावल मधुररस, गुरु और कफकारक होते है 
तथा पुराने लघु और हिंतजनक | घान एक वघ बाद 
पुराने हो जाते है। ऐसे धानके चावलको पुराने कच् 
सकते हैं। 

चावल पुराने होने पर लघु तो होते है, पर वोय 
उहास नहीं होता। ज्यादा पुराने होने पर क्रमशः उनका 
बोय ह्रास होता रहता है ! ( भावप०) पान देखो! 

अगदनमें नवान्न अर्थात्‌ पारवेण आदर करके नये 
चावल खाये जाते है। अगहनमें नवान्न न किया जाव; 
तो माघ वा फाल[न' मासमे पावन याद करके तथा 
भ्राव्मोधष सूजन आदिको नये चावल दे कर खुद खाना 
चाहिये। जिनको पावेण-याद्ध करनेकी सामथ्य नहीं 
उनकी कमसे कस देवता और पितरोको भोज्य उत्सग 
करके नये चावल खाना विधेय है । शुभदिन और तारा 
विशद्धिसें नये चावलका अन्न खाना म्॑४यस्कर है। नगत्न 
देखो। भ्वष्ट तण्ड ले गुण ये हैं--रूकछ, सुगन्धि और 
कफ़नाशक तथां पित्तकारी । (राजव० ) 

२ एक तरहकी (तोन जो एक रत्तीके ८वें भागके 
बराबर होतो है। श भात, राधे हुए चावल। ४ छोटे 
छोटे बीजके दाने जो किसो प्रकारसे खानेके काममें आते 
ष्ही ॥ 

चावुण्ड -दाचिणात्यके प्राचोन सिनन्‍्दद शोय राजा । इस 
नामके सिन्द्राजव शर्में दो वपति रहे। प्रथम चानुण्डके 
नामोक्न खको छोड़ करके दूसरे कोई कौति सुन नहीं 
पड़ती । इनको खोदित शिलालिपि मिलो है। चतंमान 
बोजापुरके दक्चिण भाग और घारबारक्षे उत्तर-पूर्व भागके 
ले करके पुराना सिन्द्राज्य गठित था। श्य चाबुण्ड आनु 

: सानिक १०८४ शक (११६१ ६०)को प्रादुस त हुए। यह 
व्य आजुगौके पुत्र, श्स परमाड़ोके कनिष्ठ भ्वाता और 
प्रतीच्य चालुक्धराज श्य हैल्तके सामन्तराज थे। देसल 
देवोके गभ मे चातुण्डके आवुगो और परमाड़ो नामक दो 

' सुन्नोंका जन्स हुआ। इनके समयकी एक शिलालिपि 


अरशौविदों ओर दूसरे पत्तदकल नास्क स्थानसे 


३३ १ 


है | शेषोक्त अनुशासन १०८४ शकको खोदित हुआ | उत्त 
समय यह त्रिशत कलावाड़ो, सपति किशकाड़ और 
सप्रति बागदग प्रदतिके अधोश्वर रहे | देवला देवों और 
राजपुत्र आवुगो प्रतिनिधिखरूप पत्तटकलमें राजल करते 
थे | कलचुरी न्टपति बिव्जलको भगिनो चावुण्डकी देय 
मडिषो रहों । इनके ग्ेसे चावुण्डक्षे वि्जल और विक्रस 
नासक और दो पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय यह साल म 
नहीं पड़ता, कलचुरि राजाओंके अधौन जैसे थे। चाबुण्ड 
कलचुरि राजकनाको विवाद करके कुछ खाधोनताभोग 
करते थे। ११८०-१ द०को बोध होता है, विक्रमराज 
'ऋलचुरिव'शोय” सद्डमराजक्े सामन्त जैसे रहे | इसके 
पोछे सिन्‍्द व'शकः कोई सो उल्लेख नहीं सिलता। 


चाश--उत्तरपश्चिम भोपमान्त प्रदेशके रावलणिण्डो जिलेका 


एक बड़ा शहर । यह रावलपिण्डोसे ३० मोल पश्चिम 
पड़ता है। आजकल उसको फतेहजब्ञ कहते है । सुप्ाह्ल- 
गढ़ और कालाबाग दोनों शद्दर जिन दो बडो राहों पर 
अवस्थित है, उन्हीं दोनों राहोंकी मोड़ पर यह्ठ शच्दर 
बसा है। यच्ठी उसको उन्नतिका अनयतम कारण है। 
इस शहरसे १ मोल दूर कोई बड़ा पोस्ता है । वह २२४५ 
फुट लम्बा, १६० फट चोड़ा ओर २६ फुट ३२ इच्च ऊंचा 
है। इसको चारों ओर ओर भो बइतसे प्राचोरॉका सरनाव 


शेष है। इस समस्त भग्नावशेषकों मिला करके इस 
आअललके लोग चाशपोस्ता कहते हैं । 


इस पोस्ताको पूव दिक्‌ और इसोके अतिनिकट 
दूसरा भो एक छोटासा पोस्ता है। वह देध्यमें५ फुट 
माल है । 

इस प्रदेशके लोगको विश्वास है कि चाशपोस्तामें 
प्रचुर परिमाणसे धनसम्पत्ति प्रोधित है । किन्तु आज तक 


रुपया खर्च करके पोस्ता खोद घन सम्पत्ति निकालनेको 
किसोने सो साहस नहीं किया है। 


चाश--बड़ाछ प्रदेशके सानभूम जिलेका एक ग्रा्ष । यहा 


पुलिशका एक भाना पडा है । 


चाशनो ( का० स्त्रो० ) १ आँच पर चढ़ाया हुआ चोवो, 


मिस्त्री या गुडका गाढ़ा रस और सघुके जैस' लालसो रस । 
बचुत तरहको सिठाईयाँ चाशनोमें डुवा कर बनाई 


जाती है। २ वह वस्तु जिसमें कुछ कुछ सोठा पिला 
हो | ३ चसका, सजा । 


श३२ 


चाष ( हर पु० ) चाषयति भक्तवति कर्णादिक चाषि अचू। । 
१ खरेचातक, चाहा प्रो । * नोलकण्ठ पत्षो 
( ए०वर्ण॥४8 रत०४ ), इसके संसक्तत पर्याध-किकी 
दवि, नोलाडुः, पुस्यदर्श न, फ्रमतुण्ड. मण्ग्रोव, खस्तिक, । 
अपराजित, अ्रशोक, विशोक, ननन्‍्दन, पुष्टिवदद न इत्यादि | 
है। सुखतिके मतानुसार इस पत्तोको देख कर उक्त | 
समस्त नाम पढनेसे कार्यकों सिद्धि होतो है। इसकी 
हत्या करनेसे क्षत्रिय, वेश्स ओर शूद्रकों उत्याक्रे चरावर 
पाप लगता है जिसके लिए प्रायथ्ित्त खरूप चान्द्रायण 
ब्रत करना पड़ता है । -- 
“इत्ा चोर्ष मण्ड बमैव च। शूद्रहतूय व त' चरेत्‌।? (मत ११॥१३३) 
प्युद्र बत्था व्‌ त यूद्रविद्दवियवषदत्य पथ के प्रायश्रित्त! | कुन्नूक ) | 
इसके मस्तक और टेटवाका रंग मठोला चउरिताभ 
भोला होता है, कपाल कुछ लाल रंगका, गन ओर 
- रदर पाँशुवर्ण , पुच्छछूल आर पूछ पोलाईको लिए नोला 
डोती है। पूछ जड़में पतनो और पौछे फैली हद होती 
है । घेरोंका रंग लोहिताभ पौतवर्ण चोंचे धूसरबर्ण ओर 
पलक पीले होते है । इसको लस्बाई प्रावः १३ इब्बकी 
होती है । 
* यह पत्ती भारतवर्षमें सब तर देखे जाते है। यूरोपमें 
. और एसियाक अन्धान्य स्थानीम नोलकण्ठकी जातिके 
नानारूप पत्ती विचरण करते ह । 
भारतवर्षीय नोलकण्ठपत्ती घने जद्ढ ले नहीं रहते। 
थे जड़लती किनारे वगोचोम, खेतों; भरनोंके पास ओर 
बस्सीके चारो तरफ रहते हे | थे साधारणतः ऊंचे 
बन्षकी चोटो पर बेठ कर ऋद्‌ कद भनन्‍्द और नाच 
करते इुए छोटे छोटे कोटपतड्डोंकों दूँ ठा करते हट 
जपीनम किगो जोवित पतड़ या कोड़ं को देखते 
आकर उसे पक्रड़ लेते है और फिर उड़ कर बच्दों पहुँच 
जाते है । ला चौखूंटे जालमें जोवित हरइरा कोडेको 
बाँध कर इनके बैठनेकी जगइट पर र 7१ ठते है ।. ये 
आकर जरूर उस कीड को पकड़ते है और खुद फाँस़ 
जाते है । 
नोलकंण्ठ फ्त्तो वर्षाके प्रारस्भमें पैडीकी खोचमें, 
टी फूठो भीतोंमें अथवा प्राचीन सन्दिरोंकों स्लोह्सें 
घोंसला बनाते हैं। इन चॉमलॉम सादा नीलकण्ठ 








हो नोचे| चामा-१ उडोसाको 


चाष--चासा 


चिडिया एक साथ ३॥४ अण्ड देतो है। इस समय थे 
बहुत हो कलहप्रिय और क्रोधित रहतो है| 
तेलयू भाषामें इस पत्चोको पालुपित्त कहते है। इन 
लोगाको ऐसा विश्वास है कि, कम हूध देनेवाली गायको 
घासके साथ पालुपिपत्त ( चाप ) पक्षोशे पर खिलानेंरे 
वच्ठ अधिक दूध देने लगतो है। 
वराचमिहघ्रिरके मतसे यात्रा करते सप्य चापपवो 
यदि उत्तरको तरफ मिले तो का्यको सिद्दि, दृपहरको 
उस पन्नो नकुलके साथ बाई' तरफ़ मिले तो शुभ, 
इृष्टिके अग्रभागम हो तो पापप्रद शोर पूर्वाइ़में यात्राके 
समान सममभात्ग चाहिये। (४ह4सत* ५४२०-४० ) इसके 
।सवा यदि यह पक्छो रध-ध्वजाओ ऊपर ठे; तो युवराज- 
का अमडूल होता है । ( हहत॒म'० ४५६२) 
चास (सं० पु०) १ चाप एश्रोटरादिलात्‌ सत्र ! चापपत्तो, 
नोलकॉठ चिडिया । +२ इच्चुविशेष, एक तहरका ऊख 
या गन्ना, इंख। ( दे श० ) हे जोत, बाइ। 
चासकमान-बम्बई प्रदेशके पूना जिलेका एक गांव, 
यह भीमा नढोक तोर पर खेमस नामक स्थानसे ६ मोल 
उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। पेशवा लोगोंके मम्मे 
ठमने प्रसिद्दि पायो थो। लोकसंख्या प्रायः २२०० हैं। 
बालनजी वाजोराव पैशवाको कन्धा रुक्िंणो बाईने वहाँ 
कई एक अट्टालिकाएं, बढिया घाट ओर महांदेवका 
एक सुन्दर सन्दिर प्रतिष्ठित किया । बहो लि सोनेश्दर 
कहलाता है। मन्दिर नाना प्रकार काद काय खबित 
है। उपके आनुसद्षिक अन्याना मसडय और प्रस्तर- 
निर्मित दोपमालाएं ओर भी शोभा बढ़ातो है ।.. 
चासना ( छिं० क्रि० ) जीतना । 
खेतो करनेवाली एकजाति । बइंत- 
हे कम अनुमान करते कि उक्त जातीय अनाय॑ होते, 
क्रमगः हिन्दू समाजमें छुस गये है। यह चार थे णिग्रोम 
कवमत्न है-ओड़चासा या शण्डोचासा, वैनातिया, 
चुकु-लिया ओर सुकुलिया। प्रत्येक शाखान काश 
और शालऋषि गोत्र प्रचलित है। चुकुलिया समुःकरम 
जलबण प्रसुत करते है । इनका अपने गोनर्म ली नहीं 
चोता। उडोसाम सक्षाज बल्थत शिविल रहतेसे भर्ेक 
अनाये जाति चासा दलसुत् हो जाते है। इवर परे 


घासा--चासाधोबा 


शालो चारा खय लाइल ओर क्षिकार्योदि परित्याम 
करके महान्ती उपाधि ग्रहणपूर्वक निम्दय णीके काय- 
स्थीमें परिगणित होनेको चेष्टा करते है 

इनमें वाल्यविवाह और वयस्थका विवाह दोनो 
चलते है। वाल्यविवाह हो अधिक गौरवाह है। आढ 
वा नो दषसे विवाह करके कन्याकों योवन प्रात 
पर्यन्त खामीके पास नहीं जाने देते । बहुविवाइमे 
कोई विशेष वाघा नहीं । फिर स्त्रो वख्या न होने पर 
दरिद्वतानिवन्धनसे बहुत लोग दूसरी शादो नहीं 
करते। चासाओमें थिधवाविवाह प्रचलित है। वच्द साधा 
रणतः देवरके साथ विवाह करतो, देवर न रहनेसे 
इच्छामुसार अपर खासो ग्रहण कर सकतो है। बिचवाके 
विवाहमें आचारादि नहों दोते । दक्षिण इस्तके परि- 
वर्तमें वामहस्त दारा पाणिग्रहण किया जाता है। खामी 
असहे स्तोके! छोड सकता है। ऐसे स्थानमे पद्मायतसे 
उसका घिचार होता है। स्त्रोकों असतो स्थिर होने पर 
सामी एक व का खा दे करके परित्याग करता 
है। परित्यक्षा सत्नो विधवाविवाह्रके नियमसे फिर विवाह 
कर सकते । 

कितने हो चासा बवेशाव-सम्प्रदायभुक्त हैं । इनके 
पुरोहित वर्णबाह्मण होते है। यह ऋूतदेहका अग्निसत्‌ 
कार करते, कभो कभो सम्माधि भी दे देते है । समाधि 
देते समय शवके साथ अन्न ओर फलादि गांड जाते है। 
अस्निसत्कार करने पर कभी चिताका भस्म भाड़ा और 
कभी गड़ाजलरम डालनेक लिये घड़े में रख छोडा जाता 
हैं। आदादि हिन्दुओंके नियमसे सम्पन्न होते है । 

चाता अधिकांश कृषिजोवो है ओर यहो उनका 
जातिगत व्यवताय है। फर भ्रो कुछ लोग वाणिज्य ओर 

_ नोकरों करते है। यह ब्राह्मणकों छोड करके और 

किसोके घरमें कज्चा रखोई नही खाते। 

२ इहलवाहा, इल जोतनेवाला । ३ खेतिहर, किसान । 
चासाधोबा-बद्मालका कृषि-बाण्ज्योपजोबी जातिविशेष । 
इनमें कोई कोई शिल्प ओर ग्टइनिर्सा णादि सी करते हैं 
चासाधोबा अपनेको वैश्के ओरस और वेदेह कनपाके 
गर्भेसे उत्पन्न बतलाते है। वह यह मो कहते कि-चासा 


धोबाका साधारणतः खेती करनेवाले घोबी अर्थात्‌ रजक- 
प्ण, प्रा, 84 - 


श्श्३ 


जैसा जो अथे लगाया जाता सम्पूर्ण व्वमाव्मक है। इसका 
पहत अर्थ कृषि ( चास )का खामो (घन ) अर्थात्‌ 
आबाद जमोनका मालिक है। इनको उत्पत्तिकी और 
सो कई एक कद्दानो है--किसो दिन ब्रह्माकी धोबिन - 
मलिन वसनादि लैनेकों युत्रके साथ ब्रदह्मलोक पहुंची 
थी पितासहने उछ समय नानाकाय में व्यस्त रहनेंसे 
पुत्रकों बैठने कह करके घोविनकों लौटा दिया। लडका 
भो थोडो ठेर अपन्ला करके घर चला आया । इसे अव- 
सरसें ब्रह्म सब सेले कपड़े ले करके निकले और 
धोचोने लडकेका न टेख करके सोचने लगे--किमो 
असुरने उसे रा तो नहीों डाला। जो हो धोबिनको 
सान्त्ना देनेके लिये उन्होंने इसके पुत्र जेंसा एक वालक 
बनाया था | इसो समथ वेबिन यथापूर्व अपने पुत्रके 
साथ वहाँ जा पहुचो + ब्रह्मा अपने स््रम देख बहुत 
बित्रत हुए और अपना रूृष्टि पुत्र पोबिनकी दे कर 
कहने लगे--इसके पालन करे, यह घुत्र देवजात होने- 
थे बस्त्रादि घोना प्रद्धति नोच काय न करेंगा । कछृषि- 
कभ हो इसको उपजोविका होगी । जा हो परन्तु कुछ 
लोग इन्हें सासाजिक अवस्थाके अनुसार द्वविडोशस बंशो- 
द्रव जैसा समझते हैं । 


इनको तोन जे णियाँ है--उत्तर राढ़ो, दक्षिण राठी 
और वारेन्द्र! यह विभाग आदि वासस्थान-परिचायक है। 
विभिन्न थ्रण्योमें आहारादि होते मो कन्याका आदान 
प्रदान नहों चलता | इनमें काशप आदि कई मोद् हैं। 
कोई कोई अपने गोत्रमें विवाह कर नहीं सकता, परन्तु 
माताके गोत्र विवाह ऋरनेक्तो कोई निषेध नहीं * इनमें 
बहुविवाह अप्रचलित है। किन्तु सत्रो वम््या वा असाध्य 
रोगग्रस्त होनेसे खासो पुनविवाह् कर सकता है। 
स्त्रोको असतो होनेसे खामो छोड़ देता है । 


अधिकांश चासाघोबा वैशवसभ्पदायभुत्त है। वह 
साँस भोजन नहीं करते। कृषिव्यवसायो लच्झीदेवीको 


पूजते है। फिर शिल्प व्यवसायियोंमें ,विश्वकर्माकौ पूजा 
होतो है | 


वज्-सप्ताजमें इन्हें लोग घोबो जेसा हो ससभते हैं। 
कितने हो चायाघोबा खेतोवारो, तिजारतो, राजगरी 


३३४ 


आदि काम करते है। इनमें बहुतसे ननोगींने प्र 
एकत्र कर लिया है ) 
चाह (हिं० ज्री०) १ अभिलापा, इच्छा | २ श्ोति, भनुराम, 
प्रेम । $ पूछ, आदर | ४ आवश्यकता, साग, जरुरत । 
चाहक ( हि ० पु० ) वह जो प्रेम करता हो, प्रेम करने- 
वाला, चाहनेवाला | 
चाइड्टेब--नलपुर या नरबर राज्यके एक हिन्टू राजा । 
इनके समय प्रचलित सिक्कीसे ज्ञात होता है कि, 
इन्होंने सं० १३०३से १७११ ( $० म० १२४७६--१२५४ ) 
तक राज्य किया था। इन्होंने परिद्ार वंशका उच्छेद 
,करनेवाले मलयवमंदेवको राजगहीस उतार टिया और 
खुद नरतर राज्यके राजा बन गये। वह्दा इन्होंने एक 
नया राजपंश चलाबा था । कुछ दिन खाधोन भावसे 
राज्य किया । बाद इनका राज्य टिन्नोराज सामसउहोन 
आह्तामामके अधोन हो गया था । इनकी झूत्यूक बाढ़ 
इनके पुत्र राजमिंहासन पर वेठे थे ओर मं० १११९०से 
१३३६, ( इ० सं० १२५४-१२७६ ) तक गज्ध किया था। 
चाइड़देव--दिल्रोके अ्रधिपति एव्वोराजके छोटे भाई । 
दिल्नो ओर अजमेर इन दोनोंके गजा प्र्योराज हो थे, 
इसलिए गृथ्वीराजकी अधीनतामें इन्होंने कुछ ध्रमम तक 
दिल्लोमें करट गज्य किया होगा, राजस्थानके इतिहासके 
पढनेसे ऐसा हो सालूम, पढ़ता है । कुछ भी हो, चाइड 
देव प्रथ्वोराजकी अपे्ता बहुत अंशोंमें न्‍्य,न होने पर 
भो एक प्रसिद राजा थे, वह बात उनके सिक्कींसे मालस 
पड़ती है। 
चाइत ( हिं० स्पो० ) प्र म, चाह । 
चाइना ( छिं० क्रि० ) १ अमिनापा करना, इच्छा करना | 
२ स्रेह् करना । ३ प्यार करना, प्रेम करना, कोशिश 


करना | ४ ताकना. निहारना। ५ दृढ़ना, खोजना, दलाश 


करना | ( स्त्रो०) & चाह, आवशाकता, जरूरत | 
चाहमान-राजपुत जातिविशेष | चोश देसो । 
चाहा (ट० पु० ) नोलकंठपक्तों । चाप दँणी। 
चाहिए (हिं० अव्य०) उपयुक्त है, उचितं,है, सुनासिंव है । 
चाड़ी ( चिं० ख्तरो० ) प्यारे, चह्ेती, जो चाही जाव | 
चाहे (हिं० अ्रव्य०) १ इच्छा हो, सनमें आवे, जो चाहे | 
२ जैसा मन हो, जे सो इच्छा हो। $ होनेवाला हो, 
ज्ञाना चाहता हो ' 


चाइ--चि गड़ो 


चुर धन | चिआ (हि घु० ) इसलीका बोज । 
चिंउंटा ( हि० घु० 
सि उंटिया र गान (हि ० स्त्रो०) अत्यन्त सनन्‍्दग 


) एक तरह मधुप्रिय कोट, चौंटा। 


ति; बरंहत्‌ 
सुस्त चानच, धीमी चान। हु 


चिंउटो (६० सती ) कोटविश ५; चींटो, पिपोनिका। 


विषोधिका देखो। 


चिं गढा ( हि० घु० ) मत््यविशेष, भींगा मकनी | 


विंगडो ( छ्िि'० ख्ी० ) मत्स्यविश्ेष, एक सकल | ड्म्फो 
हिन्दीमें फ्ोंमा भो कहते है । यह गल्करहित घोर 
कठिन आवरणाच्छादित चोतो है। प्राणितल्नवितने 
चिगडी मछलीको कक्रटादिके माथ एक ग्रेणोम क् 
किया है । 
इसका साधारण लक्षण--छउभय पाणश्व को होध॑ टोध 
ग्रन्यियुक्न पद और उनमें सासनेके टोनों कार्ट बढ़े तथा 
आाकरत्षाके असत्र खरूप पोने शोगैको तरह अ्रत्िकद्ठान 
शरीरक आवरण रूपने परिणत है। गात्च्छृद कठिन भोर 
ग्न्यियुक्त होता है । 
यह सछलो ग्राकार, वण प्रोर गठनभेदसे बह 
जातिमें विभक्त है । इसका वजन नज्यादासे ज्यादा ५ 
मरमे १॥ सर तक होता है। आकारगत पाधव्य रहते भो 
इसका गठनादि एक हो ज॑ सा देख पड़ता है। मस्तक 
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निकट यह सर्वापेत्ता ख,ल और क्रममें पुच्छ की टिक 
दुच्म लगतो है। यद गरीरकी घिकोड़ करने पू छ और 


॥ $ 


चिगना-<चिंकन 


गभिर इकट्ठा कर सकतो है। मत्यका ठक्कन अति 
रहता है। सामनेके आरे जेसे पने खड़ ओर दोनो 
आतोच्ण कार्टोंसे यह अप चाकृत बलवान धाणोके हाथये 
भो बच जातो हैं। इसके चक्षुकी बनावट अनाानतर 
प्राणियोंसे सम्पुण विभिन्न है। केकर्ड को तरह इसको 
दोनो आँखे' छोट छोटे कार्टोंके अग्रभागम रहतो है। 
यह दइच्छानुसार उन्हें इघर उधर घुप्ता सकतो है। 
यह बोच बोच शरोरका आवरण परिवत न करती 
है। आवरण छोड देनेंसे इसका भरोर थोर्ड दिन अति 
कोमल रहता है (| फिर अविलण्ब वह ठक्कन सजबूत पड 
जाता है। युक्नप्रदेश आदि भारतभे अन्पानप् स्थानोंकी 
बडो बडो नदियों और तलावॉंमें चि'गडो मछली मिलती 
है। यह सब अण्डे पकने तक पेट पर रखे रहतो है| 
“चि'गना (देश०) १ मुरगोका छोटा बच्चा,! २ छोटा बालक, 
बच्चा! 
चि'गारो ( हि'० स्त्रो० ) चनगारी देखो। 
चिंगुरना (हि'० क्रि०) घिकुड जाना, किसो अड्गका जल्दे 
न फलना। 
चि'गुरा ( देश० ) एक तरहका बग़ुला | 
चि'गुला ( देश» ) १ बालक, बच्चा । २ किसो पच्चोका 
छोटा बच्चा । 
चि'घाड (हि ० स्त्री०) १ चौत्कार, चोख,सारनेकी आवाज, 
चिज्नाहट। २ हाथोको बोलो । 
चिघाडना ( हि'० क्रि० ) १ चौत्कार, चौखना, चिल्लाना । 
२ हानोका चिल्लम् 
चि चिनो ( हि स्त्रो० ) १ तिन्तिडीद्त, इमलीका पेड । 
२ इमलोीका फल । 
चि'जी ( दि'० स््री० ) ऋनया, लडकी | 
चित ( हि स्त्रौ० ) चित्ता, ध्यान, स्मरण, याद, फिक्र। 
चिदी ( देश" ) खण्ड, भाग, टुकड़ा | 
चिपा ( द श० ) कोटविशेष, एक तरहका कोड़ा जिसका 
रंग खूब काला होता है और जो ज्वार, बाजारे, अरहर 
या तसाखूको खा डालता है| 
चिंपाजो (हिं० पु) एक तरहका बनमानुस जो अफीकामं 
पाया जाता है। यह बहुत कुछ मनुष्यसे सिलता ज्ुजता 
है । इसका मुख बहुत विस्त त सिरके ऊपरका भाग 
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चिपटा,साथा दबाइआ, कान बड़, नाक चिपटो ओर 
शरोरक्षे बाल काले और मोटे होते है। इसके सिर, क थे 
और पोठ घने बालोंसे ढके रहते है और पंट तथा छातो 
पर बहुत कम बाल होते है । मुखमें एक रोओं भो नहों 
रहता है| ,वे अफ्रोकाक जगलमें भुण्डके कुण्ड पाये 
ज्ञात है । 

चिउ॒डा ( ह्वि० पु० ) चिडवा, चूरा जो भिगों या उबाले 
हुए घानको कूंट कर तंयार किया जाता है ! 

चिउलो ( देश० ) १ हिमालय पचद्दाड तथा भ्ूटानमें होने- 
बाला एक तरहका पोधा जो सहुएणकोसो जातिका होता 
है। इसका वेल मक्‍्बनके समान जम जाता है। नेपाल 
आदि देशोंमें इसका तेल धोम मिला दिया जाता है]। 
२ बस्त्रविशेष, एक तरहका र'गोन गेशमों कपड़ा ! 

चिक ( तु० स्त्रो० ) १ दच भॉमरोदार परदा जो बाँस या 
सरक'डेकौ तोलियोका बना हुआ रहता है। २ पशओंका 
सांस बेचनेवाला सनुश्य, बूचर, कसाई । छ 

चिक ( देश० ) कमरका दर्द जो अचानक हो गया है, 
चस्रक, चिसक, काटका, लचक | 

चिकट ( हिं० वि० ) १ क्ुत्सित, मैला, कुचला, जिस पर 
मल जमा हो। २ जो लसोला या चिपचिया हो । 

चिकट ( ठेश० ) १ रेशमी या तमरका वस्त्र | २ भांजा या 
भाँजोके विवाइका कपड़ा जो उस सम्रय उसके मामासे 
दिया जाता है। 

खिकटना (हि ० क्रि०) जमे हुए म लके कारण चिपतचिया 
होना । 

चिकडो--हिमालय पहाड पर होनेबाला एक तरहका 
पेड़। यह ८००० फुट ऊ'चाई तक पाया जाता है। 
इसका काट बहुत हढ़ ओर कुछ पोलापन लिये होता 
है। अन्ठतसरमें इसको कघिया बहुत अच्छी बनती है। 
इसको पत्तिया खादके काममें आतो है । इसके फ. लोसे 
मोढो सुगन्‍्ध आती है । 

चिकन ( फा० पु०ै) श्जनकारो दारा कपास, ऊन या 
पगमकी जिन कपड़ों पर रंगोन था सादा काम किया 
जाता हूं, उन कपड़ोंको चिकन कहते है | एक तरहका 
महोन कपडा, जिस पर फ.ल या बूटे कढे हुए हौते है, 
करसौदा काढा इच्चा कपडा | 
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भारतवष इस कामके लिये बचुत प्राचोनकालसे 
प्रसिद्ध ह। सहिष्णुता और सूक्ष्मकार्योमें निपषुणता होनेसे 
इस ठेशके लोग बहुत घोड़ो महनतसे चिकन बनाना 
सोथ्व सकते हैं ओर उससे न पुख्थ दिखा सकते है । 

क्या सभ्य ओर क्या असभ्य, उथिवोके तमाम देशोंमें 
चिकनका प्रचार है। समस्त सभ्य ठेशोंमें एक उतृक्तषट 
शिल्पका अ'ग समझ कर चिकन कार्य सिखाया जाता 
है ' इड्रन्ले ण्ड, फ्रान्स, अमेरिका इत्यादि देशोमें प्रग्साटमें 
रहनेवालो राजकत्यासे ले कर कीपडोसें गुजर करने- 
वालो दरिद्र बालिका तक इस कामको सोखतीं है| कुछ 
की हो, यव्यपि इस समय तरह तरहचके यन्त्रोंके सहारे 
युरोपमें अति अत्य समय और घोडे खचमें बहुत तरहका 
(चिकरूका काप्त बनने लगा है, तथापि प्रबल प्रतिद्दन्दि- 
तामें नो आज तक ढाका, बनारस लब्नऊ आदिको 
चिकनकारी प्राधाना और गौरवको रक्ा कर रहो हैं। 
चौन, फारस, तुर्किस्तान और भाग्तवषेके चिकनके काम- 
का आज तक सो य.रोप आदि सब दंशोंमें आदर है । 

साधारणतः सत्चेन सतत, रेशस, ऊन अधवा सोने 
चांडिकि तार आदि हो इस काममें आते हैं ! खत आदि 
यथासम्भव रगे सो जाते है ! कभी कभी उसके साथ 
पत्ती-पत गा ढिकि प॑ख, चमकी, प्राणियोंके नख-कैथादि 
अथवा सोने चौंटोके सिक्के भी लगाये जाते हैं । भित्र 
सिन्न जमोन पर भिन्‍न भिन्‍न सूतसे काम किये जानेंसे 
उनके नाम भी न्यारे नयारे होते है । जसे कारचोव, 
ऊजामदानो, गडारौदार. कड़ोदार- मुरेंदार, जजीरद।र 
स्ूगा इत्यादि | कपासके कपड़े पर रत, गया प्रथम 
अथवा सोने चांदीकी जरोसे बूटे काठें जाते हैं | बेशमी 
और ऊनी कपडे पर उतकी सिवा और सब चोजींसे बल- 
बूटे काढ़े जा सकते हैं | सोने चाँदीके तार और ग्ेशमो 
सूत लपेट कर एक तरइका खत बनाया जाता है. जिसके 
साधारणत: कमलाबत__ कहते है। सूजनकारेर्म बह 
ज्यादातर काममें खाया जाता है |! इमी प्रकार घोती 
दुपटे, कुरते, जाकि, ठोपी, कोट, चीगा, शाल, दुशाने 
शआ्रादि चहुन हो खूबसूरतीती सात्र तरह तरह कि 
जलोर बे ल बूटेढार वनाये जाते हैं । राजा ओर ऐशव 
जाली व्यकतिंगण उत्त वहुसूत्य परिच्छदी ता 300 
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है। कोई कोई इजारों रुपये खर्च कर चेदोवा तथा 
इतौ-घोडोको खुले सो सोने चाटोके कामसे जड़वा 
देते ३ । सबसे ज्यादा कीमतो सोनेके कामको कारचोबी 
कहते है। पहिले पद्चल रेशलो या पशमी कपडे पर 
किसी प्रकारके रंगसे बेल बूठ्रोंका ठप्पा छापा जाता हैं, 
फिर उस पर कलाबत्त का कान्न किया जाता है। जिस 
पर सोने-चाँटोका कास थोडा और रेशसो आदिका 
काम ज्यादा हो उसे कारचिकन कच्दते है। खूतो कपडे 
पर सोने-चांढोके कामको कामदानो कहते है। 

ठाकेका जासदानो ऋपडा प्रसिद हैं! इसके वेल- 
बूटे सब तातसे हो काठ जाते है । सुनिषुण कारोगर 
कपडा बुननेंसं जगह जगह बांसको सुईदते तानोते सूतके 
साथ वेल-ब टेका खूत मिला दिया करते हैं। सोधो और 
तिग्छी सब तरहसे इन फलोंकोी पक्ति बन जातो है। 

इधर उधर विक्षित् ओर घथक्‌ एथक्‌ वूंठे काढे 
जानेसे, उसे बुणोदार कहते है। और भो बहुत तरहके 
जामदानो कपडे बनते है। भिन्न भिन्न फूल भ्रोर विन्या- 
सके भेटानुसार इनके नास हुआ करते है। पहिले जाम 
ढानी कपड़ेकी बहुत खपत थी, फिलहाल घटती 
जातो है। 

आसामसे बहुत जय्रादा म्रूगा ढाकाको जाता है । 
जिस कपडे पर झ्ूगाका काम होता है, उसकी कश्नोदा 
कहते है। यहासे बहुत तरहके कमीदे अरब, फारस, 
तुर्विस्तान आदि देशोंको जाते है। ५३ गज ले रे८ 
इब्न चौडे कसोट्रेकी कोमत लगभग २०)से ५०) तक 
होतो है । ' 

कलकत्त में बहुत जगहकों सुलभ बूटोदार साडियाँ 
विका करती हैं। प्रसिद् ढाकाको साडो पहले ठाकैहो- 
मं बनतो थो, अब सव जगह उसको नकल होने लगी है | 
अंग्रेज लोग पर्दा आदिके लिए चिकन-कपड़ा खरोदा 
करते है। बच्चों ओर बीवियोंकी पोषाक, तथा रुमाल 
इत्थादिका चिकन-कपडा कलकत्त के आसपास बहुत जगह 
बनता है | लखनऊ शहरमें बारह सीसे ज्यादा दरिद्र 
सम्धान्त मुमलमान-महिलाएं और वालक-बालिंकाएं 
उत्कृष्ट चिकनका काम करती है| 

सोजनो नामका ओर भी एक तरहका' कपडा 
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बनता है, जो रजाई बनाने काममें आता है। शिकार 
पुर (सिम्ुप्रदेश) काश्मोर, बम्बईमें, परो तथा बंगालके 
मालदद, राजसाहो, नदिया आदि जिलोंमें नाना प्रकार 
को सोजनो बनती है । 

बोखारासे लाई हुई सोजनो बडो सजबूत होनो है 
उसमें खब चमकीले र॑गके बेल बूटे काठ हुए रहते है। 

पटना और सुशिदाबादस बहुत कोौमतो कलाबत्त के 
कामदार भालरवाले चंढोये, हाती और घोडोंको ऋऋ,ल, 
पालकीकी चाँदनी, अंगरखा, टोपी, गन्नोचे आदि वनते 
है । भारतीय ग्रिल्य-प्रदर्शनोम मुर्शोटावादकी सहा“ 
रानोने स्वरणसलयो कारचोबोक्षा काम किया डुआ एक 
शामियाना तथा एक्त पालकीको चांदनो भेजो थो; 
जिसकी कौमत कऋ्रमसे १५१८) और २०००) रुपये थो । 
सारन जलेसे भो ऐसो हो एक तकियेको खोलौका 
नमूना आया था । 

नाटक आदिम अभिनेताओको जो पोषाक् ओर ताज 
आदि पचनाये जाते है, वे बहुधा बहमूलर कारचोबके 
कांमदार हुआ करते है। उक्त कपडे कलकत्ते में बना 
करते है | 

लखनऊ, बनारस, आगरा आदि स्थानोमें बहुत 
खूबसूरत कासदानो, जरढोजो आदि कपई बनते है । 
मखमलके ऊपर सोने चांदोके कामको जरदोजो कहते 
है| लखनऊके दुपद्दे, कोट, साडी, घाल आदिके हां सिये, 
जोनकी खोलो, बेग, कालर, ज॒ते इत्यादि भारतवप में 
सर्वेत्र विकते है। यहांके सोने-चांदीके तार, कलाबत्त न 
आदि खूजनकारीके उपकरणोक्रा फिलहाल यूरोप 
आदिमें खूब भ्रादर है! बनारसको साडो सर्वत्र प्रसिद 
है। आगरेमे हुकेकी नलो, टोपो कमरवन्द आदिसें 
विचित्र सूजनकारोका काम किया जाता है । 

पत्ञाबके अग्टतसर, लुधियाना, दिल्लो आदि स्थानोंमें सो 

उन्क्तट्ट सृजुनकारोका काम होता है। इन स्थानीके 
कासदार सलीदे आदि शौतवस्त्र, टेबिल, कर्मी, गद्दो, 
आदिके चादरे, पे, रूमाल इत्यादिका अंग्रेज लोग 
जगशदा व्यवनहार करते है। जुधियाना, नूरपुर, ग्रुरुदास- 
पुर, सियानकओट आदि नगरोमें काश्मोरो दुशाले बनते हैं । 


पहिले काश्सीरमें हो उत्कृष्ट दुशाले बनते थे, इसो- 
९५०, प्रात, 85 
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लिए उत्तम दुघालेका नाम काइ्मोरी दुशाला पड़ गया 
है। यह दो प्रकारका होता है। एक तरहका दुशधाला 
वच् होता है, जिसमें चुनते समय हो बहुतसोी नलियों - 
मित्र भिन्न रंगे सूतांसे एक हो साथ वैल-बूठे बनाये 
जाते हैं । यही दुशाले उत्क्ष्ट होते हैं। दूधरे तरइके 


दुशाले वे हैं; जिनमें बुननेके बाद बेल बूटे काढे जाते 


है। थे उससे कुछ मध्यम होते है । पहिले प्रकारके 
दुगाले तिलोवाला, तिलोकार कानोकार, बिनौत तथा 
द्वितीय प्रकारके दुशाने अमलोकारकी नामसे मप्तिद्ध है! 
आजकल काश्मोरमें कास्मीरोदुशालोंकी बडो हौना- 
वस्या हो गए है । 

अम्ग्तसर, सियालकोट, सण्णगस्री, रावलपिण्डो, 
फिरोजपुर, ह्ाजारा, वन्न , छिस्सार, लाहोर, करनाल, 
कोइत आदि पत्नाबके नानास्थानीमें 'फुलकारो' नाभका 
और भो एक तरहका चिकनका कपडा बनता है। सूतो 
कपडे पर रेशसके फल कार्ठे हुए होनेसे, उसे फ.ल* 
कारो कहते है। पञ्ञाव प्रान्तमें किमानोंकरो स्त्रिथाँ उक्त 
कामको करतीं है। वहांको स्त्रियाँ फ्‌लकारो-कपडे में 
अंगिया ओर चादर वनातोीं है| अंगरेज लोग फूनतकारी को 
बहुत पमन्द करते है। इसके सितरा पत्ञावमें तरह तरह- 
के चिकनकारोयुक्ष पश्मोना तथा रामप्ररोे-अदर आदि 
भो बना करतो है। 

वस्बई प्रदेशसे शिकारपुर, राहरो, कराचो, हैद्रावाद 
सूरत, सावन्तवाडो, बस्बद्र आदि नगरोंमें चिकनका 
काम होता है। 


शिकारपुर, रोहरे, सरत भादि स्थानोमें सूचिकरोंको 
चिकनदोज या कुन्दीगर कहते है। ये लोग जातिके 
मुसलमान होते हैं। थे लोग हातजारी कारचानी, बद- 
लानी और रेशभी-भरत काम, इन चार प्रकारको सूजन- 
कारोमें निषुण होते है| हातसे बनाये हुए जरोके कामका 
हातजारी भ्रोर पतले सोने चाँदोके तारकसोके कामकों 
बदलानो कहते है । रेशम-भरत-काममें पहिले रेशसके 
ऊपर सूतसे चित्र अद्धित कर उसके बोचका स्थान सोने 
चांदोकी जरीसे भर देतें है। कारचोवीका काम पांच 
तरहका होता है; जैसे १ कसबटिको २ पिक्‌ चक, 
हे भरातकराचो, ७ स्िकटिकी और ५ चलकटरिको ! 
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टिकौका अथ है चमकी, फिक एक तरहका सोनेका 
सूत, तया चलकका अर्थ है ठेठा-सोधा या लक्तरदार । 
कसबटिकी उसे कहते है, जिस्त पर चसकोका काम हो। 
मिकसूतके लद्धरोले कामके स्लिकचलक, भिकके बीच 
बोचमें चमको वेठानेस म्िक्लिटको, तथा लद्रोले और 
चमकोवाले कामको चलकटठिको कहते है। जिस 
कपड़े पर कराचौको तरह वेल-बूटे हां, वद्द भरात- 
क्राचो कहलता है। 
आसामरम चुत खूबसूरत फ,लदार रेशस और 
कपामकीे कपडे बनते है। ये अधिकांश ताँत पर बुने 
जाते है । सब जातिको स्त्रिया इम कामको करतीं है । 
नये नये फजत काठनेसे वे भपना गोरव समझकतो है। 
वहां चादर, घोतों, आदि वहुत तरहके कपडे वनते है। 
बेशमवी चादर तथा 'ऐडावर' इत्याटि नामके कपडे 
सोनेचाँटोकी जरोस बनाये जात है। यहांक् 
के कपडे बहुत कामढार होते है । इन वच्तोंके छोर 
, बहुत ख़बसरत डोते है। 
इस समय इस ठेशक्रे धनो टरिठ्र सब हो विक्का, 
व्यवहार करते है | धनिक्रोंकी स्तियां विचित्र जगेदार 
साड़ो पहनतो है ओर दरिद्र घरक्ों ओरते' सूती कम 
दामकी गुलवद्धार साडो पहन कर अपना शोक मिटातो 
हैं। धनिक लोग कारचोवकी कोट, पावज्ामा, टोपो और 
काश्मीरोदुशाले ओढ़ कर मोज करते है तथा गरोौब 
चादर और बूटोदार कमीज पहन कर घोड़ा खेद मिठां 
लेते है ।,जिनको सोनेकी जरो खरोदनेको मामप्य नहीं 
और शौक है हो, वे तारकमोके कामवे हो अपनी विज्ञास 
पिपासाकी शान्त करते द्। 
यरोपके विद्दानोंका मत है कि आसोरोयदेश चिकन- 
कारोका आदि उत्पत्तिस्थान है, बहांसे नानादेशोमें यह 


फौल गई है। प्लिनो लिखते है कि फ़िजियगण इसके 
उद्भावधिता कै. और इमीलिये रोमके स,जनदोजोको 


फि जियान कहा जाता था। कुछ भो हो, यह बहुत 
प्रानोनकालसे भारतमें प्रचलित है, इसमें कुछ सन्दइ 
नहीं । (का वेद रे से ८४) सोजेसके समय हिलुय्रीमि 
डसकी चर्चा थो। मिसर, अरत और पारसो लोग प्राचोन 
कालमें अति सुन्दर सूजनकारी करते थे! द्रय मुद्दे 


चिकन--चिकनापन 


पहले मिडनको स्त्रियां सूजनकायेमें दक्त थीं, बादमें 
फिर ग्रोककी त्रौरतोंने इसमें नेपुस्थनास किया 
कक सिफ शौक़का हो काम नहीं है , इसमें पैसा 

भोपेदा होता है। यगेपमें तरह तरहकी मशोनोमे 
सूजनका काम लिया जाता है । मान हानूसेन- 
निवासी सि० हिलसान ( ४. मेंक्षीणा )-ते एक्र 
यन्न॒का आविष्कार किया है, उसमें एक साथ ८०से १४० 
तक सईद चलाई जा सकतो है| इसलिये हातमे जितनो 
देरमें एक बूटा कठे गा, इस मशोनसे उतनो देरमें ८«से 
१४० तक वूर्टे कठ मकते है । खसूजनकी कामओो सहज 
करनेके लिए वहाँ तरह तरहके उपायोका अवनम्वन 
किया गया है। फल ब्रादिक ठप्पे श्रोर भिन्‍न म्रिग्न वे 
युक्ञ नमूने भी मिलते हैं! उन्हें कपडेंके नोचे रख कर 
पहिले सिन्‍न भिन्‍न रगको प्रेन्सिलसे दाग हे लेना 
चाहिये। वादमेँ सुद्दैसे जहां जेसा र॑ग चाहिये वहाँ 
वैसे रगके सतसे उत स्थानोको भर देना चाहिये । 
वार्नि नम इसका सबसे पहले आविष्कार हुश्ना था, इस- 
लिए ऐसे कासको वा्सि नवक ( 30"77-00८) कहते 
है । इसमें सुई, चलानेके सिवा दूसरा कोई कारोगरोका 
वास नहीं है । सुचिदेखो! 

चिंकानकारो ( फा० स्त्री० ) चिकन वनानेका काम | 

चिकनगर (फा० पु०) वह जो चिक्रवका काम करता हो। 

चिकनदोज ( फा? ) चिकगंगर दैजो । 

चिकना ( हि ० वि० ) १ जो रुखरा या खुरहुरा न ह्ो। 
२ साफ सुथरा, सं वरण हुआ | ३ चाढुकए खुशामदो, 
जो टूसरोंकी प्रसन्‍न करनेके लिये उसको सठो प्रगंस 
करता हो। ४ अनुरागो, प्रे मो, स्नेहो ५ सख्रिग्प, तैलिया। 
जिसमें रुखाई न हो, जिसमें तल लगा ह्ो। 

चिकनाई ( हि० स्त्री० ) ९ चिकनापन। चिकनाहट । २ 
खिग्धता, सरसता | 

चिकनाना (हिं'? क्रि० ) बराबर करती साथ करने । 
२ रुखा था खुरदुरा न रहने देना | १ साफ सुधरा करना॥ 
सवारना । ४ चरवीधे यत् होना, हडपुट द्ोना, 
मुठना। ५ स्रेद्रधुत्त होना, प्रेसपूण होना, अशुरतो 
होना । ६ चिकना द्ोना । ७ सिस्ध होना | 

खिकनापन (हि ० प्रु०) चिकनाकरनेकी क्रिया, चिक्नाई, 


चिकनाइट ! 


चिकनायकनह ल्ि--चिकलुगलूर 


चिकनायकनहइल्लि--महिसुर राज्यके तुमकूर जिलेका एक 
तान्नू,क् | यह अच्षा० १३' १८ एवं १३४ 8४ उ० और 
देशा० ७६" २१“तथा ७६“ ४५ पू०के बोच अवस्थित है । 
२०८०२ ई० तक हुलियारका छोटा ताल्लूक भ्ो इसमें 
सन्मिलित रहा । इसका क्षेत्रफल ५३२ वग मोल और 
जनस ख्या प्रायः &००७१ है। १६०२३ श्ग्को इसका 
६७ बग मील रकबा चितलहुग जिलेमें मिला दिया गया 
था। मसालगुजागे कोई ११६००० ) रु० है। पूव से 
उच्तरकोी छोटे छोटे न'गे पहाड़ चले गये है। नदोनाले 
उत्तरको बहते हैं। उत्तरपूव को बांध लगा करके बोरइः 
नावे तलाव बना है ! इसमें नारियल ओर सुपारोके पेड 
बहुत होते है। उत्तरको वेज्लर स्थानमें सोनेकी खान 
भीहे। 

चिकनायकनहलज्षि-“महिसुर राज्यस्थ तमकूर जिलेके चिक 
नायकनइल्लि तान्ुकका सदर । झह अक्षा" १३४२५ उ० 
और देशा" ७६" ३७ पू०में बानसन्द्र रेलवे थे शनसे १५ 
मोल उत्तरको अवस्थित है । लोकस*व्या प्रायः ६११३ 
है। ६० १६वीं शताब्दीके अन्तमें चिकनायक नामक 
किसी हागलवाडो नायकके नाम पर इसका नामकरण 
चुआ। १६७१ ६० तक इस नगरकों सुसलमान और 
मराठे बार बार अधिकार करते रहे, फिर महिलुरराजने 
अपने हाथमें ले लिया ' १६७२ ई०को यहां महिसुरके 
राजा डोडडदेवका रूत्यु हुआ । १७६१ ई०को औरिड- 
पटनके सासने लाड कान वालिससे सिलने जा मराठोंने 
राहमैं इस ख्ानको लुटा और जिला तोडा था । इसकी 
चारों ओर नारियल और सुपारीके बाग हैं । सात उत्सनी- 
कृत मन्दिर भी है। १८७० ई०को यहां भ्यू निसपालिटी 
हुई। 

'चिकनावट ( ह्चि'० स्त्री० ) चिकनाह्ट रखो। 

चिकनाइट ( हि'० सत्रो० ) चिक्रणता, चिकनापन, चिक 
नाई । 

चिकनिया ( हि'० वि० ) शौकीन, छला. बाँका । 

चिकनोमिशे (हि स्त्री०) मौल दूर करनेकी मिशझे | 
यह लसदार होती और सिर पर लगाई जाती है। 

'चिकनीसुपारो ( हि स्ती० ) उबालो डुई एक तरहकी 
चिपटी सुपारी। इस तरहकी सुपारी विशेषकर दक्षिण 
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कनाडा नामक स्थानमें प्रसुत की जातो है। फोई कोई 
इसे दक्‍्खिनी सुपारो भी कहते है! है 

चिक्रवा-एक दि" जन ग्रन्यकर्ता । इन्होंने गरुणपाक 
नामक एक वद्यकग्रन्यकी रचना की है | 

चिकबल्लापुर--महिसुर राज्यके कोलार जिलेका पश्चिम 
तान्न क | यह अक्चा० १३ २० एव २१' ४० उ० और 
देशा० ७७' २६ तथा ७४" ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसका कअ्ञेत्रफल २५० वग मोल ओर लोकस'ख्या प्रायः 
५६०५७ है | यह तान्नक पहाड़ो है। ७ नदियाँ प्रवाहित 
हो रही है। दक्षिण पूव की भूमि बहुत उपजाऊ और 
ईखकी खेतीके लिये उपयुक्त है। उत्तर-पूर्वको गहरे 
नाले और विछिन्न भूमि है । 

चिकबल्लापुर-सच्सुर राज्यस्थ कोलार जिले के चिकवल्ला- 
पुर ताह्ुकका सदर ! यह अच्षा० १३' २६ उ० और 
देशा० ७७' ४४“ पू"में अवस्थित है। डोडबल्लापुर रेलवे 
छ शन यहासे २२ मोल दक्षिण-पश्चिस पडता है। लोक- 
सख्या प्राय: ५५२१ है। यह स्थान नन्‍दोहुग पर्व त- 
शेंणोके नोचे कोई १४७६ ई०को अवतोके मोरस, वक- 
लिगोंने स्थापित किया था। इसी व'शका राजत्व वहां 
चलता रहा । विजयनगरको चिकबन्नापुरक्षे राजा ' कर 
देते थे। फिर हैदरअलीने इसे अधिकार किया। यहां 
लोहा ढलता और रेशमका काम होता है। १८७० ई०को 
ब्य निम्रपालिटो पड़ो , 

चिकपुंगल र--सहिसुर राज्यके कदर जिल का दरमियानी 
ताहुक। यह अक्षा० १३ ११ तथा १३ ३४ उ० और 
देशा० ७५' २० एव' ७६* १ पू०क्षे मध्य अवस्थिन है। 
इसका रकबा ६३८ वर्ग मौल और आबादी कोई ६०६८१ 
है। चिकमुगल,रमें एक नगर और २२५४ ग्राम विद्यमान 
'है। मालशुजारी कोई २१३१०००) होगो । उत्तरको ज॑गल- 
से भरा इुश्ना ऊँचा पहाड़ है। भद्रानदी पश्चिम भोसा 
रुपसे उत्तरको, बहती है। इसकी चारों ओर जची 


उब रा भूप्रि है। बावा बूदन पर्व तके उतार पर कर्वाके 
कई बाग है। . 


चिकमु गल र-महिसुर राज्यस्थ कदर जिले के चिकमुर्गल र 
ताज कका प्रधान नगर । यह ब्रच्ता० १३" १९. उ० और 


देशा० ७५' ४६ पून्में कंदूर रेलवे उशनसे २५ सील 
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दक्षिय-पश्चिम अवस्थित है ) लोकसंख्या प्रायः ८५१५ 
है। १८६४ इ०की कदरसे सदर वहां उठ आया था। 
इ० €वों शताब्ठोकी इसका दुगे गन्न राजाओंके अधिकार 
में रहा, फिर होवमलो' के हाथ चला गधां। १८६५ ० 
को थड नवीन नगर जो किले से घसवनरल्लि तक लगा 
है, स्थापित इत्रा , यहाँ वहुतसे मुसलमान सोदागर 
और दुकानदार बस गये हैं। वावा-बूटन पवेतके नोचे 
किसी तालाबसे पानी आता है। १८७० 5$०को म्युनि- | 
सपालिटो इुई । | 
चिकरना (हि'० क्रिग.) जोरने आवाज करना, चिघाडना; | 
चौखना । । 
चिकरियु ( न त्िः ) करितु' क्षेश् इच्छः छा सन्‌ उ* । | 
जञ्ञपण करनेम अभिलापी, जिसे कोई चीज फेक ठेनेकी 
इच्छा हो, जो कोई चोज फंकना चाचता हो | 
चिकरशीवेध्कर--कर्णाटक ठेशकी एक जाति । दुसरे नाम 
अड़विचिच्चर और फानसेपादों भो है। ये लोग संख्या- 
में बहुत थोडे होने पर थी वीज्ञापुर जिलेमें प्रायः सर्जेत् 
टिखलाई टेत है। थे लोग वर्णसद्र है! धाँयड़, काब- 
लोआर और राजपूत जातिकें मिलावटदे इस जातिकी 
उत्पत्ति है। 
इन लोगींकी मात्भाषा शुजरातो है; किन्तु ये लोग 
क्रनाड़ी और हिन्दोंसे मी अच्छी तरचद् वील सकते है। 
इनके शरेरका रंग तो काला नहीं है, परन्तु ये इतने 
गन्द ओर मैले रहते हैं कि, देखनेंसे काले हो मालम 
पड़ते $ । खगखरे और मैले कपडे से मस्तकके वाल 
बांधते है, तथा फटा और से ला कपड़ा कन्न॑ पर डाल 
लिया करते हैं। इनकी घोतो भो ऐंमो हो फटी मेलो 
और छीटी होती है। स्त्रियां मे ली फवूही और पोतलके 
गदने पचना करती है । 
थे लोग माधारणत: चलतै-फिरते रहते हैं, घरुद्दार 
न बना कर मे दानमें रचते है , तथा फसलके समय भ्रम र 
करते है | रोटो दाल इनका मासली -हाना है, पर मांस 
सिलने पर ये आपसे वाइर हो जाते हैं ह 
अवःख है कि, थे लोग सअर ओर गोका सांस नहीं खाते | 
ज्वे लोग इमेशा शरापतहे नशे सम्त रहते है। किमानों- । 
का अनाज चुरा कर तथा शिकार करके बे लोग अपनी 


] 
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जीविका निर्वाह करते है, दुतरा कोई काम नहीं करना 
चाइते | यश्षमा, तुल्नजाभवानी तथा व्यंकटेग आदि इन- 
के कुलदिवता है। इन द्रेवतात्रोंकों सूरतिको ये लोग 
कपडे में बांध रखते है और आश्विनसाससें उसको पूजा 
करत है। ये लोग किसी पव में उपवासादि, आसोद- 
प्रमोद या तोथयात्रा नहीं करते | भविष्यदाणी और जाट 
विद्या इनका खब विश्वास है | इन लोगोंको स्तियां गरम 
तेलनें अंग्रुली डुबो कर अपने मतौल्का परिचय देतों 
हैं| यदि अंगुलो जल जाय, तो वह व्यभिचारिणो सम्मो 
जाती है वाल्य-विवाद और विधवाश्ंका घुनलेर इन 
लोगीमें प्रचलित है। ये लोग सुर्देको कभी जलाते और 
कभो गाढ़ दिया करते हैं। पद्मायतम इन लोगोंके सामा- 
जिक भंगडेंका निवटेरा होता है ' 
चिकरत्ति पु (स*० ल्वि० ) कृतु-सन-ठ। जिये कोइ चोज 
करनेकी इच्छा हो, जो कोई काम करना चाहता हो । 
चिकलदटा--बरार प्रान्नोय असरावतो जिलेके मेलधाट 
ताह्लुकका सेनिटेरियम वा खासख्यावास। यह भ्रक्षा० २१९ 
२५४ छ० और देशा० ७७' २२ पू०में एलिचपुरसे पायः 
२० मोल टूर सातपुरा पव त पर अवस्थित है। १८३८ 
ई०से चिकलदा वरारका एक अच्छा खाख।वा।प रहा है 
यहां मेलचाटके तहसीलदार और वन-विभगके कनसर* 
वेटरका मदर है। जलवायु शोतल और खाख्यकर है, 
इसकी दृश्शावलो बहुत अच्छो लगतो है। यहाँ पहले 
आल वहुत होती थो। बागोंमें लोग कहवा लगाते हैं! 
यह ५ मोल लस्वा और पौन मोल चौडा है! समुद्रशढे 
इसकी उचाई ३६६४ है। यह पत्नी एक अधिव्यकरामें 
पड़ी है। गावीलगढठसे इमका दृरत्व प्रायः १॥ मोल है। 
यहांसे एलिचपुरको ३ मडकें गयो हैं। उसमें एक राह 
३० मोल लब्बी भर गाड़ी चलनेके लायक है। परन्तु 
एलिचपुर और चिक्रलदरके बोच तागे नहीं चनते। यात्ि" 
बॉकी एलिचपुरमें तहसौलदारसे मिल करके गाड़ियोंका 
प्रबख करना पड़ता हैँ! 


हाँ, इतना | चिंकवा ( तु* ४० ) बह जो मांस वेचता है, वूचेड, चिक- 


कसाई। 


चिकाकील-* मन्द्राज प्रदेशके गद्लास जिलेका एक 


तान्न क | इसको य्रीक्ाकुलम्‌ भी कहते है। यह अचा० 


,_ चिकोकोल--चिकारो ३४१ 


शाही वशके शासनकर्ता शेर मुहम्मद खाँकी प्रतिष्ठित 
बचहुतसी मसजिदें आज भरी भुसलम्नान शासनकर्तांओंके 
आधिपत्य और प्राचौन नगरके सम्टदिका साच्च प्रदान 
करतो हैं । 
इस शहरको हिन्दू य्ोकाकुलम ओर सुसलसान सह- 
फूज या सनफूर बन्दर कहते हैं। लासेनके म्रतमें प्राचोन 
मणिभुरका अपभ्वश मनफुर 'हआ है। किसो किसोके 
कथनानुसार चिकाकोलके प्रसिद्ध शासनकर्तों प्रनवर 
उदु-दौन खाँके पुत्र महफ जके नामानुसार उसका शेषोक्त 
नास पड़ा है। इसका स्थानोय नाम गुलचोनाबाढ़ है। 
यहाँके अधिवासियोंमें सेकड़े पोछे बोस व्यवसाय 
वाणिज्य और आठ आदसो गशिल्पकाय्य करके कौवन यापन 
करते हैं। इसकी कारोगरी बहुत श्रच्छो है, ढाकेसे, 
किसो प्रकार भो कम नहीं पड़ती | 
१७८.९ ई०को दुर्भिच्त उपस्ित होनेसे यह स्थान एक. 
तरहसे जनशून्य हो गया। १८६६ ई०को मो दुर्सिक्त 
पडा, परन्तु यह पहले जैसा अभिष्टकर न था। ; 
चिकागो--अमेरिकाका एक विख्यात नगर। अमेरिका इसो । 
साव जनिक और साव धमिक प्रदर्शनोके लिये यह स्थान 
प्रसिद है। प्रदण नी देखो। 
चिकाति-मसन्द्राज प्रदेशके अन्तगेंत गल्लाम जिलेके मध्य- 
का एक राज्य। यहांकी लोकसरूंख्या प्राय: ११८१३ है,ः 
जिनसेंसे श्रधिकाश हिन्दू है। ८८९ दै०में एक सामन्तने 
यहां एक दुग बना कर उत्कलके राजासे यह राज्य: 
पाया था। बलिन्दा नदी इस राज्यके बोच हो कर गई ह 
है, इसलिये राज्यमें जाने आनेको अधिक सुविधा है। 
इसका प्रधान शकह्गर चिकाति है । 
चिकार ( हिं० पु० ) चौल्कार, चिह्लाहट, चिंघाड़ । 
चिकारना ( छिं० क्रि० ) चोत्कार करना. चिंघाड़ना। 
चिकारा ( हिं० पु० ) १ बाद्यविशेष, एक तरहका बाला 
जो सारंगोके जेसा होता है। इसके नोचेकी ओर चमड़ा- 
से मढ़ा हुआ कटोरा रहता है और ऊपर सूद, निकला 


१८' १२ एव' १८ ४०“छ० और देशा५ ८१ ५१ तथा | 
८४१  पू०के मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल ३७३ वर्गमील 
है। लोकसंख्या प्राथः २२३३७३ है। पहले यहां हिन्दू 
और बोड राजाओंके अधिकार भुक्त कलिड्र राज्यका कैन्द्र- 
स्थल और मुगल बादशाहोंके अधीनस्थ सरकारो ग्रदेंशवोरे 
राजधानो रहो । यह स्थान १५६८ ई० तक उत्कलके 
गजपति गजाओका अधिकारभुक्त था । फिर बड़ालके 
मुसलमान शासनकर्ताने अधिकार करके उसको कुतुब 
शाहो विभागसें मिला लिया ! किन्तु वचह्ांका शासनसार 
हिन्दू राजाओंके हो ह्ाथमें न्यस्त रहा | अवशेषको १७५४ 
ई०में आसफजाइ निजाप्ष-उल -मुल्कने दाक्षिणात्यक्े 
प्रतिनिधि नियुत्ञा हो ओर हैदराबादमें राजधानो स्थापन 
करके खिकाओोलका सम्पूर्ण शासनमार अपने अधोन 
किया था। सुतर्ग इसो समयसे प्रकतत पत्त पर वहाओे 
हिन्दू राजाओंका उच्छेद साधित हुआ । मुसलमानोंके 
शासन समय यह ताह्नू क इच्छापुर, कासिसकोटा और 
चिकाकोल तोन विभागीम बंटा था । हैदराबादके निजाम 
बहादुर इसका कुछ अंश उत्तर सरकारके साथ १७५३ द्वै० 
में फरासोसियों, फिर १७६६ ६.०“मैं अंगरेजोंको दे डाला। 
कासिमकोटा और चिकाकोल दोनों विभाग श्रंगरेजोके 
हस्तगत होनेसे विशाखपत्तन जिलेमें मिलाये गये। फिर 
यहो विभाग १८०२ ई०को गज्चाम जिलेके अन्तर्भुक्त 
हुए । 

२ शोकाकुलम्‌ चिकाकोल ताह्लुकका एक शक्र है। 
यह अक्षा० १८ १७ उ० और देशा० ८३५५ पृल्सें 
सद्मुतोरस ४ स्तोल और मन्द्राजसे ५६७ सोल टूर नाग- 
वलो नदा तथा ग्राण्ड-इुद्न-रोड पर अवस्थित है। बहुत 
दिन तक इस स्थानमें सेनाका निवास (छावनो) रहा। 
१८१५ ईं०को थोड़े समयके लिये जिलेके शासनकर्ता 
ओर १८६५ ई०को कुछ समयके लिये जिला जजका यहा 
विचारालय ( अदालत ) स्थापित हुआ था । आज भो 
यहा फौजदारों और दोवानी अदालत, अस्पताल, डाक- 


खाना, मदरता आदि सौजद है, श्रोकाक्ुलम्‌की राज 

सक्रान्त अद्यज्तिकाए' प्राचोन दुर्गकी चतुग्पाश्य स्थ परि- 

खाके अभ्यन्तरमें अवस्थित है। इसके दच्चिण पाण्द को 

स्थानीय अधिवासी रहते है। यहां गोलकुण्डा कुछुव- 
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रहता है। २ एक फुरतोला चँगली जानवर जो हिरन- 


को जातिका होता है। कहीं कहीं इसे छिकरा भो 
कहते है । 


चिकारी ( हिं« स्तो० )१ छोटा चिकारा | २ ज्ुद्ध कोट- 
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विशेष, एक प्रकारका बचुत छोटा कोड़ा जो बचत कुछ 
सच्छडमा मिलता जुलता है । 
चिकित ( स॑० ब्ि० ) क्रितृ-क्षान घड-लुक्‌ पचाद्यच््‌ । चि- 
क्ञाने कम णिक्त निछ्ठाया' सावधातुकर्माज्ञायां । फन्दस- 
भयया। ण ९५११० शपजुहोत्यादित्वात्‌ तम्य ल्ुः छिलम्‌ | 
१ अतिशय ज्ञानविशिष्ट, जिसे छडुत चोजोंका ज्ञान हो। 
२ न्ञात, मालूम किया हअश्ना, जो जाना गया हो | (पु०) 
३ ऋषिविगेष, एक ऋषिका ताम । 
सचिकितान ( म० न्रि० ) कित्‌ ज्ञाने कानच। १ अभिज्ञ, 
जाना हुआ, परिचित, जो साल स हो । “'चकितानो अनि- 
चागू” ( ऋफ इ१घ१ ). 'चिकिताग: कर्माशिश् ! ( साथष ) ( पु० ) 
२ ऋषिचिगेप, एक ऋषिका नास । 
चिकिताथन ( म'० पु० ) चिकितका गोत्रापत्य, चिक्रित 
प्ररधितरे ब॑शधर। 
चिकिति (मं० ब्वि०) ज्ञात, परिचित, जाना वृक्ता, मान,म 
चिकितु ( म॑० त्रि० ) कित्‌-उण. वेद्े द्वित्वं । अभिन्न, 
विज्ञ, जानकार, जाना वृक्का, मालम। 
४ “दवेखग्रियिकितुई व्यवाट्‌”ा ( फ़न_ ८३६४) 
चिकिलन्‌ ( म॑० तलि० ) कित्‌ पाने कनिए चेने दित्व । 
झ्रानविगिष्ट, जाना वृक्का। अभिन्न, सालस | 
/अुप्ना' चिकिलना (7 (झुक १९०१८) 
चिकिलित्‌ ( प्र" ब्रि० ) जो जानते हों या जनाते हों। 
चिकित्विन्मसस, (म० ब्वि०) मर्वजक्ष, अन्तःकरणलिशिष्ट । 
चिकित्सक ( सं० पु० ) चिकित्सति रोग॑ अपनयति कित्‌ 
खार्थे सन्‌ खल, । ग्रिशकिदमा, सनुबएवं। थे शा जो 
शेगका नाग करता हो, रोगोकी त्राराम करता हो, वेद, 
हुकीस, डावटर |  चिकिंतसकानों सर्व था सियाप्रचर्ता दम! (मन 
8०८४ ) पर्याय-गेगहारी, अगदड्डार, भिपक ! चिकित्सक- 
को रोगकी भलोभाँति परोक्ता कर्के ओपधघ देना चाहिये, 
शेगकी बिना परिचाने हो दवा ठेनेंसे राजा उन्हें! दण्ड 
छी। दोपके बिना व्याधि नहीं हो सकती । उन टोपोंके 
आनुमानिक लक्षण द्वारा रोगका निर्गय करना चाहिये, 
घिकारकी शान्त न कर सकने पर भी चिकित्सकको 
नहोना चाहिये.। वेद्गारूश्न, क्ती; छिप्र कद 
लग सदरोगशे प्रतोकारमें समर्थ, प्रियवादी; ['चिंकिल्तालय (सं? ४० ) हक अल अ अर 
अध्यवमायो, धर्मात्मा; इन शुर्गीकि (धारक चिकिकक हो. करनेका सा; 33335 ४४ ; । 


















हे उन ररामा पह्नननेवाला, अप्रियवादो, 
बरसे आया इुआ चिकित्स हक हक 

भी 5 त्क्ष धन्वन्तरिक्षे भस्तान ज्ञोने 
पर भी जनसमाजसें कमी सो भादरणोय नहीं हो 
सकता | 

चिकिक्॒कीको घामिक भावमे बिकित्सा करनो 
चाहिये। जोविकानिर्वाहके लिये सिर्फ धनिकोंसे धन 
ग्रहण करना उचित है। जो कष्ट था पोडाफ़ो सह सम, 
आस्तिक हो ओर चिक्रित्सककी प्राज्ञाका भली भांति 
पानन करे तथ्रा जिमके कुट्स्थोनन मोनद हों भ्रोर 
पष्यादिका प्रबन्ध हो मरे, ऐसा रोगो हो चिकित्य अर्थात्‌ 
चिकित्मा करने योग्य है। तो रोगो डरपोंक छतप्त, 
आअडाहोन, छत, अविश्दमो और क्रोधो हो, वह चिक्रि 
व्सकका पैरो है, अथोत्‌ चिकित्सकको उमको चिकित्मा 
न करनी चाहिये ' ('7'फ्रश ) ' 
चिकित्मन ( म॑ं० क्लौ० ) आरोपयकरण, रोग प्रतोकार 
रोगगान्तिका विधान । 
' चिकित्सा (सं० स्वो०) कित्‌ू सन्‌ भावे अरः । रोग-प्रतोकार, 
इलाज, रोग दूर करनेको क्रिया, शरोरको नोरोग बनाने- 
की युक्ति, रोग दूर करनेका विधान) पर्योय-“ककृप्रहि 
, क्रिया, उपचार, उपचर्यों, निग्रह, वेदनानिष्ठा, क्रिया, 
उपक्रम, शम, चिकिस्तित, प्रतोकार, भिपर्जित, गेग- 
प्रतोकार। चिकित्सा तोन तरद्रकी होतो है -देवो, 
आसुरी और सातुणो । पारदप्रधान सिकित्माकी ऐवो, 
चोर-फांड' आदिका आसुरो ओर छंद रस होगा ञा 
चिकित्सा को जाती कै उसे सानुपो कहते हैं । मातुपो 
चिकित्सा ही कलियुग भ्रादरणीय है। किस क्रियाक 
द्वारा भरोरस्थ धातु भ्रादि समताओं प्राप्त हो श्रोर दूधरो 
व्याधि न जन्मे; उप्ते चिकित्सा कहते हैं । श्र, मित्रता। 
घर, यगाः ओर कार्याग्यास, ये चिकित्साकी फल हैं | प्र ध्य 
और शझ्ूपाकारों ये दवा पष्य है। निषुण मतुणकी साफ 
सुधरे कपर्डे पह्िन वीर और रागीकी जातिकी दूत प्र्श्व 
वा बेल पर बेठ कर शम्त्रपुप्प और फल हात्तमें ले वंदना 
बुलाने जाना चाहिये ॥(श्वष्र० ) बआयुर्ष द देशो |] 


'. चिकित्सधित-चिकट 


चिकित्सित ( सं० क्षो० ) कित्‌ सन भावे क्त । १ चिकित्सा, 
इलाज | २ भेषज ओषध दवा। कसंणि क्त वा चिकित्सा 
चइतच (ब्रि०) ३ कछतरेिगप्रतोकार, चिकित्सा द्वारा 
जिसका रोग शान्त इुआ हो, जिछको चिकित्सा को गई 
हो, जिसकी ढदवा हुई हो । (पु० ) 8 ऋषिभेट, एक 
ऋकषिका नास । 
चिकित्स_ (सं० त्वि०) चिकित्‌ सन-छ | जो चिकित्सा करत्ग 
हो, जो दवा करता हो, जसे-चिकित्सक, वेद्य, हइकीस, 
डाकर | 
चिकित्य (सं० त्रि०) कित्‌ खार्थें सन्‌ कमंणि यत्‌ ! प्रति 
कार्य, चिकित्सासाध्य, जो चिकित्साके योग्य हो | 
“स्बजे स चिकितृस्थ' स्थाप्‌!? (भारत शान्ति १४ ऋ० ) 
/ चिकिन (सं० तैनत्र०) नि नता नासिका अस्य इनचू 
प्रक्तेथ्िकादेश: ]. इनच्‌ परिट्य चिकचि च । प३४।२। रेरे | 
'नत नासिकायुक्न, चिपटों नाकवाला, जिसको नाक 
दबो हुई हो ' 
चिकिल ( सं० पु० ) चि बाइलकात्‌ इलच्‌ कुक्‌ च। पड, 
कोचड | 
चिकीष क ( सं० क्वि० ) कत्त, मेच्छुकः कल इच्छार्थ सन्‌ । 
घावो: करत ५" समानकढ कादिच्छायां वा । था ११७ । ततो ख,ल। 
करनेकी अभिलाषो, जिसे कोई कास करनेकी अधिक 
“चाह हो । 
चिकीषों (सं० स्त्रो०) कत्त, मिच्छा कछ-सन्‌ ततः अः प्रत्ययः 
(५१ ९४३७०२) करनेको इच्छा। , 
“नाशकम चिकीष या ?? (भारत २११०२७ ) 
“चिकीषित (सं० त्वि० ) कत्त॑मिष्ट' र-सन्‌ कर्मंणि क्त। 
>अभोपष्तित, अभिलषित इष्ट, चाहा हुआ, वाब्छित 
चिकोघु (सं० जि०। कत्त, मिच्छः छा-सन्‌-उठ | सनाश सतिच 
उ;।पा शेरा६८। जिसको कोई काम करनेकी यथेष्ट 
इच्छा हो | 
चिकोष्य (स* ल्वि० ) कठुमेषय' छ-सन्‌ कम णि यत्‌ । जो 
करनेकी इच्छा हो । 
चिक्गर (स० मु० ) थि इत्यव्यक्तणब्द कुरति चि-कुर-कः । 
केश, सिरके बाल | “ंचकुरप्रकार जयन्ति ते? (मंषघ) 
९ हक्तम दे, एक 'पंडका नास।३ पव त, पहाड़ | 
४ सरोरूप, सांप आदि रंगनेवाल्ले जन्तु । ५ सर्प विशे ष, 
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एक सं का नाम | यह आयाकके पौत वामनका दोहित 
और सुमुखका पिता था | (मारव उद्योग २०श९) दे छुंछू? 
दर ' ७ काष्ठ माजौर, गिलहरो, चिखुरा । (ज्रि०) ८ चञ्ल, 


चपल, चालाक । न रा 


चिकुरकलाप ( स'० मु? ) चिकुराणां कलापः, ६-तत्‌ | केश 


समूह, बालोंका गुच्छा । ( दैन रे। २३२ ) बाल देखो । 


चिकुला ( हि ० यु० ) चिड़ियाका बच्चा । 
चिकूर ( स'० मु० ) निपातनाहीध : । केश, सिरके बाल । 


चिकर देखो। 

चिकूल ( स'० पु० ) दन्तोद्नक्न, अण्डोको जातिका एक 
पेड़! 

चिकोडो--बस्बई प्रान्तके बलगांव जिलेका उत्तर-पं्चिस 
तान्न क | यह अक्षा० १६९ ३ एव' १६ ४० उ> और 
देशा० ७४११५ तथा ७४ ४८ पू०के बोच अवस्थित है । 
इसका चेत्रफल प्रायः ८१६ वग मोल और लोकस'ख्या 
कोई ३०४५४०. है| आबादो बहुत घनो है। उत्तरकी 
उपजाऊ कालो जमोन घोरे घोरे पश्चिमको जा करके 
सुख पड गयो है। दक्षिणको भूमि अच्छी नहों ! चिकोडी 
अपने तम्बाकू, गन्ने, फल ओर सलोके बागोंसे मशच;/र 
हो गया है। कूओसे बहुत खेत सींचे जाते है। इसकी 
मालगुजारो प्रायः ३ लाख ३४ हजार है। 

चिकोड़ौो--बम्बद प्रान्तल्थ बेलगांव जिलेके चिकोडी 
ताल कका सदर । यह अज्ञा० १६" २६ उ० और देशा० 
७४' ३५ पू०में दक्षिण सराठा र लवेके चिकोड़ी थे शनसे 
१६ भोल दूर अवस्थित है। लोकस'ख्या प्रायः ८०३७ 
होगो | यहां खूब व्यवसाय होता है। प्रधानतः स्थानोय 
व्यवद्चारके लिये रूइ के कपडे बनाये जाते हैं। १७६० 
इ०को कपतान मर उसको एक बडा और गोरवशाली 
नगर लिख गये है । उस समय इसके आसपास बड़े,ओर 
उम्दा अड्ढ.र खूब होते थे । 

चिक ( स० थु० ) चिक्‌ दत्यव्यक्तशब्देन कायते शब्दायते 
चिक्‌-क क। १ छूछुन्दरो, छू छ न्दर । नि नता नासिक़ा 
अस्य नि-क्र चिकादेश: । इन्च विट्ई। पं ४७३३! ( जि० ) 
२ नतनासिकायुक्त, चिपटो नाकवाला, जिसकी नाक 
दबो हो । 


चिक्कट ( हि'० घु० ) १ गद॑, तेल आदिका मेल जो कहों 
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जम गया हो, कौट। ( वि० ) २ मेला कुचैला, गन्‍्ठा। 
चिक्रण ( स'० द्वि०) चित्यते च्ञायते चित्‌ कण-कश | 
१ स्रिग्ध, चिकना। 
“कहिगथिकण; झचन"० ( सारत १२ "८७१४ ) 
( पु० ) २ गुवाकहक्त, सुपारोका पेड । ३ हशैतकी 
फल, इड़, हरे । ४ ग्रुवाकफल, सुपारोका फल | ५ 
ओपषधपाकका अवस्थाविश ष, आयुर्वे दर्मे पाक या आँव- 
को तीन अवस्धायग्रोमेंसे एक, कुछ तेज भ्राँच । 
चिकणकरठ ( स"० क्ली० ) नगरविशेष, एक नगरका 
नास | 
सचिकणशल्की ( स'० पु० ) चिकण आमिषविशिष्ट सत्स्य, 
वह सछलेो जिसका सास चिकना हो । 


चिकल--चिक्॒रुविनवर 


तिस्मव्य । इन्हींने विजयनगराधिपति कष्णदेवरायको 
सहायतासे आदिलशाहोवंशके मुसलसानोंके साथ संयास 
किया था, तथा १५१० इ०में तीन नये किले बनवाये थे। 
चिक्वराय तित्मव्य तत्कालोन राजाओ द्वारा विशेष सम्मा 
नित हुए थे। ठस समय इन्होंने श्रपना आधिपत्य विस्तार 
किया था ' इन्हींने पुड़नूर नगरकी प्रतिष्ठा की थो। 
'चिक्ररायवासव--दान्तिणात्यके अन्त त इड्ननूरके श्रधिषति 
चिकरायतिम्मण्जके पुत्र। थे बहुत हो छोटी अवस्थामें 
राजगद्दो पर बेठे थे। १६३८ ई०में मुसलमानोंने इनमे 
राज्य पर आक्रमण कर कुछ अंश हडप लिया था और 
कुछ इन्हें वापिप्त कर दिया था। इनके प्रुत्नका नाम था 
वोरचिकराय । ये सुसलमानोंके प्रिय हुए थे। 


चिकगा ( स'० स्त्रे० ) चिक्कश ख्रियां टाप । २ उत्तम | चिक्स ( सं० पु० ) चिक्यति पौड़यति चूणकारिणप्रिति 


गो, अच्छी गाय । इसका पर्याय नेचिकी है । (अन्द्न्दिका) 
२ पूगफल, मुपारो ! 

चिक्कणी (स'० स्तो०) चिक्कण गोरादित्वात्‌ डोण्‌। 
₹ गुवाकठज्न सुपारीका पेड । २ गुवाकफल, सुपारोका 
फल | ३ हरोतको, हड, हरे । 

चिककदेव-सहिस्रराज्यके यादववंशोीय एक राजा। इन्हो- 
नें १६७२ ईण्से १७०४ ६० तक राज्य किया था, तथा 
तज्नोरके एकोजोसे वद्नल,र खरीद कर श्रन्यायपूवक 
कुछ रुघानो पर कला कर अपने राज्यकी पुष्टि की थी । 
राज्यमें नाना प्रकारते सुनियर्मोंका प्रचार कर ये प्रजाके 
अतिप्रिय बन गये थे। महाराष्ट्रगण इनसे परास्त हुए 
थे। ये वैष्णवधम में दोचित थे ! 

चिकक्‍कन ( हि ० वि० ) चिक्कण, चिकना | 

चिक््कनर्ति--बम्बई प्रदेशका एक छुद् ग्राम | यह 
हुबली नामक स्थानसे ११ मोल पूव “दक्षिणको अवस्थित 
है। इसके अधिवासियोको स'ख्या प्रायः 8०० है। चिक्क- 
नरति ग्राममं कमलेखर नामक एक मन्दिर है। इससें- 

» आचोन  कालको उत्कोण एक शिलाफलक दूष्ट 
हीता है। ' हर 

चिकरना ( छिक क्रि० ) चौत्कार करना, चिंघाडना, 
,चो छना, जोरसे चित्लान! । 

चिकराय तिम्मव्य-दाच्षियात्यके अन्तर्म त य॒द्न नुर नामक 

स्थानके एक सजा। इनके पिताका नाम था इम्मडो 


शेष चिक्क असच्‌ । १ यवचूणं, जोका आटा। २ जनेऊ 
या व्याइमें उबटनकी तरह शरोरमें लगानेकी हलके 
भोर तेल मिच्ित जोका आटा । | 

चिकस ( ऐेश० ) वुलबुल, तोते आदि बेठनेका लोहे पौतल 
आदिके छडका बना हुआ अड्डा * 

चिक्का ( सं० स्त्रो० ) चिकयति पोडयति भोतज्ञारं चिक अच्‌ 
स्त्रियां ठाए । गुवाकफल, सुपारी । 

चिक्किर (सं० पु ) चिक-इरच । १ सूमिकमद, एक 
प्रकारका सूसा, जिसके काटनेंसे सूजन और सिरमें पोडा 
आदि होतो है। कषाय आदिका प्रयोग करनेसे यह दव 
जाता है। २ चिखुरा, गिलहरी | 

चिक्कुर॒ुबिनवर -कर्याटक जातिविशेष, कर्णाटक देश- 
की एक जाति । इन लोगोंको माहभाषा कनाडो है। ये 
लोग पुरुष होने पर अपने नामके साथ 'ग्रापा' र्धात्‌ 
पिता लगाते है और सित्रयोंके नामके पौछे 'भावा' भरथोत्‌ 
साता । नामके अन्तमें ओर ऊुछ न लिख कर अपना 
जातिगत नाम अर्थात्‌ चिक्कुरुबिनवर शब्दका अयोग 
करते है। जिसका नास “आय” है, वह “आयापा- 
चिक्कुब विनवर” कह कर भपना परिचय देता है! 
इनमें चौंसठ शाखाएं हैं; जिनमेंसे आरे विले, मैनस 
और मिने प्रधान है। लड़का पिता और माताकी गोतको 
छोड कर तोसरे किसो भो गोतरकी लडकोसे अपना' 
विवाह कर सकता है। ये काले और हे -कई होते है। 


चिक्तुरुबिनवर -- चिंखलो ३४४ 


थे लोग मासूली इक-सच्ले घरमें रहते है तथा मामूली पत्नी मर जाय तो उस पतिके शिर पर फूलोंकी माला 
कम्बल, रजाई और कुछ मिशैके बरतनींके सिवा इनके लपेट देते है ' 
घरों और कुछ नहीं दिखाई देता । इनमें नोकर रखने | ' चिक्कुर॒ुविनवर जातिके लोग सामाजिक कलह 
की शेति नहीं है। थे लोग पत्ती और बकरो आदि ( करनेंमें बड़े निषुण होते है, किन्तु इन लोगोंकी सामा- 
पशुओंको पालते है, परन्तु यदि कोई पत्ता पाले तो | जिंक कलइ जातीय पद्चायतमैं निपट जाती है। लड़के 
वच्द अवश्य हो जातिसे छेक दिया जाता है! बारह वर्ष तक पाठ्यालाम पढ़ते है । 
चिक्क रुर--बम्बई प्रदेशका एक शक्तर। यह कोड़ नामक 
स्थानसे १० मोल पश्चिम पडता है। प्रति वुधवारको यहां 
बाजार लगता है। ्ण्डूल हो उसका प्रधान पस्थद्धव्य 
है । चिके रुरमें हिरिकेरे नाम मन एक हुह॒तू सरोवर है। 
इसके तोर पर १०१५१ तथा १०२५ शकके खोदित दो 
हितका काम करते है| विवाह आदिमें जड्ठमको शिलाफलक लगे हैं । यहां वाणशहरी, इसुमन्त तथा 
जरूरत होती है। सोमेश्वर देवका मन्दिर और उक्त तोनों मन्दिरोंमें यधा- 
न है क्रम ०७५५ १०२३ एवं १०२३२ शकके खोदित ३ शिला- 
इनमें क्या स्त्री और क्या पुरुष कोई भो प्रतिदिन स्नान | फलक भी देख पड़ते है । पतदृष्यतोत ८७० तथा ११४४ 
नहीं करते । पवेमें उपवास करना हो अथवा कहीं | शकके खोदित प्रस्तरफलक संयुक्त २ वोरगल पत्थर 
ज्योनार जौमनी हो तो पुरुणगण स्नान करते है ओर | और १०४७ एवं १००५९ शकके खोदित दो बड़े गिला- 
सप्ताइमें एक दिन सात्र स्त्रिय। नहातो है। पुरुष सूछ | फलक सी है। हं 
और चोटो रखाते है तथा कुरता आदि पोषाकरसे शरौर | |चक्र'स (सं० स्वरी०) क्रमित॒मिच्छा क्रम्‌ इच्छार्थ सन-अ- 
ढकते है। स्त्रिया महाराष्ट्रकामिनियो जैसो पोषाक पच- | टाप। १ आक्रमणका अभिलाष, चढाई या हमला करने- 
- नती है। बड़े धरको स्त्रिया तथा पुरुष भौ सोने चाँदोके | की इच्छा । २ जानेकी इच्छा । ह 
गइने पहना करते है। ये ज्ञोग कष्टसहिष्णु, सितव्ययो | (चक्राशी ( सं० स्वरी०) हच्षवविशेष, एक पे | 
और अत्यन्त स ले होते है। रुजगार करना इनको पेल्क (वजह व लात 3०७, 
दत्ति है, परन्तु दुःख है कि ये छोग अब रुजगारमें उतना चिक्रीडा (स० स्तो० ) हक हा क्र हे 
मन नहों लगाते । कपडे वुन कर तथा खेतीवारो कर ये अ्टायग औीडो करने जरा हम 
अपना निर्वाह करते है । लडके-लड़कियाँ तथा स्वत्रियाँ र् 3 खेलनेका सन। 
चेक्षिद ( सं० व्वि० ) क्िदु यड्‌ तुक्‌ अच्‌ । अतपन्त क्लेंद- 


भो पुरुषके काससें सहायता पहुंचातो है। रि 
लड्ठायत कं 
सालो #< है युक्त ॥] थे ०5०५ 
और सावी जागि इसकी भगेचा मर्यादा बछू जची हे हे » धमोक्त, क्वेदवान्‌, पसोनेसे भरा हुआ, पसोनेसे तर 
र। 


तथा शिम्पो और 
शरुबर जाति कुछ नोचो समभनो चिखलवचहल--बस्बई प्रदेशक्े नासिक जिलेके अन्तगंत 


चाहिए । ये ज्तोम अगहनसे वेशाख सास तक कुछ अधि क 
तरियम रे एक स्थान | यह सालिगांवसे १० सोलक द्रो पर अब 
रत स्थित है। यहा एक बड़ा गोलिमन्दिर है। हम 
बात्यविवाइ, वहुविवाह ओर विधवाओओके पुन, | चिब्बलो-बरारके बुलडाना जिलेका एक तालुक । 
खज्जन्यको प्रधा इन लोगोमे चालू है। पतिके सर जाने पर | अच्चा० २०' एवं २०' ३७ 5० और देशा० ७५" ५७९ बा 
पत्नोके माता पिता या और' कोई गुरुजन उसे नयो | ७६ ४र पू०में अवस्थित है। क्षेत्रफल १० के बे गोल 
पोषाक पहनाते हैं तथा उसके हातमें एक दौपक दे कर । और लोकसंख्या प्राय/ १२९७५८० है । इसमें २६६ हि 


पतिकी प्रदक्षिणा दिलाते है। कि 
न्तु यदि पतिक्षे सामने ' लो, देस 
ए०ण प्रात 87 और चिखलीो, देऊल ग़ावराजा तथा बुलडाना नामक 


रोठो, दाल और तरह तरहके उद्जनिज्ज पदाथे इनका | 
टैनिक खाद्य है। अज मेष, खरगोश, हरिण और पक्षो 

सास तथा ग्राम्यपदिरा पोनेक्ो भो इनमें चाल है । 
लिस्बदेव और यघ्षम्मादेवकी पूजामें ये लोग अज चढाते 
है। बोरभद्र इन लोगोंके कुलदेवता है ओर जड़ प्त पुरो- | 


३४६ 


तोन शहर लगते हैं । तालुकका भ्रधिकाश उ्बरा है) 
उत्पन्न शस्योंम गेहू प्रधान है । 
चिखली--वस्बई प्रदेशके सूगत जिलेका पूर्व तान्ुक । 
यह अ्रच्चा० २० ३७ तथा २० ५४ उ० और देशा० 
७२ ४६ एवं ७३९ १७ पू०के बौच पडता है। इसका 
जैत्रफल १६८ बरगमील भर लोकस'ख्या प्रायः ५६६०२ 
ध्नऔ। मालगुजारो कोई २०३०० ०) रु० है। इसको भूमि 
चढा-उतार है. पथगेलो नदियां इधर उधर बचतो है ' 
यहां धास श्रोर कराडीो खूब ऊगतो है । परन्तु नीचेकों 
जमीन जरखेज है। इसमें कई नदिया पूईसे पंच्चिसको 
प्रचाहित है । 
चिखली--बब्बई प्रान्तके खानटेश जिलेकी एक जम्ींदारो । 
मेह्काब देरों। 
चिखादियु (सं० त्रि० ) खादितुसिच्छ! खाद इच्छार्थ सन- 
3! । खानेमे अभिलापो, खानेवी चाह । 
चिखुरन (देश०) व्णविशेष, एक तरहको घास जो खेत- 
से निरा कर निकाली जातो है। 
चिखुरना ( देश० ) जोते हुए खितमेंसे धास मिकाल कर 
“बाहर करना | 
चिसुराई ( हिं० स्त्रो० ) खेतसे घास निवालनेकी 
सजदूरी । 
चिखुरो ( हिं० स्त्री० ) हक्तमाज्नौर, गिलहरो । 
चिड्रट ( सं० पु० ) चिड्ठ इतावक्तगरव्दंन अटति चिद्द- 
, भच्‌ शकन्ध्वा दिलात्‌ भ्लोपः | मक्ामेद, एक प्रकारकी 
मछली, म्िंगवा, भ्रिंगा | इसका पर्याय महाशर्क्त है। 
यह मछलो शुरुपाक, वलवो4कर, पित्तादिनाशक, मुख- 
रोचक तथा कफ़ भोर बातवऱ्क है | 
चिड्नलेपुत ( सेड्रलुनीर॒पत्‌, वा कमलहइद )-मम्द्षज 
प्रान्‍्तके पूर्व सागर तठका जिला। यह अच्ता० १२ १४ 
' शव १३" ४७ उ० तथा टेशा० ७८' ३४ और ८० २६ 
पू०्के मध्य अवस्थित है। ज्षेत्रफल ३०७८ वर्ग मोल है । 
इसके पूर्व बद्रालकी खाड़ी, उत्तर नेत्र र और पच्चिम तथा 
दल्षिणकी उत्तर एव दर्शिण अकोट पडता है। उत्तर 
को और पव तोंका दृश्य रमगीय है। नदियां पश्चिम 
पूर्व की बहती ह। परन्तु छोटी नदियां शोप्न जातो है 
श्रोर बड़ो नदियोंमें भो नावें चल नहीं सकतीं । 


चिखलो--.चिह़लेपुत 


42720 
६ लत 
रहता है। 

अतोत कालसे इ० ब्वीं शताब्दीके सध्य तक यह 
> 'पजाओंका राच्यशुक्न रहा। पश्चव कौन थे, कहा- 
से श्राये अनिश्चित है। चिड्नलेपुतसे पूर्वाको, कहते है, 
उन्हान वर्तमान सात मठ बनाये थे । ७६० ई०को पत्चव 
वशका विध्वम होने पर यह महिसुरके पायात्य गड् 
राज/्रोज्ञे हाथ लगा | ई० शव शताब्दके घारणर माल- 
खेड़के राष््रूटोने प्राक्षमण करके काह्ोको अधिकार 

किया और १०वीं शताब्द।के मध्य भागमं सो फिर वैसा 
हो इभ्ा | घोडे दिन पोक्े चोल हपति राजा राजदैवने 
चिट्डले पुत दवा लिया धा। १४वींके प्रावः मध्य भाग 
में चोल राजाओकी अवनति होने पर यह छिला वर 
इलके काकतीय राजाशोंजे हाथ लगा। १३८३ $०को 
यह विजयनगर राज्यमें मिला लिया गया। १५ ६५ दे “को 
जब ताली क्रोटाके युद्रमं दच्चिणके मुसलमान नवाबोंने 
मिल ज्ुल करके विजयवनगरके राजव'शकी उक्द्र किया 
घा, यह विध्वस्त राज्य प्रतिनिधियो को मिल गया। १६३८ 
ई०कों किसो पिछले प्रतिनिधिने अगरेजीने वह खान 
जहां श्राजमल फोट सेण्ट जाजें बना है, दे डाला। इस- 
के घोड ही दिन पीछे गोलकुण्डाके कु तुबशाहो सुनतानों- 
ने इसको श्रपना करद राज्य बनाया । 

१६८७ ई की गोलकुण्डाके पतन पर दिल्ली मुगल 
बादशाहोंने चिड़ले पुत अधिकार किया था। कर्णाटक 
के युद समय यहा बराबर मारकाट जारो रही। १७६३ 
इ०की घ्रकाटके नवाब मुहम्मद अलोने एक गांव जो 
अ्रव सन्द्राज नगरका एक भाग है, ईट्ट इस्टिया कम्मनी 
को जागोरके तौर पर दिया भौर १७६५ ई०कों घुगत 
बादशाइने थो उसको मच्त,र किया था ) फिर हैदर 
अलीते १७६० भोर १७८० ई०में इसको लूठा। हम 
ट्रग्को नवाब कह के कर्णाटक कम्पनोकी प्रदत्त होने 
पर यह अप्ट रेजो राज्यभुक्न हुआ। ५ 

कुरम्द और भादिस अधिवासियोक प्रस्तरमव भरते: 
का ध्वसावगिष यहाँ बहुत देख पडता है। चिंहलयुत्त 
की लोकस ख्या प्रायः १९१९१२२ है। प्रचशित भाषा 


पावेका प्रावन्‍्य 


चिडलेंपुत--चिचगढ़ 


'सैलगु है। कुछ लोग तापम्तिल सी बोलते है | यहां 
वडगलथ और तैड्लय वे ष्णवीमें मतभेदके कारण बड़ा 
भंगडा होता है। कृषिकाये भलो भांति नहीं चलता | 
गोचर भूमिको कमी होनेंसे पशु बिगड गये हैं। 
यहां सूतो और रेशमी कपड़ा खुब तंयार होता है । 
कोई ११०००से ऊपर चरखे चलते है | पहले यहा 
बहुत उम्दा मलमल बनती थो। कुछ गावोमें रगदार 
चारखाना बनाथा जाता है। इस जिले में कई सो नोल- 
_ वी कोठिया और तैल निकालनैको देशो साधारण चक्षियां 
है। समुद्रतट लम्बा रहते भो कोई अच्छा बन्दर नहीं 
है। यहाँसे सन्द्राजजो कण्डा, लकडो, अनाज, शलो, 
पैरा, चास आदि द्रव्य बिकने जाते हैं । व्यवसायका 
कोई प्रधान केन्द्र नहीं | कहीं कहों हफ्तावार बाजार 
लगते है। महाजनोंमें मारवाडो प्रधान है। इस जिले- 
में सदरास-रेलवे ओर साउथ-इण्डियन रेलवे चलते है। 
सदरास रेलवेकी साउथ वेष्ट लाइन श्ष्प्रूह ई०, हेष्ट कोष्ट 
साइन १८८६ ६० और साउथ इण्डियन रेलवेकी बडौ 
लाइन १८७६ ई०को खुलो थी । सड़कें सो ख,ब है। 
“समुद्रके किनागे किनारे बकिद्ल्‍ठम नहर लगो है । ६० 
१८वीं शताब्दौको यहां चार बार दुभिक्त पड़ा था। 
चिट्नले पुत जिला ३२ सबडिविजनोंमें विभक्त है। यहां 
अपराध अधिक नहीं होता हिन्दू राजतके ससय खेत - 
को पं दावारका कोई हिस्सा हो मसालशुजारीमें दिया 
जाता था। परन्‍्बु मुसलमानोंने जा करके कर चुकाने- 
वालोको नियुक्त किया। १८०१-२ ई०को अं गरेजोने 
इसका सुदासी बन्दोबस्त कर दिया, परन्तु उसका फल 
असन्तोषजनक निकलनेसे रेथतवारी कायदा चला। 
यहां कोई सेण्टल जेल नहीं । बन्दो सन्द्राज; 
वेज्न र ओर कुदन र पहु'चाये जाते है। शिक्षाक्रे लिये 
सन्द्राज प्रान्तमें इसको स ख्या छठीं है। चिकित्साके लिये 
कद सरकारी अस्पताल है । 
चिड़लेपुत--मन्द्राज प्रान्तके चिट्न लेपुत जिलेका सब डिवि- 
जन | इसमें तोन ताशुक लगते है ।_ 
-चिझ्लेपुत-मन्‍्द्राज पानतक्षे चिट्नलेपुत जिलेका एक 
तान्न के यह अच्षा० १० २६ एव' १९' ५४“ 3० और 
देशा० ७६' रु तथा ८० ए्७' पूण्के बोच अवस्थित है। 


२ मोल ल'बा और एक सोल चोड़ा है ! 


३४७ 


इसका चेत्रफल ४७३६ वगमोल ओर लोकस ख्या प्रायः 
१५५२१३ है। मालग्रुजारी प्राय: २८२०००) रु० लगतो 
है । साधारणतः यह ताल्लुक॒ पथरीला और उजाड़ है । 
परत्तु नोचौ पहाड़ियोंकी फाडियां देखनेमें बहुत अच्छी 
लगतो है | 


चिड्ले पुत - मन्द्राज प्रान्तोय चिड़लेपुत जिल के चिड्नले * 


पुत तान्लुकका प्रधान नगर ( हेड क्काटर )। यह अच्चा० 
१५ ४९ उ० और दें शा० ७६' ध्रू८ पू०में सन्द्राज नगरसे 
३६ मोल दक्षिण-पश्चिम अवस्थितः है । पालार नदोका 
उत्तर तथ यहाँवे कोई आध मोल दूर होगा । लोकसंख्या 
प्रायः १०५५९ है। कई गांवोंको जोड़ करके १८६६ 
दई ०को स्यथ निसपालिटो हुई । इसका किला ६० श६॑वीं 
शताब्दीको बना धा। किसी समथ यह विजयनगरके 
राजाओंको राजधानो रदहा। कहते है कि उक्त दुर्ग 
विज्ञवननगरराज करष्णदेवर्के मन्त्रों तिभ्मराज कर्व्ूंक 
निमि त इश्मा। अपने चतुःपाशख को दलदल और सोल 
रहनेंसे इसको शत्र तोड़ न सकते थे। यहांसे १ मोल 
पूव को एक ग़ुद्दा है ' पच्चले वच् बौद्ध विहार रहो, परन्तु 
अव शिवालय बन गयो है। नगरका खास्थप साधारणतः 
अच्छा भीोर जलवायु शोतल है | इसके चारों ओर पत्नेत 
खड़े हैं। उनमे कोई भो ५०० फुटचे अधिक जचा 
नहों। वर्षों ऋतुर्मे सरोवरादिको ले करके पव तोॉंका , 
हृश्य विचित्र बन जाता है। किलेका बड़ा तलाक 
उत्तरको १० 
मोल टूर तक पानोको बांध करके यह बनाया गया है । 
यह ग्रोप्त ऋतुको भी नहीं सूखता । १८८२ इ०को 
यहां प्रादेशिक रिफास टरो सक्तल ( छै९७77॥80 4 
500०० ) खुला घा। यह बालक अपराधियोंकी, जिन्हे 
कठिन रुपसे दण्डित करना उचित नहीं भरतो करनैफे 
लिये हैं। श्ष्षण ई "थे सावजनिक भिक्ताके तत्वाव- 
चानके अधीनउसको किया गया है | लड॒॑कोंको उपयोगी 
व्यवसायकी शिक्ता देते हैं । इसके कासोमें मुसव्यरी, बढई- 
गरी, लकड़ोकी नफ्काशो लोहे तथा दूसरे धातुओंका 
बनाव, कपड़ा बुनना और दरजोगरो शामिल है।इस 
विद्यालयने बड़े सफलता पायी है । 


चिचगढ़--सध्यप्रदं शस्थ भण्डारा जिलेके दक्षिणपूव - 


इहि८ 


प्रान्तमें स्थित एक विस्छत राज्य वा जमींदारी । यह 
राज्य विस्टत होने पर भी नाना कारणोंसे इसकी क्‍ 
अच्छी नहीं है। इसका रकबा २३१ वर्ग मोल है, जिममें 
सिंफ १९ वर्ग मोल स्थानमे खेती होतो है। यहांके 
अधिवासियोंमें हलवागोंड़ और स्वाला हो प्रधान है। 
चिचगढ़के जड्डलमें मूल्यवान्‌ काष्ट मिलते है। चिंचगढ़ 
और पालन्टुर इस राज्यके प्रधान शहर है। चिचगठनगरमें 
वहाँके अधिपतिने एक सराय बनवाई है, जिसमें एक 
कुंआ- भो है । 
चिचड़ा ( द्वि'० यु० ) दो डेड दाथ ऊंचा एक पौधा। 
इसमें घोड़ो थोडो दूर पर गांठे' होती है। उन गाँठोक 
दोनों तरफ पतली पतलौ टहनियां वा पत्तियां लगतो 
हं। पत २-३ हाथ लंबे, गोल और नसदार होते है| 
यह पौधा चरसातमें तथा घाम्ोंके साथ उगता और बहुत 
दिनों तक राइता है । इसको जड़ मसला होतो हैं। इसको 
। जड़ तथा पत आदि सब ओषधके' काममें आते है। 
“ईसके फूल और बोज लंबी लंबी सोकॉर्म गुथे रइते है 
' कर्स काण्डो लोग इंसे पवित्र मानते और कटषि पद्चमोक्रा 
त्रत पालनेवाल इसको दतुअन करते है |- 
चिंचडी ( हि स्व्रो० ) १ श्रपासाग | २ किलनो वा वि 
' नांमका एक कोड़ा जो चौपायों तथा कुत्तों बिल्लियोंक 
शर्तैरमें चिपटा रहता है। यह खून पौता है! 
चिचाडिल-उत्तरपश्चिम सौमान्त प्रदेशके वन, जिलेका 
- शक पहाड़। यह अचा० ३९ ५१: उ० और देशा० ७१ 
१० ४४ “पू०में अवस्थित है) इपका छूसरा नाम रींगढ 
'तं भ्वेदानो मो है। उच्च ऋगको शोजजारत कहते हैं * 
बह कालाबाग नामक स्थानसे १६ मौल दूर और समुद्र- 
-परष्ठठे 858५ फट जंचा है। इसकी पूर्व दिकको बन्नर 
'उपत्यका है | मियावालीसे बन्‍्न, उपत्वकाको जानेवालो 
- राच मे दनौकी टॉगदरा घाटोंसे हो कर निकलो है| 
विचि'गा--चिचिण् देखो । ह 
- पंचचिण्ड (सं ० घु० ) फलविश प५ च्चींडा, चिंचिण्डा 
५ पपलरी0शक्ागि९्कठ क्राहुपाप& ) इसके पर्याथ-श्व त 
राजि, सुदोध, ग्थचकूलक क्रौर बहुफल। इसके गुण 
बातपित्तनाशक, बल और रुचिकारक, पथ और परवलके 
*“>परइ उपकारो हैं। ( हार्णेंव ! ६ 























चिचड़ा--चिच्छित्सु 


यह फल करोबव ३ ४ हाथ ल'बा सर्पाक्तति होता 
है। इसका वण हरिताभ शुभ्र है । इसको लता तोरुई- 
को भाँति होतो है, यह बरसातक्षे प्रास्मम वोयो जाती 
है और भादों कुआरमें फल देने लगती है। जाडे के 
दिनोंमें तोरई से म भादिको तरह इसको भी तरकारी 
बनाई जाती है। इस पर पतले सफेद फल लगते है। 
साधारणतः तालावके किनारे इसके बोज वोये जाते 
है। इसको ब लको चढानेके लिए टश्याँ या कांटोंके 
भाड़ लगाये जाते है ! इसका फल बहुत जल्दी बढता 
है। बैद्यकके सतानुसार यह बलकारक, वातपित्तनाशक, 
शोषरोगनाशक ओर पष्य है । इसको कुछ जातियां 
काड़ $ होती हैं। कहीं कहीं इसे परवल शो कहते हैं। 


चिचुकना ( ह्चि० क्रि० ) चुच कर देखो। 
चिचोड़वाना ( हि'० क्रि० ) चघोहपाना देफो । 
चित्िकुटो (स'० सत्रो" ) पत्तोका चोत्काए, चिंड़ियोंके 


चोँचींका शब्द 


चिचिटिंः (स० पु० ) चौयते थि कसणि क्षिप:चित 


अग्नि;, तत्र चिटि' प्रेषं गच्छति चिंदि-गमनड। श्णो 
दरादिल्वात्‌ मुम, | कोटर्म द, एक तरहकी कीड़ा । 


चिच्छक्षि( स*० स्त्रो० ) चिदे व शक्ति: कम घा* । चेतन 


शक्ति। 


“काप्रात्यु दस चिच्छक्ा वे बल्यें स्थित भावानिँ 
(पाब्बत (६२४ ) 


चिच्छायापत्ति (स'० स्रो० ) चिति बुद्मादेः बुद्यादी वा 


चितेः छाया प्रतिबिमग्बः तस्या आपत्ति प्राप्ति; | चिच्छक्ति 
पर वुद्दिसत्वादिका प्रतिबिब वा बुदिस्वादि पर 
चिच्छक्षिका प्रतिबिस्त्र पडना | पर्याय--चिंगतिविस्व, 


 चैतन्याध्यास, विदावेश | विषयक साथ इन्द्रियका सक्रि- 


कर्ष होनेंसे चुडिकौ विषयाकारमें दृत्ति इआ बारती है! 
विषयाकार बुद्धि पुरुषका प्रतिबिस्व पडता है। चेतन 
कौ छाया पाने पर अचेतन बुद्धि भो घेतन हो जातो है! 
विषयाकार परिणाम दोने पर बुदि भी चेंतन्यमें प्रति- 
बि'बित होतो है | उत्त समय परिणातोका प्रतिविश्व 
पा कर अपर सो निले प पुरुष भो अपनेको मुखी दुःखो 
इत्यादि मान ब ठता है। (माहयमाथ ) म 
चिच्छित्स, ( स'० व्रि०2 कस मिच्छुः छिंदु इच्छार्थ गन 


चिच्छिल--चिहझ्चवड 


उ  छेटन करनेंमें अमिलाषो, जिसे काटनेकी इच्छा हो। 
चिच्छिल ( स० पु० ) १ देशभेद, भह्ाभारतके अनुसार 
शक दिशका नाम 
““प्ोलकेस पुरोश व विच्छिल यु समन्वित' 7? ( भारतभीषज पं८ अ० ) 
चिच्छुक--भागवतका एक टोकाकार | 
चिँत्रखेड--बम्बई प्रान्तके थाना जिलेका एक गांव । यद्द 
पथोरा तान्नकका एक विख्यात स्थान है । इसको माहे- 
जोभो कहते हैं | प्रति वत्तर आधे पौष माससे यहां एक 
मेला लगता है। प्रवाद है, कोई रमणो वहा समाधिस्थ 
हुई थो । उसोके उपलक्षम यह मेला होता है । यह 
रसणी जासनेर जिलेवाल होषरो ग्रासके फिरोलों 
कुनबोक। कन्या थो। श्वसुर भ्रोर सासुके द्वारा लाब्छित 
तथा विताडित होने पर माल पहाड पर जा करते उस- 
ने गोरच्नाथके पास योग सो वा | अवशेषको यह चित् 
खेड आ पहुंचो । प्रति वर्ष अधिवासी लोग इसके लिए 
एक कुटोर बनाते थे। परन्तु यद्ध उसको जला डाला 
करती थी | द्वादश वर्ण पोछे रमणो अपने आप भृगर्म 
में समाधिगत हुईं । लोग भक्तिके साथ उसको पूजा 
किया करते है। माहजों दखो। 
चिच्नो--बम्बई प्रान्तके श्राना जिल का एक गांव । इसो 
स्थानको तारापुर चित्चनो भो कहते हैं। यह खाडोके 
उत्तर कूलको बडोदा और सध्यभारतोय रेलवे लाइनके 
बड़ायन णं शनसे ६ मोल टूर अवस्थित है । 
तारपुर चि्नी देखो। 
चित्चलो--बम्बईके कोल्हापुर राज्यका एक ग्राम । यह 
अन्षञा ० १६ ३४ उ० आरदेशा० ७७९ पू० घू० कोटहापुर 
शहरसे ४२ मोल टूरमें अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः 
३५४० है। यह दच्षिणो महाराष्ट्र रेलवेका पट शन है। 
महाकालौो या! माया देवोका मन्दिर रह्दनके कारण 
यह याम्र एक तोथस्थान गिना जाता है) वषसें चार बार 
यहां बहतसे यात्रियोका समागम्त होता है ' माघ मास- 
की पूर्णिमा तिथिसें एक भारो मेला लगता है जिससे 
लगभग ३५००० मनुष्य जुटते ह्टै | 
चिझ्रवड--बस्वई प्रान्तस्थ पूना जिले के इवेलो ताबुकका 
एक गांव । यह अच्ञा० श्८ ३७ उ० और देशा० ७ * 


४ पू७में पूना नगरसे १० मोल उत्तर-पश्चिम पोन नदो- 
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के दक्षिण तट तथा ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे 
पर अवस्थित है | लोकसंख्या लगभग १५८६ होगी । 
चि्रचड गणपतिके ठेंव मन्दिरके लिये प्रसिद्ध है । 
कहते है, ई ० १७वीं शताब्दोीके मध्यसागको बच मरोबा 
नामक एक द्धालकरके रूपमें अवतरित हुए । पिता- 
माताकी झत्युके बाद आजन्म धर्मशील मरवा चित्रवडसे 
दो मोल पश्चिम तातवडमें जाकर रहने लगे। वे प्रतिमास 
तातवडसे २५ कोस दूरवर्ती सरगावके मन्दिरमें जा कर 
गणेशको पूजा किया करते थे। मरणांवके प्रधान चोधरो 
भरवाके धर्मानुरागको देख कर खुश हुए और प्रत्येक वार 
उन्हें एक कठोरा दूध देने लगे। एक दिन चौंधरो अपनी 
अन्धो बालिकाको घर पर छोड़ कर खेतको चले गये। 
इतनेसें मरवाने आ कर दूधका कठोरा सांगा । अन्धी 
लडकीको उसो समय सब दोखने लगा; उसने उठ कर 
मरवाको एक कटोरा दूध दे दिया । इस आश्चर्थ-घटना- 
को बात चारो ओर फल गई । घोड़े हो दिन बाद 
मरवाने महाराष्ट्रवीर शिवाजोका चक्षुरोग आरोग्य कर 
दिया। मरवाका यशगोरव चारो तरफ फोल गया । 
उनके दर्शनके लिए नाना स्थानोसे आदमी आने लगे ! 
किन्तु इससे उनको उपासनामें व्याघात होने लगा, इस 
लिए वे जड्गलम जा छिपे । हद होने पर उनके लिए २५ 
कोस चल कर मरगांव जाना दुष्कर हो गया | एक दिन 
वे पूजा समाप्त होनेकरे बाद वहा आये और मसन्दिरका 
धार अद देख कर बाहर त्लोट गये । परिश्रमसे क्कान्त 
होनेके कारण शोध्र हो उन्हें निद्रा आ गई । खपमें 
गणेशदेवने दर्शन दे कर उन्हें कद्दा-“तुम मेरा पूजा करो 
पर भविष्यमें इतलनो तकलोफ उठा कर यहाँ न आया 
करो। मे त॒म्हार और तुन्हारे पुन पौत्त आदिके शरोर- 
में रक्ंगा ।? मरवाने जग कर देखा तो प्तन्द्रिका दर- 
वाजा खुला पाया। अनन्तर गणपतिक्रो पूजा कर दे 
वहांसे चल दिये। सुबह पुरोह्टितोंने आ कर गणपतिके 
गले में एक नई परुष्पमताला देखो, पर रत्नहार उनके गले में 
नपथा। सभा विश्मित हुए। सामान्य अनुसन्धान- 
के बाद पता चला कि वह हार भरवाज्े गले में है । बरु 
फिर क्या था, ठलपतिने उन्हें बन्दी करनेको आज्ना दो। 
गणेशकी कृपासे सरवाको छुटकारा सिल गया | चित्न* 


३४० 


बड़ पइच कर उन्होंने देखा, कि घरकी दीवार फोड । 
कर गगेशको स्ति निकलो है। थे उस मूति की 
करने लगे। भ्रन्तको वे सूर्तिके नोचे समाधिस्थ हुए । 
इस लडकेने बहुतसे अलोकिक कर्सा किये ओर इसके 
देडावसान पर उसो वंश और भो कई देवोंने जिन्हें 
चित्नवड देवता कहते है, अवतार लिया। इनाईं मरो- 
वाके पुत्र चिन्तासणि दूसरे जोवित ठेव थे। इन्होने एक । 
बार बडे वाणी कवि तुआरासको, जिन्हें विदेवाके यहा 
जा काके उनके माथ भोजन करनेका अभिमान था ,ईर्पा 
टूर करनेकी गणपति रूप घारण किया था। तुकाराम 
चिन्तामणिकों देवता कहते थे ओर यह्ती उपाधि उनके 
वशधरोंको भी प्राप्त इुई । चिन्तासणिके खग वासो होने 
'पर नारायणको उनका उत्तराधिकार पिला । यह व्तोय 
देवता थे। कहते है एक बार ओरड़जेचने उनको परोच्ता 
ले नेकी खानेके लिए एक पात्रमें गोमास भेजा । इन्होंने 
उसको चमेलीके फ़ूलॉका गुच्छा बना दिया था। इस 
अलौकिक घटनाको देख करके ओरड्जेब इतने प्रसन्न 
हुए कि देववशको व शपरम्परा रुपसे ८ ग्राम उत्सग 
कर दिये। भन्तिम देवने सरोववका समाधिस्थान खोल 
करके अपने आपको शापित किया था। मरोवाने अपनो 
योगनिद्रा टूटने पर कच्दा कि ईश्वसत्व उनके पुत्रकी साथ 
हो समाप्त हो जावेंगा। १८१० इई०को लडका अ्रपुत्र॒क मर 
गया और उसोके साथ देवव शका सप्तम पुरुष समाप्त 
हुआ । पुरोहितोंने मन्दिरको सम्पत्ति बचानेके लिये मत 
व्यक्तिके किसी मततरी नामक द,र सम्बन्धीको उसका 
सानापश्न बनाया | 
देववश आजकल एक भवनमें, जसे नाना फड़न- 

बीस और १८वीं शताव्दोके मराठा-मेनापति चइरिपन्त 
फडकेने निर्मित किया था, रहता है। प्रासादके निकट 
हो दो मन्दिर खड़े हैं जिनमें प्रत्येक खगगत देवोमें 
एक न एकके लिये पूजित होता है| प्रधान भन्दिर मरो- 
वाके लिये उत्सगगोक्षत है। यह्ट एक निम्न खच्छ भवन 
है। मण्डप चतुष्कीण तथा मन्दिर अष्टकोण वना इुओआ 
है। भीतरो सठकी भित्ति पर एक शिलाफ़लक लगा है 
जिसमें लिखा है कि १६५८ ई८को मन्दिर निर्माल किया 
ग़या। औनारायण सन्दिरकों बाइरी दोवार पर दूसरा 


चिहझ्वड़ 


शिक्षाफलक है । उसके अलु पार यध्र १७२० इ०्छो पूरा 
उम्र प्रतिवष साग शोष कृणा पष्ठोको गणयतिशटवशषे 
उपलक्षमं एक से ला लगता है। 

सरोवाके विवरण सम्बन्धमें मतान्तर नद्चित होता 
है। कोई कोई कहता कि वह विदर निवासो और घ्त- 
भोन थे। योवनवी पूर्व हो श्कम रत समभ करके 
इनको पिताने घरसे निम्राल दिया। यह चिह्नवडको 
चन्तते बने । राहमें मरगांव नामक सथानके गणशेशको 
उपासना करनेको इनको एकान्त निष्ठा उठो धी। सुतरां 

चिह्रवडसे प्रतिदिन यह वहां जाने आने नी! किश्नो 
भमय भाद्र सासकी गणेश चतुर्थोकों मन्दिस्में लोगं।की 
बडो भीड होनेसे मरोवाने छक्ततल पर निज नैवेद्य गगेश 
के उहं श भ्रप ण किया था । किन्तु दे वबलसे यह ने वैदा 
तवूनणात्‌ सन्दिराभगर्तर भार मन्दिरका नेवेद्य व्त 
तलसें पहुंच गया । पुरांहितोंने बालकको कुड़को (वाजो 
गर ) समझ करके गाव निकाल दिया था। पोछे खप 
योगमें गणयतिन पुरोहितको आदेश किया -तुम भौष्र 
मरोवाकी बुला लावो, वच्द इभारो पूजा करेगा । पुरोहितोंके 
अनेक अनुयोग करने पर भो यह वहां न गये। ख॒प़ें 
गय शने मरोवाकों कहा धा--हम तुम्हारे साथ चिझ्न- 
बढ़में प्रवस्थान कर गे। टूसरे दिन मरोवाने स्नान करते 
करते देखा कि मरगांवकी उनको आराध्य गण भमूति 
तेरतो चली ञातो है। वह तत्‌क्णात्‌ इसे धर ले गये 
ओर एक मन्दिर बना करके प्रतिष्ठित कर दिया! चारों 
श्रोर खबर फल गयो कि मरोवा गणेशदेव हुए थे। फिर 
मरोवाने विवाह किया और इनके प॒त्न गणेशादतार जैगे 
पूजित होने लगे। विख्यात भ्रसणकारो लाड वालैन्सि- 
याने जब यद्ट मन्दिर देखा, कथित गणशेशावतार चच्तु 
रोगये पोड़ित ण । 

१८०८ ई०को मिसेस ग्रहममने इसका मन्दिर ठ्न 
किया। यह कहतो है कि उस समय गगेशटेव एक 
वालकमात्र थे। वह प्रति दिन भतिस्रात्र प्रह्ििफ्रेल सेवन 
करते भोर इसोसे उनकी आंखे” सुर्खासुख रहतो थीं। 


चिद्बा ( सं० स्त्रो०) १ तिन्तिडीहकष, इसलीका पेड। 


इसके पत्त के रससे गुल्मरोग जाता रहता &। तस्या फल 


. इत्यण हरोतक्यादित्वाजुप्‌। इरीवकादिमाव।पा ५१६९ | 


चिझ्चाटक--चिट्टोरसां 


२ चितह्राफल, इसलोका चिं श्रां। ३ चच्च शाक | 
पचब्चाटक ६ सं० पु० ) रुणविशेष, चेंच साग | 

चिद्यातेल ( सं० क्लीो० ) तिन्तिड्ी-बीजतेल, 
बीजोसे निकाला हुआ तेल | 

पचिझआास्त ( सं० पु०) चिह्रवास्त'। अस्त शाक, च्‌का 
नांमका साग । 

चिद्यासार ( सं० पृ० ) चित्वाथा इव सारोध््य। अस्छ 
शाक, चूका नामका साथ । 

चिझ्निका ( सं० ) चिछा देवो। 

चिझ्निडो ( सं० स्त्रो०) हच्तविशेष, एक प्रकारकमा पेड ' 

चिच्रितिका ( सं० स्त्रो० ) लिन्तिडोच्च्त, इमलोका पेड । 

चिद्चिनो ( सं० स्त्रो० ) नगरोविशेष, एक नगर जो गड़ग- 
दारके दक्षिण भाग पर अवस्थित है | 

चित ( सं० स्त्रौ० ) चित्च गोरादिलात्‌ छीप्‌। श॒ुत्ता, 
घुघची । 

चित्नू का ( सं० ) चिचोटक देखा। 

चिह्मोटक (सं० पु० ) चित्र अठति चिह्मा-अट-ग्खू न्त्‌ 
एधोदरादितात्‌ साएु: | रूणविशेष, चेच साग। 

चिब्योली--हैदराबाद राज्यके गुलबर्ग जिलेका एक 
तालुक। भूपरिमाण ४२३ वर्गमोल और लोकसंख्या 
प्राय; ४८,८६० है। इसमें १९० ग्राम लगते है ननसें 
४१ ग्राम जागौर है। यहाँकी आय लमगसग १७०००० 
रुपयेकी है। 

चिट ( हिं० स्त्रौ० ) १ कागजका टुकड़ा । २ छोटा पत्र, 
घुरजा, दक्का । ३ वस्तका छोटा टुकडा । 

“चिटकना ( अनु० क्रि० ) १ खखो हुई चोजोंका फटना। 
4 चिट चिट शब्द करना । ३ चिड़ना, चिड़चिडाना, 
विगड़ना। 

चिटक्ाना ( हि'० क्रि० ) १ चिडचिडाना, चिढना, बिग- 
पैना। ४ खरा हो कर दरकना, सूख कर स्थान स्थान 
पर फटना, रुखाई होनेंसे ऊपरी तहमें दराज होना | 

चिटनवोस (छि० पघु० ) लेखक, मुहरिर, कारिन्दा, 
हिसाब किताब लिखनेवाला 

विटिक्न ( स० घु० ) कोटसेद, एक तरहका कोड़ा । 

'चिठो ( रं० स्तो० ) चेटति प्रें रयति चिद-क गौरादित्वात्‌ 


रेघ१ 


अनुसार चांडाल वेशधारिणोे योगिनों जिसकी उपासना 
वशोकरणकी लिये को जातो है । वशोकरणसन्त--“रं 
चिटि। चिटि! महाचाय्छालि अमुक' मे वशसानय सवा । जिसको 
चश करनेकरो इच्छा हो उसका नाम तालपनमें लिख कर 
कज्ञोरसिश्वित जलमे रातको उबालना पड़ता है। णऐेसा 
होनेसे अवश्य हो वच्ध वशोभूत हो जाता है। इस 
विधिके द्वारा ७ दिनते राजा वश हो सकते है । 


तिन्नसार ) 


चिट्ट ( द्ि'० स्त्रो० ) चिट देखो । 


चिट्ठा ( छहिं० वि० ) १ खेत, धवल, सर्फेट  ( पु० ) २ 
एक तरहका सफेद छिलका जो किमी किसो मकछलीके 
ऊपर पाया जाता है। इसका जाकार सोपकाशा होता 
है और यह दुअनोसे ले कर रुपए तकके बराबर रहता 
है । इससे रेशभके लिये मांडो तैयार को जातो है। 

चिद्न ( हिं० पु- ) १ वच कागज जिस पर साल भस्का 
हिसाब जांच कर आयव्यय वा लाभ और नुकसानका 
सोजान मिलाया जाता है, आंकडा, फहं ॥ २ खाता, 
लेखा हिसाबकों किताब, लेन देन या जमा ग्वचको 
बह्े । ३ वह फिहरिस्त जिस पर कोई रकस सिलसि- 
लेवार लिखी गई हो, सूची, टिकोी। जेंसे-चन्देंका 
चिट्ठ । ४ रचंकी फिहरस्ति, होनेवाला छर्चका व्योरा, 
भय कोमतके उन चोजोंकी फिहरिस्त जो /कर्शे कासके 
लिए जरुरो हो । आनुमानिक व्ययकी सूची । ४ बिव- 
रण, ब्योरा । ६ बाँटा जानेबाला सीधा, रसद | ७ प्रति- 


दिन, प्रति सपाह वा प्रति मास मजदूरी वा तनखाहके 
रुपसें बाँठा जानेवाला रुपया ! 


चिट्ठी ( हिं० स्त्रो० ) १ पत्र, खत, वह रुका जिस पर 
समाचार लिख कर दूसरी जगह भेजा जाता है २ पुरा, 
बोजक । १ किच्ो बातका आत्ता-पत्र जैसे इुण्हो आदि। 
8 निसन्त्रण-पत्र। ५ कोई लिणा इुआ छोटा प्रजा। 
६ वह क्रिया जिससे यह निश्चय किया जाता है कि 


किसी मालके पाने या कोई काम करनेका अधिकोरे 
कोन बनाया जाबय। 

चिहल्लेपतो ( हिं० स्ह्ो० ) १ पत्र, खत । २ पत्न- 

व्यवहार । 


चिह्टीरसा ( हिं० पु० ) दरकरा, डाकिया, पोस्टमैन, च्च्क्ि 


लेप ् हा 
डोप्‌ । १ चासडाल वेशधारिणो दोमिनो | तन्त्रसारके ““ बाॉँटनेवाला। 


डा 


क्श्र 


ईचडचिड़ा ( हिं० पु० ) १ चिचढ़ा इसो। 
* २ भ्ररे रद्धका पत्रों । (० ) ३ श्रोडोसी बात पर 


अप्रसन्न हो जानेवाला, जो तनिकसो चातमें नाखुश हो 
जाता हो, तुनक, मिजाज | 


चिडचिडान्ग ( हं० क्रि०) १ कोई चोज रन पर 


फटना, खुरा हो कर दरकना। २ चिढना, क्रोधित लिये 
हुए बोलना, कुंफलाना । 


चिड़चिड़ाइट ( छ्विं० ब्व्री० ) चिढ़नेका भाव । 
चिड़वा ( छिं० पु० ) चिठढ़ा देसो। 
चिड़ा ( मं० स्त्रो० ) देवदटारु । 


चिड़ा ( हिं० घु० ) चटक, गौरा पक्नो, गोग्याका 
नर | 


बिढ़ारा ( देग० ) जड़इन बोनेके योग्य नोचो जमोनका 
खेत, 'डबरो | 

चिडिया ( च्चिं० स्त्रो० ) १ पक्तो, परवेस, कोी। २ ताशका 
एक रद्र, चिडो । इसमें तोन गोल पर्वढ़ियोको वू वनो 
रहतो है। ३ तराजकी डाड़ोमें लगा इुआ लोहेका टेढा 
श्रेकुडा । ४ गाडीका वह अंकुड़ा वा कांठा जससें स्स्मो 
नगा कर पेंजनी बांधा जाती है। ५ भ्रड्डिया वा चोन्‍्ती 
की वह भोवन जिससे कटोरियां मिनी रहतो है। ६ एक 
तरडको सोवन या भिलाई | इममें पहले कप3के दोनों 
पत्नॉकी सो कर फिर मिन्ताड़को तग्फके दोनां मिरेंको 
अलग अनग उन्हों पन्नों पर उलट कर इस तरहको 


वलदिया लगाई जातो है कि उस पर एक तरहको 


कठ जाती है। ७ लहगे वा पायजामेका वच् पोला भाग 
जो नलोको तग्डका होता ओर जिममें नाना वा इजार 
बन्द पड़ा रद्दता है | 5 आड़ा लगा इच्चमा काठका वह 
श््ढ़ा टकड़ा जिसका एक सिरा ऊपरको और चिड़ियाकी 
गग्दनकोी तगह उठा हो, चिड़ियाके आकारका बना 
हुआ नलकडीका वह टुकड़ा जो टेक टेनेके लिए कहारो- 
को लकी, लप्ॉकी वेखाफी, मकानों7 ख्मों आदि 
पर लगा रहता है| 

चिडियागाना ( हिं० पु० ) पत्तिशाला, दूर दूर वेशोंक 

तरह तरडकी चिड़ियोंके रखनेका स्थान । 

चिडिय्रावाला ( हिं० पु० ) मूखे, जड, उन, गावदी । 

चिडिद्ार ( हिं० पुं० ) व्याघ, चिड़िया पकड़नेवाला, 
बहेलिया, चिंडीमार। 


चिड़चिड़ा--.-चित 


चिडी ( हिं० स्त्रो० ) ताशक्ने चार रफ्रीमेंसे एक रह जिस- 
में तौन गोल पख्वडियोंकी कालो वूट्रो बनो रहती है। 

चिडोमार ( छवि ० पु० ) विड़िद्वर बे सो । 

चिढ ( ० ब्त्रो० ) अप्रसन्नता, विरक्ति, खिजलाहट | 

चिडकाना ( हि'० ) घिढ़ना देखो। 

चिठना ( हि० क्रि० ) १ अ्रप्रसनश्न होना, जिन छोना, 
नगज़ होना | २ दो प रखना, बुरा मानना । 

चिठवाना ( ह्वि० क्रि० ) दूसरेसे चिढ़ानेशा काम 
करना । 

चिढाना ( ह्धि'० क्रि० ) १ विरक्त करना, नाराज 
करना, खिक्कादा, कुटाना । २ उपहास करना, ठह्ा 
करना, कोई ऐसो चर्चा छेड़ना जिसे सुन कर कोई 
लल्नित हो, कोई ऐसा कास करना वा ऐसो बात कहना 
जिमसे किमोकोी अपने अमफलता, प्रपम्ान आदिको 
थाद आ जाय। ६ खिजानेके लिए किसोको प्राक्ृति, 
चेष्टा वा ढड़को नकल करना, किसोका कुढानेके लिए 


हाथ मठकाना या मुंद बनाना ऐमो हो श्र कोई चेष्टा 
करना । 


चित्‌ ( सं० स्त्रो० ) चित्‌ संज्ञाने मम्पदादिलात भावे क्षिप्‌। 
१ चतन्य, ज्ञान, चेतना । 
४, गय यिनुमातप्याविकारिण'? ( भागवत ३०४८) 
२ चित्तह्ृत्ति । 
“[उ८ स सर्गाधि धीरक्षि? ( शक्षयणु; ४४१८ ) 
पबधेत्मदो धादि मचातप्य वेतनल स्म्पदयन्ती वाह्यवस्तुवु निर्वि कस 
रुप सासासज्ा अन्‍य दी व तियिर्च टेशाद चिदिशयुच्यगिः (मणीधर) 

३ निर्विकव्पकप्रत्यक्‌ आत्मस़रूप ममम्त वसुझ्ोंका 
अवधासक 'प्ञान, सब पदार्थीका प्रकाशक पान | 
चिनोति चि कर्तरि क्षिप्‌ । ( पु० ) ४ चयनकर्ता, वह जो 
चुनता हो, या वोनता हो, इकट्ठा करनेबाला मनुपा। 
करमंणि क्लिप । ५ अग्नि, आग। ( अव्य० ) ६ भसा- 
कन्य, अपूण । ७ संस्क्रतका एक अ नयववाचत्र अदव 
जो क: किम्‌ श्रादि शब्दोंमें आता €। 

चित ( म० लिं० ) चि कम णि त्ञा | १ छत्र- श्राच्छादित। 
ढका टेत्रा । २ छृतचयन, चुन कर इकट्ठा किया हुआ | 

चित ( हि? वि? ) १ इस प्रजार पडा हुआ कि मुख, पैट 
ग्राटि शरीरका अग्रभाग ऊपरको ओर हो | (पु०) * 
चित्त, मन । चित्र द छो । 


चितकवरा--चितलद्र ग 


३१ हे 


चितकबरा ( हि ० वि० ) जो सफेद रह्ट पर काले, लाल . चितरवा ( हिं० पु० ) पक्तिविशेष, # टके जैमा लाल रंग- 


ले चिह्न लिये हुए हो, काले, पोलें या और किसो | 
हक । चित्तरोख (देश०) पक्षिविशेष, एक चिदियाका नाम, चित- 


रड्ट पर सफेद दागवाला चितला, शवल | 


चितड़र-पत्च्नाबके अम्बाला ओर करनाल जिलेंको एक नदी + 


का एक पत्नी । 


रवा । 


यह मरखती नदोसे कुछ मोल दक्षिणको उत्पन्न हो कर" | चतलहद्ुग (चत्रकलदु॒ग) महिसुर राज्यका उत्तरस्थ जिला। 


के उसोक्रे साथ सप्तान्तर भावसे घोडो दूर तक चलो गयी, 


हैं। बलचाफर नगरके निकट दोनो नदियाँका वालुका 
मय गर्भ प्रायः सिल गया है . परन्तु, कुछ टूर आगे यह । 
फिर एथक्‌ हो गया | चितड् नदो यमुनाके साथ समान्तर | 
भावसे इसी और छिसारकौ ओर चलो है। नदोका वह ' 
अंश पश्चिम यमुनाकी नहरका एक भाग है। इससे | 
कृषिकरायँकोी अधिक सुविधा हो गधौ है। पहले यह नदो 
भाटनेर नगरसे कद एक सोल नोचे चधरा नदोसे मिलती 
थी । भाज भी वाजुकासय उक्त प्राचीन गरस दृएट होता' 
है। पौछेको र्लीत बदल जानेसे वर्तमान नहरमें वच् 
परिणत हुई है। कोई कोई अनुसान करता कि चितड़ 
आदमियोको बनायो हुई सिफ एक नहर है । खेतीके 
सुभीतेको लोगोंने उसे खोद लिया है। 

चितचोर ( हिं० पु० ) वच्द जो द,सरेके चित्तको चुराता 
हो, वचह् जो जो लू भाता हो । 

चितपट ( छ्वि० पु० ) १ एक तरहका खेल या बाजो । २ 
कुश्तो, सल्लयुद् । 

चितबाइ ( सं० घु० ) तलवारके २२ हाथोंमेंसे एक । 

चितभट्ट ( हिं० पु०) १ उचाह, उदासो, सन न लगना । 
श सतिश्वप्त, चकपकाहट, वुद्दिका लोप, होशका ठिकाने 
न रहना | 

चितरतला--उडोसामें कटक जिनाके अन्त्ग त महानदी- 
को एक शाखा । यह्ट नदौ विरुपाक्षे उत्पत्ति स्थानसे 
१० मोल नोचे महानदोरे विच्छिन्र और थोड़ी टूर चल 
करके हो चितरतला तथा नून दो शाखाओंमें विनत्ता हुई 
है। प्राथ/ २० सोल जाने पीछे इन दोनों नदियोंने फिर 
मिल करके नून नाम धारण किया है | अवशेषको उप- 
कूलसे योडो दूर सहानदोकज्े मुंहानेमें चच्ध पतित हुई है। 
कैन्द्रपाडा नहर इसो चितरतला नदोके उत्तरसे निकली 
ओर नून नद्ोके उत्तर कटकसे ४ २॥ मोल दूर मार्णाघाई 
नाप्तक स्थान पर नदोसें जा गिरो है। 

रण शा 89 


'से मुमलसानोने आक्रसण करके यह प्रान्त 


यह अच्षा० १३" ३५ तथा १५' २ छ० और देशा० उप्र 
३६ एवं ७७' २ पू०के सध्य अवस्थित है । क्षेत्रफल 
४०२९ वर्गमोल लगता है। इसके उत्तर वेज्लारो जिला, 
पूर्व अनन्तपुर जिला, दक्तिण-पूर्व तुमकूर, दक्षिण-पश्चिम 
कद,र ओर पश्चिमको शिमोगा त्था धारवाड़ जिला है। 
पहाड़ी नदियां प्रायः सूख जाती है। उत्तर-पूर्व को सम- 
तल प्रकाश्य मेदान है। यहा कोई मनोहर दृश्य नहीं। 
परन्तु कहीं कह्दों खेतो खुब होतो है। बक्षोंके अभाव- 
में मो गोचर भूमि अच्छी है। उत्तर-पश्चिमको भूमि 
ढालू ओर घामसे हरो भरो है। बोचमें पहाड़ पड़ता 
हैं। खुश्की बहुत है। 
मोलकालमुरु ताज्नू कमे प्रिलो अशोककी प्राचोन 
शासनलिपिसे ज्ञात होता है कि ई० शरो शताव्दोमें यह 
प्रान्त मोयसास्त्राज्यमें सब्मिलित रहा। चितलछ्ुगकी सात- 
करणि मुद्राएं और शिआरमुर ताज्लुक ( जिला शिमोगा ) 
को शिलालिपियां बतलातो हैं कि ६० रंगे शताब्दोके 
लगभग आान्ध, वा सातवाहन वहां शक्तिणशालो थे। इन- 
के पोछे कदम्बोका राज्य हुआ। इ० टी शताब्दोमें 
चालुक्योंनें कदम्वॉको शासनाधोन किया था । उत्तरोत्तर 
गहने, रा्टजनटों और चालुक्योंके अधीन पत्चवों वा नोनम्नों 
या लोनम्बोंका भी वर्णन प्रिलता है। उन्हे नासा 
नुसार इस जिलाका नाम लोनम्बवाडो का नानस्ववाडो 
रखा गया , ई० ११वीं और १२वीं शताब्दोको यहा जच्छ- 
ज़ैके पाण्डय् राजत्व करते थे। फिर होयसले राजा हुए, 
परल्तु इन्ह स्थ,नास वा देवगिरिके यादव १३दों शनाव्दो- 
के अन्तकों उत्तर-पश्चिममें दबा बैड । होयसलोंने पुनः 
अधिकार प्राप्त होने पर पेमत्तनकन्न, ( चितलद्दुग )-को 
अपने राजघानो बनाया था; १७वों शताब्दोको टिल्लो- 
आधक्तत 
किया। १५वीं शताव्दोको चितलहुगने राज्यरूपमें परि- 
णत हो विजधनगर सास्‍्त्राज्यको अधोनता मानो | १७७८ 


जै४० 


चितलद्र ग 


इ०्को हैदरश्नलोने इसकी अधिक्तत करके २००० वैद्दों- ! राज्यके चितलद्ृग जिलेका दरप्ि- 


को निवासित किया घा । इसलिये जिलेमें और भी 
दो एक 'ररथासते रहौं। १८वों शताव्दोीकोी मरचटोंके 
अआक्रमणसे चितलद्गुगको बड़ी क्षति लगो। १८३० ६०के 
विद्रोहमें पतश्चम और दक्षिणओों भोचुरो गति हुई । 
अशोक और मोय राजाओके भवनोंका ध्व॑ंसावशेष इस 
जिलेमें मिलता है। शिनालिपियां अनुवादित हो प्रका- 
शित चुई है। 

चितलट्ठग जिलेकी लोकसंख्या प्रायः ४८८७८४ 
है। दक्षिणको नारियलक बाग बहुत हैं | ८३ वगसील 
सरकारी जड़ल है। पत्थर कई प्रकारका मिलता है। 
कही कहीं सोनेकी खान भी है! कम्बल और सती 
कपडे बनते है लोडैकी चोतकों, पोतलके वतन, शोशेक्रो 


चुडियाँ और लाल रंग भी तैयार करते है। त्रिके | 


पशच्िससे ५८. मोल तक साउदन -मराठा-रेलवे गया है। 
सेकड़ों मोल मड़क है ! 

यह जिला 5८ ताज्ुकोंमें विस है। १००३ द्को 
कई व डिविजन बने । सोसाप्रान्त पर बड,। अपर ध 
झोता है। वार्पि क भय प्रायः ११५४००० है। ८६५ 
तथा श्८६प द०के बीच पश्चिम ओर १८६८ तथा १८७२ 
के बोच पूर्ठमें, पैप्रायण और वन्दोवस्त हुआ । ६६०३९ ४ 
टर०्छें यहाँ ६ म्थुनिसपालिटियोँ थीं । यहाकी मिश्री 
कहीं काली और कहीं लाल है । इसके दक्षिणांगरकी 
मशे खारी है। इसो कारण यहां नारियल बुत पाये 
जाते हैं। इस जिलेके प्रधान उत्पन्न द्रव्य गेंह'॑, ऐैंख ओर 
चना है। चावलकी फसल बहुत कसम होतो है | दावन* 
गिरो और जगलुर तालुकमें बइत अच्छे अच्छे कम्बल 
वैयार होते है। वे इतने सुन्दर वनते हैं कि एक एकता 
दाम २००)से ६३००) २० तक होता है । इसके मित्रा 
यहाँ सती कपरड़ेका भी काराबार है। मोलकालसुरु 
और हुरिहर तालुकर्म रेशमों वस्त्र भी बनते हैं। छहिर- 
यर, होसदुग और चितलदू,ग तालुकम लोहे, रैस्पात 
आर ताँविके वरतन बनाये जाते हैं। यहां रेशमी वस्त 
बुननेक ८ और सूतो वख्तके ७६७४७ करचे चलते च्हे) 
इनके अलावा ३९ लोहेके/ ६५ तैलके और ८० चोनोके 


कारखाने हैं। 









यानो ताहुक । यह अच्चा० १४' ३ एवं १४ २८“उ० 
ओर देशा० ७६' ६” तथा ७६" ३५ पू०में अवस्थित है। 
क्षेत्रफल ५३१ वर्ग मील और जनस'ख्या प्रायः ८१२०५ 
है। मालगुजारों कोई १९२०००) रु० पड़ती है। उत्तर- 
दक्षिणको जाती हुई एक पवव॑ तथ्े णोने इस ताहुकको 
दो समान भागोंमें वाट दिया है । इस प्रव॑ तके पूव तथा 
पश्चिमका भूमि चपटो ओर जद्वलसे खालो है। पूव को 
काली तथा पश्चिसको लाल भूमि है ! 
चितलद्दुग- महिसुर राज्यस्थ चितलह्ुग जिलेके चितलट्र भ 
ताह्न कका सदर । यह अचा० १४' १३ उ० और देशा० 
७६' २४ पू०में होलकर-रेलवे-छ शनसे २४ मोल उत्तर- 
पश्चिम अवस्थित है। लोकस ख्या कोई ५७८२ होगी । 
पश्चिमर्म निकट हो चन्द्रावलोकथित नगरका ध्व॑ंसाव 
शेष विद्यमान है । वहां बौद्ध मुद्राएं आविष्क्त हुई 
है । चितलद् भक्त राजा वेदव शोीय है । विजयनगर 
पतित होने पर यह खाधोन हुए । उन्होंने चित्रकलदुग 
नामक एक पहाडो किला बनाया था। इसे हिन्दू गरोर 
मुसलमान दोनो श्रदाको दृष्टिसे देखते थे। दक्षिण 
एक पर्वांत शिखर पर भगेबला देवीका मन्दिर है। थी 
बेहोंकी अच नाका प्रधान स्थान है। नगरतें उच्छढ्नि 
अससाका दितल सन्दिर बना है। १८वीं शताइीमे 
स्षैपू सुलतान और हैदरअलोके अधौन यहा लम्बी चौडो 
किले बन्दी हुई, तोपखाने लगे और रसट सामान रखने' 
के लिये झोटियां बनीं । दुग के अभ्यन्तरस्थ भागमें 
टीपूका राजप्रासाद है । इसीसें आजकल कचहरी लगतो 
है| इसकी उस ओर शसतागार था। सम्रति आविष्कृत 
हुआ है कि वहां एक घड कारखानेमें सम्भवत; गोला 
बारुद बनते थे। १७६६ इ “के पीछे यहा कुछ रोज 
अ'गरेजी फीज रछो। परन्तु भावहवा अच्छी न होनेसे 
बलो गयी । उत्तर पश्चिममें कोई ३ मोल दूर सुरसिठ 
है | वहां लिड्भायतोंके प्रधान गुरु रहते है । पश्मिमकी 
कई र'गदार पहाड़ियोंके बीच आधु,निक अइली सठ 
७५ यहा जमीनके भोतर कितनी दो कोठरिया बनो 
ह जो ३००से ५०० वर्ष तककी पुरानो हा पड़तो 
है। पश्नलिड्रगुहामें दर पर १२८६ ह "को ह्रोयसल 


चितलद्र ग--चिता 


गिलालिपि लगी है ! १८७५ 5 ०को ब्यु,निसपालिो 
कुद्ध | 
चितलदू ग- मच्सुर राज्यके चितलद्ग जिलेको एक 
पर्व ते णी। यह चितलद्ग ग जिलेके भध्यक्षाग हो 
करके दक्चिणसे उत्तरकी चला गया है | अवस्थान अज्ञा* 
१३ ३६ तथा १४' 8४२ छ० ग्ोर ठेशा० ७६ २४ एव 
७६' ३६ प॒०में पडता है! पद्दाड पधरोले और खाली है 
परन्तु कुछ नोचेको घास और छोटे मोटे पड देख 
पडते ह । 
चितलमाशे--बद्ा लक खुलना जलेका एक गाव | यह 
ग्राम मधु मतो नदोजै तौर पर अवस्थित है ! चेत्रमासमें 
६ दिन तक म ला लगता जिसमें प्रतिदिन इजारों आद- 
मिोंका मसागभ रहता है । 
चितला ( छहि'० वि० ) १ चिचरल, कबरा, चितकबरा, रंग 
बिरगा। ( पु० ) ९ लखनऊमें होनेवाला एक तरहका 
खरबूजा । (स्त्रो०) ३ सव्यविशेष एक प्रकारकी मछलो । 
( )१०४००७। ७७ ) इसकी ल'बाइ ३-४ हाथ और वजन 
दो डेढ मन होता है। इसकी पोठ बहुत उभडो हुई, 
. नाक ऊंचो ओर डेने मस्तकको अपेच्ता पू छके बहुत पास 
होते है । इसको चोई छोटो और चाँदोके रगकी होतो 
है। शरोरपर कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। गल से लगा 
कर पेटके नोचे तक कांटोंको करोब ५१ पक्तियाँ होतो हैं। 
र'ग-पोठका भूरा और तास्त्राभ, पर प्राण्य देश चांदोकी 
तरह होता है। यह बड़ालकी खाड़ो उड़ोसा, आजस्ाम, 
सिन्ध,मलय, श्याम आदि स्थानोंकी नदो ओर पुष्करिणियों में 
पायो जाती है। बद्चालके नोचे स्थानोंसं हो यह सछली 
ज्यादा मिलती है। यह मछले छोटी छोटो मछलियोंको 
खाया करतो है, इसलिये जिन तालावॉमें ये रहतो हैं, 
वहां ओर और सछलिया कम होती है। इनमें बहुतसो 
शेणिया हैं। इनमें तेल ज्यादा होनेंके कारण लोग 
तेल निकालनैके लिए इनको पकडा करते है। पूवं 
बगालमें इसका तेल जलाने और खानेके कामसें 
आता है। 


चितवन ( हि स्व्री० ) अवलोकन, दृष्टि, कटाक्ष, नजर, 
निगाह | 


जिता ( स* स्व्रोौ० ) चोयते श्मशानाबम्निरस्थां जि अधि 


३५४ 


करणे क्त स्त्रिया टाप.। १ शवदाह्ाधार, चुज्लो । पर्याच-- 
चित्या, चिति, काइमटी, चेत्य, चिताचूडक और चित्य | 
चिता पर मुद्दे का दाह करना बहुत पह्िले ससयसे चला 
आ रहा है शतपथब्राह्मण, काद्यायनशीतसूतज, लाहापन” 
खौतसूत्र आदि वदिक ग्रन्योंके चिताका उल्लेख है 
कात्यायनयोत घृत्रकी सतसे किसो भो शम्॒तल स्थान पर 
बचुततो लकड़ोक नोचे अग्नि रप्त कर चिता चिनो जा 
सकतो है(१) | काष्ठादिक स्थानमें छोरयुक्क अर्वाद्नक्त, दूब, 
सरकण्डा, मुच्झ, पिठवनलता, साषपण्णी, अध्यण्डा अंधवा 
ढणटणिकाको लड़कौसे चिता चिननों चाहिये । (२) 
शुद्धितल्वमें लिखा है कि-समोत्रज, सपिगण्ड अथवा 
बखुवग शवकों ले कर श्मशानसें पहु'च सकते है । पुरुष 
हो तो दक्तिणकी तरफ पर कर आधा सुलाना चाहिये , 
किन्तु स्त्रो होनेसे चित्त सुलाई जातो है। दाइदेखो) _ 
तन्त्रोमें सन्‍्त्रसाधर्नांग चिताको बात लिखे है । बोर- 
तन्त्रक मतसे--“किसी सी पक्तसें अट्टसो था चत्ुद शोमे 
चितासाधन हो सकता है। परन्तु कणपत्ष हो प्रशस्त है । 
डेड़ प्रहर रात्रि बोतने पर, मुद्दे को ले चिता पर जा कर 
अपने दितके लिए साधन करना उचित है। डरना नहीं, 
इंसना नहों, चारों ओर ताकना भो नहीं । अपनो घुनमें 
सन्व पढ़ते रहना चाहिये। साधनके समय आमिषयुक्त 
अब, गुड़, अज, शराब, खोर, पिष्क ओर इच्छानुसार 
तरह तरहके फलींसे नेव थ बना कर शस्त॒पाणि मुदददके 
साथ वोरसाधन करना पड़ता है ।” 
तन्त्सारम लिखा है-- 
“घस'र्ुटा चिता गरह्या नतु सस्तारस रक्त ता || 
चार्ालादेष स प्राप्त केवल शौघसिद्धिदा॥?? 
अर्धात्‌ू-अस स्क्तत चिता हो धोराचारमें प्रशस्त है 
जिस चिताका संस्कार किया गया हो, वच्द उपयोगी 
नहीं होतो। विशेषतः जिस चिता पर चाण्डाल आदिका 
टाइ किया गया हो, उस चितासे शौप्र अमीष्ट सिद्धि 
होतो है। २ ससूंद ठेर। (सेदिने ) ३ श्मशान, सरचट | 


बन 
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कं 


(१) “(बएज साधपिल्ासेस बहनठणे इन्त' पद्ती चित विदोति ९? 


(काव्पपनश्रीतस व २५४१४ अ० ) 
(६) 'सबितिवत्‌ तल दाहाथ या इशे! का यिविदि दिता ताहने 


देशे ।? (कक्रचाई ) 


३५६ 


चिताकुल--बन्बदके:, उत्तर कनाड़ा जिलेके अन्तगत 
कारवार तान्नू कका एक ग्राम । यह अक्षा० १४ ५१ उ० 
और देशाः ७४४' १० पू० पर कारवारसे ४ मोल उत्तरसें 


अवस्थित है। लोकस' ख्या प्रायः ४७६६ है। कहा जाती । 


है, कि १७१५ इई०में सोनदके प्रधान विश्वलिगने यहा 
 कालो नद्दोके किनारे एक दुर्ग निर्माण किया और अपने 


“पिताके नाम पर इसका नास सदाशिवगढ रखा। दुगग क। 
' छचाई लगभग २२० फुट है। १५४२ ई०में पोत गोजों- | 


ने सोनूदके प्रधानसे लडाई ठान दो और दुग अपने 
टखुलमें कर लिया । किन्तु दो वष पोछे यद्ट पुनः सोन्‌द 
"के प्रधानकों लौटा दिया गया ! १७६३ ६०“में हैदरअलीकरे 





चिताकुल--चितिमत्‌ 


चिताशा थिन्‌ ( सं० त्रि० ) चितायां शेते चिता शो-णिनि, 


उपपदस० । जिसने चितामें शयन किया हो, जो घितापें 
प्रवेश कर से गया हो। 

चितासाधन (सं० क्ली० ) चितायाँ साधन, ७तत्‌ । 
चिताके ऊपर साधन, तन्त्सारके अनुसार चितावा 
श्मशानके ऊपर बेठ कर इष्ट मन्तका अनुप्तान। दोनों 
पक्की चतुदशों या अध्मोको डेठ पहर रातके सप्तय 
चिताके ऊपर बेठ कर निर्नीक चित्तम इृष्ट सन्त जप 
ऋरना पडता है | सामिष अन्न, गुड, छाग; मद्य, पायप्त, 
पिष्टक तथा अनेक तरहके फल धारा नवेथ लगा कर 


पूजा करनो होती है। (तवखा') 


श्वेनापति फज्ल उल्लाइखाने दुगी पर अपना अधिकार | चिंति(सं० स्त्रो०) चीयते अस्या चि भाधारे ज्िन्‌।! 


जमाया | १७८८ ई०में यइ टोपूके हाथ लगा। 

चिताच्छादन (सं० क्ली०) चितायाः तआाच्छादन, दंन्तत्‌' 
चिताका आच्छाटन-वस्त्र, वच्ध कपडा जो चिता पर 
ढका हुआ रहता है । 

लखिताना ( हिं ० क्रि० ) १ सचेत करना; होशियार करना। 
२ सारण कराना, बाद दिलाना। हे आत्मबोध कराना, 
'क्षानोपटेश ऋरना । 8 आगका जलाना, सुलगाना या 
जगाना । 

चिताभर्म ( सं० स्त्री० ) चितायाः भस्म, ६-तत्‌। चिताको 
भरत । 

चिताभूमि ( सं" स्तोी० ) श्मशान, झूतकक शवदाह कर 
नेकी जगह । 


चितामणपुर-विद्वारक॑ अन्तग त शादाबाद ।जलेका एक 
नगर । 


चिंतारेवा--मध्यप्रदेशको एक नदी । यह छिन्दवाडा 
आऔलासे निरुल कर ५० मोल तक बच्ती हुई नरसिंहपुर 
जिले के अन्तग त पाटलोन नासक स्थानके समोप सकर 
नदीमें गिरी है। नम दा साइनि'ग कम्पनोका कोयला 
नदीकी सहायतासे दूभरे दूसरे इशॉमें भेजा जाता है। 


चितारूढ (रं० त्रि०) दितां आरूृढः, रःतंत। शो चितामें 
प्रवेश दो गया दो । 

चितालिया-बड्ालकी अन्तग त संताल 'परगनाकी जमो- 
न्द्परो । ग्रह गवर्भ ठको सम्पत्ति है। 


चितावनी (चि'० स्त्रो०) सतक करनेकी क्रिया, दोशियार 
करनेका काम । 


चिता । चित देखे | 
“दि दादमयी चिल्या।??((*ागवत शरण ) 
चोर आर्टायुक्त आकन्द प्रसति उच्तोंके काठ, टूर्वो, सुन्न, 
साषपर्णो, जलसरसों, अश्गन्ध ( वाराहो गेटी ) इत्यादि, 
इनके द्वारा ढूणयुत्ता स्थान पर चिता बनानो चाहिए। 
चिताके काष्ठानुसार हो मिश्येका शुण हुमा करता है। 
(वाबाबम) भावे हज्ि। २ समूह, ठे र। ३ चयन, घुनाई, 
इकट्टा करनेको क्रिया । ४ अग्निका संस्कत/रविशेष, शत- 
पथब्राह्मणक अनुसार अग्निका एक संस्कार । 
“बाप वे बानू।प एशणखावा दूद्यात ५१लात हा दंत गाए पूर्ण 
चिनोति !” ( शतपथव्राह्मण र१२ १) 
भू इष्टकादिका संस्कार, यज्ञर्में इ टोका एक संस्कार | 
८८१ घत उपसधाति प्रोद दे प्राएण- प्राणनेत तदु-दधातत। 
ता; प्रथनायां चिता उपत्धाति ? (शत ए राशि ) है 
६ सित्तिस्थ इष्टक समूढ, दौवारमें ईंटोंको जोडाई। 
विविध देखी ७ दुगो । 
“प्त्तिय तन वाद वा पे हना क चिति। कू । ! (इबी१० ४५ भणे 
कप्‌ चोनिसे दोच हो जांता है| चिते पि !'। ४१९ | 
यथा एकाचितीक इत्यादि | चाय दोधो ब्िगू। ५ चेतन 


कज्ञान । 


चितिका ( सं० स्त्रो०) चितिरिव कायति चिंति'के वे 


फ्कतन 
टाप्‌ | कठिशशइल, करघनी, मेखला। चिंति -थ के 
टाप | २ थिति खो। चिता खार्थे कनृ-ठाप,। हैं चिता 


चितिम्रत्‌ ( सं० “लि० ) चितिरस्थस्मिन्‌ू चिंति अस्य्थ 


मठुप। जिस स्थानमें चिता हो । 


चिरतिया गु ड--चित्त 


चितियागुड ( देश० ) वह गुड जो खज़्रकी चोनौकी 
जसोसे जमाया जाता हो । 
चितिव्यवहार--इ 2 ओर पत्थरके परिसाणकों निरूपण 
करनेके प्रकरणको चिति कहते हैं | भास्कराचा्के मतसे 
“उच्छ यैण गुणित' चिते: किन थे तसम्भपफल घन॑ भवेत्‌ । 
इछ्कि घनहते घनेचिते रिष्िकापरिमित्तिस्‍्त लभाते ॥ 
इश्को छू यहदुष्छि तिथिते, स्तरीय हपदां |चतेरमि ७" 
पहले खालव्यवद्दारके अनुसार ईंट आदि चितिका 
ज्ञेत्रपल निकाल कर उप्तको उच्चता (उच्छथ )- से गुणा 
करने पर जो फल होगा, वहो चितिका धन होगा। बाद- 
में इ'ट आदिका भो धनफल निकाल कर उपरोक्त चिति- 
के घनको भाग करनेसे ईंट आदिका परिमाण हो जावगा। 
पूर्वोत्त मतानुसार चितिकी उच्छितिक्ा #ट आदि- 
को उच्छितिक साथ भाग करनेंसे स्तरफ़ल निकल 
आता है। 
उदाहरण--इंट या पलथरकों लम्बाई १८ अड्न ल, 
चोडाई १२ अड्ू ल और उच्चता $ अड्ट_ल है। जिसको 
लम्बाई ८ हात, चौडाई ५ हात ओर ज'चाई ३ हात है 
ऐसी चितिमें (पञजायेमे) कितनो ईंट और उप्तमें कितनो 
स्तर संख्या रहती है, उसका निरुपर्ण करो । 
श्रद्टू,लिके परिमाणसे चितिकी ईंट आदिका घनफल 
६४८ होता है और अड्डू लपरिसाणसे चितिमें १६५८८८० 
घनफल होता है। इसलिए चितिका घनफ़ल १६४८८८० 
को ई'टके चनफल ६४८ से भाग करनेसे २५६० चितिकी 
इंठकी संख्या डुड । ऐसे हो पुनः चितिकों उच्छिति 
३ हात अधात्‌ बारह अज्ू लकी ईंटकी ज'चाई ३ अंगुल- 
_ से भाग करनेंसे २४ चितिके स्तरका परिसाण छुआ | 
चितैरा ( हिं० पु० ) चित्रकार, वह जो चित्र बनाता हो, 
मुर्ोवर । ' 
चितेरिन (हिं० खो० ) १ वह स्त्रो जो तसवोर खींचतो 
हो) २ चित्रमारकी स्त्रो 
चितेरी ( हि० ) चितेरिन देखो । 


चित्कण ( सं० ज्ि० ) चिदित्यव्यक्षशव्दं करोति चितृ-कण- 
अच्‌। जो चित्‌ चित शब्द करता हो । 
चित्कार ( सं० पु० ) चितृ-क भावे घज्‌। चौत्कार, विल्ला- 
हट, हला, शोर, गुल । 
१०, प्रा, 90 


२४७ 


“हू विषी”वि चितकातत्‌ वाड़ितो गईती यथा। ?? (द्वितीप० ) 
चित्कारवत्‌ (सं० त्रि०) चित्कार अस्ताथ्थें मतुप्‌ मस्थ वत्त । 
सादुपधायाय मतोवॉप्यवादिना,र पा पार।६। चित्कारकारी, चिह्ना- 

नेवाला, जो भयभोत हो जोरसे आवाज करता हो | 
चित्स, ख--एक प्रसिद टौकाकार घौर नेयायिक । ब्राप 
गोड शराचार्यके शिष्य और सुखप्रकाश भुनिके गुरु थे । 
अपने षड दशनस ग्रहद्तत्ति, आनन्दबोधकी न्यायमकरन्द- 
को टोका, प्रत्यक्तत्वदीपिक् वा चित्स को आदि ग्रय्यों - 
की रचना को थी । इसकी चित्स खो ग्रन्यमे उदयन, 
उद्योतकर, कुमारिल, पद्मपाद, वज्ञभ, वाचस्मति, सुरेश्वर 
आदि नाम उच्द,त किये गये है। काशोखण्डटीकाकार 


रामानन्दने चित्स,खरखित ब्रह्मलुतिका तथा श्ोधरखासो- 


ने इनको बनाई हुई विशुपुराणटोकाका उल्लेख 
किया है । से | हे 
चित्त ( स'० क्लो० ) चितो न्ञाने करणे क्ष । १ अन्तःकरण- 
सेट, दिल | (वेदान) २ सन, तचोथत । (ऋन्‌ ११६श११) 
साख्य सतमें चित्त त्रिगुणाव्मक्त प्रछतिका काय है- | 
इसके यधिष्ठाता अथू त होते है। वह वाह्य इन्द्रिय हारा 
वाक्य वसु ग्रहण करता है । हि 
वेदान्तसारमें लिखा है--निम्नयात्मक अ्रत्तःकरण 
उत्तिका नाभ्ष बुद्धि और सडत्पय-विकल्पात्मक अन्तःकरण 
हत्तिको हो मन कच्दा जाता-है | चित्त ओर अहद्वार 
दोना हो तुद्दि ओर सनके अन्तग त दो धत्तिमात्र हैं। 
अनुसन्धानात्मक अन्तःकरण हत्तिको चित्त और , अभि- 
भानात्मक अन्तःकरण दत्तिको अहड्डार वाइते है । 
फिर चार्बाकके सतमें सन हो आत्मा है। सनविशुदद 
होते पर प्राणादिका ब्रभ्भाव होता है। (बै-ततमसार) : 
पच्चहशोको देखते--चन्तु प्रति ज्ञानेन्द्रिय भर वाक्‌ 
आदि पद्म कर्मेंन्द्रियका -नियन्ता सन ऋतृपद्मगोलकम अव- 
ख्थित है। इमोको अन्त:करण कहा जाता: है। आन्त- 
रिक कायमें मन खाधोन है, परन्तु वाह विषयमें इन्ट्रिय- 
के अधोन रहता है । सत्व, रज और, तम$--सनके 
तोन गुण है। इन्हों सकल गुणोंये वच्र विक्त होता है। 
वैराग्य चसा, ओदार्य आदि सत्वंगु णके विकार हैं। काम, 
क्रोध, लोस और वेषधितत्त व्यापार रजोगुणका विकार 
कहा गया है। आलस्य, भ्रान्ति ओर तन्द्रा प्रशति सन- 


इ्श्८ . चिच. 


के तमोग्रुणजन्य विकार होते'है। (३४-०) पत्मस्रतके 
सत्वगुण-समष्टिसे अन्तःकरणको उत्पत्ति है ! यह अन्त, - 
करण दउत्तिमेद्से दो प्रकार होता है--मन और धुंद्धि । 
अन्तःकरणका संशयात्मक भावको मन ओर निश्चयात्मक 
धत्तिको बुद्धि कद्दते हैं। (१६८) 
चटान्तदशनके सतमें प्राण सनका कारण है। मरण- 
कालको मन प्राणमें हो लोन होता है। शारोरिक-भाष्य- 
में शहराचायने बतलाया है-- 
सन प्राणमें लय होता है; यहा सन्‍्दे इ उठ सकता 
हे-- सनोविवज्तित छत्ति गा सनका लब हुआ करता च्द 
हतक्तिके माथ मन लब प्राप्त होता है--कचनेसे अधमड्भति 
- आ जाती है। मनके प्राणसूक होनेका प्रसाण अति 
मिलता हैं। पण्डितोंके कधनानुसार सन अन्वमूलक 
और प्राण जलमूलक है। अश्वमय मनका लवस्थान या 
है। कारण हम देखते है कि अन्न जलमें लय होता है । 
अभेद भावसे ग्रहण करने पर अवश्य ही कह मकते है 
कि अर हो सन और जल हो प्राण है। इस च्ष्सि कि 
अब और मन एक ही है, प्रणको मनकीो प्रकृति कहना 
सड्गत है| फिर ऐसा भो दृष्ट होता कि सुपुप्त मोर स्विय- 
साण अवस्था प्राणका कार्य अर्थात्‌ खास प्रख्वास वना 
रहते भी मनोह॑त्ति छूट जाती है । इप्तोसे मन ॒प्रकृत 
पत्तमें प्राणम लक नहीं होता और प्राणमें सनका खरूप 
विलय असस्भव है। मनको प्राणमूलकता और इसी प्रण्णा 
जोकी प्रकृतिरमें कायेका विलय माननेसे अन्नमें भो सनका 
विलय मानना पड गा। साथ ही यह सौ कहेंगे कि सन 
अ्रत्षमें, अन्न जलमें ओर प्राण वी जलमें लयप्राप्त होता है। 
परन्तु इसका कोई प्रभाण नहीं कि प्राणयरुपमें परिणत 
जलसे मन बनता है| इसोसे कद्दा जाता है कि प्राणमें 
. सनकी दत्तिका विन्तय होता है, किन्तु उसके खरूपका 
नहीं | ( ८रारे सुवभाष् )4 
योगवाशिछ्ठरामायणके सतमें-- 
असम्यक्‌ दर्श नंस अनात्मशरोरादिमें जो आत्मदर्शन 
होता और 'पबसुमें जो वश्चन्नान लगता; चिंत्त है। 
(२६५०) सावाभाव अवस्था तथा दुःखसमूहका आधार 
और आशाके वशवर्तो इस शरोरका वोज हो चित्त धोता 
छे ।इस चित्तके दो चोज छ--एक प्राणस्पन्दन और 


॥ है। भावना द्वारा भव्यवस्त 
बनता और पुरुष वासनाविच्धल हो करके उसो बखुके 
तच्खन्नानमें के उलभ पडता है, सुतरा वासनावश जोव 
सर्प नहों समझता ! उसौसे थोगो प्राणायास ओर 
ध्यान द्वारा प्राणस्‍्पन्दन रोकते है । प्राणस्पंट्न रुद्द होने 
से चित्तको विप्तल शान्ति होतो है । इसो प्रकार चित्त 
सांसारिक भावना निकाल करके सायातोत परम वसुकी 
भावनः करना अचित्तल्र वा चित्तशून्धता कहलाता है। 
वासनः और प्राणस्मन्द दोमें एकका भौ क्षय होनेसे दोनां 
नष्ट हो जाते है। कारण, वासनासे प्राणस्पन्द ओर 
प्राणस्पन्दसे वासनाका जन्म है  ज्ञेय वसुको छोडने पर 
प्राणस्पन्द और वासना दोनो वसु नहों रहते। 

क्षणिकवादो बीडोंका कहना है--अग्नि जेसे अपने 
आपको प्रकाशित करके अपर वसुकों भो प्रकाशित 
करता चित्त खसप्रकाश और विषयप्रकाशक है। चित्तके 
अतिरिक्त एथक्‌ आत्मा नही होता 
पतज्ललि कच्दते हैं कि चित्त स्रप्रकाश हो नहों 
सकता। (योगमव ७१८) कारण चित्त दृश्य है और 
इन्द्रिय वा शब्दादिकी भाति जो वस्तु दृश्य हैं, खप्रकाग 
कथी भो नहीं । उसका कोई प्रकाशक है भ्रोर यहो 
आत्मा होता है। अग्नि दृष्ठान्त बन नहीं सकता । 
कारणा वह अपने अप्रकाश रूपको कब प्रकाशित करता 
$। प्रकाश्य और प्रकाशकके संयोगसे वस्तुका प्रकाश 
होता है। परन्तु अपने आपके साथ झपने आपका संयोग 
नहीं हो सकता | चित्त एक हो समय अपने आप और 
टूसरेको कंसे प्रकाशित कर सकेगा । क्योंकि चणिक- 
वादियोंके सतम मब वस्तु क्षणिक है, उत्पत्ति मित्र वलुका 
अन्य कोई व्यापार नहीं होता | चित्त उत्पन्न होते हो 
विनष्ट हो करके किस प्रकार अपर बस प्रकाश करेंगा। 
यदि कच्दी कि परचित्त द्वारा पूर्व चित्तका अहृण होगा 
श्र पूर्व वुद्दि परबुद्धि धारा ग्ह्ोत होगो, तो परतुद्धिका 
ग्रहण असन्भव है। फिर बुद्धि द्वारा उसके ग्रहण भी 
अनवस्थादीष आता हैं । जितना अनुभत होगा, रुखति 
जी हो जावेगी । अनुभवको भाति स्खति और परस्मति 
द्वारा आह्य एथक्‌ रूपसे किमो स्खतिका 30 2003 
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चित्त--चित्तचालन 


नहीं सकता । अतएवं उसमें रुखतिसाइयेदोए लग | 
जावेगा ' 

. थ्योगपूत्रकार पतच्ञलिके मतमें चित्त *घटादि 
दशा और जडपदाधे है। आतव्माफे साहाय्य व्यतिरेक 
चित्त कुछ भो कर नहों सकता:<। ( राजमातछ ) इस 
सम्बन्ध पर भो कि चित्त एक हैया बहु, योगसूत्रको 
वेयामिकसाष और राजमाहंण्ड नामक धत्तिमें कई 
बाते लिखी हैं | शेषको ठहर गया है कि सन एक हो 
है, बहुत नहीं । कारण योगियोंका एक चित्त हो सकल 
चित्तोक्रा अधिष्ठाता है। अतएव योगोका एक चित्त 
नाना प्रकार कार्योमें बहुतसे चित्तीको प्रेरित कर सकता 
है। योगसतकारके कथनानुसार चित्तद्त्ति पद्मविध 
होती है--प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा और एम्गति । 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्नवाक्यको प्रमाण कहते हैं। 
'किसो वस्तुका अन्य वस्तु जसा स्वमज्ञान हो विपयेय है। 
बसखुके सरूपको अपेक्षा न करके केवल शब्दजत्य प्षाना- 
नुसार होनेवाला बोध विकल्प कच्दलाता है। चित्त 
सव विषयका अभाव लगना निद्रा नामसे अभिहिंत होता 
है। पूव को प्रमाण द्वारा जो विषय अनुभूत हुआ है, 

” कालान्तरमें संस्तार ओर बुद्धि चारा उसोको आरोप करने- 
का मास सवतिद्वत्ति है, योगास्थासमें चित्तको इस पद्च- 
विध हत्तिको निरोध करना चाहिये। ( १६-१२ ) 

यो गदेखो ॥ 
व यासिक भाष्यक्रारके सतमें मन, चित्त और प्राणके 
हो पारस्परिक साहाय्यसे योगसाधन करता है। प्राण- 
वायु संयत होनेसे इन्ट्रियद्॒त्ति भो संत हो जाती है। 
ऐसे होने पर चित्तका निरोध वा एकाग्रता साधित हो 
सकती है। रेचक, पूरक और कुम्मक--त्रिविध उपायसे 
भी चित्तकों एकाग्रता साधन होती है। योगसूत्रकार 
कहते हैं कि समस्त विषयानुराग परित्याग कर सकनेते 
चित्तको एकाग्रता लगतो है ' इसौका नाम चित्तशून्यता 
वा वीतराग है। राजप्रार्तण्डकारके सतमें उसी प्रकारकी 
अवस्थाको मब्चज्ञात समाधिका विषय कर जाता है 
सहर्णि पतव्वलि बतलाते कि चित्तद्मति निरोध इहोनेसे 

फिर चित्तमें कोई अनुराग नहीं उठ सकता, वह समा 
घिस्थ रहता है। उस ससय एकमात्र ध्येय विषय चित्त 


३४: 


अनुरता हो आता ओर विषयान्तरकी आसकि सात्र छूट 
जाती है ।( शे१९ ) 
भगवदुगोतामें कहा है-जैसे वायुशून्य स्थान 
प्रदोपकी शिखा स्थिरभावसे बनो रहती, निवि कल्प 
समाधिमें चित्त एकाग्ररूपरसे निश्चल हो जाता है। उस 
समय योगी आत्माको पहचान करके अपने आपमें हो 
सन्तुष्ट रहता है । ( ६।१९-२० ) 
पतचज्ञललिने भो शिखा है-- 
जब चित्त अपने आप और पुरुष विशेषका दशेन 
करता-कतेत्व, न्ञाढल ओर भोक्त॒त्व आदि ज्ञान निहत्त 
हो करके आत्माके चित्तमें ऐकासे मिलता है। चित्तका 
कतृत्वादि अभिमानको निद्कत्ति होते हो कर्म भो छूट 
जाता है ' ( गम व 0७२४-२५ ) 
योगसूत्रकार फिर स्रो लिखते है-चिचसंयमको 
सिद्धिके विषयमे त्रिविध परिणाम होता है--निरोव- 
परिणाम, ससमाधि-परिणाम और णकाग्रता-परिणाम | 
इसो लिविध परिणाम द्वारा दिविध भूत ओर डिविध 
इन्द्रियका धर्म लक्षण तथा अवस्था-ब्रिविध परिणाम 
निकलता है। चित्तका यह च्िविध परिणाम अतोत होने 
पर समाधि मिल जानेसे अतोत-अनागत-प्रान, धव्दाटि 
प्रत्ये कके प्रति संयम हेतु सब भूतादि समस्त पदाण्कों 
प्लान और पूव जन्मान्तरैय जात्यादि ज्ञान तथा लोगींका 
सुख देख करके उनके सनोभावको ससभनेक्रो क्षमता, 
आतो है) ( योगम व ३९, १६-१९ ) 
श शद्भारमें दिलचस्पो लानेके लिए नाचमें को जाने- 
वालो एक तरहमी दृष्टि । 
चित्तमभ ( सं ल्वि० ) चिच गभ्न बति ब्यह्ातीति बावद्‌ 
चित्तगर्म -अच| । चित्तथाही, मनोहर, सुन्दर, खब- 
सूरत ! गन 
“बबफिन' सिततणर्भसु सुस्तुरू 00? ( ऋण १४७५) 
'चित्रगर्भाय चित्ताहियौप॒ स्ततिषु॥? ( साथय ) 
चित्तचाइल्य ( स*० क्की० ) चित्तस्य चाइ्ल्य', & "तत्‌ । 
मनको अस्थिरता, मनकी च"चलता। 3०, ३ 
चित्तचारी ( स० स्त्री० ) चित्ते,चरति चित्त-चर-शणिनि ! 
जो सव दा सोचा जाय, जो इसे शां ख्याल रक्‍वा जाय । 
चित्तचालन ( स'० क्ली० ) चित्तस्य चालन', ६न्तत्‌ | मन- 


गदर 
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रह ० 


छत्तिका चालान, मनके बतिकी गति, मनका भर काव। 

चित्तज ( स'० घु० ) चित्ते जायते चित-जन-ड। कन्दर्प, 
काम, कामदेव । 

चित्तजन्मन्‌ ( स*० पु० ) चित्तात्‌ जन्म यस्य, बहुब्रो० । 
कास, कासदेव। 

चित्तज्ञ ( स० क्वि० ) चित्त जानाति चितनज्ञाक |! जो 
चित्तकी बात जानता हो, जो हूसरोके हृदयका हाल 
जानता हो । 

चित्तदोष ( स'० पु० ) चित्तस्थ दोषम, ६-ल्त्‌ू। चितका 
दोष, चित्तका बिकार ! 

चित्तनदी ( स'० स्त्री० ) चित्तमव नढो अवधारण, 
कम घा० | चित्तद्त्तिरुपी नढो | यह नदो पाप और पुण्य 
घवाहिनो है। अविवेक अवस्पार्मे पापवाहिनों है, उस 
समय यह केवल संसारको ओर टोडतो है। विवंक 
अवस्थामें पुस्थवाहिनी है. तव सिफ केवल्य. हो इसका 
अभिलपणोय है । 

चित्तनाश ( स'० पु० ) चित्तस्य नाशः, ६ तत्‌ | चित्तह्कत्तिक 

- नाश, चित्तकी गतिका विगडना | 

चिचनिहं ति ( स० स्त्री० ) चित्तस्थ निद्व॑ति!, &तव्‌। 
मनकी शान्ति, दिलकी आराम | 

चित्तपरिकर्मन्‌ ( स'० क्लो० ) चित्तस्य परिकर्म नू, ६-तत्‌। 
मे त्ररादिभावनारूप चित्तका स'सक्तार | चित्रप्रश धन दे वो । 


चित्ततावन--दक्षिणप्रदेशोय ब्राह्मोंकी एक खे णो | 
कोदपणरस्थ दो खो । 


चित्तप्रमाधिन्‌ ( स'० ब्वि० ) चित्त प्रमधनाति चित्त प्रमथ- 
णिनि। जो चित्तको व्याकुल करता हो, जिससे दिलमे 
दुःख होता हो । हे है 

चित्तप्रसन्नता (8० स्त्रो० )) चित्तस्य प्रसन्नता, ६ ततू। 
मनकी रुछि, धीति, आनन्द, इण , खुश । 

चित्तप्रसाद ( स'० एछु० ) चित्तस्व प्रसाद+ ६-तत्‌५ मनका 
सनन्‍्तोष, मनकी-छ॒घि ।. « 

चित्तप्रसादन (स'० क्लो० ) चित्तस्थ प्रसादनः, द-तत्‌ | 
मेत्ररादि भावना द्वारा चित्तको निम्न ल करनेक् क्रिया । 
यह में वी, करुणा, हर, उपेज्ा आदिके उपयुक्त व्यवहार 
द्वार होता है। जैसे, सुखीके प्रति मित्रभाव; दुखोके 
प्रति करुणा, पुस्यवान्‌क प्रति हर्ष एवं पापोक्े प्रति 


न । 


चित्तज--चित्तवत्‌ 


उप ज्ञा रखना । इस प्रकारके साधनसे दित्तमें राजस चर 
तामसको निहक्ति हो कर केवल साब्िक धमका प्रादु- 
भाव होता है। 


“मेरी कबणातुर्ितो पेचाणां सुछदु ख पुणा पषविषयाएं सावना- 
तथित्तप्रसादन॥ (योग ० श्र) 


चित्तस्‌ ( स'० पु० ) चित्ते भवति चित्त-सू क्षिप । कन्दर्ष, 


काम, कामदेव | 


चित्तम,मि ( स'० स्त्री० ) चित्तस्य भुप्रिःअवस्था ६ तत्‌। 


चित्तकी अवश्या, मनकीो हालत। पात्ज्ललोक् चित्तको 
अवस्थाके भेद इस प्रकार है--जिप्त, सूठ, वित्तिप्त, एकाग्र 
ओर निरुदध , क्षिप्त शर्थात्‌ रजो गुणद्वारा चाल विषय 
सवदा अख्थिर | मूड अर्थांतू-तमोगुणकओ उद्गं के कारण 
निद्राह॒त्तियुक्त । विक्षिप्त अर्थात्‌-चिप्तसे कुछ विशेष 
जो कभो कभी स्थिर हो। एकाग्र अर्धात्‌-एक विषयों 
मनका रहना। निरुद्धहत्तियोंका निरोध होने पर सिर्ष 
स स्क्राररूपसे अवस्थित । क्षित्र, मूठ श्र वित्तिप्त चित्त 
समाधिके लिए उपयोगो नहीं होते। एकाम्न भ्रवस्थामें 
स'प्रज्नातससाधि होती है, राजस तामस हत्तिसे निह॒त्त 
हुआ जा सकता है, सिफ साल्िक दृ॒त्ति रहती है। भरत 
प्रज्नावसमाधिमें उसका भो निरोध हो जाता है। मधुमतो- 
सधुप्रतोका, विशोका और ऋतग्भरा ये चार भूमियां 
है। एकाग्र और निरुद् ये दोनों भ मिके अन्तग त हैं। 
(योगस ०९ था४) 


चित्तमोच् (स'० घु० ) चित्तस्थ मोह है ततू !  मनका 


मोह । 


चित्तथोनि ( स'० पु० ) चित्त' योनिरुत्पत्तिस्यान' यल, 


बहुव्रो० । कन्द१, कामदेव | 


चित्तराग (सं० १०) चित्तस्य रागः ६ तत्‌। सनका परनुराग। 


चित्तको प्रोति या भ॑ सम, दिलको झुद्दन्बत । 


चित्तल ( शं० ० ) चित्त लाति चित्त-ला-क। म्गभेद। 


एक प्रकारका स्टग | 


वि तुनार- मध्यभारतके अन्तगत चादा जिंलेके निबे- 


टस्य एक जमौोंदारी । यहांक्रे ज'गलमें अच्छे अच्छ 


सेगुन का3 पाये जाते है। 


चित्तवत्‌ (सं० ज्ि०) प्रशत्त चित्त पिद्यति अस्य चित्त प्रश 


मायां सुप_ सस्य व । उदास्वेता, जिसका चित्त उदार 
हो, दाता, दानशौल । 


चित्ततलास--चित्तापहाड़ ३६९१ 


चवित्तदलास--सन्द्राज प्रदेशके अन्तगत चित्तविश्वम्त ( स'० घु० ) चित्तस्थ विशेषेण स्प्तणसनव- 
जिलेकी एक नदी । इसका दूसरा नाम विमलोपत्तन है।| स्थान यस्मात्‌, बडुतो० । १ उन्मादरोग। २ बुद्धिनाश, 
यह गोलकुण्छा पतले निकल कर पूर्व-्टक्षिणतों ओर | न्यान्ति, भ्र॒प्त, सोचकापन । 


गोपालपन्नो, जमि इत्यादि नगर होती हुई ४८ मौल “4हो चित्तविकारोइय सादा मे चिचविवल ४! (भारत १८२ भ०) 
जानेके बाद विसलीपत्तनक पास समुद्र गिरो है। चित्त/ चिप्तविश्वेष (स'० पु०) विच्तस्थ विश्ञेष, ६“तत्‌ । भनी- 


हः ती्‌ ॥5०.] नो 
वलास नगरके निकट इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है॥ भेड़, भनको अशान्ति, दिलको बेचनी। 
चित्तवाद (सं० घु०) चिल्तरूप: वाद, मधापदलों" | चित्तद्वत्ति ( स* स्त्रो० ) वित्तस्थ इत्तिस, इन्‍्तत्‌ । चित्त- 
को जो5 शक बेब दिलतों बताए का अवस्था, चित्तको गति। पातखलमें चित्तव्त्ति पाँच 
चित्तविकार ( सं० घु० ) सनका विकार, हृदयकी पोडा । | प्रकारको सानो गई है, जैसें--प्रमाण, विपय, विकल्प, 
चित्तविज्ञिप ( सं० पु० ) चित्तस्थ विज्लेषप्, ६-तत्‌ । सनकी | निद्रा और स्म॒ति। इन सबके भो क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट दो 
चचचल अवस्था, यह अवस्था योगमें व्याधात पहुचातो | दो भेद है। अविद्यादि हा शहेतुक हत्ति क्षिष्ट और जो 
है। पात्तत्नलम चिरुविज्ञेप नी प्रकारका कहा गया है। | के शहेतुक नहीं है वह अक्ि्ट साना गया है। 
जैसे--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रसाद, आछूस्य, अविरति, | पिंव्तसमुश्नति ( सं० स्व्रो० ) चित्तस्थ समुत्नति., ६-तत्‌ । 
स्वान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थिति। व्याधि | १ मनकी उन्नति। २ गय॑, अहंकार, घमण्ड | 
अधोत्‌ घातु रतादिका बेषस्य । स्त्यान-चित्तकी अकर्म- | पिंत्तस्थित ( सं० ल्लि० )७-तत्‌। जो मनमें घारण किया 
खता। सं शय--उस्रवकोटिक ज्ञान अधौत्‌ ऐसा हो सो | जाय, जो चित्तमें रखा जाय । 
सकता है और नहों भी हो सकता है। प्रमाद-समाधिके | चित्तद्वारिन्‌ ( सं० व्वि० ) चित्त इरति चित्त-चर-शिनि। 
लिये प्रथक्ष न करना। आलस्य-शारोरिक कफादिजन्ध | जो मन इरलेता है, सनहारी, सुन्दर, जुबसुरत। 
गुरुत और चित्तक तमोजन्य गुरुतके कारण अपवृत्ति वा| पिप्ताशुवत्तिन्‌ (सं० त्वि०) चित्त-अनुद्॒तु-णिनि। सनका 
बुरी प्रहत्ति । अविरति-विषय--बासनाओंसे निन्त न। अनुसरण करनेबाला। 
होना । भ्वान्तिदर्शन-मिध्याज्ञान । अलब्धलूसिकल-समाधि| चित्तान्तर (स'० क्लो०) अन्यच्चित्त॑, सुप्भुपेतिस० वा 
भूमिका न सिलना .. अनवरस्थिति अर्थात्‌ लब्भूमिसे | चित्तस्व अन्तर, ६-तत्‌। १ अन्य चित्त । २ सनका 
चित्तको अनवस्थिति | (्‌ योगर ० १३० बशस०) भोतर। पु 
चित्तविद्‌ ( सं० ल्ि० ) चित्त' बेति चित्त विदु क्षिप. ।| चित्तापणी-पत्चाबके अन्तगत होशियारपुर जिलेको एक 
१ चितज्ञ, जो सनकी बात जाने। (०) २ वौदसेद, | गिरिस्नाला। इसका दूसरा नाम सोलासि'हो है। यह 
बोद दश नके अनुसार वह पुरुष जो चित्तके भेटों और | जमबन्दुनकी पूर्वी सोसा है। इस गिरिमानाकी उपर 
िय आ अल हर जो लक अ स एक खान है, इसको भो चित्तापर्णी कहते हैं । यहा 
मस6आम कक दी कं ते चित्त- | देवोका एक गसिद्द सन्दिर है । प्रति वर्ष बहतसे यात्री 
५ | १ चित्तविनाशक, सनकी | वहा छुटते हैं । 


नाश करनेवाला । भ।वे ० की 
25 हज :04 5३ ) ९ चितरका | सित्तापहाड़--उत्तर-पश्चित सोसान्त प्रदेशके रावलपिण्डी 
; । जिलेकी एक गिरि ! 
५६८५ को भाला। वच्द पव त॒ त्रिभुजाकृति है 
वित्तविश्षव (स'० हु.) वित्तस्व वि्ववी वस्मात्‌, बहुब्ो० । इसकी भूसि नाग नगरके निकट सिश्खु दो के का 
१ उन्मादरोग, पागलपन, चित्तविस्र॒ण्त,. बावलापन, वह | ज्ञ चोर शोर्षविन्दु समता गिरिस ब पूव कूल- 
भर धर ुु 
रोग जिसमें सन ओर बुदिका कार्यक्रम बिगड जाता है। | जेल पू्षको अब खत है| यह है का दा 
ह १२ मोल विस्त त हु चूने- 


दित्तस्थ विश्वव:, ६ तत्‌ । २ चित्तकी ऊ 
चित्तकी खिरता न दे । स्तकी अनवस्थिति, कै सरीभूत पत्यरसे सफेद लगने पर ही उसका।यह नाम 
एन पता 9 “है हैं। इसके खान स्थान पर जलपाई” बच लगता 



















'हे६२ 


ओर पत्थरसे यवेष्ट चूना निकलता है| पश्चिम भाग अति- 
शय वच्चुर तथा दुरारोह है। इधर पूव भागमें स्थान 
स्थान पर उच्चशड़ और गभोर खात दृष्ट होते # । 
चित्तापद्वारक ( स त्रि० ) चित्तस्थापद्दारकः, ई-तत्‌। 
चित्तकी हइरुण करनेवाला, सनोहर, सुन्दर, ख्बसरत । 
चित्ताभीग ( स'० पु० ) चित्तस्थ आभोग: एकविषयता, 
इ-तत्‌! एक विपत्रमें चित्तको प्रहत्ति। इसका पर्याय 
नमस्कार है । 
चित्तावादिगो-मन्ठ्राजजे अन्तग त वेलारी जिलेका णक्त 
शरहटर। यह अज्ञा० १५ १७ उ० और देशा० ७९” 8४७ 
पू० पर तुड्ठभढ़ानदी ओर इस्पेट नगरसे २ सोलकी दूगे 
पर अवस्थित है। लोकम'ख्या प्राय: ३७४८ है। यहा 
एक प्रधान इाट है जिसमें निञ्ञाम राज्यके पर द्रव्योंको 
झामदनी होती है । इस शहरमें सिफे ३३४ अच्छे अच्छ 


रास्ते है। इम्पेटके वहुतमें मझ्झद वणिक्‌ यहा गहते 


हैं। वेला नामको खाड़ी इस नगरके बोच हो कर 
गई है। 
चित्ति ( स॑० स्त्रो० ) चित भावे छिनू । १ वुद्धिदृत्ति । 
“उदुला विग्ये टैवा अग्ने | भवन्त चितिमि: |? (शुक्र, १४३१) 
२ अग्नितक्त्परिन्नानाथ चिन्ता | 
“'दत्ति लुद्दोसि मनम्ठा छतेन 7? (शक्ुबणु: १७९८) 
३ कम | 
“ज्ञाविचितिनि हित्कार।? (रुक, ११०र१६) 
पैंचत्तिति कम भि ? ,(निरुक ) 
४ ख्याति, प्रसिद्दि, शोहल, नामवरे । 
८र्चि दचसा सुमगलम् ?? ( फऋक, २३१६ ) 
4जित्ति' ख्याविं? (साय) 
भू अधव ऋषिकी पत्नो | 
“मथ्तिप्त चरण पत्नी लेसे एुच' छतव॒रत ।” ( भागवत शंररे८) 
कत्तरि क्किन्‌ | ६ ज्ञापक या प्रापक, वद जो जानने 
यथा पाने योग्य हो । 
“मृवतिरएं दथे वियायु.7?( ऋक १/६।०५) 
“चितियों तयिता प्रापयिता दा? ( माथण ) 
चित्तित (म'० त्रि०) चित्त अस्य सल्ञातः चित्त तारकादि- 
ल्वादितच) चित्तयुक्त 
चित्तिन्‌ (स'० ब्वि० ) चित्त अस्य अस्ति चित्त-इनि 
प्रशस्त चिंत्तयुक्न, जिमका चित उत्तम था प्रत सनोय 
च्दे। 


चित्तापहारक--चित्च र 


चित्तिवलाम--अन्द्राज प्रदेशबे अन्तर्गत विशाखपत्तन 
जिलेका कक ४४५५ । यद्ध अक्षा० १७' पद २०० और 
दगा० 4३ २६ ३० : पू०सें अवस्थित है। यहा एक बड़ा 
पद्ुएका कारखाना है। 

चित्त ( दि स्त्रौ० ) २ छोटा घब्बा, छोटा चिह । १ पक 
तरहइका छोटा गड्ढा जो कुस्हारक॑ चाकके किनारे रहता 
हैं और जिसमें ड'डा डाल कर चाक घुसाया जाता है। 
रे मादा लाल, मुनिया | ४ एक तरहका साँप जो अज 
गरकी तरह्र होता है। ५८ यां, एक तरहको कौडो 
जिसको पोठ खुरढरों ओर चिपटो होतो है । 

चित्तिक्तत ( स० त्वि० ) अचितं चित्त' कतरदभूततदू- 
भाव च्वि | चितके साथ प्राप्त, जो एकाग्रचित्तसे सोचा 
गया हो | 

“एक्ोमयेफभवान्‌ बिविध प्रधानोंशिभीक्षत: प्रणनवाय |! 
(सागवत ४९६) 

चित्त र--मन्द्राज प्रान्तक नाथे-आक ट जिनेका सब- 
डिविजन | इसमें चित्त,र तथा पालमनर ताप्तूक भोर 
पुड्नन रू जमोन्दारों तहसील लगती है। 

चित्तूर--मन्द्राज प्रान्तके उत्तर श्राकाट जिक्षेक्रा मथस 
ताज्नू क | यह अक्षा" ११' और १३ ६१ उ० तथा देशा० 
उदय _८ एव' ७८. १६ पृ०के सध्य अवस्थित है| इसका 
लेत्रफन 3८३ वर्ग मोल ओर लोकस ख्या प्रायः २०८८६८ 
है। एक नगर और ३३८ ग्राम बसे हुए है । सालाना 
मानगुजारी कोई ३२१०००) र० होगी। इसको भूमि 
ढाल, और पथरीली है। खेती खूब होतो है। 

चित्त,र--सन्‍्द्राज प्रान्तके उत्तर आक्राट जिलेका सदर | 
यह अक्षा० १३" १३ छउ० और ठेशा० ७८: ६ पूर्ण 
पाइनी नदोवी उपत्यका पर साउथ इण्डियन रैलवेंके 
वेब र जदगनसे रैष सोल उत्तरकों अवस्थित है। 

०५ शक 

लोकस ख्या सगमंग १०८८३ हैं । १८७४ 5४० तक वित्तिर 
एक ज॑गी अछ्डा रहा ' 

चित्त,र--मन्द्राज प्रान्तस्थ कोचिन राज्यके तह हक 
का सदर | यह अक्ता० १० १२ 3० और टेशा० हि 
४५ पू०"मँ अनसलय नदों पर अनस्थित है | हा 
कोई ८०६५ होगी । ' त्राह्मण बड़े बढ़ जमीन्दार है 
नगरमें छुछ सूती कपर्ड पुने'जाते है ! 


चित्तोन्नति--चित्तोर 


चित्तोनबति (स'० स्ौ०) १ मनकी उन्नति | २ गव, 
आसिसान, घमण्ड । 
चित्तोहिंग ( स'० घु० ) ६-तव्‌। १ मनका उद्देग, चिव्तको 
आकुलतः । २ मनोवेग चित्चको तोन् ध॒त्ति, आवेश 
जोश 
“चित्वौर--राजपूतानास्थ उदयपुर राज्यके चित्तीर जिलेका 
प्रधान नगर | यद अन्ला० २४' ५३ छ० और देशा" ७४" 
हेह” पू०में राजपूताना-मालवा तथा उदयपुर-चित्तौर 
रेलवेके चित्तोर जद्शनसे प्राय: २ सौल पूवेकी 
है | पहाड़को पश्चिम ठाल पर चित्तोर दुर्ग है। पश्चिसको 
कोई आध मोल पर गन्और नदो बचहतो है। कहते है 
१४वीं शताव्दोको उस पर पत्थरका वत मान पुल वांघा 
था। १८८३ ई०को उदयपुरसे अफ्ोमको तोत्त यहां उठ 
आयी ! से वाडसे वस्वईकोी जानेवाला सब अफीस वहों 
तोला करते है। लोकस' ख्या लगभ्षग ७१६३ होगी । 
चित्तोरके किसो ऊंचे स्थानमें खडे हो कर चारेा 
दृष्टि डालनेसे एक अपूव दृश्य नजर आता है। समतलसे 
लगा कर क्रमशः ऊंची प्रवणस्,मि पव तके रुपमें ऊचौ 
होती गई है। उसके भोष स्थान पर प्राचोरव छित गढ 
शोभित है। इसके किसो स्थानसें हिन्टू गोरवका उद्ज्वल 
इृष्टान्तखरूप अत्य थ जयस्तम्भ अचल अटल रूपसे खडा 
है। किसी जगह अत्यायय भास्करकाय से सुशोमित 
बडी बडी सोधमालाएं अछुस अवस्पामें विद्यमान रह 
कर ताश्कालिक अद्भू त बुद्ेकीशल और शिल्यने पुख्का 
परिचय दे रहो है। कहीं विस्तोण जलाशय और उनके 
किनारेके प्रसाद सहापराक्षान्त राणाओके वासस्थान 
दिखा रहे है ओर उनके अद्ड त वोरकार्योंकी याददास्त 
दिला रहे हैं | सूय कुलतिलक महावीर रामचन्द्रके वश- 
घर बध्पारावने जिस नगरको पतिष्ठा को थो, जिस दादश 
वर्षोध राजपूत बालकको सूरवीरतासे पद्चिनोके रूप- 
में सोहित हो अलाउद्दोनुकी अगण्ण खेनाने धमालयकी 
शरण लो थो उस सद्दावीर वादलकी जन्ससमि, मचाराजा| 
भोमसि'द और महापराक्रान्त दिग्विजयी कुम्भराणाको 
राजधानी उुसझद भारतप्रस्िइ्द चितोर नगर तथा 
जत्यूको आलिगन करके सो जो ससरमें पोठ नहीं 
दिखाते थे ऐसे सेकडों योड/श्ोंकी प्रसविनो वीरसाता | 










३७६३ 


चितोर नगरोकी इस समय कैसी दुर्द शा है इस बातका 
विचार कर किसके हृदयमें सन्‍्ताप न होगा? जिधर देखते 
है, उधर ही सेकरडों रण्डइरोको इसके प्राचीन गौरव 
और सुख-सम्यंदिका परिचय देते पाते हैं । कहों अत्य ले 
स्तम्स, कहों भग्न प्रासाद. कहीं प्रकाण्ड तोरणदार, 
कहो देवालय, ओर तो क्या एक एक सासान्य पत्थर तक 
इसकी किसो न किसो ऐतिहासिक घटनामा विकाश 
कर रहा है। वास्तवमें हिन्टू कुलगोरव राजपूतोकी 
राजधानो चितोरनगरीमसें जानेंसे वतसान अधपतित 
हिन्दुओंके हदयमें ऐसे एक अपूव भावका उदय होता 
है कि जो लेखनी द्वारा नहीं लिखा जा सकता । 

परबेतकी पश्चिम पाददेशमें चित्तीर नगर अवस्थित है ! 
नगरका आकार एक विशाल आयतल्तेत्रके ससान है। 
यह नगर चारो ओरसे दुर्ग सलग्न प्राचोरसे घिश हुआ 
है। पश्चिप्मागरम पास हो गमेरी नदों बचतो है, उसवी 
ऊपर पत्थरका घुल सानो कालको उपेक्षा करनेके लिए हो 
विद्यमान है। चित्तौरक सम्ददिकालसें शेलगरज़स्थ छुग के 
भीतर राजप्रासाद, कोतिस्तस्थ और अन्यान्य मन्दिर 
आदि बनते थे, इसोलिए निम्न्नस्थ नगरमसें सुन्दर अद्या- 
लिकाए' नहों बन पायो है । निन्नस्थ नगरको तलचइटो 
कहते है । प्राचोन शिलालेखोंमें उत्त नगरकः चित्रकूट 
और पहाड़ चित्रकूटाचलके नामसे चर्णन हैं। नगरके 
पूवेंस ३-४ सोल लपस्बे शेलशिखर पर जगग्सिद्ध चितोर- 
गढ़ है। इस गढ़की लब्बाई शायः ४७१५ गज और 
चोडाई ८ ३६ गज होगो । शिखरदेश अत्यन्त दुग स॒ है, 
कुछ दूर नोचेसे प्रवणसूमि ऋमनिन्‍्त हो कर समतल 
भूसिसे सिल गई है। छुग के सोतर वहतसे बड़े बड़े 
जलाशय है। उत्तरभागर्म दुग की प्राचौर १७६१ फुट 
और दक्षिणभागमें १८१६ फुट ऊँची है। दुर्ग में प्रवेश 
करनेके लिए तोनों तरफ तोन क्रमोद्च सार्ग है, जिनमें 
पश्चिमका साग हो प्रधान है । यह मार्ग प्राय: १ सील 
लग्बा है, नगरके अग्निकोणरसे दो तोरणोंमं हो कर पहले 
उत्तरकी तरफ १०५० गज तक गया है, फिर टेढा हो 
कर और भो ३२१४ तोरणोको पार करता छुआ ४५०० गज 
अतिक्रमके बाद रासपोल चासक दुगद्वारमें जा मिला है। 
यह भाग सम्रभावसे १७ इचमें १ इच्च क्रमोच्च और कहीं 


रह 8 


पर चढ़नेका मार्ग अत्यन्त दुग्स हैं। इसलिए इसका 
व्यवहार नहीं होता। सूयेपोल नामका श्य द्वार पू्वेभाग- 
में है। इस द्वारमें जानेका मांग प्रायः ७५० गज है, इस 
के ऊपरका अद्धों'श प्रस्तर-नि्सित है। दुर्ग में प्रायः श२ 
सरोवर है, इसलिए बहुत पानो मिलता है । पच तके 
नोचे नगर, नगदरवी उपरिभागमें एक भरना है, वहाँ सब 
समय हो सुखादु योर खास्यकर जल मिलता है। मध्य 
भागमें धोड़ीसी जमोनसे गेहूंकी खेतो होती है। परन्तु 
पशुओंके चरनेका चारा यहा नहीं मिलता | 

बर्तसानकी वछियासे बठिया तोप भो इस पर गोला 
बरसानेम अससर्थ है। वास्तव चितोरके सोभाग्यक 
ससय समग्र भारतवर्षमें ऐसा गढ़ था या नहीं, इसमें 
सन्‍्देच्त ही है। राजपूत लोग कच्दा करते है, कि सथे- 
ब'शर्में उत्पन्न टपक्ुस-घुरन्धर महापति रामचन्द्रके कनिष्ठ 
पुत्र लवके पवित्र वश्से वष्पारावने जन्म लिया था। 
इन्होंने ७२८ $०मे चितोरगढ़ बनवा कर वहां राजधानो 
स्थापित की थो । १५६८ $० तक उनके व शजीने वर्डा 
राजत्व किया, पोछे उक्त वर्षमं बादशाह अकबरकी चितोर 
गठ अधिकार करने पर उस सम्यके राणा उदयसिंइने 
उदयपुरम राजधानी स्थापित की । 

चितोरकषे प्राचोन मन्दिर और कीति-स्तन्भ आदिसें 
कुम्पराणाका कोतिस्तरप, खोबानिस्तस, समोकलजोका 
सन्दिर, शिक्ट रचोरो गाटि हो प्रधान हैं| इनमे सिवा 
हुये के सर्वे त्न हो बहुत सग्नावशीष पड़ है | जगह जगह 
जैनो द्वारा खोदित, बहुतसें शिलालेख भो मिलते है ; 
जिनमें सबसे प्राचोन लेख वि* सं० ७५५-का 
मिलता है। 

प्रवाद है -राना कुम्भकर्षने अपने पिता मोकलजोके 
दारणार्थ उपरोक सोकलजीका सन्दिर बनवाया 
और कोई कोई ऐसा कदइते है; कि मोकलओने ख़ुद हो 
उक्त सन्दिरकी प्रतिष्ठा को थी। यह पूव पश्चिम ७२ 
फुट लम्बा बोर उत्तर-दचिणमं ६० पुट चौड़ा है। इसके 
दोचमें चौखूंठा प्रकोष्ठ हे, उसके जपर छतको डाट लंगो 
"हुई, है जो क्रमशः पतली होती गदर है और अन्तर ख़्चो 


००. श् ए | 
का आकार धारण अर चीटीके रूपनी परिणत हुई ह्ठै। 


चित्तोर 


कहीं पत्थरसे बना हुआ है। रथ द्वार उत्तरसागमें है, इस | 


इस प्रधान प्रकोषठक पोछे सन्दिरके पूवा शर्में छोटारा' 
पक रााहर सवा नइत अश्ेरा रहता है। प्नन्दिरी 
कहीं भो प्रकाश जानेका मार्ग नहीं है। घोरे-दोपहरको 
भो यहा बिना चिरागके कुछ दोखता नहीं। सन्दिरते 
उत्तर, दच्चिण और पशस्चिसको ओर तौन दालान और 
प्रवेशदार है, जिनमें पस्चिसका द्वार हो प्रधान है। पूर्व - 
दिशाके प्रकोष्ठमें एक प्रकार प्रस्तरसूति स्त्नाकारों 
दण्डायमान है। प्रस्तरको मूतिया तोनो तरफ खुदी हुई 
है ओर वे अत्य त्क ४ भारकरकार्यस्ते शोमित हैं। यह 
मन्दिर प्रस्तर-खोदित बहुसंख्यक मूति योंसे भरा हुआ 
है। कहीं वाद्यकरभण ठोल, तासा, नगाडा ग्रादि बजा 
रहे है; कह्दों विचारकगण विचार कर रहे हैं, सामने 
अपराधोकोी लिए हुए प्रहरो खडे हुए है; कहीं कोई 
पुरमह्चिला घडा कांखमें लिए जल भरने जा रहो है 
और उसके सामने हाथ जोड़े कोई पुरुष खडा है; करों 
कोई वौरपुरुष सशरत् रण्ेत्रसे लौटा है भर सासने 
बच्चे को गोड़ीमें लिए उसकी प्रियतमा खडो है तथा करी 
योदागण ढाल-तलवार ले कर युद्द करने जा रहे है, 
इत्यादि नाना प्रकारकी सैकडो खूबसूरत सूर्तियां खो 
हुई है | 

शिक्टाचौरी मन्दिरकी बनावट विलक्षण हो है। 
इसका प्रधान गर्भेग्ट्ह बोचमें बना है। उसके चारो 
तरफ चार दालान हैं, जिसमें पूतल और दचिणमं धार 
नहीं है , उत्तर और पश्चिसको तरफसे मन्दिर प्रदेश 
किया जाता है) हिन्टूओके देवमन्दिरोंका द्वार ओर 
पूर्वको होता है, किन्तु चित्तोरके प्रायः सस्ती मन्दिर 
पश्चिम धारो है! प्रवाद है, कि यह शिट्टारवौरो राण 
कुम्भकरणेके ज्ैनधर्सावलग्नी ओषाधाक्षक द्वारा बना है। 

शिद्वारचौरीके बौचमें मेवार-राज्यापहारो बनवोरने 
श्क्रचा् एक प्राचौर बनवाई थी, उत्त प्राचौरके काएए 
गठ दो सागोंसें विभह् हो गया है। 

चीधानके अदूरवर्ती सरोवरके बोचमें भीससिंद शोर 
राजी पश्चिनोका प्रासाद है । फिलहर इस प्रासादता 

वोर्णोबार हुआ है। 

रा जी जमीन पर मैवाडको अभिष्ठाती कालिंका 
दवीका मन्दिर स्थापित है| बहुतीका ग्रशमान हैं ५ 


चित्तीर--चित्पति 


उक्त सन्दिरका निम््नभाग ओर तो ह्या स्तम्मादि भो 
राणाओके पहले बने है, राणाश्ंने सिफ उसको मर- 
म्म्त कराई है। 

इसके सिवा कुक रेश्वरका सन्दिर, अन्नपूर्णा देवोका 
मन्दिर, रे शरसिंहका प्रासाद, नवलक्त भस्डार आदि 
तथा ओर सो अनेक्त आश्य-जनक मन्दिर, रथेकुण्ड और. 
माताजीका कुण्ड आदि चित्तीरकों शोसा वढ़ा रहे है [ 

सुप्रसिद दुग ५०० फुट ज॑चे एक लग्ने _तड़ पर्चत 
पर अवस्थित है। यह ३। मोल लग्बः॒ ओर आध सोल 
चौडा है। चेत्रफल ६८० एकर आता है | यह निश्चय 
करना कठिन है, कब वच्र किला बचा था। पुराणानु- 
सार भोससेन इसके निमि ता रहे | इसका पुराना नाम 
चित्रकोट था। सोरो राजपूतोंके अभिपति चित्राडके नास 
धर हो उसका नामकरण हुश्ना है। पवतके दक्षिण भाग- 
में उनके सरोवर ओर विध्वक्त प्रासाद आज भो देख 
पडते हैं। ७३४ इ०को बप्पा रावलने सोरियोसे वह 
किला छीना था । १५६७ ई० तक्ष यहां सेवाडकी 
रातधानो रहो, जब कि व उदयघुरको बटल | 
हो गयो । सुसलमान वादशाहोंने इसे चार बार 
अधिक्षत ओर जुण्ठित किया । १३०३ ई०्को अला 
उदहोन्‌ खिलजोने चित्तीर दखल करके अपने बेंटे खिज् 
खाको दिया था। उस समय इसका नास खिज्वाबाद 
रखा गधया। १४वीं शताब्दोके प्रायः सधासागरस सुद्- 
म्मद बिन तुगलकने, १५५४ ईै०को गुजरातके बहादुव 
शाह और १५६८ ई०को अकबरने चित्तौर अधिकार 
किया। किलेसें तोन बडे दरवाजे है--प्रचिस रामपोल, 
पूर्व सूरजपोल ओर उत्तरको लाखोता-बाडी। नगरसे 
किलेको रोमपोल द्वारसे राह गयो है। टुग का सबसे 
प्राचीन भवन कोर्तिस्तश्म' है। १रवीं या ११वीं शता- 
न्दौको जीजा नामक किसी ब्घेरवाल सहाजनने उसे 
लि दिया ओर प्रथम्त जन तोर्थकर आदिनाथके नाम 
+र उत्सग किया था। भारत सरकारने इसकी मरन्मत 
हिल दी है। १४४२ तथा १४४८"-६०क बोद सालव 
और शुजरातके सुलतानोंको मरिलित रेन्मा एर विजय 
पानेके उपलच्सें राणा कुब्पने पर्वत!पर जवस्तम्म' बनाथा 


था। यह बुज १२० फुट ऊ'चा है । एक छुसावदार 
१०, प्र, 99 


चित्मति ( सं० घु० ) च्ितः 


रेहश 
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चित्तीरका नय्समकः 


जीना नोचेसे £ भच्िल ऊपर तक लगा है । फश से 
छत तक सजावट खूब है| टाड और फरगूसन साहबने 
इस इमारतकी बड़ो तारोफ को है। १७४८ इनको 
कालका-देवीको 'रिगारचोरो बनो। पहाडोंमें जो बोद 
स्तूप पाये जाते, लोग लिह्न्म्‌ बतलाते है। चित्तोरसे ७ 
मोल 6त्तर वेराच नदोकषे क्रिनारे नगरोगावसें बहुत- 
सो अति प्राचोन मुद्गाएं और शिलालिपिया मिलो हैं। 


ज्ञानस्य पति:, &-तत्‌ । 
न्न टूचाचिद्धिण पा द्वार१६॥ 


पूव पदस्थ न प्रकतिखरत्व' | 


३२६६ 


१ मनोभिमानों जीव, वह प्राणी जिसके उहटयसें अपि- 
मान हो । 
“'चतृपतिरा पनातु! ( प्रक्यत्र्‌ ० 8४8 ) 
२ हृदयेश्वर, छृटयके सालिक | 
चित्पात (२० पु० ) चित्‌ हो कार गिग्ना, सु, पेट 
आदि शरोरका अगला भाग ऊपरकी ओर हो ज्ञाना। 
विव्णवन--कोडणख ब्राह्मणेक्रा प्रकत नाम। सद्नाद्वि- 
खंडमें थे चित्तपुतात्मा नाससे वर्णन किये गये है। 
कोदयस्य ऋषछण देखो। 
खित्प द्वत्ति ( सं० स्त्री० ) चेततव्यकी प्रद्त्ति, ज्ञानका प्रवाह 
था क्ुकाव | 
चित्फिरोजपुर-युत्प्रशिशकि बलिया जिलेका एक शचदर। 


इसका दूसरा नाम ग्डागांव है। यह अचा० र४' 8० 


और टेशा० ८४ पृ० पर वलियासें १० सोल दूर गाजोपुर 
जानैके रास्ते पर तथा सरय्‌ नढीके किनारे अवस्थित 
है। यह शहर कृपिकम के लिये मगद्वर है। लोकसंख्या 
प्रायः 2५०५ है] 


चिल्रइल--मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत कड़ापा जिलेके मध्यस्थ। 


पालमपेट नामक तालुकका एक प्रधान शहर! यह अत्ता० 
१४' १० ३०” छ० और देशा० ७८” २४ २८ पू/में अव- 
स्थित है। पहले इस नगरमें एक सामान्य राज्यको राज- 
धारे थो और इसके शासनकतों घाटपवेतके पश्चिम 
पाभ्ब॑ख विजयनगर-राजाओंके अधीनस्थ अन्धतम्त प्रधान 
सामन्त या महासगडलेखर थे। १८०४ दे“ में अंगरेजोंने 
यहाँते श्रधिपतिको सिंद्ासनसे उतार दिया और दत्ति 
देने लगे। 
चित्य ( २'० घु० ) चोयते चित्य निपातने। चित्याभ्रिदिच 
पा ३११३९! १ अग्नि, आग ! (बक्वि*) ९ चयनीय, 
चुनने या इकट्ठा करने योग्य । चौयते अस्मिन्‌ अस्नि- 
रिति शेष: ।( क्ली०) ३ शवदाद करनेका चुल्डा, 
घिता। चितायां भव+ चिता यव्‌ ) (त्रि० ) ४ खिता- 
से उत्पन्न, चितासस्वन्धीय । 
हि मृतुलमाण्यादर[गय-भायसा7रणेभगत (७ (शत १ण्ा१ १) 
चित्या ( स'० स्त्रो० ) चित्धतेग्निरस्थाँ में तस्थ वि-थ 
निपातने; स्त्िथाँ टाप 4 ९ चिता । ० कप, 
४२ चयन; इकद्ठा करनेकी क्रिया । 


चित्पात---चित्रक 


चित्र (स'० क्लोौ० ) चित्रतते थि द्वा। घमिचििदिशश्तमा' जा 
5 8।१६३। १ तिलक, चन्दन आददिसे माथे पर बेंधीयों 
इंग्रा चिह्द। २ आलेख्य, चित्र, तसबवीर । 

“उत्तसाधमभ्ावैन बच न्ते पटचिवदत्‌ ।* ( पश्चद्शों ६॥६ ) 
3 चिबरविया देखो | 
“(चत्र' स हक तन 80 
(०४ ) 
४ शब्दालड्वारसेद, पद्माकार या खज़ाटिक आकार 
वर्गविन्यासका नाम्त चित्नालड्ार है। ( णाहियद० (०६४) 
५ क्राव्यमेद, एक तरहका एक काव्य. यदि शब्द भ्ोर 
अ्र्थंका पैचित्रा रहे तो उसे ढतोय अधमकाव्य कहते 
है| (क््यप्र० १७०) 

& छन्दोगेद, एक प्रकारका वर्णत्त जो साम्नानिका 
बत्तिम हो चरणोको सिलानेसे बनता है। इसके प्रत्येक 
पाठ सोलह अ््तर अगुग्स होते है, अथात्‌ प्रथम, ढतीय, 
पञ्मम ग्यादि गुरु एव युग्म श्र्थाव्‌ दिवोय, चतुथे 
और पष्ठ इत्यादि वण लघु होते हैं। (छन्दोमरी ) 

७ आकाश । ८ क्ुष्टविशेष, एक प्रकारका कोढ जिफमें 
शरेर पर सफैढ चिट या दाग पड़ जाते हैं | ( क्ो+- 
पु० )८. कर्दु रवर्ण, कबरा; रंग चितकबरा। चिंतयत्ि 
पापपुणथे विचाय्य लिख्यते चित्र णिच-अच्‌ । (घ०) 
१० यसभेद, एक यमका नास | 

“हुद्दोदराव चित ॥4” (तिध।दिवत्ष) 

११ चित्रगुत) १९ एरणद्च्, रेंडकां पेड) १३ अगोक 
छुक्त। १४ चित्रकठ॒क्ष, चोतेका पैड। ९१ धतराष्ट्र 
सो पुद्वोमिंस एक। (त्ि०) ९६ विचित्रवण विगिष्ट, 
रग विरंगे, कई गंगींका | 

“गनसर्ग चिश्रो लवण स, ध्मपच्य था 7? ६ लांच ) 

१७ आाश्वव्यजनक, विश्यवकारी, विचित्र, ताब्बु4 ! 

“पृतह्वा, थोत॑ कथाज्षव परिवजुत्तपखिन 77 ( मारत १४श) 

(पु० ) १८ घ्वेत परण्ड । ८ तरस्व तर, तखून । 
२० लावपली। रेप धच्चिक । २९ जैन सतानुसार 
सीतोदानटीके किनारैका एक पवेत । 

चितरक (स'० को? ) चित्र खार्थें कनू | तिलक । 
चित्रेंण चित्र इव वा कायति चित्र-कैक ! (3९ ) 
२ व्याप्रविशेष, चौता बाघ । ३ शूर/ बलवान । ४ के 
इच्च, रेंड्रीका पैड । ५ चिता। ६ ओपधमेद, सवा तरह 


चिब्रकग्रटिका--चित्रकहरौत की 


की दबा, चिरायता । इसका गुण-प्रहणो, 
शोध, अशे, कृमि, कास, वातब्नेझन, वातअश , क्षेम और 
कनाशक अग्निव्देक तथा कटु है। 
चित्रक ( चिता ) साथ कसोदोके साथ धोट कर 
इहिड्डके साथ तेचमें पाक कर खाना चाहिये। चित्नरवति 
चित्र खाये कन_ । (लि ) ७ चित्रकार, चित्र बनाने- 
वाला। (० ) ८ सुचुकुन्द, मेकचंद ! इसका शुण 
शिर/पोडादि नाशक है। ( भावतधकाण ) 
चित्रकभशुटिका ( ० स्थो*" ) शुटिकाविशेष । चिता, 
पिपरालूल, क्ञार, लवण, विकटु, हिंगु ओर अजमायन, 
इन सवको चूण कर अनार या नोबूके रस द्वारा गोलो 
बनानो पडती है, इसके बाद सौवचेल, सैन्धव, विट. 
उद्धिद, सामुद्र इन पांच लवणके साथ एक प्रहर तक 
अग्नि उबाली जातो है। (चक्रदत) 
चित्रकगुडिका--वेद्यकोक्ष औषधविशेष । इसकी प्रस्तुत 
प्रणली--चितासूल, पिपगसूल, यवचार, साचिक्तार, 
पच्चलदण, जिकटु, छिंगु, जड़ली अजसायन, इन सबको 
एक साथ चंर कर ठाभानोवू या अनारके रमसे घोट कर 
१ सासा परिप्ताणको भोलो बनानो होतो है। यह 
आमपाचक और अग्निदोप्तिकारक है | ( भेपजार० ) 


अचेत्रकह्ठत-एक देशो शौषध । इसको प्रसतुतप्रणाली-- 


$ 


छत ४ सर । काया चौवेकी जड़ १२॥ सेर, पानो ६४ 
सेर, शेष ( बाको रहे ) १६ सेर । कांजो ८ सेर, दहोकी 
लोनो १६ सेर। कल्का्थ पौपल, पोपलसूल, चंव्य 
+( चाब या चव ), चौताघूल, सौंठ, तालीशपत्,, यवचार, 
काला नमक, जोरा, कालाजोरा, इलदे, दारुहलदी, 
मिचे, सब सिला कर १ सेर। पराकका जल १ है शर। 
इस छतको खानेंसे तिनी, गुल्म, उदराध्मान, पाण्ड, 
अरूचि, ज्वर, बवासोर, शूल आदि नानारोग आराम च्टो 
जाते हैं | ( प्ेषजार० ) 
भतान्तरमें छतको चोतेके काथ और कल्क द्वारा पाक 
करना चाहिये। यह ग्रहणी, गुल्म, बवासौर, शोथ, 
तिल्ली, अरुचि, ज्वर और शूलका नाशक तथा भग्निको 
बढ़ाता है। ( चक्रइत् ) 
पचित्रकजोवी ( सं० घु० 
हच। . 


) जीवक, एक प्रकारका औषध 


३६७ 


चित्रक॒ुण्टक ( खं० ४० ) ग्रोऩ्रक, गोखरू नामक 
ज्षुप । 

चित्रकण्ठ (सं० घु०) चित्र: करो यस्य, बहुत्रो० । १ कपोत, 
कबूतर, परेवा । २ बन कपोत, जद्लली कबूतर । 

चिह्रकतैल--वैद्यकोक्ष औषधविशेष, एक प्रकारकी देशी 
दवा । इसके बनानेकी प्रणलो इस प्रकार है--तैल 8४ 
सेर, गोसूत्र १६ सेर । चोतेको छाल, चविका, ग्रजसमायन, 
कण्ड्कारो; करघ्छवोज, काला न_्तक और जाकके फते 
मिला कर १ सेर। इसके नस्यसे नासाश अच्छा हो 
जाता है | ( भेषजार० ) 

प्रकार'्तरमें ऐसो भो है-चोतेकी छाल, »जम्ायन, 
चव्य, इलायचो, करोद्धंके बीज, अकवन और काला- 
बसकको तेलके माथ एकत्र कर गोमूत्॒में पकाना चाहिये | 
इस ते लसे अश ( बवासोर ) आराम हो जाता है। 
(सेघजर०) 

दित्रकश्धर (स॑० पु०) पत्षिविशेष, एक तरहको चिड़िया । 

चित्रकपिष्पलोष्टम--वेद्यकोक्त औषधविशेष, एक दवाई । 
इसको प्रसुतप्रणालो -धी ४ सेर, टूध १६ सेर, काढ़ेके 
लिए पोपल और चौतेको जड़ मिला कर १ सेर ' पाक- 
का जल १६ सेर । इस हतको खानेंसे यक्षत्‌ और शौहा 
( तिल्ली ) नष्ट हो जाती है। ( भेपल्यर० ) 

चित्रकस्वल ( सं० घपु० ) कस्वलसेद, गलोचा | 

चित्रकर ( सं० न्रि० ) चित्र करोति चित्र कूट। १ जो 
चित्र बनाता हो, चित्र बनानेवाला, चित्रकार | चित्रविया 
देखो । ( पु० ) २ वर्णसह्वर जातिविशेष, ब्रह्मनैव्तपुराणके 
अनुसार एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति विश्वकर्मा पुरुष 
और शाट्टरा स्त्रोके सम्भोगसे हुईः है। राभायण, महाभारतममें 
भी उल्नेिख है । 

चिह्रकसि न्‌  सं० त्वि० ) चित्नं कम यरय, बहुली०। १ 
चित्रकर, चित्र वनानेवाला | २ आश्चअकर, विचित्र 
काय्य करनेवाला । (पु०) ३ तिनिशका पेड़ । ६-तत्युरुष 
( क्नो० ) ४ चित्रकाओं, थिल्प, तसदोर बनानेका 
इुनर । 

चित्रकला ( सं० ) चिब्विद देखो! 

विजकहरोतकी ( स'० स्वो० ) चोतेके साथ पकाई हुईं 
हर । आयुवे दीक्त एक तरहकौ दवा । चौता, आँवला, 


श्द्द्‌द 


घुछु ची और दशमूलके रससे हरका चुण गुडके साथ 
उबालना चाहिये, तथा दूसरे दिन त्रिकटु और तेजपत्नके 
च्ारसे सधू में पाक करना चाहिये। इसके सेवन करनेसे 
अग्निहदि तथा क्षय, खाँसी, नासिकारोग, क्रिसि, श॒ुब्स, 
उदावत्त , बवासीर और श्वास रोग नष्ट हो जाता है। 

न (चक्रदत्त ) 

भंषज्यरलावलोके अनुसार, इसको प्रस्तुतप्रणाली 
इस प्रकार है--पुराना गुड़ १०० पल । क्ताथा्थ चोतेको 
जड ५० पल, पानो ५१० सेर शेप (बाकी रहे) १४॥ सेर, 
आँवलेका रस ( नहीं हो तो काठा ) १२॥ सेर, टशसूल 


प्रत्ये क॒ ५ पल, पानी ५० सेर, शेष्र १२॥ सेर। इन काढोको| 
एकत्र कर उसमें शुड घोल कर छान लेना चाहिये; फिर । 


उससें हरंका चूण ८सेर छोड़ वार उबालना चाह्विये। 
उबल जाने पर सोठ, पौपल, मिच। दालचोनो, तेजपव, 
इलायची प्रत्ये कका चूर्ण २ पल 'प्रोर यवच्षार ४ तोला 
डाल देना चाहिये। दूसरे दिन २ सेर मधु मिलाना 
चाहिये। यह अग्निके बलके भनुसार आ्राधा तोलासे २ 
तोला तक खाया जाता है इसके खानेंसे अग्नि बढती 
है, तथा क्षय, ग्वाँसो, पोनस, क्रिसि, गुद्म, उदरावत्त, 
बवासीर और घवासरोग आरोग्य होता है। (मे पयर० ) 
चित्रमाथी-- बस्बई प्रदेशकी एक जाति | इन्दापुर, पुरन्धर 
और पूना, इन तौन स्थानींके सिवा पूना जिलेके अन्यान्ध 
स्वानीमें इस जातिका अस्तित्र पाया जाता है। चित्र 
कर 'कथा' इन दो भव्दोंसे इस जातिके नासको उत्पत्ति 
छुई है, क्योकि ये लोगोंको देवदेवीको और वोरघरुपोके 
चित्र दिखा कर तथा उनकी पौराणिक कथा सुना कर 
जौख साँगा करते है। थे कहते है कि, शोलापुर जिलेके 
अन्तगंत सिघानापुरमें इनका पहिले वास था, साहू 
राजाके राज्य ((७०८-१७४६ ई६०)में थे लोग पूना जिलेमे 
आकर बसे हैं। इनमें थे णो-विभाग नहों है। यादव, 
मोरे आदि इनकी उपाधि है। समान उपाधि धारियोंमें 
खाने पीनेकी रेति है; किन्तु विवाह नहीं होता। इस 
जातिके पुरुषोओ नामते पौछे “पेंटेल" ओर भ्वियोके 
नामक पीछे “बाई” लगाया जाता है । 
इन लोगोनी सात्मभाषा सराठो है| चुनको माक्ृति 
प्रकृति मेराठी कुणवो जाति जैसी है। ये चोटो भर सूछ 


चिबरकाथी--चिबरका दिलौरह 


रखते है। बकरेका सांस खाने और शराब पैनेमें थे लोग 
राजी रहते है । प्रायः चित्रकाथो जाति अपरिष्कार किन्तु" 
मितव्ययो और अतिथिसेवक होती है। ये लोग कौ 
कभी कव्पुतलो नचा कर तथा उनमें युद्धाटिका खेल 
दिखा कर जौविका निर्वाह करते है । बारह वर्ष की 
उस्तें ये चित्रप्रदर्श नका रुजगार शुरू करते है। हिन्दू 
धम में ये बडे अनुरक्त है। तुलजापुरकी भवानोदैवो और 
जेजरीका खण्डोवा इनका कुलदेवता है। ये वैशवपमेमं 
दौक्षित होने पर भी भवानी हो इनकी आशाध्य देवो 
रहतो है| महाराष्ट्रदे शके शिम्तान जिन पर्वोका पालन 
करते है, थे भो उन प्वोको मानते हैं। आलार्डो, जेजरी 
आदि इनके तोथैस्थान है। सन्तान उत्पन्न होते हो थोड़ी 
देर बाद उसे स्नान करा देते है। 
विवाह आदिसें वरके पिताको कब्याके पिताके एस 
जा कर प्रस्ताव उत्यापन करना पडता है! इनमें ३ वर्षये 
लगा कर २५-३० वर्ष तक पुरुषोंका और १ वर्ष से लगा 
कर २१ वर्ष तक स्त्रियॉका विवाद् होता है। किसी 
भी थ्रेणीका ब्राह्मण क्यों न हो, वह इनका पौरोहित्य 
करसख्कता है। ये मुद को गाड़ते और तेरह दिन उसका 
पातक मानते है। तेरहवें दिन सगे हुए व्यक्तिको लक्ष 
कर जातिशओ लोगोका जिमाते है। इस समय कभो कभो 
बकरेंकी भी बलि करते है, और उसका मांस खा जाते 
हैं। प्रत्येक भादसासमें ये लोग सत व्यक्तिके उह धरे उत्तव 
करते है। इनको पए'चायतें सामाजिक भगडोंका निव- 
थरा कर देतो है। सामाजिक अपराधसे अपराधो यदि 
पाँच पञ्मॉंकी जिमा दे; तो वह पुनः समाजसे ले लिया 
जाता है । 
चितरकला--चिवबिया देखो । 
पचित्रकादिलौह--वैद्यकोज्ञ एक ओषधका नाप्त। इसको 
प्रसुत प्‌ यालो इस प्रकार है- चितासूल, सींठ, वाशक- 
। सूल, गुलझ, शालपर्णी, तालज्ञठाभक्ष, अपाजमूलभक्ष 
पुत्य कका ६ तोला, लोच, अस्न पीपल, तास्त्र, यवेचार, 
पुलवण पृत्येकका २ तोला- इनको १६ सेर गोमूत 
उबालें । ठण्डा होने पर उप्में * पल मधु मिला दे। इ४ 
. चत्रकादिलौहके सेवन करनेसे शोक, गुटम, पद्रामय। 
| यक्षत्‌, ग्रहणो, शोध, अग्निसात्य, ज्वर/ कामल) प्रर्ड, 


चित्रकाय---चित गन्ध 


रोग, गुदस्त'ण और प्रवाहिका दूर हो जाती है ।(मंपज्ा० ) | 

चित्रकाध ( स० त्वि० ) चित्र: कयः शरोर यस्य, बहुंत्रें।० 
चित्रक व्याघ्र, चोता 

चित्रकार ( स'० त्रि०) चित्र करोति चित्र क्ृनअ्रण_ । 
१ चित्रकर चित्र बनानेवाला। ( पु० ) २ सद्ड रजा तिभेद, 
एक तरहको सभ्नरजाति जिसकी उत्पत्ति स्थपतिक औरस 
और गान्धिकीके गर्भसे हुई है! ( प्थशरपदति * 

चित्रकारिन ( स० ह्वि० ) चित्र' करोति चित्र-क्ष-णिनि। 
१ चित्रकर, चित्र बनानेवाला | ( पु० ) २ चित्रविद्या, 
चिन्न बनानेकी कला! ३ चित्रकारका काम | 

चित्रकाव्य ( स० घु० ) काव्यभेट. एक प्रकारका काव्य, 
जिसके अचरोको विशेष क्रमसे लिखनेंशे एक तरहका 
चित्र बन जाता है। इस तरहका काव्य अधम समभक्का 
जाता है । 
चित्रकुग्डल ( स॑० पु० ) चित्र कुण्डले:स्य, बहुत्री०। छत- 

ह राष्ट्रके णएवा पुतृका नाम । (भरत आदि ११०६) 

चित॒क्कट (स'० घु० ) चिताणि कूटानि अस्य, बहुत्रौ०। 
१ पव तविशेण, एक पद्दाड़ । (भारत, बन २४६ घर०) 

रासायणक्ने सतमें चह पव त प्रयाग लेतुके निकटवर्ती 

भरद्याजायमे ३॥ योजन दक्षिणकों अवस्थित है, इसके 
उत्तर पाण्व को घुण्यतोया मनन्‍्दाकिनो नदो खरस्तोतमें 
बहती है। (रामायण, अयोध्या० २९ अ० ] इस स्थान पर 
भगवती सोतारूपसे विराज#न है | ( देदीमागवत ) 


आदिरामायणके चितृकूटमाहात्म। और भविष्यघुरा 
शोय ब्रह्मखण्डम लिखा है कि राम जानकोके अवस्थान 
करनेसे हो वह पुखभूमि जसा साना जाता है। आज 
कल इसको आसमता भो कहते है। यह बादा जिलेमें 
अवध्थित है। इसके पाददेशमें पयोष्णो नद्यो प्रवाहित 
हुई है। पुण्यक्ेतरके चारो ओर प्रदक्षिण लगी है। यात्रा 
लोग उसोमें घूमा करते है । पयोश्णो नदोके तोर अथवा 
शेलदेशमें २श३४ सुदृश्य ओर सुरस्य सन्दिर हैं । इन 
सब सन्दिरोंकी देवसेवाके लिये अंगरेजोके अधीन उन 
तालौस गावीकी आम्दनो लगी है। देशोय राज्यभुन्त 
भो कड्ढे आामोका आय उसके लिए निर्दिष्ट डे । राम 
नवसो ओर दोपभालिकाज्े उपलक्षमें यहा हजारो बातो 


आते है। पहले इसो ससयको वहतसे देशो राजा और 
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अं 


पेशवा परिवारके लोगों आ भी आगमन होता था। पण्डा- 
आंँके तत्वावधानमें ३० घाट है | स्त्रान करते समय 
पण्डाओंको कुछ न कुछ देना पडता है। 
चित॒कू? में रामायणोत्ना मन्‍्दाकिनो और मसालिनो 
नाम्त्रो दो कषुद्ध नदियां भो प्रवाहित हैं। 
: 9 चित्तौरका प्राचोन संस्कृत नास। यह ग्रिला लिपि- 
में वर्णित इुआ है। ३ हिमसालयका कोई पवित॒ ऋअड्नः । 
( हिमवद-ख़स्ड़ ८१०६ ) 
४ सीता नदके पूर्व तट पर खड़ा हुआ एक पहाड़, 
वक्षार गिरि ! (उन हरिव श ४१८१) 


चितृक्कत्‌ (स*० ति०) चित्र! करोति चितृ-कछ-क्किप्‌ । १ चितृ- 


कर, तसबौर खोंचनेवाला । +* आजच्चय्यकर, विचितू 
काय्य करनेवाला। ( घु० ) ३ स्व रजानिमेद, एक तरह- 
को वणसंकर जाति। ४ तिनिशका पेड | 


चित॒कैतु ( छ० घु० ) १ गरुड़का पुतुमेंद, गरुडके एक 


पुतुका नाम । (व्प्व शव्र भ०) २ लक्ष्मण के एक पुतू । 
(भाग० ९११७ ) ३ उजाके गर्भजात वशिष्ठके एक युतृका 
नाम । ( भाग ४१३१४ ) ४ कप्ताके गर्भसे उत्पन्न यदुवंशोय 
देवभागका एक पुत््‌ ! ( भाग० १शरभरे) ५ शूरसेन देशका 
एक राजा। उन्हें मत शोकसे सन्तप्त देख देवषि नारद- 
ने तत्व-ज्ञानके लिये वासुदेव-मन्त्रोपदिश दिया था । 
( भाग० ६१०६ ) ( ति० ) ६ चितृपताकायुक्त, वह भंडा, 
जिसमें कोई चित्‌ खोंचा हुआ हो | 


चितृकोण ( सं० पु) चित॒ः कोणेइस्थ, बहुत्री० । अच्च- 


का, अच्चनों, कुटमो । २ कालो कपाप्त। 


चितृकोल ( स० पु० ) आज्ञ नो, कुटको । 
चितूक्रिया ( स'० स्त्रो० ) कर्मंधा० । चितुकाय, तसबौर 


खोंचनेका कास । 


चितुत्नत्‌ ( स'० ति० ) विचितु बलविशिष्ट, जिसे अधिक 


बल हो, बलवान, शक्तिमान | 


चितृग (स'० ति०) चित गमुड। चित्रार्षित, चित्‌- 


लिखित, रंगाया हुआ, तसवौर खोंचा 'हुआ । 


चितृगत ( स*० ति० ) चित गम्‌ कत्तरिक्न। चित॒र्पित- 


चित खोंचा इतना, चितु दिया हुआ | 


। ० जे 
शुभ भाते रणेइवतीद पटे चिवरगते इव ४? ( सष्रत सोफे 2४ अ० ) 


चित्रगश्ध ( स'० क्ली० ) चिंबः गन्धोउस्थ बचुत्रो०। १ हरि- 
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ताल; फरताल। (त्वि० )२ भ्राय्र्थ गन्धयुक्त, जिसमें 
विचित्र गन्ध हो । 


चित्रगश्धा ( सं० स्त्री० ) शकनासा, कोंचा, कियाँच | 
चित्रगुप्त (स'० पु०) चित्रार्णा प्रापप्रादिविचित्ागां 
गुप्त रक्षण' यसम्रात्‌, वचत्रो०। १ यम्रसेट, चोदष्ट यम 
राजाअंमेंसे एक। ('चिकगमराद व सम 7? यसर्ष ॥ | लोक॑- 
पितामह ब्रह्माके समम्त जगतको रूष्टि १र ध्यानर्मे मग्न 
होने पर, उनको कायमे घिचित्र वर्णका एक प्रुरुष मत्या- 
धारलेखनी हातमें लिए इए निकला | पितामहइक्ा जब 
ध्यान टटा, तव उनने उमकी ओर टेखा, तो वह कह्नने 
लगा--“ हि तात ! सेरा नाम क्या है ? मुझ किसी योग्य 
काममे नियुक्त कोजिये ।” बन्नद्माने उमकी मीठी बातों 
पर खुश हो कर कह्दा--' में रो कायरे उत्पन्न हुआ है, 


इसलिए तुम कायसय नाससे प्रसिद हुए और नाम 


चित्॒गुम हुआ । लोगोंके पापपुण्खका लेखा करनेक 
लिए तुम यमराजकी पुरमें जा कर रहो” इतना कह 
कर ब्रह्मा अन्तह्ि त हो गये । भट्ट, नागर, मेनक, गोढ, 
औवास्तव्य, साधर, श्रष्विष्टाण शकसेन भ्रौर अम्ब्ठ ये 
सब चित्रगुमके हो पुत्र थे | चित्रगुमने इन्हें श्रपना अ्रपना 
काम सौंप कर प्रथिवीमें भेजा था । (मविष्पप्रराण्) 
कांथ्रस्थ देसो । 

उन्हीने मतुष्यके भाग्य भावी शभाशभ फल लिखा 
है। (पप्रपुराण पाताणएट २०२५० ) 

थे यमराजद्दारा नियुत्त हो कर पापियोंको यातना 
टिया करते है | ('दवापि च तदबाशरादविशेष ।९ भा० २०) 

गरुडपुराणके प्रे तकल्पमें लिखा है“ यमलीकके पास 
चित्रगुमपुर नामक एक खतन्व लोक है, वहां चित्रगुमकी 
अधीनतामें कायरथगण पापियोके परस्य-पापका विचार 


करते है | है 
काति क मासक शुक्तदितोवाीओ दिन कायस्थाण 


भक्तिपूर्व क चित्रगुगकी पूजा करते द । गन्धपुष्प, धृप, 
जप, न॑ वैद्य, पहवख, गकर; पूण्ण पान्न इत्यादि उपकरणों 
हारा गाजे-बाजेंके माय मह्ठाममारो इसे उनकी पा 
सम्पन्न कर ब्राह्मण और कायम्टींको भोजन कराते हैं 
खचित्॒पुप़्का नमस्कार मन्त्र” 
धप्प्रिभाशभस यु: स* | चरांस मृतली | 
हेखमीच् दरीइल चिंतगृग गमोइम्तु ते 


चित्रग्टह ( सं० पु०-क्लो? ) चित्रशाला, 


चित्रग्धा--चित्रग्रोव 


चिवगुप्त नमझुभं। नमस्ते धर्म इपिशे। 
सेषां ले पालकी सिल्य नम; शनि प्रय्ध भें ५ 
दुराचारो सौदास नामत्े राजाने कार्तिक शक्ला 
द्वितोयाकी चित्रगुशकी पूजा कर श्रनन्त पाषोंरे छटकारा 
पाया था, तथा अन्त वे खग गये थे । उस द्नि 
सहावाह भोपने चित्रगुशकीौ उपासना की थी, इसलिए 
चित्नगुग्रने उनसे कहा धा-“है महावाहो ! मै तुस्त पर 
मन्तुष्ट इआ हू, तुन्हारो रत्य, नहीं होगो। जब तुम 
चाहोगे, तब तुर्तारो रूत्य, होगो ।” चित्रगुग्रते प्रसादये 
हो भीषको इच्छासव्यू, हुई थो | 
काति कमासको शक्नपत्तीय दितोयाकी यमद्दितीया 
कहते है । उक्त तिधिमें यस, यम्दूत और चित्रगुपकी 
पूजा करनी पडतो है । उस दिन बचहनके हातका वना 
छुआ भोजन ओर गण्ड प पान करनेसे बुद्ि, यशः, भरायु- 
धडि और मव कासनाओ्रोंको मिद्दि छोतो है। भोजन कर 
चुकने वाद भाईको वहनके लिए देय ठव्य देनी चाहिये ' 
प्रार्थना सन्त-- 
4 उत्वत्ती प्रतये चेव रूगे थाने करता 6ती। 
देख स्लू सर श्रीमांयिवगुप्त नमोस्त ते॥ 
दिया सए छहुत्‌१म्त समुद्रभयनो 84 
दिवगु प्र | महा शाहों समा था गरदो भव॥ ?!' 
(भविष्योत्तरपुरादमैंकी विव]घ१था) 
“जया मह समुतपत्र मम्‌ द्र मथनोद्वव” इससे 
मानम होता है कि, चित्रगुम लक्ष्यौके सहोदर भोर 
समुद्रमयनके समय समुद्रसे उत्यित हुए थे | 
गोमन्त ( व सान-गोया )के माड्ोशकी शह्दानदीक 
पास प्राचीन चित्रगुमसन्दिरका भग्नावशेष पडा इन है! 
'मुद्यद चेवभष्योँगां घितू गुप्त सन्दरे ?' 
( सधाद्रि मॉद्रीशमा* 7444 
२ एक धर्म शासत्रकार। जलोक्सग भोर मठप्रतिशदि 
तप्लमें रघुनन्दनने चिं हृग्शस्यतिकों उद्,त किया है। 


चिबगुमा (स'० स्त्री० ) जैनमतानुप्तार रुविकंगिरिः 


वासिनी एक देवो | 
वह घर जहाँ 


चित्र खींचा जाता हो | बिवुबिया दरललो। 


चितग्रीव_ (स*० लि० ) चिता ग्रोवा यस्य, बहुत्री" | ! 


ु 


चित्रचण्टा--चिद॒धरणर्मा 


श्ोवाविशिष्ट जिसका गला अनूठा हो ! (पु०) | चितूजात ( ए० कम 
हे बारणाो चितृतण्ड ल ( सं० ह्ली० ) चिल स्तण्ड लो यस्य, बहुब्री० |; 


२ सारसपक्तो, एक तरहकी चिडिया | 
चित्नचण्ठा ( स० स्त्ो० ) चित्रा धण्टो यस्या' बहुत्रो ० । 


) बितू थोग देखो । 


विडदड्ग, बायविर्ड ग | 


काशीस देवोमेद, एक देवी जो नो दुर्गाओंमें मानो | चित्रतण्छ ला ( म० स्त्रौ० ) विड'ग, बाथविड़ ग | 
जाती है। '!वद्दे। विये ! विद्जे! नमोछ्स ते बोचिव्‌ चण् | विकटे | चित्नताल (सं० पु० ) सद्गजीतमें एक प्रकारका चाताला 


सुदर्श के (काशीछप्ड ५ अ०) 
चित्नरघण्टे शो ( स*० स्रो० ) काशोस्प देवोविशेष ! 
“दइयस चित घण्टे गी घण्टा कर्ण स्वय' घद! ।” (कगीलख' रेरे भ०/ 
चित्रचाप ( स० पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 
(+एरत १६७ भ०) 
(चत्रजल्प ( स'० पु० ) चितो मनोहरो जल्प), कमंघा० | 
वाक्यमेंद, प्रियव्यत्षि अपने प्रियव्यक्तिको रोषके साथ भाव 


सय उल्कण्ठायुत्ा जो वाक्य कहता है उसको चितृजत्प | पिंत्रृटण्डक ( सं० घु० 


कहते है । इसके दश अड़् है, चौसे-प्रजल्प, परिजल्पित, 


विजलल्‍प, उत्जल्प, संजल्म, अवजल्प, अभिजल्पित, आजल्प, चिदोप ( सं० पु० 


प्रतिजल्प और सुजल्प । प्रजल्य अवस्थामें प्रे ये अखूया, 
ईर्षा और गव युत्ञ हो कर अवन्नाके साथ कौशल करती 
है। परिजल्पित अवस्थामें प्रो खामोको निषुरता, 
शठता और चप्लता इत्यादि दिखा कर हाव-भावसे 
“अपनी सरलता दिखातो है। विजल्म अवस्थासं अभिमान 

के दाब दार असूुधाकी जाहिर करतो हुई प्रियतम्के प्रति 
कटाक्षोंसे बातकरतोी है। उच्जल्प दशामें गत्र को दाव 


चित्रतेल (सं० ल्ली० ) एरण्डलैल, 


ताल । - 
रंडो या अण्डोका 


तेल 


चित्रतनु ( स० घु० ) लावपक्ो । | 
चित्रत्वक्‌ ( सं० पु० ) चित्रा त्वक्‌ यस्य, बहुत्री० । भूज्जैपत्न, 


भोजपत्र । 

) चित्नी दण्डो यस्य, बहुत्रो०, कप | 
शूरण, सूरन, जमोकन्द, ओल । मु 

) पच्चदशोप्रकरणके अन्त त दोपसीद । 
जिस तरह पटक्रे ऊपर चित्र अद्धित रहता है, उसो तरह 
खचेतन्यमें जगदच्चित्र सो अद्धित है। उसे मसायामथ और 
सिध्याज्ञानसे उपेक्षा कर चेतन हो एक और विविध 
रूप समझना चाहिए । इस चित्रदोपके विषयपें 
जो हमेशा अनुसन्धान करता है, उसके जमचित्र अवब- 
लोकन करने पर भी फ़िर पद्लेको नाई मुग्ध नहीं 
होता है। ( पत्चदशी ) 


कर र्षा, मायाचारी और असूयाके साथ आज्तिप करती | वि दंशोक (सं० 4०) विचित्रदशन, सुन्दर या चमकोला 


है। स'जल्प अर्थात्‌ उपहास और आक्षेष करके प्रियतमा 
को अकततज्न इत्यादि कहना | अवजल्प अर्थात्‌ ईर्षापूवंक 
डरके साथ प्रियको निष्ठ,र, धूत्ते, कामो आदि कहना। 
अभिजल्पित अधोत्‌ हाव-साव और अनुपातके साथ- 

प्यारेको छोडना हो उचित है - ऐसा अप्रिप्राय जत- 
लाना। आजल्प अर्थात्‌ मनके दुःखसे प्रियकों कुटिल 
और दुष्दायक कहना, तथा ऐसा भो पुगट करना कि 
वे दूभरेको सूख ठेते है। प्रतिजत्प अर्थात्‌ प्रियतमके 
भेजे हुए दूतको मन्मान पूवक ( इठलासे ) ऐसा व.इना 


टोख पडना । 


चित्रदेव ( सं० पु० ) काति कके एक अनुचंरका नाम । 


( सारत शब्य ९६ अ० ) 


चिबदेवी ( सं० स्त्रो० ) १ महेन्द्रवारुणी, महेन्द्रवारुणो 


नामको लता । २ शक्तिविशेष, शक्ति या देवोका एक 
भेद । कलकत्त के उत्तर प्रान्तमें चितपुरके उत्तर चित्र- 
देवी नामको एक शक्तिसूत्ति है। सालूस पडता है कि 


उन्हींके नामानुसार चित्रपुर तथा उससे बत समान चित- 


पुर नामकरण हुआ है | चित बरे देखो। 


९६८, रोसे ० ब्< ८ रु के 
कि-“ब तो दूसरोसे फंसे हुए हैं, व दोनों इस शा | पतेधम न्‌ ( सं० पु० ) देत्यड॒पतिसेद, एक देत्य राजाका 


एक जगह रहते है। ऐसो दशामें मेरा जाना उचित 


नाम जिसका उल्लेख मद्ासारतमें है। ( ज्ारत श(७च० ) 


नहीं ।” सुजव्प गर्थात्‌ सरलता, गश्यौरता, चपलता और | प “ परशरमो -एक विख्यात नेयायिक । इन्होंने ईश्लरवाद - 


उत्कण्ठाके साथ कोई बात पि यतमसे प 'छना | 
9५ 


। और संस्क्रारसिद्िदीणिका नामके नव्य न्याय ग्र्थ संस्कत 
( उज्वलनीलमणि ) 


भाषामें प्रणयन किये हैं । 


३११९. 


हा 


३७२ 


चित्रधा 'अव्यय ) चित्र विधार्थे घा। अनेकधा, अनेकविघ, 
बचुत तरहके, भिन्न भिन्न प्रकारके है | 
“पक यासाव चिवंषा?र? (साथवत श॥१श। २०) 
चिहरधाम ( सं० क्ती० ) कम धा० । चित्रनिर्मित पूजञाका 
मण्डन्त, सवंतोभद्रमग्डल, चारणखानेकी तरह यशादिसे 
प्रथिवी पर बनाया हुआ एक चोखूंटा चक्र जिसके खानो- 
में तरह तरहके रड्टीसे भरे रहते थे । 

चित्रभ्नजति ( सं० त्रि०) विचित्र गतिविशिष्ट, जिमकी 
चाल प्रनूठो हो । 

“[चबत्रश्रतिदि रतिया? (ऋक (३।५) 'चिवप्रशतिविचिवगति ' ( सापण) 

चिकध्वज--को$ पाण्डयराज | णण्या ”खो' 

चि०नैत्रा ( सं० स्त्री० ) चित्र नेत्र यस्या।, बहत्रो०। १ 
सारिका, सारस | २ सदनपत्ती; सेना । 

चिनन्यम्त ( सं० थवि० ) चित्रे नास्तः, ७-तत्‌ | चित्नापित, 
चित्रित, चित्रस खींचा हुआ। चित्र द्वारा दिखाया 
हुआ | 

चित्रपत्त ( सं० पु० ) चि३ पक्नो यस्य, वहुब्नो० | तित्तिरो 
पत्ती, तोतर। इसका मास वात, कफ ओर ग्रहणो नाशक 
है | ( राशव० ) 

चित्रपट ( सं० यु० ) १ चित्रित वस्त्र, वद्द कपडा जिस पर 
चित्र बना हो, छोंट | २ चित्राधार; वह जिस पर चित्र 
बनाया जाय या बना हो । 

चित्रपट्ट ( सं० घु० ) चित्रित पट । 

“सियप्ट' भांवादत्त लक्िस्वीध्य फ्रीवति!ः (४रिवग २०७ भ०) 
चित्रपति-सिद्धान्तपोयूष नामक स्गटतिके मंग्रहकार | 
चित्रपत्र ( “० च्रि० ) चिल्ते पत्र प्नो यस्थ, वहुत्रो०। ९ 

विचित्र पत्तयुक्त, रंगविरंगे परवाला | 

/टित्रणबर्थक्नि नी इ धोतितेत्यादि ४? ( कादभ्यरी ) 

( घु० ) २ भूजपन्न । ३ श्राँखोंको पतलोके पौछेका 
बह भाग लि पर किरण पडनेंसे वसुग्रोंके रूप 
दोखते है । 

चित्रपत्रक ( सं० पु० ) मयूर, मोर ! 

चित्रपत्रिक्ता ( सं० स्त्रो० ) चित्राणि पत्राणि पर्णानि 
बहुत्रो, कप्‌ | श्रतइत्व॑। * कविद्यपरणीद्कक्ष । २ द्रोग- 
पुष्पो, गूमा । ३ एंश्निपर्णी 

ित्रपती (सं० खो" ) ६ जलपि्पनी, जलपिपरी ! 


श्‌ एश्मिपर्गी । 


चित्रधा--चित्रपुष्पा 


चित्रपथा ( स'० स्त्रो० ) प्रभासतीथर्में त्रह्मकुष्ठके निकट- 
को एक छोटी नदो ' जब यभदूत यप्राजके आदेशानु- 
सार चित्रको सशरोर बांध कर ले जा रहे थे, तव चित्रा 
नामको उसको बहन अत्यन्त दुःखितचित्तसे अपने भाई- 
को टूठनेके लिये हो नदी हो कर समुद्रमें प्रवेश को थो, 
इसोलिये इस नढोका नाम चित्रपथा हुआ है। कलियुग 
में यह नदी छिप गई है, केवल बरमातमें कमी कप्तो 
दोख पढतो है । इस नदोमें स्नान कर चित्रादित्यका 
दर्श न करनेसे टूसरे जन्ममें उसे स्‌+लोक प्राप्त होता है। 

चित्रपद ( स॑ ० क्वि० ) चिताणि पदानि सूमिडन्तरुपाणि 
यत॒, बहुब्रो० । सुन्दर पदविशिष्ट, जिसके धरच्छे पर हों। 

५त तदबचचिवपद हरेटशो।'' ( भागवत १५१०) 

चितृपदा ( स'० स्त्रौ० ) १ गोधालता, लज्ञाधुर, लज्ञालू 
नामकी लता । २ छन्दोमेद, एक प्रकारका छन्द जिस- 
के प्रत्येक चरणमें आठ अक्षर होते है। प्रथम, चतुर्थ, 
सप्तम और अष्टस गुरु ओर शेष लघु होते है। 

चित्रपणि का (सं० ब्लो०) चिताणि पर्णानि श्रस्या॥ 
बचुत्रो० टाप प्रतदत्व | चित्रपर्णीभेंद, पोठवन । इसका 
पर्याय-दौघों, शगालविन्ा तिपर्णी, सिहपुक्किका, दो पै- 
पता, अतिगुह्ा ओर ृष्ठिला है। 

चितृपणों ( स'० स्त्रो" ) बहुत्रोण, गोरादिलातू डोप्‌। 
१ प्रश्नोपर्णी, पोझवन । २ कण स्फोटलता, कनफोडा । 
३ जलपिप्पली, जलपोपर। ४;द्रो णपुष्पी, गूसा । ५ मन्चिह्ठा, 
म॑ जोठ । 

चितृपाठोी ( स'० पु० ) चितृक, चिताका पेड़ । 

चितृपादा ( स'० स्त्रीौ० ) चित्री पादो यस्था, बहुत्रो"। 
शारिका, मं ना । ५ 

विज्रपिच्छक (स ० पु० ) चित्र' पिच्छ' यस्य, वहन", 
कप_। मयर, मोर । 

चित्रपुद्द (स० पु० ) चित्र पुद्दो थस्य, बहुतो० । गर। 
चाण, तोर । 

चित्रपुट ( स'० पु० ) एक प्रकारका छ; ताला ताल | 

चित्रपुष्प ( स'० घु० ) रामसर नाप्तकौ शरजातिको 
चास ! !' 

चित्रपुष्वी ( स'० खो ) 'चत्राणि पुष्पाणि यस्था, बहुब्रो* 
स्त्रिया डीप.) ९ अम्बष्ठा, आसडा | ( पु० ) आस्त्रा 
तकहच् । 


चित्रपुष्ू--चिबरभेषजा 


चित्रए्ट ( म० पु० ) चित्व॑ एछ यस्य, बचुत्रौ० +4 ९ कील 
पचिड्डपती, चटक, गोरापक्ती, गोरेया ! २ छुद् कमल, 
एक तरचहका छोटा कमल । 
चित्प्रतिक्तति (स'० स्त्रौ० ) चित्रा चिलिता प्रतिक्ृतिः 
प्रतिप्रत्ति,, ऋमधघा० । चित्रमें अद्वित प्रतिम,ति ! 
वच्द जिसका रग रूप चिलमसें दिश्ठाया गया हो ! 
'पचिप्प्रति+तिशे प काउस्य प्रतिमा तथा ।” (इरिवंग श्ने८्आ० ) 
चित्रप्रिया ( सं० खो० ) इरिताल, हरताल । 
चित्रफल ( सं० घु० ) चित्रें फलं फलक॑ तंददाक्षति विंद्यतेध्य 
चित्रफल-अच । १ मत्मविशेष, चितला मछलो। यह 
गुरुपाक, खादु ओर बलवोग्यकारक है| २ तरस्व जद्॒क्त, 
तरबूज । 
चित्रफल+ ( रूं० पु० ) चित्रफल खार्थे कन्‌। १ चितला 
मछली । २ चित्रपट, तसबोर । 
चित्रफला (स० स्वो०) चित्ताणि फलानि यस्या+, बहुत्रो०, 
टठाप्‌। १ चिसेंटो, ककड़ी । २ रूगैर्वार, बडी इन्द्रफला | 
3 लिड्रिनोलता, प'चगुडिया । ४ महैन्द्रवाएणी, लाल 
इन्द्रायण । ४ वार्चाकु, बेंगन | ६ कण्डकारो, भटकटेथा 
७ फलको सत्य, फलुई मछलो , इस्रका पर्याय--राज 
ग्रोव, महोन्मद है। ८ पटोल, परवल्त | 
चित्रवन्ध--चित्रच््य बन्चः चित्रवस्धः, ६ततू। देवनागरो 
अचरोंसे बना इआ चित्रविशेष, मुत्तहृस्तालेख्यक्षा एक 
विचित्र आदशे, तुगरा । 
अरबी लिपिमे एक लिपिविशेषका नाम 'ख़तैतुगरा' 
# । शाहो जुमानेस इस लिपिका बडा आदर था | किसो 
पश, पत्नी अथवा पुष्पादिके आकारमें वादशहोक्रे नाम 
लिखे जाते थे, जो देव्षनेंमं चित्र प्रतोत होते थे , ऐसे 
चित्रोंकों तुर्कों साषामें 'तुगर' कहते है। छुकिस्तानते 
अब तक तुगरा लिखनेको चाल है। कुरानकी आयतों 
तथा 'विस्मिज्ञा: फल्रदमान-अल्रहेप़र'का तुगरा बना 
कर वहुध! कमरीं ओर टरवाजो पर लगाते है। अकबर 
वादशाहके फुरमानो पर “"जलाजुहोन मुहम्मद अकबर- 
शाह गाजी ”का तुगरा लिए रहता था। भारतमैं मो 
शिक्षित श्र प्रतिष्ठित मुसलमानोक्रों ग्टहशोभा कई 
प्रकारके तुगरोसे बढ़ाई जातो है। चित्लिपि देखो। 
चित्रवर्ट ( सं० घु० ) चित्रों वहाँ धस्थ, बहुत्रो० । ! सयूर, 
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मोर | “काकेनेमांयिबहाँगू शाह लान्‌ फ्रोशुकैन च । 
क्ीयीव पॉप्छगन्‌ राजन्‌ ॥7 ( ( भारत श६० ऋ० ) 
२ गरुडसे एक पुत्रका नाप | ( भारत ३१०० अर ) 


चिच्रवहिं न्‌ ( खं० त्रि० ) चित्रों वहों(स्थास्ति चित्रवई 


श्रुमुतर्थ इनि | विचित्र पुज्छविशिष्ट, जिमको पूछ रंग 
विरगको हो | 


“समग्र र बित्‌ वहि परम” (भारत अ० ८६ अ०) 
० 


चित्रवहिं स्‌ (स'० त्रि०) चिह्न बचि; कुशमसत्र बहुत्रो० । 


विचित्र कुशमय या कुंशयुक्र, जिसमें भिन्न भिन्न तरहके 
कुंश हो | 

“आपू्ष चत्‌ वह पमाहणे” (ऋक्‌ १२४१३) 

'द्धत्‌ वहिं पं विचितू द॑ मैं युक्न।? (सायण) 


चित्रबाइ ( स० घु० ) छतराष्ट्रक एक पुत्रका नाम | 


(सारत १८७ अ्र० ) 


चित्रभानु (स ० क्वि०) चित्रा भानवा रश्मथों यसतर, बहुत्रो० । 


१ विचित्र दोगिविशिष्ट. जिससे अनूठा प्रकाश हो | 
“अदा अग्ने चित रु? (कक २२०२) 
वंबहू भाव विचित्‌ दीधि? (साथण ) 

( घु० ) २ अग्नि, आग । 

“पुच्चछे . शिरो सच खुश चित्‌ भान प्रपेदिरेटः (साइत १५०७अ० ) 

३ सूथ | ४ चित्रवक्ष, चौतेका पेड़। ५अक हच, 
सदारका पेड़ । ६ सैरव । ७ अश्विनोकुसार । 

“पृष्बगापूव्वजी चित,मान्‌ ?? ” स्रारत श्रार२४ भ०) 

८ प्रभवादि साठ सवत्सरोमें जो वारह युग होते हैं, 
उनमेंसे चोथे युगक प्रथप्त वष का नाम | इस युगते अधिः 
पति अग्नि है। इमके अन्तग त पाँच वर्षोके नाम १ चिन्र- 
भानु, २ सुसानु, ३ तारण, ४ पाथि व, ५ व्यध है। इनमें- 
से चित्रभानु हा अधिक फलप्रद है। 

“अर्ठ' चतुथ सर युगस्थ पूथ यश्चित्‌ मान” कथयन्ति वर्ष मु? 
(हष्तस ० पाके५ ) 


० सण्पिपुरके राजा जो अछ्ठ नको पत्नो चित्रागदाके 
पिता थे। १० भन्लातकठ्बछ ! 


चित्रभूत ( स'० व्वि० )अचित्रश्ित्रों घूतः, कम्रंघ्रा*' १ 


आचययभूत, जिसे देख कर ताज्ज॒त्र खाना पड़े । २ चित्ना- 
द्वित, चित्रमें खोंचा हुआ, चित्र द्वारा दिखलाथा हुआ । 


चित्रभ्नेषता ( स'० स्त्रो० ) चित्र संपन्न यस्या» वचुओ०। 


काकी दुस्वरिका, कठम सर, कठ सर । 
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चितसग्डल ( स० घु० ) चिह्॑ सग्डल' ययस्य, बचहतब्रो० । 
छह ००, द् 
मण्डल जातीय-सर्प सेंट, एक तरहका विपधर माँप। 


चित्रमती ( प्र'० स्त्रो० ) जैनमतानुमार सुस्तोम चक्रवर्तीकी 
माता | 


चित्रमढ़ ( स'० पु० ) नाटकर्में एक तरहइक्ा साव। 
चित्रसहस्‌ ( स'० क्वि० ) चित्र' मच्स्ते जो बसा, बच्च्रौ० । 
विचित्र तेज्नोेविशिष्ट, देल्रीप्पमान, 
अधिक हो । 
“बसु न विवमहस ग्टटीणं।?? ( ऋक १०१९९१ ) 
“चित नहर्सा चायनोथतिजम्क ॥ (साथण) 
चित्ररूग ( स'० घु? ) चित्रवण हरिण, एकत्र प्रकारका 
ौ्िरन जिसकी पोठ पर सफेद चित्तिया च्ञोतोी है। 
/परत्ासाच्छागमासेन पाप लेन च मप्तव ?? (मनु ३९६८) 
पृषतथित्‌ खग! कुल्ल,क संग डैब्वो 
चित्रमेग्डल ( स'० पु० ) चित्रा मेला यतग, 
मदर, मोर । 
चित्रयाम ( म'० त्ि० ) १ नानागमनयुज्ञ जो अनेक तरह- 


के चलनेकी गति जानता ह्ञो! (पु० ) २ एक राजाका 
नास | 


चित्रयोग ( स॑० पु० ) चोंछठ कल्लाग्ॉमें एक । 
चित्रयोधिन_ ( स० तओ० ) चित्र युध्यति चित्र युध्‌ णशिनि। 
१ आश्चर्य युदकारी, विचित्रथुद करनेवाला, भारी योडा। 

वयुद्दद्रोणे व्विधानस््रमॉर्गान्‌ू निदर्य यनू समरे चिवधोधी 7? 
् भारत १.१ अ०) 

( पु०) २ अजु न पाथ ।३ अज्ु नह॒क्ष । 
चित्ररथ ( स'० घु० ) चित्रो रथो यस्य, वहुत्नो० | १ सूथे । 
२ मुरनोकवासो एक गखश्व्वका नास | ये कश्यपक 
ओऔरस और दक्तकन्या मुनिके गर्भसे पैदा डुए थे । ( भारत 
११९३५५) थे कुवैरके मित्र है। इनका नासान्तर गन्धव्व - 
राज, अद्वारपण कुवेरसख ओर टग्धरथ है । (भारत 
११०१॥३८६ ) “गन्धर्वा्ा चितू रथ”! (गौता) ३ ोकणके पोच 
और गटके एक पुत्र॒का नाम। (इग्विश १६९५० ) ४ एक 
विद्याधर। ५ अड्ठठेगके एक राजाका नाम । ( भारत 
श्शशर अ०)। ६ अड्रवंशोष महाराज घम रथके पुत्र । 
(इरिवंश ३१ भ०) ७ राजा ऋपह के पुत्र | (भारत १३११४० भअ*) 
८ यदुव्शोय एक राजा, विशहुक पुत्र | (भाग टर३े।१०) 
विष्णुपुराणमें विशइ,को जगह रुपद्ु लिखा इग्मा च्हे। 


जिमम प्रकाश 


छ ह्ब्रो ०] 


चितब्रसएडल--चिबला 


( विद्युप० ४१२१) ८ यदुव शौय राजा हष्णिके पुत्र । 
( भागवत रारश१४) १० सुपाश्व कि एक पुत्र) (भए० 
“१३२३ ) ११ गायन्तोके गर्भसे उत्पन्न गयके एक पुप्रका 
नास | ( भाग० ४१३१५) १४ राजा उत्तके एक पुत्र ! 
( भाग० ९२२५०) १३ रत्तिकावतीके एक राजाका नाम्न। 
(भाष्ववन) १४ एक मारधोका नाम | (शमा० ३३९१०) 
( त्र० ) १५ नानावण रश्युक्त, विचित्र रथवाना। 
४ डोतहार' चिवरत्मध्रस्प/” ( पा $_ १०१४ ) 
“चित रथ नानारूररथ? ( साथण ) 
ण्द्त्ि प्रवच्िि१रथ, स्वसार्थि (१? ( >पगवता ४१०२९ ) 
चिल्रथा ( स'० स्त्रो० ) एक नढोका नास । (भरह भीषण) 
चिलरश्मि (स० लि०) चिला रश्मयो यस्य, 4हुत्नो ०। १ नाना 
रश्मिविशिष्ट, जिसमे विचित्र किरण हो | (पु) २ सर 
दुर्भेठ, मरुतोंमिंसे एक। ( ६रिव'श २०४ ) 
चित्रगाति ( स० त्रि० ) चिला रातिदान' यस्त, बहुती०। 
जो अनेक तरहफे दान देते हो। 
'“टुग्े वक्त ' ग्टण्ते चित्‌ गठो +? (कक ६६३११) 
“चित रादो विचित्‌ ढानौ? (साथण) 


चित्रराधस ( म'० लि? ) जिसे विचित्र धन हो, जो अत्यन्त 
धनो हो | 


चित्ररेखा ( स'० स्त्रो० ) वाणासुरको कन्या ऊपाकी एक 
भमखोी । चि6/6 सा देखो 

चिलरफ ( स'० घु०) १ शाकद्दोपाधिपति प्रियवतके पौत 
श्रोर मेघातिथिक एक पुत्र। मेधातिथि अपनो हद्धा 
वस्पामें तपोवन जानेके समय इन्होंने पुरोजव, मनोजव 
बेगमान्‌, धूस्रानोक, चिलरेफ, वहुरूप ओर विश्वाधारने 
अपने सात पुलोकी सात वर्ष बाँट दिये थे। जो जिस 
वर्षके अधिपति इुए, उस वर्षका नाम उन्होंके नाम पर 
रखा गया | ( भाग? ४॥९ण०२४ ) 

२ वर्षमेंद एम वर्ष या भूविभागका नाम | 

चित्रल ( स० पु० ) चिल॑ आयर्य' लाति ला के | १ कबूर 
वर्ण, चितकवरा रंग जिग्या; चितला । (व्रि०) २ नाना 
विध वण युज्ञ, जिसमें अनेक तरहके रंग हों । 

चित्रल--चिट्ताल देफो । 

चित्रलता ( म'० स्त्रो०) मज्िष्ठा म'जोठ । 

चित्॒ला ( म० स्त्रो० ) चित्ल-टाप-। भश्राइवष्टाप,। पा श|मे 
गोरक्तोहत्त, गोरख इसलो | 


चित्र॒लिखन-- चित्रवष्ठि क 


चित्रलिवन ( स' क्लो०) १ चित्र बनानेक्ा कार्य । 
२ सुन्दर लिखावट, खुशखतो । 
(चित॒लिखनादोनिंसव त; प्रतियहीतव्यानि। सन्‌ ० २६२४ ) 
वचित्रलिखित ( स'० त्रि० ) चिल यथास्थात्‌ तथा लिखित॑ । 
सहसुपा। २१४ | विचित्रलिखित,; सुन्दर लिखावट । 
चित्नलिपि - देवनागरी लिपिका अड्ड विशिष, लेखनकलाका 
कौतूहलपूर्ण कोशल, ख़तेतुगरा । चिंत्रलिपि देवना- 
गरी लिपिका विलज्षण अलड्भार है, इसको वर्णमालाका 
एक एक अक्षर अनेकानेक रूपका होता है, ऐसे हो 
अक्तरोंपे अनेक प्रकारके चिह्रोंका रेखासमह निर्माण 
किया जाता है! थह्ठ लिपि पहले अरबोलिपिमें “'खते- 
तुगरा” क नामसे प्रचलित चुई थो, किन्तु उसकी वर्ण - 
माला नहीं श्रो | वादशाहो दरबारोंमें 'तुगरानवसो' (चित्र- 
बन्धलेखक) रहते और अपनी कल्पनाशक्तिसे अनेक प्रकार- 
के त्गरे बना कर बादशाहोको प्रसन्न किया करते थे । 
इस विषयको एक किताब “अरजृपज्'चौन' नामक फारसी 
भाषा तथा अरबो और फारसोलिपिमें मुन्शे देवोप्रसाद 
इन्सपेक्टर सदारिस जिला बदायूंने लिखो थो ! इसके 
सिवाय इस विषयका कोई पुस्तक देखनेमें नहीं आतो ) 
लोग समभते थे कि देवनागरो लिपिमें तुगरा नहीं बन 
सकता, किन्तु संबत्‌ १०७० में प*० गौरोशकरभइने कुछ 
चित्नवन्ध बनाये थे। 
वित्रलेखक | स'० पु० ) चित्रस्य लेखकः, ई-तत्‌। १ चित्र- 
कार वह जो चित्र बनाता हो । २ वह जो अच्छा 
लिखता हो , 
चिललेखनिका ( स० स्त्रो० ) चित्रलेखनो खार्थे टाप। 
दैकारस्थ हस्तः । केषण/पाण५१३ | चित्रकारको रंग 
भरनेकी कू ची तूलिका । 
'चित्रलेखनी (स'० स्त्ो०) चित्र॑ लिख्यते ग्रनया करणे ल्युट्‌ 
स्त्िथा डोप_। तमबोर बनानेको कलम, कू'चो। 
चित्लेखा (स॑«० स्त्रौ०) चित्रो लेव् ले कनशक्तिरवेस्था:, 
बहुद्री० । ९ अप्राविशेष, कोई एक देवाड़ना | २ बाणा- 
उुरको कन्या ऊपाकी एक सखो क्प्ताष्डकी कन्या 
थो | बे चित्र बनानेमें बड़ी निषुण थी । 


मम तो ्थ 
गपत मस्ती कुण्रा्यबिवलेखा तु तत्सु त?ः (+पग« २०६२१२ ) 


बिवविद्यादेखो। | चितरवज्ञिक ( स*० पु०) चित्रवलिरिव॒ 
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३ छन्दोमेद, एक तरहका छन्द | इसका लक्षण--प्रव्थ क 
पादमें १८ अक्षर होते है। ४घा. ४ वाँ, ६ठा, ७वाँ, पर्वां; 
ध्वाँ, १२वाँ और १५वाँ अच्तर लघु, तथा बाकीक़े गुरु सम 
सकने चाहिये । १*वाँ और अन्तिम अक्षर यति होता है। 
“परद्रात्व म नन ततसक् कीर्ति ताचितु लेखेयम्‌ ?? ( इत्तर० टीका ) 
दूसरी प्रकार-- नन्‍्दाक्षान्ता नरर चघ्चबुता कौचि वा चित्‌ लेखा? 
(छन्दमन्नी )चित्रले खाक्रो छन्द मन्दाक्रान्ताके समान हो 
है, सिर १ लघुब्णे ज्यादा जोड़ना पडता है । इसका 
४था, ११वां और १८वां अचर यति है। ४ सप्तदशाक्षर- 
पादयुक्त छन्‍्टोमेद १७ अच्चरोंका एक पाद हो ऐमी 
छनन्‍्द ) लक्षण--१रा, ६ठा, ८वाँ, १०वा; १४३, १६व 
और ः७वाँ अच्र गुरु, बाकोके अक्षर लघु होते है। 
१०वां ओर ७वां श्रच्तर थति होगा। जे से-- ससतक्न भजगा 
गदिववरे ० बति चित जेखा॥? (उत्तर० टौया ) ५ ब्रजाड़ना, 
गोपिनी | & चित्रवणगेखा ७ चित्रलेखनी, चिल बनाने- 
को कलम, कू चो । 
चिललोचना ( स'० स्त्रो० ) चित्रे लोचनं यस्याः, बहुनो० | 
१ शारिका, सारस । २ मदनपत्नो, मैना | 
चित्रवत्‌ ( स'० ल्वि० ) चिल्॑ विद्यते अस्य चित्र-सतुप्‌ ससार 
वादिशः ) मादुपधाधाय मतोवोदियवादिभयर: । पा घार।८ ] 'चिलयुक्त, 
आलैख्यशोभित, जिसमें चित्र खोंचा हुआ हो, जो तस- 
बोरसे खूबसूरत बनाया गया हो | 
“अआसेदुषो! सकृस वित्‌ बतस 7? (रघ १२४) 

चिलेवदल ( स« पु०) चिलवत्‌ आ समनन्‍्तात्‌ अलति 
पश्मापोति चित्रवत्‌ आ-अल अच्‌, अथवा चिलोवदाल:, 
कमंघा० ! पाओेनमत्य, पहिना मछली ! 

चिलवन (स*« क्ली०) गण्डकोके किनारैका पुराणा प्रसिद् 
एक वन । 

चित्रवस न्‌ ( स'* पु०) ! छतराष्ट्के एक पुत्॒का नाम । 

“चित बाह थितु वर्मा ।'? (भारत १११७६) 
२ कुलूत देशके एक राजा । 
५ 'कौलू तथ्चित्‌ वर्मा मलवगरपति सिइनाटेदसिह् ? (हुद्रात अइ० १ ०) 
चिल्रवधिन (स'० लि०) चित्र यधामारात्‌ तथा वर्ष ति चित्र 


हव शिनि । अद्ूत वर्ष णकारी, विचित्र दृष्टि करने- 
वाला | 


“'विद्रवर्षों च.पच्ज व्यो युगे-चौणे भ्विष्यति |? (हरिवंश १९४ अ०) 
कायति चित्रवल्नि- 


मवुज फल तरबूज । 
चिलवकी (स० स्त्री चली (गमा 
(स० स्व्री०) चित्रा बन्नो, कंधा०। १ विचिल पएइले भारतवण में राजा औ हर 
लता | २ रूगेवासि, बडो इन्ट्रथा रुणो राजा और उनके पुत्र सभो चित्त- 
लाल इन्द्रायण । ऐ । दे महैन्द्र वारुणी,। विद्या सोखते थे। चिंव्रविद्या न ज्ञाननेदे उनको शिचा 
&ट अधुरो रहतो थो । यह 
चिलवचक्ञा ( स' चल हां तक कि ततृक्षालकों कुटोर- 
नदौमैद डी 2 चिले बच्चति चित्र-वच् अच टाप | | वामिनी वनचा रणो कुमारियां भो आलेख्यरचनामें पट 
द्‌। भमहाभारतके अनुसार एक नढोका नास | रहीं | कालिदासको शक़ुन्तला इसका उच्चचल दृष्टान्त 
(भारत ६६ अ०) | स्थल्त है | ( शक॒न्तला ) 
खिलचाज ( स'० लिं० ) चित्रो वाज पत्तोय्ता, वचुत्रो० । चूस सस्वन्धथमं ऊपाकी सखो चिल्लेखाका नाम 


१ विचित्र पक्षयुत्त, जिसके रग बिरंगकें पर हों ॥२ विशेष उल्न योग्य है। चित्रलेखाके ववरणसे बहत 

विचित्र शन्षिभषानू, जिसे अधिक शक्ति या घन हो,जा | विहत इश्ना है-पूव कालको बुलझाम्िनिया 

ज्यादे ताकत या टौलत रखता हो । चित्रविद्यामे कसो सुनिष्रुण थीं | हरिवश और भागवत 
चित्रवाण (स'० पु०) १ छतराष्ट्के एक पुत्रका नाम।| ही हैं--वाणदुह्चिता ऊपा जब अनिरुदके लिये भ्रधोर 

(भारत १११०६) ( लि० ) २ विचित्र बाणयुक्त, जिसके हुई', चिल्लेखा उनको सखान्त्ना करके वाइमे लगों- 
सझ्ि । तुम्हारे प्यारेका कुल, शोल, वण ओर निवाम मैं 
शुरू नहीं जानती हू। फिर भी बुद्दिवलसे मे प्रभाव- 
शालो, कुलोन, शोलवान्‌, रूपवान्‌ गुणों भ्रीर विख्यात 
देव, दानव, गन्धव, यक्त, उरग, राक्षस; सनुण प्ररृतिक्े 
आलिख्य प्रसुत करके सात दिनके बोच तुम्हारे निकट 
उपस्थित कर ढू'गो | तुम आलेख्यगत इन महाक्राओंको 
देखते हो अपने कान्तक्ो पहचान लोगो। सात हो 
टिनमें चित्ननेखा समस्त आल ख्योको यथारोति बना 
कर ले आयी और क्रम क्रम सखियोके सामने इन्हें' खोल 
खोल ऊपाको दिखलाने लगीं। अन्तर्मे चिश्नल खाने 


आश्वव्यजननक तोर हो। 
चिब्वाइन ( म० पु० ) संणिपुरक एक नाग राजा । 
(भरत १।११५ भ० ) 
चित्रविचित्र ( म'० त्रि० ) १ रंग बिरंगा कई रंगोंका। २ 
जिममें वेल वूटा जडा हो, नकाशोदार । 
चित्नविद्या ( स*० स्त्रो०) कलाविशेष, सुसब्बरों | किसो 
ससतल वस्तु पर छच्चलता, मनुप्य, पशु, पक्तो क्रिवा 
प्राकृतिक दृश्य प्रदर्शन करके मानवह्धदयमें कोई भाव 
उत्पादन करना हो चिलविद्याका सुख्य उहं श्व है। बहु 
कालसे भारतवर्षम ग्टइप्राची स, ठेवमन्दिर, गानवाइनादि बंदर हे कप ई 
नाना वर्णोमें रखित और टेवटेवी हच्तलतादिकी प्रति- ४ 9 3 सबको हक चि सकल कर के 5 यदि 
सति चित्त करनैदौ पा प्रचलित और अनुशोलित | जिन्हे सप्रयोगसे देखा हे इ्म दो, तो पहचान 
होती आयो है | वह नि य करना दुष्कर हँ-“कन ; लो। ऊपाने तमवोर देखते देखते शेर कप पी भर 
दे का 5, ९ प्रद्य स्वत पुतत अनिसद्दकों पह चाना भर चित्ने खाको 
चिलविद्या पहले आविष्कत इडे हक # दिखला दिया '. फिर चित्रले खाने हो द्वारकाये अति 
जव समग्र युरोप भाममासोजो मुह्ववासी ववेरजातिका | २ इको ला करके अपाको विरहवेदना वि रत को । 


वासस्थान था; भारतवप में 'चलविद्याका पूण विकाश (इरियंश १०५ भ० ) 
रहा । रामावण, महाभारतादिग इसके अनेक प्रमाण रामायण महाभारत पढनेसे समझ पड़ता हैँकि 
मिलते है। उस समय तसवोरोम मनुष्यादिकें अनुरूप | आचोन कालको भो चित्र उपजावो खतन्व चिंत्रकर 
प्रतिक्तति, ह्ाव-भाव, चेष्टा प्रद्धति अर्,त नैपुस्थपे चिलित | विद्यमान थे। ("व शष्ण(०) 

इोते थे। यहद्दा तक कि भय विस्मयादित स्तश्मितको विश्वकर्तोव शिव्यशासत्रके सतम स्थपति, स्थापक्न। 


शिद्यो, वर्ध को ओर तक्तक्र्मे शिल्पोकों छो चित अरदर 


ए/त, अन्‌ ० १६ ६४ ) 
औ१( विश्वकर्मो थ २१८ ) 


चित्रापित कहा जाता था । ( मश । 
रासायणके समयमें जो राजाओंका चिलग्टद रह ।4 करना चाह्षि 


चित्रविद्या कफ ले 


इर्षशोर्षप्चरात्र ओर विश्वकर्मींय शिव्पशास्त्रके पाठसे 
समझ पडता है कि पूव कालको देवताओंके चित्र अद्वित 
आर पूजित होते थे। आजकलको भाति पदले भी चित्र- 


' घट और चित्रफलकका आदर रहा । (इरिवंश १७७४४, 
पबिक़्लोव भी ९ भड] 


छैसचन्द्र-रचित स्थविरावली-चरितके परिशिष्ट पव॑ के 
प्रथम सग में विद्वत हुआ है--उप्त समय चित्रप्रतिक्तति 
(77207 श(न0॥४78) का लोग कितना अधिक आदर 
करते थे । 

कीई कहता है कि पूव कालमें भारतवासो 
किती प्रकार ज॑ तो तैसो तसवोर खोंच लेते भो उसका 
सामासखस्य रख न सकते थे, उनको चित्रविद्यार्मं कोई 
पदति वा प्रणालीका ग्रन्थ न था ओर विशेषत; 
प्राकृतिक दुृः्य एक बारगो हो बना न सकते थे । 

परन्तु यह तो पहले हो प्रमाणित हो चुका है कि 


बहुपूर्वकालमें भारतवासियोंने चित्रविद्यामें पाण्डित्य लाभ 


किया था | सिवा उसके इसका भी प्रमाण पिला है कि 
मारतीय चित्रविद्याके खतन्त्र ग्रव्य रहे! प्रायः १२ सौ 
वर्ष पहले काश्मीराधिपति जयादित्यके सभास्थ कवि 
दासोदरगुप्त अपने विरचित कुदनोमत” ग्रन्थमें चित्रसूत 
नामक किसी चित्राइूण विषयक्ष ग्रत्यका उल्लेख कर गये 
हूं। ( इछीवत ३२३ ) बस इसमें कोई सन्देद् नहों कि 
उनके बहुत पहले 'चित्रसृत्र' बना था। फिर भवभूति- 
प्रणोत उत्तररासचरित-नाटकर्क प्रथमाइकी वरना पढ़ने- 
से स्पष्ट हो न्ञात दो जाता है कि प्राकृतिता दृश्य अद्दन- 
में भो भारतोय चित्रकारोंने नेपुस्त लाभ किया था । 
लक्ष्मण सोताके विनोदनार्थ एक तसवोर ले गये, इससे 
रासके चनवाससे सोताको भअग्निपरीक्षा पर्यन्त सम्रुदय 
घटनाभूलक प्राकृतिक दृश्य खिंचा धा। सीवदाने 5स 
तसवोग्को देख विस्मित और आतक्मविस्मुत हो कड्ठा-- 
पुत्र॒वर ! इस चित्रकों देख करके फिर मेरे मनमें दहो 
अभिलाष उठता है। ( उत्तररामचरि6 १ ४० ) 

उन धाचौन भारतोय चित्रोंका निदश न गा जवकल 
अति विरल है। जिस प्रकार भारतकी अति प्राचीन 
कीतिया बिजप्त हो गये है, चित्रनेषुण्यका परिचय 
भो कहीं अ्रन्तर्ित हुआ है । उत्कलक्े कर्क जिलेमे 


कपिलेशर सन्दिरगाल पर अद्वित भण्डोदक चिह्न 
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( 776800 एश्ं/ए४ ) अति सामान्यभावसे हिन्दुओं- 
के प्राचोन चित्रोंका निदश न प्रकाश करता है। सय- 
गशिक्म और समानसार नामक वासुशास्त्रमें ऐसे दिच 
चित्रतोरण नामसे वर्णित हुए है । ( मवशित्म २० अ-, 
सानसार ४३२३ ) 

भारतीय बोदोंके समयमें जो मन्दिर बने », उनमें 
दो एक पर नानारूप चित्र अद्धित हुए है। अणछरण्टा 
गुहास्थित मन्दिरमें आज भो वेसे हो चित्र वर्तमान हैं। 
यह गुद्दा ई० २रो शताब्दोके पूर्व इजार वष तक ब्वोदो 
गयो। तसवोरें भो उसो समयको है। अजरण्टाके चित 
देख करके बहुतसे लोग विस्मित हुए है। इसमें सन्देहट 
नहीं कि उस प्राचोनकालको भो भारतमें चित्रनेषुण्थको 
पराकाष्टः प्रदर्शित हुई । प्रसिद चिलबिद ग्रिफिय 
साहबने अजण्टा गुहकी तमवोरें देख करके लिखा है--- 
४ [फ8 था धर8४8 ए)0 एथा॥60 धीशा। ए&७ 83765 
पर 87९6पध०00,  +एशा 0० 6 एशााठत 8008 0०0 
#989 ए्ची5 8078 ए थाह 65 जाता ए०७०७७ 0%फफ 
जयंत 088 57९8७ 0 ४॥6 छ"परश। 8४८: 776 ४४ 
0शंग्रए एथ'ए जणापेष्णता ; प्र फ़ाछा ॥ इज ]078 
वेशा०9(8 ९प्रा'ए७७ ताक क्या0ए शि६0थाए ज्ञाधा 
श्वुष्क 9780ं४0॥ प०च ४6 ग्रण्णड्णां्ि कप्त०७ 
गे 8 ०थोाएडए, शीाह8 ७७ वेत्रिष्पों6ए ०ी०5००परएंगा 
गए प्राह४8880 ॥ ह0परडशावे-गिव-.६ 8एए2४९तं ६० 
॥08 000॥8 688 हक फरांएयएग0प08-००००- ऐठ० 6 
एपा 9086 एस &६ ९प्रेप्टका00 90 06६६७ €रछय ९5 
०००१७ 9७ (१86०0 9९(06 ॥ उैावाछत उ०(-४६पत०४६ 


घाशा ५086 ६0 06 00४०० 379 ६0 ९६०४ए९४ 0 8 ]9 768, 
ई0)॥ ए' छफुए४४०७--प्रऐैड त:छछा॥ फत) 87008 


शाते 8७४०७, ]0ए878 फरार 00074, णं।तं5 छा 
3082, धावे 008803 86 8.2, 0ए श898, 07० (8- 
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डिकपा ०६ 000४--४७॥ ० बशिश कल फककाशफ 
बायव व 8 7९४७४९६ ताएिश पर8 €४एकशए 0७5 
अपोधाणएछतेशा धा, उगली 38 एए2७), प्राशक/प- 
एथे, बाते धाएल्‍री०6 ॥९0ए४०े७ 0 व6एश0फुणछ३, ७ 
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युरोपोय विद्वानोंने साबित किया है, कोई १५०० बपे 

पोछे मिसरको तरकीके वक्त वह्ह इस इच्यकी चची थो। 

वहां मुसव्वरीसे डी क्तिव्ला पठो छोती थो। अलग भलग 

बातें ज्ञाइिर करनसें निरानो निरालो तमवोरें बनती 

थीं। विन्तायतक्े हटिश अजायवघर्में कोड ३००० चर्ष- 
को प्रानो सिसगे तमवोर है। प्रत्नतत्वविदु॒पअन्दाज 

ऋछते है कि इसामे कोई १८.०० सान्‍न पहले थोव शद्धर- 
की चद्चर्टोगरो तमवोरोंसे भरो थो । सडुज हो अनु- 

मान हो मकता है, कि दूसरे सव इल्म्रोंको तरह मिसर- 

में हो यूनानियोने मुसव्बरी मोख्ो | $० ४थो शताव्देमे 

पहले यूनानमें मुमव्बगों खूब तरक्ती पर थो | ईन्‍्से 

४६७ सान्‍ पहले आसम शहरमे पन्निगनोटास नामक्े 

एक मुसब्वर डुए । आरिछ्ल उनको तागेफ करके कचते 

डै-उनको खोँचों हुई आटमोकों तसखवोर अमनो 
आदमोकी चवनिष्वत भो कह्ढों अच्छी है। सिकियन, 

करिन्य, आवेन्म ओर रोडस जैमो कई जगहोमे यूनानके 

बढ़ बढ़े तसवोरणाने थे। टूसरे टूसगे यूनानी मुसब्वर्ों- 

में एथिनिक ओर रोडसके वाशिन्द प्रशझोजिसन किसो 

वक्त पेंटा हुए | यूनानमें नजूसके साथ मुस्व्वरेके इल्मने 

सो तरक्को पकड़ी | होशियार नजूम्रियोंत्री तगह सुमव्वरों- 
की भो कमी न थो | 


रोममें तध्वोरोंका खूब चलन इत्रा तो सछ्ो परन्तु 
उम्रमा वहुतसा हिस्सा यूनाने) मुसच्वगेंन सोचा था। 
यनानकी अवनति और रोमक माम्त्राज्यकी उन्नतिका 
श्रारन्‍्म होने पर ग्रोक चित्रकर कार्य अन्वेषणके लिए 
रोम पहुंच गये। रोमक लोग इनके सद्गुगोंका पुस्स्कार 
देने सगे । अवशेषकां युनानके मव बड़े सुमव्वगेंने गेममें 
। जा करके रचना शुरू किया | सुतरा उत्त सम्रव रोसके 
समस्त ही चित्रकार्थ ग्रोक चित्रकरों दाग भम्पन्न होते 
धे। किन्तु ७४ ईं०को रोममें चितोकी मम्पू्ण होनावम्धा 
हो गयी । 
इ० श्ववीं शताब्दीको फिर युरोपमें चित्रविद्याका 
प्रनुशोलन आरन्म इुआ । १९०४ डा ०की साटिन न्वोगेोंकि 


ष्ृ | 
कुमुनतुनिया अधिक्तत करने पर ग्रोक चित्रकरगण कतृक 





| 
। 
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चितविद्या 


अति धाचोनकालमें पिम्तरमें मो सुसव्वरोी चलो थ। | 


अप 5 पनर्गोवित हो गयो। सेनानिवासो 
गदो इटनलोके ग्राटि चित्रकर थे । १२५०० ४ प्र 
उनका एक चित्र कक कह को ही दे 

ः हैं। इन्होंने उस मय 
चिंत्रविद्याका सकन दोष अधिकराश विदूरित करके 
पृवापि्ता विशद्र नूतन प्रणालोमे चित्राद़ि अइन किये। 
इनके अनेक शिष्य थे । उनमें बहतोंके चित्रांद आजती 
देख पढते है। इमके पोछे इटनीमें श्रनेक विख्यात चितकर 
जन्मग्रहण किया। उनमे लिश्रोना डॉ-डा-विन्मो ( १४५२- 
१४१६ / माइकेन णत्ञनोवोनातों ( १४७३१४६७ ) 
भार राफ़ेल ( १४८३-२५२० ) तोन व्यक्ति प्रधान थे। 
टिमियान ओर करेजिश्रों भो विख्यात चित्रकर रहें। 
इ० १८वीं शताब्लेके प्रारम्रम्तें वेनिमका झीड कर इटली 
के सर्वत्र चित्रव्रद्याकी ग्रवनति आरम्भ चुई । कन्तु इसी 
शताच्दोके अन्तमें फिर वहा चित्र विद्याका संगोधन और 
उन्नति होने लगी । एक दनने पूर्वप्रसिद्ध विध्रकरोंको 
उत्कष्ट उतृकृष्ट प्रणानया ग्रहण करके एक नूतन 
प्रणालो निकानी थो । टूमरा दल किमो प्रकार भी 
शचोन रोतिका वशवर्तो न हो एकबारगी हो प्रक्ततको 
आदश मान करके तदनुरूप चित्र इनाने लगे। बलोगना 
प्रथम और नेपात्म नगरमे द्वितोव प्रकारका चित्रालय 
भीधा। 

गार्लिमान ( 00श707092706 )-के समयसे जमनोर्म 
भी चित्रोंका विवरण मिलता हैं । वह चित्रविद्याके 
उत्साहदाता थे और एक्लला-चापेलके गिजोर्में चौवोम 
छपामकोंकी माथ दइमाका चित्र अड्वित कराया था। रेय 
ओमोरके माथ ( ६७४-६८३ ) ग्रोक-गजकन्धा थियो- 
फानोका विवाद इश्वा, जम न चित्रकरोंकीं यनानियोंग 
चित्रशिचाकी सुविधा मिन्नो। इसो समयसे वाहिमिग्रा 
होले ण्ड प्रद्धति नानास्थानमें चितविद्याका अनुगोलन 
झरना इचआ । १३८० ई०को भिष्टर विनदलम्त 
नामक एक विख्यात जम न चित्रकार थे। उनके भ्रोर 
ततपरवर्तों बइतमे शिल्पियोंके चित्र आज मो कोलोन; 
बलिन आदि नगरोंके अजायबधरमें रखे है । 

शालि मान और उनके परवर्तों समयसे फ्रान्म टैगर्म 
चित्रविद्याक आभास मिलता है। फरासोसो चित्रकर 
इटलांयोसे यह विद्या मोखते थे। फिर सिमस भोट 


| ० /५ 


-चिबविद्या 


( 870॥ ४०४० ) ने ( १५८२--१६४१ ६० ) खाधीन 
प्रणालोमें चित्राइण आरम्भ किया । 
बहुकालसे इड्डल॑ण्डमें चित्र अ्डनका कथक्षित्‌ 
आभास मिलता है। ६० ८वों शताब्दोका यहां हस्त 
लिखित पुस्तकादि सुन्दर चित्रों हरा सुशोभित किये 
जाते थे। हटिश म्यूजियम ( अजायबधर ) में रक्तित 
डर्दांस धुक (70पण7०॥ 800 ) उसका प्रमाणस्थल 
है। किन्तु क्रमसे परवर्ती कालको इसका व्यवहार घंट 
गया । म और प्स हैनरोके समयको विदेशोय चित्रकर 
' शज्षप्रासादके चित्रादि क्रम में नियुक्त थे फिर एलेजा- 
वेधके सजलकालतमें प्रथम उल्लेखयोग्य अ्रद्भरेज चित्रकर 
प्रादुभूंत हुए । वास्तविक उस्सो समयसे अड्डरेजो चित्र 
“विद्याका उतात्तिक्राल माना जा सकता है| दस समय 
“निकोहस-डेलियाड और उनके शिष्य आइ-जाक-अलिभार 
प्रधान रहे । / 
श्म चालस नाना स्थानोंरे उत्कुष्ट चित्र संग्रह 
करते थे। सभो बडे श्रादमियोने उनका अनुकरण 
आरम्म जिया। इससे अज्गगेज चित्रकरोंको उत्साह मिला 
-धा। उस सम्रय यद्यवि अनेक विदेशोय चित्रकर इड्भ 
ल॑ ण्डमें रहते ओर कितने हो विषयॉमें अड्नरिज चित्रकरों- 
को अप य्रष्ठ थे; तथापि प्रतिसूर्तिके चित्रणमें अद्गरेज 


डेचट 


उन्नति करनेमें उदासोन रहे । भारतके विख्यात मुगल- 
सम्त्राट अकबरने वह कुसस्कार अपनोदन करके अनेक 
विख्यात चित्रकारोसे सुन्दर सुन्दर चित्र प्रखुत कराये । 
उन्हीने राजानामा नामक महाभारतका सच्षिस फारसी 
अनुवाद भी उतराया | राजपुरके राजपुस्तकागारमें इस 
महाग्रन्यका एक इस्तलिखित सचित्र खण्ड रखा है। 


ली हु (९. सर्वो 
उस ग्रन्यको तसवोरे' कोई चार लाख रुपये खचंसे सर्वों- 


त्कष्ट फारणो चित्रक्गों कल क चित्रित हुई' । उस समयके- 
बादशाहों और नवाबींकी बहुतसो तसवीरे' आज भो 
मोजूठ है। मुसलमानीसे भारतके चित्रकरोने भी कुछ 
कुछ शिक्षा पायो | 

अजरटा गुहा निर्माणके पोछे इस देशमें चित्रविद्याको 
विशेष दुद शा उपस्थित हुई | वर्तमान देशोव चित्रकर 
जो चित्र प्रसुत करते, अति कदय ठहरते है। इनके 
अइनमें आकारका सामज्लस्य कि वा चित्र और चित्ित 
वसुुका सोसाहश्य बिलकुल नहीं रहता। अब पायात्य 
अनुकरणसे पुनर्वार उसको उन्नति होतो है। कलकत्ता, 
बम्बई, मन्द्राज प्रस्धति प्रधान प्रधान नगरोंमें गवन- 


मेण्ठके साहाय्यते चित्रशालाए' स'स्थापित हुई है | उनसे 


बहस ख्यक छात्र उत्तोण हो चित्रादि अद्वित कस्के हो 
खतच्छन्दतासे जोविकानिर्वाह करते हैं। कहना द्था है 


“चित्रकर ने हो ख्रछ्ठता पायो। जो हो, इसके बाद भो | कि उन सभो विलोका अधिकांश पाश्चात्य रूचि अनुयायो 


अनेक चित्रकरोने जन्मग्रहण किया | अवशेषको विख्यात 
अड्ग रेज चित्रकर विलियम-हगाथने (१६९७-१७६४ इ०) 
चित्रविद्याको न.तन प्रणाली निकालो! सर जसुया 
बैनोल्ड ( 87 70॥प७ ९ि९ए॥०)१ ) प्रकत पक्तमें सब- 
ऑष्ठ अद्टरेज चत्रकर थे। प्रतिमूर्तिके चित्रण और यथा- 
यथ वण विन्धासमें उनको जेसो भ्रह्मुत शक्ति थोडे हो 
-लोगोमें रहो | इन्होंने १७२३ ई०को जन्म लिया और 
49६२ हे “में मानवलोला संवरण को। उनके पोछे अनेक 
विख्यात चिह्नकर प्रादुभत हुए | पाल-साण्डबोने (१७२५ 
६7५६ ) इडले में पहले पानोके रह़से कागज पर 
तसवोर खोंचनेको चाल निकालो थो। क्रममें उसोने 
उत्रत हो करके वर्तमान भ्राकार घारण किया है। 
सुसलमानोके मतमें जोते प्रणणंकों म॒ति अद्वित 
करना पाप है। इसोसे बहतसे बादशाह चितृविद्याको 


है। किन्तु वहो आजकल भारतोय चित्रविद्याको पुन- 
जोंवन दान करता है। हर 

: केवल चक्षुको प्रोतिको सम्पादन करना हो चित्रविदया 
का भुख्य उहं श्य नहीं है। चित्रविद॒ उसके अनुशीलनम्ें 
विमल आनन्द अनुभव करते है। न्योतिर्विद्‌ पष्डित 
जैसे ग्रहोकों गतिविधि पर्यालोचना करके आनन्दित 
होते, चित्र॒कर सुन्दर वण विन्यास, प्राकृतिक छ्य दर्शन 
कि'वा नानारूप चित्रादि कल्पना करते करते अपार 
आनन्द नोरमें डूबते है। इसका अनुशीलन एक विशुदद 
आसोदका आकार है | चित्रविद्याके अनुशोलनमें युवकों 
को रुचि तथा प्रह्त्ति प्लाजित ओर उन्नत होतो है! 
उससे उद्भावनो शल्लिका सम्यक्‌ उत्कपं साधित होता 
है। प्राकृतिक सोन्दर्य दर्शनसे आँख खुलती और सानव 
भनसें भावको लहरो उठतो है। पचास णछ& पढ़ने पर 


श्टक 


को वण नासे सनमें जिस भावका उदय नहीं होता, 
सुचित्रकरकें एकमात्र शुद्ध चित्र द्वारा हो वह अनायास 
हो सकता है। सुतरां सुचित्रकर सुकविसे न्य न नहों 
पड़ता, वरन्‌ अनेक अ शोमें उत्क उठ उद्दररता है। कारण 
कविको वण ना कितनी हो उत्क ८ ओर सक््म क्यों न 
हो, चित्र जेसो सुस्पष्ट और विशद भावका उद्रेक करने- 
वालो नहीं लगतो । फिर कविका भाव उसो भाषाभिन्न 
लोगोंको वोधगम्य है, परन्तु चित्रकरका मनोभाव सब 
लोग बरावर समझ सकते हैं। एतदुव्यतोत चित्र ारा 
अ्न्धानर शिव्पादि और व्यवसाय वाणिज्यको प्रदूत 
उम्रति होतो और उससे देशका धनागम बढता है। 
दूसरे, चित्रविदया प्राचोन परिच्छदादि तथा विख्यात 
लोगॉकी मूर्ति प्रशतिको चिरजोवित रखती, सुतरां 
डइतिहासको सम्यक्‌ उन्नति साधित होती है। 
वर्त मान चित्रकाय प्रधानतः दो भागोंमें बांठा हुआ 
8--रेखादि द्वारा भ्रद्धित करना और पौछे वर्णादिसे 
रुगना।  प्रस्तर, प्राचोर/ काष्ठ वा कागज पर खड़िया 
मक्ते, लेडपेन्सिल या स्याहोसे प्रधानतः अइ्नका्य 
सम्पत्र होता है। भिक्ताथों पहले सरल, वक्र प्रचूति 
नानारूप रेखाएं खौंचनेका अभगास करता है। इसमें 
“ टक्ता उतृपन्‍न होनेंसे हत्त त्रिभ्॒जादि ज्यामितिक चित्र 
श्रद्दन करना सोखते है। यह सम्मण आयत्त होने पर 
नानाविध वस्तु और मनुष्य, पशुपच्यादिकी प्रतिकृृति 
भो खोंचने लगते है। पहले पहल वस्तुओंका कैवल देष्य 
और प्रस्थ सात्र प्रदर्शन करना सोखा जाता है। फिर 
सप्ततल पर दे घ्यं; प्रस्थ और वेध तोनों ओर खोंचनेका 
चेष्टा करते है | ऐसे चित्रको दृश्यीय अह्न (0४0०००- 
२४०८ 080/78 ) कहा जाता है ! यह अप क्ञाकतत कठिन 
छ्ोता और कुछ अधिक शिचाका प्रयोजन रखता है। 
क्रमशः चित्रकर अनेक वस्तु एकत्र यधायथ आकारम 
बनाना आरम्भ करता है। इसो प्रकार चित्र वस्तुओका 
आकार समांजुपातिक होगा । आलोकमय और अन्धकार 
- मय भाग विशेष दक्षताके साथ खोंचना चाहिये। 
सुदत्त चित्रकर ऐसे सुन्दर भावसे चित्र अद्धित कर सकता 


कि देखनेमे प्रझत वस्तु जैसा लगता है। आलोक और 


। 
। 
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चिबविद्या 
भो किसो स्थानके दृश्य वा किसोके अड् भज़ोी हावभावादि- 


अन्धकार चित्रमं दिखलानेको दृष्टिको प्रखर्ता और 
विशेष अनुशोलनका प्रयोजन है। 

प्राकृतिक दृश्य जेसे नगरमध्यस्थ राजपथ, नदो तोर 
वन वा उपवन आदि अड्डन करना सर्वापेच्चा कठिन 
है। इसो प्रकार पदा् जैसे देखनेमें आते, चित्रमें बनाये 
जाते है। इम निकटस्थ पदार्थ सुस्पष्ट, हहदत्‌ और 
उज्ज्वल देखते है। सुतरां चित्रमें सौ उनको हहदाकार 
घोर सुस्पष्ट खोंचना पडता है। क्रमश; वह जितनी ही 
टूर हो जाते, आकार ओर स्पष्टताका हार पाते है। ऐसे 
हो चित्रके आकाश भागमें इषत्‌ से घसाला और चन्द्रादि 
अद्न करनेंसे वह बहुत मनोहर लगता है। शिक्तार्थी 
प्रधमावस्थामें अन्य चित्र वा फोटोश्राफ देख करके नकल 
करता है, फिर इसमें पारदर्शों होने पर प्राकृतिक वसतुको 
हो देख करके बनाना सोखता है। यह सम्रक्नेको 
अभिन्नता चाहिये, कैसे स्थानमें किस ओरसे देख करके 
अड्टन करने पर चित्र सुन्दर आवेगा। 

शिक्चाथों प्रधम एक टकडा मोटा कागज, उसको 
रखनेके लिये एक चौरस तखूता, कई एक उड पेन्सिल 
ओर एकखण्ड रबर ले करके चित्राह्नजणका अभाास कर 
सकता है। चित्रके नानास्थान नानाप्रकार पे न्सिलेसि 
अद्वित होते है। कहीं खूब काला कह्ों थोडा काला 
ओर कहीं पर निहायत हलकापन रहता है। निकटस 
पदार्थ ओर उसकी छायाको गइ्दरा बनाते है। दूरस् 
वस्तु अपेचाकृत इलका रहता है | चित्रको परिच्छृंबरताक 
विषय पर दृष्टि रखना आवश्यक है, नहीं तो सामान्य 
कारणसे हो यह बिगड़ जाता है। ४ 

५ मनुषपकी प्रतिक्ति अड्डन करना चि*विद्याका एक 

प्रधान अड्ढ है। प्रथमतः नासिका, कण, इस्तपदादि 
एक एक अड्डका उत्कूष्ट चित्र ले करके नकल करना 
चाहिये। जब तक नकल नमूने जेसी न बने, जहा तक 
हो सके उसोको उतारता रहे। इसो प्रकार छोठे बर्ड 
सब आकारोंमें और हावभावीमें हाथ, पर, छाती, कमर 
आंख, कान, नाक वगेरह बनानेमें खूब होगियार हो 
जाने पर सौखनेवाल्त को वह रूब इकट्ठा करके आदमोकी 
सूरत खौंचनी चाहिये। मनुष शरौरके सोन्दय पर 
लक्षा रख करके चितमें खबसूरती लाता कर तम्नवोर 


चिंत्रविद्या 


बनावे । आदमौका जिस्म वनानेसे नोचे लिखे तरोकों 
पर खयाल रखना चाह्िये-- 

१। कागजकी जितनो जगह पर तंसवोर बनेगी, 
निशान लगा दिया जावेगा । 

श] इसो जगहके छहिसावले सर खींचे गे । 

३) फिर स्कन्ध, बाह भोर वक्ष अद्धित करना 
चाहिये । 

श अवशं षको अग्नभागमें जिस पद पर चित्र खड़ा 
होगा, पहले हो बनेगा ओर पोछे दूसरा पद उतरेगा। 

नग्नदेह अद्वित करनेमें यथास्थान पर शिरा आदि 
बनानी पड़ती हैं। दस्त पदादिसे कोई काय देखानेमें 
वहाकी नसें आदि ख.व साफ उतारो जातौ है। अधिक 
किभोर देहमें पूणवयस्क व्यक्तिको भाति शिरादि दिखाना 
अनाथ है ' स्थ लकाय व्यक्ति, सुन्दर युवा और बालकके 
शरोरमें कोई बड़ी शिर। न लगानो चाहिये। सन्दरो 
सत्रोकी सूति अद्वित करनेमें शिराको एकबारगो हो 

--छोड दे ते हैं । 

सनुषगका झुंख, चक्तु प्रशति देख करके सानसिक 
अवस्था समभ्तो जातो है। सुतरां तसवोरमें इसको 
जाक्षिर कर सकते है। मुख हो मानवहृदयका दप ण 
सरूप है । इसलिये मानसिक अवस्थाके चित्रणमें उस 
पर विशेष दृष्टि रखना चाहिये। विषादके प्रकाश 
कालको सस्तक अनाइत रखना पडता है। ओऔद्धत्य, 
निर्भोकता वा च्ढ़प्रतिज्ञा द खानेंमें बह सोधा ओर उठा 
हुआ रहता है। अवसन्न भावक़े प्रद्श नमें मस्तकको 
किसी ओर रू का देते है । इसो प्रकार मस्तकके नाना 
रूप विन्यासोंमें चिन्ता, विनाप, अधहकार, भौति, प्रेम, 
आनन्द आदि प्रकाशित होते है। फ़िर मस्तककी सध्य 
चत्तु और म्‌ खसे हो सयविस्म्यादि समझे जाते है। 

तसवौर खिंच जाने पर रह चढाना चा हये । बस्तु* 
का ज सा खाभाविक बण रहता, चित्रमें मो वेसा हो 
लगता है। ऐसा होने पर तसवीर खूब मुवाफिक और 
खूबसूरत आतो है। वण योजना नाना प्रक'र होतो है! 
पानी, लेई, गोंद, तेल आदिम भला करके तसवोर पर 
रह चढ़ाते है। जलमें द्रवणीय रड्टीकी पानीका रह 


( '7##2४-०००पा ) शौर तेलमें मिलनेवालॉको वेलका 
ए० प्रा 96 


३८१ 


रष्' कहते है। रड़ पानोमें मिला करके तसवोर बनाना 
एशाशधाएु ए एछश एज या ए्य॑ंश नएणाण्रण्ट्रु 
और तेलमें घोल करके उस घर चढ़ाना (शो एशणणगएर 


कहलाता है। यह दोनों परस्पर सित्र विद्याएं है ओर 
भिन्न भिन्न चित्रकरो कतेक अनुशौलित होतो हैं। 


सब रह प्रधानतः तीन प्रकारके है--९ आक रक. 
२ धातव और ३ उद्धिज्ज | हिड्र ल, इरिताल, मनःशिला 
प्रथति आकरिक है। सिन्टूर, जाह़्ाल आदिको धातव 
कहते है । फिर नोल, लाक्षारसादि वण उद्धिज्ज होते है | 
जलसे मिला करके चढ़ानेको प्रा०ः शेषोक्न रड्ः हो व्यव- 
हार किया जाता है। आजकल मेजेण्टरसाहब और अन्यान्ध 
बहुतसो कम्पनियोंके बनाये कई प्रकारके पानोमें घुलने- 
वाले रड्' मिलते है। रड्ः दे करके कागज्ञ या कपड़े 
पर त्सवोर खौंचो जातो है परन्तु ऐसा चित्र दोघकाल 
स्थायो नहीं होता । उसका रद् जल्द हो उड़ जाता 
है। इसे बहुत दिनके लिये टिकाऊ बनानेको वारनिस 
चढ़ा देते है | वानिंस करनेसे चित्र उज्ज्वल होता और 
घलि लगानेसे नहीं बिगडता। 
तलचित्र ( 0॥-/98॥7ध08 ) अपेक्ताक्षत उतृक्नष्ट श्रोर 
दोधकालस्थायो होता है। यह साधारणतः वस्त्र पर 
अड्वित किया जाता है। एक मोटे कपड़े के टुकड़े को 
खींच कर काठके चोजटे पर चढ़ाते है और उस पर एक 
प्रकार प्रलेप लगाते है। इस प्रलेपके देनेंसे कपड़े के 
छेद मुद जाते है, जिससे रंग चढाने पर वह बिगडता 
नहीं। अलसो गर्जन आदिके तैलमें रंग घोल करके तस- 
बोर बनाते है। हिड्रःल, हरिताल, सफेदा आदि इस 
का्यमें व्यवहृत होते है। आजकल सब प्रकारका तेयार 
तेल विक्रता है। इसको किसो छोटो पियालोमें रख 


करके आवश्यक ज्ञितना कलमसे तसबोरमे लगाते है । 
चित्र अद्धित हो जाने पर वारनिस चढाते है। 


इस बातेका विशेष प्रमाण पिलता, पूर्वकालको 
भारतमें केसा तेज्नचित्र बनता था। मुसलसानोश्ले समय 
यहा बननेवालो तेलको तसवीरोंके सबूत बहुत है। परन्तु 
इन सकल तेलचिलोसें वेसो उन्नति लक्षित नहीं होती । 
प्रक्तत प्रस्ताव पर इस देश तेलवित्रने अधिक उद्मति 
नहों पायो। नाना स्थानोंमे भद्दे जैसे तैलचित्न बंनते 


श्पर 


है। इनमें श्ोत्तेत्रके जगन्नाथ ठेवका ह्लो चित्र प्रधान 
होता है। वहां पुराने कपड़े में कोचड न्गा कर लाह- 
के संधोगसे उसको कडा श्रोर चिकना कर लेते हें । 
फिर उस पर तमचोर बनायो जातो है। ऐमो एक ब है 
तसबोर ४०) रु० तक बिकती है। 

सम्प्रति बुरोपोय शिक्षकॉसे अनेक छात्र थक्त विद्या 


धढ रहे है। आजकल बइतसे भारतवासी उत्तम चित्र- 
कर बन गये है। यह्ठ बड़े बड़े लोगो, टेवरट्रेवियों और 


ससाजोंकी नानारूप चिल अद्वित करके यश्रेष्ट अथ उपा 
जन करते है। 

अद्यलिकाके प्राचौर॒गात्र पर मनुष्य, पशु, पल्नो आदि- 
का चित्र अद्वित करनेकी प्रथा भारतमें सबत्न प्रचलित 
है। दोवारका चूना गोला रद्ते रहते उस पर रड्ठ लगा 
करके ऐसी तमवोर बनायो जाती है। रंग चुनेमें मिल 
करके कच्ा पडता और वहुत दिन टिकता है । 

मुसलमानो राजत्वके शेप भागकोी ( १०७०० से १८०० 
5०) व्यार कागज पर खिंचो बादशाह वगेरह्रकोी बरहुत- 
मो तसवोरें आज भी सिनती हैं, कलकक्तेकी प्रद- 
शेनोस ठाका और महारनपुरसे बैसो कितनो ह्वो तमभोर 
इकड्ी डुई थीं। इसमें न रजद्ान्‌ वेगस, सावन्त खाँ, 
राजा यशोवन्तमिंद, वादशाह शाह आलम और आनलम- 
भोर आदिके चित्र थे। जयपुर-राजपुम्तकागारस्थ 'राज 
नामा' के ६ चित्र हहददाकौरसे अद्धित करके भारतोय 
प्रदर्श नोमें प्रदर्शित हुए। इनमें एक युधिष्ठि रके नरक- 
दर्शान ओर दूसरा राजसूय यज्षका चित्र था !। कहनेसे 
क्या वच्द तमबोरें निहायत उम्दार्थीं । जयपुरमें 
श्रॉज भी मोटे कागज पर वढिया तमबीरें बनती हैं । 
इनमें एक एकको कोमत कई रुपये है| 

बोकानेरमे भी जयपुरकी भांति उत्क,ष्ट चित्र प्रसुत 
होते है। लाइोरक तोतागम नामक किसी मुसव्वरको 
बनायी हुई कुसवेत्रयुद आदि कई तसबोर भारतके 
ग्रजायबधरमें रखो हैं। लाहोरो चित्रकरों द्वारा पप्रद्धित 
कुरुत्ेत्र, कीरवगजमभा, कंमवध, कालिय-दमन, वराह 
श्रवतार आदि चिलोंका म,ल्य ७०) ८०) रु० परयेन्‍्त बे 

मन्द्रानके नाना स्थानोंमें कागज पर वढिया तमत्र 
श्रद्चित होती हैं। कलकत्तेकीो प्रान्तर्जातिक प्रदर्श नी- 


चितविदा 


| में सन्‍्द्राजरे एक ऐसा चिल आया, जिसमें श्रोक्त्ण चौर- 
भाण्ड हाथ पर लिये ओर उनमे दोनो पाश्व को गोपा 
प्रनाएं थीं। इसका सन्‍्य १३२) रण था। 
कुछ दिन पहले चद्भानमें हिन्दू देवदेविश्रोंके अच्त 
अच्छे चित्र बनते थे। परन्तु सिश्रोग्राफकी प्रतिदन्दिता 
में उप्रको अति दुरवस्था हुई है । महिसुरतो सुसव्यर 
महावरो रंगसे कागज पर तसबीरें बनाते है। यह एक 
एक ५) से १५) रु० तक बिकतो है। 
पहने बड़ालके नाना स्थानोंमें काच पर ठेवदेवी प्रसृति- 
का वित्र भद्धित होता था । ग्राज कल वह एक प्रकार- 
से उठ जैसा गया है। मन्द्राजके चन्द्रगिरि तथा भारत 
के अन्यान्य स्थानोंमें भी शोर पर तरह तरहकी तसबोरे 
बनतो है । 
दिल्लीमें हाथो टांत पर अति सुन्दर नानारुप चित्र 
अद्वित होते है। फारसी लिशबावटमें वसो तमबोरे' 
दो जातो थीं। मुमलमान बादशाह, वेगस वगेरहकी 
सूरतें' ओर ताजसचइल, जञामा ससजिद वगेरह इमारतों- 
की तमवोरे' हाथी दांत पर पानीके रंगसे बनायी जाती 
हैं। चित्रकर फोटोग्राफ टेख करके भर रंगके धारा 
तदनुरूप चित्न अड्वित करते हैं। हस्तिदन्तके यह चित्र 
सज्जा किंवा मणियोगसे अलइड्वार जेसे व्यवष्नत होते हैं। 
दिल्लोफे वहुतमें मुमव्बर जो हाथो दाँत प्र तसवीरें 
बनाते, आजकल कलकत्ता, बम्बई आदि शबरोंमें रहते है 
ऐसी एक तसवीरका दाम १०) से १०० रु० तक है। 
काशों शोर भिचिनापन्नीमें बसे चित बना करते है। जय" 
पुरमें बहुतसे चित्रकर ऋइग्तीदन्त पर चित्र प्रद्धित कर 
सकते हैं | 
काशो और त्रिचिनापक्षी प्रस्तति स्थानोंमे प्रश्न पर 
मित्र सित्र जाति तथा उपज्ञावियों भ्रौर पवे; यात्रा दके 
चित्र अद्धित होते है । 
भारतमें सव जगह लकड़ों पर तरछ तरहनो तसवोरें 
बनायी जाती है। मुजफ्फरपुर, दिक्के, लाहोर, जलन्र, 
गिसला, काशों) बरेशी और पटना, वर्गरह जगरोंकी 
लकडीके सन्टूक और खिलीने मशहूर हैं। किवाड, 
सन्‍्टूक वर्ग रहको नकशा करके पीछे रड़ चढ़ाया जाता 
कहे 


चितविद्या-चितर्शिखणिड्न्‌ 


हस्तलिखित पुस्तककी सुर क्षत चित्राइण-प्रथा 
बहुकालस भारत, भोट और चीौनदेश्र्में प्रचलित है। 
भोट ( सिब्वत )क अनैक्त प्राचोन पुस्तकों सिद्धपुरुणो 
ओर देवदेवियोंके चित्र श्रद्धित है | भारतकी अनेक 
प्रावोन जैन इस्तलिपियोमें सो पेसे हो तीथ 'करों 
और महापुरुषोके चित्र अद्धित देख पडते हैं। बहुत 
दिनोंसे इस टेशमे तान्त्रिक यन्तादि नाना वर्णीरे पुस्तकी 
पर अद्डित होते आते है। इस प्रकार सा आठ सो 
वर्षकी चित्नित इस्तलिपि स'ग्ट्होत हुई है। 
हाथको लिखी किताव चित्रित करनेमें मुगल बाद" 
शाह विशेष उद्योगो थे  अकबरने चार लाख रुपया 
लगा करके 'राजानामसा में तसवोरे' खि'चायीं | अलवरके 
महाराज वलिसि'उने फारसो कवि शेख शादोजे 
गुलिस्ता नामको किताब तप्तवोरेंके साथ नकल करायो 
थो। इसको मिफ तस्वोरोगें १० हजार ओर सब मिला 
करके एक लाख रुपया रच पडा। इस पुस्तकका 
प्रत्येक एछ नये नये चित्र दारा शोमित है। जयपुरकी 
प्रद्श नोमें उक्त पुस्तक 'राजानामा दे साथ प्रदर्शित 
हुआ | १८८५३ ई०को कलकत्त को नुसाथशर्में कितनो हो 
हाथक्रो लिखो सचित्र कितावे आयी | इन्हें युक्नप्रदेंशके 
भुसलम्ान नवाबोने भेजा था। उड़ोसेमें तालपत्रके पुष्त 
की पर भो चित्नादि अद्वित होते है ! 
आजकल स्‌ द्वायन्त आविष्कारके पोछे काछ्फलक 
( ए००१-०७७५ ), लिघोग्राफ ( ॥#४॥०87 ४७ » फोटो- 
ग्राफ (00028घो)) तास्फलक ( १०[ए९ फलो४6 ) 
प्रसति चित्रों दारा पुस्तकादि सचित्र करते है । 
पहले केचल हस्त हारा अद्वित ओर भारतमें वण 
योजित होनेंसे चित्र अतिशग्र दु्मू वथ था। अब लिथो- 
ग्राफ, फोटोद्राफ प्रशति उद्स्‍ावित होनेसे चित्रकार्य 
अपेक्ताकृत सहज और सुलभ वन गया है। किसी चित्र- 
करके एक चित्र अद्धित करने पर लिधोग्राफके साहाय्यसे 
वंसी हजारों तसपोरे' भ्रनायारु तैयार हो सकती है। 
लिघोवाफ भौर फोटो णफ देखे | 
ला ओऔषधविशेष, एक दवाका 
तरकोब यह है--पारद १ तोला 
और गन्धज्ष २ तोला, इनको पत्रत् छतकुसारोके रसमें 


श्प्प्रे 


तोन दिन तक घोट कर काजल बनावें। पौछे उस 
कब्नल द्वारा ३ तोला शोधित ताम्त्रपत्र सिम करके एक 
पात्रमं कण्ड की रा रख कर उसके ऊपरो हिस्से में उस 
कज्जलोलिप तास््रपत्तको रखें और ऊपरसे खलो 
भुरक कर कण्ड की राखसे पाठ्ओको भर दे | पोछे उस 
पर सरवा ढक कर २ प्रहर तक्क तोतन्र अग्नि पर उसे 
पाक करें । दूसरे दिन औषधको निकाल कर चूर्ण और 
जस्वोरी नोवूके रसमें पीस, फिर म्‌.षा ( सिद्दैका पात्न- 
विशेष ) में बद करके ७ बार गजपुटमें पाक करे । 
सात्रा-१ रत्तो, अनुपान--घो और मधु । सेवन करनेके 
बाद काजोसे घसो हुई तालम लो और लहसुन खाना 
चाहिये। इसके व्यवहारसे भगन्दर रोग नष्ट होता है । 
इसमें सिष्टद्धव्यमोजन, दिवानिद्वा, सेंधन और स्विग्ध 
द्रव्य खाना निषिद है । ( भेषजा ) 

चित्रवीय्य (स० मु०) चित्र आश्रय्थ' वोज्थ' यस्य, बचुत्री ०! 
१ रक्तएरुण्ड, लाल रेड़। (त्रिं०) २ आशअ्रय्थ बलयुक्त, 
विचित्र नलो, जो खूब ताकत रखता हो | 

चिवद्धत्ति (स'० स्त्री०) कम घा० । अड्भू त व्यापार, विचित्न 
काम | 

चित्रवेगिक ( स० पु० ) चिन्रवेगो ईध्त्यस्य चितवेंग-ठन्‌ । 
नांगमैद, एक सप का नास | ( मा८्त ७ अ*) 

चित्रवेश ( स० घु० ) विचित्रवेश, आश्व से । 

चित्रव्याप्र ( स'० घु०) चोता बाघ | चोनत्तादेखो। 

चिबरशाला ( स स्व्रो० ) चित्रार्था शाला, मध्यपदलोपी 
कम धा० । १ चित्रग्ग्ह, वह घर जहां चित्र बनते हों। 
२ चित्रयु्ञग्टह, वह घर जिसमें बहुतसी तसवीर' ठगी 
हो । ३ वच्द स्थान जहां चित्रकारों सिखाई जाती हो ! 

चित्रशिखसण्डिज ( स' यु० ) चित्रशिक्षण्डिनो:रिस्‌ सन- 
जायदि चित्रशिल॑ण्डिनू -जनू-ड ) हच्वल्पति । 

विजश्िखरिड-प्रखूत ( स'० पु०) चित्रशिखसिडिनः प्रचृतः 
सन्नति3, ६-ततू। बच्टस्पति । 

चित्रशिखसिडन्‌ (स+ पु०) चित्र: शिल्ण्ड: शिखा अत््यस्थ 
चित्रशिखण्ड इलि। । अत इनि ठनौ। पा ४४॥२९॥१४॥ सरोचि, 


अट्विरा, अत्ति, पुलसत्य, पुलह, क्रनु, वशिष्ठ, इज सांह 
अेबियोंके नाम | ( अमर ) 


ब्रेष्पए 


विनरशिरस्‌ ( स० पु० ) चित्र शिरोःस्य, बहुत्रो० । १ गन्धप्रे 
सेट एक गन्धव का नाम । ( हरि१ ३ २६९ अ० ) 
२ मत्पूरोषोत्‌पन्न विषभेद, सुश्युतक्े अनुसार मल- 
सृत्रसे उत्पन्न एक विष, गंदगोका जहर ! 
चित्रभोष॑क ( स'० घु० ) चित्र' शोपं' ग्रिरोह्य, बहुब्रो ० 
कप । कीटसेद, एक प्रकारका कीडा। ( उश्चुत) 
चित्रणोक ( स'० पु० ) अशोक हक्त | 


चित्रशोचिस्‌ (सं० त्रि०) चित्र” शोचिः तेजो यस्य, बहुब्री० 


१ विचित्रयुक्त जो अधिक चमकता हो । 
““ब जाक-भिवशों विष. मंत्र”? (ऋक ४।१६।२) 
(विद ओचिष' चित तेजस” (सारण) 
२ विचित्न दोप्तियुक्त, जिसमें विचित्र कान्ति च्ढो। 
“[दतु भोचित्र बल” ( ऋछष ६१०३) 
(चित ओचिबि चित्‌ दीप्ति? ( साथण ) 
चिह्रयवस ( स'० जि० ) १ विविध कौत्ति युक्त, जिसका 
चिल यश हो, जिसने भ्रदुभुत नासवरो हासिल को हो । 
““ब्रप्रिहोला इमिक्रतु: सत्य बिवयवस्तम/? (ऋक, ९१५४) 
२ विविध अन्नवुक्त 
ला चित अ्रवक्षम इवन्ते!? (ऋश १४४६) 
चिहयो ( स'० स्वो० ) उत्कृष्ट सौन्दय्थ, जिस तसवोरका 
रंग खूबसूरत हो । 
चिह्नस स्थ (स'० त्रि०) चित्र संतिष्ठति चित्न-स'-स्था-क । 
चिलस्थित, चित्रगत, चिंत्रमें खोंचा हुआ, तमवोरमे दिया 
हुआ 
चित्रसड़ ( सं० पु० क्ती० ) चार चरण ओर सोलद अच्र- 
युज्ञा, छन्‍्दोसेट, १६ श्रचरोंका एक चण दत्त | 
चित्सर्प (स'० पु०) कमा” । मालुधान सप, चोतल 
सांप। 
चित्रसारा ( स'० स्व्ो० ) हग्तिल, हसताल ! 
चित्रसारों (छवि स्त्रो० ) १ चित्रग्ट्, वह पर जहाँ 
चित्र ८गे हों या दोवार पर बने हों। २ रंगमहल, 
बच्द कमरा जो सोने लिये सजाया डुँश्रा हो, विलाप्- 
भवन | 
चित्रसेन (सं० ह्वि०) चित्रा सेना यस्थ) बहुत? । १ नाना- 
संन्यविधिष्ट, जिसके वहुतसे से निक हों | 
“[द्तहना डपुरला भत्ता 7 [ ऋके, ६३३ ) 
“बदसीना; दशे नोयसीगा. ( सायच ) 





चितशिरस--चित्रा 


( घु० ) हे छतराष्ट्रजे एक पुत्र॒का नाम । ( भाप श९३९० ) 
३ गन्धवेलेद, एक गंधव का नाम । ( भारत रा१०९० ) 
४ पुरुव'शीय राजा परोक्षितका दूसरा लडका | (भाण 
११८४४९९) ५ शस्बरासुरका एक पुत्र । (रिब० १६१४३) 
& राजा नरिष्यन्तके एक पुत्नका नास ' ( भाग० ३१६ ) 


चित्रसेनभ्षद्ट ( सं० पु० ) पिड्रलछन्दो-ग्रत्यके टोकाकार। 
त्तित्रस्थभ ( स० त्रि० ) चित्रते तिष्ठति चित्र खा-कः। चित्रा 


पि बज 
त, चित्रगत; चित्रमें छोंचा हुआ, तसवोर हरा दिखाया 
इुआ । 


चित्रहृस्त (सं० पु०) चित्रो दस्त! हस्तक्रिया यत्र, बहुमो० ।' 


युदाड़ दस्तक्रियामेद, हथियार चलानेका एक हाथ | 


( भारत २६ भर० ) 


चित्रांछु ( स० पु० ) गुग्ग ,ल | 
चित्र! ( स॑० ख्रौ० ) चित्र-अच्‌ टाप. । १ चकृणको 


कोई सखो, प्रजाइनामेद । इसका वयत १३ वक्तर ८ 
सास, वर्ण गौर, वसन जातीपुष्प सह और कमे चित्र 
उतारना है। इसका कुत्ल योकृ्णको भानन्दसुखद 
है। (गोखामियण ) २ मपिकपर्णी | ३ गोड ़बा, राज 
गोसुक , ४ सुभद्रा।। ५ रन्तिका, दन्तोहत्त | ६ माया। 
७ सपेगेद, कीडियाला । ८ नदीविशेष | ८ चित्रकी 
भगिनो | यह नदी बन करके चित्रपथा नामसे आख्यात 
है। (प्रसाष) २० अप्सतराधिशेष । ११ मगेवार । 
१२ गरछदूवा। १३ मच्विष्ठा, संजीठ | १४ विह॒ई, 
बायविडद्न। रै० आखुकर्णों । १६ यवनिका, पद, 
चिक । १७ नक्तत्रविशेष (8.0 77॥808 ) 

यह प्रथम श्र णीका उज्ज्वल नचत् है। अखिन्यादि 
नचत्रोंके मध्य चित्रा चतुढेश तारा होतो है। यह झुका 
जैवो उत्ज्वल प्रभायुत्ता है। इसकी तारासंख्या एक है।' 
किन्तु चित्राको योगतारा वो दृष्ट होतो है। वह उत्तर 
दिकको चिताक़ भौर अपावत्स नाससे विख्यात है। चित्र“ 
की कलाका परिमाण ४० है। इसका विद्ेष दे कला 
होता है। इसका कलांश १३ है श्र्थात्‌ सयकचाके 
त्रयोदश अंशर्म यह 'भस्तगत और त्रयोदश भंशके 
लदित होती है। गरण्णित स्थल सामान्य अन्तर अ्ती 
€। चित्रा पूर्व दिक्से निकलती भर पश्चिम्त दिगूकी 


चित्रा--चित्राक्ष प 


ड्बती है। (सुय सिद्वाल, रद्ननाथ) इसके विश्वकर्मा देवता 
ह्ठै। 
चिता नश्षतम्ें जन्म होनेंसे निम्नलिखित फल मिलता 
है--चित्राजात मनुष्यके प्रतापसे प्रतिपत्त परितापित 
रहता, यह नोतिशास्त्रमें निपुण, चित्रविचित्र वस्त्र परि- 
घानकारी और नानाशाख-पारदर्शी होता है। (कोहीपदी र) 
चित्रा नक्षत्र जब भ्राकाशसण्डलमें हमारे मध्तकके 
ठेझ उपरिभाग पर अवस्थिति करता है, तव सकर लग्न- 
कौ प्रथम कलाका उदय ससक पड़ता है ।(राविलप्रनिदपण) 
इसी चित्रा वा खातो नचलतमें हद्दस्यति ग्रहका उदय 
वा अस्त होता है। उस समय बाहइस्मत्यचेत नामक 
संवत्सर लगा करता है । कन्या राशि २३ अश २० 
कला वौतने पर तलाराशि ६ अंश ४० कला पययन्‍्त 
नचतका सोगकाल है अर्थात्‌ उस समय स्फ्‌ टांशके अनु- 
सार सूथे प्रथति यह चित्रानच्लमें रहते है। यह पाश्वे- 
मुख नचत्र है। इससें यन्त्र, रथ, जलयान, ग्टहारस्म, 
ग्गहप्रवेश और गो गज, वाजि प्रसतिक्षा काये शुभटायक 
है। ( शोतिनल ) चित्रविचित्र रूपलावस्स हो उसके 
चित्रा नासका कारण है। (शतपथवाह्मए ३१०१७) पुराणमें 
यह दक्तप्रजापतिको चतुटंश कन्या जैसी वर्णित और 
चन्द्रकी पत्नो-जेती गर्व है । चेत्रमासकी पूर्णिमा 
तिथिमें चन्द्र प्रायः इसो नक्षत्रका भोग करता है। 
गणनाकी गड़बड़ वा अन्च किसे कारणसे कसो कसी 
दो-एक नक्षन्नोका अन्तर पड जाता है। इसकी स्थिति 
३० मुद्दत होती है। 
इस नक्तत्र पर मेपमें लूम का सच्चार होनेंसे गोटिका- 
पात लगता है। उसका फल सबंदेशमें सुद्ृष्टि, सकल 
प्रकार शस्व॒क्लो उन्नति ओर सवेजनक्ो आनन्दलाभ है! 
रात्रिस्ानको पत्चदश भागोंमें विभक्त करनेसे एक 
एक झुद्ठते होता है। उसके चतुदंश भागको चित्ाका 
उडत कहते है। यदि उस दिवम रात्रिकालको श्न्य 
कोई नक्षत्र रहता, तो चिल्ला नचतमें किया जानेबाला 


डर 


कन्या होनेंसे विवाह करनेमें कोई दोष नहीं । (ग्गेंस दिता) 
सोमवारको चित्रा नत्ञत्न पडनेस पापयोग और करकचा 
योग होता है। उसमें याता निषेध है। रविवार वा 
मड़लवारको चित्रा नक्षत्र और प्रतिपद्‌; पष्ठो वा एका- 
दशो तिथि मिलनेसे अन्टतयोग होता है। दस योगमें 
संकाय सिद्धिकर है। शुद्ध चित्रा नच॒त्न यात्रामें सध्य- 
फ़लद जेसा उक्त हुआ है | शनिवारकों चित्रा नक्तत्र 
आनेने कालयोग होता है ' इसका जेसा नाम, वैसा हो 
अशुभ भो समझना चाहिये। चित्रा खटु' न्तत्रवर्गमें 
सम्मिलित है। इसमें सिन्नत। मंधुनादिविधि, वस्त्र, 
भूषण, मदर लगोत आदि सकल काये शुभ होते हैं। चित्रा 
नचततमें ज्वरोत्पत्ति होनेंसे अधसास भोग करना पडता 
है। क्रोशिकके मतसे चित्रादन और छतच्चोस करनेसे 
पोडाको निहत्ति होतो है। मोमपराक्रममें लिखा है कि 
चित्राको पिष्टक और तगरप॒ष्प देना चाहिये। 
( व्णोतिक्तलन ) 

१८ चन्द्रको पत्नो। १८ गायत्रो खरूपा महाशक्ति। 
( देवोपुराण ६५२ ) ५० चित्रा नत्नत्रजाता स्त्रो। २१ 
सूपिककर्णो, सूसाकानो । २२ छन्‍्दोविशेष ' इसके पादमें 
पत्चदश अक्षर पड़ते है। उनमें दशस तथा भयोदश वर्ण 
लघु ओर अवशिष्ट गुरु होते है| ( इत्तरवाररटी श ) 


चित्रा-बड़ालके यशोर जिलेकी एक नदी । यह यशोरके 


सध्यये प्रवाहित हो कालोगछ, गोचरा नास्त+ स्थानोको 
अतिक्रम करके फिर उसी जिलेके भ्रभ्यन्तर देशस्थ जलोय 
प्रदेशमें जा अन्तह्ित हुई है। आपाठसे अग्रहययण सास 
तक इसमें खूब पानो रहता है। पहले यह नवगड़ाको 

शाखा नदी थो, परन्तु आजकल नवगड्ामें रेत पड़ ओर 

वध बंध जानेसे इसका उत्पत्तिस्थान सम्प णे रुपसे बद 

हो गया है। हि 


चित्राक् [ सं० त्रि० ) चित्र अक्षिणि यस्थ, बहुत्रौ०, पच्‌ । 
- चष्ठप्रीशे उक्यार्यो, खांगात्‌ घच । पा ४०११ ।2 विचित्न नेत्रयुक्त, 


सुन्दर नेतवाला, जिसकी आंखें भच्छी हों। (पु०) २ 


कार्य इसी मुझतको किया जा सकता है। ( प्रदिदीपिका ) 


इस नक्षत्रम्मे लेनेवालेका से पु 
में जन्म ले राक्षरुगण होता है। | चित्राक्तो ( सं० स्ती० ) चित्राक्ष स्त्रियां डीप_। शारिका 
राज्संगण और नरगणका दिवाह नहीं बनता। कोई मैना |] है ह 


कोई कहते है कि राक्षरगण 
पुर और न चत्ाक्षुप ( सं० प० 
०, शा, 97 डे रगण | हि ( सं० पु० ) नित्यस० । दोणपुष्पे 


'हरतराइके ण्क पत्रका नाप । ( एरएव (११७४४) 


श्ष्टू चिचाइह्--चित्रांल 

चिंत्राड़ ( सं० पु०) १ छतराष्ट्रके एक एतञ्रचका नाम | 

( भारत २११०६ ) २ रक्तचित्रक, लाक्न चोता। ३ सर्पमेद, 
्‌ थ्ट 

एक प्रकारका सप । ४ चित्रक, चीता । दह् वातनाशक | चित्रान्न ( स० क्तो० ) कम घा०। अन्नविशेष, बकरीके टर्ध 


बल और मेटवक है| ( इतैत११ अ० ) में पकाया तथा बकरीोके कानके रक्तसे रहा हुआ जो 
न्‍ ( क्ली० ) चित्र अड्ठ यसमात्‌, बचुच० । ५ हिंगुल, | और चावल । 

इंगुर ६ उरिताल, इहरताल। चित्र अड्ट' यस्य । (ल्षि०) | चित्रापूप (सं० पु») कर्मंघा०। प्रिष्टकविशेष, पीडी 
७ विचित्र अड्युक्त, जिसका अंग विचित्र हो, जिसके पिह्ले । ह 


शरीर पर चित्तियां, घारिया, आदि चिहु ह्ों। ( घु०) | चित्रामध ( सं० त्रि० ) विचित् मा पक 
प्र ऋरिणविशेष, किसो हिरन। ८ हश्चिक, विच्छ || “शू थि जियासधे | हव ७१ ( ऋछ १॥४८१० ) ! 


जो _चित्रपथामें स्नान कर चिलादित्यका दश न करते, थे 
सूब लोकको जाते है। ( ज्च्दए० प्रमाण ) 


चित्राड्ढ ( सं० घ॒ु० ) १ सत्यवतोजे गर्मसे उत्पक्त शान्तनु | ४ चिवा भपे | विचिव घनयुत्ञा | सचसिति घन-नास। चित्र' सध' यथा 
का एक पुत्र | इनके बडे भाईका नाम विचिबवोस्ध था। | ४ चित्रासघा। अन्येपामपि हछ्षते इति स'हतायां पूर्व दल दीप ल' .” 
चित्राज़ुद गन्धवेराज चित्ररधके संग्राममँ सारा गया था | (शाप) 


२ गन्धवेविशेष, एक गन्धव का नास | (देवीमा० शरण२२) चित्रामघा ( सं० स्व्री० ) चित्रा मघ-टाप, । ऊपा, प्रभात, 


३ दशार्ण देशके एक राजा | (भारत अन्न० १५) ४ विद्या हलक ।( निघण्ट ) ु ५ 
धरविशेष | (ऋथास्रि० २२१३६) चत्रायप्त (स० क्तो०) चित्र' अयः, कम घा० टच समा० । 


५ मन अनगोय्ाय:सरसा जाति स शयो:। पा ४४६४ । तो च्एनोह, 
चित्राहदस, ( स* स्त्रो० ) चित्रा सते वित्राइद-सः !तोच्णनोह, इस्पात । 


क्षिप. । शान्तनुकी रत्रो सत्यवती ! (मारत शश्न्तचघ०)।.. | “तायुध से० त्ि० ) चित्राणि आयुधानि यसय, बहती । 

सिंधोडेटा से * वह एक अगर किशेरश आओ आश्रप्ध आयुधकर, विलक्षण असख्तमुत्त ( 8९ )२ 
२ अर्जु नकी स्त्री । ये सणिपुरपति चित्रवाहनकी कन्या छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । ( भारत १११० ऋ० ) कमंधा० । 
यो भारत रस ज०) ( क्ली० )३ आयय आयुध विलक्षण अस्त | 


( सारत३। १९ भर०) 

३ रावणकीो स्त्री, जो वोरवाइकी माता थी। चित्रायुस्‌ ( सं० श्रि० ) चिलसायुयेस्थ, चइुनो० | चितंगमन 
चित्राज़ी ( सं० स्त्रो० ) चित्र' अड्ड' यस्या), बहुत्रो०, स्त्रियाँ | था अन्नयुक्त । 

डीप्‌ ॥। १ मच्िष्ठा, मजोठ । २ कणजलौका, कनसलाई “परादौरदी कन्पा चित्रायु; सरखते।?? (कक ६४९५) 
- नामका कौड़ा, कनखजुरा। चित्रारम्भ ( सं० त्रि० ) १ तसवोरम खींचा हुआ, चित्र्म 
चित्राटोर ( सं० पु० ) चित्रा नक्षत्रविशेष' अटति चित्रा-| दिया हुआ । (पु०) २ वच् रेखा जो चित्र खौंचनेके 

अट»इरच्‌ । १ चन्द्र, चन्द्रमा। (चित्र' तिलक घटतिप्रधोति | आरम्ममें खोंचो जाती है। ३ चित्रलिखित पुत्तलिकादि; 

बलिच्दागास, विन्दुतिरिषिया: ) २ उत्रूष्ट रक्त द्वारा अद्धित | चिलमें खोंचो हुई पुतलो इत्यादि | 

घण्टाकणेका कपाल । ३ शिवका अनुचर घण्टाकर्ण । | चित्रापित (सं* त्रि०) चित्र अपि त;; ७-तत्‌। चिहन्यस्त) 
चिलादि--पत्लावके चम्ब राज्यके अन्तगत एक ग्राम | ग्रह | चित्रित, चित्रमं खोंचा इआआ, चित्र ढारा 'टखाया 

अ्रज्ञा० ३९' २७ उ० और ठेशा० ७६” २४ पू०के सध्य | हुश्ा। ु न 

रावी नदीके वाँयें किनारे अवस्थित है। यहां एक देवी- | चित्रापितारमब्म ( सं० ल्वि० ) चित्र ईपित श्राख्कं वर 

का संन्दिर है जिसमें सतरहवीं शताव्दीका एक शिला- | बहुनो० | चित्रशिखित | रु 

लेख विद्यमान हैं ! “चद्राषि हब निशाक्ण ! (कुमार 3 हम हि 
चित्रादित्य ( सं० पु० ) चित्रस्य चित्रगुप्तस्य आदित्य, चित्ाल--१ युक्नप्रठेशके दीर, हा के हा ५” क्षौर 

&-ततू । प्रभासतोर्थमें चित्रमुप्त कतुँक स्थापित चूव सूर्ति- | का एक राज्य कमल ६” पूमें अवख्थित है। 
प्लेद । यह सूर्ति चित्रपथा नढीके किनागे अवस्थित है। | दधा” 3 ३४५ 


चित्राल--चितावाव 


सूप रसाण ४४०० वर्ग मोल है।  चित्राल ग्राससे इस 
राज्यका नाम पडा है। इसके उत्तरमें हिन्ट्कुश ल्‍ 
पश्चिससें बदखशान ओर काफिरिस्तान, दक्चिणमें दोर 
तथा पूर्वमे गिलगिट पजैन्सी, सस्तुज और यासीन है। 

कहा जाता है कि सबसे पहले चित्राल राज्य पर 
चिज्रीजछानिे आक्रमण किया । उस समय यहां राय 
नामक राजा राज्य करते थे। उनके सम्रयमें खोरासानकी 
सतगोन अलोखाँका प्रभुल बहुत बढा चला था। उन्होंने 
आ कर रायवशका सत्यानाश कर चित्राल राज्य अधि- 
कार कर लिया । उनके सरने पर उनके चार लड़के बडे 
श्रवोर निकले | उन्होंने लगभग ३०० वर्ष तक इस 
शाज्यमें शासन किया । वर्तमान मेहतर वँश उन्होंके वंशज 
है। राज्यके अन्तिम समय उन्हें अपने पडोसी गिलगिट, 
यासोन और काश्मीरके सिख शामनकर्त्ता, चिलासो तथा 
'पठानवंशसे लडना पड़ा । १८५४ ६गमें काश्मोरके 
भमहाराजाने चित्रालके मेहतर वंशज शाह अफजलसे 
दोस्ती कर मस्तूल् और यासीनके शासनकर्त्ता मोहर 
आमनसे लडाई ठान दो, क्योंकि वे काश्मीरके गिलगिट 
राज्य पर धावा कर रहे थे। १८८० ई०में शाद्रअफजलके 
छोटे लड़के अस्तान उल झुल्क चित्राल, सस्तूज, यासौन 
और घिजलके राजा हुए। काश्मीर-दरघारने १८७८ इनमें 
भारत प्तरकारको सम्मतिसे उनके साथ दोस्तो कर लो । 

१८८२ ईं०में असानू-उल-भुल्कके भरने पर उनके 
“दितीय पुत्र अफजल-उल-मुल्क राज्य सिंहासन पर अध्वि- 
पिक्त हुए । बड़े लडके निज्ञान उज-मुल्क यात्ोनके 
शासनकर्त्ता गिलगिटको भाग चले और वहां उसके सोतैसे 
भाई असौर-उल-सुल्ककी उत्तेजनासे सार डाले गये। 

यहांके अधिवासी तौन श्र णिव्ोमें विधक्त है, अदढमजाद, 

अरबाबजाद और फकीर मिस्कोन | वे सबके सब इसलास 
धर्मावलम्बी है। 

इस राज्यकी अधिकांश जमोन उबेरा है, इसे कारण 
समय सस्य पर अच्छी फसल लगतो है। यहांके प्रधान 
गज गंहू, ज्वार, जुदरे और घान है। यहां हरताल, 
जोड़े और तॉविको खान है। एक प्रकारका साम्तान्य 
सूती वस्त्र भो प्रखुत होता है। 

राज्यशाधनको सुविधाके लिये यह देश भाठ जिलों 


इ८० 


में विभत्त है। चर एक जिला एक एक अतालिकके 

अधोन है जिनका मुख्य कार्य राजख वसूल करना तथा 

लोगोंको लड़ाईमें भेजना है । अतालिकरके नोचे चरवेली 
है जिनके अधोन कई एक ग्रास रहते है। हर एक ग्रास 
एक एक सुखियेके अधोन है । वे सडक, किले और 
पुलोकी देखभाल करते है । राज्य भरमें मुन्नाओंका 
सबसे अधिक प्राघान्य है । विचारकार्य शासनकर्त्ताके 
ऊपर सम्पूणे रूपसे निभर करता है। अतालिक सासान्य 
विषयकी मोमांसा करते है । फकोर मिस्कोन थे णीके 
लोग सालग॒जारो वसूल करते है । 

२ काश्मीर देशान्तगत कुनर या कास्कार उपत्यका- 
स्थित चित्राल नामक राज्यको राजधानी । यह अक्षा० 
३५ ११४ उ० और देशा० ७१९ ५०” पू० पर कास्कार 
नहीके तोरवर्तों मुस्ताजसे ४८ मोल दक्तिण पश्चिममें 
अवस्थित है। यह समुद्रतलसे १२५०० फुट ऊँचा है। 
धहांकी मशी अत्यन्त उर्पेरा है, इसलिये अनेक तरहके 
अनाज तथा प्रचूर फलमूल होते है। विशेष कर यह 
शहर अद्ग,र फलके लिये प्रसिद्ध है। लोकसंख्या प्रायः 
३३८० है। 

प्रवाद है कि यह स्थान अफराशियांवका घुरासाण्हार 
था | इस उपत्यकाभूमिको खाभाविक गठनप्रणालो और 
जलवायु काफ़िस्यानके जेसा है । यहांके पुरुष लम्बे 
और वलवान्‌ होते तथा स्त्रियां बहुत सुन्दरी होती हैं। 
ये बहुत कुछ चस्बा और काड़डा पद्दाडी अधिवासियींसे 
प्रिलते जुलते हैं। वहाँ दासप्रथा साधारण रुपसे प्रचलित 
है एवं यहात्रे शासनकर्ता इस व्यवसायसे यथेष्ट लाभ 
पाते हैं | के 


चित्रावती-सन्द्राज् प्रदेशके अन्तर्भत कड़ापा जिलेको 


एक नदी । यह महिश्ुर राज्यके श्रन्त्ग त नन्दौदुग से 
निकलती और बेलारी जिला हो कर बच्ती हुई जमल- 
महुगु तालुकके मध्यस्थ पेन्नार नदीसे जा प्रिली है । 


चित्रावस ( सं० स्त्रौ० ) विविध नचतुंसे सस्डित राति। 


“मचवावहों खत्ति ते परमशीय ९! (एकल ३११८) 


चित्रावाव--बन्बई प्रठेशके अन्तग त काक्पावाड प्रदेशस्थ 


गोहलेवार जिलेका एक सामन्त राज्य । इस रान्यमें 


श्थ्८ चिताश्व--चित्रा 


सिर्फ एक ग्राम लगता है । राजा बडोदाके राजाको कर 
देते हैं । 
चित्राश्व ( सं० पु० ) सत्यवानका नामान्तर, सत्यवान्‌का 


एक नास | घोडे की तसवोर बचुत पसन्द करते थे, इस 
लिये उनका नाम चिताश्त पडा | 















क्‍ बहुतसे यात्री यह सन्दिर देखनेके लथे आते थे, 

अब व सो सझद्वि नहीं है। 

चिहल्नोक्ति (्‌ सं० स्त्रो० ) चिता आयश्य्धकारिणो उक्षि! 

कम धा० । १ चित्र कथन, अलंकृत भाषामें कथन। २ 

आकाशधाणो । 

चित्रिक ( सं० पु० ) चैन्न खार्थे क एपोदरादित्वातू। चेच्र | चित्रोड - बस्बई प्रदेशस्य कण्ठकोट्से १३ मोौलकी हो 

मास, चेतका महोना । पर अवस्थित एक आम । यहांसे १ सौल उत्तर सिवासा 

चित्रिका ( सं० स्त्री० ) चित्रा खा कन्‌-कापिदत्त । नगरके चार प्राचीन जोणेसन्दिर पुराकालके भास्कर 
थिवा देशो । | विद्याका परिचय दे रहे हैं। मिवासासे एक तौल पूर्व 

चित्रिण ( सं० स्थो० ) पद्मिनो प्रादि चार प्रकारकी | पाश्वेस्थित वितिवेतीके भग्नावशेषके निकट एक महा- 

स्त्ियोंके अन्तर्गत मोनगन्धा स्प्रे । इसके लक्षण-शरोर | देवका मन्दर रह गया है। उस सन्दिरसें १५४८ संवत्‌- 

ज्यादा लस्वा या खर्व न हो, नासिका तिलफूलके समान | का लिखा हुआ एक शिलालेख है। 

हो; आँवें पद्मपव्वत्‌ सुन्दर हों, मुफ्त सबंदा तिलकादि | चिद्योति ( सं० त्वि० ) नानाविध ढरप्ियुक्त, आनन्ददायक, 

द्वारा चितित हो | इस प्रकारके समस्त गुणोंसे भूषित, जिसे देख कर सन खुश हो | ( ऋच १०१४०७ ) 

स्तनके भारसे ग्रवनत, रतिमें निपुणा, सुचरित्रा नायिका- चिन्नोत्तर (सं ० क्ली० ) एक प्रकारका काव्याज्द्वार जिसमें 

को चित्रिणी कहते हैं। ऐसी स्त्रियाँ न्‍्टमजातीय पुरुषों | कई प्रश्नोंका एक हो उत्तर होवा प्रश्नहोके शब्दोंमे 

पर अनुरक्त हुआ करतों है | ( रचिमन्नरो ) उत्तर हो | 

चित्नित ( सं० त्रि० ) चित्र कम एणि क्ञ। चित्पटमें लिखित, | चित्रोत्ला--१ उत्ललकी एक प्रसिद्ध नदो | ( उशकलणरू 

चिद्रारषित, चित्रमें खींचा हुआ, जिसका रष्ठ रूप चि८ में।| ११चअ० ) इसका वत मान नाम चितरतला है| 

ह चि्र रत देखो। 

छाया गया हो । के 

मम (सं०द्वि०) चितणिनि। £ ग्राथय्यकारक । २ पुराणोक्न एक नदो। सत्य भोर माकेण्डेथपुरालके 

अ्रस्यर्थ इनि। २ चिह्रकर्म युक्त, जिसमें चित्र बने हों, | अतः यह ऋत्तपादसे निकली है । 

लक नक्काशो स्त्रियां डी । (साक्ञ स्स्यपुण | ४७,९९२, सत्य ११३२४, बासन १) भ०) 

जिस पर हों। स्त्रियां डोप्‌ न्‍ आपस | 

“भन्नियिद्घादि तृतुणिरा चित्रिणी वा” ( ऋक्‌ ४१२२ ) चिद्रोपला (सं" खो”) चिल उपलो यथा, बहुत्री९, पा 

गंयविद्योपु चिवकमयुजास? ( साथथ्य ) टाप.। नदीभैद, एक नदी हक उल्लेख ' 
तरहका | में है। “चित्ोपलां चित प्यां" (भाष्त स्लौ५०< भ० 

तिय--एक प्रकारके अश्वत्यका नाम, एक हे के 

मर । चित्रीदन ( ४० क्वी० ) केत॒ पूजामें देनेयोग्य विचित पद 

चित्बीकरण ( सं० क्ली० ) आय्रय्थकरण, वह जिसे देख | विशेष । | 

हे आख्रय्थ हो । 6 (यवोदनच्व कैतुभा! सर्व भदा: सम येव |! ( 22255 ह 

हे वाह 

० ल्ि० -ड-क्यच्‌ ! नमो वरिवयिवष, 

चित्रीयमाण ( सं० ल्वि० ) चित्न-्ड' कल नजर ला, 

काथ पा शरे।१९ | शानच | विस्मयकर, आखसय्धजनक | व्यू ( सं० द्वि० ) चित्र हक है हे रे 

जि ( सं० धु० ) ६-तत्‌। चित्रानन्षप्रपति; चन्द्रमा | “स पॉमाधतूयों दिविचिवां रथ 0? ( हक, 

त्रेश ० न्‍ शत ओ सॉरियों 

० की ज्ञे्॒रमें चित्रगुश्से स्थापित चितर' पूजा 

ब़र ( सं० क्ली० ) प्रभासचेतमें | हे अर 

कक ओ ( प्रभा8खण्छ ) श्र चायनोय, घुनने या इकट्ठा करन योग्य बे 

श्छ कर ( [ ( फक,्‌ (3) | ३२० ५ 

ते पुरमें अवस्थित *पृ्त चिवा' भरा रृधि' गे! 

चिलेश्री--कलकफतेके उत्तर प्रान्तस्थित चित शिव 

एक देवोकी झ्ति और उनका प्राचोन देवमन्दिर | 


चिथडा-चिदस्बरम्‌ 


चिथडा ( हिं० पु० ) फटा पुराना वस्त, कपडे को बनों 

हुई धज्जी, क्षत्ता | 

चिथाडना (हि ० क्रि०) १ चौरना, फाडना; ठुकडा 
ट्काड़ा करना । २ श्रपमानित करना, लब्जित करना, 

जलोल करना | 

चिट ( अव्यय ) चित्‌ शषो० । १ प्रप्यथ नाश करनेके 
लिये। (ऋन, राश्णरे) २ एव, साम्य, इसो प्रकार, ऐसे: 
'ऋर सश्श०) ३२ चकाराथ। (क-_५४०१११०) ४ पूजा। 

(कर: ११८५६) 
यू कुत्सा, निन्‍दा, बदगोई | (ऋक ११९०८ ' ६ पाद- 
पूरण, पद या चरण पूरा करनेक्री लिये । (ऋश ४९०६) 
७ भ्रसाकल्य, अपू्ण, अधूरा । ८ उपमा, तुलना, 
मिलान | ८. क्ुत्मित, निन्दित, खराब | ( निर+ १४ ) कि 
शब्दके परस्थित चित्‌ शष्द प्ले रहे तो तिडन्तपद 
उदात्त नहीं होता है। ( ण ८१४८ ) चित्‌ शब्दके परेमें 
रहने पर तिडन्तपद भी उदात्त नहों होता ! (7 ८१४७) 
चित्‌ शब्द उपमाथमें प्रयुक्त होनेसे वाक्यके अन्यस॒रसे शेष 
वर्ण तकका अनुदात्त खर घ्रुत होता है। ( था न११०१ ) 
चिदम्बर-एक प्रसिद्ध संस्क्त ग्रत्यकार | अनन्तनारायणके 
पुत्र और कौशिक सूर्यनारायण दोलितके पत्र । इनके 
घपत्का नाम भी अनन्तनारायण था। इन्होंने भागवतचंपू, 
शब्दार्थचिन्तामणि और उसकी टोका तथा कथाबयो- 
व्याख्यान वा राघवयादवपाण्डवीय नासक ग्रन्थॉकी 
रचना को थो। कथात्रयोव्याख्यानका कुछ श्रैथ उनके 
पुत्र अनन्तनारायणका बनाया हुआ है । 

“चिदम्बरमू-९ मनन्‍्द्राज प्रदेशके अन्तग त दक्षिण आकंट 
जिलेका एक तालुक । यह अच्षा० १० ११ एवं ११ 
३० उ० और देशा० ७८' १०. तथा ७८' ४९. पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ४०२ वर्गमोल है, जिसमेसे 
प्रायः २७० वर्ग मौल परिम्रित स्थानमें खेतो होती है। 
अधिवासियोंमें प्रावः $ अंश छुसलमान और शेष हिन्दू 
हैं। इसका प्रधान नगर चिदम्बरम्‌ ओर पोर्टोनभो है। 
लोकसंख्या प्राय: २०४८६८ है। इसमें ३२६ गाव और 
२ शहर लगते है । 

२ पूर्वो्त चिदस्बर तालुकका प्रधान नगर ओर एक 


प्राचोन तौथ। अद्वरेज लोग इसे चिलस्वस्म कहते है। 
एछ0, एप 98 


श्प्ट 


यह नगर अन्ञा० ११ * २७५” उ० और द्धेशा० ७८. ४२ 
पू० तथा कद्दालुरसे २५ मोल दक्तिण समुद्रतटसे ७ मौल- 
की दूरी पर अवस्थित है। तालुकका सदर होनेक कारण 
थहा जिलेके अधीनस्थ कलकरो, दोवानो और पुलिए 
अटालतें, डाकधर और साहबोंके बड़ ले है। लोकसंख्या 
प्रायः १६८०८ है | अधिवासियोमेंसे एक चतुर्थाथ रेशम 
और कपास वस्त्र बुनते है। यहाँ चिटग्बरेश्वरदेक्के 
उत्सव उपलकज्ञमें प्रतिवष पोष मासकी शक्ल पत्चमो्े 
पूर्णिमा तक एक बडा जैला लगता है । मैलामें चारों 
शओोरसे प्रायः ४०६० उजार मनुष्य देव दशशन और 
व्यवसादि उपलक्षम जुटते है | 

टाक्षिणात्यमें अड्रेज और फरासोस विश्नवके समय 
चिदग्बरम्‌ एक सेनानिवासमें गिना जाता था | १७४९ 
$०में कप्तान कोप, देवोकोटके आक्रमणसे निराश हो 
लोटते समय ससन्य यहां आ पहुँचे । १७५३ ६०में फरा- 
सोसियोने अड्गरेज सेनिकीकी इस स्थानसे भगा दिया। 
१७७८ ईँ०्मे अड्गरेजॉन इसे जातनिकी अधिक चेष्टा की, 
किन्तु सब परिश्रम निष्फल गया | १७६० ०में फरासो- 
सियोंने हैदरभ्नलोको चिदम्बरम्‌ अप गा किया। हैदरने 
भी इसे सुरक्षित करनेके लिये चारों ओरसे बड़ी बडी 
दोवारोंसे घर डाला | १७८१ #०में जब सर आयरकफ्ूटने 
चिदम्व॒रम्‌ पर आक्रमण किया तो उन्हें विशेष “कष्ट 
सहना पडा और अन्तमें वहांते भगा दिये गये । 


चिदम्बरके देवालय बहुत विख्यात हैं जिनमैंसे शिव- 
दुर्गाका कनकस्रमा सबसे प्रधान है। स्थलपुराणके भतसे 
पत्मम मन॒के पुत्र श्वेतवर्ण ( नामान्तर क्िरस्खवर्ण ) ने 
यह मन्दिर बनाया था । श्वे तवर्णकी श्वे तकु्ट इआ था, 
इसो कारण वे पिल्दत्त गोडराज्यके-भोग पर लात स्तर 


कर तौथ पर्यटन करते हुए दाल्षिणात्यके काझोपुर नगर- 
में जा पह चे | वहां इन्होंने किसो एक व्याधसे सुना कि 
चिदम्बरनगरमें व्याप्रपर नामक एक ऋषि रहते है। 
बहुत कुतूइलसे ये चिदस्वरकी पहँचे। ऋषिवर एक 
अर्स्पमें आकाशरूपी शइ्रदेवके एक मन्दिरके पास रहते 
थे। श्वेतवण बचा जा पहं चे। ऋषिने ध्यानके जरिये 
उनका आगमन हत्तन्‍्त जान कर शदरक्षे आज्ञाक्रमसे 
राजाको हेमतोथमें स्नान करनेका आदेश किया | उनके 
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चिदखरको एक माव्यगाला 


कथनानुप्तार उस तोथरमें स्नान करनेके साथ ही राजाका 
रोग जाता रहा | उन्होंने टिव्य काञ्चन-कान्ति प्रा्न को। 
- तभीसे वे श्वे तवरग के वटले डिरख्थवर्ण कहलाने लगे। 
शहरकोी क्पासे उस दुःसाध्य रोगसे मुक्न हो कर उन्होंने 
कनकसभा नामक शिवका सन्दिर निर्माण किया। दस 
“मन्दिरमें कोई विद्वह या लिड़ नहीं है । यहा सहाठेव 
को पराच्श्नोतिक-मूर्ति को अन्यतम आकाश मूतिकी 
पूजा होतो है। देवालयके सामने एक पेरटा लटका 
रहता है। जब कोई यात्रो टेवटश न करने त्राता है तो 
पुरोडित परदाकों अलग कर ठेते है, उम समय टिवालय 
को दांवारके सिवा कुछ भी ढोख नहीं पडता है। क्यों, 
- कि देवता आकाशरुपो है सुतरां वे मानव- चत्तुकी 
अगोचर है। यह लिठ्ठ चिटम्वर-रहस्य नाभसे प्रसिद है 
और इसोसे नगरका नाभ चिटम्वर पडा है। मन्दिरकी 
पुरोहित दोचित नामसे ख्यात है। लेतमाहात्म्यपती 


मतानुसार ये पप्मययोनिके आदेशसे तेन्नाईसे वाराणसी जा 
कर रहते है। छिरणवर्णने इनके तोन हजार व्यक्षिको 
चिटम्बर वुलाये थे ) तभीसे थे चिदम्बरमें हो वास 
करते आ रहे है | 

यह सब प्रवांद विश्वाम करनेसे जाना जाता है कि 
चिटभ्वर॒का मन्दिर बहुत प्राचोन है। काश्मीर राजवंश 
इतिहासमें छिरखवर्ण राजा और उनके सिंहलजयका 
उनेख है। यदि ये हो चिटमग्बरक्े कनकसभाके निर्माता 
मिने जाय तो यह स्पष्ट है कि यह मन्दिर लगभग ध्वीं 
श॒ताच्दीम बनाया गया था। कोड़-ठेशराजकाल नाम्की 
पुस्तकर्में लिखा है,--/वीरचोलरायने एक दिन चिंढ 
सखवरखर (शिव ) और पार्वतीकों समुद्रतोर पर हल 
करते देख कर उन्हींकी लिये कनकमभाकी रुष्टि को।” 
ध्षरचोलरायने ८२७ इसे ८७9 ० तक राज्य किया 
था । उसके अनुसार यह मन्दिर दशवीं शताब्दोम निर्तोव 


] 


चिट्स्व॒रम--चिदानन्दयो गो 


किया गया हैं ऐसा प्रमाणित हो सकता है। 

उक्त ग्रव्यमैं एक स्थानमें लिखा है कि--“अरिवेरि 
देव नाप्षक वोरचोल राजाके पौतने चिदम्बरेखरके उह्ँ श- 
से गोपर, मण्डप, सभाग्टह और प्राकारादि निर्माण 
किया ” अरिव रिदेव १००४ इ०में विद्यमान थे। सम्भव 
है कि यह प्राचौर देवालयके भोतरका हौ प्राचौर 
झहोगा। बाहरक्षे प्राचोर भो सस्भवतः सोलइहवों शताब्दी * 
के प्रथमभागमें आरंस इआ था, किन्तु वह अधूरा हो 
रच गया । 

मन्दिरके चारों मोमाके मध्यमागमें एक प्ृष्करिणो है 
जिसकी लम्बाई १५० फुट और चोडाई १०० फुट है तथा 
यह चारों औोर पत्थरसें बधा है। चेत्रमाहात्माके मतसे 
यह तीथ प्राचीन डेमतोथ के ऊपर निर्मित इआ है। 
बहुतसे मनुष्य इस सरोवरमें भक्तिभावसे स्नान करते है। 
बहुत मनुष्योंके खान करने तथा उसका जल बाहर नहीं 
निकलनेके कारण जलका रड्ठ हरा हो गया है। मन्दिर 
में चार कूप है जिनका जल पोनेजशे कामम लाया जाता 
है | कूपका जल भी खास्थकर नहीं है। 

इस सरोवरके उत्तरभागमें पाव तीका सन्दिर है। 


सन्दिरके सामने नाटमण्डप अत्यन्त सुन्दर और अनेक 
तरहके भास्करका य्योंसे समन्वित है ! 

मुष्करिणेके दक्षिणनी ओर विख्यात सहस्त्रस्तम्भ ' 
मण्डप है। यह बहुत कुछ श्रौरड़म्‌के मन्दिरसे मिलता 
जनता है, किन्तु उससे पौछेका घना हुआ सालूस पडता 
है। सण्डपमें अच्छ अच्छे भास्कर्काययुक्ष एकमहस्त्र 
स्तम्भह। ' 


३०. १ 


द्वेक्षित उपाधिधारी पुरोह्धित मन्दिरकी देवसेवा किया 
करते है। वे एक सभामें एत्रत्र दो कर कत्त व्याकत्त ध्य 
स्थिर करते है। किसो एक समभ्यके किमतो विषय आपत्ति 
करने पर वह काथ में परिणत नहों हो सकता है | उन 
के सहमत बिना कोई कार्य स्थिर नहीं होता है। जिस 
का उपनयन हो गया है, इस तरहसे दोचित होनेके 
लिए सभामें सबको समान क्षमता है। इसोलिये लड़कों 
का बहुत अल्प अवस्थामें उपनयन हो जाता है। बोस 
बोस दोज्षित एकबार पूजामें नियुक्त रहते है । इन लोगों - 
मेंसे एक एक मनुष्य प्रतिदिन एक एक मन्दिरमें पूजा 
करते है । इस तरह २० दिनोंमें हर एकको सब मन्दिरों 
में एक बार करके पूजा करनो होती है। बाद २० नये 
दोचित आ कर उनका स्थान अधिकार करते है । पूजाके 
नेवेद्यादि पूजक दोक्षित हो ग्रहण करते है, किन्तु 
उत्सवादिके समय था किप्तो दूसरे कारणसे भ्रधिक मोदक 
और दक्षिणादि संग्रह होने पर वह्त सन दो चितोमें बाँट 
दिया करते है। ये देवताओंकी पूजा अदा करनेतक्रे लिये 
मन्द्राजसे कुमारिका तक प्रत्येक ग्राममें जाते है। जो 
कुछ भित्ता उपाजित होतो है उसमेंसे कुछ देवसेवार्ं 
अपण कर शेष खयं ग्रहण करते है । किसो एक दोशित- 
के एक घरसे एक बार भिक्ता लेने पर फिर दूसरा दोचित 
उस घरमें नहीं जाता है| 

चिदम्वरतन्त्, स्कन्दपुराणीय, चिदम्बरमाहात्मा 

प्रभति संसक्रत ग्रन्थोमें चिदम्बरका देवसाहात्मादि 
विस्तार रूपसे वरणित है | शदराचाय देखो। 


दूसरे एक मण्डपमें नटेखर मचहादेवकों सूति है। चिदाकाश ( स ० पु०-क्षो०) चित्‌ आकाशमिव निलेप- 


प्रवाद है कि किसो ससय सहादेवने एक पेरसे रृत्य कर 
भगवतौको परास्त किया था । तभीसे उस स्थानमें वे 
नटभेषसे एआ पदमें अवस्थान कर रहे है। स्थलपुराणके 
मतानुसार वह मूर्ति श्रोरामचन्द्रसे भो पहलेको है।, 
किन्तु उन सब पुराणोंमें वे सिर पैरका उपास्यान रहने- 
के जारण विश्वासयोग्य नहीं है । * 

एक दूसरे सन्दिरमें अनन्तशायो विशुसूर्ति और 
पिन्नियर नासक दूसरे सन्दिरमें विन्नेश्बरको ' मूति 
विराजमान हैं। सम्प णे देवालयका परिसाणफल प्राय: 


१२० वोघा होगा । 


लात्‌ सर्वाधारत्ाच | आकाशवत्‌ निलि प्त परब्रद्म । जिस 
तरह आकाश किसी पदार्थ के साथ लिप्न न हो कर सर्वा- 
धार रुपसे अवस्थित है, उसो तरह चिन्मय परब्रह्म सब 
वसुओमें निलिप्त होते हुए सो सबके आधाररूप विद्य- 
सान है। न्‍ 
चिद्ात्मन्‌ (स'० पु० ) चित्‌ चतब्यमप्षात्मा खरूपप्स्य। 
चैतन्य स्वरूप परव्रद्म ! 
: “रूप मगवतोहय इफ्स्य चि शक्षन: ।* ( सागवत शशे३० ) 
चिदानन्द ( सं? घु० ) चेतना और आनन्दसय परत्रद्म | 
चिदानन्दयोगी- एक दाशनिक, .तोटकव्या ख्याके रचयिता। 


शेर 


चिदानन्दसरस्वतौ--आक्रप्रकाश नामक वैदान्तिक य्यके 
एक व्याख्याकार | 

चिदाभास ( सं० मु० ) चित आभास प्रतिविस्व:, ६-तत्‌ । 
१ बुद्धि या मचत्तक्वमें चेतनप्का प्रतिविब्ब | २ जोवात्मा । 

चिह्ूप ( सं० त्ि० ) चिहेव रूपमस्य, बचबत्रो० । ९ स्फ्‌त्ति- 
चुत | २ हृदयाजु, प्रशस्तचेता। ३ ज्ञानसय | (पु० ) 
8 आत्मा, जांव | ( क्नो० )५ चैतन्य खरूप ब्रह्म, न्ञान- 
मय परमात्मा | चिप “खो | 

चिदुल्लास (स० त्वि०) चिदिव उन्नास उच्ज्चलः, कर्मधा०। 
उपभानानि सामान्य वचन ' । पर २११४५ १ चेतन्यकीे जैसा उज्ज्वल | 

“मुक्ताफल यिदुत्ञा घें: 7? (भागवत टा१ १३६) 

चित तन्‍्य॑ तदिदुल्ल/सो रुछच ले .? ( श्रोधर ) उत्‌-लस भावे घज्‌, 
ई-ततू्‌ । (पु०) २ चैतन्चका स्फ्‌ रण, तज्ञानकी घडघडाइट। 

चिटद्॒पाश्स--एक ग्रसिद व्याकरणवित्‌ | इन्होंने परिभा- 
घेन्दुण खरके विषमी नामकी ठोका और दोपव्याकरण 
रचे है । 

चिदिलास--१ शट्राचाण्थके एक शिष्य | दाक्षिणात्यमें 
बइतोंका विश्वास है कि थे भी शद्द रविजय नामक संस्कृत 
भाषामें शइराचायका एक चरित्र रचना किये हैं। 
उस श्रन्थमें चिध्िलास वज्ना प्रोर विज्ञानकन्द श्रोता है । 

( पु० ) २ चेतन्ध खरूप दैश्वरकी साया । 

चिन (देश०) १ हिमालय पवत पर होनेवाला एक 
बहुत बड़ा शोर सुन्दर पेड़ | इसकी लकडो इसमारतींके 
काम्रमे भ्ातो है। २ सवेशियोंके खाने लायक एक तरह- 
की घास | यह खेतोंके किनारे होतो है। लोग इसे सुगा 
कर भो रखते है । 

चिनक ( हि ० पु० ) १ पोड़ा, चुनचुनाइट । २ वह जलन 
और पोड़ा जो सजाकम होतो है। 

चिनकिलोचखाँ-निजाम उल्‌-सल्क आसफजा दाक्तिणात्यमें 
दिल्लोके मुगलसस्त्राट, के एक प्रतिनिधि, ये पहले मालवा- 
के शासनकर्ता थे। उस समय महाराष्ट्र शम्भुजो और 
साहमें आपसका रूगडा खूब बढ़ रहा था, चिनकुलीखाने 
शग्भुजीका पच लिया था। चन्द्रसेन नामक मराठी सेना: 
पति साइका विरागभाजन हो कर इनके शरण आया, 
इन्होंने उसे आयय और पारितोषिक दे सन्तुष्ट किया। 
थे हेदराबादके निजाम-व॑ शक्ते प्रतिष्ठाता थे । 


चिदानन्दसरखतो--चिनकिलौचखां 


१७१४--१७२० इसे दिल्लेके सस्नादके ऊपर सैयट- 
इयके एकांधिपत्य पर विरक्त हो कर इन्होंने मालवाओ 
शासनकत्ताका पद छोड कर समस्त दाक्तिणालपक्षे ब्पी- 
श्वर बननेको चेष्टा को थो इन्होंने खानदेश ल ठाथा 
ओर उसके विरुद्धमें आई हुई मुगल सेनाको बुरहानपुर 
नामक स्थानसें पूण रूपसे परास्त किया था। सुगल 
सेनापति दिलावरअलोखाँ इस युद्दमें मारे गये थे। वाद 
महाराष्ट्रसेनाके नायक आलम अलौखाँके अधीन निजाम 
उल मुल्कके विरुद्ध यात्रा को । बाज्ापुर नामक खान 
सेनापतिको झत्यु हो गई । कुछ भी हो. घोडे हो दिनो 
दिल्लीसे सेबदोंका एकाधिपत्य जाता रहा, और सम्राट 
मुहम्मद शाहने सेयदोंके करकमलसे छुटकारा पाया। 
चिनकिलोच्णा भो उस समय दाक्तिणात्यके सायो राज- 
प्रतिनिधि नियुक्त चुए थे, तथा खाधोन भावसे राज्य किया 
था। किन्तु सम्बरादके साथ उनका सनोप्तालिन्य बना हो 
रहा। 

१७२७ ई०में निजास उलमुढक सराठोंका बल बढते 
टेख बहुत शद्वित हुए थे। उन्होंने नाना प्रकारके कोशलीमे 
उन्हें वशर्में किया ओर हैदराबाद राजधानो झिर को। 

१७२८ ड्रे“मेंफिर पेशवाके बाजीरावके साथ उनका 


घोर युद इचआ ! सम्भुजोने इन युददों में उनको सहायता 
को थो। किन्तु बाजोरावकी युद्दनेपुखभो देख कर 
निजाम“उल -मुल्कको भन्धिका प्रस्ताव करना पडा। 
बाजो शावने भो इस प्रस्तावका अनुमोदन किया। सब्चिको 
शत यह थो कि शम्भुजीको बाजोरावके तम्बूमें भेजना 
छहोगा। भसविषयमें महाराष्ट्रोंके भ'शानुसार कर संग्रहके 
बिषयमें किसी प्रकारको प्रतिबन्धक्षता न पढ़े, इसके 
लिए कुछ मजबूत किले जमानतके रुपमें रखने होंगे, 
तथा बाकीका कर बस ल कर देना होगा ।” निनाम 
उल.मुल्कने पहिलोके सिवा पौछेकी दो शर्त मन्न,र 
कर लीं, बादर्म बाजीरावके इस शत्त को मज्न,र करने 
पर कि--शम्भुजोको बिना किसी प्रकारकी तकु 
क्षफश वापिस भेज दे गे--उन्होंने भी उस भस्तावको 
सच्चर कर लिया । तदनन्तर उन्होंने कभी महाराष्ट्ीक 
साथ सद्भाव और कभी अरसद्भाव रखते इए १७४८ दूँ 
तक दाचिणात्यमें खाधीनतापूवंक राज्य किया | (५४१ 


चिनगा रो--चिन्ता 


£०में किसी जरूरी कामके लिए उन्हें दिल्ली जाना पडा 
था; किन्तु वहां कुछ दिन ठहरनेके बाद उनके पुत्र 
नासिरजड़को विद्रोहवात्तों सुन जल्दो लौट आना पडा 
थ्ा। २७४८ ई०में उनकी खत्यु हुई थो। 

चिनगारी (हि स्त्रो० )१ आगका वे छोटे कण या 
टुकड़े जो जलती हुई आगसे निकलते है। २ जलतो 
हुई आगका कण या टुकडा ' 

चिनभी ( हि ० स्वो० ) १ अग्निकण, चिनगारी | २ चमुर 
लड़का; चुस्त और चालाक लडका ! ३ नटोंके साथ 
रहनेवाला लडका ! 

चिनमन्‍्दे मू--भन्द्राज प्रदेशके भ्न्तम त कडापा जल्लेके 
रायचाती ताजकका एक शहर | यह अक्छा० १३ ५६ 
उ० और ७८' ४४ पू०में अवस्थित है 

बिनाई दौड़ ( हि'० स्तौ० ) जहाजका चकर, जहाजकी 
घुमाव फिराव । 

चिनाब ( हि'० घु० ) पल्लावको एक नदी । चद्धशागा टेखो। 

चिनिश्नोत-१ पच्नाब प्रदेशके भंग जिलेकी एक तहसोल। 
यह अच्ञा० ३१' २३ एवं. ३९' ४ उ० ओर देशा" ७२ 


३८६३ 


चिनिया केला (हि ० पु» ) एक तरहका छोटा और बहुत 
मोठा केला जो ब'गालमें होता है। 

चिनिया घोड़ा ( हि'० पृ० ) घोटकविश ष, एक तरहका 
घोडा जिसके चारों पेर सफेद हों ओर समूचे शरोरमें 
लाल और कुछ सफेद बाल हों ! 

चिनियाबत (हि'० पु०) पच्चिवि्शे ष, एक तरहकी चिडिया 
जो बतकरशी मिलती झुलतीो है। 

चिनिया बादाम ( हि? घु० ) एक तरहका फल | छिलका 
श्रलग कर इसके भीतरका भाग खाया जाता है | सूग- 
फलो। 


चिनियारी (दि० स्त्रो०) शाकविशेष, एक तरहका 


सांग | 


चिन्तक ( सं? त्रि० ) चिन्तथति चिन्ति-ख ल | प्रलटची 


दरशेएरेश १ चिन्तन करनेवाला, धान करनेवाला | 
२ सोचनेवाला, विचार करनेवाला ! 

चिन्तन (स'० क्लौ०) चिति णिच्‌ भावे ल्यू ट्‌ । १ अनुध्यान, 
चिन्ता । २ विवे चना. विचार, गौर | 


२४ तथा 52 १४ पू०के मध्य रेचना-दोआव पर अवित चिन्तना ( स' स्त्री० ) १ चिन्ता, सोच | २ आम, ध्यान | 
है। भूपरिसाण १०१२ वर्ग मौल और लोकस खा प्रायः | पिन्तनोय ( स'० त्वि० ) चिति णिच, कमणि अनोयर | 


२००६७६ है । सहसीलकी आमदनो प्राथः २६४०००) है| 
२ पचत्ञाबके अन्तगं त क्'ग जिलेका एक नगर | यह 
अत्ता” ३१ ४३ उ० और देशा० ७३" ० पू०के मधय तथा 
चन्द्रभागा नढ़ोसे दो मोल दक्षिण एव फ़्'गसे वजोरा- 
बाद तक जो रास्ता गया है उसो पर अवस्थित है । 
लोकसंख्या १४६८५ है। अगरवों शताब्दोमें अचह्मदशाह 
दुरानीने इस नगरकों एक बार तह्स नहस कर डाला 
था | अभो यह एक सझ्द्विशालो स्थान गिना जाता है । 
यहा शाहजहांके राजलकालर्म नवाब प्रदुक्लाखाँ तहोम- 
कौ बनाई हुई एक ससजिद और शाहवरहन नामक 
मुसलमान साधके नामसे प्रतिष्ठित एक मन्दिर है। काषछठ 
ओर पत्थरके खोदे हुए कासोंके लिये यह नगर प्रसिद 
है। सोटे धूती कपड़े का व्यवसाय भो यहां अधिक होता 
है। यहांसे गेशस, थो, हडडो सींग और चसमड् की 
रफ्तनी होतो है। हि 
खिनिया (ह० वि०) १ चौनीके र'गका, सफे द। २ चोन 
देशका, जो चौन देशका हो, चौनो । 
१०, शा 99 


१ अनुध्य य, भावनीय, ध्यान करने योग्य । 
“ब्रहोइन्यधिन्तभी वस्तु”! (मृयबत ५ ११।३८) 

२ चिंता करने योग्य, जिसको फिक्र करना उचित 
हो। ३ विचार करने योग्य, सोचने समभने लायक ! 
चिन्ता ( सं० स्त्रो० ) चिति णिच्‌ स्ियासद चन्तिपूलिशणि- 
कब्बिचभ्चच । पा र१२१०५। ततो5दन्तत्वात्‌ टापू । पत्र 7] 

१ आध्यान, भावना, ध्यान । 
“मचा दौषतमी प्राप.?? ( भा० ७४४४० ) 


२ कम्पनापति उदयको स्तो। ( राजत० ८३४५१ ) 
३ नाटकोक्त व्यभिचारोी गरुणविशेष, इसका लक्षण प्रिय 
वलुके अप्राप्तिके लिये उस विषयका ध्यान है। यह 
दृष्टकी शून्यता, शारोरिक ताप ओर दोर्घ निश्वास द्वारा 
अनुप्तित होता है। साहित्यमें चिन्ता करुण रसका 
व्यभिचारी भाव माना जाता है। (सहिलदपब) ४ दर्श न- 
सस्भोगविषयक भावना भेट, वच्ध भावना जो किसी प्रान्न 
"दुःख या दुःखको आशडा आदिसे हो, सोच, फिक्र, 
खटका इसका पर्याय-आध्या, ध्यान और चिन्तिति है। 


श्ल्ए 


'बिन्ताकम न्‌ (सं० क्ली०) चिन्तैव कस, कम घा० | 
चिन्तारुध कार्य, वह काम जो चिन्ताजनक हो। 


चिन्ताकारिन्‌ ( सं० ब्रि० ) चिन्तां करोति चिन्ता-क-णिनि। 
चन्ता करनेवाला, जो सोच करता हो । 


चिन्ता कुल्त ( सं० ज्रि० ) चिन्तासे व्यभ्र, फिकिरमन्द 


चिन्तातुर ( सं हु ज्ि० ) चिन्तासे घबराया हुआ, जो सोचसे 
उद्दिग्न था वेचेन हो गया हो। 


चिन्तापर ( सं० त्रि० ) चिन्ता परा प्रधानं यर्य, बहुब्ो०। 
चिन्लासक्त, चिन्तान्चित, सोचसे व्याकुल | 

चिन्तामणि ( सं० पु० ) चिन्तायां सव कामदी मणिरिव! 
शाक-पा्थिववत्‌ समासः अथवा चिन्तथा ध्यान-धारणा- 
दिना मन्यते आहयते चिन्ता सन-द्रण्‌ । १ ब्रह्मा । २ बुद्ध 
विशेष, एक बुद्दका नाम। ३ कामप्रद सणिसेद, एक 


प्रकारका रत्र जिसके विषयमें प्रसिद्ध है कि उससे जो 
अभिलाषा की जाय वच्द पूरा कर देता है। 
“बिन्तामपोनुध रॉय चिलिते सब्धका तदान्‌ 7 (इर्बिण १४९ अ० ) 


४ सर्वेकामद परमेश्वर । ५ सन्त्रविशेष । ६ । 


चिन्ताकर्सन्‌--चिन्तासणिचतुमु ख 


१२ सुदृनत्त माला नामक ज्योतिःशास्त्रकर | 

११ ण्क विश्यात संरक्षत ग्रयकार जो इरिष्रक्षे पुत्र 
और सिई शके पोच्र थे । इन्होंने अक्षावलो, अपिधान- 
समुच्चय, कसवध, काटस्वरीर्स, छत्पपुणाव्वनि, ग्श्रि 
वध, वासुदेवस्तव, शम्बरारिचरित तथा १५७३ ६«में 
वाझयविवेक नासक छल्दोग्रन्य रचे है। 

१४ शेष रसिंहर्क पुत्र जो शेषचिन्तासणि नाससे 
विख्यात थे। इन्होंने संसक्षत भाषाओं छन्दपदाय, से 
दूतटीका, रसमन्नरोज्ञा भाष॥ रकिभीहरणनाटक 
तथा उत्तरनाकरको सुधा नासको टोका प्रणयन को है। 
१४ शिवपुरवासों ग्रोविन्दज्योतिविदक्े पुद्त जो देव 
चिन्तामणि नामसे विख्यात है। इल्ोंने १६३० दथों 
प्रस्तारचिन्ताभणि नामक एक छन्‍्दोग्रथ और उसकी 
टीका रचना को है । १६ त्ञानाधिराणहत सिद्धान्त 
सुन्दरवे एक टोकाकार। इसे नामसे संए+त भाषाएं 
न्याय ओर घसंशाम्त्र सम्बन्धीय बहुतसे ग्रस्थ ऐ | 


भेद, थात्राका एक योग। भडल सहज स्थान और चिन्तामणि--महिसुरक्षे कोलार जितेका एक ताजुक । यह 


इच्टस्पति भाग्य स्ानमें रहे तो उसे चिन्तामग्यि योग 
कहते है; इसमें यात्रा करनेंसे मनोरध सिद्ध होता है। 
(ब्योधिष ) ७ स्पश मणि | 
“यबा चिरा(तद स्पा लौईं काथनतां व्रजेत्‌ (१? 
(पच्चप० उत्तरछ्षप्ठ) 
८ गणिशभेट, स्कन्दपुराणके श्रनु सार वच्ट गणेश जिन्होंने 
कपिलकीे धरमें जन्म लिया था। महाबाहु गण नामक 
टत्यने कप्रिलस चिन्तामगणि कछोन लिया था, इसो कारण 
इन्होंने उसका विनाथ कर उस मणिका उद्धार किया 


था। उस समय ये चिन्तामणि नामसे अभिहित हुए थे । 
प् (स्नन्‍्दपु० गणएतिकल्प ) 


८ अशविशेष, एक तरहका घोड़ा जिसके करछमें 
एक बड़ा लोमावन्न या भीरो हों। (नकल कूताइचिकिका) 
१० कष्णकी त्ति प्रवन्ध नामक संस्क्रत ग्रत्यकार । 

११ एक विख्यात ज्योतिर्षिंदु जो मुह्त चिन्तासणिकी 
रचयिता रामके पितामद थे। इन्होंने संसक्रत भाषामी 
निमालिखित कई एक ग्रन्थ बनाये है--गणिततश्- 
चिन्तामणि, ग्रहगणितचिन्तासणि, ज्योतिःशास्त्र, रमल- 
शाख, रमलचिन्तामणि, रमलोत्‌कप | 


अक्ता० १३ १८ एवं १३' ४० 3० और देशा० ७७ ५०१" 
तथा ७८' १३ पू०में अवस्थित है। सूपरिमाण २७२ 
वर्गसील और लोकसंख्या प्रायः ५9१४४ है। इस तालुक- 
में चित्तामणि नासक एक शहर और ३४९ ग्राम लगते हैं। 
यहांका राजख १,२२,०००) २० है। कम्बल भोर सोटे 
कपडे यहां तयार होते हैं 

चिन्तामणि न्यायवागोश भद्टचाय्य--ग्रोडवासो एक विस्यात 
स्मात । इन्होंने स्टतिव्यवस्थाकोी रचना को है। इस 
ग्रय्यमं संक्षेपसे उद्दाह, तिथि, दाय, प्रायस्ित्त; श्वि भ्रोर 
खादव्यवस्था वर्णित है| 

चिन्ताम्णिचतुमु ख--एक पोषधि या दवा । प्रखुतम्रणली 
इस प्रकार है--रससिन्टूर २ तोला, लौह १ तोला, प्रख 
१ तोला, खर्ण आधा तोला, इन सबको एकब छटतकुमारी- 
के रसमें माड कर एरग्ड ( भ्रण्ष्टी )-के प्तेमें लपेट कर 
धान्यराशिम रख देना चाहिये। फिर तीन दिन बाद 
उसे निकाल कर २ री प्रमाण गोलियां बनानो चाहिये। 
अनुपान--सधु वा चाशनो और तिकलाका पानी | इसके 
खानेंसे अपक्मार और उन्माद भादि नाना रोगोकी शात्त 
होती है। ( भेमजार० ) घपणार देखो । 


चिन्तामणिपेंट--चिन्दविन 


उचिन्तासणिपेट--सहिसर राज्यके अन्तग त कोलार जिला- 
का एक नगर। यह अज्ञा० १३ २५२०४ उ० और 
; देशा० उ८' ५ ४५ पू० पर कोलारसे २४ मोल उत्तर- 
पश्चिसम अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ५११६ है ' 
चिन्तामणिराव नासक एक महाराष्ट्रीनी यह नगर 
स्थापित किया था इसो कारण इन्‍्हींके नाम पर नगर- 
का नाम रखा गया है। यहां सोना, चाँदो, जवाइरात 
तथा अनेक तरहके अनाजॉंका वाणिज्य होता है । 
4चिन्तामणिरस--ओऔषधविशेष एक ओखद ' इसकी प्रखुत 
प्रथालो--पारा ९२ तोला, गन्धक १ तोला, अबरक १ 
तोला, विष ॥ तोला, जमालगोटा १॥ तोला, इन सबको 
जम्बोरी नोबूके रसमें घोंट कर गोलाकार बना हे पानोमें 
'लपेट कर उसे मिश्ीक्षे डिब्बेंमे रख देना चाहिये, फिर 
“ऊपरसे उसका मंद बन्द करनेके लिए, कपड़ा कूट कर 
मिशेम मिला उस सिश्लेको थोष कर लघुपुटसे पाक 
करना चाहिये। टण्ड़ा होने पर उठा कर उत्ता ३ पानोके 
' साथ सबको पोस कर पुन जमालगोटा ॥ तोला और 
घिष ॥ तोला मिला कर अदरकके रसमें माड कर २ 
रत्ति प्रमाण गोलियां बनानी चाहिये | लिकदुचूणे, काला 
नमक ओर चोतेकी पत्तियोंके रसके साथ भाड कर सेवन 
कराना चाहिये। इससे सब तरहका ज्वर, शूल आदि 
नानारोग नष्ट वो जाते हैं । 
श्य प्रकार-पारा, गन्धक्र, अभ्य, लौह; सोसा, 
शिलाजोत, प्रत्ये कमा ९१ तोला, स्॒णे | आना भर और 
रोप्य ॥ तोला, सबकी एकल कर चोतेका रस, भाँगरेका 
“रस तथा अज्ञु न ( ककुभ )-की छालके काढ़ेमें ७ वार 
भावना दे कर १ रकतों प्रमाण गोलियां बना कर छायामे 
सुखानो चाहिये। एक एक गोजी गेइंके काठ के साथ 
'खानो चाहिये । इसके सेवनसे हलद्मोग, फुसफुसरोग 
तथा प्रमेह्ठ, श्वास, काश आदि रोगोंकी शान्ति और बल- 
वोयकों ठद्दि होतो है। ( सेषच्ा* ) 
चिन्ताम्णिविनायक ( सं० पु० ) गणपतिक्रा सूति मेंद, 
गणेशकी एक मृत्ति । काशोमें जो आठ विनायक हैं, थे 
भो उन्होंके अन्तग त है। ये हेरम्वके अग्निकोणमें प्रति- 
छ्वित ्छे ॥ ( काशीस० ६० अु० ) 
चिन्तासय ( स*० लि० ) चिन्ता-सयट्‌ | सबठ पपा हरे 5३ | 


३६५ 


चिन्ता द्वारा उपस्थित, चिन्ताके लिये उत्पन्न, जो सोचसे 
उत्पन्न हुआ हो | “ते चित्तामयमैतमीजएम्ट? (मागव्त र।रोहैग) 
(चन्तामर्य विन्तया आविसंव त* (जीथर) 

चिन्तावत्‌ (सं० त्रि०) चिन्ता अस्त्रस्थ चिन्ता-मतुप्‌ मस्य 
बच्च | मादुपधायाय मतोवॉधथव/दिध्प् ! पा ८२९) चिन्तायुत्ना, 
चिन्तित, जिसे चि ता हो, फिक्रमन्द । - 

चिन्तावेश्मन्‌ ( स'० क्लो० ) चिं ताया मन्त्रणादेवेंश्म श॒हं, 
६-तत्‌। मन्त्रणाग्टड, गोष्ठोग्टह; सलाह करनेका घर | 
इसका प्थाय दारवोंट हैं । ( ह्गवली ) 

चिन्ति ( सं० पुृ० ) १ देशविशेष, एक झुल्कका नास। 
२ उम्र देशका निवासी | सुराष्ट्र पठके साथ इन्द समास 
करने पर पूर्वपदकी प्रकृतिखरत्व होती है । 

“मचुन्िसुणद्रा' | पा ॥रारेज 

चिन्तिड़ी (सं० स्त्रौ०) तितिडो प्रधोदरादिलान्तस्थ चत्व' । 
ति'तिडी, इमली । 

चिन्तित ( सं० त्रि० ) चिति कमं णिक्न] १ अनुध्यात, 
भावित, आलोचित, बिचार किया हुआ | “'थिचित्वित तदिश 
दूरतर॑ प्रयाति” (उड्ट) करत रि ज्ञा। रं चि तायुकन, जिसे चिंता 
हो, फिक्रमन्द। भावे कक्ष) रेचिंता, सोच, फिक्र । 

चिन्तिता ( सं० स्त्रो० ) १ चिंतिता नामकी एक स्त्रो। 
तस्या अपत्य' चेतितः । अह्द्वाभोोनदीमानुपौष्यक्षत्रामिकासा, । 
पा शश११३ २ चि'तायुक्त, चिसे चि'ता हो, फिक्रमन्दी। 

चिन्तिति ( सं० ख्रो० ) चिति भावे क्षिच_ इट्च | चि'ता, 
सोच, फिक्र । 

चिन्तिया ( सं० स्त्रो० ) चिता । 

चिन्तोक्ति (सं० सत्रो०) चि'तया उत्ति; कथन॑, २ तत्‌ । चिंता 
पूव क, जो बात कहो जाय । पर 

चिन्त्य ( सं० ज्षि० ) चि'त कम णि यत्‌ । चिंतनोय, भाव- 
नोय, विचारणोय, विचार करने योग्य । 

“कषु कैषु च शवेव्‌ चित्योएइसि भगवन्‌मण |” (गौदा १०१७) 

विन्तद्योत्त ( सं० पु० ) चिन्तम सन्‌ चोतते द्यत अच । 
देवभेद, जिसको पवित्र ज्योति स्ि'ता द्वारा माल म की 
जाय | “थि लक्षोतरा बेच मन्‌ प्येदु सुख्या, ए१ (सवृरत अन » १८ अ०) 

विन्दविन--उपर बस्म के समैन्ग विभागका एक जिला) 
यह अज्ञा० २९९ ४८ एव २२ ५० उ० और देशा० घ्छ 
१६ तथा ८५" ३८. पू०में अवस्थित है। भूपरिसाण 


श्व्द्‌ 


३४८० वर्गमोल है। इसके उत्तरम अपर चिन्दविन और 
खोजो जिला, पश्चिममें पकोक जिला, पूव में श्वे वो जिला 
और दक्तिगमें पकोक, तथा सग न्‍ग विभाग है । 
जिल में बहतसे प्राचीन मन्दिर हैं जिनमेंसे श्रलीग्ढाव 
कथप नाम्तक भन्दिर हो प्रधान है। यह मन्दिर कनि 
शहरके निकट पटोलोन और योसनशेके किनारे अवब- 
स्थित है । बस्म के मित्र भिन्र स्थानोंसे यहां प्रति वर्ष 
यात्री समागम होते है । यहां चुड़की लगक्षम ४४४४४४ 
मृतियां हैं । जिलेको लोकसंख्या प्राय: २१३३१६ है 
जिनमेंसे अधिकांथ बरमी हैं । भारतवष से आये हुए 
थोड़े हिन्दू और म्‌ सलप्तान भी हैं । 
यहाँके अधिकांश अधिवासी ऊषिउफ्जोवी हैं । जिले 
सें सब जगह धान, ज्वार ओर चना उत्पन्न होते है। 
अधिवासियोंका प्रधान खाद्य ज्वार है। तमाकू भो यहां 
बहुत उपजाया जाता है । यह्दाँंके लोग ग्राय, भेंड, 
बकरे और घोर्ड अधिक पालते है | 
यहां सोने, ताँवे, ताम़, पेट्रोलियम तथा श्रौर भी 
कई. तरद्को खानें है। राज्य काथको सुविधाके लिये 
जिला टी विभागोंमें विभक्न है, मोनिव ओर यिनमविन। 
शोौतकालर्मे यहाकी जलवायु बहुत सास्थ्रकर रहती है। 
चित्र ( सं० पु०) ( 7६0०7 ऐ॥0श॥॥ ) शस्य* 
विशेष, एक प्रकारका धान, चौनाधान। 
चित्रकिमेद्धि--मन्द्राज प्रदेशके अंतर्गत गज्जाम जिलेके 
पश्चिममें अवस्थित एक बडी जमींदारोके तोन भागींमेंसे 
एक भाग ।  किमदिदेखों। कन्ध जाति यहां रहतो है ॥ 
कुछ समय पदले ये देवताके सामने नरबलि देते थे। 
कहा जाता है कि कन्ध सुरापानसे मत्त हो कर जिसको 
बलि ऊना होता है उसको खींचते हुए ले जाते तथा 
जब तक उसको रत्यू, न हो जाती तब तक अस्त द्वारा 
उमक्ी देहसे टुकडा टुकड़ा कर मास काटा करते थे । 
बाद रूत देहकी दरघ कर उसका भस्म नये अनाजके माथ 
मिला देते थे, क्योकि उसका ख्याल था कि भस्म मिला- 
तेसे कीट अनानको नष्ट कर नहीं सकता है | 
चित्रमलपुर--मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त गद्लाम जिलास्थित 
पहाड़की एक चोटी । यह समुद्रतलसे १६१५४ पट 
ऊंची दे। 


चित्न--चिल्ह 


चित्रमुभ्ट - विश्ु देवाराध्यायके पुत्र और स्व जके कनिष्ठ 


भाई १ ४वों शताब्दीमें इन्होंने राजा इरिच्रके भादेश- 
से तकभाषाप्रकाशिका, निरुक्तिविवरण भौर चित्रश्नशीय 
नामक न्याय ग्रन्थ प्रणयन किये है। 

चित्रवोबास्रूषाल-दक्षिणापथके नलवोबाभूषालके पुष्र । 
इन्होंने सस्‍्क्कत साषामँ सड़ीतराघव रचा है 

चित्र २--१ हैदराबाद राज्यके अदिलावाद जिलेका एक 
तालुक । सूधरिसाण ७८० वर्ग मोल और लोकसंख्या प्रायः 
५६५६१ है। इस तालुकमें चित्र र नामका एक शहर 
और ११० श्राम लगते हैं । तालुकके दक्चिणमं गोदावरो 
नदी और पूवम प्राणद्धिता नदी प्रवाहित हैं। धान यहां- 
को प्रधान उपज है। 

२ हैदराबाद राज्यके भ्रदिलाबाद जिक्षेका एक शहर। 
यह अत्ता? १८ ५१ उ० और देशा० १६४ ४४ पृश्षे 
गोदावरी नदीसे १० मोल उत्तरमें अवश्यित है। लोक" 
स ख्या प्राय/ १७०१३२ है। यहां एक डाकपर  भौर एक 
चिकित्सालय है । शहरमें तसरके खच मजबूत कपडे 
तंयार होते हैं । 

चिन्मय ( स० त्ि० ) चितृ-सथट्‌ । १ ज्ञानस्य। ( पु० 
२ परमेश्तर । 

चिन्सूलगुन्द--बस्बई प्रदेशके अन्त्ग त धारवार जिलेका 
एक स्थान । यह कोड नासक नगरसे छः भौलको दूरो 
पर अवस्थित है। इस स्थानके उत्तर-पू् की शोर काले 
पत्थरोंका बनाया हुआ चिकेखरका एक सन्दिर है। 
मन्दिरमें बहुत तरहके शिव्पयकाय्य है और इसको छत 
११ स्तम्नके ऊपर स्थापित है। इस स्थानके उत्तरम एक 
छोटे पहाडकी ऊपर सिद्दे श्वर्कां मन्दिर है जिसके भीतर 
खथ' भुलिड प्रतिष्ठित हैं ! एससे कुछ टूर पर एक गुट 
है। प्रवाद है कि यद गद्य बहुत टूर तक चले गई है। 
यहां सुच॒कुन्द रायका एक आम था और इसोसे इस 
स्थानका नाम मुलगुन्द पडा है । इप्तके निकटवर्त 
पहाड पर सोनेका चूण पाया जाता है इस कारद यह 
घत्मुलगुन्द नामसे सशहदूर हैं ! 
.. इस स्थानके चिकैश्शर और 
शिलाल ८ है । 

खिन्ह ( हि० पु० ) विह दैसों। 


छिहं खर मन्दिरमें दो 


चिन्हाना--चिप्रिट 


चिन्हाना ( छ्ि'० क्रि० ) परिचित कराना, पहचनवाना। 

चिन्हार ( हि" वि०) परिचित, जिससे जान पहचान हो 

चिपकना (हि ० क्रि०) १ किसो दो वस्तुओको एक साथ 
जीडना, सटना, चिमंटना । + प्रे मसे सिलना, आलिड्गन 
करना, लिपटना | ३ किपतो व्यवसायम लगना | 

चिप्काना ( हि क्रि० ) १ गोद द्वारा किसो वस्तुको 
साटना । २ लिपटाना, प्रगठ आलिड्रन । १ नोकरो 
लगाना । 

चिपचिप ( अनु पु० ) किसो लसदार वस्तुको छुनेका 
शब्द था अनुभव ) 

चिपचिपा ( अनु० वि० ) लसोला, ल्सदार ! 

चिपचिपाना ( ह्वि'० क्रि०) लसोला सालूस दोना । 

चिपरचिपाहट ( छह्ि'० सत्री० ) लसोलापन, लस, लसो | 

चिप्टना ( हि ० क्रि० ) एक दूसरेसे जुट जाना, सटना ) 

चिपठा ( ह्वि'० वि० ) जो सम्ततत न हो, जिसकी सतह 
दवो और बराबर फ ली हुई हो, टबा हुआ ! 

विपटाना (हि क्रि०) १ सटाना, एकको दूसरेसे 
जोडना । २ आलि'गन करना, प्रेमसे मिलना ! 

चिप्टो ( हि" वि० ) ६ चप्तटा देखो । ( स्त्रो० )४ नेपाली 
ख्त्रियोंके कानमें पदननंकी एक तरद्रकी बाली | ३ सग, 
योनि | 

चिपडो ( हि स्त्रे० ) शब्क भोसय, गोबरके पाथे हुए 
चिपटे ८ कड़े, उपलो, गोई ठी । 

चिप्लुन--१ बम्बई प्रदेशके अन्तगत रलगिरि जिलेका एक 
तालुक । यह अक्षा" १७' १५ एव १७' ३७ उ० और 
देशा० ७३ ८ तथा ७३' ४५ पू०वे सध्य अवस्थित है। 
इसका चेत्रफल 8७१ वर्ग मौल है । इसमें एक शहर और 
२०८ ग्रास लगते है। लोकस'ख्या प्रायः १६०७४६ है। 
इस उपविभागकी उत्तरको वाशिष्टो और दक्षिणकी शाब्तरो 
नदियां प्रसिद्ध है। यहां १ दोवानी और २ फोजदारी 
अदालत हैं। 

३२ बस्वई प्रदेशके अन्तग त रत्नगिरि जिले के चिपलुन 
ताशुक» प्रधान नगर | बह अक्षा० १७' ३२० और 
देशा० ७३ ३१ पू०के सधर वबईसे १०८ सौल दक्तिण- 
पूव भोर समुद्धसे २५ मोलकी दूरी पर अवस्थित है। 
लोकस॑ख्या प्राय: ७८८६ है नगरका चेत्रफल २३ एकर 
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है। बह कोड एस्थ या चितपावन ब्राह्मणोंका आदिम 
वामस्थान है । नगरसे कुछ हो दूर दक्षिणमें वहुतसे 
पत्यरके मन्दिर है | सबसे बड़ सम्दिरकोी ल'बाई २२ फुट, 
चौड़ाई १५ फुट और ऊू'चादई १० फुट है ! सन्दिरके एक 
और बुदको देहमोपाक्षतिका एक मन्दिर है। इसके 
सिवा परश रामकी एक म॒ति प्रतिष्ठित है| कोह्णर्थ 
ब्राह्मण उनकी पूजा किया करते है । परश्‌ रामशल 
इसकी पास हो स्थित है । 


चिपिट ( स'० पु०) चिनोति चि बाइलकात्‌ पिटचू सच 


कित्‌ | १ भच्च द्रव्यविशेष, खानेका एक पदार्थ, चिउडा 
या चिडवा। यह इलका, बलकारक और कफवचेक है । 
दूधके साथ खानेंसे वायुनाशक और रेचक ( दस्तावर ) 


होता है। ( राजवज्ञभ ) 
इसको प्रस्तुतप्रणाली इस प्रक/र है--उत्कष्ट नये 


धानोंकों कुछ देर तक पानोम उबाल कर एक रात्रि ठण्ड 
पानोमें शिगो रखना चाहिये। दूसरे दिन उन धानोंको 
छान कर अथात्‌ उसका पानी निकाल कर कुछ देर तक 
भूजना चाहिये | जब दो एक घान फूट निकले, तब 
उनको झोखलोमें डाल कर कूटना चाहिये। चिड़वा 
कूटनेके सु सलका मु'ह (5०४) लोहेंसे मड़ा इआ रहता 
है। कूटते कूटते घानकी भुदी अलग हो जाती है, और 
भीतरका चावल चपटा हो जाता है।इस अवस्थामें 
उनको ओखलौसे निकाल कर छपसे फटकना चाहिये, 
जिससे भुषो और चावल दोनों अलग अलग हो जाय | 
पुराने धानसे ऋऋछ्क चिउ॒ड़ा नहीं होते। नये शालि 

धान्य और नोवार धानन्‍्यमे हो शच्छे चिड़वा होते हैं । 
चिडवा जतने पतले और उजले हो, उतने जो अच्छे 
होते है | 

भारतवर्षमें सवेत्न चिडवा खानेकी रिवाज पाई जाती 
है। रास्तागोर भो रास्तेमें खानेत्रे लिए साथपें चिड़वा और 
गुड़ बाँध ले ते है। चिड़वाके माथ साधारणतः दहो, गरृड 
और दूध व्यवद्त होता है। गरोब लोग पूडो कचोड़ोओं 
बदले बचुत समय चिडवा, दरों, गुड. चोनी आदिलसे 
हो ब्राद्रण-भोजनादि कराते हैं - 

कोजागरी लक्ष्मौपूजाकेदिन चिड़वा खाने और नारि- 
यलके पानो पोनेका शास्त्रमें विधान है । 


रेस्च् 


चिडवाके स'सक्कतत पर्याय--9थक, चिपिटक, चिपुट, | 
धान्यचमस और चिप्रोटक । वैद्यकर्म इसकी अत्यन्त 
पुश्किर माना है | ( भावधकाश ) 

चिपिट ( चिडवा ) यतो, विधवा और ब्रह्मचारियों के 
लिए अभच्च है, त्राह्मणोंके लिये भो इसका खाना निह्ा 
यत प्रशस्त नहीं है | टेशाचारके सेदसे यह कहीं करों 
पवित्र माना गया है, किन्तु उैवताओं को चढाना अच्छा 
नहीं। ( प्रह्मदे वर्त पु० ब्रह्मग्वग्छ) 

नि नता तासिका विद्यतेह्य नि नासिका पिटच_ 
प्रकतेच्िय् | इनन्‌ पिट्चविकचिच | पा धररेरे वात्तिक | ( त्रि० ) 
३२ नतनामिका, चिपटो नाकवाला! मनुष्य । चिपरिट अध्म 
है, इसके दर्श नसे अनथोंकी उत्पत्ति होतो है । 

(विदक्र्स प्र० १३॥५ ) 
३ चिपिटाकार, चपटा | ( पु० ) ४ अंगुली आदिसे 
कुच जाने पर नेत्रको पोडा या आंखोका दुष्वना । 
(न पथ मन्ति० ) 
चिपिटक ( स'० पु० ) चिपिट खार्थे कन्‌ । चिपिट, चूडा। 
चिपिट जयापीड--काश्मीरके एक राजा | शमोर देखो। 
चिपिटनासिक (स॑० पु०) चिपिटा नासिका यत्र, बहुत्रे ९ । 
१ ठेशभेंट । यह ठेश वीलाम पव तके उत्तरमें श्रवस्थित 
है ] (#दगम डिता) मो६मिजनो5स्य इत्यण्‌ तस्य खुल | २ 
उेगके रहनेवाले मनुप्य । ३ उत्त ठेशग्लै राजा | ४ मधा 
उगके उत्तरांशवासी लोक | (क्वि० )चिपिटा नासिका 
यस्य, बचुत्रो०। ५ चिणिटाकार नासिकायुक्न, चिपटो 
नाकवाला, जिसको नाक दबो हो । 

चिविटा ( सं स्त्री० ) ९ गुग्डासिनो त्ूण, एक तरहको 
घास | २ बन कुलत्य, ज'गलो कुलथो | १ चिपट मति, 
चिपी या दबो मत्ति | 

चिपिटिकावत्‌ ( म*० त्िि० ) जिसका आकार चपटा हो । 

चि१पोटक (स'० घु० ) चिपिठ, च,डा, चिउडा, चिडवा । 

चिपुत्ना ( देश० ) चेल्ह वा मछली | 

चिपुट ( स॑० पु० ) चिपिट शषोदरादिलात्‌ साथ । चिपि- 
टक, चूडा, चिंउडा, चिड॒वा । | 

चिपुरपल्ली--१ सनन्‍्द्राज प्रदेशके अन्तगत | विद्ाखपत्तन 
जिलेका एक तहमोल | यह अच्ा० ९८ २ एवं १८ 
इ्रे छ० और देशा० ८३ २६ तथा <३' णकष पू०्के मध्य 


चिपिटिक--चिप्पिका 


अवस्थित है। भ्रूयरिसाण ५४० वर्ग मोल है। इममें कुल 
२६८ ग्राम लगते है। लोकसंख्या प्रायः १७०५३२ है 
जिनमेंसे सबके सब हिन्दू है । 


२ सन्द्राज प्रदेशजे अन्तगत विशाज़पत्तन जिशेको 
एक जमींदारी । पहले यह पाँचदारला जमींदारोते 
अन्तग त था। पहले इसमें २४ ग्राप्त लाते थे। राजाकों 
रे६२३०, कर देना पडता था। कई एक वर्षोंका कर 
चुकतो न होनेके कारण १० ग्राम सरकारकों दे दिये 
गये और ८ ग्रासोंमें कद एक अधि (रो हो गये। अतः 
आज इसमें सिर्फ एक ग्राम लगता है। 

चिप्प ( सं० पु० ) चिक्ृति पोडयति अड्डा लि विक-अ्चक 
स्थाने प्पागम: । नखरोगविशेष, नाखूनका एक रोग। 
लक्षण --वात और पित्तसे यदि नणमांसों यन्तणा ओर 
जलन हो तो उसे चिप्परोग क हते है। चक्रित्ता-पहिले 
रत़स्ताव या शोधन द्वारा इसका प्रतोकार करना 
चाहिये। यदि उमप्तमें गरसी न रहे तो गरम पानोसे 
सेक्नना उचित है। पक जाने पर नाखूनको कटवा कर 
ब्रगोचित विधान द्वारा उसकी चिक्रित्सा करानो चाहिये! 
लोहेझे पात्र पर इल्दोके रप्तमें हरे घिप्त कर उसके सार- 
का इम पर लेप करना चाहिये | गास्भोरो हक्तत्नं कोमल 
सात पत्तोंसे इसको लपेट देनेंसे शीघ्र हो इसका उपश्त 
ह्ञो जाता है। ( मावप्र० सध्यणण्ठ धर्थ भाग ) 

मतान्तरमें ऐप्ता भो है -चिप्परोगमम नखसांसमें फद 
कन पड, यन्त्रणा हो और बुखार आवे तो उसे चतरोग 
न समभाना चाहिये। इसको उपनख भो कहा जा सकता 
है | ( वाभट उत्त० ३१ भ० ) पक जाने पर इसको यन्त्र दारा 
काट देना हो उचित है। ( गासठ उत्त० २१५० ) 


चिप्पट ( सं० क्लो० ) वड़, सोसा, राँगा। 


चिप्पयड ( हि ० पु० ) १ छोटा चिपटा दुकडा। + शर्ते 


काछ्ठके ऊपरका भाग, पपडो । 
चिप्ििका ( सं० स्त्रो० ) १ रात्िचर जन्तुभेद, हहत्सहिता 
के अनुसार एक रात्तिचर जन्तु। यदि वह्द दिनके समय 


घूमे तो देश या राजाका विनाश होता है| 
(हक हिता ५:४३) 


२ पतिविशे ५, एक चिडियाका नाम | 


_] 


सचषप्पो--चिसनाजी माधवराव 


-जिफी ( हि'० स््रो० ) १ छोटा चिपटा ठु्कड़ा । » उपलीो, 
गोई ठो । ३ सोधा, जिंस । 

चिप्य ( सं" घु० ) छमिमेंद. एक तरहका क्ोडा । 

चिबिन्ना ( हि ० वि० ) विलविशा देखो | 

चिबुक ( सं० कली" ) अधरगधोभाग, ढुड्डो, ठोडी, दाठी । 

चिम ( प'० पु० ) कवखटपव, पटुआ साग । 

चिमटना ( हि ० क्रि०्) ९ सटना चिपकाना। दे ब्रेमसे 
सिलना, आलिड़न करना। १ सजबूतीसे पकडना। ४ पौछे 
क्षमा रहना, पोछा न छोडना ! 

चिमटवाना ( ह्वि'० क्रि० ) दूसरे द्वार सटवाना ! 

चिम्ठा ( हि ० पु० ) एक तरहका औजार। यह लोहे 
पोतल आदिको दो लग्बी और पतली लचोलो फहश्ियों 

* का बना हुआए रहता है। यह कोई छोटो चोज पकडने 
या उठानेरीे कासमें आंता है, दस्तपनाद । 

चिप्तटान! ( द्वि'० क्रि० ) १ सटाना, लसना, चिपकाना | 
२ आलिड्रन करना | 

-चिमदी ( सं० खो० ) १ छोटा चिमटा | २ सोनारका एक 
अन्त जिसके द्वारा वह सहदोन रबे उठाता है | 

-चिप्तडा (हि ० वि०) चोसड़ देखों। 

-चिमनगौड--गौड जातिका एक विशांग ) इसका हूसरा 
“नाम चप्तारगौड है ' दूसरे दो भागोंका नाम ताटगौड़ 
और वासनगीड है। इस जातिके मनुषत दिल्लीके,भन्तगत 
मध्य दोआवसें वास करते हैं। चमारगोड कई एक 
+विभागोंमें श्रेष्ठ गिना जाता है। गोडवंशके सझुट संसय 
“उनकी एक स्त्री पूर्णणभोवस्थामं एक चमारके धरमें जा 
ठहरो थो। आशअयदाताके प्रति सन्तुष्ट हो कर उन्होंने 
अड्टीकार किया था कि सनन्‍्तान सूमिष्ठ होने पर वह 
-चमार नाससे भ,सिद्धित होगा। किन्तु इस जातिके बहुत 
से मनुष्य बोलते हैं कि उन लोगोंका प्रकतत नाम चोहार 
गोड़ है। दइसो नामसे अभिष्ठित किसो राजासे उन 
लोगीका यह नाम पड! है | फिर कोई कोई कहता है 
कि प्रकतपच्म उन्हें चिम्तलगौड कहना उचित है, 
क्योंकि उन्होने चिम्रनमुनिसे जद्य ग्रहण किया है । 

चिसनाजो आप्पा--महाराष्ट्रोय राज्यक् प्रथम पेशवा बालाजी 
चिखनाथक्र द्वितोय पुत्र। १७२९ ई.में बालाजीके इ्- 
लोक त्यागने पर उनके प्रथम पुत्न बाजोरावको पेशवाका 


दर 
पद सिला था । चिसनाजी उनको अधोनताम सेन्याध्यच 
नियुक्त हुए थे और उन्हें सूधा नामक ग्राप्त 
खरूप दिया गया था । १७३९: ६०में उत्तर कीह्॒णमें जो 
सब स्थान पोत्त गीजीके अधिकारमें थे, चिमनाजीने उन 
का अधिकांथ जय कर उन्हे स्थानान्तरित कर दिया था। 
बाजोरावक न्वव्य के बाद उनके पुत्र बालाजीरावको 
पैशवा पद मिलने विश्न उपस्थित हुए थे। परन्तु उनके 
चचा विसनाजीकी सच्दायता्े उन्हें उत्त पद सिला था। 
सहाराष्ट्रोके राज्य विस्तार और प्रताए फे लानेमें इन्होंने 
आपने भतीजी बालाजोरावकी बहुत कुछ सहायता दी 
जो ।१७४१ ६०में जनवरी साथके भ्रन्तम इनका शरोरात्त 
हुआ था। इनको रत्य-से बालाजोरावको विशेष क्षति- 
ग्रस्त होना पडा था । 

चिसनाजी साधवराव-महाराष्ट्रीय राग्यके आठवेंपेशवा । 
१७४५ ई०के अन्तर्म माधवरावको रूत्य, हुई थो। मरते 
मसय उनकी इच्छा थी कि उनके आात्मीय बाजीरावको 
जो शस्त्रविद्या और धम शास्त्रमें पारदर्शी थे--अपने “पढ़ 
पर नियुक्ष कर जाँयथ। नानाफडनवोस उस समय पैशवा- 
के प्रधान मन्त्रो थे। उनकी इच्छा नहीं थो कि बाजो- 
रावको पैशवाका पद मिले और इसोलिए उन्होंने माधव" 
रावके अर तिम वाक्योको छिपा कर ऐसा प्रस्ताव किया 
था कि माधवरावकी विधवा खो यशोदा बाई एक लडके- 
को गोद रकखे' तथा ज्ञब तक वच बडा न हो, तब तक 
नानासाहब खय॑ उसके प्रतिनिधि खरूप राजकार् चलाबें। 
इस प्रस्ताव पर होलकरकी तथा उस समयकी बड़े बई 
पुरुषों ओर अंग्रे जोंओ सय्मति पाई गई । बाजोरावको 
भी यह सब हाल मालूम हो गया और वे अपने अधिकार 
को राके लिये तथार हो गये। परन्तु इनके सब प्रयत्न 
व्यध गये । माववरावकी विधवा स्त्रोने बाजोीरावके 
छोटे भाई चमनाजोको गोद रक्त । १७८५ ई-में २६वीं 
सई तारोखको ये पेशवाके पंद पर प्रारुढ हुए थे। परशु- 
रास भाऊने प्रस्ताव किया कि वे खय' सेन्य विभागका 
भार लेंगे और नाना अन्‍्यान्य विभागोका कार्य देखेंगे । 
इस प्रस्ताव पर नानाने स्मृति ठे दो तथा इस विषय 
का बन्दीवष्त करनेकें लिए परशरामके ज्येष्ठ पुत्र हरि- 
पर्थको उनके पास वाई? नामक स्थान पर से ननेके लिए 
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अनुरोध किया। परन्तु परशरास भाऊकों यह आन्त- 
रिक इच्छा न थो | हरिपन्थ वाईको रवाना तो हुए पर 
टूत बन कर नहीं वल्कि सेना ले कर गये । नाना परशु- 
रामकी दुरभिसन्धिको ससक गये और वे रायगढ दुर्गके 
सन्निष्ठित साहाड नामक स्थानको चले गये । 
इस समय नानाने अपनेको आफतमम फंसा सपा | 

परन्तु इस विपत्तिसें उनकी बुद्दिने काफो सहायता दो। 
उन्होंने कौशल जाल फ ला कर उसमें बइतसे बडे बडे 
आदमियोंकी फ'साया। चिमनाजोके भाई बाजोरावसे 
भो सन्धि कर लो | उनसे नानाने यह निश्चय किया कि 
बाजीराव पेशवा होंगे, तथा वे स्॒थ' प्रधान मन्तीका 
कास करते रहेंगे। नाना कई वर्षो्से घन इकट्ठा कर रहे 
थे, इससे उनके पास धनकी कमो न थघो। इस धनसे 
उन्होंने प्रधान प्रधान व्यक्तियोंको इस्तगत किया । यधेष्ट 
सेना उनके अधीन हो गई | बाजोरावको पेशवाका पद 
मिलेगा, निजास और सिच्धिया मद्दाराजाकों जसींदारी 
और स्थान देना अड्रीकार कर लिया । इसलिए उन्हें 
बाजीराव तथा अन्यान्य प्रधान प्रधान व्यक्षियोंकी खूब 
सहायता मिलो ।! २७वीं अक,बरको महाराज सिख्ियाने 
परशुरामकोी पकड लाने ओर उनके भन्त्रो बालकाकों 
कैद कर लानेके लिए एक फोज भेज दो । यह्ट फौज 
निजामको दो हुई फोजमें जा मिलो | परशरासको जब 
यह बात मालूम पडो, तब वे चिमनाजोको ले कर भाग 
गये । परन्तु उक्त फोजों दारा वे पकडे गये | इस प्रकारसे 
नानाकी कूट नोति सफल हो गई । १७८६ ६०में २५ 
नवम्वरको उन्होंने प्रधान मन्त्रोका पद पाथा था और 
बाजोरावकी पेशवाका पद दिसम्वरकी ४ तारीखको 
मिला श्र! । चिमनाजोको गोौट लेना शास्त्रके विरुद्ध है; 
छेसा परि्ठतोंने भ्ो कह दिया। कुछ भी हो, उन्होंने 
गुजरातके शासनकर्त्ताका पद पाया धा। बाजोराबको 
पेशवाका पद मिलना चाहिये, ऐसो सम्भति नागपुरके 
रघुजो मोंछिने तथा अड्ग रेजोंने भी दी थो । 

चिसनाओी यादव- एक महाराष्ट्र विद्रोंी । ये ब्राह्मणके 
कुलमें उत्पन्न चुए थे। इन्होंने भाऊखडे ओर नाना दरवडे 
नासके टी सहयोगि रे साथ मिल कर सच्याद्वियों के आस- 
पासमें रद्नेवाले कोलियोंको उत्तेजित किया था और 


चिमना की माधवराव-.चिर 


को लेकर एक दल बना कर बहुतसे गाँव लूटे थे। १८३६ 
ई०सें कोलियों उपद्रव शुरू हुआ था । इनके नेताशोने 
ऐसा प्रगट किया था क्षि--वे पेशवाके बदले खर्य॑ राज्य- 
शासन करना चाहते है तथा वास्तवमसे शासन भारग्रहण 
भी किया था। परन्तु पुलिस सुपरिण् पड़े रट रद साहब- 
ने एक दल अश्वारोहो सेनाको सहायतासे इनका दम्तन 
कर इनमेंसे बहुतोंकी दण्ड भो दिया था। १८४६ ईों 
ये लोग प्रो तरहसे दब गये थे । 

चिसना पठेल--मसध्यप्रदेशके नागपुर विभागके प्रन्तगंत 
कामधा और बरूद तालुकोंके जमींदार। १८१८ ई०मे 
ये राजविद्धोहो हो गये थे। कान गहन साहबने इन* 
को वशमें किया था | 

चिसनो ( आं० स्त्रो० ) १ लम्पका धुत्नाँ बाहर निकलनेका 
शोशेकी नलो । २ मकानका घ॒श्नां बाहर निकलनैका 
इसके ऊपरका छेद | 

चिमप्ति ( सं० पु०) चिनोति सब्चिनोति मनुपाजातिवदू 
वाक्यानि चि बाहुनकातू मसिकू । १ शक्रयत्ो, तोता, 
खसूगा । २ पद्रकशाक पटुआ साग | ३ तिमिमत्य । 

चिप्तिक ( सं० पु० ) चिप्ति स्वार्थे कन्‌ | शक्षपत्ती, तीता । 
२ पद्कदत्त, पटुआ सांग । ३ तिमिमत्य । 

चिमचिमा ( सं० स्त्रो० ) चदेलविशेष, भानभनका धव्द। 

चिसूय-समध्यप्रदेशमे चाँदा जिलेके भ्रन्तगत चिस्रूय 
परगनाका एक नगर। यह श्रज्ञा० २०० ११ उ० ओर 
देशा० ७०' २५३०” पू में अवस्थित है । यह बरोदा 
तह्सोलका प्रधान नगर है । यहां भक्छे भच्छ रेगमी 
वस्त्र तैयार हीते हैं और प्रतिवर्ष एक मेला लगता है। 

चिर ( स'० जि० ) चि बाइलकात्‌ रक्‌ । १ दोध , दी 
कालवत्ती बहुत दिनोंका। विवला विर' काबू” (२ १०६) 
( क्वी० ) २ दीघकाल, बहुत समय ! “हफए किचिएप है”! 
(मार्क छोथप० १६८० ) ततूपुरुष घमासमें यदि चिर शब्द 
पचह्दने रहे तो प्रतिबन्धव। ची पूव पदको प्रकतिसरल 
होतो है। '“मनचिर” प्रतिबश्िचिर वष्छ, गे पा शरो९। ३ क््न्द 
शा््रोज्ञ गणविशेष, तोन मात्राओरोंका गण जिसका प्रथा 
वर्ण लघु हो । ( भ्रव्य० ) ४ दोध काल, बहुत समय | 
इसका प्रधोय-“चिराय, घिसरात्रिय, चिरक्त, चिरेण, 
चिरातू, चिरे शरीर चिर्त है ! 


चिरकटांस--चिरइ्दार 


“जाचिर तन दा अप, (ऋक ४०२८ ) 
चिरकर्टाँस ( हि'० स्त्रो० ) १ इसेशा एक न एक 
रहना, सदा वनो रहनेवालोी अखस्थता। २ प्रतिटिनका 
भंगऱा । 
चिरकना ( अ्नु० क्रि० ) घोड़ा थोड़ा मल निकलना। 
साफ तोरसे मल न उतरना ! 
चिरकर्स न्‌ (स'० न्रिं० ) बहुन्नो०। विरक्रिय, दोघ सूल, 
बहुत दिनींमें करनेवाला, काममें ठेर लगानेवाला । 
विरकार (सं० लि०) चिर' करोति चिर छ-अण_। कर्म स्थण_ 
थभ३१। दोघ खूब काममसे देर लगानेवाला । 
“चरकाए॑ सु एप्प, इत्त।? ( सारत शा० ९६७ भ०) 
चिरकारि ( स'० त्वि० ) दोघ सूत्र । 
“चिए्कारि दरदर्शाय एव १? ( भाएव शा० ९६७ भ० ) 
चिरकारिक ( स० त्रि० ) चिरकारिन्‌ खार्थें कन्‌। दो - 
सल्न। 
“चिएकारिकभद्ठर ते भद्र ते विरकारिक? ( भारत शा० | २द७नआण०) 


चिरकारिन्‌ ( स'० त्रि० ) चिरेण करोति चिर-क्त णिनिः । 

१ दोघ सू तो, चिरक्रिय, काममें देर लगानेवाला । 
“चिस्कातेच मेधावी?” ( सारत शान्ति २९७ भ्र० ) 
( पु० ) २ गोतसके एक पृुत्॒का नाम । 
“ चिरकारो महाप्राज्ी गौत्मद्ोमदत्‌ सुत ॥? (सारतशा० २६८ अ०) 

चिरकारित्व ( स'* पु० ) दोघ॑स॒ तता, प्रत्येक कार्य में 
बिल व करनेक्ा स्वभाव, हर पक काममें देर लगानेकी 
आदत | 

चिरकाल ( स'० पु० ) कप्त धा० । दौध काल, चइत समय, 
ज्यादे चक्त । 

चिरकालपालित ( स'० ब्रि० ) बहुत दिनों तक पाला छुआ 
जिसको रक्षा दौध काल तक हुई हो ! 

विरकालिक़ ( स"० तल्वि० ) अधिक समय तक रहनेवाला, 
जो बहुत दनो तक रहे। जीण , पुराना । 

चिरकोति ( स*० घु० ) एक धामि क सम्पृदायके प्रवर्तंक। 

चिरकोन ( फा० वि०) मै ला, गन्दा 

चिर 2 ( स० पु० ) चिबढा, गूहड । 

चिरकल--३ सन्द्राज अ्रदेशके अन्तग त सलवारे जिलेका 
एक तालुक। यह अत्ता० ११" ४७“ एव' १२' १८ उ«० 
घोर टेशा० ७५' ११९ तथा ७४' ४१ पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिसाण ६४७ वर्गमोल है| इसमें एक नगर सोर 
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४४ ग्राम लगते है। लोकम'ख्या प्रायः ३९०१०७ है। 
इसका प्रधान नगर कनानूर है। इस तालुकर्मे २ फोज- 
ढारी अदालत है ! ढोवानो बिचार तेलिचेरीको मुन्सफो 
अ्रदालतमें होता है ! 
२ चिरकल तालुकका एक शहर | यह अक्ञा३ १९१ 

५४ उ० और ७५" २६ पू० पर कना ]रसे १ मोल उत्तर- 
में अवध्थित है। इसमें कुल १२४७ घर लगते है। लोक- 
स'ख्या प्रायः २७२६६६ है। यह शहर पच्दले चिरकल 
तालुकका सदर था | आज भी मलवार जिलेको .सेन्द्रल 
जेल इस शहरमें अवस्थित है। इस स्थानके चिरकल 
राजा या कोलत्तिरि राजासे हो अइ्नरेजोंने सबसे पहले 
तैंलिचेरोमें अपनो कोठी वनानेको अनुमति ली घी । इस 
राजाके वंशधर आज लीं भी इसके निकटवर्त्ती स्थानमें 
वास करते है। 

चिरक्रिय ( सं० जि० ) चिरा क्रिया यस्य, बहुत्रो० | दोध- 
स,ञ्र, जो किसी काय में देर लगता हो। आलसी, सुस्त | 

चिरक्रियता ( स'० त्वि० ) दीघंसलता, हर एक काममें 
दंर करनेकी आदत । 

चिरक्रोत ( स'** त्वि० ) चिर' क्रीतः, सुपसुपरेति समास | 
जो बहुत दिनीका खरोदा हुआ हो | 

चिरगाँव--युक्त-प्रदे शक अन्तग त कॉसी जिलेका एक 
नगर । यह यज्ञा० २५' २३५८ उ० ओर देशा० छए' प्रर॑ 
परू० पर भाँसोसे १८ मोल उत्तरपू्व तथा मोथसे १८ 
मोल दक्षिण-पश्चिम कानपुर जानेकी सडक पर अवस्तित 
है। लोकस ख्या प्रयः २७४८ है। यह नगर तथा और 
टूसरे २५ ग्राम ओरछाके वोरसिंहदेवके उत्तराधिकारी 
वुन्दल ठाकुरके भ्रध्िकारमं थे। इन्होंने सरकारसे सनद 
पाई थी । इसो व'शके राव बल्तसिंद नामक एक 
राजा बहुत अन्यायो हो गये थे। सरकारने उनका दुर्ग 
तसह नहस कर डाला और समस्त राज्य छोन लिया । 
पनवारीमें वे मारे गये थे । - गवर्मोटने उनके लड़के 
राव रघुनाथ सिंहको ३०० ०) पेन्शन ठहरा दो, क्योंकि 
इन्होंने सिपाह्रोविद्रोहके समय अड्टरेजोंकी सहायता को 
थो। रघुनाथसि हके मरनेके बाद उनके लड़के दलौप- 
सि'डको भी १५० ०) भासिक पेन्सन मिलतो थो। 


चिरड्रद्ार--१ आसामके अन्तग त स्वालपाडा जिलेके कई 
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इस भ्रुभाग तथा दूसरे दूसरे दारों पर अधिकार किया 
था। इसका परिसाणफल ४८५४ वग मोल है। इसके 
चारों ओर घना वन है। यह्ञा प्रति वर्ग मौलमें सिफ ३ 
सलुष्य बसते हैं। २२४१ बर्ग मोल स्थानमें गवर्स ण्टका 
रखित अरण्य है। सम्प णए अरण्ख १३ भागोंसें बटा है। 
प्रत्येक भागसे प्रतिव्ण बहुसूल्य शालकाछ उत्पन्न पोते 
है । ४०० बोघा जमोनम गवसे ण्टत्नी खास कासत होतो 
है| जिसमें अनेक्र तरद्धके अनाज उपजाये जाते हैं। 

२ उत्त राज्यका प्रधान नगर | यह अच्चा० २५ २४ 
उ० और देशा* ७८' ४७ पू० पर बन्टासे ४१ मोल टूर 
ग्वालियरसे बन्दा नगर जानेके रास्ते पर अवस्थित है । 
इसके सभोप हो एक सुन्दर दुर्ग है। नगरसे कुछ नोचे 
एक भमीोल होनेके कारण नगरकी शोभा अत्यन्त बटौ 
चढो साल म पडतो है। नगरके चारों ओर सुगरम्य पथ 
ओर जगह जगह निकुच्ञ वनको शोभा पथिकों की क्वांति- 
को इरतो है। दूर दूरमें बडे बड़े सरोबर होनेके कारण 
यहांकी जमीन उव रा हो गई है| 

चिरगत ( स० त्रि० ) जिसके गये बहुत दिन हुश्ना हो, 
बोता हुआ, गया हुआ, गुजरा इुआ | 

चिरचिटा ( देश० ) १ अपासाग, चिचडा, लटघछोरा। 
२ लणविशेष, एक तरहकी ऊचो घास । यह बाजरेके 

-पीधेके आकारको होतो है ओर मवेशोके चारेके काममें 
आतो है | 

तरिरचेष्टित ( स'० पु० ) दीध काल तक अनुसन्धान किया 
दुश्रा, थहुत दिनों तक तलाश किया डुँश्ा | 

फंचरजात ( स'० लि० ) चिर' दोधकालं जातः सुप्सुपेति 
समास | दोधघ काल जात, जिसके जन्मे बहुत दिन हुआ 
हो, बृढ़ा, प्राना । 

बिरजोवक ( सं« पु० ) चिरः जीवति चिर जीव ग्खूल | 
१ जोवक नामक दक्ष | (न्रि०) २ चिरजोवी, दौष जीवो, 
बहुत दिनों तक जोनेवाला ! 

चिरजोविका ( सं० स्त्रो० ) कम घा० ' दीर्घ कालह॒त्ति, 
वह जो वचुत दिनीं तक जोता हो । 

८६ दोष वि विरक्री१काल?? ( कठ० ठप) 


चिरजविन्‌ ( सं* जि० ) चिरं जीवति, चिर-जौव"रिनि। 


वचिरगत---चिरना 


एक अंश | १८६८ इई०में अ'गरेजोने भुटानोंकों हरा कर | 


१ दो कालजोवी, बहुत दिनों तक जोनेवाला । 
“अथरा क्षों प्ूवे व' व दस चिरज्षोविग: ७* (रामा० अवो० १३६च०) 

( पु० ) २ विष्णु । ३ काक, कौवा। ४ जोवकहत्त 

५ भासमलिह्॒त, सेसरका पेड । ६ सार्वाण्डंय प्रषि। 
/“च्ाजीदो यथाव॑ भो; ! ( तिथितत्व) 

७ अशखत्यामा प्रश्ति सपततजन । यधा-अशलामा, 
वलि, व्यास, उनूमान, विश्नीषण, क्ृपाचार्थ और परशुराम 
ये मातों चिरजोवो माने गये हैं। ( तिथितल्ल ) 

चिरज्लोव ( स'० ज्ि० ) चिरजोदी | 

चिरज्ञोव-विदनुमोद तरद्विणौक्ने रचयिता। यह एक 
भसिद्द नैयायिक थे । इनकी उपाधि भश्टचार्य घो। 

चिरज्लोविन्‌ ( स'*० पु०) चिरं जौवति चिर्म जीव 
णिनि। १ विष्णु । २ काक, कौवा | ३ जोववबहन्ष। ४ 
शाल्मलिह॒क्ष, ग्रेसरका पेड । (त्रि० ) चिरजोवो, बहुत 
दिनों तक जोनेवाला । 

चिरण्टो (सर स्त्रो० चिरेण अटतिं पिहरःह्ादिति चिर- 
अट, अच्‌ !। वयसि प्रथम । पा ४१२० ततो डोप, प्रषोदरा- 
दिलात्‌ साध १ बोढा, पिलस्टइस्थित वयस्था कन्या, 
सयानो लडकी जो पिताके घर रहे | २ युव॒तों । 

चिरता ( २० स्त्रो” ) चिर भावे तन ततष्टाप्‌। १ दोघ - 
सून्रता, हर एक काममें देर करनेकी आदत | २ भूनिस्थ, 
चिरायता । 

चिरतिक्त ( म' पु०) चिरस्तिक्तो रसो यत्र, बहुतौ*। 
भूनिम्ब, चिरायता | इसका स' रक्त पर्थाय-चिरातिज्ष, 
तिक्कक, अनाय्यतिक्षक, किराततिक्ष, भूनिम्व, किरातक, 
सुतिक्तक | 

चिरत्न ( सं० त्रि० ) चिर भवार्थे क्ञ । पिरपबतुपतरिमाबो- 
बक़व्यः । प। 8४ ९३ वात्ति फ | पुरातन, चिरकालोताम्, पुराना। 

चिरन्तन ( सं० ्षि०) बिर॑ भवः चिर॑ भवाय-ट्,ल्‌ तुटय्‌। 
साथ चिर' प्राह प्रागद्यै्ाष्ठ, छुलो तुट्त् । पा ४३२ १ पुरातन, 
पुराना, बहत दिनोंका। ( पु० ) २ सुनिभेद, एक धुनि- 
का नास | आह्रणेप प्राणेगचिस्ततनेस सुनिगाआका: ।!! [प४३ | 
१०४ वात्तिक) ( कली? ) १ पुष्परसूल । 

चिरना ( हिं० क्रि? ) ९ फटना। २ गेखाके आकारम घाव 
होना। ( पु० ) ३ वह यन्त जिससे चोरा जाता हो | 
४ चाँदीके तार खींचनेका सुनारोंका भ्रोजार | ५ नरिया 


चिरप््तक--चिरतष्टिसए्डल 


चोरनवाला कुम्हारोंका धारदार लोहा। ६ 
थालीक बीचमे ठप्पा या गोल लंकौर बनानेका एक 
ओऔज्ार । 

'चिरपत्रक ( सं० पु० ) कुद्ध सब्णहक्ष, शालत॒ल, सलइका 
पेड । 

चिरपत्ा (सं० स्त्रो०) भूसिजम्भुद्र॒त्त, एक तरह्रका जाघुन- 
का पेड ! 

चिरपत्रिका ( सं० स्व्रीं० ) १ कपिलद्यपर्णीदज्ल, एक तरह 
का पेड़।ा २ चुच्चु शाक ! 

चिरपाकिन्‌ ( सं० घु०) चिरेण पाकाश्स्यस्थ विरपाक 
अस्त्यर्थ इनि। कपिवहक्ष, केधका पेड । 

_ वचिरफ्ण ( सं० पु० ) सद्धक्ष, सलहृका पेड । 

चिरपुष्प (सं० पु०) चिराणि पुष्पाणि यस्य, बचुनत्नो० ' चकुल 
हक्त, मोलपिरो । 

चिरपोटा ( सं० स्त्री ० ) वास्त कभेद, एक तरहका बथुश्रा 
साग | 


'चिरप्रवासिन्‌ (सं० ल्वि०) चिरं प्रवसति चिर प्र-वस्‌-णिनि। 
चिरविदेशी, जो बइत दिनों तक परदेशमं रहता हो | 
चिरप्राप्त (स'० त्रि० ) चिरेण प्राप्त) ३ तत्‌। जो बहुत 
दिनोंओे बाद पाया गया हो । 

चिरप्रारथित ( स*० न्रि० ) चिरेण प्रार्थितः, १ तत्‌ । चिरा- 
मिलधित, बहुत दिनोंका आकांचित बहुत दिनोंका 
चाहा इआ। 

विरप्रीषित ( सं० व्वि० ) चिर॑ प्रोषित, सुप्त पति समास। 
चिरविदेशी, जो बहुत समय तक परदेशम रहता हो! 
चिरबती (हिं० वि० ) खण्ड खण्ड, टुकड़ा टू कडा | 
चिरम ( अव्यय ) चि-रमुक्‌ दीोघेकाल, बहुत समय! 

““विपवमावे चिरमस्मतस्थ प 9” (रघ्व ३ सर्ग ) 

विस्मकोड़--मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत नोलगिरि नगरका 
एवा विभाग । भ्रूपरिसाण ४१ बर्गसोल है स्िफी एक 
शहरके चतुदटिक्स्य कुछ दूर तक ले कर यह विभाग 
हुआ है । 

विरप्तिये ( देश" ) शुच्ला, घुछुची। 

विरमोहिन्‌ ( स'० पु० ) चिरेण मेह्रति चिर-सिह-णिनि। 
वह गधा जो बहुत देर तक पेशाब करता हो । 

चिरमेहिएे (स'० खो०) चिरमेहिन्‌ स्त्िया डीप_ | 
गद भी, गधी, गदड़ो । 
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विरमोचन ( सं ० क्ली० ) तोधविशेष ! 
“दर सोचन दीर्था तग॑ं एराव तप्थत ।?? (रा जवर ० ११४४२) 
चिस्प्न (स'० घु०) चौल। 
चिरमाण (सं० पु०) चिरं संणति चिरमू-भण कत्त रि अच्‌ । 
चिल्लपक्षो, चोल चिडिया | शक 
चिररात्र ( स'० क्लो० ) चिररात्रिरिति योगविभागात्‌ अद्ज्‌ 
ससासान्‍न्तः । दोधेकाल, बहुत ससय | 
“चररावोषिता सा ह ब्राह्मणस्त्र निवेशनो॥ (भारत अर० १६८) 
चिरराचाय (अव्यय) चिररात्न अयते चिरं राज अयःअण। 
(कर्म पण्ण पा (०१ ) दीधेकाल । 
“डबिष चिरतताय स चानन्याय कलते ।?? ( मनु ३१२६६ ) 
(जिस्ावायपदमवार्य चिरकाल-वाची अरतएव चिताय सिरपवाद 
चिग्घ'दा शिग दे का इतमिपानिका: ।! (कन्नूक) 
चिरलोक (स'० यु०) चिरः चिरस्थायो लोको येणा, बहुत्री ० । 
परलोकगत पिलपुरुष । 
“सर एक: पिढयां चिरलोकलोकानामानन्द! ७१ (तैत्तिरीय उप०) 
(चिरकालस्थायी लोक थेषां विदर्ां चिरलीका! पितरः ७ (साम्य) 
पिरवल ( हि'०) चिरविल्व देखो | 
चिरवाई (हि ० स्त्रो०) १ चिरवानेकी सजहूरी । २ खेतों 
की वह जुताई जो पहले पहल पानी बरसने पर होती 
है। चिरवानेका कार्य वा भाव । 
चिरवाना ( हि ० क्रि०) फडवाना, चिरवानेका काम 
करना 
चिरविल्व ( सं० पु० ) चिरं विलति आच्छादयति पत्रकरट- 
कादिभिरिति चिर-विल्व: | करज्ञदज्ष, कच्चाका गाछ 
खिरविल्वक ( सं० पु० ) चिरविस् स्वार्थें कन्‌ । करुध्च, 
कच्चा । इसका पौधा बड़ाल और उड़ीसेसे ले कर मन्द्राज 
और सिंहल तक होता है। यह घ्िफ छेः सास तक 
रहता है। एक तरहका सुन्दर लाल रह्ः इसके मसूलको 
छालसे बनाया जाता है। मछलोपटन, वेल्लर आदि 
स्थानोंमें इसकी खेतो सिर्फ रइके लिये की जाती है । 
इसके बीज आषाठ्मासमें बोए जाते है। कहीं कहीं यह 
पोधा सुरतुली भी कहलाता है। 
चिरवोण ( स*० ए० ) रक्त एरणखद्त्त, लाल रेण्डका 
पेड। 
चिब्नश्टिसण्डल ( सः घु०) 


वह देश जहां स्षेटा ब्रष्टि 
पड़ती हो । 
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चिरसुश्िवुद्धि ( स० क्वि० ) जिसकी बुद्धि हमेशा सोतो 
रहती हो, अनवधान, वेपरवाह्-ला-परवाह ! 
चिरसूता ( सं० स्त्री ० ) चिरंस्रता । चिरप्रसता गासो, वच्द 
गाय जो हर एक वर्षमें बचा देतो है। इसका पर्याय 
वस्कथनी है। 
चिरस्प ( स"० स्त्रो० ) चिरं तिष्ठति चिर-स्था-क। १ घिर 
कालस्थायो, बहुत दिनों तक रहनेवाला । ( घु० ) 
२ नायक, नेता, अगुआ | 
चिरस्थाथिता ( स० स्त्रो० ) चिरस्थायिन्‌ भावे तलू तत- 
षाप्‌। दोधेकालस्थायिता, बहुत दिनों तक रहनैवाला, 
“जिसको आयु वहुत दिनींको हो । 
चिरस्थायिन्‌ ( सं० 8० ) चिरं तिष्ठति चिरस्था-णिनि । 
चिरकालस्थायो, वहुत दिनों तक रहनेवाला । 
चिरस्मरणोय ( सं० ज्ि० ) १ बहुत दिनों तक स्मरण रखने 
योग्य, जो बहुत समय तक याद रखने काबिल ही। २ 
पूजनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य, तारीफ करने 
लायक । 
चिरस्प (अव्ययथ) चिरं अस्यते चिर-अस्‌ यत्‌ | 
साधु | दोधेकाल, वचुत समय । 
“पृैचेरख दुष्ट व सतोत्यितिव” (कु्मा*) 
चिराँदा (हिं० वि०) थोडोसी बात पर अभप्सत्र होनेवाला, 
तुरक सिजाज | 
चिराइता ( हिं० पु० ) चिगयतारेखो । 
चिराई (हिं० स्त्रौ०) ६ चिरवानैका काम | २ चिरवानेको | 
सजदूरो । 
- चिराक ( छिं? घु० ) चिराग देखो । 
चिराग ( फा० पु० ) दीपक, दोआ | 
चिरागत ( स'० ल्वि० ) चि*रण आगतः सुप्प पेति समास | 
१ जो प्रथा बहुत दिनोंसे चली आ रहो हो । * अनेक 
दिनोंके बाद आगत जो बर्ढत दिनोंके बाद आया द्दो। 
खिरागदान ( अ० घु० ) दौवट, फतीलसीज शमादान 
चिरागी ( अर स्रो० ) १ चिराग जलानेको मजदूरो। २ 
किसी कत्नर पर चढाई. जानेको भेंट | 
चिराटिका (म० स्थो०) चिरं अटति चिर-अद:ड ५ कापि 
- अ्रत इत्ब' | ९ शे तंपुनणवत सफेद शान्त | चटिका, 


पिष्पलोसूल । 


ड़ 








चिरसुप्तिबुद्दि--चिरायता 


“ओोमृव श इस पुरोतनस यश धसशानिचिराटिकाया,!! (बेदक) 
३ चिरायता ! 


चिरातच्छदा ( स'० स्त्रो० ) कदलीहच, कैलैका पेड 
चिरातन ( स"० वि० ) १ घुरातन, पुराना । २ जोण। 
चिरातिक्त ( स'० पु» ) चिर भआतिक्तः । चिरतिक्त, 


चिरायता | 


चिरात्‌ ( अव्य ) चिरं अतति चिर अत किप्‌। १ चिरकांल, 


पु 
टोपेकाल, बचुत समय । ''चिरादारे गति समास'।!' रामादव 
४२०१७ | (प०) २ चिरतिक्त, चिरशयता। 


चिराद ( स० पु० ) चिरेणश्रत्ति चिर-अद क्षिप। गरुढ। 
चिराढ ( हिं० पु० ) बत्तककोीं जातिको एक चिड़िया । 
चिराना ( हिं० क्रि० ) १ चौरनेका कास करना, 


फड़वाना | ( वि०) २ पुरातन, पुराना। ३ जोण। 


चिरान्तक ( सं? पु० ) गरुड़के एक पुत्रका नाम । 


“'सू ये नेवधिरान्तक !? (भा उद्यो, १०१ ५) 
चिराब--राजपूताना राज्यक् अन्तग त शेखावबती निजा- 
मतका एक शहर | यह अक्षा० २४' १४७० और 
देशा० ७५' ४१ पू० जयपुर शहरसे १०० मोल एत्तर- 
में पडता है । लोकसंख्या प्राय; ७०६५ है। यहां एक 
सुन्दर छोटा दुग है जो अभी भरनावस्थामं पड़ा है। 
शहरमें मबहुतते धनी मनुष्य वास करते हैं जिल्ोंने 
मुसाफिरोंक लिये कई एक सराय और ध्मेगालायें बनवा 
दी है। इसके सिवा यहाँ स्कूल डाक श्र तार-धर हैं। 


चिरायध (द्िं० पु०) किसी जन्तुके भर्ठोंके भ्रंशोंक 


जलनेकी टूग नन्‍्ध। 


चिराय ( अव्य ) थि भयते चिर-अ्रय-श्रण । दोषेकाल। 


॥सिराय नासः प्रधमामिपेयता?” ( मां रस सगे ) 


चिशायता ( हि'० पु० ) एक कड॒वा पोधा। इसके संखत 


पर्याय--भूनिम्ब, अनायतिक्त, बौरात, काप्डतिज्ञक,, 
किरातक, किराततिक्त, बचिरतिक्त, तिक्ञक, सुतित्ञक, 
कंट , तिता ओर रामसेनक | अनायतित्न, वीरात भादि 
नाम सालूम इोता है कि, आरयोको किरात नामकी 
अनार्यजातिते इसके गुण माल,म हुए थे । 


यह दस्तावर, शीतल तथा ज्वर, कफ, पित्त; सैलन। 
सर्तरिपात, खुजली, कोढ आदिको नष्ट करनेवाला द्ौता 


चिरायता 


है। खुन साफ करनेवाली औषधियोर्मेंइसकी गणना है 
भारतवर्षमें प्राय: ३७ तरहका चिरायता देखा जाता 
है। प्थिवो पर प्रायः १५० प्रकारके चिरायताको जातिके 
पोधे आविष्कृत चुए हैं। ; 
थे तमास पौधे 00008॥808४ अरे णौमं शामिल है । 
सारतवष का चिरायता जेन्सियाना "०४४७7 ) सम- 
धर्मी होता है। इन चिरायतोंकी जड और डालो आदि 
रूब हो दवाके काममें आतो है| अग्निवर्दक, छ्ुधावईक 
और बलकारी है, विशेषतः अन्यान्यथ समगुणसम्पन्न 
ओऔषधोंकी भाँति यह रूच्म ओर उग्र नहीं होता । सब 
ही प्रकारकी आभ्यन्तरिक प्रदाहोंमें इसका सेवन किया 
जा सकता है। ज्वरघटित रोगोमें भो इसके सेवनसे 
फायदा होता है| 
चिरायतैका कड वापन चिरतावोये ((00॥7४श॥ ध७॥- 
एशा8०९७)-के योगरे उत्पन्न इुआ करत है। इसमें अड्टार 

२० भाग, हाइड्रोजन ३० भाग और अक्सिजन १२ भाग 
रहता है इसमें 9600७0॥ अट्वार १४, हाइ० १० और 
अक्पि० ५०.) नामक और एक बिना सतादका; पौला दाने 
दार पदार्थ रहता है, इसके सिवा इसमें फो मदी १२वें 
१५ भाग तक तरल शकंरा रहनेके कारण बावेरिया और 
सुइजलेंण्डके लोगोंने चिरायतेकी जड़से एक प्रकारकी 
शराब बनानो शुरू कर दो है। अतएव इसमें सन्देह 
नहों कि चिरायतैके बोयमें ऊपर लिखे हुए तोन पदार्थ 
मौजूद हैं। बाजारोंमें निम्न लिखित समरर्भी पोषे मिलते 
हैं-- 

-..* छोटा चिरायता (40शश॥& ॥9४४००/०॥७ ), 
दाजिणात्यके नाना स्थानेमें यह मिलता है | यह अत्यन्त 
कड वा, रूदु, दस्तावर और अग्निवर्षक होता है । 
२ चिरायता (शत) (॥7908, 09॥09 (४४799), 
यह भारतवके उत्तर प्रान्तमेँ और मोरड़ पर्बेत पर 
उपजता है । इमन्नको जड़, डालियो, पत्ते, फल 
आदि सब हो तत्य॑त कड्‌ वे होते है। इसके गुण सर्वाश- 
में जेनूसियानके समान है। भारतवर्षमें सर्वत्र यह बल- 
कर गौर उ-रनाशक ओऔषदधोंमें व्यवद्गत होता है । 
हिमालयकीो तगहटीमें यह खूब पैदा होता है । यह 
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बिकता है। ३ कालसेध था महातोता ( थएड#ां& 
श॥०पों४8 ), यह हो आदि और यधाथ में चिरायता 
है। ४ गोमा या गोम्मि (०६ टशाधक्राए0ते68) | 
यह कड आ थशाक सारे भारतमें जलाशयोंके आसपास 
होता है। ५ 85००पएा ॥ए8807709, यह पूव उप- 
धोपमें पंदा होता है। यह भो खूब कड्‌आ होता है। 
यह बलकर और अग्निवर्दक है। वहांके लोग इसे दवा- 
को तरह खाते है | ६ %ि७९८पा7) 00097, यह दक्षिण- 
के नोलगिरिके आसपास होता है। शरत्‌-ऋकतुमें इस 
पौधेमें फूल खिलते है। इसमें जेन्सियाना लुटिया 
( ७,४४०७ ) के सारे गुण मोचाद है। इसलिए बहुतों- 


'का अनुमान है कि, जेनसियाना लुटियाके बदले इसका 


व्यवहार किया जा सकता है। ७ कुबडों ( फ्रि-७०पण 
680980०7७ ) इसको नोला चिरायता भो कहते हैं । 
८ 0॥0॥५ ४7278४7078, इसको पहाडो चिरायता 
कहते है। असलो चिरायतेके बदले यह काममें आता 
है | ६ शिलारस या शिलाजीत (070०६ ७९४४॥७) | 


" यह मन्द्राज प्रॉतमें कई जगह होता है। भादोके महोने- 


में इसमें बहुत खुबसूरत फ,ल लगते हैं। दक्षिण देशके 
हकोस शोर व द्य दिमालयके चिरायतेक्ी अपेक्षा इसे 
ज्यादा काममें लाते है। विशाखपत्तनमें यध्ट बहुत उत्पन्न 
होता है । प्रति वर्ष प्रायः २५००) रुपयेका ग्रिलाजत 
उक्त स्थानसे बाहर जाता है! बाजारोंमें सूखा शिला- 
जीत मिलता है, इसका काढा पौनेशे परिपाकशक्तिको 


- वृद्धि होतो हैं तथा शरोर जोरदार और कांतियुक्त हो 


जाता है। 


साधारण चिरायता या किराततिक्न ( 0:०६ 
एप ०" .9९०४४7७ 0॥7008) हिमालय पव त पर 


-3०००से लगा क्र १०००० फुट उचाई तक होता है ! 


खत्तिया पव त पर यह 8१४ हजार फुट ऊँचाई पर प्री 
उत्पत्र होता है। इन्हों स्थानोंम चिरायता भरपूर पौद्धा 


- होता है। ये पौधे हर साल नये नये उत्पन्न होते रहते 


है । यह मासूलो तोर पर रेथे ५ फुट तक ऊ'चा होता 
ह४ै। इसका काण्ड ( तरुस्कन्थ ) गोल और शाखाओंशे 
शून्य होता है। शरतऋतुमें इसमें फ,ल लगते है, इस 
समय पोधोको जड सहित उखाड कर सुखा लिया जाता 
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है। बादमें २ हात लण्बा चिपटा गुच्छा बाधकर बाहर 
भेजे जाते हैं। वाजारोंमें ऐसे गुच्छे मिलते हैं । चिरायते- 
का उमद्रवोये पानी और शराबमें गलता है। कोछवड और 
मन्दाग्नि छोने पर बहुतसे लोग इसे शाप्तको सिगो कर 
सुबद्द चोनौके साथ पोते है । चिरायतेकी जड हो ज्यादा 
कड्‌ई होतो है । तिप्करसके लिये इसका अधिक 
आदर है । 

१८५६ ई०में चिरायताके गुणोने यूरोपीय चिकित्सकों- 
को दृष्टि भराकर्षित को थो । १८३६ ई०में चिरायता 
एडिनवर्ग फार्माकोपियाम र्टह्ौत हुआ था । परन्तु 
अमेरिका और यूरोपमें इस समय इसका व्यवहार घट 
गया है। कुछ भी हो; सारतवष में यूरोपीय डाकहर 
इसका जोरोंसे प्रयोग करत हैं । 

रासायांनक उपायोसे चिरायतेक्रा बोध निकाल कर 
उससे उत्क ए वलकारक ओऔषध बनतो है। सारे शरोर- 
में खुजली, मन्दाग्नि, वुखार इत्यादि रोगोमें यद्ध बहुत 
ही भोघ्र ओर आश्रय अनक फल दिखाता है । चिरायता 
ए और शरुच ( शुलज्च ) के समांस काठेको वेद्यगण परि- 

वर्त्त दा औषघरूपसे काममें लाते है । देशो सालसामें 
चिरांयतिका काढ़ा रहता है । घीडीको पुष्ट करनेके 
लिए इड्ढलेण्डस इस तरहका चिरायता पिलाया 
जाता है। 

ज्यादा चिरायता खानेसे देहमें जलन, वमन और 
कभी करी अतिसार रोग भो हो जाता है! 

चिगायतेकी जडसे उत्पन्न चार तरहकी ओपषध भार- 

तीय फार्मोकोपियाम देखो जाती है। 
अधिकांश चिरायता नेपालसे कलकत्ता और वहासे 
भारतवर्ष के अच्यान्ध देशींको भेजा जाता है । 
चचिराशुस्‌ ( सं० वि० ) १ सैर्घायु. बहुत दिनों तक जीने- 
वाला | २ ताड़का पेड। ३ ठेवता। ४ लालहत । 
चिराशे ( हिं० खो० ) चिरोंजोी ! 


गंत गरण्टर जिनेकी वाप- 


चिराला- मन्द्राज प्रदेशने अन्त 
तूला तालुकका एक शहर। यह अत्ञा० रण” ४० उ० 
और देशा० ८१' २१ पूरे अवस्थित है। यह शहर 
पहले नेलुुर जिलाके अन्त त था । यह कपास बस्त्के 


लिये प्रसिद्ध है। लोकसंख्या प्रायः १६२६४ हैं। 
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चिराव ( हिं० पु०) १ चौरनेको क्रिया । २ बह घाव जो 
चोरनेसे हुआ हो। 


चिरावा “-शाजपूतानाके जयपुर राज्यके श्रन्तग त शैखावतों 
विभागका एक नगर । 
चिरि (स'० घु०) चिनोति सनुथ्वद् वाक्यादिक चि- 
रिक्र.। शुकपन्षे तोता, सूगा! 
चिरिटो (४० स्त्रो०) प्रदुटपक्षिविशेष्य एक प्रवारका चोला' 
चिरिण्टिका ( म० त्वि० ) बरऐोदे )। 
चिरिण्टो ( स० स्त्रो०) चिरण्टो एवोदरादिलात्‌ माषठ। 
१ सवानो लडको जो प्रिताके घरमें रहे । इसका पयोग-- 
खबासिनी, चिरण्टो, सुवासिनो है। २ युवतो ! 
चिरिविल्व (स'० यु० ) चिरिविल्व एणोदरादिल्लात साए । 
कण्ज्जद्वक्त, क जाका पेड ! 
चिरु ( म'० क्वी० ) थि बाइलकात्‌ रुकू। बाहुसन्धि, 
स्तन्ध और वाहुका सन्धिस्थल, का थे ग्रोर बाहका जोर। 
चिरे ( अव्य ) चिरमेति चिर-इ-विच्‌। दोध काल। 
“५चरसादायिराथ का' ।?? ( भरमर ) 
'आदाशब्टोन सिरे चिरेयचिरामृ्‌ इति रहा ते!!! (मॉनुजो दौधित) 
चिरेण ( अव्य ) चिर-बाइलकात्‌ एनप्‌.। दोधकाल। 
““त्ट्रा चिरेण नयनाभिमुखों बसूव / ( रघु० ) 
चिरो ता ( हि? पु० ) चिरायता 
चिरैया (हि'० स्त्रो०) १ चिडिया २। वर्षाका पुष्य नच्नत्र 
३ परिहतका सिरा जो जोतनिवालेकी हाथमें रहता है। 
चिरोंकी (हि'० स्त्रौ० ) पियाल फलोंके बोजको गिरे 
जो खानेंमें बडो खादिष्ट होतो है| 
चिरक णा ( स'० स्त्रौ०) पूगफल, सुपारी । 
चिर्भट ( स* क्ली० ) राजशूषवो, करेली ! 
चिर्तडी (स'० स्तो० ) चिरेण मर्ात चिर-भट-अच, धो 
दरादिल्लात्‌ माध्ठ॒'गौरादिल्लात्‌ डीष./। ९ कक टी, 
ककड़ी ' २ राजसुषवी । 
चिर्घिंट ( सं० प० ) चिर्मठी शपोदरादिल्लाव्‌ साह | ! गो 
रचकर्वेटी, ककडो। (क्लो० ) ९ गोसुवफल ट 
चिभिंटा ( स'० र्ो० ) कक टी; ककडी | इसका की 
पर्याध--सुचित्रा, वित्॒फला, चैेत्नचिमि टा) पाण्ड,फता) 
सिंटिका और कक चिंसिटा हैं 
पष्या, रोचनफला चिमि टिका के हि 
यह मधर, रूचय) गुरुपाता. तथा पित्त और कतार 
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है। पक जाने पर यह उष्ण और पित्तकारक होतो है। 
( शबप्र"्य१) तथा अपके अवस्थासें तित्न भरोर कुछ अस्ल- 
रमयुत् होतो है। सूखो ककडी वात, श्ेप्ा. अरुचि, 
शरोरव्ती जडता और परिपाकशक्ति बढाती है! 

चिर्मभि टिका (स'० स्त्रो०) कक ठो, ककडो । 

चिमिटो ( म'० स्त्रो० ) ककडो | 

चिनलक ( हि'० स्त्रो० ) १ छू ति, कान्ति, आसा, चमक 
भलक | २ शरोरका वह दर्द जो ठहर ठक़्र कर उठता 
हो । ३ एक बारगी उठ कर ब'द हो जानेवाला ढद । 

चिलकना ( हि'० क्रि०) १ चमचमानां, कलकना । २ ठहर 
ठचरर कर दद होना। ३ एक वारगो दर्द हो कर बढ 
हो ज्ञाना | 

चिलका ( ह्वि० धु० ) चाँदीको मुद्रा, रुपया । 

चिलगोजा ( फा० पु० ) सनोबरका फल । 

चिलचिल ( हि स्व्रो० ) अभ्वक, अबरक । 

चिलडा ( देश० ) उलटा नामको पकवान | 

चिलता ( फा० पु० ) एक प्रकारका कवच। 

चिलनदेव--नेपालके अन्तग तपाटन और कीत्ति घुरके 
मन्दिर । प्रत्येक स्थानमें कमसे कम पाँच पाँच सन्दिर 
है। भध्यस्थल सन्दिर हो सबसे ऊचा है। मन्दिरोंको 
बनावट बहुत चमत्क त है। इनमें स्थापित बुद्धदेवको 


मूर्तिया भो अत्यन्त सुन्दर है । 
पाटनका सन्दिर एक सरोवरके पश्चिमको ओर अब 


स्थित है ! प्रवाद है कि सम्राट अशोकने जब यह मन्दिर 
निर्माण किया, सरोबर भो उसे समय खुदा गया था। 
इस सन्दिरके पूरवकोी ओर एक शिलालेखमें लिखा है 
कि बीचका मन्दिर एवं चारों कोनके मन्दिर 
शेरिस्था नोवार मेगापालसे १३५७ हं०में अच्छो 
तरह संस्कार किये गये थे। १६८० ईव०में व्ये१० 
बाँडाने सिल कर इस मन्दिरके अन्तर्गत एक घरम- 
धातुसणश्डन निर्माण किया । १५०६ इई०ण्के पहले 
कौति पुरक्ष सन्दिरके विषयका पता कुछ नहीं लगता 
है । पक शिलालेख पठनेसे माल म पडता है कि उक्त 
इ०्से इस सन्दिरका स'सक्तार हुआ शोर साथ हो साथ 
इसकी हदि भो को गई । इस मन्दिर सीतर एक 
धरम धघातुमण्डल' तथा इसके चारों ओर 'अष्टमकल 


थे दोनो शब्द खुदे हुए है। १६६६ ईमें चांड़ा जातिके 
दो भाइयोंने यह निर्माण किया था। मन्दिरके दक्चिण- 
पूर्व कोणमें एक छोटा देवालय है । इसके भोतर चुद्द 
देवको ब्रिम,चि प्रतिष्ठित है । १६७३ में राजा 
थऔो नवास मन्नके राजत्वकालमें बाडासे यह देवालय 
बनाया गया है । 

चिलबिल ( हि ० पु० ) एक तरहका मजबूत कांठवाला 
पैड। इसको लक्षडोसे खेतोके ओजार बनाये जाते है | 
२ एक तरहका पेड | जिसको पत्तिया बहुत कुछ इमलो 
को पत्तियोंघो मिलती है| 

चिलबिला ( ह्वि० वि० ) चफल, चच्चल, नटखट ) 

चिलम्‌ (फा”० स्त्रो”) वच्द मिशेका बरतन जि पर तमाकू 
और आग ग्ख कर तमाकू पोते है। बहुत मनुष्य चिलस- 
को इके को नलोके ऊपर ब ठा कर तभाकू पोते है| 

चिलमगर्दा (फा० स्त्रो)) लगभग एक था डेढ़ हाथ लग्नो 
बाँसकी बनो हुई नली जो हुक में लगो रहती है | इसोके 
ऊपर चिलम रखो जातो है, गद्टा । 

चिलमचट ( फा०? वि० ) १ जो अ्रधिक चिलम पोता हो, 
जिसे तमाकू पोनेकी बहुत आदत पड गई ह्ो। ३ इस 
तरह खोंच कर चिलम पोनेवाला कि फिर वह चिलस 
टूसरेके पोने लाथक न रहे । 

चिलसचो ( फा० स्त्रो०) एक तरह्का बरतन जो देगको 
तरह होता है ! इसके किनारे चारो ओर तक फे ले होते 
है। यह हाथ धोने और कुल्ली आदि फ कनेके काममें 
आतो है | 

चिलमन ( फा० पु० ) एक तरहका परदा जो बाँसको 
फश्थिंका बना हुआ रहता है, चिक । 

चिलसपोश ( फा" घु० ) चिलम ढक देनेका रूमकरोदार 
ढक्कन | यह चिनगारोके उड़नेंसे बचाता है। 


का बरदार ( फा०" घु० ) वह नॉकर जो पक्का पिलाता 
च्हो । 


चिलमिलिका (स*० स्त्रो०) चिर' मिलति चिरसोल - 
खलू ततद्टाप , अतः इत्व' | १ कणिठल्लेट, एक प्रकारकी 
कंठो | २ खद्योत, जुगुन । $ विद्य त, बिजलो। 

चिलवाँस ( ९० ) चिंडिया फ॑ सानेका एक तरहका फंदा। 

चिलस--काश्मीर-सहाराजके अधोनस्थ एक करद राज्य | 


शे० 


इसके उत्तरमें सिन्सु नदी तथा दक्षिण और पूव में एक 
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कार्मोमं इनका बडा उत्साह पाया जाता है। 


औोल है | वर्षमें बहुत दिन तक यह तुषारसे ढका रहता | चिलिका ( सं० स्त्री० ) चित्का देखो। 

है ! शिनि जातिका यहां वास है। ये अरब वंशोयके | चिलि ( सं० घु० ) मत्यविशेष, एक तरहकी 

जंसा अपना परिचय दं ते है। मुसलमानोंके साथ तुलना | चिलिचिम ( सं० घु० ) चिलिं ह्सिा कप पे 
ल्ुः 


करने पर टेखा जाता है कि इनको सख्रियाँ अधिक खाधौन 
है और क्षमता भो इनमें अधिक है। ये सतोत्वके बडे 
हो पक्षपाती हैं। यहांकी अध्तो खरियोंका दण्ड रूत्यु 
है। क्या पुस्तु, क्या फारसो, क्या हिन्दो किसो भी भाषा 
हे साथ इनकी भाषा नहों मिलतो है। इनके पडोसो 
सं-यदजाति-शर घिलघधिटके पश्चिमस्थित दुरराइल तथा 
तानकीयगण भो इन लोगोंकी भाषा समभकत नहीं सकते 
है | इन लोगोंमें एक प्रवाद है कि अठारवीं शताब्दोमें 
मुसक्षमानोंने चिलम_ वासियोंकोी पराजय कर उन्हें 
मुसलमान धर्ममें दौचित किया था| ये प्रतिवर्ष काश्मीर 
महाराजको तीन तोले सोनेकी चर और एकसो बकरा 
कर स्वरूप द ते है । 

चिलसी ( देश० ) काश्मोरमें होनेवाला एक तरहका 
तमाकू | यह अप्र ल महोनेमें बोया जाता है। 

चिलइुल ( हि ० पु०) मिंध; पजाव, युत्तप्रान्त और बड्ाल- 
की नदियींमें पाई जानेवालो एक तरहकी मछली | इस- 
की लम्बा लगभग डेढ़ बालिश्तकी होती है| 

चिलाकीै-सध्य एथियाके अन्तर्गत हिन्टूकुशपर्वत पर रह" 
नेवालोी एक जाति। ये मुसलसान धमेको मानते ह्ठै। 
परन्तु इन लोगोंने उत्न धमं को दूसरे आकारमें परिणत 
कर दिया है। ऐसो किम्बदन्तो सुननमें आई है कि, 
चीटरहवीं शवाव्दोके बौचमें यद धर्म इन लोगीमें प्रचलित 
हुआ है ! पर्वत परके दर एक गाँवमें प्राचोन पोत्तलिक 
चम्रं का चिह पाया जाता है । प्रस्तरनिर्मि त अवयव 
प्राय! ऊत्ेल ष्हो टिके हुए छ्टे । इन सूर्तियोंके सामने किसो 
प्रकारती पतिज्ञा करनेसे वह अलदनोय समझी जाती 
है । खात और बोनारसे मुल्ला आ कर इनमें तथा पर्चेत- 
सछित अत्पान्य जातियॉँमें धर्मोपदेश दिया करते हैं। यहां 
की प्रव्टोन्त जाति खाधोनतापूर्वक रहतो है । इनमें एक 
स्त्रो श॒वेःः पतियोंकी साथ रमती है। इनका बेवाडिक 
बन्धन नी ट्रूंट सकता हैं। ये लोग आमोद-प्रमोदर्म मस्त 
रहते है तथा नाचने, गाने और अन्यान्य दिल बहलावेके 


सक््‌ र॒स्य लत्व' । मत्स्यविशेष, चेलहवा मछली। इसका 
पर्याय--नलमोन, तलसीन, चिलोचिसि, चिलिपोम 
चिलोचिम, देलिचिस, चिलोम, चिलिमोनक, चिलिबीमि 
कवल शोर विलोटक है यह मछलो नघु, रुका, बा 
कारो ओर कफनाशक मानो गई है। 

चिलिया ( हि" स्व्रो० ) चिलहुल सछलो । 

चिलियानवाला--पतक्ञाब प्रदेशमं गुजरात जिलेके भन्तग त 
फालियान्‌ तहसोलका एक ग्रास | यह अच्चा० ३२ ३६ 
उ० और देशा० ७३ ३७ पू० पर म्ैलम्त नदोके तट्से ५ 
मोल छूर पर अवस्थित है। 

१३१ जनवरी १८४८ में यहां सिखोंको दूसरो 
लड़ाई हुई थो जिसमें अगरेजींको हार हु्दे थी। उनके 
बहुतसे राजपुरुष तथा सेना इस युदमें मारो गई थो | इस 
के स्मरणाथे इस युद्धक्षेत्रमं एक चिह स्थापित हग्मा है।« 
आसपासकी मनुष्र इस स्थानकी “कतलगड" कहते है। 
जेमेरल कर्निहमका कथन है कि इस रणतेत्र्म पहले 
अलेक सन्दरके साथ घुरु राजाका युद्द हुआ था। 


चिल्काहूद-उत्कल प्रदेशकी एक विख्यात भील। यह परो 


जिलेके दक्चिण-पूर्वकोणसे आरज्भ हो कर मद्दज प्रदेशके 
गच्वास जिले तक चलो गई है| यह अच्षा० १६ २८ एवं 
१७“ १६ उ० और देशा० प५' है? तथा ८५९ ८६ पू० पर 
बड़ोपसागरके उत्तर-पश्चिममें अवस्थित हैं। भसृद्र और 
कदके मध्य वाल,का एक ढेर है। इस ठेरमें एक ढिंद्र 
होनेके कारण भीलका संयोग समुद्र हो गया है। यह 
४४ मोल लमच्वा है ओर इसका उत्तराध २० मोल चौडा है! 
इसका दक्तिणाई क्रमशः पतला हो गया है | उस जगह 
इसकी चोडाई लगभग * मोलको है। इसकी गहराई ६ 
फुटसे अधिक कहीं पर नहीं है. दिसस्वरसे जन मांस 
तक इसका जल खारा रहता है। वर्षाओं आरख्म होनेंगे 
लवणात़ जल घोर धोरे दूर होता जाता हैं ओर मीठे 
जलसे यह भर जाता है। इसका जल अत्यन्त परिवर्तन 
भोल है, कभी धठ जाता और कभी बढ जाता है। 


ब्् 
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इस कीलके स्थान स्थान पर अत्यन्त मनोहर दृश्य 
है। इसके दक्षिण और पश्चिम तट पर पव तश्रे णो शोसा 
दे रही है। इस अशर्में पत्थरोंसे गठित कई एक दोप है। 
यो तो इसके उत्तरमें भो दोप है लेकिन वह पत्थरका 
बना नहीं है। इस दोपमें सनुष्यों का वास नहीं है, लेकिन 
सरकण्डेका जड़्लल है। कसी को प्रयोजन पड़ने पर 
आसपासके अधिवासो यहांसे सरकण्डा ( नरकठ ) काट 
कर ले जाते है। हुदके पूरव पारिकुद नासक द्ोपपुन्च 
है जिसको शोभा देखते हो बनतो है। इन द्ोपोंकों 
प्रसतिका प्रमोद कानन कहा जाय तो ग्रच्य्ति नहीं है। 
मनोडर हचोकी शाखा पर बेठे हुए भांति भाँतिके र गोंसे 
रच्चित अच्छे अच्छे पत्तियोंकी मधुर ध्वनिसे दोपपुच्ध 
सवेदा गुजा करता ओर कवियोंका हृदय रूदा प्रोति- 
भाजन हुआ करता है | एक सम्रय महात्मा चेतन्यदेव इस 
भोलको शोस देख पज़ानशुून्य हो जलप्तरन हो गये थे । 
चिह्न ( सं० ह्वि० ) क्लित्रे चक्तुषो क्लित-चिल, लख कछिनत्रस्य 
खिल लखचास्य | चच्षपो १५६ ५।९इश१वाति क | १ किले, चक्तु, 
जिसको आखोंमें क्षिन्नरोग हुआ हो | 
२ पच्चोविशेष, एक तरहको चिड़िया, चोल इसका 
पर्याय आतायो, शक्षुनि, आतापी, खस्ब्ाान्ति, कण्हनोड क 
और चिरव्मण है। 
चिह्नका ( सं* त्ि० ) चिन्न-इव कायति चिह्न-कै-क । 
सिल्लिका, भरोंशुर नासका एक कोडा । 
चित्नड़ (च्िं० घु०) जूंकी जातिका एक बचुत छोटा मफेद 
कीडा। यह मं ले कपडीमें पड़ जाता है। इसके काटनेसे 
शरोरमें वडी खुजली सचतो है और छोटे छोटे दानेरे 
पड़ जाते है । 
चिह्षपो ( ० स्तरी० ) शोर, गुल, चिह्नाइट | 
विह्नभच्चा (रं० क्रो०) चित्वस्य भक््या भचणोया, ६-तत्‌ | 
हइविलासिनो नामक गनन्‍्धद्॒व्य, नख या नखो नामका 
गब्घद़्व्य | 
चिन्नवास (हिं० स्वो०) बच्चोकी बचा चिहल्लाइट जो जमुवा- 
के रोगम होतो है। 
चिह्नवाना ( हिं० क्रि० ) हूसरेंसे चिह्नानेका कास कराना; 
चिलह्लानेमें प्रहयत कराना । 


चिन्ना ( फा० वु० ) १ चालोस दिनका समय । २ घच् व्रत 
पए०, पा], 403 
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जो चालीस दिनोंमें हो, किसी पुस्य-कायका वह बंधेज 
वा नियम जो चालोस दिन लिये हो । १ पगड़ोका 

छोर जिसमें कलाबत्तका काम हो । ४ एक जड़न्‍लो पेड़ | 
५ प्रत्यश्षिका: घनुषकोी डोरी। ६ उठे, मूंग-वा रोछेते 

आटेको रोटो वा परोंठी। 


चिन्ना -यम्ुना नदोके दक्षिणको ओर एवं बरदेवालसे १२ 


मोल पूरवर्म अवस्थित एक आम । यह प्रयागते दक्षिण- 
पंश्चिसमकी ओर १६ सौलको दूरी पर अवस्थित है। ग्रास 
बच्चोंसे भरा हुआ है ओर देखनेमें बहुत सुन्दर मालम 
पडता है। यहा पत्थरको बनो हुई एक बड़ी अज्यलिका 
है, इसो लिये यह ग्रास प्रसिद्ध गिना गया है। प्रवाद है 
कि इस अट्वलिकामें अद्ह्य और ऊदल नामके दो 
बनाफात्िे वोरपुरुष वास करते थे । यह चारों ओरसे इस 
तरह ऊंची और दृढ़ दोवारोंसे घिरा था कि कुछ समय 
तक यह शत्रुसेन्यके आक्रमणको रोक सकता | 

यह अद्यलिका हिन्दुश्रोक्ो आदिस कौति है। कनि- 
हम साहबका अनुमान है, कि यह दीं या ८वीं शता- 
च्दोमं बनाया गया था । 


चिल्लाना ( हि ० क्रि० ) शोर करना, इल्ला करना ! 
चित्ञाभ ( सं* घु० ) चिल्लाइव प्रसद्य हारित्वादाभाति 


चिह्द-आन्सा-क । १ चौरवशेष, गठकटह्ा । ( पुर ) 
चितो ल!(भ:, ६-ततू। २ चैतन्यलाभ, ज्ञानको प्राप्ति । 


चिहज्ञाइट ( हि'० स्त्रो० ) १ गरजणनेका भाव । २ इल्ला, 


शोर, शुल । 


चिह्नि (सं० घु०) चिल इन । भव इयका सध्य, दोनो भौहोंके 


बवोच। + चोन्त | 


चिह्निका ( सं० स्व्रौ० ) चिह्नि खां कन्‌ ततष्टाप्‌ । भ्त्र 


दोनों भोंहोंके बीचका स्थान । 

“उलिलचरकैतनशरासनता चिल्लि तावतों 0? ( कांदब्बगी ) 
चिल्लो स्वा्थें कन्‌ इकार हस्वश्च ! २ चिल्लोशाक, एक 
तरहका बघुआ साग। 


चिल्ली ( सं० स्त्रो० ) चिह्न-इन ततो ड्पेप। ९ लोधबच्त 


लोध | २ मिल्षिका, मिल्लो | 


द ज्षुद्र वासुक शाक, वथुआ साक | इसका पर्याय-- 
चिल्लिका,'तुनो, अग्रलोडिता, खटुपत्री, चारदलां, चार- 
पत्ना, वासुको, महदला और गोड़वासुक है। इसका 
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गुण-प्रेप्म, पित्त, सूत्रकतच्छ और प्रमेहनाशक, 
रुचिकर है | (राजन० ) 

चित्रौका ( सं० स्त्रो० ) कौंगुर ( 076:० ) 

चिह्युपार--युक्त-प्रदेशके अन्तग त गोरखपुर जिलेका एक 
परगना । इसके उत्तर-पूव में रासो नदी, पश्चिम और 
ठत्तर पश्चिममें भोपार एव घुरियावाड नामक दो एरगने 
तथा दक्षिगामें घघ रा नदी है। इस परगनेमे मिन्न भिन्न 
नातिके सनुषत्र वास करते है । इसके एक उपविभागमें 
सिफ कान्यकुछ त्राह्मणोंका वास है लिनकी स'ख्या 
लगभग ८ इजार होगी | यहां बहुतमे ज़नाशय है जिनसे 
शस्यच्षेत्रका यथेष्ट उपकार होता है । गोरखपुर लिनेमें 
यह परगना सबसे अधिक उव रा है | तड़ागका जितना 
भाग झग्व जाता है उतनेमें शोप्र हो धान बोया जाता 
है। ऐसे समयमें धान और नोलक्ी खेतो द्लौतो हे । 
वमनन्‍्त ऋतुमें गेहू, अरद्दर, चना ओर दूसरे दूमरे अनाज 
उत्पन्न होते है । यद्ट परगना पहले भर जातिके अधि- 
कारमें धा। कहा जाता हैकि चौदहवों शताच्दोमें 
घुरियापाडके प्रथम राजा धुरचाँद कीशिकने उन्हें यहांगे 
भगा ठिय्रा था। १६वीं शताच्दोके अन्त अथवा १७वीं 
शताव्दीके आरम्ममें सेरावासों वीरनाथसिंद्र विशेनने 
इसे अपने अधिकारमें लाया । इनके व शधरोंने १८५८ 
ड० तक राज्य किया था। इसके बाद राजाके विद्रोदो 
हो जाने पर इस व शकी राज उपाधि सदाके लिये लोप 
हो गई । इन राजाओंकी गजधानो नरहरपुरमें थो, 5पछो 
कारण य्रे नरहरपुरके राजाके नाससे मशह,र रहे | 

चिदहवांडा ( छि० घु० ) लडको'का एक प्रकारका खेल | 
यह पेड़ पर चढ कर खेला जाता है; गिल्हरर, ग्रिलहर ! 

चिधवि (सन स्तो० ) चोव-इन एशपोटरादित्वात्‌ साधु | 
चिब्रुक, ठोढी । 

चचिट ( स'« घु० ) चिपिट, चिउठडा, चिंडवा, चुडा। 

चिविक्षका ( स० स्लो? ) छुद्ग कुपविशेष, एक प्रकारका 
छोटा काड़। इसका पर्याय--रक्तदला, ऋद्घोला ओर 
मधुसान पत्रिका है| इसका श॒ुग-कटु, कषाव॥ रसायन 
और जोण ज्वस्में विशेष उपकारी है| ( राजनि० ) 

चितु ( सं० पु० ) चौव-उ-्ए॒पोदरादिल्लात्‌ इसख्तः | श्रोष्ठका 
अधोभ्ाग, चिवुक, ठुडडी, ठोछो, दाढ़ी ! 


चित्नौका--चिहृधारिन्‌ 


पथ्य और | चित्रक (स'० क्लो०) चित्र स्वार्थ कन्‌ अभिधानात्‌ क्लीवल्ल'। 


१ जिंद देखो। 
““उच्तमभा दिव क' बच स्य तथाप्य पवन शने; ० (इठणेगद्शीपिक्ता १७४) 

( पु० ) चित्र सज्ञायां कन्‌। २ मुचुकुन्द तत्त। 

चिद्या ( श्रव्य ) तूणमे वाण उठानेके सम्रय जो शब्द होता 
हूँ उसको चित्रा कहते हैं। 

“॥चया कृष्ोति प्मनादगण। |? ( ऋष (॥०४॥४ ) 

चिष्ट, ( स॒० पु० ) अचिष्ट देयो। ु 

चिद्रण ( म'० त्ि०) चिक्रण प्रफोदरादिल्लात्‌ निषातन 
साधु | चिकण, खिकना | ( पा ६९१९४) 

चिहयाकन्य ( स'* ल्ि० ) चिद्रृणकत्या यर्थ, बहुब्रो० । 
जिसके चिक्षण क्या हो, जिसको गुदडो चिकनी हो । 
(पा 5।%१२५ ) २ एक शकह्दरका नाम 

चिह॒णादि (स० घु० ) चिह्ृए आदिय स्थ, ब॑हुत्रो०। 
पाणि।नका एक गण । चिह्रण, मदुर, महुमह, पैतुल, 
पटतृक, वैडालिकर्ण क, वैडालिक्र्णि, कुक्क ट, चिक्क्रण, 
ओर चिक्कण इन शब्दींकी चिहणादि कहते है। क्या 
शब्द पोके रहनेंसे चिह्ृणादिका आदि उदात्त होता है। 

(० कौ०) 

चिददर ( स*० पु० ) चिकुर प्रषोदरादिलात्‌ साधु। केश, 
सिरके बाल । 

चिह्न ( सं ० क्वी० ) चिह-अच्‌ । १ लक्षण, रुप, निशान | 
इसका पर्याय--कलइ्ढ, प्र्ट, लक्ष्य, लक्षण, लि; लक्ष्मण 
ओर अ्रभिन्नन्नान है । 

“चिह्रोभु त' लभिज्ान' लमग्रे कत्त' मएं क।7 ( रामा० ४२२४४) 

२ भात्रा, गणविशेष। जिस गणका आदि नघु हो 
और तोन मात्रा युत्ता हो, उसे चिह्ठ कद्दते हैं| (गदाएपि०) 
३ पताका, रछी। ४ किसी प्रकारका दाग या धब्बा | 

चिहक ( सं० त्रि०) चिहक्ृयति चिह्न खू ल, । ९ जो चिदित 
करता है, पहचान करनेवाला। -+ हच्वि्े प, चिंदद 
नामका पेड । 

चिद्दकारिन्‌ ( स'० भि० ) चिह्ं करोति घिह् छ णिनि | 
१ चिहकारक, दाग या निशान देनेवाला। २ घोर दर्शन, 
भय कररूप | (शर०० ) स्त्रोलिट्ठमें डोप, दीता 8] 

चिहघारिन, ( स'० त्रि०) चिह्न धरति चिह्-४“णिनि। 
चिह॒युत्त, जिमके दाग या निशान हो | 


चिह्नलधा रिणो---चोता 


चिह्॒धारिणों ( स'० स्त्रो०) चिह॒धारिन -डोप, | 
लंता, श्यासा नासकी लता, कालीसर | 

पचिहित ( स'० ब्वि० ) चिह् कम्णि क्ष) १ आउ्धित, चिह 
किया हुआ, जिस पर चिह्न हं। २ लक्षित, देखा गया; 


पहचाना इुआ । 
“गद्वा चरिय : कार्थया्थ चिहक्िता राज शासने: /* (सनु० १०४५) 


-चिह्ौक्षत : स'० त्रि० ) चिंह चिव कृत । चिहित, विह 
किया हुमा । 


नि नापि हरस स्व पुरुषा' प्रयर्ाचिक्ौक्तृता' ?” ( स० चअन्‌ शा० ) 
वो चो ( अनु० स्त्रो० ) १ पक्तियों अथवा बच्चोंका मच्चौन 
स्वरमें बहुत बोलना या चिह्ताना । २ छोटे बच्चों वा 
पत्षियोंका भमहोन शब्द | 
अ्चींचपड ( अनु० स्त्रो० ) वह शब्द वा काय जो किसो 
सबल वा बडें आदसोके सासने प्रतोकार या विरोधके 
अभिप्रायसे क्रिया जाय « 
चोंटठो ( छि'० स्न्नी० ) 4 'उटोदेखो] 


चौक ( हि'० स्त्रो० ) १ किसो कष्ट आदिश्े कारण बहुत ॥ 


जोरसे गरजनेको आवाज, चिन्लाहट | ( पु० ) २ बूचर, 
कसाई। खास कर बूचरोंकी दूकान पर परदाके लिये 
चिके लटकी रहती है इसोसे उन्हें चोक कहते हैं। 

चौकट ( हि'० पु० ) १ तलकट, तेलका मौल-- २-लसार 
सधे, सटियार । ( देश० ) ३ चिक्ट नासका रेशमी 
वस्त्र 

चोकना (हि*० क्रि०) १ जोरसे चित्लाना । २ बहुत जोरसे 
बोलना । 

चोख ( हि'० स्त्रीौ० ) चीक दखो। 

चौखना (हि'० क्रि० ) किपी चौजका स्वाद लेनेके लिये 
धोडेो मात्रामें खाना । 

चौखर ( हि'० पु० ) १ कौच, कीचड | 

चिखुर ( छ्वि० पु० ) गिलहरी | 

चौंचगढ--चौचगढ * प्टो । 

चौचोकुटि ( अब्य ) शारिका प्रशतिका शब्द अनुकरण, 
सारस पत्षोके जैसा शब्द करना। 

“चोचीकटी ते वाधले शा सका #णित्रेत्ा तु १? ( भारत १६२ ) 


चौज (फा० स्त्रो)) १ पदाथ द्रव्य, वसु, सत्ताव्मक बसु । 
* आभूषण, गहना, जैबर । ३ गानेकी चोज, गोत, राग! 
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जैसे कोई अच्छी चौजसुनाओ। ४ मदत्वकों वछु, 
गिनाई जाने योगथ वस्तु | ५ विलक्षण वस्तु । 

चीोड़ ( एंश० ) लोइबविशेष, एक प्रकारका,देशो लोहा ! 
चोडा ; स*० स्त्रो० ) चिड-टाप, शषोदरा दित्वादिकारंस्य 
दोघ त्व' | गखद्रव्यविशेष, चौठ नामका पेड़। इसका 
पर्याय--दारुगशथा, गश्धवध, गन्धमादनो, तदणी, तारा, 
भ्रूतसारो, सड़ल्या, कपटिनो, अ्रह्रभोतिजित्‌ है। इसका 
गुण कट्‌,, कफ ओर काशनाशक तथा द्ोपन है। इसके 
अधिक परिमाणमं खानेसे पित्तदोष और भ्वात्ति जाता 
रहता है । 

चौढ ( हि'० पु० ) चोड़ा भूटान, काश्मीर और अफगा- 
निस्तानमें होनेवाला एक पकारका बहुत ऊँचा पेड़न 
इसमें अच्छी अच्छी पत्तिया लगतो है और इसके काष्ट 
इसारत और सजावटके सामान बनानेके काममें आते 
है। इसको लकडोमें पानो लगनेसे शीघ्र हो खराब हो 
जातो है। पहाडीो मनुष्य इसकी लकड़ोको जला कर 
मशालका काम लेते है | क्योंकि इसमें तेलका अंश अधिक 
रहता है । चीड़ा शब्द दखो। 

चौण ( स'० पु० ) चौन एषोदरा दित्वात्‌ साध । चौनदेश- 
वासो, चोन हेशके रहनेवाले । ( वु इवस'« १६८) 

चोगक ( स'० पुः ) चीवक दे खो। 

चोतना ( हि'० क्रि०)१ सोचना, विचारना भावना 
करना । २ चेतन्य होना, होशमें आना । ३ स्मरण करना, 
याद करना । 

चौतल (छ्ट'० पु० ) १ एक प्रकारका हिरण । इसके शरौर 
पर मफ़ेद रगके धन्वे होते है। यह हिन्दुस्थानके प्राय; 
जलके किनारे भुंडोंमं पाया जाता है। इसको भादा 
आठ मह्ोनेम बच्चा देतो है। २ सर्पविशेष, एक प्रकारका 
साँप जो कुछ कुछ अजगर साँपसे मिलता जुलता है। 
इसके सासनेका भाग पतला और मध्यका भाग बहुत 
भारी होता है। इसका आहार खरगोश, विज्ञो और 
छोटा छोटा छागल है। ३ एक प्रकारका मुद्रा, सिक्का । 

चोता ( छि'० शु० ) १ शाहल जातीय एक दि'सक पशु, 
शेरको जातिका एक हिंसक जानवर | यूरोपीय प्राणि- 
तत्तविदृगण इसको विज्ञोकी जातिका बतलाते है | इस- 
को देद् चित्रित होनेक्षे कारण इसको संस्कतमें चित्रक 
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या चित्रध्याप्र कद्दते है । इसको तमासत देह सुदढ़ और 
सबल होतो है, गठन विशेष मोटी नहीं होती, मस्तक 
गोल, दाँत खून प॑ ने और पत्ञे के नाखून बड़े तोखे होते 
हैं। इनको पूंछ खूब लस्वी जोर सारो देह घने कड 
लोसींसे ढकी छुई होतो है। इसको देह पर लम्बी कालो 
और पोलो धारियाँ होतो है। इसका रद्र कालेपनको 
लिए पौला होता है। भारतवर्ष , पूर्व उपद्दोप, अफगान- 
स्तान, सि'हल आदि एशियाके नाना स्थानॉमें और 
अफ्रीकार्मे चौता दिखलाई देता है! जगच्ट जगह इसको 
बहुतसी जातियां भी हैं। बहतसे लोग काले शे रको 
भी इसो जातिका बतलाते है। चौताको जातिके एक 
छोटे वाघकी बीबोबाघ कहते है । 

चौता घने जड्जलमें रहता है। यह बडा हो हिंसक 
दोता है । पेट भरा रचने पर भी यह शिकार करता 


है । मनुष्यकी जरा भी नहीों डरता, तथा कभी कभो तो 
यह हरिंण, वकरी 


शिकारी तकको मार डालता है। 
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गिकारो-चीतए (7०8 ०००६४) मध्यभारत, दा लिया - 
त्यक्षे सध्यभागमें, राजपूताना ओर सिन्धुप्रदेश आदि स्थानों 
में पाया जाता है। सिरिया, मेसोपटोमिया आदि एशिया- 
के दक्षिण-पश्चिम भागमें, तथा अफ्रीकार्मे सबंत्न चोता 
पाया जाता है । यहां के चौताका रंग उ,सर फोर सफेद 
होता है, तथा शरीर पर घने घने काले गोल दाग चोति 
हैं| आखोंका प्रान्तभाग काली ग्खायुत्ञ होता हा पूछ 
धारोदार और छोर क्षाला होता है। पेट पर बडे बडे 
लीम और कन्वे पर कुछ केशर दोते है। इसको आखे 
मोल, पेर लग्बे ओर कमर पतली होतो हैं । इसके दारा 





सर ; 
(शी रा ्ि ५ के ५ 75५22 


- चौता - 


मेड आदिको पकड कर खाता है और कभी कभो दोका 
लगने पर गाय मैसोंको भी मार डालता है। जिसको 
आदसोके खूनकी चाट पड जाती है, वह गाँवमें घुछ 
कर बच्चोक्नो पकड़ ले जाता है; तथा गाय सैंत आदिको 
भी नष्ट करता है। यह व्याप्रकी तरह बहुत तेनोये 
चौकडो भरता है। यह मासूलो तोरसे ५६ हाथ ऊँची 
दोवारकोी लांघ सकता हे | यह प्रायः मरे हुए जानवरोंको 
नहीं खाता, परन्तु ज्यादा भूख लगने पर खाता है। 
यह भाडियोमे छिपा इभश्रा रहता है और पासमें जानवर 
आते हो उस पर टूट पडता है। कभी कभी सासना. 
करके भो गिकार करता है। 

यह सच्जम पोस नहीं मानता, किन्तु बचपनसे 
पालनेसे कुत्तेकी तरह द्विलता और खामोकों भक्ति 
करता है | भारतवषसें बहुत जगह पाले हुए चौतासे खेल. 
खेलते देखा गया है। इसके सिवाय बहुतरे लोग चोता- 
को पाल कर उससे दिन आदिका शिकार कराते है। 


कृष्णघार और हिरनोंका शिकार किया जांता है, इस 
लिए यह थिकारों चोता कहलाता है ' बंदी कुछ 
बडा हो जाने पर उसे पकड़ कर पालते हैं भर फिर 
शिकार करना सिखाते हैं। पालते समय पूसको ज्यादा 
उत्ते जित करने या स्वेदा बन्द रखनेसे कुछ फर् नहीं 
होता! सावधानता पूर्व क यथोपमुन्ञ साधीनता भोर 
पार करते रचना चाहिये ! शिकारको जाते समधथ 
शिकारी लोग चौताको एक गाड़ीम रख कर ले जाते हैं; 
तथा आँख पर पट्टी बाँध देते है। बादम जहाँ 

हिरनोंका भुण्ड दिखलाई दे; वहाँ जहाँ तक हो पासमें 


चोता--चोतू 


जा कर चौताकी निकाल कर उसकी आँखोंकी _पदी 


खोल देते है। चौता शिकारके देखते ही चुपचाप कुण्डको (वि०) ४ सोचा हुआ, 


तरफ बढ़ता है और जब बिल्क ल पापमें पहुंच जाता है 
या शिकार भामनेको चेष्टा करता है, तब वच्द छलांग 
मार उसे पकड लेता है। यदि प्रथम आक्रमणमें न पकड 
सके, तो क्लोधये और निगशासे अधोर हो कर त्रिकट 
मुँच बना कर बैठ नाता है। चोता, क्ृण्डके सबसे बडे 
काले छिरन पर आक्रमण करता है. तथा उसकी गन 
पर मुँह गड़ा कर और मस्तक पर पत्ञा सार कर उसे 
इस प्रकारसे वश झरता है कि, वह फिर अपने सींगोंसे 
चोताका कुछ भो नहों बिगाड सकता । शिकार होनेके 
बाद हिरनका एक पैर काट कर परिश्रमका पुरष्कार 
खरूप चोतेक्ो दिया जाता है । जा कालाहिरन क्या देशो 
और क्या बिलायतो, किसी भो डालकुत् से परास्त नहीं 
होता, वह सी चोतासे घबराता और पराजित होता 
है। परन्तु चौता ज्यादा देर तक दोड नहों छकता | 
चोताका बहुत छोटा बच्चा पाला जाय, तो वच्द अच्छा 
शिकार नहीं कर सकता । इसलिए शिकारो लोग उसे 
कुछ बडा होने पर श्रर्थात्‌ जब वह अपनी मासे पशु 
माग्नेका कोशल सोख लेता है, तब पकड्‌ते हैं। इस 
हालतमें वह द्विल भो जाता है और अच्छा शिकारी बन 
जाता है । 

२ एक तरहका छोटा दत्त घा बडा पोधा। इसकी 
पत्तियाँ जामुनके पत्तियों जेसो होतो है । यह पौधा कई 
तरहका होता है, जिनमें भिन्न भिन्न स्फ द, लाल, पोले 
या काले फल लगते हैं| सफेद फूलवाला चोता साधा- 
रणत: देखनेमें आता है। परन्तु दूसरे चोते बहुत कम 
पाये जाते हैं । इसके फूल ज होके फ,लके समान सुगन्धित 
होते है । इसको छाल और जड औषधसमे काम आती है, 
ओर खुब पाचक होती है। वेद्यकरमें इसे अग्निवद्देक, 
भूख बढानेवाला, रुखा, हलका, तथा संग्रहणी, सूजन । 
कोद, खाँसी, बवासौर और यक्ततृदोषको नाश करने 
वाला, तथा तिदोषनाशक बतलाया है। ऐसा कहते है 
कि, काले फ,लवाले चौतेको जडके सेघनसे बाल काले 
हो जाते है और सफ़ेद फ्‌ लवाले चौतेको ज़डके सेवनसे 
शरोर मोटा हो जाता है। पर्याव-- इुतभुक्‌, शम्बर, 

ए०. प्रा, 04 
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अनल, चित्रक, शिखावन आदि । ३ होश उहवास, सतभक्षा। '_ 

स्थिर किया चआ. विचारा 
हुआ ! 

चोति (सं० स्वो०) चि-क्षिन्‌ शषोदरादित्वात्‌ साधु ॥ चयन, 


संग्रह, संचय । 
“इशञक्ते चौति मविदन्‌ ब्रझ्माण उत वौरुचः (९? (अधर्व २।६।४) 


चौतू--एक प्रसिद्द पिण्डारी सर्दौर | इनका जन्म दोजाटोंके 

कुलमे हुआ था, परन्तु भोषण दुर्भिक्तके कारण इनके माता 
पिता इन्हें शैशव अवस्थामें एक पिण्डारोकों वैच दिया 
था। उस पिण्डारोने इनकों पाला ओर अपना रुजेंगार 
सिखाया । चौतूने शोघ्र हो अपनी असाधारण प्रतिभाकी 
बलसे पिण्डारो दलमें ऐसी प्रतिष्ठा पाई कि, होरू और 
बुरान नामक प्रधान सर्दारोको रूत्युक्े बाद दौलतराव 
सिन्धियाने इन्हें नवाबको उपाधि दे कर एक जागोर 
सेंट सरूण दे ढो। परन्तु दो वष बाद ये सिन्चियाके 
कोपमें पड़ कैद किये गये, तथा चार वर्ष केद भुगूत कर 
अन्त प्रचुर धन देने पर ये छ,.टे थे। इसके बाद इन्हें 
सिच्चियाराजसे भ्ुपालके अन्तग त ५ जिले इनाममें मिले 
थे। नर्मदा नदोके किनारे नोमार नामके स्थानमें इनको 
छावनो घो । 

चौतूके समयमें वासिल मचम्मद, दोस्तमचम्मद और 
करोमखा नामके और भो तोन प्रधान सर्दार थे। सन्‌ 
१८१४ ई०में चोतूक्ने अधोन प्रायः १५००० अश्वारोहो 
थे | चोतूने अपने सेनापतियों दारा बहुतसे देशोको लुथ्वा 
कर प्रचुर धन स' ग्रह किया था | सन्‌ १८१५में चोतूको 
अधोनतामें प्राय: २४००० उइजार अश्वारोह्दो पिण्डारो 
सेनाने निजाम राज्य पर आक्रमण कर बहुतसा धन 
इकट्ट किया था । 

चौतूने रघुजो भोसलेसे कई एक जाघमोरें पाई थीं | 
इसोलिए किसो ससथ रघुजो भासलेके राज्य पर करोम 
खाँ नामक पिण्डारो सर्दारके आक्रमण करनेका उद्योग 
करने पर चौतूने उन्हें सहायता नहों दो धो। इसो 
विषय पर करोमखाँके साथ इनका खूब सनोसालिन्य हो 
गया था। परस्परके इस मनोमालिन्यसे करोमखाँका 
बल घट जाने पर सिन्धियाकी सेनाने उन्हें! परास्त कर 
दिया। इस समय चौतूका बल खूब दो बढ़ गया था। चोतूने 
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१८१४ उ०सें अंगरेलाधिक्तत उत्तर सरकार तक लूट 
लिया था, इससे वद्धाके अधिवासियोंको बडा कष्ट पहुंचा 
था। १८९८ ड्रे०्में चोतुकी वश करनेके व्िए सजेन साल- 
कोल्म्‌ नामके एक अंगगेज वेनापति भेजे गये थे। उस 
समय चोौतूने अन्यान्य पिगडारी मर्दारोंके साथ्र उत्तरकी 
ओर भाग कर जावदके यगोवन्तराव भाऊका आश्रय 
अह्ण किया था। परन्तु अंगग्जॉकी सेनाने दर्शा भी 
उनका प्रोकछा न छोड़ा, अतः वहाँमे भी उन्हे भागना 
पड़ा था। चित्तीरम जा कर थे भिन्न भित्र विशाग्रोंको 
माग गये थे | 


पथिम तथा मानसेशओे दक्षिण भोटान्त देश ीर सान 
मेशक द्तिण पूव को चोन देश है। हहत्‌मेहिताक फूर्म 
विभागमें इशान कोणमें इस टेशका उ्तेख है। 






(॥ह॥ए' कि १४ इ० 

चीन व्तेसान पूर्व एशियाका मध्यवर्ती सुविग्यात 
देश है | इल विम्तोण राज्यके पृथ चौनसागर ए८ पोत 
सागर, दक्षिण पूथ उपदीफ, पश्चिम तिब्बत तथा पू्े 
तुक स्थान श्रोर उत्तरकों सुप्रसिद हदृत्‌ प्राचोर ह। 
चोनका दे घ्य उत्तर दक्तिणमें प्राय: १८६० दोन भर 
प्रस्थ पूव-पश्चिमकों प्रायः १५२० मोल है। परिस्ताण फन 
प्रायः १५३४६५२१ वग मोल आता है। छनानीयगी साथ 
यह राज्य अनचा० १८ तथा ४० ७० भीर दिशा? ८८' 
एवं १२४' पू०के भध्य अवस्थित है। जपर जो परिमाण 
कहा, केवल चोन देशऋ है। एतग्रित्र चीन सास्राज्य- 
के अधोन मच्च रिया, मप्नोलिया, चौन-तातार प्रति 
टेश भी है। सबका पूरा परमाण प्राय; ४४६८७१० 
वर्गमील पढ़ता है। लोकस'ख्या ४० वरोडये कम 
नहीं | राजस्व प्राय; २५ करोड रुपया उठता हैं 

यह बह जनाकीणण प्रक्राण्ड राज्य एक भाषा भाषो, 
णक्र आचार व्यवद्दार-सम्पतु्त एक जातोय लोगोंका वांध 
स्थान और प्राचोनकालसे एक हो राजा द्वारा भाभित 
है। भारतवासो उस राज्यको चौनराज्य ओर उसके 
प्रधिवासियोँकी घोनवासी या चौना कहते है | 

मुरोपमें इस ठेशका नाप्त चाइना (0॥॥8 ) है। 
पश्चिम मप्नोलोय 'कार्थे, मच्न,रोय तातार नजण कीण', 
जापानी लोग 'थ” प्रोर अनाभवा्सी इसको 'होन कहते 
६है। चोना अपने वेशको 'चढड़कुथो' श्रधात्‌ मध्यराज्य 
बतलाते है। वहच्द इसकी 'चढ़-दो' श्र्धात्‌ मधमपन 
नाप्तते भो अभिद्धित करते है। वर्तमान राजपंगरन इसको 
नाम 'टाट मिद्ट यो! प्र्थात्‌ पवित्न सास््राज्य रद है 
उसको छोड़ करके चढ़ ध्याड़, पटियाड चेयी श्रथात्‌ 
खर्गीध राज्य प्रयति दूमरे भो अनेक नाम हैँ । 

जीन देशकी भूमि प्रायः स्व न्न उव रा है) तिव्यतः 
के पव तसे बद्धिगंत हो इयाड्र-सिक्रियाद्र भर बोयाड़ 
द्वो दो नदियां उमके बडुविस्तोण प्रदेशकी जलदान ह 
ऋरते सागरमें प्रविष्ट हुई हैं । इन दीनों नदियों मे ऊपर 


चीतू पहले गुजरातकी तरफ गये थे, किन्तु वहाँ 
घुमना मुश्किल टेख वे पुनः लोट आयग्रे। बहुत जगह़ 
धूसते घूमते अंगरेजी सेनाकी अतिक्रम करते डुए अन्तमें 
वे हिन्दियाक पास उपब्धित इए। वहाँ सेजर दियने 
चौतृको पूरी तरह पराग्त कर उनके दलको तितर-वितर 
कर दिया । चौतूने भाग कर अपने प्राण बचाये | बादसें 
उन्होंने अंगरेजोंक साथ सन्धि करनेके अभिप्रायर्ते प्रकस्मात्‌ 
भूपालराजके पास जा कर उन्हें मध्यस्थ वननेजे लिए 
कहा । चीतृकी इच्छा थी कि, अंगरेज उन्हें ओर उनके 
कुछ अनुचरोंकों माफी ठे कर कुछ जायगोर आदि देने 
पर वे उनसे अधीन रहने लंगेंगे। परन्तु अंगरेजॉने इस 
. घातकी मच्चुर न किया | चौतूकों फिर भाग कर विशख्य 
और मातपुर पर्वत पर जाना पडा । वहाँ घृमते घूमते वे 
शक व्याध्रके ग्राम वन गये | छनकी अदैन्भज्षित ठेद् एक 
मैंस चरानेवालैेको मिली थों, उसने उन्हें 
लिया का । 
औत्कार ( सं० पु० ) चीतृ-छ-घज । चित्कार, उच्च ध्वनि, 
चिलत्नाहट, इला, मोर, गुल । 
धोधड़ा ( छिं० पु० ) फटे घुगने वस्त्रका छोटा रही टुकडा | 
सीना ( हि'० क्रि० ) खंड खंड करना, टुलर्ड टुकड़े 
करना, चेंथिना। 
चऔोथरा ( हि? पु० ) चीषडा देखो | 
औजीट ( फा० वि० ) चुना डुग्मा, कटा इच्चा। 
चीन ( म'० पु० ) चोयते मत्चीयते टीप विश्वेष्रों यत्र, चि- 
बाइलकात्‌ नक्‌ दीघेय । इेशविश प, कोई मुल्क | शक्तिः 
सड़म तन्तके मतसे काश्मीरसे आरन्भ करके कामरूपक 


हे 


ँ 


घोन 


-एक नहर निकाली गयी है, जिससे कृषिकायको विशेष 
सुविधा चुईं है। होयाइडी वा पौतनदीकी गति अति 
परिवर्तनशोल है। सम्प्ति इसकी गतिने प्ररिवर्तित हो 
अनेक दूर पर्यन्‍्त विस्तोीणं जनपदको विशेष क्षति को 
है। इमी कारण पोतनदीको “चीनका शोक (00888 
807०७ ) कहते है । दूसरों सब नदियोमे दक्षिणको 
काण्टन नदी और उत्तर भागको पिहो नदो प्रधान है। 
चोनको भूमिक्रो प्रधानतः तोन भागोमें विभता कर 
सकते है । पहिले पश्चिम भागमें उन्नत माल जमोन, 
ढूसरे मध्य तथा दक्तिणाशमें पावेत्यक्ूमि और तीसरे पूर्व 
भागे प्रकाण्ड समतल चेत्न है! ये लिंड्र ओर इयन-लिड़ 
दो पव॑तर्ख णियां उत्तर-दक्षिणमें इसको तोन हिस्ोंमें 
बाटतो है । ननलिड़ पव त दक्षिण भागसें अवस्थित है। 
चोनकी राजघानो पेंकिन नगर है। पेकिन शबव्दका 
अधथ उत्तर राजसभा है। यह राज्यते उत्तर भागसें बचत्‌ 
प्राचोरसे ३० कोस दक्चिण पिहों नटोके तोर अवस्थित 
है। एक अत्युच्च प्रशस्त प्राचोर नगरकों वेष्टन किये हुए 
है। लोकसंख्या प्रायः १० लाख होगी। अपरापर नगरोमें 
नानकिन, कानटन, साइ, भ्रामय, फुछु और निड्भयो 
प्रधान है । नानकिन नगरमें पहले राजधानी थो । 
विदेशोय अधिकारोंमें हड्धकड्॒ धोप अइड़रेजीके 
अधिक्षत है। 
चोनके अधिकांश प्रदेशर्मे शोीत-ग्रोप्तका अतिशय 
वषस्थ लक्षित होता है। पेकिन नगरके निकट शोत- 
कालको इतना जाड़ा पडता कि नदो आदि पोषमाससे 
प्रायः १४ सास बफ़में का रहता है। फिर ओकष्मकालमें 
असच्य गर्मी पडतो है। किन्तु पे किनका मे दानो तापांश 
अपने सम अच्नान्तव्ती युरोपीय नगरोंके मेंदानी तापाश- 
से बहुत कम है। ३०' ५४ उ० अच्षांशर्में स्थित रहते 
भी पे किनका भेदानो तापांश फारनडीटके ५४' अंशोंसे 
न्‍्यून नहों लगता । किन्तु नेपत्स नगरका सेंदानो तापांश- 
इूक्से प्रायः १ उत्तर अर्थात्‌ 85" ५०” उ० अचक्ताँशमें 
स्थित होते भी ६३' होता है। इसका कारण चौना राज- 
घानोमें शौतकालको दुरन्त शोत पडता है जिससे घर- 
सासौर्टरका पारा बहुत गिरा हुआ रहता है। कानटन 
नगर कलकत्त का सप्त भक्षान्तवे तीं हैं। परन्तु दोनोंके 
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जलवायु शोतोष्णता विषयमें बिस्तर पार्थक्य देख पडता 
है। व्ष्टिका परिसाण सब वर्षों समान नहों डोता। 
साधारणतः वार्षिक ७० इच्च परिमित पानो गिरता है। 
किसो किसो वर्ष ०० इच्च तक दृष्टि हो जाती है | अग्- 
छहायणके मध्यसे फाज्गुनके कुछ दिन तक उत्तर-पूव 
दिकसे अति शोतल वायु वचतो है। उह्िदादि उस 
कालको वर्धित नहीं होते। 

वेशाख मासमें दक्षिण वायु चलने लगता है। यह 
वायु दक्षिण उष्ण सागरोंमेँ प्रचुर वाष्प्रयुक्त हो करके 
उत्तर वायु द्वारा शोतल चोन देशमें पहुंचते हो वच्ध 
वाष्पराशि कुब्करटिकारुपमें परिणत हो जाता है । इसो 
समप वष्टि भो होतो है। अवशेषक्री आषाड़ य्रावण 
सासमें भथानक ग्रोष्न पडता है । कानटन नगरके निकट 
उस समय वायु अतिशय उत्तप्त हो करके इतना पतला 
पड जाता है कि भीषण भटिकादि बनाता है । चो न लोग 
ऐसे टाइफून (75 ७0०४) अर्थात्‌ कठिकावत्त को अति- 
शय भय करते है । कानटनकके निकटस्थ प्रदेश विशेषतः 
हेनानद्वीपके उपकूलमें उम भाटिकाकों उपद्रवः अधिक 
होता है। चोनका वायु खाध्यकर और अधिवासो दो घे- 
जीवी है । 

चौनके पावेत्य तथा अरस्थ प्रदेशर्मं हस्तो, गण्डार, 
भेन्लुक, केंदुया, उल्कामुखो, महिष, घोटक, उद्ध, वन्य- 
ग्दभ, वराच प्रश्ति वन्य जन्तु वास करते है। उत्तर 
प्रदेशमें वोवर, सेबल, आमन आदि उत्‌क्ष्ट लोसोत्यादक 
पशु देखे जाते है। सममण्डलका अन्तवंर्ती होते भी 
इस देशमें अपेक्षाक्षत शोतका आधिक्ा रहनेंसे सममण्डल- 
के अनेक प्राणो रह नहीं सकते। व्यीघ्, तरत्तु प्रशति 
इिंखक जन्तु जनाकीण प्रदेशरमें अति विरल हैं । 
शथिलोधाबाघ दक्षिण अंशर्में दो एक भिलते है, परन्तु 
कानटनमें एक भो नहों | सिंहका एकबारगो हो अभाव 
हैं। ग्टहपालित पशुओंमें गो, महिष, छाग, सेप, अश्य, 
शूकरादि अधिक है। चौना लोग पाल जानवरोंके प्रति 
कुछ भो यत्न नहों करते ।- गो, मेष, अश्वादि सेदानमें 
चरनेके लिये छोड देते हैं। उनको यह ज्ञान विलकुल 
नहों, पशुओके लिये कौनसा खाद्य संग्रह करके रखना 
और क्या आहार देना पडता है। इसोसे वहां सब 
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जानवर क्षुद्राआर और ह्ोनबल है। घोड़े भी छोटे 
और भोरु होते है, यहां तक कि तातारियोंके युद्धाश्वों- 
का छेषारव सुनते हो भाग जाते है। जो हो, चोनके 
बकरे छोटे होते सी युरोपोर्योंके लिये अति उपादेय खाद्य 
है। एतब्नित्र अन्यच अन्नात जेसा और भो नानाप्रकार 
पशुमांस चोना भक्षण करते हैं । ये छाग कि'बा पनौर 
नहीं खाते | वलद, उ्ठ प्रद्धति पशु भार वहन करते है । 
परन्तु मजदूर सुलभ होनेंसे अल्प समयको हो बैल वगैरह 
बोक ढोनेमें नियुक्त होते है। यहां आसाम देशोय वानर 
ही विख्यात है। दक्षिण भागमें कस्तूरिका न्टग होता 
है । तातार देशोय अरखमें एक जाति पक्षविशिष्ट उल्का- 
सुखो ( लोसड़ी ) और इन्दुर देख पड़ता है। हरिण, 
रप्णसार, वन्यवराह, शशक, काष्ठविडाल आदि भो 
दुल भ नहीं है। 
चौनमे नानाप्रकार अह्भ त पत्नी दृष्ट होते है। यहां 
खर्ण तथा शेष्य वर्णका कुछ,टजातीय पच्ची अति प्रस्तिद 
है । उनमें एक जे णोका पुच्छ ६ फुट तक लब्बा 
है । चौनक्षे चड़लमें उच्नू, तौतर, बटेर, बनेला, इंस आदि 
- बहुतसो चिड़ियां रहती है। हंस, सारस, पक्तवाता 
प्रभति जलचर पत्ची भो बहुत है । यहां एकरूँप पूसर- 
वर्ष हसाक्षति पत्नी होता है। वह मत्य पकड़नेम 
अति पटु है। चौना इस पचोकों पाल करके उसके द्वारा 
छदसे सछलिया पकड़ा मंगाते डहै। अन्यान्ध बहुजातीय 
पत्तियों में सामरिक लवा, एक प्रकारका हपू और शुक्त्र- 
करण्ठ काक विख्यात है। 
बहुसंख्यक लोगोंके रहने और सब नदियां अगण्य 
नोकादि दारा उद्देलित होनेसे काण्टन नगरके उत्तर 
कुम्ती रादि भीषण जलजन्तु नहीं जेसे है। ग्रोमकालमें 
बहुसंख्यक कक्रल|स. छिपकली, शरट प्रति दृष्ट होते 
है। विषाज्ष सपे अधिक नहीं है। किसो किच्मका 
कीडियाला हो वहां सबसे ज्यादा जहरोला ओर डरावना 
सांप होता है | 
चौनवी नदी, हद और सरोवरमे नानारूप मत्स्य 
मिलते है। यहा अति सुन्दर सुनहली ओर रूपहलो 
सछली मशहूर है। उसका आकार सामान प्रोष्टो 
मब्स जैसा होता है । शोशेकी बोतलमें बन्द करके यह 


मछलियां बइतसे मुल्कोंको भेजी जातो है। क्या समुद्र 
क्या नदो सर्वत्र हो बहुत परिमाणसे मत्स्य एत होते है ल्‍ 
सर जे० एफ० डेविस ( 8॥ . !7. ॥0698 )-के अलु- 
सानमें चोनकीौ भांति एथिवोके किसो भो स्थान पर जल 
से उतना अधिक खाद्य नहों निकाला जांता। 

कोट पतड्रादिके मध्य पद्रपाल ( टिड्डो ) चौनके 
कई जिलाओका विस्तर अनिष्ट करता है। काण्टन 
नगरके निकट बडा विच्छ, देख पडता है। वहां हच्तोंमें 
किसो प्रकारका मकडा रहता है। यह छोटो छोटे 
चिड़ियां भो जालमें फास करके खा सकता है। काण्टान- 
को पूव दिक्‌को लो-फो-शान पर्वेतमें एक जाति हहदा- 
कार अतिसुन्दर तितलियां होतो हैं। यह बहसंख्यक 
प्रात वत्सर पेकिन भेजो जातो है । रेशमका कोडा बहुत 


प्राचोनकालसे चोनमें उत्पन्न होता है। चौनका बढ़िया 
रेशम नाना देशोंको रफ़नो किया जाता है। 


चोनकी आकरिक सम्भत्तिका विषय श्रति अल्य 
मात्र हो जन्ञात है। पवंतमय प्रदेशमें खण, रोप्य, लोह, 
ताम्त्र, पारद, रांगा, जस्ता, सोसा आदि सकल प्रकार 
धातु उत्पन्न होते है| किन्तु कायकी अद्बुत विस्ढ॒तिके 
कारण सब खानियां रोत्यनुसार खोदी नहीं जातीं। यर्डा 
खणमुद्रा नहों चलतो, सम्त्राट्‌ व्यतोत अति श्रत्प लोग 
ही खर्णालद्वार व्यवहार करते है। ब्रह्मदेशके सौमान्त- 
स्थित ह्यूनान प्रदेशकी सब नदियोंमें खणरेशण मिलतो 
है । इस प्रदेशर्में चादीकी खान है ओर सफेद तांवा भ्ो 
निकलता है। विटाड़ ( सित ताम्त्र ) लगभ्षग चाँदौ 
जैस। उत्ज्वल होता है। जापानसे जो पौला तांबा आता 
श्रति सुन्दर दिखनाता है । साधारण ताख्र ह्ा,तान और 
क्यूरो प्रदेशमें मिलता है। डैंकुयाडर भीलके पास हरित्‌ 
वर्षा आकरिक ताम्त्र दृष्ट होता है। दिह्,ल, हरिताल, 
कोराण्ट और सेन्चव लवणादि भौ पाये जाते है । समुद्र 
के जलसे नमक बनता है। 

ग्टहनिर्माणीपयोगी प्रस्तर और स्तेट-प्रस्तर देशर्म 
सर्वत्र मिलता है | यहा सद्नमरमर भच्छा नहीं होता, 
सिवा उसके जगइह जगह चुनो, मरकत। पन्ना आदि 
बहुमूल्य पत्थर भी निकलता है। 

चीनका क्योलिन नामक कदम श्रतिशय विख्यात 



















चौन 


है। चौना बतेन सघ उसोसे बनते है। यह लोग एक | 
प्रकारजों खड़िया महोमें क्योलिन मिलाकर बतन 
बनाते है। तड्डित्र अन्गाना सकल प्रकार कलसादि 
निर्माणोपयोगो सूत्तिका चोनर्मे प्रचुर परिमाणसे और 
पत्यरका कोयला मब जगह मिलता है । चोना लोग बहु 
प्राचोनकालसे उसे कामर्मे ला रहे है ! 

पुरातत्तवित्‌ विद्दान्‌ अनुमान करते है, कि चौना 
लोग कासपियन म्तोलके दक्षिणसे जा करके चोनमे बसे 
है | इनकी चित्रमथ वर्णमालाके साथ प्राचोन सिसरको 
वर्गासालाका साहश्य देख कर अन्दाज लगाते हैं, कि वच 
मिसरोय वंशोहू,त देंए होंगे । सूथदेवका षाण्मासिक 
अयनान्तकालीन अध्य दान ओर पलपुरुषोंके उहशसें 
खादादिका विधि भारतवासियोंके तुल्य है | फिर हमारो 
भांति वह दशभागोंमें दिग्विभाग ओर बारह भागोंमें 
राशिचक्र विभाग भी करते है। यह सब साहश्य रहते 
मो वह हिन्दू वा मिसरोय वंशोद्,,त नहों है। इनका 
बदनावयव आये जातिसे सम्पूर्ण विभिन्न है। वह 


मड़ोलोय थे णीभुक् है । यद्द लोग ककंटक्रान्तिसे उत्तर 
3 का आ 
महासागर पयेन्‍त एशियाके समस्त भागोमें रदते हैं । 


चौनाशओंक्े आदि राजवंशका नाम ओर विवरण 
आदि अलोकिक उपाख्यानोंसे परिपूर्ण है। यह कहते थे 
कि पूयड्र-कु' चौन राज्यके प्रथम अधोश्वरथे। उसके 
पोछे सोनहोयाह्ष राज्य प्राप्त हुए। पूयइ-कुसे अति 
प्राचोनकाल और सोन्होयाड़ शब्दसे सवर्गाधोश्वर अथ 
निकलता है। सुतरा वह सब नाम रुपक है। इनका 
प्राचौोन इतिहास अनिश्चित जेसा समझ पड़ता है। जो 
हो, परन्तु इसमें सन्‍्द ह नहों कि चोन राज्य बचत पुराना 
हैं। सब लोग अन्दाज लगाते है, कि फोहो चोनके प्रक्कत 
प्रथमाधो श्वर थे। यह इईसाके २९८५० वे पहले राज्यपद 
पर अधिष्ठित हुए। उनके जन्म विषय पर एक उपाख्यान 
है । फोहोको जननी एक समय घरके पास किसो कोल- 
के तट पर घूमती थीं। उसो ससय बालू पर अपूर्व 
'्योतिविशिष्ट इन्द्र धघनुषके रंगका कोई पंदचिह जैसे हो 
देख पडा, उनकी गर्भसच्यार हुआ ! पुत्र प्रसूत होने 
उसका नाम फोहो बला गया । फोहोको वय'प्राप्त होने 


पर पराक्रम तथा शक्तिसम्पन्न ओर बहुविध राजग्रुणशालो 
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देख करके चौनवासियोंने राजपद पर अभिषित्ा किया 

था। इन्होंने चोन भाषा बनायो और राजयमें विवाद, 

सक्ञीतशास्त्र, वेशभूषादिका नियम चला करके समस्त 

लिपिबइ कर दिया। प्रवाद है कि उन्होंने प्रथम अचर 

रूष्टि की थो। कुसंस्कार विशिष्ट लोगींका अनुराग बढ़ाने- 
के लिए इन्होंने घोषणा को कि उन्होंने यह सब अक्षर 
एक दिन किसो हृदसे उत्यित शल्क तथा पच्षयुक्त स्वर्गीय 

अधश्वके पृष्ठ पर दर्शन करके प्रकाशित किये थे। आज सी 
चोन-सम्ब्राटके पताका-सम्ूह्र पर वही अश्वप्र्ति अद्धित 

रहतो है। फोह्ोके बहुकाल राजच््व करके गतासु होने पर 
सिन्रड़, होयाड़टी, सखवोहावो, च्युनह्य टिको, चो, इबावो 
और सान सप्तजन सम्त्रट्‌ अभिषिक्त 'हुए | उनके राजतल- 

कालका कोई विशेष, विवरण नहीं मिलता। इयावो 

सम्ब्रादके राजत्वकालसे चोनका इतिहास अप चाकृत 
सुस्यष्ट है। इन्होंनेओर इनके जामाता सान-सम्ब्रादने 

चौनसमें अनेक सुनियम संस्थापित किये | सानवी भरने पर 
तदीय मन्ती इउ पसासे २२०७ व पहले “दावा नामक 
प्रथम चोन-राजवंधश स्थापन करके सम्त्राट -पदाभिषिक्त 
हुए। नोचे हाथा वंशके समयझे वतेमान काल पयेन्त 

प्रत्येक राजवंधशका नाम, सम्बराट, संख्या ओर उनके 
राज्यारस्भका काल लिखते है-- 


वेशकां नाम सघाट सं खाया गाज्यारभका लाल 
१ जाया वा काया १७ २२०७ पू० खु० 
२ साइन इड़े श्प श्च्द्दू + थे 
डे च्यू ३३५ ११२२ । 99 
४ छिन पू. रु » » 
$ हान २०. २०६ दे हे 
६ हद्ान २ २२० डू० 
७ छिन १४५. रह ».. 9 
८ सज्ञः दर 8२० . ,, ग 
० छि ५ 8७८... # रे 
१० लियाडः ४ पू०र ,, . ,, 
११ चिन छ ५5७. », हे 
१२ सुई श्े पू८शू 9५ हि 
१३ टोराडू २० दृश्प » , 
१४ इलियाड' २ ८०७ .  #$ 


ह्श्द 








चौन 
"१० हुटाड़ 8 «२४ ड्डू 
१६ देछिन २ ल्श्दू. ७3... 9 
१७ हुह्यान २ ८४७ 9  » 
१८ दुच्‌ दे ०.४१ $४ १ 
-,१६ सड़ १८ रू. %४ 95 
२० इयेन 4 श्श्८प० $ हि 
२१ सि्ठ १६ श्श्दृं८ध. #%.. ५9 
२२ छिड् १६४५ » न 


शेपोक्त दोनों राजवंशके प्रत्येक सम्त्राठका नाम; 
सिंहासनारोहणकाल भ्रोर राजत्वकाल लिखा जाता है -- 


सिद्ध वंश | 
पमाट्‌ गयका नाम सिहासमारोह्दय राजलकाण 

हाट हो १४६८ हैं०. ३० व 
कियेड् वड़ ११६८ भू 
फैयाडू लू १४०३ २२. ,$ 
हाप् छह श्ष्र्प १. 9४ 
सिनेप्ठ टि १७४२६ १० | 
चिड् टाड़ १७४३६ २१ ४ 
किड् ठाड १४५७ ८. 
चिद् होया १४६५ श्इ. ४ 
हार ची १४८८ , श्प # 
चिड़् छो , १५४०६ ऐंद 
किया छिट्ग श्ण्श्रे ४५. +# 
लुड़ कि... १५६७ द ४ 
भट्ट लो १५४७३ 8७ ४७ 
ते चाड़ १६२० १ ए 
(य्येड़ को १६२१ ७ 

काड़ू चिंड् श्द्र्र८ १६ 

किक वंश 

साइ् चो ८ १६४४ के 

काड़ हो, ९६६९ दर 

इयाद् चिड्र दल पक 

कियेद्ग जद .. १७२६ के 
किया किढ़, '. १७८६ ञ+ 
हावोकोयाई १८२१ न 
डियेड़ फूड .. ' १८७१ ३० 
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कर डालनैको प्रगुमति दी 


झड़चो १८६९६ हैं० १६ वर्ष 
कोयाड़ सू्‌ श्८्७६ ०००... ५९% 
प्रथम वंशके राजत्वकालको कीई विशेष घटना नहीं 
हुई । द्वितीय पंशोय टेसू समस्त्राटके मसय राजभयनमें 


'प्रकस्मात्‌ शहतूतका एक बडा पेड ऊगा था। सम्राट के 
, धर्मपधावलम्बी होनेसे वह सूख गया। 


च्यू धंशोय त्रयोवि'श सम्जाट छेड़वह़ रपतिके 
गजलकालमे ई०से ५५० वर्ष पहले शालटड प्रदेशके 
कायाकू नगरमें महादाशेनिक विश्विस्थात कगफुचोने 
जनमग्रहदण किया । इन्होंने उन्होंने चोनका तात्यालिक 
भ्रससडूल धरमंसत खण्डन करके प्रपने विशद धम मत 
और राजनोतिको चलाथा था। इन्होंने अति पूष 'दीन 
मनोषी फोछो, भेड़ भाए प्रसृति प्रणोत सब धम ग्रयांको 
विशुद टोकाके साथ संकलन भोर अनेक नूतन य्रगोंको 
रचना को । ठोक उसी समयको प्रसिद्ध ग्रोक विद्यान्‌ 
पिधागोरम पश्चिम देशमें यशोलाभ करते थे | ५*फ़ची देशो। 

उसो व'शोय परवर्ती सम्भाट.गणके राजलकालको 
चोन बहुसंख्यक क्षुद्र शुद्ध राजरींमें विभक्त हुप्ना । इन सब 
राज्योंके टपतियोंमें परस्पर युद्वविग्नह्गादि सदा चलते 
रहनेंसे चोन अतिशय छोनवल पड गया। उत्त वशके 
२शश सस्त्राट होनभाए' जब चोनमें राजल करते थे, 
ड्रैसासे ३२७ वर्ष पहले अलेकसन्दरने भारतवरे भाक्मण 
किया । छिन नामक चतुर्थव'शीय सिशोयागठो वा चिट 
नासक 8४थे मस्त्राट, सवपित्ता भ्रधिक विख्यात थे। रैसा- 
जे २१३ बक्सर पूर्व यह भिम्र भिन्न प्रदेश जय करने समर 
चीन देशके एकआधिपति हुए। उत्तर भागम तातारौंका 
दीरात्म्य दूर करनेके लिए उन्हींने चोनको प्रसिदर चहार 
दीवारों बनायी थी। 

( यह ढोवार भो एथियोके सात आयर्या्म गण्य है।) 
पर्शिषको दिग्विजय सहांग 'चैत हो चिएने हो परः 
बर्ती लोगंकी यह विश्वास दिलाने लिये कृषि तथा 
ग्रिल्पविषयक व्यतोत भन्धान्य समस्त ग्र्यादि भरस्मीभृत 
झोर तात्कालिक नेक 
पस्डितोंकी वध किया कि वही घौनकी प्रथमाधोखर थे। 
इसोसे चोनका ,समस्त प्राचीन इतिहास भ्रखकारो- 


बच्छिसत है 





चीनकी चहार-दीवार । 


हान नामक पश्चवंशोय श्ष्श सम्त्राट चाडूटोके 
निकट ८८ ई०को पाथियोने किसो कार्योपलक्तमें दूत 
प्रेरण किया था। उसी वशक्ी २६श सम्त्राट, हेण्डोके 
'राजत्वकाल वाणिजा करणाध १६६ ई०की रोस राजयके 
षष्ठ सन्नाट मांस अविनोयसने कतिपय सम्श्वान्त पुरुष 
भैजे । इसो ससमयसे चौनके साथ रोमका वाणिज्य आरस्प 
हुआ । .णछ, सशम और अछस वशोय सप्नाट गणके 
शाजत्वकालको समस्त चौनदेश युद्ध विग्रहसे छिन्र सित्र 
हो गया । ४१६ ६०को चीनराजा उत्तर और दक्षिण दो 
भागोंमें बटा थधा। होनान नगर उत्तर ओर नानजथिन 
दक्षिण भागकी रोजघानो हुआ | 
४८८ ई०को नवस वशीय श्य सम्राट भ्रूटोके 
रशजत्वकालकी फानसिन नामक किसी नास्तिक 
दाश निकने जन्म लिया था।  दशम व'शोय सम्बाद- 
गणके राजलकाल संभग्मामादि द्वारा लोना लोग व्यति- 
व्यस्त हो गये । परन्तु एकादश व'शोय सस्दाट गणके 
राजत्व समय चोन देशमें सुख शान्ति देख पड़ो । यह 
सातिशय विद्योत्साहो ओर प्रजारच्ञनक थे। उसी व॑शके 
' श्य ससत्राट्‌ भिटोने नियम किया कि रातको कोई व्यक्ति 
अकारण राजपथमें घूम न सरकंगा, इसोसे असंख्य प्रहरो 
एक घड़ो रात्रि बोतने पर भेरी बजा कर साधारण 
लोगोंको सतंक कर देते थे । वह नियम आज भी चला 
जाता है। त्रयोदग व'शौय र्य रुस्त्राट टेछडने चौन 
* देशमें विद्याको सप्रधिक उन्नति की । इन्होने राजभवनमें 


छ्श्ट 


हो एक उत्कष्ट विद्यालय स्थापन करके लगभग जाठ 
हजार विद्याथि योंको पढ़ाया-धा । इनको सहिषो सो 
विदुषो रहीं । उन्होने अन्तःपुरवासिनी स्कियोके लिये 
णएक पुस्तक लिखी । इन्हीं टेछड्' सस्त्राट के राजत्वकालमें 


नेष्टोरियान ईसाई चोत पहुंचे थे। सम्राट ने “उन्ह घर्म 
| अचार करनेको अनुमति और गिर्जा बनानेको भ,सि दी । 


फिर चोन राज्य बार बार तातारों द्वारा आक्रान्त हो 
टुट फट गया। नाना व'शोंके हस्तगत होनेसे आखिर- 
कार १११७ ई०में किन _तातारोंने इसके उत्तर भागधें 
राज्य स्थापन किया थ्रा। इसो वशके राजलकाल 
१५१२ ६०को मुगल सेनापति चक्नोजखाँ चोन पर चढ़े । 
उन्होंने बहु नगर लय किये थे। चद्बौज खाँ गतासु होने 
पर टूसरे मुगल सेनापतियोंने श्रनगेक युद कर+ किनोंको 
भगाया और उत्तर भागका अधिकार पाया । चोन-सम्द/८्‌ 
दक्षिण भागके नानकिन नगरसें राजत्व करने लगे । 

कालक्रमसे मुगलोंके घाथ चोन-सम्त्राटका विरोध 
उपस्थित होने पर चौनमें फिर समरानल जल उठा । 
उभय पक्षको बहुतसो सेना मारो गयो । अवशेषमें पियेन 
नामक जनैक मुगल वबोरने चौनाओंकों सम्प,ण रूपसे 
पराभूत किया था। चोन-सम्बादके शेष उत्तराधिकारी 
नवम॒वषीय युवराजने अम्तात्य, सन्दारिन ओर अन्यान्य 
लक्षाधिक व्यक्तियोँंके साथ समुद्र्में डूब करके प्राण 
छोड़ा । इसो प्रकार १५८० $०को चोनका राजवंश मिट 
जाने पर हुपिलोने इयेन नामक सुगल राजव 'थ स्थापन 
किया | इपिलोने इसो बोच चोनाओंको अच्चात होयाड- 
हो नदोका उत्पत्तिस्थान आविष्कार करके उस प्रदेशका 
एक मानचित्र बनाया था। तड्डिन्न इन्होंने गणित, साहित्य, 
ज्योतिष प्रथति शासत्रींकी विस्तर उन्नति को। वाणिज्य 


: कार्यकों सुविधाके लिए इपिलाने एक बड्धंत बड़ो नहर 


खुदाणे घो ! यह नहर अद्यापि विद्यमान है। उसो 
वशके शेष रपतिने सारिण्केच नामक एक चोन योर 
युरुषको पराजित और विताडित करके हृ्न-भु उपाधि 
ग्रहणपूवक सिट्न नामक एकवि'श वश स्थापन किया 
था। उसो व शके नवम सम्पाद हाइः चोनके राजवकाल 
१४८७ ई०को नाविकाग्रगण्य वास्कोडिगामाने उत्तमांशा 
अन्तरीप वेषट न पूवेक्‌ु भारतवष में आ उतरे। इसी सप्तय- 


४७२० 


जे युरोपोय जहाज चोन जाने आने लगे । दशम सम्राट 
चोड़टोके राजत्रकालमें (१५१७ ६०) पोत गोज शासम- 
कर्ता लपे-ज-डि माड़ाने टामस पेरेराकों दूत खरूप चोन 
भेजा था | टामस पेरेरा काराबद हो पेकिनमें मर गये । 
फिर लपेजने नाना कीशलसे चोनके साथ सन्धि स्थापित 
को थो! किन्तु चौनागोंने बार बार विरक्त किये जाने 
पर पोत गौजोंकी खदेशसे निकाल दिया! अवशष 
१५६३ इ०्को एकादश सम्बद कियाछिड्रकी राजलकाल 
पोत गीजोंने चाड़टिसो नामक जलद्युकी विनष्ट करके 


चौनसे मैक्रेया दोव पाया था। वच्द आज भो उन्हींके 
अधिकारमें है। इसी व'शक्ते त्योदश सम््राद भड लो के 


राजत्वकालमे ओलनन्‍्दाजोंने पहले मेक्ैयाममें पर रक्खा | 
पोड़श सम्राट, छड्ठ-चिड्र उक्त वशके शंष व्पति थे । 
इन्‍्हींके राजत्वकालरम कप्तान वेलेड नामक हटिश पोता- 
ध्यचने चौनमें उतर अड्गग्जी श्रोर चौनाओंके 
खूत्रणात किया था। अवशेषको विद्रो्ो सेनापतिद्दय नो 
और चाइ अतिशय पराक्रान्त हो गये । सम्त्राट ने उपा- 
यान्तर न देख करके भत्र, हस्तमें पतित होनेक्ी आशडइ।- 
दे रानजो और दुह्िताके साथ आत्महत्या को । प्रधान 
विड़ोही लोते मम्बाट के टोनो प॒त्रों पोर श्रमात्योका 
मस्तक छेदन करके राज्य दवा लिया था। उफ़ाड़ 
नासक चोन वशोय एक साइसी सेनापति लो की अधो 
नता न मान करके बिगड़ खडे हुए। इन्होंने मच् - 
तातारोंका साद्दाय्य चाद्दा था । तातारोंके राजा छड़टो 
ततूचणात्‌ अष्ट सहस्त्र सैन्य ले करके उनसे जा मिले ) 
लो यह सुन करके पेकिन लूटते प्रचुर ऐश्य अपहरण 
पूर्वक भागे थे । तातारराज कालग्रस्त होने पर उनके 
पुंत साड़चोने साधारणको सब्मृति क्रमसे राज्याभिषिक्त 
फोने पर छिन नामक हाविशतितस राजवश स्थापन 
किया। वहों शलवश राजल शाड्चोने उफाई को 
झन्धी प्रदेशशा अधीखवर मनाया । किन्तु उससे 
उफाईं तातारोंकी श्ाध्वान करनेके लिये अनुता- 
पित न हुए । वह स्व दा कहा करते थे--“शगानोंके 


डे #5 च्छी 
दूरीकरणाशे सिंड समूहको भाह्वान करके मेने क्या दी 
कुकर्म किया है।”.. १६४७ डू०्को उन्होंने एक बार 


मच थोंके विरुद्द फोज जोड़ी, परन्तु प्रतारित होने पर 





















चौन 


अविलब्ध हो भर गये । इनके पुत्र हृड्न क्रोथा तातारोंझे 

सन ही $ (र श्रन्यान्ध विद्वोर दमन करके 
में सुद्ठ पडे थे। १६८२ ई'्क्ो चोनके १८ प्रदेश 
सम्प णे रुपसे तातारोंके वशोभत हो निरुपरद्रव बन गये। 
माड़ चौके उत्तराधिकारी काद्ी अत्यन्त विद्यो्माहो थे। 
इन्होंने पहले ईसाई घधम के विस्तारका बहुत श्रानुकृष्य 
किया, परन्तु शेषकों यथेष्ट रूपसे उप्तवा विरुदद पत्त 
लिया। इनके पुत्र यज्चिड़ने जेसटोको काण्टनमे वहिष्छत 
करके १७३२ ६०में वहांसे भो उन्हें मेकोयो होप भेजा 
दिया । 

१७२८ ई०को फरासोसी पोताध्यक्ष वेलेयार प्रथम 
काग्टनमें उत्तोग इुए । १७३२१ ह०को चौनशे उत्तर 
प्रदेशमें एक सोपषण भपिकम्प होनेंसे बहुस स्यक लोगों- 
का प्राण गया । 

यक्छिड्र पृत्न कियेन-लिड्ठके राजलकाल १७९३ दम 
इड्ले गड़के अधीश्रने चौन मस्त्रायके साथ भोहाद 
स्थापन करके वाणिज्य प्रचलन निमित्त लाड भेकाट- 
नोको बहुतसे लोगोंके साथ दूतखरूप प्रेरण किया था। 
बह यहाँ उपस्थित हो कोई विशेष सुविधा न लगा 
सके | कियेन-लिड़ सख्राट, अतोव विद्वानू, जानो, निर्मेल- - 
खभाव और दयातु गै। इनकी मरने पर ९८०० श््ण्को 
तातारोंने चोन आक्रमण किया, परन्तु संत्राट, काया 
बिड़् कर्ल क पराजित ओर ताडित होना पडा। उन्होंने 
मिशनरियोकी राजधानीसे २० कोस दूर राहनेका भ्रादेश 
दिया था! कहते हैं, कि उस्ती समयकोी कई एके 
वालकॉन दैसाई धम की दोचा लो। रै५० ई०्को 
शेचुयेन प्रदेशों अन्य,न ६४ विद्यालय स्थापित हुए | 
१८०८ दै०्को फिर ईसाई धर्म पर अत्याचार होने 
लगा | उस्ते समय सर जा ट्टाठनने काण्डनख अंग्रे 
कोठीओ चिकित्सक पियासन साहबके साहाय्यपे चौनमें 
बच्चोंको गोदने या पाछ लगानेको प्रथा चलायी थी। 

१८०६ ई०को दैष्ट इण्डिया कम्पनी जद्दाजके किसी 
मक्ाइने लगुडाधघात द्वारा एके चौनाको भार ड्श्ता । 
इसी बात पर काण्टनस्थ अंगरेजोंसे साथ घोनाओंका 
भाणगड़ा होने लगा ' कालक्रमसे वह विवाद तो मिट 


चौन 


गया, परन्तु अ'गरेजों पर इनका विधद्देष बडसूल हुभा। 
कायाकिड़ने स्वर्टेशका प्रचलित आचार व्यवहार आदि 
कितना हो सुधारा धा। इनके मरने पर राजकुप्तार 
टीकुयाड़ सिंहासन पर बैठे । उन्होने चौनमें युरोपीय 
यन्त्र और शिल्पयकम आदिको प्रचाग किया था। अब 
तक ईंट इस्डिया कम्पनी चोनके साथ समस्त वाणिज्यका 
एकाधिपत्य करतो रहो | १७३३ ई०को पार्लामेण्टसे एक 
राजाज्ञा निकलो कि वह चोनके साथ फिर वाणिज्य 
कर न सकैगो, केवल चोनवासो अंगरेजों द्वारा हो यह 
निष्पन्न होगा । 

टोकियाड़ न्पतिने अडिफैन सेवनसे प्रजाकी ह॒दि 
और घनका क्षय देव करके आदेश दिया कि वहा फिर 
अफीम न ले जाया जावेगा । १८३८ $०को लिन नामक 
सम्प्राट के किसो कम्रिशनरने काण्टन नगरमें उपस्थित 
हो जहाँ जितना अफोम मिला, विनष्ट कर डाला । और 
दूसरे वष सम्राट के आदेशसे अ गरेजोका वाणिज्य एक 
बारगी हो बन्द किया। इस पर इद्नलण्डसे .बहुतसो रण- 
तरियाँ चौनको प्रेरित हुई' । चौनराज मन्तोने भोत हो 
करके काण्टनमें अ'ग्रेजोके साथ इस नियस पर सन्धि 
को धो कि हाह़कांग द्ोप और युदका व्ययस्तरूप ६० 
लाख डालर उनको दिया जायगा और वाणिज्य अवाधघ- 
रुपसे चला जावेगा । सम्त्राट ने वह संवाद पा करके 
मन्तरोको पदच्युत किया। सुतरां ततूक्तत सन्धि भो 
अग्राह्य हो गयो । अ'गरेजोंने यह सुन करके फिर युद 
छेडा था। अवशंषको चोना लोग ६० लाख देने पर 
सम्मत हुए और वाणिज्य चलने लगे । परन्तु अज्रेजो 
रणतरियीके आमय, कुजान दीप, गिड्पो, चापू प्रभ्शति 
अधिक्तत करनेसे फिर युद आरन्भ हुआ । १८४२ ई०के 
मई सास अंगरेजोने इयाड्रसिकियाड़ नदोमें प्रवेश करके 
वहुतसे लोगोको मारा ओर उमाड़, सड्ाई तथा मिन- 
कियाड्ू अधिकार किया था। अपरेल ,महोनेको ८ 
तारौखको उनके नानकिन नगर आक्रमणका उद्योग 
करनेसे सस्त्राटने सन्धि करनेका प्रस्ताव सेजा । उसो 
महोनेकी २८वीं तारौखको इस नियस पर एक सम्पि 
हुई कि अगरेजोके साथ फिर विवाद न लग फंरक्ते बन्धुत् 
स्थापित होगा, आगामी चार वत्सरके मध्य मप्नाट : एक- 
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विंशति लक्ष डालर देंगे , काण्ठन, आमय, फुचू; निड्डपो 
तथा रुद्दाई बन्दरमें वे देशिक लोग वाणिज्य कर सकेंगे 
और हाड़ूकाइ़' दोप इंगलेग्डशो रानो ओर उनके उत्त 
राधिकारियोंको मिलेगा । तदनन्तर १८४१ ६० जूनमास- 
को अंगग्जो' ने हाड़ शाह ठापू अधिकार किया । 

नानकिनको यह खबर पा करके अमेरिका और 
युरोपोध वग्िक्मण्डलोको दंष्टि चोन पर पडो थो। 
यनाइटेडष्टे टस, फ्रान्स, इड्डशेण्ड, जम नो, स्पेन, पोतेंगाल 
प्रद्धति राज्योंसे दूत प्रेरित हो चौनरमें वाणिज्यका प्रच॒न्ध 
कर गये। उस समयसे चोनके सब बन्दरो' विशेषतः 
काण्टन और सद्दाईमें निविन्न वाणिजय चल रहा है। 

टोकुयाड़' सप्तादने १८५० ई०में प्राण त्याग किया 
था | फिर उनके पुत्र होड़-फुड् सम्राट हुए। यह अवि- 
वेचक, होनवुद्धि ओर नोच प्रकतिवाले थे। इन्होने पिल 
नियुक्त न्ञानो उच्चतत कम चारियोंको पदचयत करके 
कुसस्काराविष्ट प्राचोन मतावलब्बो मन्दारिन नियुक्त 
किये । राजयमें किसो प्रक्रारको नूतन प्रथाका प्रचलन 
निषिद्द हुआ। मन्दारिन विदेशियो' विश षतः श्र गरेजो - 
का प्रभुत्त उच्छ द करनेमें लग गये। 

चौना लोग मच्न,-तातारियोंके शासनमें ,रइनेकों 
पहलेसे हो अम्नन्तुष्ट थे। उस समय सम्बाट के इस व्यव- 
हारसे सभो विरक्त हुए। राज्यके नानास्पप्नॉमें विद्रोडके 
विन्ह प्रकाशित होने लगे । विद्रोद्दियोंने क्रमयः बलशालो 
हो अनेकानेक नगर अधिक्तत किये थें। इसी बोच 
१८५६ द०में अ'गरेजोंके साथ फिर युदारस्भ इुआ | अंग- 
रजॉने काण्टन अधिकार करके पेकिन पर चढ़नेका भय 
दिखलाया था। उस पर-१८थू८.इ०को २६ जुलाईको 
टोच्छिनमें एक सन्धि डुड्ें। सन्धिक्रो बडो शर्तें यह 
धों:-( १) वाणिज्यके लिये सब नये बन्दर खुले रहेंगे, 
(२) ईसाई धम निविन्न उपास्तित और चौना-ईसाई- 
दल सुरक्षित होगा, (३ ) कोई टिश कम चारी राज- 
प्रतिनिधि रुपसे पेकिनमें रहेंगा। १८५६-ई०को चौना 
लोग सन्धिका नियम भट्ट करके उलटो “चाल चलने लगे। 
अंग्र जोने फरासो सियोंसे मिल असंख्य चोना सैन्य सारा 
था। १८६० इईं०को पेकिनमें सन्धि हुई, विदेशोग्र वणिक 
यवेच्छाक्रमसे चोनक़े सब नगरोंमें जा करके वाणिज्य 
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कर सकेंगे ओर चौना लोग भो जब चाहेंगे विदेश 
आवें जावेंगे। १८६९ इईन्‍में सम्राट, हांग फुग गतासु 
डुए। उनके पुत्र टुडछाको राजपट सिला था , परन्तु 
बुवराज वालक रहे, इनके खुल्तात कड़ राजकार्यो 
पयविच्षण करते थे | १८६४ ई० जुलाई मासको विद़ोहो 
नानकिन नगरमें एकत्र हो सम ट के विरुद्ध उठ खडे 
हुए | सम्राट के सेनापति छेड़ कोचानने नानकिन 
अवरोध करके उन्हें समुल विनष्ट किया | फिर विरोध 
सिर गया। कोयाडुसू नामक मच्च, तातारव'शौय नवम 
भ्ूपतिने १८७१ ई०को जन्म लिया और १८७५ ६० १२ 
जनवरोको सिंहासनारोहण किया था । 

१८७५ ई०में क्द़'सुक्ते राज्यशासन कालमें चोनेके 
वहिगं त देशोंमें बहुत गडवड़ो मचो । उन्होंने राज्यका 
सम्पूर्ण भार होनफेंगको दो विधवा जख््रियों तजेश्नन ओर 
तजैहसो पर सॉपा । तजैइसोके तुंगचो नामका एक पुत्र 
था और वह्चो यथार्थ उत्तराधिकारी समप्तका गया | किन्तु 
तजेद्सो रानोके मरनेके वाद क्ाड़-सु पुनः चोनके 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । 

इस समयमें हटिश गवर्मेण्ट श्रोर चोनसे लड़ाई छिड़ 
थाई। भारत सरकार चाइतो थो कि पुन; वरसा ओर 
दक्षिण-पश्चिम प्रदेशोंमें वाणिज्य व्यवसाय चले, किन्तु 
चौन गवर्म ग्टने इसे अस्तोकार किया । इस हेतु हटिश 
भवर्स ण्टने एक सैन्यदल कलनेल त्रोनके अधोन चौन 
द्ेथ पर आक्रमण करनेको भेजा । किनन्‍्त वे यहां परास्त 
“किये गये ओर कलनेल ब्रोीन कठिनतासे प्राण ले कर 
भाग चले | 

१८५७-१८७- ई०में शानसो भोर शानतड्र नामक 
स्थानोमे घोर दुर्मित पडा था | इसमें बहुतोंकी जान गई 
,थथो। भविष्यमें इस कष्टकों वन्द करनेके लिये चोनसर 
कार गेलवें लाइन खोलनेको वाध्य हुई ओर १८८१ ६० 
में पहले पहल तोन्तसिनसे ले कर शहई तक एक रेलवे 
“लाइन खोलो गई ओर उसके साथ साथ टेलिग्राफको 
भी पूरी व्यवस्था को गई । रान्यको दृढ करनेके लिये 
कई एक दुर्ग भी स्थापित इुए। तथा मेशिनगण आदि 
,सामरिक्र वस्तु खरोदी गई । 

श्प्ष्५्‌ इ०में चोन औओ्रेर हटिश गवर्म ण्टमें एक सन्धि 


चोन 


हुई जिसमें चोन सरकारने हटिशका आधिपत्य बरमार्भे 
खोकार किया। १८६४ ई०के जुलाई मासमें चीन और 
जापानमें कोरिया विषय ले कर युद्ध आरस्ष हो गया, 
किन्तु ९८६५ इै०की वीं अप्रे लको दोनोंमें सन्धि हो 
गई । सेकोड़ उपत्यका ले कर १८४५ हमें अंगरेज और 
चोनमें पुनः विवाद शुरू इश्ना पर एक वर्षके बाद हो 
अपनो अपनी सांगकी पूर्ति हो जाने पर दोनोंमें सुलह 
हो गई | इमके वाद चोन गवर्म ण्टने व्यापारकी हट 
करनेके लिये विटेशोय टेशां तक रेलवे लाइन खोलनेकी 
इच्छा प्रगट को। इम काममें शड़ें हेड़ हो नियुक्त हुए 
ओर सद्चे-नानकिन्‌ रेलवे लाइन उसो साल खोली गयी । 
इम तरह चोन-सम्तराटने सित्र भिन्न देशोमें रेलवे लाइन 
प्रचार कर अपने देशकी खूब उन्नति को। 

१८०८ ई०के नवब्बर मासमें क्वसुको सत्य, हुई। 
इनके कोई सन्तान नहों रहनेके कारण इनके भतोजे 
पु यो राज्यके उत्तराधिकारों चुए। राजग्रसिंहासन पर 
बेठ कर इन्होंने अपना नाम ह्रेन सज्ू रखा। 

१६०६ ई०में हर एक प्रदेशमें राष्ट्रीय सभा (70077- 
९गों 888070|९5 ) स्थापित हु । इसके सटस्थों को 
राजकोय विषय सलाह देनेका अधिकार दिया गया। 
१०१० इड ०को राज्य कार्यमें विशेष परिवर्तन इश्ना। तड़ू 
शाव-द वोड आफ कम्यू निकेसनके सभापति बनाये गये। 
चौन ओर देश विदेशर्म रेल विषय ले कर यदि कोई 
विवाद आरम्म हा तो इन्होंके ऊपर दोनीमें सन्धि करा 
दनेका भार सौंपा गया तथा ये हो उस समय चौनके 
चर्त्ता कर्त्ता गिने जाते थे | 

चौना लोग अतिशय कष्टसहिष्णु, परिश्रसशोल हक 
कृषिकाय में यत्रवान्‌ होते है। प्रजावर्ग को कृषिकायमें 
उत्साह टैनेके लिये चोनसम्राट, खय' किसो निदिष्ट 
शुभ दिनमें अपने हाथ हल जोतते है| भारतवर्षोंथ 
प्रायः समस्त शस्य चौनमें उत्पत्र होता हैं। दि 
भाग अधिक परिमाणसे तण्डूलको उत्पत्ति है। चावल 
दी चौना अधिक खाते हैं। एशिया और युरोपके प्राय' 
समस्त फल चौनमें होते हैं। आराम, शरोफा। अमरूद 
श्रनार, जेतून, नासपतो, शहतूत नारष्री, अखरोठ, गूलर 


आटिको बइतायत है। पो्त गौज चौनसे हो पहले 


॥। 


चोन 


अन्तरा युरोप ले गये थे । यहां कई किस्मका नोबू 
' लगता है। एक छोटासा नोबूका पे ड़ बच्दुत भ्रच्छा दोता 
है। चोना लोग इसको गमलेमें लगा करके धर पर रखते 
हे। चौनमें पोले र॑गको एक ककड़ो उपजतो है। 
उसको छिलके सहित खा डालते है। लोचो प्रर्नति कई. 
णक चोना फल मारतवष में उत्पन्न होते हैं । एशिया 
और युरोपक यावतोय शाक पत्रको छोड़ करके चोनमें 
टूसरे भो नानाविध नूतन नूतन शाकमूलादि मिलते 
हैं। गोबो, इलदो, आल प्याज, लहसुन वगैरद्र सद 
चोजोंकी भरमार रहतो है। यहां घुदया ४४४५ हाथ तक 
बडो होतो है ! 

सब द्वक्चोंमें एक गुलर होता है । इसके बल्कलसे 
बढ़िया कागज बनाते है। चोनको कोई लकडो लोहे 
जैसी कडी होती है। नानमर्‌ नामक काछठ अति दोधे- 
कालस्थायो है १ राजभवनको कडियां बरगे, दारादि 
उसो काछ्ठसे निम्ति त होते है । एक खुशवूदार लडकोसे 
शोकोन लोग ग्टहसामग्रो प्रसुत कराते है। चोन देशका 
कपूंर छच्त सुविख्यात है। यह १०० हाथसे अधिक ऊ'चा 
रहता और पौडकी परिधिभो बहुत चोड़ो होती है। 
चौना इसोौ दच्तपे कपूर बनाते हैं। कफंपूर देखो। यहां 
नारियलके पेड जेसा मोटा बांस होता है। चोना लोग 
पान खाते है। पान यहीं उपजता है। तम्बाकू भो खूब 
लगती है। वहां नानाविध सुगन्धि और सुन्दर पुथ्य पाये 
जाते है! उनसें उटड्चू फल सबसे अच्छा है। कमल 
अनेक प्रकार होता है। चोनाओंको फुलोंसे बड़ा प्रेस है। 
चाय चौनका प्रधान उद्धिद है। क्या सप्ततल क्या पार्वत्य 
स्रूमि सव ञ्त चाय उपजतो है। यह चोनका प्रधान परथ 
द्रव्य है | चाय देखी । 

चोनमें बहुविध भ्रोषधि उत्पन्न होती है। रेवाचोनी, 
दालचौनी आदिकी कोई कमी नहीं। चोनका पुदौना 
बहुत अच्छा रहता है। कपास खूब लगतो है। इख 
भो बहुत हुआ करतो है। चौनका गुड़, चौनो वर्गेरड 
दूसरे देशोंको मेजते है। सन, पाट आदि बहुत उपजता 
है| सनका एक पेड १०५१४ फुट तक बढ़ता है । काण्टन 
नगरके निकट उससे वस्ख़ प्रसुत शोता है। दस 
कपड़े कौ रफ्तनो युरोपको को जातौ है! वहां इसको 


| 


श्र्रे 


चौना घासका कपड़ा ( 0०-27 ४४४९८०४॥ ) कहते 
हैं। दलदल जमोनमें नागरसोथाको खेतो होतो है। 
जुलाई मासमें उसको काट करके चटाइयां बनाते हैं। 

चौनठेशके अधिवारी शारोरिक बल तथा सोन्द्यमें 
एगशियाके कितने हो लोगोंसे अच्छे हैं? काण्टन नग्रेरके 
कुलो अतिशय सुगठित और बलवान्‌ होते है। म॑गोलोय 
शाखामुक्न होते भो चौनाओंका सुखावयब कदाकार 
नहों, वरन्‌ बहुत कुछ बराबर है। इनका स्फीत ओष्ठ 
और विघ्टत नासारन्धु कितना हो काफिरो जैस्म होत्स 
है । अमेरिकाके अधिवासियोंकी भांति इनके केश विरल 
कृष्ण ओर चसकौले है। लोस नहीं होते कहना हो 
पर्याप्त है। हस्त, पद और अस्थि चुद्रायतन है। उत्तर 
अपैचा दक्षिणंशके चोनाओंको मुखश्रो अपेक्षाकृत अप 
चतुष्कोण लगती है। इनका वण शुभ्त्र होता है। भराय' 
विशतिवर्ष वयस पयन्त चोना देखनेमें बहुत अच्छे 
मालूम पहते हैं, फिर क्रम क्रम गण्डदेशमें दोनों उच्च 
अस्थि वहिभूत हो करके मुखको चतुष्कोण कर डालते 
हैं । चोनके बुई और बुडिया सभो देखनेमें सोषण कंदा- 
कार होते हैं । ५ 

ये लोग अधिकांश परियसी, शान्तप्रक्ति और सन्तुष्ट- 
चित्त होते है। चौनके सम ट, यथेच्छचारो होते सो, 
प्रजाको समभानेकी चेष्टा लगाते कि वह न्याय ओर 
दयाके साथ हो उनका शासन चलाते हैं | यह प्रकट ु 
रुपमें विनय तथा शिष्टाचार द्वारा वश्यता देखनेमें 
बडे चतुर है, परन्तु कितने हो घोर परिष्यावादी और 
प्रवच्चक होते हैं। इसोसे इनमें परस्परफा विश्वास और 
सद्भाव नहों रहता। वहच्द ग्रिष्टाचोर जतला करके इतना 
सनका भाव छिपा सकते कि सुननेंसे लोग विक्षायमें 
पढते है। चिकनो चुपड़ी बातींमें सनका विन्दु विंसग' 
भाव भो समझ नहों सकते। इनको बात चोतमें शायस्तगो 
ओर तकन्ुर्फ रब रहता है। आदर सतृकारके लिए 
इतना आड्स्बर होता है कि अति उद़त खश्नाव ग्रवित 
व्यक्त भी बातचौतमें अपनेको 'मैं छोटा हू, में सूड़ 
घू, 'मैं ओछा हू? 'में नासमक दू', आदि वाह्योंसे 
सम्बीधन करता है। राइके मिज्षक्तको भी 'आपके दशनसे 
में घन्य और भाग्यवान्‌ हुआ कह करके आप्पाधित किया 


ह२६8 चीन 
“जाता है। यह किसे कार्योपलक्षमें आने पर पहले हो 
नानारुप व्यर्थ कथाकी अवतारणा करके अधिकांश समय 
बिता ठेंते हैं । फिर २।४ बातोंमें असनो हालत कद करके 
* चलते बनते है | लोकिकाचार व सा होते हुए भो इनका 
नोतिन्नान चह्वत हो थोड़ा है। बइतये लोग बर्ड भूठ 
“बोलनेवाने है | चोना अफ्रीस ज्यादा खांते हैं । सि? 
नोनटन ( )7 (7७७)।०७ ) अनुमान करते हैं, कि 
“बडा मव भिन्ता करके २०५४१११५ अफीमचो हैं। 
शान्तिक्ते समय यच अपने आप राशणज्यमें 
- बखते हैं। किन्त, युद्ध विग्रह आदिके समय अथवा 
अत्याचाग्ले प्रयोडित होने पर वद उन्मत्त हो जाते ओर 
नरहत्या, शोग्पितपात, लुगठन प्रद्ध्ति सभो प्रकारके भोपण 
- और निर्दय कार्योंमे बाज नहीं आते। जब जो विषय 
« 5ठाते, कभो दयालु कमी निछठ,र, कभी निरोद, कभी 
3झ्ीपण प्रकतति दिखलाते है।. परन्त शान्तिमय स्ट्द्में 
सन्तुष्ट चित्तसे अपना कास करते ससथ चोना न्‍नोगों जेसे 
निशेद्द ओर सुखद नोग बडुत कम मिलेंगे | 
यह खेती, राजगरी, मजढूरो और मन्नाहों करनेमें 
बहुत होशियाब हैं । जितनी बुद्धि, यत्र और भच्िष्णुता 
इोनेंसे कारोगर बनते, इनमें पाया करते ह। कलकत्त के 
औ ना सिस्नो श्रोर चोना सोचो सशइर हैं। साधारगतः 
बह डेशो कारोगरोसे कितने हो अच्छे ओर गवन मेण्ट 
कर्तक अधिक आहत होते हैं। यद्ट नम॒,, घोर, मिता- 
चारो, परिथ्रमो, निःस्वा्थपरः कष्टमद्दिष्णु थोड़े बहुत 
शान्तिप्रिय है। चौना लोग कया शोतप्रधान क्या ग्रोष्म- 
प्रधान सब ठेशोंमें जा करके रहा करते है। रोत्यनुसार 
भशिक्ता, भ्रथेसाडाय्य श्रोर उत्साई मिलने पर यह जथ्वोम 
सर्वोत्तष्ट गिल्‍यी बन जाते हैं । 
कष्टमें पड़नेये वच्ध अनावास अपल्यस्रे द बन्धन तोड़ 
“ डालते हैं। बसे समय निराशय वानलिकाएं डो इत 
वा परिव्यक्त होती हैं चोनमें छड, ग्वच्छ, हि हज 
व्याधिग्रेम्त प्रशतिके निर्मिश टदातव्यागार प्रतिष्ठत 
' हुद्ोंकि प्रति ययेष्ट सम्मान प्रदर्थि त होता है | 

















खुबसूरत चिडिया बद्ुत अच्छो लगती है। परन्तु स्वभा- 
वत; यह गम्भोर प्रकृति है. भ्रासाद प्रमोद भधिक 
समय नहीं बिताते । 

चोनमें सब थ्रे णियोंके लोग प्राय; एक रुप परिष्कद 
व्यवहार करते है। सम्भ्वान्त अधिवासो सम्मानसूचक 
चिन्दस्वरूप कुछ अल्तद्वार पहनते है। परन्तु दूसरॉको 
इन्हें काममें नानेसे टगड़ मिलता है। इनका प्रड़रखा 
बहुत लम्बा ओर ढोला रहता है। इसमें ४|५ बटन 
लगते हैं। कमर्में यह एक दो कटिवन्ध लपेटते हैं। 
इसमें एक छुरो और टो वाटारियां लटका करतो है। इन्हीं- 
के द्वारा वह खाते है। चोना साधारणतः नोल परिच्छद 
परिधान करते हैं। पर्वत्सवादिमें कण, धुमर, हरित, 
पोत, लोहित आदि वर्णोंका वस्त सो व्यवद्बत दोता है। 
सम्राट अपने श्राप पोला कपडा पहनते हैं। 

राजपरिवार पोतवर्ण कटिबन्ध धारण करते हैं। 
शोक आदिके समय शुभ्नवेश धारण करना हो चौनको 
प्रथा है। चोना लोग टोपो लगाते हैं ! यह समस्त मम्तक 
मुगड़न करके मध्य भागमें एक दोधवेणों रखते हैं। कोई 
कोई नहीं भी रखते है। चौनमें विश वर्ष भ्रतिक्रम न 
करनेसे किवोको गेशमो कपडा या टोपो पदननेको 
अनुमति नहीं मिलती । 

चोनकी सरमणियां श्रवगुण्ठन व्यवहार नहीं करतीं । 
यह मस्तकर्म वेग्णी बांधतों भ्रोर उप्तमे स्वर्ण रोप्य निमि 
नानाविध फूल नगाती हैं। 

चीना ठीघ॑ नख रखनेकों सम्भान्त वशका चिंह 
सममभते हैं । कारण ह्वोनव शकोी काम करना पढ़ता है, 
क्षुतरां नख टुट जाते है| जिसका जितना संभ्रम रहता, 
नख भो बढा करता है। सम्राटका नगर 'सर्वापे ता 
बड़ा होता है । दि 

चऔीनमें बहुविवाह प्रचलित है। विवाहिता रसगौ-: 
अथम पत्नी भी स्वामी संसारम विशेष प्रतिपत्ति नहीं 
पा मकती | फिर भो मुब्॒बतीं स्त्रियोंकों विगेष सुविधा 
झोतो है । लडका कितना नी बडा को न हो, माताकी 


के नैयमें > ग्रसोम चमता रहतो हैं । इसी कारणमे चोन” 
च्ौ्‌ ने आमोट-प्रभेदके लिए रड्रालयम नाव्या- | उस पर ह ली 
नक रिंग पुतलियोंका नाच, कुश्तों। चिड़िया हर्मणियां-कथचित्‌ सपत्नी निग्रड हर 08 
को ह है ढ्वि द्लेल तमागे किया करते हैं । इन्हें ।(राजाज्ञामे घनो लोगों और वर्नियोकी भ्रप 
लडाद आदि पल 


चीन 





सनन्‍्दारिन पृरुष | भन्‍्दारिन स्री | 
तथा दासियोंका विवाह करना पडता है| स्ौको गर्भा 


वस्था और शिशुके स्तन्यपान कालको स्तोमड्भरम एकान्त 
निषिद है। उसोसे कितने ही लोग दारान्तर परिग्रह्द 
करते है। सप्राट के अन्तापुरमे प्रधान सप्ाची ब्यलोत 
दूसरी सी बहुतमो राजसहिषियां होती है। प्रत्येक 
सहिषीका मिन्न मित्र ग्टह, दास, दाती ओर अन्यान्य 
आवश्यक्रोय सामग्रो रहती है। इन सकल राजमश्िपियो- 
के लिये १८७७ ई०के किन्‌ स्रि चौनके गजकोय बर्तनोके 
कारखानेंस प्रायः ११८३८ चौना बर्तन प्रेरित होते है । 
चौनसें ज्य छादि ऋममसे सनन्‍्तानोका विवाह किया 
जाता है। अभिभावक किंवा आमीव खजन हो कनय्रा- 
निर्वाचन करते हैं । विवाइसे पूव वर कन्याको देख नहीं 
सकाता। विवाहके दिनमें भसालें जला कर वाद्य- 
भाएडसह बड़े आडस्वरसे कन्याको डोलो पर वैंठाल बरफे 
घर भैजते हैं। फिर वच्ों यथारीति विवाह-कार्य सम्पत् 
होता है। कन्या सास-शशरको अपिवादन करतो और 


नवदम्पतीके ईश्वरोपासना करने पर रसगशियाः कन्याको 
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अन्त/पुरमें ले जाती है । दाम्पत्व 7्णयके आदर्शको भांति 
विवाहमें चकवेका जोडा आनोत होता है। विवाइके 
बाद अन्तःपरमें रमणिया ओर घरके बाइर पुरुष आमोद 
प्रमोद करते हैं। फिर बड़ो धृमधामके साथ आहार आदि 
कारय सम्पन्न होते है । ! 

विवाहको प्रणाली राजनियसकी अन्तगेत है । कन्या 
१४ वर्ष वयस्का न होनेसे विवाह करना निषिद्ध है । 
खगोत्र किवा नितान्त अन्तरंगर्म भो विवाह नहों करते | 
नट, नाविक, दास प्रस्धतिका अपने अपने सपम्मरदायमें 
विवाह होता है। चौनमें विधवाविवाद सम्मानकर 
नहीं है। परन्तु पुरुष जितनी इच्छा हो विवाह कर 
सकता है। विवाहकालको अनेक स्थल पर कन्याका 
पिता बरसे दहेज लेता है। लिखा जा चुका है कि विवाह- 
से पहले वर कन्याको नहों देख सकता, सुतरां कई बार 
ऐेसा,होता है कि कन्या वरके आलयमें आनेसे अच्छी 
नहीों लगती । उस सम्रय कन्या विमुख हो करके लोट 
जाती है। परन्तु व॑से स्थल पर वरकों दथा बचहुतसा 
व्यय भार वच्चन करना पडता है। 

चोनको अवरोध-प्रधा इस देशको अपेक्षा सी अधिक 
है। वहां स्त्रियां जनानखानेसे बाहर नहीं निकल 
सकतीं। आक्रीय ग़ुरुजनोंका भो इठात्‌ अन्तःपुरमें 
प्रवेश करनेकोी क्षमता अत्यल्प है ) 

पदद्य अतिशय क्षुद्र होना हो चोनवी रमणियोंका 
प्रधान सौन्दर्य लक्षण है। इमोसे वात्यकालको ही ढोनों 
पांव छोटे करनेमें उनकी बडो चेष्टा रहती है। दोनों 
बढना इनके सतमें नोचचंशका चिन्ह है। चोना 
ओरतोंके पांव अपने आप बहुत छोटे होते हैं। फिर ७८ 
वत्सर वयसझे नानारूप क्तत्रिस उपायोंमें उनको घटाया 
जाता है। सोटे फोतेंस पावकी उ'गलियां, तलवा और 
एडी इस प्रकार कस करके बांध ठेते, कि वह कमी भो 
बढ नहीं सकते | इस पर लोहेके जूते भो पहने जाते है। 
सुतरा पाव छोटे हो पइते है। उस प्रकारके पद हमारे 
टेशमें बहुत भईट लग मकते है ; परन्तु चौनमें बहुकालसे 
उनका गौरव चला भाता है । बचत छोटो छोटो उड्ड- 
लिया ऐसी समझ पड़ती, सानो पदके पन्रसे अड्डू र ऊसो 
निकलतो हैं। ऐसे छुद् पदोंसे सो चौना रसणियां अति- 
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हुत चल सकती है। इनका पर्दा ओर लोहेका जूता टेग्ड 
करके किसो विवेचकने कहा है कि--वह लीहपादुका 
नहीं--रमणियोंका अन्तःपुर रूप कारागारमें आबद 
रखनेको वेडी है। जो हो अब लोगोको दृष्टि चुद्र पढों 
पर कम पड़तो है! इसो बोच बहतमी स्त्रियां पांव छोटे 
बनानेके लिये आधवा यन्त्रणा भोग नहीं करतीं ! 

चीनमें वहुमंख्थक शिशुओंका वध दछोता है। कहना 
हथा है कि मारे जानेवाले बच्चोंमें अधिकांश नवजात 
वालिकाए' होते हैं। यहां पिता ही सन्‍्तानका हर्ता 
कर्ता है। सतरां उम प्रकार उस व्यवहारके लिये राज- 
दइरमें टण्डित होना नहीं पडता | अतिशय दारिद्राजना 
महाकट्टसें पतित होने पर जब वह देखते कि जी जाग 
जानेसे ग्रिशक्ा जोवन केवल कष्टपूण मात्र ह्लोगा, शोध 
को उसको ठिकाने लगा देते हैं। जो हो, सकल मस्टद 
छनपदोंमें वह प्रथा दृष्ट नहीं होती। फूचु नगगके निकट 
किसो नदी तोरको एक खण्ड प्रस्तरमें लिखा है--'यहाँ 
सडकीको डुबा करके मत मारो ।! इससे मालूम पता 
दे, कि चोनमें वालिकावध निबारित होनेमें अभी भो 
देर है। 

चोनाशओ्ोंका प्रधान खाद्य भात है। आलू. गोबो, 
सेम, मूली, भाटा आदि तरकारियां भो चलतो है। वच्द 
साधारगत: शूकर छाग ओर मेष साँस खाते हैं। अश्व, 
कुक्क र, वानर, विडाल, इन्दुर प्रद्तति मो उनको अ्रखादय 
नहीं | शूकरमांम अधिक कटता है। चोनाश्रोंको वह्ध 
माॉँम इतना प्यारा है, कि उमक्रो न छोडनेकी कह्वावतें 
बन गयो है ! 

गादाती विपयमें उनका नियस है, कि शरोरपोषण 
कर मकनेवाला कोई भो द्रत्य भक्य होता है| थद् मझ्नल 
प्रक्रार मत्य, ककंट श्रोग कच्छपादि खाते है। गावध 
सम्पूणण रूपसे गे र काननो च्छे। ज्िमोका गाय या बैल 
मार डालनेमें पहले वार एक सो वेतन्नाघात दण्ड प्लि्नता 
है | दूमरे सरतवा उसी अपराध प्र १०० बेंत लगा करके 


श्रपराधी निर्वामित किया जाता है। चौना चावलको 
शराब पोते हैं। चण्डुका चलन इनमें बहुत है। यह 


युरापियोंकी तरद कुर्सों पर बैठ मेजमें लकड़ीके हत्पे 
वगेरद्से आहार करते हैं। चाय पौनेके सिवा दूसरे 
समयको यह चम्मचसे काम नहीं लेते। 


चोन 


चोना झत्यू के बहुत डरते है कि सत्य के पोछे 

पु है... आपका, कह 
भशुष् ज्ुधात भूतयानि पा करके मारा मारा पूमता है। 
इसी झत्य भयके निवारणार्थ चौना शाम्त्रकारोंने ऋत- 


व्यक्षिका वेवत॒त्य समझने और झतटेहका सहा सम्ा- 
गेहसे अन्त शिक्रिया सम्पन्न करनेका विधि बनाया है। 


फिर भो यह चिन्ता करके नितान्त घबरा उठते, मरने 
पर इठात्‌ कहां जावेंगे, क्या करेंगे । प(कालको प्रनत्त 
सुखकी आशा भी इम्ह आश्वप्त कर नहोस तो। शव- 
को समाधि देते है। 

किसो चोनाके मरने पर उसके लिए जीवित कालये 
सहस्र ग्रुण सम्मान दिखलाया जाता है । उम्रका शव 
सर्वोत्ति,ष वेशभूपासे सब्जित करके साध्यानुयायों सूत्य- 
वान्‌ सुन्दर सन्दूकर्म उग्वा जाता है | मुद्दों के वह सन्टूक 
तरह तरहकोी कारोगरो किये हुए, सफेद, लाल, पोने, 
नोले प्रादि र॑गोसे रगे और कोमतो होने पर सोने 
चाँदीस मठ होते है। बचुतसे नोग जोवितावस्थार्म हो 
अपने लिये सन्दूक खरोद करके रख लेते है। जो हो 
उसमें रूई, चुना ओर समय समय पर चायको पत्तिया 
डाल लाश रखो जाने पर तोनसे ७ दिन तक घरये नहीं 
उठती । इमी अवसर रत व्यक्षिका आक्ोय कुट,म्बादि 
सब लोग शाकवेशर्म सच्चित हो करके सम्मान प्रदशन 
करने जाते है । ग्टहादि भो उस समयकी शत वस्र 
द्वारा भाच्छादित हाते है। श्वे तभूपा हो उनकाशोाक 
चिन्ह हैं। श्रागत कुट॒म्वादि कई दिनों रुतके धाम हो 
ग्रवस्थान करते है । समाधिके दिन आत्मीय वन वान्धव 
सभी शवऊ साथ चलते हैं। सब्रिट्टित पव तको उपत्का 
हो समाधिस्थानरूपमें निर्वाचित होते है। सुद्दे का 
सन्‍्टूक वहां प्रोधित किवा मन्दिराम्यन्तरमें निहित 
फीता है। नगरादिसे कुछ टूर समाधिखान उच्च धचादि 
हारा वेट्ित रहता है। शव ममाहित होने पर चोना 
लोग प्रति वर्ष वहा जा करके न्वतश्नी उद्द शक्को थादादि 
करते है। इस आशासेईकि परकालकी रूत व्यक्ति सह 
और तैजसादि पावैगा, कागज बने हुए स्टहयानाद 
जलाये जाते है, इनका:विश्वाम है कि वैसे भव्मोभृत 
स्टहयानादि परक्वालमेसच्चे बन जाते है! इसी प्रकार 
नवाद भपया भी मुर्देकोपैमिलेंगे ऐसा विचार कर इन 
इला कागज जलाया करते है। 


चोन 


सत व्यक्षिक मर्धादानुसार शोककाल सुदोध होता है। 
स॒न्नाट, स्टत पिता माताके लिये पूण ३ वर्ष शोकचिह्न 
सम्भ्नान्त चोना लोगोंका भी इनका 


घारण करते है । < 
दि वजन, 


इृष्टान्त अनुसरण करना पडता है। मद्य-मांस 
जे तवस्त्र परिधान, उत्सवादि त्याग औआदि शोकचिह ह्ठे। 
राजकर्मचारी अपने कार्य विरत होते, विद्यार्थों पाठादि 
त्याग करवे और साधारण लोग कोई काम नहीं करते। 
प्रत्येक नगरमें सभाए' स्थापित है; जिपसे पोछेक्री यथो- 
चित रूप न्वतको अन्तेषिक्रिया सम्पन्न हो जावे। उन 
सभाओंमें यह भो समस्त निर्दिष्ट है-“किसको कितनो 
देर कैसे कहां तक शोक प्रकाश कब्ना पडेगा। किसो 
सी चोनाको विदेशमें सरने पर सन्तान देश ले जा करके 
समाहित करते हैं। अन्यथा घोर दुर्नाम होता है। जो 
हो, कितनी हो बार तो लाशें सिर्फ फेक दो जातो है। 
-नानकिन नगरके निकट वंसे त्रिस्तर शब प्रक्तित्त होते 
है। $० अद्ारहवीं शताब्दीके पूव पथ नन्‍्त चौनको सतो 
स्त्िया रत पतिका अनुसरण करतो धों। इस देशकी 
भांति वह जलती हुई चितामें कूदतो नहीं, अनाहार वा 
अहिफैन सेवन द्वारा जोवन छाडतो थीं ' १७८२ ई०का 
सप्नाट, युएनचुयाइने वह प्रधारहित कर दो। परन्तु 
बेवा औरतें ग्राज भो खाधिन्दके कब्रस्तानें जा कर उस- 
की कन्न पर पड्ठा डुलातीं और इस तर अपने दिशका 


अफसोस दिखलातो हैं। 





पतिको सहगामिनी चौना विधवा) 


चोना जेसो प्राचोन भाषा जगत्‌में दु्लंस है। चार 
सहस्त वत्सर पूव को चोनमें जिस भाषायसे कथनोपकथन 
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होता, आज भी उसोमें हुआ करता है। चौनात्ोंकी 
वर्णमाला चित्रमय है। इनको भाषा एकामात्राविशिष्ट 
होती श्रर्थात्‌ किसो शब्दर्में एक खर ओर एक व्यज्ञन 
दोसे अधिक वर्ण नहीं रह सकते | सुतरां वणसाला द्वारा 
अति ग्रत्मसंख्यका शब्द बन सकते है। समस्त चोन 
भाषामें सब मिला करके 8५० शब्द है। किन्तु प्रत्यंक 
शब्द उच्चारणमदसे नानारूप अधेमें प्रयुक्त हो सकता है। 
इस प्रकार प्रायः 8३४८६ विभिन्नाथ बोधक शब्द मिलते 
है। यह 'ख्या कुछ पढ लैनेसे हो भधिक्रांथ मनोभाव 
प्रकाश किया जाता है। क्रमागत पांच वष काल अभ्यास 
करनेसे विद्शों व्यक्षि साधारणतः चोना भाषा सोख 
सकता है । 

चोनक्ो भाषा चार प्रकार है। प्रथम कोयेन अर्थात्‌ 
राजभाषा है। वह भाषा आजकल नहीं चलतो। प्राचोन 
ग्रत्यांदि इसमें लिखे जाते थे। वह भाषा अति मधुर है। 
उसके द्वारा संक्षेपमं गुरुतर विषयको भी वणना को जातो 
है। दूपरी श्रोयेत्राड़ है। इसमें विज्ञान ओर दर्शन 
शास्त्रादि लिखते है। तोसरो होयानहोया है । यह भाषा 
विचारालय ओर शिक्षितमण्डलोमें व्यवह्नत होतो है। 
सम्प्रति वह १८ विभागोंमें प्रचलित है। उम्रमें परेकिनके 
निकट इसका उच्चारण विशुद्ध लगता है| चोथो हायाड्र- 
टान है । वह पन्ञोग्राम ओर नोच लोगोंको भाषा है। 

चोौनाओंकी वणमाला छह प्रकार है। १लो कियाई- 
स्‌ जो सर्वापेष्ा सुन्दर लगती है। ररो चुयेनस्‌ जो 
चित्रमय वर्ण मालामे अद्यवहित परवर्त्ती है। ३रो बे-स्‌ 
जो राजकांय में चलती है। चौथी हिड्गण्‌ हस्तलिपिमें 
व्यवद्वत है। घप्तोट लिखनेमें वहो अच्छा ड्ोतो है। 
पाँचवीं चोजो है। यह संचिप्न तथा शौघ्र लिखने और 
कामकाजम व्यवह्नत है। छठों शाड़ू हो है। पुस्तक 
मुद्राइनमें यही प्रचलित है | राजकमप्रार्थी परोक्षा- 


थियोंको रचना सुन्दर कियाइस्तू वर्णमालामें परिपाटो 
रुपसे लिखनो पडती है। 


चोना लोग लिखे हुए कागजको देवता जैसा सान्य 
करते हैं। विद्वतृसम्ाज छपे ओर लिखे हुए कागजोंको 


इकट्टा करनेके लिये इस आशद्वासे आदसो रखता, जिस- 
में पोछेको कोई उन पर पाँव न सारे । संग्रहकारो बं॑हगो 


प२८ चोन 
में बांउकी दो घड़े जेसी टोकरिया लगा यद्द कहते हार 
छार घूमा करते--रद्दी कागज दे दो । (मौ-सुदद-च्‌ ।) वच्द 
आवाज़ सुन करते सब लोग अपने अपने घरका गा 
हुआ फटा पुराना कागज उनकी टोकरियोंम ले जा करके 
छोड़ते हैं। फिर उस कुल कागजको देवानय पर जला 
करके भस्म कलमोॉंमे डाल समुद्रमें फेंक देते है। 












बहु प्राचीतल ऋालसे चीन देश्मे विद्याका थोडा ल्‍ 
ग्राटर होता आता है। चोन-सस्त्राट, टेशके मम्स्त 
विद्ानोमें परीक्षा कस्के अपने कमचारो रखते है । इस 
एमस्त विपयके लिये उनको राजवीय साहित्यसमिति है। 

घुस्तकादिके सध्य कनफुची द्वारा प्रणोत ५ ग्रन्थ च्दो 
अतिप्राचीय और सर्वत्र आदरणोय है। कनफुचौसे प्ह्ले 
भी कितनी हो चोन ग्रन्थकार पुस्तकादि लिखे गये है । 
इन्होंने उनके सक्षत्त पुस्तकींने सहलन ओर उसका 
सरलाथें प्रकाश जिया है । उन्होंने घम , दश न, इतिद्दास, 
काव्य आदि मसस्त प्रकारके ग्रन्थ लिखे है । धम का सच्म 
तच्-व्याख्याम हो उनकी असाधारण वुडिमत्ता भलकतो 
क्। कनफुचोके थिष्योंने उनका सत्र ज्ञानगर्भ कथनोष 
कथन 'शू' नामक दीन पुस्तकोंम लिपिवद किया है । 

इसासे २१३ वर्ष पचले सशप्नोट., चौ-ओयाइड़-टोने 
कृषि, स्थपति और आयुर्वेटविपयक भिन्र देशके अपर 
बावतोय पुष्तक जा डाले थे। उसके वाद ६8 मन्नाट, 
किंग ठो, फिर सप्नीट, ओटो पुस्तक संग्रह तथा रक्षगर्मे 
बल्नवान्‌ दुए। पषोत्ञ ममस्त्रादने इमाम २०८७ने १२९ 
धर पहले तक १२० अध्यायों और ५ भागोंमें विभत्न 
दोनका एक प्रकाण्ड इतिहास प्रसुत कराया ' 


दसासे ११०० वर्ष पूवकों चौकी नामक किसी 


क्तिने 0 
व्यक्तिने सव प्रथम चोना भाषासें लुस अधभिधान प्रणयन 


किया था। आज भी वह चलता आ रहा है। सप्ताट 
काडोने भो अपने राज्यके प्रधान विद्दानों द्वारा संर॒त 
व्याकरणके अतकरण पर ३२९ खण्डमें सम्पूर्ण फ्रिटिन 
नामक एक उत्कृष्ट अभिधान बनाया । 

चोनमें कविताका विगेष आदर है। विद्दान व्यक्ति 
सवंसाधारणके सुविधार्थ भकन प्रकार नोति सरन कवितामें 
रचना करते हैं । इनके नाटकर्मे किसो विशेष घटना वा 
रसका प्राधान्य नद्दों रहता | अभिनेता रगभच्च पर खडा 
हो पहले अपना परिचय ठे करओे अभिनय आरअन्म करता 
है। एक हो पात्र भिन्र भिन्न वेशसे अलग अलग खेल 
टिघलाता है ! 

चौनकी भाषामें उत्क'्ट व्याकरण एक भी नहीं है। 

प्राचोन चोना भापाम छेट चिहका व्यवहार अत्यत्प था। 
आजकन भी राजकोय परेक्षा प्रशतिमें लिखनेके माथ 


छेद नहीं लगाते। परन्तु कुछ पुस्तकोंमं अब उसका 
व्यवहार होने लगा है । 


झात पिलपुयपोके प्रति यथोचित सम्पान प्रदशन भोर 
उनके उद्दे शर्म आ्ाइतपेण करना चौनाओका प्रधान घमे 
है| भि्चित सम्प्रदाय कानफुचीका सत अवलस्न करता 
है । बहुतसे घोर नास्तिक भी है। वोइचो नामक कोई 
सम्प्रदाय है। पहले इसका मत उत्क,ष्ट रहा | किन्तु 
कालक्रमम उसके याजकोंने धमं को नानारुपते विक्नत 
करके जघन्य पोत्तलिकतामें परिणत कर दिया। दूधरे 
लोग नानाविध देवदिवियोंकी पूजा करते हैं। बोदधम 
सी प्रचलित है। चोना बुद् स्वकों 'फो' शोर बोद 
याजकॉको 'होचाडु” कहते है। यह पहोचाड़ या लाम 
पोतवसन परिधान करते ओर दार-परियग्रह न करते 
सन्दिरोंमें रहते है | चोनके बीच अपने आप कीई प्राणि" 
हत्या नहीं करते, परन्तु अपर कर्तंक हृतप्राणोका मॉर्म 
खाते हैं। बडकालसे इ्साओ धम ने चोनमें प्रवेश किया 
है । मि० हावसपक्े अनुमानसे ससम्त पौन राज्यमें ऐसा 
इयोंत्री संख्या प्राथ: ८५ ले है | प्रवादानुसार मुद्स्मदरी 
सातुल कासिसने चोनमे इसलास धरम प्रचार किया थीं | 
आजकल चौनमें बश्तसें सुमलसान बंसते है। इन सर्त 


चीन छरट 


नाना धर्मोे चलते भरी कनफुची प्रणोत धमे राजाका | चौनमें कुल १६० जड्ी जद्ाज थे। अब युरोपसे लड़ाई- 
अनुमोदित है। ' का कितना हो सामान के जाता है। - द 
प्रधान शासनकर्ता ओर घेनापतिको मन्दारिन कहते 
है। दूसरो भी कई उपाधि वंशानुक्रसिक होतीं है। राज- 
वंशोय लाल और पोला कमर बन्ध लगा सकते है। यहां 
राजदण्ड अति कठोर है। समय समय पर वच्द अति 
नशंस जेसा समझ पड़ता है | अपेच्षाकृत सासान्य अपराध 
पर हो प्रॉंवमें डण्डा मारते और गलेमें तोक डालते है। 
नरहत्या, राजद्रोह् आदि बड़े से बड़े अपराधोंमें दीषोको 
निर्वासन अथवा प्रस्तर निक्षेप, श्वासरोध प्र्टति न्टंस 
उपायोंसे वध करते हैं| मुजरिमकोी काट करके ८, २४, 
३२६, ७२ या १२० डुकडे करनेका चाल चौनके सिवा 
प्थिवी पर किसी भी दूसरी जगह नहों देख पड़तो-। 
चोनके कारागार साज्चात्‌ नरकसद्॒श है। - -- «; 
चौनमे खणेंभद्रा नहीं चलती । चांदीका एक रुपया 
है। उसोसे कमचारियोंके वेतन आदि प्रदत्त होते है-। 
राजख और वाणिज्य व्यवसायमें वही सिक्का चलता है॥# 
साधारण लोग सवेदा पैचल मुद्रा व्यवद्दार करते है-। 
इस पैसे पर बोचमेँ छेद होता है। इसका मूल्य अंतिशय 
चौन साप्नाजामें यथेच्छाचार प्रणाली प्रचलित है। | न्यून है।* पक रुपयेमें छद सात सो पैसे मिलते है। 
सम्राट हो राजप्रके सर्वेसर्वा है । परिवार शासनके अनुरूप महाजनोंके सुभोतोंको एक इण्डो होती है। -. - 
वह राज्यस्थ प्रजाको सन्तानवत्‌ पालन और शासन करते चौना लोग उत्तर-पूर्व एशियाकी अन्यान्य अधिवा- 
लो! आदशे पर हो राजभक्ति सज्लठित होतो | सिवोकी भांति ६० वत्सरके काल्लावर्त द्वारा समय गणना 
है। सुतरां कोई भी पिता-माताका अवाध्य होने पर राज- | करते है। इस ६० वब्पर परिमित काले प्रत्येक वर्षका 
दण्ड कक है। सम/्त प्रजा सपन्नादकों देवताको भांति मित्र भिन्न नास है। फाब्युनकी शक्ष प्रतिपतूसे वर्ष गिना 
# कस लक हल जाता है | २८ वा ३० दिनमें एक चान्द्रमास और १२ 
सप्ताद कतेक राजकर्म चारी नियुक्त होते है। रानोको हें; न्ड साल होता है। सोर वर्षके साथ 
चोना सोग इश्पोमाताका अंश जेसा सान्य करते है । रस सबक नह मी पक माल संगत. है.) 
रातको ११ बजैसे दिन आरन्भ होता है। दिवारात्रि २ 
शासनकार्यकोी सुविधाके लिये चौन देश अष्टादश | घस्ऐ के द्विसावसे १२ भागोंमें विभक्त है । 
मकसद है । धर्म प्रदेशमें एक शासनकर्ता रहता चौना लोग सुबुद्धि, परिय्मो, अध्यवसायो ओर कष्ट- 
सभा है। यह आईन कानून बनाने और कायदा बदलने कक ले दे है आल 3420 0 है; 
में सप्नादको सशविरा दिया करती है। चौनको सेन्य | - ० केक हक चौनसे बइतसी बातें 
सोखी है। इमारे देशका चोनांशक बहुप्राचोनकालसे 


संख्या सब सिला करके कोई १२ लाख है। १८६२ ४०को 
विख्यात | 
ए७, प्रात 08 है। रेशस, साटन, चाय आदि चोनसे विलायत 





चौनके बौद्ध याजक । 


328 चौन- 


“गये। अब सभी खोकार करते कि कागज सुद्रायन्त्त, 
बारुद आदि नित्य प्रयोजनीय द्रव्यॉका आविष्कार प्रथम 
चौोन देशमें हो हुआ । खुष्टके १०५ वर्ष पूर्वेको चौनमें 

* कागज बना | इसमें पहले सूतो या रेशमी कपडे धातु 
फलक और दक्षप्त्रादि पर लिपिकाये सम्पन्न छोता था। 
फिर किसी मन्दारिनने वल्कल, शन और पुरातन 
वस्त्राटि पका करके उसके मणग्डसे किसो किस्मका कागज 
तैधार किया । कहना क्राफी है कि पहले पहन 
इंच कागज वचुत भद्दा था। फिर : चोनाओने नानारूप 
बुदिकीशलसे प्रस्भगत उन्नति करके कागजकां चिकना, 
सफेट और साफ करना सौखा । शभ्राज भी यह्त जिन 
सकल महज उपायोंसे कागज बनाते, युरोपोय शिव्पकार 
सममभ नहीं पाते । प्रत्येक प्रठेशमें भिन्न भित्र उपादानसे 
कागज प्रसुत फ्ोता है! कोकिनमें कच्चे चाम, चैकियाडद 
इनके सखे पेडमे और कियाडूनान प्रठेशम रही गेशमसे 
कारज बनाते हैं। 

खुष्टी० १०म शताव्दीके प्रारम्भ चौनदिेशमें प्रथम 

,सूटायन्त आविष्छत हा था । 6३२ द्र०में चीन सप्रादने 
बहुसंख्यामें पुस्तक क्ापनेकी क्षतुमति टी और समस्त 
' शमग्रव्य छपा करमे राजभवन रक्षित किये! उसके 
कर ५४०० वर्ष पोछे धुरोपमें छापाखाना चना और वते- 
मान उत्क छ अवस्था प्राप्त डरा 

विख्यात परिव्राजक सार्कोपोलो चौन राष्यमें सुद्धित 
कागजी रुपया अर्थात्‌ नोट चलनेकी वात लिख गये हैं । 
समावतः चोनमें उन्होंने छपी.कितावें भी देखी हो गो । 
चीनमें वहुत पहले काठफलक पर-अचर खोद करके 
पुस्तक मुद्वित होते थे। भ्राज सी वह लिमो नामक हक्त- 
हे कठिन काए्ट पर पुल्तकके शष्ठ खोटिंत कर्क मुद्रित 
करते हैं। चोनतमें बहुकालसे मुदायन्त आविष्कत तो हैं, 
परन्तु उमकी अधिक उन्रति नहीं हहुई। वतमान उत्क्ट 
शुरोपीय सुद्रायन्तती तुलनामें चीनका मुद्रायन्त अति 
अपक्ष्ट है | ५ 
सर जान छविसके अनुमानंसे वरूद, कुतुतननुभा और 
कापा धोनी चीलें पहले पहल चोनमें हो इजाद इई थों। 
औीनकी स्थादी सव जगह मशहूर है) चिब्रादि भरड्न- 
को युरोप और भन्यान्ध वेश यह आदरके साथ व्यवहत 



























' द्रोती है। दौएको कालिख, सरेस और दूसरो दूरुरे 
चौजें मिला करके उसको तेयार करते हैं। यह ममस्त 
प्रदाथ एकत्र जमा करके दुकडे दुआडे काठे जाते हैं। 
' फिर मुद्चर लगा करके इसे विदेश भेजते हैं। क्रियाइनान 
प्रदेशके हैचिज नगरक्ों रोशनाई सबसे अच्छी होतो है। 
यहांके मसो-प्रसुतकारो, विदेशोयकों बात छोड दोजिग्रे, 
खदेशोयकोी भो इसका कोशल नहीं बतलाते। इस घीना 
स्थाहोका नाम इग्डियन इड्ठ ( *४पेंशा शाह ) है। 


चोन देशर्म हो सर्व प्रथम मशेसे मजबूत साफ़ 
बर्तन बने थे! अब वहद् प्रथिवोके श्रनक देशॉमें प्रसुत 
तो होते, परन्तु चौना बतन हो कहलाते है। चौनको 
क्केश्रोलिन मधेये बने ब्रतन युरोपकी अपेचा भी उत्कृष्ट 
ठह्रते हैं । कपासका विनोला निकाल करके रूई बनाने- 
की चौना चर्खी युरोपीय मशोनोंये भ्रच्छे दोतो है। सिवाय 
उसके इनके लौह, ताम्त्र, रोप्प, जस्ता और निरैल निम्मित 
नानाविध धातुद्रव्य॒ तथा पेकिन नगरकों १३१४ एुट 
बडा धण्ठा वहुत विख्यात है ! चौनके सिन्टूर प्रदृति 
धातव वर्ण, र॑ग, नक्काशी किया हुआ मणि, हाथी दांत 
तथा काष्ठादि निमि त वहुविध द्रव्य भर स्वर्ण रोप्यादिग 
नानारुप अलड्भार अतोद विस्मवजनक होते हैं। तरह 
तरहवी जरीक कामका चौना रेशमी कपडा बइत पुराने 
समयसे आज तक एथिवी पर सर्वत्र समाहत होता भाता 
है। पहले युरोपरम रेशमका कीडा न था। कहते है; 
औन देशसे हो को रोमन काथलिक धर्मधाजक घोखली 
छडीके भोतर उसका अण्डा छिपा करओ युरोप ले गये 
और वहा रेशसव्दी खेतो करने लगे। बह पूर्व की कनेः 
फुचोके समयसे चोना लोग सोने, भांदि और तब वगे- 
रहका सिक्का कांमर्मे ला रहे हैं ! दानव गोय सत्रा्टोके 
राजलकालमें चोनाओंने छो सबसे पहने व्यवसाय 
वाणिज्यक सुविधा नोट चलाया था। ओटा नामक 
मन्नाट के समय १९४) रश्फी रगढार 'फाईपाई' नोट 
प्रचलित रहा। चोनक नीर्टॉर्स इस प्रकार लिखते धै-” 
'क्षोपाध्यचींकी प्रा नाथे ग्रदेश इंता कि मिड एज 
३ द्वित इस कागजत्ा रुपया सम्म,णं 
मर च चुनिगा जो व्यक्ति इसकी अमान्य करेगा 


छसका मस्तकच्छ द किया जावेगा ! 


चोन 


मुरोपीय लोग बहुकालसे चौनमें रेलवे लाइन श्र | 
डैलीग्राफ स्थापन की चेष्टा करते थे; किन्त किप्तो भो 
प्रकारसे छतकार्य न हो सके । एक बार उन्होंने चीन 
सप्नाट्को अनुमति ले करके शइगदेसे उसाड़' तक शां४ ै' 
कोशमात्र रेलपथु बनाया, परन्तु वह चोना कम चारियों- 
की चक्कुशूल हो गया। इन्होंने सब खरोद करके उखाड़ 
डालाधा | जो हो, परन्तु अब चोनमें रेल निकल गयी 
है। कहनेसे क्या उसका सभी सामान युरोपोय है! 
ताडितवार्ताका तार भो वहां विघ्तारित हुआ है। अब 
चोनमें वाष्पीय यन्त्र दारा रूईसे सूत बनाते, कपडा वुनते 
ओर नाव जहाज वगैरह चलाते हैं। 
भारतव्षके साथ चोनका वाशिज्य ठोक इ'गलेग्डसे 
नोचे रखा जा सकता है। चोनमें अफोम, रू, ऊनो 
कपडा, सह्ोका तेल और चावल बाइरसे म'गाते ओर 
चाय, चौनो, रेशम, रेशमो कपडा और कपूरको रफ्तनो 
करते है। 
चोन-सप्नाट के अधोन चोन व्यतीत चोन तातार+ 
म॑गोलिया, सच्च रिया, कोरिया, तिब्बत प्रद्मति देश सी 
है। चोन जेसा बहुजनाकोण टेश भूमण्डलरम टूमरा नहीं 
है। चोन-सम्नाट हो एथिवोके मध्य सर्वापेज्ञा अधिक 
संख्यक प्रजाके अ्रधोश्वर हैं | कोरिया प्रदेश चोनके एक 
करद न्ृपति कल क शामित होता है। १८८४ ई०को 
कोरियाके प्राधाना पर चोन और जापानसे तुझुल युद् 
हुआ युरोपीय राजाओंने उममें निरपेत् भाव अवल'बन 
किया था । अन्तको कोरिया जापनने ले लिया। 
पहले बइतोंको विश्वास था कि छिन्‌ (जिन) अधवा 
सिन्‌ वा चिन वश चोन शब्दको उत्पत्ति इुई । इसोके 
अनुसार मनुसंदधिता और महाभारतमें चोन शब्दका 
प्रयोग देख करके लोग कहते है कि उक्त दोनों प्राचोन 
संस्क्रत ग्र्य छिन वा सिन व'शक्ते समय वा परवर्ती काल- 
के रचित हुए । परन्तु वह ठोक नहीं । वर्तमान चोना 
घुराविदने स्थिर किया, कि वह शब्द बह प्राचोन है। | 
यह नाम भारतवासियोंके प्रदत्त छिनव'शसते सो पहले 
बाइबिलके बहुत पुराने अंशर्में चोन देश 'सिनिसत' 
( ७77 ) नामसे वर्णित हुआ है। ( ग्रतीरा0: (0॥ा 


ए७8 छिप१त॥8%, ७, 980 , ॥प्रवाशा 4.7 0प प७"ए 
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ए० जाता 9 379 ) डिन्दुश्नोंत्े दिये हुए चोन' 
नामओ हो टलेमिने सिनाइ ( 07059 ) लिखा है ! 
महाभारतमें कहा है कि महाराज भगदत्त चोम 
चोर किरात सेन सह युद्ध करने गये थे । (रशाभारत 
२२९६।५) कामदपदेखों। इससे साल य होता है, कि भारत 
युदकालमें भो चोनके साथ भारतका संखव रहा । अति 
पृर्वकालसे हो सिश्धुवासो वणिक्‌ चोन साप्राजपके मध्यसे 
कास्पिय सागरके तोर दाहिस्तान तक पराथाद्रवरर ले 
करके गमनागमन करते रहे है । १९२ ई०कीा दानव'शोय 
चोन-सन्नाट, बूतोके इनका पहला संवाद मिला और 
भारतकी दिकते उनका लक्ष्य पड़ा | ( ्रिवेटाए”ड 
(0७९ 3प्र8१ध58%, 9 83 ) बौद्धधर्म को विस्दति- 
के साथ भारत ओर चोनका सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया। एक प्राचोन चोना ग्र॑थमें लिखा है कि सप्नाट_ 
अशोकने जो अस्सो हजार स्तप बनाये, बहुतसे चौन 
देशमें निमि त हुए | इनमें मिड चेऊ ( निम्रपो ) नगरका 
स्तृप हो प्रधान है। दूसरे पुसकमें बतलाया है कि 
२१७ खु० पू०को भारतवाध्तो सेनप्तो प्रदेशको चोना 
राजधानोमें बोद धम प्रचार करने गये थे । है 
६१ इ०को चोन-सन्नाट_ मि'गटोने घ्वप्रमें विदेशोय 
देवसू्ति दर्शन करके १८ व्यक्षि भारतसे वोदाचाय और 
बोडधस पुम्तक संग्रह करनेके लिये प्रेरण किये। उन 
दूर्तोंकी भारतसोमा पर खेत अश्वारोहो दो ब्राह्मणोंका 
साज्ञात्‌ हुआ | उनके साथ देवसूत प्रतिमा और अनेक 
धमंग्रय थे। ६७ ई"“को वह चौन सप्राट के समोप उप- 


, नौत हुए। उनके साथ क़श्यपस्तत|ग नामक एक भारत- 


वासो बोद्ध परिष्ठत रहे। एन्हींने मबसे पहले चोना 
भाषामें “द्विचत्वारि'शसूत्”' अनुवाद किया! चौनके 
लोयग नाम्तक स्थानमे इनकी रूत्यु हु६ै। फिर चोन- 
वासो बोदइधर्म पर आस्था प्रदर्शन करने लगे। खष्टोय 
रय और रेय शताव्दोझो भारतवामियोंने चोन देशमें जा 
कर नाना स्थानों पर बौद्ध देवालय स्थापन किये थे। 
उम्ोी समय धम्तकाकल नामक एक भारतसन्तानने 
“विनयविटक्र”का उल्या किय्रा। २७० ईइ०कों चुसि 

चिंग और उनके पोछे चुफलु फ़लि'ग बोद अ्त्य संग्रहके 
लिये भारत आये थे। धम रच नामक किसो बोडाचांयने 
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!। भारतसे४एक रंस्क्तत “निर्वाणसत्र” ले जा करके चोौन 
देशमें प्रचार किया। फिर बुद्यथशा नासके एक भारत 
सन्तानने “महागमसूत्र” प्रति चोन भाषामें निकाले | 
शतब्वित्र धरम नन्दि, धमांगम, स'गददेव प्रस्टति भारतीय 
विद्ानोंने चीन देशमसें जा कर अनेक थास्त्रोय ग्रन्थोंका 
चोंना भाषाम अनुवाद किया था। इसो समय यशोद्धित 
ओर बुद्धनन्दिन सिंहलसे चौन देश जा करके अनेक 
धर्म ग्रन्थ फैला दिये । 

खष्टीव ४र्थ शताव्दीके प्रारन्मको पुदज|ग नामक 
कोई भारतवासी चोन पद चे थे। चौनके चौ-राजकुमार 
इनके निकट दीक्षित हुए। उन्होंने अपने प्रजावंगेको भी 


बौदधर्म की टोक्षा दिलायी थी। वौडज'गने भी धर्म पुस्तक 


संकलनमें चीनवासियोका बहुतसा साहाय्य किया | ४०५ 
$०को भारतसन्तान कुसारजोवने चोन-सप्नाट के निकट 
उच्च पद पाया था। यह सप्नाटओे आदेशसे भारतोय धर्म 
पुस्तक अनुवादम प्रदत्त हुए! प्राय:< शत बोद्द विद्ानोंने 
इनकी मचहाकार्यमें योगदान किया । खब' चौन-सप्ताट, 
भी अपने हाथमें प्राचीन इस्तलिपि ले करके पाठ संशोधन 
करते थे । कुमारजोवके अध्यवसाय शणसे ३०० पुस्तक 
प्रप्तुत हुए । आज भी चौनके वतसान बौद्ध ग्रय्थमे 
कुमारजीवका नाम पहले लिया जाता है | उस समय- 
को कुमारलीवके प्रिय शिष्य फाहियान नामक कोई 
चोना परिवाजक बोद्धधर्म पुश्तक संग्रहके लिये भारत 
आये थे। वह ४१४ ईं०को जमाभूसि वापस जा करके 
पलतृम'ग नामक एक भारतवासीके साथ अपने संग्ट्दीत 
घमं पुए्तक 3 'कलनमें प्रहत्त इुए । परिशेषको फाइियनने 
गुरु कुमाग्जीवके आदेशमे अपना स्रमणहततान्त प्रकाश 
किया। उन्होंने भद्र नामक किसी भारतीयके साहाययसे 
“असंख्ये यविनय”! सूत्रका अशुवाद भी निकाला था। 
भारतवर्षीय बीउग्रन्योंका चीन देशमें जितना हो 
प्रचार हुआ, चौनके राजा भ्रादि सभीका बोद्ध धरम पर 
सरल! हो अनुराग बठा।  सन्नाठ सु'गवेन्तोि राजल 
कालको ( ४४३ ४५३ ड्ू० ) वीद्धम के सब्ददि दश न 
छर 'नानास्थानोंसे साधवाद आने लगा | इसमें आरदध्राज 
पिषवर्सा और येववद आख्यास भारतवर्षोय दूसरे किसो 
शजाका नाम चौनके इतिदासमें र्ित है| 


चोन 


इखृछ्ीय ५स शतान्दौके शेष भागकों भारतमें वोदधप 


नियोतन “आरा होने पर वोदधायलमी अंक 
#.भारतसन्तानो ने हिमालयका तुषपार सेद करके चीन 


देशमें जा आश्रय लिया था | खु्टोय षष्ठ शताब्दीक्ष प्रय् 
चौन देशमें प्रायः तीन सहस्त्र भारतसन्तानोंका वास हो 
गया इनके भरणपोषण और सुख स्वच्छन्दके लिये बेहं 
राजकुमारने चोनके नाना स्थानोमें मनोदर सदा 
बना दिये। ५१८६ «में वेई -राजने सुज-युनको वोड़ 
घम पुस्तक संग्रहके लिये भारतवर्ष भेजा था। इनके 
साथ हेड सेग नामक एक बोदयाजक भी रहै। 

५२६ ६०में दाक्षिणात्यवासो हुइ बोधिधम बोदपर्म 
प्रचाराथ सपुद्रपधसे कांटन नगर गये थे। वहां चौन- 
सम्राट, लियाड़' बूती कत्क भ्राइूत हो यह नानकिन 
नगरकी राजसभामें पहुंचे, किन्तु सप्ताट के ऊपर विरक्त 
हो लायड़ जा करके « व्ष तक ध्याननिमर रहै। 
क्रमशः इनके गुणकी कथा सप्ताट,ने सुनो थो | परन्तु 
बचद्द अनेक चेष्टा करके भी फिर बोधिधम को अपनों 
सभामें न ले जा सके । होनान भर शेनसोके मध्यवर्ती 
हिछड्र पवेतमें इन्होंने सम्ाधिलाभ किया था। परिता 
जक सुद्बबुन भारतरे वापस हो बोधिधम्तका पूतदेह 
किसी मन्दिरमें रखनेको शवाधार पर ले गये। परन्तु 
शवाधार खोलने पर बोधिधम की एक पादुकाकी छोड़ 
करके दूसरी कोई चौज नहीं मिली | यही पादुका जिस 
विच्वारमें रक्षित हुई. । किन्तु होयाड्र व शर्क राजलकालम 
किसोको सम्घान नहों लगा, वह पादुका भी कहां चलो 
गयी | 

६२९. ई०्को विख्यात चौना परित्राजक युण्नघुयाद़ 
संस्क्तत पस्तकोंका संग्रह करनेके लिए भारतमें भाये। 
उनकी रचित सि-यु-कि नामक ग्रन्थ ततकालीन भारत- 
वर्षका नाना स्थानोय आचार व्यवहार तथा भूगोल, एंति- 
हास, अनेक आवश्यकीय कथा लिपिबद हुई है ' उसको 
पटनेसे भारतकी ,बहुतरी बातें इस समझो सकते हैं । 
उक्त चोन परिव्राजकने संघ्छत पुस्तक संग्रहके लिये जो 


असाधारण परिश्रम और वाष्ट उठाया था, संनगय भो 
चर जीटते मम्तव 

आयर्योन्चित होना पडता है | खदट्शिकों लीठते मम्त 
इकई करके से 


बह २२ घोटकों पर ६५७ प्राचीन ग्'भ्र इक 


चोम 


गये । इसक्के लिये चोन-सस्त्राट ने उनको समुचित 
अभ्यर्थना की और उनका विध्ढत भप्तण-हत्तान्त लिपि 
बद्द करनेके लिए आदेश दिया। उन्होंने कुल ७४+ 
संसक्रतक बौद्द ग्र'थोंका १३३४ रूण्डोर्में विशुद चौन 
भाषामें अनुवाद किया । गृण्नचुया॥ देखी । 
खुष्टीय पस शताब्दीक प्राककालको कनफ़ुचोके 
सतावलम्बी चोनागओने भारतोय बोद्धी पर दारुण अत्या- 
चार आरम्भ किया।  उसो समय चोनदेशवासो चौना 
पश्चिका संशोधनमे नियुक्त हुए | कुछ समय तक्ष गौतम- 
सिद्धान्तत्े अनुसार वह चलायो गय्नो। कौचुड़ के इतिहवत्त- 
पाठ्य समस्त पडता है, कि टोयाड्र-व शी राजतकालसें 
( खुष्ट|य <म शताब्दो ) भारतीय बौद्धांने औघुर राजममें 
हिन्टूपश्लिकाको प्रचार किया । सिवा इसके तंगयुन, 
यूपियान प्रख्ृति प्राचीन चोना मह्दाकोषमें जो बोद्ध क्‍ 
संकलित हुए, अधिकांश भारतवासियोंओे साह्ाय्यसे 
लिखित है । 
एक बुद्ध सूतिके पश्चादुभागसे गौतम-सिद्दान्तका चौना 
अनुवाद मनिकला है । इसका नास कई-सु-एन-चन- 
किंग है। इस ग्र'थम सारतीय अद्ठ प्रणालीका भी संक्षिप्त 
विवरण है। गोतमसिद्दान्त व्यतीत खुश्टोय षछठ शताव्दोको 
सलयवासी दलचि क॒तुक २० अध्यायोमें प्रह्मस्द्धान्त 
( लो-सेन-तिएन वेन ) और पीछे गगसंहद्ििता तथा 
भ्रद्दशासत्रका चौना अनुवाद भ्रस्त्‌ त हुआ । इन अनुवादो 
दारा अनू सित होता है कि उम्र प्राचोन कालमैं प्वारत 
सन्तान दूरदेशमें भारतीय विद्या और सभ्यता विस्तारित 
करने आगे बढे थे। 
इत्‌-सु ग सप्ताट ने (५६० ६०) चौन-साप्राज्यमें वोड- 
ग्रथ प्रचारका बडा उद्योग किया। व संस्क्तत भाषामें 
सूलग्र थादि पठते और संस्क्षताक्षरोंमें लिखते भो थे। उम्र 
समय बोधिरुचि नामक एक बौद्धाचार्यने जा कई एक 
बौद्धसूत्र अनुवादित किये। टोयांग व'शक्के राजलकालमें 
असोध ( पु-कुग ) सिहलसे चोन पह'चे। अस'ग महा- 
यानने ब्रह्मा, शिव और ध्यानी बुद्ध पूजानुसारी जो योगा- 
चार चलाया था, अम्नोघने भो चौनदेशमें बच्चे मत 
फलाया । 


९५४१ ई०को पश्चिम भारतसे साम्रन्त नामक कोई 
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संन्यासी १६ परिवार सह् चोनकी राजसभामें उपस्थित 
हुए । इसके कुछ हो बाद तो-यु-एन नासक एक याजक 
भारतवष से तालपत्न पर लिखित ४० संस्कत ४सतक 
चोनको ले गये | उसके पर वर्ष ( ६६६ ० ) मप्नाट का 
आदेश ले करके १४७ चौनयाजक बौडग्रथ संग्रद्के 
लिये भारत आये । ८८२ ई०को पश्चिम चोनवासो कोई 
याजक भारत दर्शन करके एक भारतीय राजाका पत्र 
ले चौन-सम्राट के निकट पहुचा। इस पत्नममें भोंगालिक 
परिचय दिया गया था | दूसरे व्ष एक चीना संन्यासौने 
समुद्रको राह आते आते कम्बोजके पास किसी भारत- 
वासौको देखा और इसको चौनदेश लेते गये। चौन 
सम्तादके आदेशसे यह बोदशासत्रके अनुवादसें प्रदत्त 
हुए | 

अपोम् कष्ट ओर दारुण उत्पौडन सह करके भी 
चौन देशीय बौद्दोने बुददेवकी जन्मसूमिके दर्श नका 
अनुराग नहीं छोडा | चोनकी भाषामें सहस्त सहसत्र बौद 
ग्रंथ अनुवादित तो हुए, परन्तु उनकी भारतदर्शन तथा 
बोद्द अ'यसंग्रहलिफा नहों मिटी । खु्टीय १४ शताब्दी 
के शेष्भागकों तो बू नामक एक चौना याजकनीे भारत 
ख्रमण और बोद्ध ग्र'थ संग्रहका विषय लिपिवद्ध किया 
था। इनके पीछे किसी दूसरे चौचा परित्राजकका नाम 
नहों लिखा। कोई कोई कष्टसहिष्णु चौना संन्याती 
भारतमें वीद्धतोथ दर्शनकों भाज भी आते है। 

बहुतसे लोग कइहते, कि भारतसे चोन देशको जाने- 
वाले सभी बौद्ध ग्राथ अधिकांश पालीभाषामें लिखे थे। 
परन्तु वच वात प्रक्तत जेसी नहीं देख पड़ती । आजकल 
भो नेपालमें जैसे रंस्तत और प्राक्मत बीद्धयथ प्रचलित 
है, भारतसे कोइ कमी न थो। चौना परियाजक यहो 
सब संरक्षत और प्राक्तत अ'थ अपने देशकी ले गये | 
(88९. 7. ऋतादाड (्रा7९४४-8प्रवेतंमाडा, | 400- 
£8 ) चौनदेश्ें संसक्षत आषाका बडा आदर था। 
आज भी चौनके अनेक प्राचीन बोद देवालदोंमे देव- 
नागर अचरोंकी लिपि और संस्तत भाषाओं धारणी प्रछ्ति 
सब्त्र प्रचलित है। प्राचीन चोना घम्म पुस्तको' में इसका 
सिदिए न॒सिलता है कि भारतसन्तानने वहां स'स्क्तत 
वर्णसालाके अनुकरण पर चौन साषामे ३६ व्यज्ञन वर्ण 


धेह्ह 


लगाये थे | इम्त सम्रध भो हद बोद थाजक मंस्कतको टेव 
भाषा बोध करके विशेष सम्मान जतलाते हैं | चोनका हो 
कोड व कक से वरके इमटेशमें तन्त्रोक्त चोनाचारक्रप्त 
मव।त ते चुआ। रुद्रघासन, गत्तिमड़म प्रशति तन्त्रं 
चोनाचारका उल्लेख है| पोचदेला। 
चोनमें साधारण तंव | 
१०१२ $०को १५ फरवरोज़े दिन घोन मास्त्राज्यमें 
साधाग्णतंत्र स्थापित इम्रा । 
पकयि (>-०-४) चोनके अंतिम मप्रादये। 
इनजा जन्म 7६०६ इ०में इतर था ओर उनकी चाचा 
कुआड उस जन मर गये तो १८०८ ई०में इनको ससत्राट्‌ 
कचह्ट कर घोषित किया गया। १६१२५ इ ०को १२ फर- 
वरोको इन्होंने इस शर्ते पर सिंहामन छोड दिया कि 
जितने दिन ये जोवित बह़ेंगे उतने दिन पृर्ववत्‌ उपाधि 
व्यवह्वार कर मक्रेंगे ओर राजकोपसे एक निश्चित दवत्ति 
पावेंगे । हां । उनमे सर जाने पर उनके वगधरकों उस 
विषय कुछ अधिकार न होगा। 
वतंमान स'मारसें इस एथ्रिवो पर चोनसास्त्राज्यके 
समान प्ररातन साम्त्राज्य कहीं न था परन्तु वह इतने 
कम समयमें सुदढ प्रतिष्ठित सिंद्रासनको क्रीड देगा इसका 
किमी को ख़प्में भी विश्वास न था। जिन कारणो'से 
चौन-साम्त्रान्यके राजतन्तका अधभ्पतन हुआ उनके माथ 
यर्तमान भारतवप की अवस्थाका ऊपरी तौर पर ग्वासा 
साह्श्र ठेखा जाता है। चोनदेश इतने दिनों तक एक 
विवेशी राजव गक्ने शासनाधीन था ! इस राजव शका 
प्रभाव चोन-वासिययों पर क्रमशः कम हो रहा था। सामतो- 
जिक «धन पायात्य शिक्नाके प्रभावनी धीरे धीरे ग्रिथिल 
छो रहे थे। पर-राष्ट्रीम चोन राष्ट्रने जो कुछ ऋण लिया 
था चोर चीन मम्राटोंकी असामत्य एव विडेशों लोगोंकी 
अधथनोलुपताके कारण चौनदेश पर जो चति पृर्णका 
बीक लद चुका था उसके निये चोनवामो विश पतया 
मिष्यीडित होते थे | विज्ञववादियोंका प्रधान अड्डा था-- 
के'टन | वहासे वे लोग डाकर सन्यात्सनकी श्रधीनतामें 
मंच --राजवशके भति विद्वेप्त एवं शत्रताके भावकों 
लोगीमें क्रमणः प्रत्यलित करते थे । वे लोग कहते फिरते 
थे कि मंच राजवशकी सहयोगितासे विदेशों राष्ट्रगण 


चीन 


पौनदेशको आपसे विभत़ कर ले रहे है । रुस शरीर 
जापानकी सच रिया और म'गोलियाके ऊपर लोजुप- 
दृष्टि देख चौनवासियोंका अस'तोष और सी बढ गया । 
दम सिवाय अंगरेजोंने युनानको सोमान्तमें पयैनमा 
उग पर दखल कर विश्वववादियोंका जोर और भी बढ़ा 
दिया। इधर राजपरिवारम एकता न थी । सम्राट 
छोटे लडके थे, उनसे स्थानमें जो राजगासन करते उनके 
साथ कोयांगहुसकी विधव! भम्त्रान्नी लांग गुका राजकीय 
नमताके लिये प्रकाश द'द्र चल रहा था । उप्तमे सिवा 
गाजपरितारमे बचद्तसे लोग ऐसे सी थे जो सम्राट की 
सामथ्य च्‌ ण॑ कर प्रजावग के प्रतिनिधियो' द्वारा राज 
कऋाज चलानेके पत्तपातो थे । 

इसो सम्षय हंकोउमें विद्रोह्का भांडा फहरा उठा! 
विद्रोहियोंने उधांगकों टक्षछाल और हानपोडकी शेला- 
व्वाना पर अधिकार कर लिया। राजप्रतिनिधिने देखा कि 
विज्रोह्ियोंकों मामप्ये ढमन करनेकी उनमें कुछ भी जमता 
नहीं है तो उन्होंने प्रसिद्ध शामनकर्त्ता युआन सिकाईको 
प्रधान सेनापति पद पर प्रतिष्ठित कर हुमान प्रौर हे प्रदिश 
दा शासक बना दिया। इम प्रसिद्ध राजनोतिप् मनसोको 
उन्‍्हींने १८०८ हस्वोर्मे ग्रपमानित भोर पदच्युत किया 
था, परंतु डस विपत्तिके स्मयर्मे युआानन सिकाईको छोड़ 
कर कोई भो उपयुता व्यज्षि उनको दृष्टितंन ग्राथा। 
इसी समयसे युआन सिकाईने पिक्िंगका समस्या राज्य 
भार ग्रहण किया । 

इधर विद्रोद्द चागे तरफ फील रह्टा था। खुले तोर पर 
युआन मिकाई यद्यपि विजयो इये तो भी विश्षववादी 
शून्य प्रदेश और भिन्न सित्र विभागोंके राजकम चारियो- 
के वीच राणविद्वेप फैला रहे ये । क्रमगः १४ प्रदेश 
बिद्रोहियोंके दलमें श्रा गये । सिंहासनकी इस घोर 
विपद्शे समय अकेले सुझ्यानसिकाई ही विद्रोह दमन कर 
नेमें लोन थे | परंतु विप्षववादी राजतन्त् उठाऊर साधारण 


- त॑त्र स्थापित करनेका म'कब्प कर च,के थे किन्तु युन्ान' 


सिकाई कहते कि राजतन्त्र उठा देनेसे चोनमें णो 
अराधवाता फैल जायगो उममे समसख्य लोगींका ही खार्थ 
नष्ट होगा श्रोर वहुत वर्षों तक भी शान्ति न शवेंगी , 
उनकी यह भविष्य वाणी कहां तक सच निवाली इस 


: चौन--चौन (जाति) 


बातको जो लोग चौनके वतेमान भाग्यविषयेवका अनु- 
शोलन करते हैं वे ठोक २ बतलावेंगे । 

१८११ ई-*के दिसम्बर मद्दोनेको ११ तारोष्को 
विद्रेष्टियोके नेताओं के साध हकोीउमें राजप्रतिनिधि टा 
हू सुथिक्रा सन्धि कर लेनेक्रे लिये वार्तालाप होने लगा । 
प्रजाताब्विक कार्यनिर्वाहकसमितिकों यथा आलोचना 
करनेके लियेशाघाई में स्थान निश्चित किया गधा । ++५ 
दिसम्बर १६११ डे" को डा० सन्यात्स न इ्नलैंडमें शाघाई- 
से पहुंचे। उसके एक सप्लाहवाद नानकोनमें सब्मिलित 
प्रादेशिक प्रतिनिधियोकी एक सभाने उनको चोनराष्टर- 
तन्त्रका प्रथम सम्रापति निर्धारित किया। १९ फरवरोकी 
राजप्रासादक समोप एक वमस्स फटा था । अतएवं सस्वादने 
आंतकके भयले सिंहासन छोड दिया | जिस विज्ञापनमें 
सस्तादके शासनत्यागकी घोषणा को गई उसमें युआन- 
सिकाईको नूतन राष्ट्शासनविधि प्रणयन करनेकी समस्त 
सामथ्ये प्रदान की गई । १४ फरवरीको यूआन-सिकाईके 
हाथडा० सन्यातसैनने अपने नवीन पदका समस्त उत्तर 
दायित्व ससपण कर दिया । नानकिनृकी समप्रितिने इस 
कायकी अनुसोदन की । इसके बाद प्रेसीडेंटने अपना 
दायिल्पूर्ण का्य भार ग्रहण किया । १०१३ ई०में लिय- 
उन्‌हाग ( ॥॥-ऐ प्र०0 पि॥78 ) सदकारो प्रेसोडेंट पद 
पर निर्वाचित किये गये। अप्रेल मासकोी २ तारोखका 
साधारणतन्त्रक्षो भ्रासन-समिति नान केंगसे पिकिंगमें उठा 
दी गई। य आन-सिकाईके सर जाने पर लियआन्‌ 
हांग १८१६ द० सन्‌के जुन सास को ७ तारोजको सभा- 
पति पद पर नियुक्त किये गये । इसो साधारणतन्तके 
समयसे चारो तरफ अराजकता स्थापित हो गई है । 
प्रजाके प्रतिनिधियों द्वारा शापनकार्य संचालनका नियम 
ठोक तरह नहीं रक्‍्वा जा रहा है। प्रादेशिक शासनकर्ता 
सथ प्रधान होनेसे खलंद काम करत हैं निर्वाचन 
प्रथा कार्य कारो न होसेके कारण सभापतिकी आज्ञा ही 
कान,न मानी जाती है| 

दक्षिण चौनमें एक स्वत'ल शासन प्रवति त हो गया 
है। साधारणतंत्रका दल ही यहां सर्वाधिक्राशे है। जिए 
समय लि यू भान हाँग सभापति इये उसी समय इन्होने 
इस स्वतत्रशासन उठा देनेका विज्ञापन प्रभाश्रित 
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किया | साधारणतांजिको ने तब के टन्में १६२१ इ्ण्को 
डा० सन्यात्त नक्को सभापति पद पर नियुक्ता किया किन्तु 
पि'कि'गक्े सेनापति चे'चित्रानसिंने १६२२ सन्‌में उनके 
सैनप्रदलकी पराजित कर दिया | इसलिये वे अड्रेजों के 
जदहाजका आश्रय ले चोन देश छोड चने गये । 


चौन ( सं० पु० ) चौनदेश विगेषो६भिजनो5स्थ, चोन अण्‌ 


तस्य लुक्‌। १ चोनदेशवास्तो, चौनकें वाशिन्द ! यह 
शब्द नित्य बहुवचनान्त है। तस्य राजा। २ चोनदेश 
का राजा | (*०व श९१६८) 

मनुके मतमें चोनदेशीय क्षत्रिय हृपति सदाचारविदोन 
ओर वेदवर्जित हो करके धषल हो गये है । (मन ३० भ०) 
रे चोनदेशोत्पन्न वस्त्र, चोना ऋपड़ा | ( उम्रढ) 

कोई कोई कहते है, कि पूत्रंकालको चौन देशर्मे 

हो सबसे अच्छा मोटा कपड़ा बनता था | उसोने हमारे 
देशके प्राचोन कवियो ने उसको चोनांशुक वा चोनवस्त्र 
लिखा है | ४ व्रोषद्दि विशेष, एक धान । इसको चलतो 
बीलौमें चौनिया कहते हैं। धात्रदखी। ५ तन्तु, सूत 
६ झगविगेष | ७ पत्ाका, रूण्डी | ८ सोौमक, सोसा । 
६ आचारविशेष | तन्त्रक सतमें चौनवासियोको बच्चो 
आचार प्रतिपालन करना चाहिये | १० कपूर, कपूर ! 


चौन ( जाति ) पावेत्य जातिविशेष | स्थानमेंदसे ये किन्‌ 


नामसे भो विख्यात है । पूर्व बड़के शेलभ्षूममें, चौन- 
देशके पश्चिमांशमें तथा अन्नम्‌ और कम्बोजकी प्रान्त- 
भागतें इस जातिका बास है। इस जातिके लोग हिप्ता- 
लयके उत्तर पश्चिमांशरे ले कर निग्नेस अन्तरोप तक 
प्रायः सब स्तथानोंमें फेल गये है! 
उत्तराजलमें यह जाति कुछ अधिक उग्र ओर असभ्य 
है, किन्तु भ्राराकान श लसालाके पश्चिम निम्न भूसिमें 
जो चौन बसते उनमेंसे वहतसे सभ्य हैं । हटिशके अधि- 
कार होने एर ये प्राथः शिष्ट शान्त और निरोच् हो गये 
है। इन लोगोंमें किसो प्रकारकी लिखित भाषा अधवा 
निर्दिष्ट शासनप्रणाली नहीं है। अपने अपने परिवारके 
पिता हो इनके सर्वसय कर्त्ता हैं। ये स्रमणशोल अथवा 
जहाँ जाते बडां अपने परिवारको साथ हो लिये फिरते 
है। शोकार और तौड़ नामक कूषि हो इनको प्रधारू 
उपजीविका है| गवर्णण्टक्ते अधघोन इनमें बहुतसे स्थायो 
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हो गये है और धान आदिकी खेतो करते है। 
कनल इयुल साहवने इस जातिको कुकी नागादिक्े 
सहश इन्दु-चीन वंशोयके जैसा स्थिर किया है। आरा- 
कानके चोौनोका ऋइना है कि ये आराकानो और ब्र्नो- 
की एक जातिके है। कालचक्रसे थे गिरिजंगलमें छोड 
दिये गये तथा जातोय सेनिक घम परित्याम कर बते- 
सोन अवस्थाको प्राप्त हुए है। फिर किसो किसोके मतसे 
ये करेन जातिके एक अणोसुक्त ह । जो कुछ हो ये 
निर्जेन दनभ्यूमिममें प्रततिकी शिश्ठ सरलताकी प्रतिमृ्ति- 
के सह्ण मालूम पड़ते है। ये सच्दजमें कोई पापकाये 
नहों करना चाहते । एकवार यदि कोई किसो तरह 
का दोष करता है, तो ये उसे निद य निछठ,र हो जानसे 
मार डालनेके लिये तेयार हो जाते है। 
चौन ठोक ब्रक्मवासतो जैसे दोखते हैं । वो मिफ 
कमरमें एक्त खंड कपडा लपेटे रहते है, किन्तु जब वे 
जातीय पोशाक छोड़ कर किसी ब्रह्मके जेसा पहनावा 
पहनते तो व चौनसे डोख नहीं पडते है, सिफ शरोरके 
गोदनेके चिहसे हो पहचाने जा सकते है। 
कोई कोई ब्रह्म सापामें थोडा बहुत बोल सवाता 
है। उनसे धम की कथा पूछने पर वे कचते है कि वे 
एक साहू भगवान्‌ गोतसके उपासक हैं । वे जगतृके 
स्रष्टिकर्ता और विधाता एक] सात्र इश्वरकों खोकार 
कर है, किन्तु वे उनकी पूजा कभो नहीं करते। वे 
खाड्‌ नासवा शराव दे कर “नाट” नामजे उपदेवॉको 
पूजा करने है । उन लोगोंका ख्याल है कि नाटठ हो 
सब प्रकार अनिष्ठोंके सूल है, खाडपानेसे व॑ संतुष्ट 
हो जात हे । है 
चीन साब हो खाड पीना वहुत पसन्द करते है। 
थे सच उत्सवोंमें खाडत्ता व्यवद्धार कर है । किन्तु 
अधिक खाड़ पीनसे सतवाले हो जाते है । 
इनकी कुसारियोके ऊपर भाइयोंका हो अधिकार 
रहता ह ! भाई के इच्छानुसार कुमारोका विवाह चोता 
है । इम विषयमे पितामाताके बोलनैका कोइ हक नहीं 
है। कन्याके जन्म मात्रसे छो उसका भाई रक्षक बना 
रडता है। भाई के नहीं होने पर उसके पिसेरे या फुफेरे 
-  क्षाइ को बच भार सौंपा जाता है। विद्ृहके समय वर- 


चौनवापू र ( रुं० घु० ) चौननासमकर के 


चौन (जाति)--चौनकपूर 


को कन्याके भाई को माह लेनी पडती है। विवाहके 
की 0205 कआ प्रति सम्मान दिखानेकी लिये वाध्य 

है सभ्षय कोइ श्वशुरालको अपने सालेसे 
मिलने जाता है, तो सालेको भेंट देनेके लिए उसे 'दाड” 
साथ ले जानो पड़तो है। 

किसोकीो जत्यु होने पर बडी ध मधामसे थे शवका 
दाइ करनेके लिए ने जाते हैं। अवस्थानुस र ये आलीय 
कुड्ुम्बके भोजके लिये मैंसा, बल, सूअर और अनेक 
तरहके पक्चोक्रो मारते हैं। शवको ने जानेके प््नय 
उसके प रमें मुरगोका एक पेर बाँध देते है। बाद उसको 
भोलोमें रख दाहकम के लिये ले जाते है । दाहके 
बाद ऋूतको इड्डियोंकी अपने घर लाते और उन्हें खाड 
शराबसे धो तथा हल्दो लगा कर एक्त वर्ष तक एक 
वरतनमें रख छोडते हैं। उसके बाद साधारण समाधि- 
स्थानसे ला कर उन हउधछ्डियोको गाड देते है । 

वयःपाप्त होनेंके पहले हो चौनकी सख्रिया अपने 
मुखको काले गोदनेंसे गोटा कर ढक लेती है। कोई 
कच्ता है कि गोदने गोदाने पर वे इस तरहको कुरुपा 
दोखतो है कि किसी दूसरी जातिके पुरुष उद्हें पसत्द 
नहीं करते ।फ्िर कोई कहता है यदि अन्य जातिके पुरुष 
इसे अपने साथ रखे' तो यह गोदनेस शीघ्र हो पहचोनो 
जा सकती हैं | चौन जाति मात्रमें हो गोदना गोदानेकी 
प्रथा प्रचलित है। द्टिशका अधिकार होने तथा उन 
लोगो में सभ्यताकोी कुछ झलक हो जाने गोदनैका व्यव- 
हार कुछ कस होता जा रहा है! ब्रह्मदेश ओर भारा- 
कानसें लाख कम चोन नहों हैं | 


चोनक (सं० पु० ) चोन खार्थेकन्‌। १ धाश्यविशेष, 


चौना नासका धान | इसका पर्याय काककड्ू, है। 
“पद्रयद्र वोहादाराय कोरटूपा। स॒ चोनकां ।7 (विद्रए० ६९ ) 


इसका गरुण--शोषक, वायुद॒द्चिकर, पित्त्नेप्रनाशक 
और रूच है । (राजब्नभ) २ बापू नो, कंगनो नामक 
अरन | ( कि० ) रे कपूर, चौनो कपूर। ४ चौनदेश' 
वादों । 


“सुहानड्राब वादांच निषधान्‌ १९, चीनकानू |? ( मारह० दर 


५ चेना नामक अन्न | ५ 
पूरः, मध्यपदलो? | 


चोनज--चोनाचन्दन 


कपू रविशेष, चीनी कपूर | इसका पर्याय--चौनक) 
छत्रिम, धवल; पटु, मेघसार; तुषार, द्वोषकपूरज है) 
इसका गरुग-कट्‌» तिक्त, उष्ण, देषत्‌ शौतल कफ: 
कण्ठटोष भोर कमिनाशक, मेध्य एवं पवित्र है। 
(राजनि० ) 
चौनज ( सं० ज्ली० ) चीने जायते चौन-जन ड। १ तोच्ण, 
लोह, एक तरहका इस्पात, लोहा। 
चोनतातार--चोन-रख्ाटओ शासनाधीन तुर्किस्तानका 
पूवंभाग। इसके तीन भर ऊ'चे ऊंचे पवेत हैं, सिफ॑ 
पूर्वकी ओर समतल बेत्र है जो गोवि नामक मरुभूमि 
तक फैला हुश्रा है। उत्तरम्ागर्मे धियानू-शान्‌ पर्वेत इस 
देशको जड़े रियाये तथा दक्तिणमें काराकोरम और कियु 
नुलन्‌ पर्वेत इसको भारतवर्षत्रे थक करता है। पर्वतकी 


उपत्यकाकी भूमि सच जगह कोचड़्मय है, किन्तु मध्य चौना ( हिं० 
भाग बालूसे भरी है । यहां हष्टि कम पडतो है, इसी कारण। ना नामका धान ' 


हुवा बहुत प्रखर रहतो है | यहाँका जलवायु खास्यकर 
और नातिशीतोण है| इसमें इयरकन्द कासघर, खोतन, 
आत्तू | इयादिसर तथा उस्हातान नासके छ शहर लगते 
दे। खोतन नगरमें पहले भारतव्ेके साथ वाणिज्य 
चलता घा, अभी भो वचासे ऊन, बनात, चसड़े और 
चौनोकी आमदनो होती है। यहांकी खानींमें सोना, 
तांबा, नमक, गन्धक और काले रंगके संगसरमर पत्थर 
मिलते है । अधिवासो विशेष कर सुसलसान है। श्ध्वीं 
शताव्दीके अन्तर रूपने इसके इलिप्रदेश ओर कुन्दजा 
शहर जोत कर अपना अधिकार जसा रकक्‍्खा है। विशेष 
कर तु चोर तातार जातिका आवास स्थान होनेके 
कारण इस देशका नाप्न तुकिस्तान या तातार पड़ा है। 
जो पश्चिमको उच्च सूसिमें वास करते है, बे खिरघिज- 
तातारके नाभ्नसे सशहूर है। ये सदा एक सझ्ानमें नहीं 
बसते है। दरार देखो। 

चौनपट्ट ( सं० घु० ) चीन देशकी वस्त। 

चीौनपति ( स० घु० ) १ चोन देशके राजा | जनपदविशेष, 
एक देशका नाम | 

चोनपत्तन--सन्द्राजज्ञा दूसरा नाम। १६३० इ०के सार्च 
मासके प्रथम दिनमें अद्रेजोंने या एक किला बनानेके 


लिये विजयनगरके राजासे अनुमति लो थी | उस आदेश 
णे पर ॥0 
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पत्रमैँ लिखा था कि यहां जो किला या नगर बनाया 
जायगा वह शोरडराय-पत्तन नासये अभिषद्धित होगा। 
किन्तु स्थानोय शासनकर्त्ताने फ्रान्सिड साहबकोी लिख भेजा 
कि यह स्थान उनके पिता चोन-अप्पा नामसे सुप्रसिद्ध 
उछोभा | इसो कारण सनन्‍्द्राज प्रदेशवासो इसे चोनापत्तन 
कहा करते है| चन्दाज देखो। 

चौनपिष्ट ( स'० क्लौ० ) चौनस्य सोसकस्य पिष्ट, ६-तत्‌ । 
१ सिन्ट्ूरविशेष, चौनका सेंटूर। चौन' पिष्टसिव । 
२ सोसक, सोसा, राँगा । 

चौनराजपुत्र ( सं० पु० ) १ राजपुत्र, चौनदेशके राजाका 
लड॒का। २ नासपातोका पेड़ । 

चोनवज ( सं० क्ली० ) चोनभव' बड़", मधापदलो० | 
सोसक, सोसा नामक घातु। 


पु०) १ चोनदेशवासी। २ धान्यविशेष, 
चौनांशक ( सं० क्लौ० ) चोनोत्यन्रमंशुकं कर्मंघा० । पहट्ट- 
वच्तविशेष, चोन देशसे आनेवाला एक प्रकारका 
कपडा । २ चौन देशसे आनेवालो एक प्रकारकी लाल 
बनात | 


“चौनांए *लिव कैतो प्रतिवात नयसादस्य १? (शकु० ३ अ०) 


चौनाक ( सं० पु० ) चौन॑ चौनाकारमकति अक-अण | 


कपू रविशेष, चौनी कपूर । 
“चीनाकस'ज्ञ कपूर कफवयकर का रु;।? (स्ार्काण ) 
इसका गुण--कफ, कुछ, कृति, विधनाशक तथा 
तित्तरसयुक्त है| 
चौनाककंटो (सं० स्थो० ) चोनमिव स्वादुः ककंटी, 
कम घा० । एषोदरादित्वात्‌ दौधेः | चित्रकूट प्रदेशप्रसिद्ध 
ककटोविश ष, एक प्रकारकी छोटे ककड़ी। इसका 
पर्याध--राजककंटो, सुद्दौर्धा, राजफला, वाला, कुल- 
ककंटी है। इसका गुण--रुचिकर, शोतल, पित्त, दाह 
भोर शोषनाशक, मध॒र और ढप्तिकर है। ( राजनि०) 
चौनाचन्दन--पक्तिविशेष, एक प्रकारकी चिड़िया जो 
दक्षिय-भारतमें पाई जाती है। इसका शरोर पीला चछोता 
है और ऊपरमें काली घारियां होती है। इसकी. बोली 
बचत सोठी होती है इसोलिए लोग इसे पालते है । 
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चौनावाद।स ( हिं० पु० ) म|गफली। छिलका अलग कर 
इसके भीतरका भाग गाया जाता है। 

चोनामश्े (हिं० स्रौ० ) चौन देशको मद्दो । चोन भाषामें 
इसे “केश्रोलिन्‌” कहते है । इस मिशेमें फोसटो ४६४ 
भाग, सिलिकेट अक्याईड, ३८६८ भाग, अलुमोनाप्त 
अक्याइड और १३८२ भाग पानो रहता है। चोन देशके 
फिड-भि-चौन्‌! पवेत पर यद्ट मिद्दो विशुद्ध अवस्थामें 
पाई जातो है, इसोलिए इसे 'केओलिन्‌' अर्थात्‌ ऊ'चा 
पचाड़ कइटते है। नाना तरइहक्ो वनस्पतिग्रों भर खनिज 
धातुग्रोंकी मिलावट्से इसके ग़ुर्गीमें तारतम्यथ को जातो 
है। बत्त न वमानेक्रे लिए विशद चौनामशे हो प्रशस्त 
है। हिन्दू लोग मिद्दैक्के वतनकों एक बारके छिवा 
दुबारा काममें नहीं लाते थे, इसोलिए भारतवर्षके 
कुम्हार चिकनो और मुलायम मिशेज्रे वर्तन नहीं बनाते 
थे। फिलहाल मध्यप्रदेश और वाँकुडा जिलेमें चोना 
मशेकी भाँतिकी एक तरहको मशीे निकलो है, रानो- 
गन्नकी वारन्‌ एण्ड कम्पनी उक्त मधोसे नाना प्रकारको 
सामग्रो बनातो है। 

चौनि--पत्लावकी वशहर जमींदारीके अ्न्तगंत एक ग्राम । 
यह अक्षा० ३१ ३१ उ० और टैशा० ७८' १६ पू०के सध्य 
एक ऊंचे पहाड़को दच्षिणो उपत्यकार्म शतहु नदोसे प्रायः 
२ मोल दूरो पर अवस्थित है। नदौगर्भसे इसको ऊंचाई 
प्रायः १४०० फुट तथा समुद्रणछये ६०५८ फुट है। पर्वेतसे 
निकली हुई बचहुतसो नदियां चोनवासियॉको जज देतो 
ह। इसके चारों ओर अ'गूरके जंगल हैं। अंगूर हो 
अधिवासियोंका प्रधान भोजन है। अ'गूरको रक्षाकै लिये 
वे बड़े बड़े कुत्तेको रखते | भाल, या श्रंगुर खानेवाले 
छूमरे जंगली लजानवरको मार भगाते हैं। यहा लाड 
डलछचझोसोका एक सुन्दर शलनिवास था। 

चौनिया ( देश० ) चोनदेशका, चोन देश सम्बन्धी । 

चोनी ( हिं० स्त्रो० ) मधुर आखादविशिष्ट पदार्थ विशेष, 
सफेद रंगका एक मोठा पदार्थ जो चूण किया इश्रा होता 
है, शकर। अति प्राचौनकालसे भारतवर्षमें चौनोका 
ब्यवद्दार होता आया है। रामावण, भदाभारत आदि 
अग्थोर्में इसके बड्ुतसे प्रमाण पाये जाते हैं। रातायक 
२0३००९७, भारत रैशदेप४॥8४। सुझुत दि8॥ अ०) संस्कृत ते 


चौनाबादाम--चोनो 


शक रा, खरड़, गुड शब्दोंसे ष्ज्ी 
सलय गुल , पारसो रचा का 
बिक आप करावाचक्न शब्दोंको 
गुड, शकरा, गुडोड्ववा कर से अत 
स्मिका इत्यादि शुढके सं ली “लक क ह 
दि शुडके संसक्तत पर्याय देखनेमें आते है। 
मे 3] मल 0 व लक जी 
बे संस पंत पी जपप बह घाहण्स पाया जात] 
५ ” खगड़, मक्तिक, भरकंरा, 
उपला, शक्कोपला, शकेरा, सिताखगड, हठगात्रिका इत्यादि 
चौनोके संसक्तत नाम देखनेमे आते हैं। इससे प्रनुसान 
किया जाता हे कि. भारतवष से हो चोनीका व्यवहार 
चारों तरफसी फला है । पहले चोनो भारतोय शबौरा 
नामसे प्रसिद्द थो, वादमें नाना देशोंमें जा कर उसका नाम 
अपभ्नश हो गया। चरक, सुझ्ुत भादि प्राचोन ग्रत्थकारों- 
को पुम्तको में जगह जगह खण्ड, गुड आादिका उम्लेख, 
मिलता है। इससे भी प्राचोन मनुप्रणोत सहितामे भो 
शकराका उल्लेख हैं। पथयान्त गरीब दिज़पथिक यदि 
पथ पाश वर्त्ती ईखके खेतसे टो इख ले तो वह दग्ड़नीय 
न होगा-ऐसा भो मनुने निशा किया है ऐसा विधान 
भी कि, जो गुढ चोरी करता है, वह दूसरे जन्ममें चिम- 
गादड च्ोता है। मनुसहिताकी दशवें श्रध्यायमें शकरा, 
ओर मिट्टाश्नका उज्लेख है। इसलिए मनुक्री समय भी 
शर्करा, गुड आदिका व्यवहार और ईखकी खेती दोतो 
थो ; इप्तमें मन्द ह नहीं । 
अति प्राचीनकालमें भो यूरोपमें चौनीका व्यवहार 
चाल था, इसके बइतसे हृष्टान्त पाये जाते है। हेरोडो- 
टस्‌, थिडक्लाष्टसू, सेवेका, पक्‍्लिनो आदि प्राचीन लेझकींको 
पुस्तक्ीमें चोनोका उल्लेख पायाजाता है। ई०की सातवीं 
शताब्दीम पनस्‌ इजिनेठाने अति प्राचीनकालके ग्रन्थकार 
श्रार्कजिनिसके अनुवत्ती हो-- देखनेमें साधारण नमक 
को भाँतिका ; किन्तु खानेमें मु जैमा मोग, भारतोय 
लबग”--इस तरहसे जिसका उल्लेख किया कै वह 
चोनोका हो वर्णन है। इससे यही माल,म दीता देकि 
भारतसे ही चोनीको उत्पत्ति हुइ है। 
भारतवर्ष में बहुत जगद बहुतसे ऐसे 
नामके साथ शकरा, गुण्ड, खण्ड, खजर 


गाँव हैं, जिनके 
इत्यादि शब्दोंने 


चौनों 


- उच्चारणगत विशेष साह्स है। ऐसा भाल,म होता है कि 
गुड, शर्करा आदिकी उत्पत्तिके अनुस्तार उनके 
नाम पडे हैं। फू किगर ( 7|एल॑7४2०7 ) और ह्ानृबारि 
( त&70४7/ए ) साइबका अनुसान है कि, बड़ालका 
गोजू नाम ऐसे हो पडा था। वास्तवमें पहिले बढ़ालमें 
ईंखको खेती बहुत ज्यादा होती थो इसमें सन्दंह नहों 
और भी बहतोंका अनुमान है कि भारतवर्ष में पहिले 
पचद्दन बड़ालमें हो पं खकी खेती होतो थो। बादमें फिर 
बर्हासे क्रमशः उत्तर-पश्चिसप्रदेश, पत्ञाव, दाचिणात्य 
आदिसे फ ली थो। ई ०की नवम शताब्दोमें पारस्योप- 
सांगरके किनारे ईखकी खेतो दोती थो इसका प्रमाण 
मिलता है। ईसाके घर्मंथोदाओंने ( 07४४४0९7४ ) सिरोय 
प्रदेश ईखकी खेबी होती देखे थो। उस समयके एक 
इतिहास-लेखकने लिखा है “घर्म-योशाओंन ब्िपली- 
देशके खेतोंमें सुक्ता ( 307७ ) नामके बहुतसे मधुयुत्त 
ढण देखे थे।” ये मधुयुक्ष हूण ईख हो थे, इसमें तो 
सन्दे ह हो क्या है ? सागसिनो ने यूरोपमे पहिले-पहल 
ईखकी खेती को थी। १४वीं शताब्दोमें यूरोपमे चौनीका 
प्रचलन था । १३२६ ई०म॑ स्काटलण्डमें सी एक औन्‍्स 
खरी चांदोके बदले एक पोण्ड साफ चौनी मिलती थी। 
ग्रोक्नो की यह बात नहीं मालम थो कि चौनीक्ा 
आविष्कार सबसे पहेक्षे मारतव में हो इआ है और न 
रामक हो इस बातको जानते थे। भारतवर्ष से अरब 

ओऔस, आदि देशो में चोनी पहंचनेकी बात अरबके प्राचीन 
ग्रन्यकारोके ग्रन्धोंमें पाई जातो है। 

१३०६ ई०में सुलतानके राज्यमें भी साइप्रस, रोडस, 
सिसिली भ्रादि ईसाधमंके माननेवात्ते राजाके अधीनस्थ 
देशेंमें पद्दिलि पद्ल चोनो बनानेको प्रणालो प्रचलित 
हुई थो ! इटठालो, स्पेन और भूमधासागरस्थ द्ोपमें 
रहनेवालींने भो चौनो बनाना सोख लिया था । १४२० 
«में पोतु गोजके लोगोंने सिप्िलो द्ोपसे भेदिरामें इस 
मंगाये थे। कुछ भो हो. स्पेन और पोतमोजदे सबसे 
पहले भारत ओर चौनदेशोय चौनों बनानेको तरकीब 
यूरोपमें प्रचलित इुई थो , इस+ संशय नहीं । कोई कोई 
कहते है कि, १६२७ इव्में बार्बाडोजने! अइरेजोका 
चोनीका कारखाना खोला थ और १६७६ इई०में उसने 
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खूब हो उन्नति कर लो थे!। अह्रेजोंके इस कारखानेके 
खुलनेके बाद हो पोतंगौजोंने यूरोपमें ब्रेजिलदेशको 
चोनोका खूब प्रचार किया था। 

सिफ ईख और खजूरसे हो चोनो पेंदा होतो हो॥ 
ऐसा नहीं; वक्कि बहुतसे पेड ओर पौधोंसे भो धोड़ो 
बहुत चोनो बना करती है, नोचे उन पेड भौर पौधोके 
नाम लिखे जाते है ! 

ईंख, खजर, ताड़, नारियल, साबू, लाल पालक शाक 
(866४ #प्रथ्ठ9। ) मापल_ (5प्रदक" ४०७००) और नोम। 
इनके सिवा मक्का, धान (जिससे लावा होता है ) 
काशौका सूल इत्यादिके रससे थी चोनो चन सकती है । 
नली बनाते सम्रथ जब नोलको सड्ाते है, तब नोलमें 
सारके घाथ नोलकी चोनो भी पानोमें गल जातो है ! 
चीनीके रहनेसे शीघ्र ही उक्त मिश्र-द्रर्मं भन्तरुत्ेक 
( शा००४६०॥ ) छहोने लगता है ओर उससे नील- 
वर्णका नीलसार श्व तवर्णके नीजमें परिणत हो जाता है 
इस सफेद नोलको फिरसे नौला बनानेंसें बहुत ख और 
परिश्रम करना पडता है , किन्तु इस नीलसे निकली हुई 
चीनीको लोग अकमस्ख सम फेक देते है । कहवाकी 
खेती करनेवाले सिर्फ कहवाई वीजहोको ग्रहण करते 
है, फलकी सारभागके साथ जो चौनी रहतो है ; उसे छोड़ 
देते है। सनतठे भी एक तरहको चोनी ओर शराब 
निकाली जा सकती है । मधघुकपु्ट श्र्थात्‌ मौलसरीऊ 
फूलमें भी चीनी रहती है। जहां जहां मौलसरी ज्यादा 
उत्पन्न होती है, वहां वहां उसकी शराब भी बनती है | 
परन्तु आज तक कोई भी रासायनिक सोलसरीपे दाने दार 
चीनी नहों बना सके है। 

नाना प्रकारके फ़ल-फलोंसे चीनी निकल सकती 
है। इम जा कुछ सीटी चीज खाते है, उन सबमें घोड़ा 
बचुत चीनीका अ'श रहता है। मधु भी चोनोके पर्यायके 
सिवा टूसरी कोई चीज नहीं है, मधभक्वी फल 
आदिके भीठे रसको खींच कर ही मघरुपमें एकत्र करतो 
है। इसलिए मधु परोक्षतया उत्तकी चीनीका भेद मात्र 
है। अक्षर, सरीफा, सपडी (अमरूद ), जामुरू, अनरस, 
नारडी, आदि सीठे फलॉमे चौनो रहनेके कारण उनसे 
अत्यन्त मनोहर खुशबूढ़ार आसव ( म॒प् ) बनतो है 
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आये ऋषियोंको मोमसुरा शायद ऐसो हो किपतो वखु 
दारा सुवासित को जाती थो । 

घुध॑चो या गच्जञाकी जड़में तथा सुलैठो ( जेठीमघु ) 
को जड़में भो कुछ चौनीका अंश रहता है दूसो कारण 
वह सोटी लगती है। दारचोनीमें भी चौनो है ; किन्तु 
इनका परिमिण थोडा है ओर थे चोजें भी ज्यादा नहीं 
सिलनीं। अतएव उक्त चौनो विशेष कार्यकारी नहीं 
चोतो । , 

सकरकन्द, आल, इत्यादिके भोतरके गूदेसे भो चोनो 
बनती है। इस समय बिनोले और ईखके रससे भी 
उत्कृष्ट चोनो बनती है । 

काष्ठचु्ण और फटे पुराने वस्त्रों दारा भी नेपोलि- 
यनके उद्यमसे चोनो बनो थो । इसको प्रक्रिया अत्यन्त 
कण्टसाध्य है | 

इन सब पदार्थोंसे जो चोनो बनतो है, रासायनिकोंने 
उसे चार अंणियोंमें विभक्त को है,--२ इक्षुज शक रा, 
२ मधुज शकरा, ३ फलज शक रा और ४ दग्धज शकरा। 
इनका खाद भी न्यारा न्यारा होता है। इक्षुज शकरा 
श्सनाप्रिय शोर थोड़े परिश्रमसे बनतो है इसलिए इसका 
प्रचार भो खूब है। दक्षु, पालक शाककी जड, खजुर 
इत्यादिके रससे जो चोनो वनतो है, उसे इतक्तुज, सध भ्रोर 
ताजे फवोंसे उत्पन्न चोनोको मधुज, फलोंके रख, अड्ढ,र 
ओर अन्यान्ध सूखे फलीसे उत्पन्न चोनोको फलज, तथा 
जानवरोंके दूध उत्पक्त चोनोको दुग्धज कहते हैं। 
कोई कोई उक्त चोनोको दो भागोंमें विभक्ष कहते है,-- 
१ इच्चुज भोर २ फलज | यूरोपीय रासायनिक मतसे-- 
इत्तुज चौनोमें अड्वरार १२, डाइड्रोजन ११ और अ्रक्विजन 
११ भाग रदता है, सधुज चोनोमें अ० १९, हाइड्रो० १४ 
और अक्पि० १२ सांग, फलज चोनीमें अ० १९, हाइ० श्र, 
अक्यि० १५ और जल २ भाग, तथा दुग्ध चौनोमें अ० 
२४, हाइड्रो० २४ और अ० २४ भाग रहता है। जो चौनो 
इन्तुज नामसे प्रसिद्ध है, व वर्णविद्दोन, गन्धशून्य, मोठो, 
अत्पटढ, किन्तु चणभक्व.र होती है । साधारण साफ 
चोनीकी भाँति जल्दी जद्दो दानेदार बनानेंसे, इसके दाने 
छोटे २ होते हैं, किन्तु ज्यादा भाँचसे गला कर धघोरे घोरे 
ठण्डो करनेसे दाने मिश्री जेसे कुछ बड़े बड़ हो सकते 


चोनो 


है! इसका आपे चिक गुरु १६ है। खुलो रखनेपर रो 
पका कुछ परिवत्त न नहीं होता । सिर्फ आँचसे इसमेंडे 
पानीके अंश जल जाते है। एकढतौयांश परिमित शीतल 
और वह किसी भो परिसाणकी क्यो न हो, गरस पानीमें 
जल जाती है। सुरासारमें भो यह गल जाती है, पर 
पानो ज़ेसो नहीं । फारेनच्विटके तापसान यन्त्र॒की ३२०० 
डिग्री गरम 'होनेसे चोनी खूब मु्तायम, वर्ण होन, तरल 
पदाय के समान हो जातो है, तथा वह तरल पदा 
अकरमात्‌ शीतल होनेंसे उसका अत्यन्त खर्छ ढेला बन 
जाता है, किन्तु कुछ देर पौछे ठण्डी करनेंे प्रखच्छ हो 
जातो है। ज्यादा गरम करनेसे इसमेंसे अड्गारक्षे सिवा 
दूसरे अंश भापके साथ लड जाते हैं। उक्त चोनोके दो 
ढेलों ( मिद्रो ) को अश्धे रैसें ढठे कनेंसे उम्रमेंशे आलोक 
निकलता है। दक्षुज शक रा पुष्टिकर होती है, इससे 
खानेको चौजे' जितनी मौठो होती हैं, दूसरो चोनीसे 
बेसो नहीं हो सकतीं | 
पेशाबके दोषोंकी मेटनेके लिए जितने उपाय निकाले 

गये है उनमेंसे फलज चोनो हो श्रेष्ठ है। वहुसूनवाले 
रोगोकी पेशाबके साथ उक्त प्रकारको चोनो निकलती है। 
इसलिए उस समय फलज चोनो दिलानेसे फायदा पडता 
है। फारनहिटको १४०० डिग्रो गरस करनेसे यह नरम 
हो जातो है ओर २१२० डिग्रोको गरमोशे गल जातो है। 
परन्तु इससे ज्यादा गरम करनेसे वह ( ०४॥॥0 ) 
चाररूपमें परिणत हो जञातो हैं। इत्तुज चौनो पानीमें 
जितनो जछ्दो गल सकतो है, टूसरो चौनो उतनी जब्दो 
नहीं गल सकती और गल भी जाय तो वह उस अवस्था 
इक्षुज चौनोकी तरह साफ ओर मोटी नहीं रहतो। गरम 
सुरासारम यह गल जातो है! परन्तु जरा भी ठण्या हो 
जानेसे चौनोके दाने ब ध जाते हैं। मधज चौनो तोशा 
मुरासारम तरल होती है | 

* दुग्ध श्करा साधारणत; बण होन होतो है। यह 
प्राय; ६ गुने ठण्डे अथवा ढाई गुने गरम पानीम गलतो 
है। इसका खाद वैसा मौठा नहीं होता, जैसा कि इश 
का होता है।यह हवामें खुलो हुई पडो रहे तोप 98 
या सुरासार!ँ द्रवोभूत नहीं होती | इसको खध्केसा। 


मिला कर गरम करनेते यह चोरे धोरे फलज चौनोमे 


कोन ७४१ 


परिणत हो जातो है! उन्तुश्ोंका दूध फट जाने 
शसका पानो उवनते उवनते दानोंमें परिणत हो जानेंसे 
जो चोनो बनती है, उमको दुः्घन् चोनो कहते हैं | 
छापर कहो दृइ चार प्रतारको चोनोके सिवा भौर प्ो 
कई तरहको चोनों नवोन जाविष्क्षत हुई हे, परन्तु ये 
मय इज्चुज़ जेसो हो हैं | थोड़े जो दित डवे होगे कोयले 


मे भी एक तरप्रको चोौनो निकालो गई है। कोई कोई, 


रामावनिक कच्चत है कि, उससे ज्यादा मिठास भोर किपो 
भो चोजम नहीं है। 
खजुरके पेडकी रमसे भो प्रतिव्ण वदुत गुड, चौनो 

आदि उत्पन्न होता है| वज़ालमें सव जगह प्वजरका रस 

साटहोत और उमसे गुड बनाया जाता है। २-७ वफ्के 

वाद खडरमे पेडके ऊपरको तरफज्ा हिस्सा ( डालियोंसे 

नीचे ) छोल दिया आता है और उसमें क्याग्यासो दना 
कर बाम या ठोरको पत्तो लगा दो जाती है, जिमसे उस- 
की श्स एकत्र हो कर गिरे। फिर शामझो उमके नोचे 
मिश्ीकषे घड़े बाँउ रखते हैं शोर सचेगे तक्र उममें रस भर 
जाने पर खोल नेते हैं। इसी प्रकार तोन दिन तक 
वाधते खोलते रहते है घोर तोन दिन हक्षको विदा 
देते है। माधारणत! अगहनसे लगा कर फाला न तक 
रम रुंग्रह किया जाता है। इसमेंसे पोषक महोने श्रधात्‌ 
अत्यन्त जाड के दिनोंम हो ज्यादा रस निकलता है। 

एक पूरो उम्र पेडसे श्रर्थात्‌ १६-१७ वर्ष के पुराने धचये 
लगभग रोजोना ८ सेर रस निकल सकता है। पहिले 
पद्दल कुछ सान तक कस और ५-७ चर्ष तक खुब ज्यादा 
रस निकलता है, वादमें फिर रस घटने नगता है !रस 
निकल जानेसे हतको उम्र चहुत कुछ घट जातो है! 
इस पर सो अगर अगियसित रूपसे रम संग्रह किया जाय तो 
और भो उच्त्र कम्त हो जातो है। कोई कोई ३-४ बयके 
पेडमेंसे हो रम निक्नालना शरू कर देते है। इमसे बह 
पैड शोघ्र हो रुगन हो जाता है और व३ ने पर भी उससें- 
पे ज्यादा रम नहीं निकलता: तथा शोध क्षो नष्ट हो 

ऊाता है। बादल या कुद्राके दिन रस नहीं निकालना 

चाहिये, श्र्यथा रम ठौक़ नहीं होता और पेड सड़ 

जाता है' पहिलो साल लिप्त तरफ छोल कर रस निकाला 


जाता है, दूसरों माल उममे उल्टो तरफ छोलना चाहिये । 
९०. पता, ॥॥7 


इस तरह खज रके पेडमें प्रति वष एक दाग पड जाता 
£, इन दारगोंगो गिन कर पेडको उस्त्रका अनुमान कर 
लिया जाता हि। फिर उस रससे इस प्रकार गुड या 
चौनी बनाई जातो है। मन पेड़ोंका रस इकट्ठा दोते हो 
छप्तो समय कारयानेको कठाई में श[ल कर उसे भ्ष्टो पर 
घढ़ा देनो चाहिये | रस ज्यादा देर तक रखनेये उसमें 
प्रन्तरुत्स क ( ४।।0९०(४८०॥ । हो कर सुरामें परिणत 
हो जाता है। फिर उससे गुड नहीं वनता। इसोलिए 
बिना देरोके गुड़ वना निया जाता है। रप्त ताजा ओर 
अच्छा हो तो ६ सेरमे १ सेर ग्रुड बनता है, अनाथा शृ८ 


'सेर रससे १ सेर गुड बनता है। बड़ालमें सिउलो नासको 


एक जाति खजरका गुड बनाया करतो है। उस शुडये 
इक्तु-गुडका प्रणलोके अनुसार चोनो बरते है। एक सो 
शाजरके पैडोंसे सालमें १९० सन तक गुर वन सकता है। 
खुज॒रकी तरह ताड़के हच्षसे गुड़ और चोनी वन 
सकती है। सालवाके उपकूलसें ताड़के गुच्छे को जगइ 
जगह काट कर रस संग्रह करते है। उस रससे गुड 
अर चौनीो वनाई जातो है। ताड़क्षे रस ( ताडी "से 
गुड बहुत कम हो वनता है किन्तु बरह्मदेशर्मं ज्यादा 
वनता है । 
मन्द्राज तथा दक्षिण बड़में नारियलके पेड़से गुड बनाया 
जाता है। दाचिणात्यमें चारियलका पेड़ बड़ालक्े खजूर- 
हच्चका काम देता है| 
सिंधलके दक्षिणांशमें सागूके पेड़से चोनी बनाए 
जातो है। 
१६वों शताब्दोकी प्रारन्यमें फरामोराष्ट्रविज्ञवक्ने समय 
फ़ान्पमें चौनी जाना बन्दहो गया धा। नेपोलियन बोगा- 
पाटने हुक्म दिया कि, जो कोई युरोपको कोई भी वलुसे 
थोडे खचचेंसे ज्यादा चोनो बना सकेगा, उसको १ शाख 
झुपये इतासमें दिये जाँयगी। इस पर वहतोंने वहत तरहइ- 
को बनाई, जिनमें सबसे सस्तो घोर भच्छी -चोनी लाल 
पालक ( थाक ) की वनो थी । छल्न चोनो बमानेवाले- 
को १ लाख रुपये प्रिले थे ; वादमें इखको चौनोशे 
चललेसे इसके लोपको मस्भावना हुई परन्त विदेशी चोनो 
पर भत्यधिक कर बढ जानेंसे यह बनी रहो । अब भो 
यूरोपमें लाल पाशकर्से ( १७८६ 3प्टआ' ) बहुत ज्यारा 


घ०र 


चीनी वना करती है, परना भारतवर्ष में पालइ दोसा 
होता नहीं, इससे चौनी सी वोसी नहीं बनती । एक 
प्रकारका पालक-शाकसा होता भी है तो वच्ठ तरकारो- 
के काममें आता है । 

ईव ओर उसका गुड़ तथा चीनी । 

इखोमें हो ( विशेषतः पकी हुई इखॉसे ) ज्यादा 
चोनो मिलतो है। तरणावस्थामें इखमें ज्यादा घोनो 
नहीों रहती, उसमें खे तसार शोर चोनोका पूर्वछूप फलज 
शर्करा (0]7९८05७ ) विद्यमान रदह्दता है। ये छो फिर 
चोौनोके रुपमें परिणत हो जाते हैं. प्रसके अज्ावा इस 
में जडकी तरफ ज्यादा चौनी रहती है और शखेतसार 
आदि कम होते हैं तथा ऊपरको तरफ चोनीो कम्म ओर 
हा तसाराटि ज्यादा रहते हैं। सिन्नमित्न समयमें १०« 
भाग द्वक्तु-रमको विश्विष्ट करनेसे निम्न लिखित फल 
होता है -- 
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उक्त गक्यें से साल म होता हे कि सेप्टेम्मर मासका 
बोनोका भाग भगस्‍्तसे प्रायः दूना है, तथा दिसम्बरों 
जेपम्वरथे ढना है। और भी टेखा जाता है कि स्ेप्टेम्वर 
कल धाव्‌ फलज शकरा- 
शोर टिसम्वर मासके मध्यमें ग्लुकीम श्रधात्‌ फर हे 
का भाग घट गया दे तथा शेतसारका बढ़ा है। ई 


औओगो 











अनुमान किया जाता है कि फलज शकंराको हो क्षिशे 
रासायनिक क्रिया द्वारा चौनोरुपमं परिणत किया जाता 
$&। सूयको किरणोंके बिना बचत लता दिको हृदि गहों 
हो सकती तथा उसके पत्ते वायुस्थित इगस्तद्रारक वाष्य- 
को शोषण नह्ो' कर सकते, प्रखर रोद्र ( धूप ) होनेये 
रासायनिक क्रिया बिना वाधाके चलती रहती है। इस 
लिये हचादिकी भी धृद्धि होती रहती है। इसो कारण 
धूप इखोंके लिये ज्यादा हितकारी है। जिस साल थोड़ी 
वर्षा होतो है भ्रौर भ्राकाश ज्यादा दर तक साफ रहता 
है। उस साक्ष ऊख खूब सोठे और अच्छे होते हैं। 
परन्तू, वर्षा अधिक होने वा आकाश मेघान्छम रहनेसे 
इखकी ठ॒द्धि भर मोठेपनरमं बहुत कुछ फरक पड जाता 
है) 

कह रशुन्ध उत्क ष चौरस जमोन पर हो इसको खेती 
हुआ करती है । ऊख करीब ८८ महीने तक बढता 
रहता है; इम लिये खेतमें बदस्तूर खाद ओर पानो सीं चते 
रहना चाहिए | बड़ालसे किसान लोग ५६ दफे 
खेतको जोत हैं श्ौर गोवर, भस्म, बाल, पुरानी भीतों- 
की मिशे इत्यादिकी खाद दे कर जमीम तयार करते हैं | 
ड खुक्े पत्त भोर उसकी छोड़ (सीठ) इन्शादिकी खाद 
डुखके लिए भ्रच्छी होती है। बादसे इल जोत कर 
१॥ हात अन्तर नाली बनाँइ जाती है । फिर उससे 
१ या १॥ हात अच्तर इ खकः भागका पत्तोंवाला 2 
सीधी तरहसे डाल कर ऊपरसे उसे 8५ इस ऊंची 
मित्तल ढक देते हैं और साथ हो पानो सौंचते जाते है । 
१०१५ दिन बाद एक एक डण्ठलमे से ८१० तक भद्ट,र 
निकल आते हैं, उस समय बचुत सावधानोये खेतकों 
घोड़ा खोद फर पानी सौ'चा जाता है। चेत्रका महीना 
जी दरके लिए भच्छा है। जख जब एक या डेढ हात 
बडा हो जाता है तब॑ फिर एक बार जमोन खोद कर 
प्रत्येक पौषिवी लड़में मिश्ले देनी पछती है । रिखका 
खेत जितनो बार साफ किया जाता है; उतनी नौ वार 
उसमें पानी सौंचा जाता है। भाद्रपदमें ४ खकी लड़" 
उ पत्ते लपेट कर ऊपरकी तरफ ४-६ पीधोंगी एकत्र 
बाँध देते हैं। प्रत्येक भ्काडवों जडम प्रिशे भी थोपनो 
पढ़ती है। आम्दिन, कांत्ति कमें ६ खरे बहुत हद मौठा- 
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परत ञा जाता है। आगालोंको एक बार इसका जायका | 


मिलने पर वे फिर इसको भूल नहों सकते | किसान इस 
समय खेतको रखानेके लिए एक भादमौको रछते हैं। 
वच्च आदमो खेतके बोचसे तोल हात ऊंचा एक सचान 
बनाता है ओर उस्त पर एक मौंपडो घना कर रातमें 
लसमे रह कर झगालोंसे ईखोंकी रक्ता करता है। मचागसे 
ज्ेतकी चारो तरफ लब्मो लब्बो रप्सो बाँध दो जातो है, 
इससे वहीं यठ वार वह रस्सोको झिलाता है और छस- 
के छिलते हो पौधे भो छिलने लगते है, पौधोडो हिलते 
देख झगाल भो भाग जाते हैं। बहुसे लोग मचानके नोये 
आग जलः कर तायते भौर मगाड़ा बजा कर गोत 
गाते है, इससे मोजमें उनको रात भी योत जातो है चोर 
जगाल सो नहीं झाने पाते । कसी कमी खेत रखाने- 
बालेको सत्ो भो वहां भोजन ले कर पहुच जाती हैं। 
वहीं स्त्रो-पुरुष दोनों स्वर्गोय सुखका अमुभव करते हुए 
“रात बिताते हैं । 
साध और फाला शक महोनेमे इख पक जातो है । 
इसो ससय किसान लोग ऊखोंको कुदालीसे काटते हैं 
ओर सग्ण ऐ्ो छमको छोल कर साफ करते जाते हैं, 
तथा सपरके पत्ते दार डंडलको काट कर अखग कर देते 
हैं। इनको पोछ्े सुखा कर लकडोकी जगह लाया 
जाता है। इसवो बाद जब सब इंख काट शो जातो 
है, तब ८० इंखोको एक एक गछ्छो बांधी जातो है। 
“फिर इनको गाडोमे लाद कर खलियानमें ले लाते हैं 
और वहा इनको कोलइसें पेर कर रस निकालते ड्े। 
एक साक्ष लाड्ं इ सकी खेतो होतो है, दूसरे साल छस 
'जगद इं खज्नो खेती नहों होती, वल्कि दूसरा हो कुछ 
वोया ज्ञाता है। 
पहले काठके कोल इसे रख निचोह्ा जाता था। 
है या हे। इस लस्‍्बी भोर ५६ इच्च व्यासकी दो इसली- 
को लकडियोको दोनों तरफ दो यायोंमें तरऊपर सज- 
बूतीके साथ वॉध कर दोनों तरफसे दो भादमो उन्हें 
घमाते है और एक आदसो उसमें शेख खगाला जाता 
है। इस प्रकार एक एक ईणख ५०७ बार दवानेक्षे 
वाद उप्तका सारा रस सिकल झाता है । इसके वाद 
उन बचा हुई सोठी ( छोड़ ) को फेक देते ह। द्स 


प्रकार इख पेरनेमें न्यादा मेहनत ओर दिल्कत होने- 
के कारण श्रब सवंत्र लोहेके कोल्ड चल गये है। लोहे- 
के कोरह कद तरहके होते है। किसोमें २ और किसौ- 
में ३४ तक्ष जाठ होते हैे। झ्िसो किसोके जाठ सौधे 
खडे किये हुए भो होते है। थे कोल्ड बेल आदि दारा 
ओर वाष्पयन्त्र द्वारा चलाए जाते हैं। साधारण कोर 
बल द्वारा चलाए जानेतसे प्रति दिन उससेंसे ४०५५० सम 
रस निकलता है और उससे ७।८ मन गुद्ध बनता है। 
इन कोस्हचोंकी कौसत गुणाशुसार ८०) रुण्से लगा कर 
१०००) रु० तक होतो है । फिलहाल भारतव्षमें सर्वेत्न 
इस कोल्छसे रस निकाला जाता है। जो लोग खुद कोलह 
नहीं खरोद सकते हैं, वे टूसरोसे भाड़ पर ले कर काम 
चलाते हैं। साधारणत: इसका ढेनिक भाडा २) रु० है। 
भारतवषके किसान गुड़से चोनो नहों चनाते | हज्ष- 
धाई लोग किसानसे गुड खरोद लेते है और फिर उच्त 
को ओोनी बनाते है । भित्र भित्त स्थानोंमें नाना तरहसे 
चौनो बना करती है। परन्तु प्रसुत प्रणालो सबकी एक- 
सो हो है। नोथे उसको प्रणालो लिखो जातौ है। 
शुडकों इण्डिया २१ महोने रक्खो रहनेसे उममें 
दाना बाँध जाते है। फिर इण्डोका मु'ह तोड शौवालसे 
ढक करके तलेमें छेद कर देनेसे सब सोरा निकल जाता 
है। सिवार देनेसे ऊपरका गुड सफेद दानेदार हो जाता 
है। तब उस सफेद गुडको निकाल कर घुनः शंबाल 
वा सिवारसे ठक देते है | दूसरे दिन फिर ऊपरके सफेद 
ग्रुडको निकाल कर शेवालसे ढक दिया जाता है| इसो 
प्रकार क्रमश; तमाम सोरा निकल जाता है और गुर सफेद 
हो जाता है। फिर उस गुडको घाभमें सुखा कर बोसमें 
भर देते है। इसको खाँड कहते है । यह खाँड हो बहुत 
जग चोनोको जगह खायो जातो है। खाँडको साफ 
चोनो बनानेके लिए हलवाई उसको लो है या पीतलक्षे 
कडाहमे' रख कर भषे पर चढा देते है घोर ऊपरसे पानो 
डाल देते है । जब तक वच्द उनलतो रह्तो है, तब तक 
उसमें थोड़ा थोष्ा तैल, दूधका पानी. चूनेका पानी, कारका 
पानो इत्यादि डालते रहते हैं । ४ससे उसकी गाद बगेरड 
जपर आ जाता है और इलवाई उसे ऋावेसे निकाछता 
जाता है। इस प्रकारसे जब तमाम गाद निकल जातो 
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है ओर रस कु गाढ़ा हो जाता है, तब कडाहा उतार | 
लिया जाता है । रसके ठण्फे होनेके साथ साथ उसमें 
दाने बधने जगते है। इन दोनोंको शकरा या चोनो 
कहते हैं। रसमेंसे उन दानोंकी छाम कर निकाल लेनेथे 
फिर नये दाने ननते रहते है। दस प्रकार समस्त दानोंको 
निकाल कर बचे हुए रसको दूभरे कासमें लाते हैं। कभो 
कभो उस रसका पानो भशे पर हो जला दिया जाता है 
ग्र्धात्‌ रमकी चाशनी रुपमें परिणत किया जाता है । 
इससे टरण्डा चोते ही चम कार चौनोशे ठे छसे यग जाते 
है। परन्तु इससें दाने नहीं बनते। की चछ जैसी हो जञातो 
है | इमकी फिर वड़े कडाहेते डाख कर लोट ले पैंदे 
शकठोसे ठोक कर चूरा करते है! क्रमशः यह सफेद 
घूसोमो दो जातो है । ऐडी चौनो च्यादातर मुक्त 
प्रदेशमें हो बनती है, इसको वहाँ लोग बूरा कधते है। 
जज वाट सानवका अनुमान है कि, पहने भारतमें साफ 
चोनो नहीं' यनतोी थौ। चोशल भौर पिशर देशसे साफ 
चोनो भारतसे ग्रातों थो। इसो प्रकारसे चौससे आई रु 
शक रादा नाम चौनी भ्रोर सिशरसे आई शुई शकरा 
सियो नाससे प्रसिद हुई है ।+ किन्तु छसको यह कल्पना 
यधाध नहीं माल सम ह्ोती। यहुत दिनोंसे भारतवर्षसें 
शर्करा नामक नाना प्रकारकी चोनी वनतो थो, यह बात 
सुद्र त आदि प्राचौन झायुवेदम लिखी है| गर्कप गद देखो। 

गुठसे सोौराको अलग कर सारभागको खानेसे शक्तर 
या खाँड दन जाती है । 

काशोकी दुवारा चोगो वहुत छो बढिया होतो है। 
दो बार साफ की जानेके कारण हो शायद इसको दुबारा 
कहते हैं! 

शखांछ ओर झप्ररेजो लोफ-झुगर ( ,00-४॥2४० ) 
पक हो योछ है । 

भारतवर्ष में भी याना देशोंमें नामा तरहके ऊख पैदा 


कोते हैं। जेसें--काजल, बछौखा, केतारा, लखडा, 
कुशवार, मरोती, घील, मतना, अगोल इत्यादि। इसके 
सिवा चोन, मारिशस ( मिरच-टापू ), प्ोटाहिटो, 5 
आदि झ्थानोंगे इैखके वोज मंगा कर यहाँ उसको खे 
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वधतवाक 


चोनो 


चोतो है। काजली, गज्ना देखनेमें लाल था बैंजनी होता 
है। इसके सिवा शोर सब ईखोंका रंग प्रायः हराईको 
शिए हुए पोला होता है । धो जखका रंग स्ेट 
होता है। कई तरहके रंगवाले जख भी देखनेमें भरते 
हैं। शिक्षपुरका एक तरहका सत्छ जब बहुत कोमल 
ओर मीठा होता है, परन्तु यह आँधो चलने पर टट जाना 
है। वखई और श्रोटाहिटोके ऊख सबसे बडे होते ह्टे। 
यह उाख चूमनकी काम्में हो ज्यादा भाते हैं। थे जज 
कीमल और मोठ होनेके कारण इनसे चोनो अच्छो नहीं 
बनतो है शिड्भापुरो ईखोंका खेत करनेसे तुकसानका ष्र 
रह्तता है। ख्व होशियारोके साथ न रखानेसे शगाल भीर 
आदसो हो खेतको उजार कर देते हैं। इसो भयपे लोग 
भधिकतर कैतारा, लखडा, चोनिया आदि कडे जड़ों 
को हो खेती करते । इन जदोसे गुड़ प्रायः स्रमान 
हो होता है, इसके सिवा इन्हें आदसो औौर शााल हर 
रहे; दौसक भो नष्ट नहीं कर सकतो । इसलिए इसन- 
को नहीं बाँधनेये भी पुछ हज नहीं' होता। आँपीम 
गिर जाने पर भी थे विना वाधाके उठाये जा सकते है। 
श्गाल और चोरोंके उपद्रवोंके सिवा ऊखको खेतोमे 
शौर भी बचुतसे विघ्न उपस्थित होते हैं। पहिले-पहल 
उखको खेतोमें बहुत प्वर्च पड़ता है, इसलिए जो गरोब 
किप्तान हैं वे विना कर्ण लिए ऊप्की खेतो नहीं वार 
सकते। परन्त देशोय महाननोंसे कर ले कर चुकामेमे 
नाकों दम्म भ्रा जाती है, इसलिए लोग विभेष सह्तिओ 
बिना इसको खेतो नहीं करते । 
इसके बाद किसो प्रकार कोई खेत कर सो ले, तो 
फिर दौमक, सूसे, श्गाल, रोष, चीरादिकोंक उपद्रवोंका 
सामना करना पड़ता है। कभो शभों इन लोगोंके डप- 
द्रवसे तमाम खेत हो नष्ट हो जाता है । इनके सिवा 


- पौधोंका सूख जाना, सड़ जाना और कोडींका लगना 


इत्यादि भीर भी बहतसे वित्न हैं। ये कौड़े एक भगह- 
से घुस कर सारे उऊखको विगाए दिया करते है | 

दो एक ईखमें दोमक सगनेसे तमाम गुझ में लग 
जाती है। कभी कभी ऐसा भो देखा गया है कि, जयर" 
से ईख बहुत अच्छी दीखतो है, परन्त, तोडगैसी भीतरमें 
कोई गांठ सखो, कोई लाल और कोई विखाद पाई 


चोनो 


जाती है। बावू जवक्ष'्ण भुखर्जों भौर अन्यान्य कि- 
तप्वानुसन्धित्त, महोदथोंने इस विषयकी पर्यालोचना 
स्थिर किया है कि, बहुत दर्षों तक एक हो जमोन पर 
धख बोनेसे उक्त रोग हो जाता है। इम बातको परोक्षा 
की गई है कि, बड़ालमेँ जिस जमीन पर बभ्वई इखको 
खेती १०।२० वर्ष को गई है, वहीं इन रोगोंका ज्यादा 
जोर है, तथा जहां १०१५ बष हो खेतो हुई है, वहां 
इन रोगोंका नामोनिशान भो नहो है। 

बहुत समय इईखके खेतोमें पहुतसी घास बगेरह उत्पन्न 
हो जानेवो कारण ज्यादा क्षति हुत्ना करतो है। इनका 
उपद्रव भी किसानोंकों हैरान कर देता है। ये सब व्यथ- 
के पौधे ईंखके जडमें उत्पन्न हो कर उसमें अपनो जड़ 
फौलाते है। इनकी जड ईखके भोतर पहुच जानेंसे फिर 
ईंख नहो' बठतो । वल्कि सूख कर मुरक्ता जाती है। 
पद्दिले उस जमोन पर सन, नोल आदि बो कर पोछे 
इख बोइ जाय , तो इनके उपद्रवोका उपशम हो जाता 
द्ठै। 

इतने विप्नोंके बाद श्रोडे-बहइत ऊख पं दा भो हो जांय 
तो भी चेन नहीं । देशोय प्रधाके अनुसार ब्राह्मण यदि 
खेतमें घुस कर इच्छानुसार इख तोड ले जाँय तो उनसे 
कुछ कह नहों घते क्योंकि सनुके नियमानुसार ब्राह्मणों- 
को इंख ले नेका अधिकार है। इसके सिवा रास्तागोर 
गाड़ोवान, गाय भेंस चरामेवाल लड़के इत्यादि सो छुप्ो 
तोरसे इख चुराते है। इख कटते समय भो किसानके 
घर एक तरहको लुट-सो हो जातो है। लोग आ कर 
यथेच्छा खाते और २४ घरको भो ले जाते हैं। भ्राँखोंके 
सामने सरासर डकैतो देखते इुए भी बेचारे किसान देशा- 
चारके लिहाजसे कुछ नक्षो' कह सकते । खलियानमे 
भो गुड़ बनाते बखत यडो दशा होतो है, यदि क्रिसोको 
रोते हाथ (निराशा पूर्वक) लौटाया जाय, तो पाप होमा 
यह समझ्त कर किसानोंको वहां भो चुप रहना पड़ता है। 
इसके बाद गुड़ बननेके बांद गुरु, पुरोहित, नाइ, धोनी 
आदिको गुड देना पड़ता है। इस प्रकारक लगातारके 
खत से कभो कभी लाभकी जगह उलूटा नुकसान शो 
उठाना पड़ता है यहा तक कि खेतका खर्चा सो नहीं 


उठता ! इसलिए इखफों खेतों रोग कस करना 
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चाहते हैं। इसके अलावा किसान वहुँधा अशिन्ित 
भोले होते है। वे अपनी पुरणखाश्रोंको प्रधाको सचह्जमें 
छोडते नहीं ओर न ऐसा करना वें पसन्द हो करते है । 
इसलिए भारतमें गुड़के साथ साथ चौनोका रुजगार भी 
डूबेगा, इसमें आश्ये हो फ्या है? अतएवशिचित पुरुषों- 
को इस तरफ ध्यान देना चाहिये, इसमें लाभ है, देश- 
की व्यापारिक उन्नति और देशका उपकार भी है। 

ईसाकी १५वीँ शताव्दोमें स्मेनके लोगोने कानेरोद्दीप- 
पुत्ञम इेखकी खेतो करना शुरू किया था| इससे पहले 
१४२० ईं०में पोतगोजवासियोंने सिसिलोदोपसे मेदिरा 
और सेण्ट ठमास धोपमें इखको खेतो को थो | १५०६ 
ईं०में केनारो दोपसे इसका सानडोमिड्ो धोपमें प्रचार 
हुआ धा । १५४८० में ओ्ोलन्दाजोंने ब्रेजिनमें सबसे 
पहले इखकी खेती और चोनोका कारखाना खोन्ता घा, 
परन्तु वहांसे शोघ्र हो ये पोर्तगोजों दारा भगा दिये गये । 
फिर इन्होंने पश्चिम भारतोय दोपपुत्चषमें कारखाने स्थापन 
किये थे। अंग्र जोने १७४७ ६०सें बावार्डोज दोपमें तथा 
१६६४ इ०में जामेका दोपमें चोनोके कारखाने खोले 
थे, किन्तु शोघर हो इस विषय पर अंगरेज, फरासोी और 
पोत गोजॉमें बडो भारो धींगाधी'गो चलने लगो | अंग्रेज 
लोग नानाप्रकारसे चोनो बना कर सस्ते दाम पर चोनी 
वेचने लगे। परन्तु १७२६ ई०में फरासियोने सानडो 
मिड्टोके कारखानोंकी अपूव उत्तति की और अंग्रेजोंके 
साथ टक्कर लगा कर यूरोपमें खूब चौनोको भरमार 
कर दो । 

इस प्रकारसे भारतवष से ईखको खेती यूरोप और 
अमेरिकामें प्रचलित हुई थी | ईसाकी (१८वीं शताब्दीके 
अन्तर राजनैतिक उपद्रवके कारण सानडोमिप्नोसे चौनोके 
कारणखाने उठ गये थे। इस कारण अ'ग्रेजोंका चोनोका 
रुजगार भो खूब जोरोंसे चला था। इस सभय चोनोका 
भाव खूब तेज हो गया था, ओर तो क्या, इ'गलेरमें 
रहोसे रहो चौनो भो ॥ आने सेर तक बिक गद्ने थो। 
इस पर लोगोंने भारतवर्ष से चोनो भेजनेके लिए इछ- 
इस्डिया-कम्पनीको लिखा था। फिर तो भारतवर्ष से 
इड़ लैणडको इतनी चोनो जाने लगो कि, अमेरिकाके 
व्यापारी भी डमाडोल हो गये थे। अमेरिकाके शासन- 
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कर््ताओंने व्यापारियोंकी ऐसी हालत देख कर चौनोका 
कर बचुत हो घटा दिया था, परन्तु भारतवर्ष की चोनो 
पर खुब हो कर वढ गया था। उस समयज्षे लोग दासल 
प्रथाके अत्यन्त विरोधों होनेके कारण वे क्रोतदामोके 
ढारा वनीो हुई अच्छी चोनोको सी नहीं लेते थे और 
भारतवप को चौनो खुशोसे खरोदते थे। यह चीनो 
बड़ालमे हो जाया करतो थो । १७५५ इ०से तो बड़ाल- 
से ५०००० मन चोनो यगेपमें से नो गई थो | परन्तु अब 
बड़ालमे' इतनी कम चोनो वनतो है कि, वहांकी उससे 
शुनर नहीं होतो । 

ग्राजकल अमेरिकार्मं मरिमस्‌, वोटाहिटी, शिक्षापुर 
आदि द्ोपोंसे' बहुत ज्यादा चोनी वनती है | इन ममम्त 
कारखानेंके मालिक अग्र ज हो है। ईखके रससे लगा 
कर चौनो बनने तक तमांम काम बड़ी बड़ो मशोनोसे 
हो होते है। उद्धिदुतज्नन्नोंके सतानुसार हो जमोनभे' 
पांस वा खाद दो जातो है गोर इख बोयो जाते है । 
देंगोय कोठ 7 मे संकडा पोछे ५० भागसे ज्याटा रस नहीं 
निकलता, परन्त यूरोपीय उत्छष्ट मशोनों द्वारा मेंकढा 
पीछे ७५ भाग रस निकलता है। 

भाग्तवप में यूरोपीय प्रणालीसे इंखको खेती और 
चौमी बनानेको अनेक वार कोशिश को गई है। १७७६ 
इ «में कलकप्तेके वणिकॉने पहिले पहल इसको चेष्टा 
की थी | गवर्नर जनरलने भी उस अम्पनोको सचद्दायता 


कत् हे 
देना स्वीकार कर लिया था | उन कम्पनीने पहले कट | 


एक जगह ई८्को खेतो की, किन्‍्तू, लगातार दौमक 
और कीड़े लगते रहने कारण कम्पनी को अपना उहं श्य 
त्याग देना पड़ा। फिर उसने देशीव किसानोंसे ड्ग्ख 
खुरेद कर चौनी बनाई, परन्तु उसमें भो जुकमान च्ो 
हुआ और इसीलिए उसे उक्त व्यवमायकी छोड हो ठेना 


पडा ! ह 
चोनो वनानेकी तरकोवें नाना प्रज्ञाकक्री प्रचलित 


छ.) विदेशीय मशोनोंसे वनी हुई चोनोमें हिन्टूधम - 
विग्धित कोई कोई प्रदार्थ पडते है अतः बह हिन्दुओं 

के लिए ग्रमोज्य है, इसोलिए इस डेशर्म मशोन दारा 
चोनो नहीं बनती थी !। बडे वर्ड कडाईँे या ऋण्डॉमे 
इखका रम रख वार उसे नीचे आग जत्ता दो जातों 


चौनो 


है। पात्रका छु उ खुला रहता है। अभ्रग्निके छ ल्ग्प्सै 
रसमेंकी गाद ऊपर आ जातो है और वह उप्तो समय 
भाविसे निकाल दो जातो है। इस प्रकारसे कुछ देर तक 
उबालने और उसको गार निकल जानेगे बाद जम उसके 
जलोय अंश भाफमें परिणत हो तथा गाढा हो कर गुड 
जैसे हो नाय', तब उसे ठण्डा करनेके लिए मिशीक बडे 
पात्रमें ढाल ठेना चाहिये । जब अच्छी तरह दाने बंध 
जाँय, तब उसमेंसे पानोके ग्रण निकालनेके लिए उसे 
मोटे कपडे पर रख कर ऊपरसे दबाते रहना उचित 
है। इस तरहसे तरल अशोंके निकल जाने वाट साराभमे 
पुन; पानो मिला कर उबालनेके लिए भश्ते पर चढा 
देला चाहिये। इम बार इसमें थोडा थोडा टूघ घर चूना 
डालते रहना चाहिये, क्योंकि इससे मेला (गाद) कटता 
है। इमो प्रकार जब तक इसमेंसे गाद निकलतो रहे 
तथा जलोय अंश एशथक्‌ न हो तव तक ऐसी प्रक्रिया करते 
रहना चाहिये, बादम मिध्टेके पात्रमें ढाल कर ठण्डा 
करना चाहिये! मिशेकी पावसें उसमें दाना व धने पर 
तरलांशको एथक करनेके लिए तलेमें छेद श्र चोनोका 
वर्गा उत्ज्वल और साफ करनेशे लिए पाकके ऊपरका 
भाग सिवारसे ढक दिया जाता है। शोवालसे निकला 
हुआ रस पात्मेंसे निकलते हुए चोनीके मलिनांशके साथ 
छेटसे निकल जाता है। सिवारके गुणसे चोनोका रंग 
सी सफ द वो जाता है। बादमें फिर उस हण्ड से चौनो 
निकाल लो जातो हैं। इस्त चोनोको फिरसे आग पर 
चढा कर पहलेकी तरह दानेदार बनानो पडती है। 
चौनीमें हो कर पातशे छिदसे जे। रस निकलता है, वह 
दूसरे पात्रमें रख लिया जाता है, भौर दूसरे कासमें भाता 
8। चौनदेशम सी इसो प्रक्रियाके अनुसार चौनो बनाई 
जाती है। 
अमेरिकारमं बहुत हो सरल तरोकेंसे चोनो बनायो 

जाती है। वहाँ इख पेरनेके कोल्डुंसे निकलता हुआ रम 
नालियॉमें हो कर पात्रोंमें गिरता है । वे पात्र भ्िवों 
पर रखे रहते हैं। परात्त भधीयां उस समय नहीं जलतीं 5 

बल्कि सव पात्र भर जानेके वाद जनाई जाती हैं &(॥ 

इसी समय पार्वीर्मे घोडा थोड़ा चुना डाल दिया जाता 

है | पात्नोंका रस जब उबलने लगता है) तब, उनमें, गाद 


छ 
है _- 


ऊपर आ जातो है। रसको साफ करनेके लिए उस गाद- 
को निकाल कर फेंक देना पडता है। इसोको वहाँ गाद 
फंकना कहते है। कुछ देर तक्र यहो प्रक्रिया चलती 
है। बादमें जब रस साफ हो जाता है और ऊपर सफेद 
साग आने लगता है, तवब भ्रश्योंको आग बुकका दो 
जातो है, तथा घण्टा भर तक रसको ज्योंका त्यों रहने 
देते हैं। बादमे दूसरे पात्रोंमें उ'डेल दिया जाता है! 
इस समय रस देखनेमें ठोक पिड़लवण शराबको भाँति 
उज्ज्वल और साफ मालूस देता है। सब पात्नोंका रस 
दूसरे पात्ोंमें उड ले जाने बाद उसके जलौथ अंशोंका 
कथझित्‌ वाष्पाकारमं परिणत करनेके लिए फिरसे भरे 
हुए पात्र भशे पर चढ़ा दिये जाते हैं। अग्निके उत्तापसे 
गाद ऊपर गाने पर खूब सावधानोके साथ निकाल दो 
जाती है। अन्तमें रम जब जमने लायक हो जाता है, 
तब उसे बडे बड़े काठके पात्रोंमिं रखते है ओर कर- 
छुलींसे हिला कर ठण्ड़ा करते हैं। बादमें गाठा करनेके 
लिए फिर दूसरे पात्नोंमें ढठालते है। इन पात्रोंमे' रसके 


, चोनी 
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कुछ अंश तो कोमल दानेदार हो जाते है ओर कुछ तरल 
रह जाते है। दानेदार अंश लसोले तरल रससे अलग 
होते हो चौनो रुपमें परियत हो जाते हैं। इस्रोलिए 
दोनों तरहके पदार्थोंकी इधक्‌ शथक्‌ करना पड़ता है । 
फिर उस दानेदार अंश अर्थात्‌ चोनीको बड़ बड़े 
कोडोंमें से जा कर डाल देते है | उक्त कोठोंकों जमोनमें 
बड़े बड़े द्ौद ओर उनके ऊपर फ्रसों पर कुछ रोते पोपे 
रक्त रहते है । उपयुक्त रिक्त पोपषोंके पेंदे क्ेलेके डठलोंसे 
ठत्ने हुए रहते हैं और उसमें ८॥१० छेद होते हैं। 
पूव लिखित दानेदार भोर कुछ तरल रख मिशच्चित चौनो 
इन पांपोंमें डाल देनेसे उसका तरल रस कऋरमगशः उन 
छेदॉमेंसे बहा कर नोचेके छोदमें गिरता रहता है और 
अन्तमें सूखो चोनो पोषो'में रह जातो है । 

चोनो बनानेके लिए बहुत जगह बहुत तरहको मशोनें 
बनी है, जिनमेंसे डबश्य ० एण्ड ए० भोनि (शी, छापे 
8 (“०0० ) साइब द्वारा आविष्छत मशोन हो यूरोप- 
खंडमें सब त्र प्रचलित ओर विशेष आहत है| घिव देखो | 





चौनी प्रकुत करनेका कल | 


इस यन्त्र्तें ताख्ननिम्ति त शून्य एक कडाहा लगा हुआ 
रहता है, जिसका व्यास ६ फुट और नोचेज्ञा अंग दुद्दरा 
शेता है। दोनोंक्े बोचमें २ इच्च या १ इच स्थान घाआं 
निकलनेके लिए खाली रहता है। ईखका रप्त पहले 
कहो हुई प्रणालोके अनुसार उत्तम होने ओर उसको 


गाद निक्रल कर तरल होने पर तथा उत्तप्त अवस्थामें हो 
तेलको भांति घना होने पर उसे उक्त यन्तरके कड़ाहँमें 
ढाल देना चाहिये। कड़ाहमें रस ठण्डा होनेके साथ 
साथ उसमें दाने बँधते जाते हैं । दाना बंचत समय 
इस वातज्ञा भो खयाल रखना पडता है कि जिप्से दाने 
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सब समान हों। चोनो बनानेवाले रोते कडाईसें पूरा 
रस न भर कर ढतोयांश वा चतुरथांग रस भर भशी पर 
चढ़ा देते है, तथा दाने जब आयतनमें बडे हो उठते हैं, 
तब उसमें क्रमशः मेला रस देकर अग्निके उत्तापको 
बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकारसे, कड़ाहिके रसकी चाशनी 
ठोक च्टोज बे, तब उसे छूसरे पराष्में उड्ल कर ठण्डो 
करना चाहिये। टण्डा होते हो इसको चौनी बन जाती 
है, किन्तु व्यापारों लोग उसे उस समय ठण्डा न करा कर 
दूसरे देशोंको भेजनेके लिये उस छोटे छोटे पात्नोमेंसे ढाल 
कर टण्ड़ा करते हैं। चोनोमें अच्छे दाने बधने तथा 
टण्ड़ होने पर पात्नके पेंदेके छेट्वोंकी डार्ट खोल दो जाती 
है। डार्ट खुल जाने पर पान्रोंमेंका जो रस जम कश दानेके 
अआकारमें परिणत नहीं हुआ है, वह निकल कर नालियों 
धारा होदो में जा कर इकटझ्ा होता है। बादमें उस रस- 
को फिरसे कड़ाहेमं चढा कर चोनो बनाई जातो है; जो 
पच्लो चोनोसे कुछ निक्ृृष्ट ्ोतो है, यह चीनो मध्यम 
शेणोको होतो है। इससे निकले हुए रससे पुन; एक 
वार चोनो बनाई जाती है, जो सबसे निक्ृष्ट होती है । 
इड् लेणड ओर अन्यान्य देशों चोनोको साफ बनाने- 
के लिये यथेष्ट परिश्रम किया जाता है । चौनो साफ 
करनेका स्थान आठ-मो मच्छल ऊँचा होता है। मंलो 
सबसे ऊपरके मच्छलमे डाल दो जाती है, फिर उसमें 
सब्भवतः गरम पानी और घोड़ा गऊका खून मिला कर 
नोथेसे अग्निका उप्ताप दिया जाता हैं। उत्ताप ज्यादा 
छझोने पर गोरक्तका सारभाग घना हो कर उक्त तरल 
पदार्थमेंके तमाम्त में ले गादकी ले कर ऊपर बहने लगता 
डै। फिर वह तरल चोनो सोटे और घने कपड की 
शैलीसे छान लो जातो है। इस थेलीको “वेगफिल्टार' 
कहते हैं। थेलीमेंसे रस जल्दी जल्दी निकले, इसलिये 
उस घैलीको लोहेकी छड़में लटका देते हैं और उसमेंका 
रस ठण्डा न होने पावे इसके लिए दोनों तरफसे अगिनि- 
का उत्ताप देते रहते हैं । कपड़ेकी थेलीमें छाननेसे 
मव तरहका मैला तो निकल जाता है, पर उसका काला- 
पन नहीं जाता, इस लिए घैलीसे रस निकलते हो वह 
अर रास्थिसे परिपूर्ण लोहेके पातमें रख दिया जात हे । 
इस पात्रकी ऊँचाई २० ३० छुट और व्यास प्रायः भोद पु 


चोनो 


होता है । पात्रकी अड्वार च णे कर दी जाती है। आड्वार- 
चणेमेंसे प्रवाहित होनेके बाद उसका रंग सफेद प्रोर 
उजला हो जाता है। इस समय भग्निके उत्तापसे जलीय 
अंशोंको वाष्पाकारमें परिणत करनेसे, चोगी सफेद, 
उजलो और साफ हो जाती है। 

चोनो अधिकतर साफ होने तथा उससें बडे बड़े 
दाने ब धनेसे उसे सिश्यो कहते हैं । चौनोका रस सुचारु 
रुपसे परिष्क्‌,त होनेके बाद, उसे चोनी बनानेके साधा- 
रण कडाहेसे बे कडाहेमें रख कर, उपमें उत्ताप भोर 
वोच बोचमें नया रस डालते रहना पडता है। फिर उस 
में जब बड़े बड़े दाने होने लगें, तब उसे वेन्द्रविषुख 
( 0०7४ पि९० )(००॥7० ) यन्त्र पाव्यन्तरित किया 
जाता है। उक्त यन्वमें डालते हो, उसके दाने रससे प्रनग 
हो कर सूख जाते हैं। इसो बड़े बड़े दानेदार पोनो- 
को मिश्रो कहते हैं । इस प्रकारके चौनोकी दाने सहज 
नहीं गलते। 

चीनीका ध्यवसाय | 

दुनियामें कितनी चोनो बनती है, इसका निणेय करना 
सहज नहीं है। १८५३ ६०में टोली साहबने किस देशसे 
कितनी चौनी भिन्न देशोंको भेजी जाती है, उसको सूचो 
बनानेका प्रयास किया था। उनको बनाई हुई सूचो 


यहां दो जातो हैं-- 

भारतवष और छटिश अमेरिकासे .. ०६६६२५० मन, 
फरासीसी उपनिवेशोंसे *«*. *». १७७३७४० मन, 
होल ण्ड़के उपनिवेशोंसे ***.. ** १७प८७५०० सन, 
स्पेनवी छपनिवेशोंसे **. ** ८१४३७४० मन। 
छेकावाने उपनिवेशोंसे **. *« २०६२५० मन, 
ब्नजिल देशये ««... ५४००००० सन, 
अमैरिकाके युक्ञ राष्यसे ««  «»» र७०५३७५० मन 


कुल-३१८३१२५० मय ईखको चौनी भन्‍्य देशोंको 
प्ेज़ी जाती है। उन्होंने यह भी स्थिर किया था कि 
जिन लिन देशोंसे जितनी चोनो,दूसरे देशोंको भेजो जातो 
है, उतनी हो चीनो उन उन देशॉमें खच हुपा करती 
है। रुन्होंने सिर्फ इेखकी चोनोक विपयम हो निणय 
नहीं किया था, वल्कि उनको सूचोर्म ४४३७३०० मन 
पॉलकवी जड़की चोनो, २७४०००० मन प्जूर 


चौनौ---चौफकमिसश्नर 


चोनो ओर ५५०००० मन मापल, चोनोका भो उल्लेष 
किया था | कुछ भो हो, यदि उत्ता तालिका विशुद्ध 
ममभी जाय, तो यह खोकार करना पड़ेगा कि 
६८७५०००० मनसे बचुत ज्यादा चौनों बनतो है। 
साकुलक साहबके मतसे १८५८ ई०सें तसास देशो 'में 
२५००००५० हणड्रेट वेट ( करोव १ मन १५॥ सेरका | 
एक इणडडु ट वेट होता है ) चोनो बनो थो | 
दूसरे देशोंकी अपेघ्ा भारतबष में चौनोका ज्यादा | 
खर्च है। इस देशमें चोनोके बिना किसो भी तरहको | 
सिठाई या अच्छी खाद्य वस्तु नहीं बन मकतो | मिठाई | 
आदिके सिवा ओर भो बहुतसे कामों चोनोको आव 
श्यकता पडतो है। 
युक्ञप्रदेशमें कायो, गाजीपुर आदि शकरोंमें अधिक- 
तर चोनो बनतो है और वह अच्छी और विशुद्व मम्फो 
जातो है। निछावान्‌ हिन्टू-सन्तान देशोय चोनो जे सिवा 
विदेशो परिष्छत चोनी नहीं खाते। जैनियोंमें संकडा 
पोछे ५० आदसो विदेशी चोनों नहीं खाते। अलोगढ 
जिलेके अन्तग त हाथरस शच्रमें शुद्द देशो चोनोके सिवा 
विदेशों चौनोक्रा नामोनिशान तक नहीं है । वहाँत्रे 
लोगोंने कमेटो कर यह निश्चय कर लिया है कि, “थदि 
कोई भो ( हिन्दू या मुसलमान ) विदेशों चोनो वेचेगा 
या खायगा तो उसे ४०, रु० दण्ड देने पड़ेंगे।" 
१८३६-३७ इ०में समस्त भारतवष से ५१३१८४६०) 
की, १८४० ४१ ई०में १६४६८८८५८) की तथा १८४७-४८ 
“में १६६२८५३४) रुपयेकी चौनों विदेशोंको भेजो |- 
गई थो, जिसमेंसे बड़ालको चोनो ड्ो ज्यादा थो | 
१८४५ ६०में इड्लेण्डमें भारतोय चोनी पर अत्यधिक टैक्स 
बढा दिया गया था। इसो बष से चोनोका ध्यापार घटता 
गया। १८८ ०-०१ इ ०में भारतवष से कुल ३८३७४४) रुपये- 
को चोनी, तथा २७८१८७१ मन गुड इत्यादि विदेशोंमें 
गया था | 
' डस सालमें सरिचद्दोप, चोन, अमेरिकाके युत्तराजप् 


जल पनरन्‍अअन सदन >न न 


और उपनिवेशोंसे कुल ३, २२,६८४६०.६) रुपयेकी चोनो | चौफ़कमिस्नर ( श्र"० 


तथा ७३०३६३) रुपयेका ग्रुड इत्यादि भारतव में 
'आयाधा। 
(ै८८८-८० ईं "में बड्डालसे ५८६०६ मन चोनो और 
ए०]), एत] ॥8 
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३६४३३७ मन गुड़, खाँड इत्यादि भारतके नाना 
स्थानोंको भेजो गई थो । उस सालमें भारतके नाना- 
स्थानोंसे बड़यलमें १०१११ मन चोनो, तधा ७६१८२ मन 
गुड, खाँड, इत्यादि आई थो | 
स्तेच्छोंगी बनाई हुई चौनो पर पद्िलेके लोगोकी 
जो छगा थो, वह दिन दिन घटती जाती है। इसोलिए 
विदेशो चौनीको खपत खुब हो बढतो जा रहो है। 
सिफ़ कलकत्त में हो प्रतिवर्ष प्रायः १ लाख मन 

विटेशी चौनो खच्च होती है। (८८६६-८७ इं०में कल- 
कत्त में प्रत्येक व्यज्ञिनि लगभग १३ सेर १० छटठाक चोनो 
खाई थो | 

चौनो कपूर ( छि'० पु- ) एक प्रकारका कपूर । 

चोनोकचाब ( हि ० स्त्रो० ) कवाषचीनी देखो। 

चोनोचम्पा (देश०) छोटे आकारका एक तरहका केला। 
इप्तको 'चिनिया कैला' भी कहते है । 

चोनो मिशे--चौनामशे देखो । 

चोनोमोर ( दछ्वि'० पु० ) संयुत्ताप्रान्त, बंगाल और आसाम- 
में मिलनेवाला एक तरह्रका पच्चो । अंगरेज लोग इस 
पक्षोका शिकार करते है क्योंकि इसका मास बहुत 
खादिष्ट होता है ! 

चोन्ह (हि'० पु० ) चिक् देक्षी। 

चौन्हना ( हि'० क्रि० ) परिचित होना, पह्चचानना । 

चोप ( देश० ) १ जूता बनांनेके काममें लानेकी लकड़ी 
जो सिफ चार अगरुलको होती है। २ मशैका वच भाग 
जो एक बार खुदनेंसे निकल आंवे । 

चोपड ( छ्वि'० पु० ) नेत्रमल, आँखका कीचड़ । 

चौपुरपल्नि--मंद्राज प्रदेशके अन्तग त विशाखपत्तम जिलाकी 
एक जमींदारो। इसमें एक छोटा गांव है पहिले पांच- 
दारला जमींदारोम  घा। 

चोफ़ ( अं० पु० ) १ किसी जाति या प्रान्तका अधिकार- 
प्राक्ष प्रधान, बडा सरदार, मुखिया, अगुश्रा। ( वि०) 
२ संस्था ' ३ शे छठ, भघान । 

पु० ) १ वह व्यक्ति जिसे किसी कार्य 

करनेका अधिकारपत्र मिला हो। २ वचद जा किसो सूवे 

था कइ कमिश्नरियों पर शाप्तन करता हो । चौफ़ कम्रि- 

अर लेफटिनेंट गवर्नर ( छोटे लाट )वे कुछ नोचे गिने 
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श्र हे 


जाते हैं । छोटे लाट स्॒थ' गवर्नर जैनरल इन 


कॉम्रिलसे नियुक्त होते हैं. भर इनके अधिकाममें स्वतस्त्र | है । ३ 
प्रान्त होता है। परन्तु चोफ कमिग्यरके अधोन सोसा प्रान्त| चौरक ( स'० 


तथा मध्यप्रदेश आदि प्रान्त हैं । 

चघोफृक्नो> ( अ'० पु० ) कितो प्रान्तका प्रधान विचारा 
लग ! हिन्दुस्थानओे पंजाब शोर दक्षिणो चरमाकी सबसे 
बडो अदालत 'चीफ कोट” कइलाती है। इसके चोौफ 
जज ओर जज गवनेर-जेनरत द्रन कॉसिलसे नियुक्त 
किये जाते है । 

चोफञ्जज ( अ'० पु+ ) वह व्यक्ति जो चोफ़क्रोट के जजोमें 
प्रधान डो, चौफ कोट का प्रधान जज । 

चोफ़जम्टिस ( आअं० घु० ) द्ाईकोट का प्रधान जज । 

चौमड (छ्वि० विं० ) ! जो भ्रमानीसे न फट था टूटे । 
५ एक तरचहका छोटा पोधा '*.. यह भमलतासके जमा 
चछोेता है शोर इसके वोज दस्तावर होते हैं । आँख पाने 
पर थदि इसके बोज पोस कर श्राँखोंमें डाले जाये तो 
आँखकी च्तालो श्रुति शोप्र जाती रहतो है। 

पोमर ( हि” पु० ) भोमर देखो । 

घोर ( स'० कली" ) चिनोति आहणोति वि क्रन्‌ दोधय। 
झसिचिसो्गा दी थ। उप २७१४ १ वस्तखगड़, पुराने कपडेका 
टकड( | “चोरायि कि पचि न सकि दिशन्ति क्षियां 7 ( भारत ११५) 
हे ठच्तलक्‌, वल्कल, हतलकी काल । ३ गोम्तन, गोका 


थन | ४ वस्तविशगेष, एक प्रकारका कपड़ा ! “,१ृ (बाण 


दिशोपरगग चरेद मध्य इ यों जतम।” (सत रे१११०१) ५ श्खाविशेष । 


€ बस्त, कपड़ा ! ७ चुड़ा, चोटो, सिरा। “चोगापोव खुद- 


लानि रेजुन्तव महावने /! ( भारत १११४८) ८ सोसक, सोखा 
, नामक धातु | ० चार लडियोंवाली मोतियोंकी साला । 
१० कमा, गठवाशत तथा भनन्‍य पावतीय जिलोंमें पाया 
जानवाला एक तरहका पत्नी । इसकी पूछ लम्बी ओर 
सुन्दर होती है। ११ धृपका पेड ' १२ छप्परका साँगरा | 


मथोधा । 
प्र ( दि स्तो० ) १ चोर कर बनाया हुआ दरार वा 


शिगाफ़ । २ लडनेका एक पेंच । यह पेंच उस श्रसमय 
मारा जाता है; जब विपनो ( जाड ) पीछिये कमर पकड 
लेता हैं। इसमें पहलवान अपने ददइने हाथसे विपक्षोका 
, दना हाथ और बांधे हाथसे बायां हाथ प्रवार्ड कर 


चौफकोट --चोरिका 


उसके दोनों छ्थोंको भलग चटाता हुश्ना (नकल भाता 
चौरनेका काम या क्रिया । 
पु० ) चोर संज्ञायां बन । १ विक्रियालेख, 


लिखित प्रमाणकी दो भेदोंमेंसे एक । (क्लो० ) चोर खाये 
कन्‌। *२चोर ईको। 


चोरगाँव, बिरगाँव देखो | 

चौरना ( हि'० क्रि० ) विदीण वरना, फाडना। 

चोरनिवसन ( म'० पु० ) १ पुराणोन्न टेशविशेष, पुराणके 
अनुसार एक देशका नाम! यह कूम्त विभाग ईशा 
कोणमें बतनाया गया ई। २ उस देशके पभ्धिवासो 
३ उस देशके राजा । ४ घोरभारो। 

चोरपत्रिका ( स* स्ती० ) चोरसिव पत्रमस्या।, बचुब्रो०, 
कन्‌ टापि अत इत्र । चश्न, माग, चे'च नामका साग। 

चोौरपण (स'० पु०) चौरसिच पण मस्य, बचुधी ० । शाल- 
वन, साल नामक पेड । 

चोरफाड ( हि'० स्रौ० ) चौरते फाडनेका काम | 
चोरभवन्ती ( स* स्त्रो० ) स्तीकी ज्येष्ठ भगिनी । ख्ीक्ो 
बडी बहन । 

चौरज्ि ( स'० पु०) पचिविशेष, सुथ्य तके प्रभुसार एक 
प्रकारका पत्ती । 

“बारयेदपि जिदाय चापपोर जि सपला ।१ (सुस्त ४९४ भ« ) 

चोरवामस्‌ ( स'० ब्ि० ) चोर' वाशों यस्थ, बहुत्रौ" | ९ 
जी फटा पुराना कपड़ा पहनता हो । ( पु० ) २ शिव, 
महादेव | १ यक्ष। 

चौरा ( हि'० पु० ) १ पगड़ो बनानेके काममें भानेबाला 
एक तरहका रगोन वस्त्र । २ वह्त पत्थर या खभा शो 
गाँवकोीं सोसा पर गाडा गया हो। ३ वह घाव जो चीर- 
नेसे हुश्रा हो । 

चीराव'द ( छि ० पु० ) यह्ध जो दूसरोंके लिये पगड़ी बाँध 
कर तैयार करता हो । 

चौराब'दी (द्वि० स्त्री") पगडोकी एक तरहकी बुनावट | 

पीरि ( स'० स्व्ौ० ) चि बाइलक्षात्‌ कि दीघ भर । १ नेत्रां 
शुक, आँखका परदा | २ फिप्षिका, भोंगुर | ३ कच्छ 
टिका, कच्छ, लांग, काँछा | 

पीरिका ( म'*" रक्रौ०) चीरीति कायति शब्दायते वी 
क-टाप, । सिल्चिका, भिल्नी, भींयुर 


चोरिणो--चोल 


चोरिणी ( स'० स्रो० ) वदरो नारायणके निकटकी एक 
प्राधोन नदी | इसी नदीके पास वेबखत सनुने तपस्या 
की धथी। 


"व कराचित तपसलमांद्र चीएशटापर' । 
चोरिदीटी रमागम्य सक्यो बचनममबोत॥” ( भारत शाश८७० अ० ) 
चोरित ( स"० व्वि० ) चोर' जातमस्य चौर-इतच्‌ | जिसमें 
काल हो गई हो | 
चोरितच्छदा ( म'० स्थोौ०) चोरितचीरवदाचरितम्कदो 
दल य प्याः, बहुत्रो ५, ठाप । पानलड्डा शाक, पालकका 
साग ) 
चोरिन्‌ ( सं० ति? ) चोग्मम्थाम्ति चोर-इनि! चोरयक, 
जिमके कपद प्रो | 
चौरो ( मं» स्त्रो० ) चोरि-डोष । कच्छाठिक्रा. कच्छ 
लॉग, शिल्लो, भ्कोंगुर । 
चौरोजि ( सं० रह्ो० ) विगच्त देखो । 
चोरोवाक ( सं० ५० ) चौरोति शब्दो वाको वाचकोःस्य, 
बहुत्री० १ कीटविशेष, एक प्रकारका कोडा । मनुका 
मत है कि नमक चुरानेवाला मनुष्य दूछरे जन्ममें चौरो- 
वाक थोनिमें जन्म लेता है। 
“दौरितावमतु लवण दल दा शफुनिटेधि ? (सन १शा६१ ) 
दीरोगाज्ाण्य उच्च सर: कीट' ! (कल क ) 
चोसक ( सं० क्ली० ) चो इति छत्वा रोति रुक | ? फल- 
विशेष, एक प्रकारका फल । इसका गुग-सचिकर, 
दाइजनक, कफ ओर पिश्षवदेक एवं अस्तरस है। 
(राशवह्लभ ) 
चोण (सं० त्ि० ) चर-नक एणोदरादित्वादत इत्व' । 
१ कृत, किया हुआ।। २ शौलित, अभ्यस्त, रहा इश्ना । 
३ विभक्त, बाँटा हुवा । ४ सम्प्ादित, बनाया हुआ | 
“चोष॑त्रतानएि सदा: क्तप्त शहवितानिसान्‌ !'! ( याज्वल्का ) 
५ विदारित, फाडा हुआ, चौरा हुआ | 
चोण पण (स'० पु०) चौण' विदारित' पर्ण' यस्य, वहुत्री० । 
१ नोमका पैड। २खज रका पेड़। ( मैदिगा ) 
घोल (हिं० स्त्रो० ) पत्तीविशेष । गिद ओर वाजकी 
जातिकी एक चिडिया जो उनसे कुछ दुबंल होती है । 
इनको पाँखे' गोल, हठ और अग्रभागमें ढेढ़ो होती है। 
परोंकी उगलियां टेठो श्रोर उनके नख पैने है । छैने 
लग्वें तथा पूछ छोटी अखंड अथवा बड़ी ओर दो 
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भागोंमें विभक्ष होतो है । यह कवृतरोंसे ३४ गुनो 
बडी होती है। इसमे डै ने फ लने पर २६।२७ इच्च हो 
जाते है | भारतवष में प्रायः पांच तरडको चौल दे ०ने- 
में आती है। जिनमेंसे शद्ध ( अथवा शड्डर ), डोमरो 
और धोबिन मे तीन प्रकारकी चोौल साधारणतः वड़ालमें 
मिलती हैं | इसके सिवा अफ्रीका और अमेरोकार्मे ओर 
भी नाना तरह्की चीलें पाई जातो है। यह को डे, 
मकोड, चुहे मछलियाँ, गिरगिट और अन्यान्य छोटे 
छोटे पत्नो खाया करतो है । मुर्दोका सांम भी खातो है। 
किसी जगह मरा हुआ साँप, चूहा या टूमरो कोई सड़ो 
चोज पडो रहनैसे यह्त उसे तुरंत उठा ले जातो है । गांवोमें 
जहाँ रास्ता आदिके साफ करनेका कोई बन्दोवस्त नहीं 
वहां यह राग्ता साफ करनेका कास करतो है । यह 
अपने शिकारको टेखते 'हो बडो मावधानोसे तिरक्तो 
उतरतों है ओर बिना ठच्दरे क्पट्टाके साथ उसे ले कर 
आकाशको तरफ निकल जातो है | शिकारको यह्र 
उडतेमें भी जा लेतो है। यह्व बिना डेने छिलाये बहुत 
देर तत्म आकाशरम शिकारके चारो तरफ चझअर लगांया 
करतो है। कोई कोई चोल पानोमे सपट्टा सार कर 
सछलियां पकडतो है, कभो कभी यह धोखेमेँ पानोमें भो 
डूब जातो है ओर बड़ो मुश्किलसे किनारे लग उड़ जाती 
है। वाजारोंमें मछली और मसांसकी दूकानोंके आस 
पास बहुतम्नो चोलें उड़तो रहतो हैं । जहा ज्योनार 
होतो है, वहा असंख्य चोले' इकट्ेे हो कर खानेमें 
बाधा डालतो हैं। यह गरम देशोंमें रहना ज्यादा पसन्द 
करती है। 

शइचोलका रंग कव्यईकी लिये हये लाल होता है। 
इसको नार मफेद होतो है। डोम्चोलका वर्ण काले- 
पनको लिए धुमर होता है। यह्द देखनेमैं अत्यन्त कदये 
होतो है। पुराणोंके मतानुसार--भगवतोने किप्तो समय 
शइःचौलका रूप धारण किया था, इसलिए या यह देखने- 
में अच्छो होतो है इसलिए इस्त देशके लोग इसे आदर- 
को इृष्टिसे देखते है । रववारको बहुतसे इसे सांसादि 
खिलाते है। कोई कोई इसका मिलना यात्राज्े लिए 
शुभ समझते है | 

इस चोलको कोई मारता नहों, इसलिए बह बड़ो 


श्१्र -च.जड़--चुं घलाना 


निडर होती है) लोगोंके हाथसे, विशेषतः बच्चोंके हाथ- 
से यह बडो फुत्तीके साथ भपट्टा भार कर मिठाई आदि 
छोन ले जाती है। बहुतांको ऐसा विश्वास है कि, शह- 
चील विष्णुका विसान और गरुड़का हो रूपान्तर है। 
अ'ग्रेज लोग इसे व्राह्मणो-चील ( 77909 ९१६७ ) 
कहते हैं। सफेद और काले रंगकी और भी अनेक 
तरचहको चौल देखनेमें आती है। क्‍ (हि ०) चगना दिखी) 
वीष और माचके महदीनेमें यह २।३ अण्ड़े ढेतो है। | चुगल ( हि पु० ) ! पत्तिदों या जानवरोंका टेढा या 
ऊ'चे तक्तोंगी डालियो पर सन्दिर या वष्टे बडे मकानों. भाका हुआ प॑जा, चंगुल । २ भनुष्यका बढोरा हुआ 
के शिखर पर या पहद्दाडोंक्रे ऊपर यह अपना घोंसला बनातो| पंजा, बच्ीटा । 
है। यह अस्छीकी वही होशियारीके साथ रक्षा करती | चुगली ( देश” ) एक तरहका आस्प्रण जो नाक पहना 
है और अण्ड़े फूटने पर अपने वच्चोंकों अन्यान्य चिडियो | जाता है, एक तरहको नथ । 
के घोँसलीसे छोटे छोटे व्चे ला कर खिलाती है| इसके | उु गो (हि ० सतो० ) १ किसो वस्तुका उतना परिमांण 
श्रासमें हंस और मुर्गीके बच्चे हो ज्यादा पडते है। उडते | जितना चुगलम समाता ही, बुठको भर चोण । 
उड़ते था दूसरी किसी चिहियाके साथ विरोध पडने पर | गररक सोतर आनेवाले बाइरो साल पर शंगनेका 
यह बड़ी ओोरसे "चीं चीं” शब्द करतो है, इसोलिए | महल । 
इसका नाम चौत ( विल्ल ) पछ। है। चौल ज्यादा ऊंचे चु'घाना ( छवि क्रि० ) चुसाना, चुसा कर पिलाना। 
पर अच्छी उड़ सकतो है। इसकी दृष्टि बड़ी तो चु'चुडा--बड़ालके डंगलो जिलेका एक शहर। यह 
होती है। चित देखो। ब्रक्ञा० २२९ ५३ उ० और देशा" ८ए' २७ पू०के सध्य 
चोलड ( हिं० धु०) चष्रदेखो' दुगली नगरसे कुछ दक्षिण भागोरथोकी पश्चिम तट पर 
चीोलर ( देश० ) कौटविशेष, एक प्रकारका कीड़ा जो अवज्ित है। अरब चुलुडा हगली सिउनिसिप लिटोफे 
जू'से मिलता जू लता हैं। यह कौडा मैले कपडोमे | 'न्‍्तर्गत हो गया है। (वां शताब्दी जिद गीत 
पद जाता है | यहां उपनिवेश स्थापित किया था। १८५८ इ९ तने यह 
चोला ( हिं० पघु० ) चिलडा देखो नगर उन्हींके अधिकारमे रहा। इसके वाद यह ७४ 
चीजिका ( रूं० स्त्रो० ) चौति शब्द लाति ला-क-ढाप, गत जॉंको सॉप वा से अकाओ बहा 33920 
दल यद्दा चीरिका इपीदरादिलात्‌ रैफ्थ लकारः । और इ गलैण्डके यात्री भ्रंथवा इलेण्डसे गाय हुए निः 
मिल्लिका, सिल्ली; कींगर । खा राज सा हि हि बुग ' रे ग 
चौलू ( सं० पु० ) पक तरहका पद्ाड़ी मेंवा जो आ्ड,: जला 4 “किक तब ] 
की तरह होता है! हम हम पक सका पे । जिनमें एक चत॒ुप 
दोज्ञक ( सं० पु० ) चीदिति गब्द' लक्ति लक्ष-अच, इमो सन्दिरोँ भनैक दि० जैन मतिया हैं। न अवध 
कालवी प्रतिम्मा भी विराजमान हं। ई 
दरादिल्ात्‌ साधः । भोलिका, मिली | अलकत्त कै दि० जैन पीके हाथ है । लोकसंख्या प्रायः 
चोल्ड ( छिं० सती? / चीश न्खी। 
दोबर ( सं० क्लौ० ) चौयते तप्ड,निः चिं खा. लि की रा ) घुँघची | | 
हाहुः। (5३३१) १ भिकुप्रावरण, यो गेयों या भिरी- अ क (ह'० क्रि०) चौंधना, चकाचौंध होना/आंखींका 
का फटा पुणना कपडे | 


वहौपीनाओ्यादन धावत्तावदिष्क च दौवए 7” (भारत शर!१*%) तिलमिलाना । 













३ बोड संन्यधासियोंके पहननेके वस्त॒का ऊपरी भाग । 
इनके परिधेय दो भागोंमें विभत्ञ है--ऊपरके भागक़ी 
चौबर और नोचेके भागकी निवास फह्ते है 

चौवरिन्‌ ( छं० पु० ) चोवरमस्तयस्थ चोवर इनि। १ बौद- 
पमिक्षु, बोड भित्तुक । २ भिक्तुक, भिखमड़ा। 
चोस ( स'० स्त्री ) टौछ देखी १ 


चुधा सकल चुकतो-अ ईन 


चुधा (हि ० बि० ) जिसे अच्छो तरह दोख न 
जिसको छोटो छोटो आँखे' हों। 
चुँभना ( द्वि ० क्रि० ) चनना देखो। 
चुआ ( देश० ) १ गोध मविशेष, एक प्रकारका पहाडो 
गैंह । ( घु०) २ भोभा देखो। 
चुआई ( दि ० स्लो०) १ चुआनेका कास, ट्पकानेको 
क्रिया । २ वच्ध समजदूरो जो चुआनेसे मिलतो हो । 
चुआक ( छवि ० पु० ) वह छेद जिससे जल आवे | 
चुआन (हि स्त्रो० ) नहर, गड़डा, सोता, जल आनेका 
स्थान । 
चुआना (हि? क्रिः) ! टपकाना, बूदबूद गिरना। 
२ किसी चौजसे अर्क उतारना । 
चुआव ( हि « स्वो० ) चुआ्ानेकोी क्रिया या भाव | 
चुकंदर (फा० पु०) खारो मिद्देमँ उगनेवाली एक प्रकारकी 
जद ' यह गाजर या शलगमको तरह होती है । इसका 
रंग लाल ज्ञोता है। यह्ट तरकारोके काममें आतो है। 
समुद्रके किनारे चुक'दर बहुत उपजती है क्योंकि वहा 
खारो मिशे या खारा पानी मिलता है। 
चुक ( हि ० घु० ) चुक देखो। 
चुकचुकाना (हि ० क्रि०) १ रस कर बाहर फैलना। 
२ आदर होना, पश्लोजना, चचाना। 
चुकचुद्िया ( हि स्त्रो०) १ बहुत सबेरे घोलनेवालो 
एक तगइकी चिडिया। २ चमडे या रंबरका बना हुआ 
एक प्रकारका खिलौना जो दवानेंसे पत्नी सरोखे चूंचूँ 
शब्द करता है।  - 
चुकटा ( हि ० पु०) च'गुल, चुटको। 
चुकता ( हि ० वि० ) निःशेष, बेवाक, अदा, वसूल । 
चुकतो ( ह्ि'० वि० ) चुकता दंणो। 
चुकती-आईन--चुकता या बेचाक करनेका एक कानन | 
यह १८७२ ई"“को ८वीं धाराके नामसे परिचित है । 
१८७२ ई“में २४ अप्रेलको यह कानून गवनर जनरल 
द्वारा अनुमोदित और उसो वर्षकरे सेप्ते स्वर मासको १लो 
तारीखसे भारतवष के अ ग्रे जाधिक्षत॒प्रदेशोंमें प्रचलित 
हुआ। किसो प्रक्ततिस्थ व्यक्तिक्े अन्य किसो प्रक्ततिस्थ 
व्यक्षिक साथ कोई काये करने वा न करनेके लिए 


कान नज्े अनुसार जो अड्रोकार करना है, उसे हो 
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चुकती कहते है। चुकतो साज्ोके सामने बाचनिक वा 
लिखित दोनों तरचइसे हो सकती है। गेरकान,न, डर 
दिखा कर, जबरदस्तो, धोखेसे या वेहोशोमें लिणाई 
इुई चुकतो अदालतमें अग्राह्म है। चुकतोको एक भो 
शर्त अगर कान नसे विरुद्द हो, तो तमाम शत्त' रह हो 
जाती है। कोई अनिश्चित भविश्वत्‌ घटनामूलक चुक 
तोको अनिश्चित ( ०7०7४7४2४०7६ ) चुकतो कहते हैं। 
ऐसी चुकतोमें लिखो हुई भविष्यत्‌ घटना यदि कार्थरुपमें 
परिणत न हो अथवा उसको घटना असन्धव न हो तो 
वह काय कारी वा रद्द नहीं होती । वह घटना यदि 
बिश्कु,ल हो असन्भव हो, तो दोनों प्षवाले जाने' चाहे 
न जानें, चुकतो रह हो जायगो । परस्पर कोई काम 
करनेके लिए दोनों पक्षवाले यदि चुकती करे', तो प्रत्येक 
पचको चुकतीमें लिखा हुआ वा अद्जौकत काय करनेके 
ल्षिए प्रस्ताव करना होगा । दो वा ततोधिक व्यक्ति यदि 
मिलित चुकतीमें किसोके द्वारा बँघ जाय, तो हर एक 
व्यक्ति अन्य समस्त व्यक्तियोंको चुकतौनें लिखी हुई 
शर्तोंको पालनेके लिए वाध्य कर सकता है। जब चुकतो- 
के एक पत्चवाले अपनो शर्तोंको पालनेके लिए तयार न 
हों, तो दूसरे पच्षवालोंको भी निर्दिष्ट शर्तें नहीं पालनी 
पडतों । दोनों पक्तोंको सब्मतिसे कोई भो चुकती परवर्ती 
चुकतीके द्वारा रह या परिवर्तित होने पर पूव बर्ती 
चकतीके नियम नहीं पालने पड़ते। उन्मत्त वा आतुर 
व्यक्तियोंके प्रतिपालनादिके विषयमें प्रकाश्थ चुकतो न 
होने पर भी चुकतो उच्च रहती है, तथा कान न बाध्य 
न होने पर भी दूसरा कोई यदि ऐसे आदसीका प्रति- 
हा करे, तो उसकी सम्मस्तिसे वह खर्च पा सकता 
। 

चुकतोमे लिखी इुई शत्तोंका यदि भड़ किया जाय, 
तो क्षतिग्रस्त पच अन्य पत्त पर अदालतमें चतिपूर्ति को 
नालिश कर सकता है, किन्तु वह क्षति परोक्ष वा प्रन्य 
कारणसे न होनो चाहिये। हे 

यदि कोई व्यक्षि निर्दिष्ट परिसाणमें कोइ वस्तु 
किसोको बेचनेकी खोकारता दे दे ओर उसका अधिकांश 
वा पूरा सत्य ले ले, तो च्‌ कतीक्े नियमानुसार बह 
उप चोजको दूसरे किसी व्यक्तिको नहों बेच सकता! 
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चुकतोमें यदि यह लिखा रहे, कि विक्रेता विक्रोय बसतु- 
को विक्रयोपयोगी बना कर देगा, तो जब तक वह काम 


न हो जाय, तब तक क्रेता उम्रको लेनेके लिये वाध्य 


नहों है। चुकतोी हो चुकनेके बाद उप्त वलुक नफा 
नुकमानका मालिक क्रेता होता है। विक्रोध वस्तु विक्रताके 
अधिकारम न रहने पर भो उसके विक्रवको च.कतो हो 
सकती है। विक्रेता निदि थ॒ दिनके भोतर उस वस्तुको 
( कहींसे सी सग्रह करके ) देनेके लिए वाध्य है! चक 
तीमें विशेष कुछ उल्लेख न हो तो विक्रय वस्तु क्र ताको 
वीं लेनो पडती है! जहां वह विक्रय करते समय रहे 
यदि विक्रयशी मसय वष्ट वखु तय्यार न हो, तो क्रेताको 
जहां वस्तु हो, वहींसे लेनो पड़ती है चु,कतीमें विशेष 
निर्देश न हो, तो विक्रोतापूरा सूत्यन मिलने तक 
मालको रोक सकता है! 
कोई किसोके पास कोई चौज गइने रखे तो रक्षक 
उस चोजकी यधोचित सम्हाल रखनेते लिए वाध्य है! 
यधोचित सम्हाल करने पर भी यदि वच् चोज बिगड़ 
जाय ओर चुकतोमें अन्यथा कुछ उत्नलेख न रहे, तो रसक 
उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा! जो चौज जिस 
कामके लिए टी जाय, उसके अत्तावा उससे अगर 
कोर्स कास लिया जाय, तो उसकी अतिपू्ति के लिए 
स्थक जिम्मेवार है। उस रक्जी हुई चौजमें यदि कोई 
दोष हो, तो रखनेवाला उस दीषशो रक्षकसे कहनेके 
लिए वाध्य है; अन्यधा रचकको कुछ चति पहुँचने 
पर रखुनैवाला उसके लिए जिम्मेवार ह्ठै। 
किसी व्यक्तिके धमतापन्र प्रतिनिधि वा कम चारोके 
साथ च कती करनेसे प्रधम व्यक्तिके माथ च्‌ कतो सिंद 
कोती है! प्रतिनिधिकी चमता प्रकाश्य न॑ होने पर वह 
अवस्थाक अनुसार गुप्त रहती है| विशेष विर्शण् जगह 
प्रतिनिधि मालिककी तरह कॉम कर सकता है । प्रति 
निधिके छमताके अतिरिक्ष कोई कार्य करने पर सालिक 
उसे अग्राह्म वा ग्राह्म कर सकता है । उससे यदि कोइ 
द्वानि '्ो, तो प्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेवार है ' 
ऐसे कार्य करा कोई भी अंश ग्राह्य करने पर समोको 
- आाह्य करना होता है। प्रतिनिधि सालिकके भादेशानु- 
भ्वार कार्य करनेके लिए वाध्य हे, प्रकाश्य ' आदेश न हो 


चकतो>आईन-+--चक्र 


तो व्यवहारानुसार कार्य करनेके लिए वाध्य है। मालिक 
प्रतिनिधि द्वारा आइ न सड्गत किये हुए सभी कार्यीँके 


लिए जिम्मेवार है । गे 
रकान न कामके लिए मां*: 
जिभ्मेवार नहीं । कप 32232 


चुकना (हिं० क्रि०) १ निःशेष होना, समाप्त होना, खतम्त 
होना, बाको न रइना । ५ निमटना, ते होना। १ जुकता 
होना, वेबाक होना । इस क्रियाका प्रयोग व्यइ्में मो 
होता है, जसे - वचद्द अब दे चुका” अधोत्‌ वह भ्रव न 
देगा। इसके सिवा भन्य क्रियात्ोंते साथ सम्राप्तिका 
अथ देनेके लिए भो इसका प्रयोग होता है, जैबे-'तुम 
व्याल जीस चुके थादि । 

चुकरेंड ( देश० ) सपविशिष, यक तरहका सांप जिसे दो 
मुह होते है। ऐसे सतांपको गूगो भो कहते हें। 

चुकवाना ( हिं० क्रि* ) अदा कराना, वेबाक कराना, 
दिलाना । 

चुकाई ( हिं० स्त्रो* ) चुकनेका भाव । 

चुकाना (हिं* क्रि०) परिशोध करना, वेबाक करना, वधूल 
करना । 

चुकिया ( देश* ) बच्द छोटा बरतन जिससे तेलो घानोमें 
जल देता है, कुल्डिया ' 

च्‌ कोता (हिं० पु० ) ऋणका परिशोध, कजको सफाई। 

च्‌ फड ( दिं* पु) जल शराब भादि पोनेका मिशेका 
गोल कोटा बरतन । 

चु कार ( सं० पु० ) चूक भावे अच_ चूक पोडन॑ भाराति 
सम्यक्‌ ददाति चूक आ-राक । सिंदनाद, ह्िड्को 
गरजऊ । ॥॒ 

चू को ( हिं० स्त्रो० ) धोखा, छल, कपट । 

घू क्र ( सं० ज्ी० ) चकते द्प्यत्यनेन चक-रक्र्‌ उत्त च। 
अशहिस्म्योंरशेपधावा:  उण श(४। ९ भ्स्तेरस, सडाया छ्ग्रा 
अस्तरस, कांजो, संघान। श्रस्तद्रव्यविगेष, च्‌ का नाम 
की खटाई, चक महार्त | इसका परयाध--तिन्विडोक, 
हार, च क्रक, सददास्त। अस्तहन्क | हे पतमा 
विशेष्ठ, एवं प्रकारका खट्दा साग, चुआका साग। उप्रस 
का संस्क्रत पर्याथ--च्‌,क्रवास्तूक, लिकुच, अस्लवाशुक, 
दलास्ख, अस्तशाक्राख्य, अस्त! दि और हिलमोचिका हैं। 
इसका “गुण--अन्तरस, लघु, 5'ण, बातगुष्मनांगक;, 


च्‌ू क्रा--चूजुद 


रूचिकर, अग्निहदिकर, पित्तदद्धिकर और प्रथ्य है । 
8४ शुह्नविशेष । ५्काच्िकविशेष, कांजो । इस- 
का पर्याध--सद्सवेध रसास्त, चुक्रवेधक, शाकास्ल, 
भेदन, चन्द्र, अस्ततार ओर उक्तिका है । इसका 
जुण--खादु, तित्ं, अम्ल एवं कफ, पित्त, नामि- 
कारोग, दुर्गेख और शिर:पोडानाशक है। ६ रमास्तत | 
७ सम्धानविशेष, सडाया हुआ अस्तरस । वेद्यकपरि 
भाषाके सतानुसार मस्त्वादि, गुड, मधु और कासख्तिकको 
एक परिस्आर पात्॒में रख कर तोन रात्रि तक धान्यके 
सध्य रख देवें। इसोको चक्र कहते हैं । 
“वनासलादि गयी भाष्य ठगढचौदकाध्षियाँ । 
घानराणौ विरावर्म्थ ग्रक्न' चुक्त तदचते? ( बेदाक परि० ) 
( पु ) ८ अम्तवेतस, अमलवेत । 
च्‌क्रक (सं० क्वो० ) चू क्र संेज्ञाथं कन्‌। १ शाकविशेष, 
च्‌ काका साग | इसका मुण -“मैदक, वायुनाशक, पित्त- 
ब़दिकर और गुरु है। चक्र खाथें कन्‌। ₹घष्त टैफो। 
च्‌ क्रकेतु ( स'« पु० ) अस्तवेत्स, असलबेत। 
च्‌ कचण्डिका (स'० स्रो०) तिन्तिदीहच, इमलोका पेड । 
बू क़फल (सं० यु० ) चक्र फर्ना यस्य, बहुत्रो', यद्दा 
च्‌ क़' फलति फल-अच_। दउक्तासत, इमली) 
च्‌ क्रवास्तूृक ( सं० ह्ली० ) च क्र' वास्तूकमिब। शाक- 
विशेष, अमलोनोका साग | 
चुक्र हृहत्‌ू--श्रोषधविशे पै, एक दवा । इसके बनानेको 
प्रणाली इस प्रकार है-चावलका पानो ४ सेर, कांगो 
१२ सेर, दो २ सेर, काजोके नोचेकी सोठो १ सेर, 
- शुड २ सेर, इन सबको एक घट़ में डाल कर उससमें 
बिना झिलकेका अदरक (टुकड़े बना कर ) # सेर, 
संघानमक, जौरा, सिच, पीतल और हृ्दी प्रत्येक 
२ पल ये सब डाल देना चाहिये; फिर घड़ेका 
सु सरदवेशे ठक्क कर कपडे और प्रिश्ञेका लेप 
कर देता चाहिये। उस घड़े को गरमियोंमें २ दिन, शरदू 
प्दतुर्में ३ दिन, वर्षा ऋतु 8 दिन, बसन्स ऋदतु से हद दिन 
और शेत ऋतुप ८ दिन तक अमाजके भोतर रखना 
पडता है। इसके वाद उसे निकाल कर दारचौनी, वैजञ- 
पत्ता, इलायची, नागकेशर प्रत्येकका २ तोना, इनको 
अच्छी तरह पोस कर उसमें मिला देना चाहिये। इसोजो 


४५५ 


बद्तचुक्त या चुक्रहरृत्‌ कददते हैं। इसके सेवनसे सन्दारिन, 

शूल, गुब्म आदि नाना रोग नष्ट हो जाते हैं। (मेष र*) 

चुक्रवेत्स ( स"० पु० ) अम्लवेतत, अमलवेद | 

चुक्रवेवक ( स'* की० )काव्योविशेष, कॉंजी, सिर्का । 

चुक्रशाक ( सब पु० ) चुक्र पालड्र, अमलोनोका भाग । 

चुक्रल॒त्य--साफ सुथरी मलरियामें ग्रड़ १ भाग, मत 
२ भाग, काँजो ४ भाग ओर दहोकी चोनो ८ क्षाग, इनको 
इकह्ठा मिला कर तोन दिन अनाजम रख देनेसे वह् 
विक्कत हो जाता हैं। उप्त विक्तत वस्तुका नाम है शुक्र 
या चुक | ह॒हत्‌ चुक्रश साथ पार्थ क्य रखनेके लिए इसे 
स्वच्पचुक्र या चुक्रस्वल्प कच्ते है । 

चुका ( स*० स्त्रो० ) चुक्रटाप । १ चाई रो, अमलोनोका 
साम। २ तिन्तिड़ो, इमली । 

चुक्ताम्ल (२० क्लो० ) चुक्रमिवास्ल' । १ हचारल, चक 
नासकी खठाई । २ शाकविशेष, च्‌ काका साग। 

चुक्राम्ला ( स० स्व्रो०) चुक्रसिव अस्त' अस्तत्व' वस्याः 
बचुत्रो ०, टाप.! १ अम्ललोणिका, अमलोनीका साग। 
२ काख्िकमेद, एक प्रकारकी कॉजी | 

चुक्रिका ( स* स्त्रौ० ) चुक्रो चिद्यते धस्याः चुक्र-ठन्‌-टाप 
अत इत्' । १ अस्तलोणिका, अमलोनोका साग 
नोनिया। इसका स'सक्षत पर्वाय--चाड़े रो, दन्‍्तशठा, 
अब्ब्ठा ओर अल्ललोणिका है। २ कुचाह़ रो, च काका 
साग। ३ तिन्तिष्ठो, इमली | ( भावमक्ाश ) 

चुक्रिमन्‌ (स« पु९ ) चुक्र भावे इमणिच। 
खटाई | 

चुक्री ( स« स्त्रो० ) चुक्र गोरादिलातू डोष ! चाह रो, 
अमलोनोका साग। इसका गुण--अत्यन्त अस्तरस, स्वादु, 
बातनाशक, कफ ओर पित्तवद्देक, लघु एवं रुचिकर है । 
दैगनके साथ पाक करने पर यह अत्यन्त रुचिक्र है । 

६ भावषकाश ) 
चुना ( स'० लो० ) चष बे बाइलकातू स एपोटरादिल्ात्‌ 
साष्ठ। छिंसा, बध। भौच देखी! हि 
चुख्ाना ( हिं० क्रि० )१ गाय दुहनेके पहले उसके बछडे - 

को पिज्ञाना। २ चखाना ) 


चुग़द ( फा* पु० ) १ उल्नू नामका पत्नी | २ सूछ, सूखे, 
वेवकूफ । 


अच्चल, 
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चुगना ( हिं० क्रि० ) चोंचसे दाना उठाना, चोंचसे दाना 
बिनना | 
शुगल ( फा० धु० ) १ वद जो परोचतमें दूसरेकी निन्‍दा 
करता हो, पोठ पोछे शिकायत करनेवाला, जुतरा । 
२ गिश्ले, गिध्क, चिलमके छेद पर रखनेका कंकड | 
चुगलखोर ( फा० पु० ) किसरोकी अनुपस्थितिमें निन्‍दा 
करनेवाला, इधरकी उधर लगानैवाला, लुतरा | 
चुगलखोरी (फा० स्त्रो ०) निन्‍दा करनेकी क्रिया या भाव 
चुगली खानेका काम । 
खुगलस ( टेश० ) काठविशेष, एक तरहकी लकडी । 
चुगलोी ( फा० स्त्रौ० ) किसोको अनुपशितिमें शिकायत, 
पीठ पोछे शिक्रायत । 
चुगा ( छिं० पु० ) चिडियोंके आगेका अनाज, चिडियॉका 
चारा । 
चुगाद ( छविं० स्तो० ) १ चुगनेका भाव या क्रिया । चुगाने- 
को मजदूरी । 
चुगाना (हिं० क्रि०) पत्षियोंकी दाना खिलाना- चिंडियॉ- 
को चारा डालना । 
खुशुलखोर ( छि० पु० ) चगलखोर टेखो | 
चुगुलखोरी ( हि ० स्त्री० ) चगलखोरी दखो । 
चुगा ( छि० पु० ) च॒या देखो 
चुरथी ( देश० ) चाट, चसका। 
चुचकारना ( अनु० क्रि० ) मोटो वोली सुखसे निकालना, 
चुमकारना, पुचकारना, प्यार दिखाना। 
चुचकारी ( अनु० स्त्रो० ) पुचकारनेकी क्रिया या भाव | 
चुचाना ( हिं० क्रि० ) रपना, टठपकना, च,ना, गरना, 
कण, कण वा बूंद बूृ'द करके निकलना ! 
खुबु (हि ० पु० ) च: टेखी। न 
चुचुक ( सं० पु०ल्लो० ) चु चु इत्यव्यक्षणब्द कायति के- 
क। १ कुचाग्र भाग, स्तनके सिरेकी ढिपनी | इसका 
पर्याय च.चुक, जुच,क, कुचानन और स्तनहत्त है। 
५ दक्षिण देशविशेष, दक्तिण भारतका एक प्रांचोन देश। 
(पु० ) ३ उक्त देशके निवासो । 
“कु: पुलित्दा; भगरा श्र शुक्त सद्रकेः सह ।” (माश्त १(२१६।४२) 
खुजुप (सं० पु०) १ देशविशेष । २ उत्ता देशके मिवासो । 


हक क्तालइराग न चुडुपा रेइपातथा | ( भारत ४११९ ४०) 


चुच, ( सं० पु० ) आ्युत्‌ बाहुलकात्‌ उ निपातने साध 
मुनिषसस शाक, चौपतिया साग। 

चुचूक (४० पु) चुचुक एषोदरादित्वात्‌ साधु | पक इज 

चुच्च, ( सं० पु० ) शाकविशेष, पालककी भांतिका एक 
साग। इसे चौपतिया भी कहते हैं | प्रलक्न श्दो। सुखुत- 
के मतसे इसके शुण--कषाय, सादु, तित्त, रक्तपिन्त- 
नाशक, कफप्न, वायुहद्धिकर, संग्राहो और लघु है। 
किसो किसी आमिधानिकके सतसे इस प्रध॑में “चुण” 
शब्द भो देखा गया है। 

चुच्च ( सं० पु० ) सुनिषणक शाक, चणपत्ति सांग, 
चोंपतिया । 

चुच (सं० पु० ) १ छुछुन्दरो, ऋछुन्दर। २ सइर जाति 
विशेष । बीधायनके सतसे इसकी उत्पत्ति वैदेह जातोय 
स्त्री ओर त्राह्मणसे हुई है। 

““चुस्ध मद य “ देवन्दिस्ियोत्रोहणेत जादी |! (वौधायन) 
सशुके सतानसार जंगलो पशुझ्नींकी छिसा करना हो इन 
लोगोंकी प्रधान जोविका है। 

“जेधखचच नगद गर्पमारण्य पशु शिसने ।" (मगु० १०५८ ) 

३ विश्व वंशीय इरितके पुत्र | (विष्पृ५ '8१४ ) किसी 
किसी पुस्तकमें चुत्नु की जगह चचत्च, जेसा लिखा गया 
है। ४ क्षुपविशेष, एक बूटो या पौधा, चिनियारी | 

चुत्चू क ( सं० पु० ) हहत्स छ्विताके अनुसार नेऋत्य कोण 
पर स्थित एक देश । 

चुद्नू पत्र ( सं० पु० ) चुचुज्षुप, चिनियारो ) 

जुझ्च मायन ( सं० क्तो०) वातसछे शक लिये त्रणकों एक 


अवस्था । 
"“हष्ड स्फु रण चुखु सायतधायः पाण्ठु घगरहसावा चैति गाततों भशेवि- 


तैम्य: ।?? ( सुशुत थि० १ अ०) 
चुझुरो ( सं० स्त्रो० ) चुच्च,रिव राति रा-क स्त्रियां डोप' 
वह जुआ जो इमलोके बोजोंसे खेला जाता हो! 
चुद्यू ल ( सं० घ॒० ) गौतप्रधाप्रवर्तंका विश्वामित्र मुनिके 
एक पुत्रका नाम । (हरिवंश २७ भ० ) 
चुझ्न लि ( सं०सत्रौ० ) पष रो देखो । 
० स्त्रो० ) चुच्च रो विकल्प रेफथ लकार! | 
इज धो दुआ चुधू रो देशो । 
चुटक ( देश? ) १ एक प्रकारका गलोचा । ( स्तो*) 


२ चुटको | 


च्‌ टकना--च्‌ दवाई 


चुटकना ( हिं० क्रि०) चाबुक सारना, कोड़ा मारना । 

चुटका ( हिं० पु० ) १ कडो चुटकों । २ आटा था किसो 
अन्रका उतना परिसाण जितना चुटकोर्म समाता हो । 

चुटकी ( हिं० स्त्रो० ) ! अंगूठे और मध्यमा 
मिलानेको पछ्थिति, किसो पदाथको दबाने या लेनेके लिये 
अ'गुठे और बीचको उगलोका सेल । २ चुटकी भर 
परिसाणका आटा या कोई दूसरा अनाज । ३ चुटको 
बजनेकी आवाज । ४ बंदूकके प्यालेका ढकना, बंदूक- 
का घोडा। ४५ कटारदार ग्रुलवब॒दन या सशरू | ६ एक 
तरहका आभूषण जो पेरको उ'गलियोंम पहना जाता 
है। ७ वस्त्र पर भ्रद्धित करनेकी एक रोति, कपडा 
छापनेका एक तरोका । प्र्पेंचकश। ८ बह सूत जो 
दरीके तानेमें रहता है। १० भ'गूठे ओर तजनोसे किसी 
प्राणोकी खालको दबानेका झास। ११ अंगूठे और 
तकेनोसे मोड कर बनाया हुआ गोटा जिसे गोखरू करते 
है। १२ काठ आदि बनी हुई चिसटी जिसमें कागज 
वा और कोई इलकी चौज पकडा देनेसे वह उडने वा 
खिसकने नहीं पाती । 

उटकुला ( हिं* पु०) १ विनोदपूर्ण बात, चमत्कारपूर्ण 
उक्ति, विनत्षण बात, मजेदार बात! २ दवाका वच् 
नुसद्वा जो बहुत गुणकारक और छोटा हो, लटका ! 

चुटिया ( हिं० सत्रो० ) सिरके ठोक बीचमें रक्खो जानेकी 
बालोंकी लट, शिवा, चुटो । सिर्फ हिन्दुओंमें इस तरक्न- 
को शिखा रखो जाती है। 

चुटोलना ( छिं० क्रि० ) चोट पहचाना । 

चुटोला ( हिं० वि: ) १ जिसे चोट लगो हो, चोट खाया 
इआ। २ सिरेका सबसे बढिया, चोटोका । (थ्रु० ) 
३ छोटी चोटी, मेंढो, अगल वगलकी पतलो चोटी । 

चुटेल ( हिं० वि० ) घायल, जिसे चोट लगी हो । 

चुड ( हिं० स्त्रो० ) चुडड देशो , 

शुडाव ( देश० ) बन्य जातिविशेष, एक ज गली जाति। 

कट ( हिं० पु० ) वच जो चूडो बनाता या बेचता 

। 

जुडुका ( हिं० पु ) पच्िविशेष, एक तरहकी चिडिया । 

यह जञालकी तरह होता है। इसकी चोंच चोर पेर काले 


पोठ मटमैले रंगको तथा पूछ कुछ ल'बो होती है | 
०. प्वगा, ॥5 
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चुड़े लबाल ( देश«० ) बैश्योंकोी एक जाति। 

चुडल (हि स्त्रो० ) १ भ्रूतको स्त्रो, भ्रूतनो, प्रेतनो, 
पिशाचिनो | २ कुरुपा श्रोर विकराल स्त्रो | ३ कर 
सभाबक्रो स्त्रो; दुष्टा ! 


चुडड ( ह्टि'० स्त्री० ) भग, थोनि। 
चुडडो (हिं० स्त्री ०) स्त्रियो' के देनेगी एक प्रकारको गालो, 


छिनाल । 


चुण्डा ( सं० स्त्रौ०) चुड़ि-अच्‌ स्क्रियां टाप_ । कूप, 


कुआं। किसो किसो पुस्तकमें चुण्डाको जगइ चुण्टा 
लिखा गया है। 


चुण्डी (स'* स्त्रौ० ) चण्ड गोरादित्वात्‌ छीप_। उपकूप, 


कुआँके समोपका जलाधार । 


चू,त ( स० पु० ) चोतति ज्षरति शोणितादि ग्रकस्मात्‌ 


चूत बाइलकात्‌ चजथें क; | 
योनि, भग | 
चुति ( स* स्त्रो० ) चोतति चरति मलशोणितादि यस्या: 
चुत-दन्‌ | सन्बेधातुम्य इन्‌ । छच्य ॥११७। सलदार | 


चुत्यल ( ह्वि* वि० ) बिनोदप्रिय, ठट्टेबाज, ठठोल, मस- 
खरा । 


२ मलदार, गुदद्दार | २ 


जुत्यलपना ( हि पु») हंसो दिल्लगो, मसखरापन मु 
ठउठोली । 


जुल्या ( हि ० यु० ) घायल बटेर, जख्मी बटेर | 


चुद--१ बस्बईके काठियाबाडक्े अन्त्ग त एक देशोथ 


राज्य । यह भ्रज्ञा० २२ २३ से २२" ३०“ ७० और देशा० 
७९" ३७ से ७१" ५१“ पू०सें अनस्थित है। भ्रूपरिसा ण 
७८ बग सोल और लोकस'ख्या प्रायः १२००५ है। इसमें 
डाज १३ ग्राम लगते हैं। यहांके राजाकौ उपाधि 
ठाकुर है । 

९ उक्त राज्यका एक शहर | यह अक्ञा० २२ २०. 
उ० और देशा० ७१ ४४ पू०में अवस्थित है। जनरूख्या 


लगभग ४४८१ है। भवनगर वडवान रेलवेका यहा एक 
स्टेशन हे । 


सुदकड ( हि० वि० ) अत्मन्त कामो, हृढसे ज्यादा न्त्त्नो 


प्रसंग करनेवाला । 


घुटना ( हि क्रि० ) पुरुषसे  युक्ा होना । 
सुदबाई (छि'० स्थो० ) ९ चाईदेखा ! २ प्रस'ग करने 


या करानेके बदले दिया गया धन | 


ध्श्द 


चुदबाना ( हि» क्रि० ) पदागा देखो । * 

चुदवास ( हि « स्त्रो०) मैथून करानेकी इच्छा । 

चुदवासी ( हि स्दी० ) पुरुष प्रस॒ड़' करनेवाली स्त्री, 
वह स्त्री लिसे मेथ न करानेकी कामना हो । 

च्‌ दवेया ( हि" पु० ) वह जो स्त्री प्रसंस करता हो । 

चुदाई (हि स्त्रो०) १ स्त्री प्रसंग, मंथन । २ सेथ्‌ नके 
बदले दिये जानेका घन । 


च दाना ( छि'० क्रि० ) परुणषते सभोग करना, मेथुन 
कराना | 


चुदास (हि स्त्री० ) स्त्री प्रसंग करनेकी कासना। 

चुदासा ( द्वि० स्त्रो० ) विवयो मजुब्य, वद्द जिसको स्त्रो 
प्रस'|ग करनेकी चाह हो। 

चुदौवल (हि*० स्त्रो*) मंथन करनेको क्रिया या भाव | 
चुन ( द्वि'० पु० ) चूणे, आटा, पिसान । 

_नचुना ( देश० ) १ यन्त्रविशेष, एक तरहइका श्ोजार जो 
कर्रेरोंसे काममें थराता है। ( वि० ) २ जिसके स्पश 
करनेगे चुनचुनाइट पेदा हो ३ चिढ़नेवाला, रोनेवाला ! 
( मु०) ४ क्ीटविशेष, एक तरहका कीषा जो सूत 
सरेखा सूच्म और उज्ज्वल होता है। यह कीडा पेटमें 
पड जाता है और मसले साथ बाहर निकनता है | 

चुनचुनाना ( देश० ) १ कष्ट माल,म पड़ना, चुभनेकीसो 
पीटा करना । २ रोना, ठिनकना । 

चुमचुनाइट ( देश० ) चुभनेकीसो पोडा, कष्ट, तकलोफ । 

चुनट ( छि'० सत्रो* ) चुनन, चुनावट, बन, ग्रिकन, सिल- 
बट । 

चुनन ( डि० पु० ) चुनट देध्वो | 

चुननदार ( ह्ि'० वि० ) जो चुनों गद्टे। दो, जिनमें चुनन क्‍ 
पड़ी हो | 

चनना ( छवि क्रि० ) १ बोमना किसो चोजकी हाथ्र वा 

आंच आदिके द्वारा शक एक करके घठाना या जमा 

२ बहुतसोी चोजोमेंसे छाँट छाँट कर भ्लग 
रखना | # समूहमेंसे कुछकों पसन्द कर अलग रखना, 
इच्छानुमार संग्रह करना | ४ क्रमसे स्थापित करना, 
सजाना; मिलसिलेवार रखना | ४ नाखून या ठ॑ गलियाँमे 
खोटना। ६ गिकन डालना, खरे था चुटओोसे कपडे में 
चुल्ट डालना । ७ दीवार उठाना, शुडारे करना, तह 
पर तद्द रखना। 


करना | 


च्‌ दवाना--च नार 


चुनरी ( हि'० सो" ) ? एक तरहका र॑गोन वस्त । ऐसे 


कपडेके बोचमें कुछ फासले पर सफेद न दक्ियां होती 


हैं। २ खाल रगके एक नगका चोटा टूकष्टा, चुन्नो, 
याकूत | 


चुनवाँ (० घु०) १ लडका, शागिद । (वि०)२ बढ़िया, 


उच्तम, चुनिदा | 


चुनवाना ( द्वि० क्रि० ) चुननेका कास कराना । 
चुनाँचुनों ( फा० स्त्रो०) १ इस तरह उस तरह, ऐसा 


मे ० 
वसा ' २ इधर उधरको बात, वेम्तलबो बातें । 


चुनाइई (हि'० स्तो" )१ चुनने या बोननेको श्रिया। 


२ प्राचीरका संचिकाय्य, दोवारकी झुडाई या चमाई | 
१ चुननेका मेहनलाना । 


चुनाखा ( द्विं० पु० ) यन्त्रविशिष, एक तरहका भ्ोजार 


जिसके दारा तत बनाया जाता है, परकार, कम्पांस | 


चुनाना ( हि? क्रि० ) १ बिनवाना, इकट्ठा करवाना। 


२ ढ'गये लगवाना सजवाना | ३ एथक्‌ करवाना, झट 
वाना । ४ गिकन या चुनट डलवाना । ५ दौवारमें गए- 
वाना या चुनवाना। ६ दोवारको छुडाई फराना। 


चुनार--१ युक्ञप्रदेशके अन्तगत मिर्जापुर जिशेकों एक 


तहमील | यह श्रक्ना० २४' ४७“ एव' २५' १४ उ० 'ीर 
देशा० ८२५' ४२ तथा ८३ १२ पू० पर गप्ठाफे दहिने 
किनारे भ्रवस्थित है। इसका जित्फल ४६२ वर्ग मोल 
और लोक स'ख्यां लगभग १७६५३२ है। इसमें ५८० ग्राम 
श्रोर दो शहर लगते हैं। तद्सोलके दक्षिफर्मे जिरगो 
नामकी नदी प्रवाहित है। 

२ युत्ञप्रदेशके मिर्जापुर जिलेके अन्तगत प्रसी नामको 
तद्सोलका एक शहर | यह अक्ा० २५ ७ छ० शोर 
देशा० ८२' ५४ पू० पर गद्गाके बायें किनारे अ्रवरित 
8 यह शहर सिर्जापुररे २० मोल पूर्व भौर काशोगे 
२६ मोल टूर न ऋ त कोणमें पडता है। लीवासं स्था 
प्राय; १० इजार है । े 

यहांका दुग अत्यन्त प्राचोन है और डइ्रसका प्रक्त 
नाम चरणाद्विगढ है। यह दहुग विश्य परवेत्मालाके एक 
द्ोट पछाड पर प्रवस्थित 'है। गर्व स्रोत उच्म पहांडके 
भीचे दीते हुए उष्तरकी और वाराणसी तक; चला गया 
हैं । पदाड उप्तरदर्चिणम प्र! ८०० गज लगता, (३३ 


डे 


च चार 


दा 


थे ३०० गन तक चौड़ा और ८०से १७५ फुट जचा है। 
गढ़के चारों ओर प्रादोरका परिमाझ प्रायः २४०० गज 
है। वर्तमान दुग का अधिकांश हो आशुनिक तथा 
मुसलसानोक राजत कालका बना इओ्मा प्रतोत होता 
है। किन्तु इसके सोतर अत्य'त प्राचोन बहुतसी हिन्दू 
देवदेवियोंकी प्रतिसूर्तियां है ।. भत्त इरिका समाधि- 
मन्दिर इसोके मध्य अवस्थित है । इन्हें देखनेके लिये दूर 
चूरने हिन्दू तौथयात्रो यहा आया करते हैं। दुग के 
अभ्य तर एकख ण्ड प्रकाण्ड क्शवण समर पत्थर विद्यमान 
है। प्रवाद है, कि रुस पत्थर पर बेठ कर सत्त इरिने 
योग साधना को घो । (८८८ ई०में सेनिक विभागवी 
कम चारियोने इस दुग के द्षिण-पश्चिम भागमें एक गुदा 
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आविष्कार की । उस गुहामें शिव, णरवतो और भेसबको 
सुन्दर भतिम्तियां पाई जातो है। १८११ ई*से यह 
प्ंगरेजोंका राजकीय वन्दि निवास हो गया है, तथापि 
भारतवष के दुर्गोंमे इसकी गिमतौ है । 

इस दुगं का आकार एक प्रकाण्ड पदचिहसा है । 
इसकी उ गलोसे ले कर पेरका आधा भाग तक नदोकी 
ओर विस्ढत है और घुठनेका भाग किनारेमें प्रवस्थित 
है। ऐसो अवस्थितिक कारण इसका नाम चरणाद्विगढ़ 
पड है। प्रवाद है कि दापरपुगर्मे किसो।देवने छिसा- 
लयसे कुमारिकाका जाते समय एक वार इसो स्थान पर 
अपना ऐर रखा था और पे रका चिह्ठ उत्त जगह अउ्ठधित 
हो गया । 





'दनारगद ॥ 


चुनार हुगेका प्राचोव इंतिहास कुछसी स्पष्ट जाना 
नहीं जाता है। गहा जाता है कि उत्जयिनीकी राजा 
विज्ञम्ादित्यके कनिष्ट भाई भर्त्तहरिने इसो स्थान पर 
योगसाधन आरभधा किया। विक्नमादित्यको यह बात 
सालूस होने पर ये उस स्थानको देखने गये और भाईसे 
रइनेके लिये उन्होंने वर्तमान भत्त हरिका मन्दिर निर्माण 
किया। दुसर प्रवाद है कि पथ्वीराजने सो उस स्थान 
पर एक दुभ बना कर कुछ काल तक बास किया था ! 
उनको रूत्य के बाद खेरूहोन सबज्ञगीनने वद्ट दुग 
अधिकार किया। १३८० संन्बत॒मे ( १२३३ ई०में ) उत्कोणे 
एकखरड़ भग्न शिलाफलक पदनेसे जाना जाता है कि 


सामोराजने पुनः सुसलमानोंके ह्ाथश्वे यह दुगे उदार 
किया और इस घटनाके स्मरणाथ पूर्बोक्त शिलाफलक 
अस्त त कराया था। अन्त मह्मदशाइकओ सेनापति 
सालिक साइव सहोनके वुदडिकोशलसे यह ठुगे सम्प ण 
रुपसे सुमलसानोंके अधिकारमे किया गया। 

इसायूके प्रतिदन्दो सुचतुर शेरखाँ शूरने विवाह- 
सूत्रसे यह दुग अपने शशरसे प्राप्त किया । १ ५३६६० 
में इमायूने इस दुग पर आक्रमण किया और छ पास 
शवरोध करनेक् बाद उसे अधिकारमें कर लिया। पीछे 
जब इसाय, बड़ाल जोतनेको अग्रसर हुए तव शेरखाँ 
एन: चुनार अधिकार करे बठे। इसाय'के लौटते समय 
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उन्होंने उन पर धावा कर सम्पू्णे रूपसे पराजित किया। 
_ १५७५ ई०में अकवरकी सेनाने चुमारगढ पुन; सोग 
लॉके श्रधिकारमें कर लिया | मोगल सामस्त्राण्यको 
के बाद चुनार अयोध्याके नवाब वजीरके हाथ लगा था' 
पोछे यह कई एक सर्दारोंक्षे अधिकारमें आनेके बाद 
१७५० इं०सें काशोग्गज वलवन्त सिंचके हस्तगत हुशा | 
१७६३ ई०में सेनापति मेजर मनरोसे परिचालित 
अंग्र ओ सेनाने इस दुर्ग पर आक्रमण किया किन्तु निप्फल 
हुआ। जो कुछ हो २७७२ ६ई०मे चुनार दुर्ग यथारोति 
इष्ट पणग्डिया कम्पनोकी हाथ सौंपा गया। १७८१ ६०मे 
चैतसि'हके विद्रोद्चके समय वारेन हैष्टि'मने इम दुर्ग में 
रच बार विढ़ोह़ दमन किया था। दुग तथा यहांकी जल 
वायु हैष्टि तको बचुत अच्छो लगती थो । उनका वास- 
भवन अभोभी दुग से बहुत बढ़ाचठा भालम पडता है 
और दुर्ग के मध्य सबसे ऊ चे स्थान पर नि त है। 
चुनारगढसे प्रायः एक मोल टूर नगरसे दक्षिण- 
पश्चिमम शाह कासिम सुल मानो नामक किसो धामिक 
फकोरका समाधिमन्दिर श्रवस्थित हे। इस मन्दिरका 
कारुकाय ओर गठनकोशल गब्रत्यन्त उत्कष्ट शिष्प- 
ने पुण्यका परिचय देता है । कद्दा जाता है कि सस्त्राट्‌ 


जहाड़ीरने इस फकीरको मार डालनेका हुक्म दिया, किन्तु 


जब सुना कि प्रत्येक बार उपासनाके समय उनका बन्धन- 
जदल गिर पह़ता है, तब फकोरको चुनारगढ़में बन्द कर 
रखा | उनके भरनेके बाद उनके शिष्योंने उक्त समाधि 
निर्माण को | बहुतोंका अनुमान है, कि इसो मन्दिरको 
देख कर शाहजहाँत्ते ताजमइलके निर्माणकी कब्पना 
बुई थो । 
चुनार रेलवे स्टेशनसे इलिग-नऋढ त कोणामे प्रायः 
आध मोलकी दूरीमें दुर्गा कुगड़ अवस्थित है। इस दर्ग 
कुण्डसे एक मड्जोण गहरा नाला निकला है जिसे जोण- 
नाला कहते है। इस नालेके उत्तरमें कासाची देवोका 
मन्दिर प्रतिष्ठित है। इसके समोप ओर भी एक छोटा 
मन्दिर है। इस जोण नालेके ऊपर एक सेतु है। सेतु 
पार करने पर हो पर्वत पर तोन देवमन्दिर देखे जाते 
&। सन्दिरके प्राचोरमें भांति भांतिकी देव देवो भोर 
पशु पत्नी आदिके चित्र अश्वित हैं ओर गुप्तव शके राजल 


चु न,र--चुनोटिया (रह) 


कालदे कं कर आज तककी सभी लिपियां उनम देलो 
हक । उनमैसे “चन्द्र! और 'सपुद्र” थे दो नाम पाम 
हो पास कई जगह लिखे हुए हैं। भ्रनुमान किया जाता 
है, कि थे दोनों नाम राजा चन्द्रशुप्त मोर उनमे! पुन 
समुद्रगुप्तति नाम होंगे। 
जोण नालासे ओर भी कुछ दूरमें “दुर्गाखो” नामकी 

एक गुहा है। उस गुद्धाके निकट प्रतिवर्ष दुर्गोत्मयक् 
बाद एक मैना लगता हे । युद्दा देखनेसे सालम पढ़ता 
है, कि पहले उससे पत्थर निकाला जाता था घोर क्रमशः 
वह स्थान शुहाफे ग्राकारमें भर पीछे स्तस्भादि हारा 
सुशोभित 'हो कर देवसन्दिरमं परिणत हो गया है। इस 
में भो चन्द्रगुशओे समयको एक प्राचोन उत्बीण निधि 
देखो जातो है। वहांके अधिवासिधोंका विश्वास है, कि 
दुर्गदेवी खय' पवेत पर पत्थरकी मृतिर्में भ्राविभृत 
ह:। हरन्‍्हें देखनेके लिये बहुतमे यात्री समागम होते 
है। चुनार शहरकों श्राथ १३०००) रु* और व्यय प्रायः 
१५०००) रु० है| यहां वाणिज्य व्यवस्ताय बहुत कमर है। 
वहां सर्कल तथा चिकित्सालय है । 

खुनारगठ--चुनोर देखो । 

चुनाव ( द्वि० गु० ) १ बोनने या चुननेका काम | २ 
नियुक्त करनेका काम, समृच्मेंसे कुछकको किसो कामके 
लिए पसन्द करनेका काम । 

चुनाव८ ( छि० स्त्री० ) चुनन, चुनट | 

चुनिंदा ( ह्वि० वि० ) १ पसन्द किया हुआ, घुना हुआ ।' 
२ समूहमेंसे श्रच्छा निकाला हुआ, उत्कुष्ट, बढिया। 
१ गरण, प्रधान, खास | 

चुनिया ( देश० ) लडती | यह शब्द सिर्फ सुनारोंमें व्यव- 
हऋूत होता है। ु 

चुनियामोंद ( दि'० पु० ) औपधकी काममें भ्रनेका ढठाक 
का गोंद, पलाशका गाँद, कम्रकस | 

चुनो (हि स्त्रौ०) १ धुपो देवो। २ भूसो मिले भ्र्रके 
टुकड़े, मोटे अन्न वा दाल आदिका चूरा । 

चुनोटिया (रफ्ट)--कालेपनकी खिए लाल रंग, एक तरह 
का खैरा या ककरेजी रंग | इसकी रंगाई लखनऊ होती 
है। आकिल यानी रंगये यह कुछ ज्यादा काला होता 


चुनोटो--चुन्नौ 


है। यह हल्दो, धर्रा, कसोस ओर बकसको लकडोजे 
संयोगसे बनता है| 

चनोटो (हिं'० स्तो०) पान लगाने या तंबाकू देनेके 
चुना रखनेका छोटा बरतन या डिब्बी । 

चुनीती ( हि स्त्री ) १ उत्तेजना, बढावा, चिटद्ठा ।२ 
लखकार, प्रचार । 

चुन्द ( सं० पु० ) बुद्ददेवके एक शिप्यका नास । 


चुन्दी ( सं० स्त्रो० ) चोदति प्रेरथति नायकादौन्‌ चुद 
वा निपातने साप्ठ , १ कुश्नो, टूतो । ६ शिखा, चुटेया, 
सिरको चोटो। 

चुन्नट ( स० स्त्रो० ) 'इनट देखो! 

चुन्नत (सं० स्त्रो० ) दुनट देखी। 

चुन्नन ( हि ० स्त्रो० ) चुनन देख' । 

चुन्नो ( हि स्त्रो० ) १ रत्तविशेष, चुनो, स्ाणिक, लाल | 
इसके संस्कत पर्थाथ--माशणिक्य, पद्मराग, रत्न, शोणरल्न, 
रत्नराज, रविरत्, रहसाणिक्य, रागयुक्‌; ऋड्ारी, तरुण, 
शोणोपल, सोगन्धिक, लोहितक और कुरुविन्द। 

आधुनिक जोह_रो लोग लाल रंगके नानाप्रकारके 

 बहुसूत्य प्यरोको चुनो कहा करते है । रक्तशास्त्रॉमें 
साणिकारलके कैसे राज्ञणादि लिखे है, उनसे मालूम 
होता है कि, आधुनिक 'ुन्नो नामका पत्र हो पहले 
साणिक्ा कहाता था । स्मेक्नी उब्ज्वलता और कठिनता 
आदिके भेदसे जोंहरी लोग. जुनोको चार भेदोंमें विभक्त 
कहते है, जैसे चुनो नरम, चुनो कडी,- चुनी श्यामश्बे त्‌ 
भर चुनो माणिक। इनमेंसे शेषोज्षे चुनोभाणिकय ष्हो 
प्राचोन पद्मरागसणि है। इसको अ'ग्रे जोमें 08०7७! 
एएे३ कहते है । अन्यान्य घुत्नी 8[)76] एप०्र, हू 
ए0७7एए७०५, 87088 एप09 इत्थादि नामससे प्रेसिद चर 

चुत्री साणिकर, पत्रा, सरकत इत्यादि कट्ट एक रत्ों- 

का रासायनिक उपादान एक हो भ्रवारका है। ये स्व 
हो भाजुमिनियम्‌ ( #्णागया ) और अक्पविजन 
( 0559807 ) इन दो सूल पदार्थोत्रे योगसे उत्पन्न होते 
है। (१). 3, 0१)। कुरुन्द पर ( 07 एढए७ ) 
उन्हों पदा्थोंक्े थोगसे उत्पन्न है। इसलिये अड्जारके 
साथ होराका जेंसा सस्वन्ध है, कुरुन्द पत्थरकी साथ चन्नी 
पादिका भी वैसा ही सम्बन्ध हे। चुचो भादि पत्थर 


प्रत्यन्त कठिन और स्वच्छ होते है। चुब्रोका रंग साधा- 
एए. प्रा १6 
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रणतः खुनखराबो, ज्ञाल, गुलाबी लाल, पोलेपनको लिए 
लाल, फोका गशुलाबी भोर नोले पनको लिए लाल होता 
है। होरेके सिवा समस्त पाथि व थसुओंसे चुन्नो कठिन 
होता है अधात्‌ होरेका काठिन्ध १० होनेसे चुन्नोका 
काठिन्य ८ होता है ओर नरम चुनोका आठ समझना 
चाहिये। इमलिए यद्द मिश्चित है कि, होग्के सिवा 
दूसरा कोई प्रदा्थ चुन्नोके बरावर कठिन नहीं होता -। 
इस विशेष ग्रुणके रहनेसे इसके नकलो असलोको पहि'- 
चान बहुत सच्दजमें हो जाती है। दो चुन्निधोको आपस 
में रगड़ कर देखना चाहिये, जिस पर दाग पड जाय 
उसे निक्षण और जिस पर दाग न पड उसे उत्क षट चुन्नी 
ससभ्तनी चाहिये । साधारणतः चुनो नरम ( 99/70) 
और चुनोसाणिक्र ( रिए०ए )-को पहि'चान इसो तरह 
की जाती है। इस ( 9[/॥० ७) पत्यके रासायनिक 
उपकरण सेंगनिसियम ( )४४४०४शण०० ), अलुसिनियम 
६ शप्शागाएा ) और अक्विजन (0599०) है (त 
0. 5., 0३ )। असलो चुग्नो और 5]शञा0०े देखने- 
में प्रायः एकसे होते है; परन्तु असलो चुन्नोमें गुरुत्व, 
उज्ज्वलता और आलोकविकौणंशक्ति अधिक होती है।. 
उनके रासायनिक उपादानोंके भेद जपर लिखे अनुसार 
हैं। जा पत्थरका टुतऋडा चुनोके टुकड़े से शथक 
दोता है, तथा वह ओर सबोंसे कठिन होने पर भो होरा 
ओर चुन्नोवे नरम होता है, इसलिए चुन्नोकी रगडसे 
स पर दाग पढ़ जाता है। दोनों तरहके पत्थरही खतच्छ 
होते है, इसमें किच्चित्‌ लोहा भ्रौर क्रीमियास धातु- 
मरिश्चित रहनेसे उसका रंग लाल होता है। चुन्‍नो किसो 
भी द्वावकरे गलायी नहीं जा सकती | साधारण उत्ताप- 
से धुनोका कुछ विगड़ता नहीं । परन्तु खुदागके साथ 
खेत ज्यादा गरम करनेसे बह गल कर वर्णदोन काँच- 
की ल्र्हकी हो जातो है। 

जैसे उन गला कर काँच बनाया जा सकता है, 
चेसे हो उसेधे उल्टो प्रणालों द्वारा काँचसे चुनो भी 


कप शत 
बनायो जा सकेतो है। असलो क्रोमियम धातुके योगसे 


कांच हारा अति केठिन नक्नलो चुनी बनाया जाता है। 


इन नकली चुत्रियोर्मेंल असलो चुत्रोका छांटना जरा 
कठिन हो जाता है। - ह 


सदर 


चुनी साणिकके ग्रुयदीप, लातिविभाग तथा धारण 
फल इत्यादिक शास्त्रोय प्रमाण और प्रात्रीन नियमसे 
परोञ्ञा श्रादिक्षे विषयक्षे शास्तीोथ मत, माणिक्ा और 
पग्मराग शब्दको परिभाषामें विस्तारपूर्व क सिख जानेंगे। 
इस जगह इस उसके वर्तमान व्यवहार, परोच्ता, उत्पत्ति- 
स्थान, सत्य इत्या दिको संघेपमें गालीचना करते हैं। 
_--भारतंबंध , अ्रह्मठेश, सिंहल, अफगानप्तान इत्यादि 
देशोंमें सर्वोत्त ८ चुनी मिलती है। इसके सिवा बोहि- 
प्रिया, श्याम, सुसात्रा, वोणि ओ न्ीर पैगू प्रदेश नाना 
प्रकारकी होन जाति चुन्रियां खानये निकाजीं जाती है 
दक्षिण देश बिग्लीमोटो शोर पोलशोगमनोमें साधा- 
रणतः कुरन्द्र-पत्थर ( 0पप्रतेणय ) भर निस्‌ (67708) 
पत्थरके साथ चुनी पायो जातो हैं। त्विच रगढ़ इलाका 
और सक्पोक्ञाई नामक स्थानमें भो थोडो-वहुत चुनो 
निकलती है । 
बह्ादे शर्में चुन्नोकी खानें मुद़्सीटये २५ मोल दचिणमे 
अवस्थित है| १८७० इई०में म्ि० ग्रे डमियर जिस चुन्नोको 
खानके तक््वावधारक थे, वह मान्दाखायें १६ मोल दूर 
है। पिरे हो० पामेटों (/?७7० थे 477960,) ने जो 
रलतित देखा था, वह आवा नगरसे ६५७० मोल इंशानः 
को तरफ 5 ॥ ५ 
इस रलतेत्रका परिसाणफल प्रायः ६६ वेग मोल 
होगा । .श३ फुट था घौर कुछ नोचे एक तहमें रत्न 
प्रिलवे है । इस रलस्तरका वेध कहों + इच्च मात्र ओर 
कहीं २३२ फुट है। रस ग्रद करनेवाले गद्दा करके 
रबस्तरोंकी से धोया:करते हैं । इसी प्रकारणे छोटो 
छोटो चुनियां मिलती है। ये चुनियां ्रधिकतर ; चौंधाई 
रचोये भी कसकी होतो हैं। कबित्‌ कभी बड़ 224 
मिलती है! परखु इनका आकार गोल पधोर हरर्थमें 
हेनेंये चिकनी माश,म पडतीं है। दो-एक बड़ी/ हे भी 
सिलती हैं, परन्तु वे निर्दोष नहीं द्ोतीं । मि* स्पियासे- 
के कदना हैं, कि उन्होंने अभो तक आध तोलेसे ज्यादा 
वजनकी एक लो चुत्री निर्दोष नहीं पे है। यह डी 
श्षेत्र पहले ब्रह्मराजका निजो था। इससे उन्हें व में 
लाख दापयेसे ज्वादा आमदनो/हेते तो थो . इसके सिवा 
शक निर्दिष्ट परिसाए ५ (०* तिकल )वे बड़ी चुने 














"चन्नों 


। 
मिलने पर वह राजभण्कारमें रक्बो जातो थी | कोई उक्त 
चुत्री पा कर छिपा लेता; तो उसे कड़ी सज॑ दो जाती 
थो । परन्तु तो भो बहुतसी बडो घुल्रियां इधर-उधर हो 
जाया करतों थों। जो हरी शोग इस तरहकों बढो 
चुत्रियोंको काट कर छोटो करनेते थे था तोन, पारस्य, 
भारतवर्ष आढिके सीदाग्ेंको गुप चुप बेच दिया करते 
थे। इस तरह राजाको बहुत नुकमान पहु'चता था । 
जब अंग्र जोंने त्रह्मदेश जोत लिया, तब तहत गजभण्कार 
में जो बडो बडो चुन्नियां थीं, वे साउध-केनसिंटनके 
अ्जाधबधरमें भेज दो गई'। उनमेंसे छोटो छोटे कुछ 
चुनियोंके सिवा समस्त चुन्नियां दोपयुक्त थीं। इससे 
जाना जाता है; कि उत्माष्ट बचुतमुन्य चुनो अद्यन्त 
दुल भ थो। कारण ऐसो चुब्रियां ज्यादा निकलतीं, तो 
राजभण्णारमे दस-बोस अवशग पाई जाती) 
इस रत्रखानके सिवा मान्दालासे १६ मोल हूरो पर 
स्ेगियान नामक मम र प्रत्थर्के प्रवेत प्र उससे होन 
जाति चुनी पत्थर मिलते है। मरान्दालाये १४ मौत 
उत्तरम चुनीनेत्रका आविष्कार हुआ है, ऐसी जनथ,ति” 
सुननेमें आई हैं। लि 
ऊपर लिखे हुए उपायके सिवा त्रह्मदेशम भोर भी 
तीन प्रकारकी उपायों दाग भूसिस २ ह्ञ लिग्रह किये जाते 
€ैे। पर्व॑तकी देइमें नाज़े काट कर उसमें जोरदे पानी 
छोड़ते है, इससे ऊप मिशे' आदि घुल जाती है और 
पत्थर आदिके ठुकुड़ पढ़ें रहते है। पोछि इन्होमेंरे रत 
छेक वार निक्रालि लिए जाते है। ु 
भी एक तरहसे' उत्क '्ट चुन्नियां मिलती है। 
तका स्तरविशेष पानोके स्त्रोत छुल जाता है और 
उसके रत्नादि जगह जगह गुद्दाओमें भर जाते । रह्नकी 
खोज करनेवाले पर्षत पर घुस घुस कर उन गुहाग्रीरे 
रत्न संग्रह करते हैं। सबसे उत्क,ष्ट घुत्री इसो तरह 
मिलती है | 5 
शक प्रकारके कठिन पलरके भीतरये भी चुनी पाई 
जाती है परन्तु प्यर तोड कर चुनो निकालनेम वहुत 
सी चुल्रियां दुठ भी जाती है । खानसे जो चुनी निकाणी 
जाती है, उसे काटना और माजना पडता हैं| साधा" 
-श्णतः छोटो छोटी निक्ष्ट चुल्रियोंकी चरा कर उस्तीये 


च्‌त्नो 


यह कास किया जाता है | वादमें उस तामे या पीतल: | 
से पालिस कर व्यवहारोपयोगी बनाया जाता है । 
चन्नोवोी सिवा ओर भी बहुत तरदके मूल्यवान्‌ पत्थर 
म्रह्मदेशये अन्यत भेजे जाते है। १८८८. ई०मैं ३२,८४८) 
रुपयेकी ६४६२८०५४ कैरेद (प्रायः १३१२७ रतो) चुन्नोयां 
और २१५६) रुपयेकोी ४४८६ करेद्‌ (प्राय! हल रत्तो) 
स्पिनेल (92) अर्थात्‌ नरम चुनौयां बह्मदेशोम उत्पन्न 
फिलहाल शयामदेशमं बाइक नगरले चार दिनके 
मार्ग पर चुनो और पत्राकी खान निकली है। यहांकी 
मियां ब्रह्मदेशनो सणियोंकी भाँति उत्क,ष्ट नहीं है ; 
किन्तु ज्यादा सिलती है| इनका रग घोर गुलाबी है। 
घृत्त जोंहरी लोग इस पत्थरको सिंइलकी मणि बता 
कर अनजानोंको बहुत ज्यादा सूल्यसे बेचते हैं । 
-“ तुकि स्तानके अन्त्ग त बदचन्‌ नामक स्थानमें थोड़ी 
वहुत उत्क ८ चुलियाँ मिलती है। अकसस्‌ नदौके तोर- 
वर्ती शान और चरन नामके स्थानोंमें भो चुनो मिलतो 
है। वहाँके लोगॉंका ऐसा विश्वास है, कि चुन्मोका 
'सबवंदा जोडा रहता है। इसलिए वे एक चुनने मिलने 
पर जब तक दूसरी न मिले तब तक छसे छिपा रखते 
हैं। यदि दूसरी न मिले तो वे उसे हो काट कर दो 
कर डालते है| 
अपन लिथाकी सोनेकी खानमें बहुतसो चुन्नियां मिलों 
हैं, परन्तु वे सब हो अपक्तष्ट प्रस्तरमातर हैं। 
सिंहल, भावा, महिसुर, बेंलुचिस्तान तथा यूरोप, 
अमेरिका और अप्ठे लियाको बइतसो नदियोंमें क कड़ोंके 
साथ नरम चुन्नी ( 50770) पमिलतो है। सुइडेन 
और सि'हलमें नोले र॑गकी नरम चुन्नो देखनेंमें आते 
है। नरम चन्नो हरो ओर कालो इत्यादि भो मिलती है। 
मूल बात यह है, कि उक्त समस्त पत्थरोॉका उपादान 
और गठनक्रम एकसा है, सिफ ट्रव्यके सामान्य हेरफेरके 
कारण ताल, नोन्ता, हरा इत्यादि रग हो जाता है। 
ब्रेजिलसें वण होन चन्नी सौ पाई गई है। 
निर्दोष बडी चुन्नो दुष्प्राप्प होनेके कारण कन्ो 
कभी उसका मूल्य होरेसे भी बढ़ जाता है।इस समय 


आधी रक्ती वजनकी निर्दोष चुन्नो १५)से १२०) रुपये 
तक बिकतो है। 


४६३' 


२ रक्तो वजनको चुग्नोका सल्य १४ ०) से २००) 
३५ ” ५ # २५०)” ४५०) 
8! १ हे ... ७००) ” पघ्००) 
््‌ ह। का 95 १2 २०००) हे २४००) 
दर ४०००) ” ४४००) 

८ रप्तीसे ज्यादा वजनकी चन्नो विरलो हो होतो 
है, इसलिए उसका म लय निर्दारित नहीं हो सकता | 

चिहयुक् अनुज्ज्वल, अत्यन्त घोर अथवा फोके लाल 
बंगको चुन्नीका खुल्य साधारणतः बहुत कम हुआ करता 
है। ४ रक्ती वजनकी ऐसी चुन्नो १२०) रुपयेसे भो 
कस कौसतमें मिल सकती है। जॉइरियोंके दूकानोंमें 
शनिक तरहकी चुन्नियां देखनमें आंतीं है, जिनमेंसे ब्रह्म 
और शयासदेशकी चुन्नो हो सबसे उत्कु्ट और अधिके 
मल्यवान्‌ च्ञोती है। हे 

नरम चुनीकी कोमत ओरोंसे कम हो होतो है। 
छोटी नरम चुनो २५)से ५०) रुपयेमें बिकतो है | मध्यम 
और बडे आकारको चुन्नो १००)से ४००) री तक 
बिकती है। सारांश यह कि, इसका म.ल्‍्य खरोददारोंके 
शोक और खंयाल पर निमर है। 

नाना तरहके पत्थर असलो चुनोके नाससे बिका 
करते है। कुरुन्द पत्र पर घिसनेसे इसको कोमलता 
और वजन करनेसे इसकी लघुतर सालूम होतो है । 
इसो तरहसे उनको जातिका भो निश्चय किया जाता है। 

बहुत छोटो चुन्नियां जैंब घडो और च्ातघडियोंमें 
बेठाई जाती है। घडीके चक्कोंका सूच्छ पिभट ( 270 ) 
घुन्‍्नोके छेदमें बेठाये जानेसे चका खब भासानीसे घमता 
रहता है। इस प्रकारकी चुन्नियोंका काफी व्यवहार 
होने पर भो यह बहुत मिलतो है, इसोलिए इसको 
कौमत भो बहुत कस है । 

पहले लोगोंका ऐसा विश्वास था कि, चुन्नी अर्थात्‌ 
साणिक्यको अधरेमें रखनेसे दह प्रकाश करता है। यह 
वात बिल्क ल हो असत्य नहीं है। चुन्नोमें श्रालोक 
शोषण करनेको शक्ति होतो है। दिनमें चुन्नोको घाममें 
रख देनेसे रातमें उससे प्रभा निकलतो है। और तो 
बहुतसे पत्थरोंमें यह गुग पाया जाता है। ड़ 


प्रायः समस्स देशोंके पूर्वकालके लोगोंका यह विश्वास 
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8६ 8 च्‌ प--चसकार 
था कि, चुरंनी पहननेंसे अनेक बिपत्ति और रोगोंसे बच 
जाते है। बचहुतोंका ऐसा भी विश्वास है कि, पद्मराग 
सणि विव्ण और होनप्रभ होनेसे पहननेवाले पर 
शौघ्र हो दुघ ठना भरा पड़ती है। 

( टाभानियार लिख गये हैं कि--पारस्यक्न राजाके 
पास कवृतरके अण्ड की भाँतिशी एक चुनूनो थो। इस 
घुनूनोके वोचमें एक सुराख था ओर उसका लावर्य 
श्रत्यन्त चप्तत्कार था | रुपियाको साम्वान्नी काथाराईनके 
मुकुट पर एक अण्डे की आक्ृतिकी चुनो था। सुद्देडेनके 
तोसरे ग्ुस्तावास्‌ (6750४8ए0७५ ॥ 


सेंयट पिटर्सवर्ग के आमसनके उपक्रक्ष्ें-कीथाराइनको 


हि “कप सी राजमुकुटके सम्मरख 

गर्म एक बड़ो चुन्नी है । १३६७ ६०में उक्त चुन्‍्नी 
डन प्रेड्रीने एडवड टो वलक प्रिन्सकों भेंटसें दो थो 
सबसे बढ़ो चुन्‍्ती इस समय रूपियाक्षे राजपुकुटको 
शोसा बढ़ा रहो है। साइविरियाके शासमकरत्ता प्रिन्स 
गार्ग/रिनको चौनसे वह चुन्नौ मिलो थी । 

प्रवाद है. कि, महाराज रणजोतसिंहके पास १४ 
तोलेका एक चुनीसाणिक था । उस चुस्नो पर औरब- 
जेब, भाह्यदगाह इत्यादि वादशाहॉका नाम खुदा 
कुआ था | 

भारतवर्ष के प्राथ: समस्त राजभण्डारों और ऐग्वय- 
शालो व्यतियोंके घरमें नाना तरद्रको चुस्नियां हैँ 

गलेके हार, पदक, अप्ठ टी, घड़ीके लोजेट इत्यादिमें 
चुश्नी बैठा कर उनका सौन्दर्य बढाया गाता है! 

२ पक्ष तग्दका मोटा चून, तिसें गरोव लोग खाते 
है। यह किसो भी अनून या दाल आदिकी पोस कर 
बनाया जाता है ' ३ स्त्रियोंके पहननेको चहर, ओढ़नो | 
४ आरीोथे रेतने पर निकला दुचा लकड़ोका वारोक चर 
कुनाई । 

चुप (हिं० विं० ) ६ अवाक, जिसके मुख्से शब्द न 
निकले, मोन,वखासोश । (प०) २ पक्रे लीहेका वह खरे 
बा तलवार जिसमें, 2, टनेके वचावके लिए एक कच्चा 
लोहा लगा रहता है। (स्त्री? ) हे खामोगी, गस। 
जैंसे-सवर्स भली चुप । 
चुपका ( हुं० वि ) १ ३९ ईखो। २ चुप्पा, घन्‍ना | 


चुपको ( हिं* स्रो० ) अवाक्‌, मौन, खामोमी | 

चुपचाप ( हिं० क्रि० वि० ) चर देखे 

चुपड़ना (हिं० क्रि० ) १ किसो नस्म वखुकों फेला कर 
लगाना, पोतना | २ दोष छिपाना ! $ चिकनी बातें 
कहना; चापल सो करना, खुगामद करना । 

चुपड़ा ( हि'०७० ) कोचडुमुक्न नेत्र, वे जिसके नेद्न 
कोचडसे भरे हो । 

चुपरो आल (देभ०)-मन्छाज और मध्यभारतमें होनेवाला 

पंडाल, या रताल | 

चुपुणेका (स'० ख्रो० ) चुप बाहुलकात्‌ उनड्‌ ततः खार्थे 
ई-कक्‌ | इष्टकविशेष, यज्ञको अग्नि रखनेशे लिए जो 
इ'० लो जाती है। 

चुप्पा ( हि'० वि० ) बहुत कम बोलनेवाला, घुनना । 

चुप्पी ( हि ० स्तो० ) मौन, जातोशे । 

चुप्य ( सं" त्रि० ) चुप-क्यप्‌.* घोरे घोरे चलनेवाला। 
२ गोद्रप्रव्तीक ऋषिविशेष | किसो वेयाकरणिकके मत 
से बह शब्द अश्वादि गणके अन्त त है। 

चुवलाना (हि ० झि०) ऊिसो चोजजा आखादन करना, 
किसो चोजका चखना 

चुबुक ( सं० क्वी० ) चिवुक्क एपोदगदित्ात्‌ साठ । 

चिएुक देखी! 






















“जुबुझ दकन्न बा? ( आपक्श्वद्दत ) 

चुन ( सं० लो० ) चुम्व्यते अनेन छुविर नकार लोपध | 
“ठ.__९ २८) मुख, मुच्द, चेहरा । 

चुभकना ( अनु० ) जनलमें गोता खान| वार वार डूंबना। 
चुभकाना (अनु० क्रि०) पानीमें डब देना, बार बार गोता 
हना । 
चुभकी ( अल स्तरौ० ) डुब्बी, गोता । 
चुमना ( दि क्रि० ) १ गडना, धंसना। २ मनमें दुःख 
उत्पन्न करना; चित्त पर चोट पहुंचाना ! १ हृदय पर 
असर करना, चित्तमें वना रहना । 8 तममथ, मरने, लोन 
मशग्॒ल | हु 
चुभर चुभर (अक्तु०) वह शब्द जो पोनेक समय भोष्टपे हो। 
चुभलाना ( हि ० किं० ) इबलाया देखी। | 
चलाना ( हि? क्रि० ) धंसाना, गडाना । 
चुभोना (हि ० क्रि० ) दुसाना ईैली। 
वसकार ( हि" स्त्रो० ) प्यारका गसट। प्रुवकार | 


च्‌ सकारंना--चुम्बक 


चुमकारना ( हि'० क्रि० ) चुचकारना, दुलारना । 
चुमकारी ( हि स्त्रो० ) चमकार देखी । 
चुसवाना ( दि ० क्रि० ) चुसनेक्ा कास एसरेसे कराना | 


चुसमाना ( हि ० क्रि०) किसी दसरेके सामने च सनेके 
लिये प्रस्ुुत करना ! 
चुमुरी ( सं० पु० ) ऋग्वेद-प्रसिद एक असुर । ये इन्द्रक 
हाथ लडाईमें गारे गये थे ' 
“पुनो उमुरो ष ह्िष्वप्‌ ४” (ऋकछ ६।२०१० ) 
धुनिय उसुण्श्रिव्य त्यामकाइतुरी? (स'यण) 
चुम्ब ( सं० पु० ) चुवि भावे घजू। चुम्बन, सु उसे मुख- 
स्पशे। 
चुस्बक ( स* पु० ) चुस्वति आकर्षति लोह' चुवि-खल। 
१ लोहाकषेक सग्पि, आकरष्ण, विकरषेण इत्यादि गुण- 
सम्पन्न पदार्थेविशेष, चुग्वक पत्थर | इमके संस्क्षत पर्याय 
कान्तपाषाण, अयस्कान्त ओर लोहकषेक है। 
चुब्वक दो तरहका होता है--एक प्राक्तिक और 
दूसरा कछृत्िस ' भारतवषे, सुईडेन आदि देशोसे खनि- 
से जो चुस्बक पत्थर निकलता है, वह प्राकृतिक है। 
यह पत्यर लोहे ओर अक्विजनज्ने योगसे उत्पन्न एक तरह- 
का लौहमिशित पत्थर मात्र है । परन्तु यह अत्यन्त 
दुलभ है। और जो चुस्बक इस्पातका वेज्ञानिक उपाय- 
से बनाया जाता है, व्‌ छत्निम चुभ्वक कहलाता है । 
क़त्रिस चुम्बक हो सुलभ और सबंदा व्यवच्गत होता है। 
चुस्बकका प्रधान धर्म यह है, कि वह लोहेको अपनो ओर 
आक्ि त करता है और एक चुम्बक-शलाका बिना 
बाधाके चारो ओर घूम सके ऐसा बन्दोवस्त कर रखनेसे 
उस शलाकाका एक प्रान्त सवंदा एक निर्दिष्ट दिशामें 
ठहर सकता है । 


इस घुम्बकके दोनों प्रान्तोमें हो लोह-आकरष णशक्ति 
अधिक होतो है। एक कृत्रिम चुम्बकको छड़ यदि 
लोहेके च्रेमें छोड दो जाय, तो उसके छोरोंमें ज्यादा 
और वोचमें कम्त चूर लिपटेगा । इस बोचके स्थानको 
सम्मण्डल या शून्यप्रान्त कइते है । दो प्रान्तोंके बोचमें 
बिना वाधाक़ घूम सकने पर जो प्रान्त उच्तरकी तरफ 


रहता है, उसे उत्तरमेर या सुसेरु तथा जो प्राग्त दक्षिण- 
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की तरफ रहता है, उसे दक्षिणमेर्ध या कुमेर कइते 

है ।# इन दोनों प्रान्तोंका नास आकर्षण-प्रान्त भो है। 
चुम्बककी छड़के ऊपर एक मोटा कागज रख कर 

उस पर लोहेका चरा डाल टेनेसे, वह चूरा रेखाको 


तरह सज जाता है । उस रेणासे चुम्बकाक् णको 
दिशा और परिमाण राल,भ हो सकता है ! 

मध्य विन्दुमे अवस्थित चुब्बक-शलाकाको चुम्दक- 
सूची कहते है । साधारणतः चुम्बक खूचो इस्पातको 
पत्तीसे बनती है। इसका मध्यभाग कुछ चोड़ा ओर 
दोनो किनारे क्रमश) पतले होते आये है। इसके ठोफ 
बोचमें एक छोटा छेद रहता है| एक सुद्दके सच्म अग्न- 
भाग पर उसे बेठा देनेसे, वह एक निदि छ भावसे स्थिर 
रहती है। दिलडुल जाने पर घनः वह पहिलेके निर्दिष्ट 
स्थान पर आ जातो है। चुम्बकका काटा या चुम्बक- 
सूचो प्रायः उत्तर-दक्तिएमें ठउह्दरतो है । परन्तु ये उत्तर- 
दक्षिण भोगोलिक उत्तर-दक्षिणसे सेल नहों खाते। 
चुग्बकका कांटा कहीं उत्तरसे कई अंश पूव में और कई 
पश्चिमति ठच्दरता है; इम अन्तरकों घुग्बकापरुति 
(0(७27९४०१९०॥७०४४०॥)) या चुम्बकप्रत्नसि कच्द सकते 
है। यह चुम्बकापरृति एक स्थानमें भो सब समय समान 
नहीं रहतो; क्रमशः परिवरति त होतो रहती है। परोक्ता 
दारा गथिवीके नानास्थानोंकी चुम्बकापस्टति निर्णोत हुई 
है। इन्हों नियमोंके अनुसार जच्ाजियोंका दिग्द् नयन्त् 
( 0०77०४७४ ) बनाया जाता है। जहाजो लोग उन्ञ 
यन्त्र और चुम्यकापस्तिकी एक तालिकाकी सहायतासे 
एथिवौके सर्वत्र, बीच समुद्र्में भो दिशाओंका निर्णय कर 
लेते हैं। चुम्वक-खची जिस रेखा पर ठहरती है, उसको 
उस स्थानको चोम्बकीय द्राघिमा कहते है । 


पृथवोके मागास्थानोंकी चोन्वम कोय ट्राजिसाश विश्र और अन्यान्व विषय 
दिरदश न शब्दमें देना चाहिये । 
एक चुम्वक-स्‌ चौको इस तरह उहरानेसे कि, वह 
चोग्वकीय द्राघिमामें स्थित एक दण्डायमान समतल पर 
अच्छी तरह घूम सके; तो सूचोका भूष्टहके साथ सम्तान्तर 
वि-+>नननकाननक नमन मनन पा ++++++++++त३३+ए४७७ ७ ३४५+ल्‍ ३५५५». अ७५५७»»»»«-५००००७७०३० 


* फ़रासो लोग चन्नक-गलपकाका को प्रान्त उत्तरको तरफ रहता कै, उसे 
कुनैद और तो दचिएको चोर रहता है, उसे सुमेद कहते हैं। यहो सुसक्ष्त 
साल म पता है 
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च्‌स्बक 


नहों रहता, वल्करि एक प्रान्त नब जाता है, इसको 
चुम्वकावनति ( १(४४79॥0 0 ) कह् सकते हैं । 

एक चुम्बकक्ा उत्तरमेरु दूसरे चुम्बकके दक्षिण 
मेरुकी आकर्षित करता है, परन्तु उत्तरमेरुको आक- 
षण नहीों कर सकता। इस ग्रुणके रहनेसे यद सालस 
होता है, कि एक पदार्थ चिरस्थायो चुभ्वकधम सम्पन्न 
अथवा सिफ चुम्बक द्वारा आकषित हो सकता है। 
यदि कोई पदाथ चुश्वकके दोनो सेरुओं धारा समान 
आकर्षि त हो, तो ससमक्कना चाहिये कि वह चुम्घकधसे- 
सम्पन्न नहीं है। किन्तु यदि चुम्बकके एक सेरु द्वारा 
आक्तष्ट और दूसरे मे रुसे विप्रक्रष्ट हो, तो वह चुम्बक- 
धर्माक्रान्त हो समक्ता जायगा | 

एक चिरस्थायो चुम्वकके पास लोहेको ले जानेसे 
उस लोहमें भो उस समय चुम्बकत्त आ जाता है, तथा 
चिरस्थायो चुम्बककी तरह वह भो लोहे इत्यादिको 
आकर्षित कर सकता है। ऐसे चुम्बकको अ्रस्थायों चु बक 
कहते है| स्थायो चु'बकके जिस मेरुके पाससे असख्थायो 
चु'बक उत्पन्न हो 


मेरुको एक लोहेके पास ले जानेंगे उस लोहेका दक्षिण 
भेरु स्थायो चुम्बकके पास हो आ जाता है और 





ह#०- 


लोहा जब तक चुम्बकद 


तरफ होता है । 
श त उसमें चुम्बकच्ल रहता 


2 तब तक हो 


सठा हुआ रहता है, 
हे अर्थात्‌ वच दूसरे लोहे 
चोपषिको इसे प्रकार आकर्षित करता रहता है। परन्तु 


ता है,उस मेरुका विपरीोतमेरु निकटवत्तों 
और सममेर टूरवर्ती होता है। अर्थात्‌ स्थायो चुम्बकके उत्तर 


को, दूसरा तोसरैको, तौंसरा | 


रु 









पहले लोहेको स्थायो चुम्बकसे अलग करते हो उसका 
चुम्बकच्ल दू ' हो जाता है और वे सब गिर पड़ते है। 
इस्पातको चुम्बकके पास ले जानेंसे उसमें लोड़ेकी तरह 
को चुस्वक शक्ति तो नहीं आती, पर उसमें एक बार 
चुम्बकशक्ति आ जानेंसे चह सहजमें अलग नहीं होतो। 
इस गुणके रहनेसे इस्पातसे हो स्थायो चुम्बक बनाया 
जा सकता है। जितने स्थायो चुम्बक देखनेमें भाते है, 
वे सब हो इस्पातसे बने हुए हैं। 
चुम्बकके नाम आकारके अनुसार मिसन भिन्र हुश्ना 
करते हैं, जेसे सोधा चुम्बक, घोडे की नालको ग्राकनतिका 
चुम्बक इत्यादि । एक सोधे चुम्बककोी दो या उससे ज्यादं 
टुकर्ड करनेसे भो उनमें चुम्बक शक्ति रहतो है। इन 
टुकडोंमें दो स्वतन्त् मेरु भी रहेंगे और सबमें सम्ेर 
एक तरफ तथा विषममेरु दूसरी तरफ रहेंगे। नोचे क 
कल्स्य्स्य्््े्फ्न्नाप्य्य्स्स्न्फ्ग्ग्स्यख 
कह्लख कह्ल्ल्ललख कस्च्चय्यख कच्च्य्य्यस 
और ख चुम्बकको चार ट्‌,कडॉमें विभज्न किया गया है। 
उन चारों खण्डोंके क क कक मैरु एक प्मान तथा 
ख ख ख ख मेरु विपरोत नामधारो है! विज्ञानविदोंका 
अनुमान है कि, दो प्रकारकी परस्पर विपरीत चुग्वक- 
शक्ति है। उनमेंसे एकको सम और दूसरोको विषम 
कहा जा सकता है। इन दो तरहको शक्षियोंकी मिला 
बटसे साम्य भावकी उत्पत्ति होतो है। नाना उपायोगे 
इन दो शक्षियाँंकी अलग किया जा सकता है। प्रत्येक 
चुस्वकम हो ये दोनों शक्षियां समानतासे रहतो है, जो 
एथक भी कौ जा सकती है। ये दो तरहकी शरक्तियोंका 
परस्परमें आकष ण होता रहता है। परन्तु समजातोय 
| शक्तियोंका परस्परमें आकष ण नहीं होता। वरिकि विक- 
षंण हो होता रहता है | 
, एथिवी पर नाना स्थानोमें चुम्बकका आकर्ष ण ओर 
चुम्बक-सूचोका अवस्थान देख कर बहुतसे भरगुमान करते 
है कि, एथिवीकी दोनों चुम्बक शक्षिया विच्छि”न 8 
है । प्रथिवीके मेरुदस्डक साथ प्रायः ९९ पार 
श्रवस्थित एक बडे भारी तिरछे चुम्बकके लक है 
कबच्यना करनेसे पाथिव चुम्बकशतिका एुए बी 
निर्देश करना होता है। ईस काह्मनिको घुरुत 
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दोनो बगल भूष्टछ तक बढा देनेंसे जिन दो स्थान बह 
मिलेगा, वे दी स्थान हो पए्थिवोशे चोग्वकीय मेरुदण्ड 
होंगे। उक्त दोनों स्थानींमें चुस्वकका काटा समतल 
रहनेसे कोई भी तरफ रह सकता है। किसो निहिष्ट 
दिशा नहीं ठहरेगा। इन दो बिन्दुर्धोंकी चुग्बका- 
वनति ८० है। इन दो चुम्बकोय मेसके टूरो पर एक 
उत्तको कल्पना करनेसे वह हत्त हो चौम्बकौय निरक्ष- 
हत होगा । इस मेरुके सवत्न चुम्घकावनति ० शून्य 
है। इस काल्यनिक चुग्बकरसे उत्तरक्तो तरफ सुमेरु-आंक- 
पक अर्थात्‌ कुमेरु चुम्बकशधि और दक्षिणकी तरफ 
सुसेरु चुअवकशक्ति रहतो है । 
शब कत्रिम चुम्बक वीसे बनाई जातो है, स'क्षेपम 
उसका वण न किया जाता है। साधारणतः एक स्थायो 
चुन्बकर्म पानी चढ़े चुए ( चुभ्काएं हुए ) इस्पतके! चिस 
कर चुम्बक बनाया जाता है। एक या दो चुम्बक द्वारा 
एक बार भी घिमता जा सकता है | एक घुम्धकर्स चुखखक 
बनाना हो, तो उत्तका एक मेरट्रस्पातती एक तरफसे 
दूसरों तरफक्ी घिसते हुए ले जाना चाहिये और शेष 
होने पर बहांसे उठा कर पुनः पूव स्थानसे घिसना 
चाहये। दो चुबक हो, तो उनके मिसन सिन्न दो क्‍ 
को इस्पात शलाकाके बोचमें रख कर दोनीं तरफ खींचते 


रहना चाहिये । द्सो प्रकार बहुत बार घिसनेंसे इस्पातमें 
चुबक शक्ति स्थायों रह जातो है । 


इसके सिवा बिजलोके जरिये भी अत्यन्त प्रबल 
चु बक बनाया जा सकता है । एक लोहेकी छडके ऊपर 
खतसे लपेटा हुआ तामेका तार लपेट कर उत्त तारमें 
विद्य जवाह सच्चारित करनेसे उस छड़में काफो चु बक- 
शक्ति भर जातो है। इस तरहके चु'बककी विद्य तृचु'बक 
(]००४७० 0०४7७) कहते है | फिलहाल विद्यु अवाह- 
से हो दो तरहके चु'बक बनाये जाते है-- 

१। एक दृठवद विद्य त्‌ चुंबकके (१म चित्र) दोनों 
मेरुचोंके ऊपर इश्पातके ८.कडेको परघ्पर उल्टी तरफ ' 
रगहठना चाहिये। प्रत्येक रगडनके भ्रग्तमें इस्पातके ' 
<,कड़ के छोरमें लगे हुए मे रुके विपरीत चु'बकत्त उत्पस्त 
चोता है, इसोलिए, दो तरहको रगड़न हो चुबक पढ़ा 
करनेमें सहायक है। 0: 
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२। अति प्रबल चु'बक बनाना हो, तो ताडित छु बक 
अत्यन्त तेजयुक्त होना चाहिये, किन्तु ऐसा होनेंसे इस्पात 
शलाका ऐदो दृढतासे ताडित-चुचकर्मं लग जातो है 
कि, उससे खोंचनेम  अतग्नन्त जोर लगाना पड़ता है। 
ऐसी दशासें विद्य अवाहित तारके कुण्डलोदण्ड पर (रय 
चित्र) एक तरफसे दूसरो तरफ तक हिलाते रचना 
चाहिये। आरागो (878४0) जोर आम्पिधर (5.08/४) 
ने पहिले पहल उल्त दो प्रणालियोंके अनुसार चु'बक 
बनाया था! इस्पातको चु'बक बनाते बनाते ऐसा सी 
समय आ जाता है कि, फिर उछत पर ओर भो ज्यादा 
चुबक-शक्तिं भरनेसे वह अस्थायो हो जाता है! उस 
समय उत्त इस्पातकों चरम-चुम्बकशत्तियुत्त (24080०४- 


. 480 ६० 8६(०९७४:०॥ ) कच्दा जा सकता है । 


कभी कभो दस्पातके सर्वाइ्में समान पान न चदएनेसे 
तथा अन्यान्ध कारणोंसे चुबकके दोसे भो अधिक मंरु 


हो जाते है ।ऐसो हालतमें उप्तमें एक सममण्डल न हो 
कर बहुतसे सममण्डल हो जाते है । ह 


चु'बकफी भारधारण करनेको शक्ति प्रायः आकार पर 
निर्भर है| परन्तु छोटा चु'बक अपने जितना गुना भार 
धारन कर सकता है, बडा चुबक उतना भार नहीं 
घारण कर सकता | इसलिए एक बड़े चु'बककों अपेक्षा 
समान वजनओे वइतसे छोटे छोटे चुबक एकत्र करनेसे 
वे उससे कहों ज्यादा भार धारण कर ; सकते है। और 
काई काई चु'चंक ऐसा सो होता कि, जो पहले पहल 
तो ज्यादा भार नहीं घारण करता, परन्तु ऋमशः थोडा 


श्र 


च्‌ ग्वक--चुरच्‌ रा 


थोड़ा भार बढ़ाते रहनेसे अन्तमें ज्यादा भार धारण कर | मुह पर बाधा लाता है, फ़रांस | ( मंदिगे ) 5 बहुतरे 


सकता है! 


] ९ लोहे 
चु'वक सिफ लोहेके हो आकप ग॒ करता हो, ऐसा 
नहों । परोक्ताओ दारा यह स्थिर क्रिया गया है कि, 


चुवक लोडेके सिवा नोकेल, कावाल्ट, से द्वानिस, क्रोसि 


यान्‌, प्लाटिनास इतग्रादि धातुत्रोंका भी आकषित कर 
खकता है। 

इसके अलावा वइतले पढाथ ऐसेसी है, लिन्‍हें चुम्त 
करके पाम ले जानेसे वे विप्रक्तट हो जाते है । जज्त, 
सुरासार, काँच, गन्धक, मोम, चोनो, ग्वे तसार, काठ, 
हाधोदात, रक्त इत्यादि इसी अ्ेणोक अन्तगंत है | 

जम प्रकार विद्य ववाइसे घु वक बनाया जाता हैं; 
उसो प्रकार चुवके भी विद्यप्रवाह उत्पन्न डबरा 
करता है। फैराडे ( ४४09५ )-ने पहन ले-पइन् आवि 


प्कार किया था कि किसी भी तारकुण्डलोसे चु पक लगाते 


ही कुण्डलीमें विद्यप्रवाह उत्पन्न डा जाता हैं। और 
चुवककों उटानेके साथ ही उसी समय कुग्डलीसें उल्टो 
तरफ ताडितस्लोत चलता है ' इम उपायको अवलंबन 
कर १८३३ ई०सें पिकिआाद ( शा ) साइवने एक 
चौंवकीय विद्यत्कोष बनाया था ' दो तारकुण्डलि- 
शोक अग्रभ्ागर्में एक स्थायी छुवक घूम सके ऐसा 
बन्दोवस्त कर उत्त यन्त्र बनाया गया वा । चु'बकको 
झुमाते हो तारमें विजली देदा होतो है। वात और 
पक्ताघात ( लकवा ) रोगोने जो विद्यू व्कोष द्वारा रोगो- 
के घरोरम ताड़ितस्त्रोत सच्चालित किया जाता है; वद 
डूसो यन्क्का प्रकार भेंद मात्र हैं । 
वदुतसे चु'वकत लगानेसे भीर वाष्पोययन्त इाश 
कुशडलोीको अति टैगसे घुसानेये ऐसा प्रवन्त ताडितस्त्ोत 
रत्प्रनंण डोता है कि, जिससे जल आदि खूल उपादानों 
में सी विश्विट, अत्यन्त ताप उत्परन हो जाता है और 
तो क्या उज्ज्वल आलोक तक निकल सकता ह्ठै 
बविजलीकी बच्िया साधारणतः ऐसे हो यन्वोंद्ारा 
जलाई जातो रे ] दष्दित, बिल्ली भोर व्यिद्देषो | 
वैद्ाकम चु'बककी लेखनशु ते) शोतल, मेंद और 
विवनाशक साना है| ( भावध्रकाश ) रे घड़े का ऊपरका 
अवलंबन बइ फंदा जो कु'एंडे पानो भरते समय घड़े के 


विस्त,त ग्रन्योंका सार संग्रह करना। (त्रि०)४ जो 
चु'बन करता हो! ४ कामुक, कामी, विषयो। ६ घूते; 
चालाक मनुष्य, धोखेबाज । ७५ ग्रय्यक्रे एक देशको 
जाननेवाला, विषवको भली भांति न जाननैवाला | 
( में नी) 
चुम्बन ( सं०्कृ० ) चुवि भाविव्यूट ' मुखसंयोगविशेष, 
चुम्मा, वोसा । कामशास्त्रम चुवन करनेको निम्र 
लिखित स्थान निर्देष्ट ह-- 
सुछे छूने ललाटे च कब्ठ च नेवयोरपि। 
ग्गड्े छ ऋण्यरेयर व कवोदमगम्डसु ॥ 
चम्वमस्थाननिध तर विश्ञेय कासुदिदि ?? 
मुख, स्तन, ललाट, कण्ठ, दोनों नेत्र, गण्डस्थल, दोनों 
कान, कक्ष, उरू, भग और मस्तक ये सब चुबनेके 
स्थान निदिष्टि है। 
चुस्वना ( म*० स्त्रौ० ) चुधि भाव बुच्‌ टाप। छुस्तन। 
चुम्मा । | 
चुम्बनीय ( स'० क्वि० ) चुवि कम णि अनोयर । चुखन- 
याग्य, जो चुम्मा लेनेके योग्य हो । 
चुम्वा ( स'० स्त्रो० ) चुविभावे अ-ठाप, चुवन, चुच्मा ! 
“स्ोदोपम्द चुस्ता प्रद्भामियंग ।? ( हुइतृस ० ३८घर० ) 
चुम्वित (स'० त्रि० ) चुवि कम णि क्ञ। १ च,सा इश) 
प्यार किया इआ | २ स्पर्श किया इुआ, हुप्ना इम्ा । 
चुम्बिन्‌ ( स० ब्वि० ) चुवि णिनि । १ छुसनेवाला; जो. 
च्‌र्में। २ संयुक्त, मिला इत्रा । 
व्वोदोद्तलसथ॒ुगोगरियादचुन्ि सुदागणो ९? ( चौरप० २६) 
चुन्मक ( द्वि ० पु० ) चुल्व 8 देखी। 
चुस्मा ( द्वि ० पु० ) चु बन, बीसा । 
चुर ( स्‌० क्वि० ) चुर वाइलकात्‌ क | 
चोर ) 
चुर ( देशन ) १ वच स्थान जहाँ वाघ रहता हो, भाद। 
२ चार पांच मनुप्योके बैठनेकी जगह) वे ठक | ( भतु* 
घु० ) ३ कागज, सूखे पत्ते ग्रादिके मुडनेका गब्द। 
च्‌ रकना ( अनु० क्रि० ) बोलना, चइचइाना । 
च्‌ रकुठ ( हि ० क्रि० ) चूर्ित, चकनादू७ चर 84 
घ्‌ रच्‌रा (्‌ खबमु० वि० ) जी चडुत घोरे धोरे टबान ह 
चू रचुर शब्द करके दूट जाय । 


चोरी करनेवाला, 


चरट--चुजुक 
| चुल ( हि'० स्त्रो० ) खुजलाहट, किसो अंभके सडलाए वा 


चू रट | हि ० पु० ) चुष्थ देखी। 

चुरना ( हि'० पु० ) १ च्‌ नचू ना नामके कौड जो पेटमें 
पड़ते और सलके साथ निकलते हैं। बच्चोंका ये बहुत 
तकलोफ देते है । (क्रि०) २ उबलना, सोभना; 
खोलते हुए पानी किसे चोजका पकना | ३ आपस 
गुप्र बात चौत होना! 

च्‌ रमुर ( अनु० पु० ) वच्द भ्रावाज जो खरी या कुरकुगे 
बसुके टय्नेठे होती हो । 

चुरसुरा ( अनु० वि० ) चुरइर देखो | 

चुरसुराना ( हि क्रि० ) १ चुस्मुर शब्द करके तोडना' 

- २ चुरमुर शब्दके साथ टूटना । 

चुरव ( स० पु० ) छमि | 

चुरवाना ( हि ० क्रि० ) पकानेका कास कराना | 

चुरस ( देश० ) वम्ोंको शिकन, सिलवट, सिक्कुडन । 

जुरा (२० स्त्ो० ) चुर बाइलकात्‌ भावे अ-ठाप । चौथ, 
से य, चोरो, द,सरेका द्रव्य अपहरण ) 

चुराई ( ६० स्त्ी० ) चुरनेके क्रिया, पकानेका काम । 

चरादि ( स'*० पु० ) चुर आदिय स्व, बहुत्रो ० । चुर प्रदृति 
कई एक घातु | इसके उत्तर खाध णिच्‌ इुआ करता है | 

बुराना (हि'० क्रि०) १ किसी दूसरेको चोजको इम तरह 
ले लेना कि उसे ख़बर न हो, चोरी करना, गुप्तरुपसे 
पराई बसु दरण करना । २ परोचमें करना, छिपाना। 
३ क्षिसों वसुके देने या करनेंसे असर रखना । ४ रांघना, 
परकाना ! 

चुरिला हि ० घु० ) काँचका स्थल खंड, काँचका मोटा 
टूकडा जिससे लडके प्ले या तखतो रगढ़ते है । 

चुरिहारा ( हि ० धु० ) चढ़्हारा देखो । 

चुरो (स० स्तो० ) चुर बाइलकात्‌ कि-डीप, । उपकूप, 
कू एके सम्मोपका छोटा जलाशय । 

चुरुचुर (स'० त्रि०) चुर-कु चुर-क ततः कर्म घा? । दुजैन, 
खराब मनुष्य । 

जुरुट (अर ० घु० ) तंबाकूक पत्ते जिसका ध॒श्नाँ मनुण 
पीते है, सिगार। 

चुट (छि० पु० ) डुढ्ट देग्गो । 

चुल (सं० त्विष्) चुर-क रस्य लत; | तस्कर, चोर। यह शब्द 
बलादि गणके अन्तगंत है। 

एठ प्त ॥॥$8 
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मले जानकी इच्छा, कामोद्द ग; मस्ती । 

चुलका नदोविशेष, दक्षिणकी एक नढोका नास | 

चुलचुलाना ( हि'० कि ) खुज्ञलाइट होन' घुल होना १ 

चुलचुलाहट हि'० खो") खुजलाइट | 

चुलचुलो ( हि स्त्रो० ) खुजलाइट, चुल | 

चुलतुल (हि ० स्रो० ) चत्चलता, चपलता, चुलवुल्लाइट + 

चुलबुला ( छ्वि० वि० ) १ चचञ्चल, चपल । २ नटखंट, 
घृत्त छलो, पाखंडो। 

चुलबुलाना ( अनु० क्रि० ) * चपलता करना । 
वुल करना। 

चुलवुलापन ( छ्धि ० ६० ) चच्चलता, चपलता, शोख । 

चुलबुलाइट ( टेश० ) चच्चलता, चपलता, शोख ! 

चुलाना ( हि ० क्रि० ) जवाना देखो! 

चुलाव ( फहि'० पु० ) १ मासरहित पुलाव, बिना भांसका 
पुलाव। २ चुवाने या चुलानेका काम ) 

चुलिया-सलवार ओर सिइलके एक श्ेणोके मुसल- 
मान । किन्तु सलवारके लोग द्वाक्षियणात्यके रहने- 
वालोंको चुलिया कहते है । बहांके प्रायः सब हो व्यव- 
साथो चुलिया ओर क्लिं इन दो जातियोमें विभज्ञ है  क्लिं 
सम्भवतः कलिड़् भव्दसे भोर चुलिया चोल शब्दसे उत्पन्न 
हुआ है। ऐसा साल म पडता है कि, चुलिया लोग 
चोलराज्यसे हो वहां पहुचे है । 

चुलियाला ( द्वि० पु० ) छन्दविश्वेष, एकमात्रिक छन्दका 
नाम! इसमें तेरह और सोलहके विय्ासते २८ मात्राए 
तथा अन्तमें एक जगण और एक लघु होता है। दोहेके 
अन्तसें एकजगण और एक लघु जोडनेसे यह छनन्‍्द बनता 
हैं। कोई कोई इसके दो पद और कोई चार मानते 
है। दो पद भाननैवाले दोहेगे अन्तरमें एक जगण और 
एक लघु लगाते है तथा जो चार पद मानते है, दे सफर 
एक जगण रखते है । 

जुलुक ( स० पु० ) चुल बाइलकात्‌ उऊकक, । १ प्रति, 
इस्तकीष, अंजलि, चुन्नू। २ घन पद. घन कर्दम, भारो 
दलदख । १ क्ुद्ध भाण्डविशेष, एक प्रकारका बरतन। 


8 साथ-सब्ननोपयुक्त जल, उद्द के डबने भरका जल। 
मधदसजगशल्साइन' तहझुलुव ।” ( महोपतिं० ) 


२ चुल- 
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थ्‌ गोल्प्रवतेक ऋषिविशेष, एक गरोत्रप्रवत्त क ऋषिका 
नसास | गयांदि देखोी। 

चुलुका ( म० स्त्रो० ) नढोविशेप, एक प्राचीन नदोका 
नास जिसका वर्णन सहाभारतमे आया है| 

*कावरों उन्तुकाचापि वेखां गतवलामपि।” ( भारत श८ भ० ) 

चुलुकिन्‌ ( स० पु० ) चुलुक सध्वोन्नति वि द्यतैहप्य चुलुक- 
इनि। १ मत्थविशेष, एक तरहकी मऊली। यह ठेग्व 
नेंमें सुइःस नामक जलजन्तुके जैसा होता है। (त्रि० ) 
२ चुलुकयुक्त । 

बुलुम्प ( स'० यु० ) चुलुम्प भावे घज | वालकॉंका लालन, 
दुन्तार, प्यार ! 

चुलुम्पा ( स'० स्त्री० ) चुलुम्म-टाप, । छागी, बकरी । 

चुलुस्पिन ( स॑० घु० ) चुलुस्प-णिनि। सत्सखविशेष, शिक्ष- 
मार, सुइ'स नामकी मछली ! 

चुन ( भ'० क्ली० ) कलिन्न सखार्थें लच्‌ चुलाटेशय ।  छिद्रस 

दिल विह्याम्य चच्चवी। पा ५%३३ घक्रत्तिक चुत यक् | 
२ क्लिम्ननित्र, को दयुक्न चक्ु, कोचडसे भरी उच़॑ आखें। 
( कह्वि० ) चुन्न अर्थ -आदित्वात्‌ुअचु । २ क्ीदयुक्त चक्त- 
विशिष्ट, ज्िमकी आँखींमें कीचड़ भरा हो | 

चुन्नक-- घुत्ुक देगो। 

घुछकी ( स'० स्वो० ) चुल्नति अड्टभड़ न क्रीडति चुलल-खुल_ 
मगोगदिलात्‌ डोप्‌ । १ भिशसार; सुद्रंस नामका जल 
लन्तु। २ कण्डीविशेष, एक तरहका छोटा कंडा, गोइरी | 
३ कुलविशेष ! े 

चुज्ला ( ह्वि० यु० ) काँचका छीटा छलन्ना | झुलहई इसे करचे- 
में लगाते है । ॥॒ 

चुल्लि ( स० स्त्रो० ) चुन्यते धावूनामनैकाथल्ात्‌ स्थाप्यते 
अग्नियत्र चुछ-इन्‌ । सर्व्वंध तुप्य इन । छप ४/११७। बह 
स्थान जहा रमोडे करनेके लिए आग रखो जातो हैं; 

इसका पर्वाय-अश्मन्त, छद्दान, 


चुल्ो॥ 


अग्न्धाधान, चुल्डा । 
अ्रधित्यणी, अन्तिका, अस्मन्त, उक्षान, उद्दार, 
आन्ठिका और उदानि है । 

चुनी ( स० स्त्रो० ) छुजि वा डीप, ! 
श्शाधप बहिक। १ पिंतों । हे अग्ल्याघान, चुंढहा । 
३ गुवाकपष्प, सुपारीक्षे फूल॥ 

चुछ ( दि" पु० ) चुलुक, प्रस्टुति, अं जलि । 

(० ॥ 


कृदिकाराइक्तिध' $ पा 


च्‌ लुका--च्‌ हच्‌ हो 


चुवाना ( छ्वि० क्रि० ) टपकाना; गिराना । 

चुदवा (स+ स्रो० ) आत सन्‌ निपातने साधुः। वह 
जो अच्छी तरह चूसा गया हो। 

“अप्रच्यश्त चुयापाशार' धान सदस्य / ( सार» ) 

जुमकी ( हि स्त्री ) १ मद्य पोनेका पात्त, पानपात्, 
प्याला । २ थोडा थोडा कर पोनेको क्रिया; सुड़क, दम, 
घृट। 

चुमना (ह्वि० क्रि०) ९ चूमा जाना, चचोडा जाना। 
« निचुड जाना, गर जाना, निकल जाना। १ शकन्तिहोन 
होना, कमजोर होना | ४ धनशून्य होना, भव खर्च कर 
डालना | 

चुमनो ( छवि ० ख्रो० ) १ एक तरहका खिलोना। इसे 
लडके सुइमें डान्न कर चूसते है। २ वह शोशी जिससे 
छोटे छोटे लडकोंकों दूध पिलाया जाता है| 

चुमवाना ( हि'० क्रि' ) चूपनेमें प्रदत्त होना, चुमनेका 
काम कराना | 

चुसाड़े ( हि" ख्रो० ) चुसनेकी क्रिया वा भाव | 

चुसाना ( छवि'० क्रि० ) चूसनेंमें तेयार करना । 

चुसोंवल ( द्ि'० स््रीौ० ) वहुतोंसे चूसनेकी क्रिया । 

चुस्त ( सं० पु०क्ली० ) चूषते आस्वाद्यते शुप क निप्रातने 
साधु ! १ वुस्त, मांसपिग्डविशेष | २ सालोदट मास, 
पकाया इबद्चा माँस। ३ पनभ प्रशति फलीका असर 
भाग | ४ सूसो, चोकरा । 

चस्त ( फा० वि? ) १ सकुचित, कहा देगा जो ठीला न 
शो । २ जिसमें आलस्य न हो, फुरतीना, चलता । रे दृढ़, 
मसजवूत । 

चुस्ता (हि पु ) बकरीके व्च का आमाशय | इसमे 
पिया इुआ द,धघ जमा रहता च्है। | 

चुस्तो ( फा० स्त्री० ) १ तेजी, फुरतो | ६ कसावट: तंगी | 
2 दृढ़ता, सजवूती । 

चुह्चचाहट ( अनु० खो ) पतच्ियोंका शब्द; चहकार | 

चचचुड्टा ( अनु” वि० ) रतोला, चटकीला, गोख | 

ध (हि ० वि० ) सरस, जिममें रस होः मजदार। 

चुहचुहाना (अनु० क्रि)) १ रस गिरना | ९ करत करना; 


चहुकार मचाना; चूँ च. शब्द करना ' 


( अनु० स्तो० ) पचिविगिष, एक तरचह्की काले 


चुदचुष्दी 
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हु 
र'गकी चिडिया। यह सदा फलों पर वंठी देखी जाती | च,क ( हि स््रो० ) १ भूल, गलतो । २ दरार, दज । 
है। यह बहुत च'चल माल म पढतो है । इसकी बोली | (यु० ) ३ अन्ल रस, खडे फलोंके रसको गाढा करके 


सुनने हो मन भर जाता है। बनाया इच्आ एक तरहका खट्टा पदा्थ । ४ एक तरहका 
चरहडा ( देश० ) खपच, चाण्डाल, भंगो, इलालखोर। | झा साग | . 
चचइल ( हिं० स्त्रौ० ) विनोद, मनोर॑जन, € सो, ठठोली । | च,कना ( हि ० क्रि० )१ भूल करना, गलती करना | 
चहलपन ( हि'० पु० ) चइ्नवाणी देखो ' २ लक्ष्च-भ्रष्ट होना; निशाना बरबाद होना । हे सुअ्रवसर 
चचुलवाज ( हि ० थि० ) विनोदी, ठठोल, ह॑ंसोड, मखो- | नष्ट कर देना, अच्छा मोका हाथसे जाने देना । 
लिया ! चका (हि ० पु० ) चक नासका खट्टा ्ाम। इसका 
चचहलबाजी ( हि'० स्ती० ) दिज्चगो करनेका काम, हसो | ग्रुण- लघु, रुचिकर ओर दौपक है । 
उठेली ! च्‌चो ' हक्वि० स्त्रो० )१ स्तनका अग्रभाग, थनके लपरको 
चुक्चाद'तो ( छवि'० स्त्रोौ० ) च,ह्ाद'तौ देखी | घडो। २ स्तन ख्रोको छाती । 
चहिया ( हि स्त्रो० ) मादा च,हा | चूचुक ( हिं० क्वो० ) चूथते पोयते चुष पाने बाहुलकात्‌ 
चहिलो ( देश० ) गुवाकविशेष, चिकनो सुपारो | उकः षक्ारस्य चकारथ । १ चुचुक, कुचाय | ( त्रि० ) 
च्‌* ( अनु० पु० ) पक्षियोंकी बोली । ऐसा शब्द सिफ | २ चूषणशक्तिक्षोन, जो जिह्नासे रम चुस नहीं सकता 
छोटो चिडिया करतो है । हो, जिसे चसनेकी ताकत न हो । 
चक्ि ( फा० क्रि" ) क्योंकि, इसलिये कि। ४'पापयोत्रि समापन्नायाण्डाला सूकचूचुका ।?? ( भारत १४३४ अ० ) 
चूं चरा (फा० घु०) १ प्रतिवाद, विरोध, खंडन। २ आपत्ति, चूजा ( फा० मु० ) १ मुस्गोका बच्चा । (वि०) २ जिसको 
उष्न, एतराज | ३ बहाना, मिस | उम्र ज्यादा न हो। 
चची ( द्वि'० स्रौ? ) च्‌दो इसो। चूड (सं० पु०) १ शिखा, चोटो २ मस्तक परको कलगो । 
अआच ( अमु० पु० ) पत्नियों की बोली, चिडियोंके बोलने- रे शंखचूड नामक देत्य । ४ छोटा कुआ | पभू पह्दाड़, 
को आवाज । मकान या खंभे आदिका ऊपरक। हिछ्सा, कण | 


च,आडाड़ा--१ बड़ालके नदिया जिलेका एक उपविभाग || चूडक ( सं० यु० ) चूडास्यस्थ चूडा बाइलकात्‌ कन्‌ | 
यह अक्षा० ३१" २९ एवं ५३ ४० छ० और देशा० ८८' | क्तूप, कुआं। चढ़ देखो । 
हल, तथा ८८” १ _पूथमें अवस्थित है। भ्रूपरिमाण ४३७ | चूडत्रिपादोपक्रमण--बुडदेवका धर्मव्याख्यान । महैन्‍्द्र 
वग मोल और लोकसंख्या प्राय: २५४५८८० है। इस उप | नामक एक पुरुषने भारतवर्ष से सिंदल आ वहाके राजा 
विभागमें ४८५ ग्राम लगते हैं देवानन्‌ प्रियतिषको उत्त धमंव्याख्या समका कर उन्हें 
२ बड़ालके नदिया जिलेके अन्तगत इसौ नामके | तथा उनके अधीनस्थ चालीस हजार मनुष्योंकोी बोद्- 
उपविभागका एक ग्रा्त ) यह अन्ञा० २३' ३८. उ० ओर | धर्ममें दैकित किया था | 
देशा० ८८ ५९१ पू० पर साताभाड़ा नदीके बायें किनारे | चडा (स० स्त्री०) चोलयति उन्‍नतो भवति चुल-अड तस्य 
अवस्थित है। लोकसख्या लगभग ३१४७ है। इष्ट | उकारः दो्घस निपातनात्‌। १ मयरशिखा, मोरक्षे सिर 
इस्डियन रेलवेक[ इसे नामका एक स्टेशन है। यहां | परको चोटो । २ शिखा, चोटी, चुरको । इसके पर्याय-- 
एक छोटा कारागार है जिसमें केवल १२ कैदी रखे | शिखा, केशपाशो जुटिका भोर जटोका । ३ छाजन आदि 
जाते है। में वह सबसे ऊ'चा भाग जिसे मँगरा करते है। ४ बाहु- 


च,ऊ ( देश० ) परिधान वस्त्रविशेष, स्त्रयोंके पहननेका | का अलद्ार, बाँहमें पहननेका एक तरहका गहना | 
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६ कूप, छोटा कुआ। ७ गुच्ना, घुघचों नामको लता। 


>जऔडिनि- "०-+++>.3+- 504०-००*७«_-»»। 


४७२ चूड़ा--च डाकरण 
८ श्ले तगुच्ञा, सफेद छुघचो । ० मस्तक, शिर, साधा, हे 
सर | १० प्रधाननाथक, मुखिया, अग्ुआ । ११ दश्य 
मंस्कारोंके अन्तगंत एक तरहका संस्कार | पराकरण देखो। 

चूडा (हिं> घु०) ९ चिउडा, चिड़वा !|चिण्टि देखो। २ कड्ढ ण, 
कड़ा । ३ चुद्ड़ा चण्डाल। ४ हाथोंमें पहना जानेवाला 
छोटो बडी बहुतसी चुडियोका समृच जिसे किसे ज्ातिमें 

हि अं और किमी जातिमें प्राय: सब विवाहिता स्त्रियां 
पच्दनतो है| इसको चूडियां अकसर हाथौ-दांतको होतो 
है | इसको सबसे छोटो चूडो पहुचे तक और सबसे 
चूडो कुदनोक्री पास तक रहतो है तथा बोचको च ड़ियां 
गावदुमा होतो है । 

चुडाकरण (सं० क्लो०) च,ड्ायाः करण, द-तत्‌ | * मुण्डन 
किसो बचे का मिर पहले पचल घुडवा कर चोटी रखवाना। 
हिन्दुओंओ दश प्रकारके ससक्तारोंमेंसे एक संस्कार । गर्भा- 
धान आदि संस्कारोंकी तरह यह संस्कार भो हिन्दुओंके 
लिए आदरणीय और अवश्व-कतव्य है | मुह्त॑चिन्तामणिक 
सतसे-गर्भाधान वा जन्मदिनसे श्य, धरम वा ७स वरेमें 
च्‌डावरण करना चाहिये! किन्तु मनुका सत है, कि 
प्रथम वर्षमें सो च,डाकरण हो सकता है ' पीयूषधाराकी 
सतसे ग्यछयसूत्रमें जिसके जिस दिनका विधान है, उसका 
उसोकी अनुसार चडाकरण होना चाहिये | बहुत जगह 
यह संस्कार उपनयनके साथ हो किया जाता है और 
कहीं कह्दीं एधकरूपसे भी होता है। कुलाचारदी अनु- 
सार उपनयन स'स्कारके साथ जिनका च,ड्राकरण होता 
है, उनको च डाके लिए पथक्‌ शभदिन नहीं देखना 
पड़ता; जिस शुभदिनमें उपनवनका विधान है, उस दिन 
बड़ा मो हो सकता है। परन्त च ड्ाकरण स स्क्तार 
लिनमें प्रथक, होता है, उनको इसके लिए इथक्‌ दिन 
शोधना पड़ता है! मुह्ृत चित्तामणिक सतसे यधाउसय 
लत्तरायण अष्टमी, चतुद भी, पूर्णि सा, अमावस्थ और 
दादशो रिज्ला तथा प्रतिपदाके सिवा अन्य तिथिमें सोम, 
बुध, हच्स्पति और शक्रवारमें एव समस्त ग्रहोंके लग्न 
और नवशिमें च्‌ डाकरण करना उचित है। परन्पु चन्न 
बा पोष मासमें च.ड्राकरण निपिद है। अष्टस स्थान 
यदि श॒क्रके सिवा अन्य ग्रह रहे; तो भी ६ आम 
बिधय नहीं है। अनुराधा वर्जित खड व. ओर लघुगण 


तथा ज्येष्ठा नचत्र चू डाके लिए प्रशस्त है। जिम्न नग्जके 
रेरे इठे या ११वें स्थानमें पापग्रह हो, उस लग्नभ च डा 
करना उचित है। क्षोण चन्द्र यदि लग्नके केनगंत हो 
तो रुत्यु होतो है, इसो तरह केन्द्रस्थानमें महल होने पर 
शम्त्भय, शनि होने पर पह्ू,ता ओर छत होने पर ज्यर 
होता है। अतएव लग्नके केन्द्रस्थानम उक्त ग्रह न रहे, 
ऐसे मुझ्ठत में च,डाकरण करना उचित है। किन्तु बुध, 
हच्स्पति वा शुक्रक्े॑ केन्द्रगत होने पर शुभ फल ज्ञोता 
है। इससें तारा श॒द्दि देखनेकी भो आवश्यकता पढ़ती 
हैं। माता गभिणो हो, तो वालकका च्‌डाकरण न 
करना चाहिये । किन्तु गभ के प्रथम पांच मासते भौतर 
वा बालकको उस्त्र पांच वर्ष से जादा होने पर च डा- 
करण करनेमें कोई दोष नहीं | उपनयन भर च्‌डा एक 
साथ होनेसे ग् के प्रथम पांच भासके भोतर भो किया 
जा सकता है। विवाह आदिकी तरह व॒डाकरण भो 
बेदके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारसे हुथ्ा करता है | 
( घद्दत॑ चिततार्माए ) 
भवरेवभइ्क्कतत दशकर्मपदतिमं सामवेदियोके लिए चडा- 
करणकों विधि इस प्रकार लिखो है--जिस दिन घूडा- 
करण होगा, उस दिन बालकके पिताको वंधानियम् 
प्रातःखान और हद्ियाद करना चाहिए | तदनव्तर 
कुशण्डिकाके नियमानुसार विरुपाक्ष जपकी वाद कुश- 
स्डिका करें। इसमें सत्य नाभक भग्नि स्थापित को जातो 
है। कुषण्छका देखो। तेप्पचात्‌ एकविशति द्भ पिच्लुलि 
अर्थात्‌ प्रत्येक भागमें सात और अन्य एककी कुशपक्षसे 
वेष्टित करें। उप्ण जलसे परिपूर्ण कांस्पात्र, ताम्बे का 
जुर ( उस्तरा ) उसके अप्ावमें दप ण॒ ला कर कं 
पडता हैं, तथा नाईको लोइच्॒र हाथमें ले कर बंढना 
पड़ता है। अग्निके उत्तर दिशामें हप-गोमय, तिल 
चावल और सद्गकी खिचडी.( छथर ) तथा पूर्व दिशा 
धान्य, यव, तिल और झुद्, इनसे परियूर्ण तोन पात्र 
रक्‍्खें । इसके वाद बाखकवी गर्भधारिणी (माता) एक 
साफ वस्रथे आरच्छादित बालककी गोदर्म ले कर भललि- 
झ्चे पश्चिम दिशा खामीके बाई बगल उच्तराग्र कुथा हे 
पूर्वोॉणुखों हो कर दैठ । तदनन्तर बालकका पिता हक ० 
_ परिमित एक समिधको धीमें डुवो कर असन्तक * 









चड्राकरंण 


निचेष करे। फिर कुशण्डिकाके नियमानुसार व्यस्त, समस्त 
महाव्याहृति होम करना पड़ता है । बालकका पिता 
से और पू्ेस खो हो पश्चिस दिशामें अवस्थित नापित 
की तरफ दृष्टिनिशेप कर उसको रुयेको भांति समभ्त 
कर “प्रजापतिक्ष/णि सवितादेवता चूडाकरणे विनियोग 
ओस_ आयभसगात्‌ सविता क्षुरेण” इस सन्त्रका तथा उष्य 
जलसे परिपूर्ण कास्यपात्र पर दृष्टिनिक्षेप एवं मन हो मन 
वायुकौ चिन्तन करके “प्रजापतित्र षिवोयुर्दे बता चूडा- 
करणे विनियोगः, डँ उप्तेण वाय उदकैनेधि ' इस मन्त्र 
का जप करे । इसके बाद पूर्वस्थापित क|स्यपात्से किल्चित्‌ 
लष्पजल दहिने हाथ पर ले कर बालककी दचहनी कपु- 
प्णिका भिगो दें । ( शिखास्थानये नोचे ओर कानके 
निकटवर्ती उच्चस्आानको कपुष्णिका कहते है. ) मन्त्र 
इस प्रकार है--“प्रजापतिक्र षिरापो देवता चूड़ाकारणे 
विनियोगः । भोस आप उदन्तु जोवसे।” अनन्तर तास्त्र- 
झुर वा दर्पण अवलोकन कर यक्द मन्त्र पढे--' प्रजा 
पतिऋं षिवि प्युदे वता चुडाऋरणे विनियोगः । ओम 
विश्णोदेट्रोईसि ।" इसके बाद कुशवेष्टित उस दर््षपिश्नलि 
को ले कर “प्रजापतिकद पिरोषधिद वता चूडाकरणे विनि- 
योग: । ओस ओषधे त्रायख्े नं ।”” इस सन्त्रका उच्चा- 
रण करके दर्भपिल्नलीके म्रूलको ऊपरको ओर रख पूवे- 
सित्ता कपुष्णिकासे लगावें तथा ताम्त्रजुर वा दप णको 
दहिने हाथमें रख कर “प्रजापतिक पिख़धिपतिद बता 
चूडाकरणे विनियोगः। ४ खधिते सन' हिंसो:।” इस 
मन्त्रका उच्चारणपूत क उसे वचह्दा स'योजित करें । इसके 
बाद वहा तास््रज्ञर वा दपप ण इस तरह चलावें कि एक 
भी कैश न इूटने पावे सन्त इस प्रकार है--“प्रजापति- 
ऋष पिः पूछादेवता चूडाकरणे विनियोगः ओम येन पूषा 
बचसतिर्वायोरिन्द्र॒स्थ चावपत्ते न ते वयासित्रह्मणा जोवा- 
तवे जीवनाय दोर्घायुद्राय वलाय बचे +” इसके सिवा 
बिना सन्तके भो दो बार फेरना चाहिये। अनन्तर लोह 
चुर धारा कपुष्णिकाओे केश छेदन करके उनको बालक- 
के किसो मित्र व्यक्तिके हस्तस्थित उस हषमोमय पूर्णपात्नक्ष 
ऊपर दर्भपिव्ललोके साथ रख दें । तत्पच्चात्‌ कमुच्छल 
देशके केश छेंद्दन करें। ( सध्तकके पोछे शिखास्थानके 


नौोचे और नापितकौ गोदको तरफका ऊचा स्थान कंपु- 
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च्छल कहलाता है।) इसके नियम“पहिले आंप- 
उन्दन्तु” इत्यादि मन्त्र पढ़ कर उष्णुजलसे मिगोवें, फिर 
“आस विष्णोटेट्रोडसि' इस मन्त्र द्वारा तास्रक्षुर वा 
दपण और “ओम ओषधये त्रायलंग इस मन्त्र 
दर्भविज्लली संयोजित करे । बादमें “ओम, खधिते 
मौन हिसी!” इस भन्त्स ताम्त्रझुर वा द्ष णक्तो फेरे 
ओर लोचक्षुस्से केशच्छेदन करके उन्हें! पहलेकी भाति 
स्थापन करे' । वास-कप्ृष्णिकासें भो इस तरह केश- 
स्कैदट्न किया जाता है ) इस प्रकारदे केशच्छेदन पी 
जाने पर बालकका सस्तक दोनों हाथोंसे ढक कर 'प्रजा- 
पतिऋ पिरुष्णिकछन्दी जमदग्निकश्यपागस्त्यादय्रो देव 
ताथुडाकरण विनियोग: । भ्रोस, व्यायुष' जमसदस्नेः 
कश्यपस्थ तब्गायुष' अगस्त्स्यथ त्रायुष' यहं वानां त्रगायुष 
तत्ते इस त्रायुष' ॥7? इस मन्त्का जप करें | अनन्तर 
पृष्पादि दाग नापितको अलइन,त करना चाहिए। समस्त 
केशोओो दृष-गोमथते ऊपर रख कर, वनमें जा बांसको 
भाडोमें रख भाना चाहिये। इससे बाद पूवंघत्‌ व्यस्त 
ससस्त महाव्याह्ृति होम करे' ओर एऋ सम्रिधको अस 
स्तक अग्निर्ते निछ्ठिप करमे यधाथ कम को सम्रान्न करे ! 
अनन्तर झुशणिड़काने नियमानुसार शाहायनहोश्न आदि 
वामदेव्यग॒णान्त कर्स सम्पनून करके कर्मकारक ब्राह्मण- 
को दक्षिण और नायितको धान्यादियूर पूर्वेस्थापित पात्र 
दे देने चाहिये। . (भवदेवमइकत दशअसंपद्धति) 

ऋग्वेदीय च्‌डाकरण--ऋणग्व दियोंसे लिए अपने 
कुलाचारके अनुसार ढ्तोय बा प्रधम व में चरधवा उप- 
नयनके समय च्‌ डाकरण विधेय है। खब' श्रशक्त होने 
पर अन्य ब्राह्मणकों वरण कर सकते है। जिस दिन 
च ड्ाकरण हो, उप्त दिन प्रातःस्रान आदि नित्यक्रिया 
करके तिल, जल और कुशपत्न ले कर “ओम अद्येत्यादि 
कत्तव्य कुमारसंस्कारकचौलकर्सा ड़नान्दीमु खग्राद्म 
करिष्ये” ऐसा संकल्प करे , तत्यच्चात्‌ यथोक्ष विधाना ह- 
सार आभ्य दयिक याद करके कुशण्डिकाके नियमसे ले 
बार अग्निस्थापन तकके समस्त कार्योका अनुष्ठान करे । 
इसमे अग्निका नास सत्य रखना चाहिये । वोछे प्राणा- 
याप्त करके “ग्रोम, अ्ये तादि कुसारसंस्काराथं चौलाख्य 
कम्म तदक्षमत्धाघधान देवता परियग्रह्माथ व करिष्यों ।”? 
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- ऐसा संकल्प कर “ओम्‌ स्ूभु व: खाद्दा । इद' प्रजापतग्रे 
नमः” इस मन्त्रका उचचारणपूर्वक दो समिध्‌ घोमें 
ड वो कर अम्निमें निश्चेप करे' । अनन्तर “ प्रोम अद्ये - 
व्थादि अक्रमिनूनन्वाहिते अग्नोौ अग्नि जातवेटसमरिफ ना 
अजापति चाधारटेवच्य श्राज्येनाग्नियवमान' प्रजापतिश्न 
प्रधानदेवता आज्यशेपे ग॒खिष्टत्तसिध्ममनृतहगीन कट 
विश्दान्‌ देवान्‌ संग्राविण सब प्रायगिसदेवता अग्नि 

-देवान्‌ विष्यु' वायु सूथं प्रजापतिच्व ज्ञाता क्षातदोपनिहतेर- 
गाध मनान्नातमिति तिस्रः आज्यद्रव्येगमाईन कर्म - 
शाम्द्योपहं वच्चे ” इस प्रकार संकल्म करके आन्‍्यद्ोस- 
में आवश्यकोय समस्त वमुश्रोंका स॑ग्रद्ध करें!) कु प्फक्त 

डेसो। अग्निकते उत्तरत्तो तरफ घान, माप, यव और तिलसे 
परिपूर्ण चार शरवे, ताम्बक्षुर, ल्ोहन्तुर, शोतलोष्णोटिक, 
नवनोत और दछि-पृण -पातर रकवें। ब्ालककी साता 
बालकको गोदमें से कर अब्निके पं्चिममें वेठे । समोपत्र- 
पृ दप-गोमययुक्न दो नये शराबे वालकतके पास रखे । 
चालकका पिता इक्कीस दर्भ पिल्ननियां हाथरमें ले कर 
दकिणकी ओर बेढे और कुशण्डिकाके नियसानुभार इश्मा- 
धानसे लें कर आधार तकके समस्त का्य करें| उप्तके 
बाद चार-छताइति देवें ! मत्व इस प्रकार है--“अर्न 
आयुषोति तिसुणा शत” वैखानस ऋषयो४ग्निः पवसानों 
देवता गायत्रीच्छन्द आज्यडोमे विनियोगः | १४ अरन 
आंयु'ति पवस आसुवोश मिष' चनः । आरे वाघस दुआन 
स्वाहा ( रूक राएदए< 3 “शअरग्निकन षिः पवमानः प्राध्च- 
लजन्ध: पुरोह्ितः तमोमडे महागय साहा (हक <<९६॥२०) 
३ “भरने पवख खपा अस्त वचः सुवोये दध्द्वियम्तयि 
पोषम्‌ स्वाहा ( ऋक रा६६११) इन तोमन मर्तोंके भ्रन्तमें 
४“डूदमर्नये पवमानाय नमः” यह्ट वाक्य जोड़ कर तोन 
आइति और “प्रजापते नत्वद्ेबतान्यन्धों विश्ला” 
(गररा!१० ) इत्यादि मस्तके अन्त “साहा इढं प्रजापतवे 
नमः” ऐसा जोड़ कर एक एक भाइति ठेवें। इम तरह 
चार आदुति देनेकें चाद वालकक्ते दछ्चिनी तरफ़ एक 
मरवा रखें. और दोनों हाथोंसें पूरे ्ापित शोतलोप्ण 
जन ले कर “ओम्‌ उप्णेण वाय उदकैनेडि” इस सत्र 
सिलाबें। एक सरवार्म उस मिथित जलमेंसे थोडासा रू 

कर नवनी ( उसके अभावमें दूधकी भलाई )वं बालकके 


( क्ष्क 


चूड़ाकरण 


टहिने कानके ऊपरके वालोको यह मन्त्र पढते हुए 
भिगोवें-/ओस अदितिः कैशान्‌ वपतु आपःदन्तुचव मे 
दो्घोयुष्ट।य वलाद बच से ।” दस प्रकारसे मल्तकश्े 
सम्पूण केशोंकी सिगोना चाहिये। और वाम मस्तक 
कैंशोंकी दक्षिण ढो भागोंसि विभज्न करके, दहिने हिस्मि को 
चार भागोंमें और वादे को तोन भागों विभक्ञ करे | 
इसके वाढ होसकतोओ बालकर्के दडिनो ओरक कशोंक 
एक भाग पर “ओम ओपने त्रायस्तन” यह मन्त्र वोन 
कर तोन कुशपिज्नक्तिया शरण करे तथा उन कुश- 
पिछलियोके साथ उन केशोंकोी वावे' हाथसे पकड़ कर 
“ओम खधिते से न' हिंसोः ।” इस सन्त दास दहिने 
ऋावसे तास्त्रक्ुुर फेरे! एव' लोचइक्षुर हारा “ओ येना पवत्‌ 
सविता क्षरेंण सोमस्य गाघप्नों वरुणस्य विद्दान्‌ ) तेन ते 
ब्रह्मणो वपेदसस्थायुप्ान्‌ जरब्छोयं घासत्‌” इस मन्त्र- 
का उच्चारण कर केश छेटन करे ओर शमीयब्की साध 
मिला कर बालकको माताको हस्ताध्वसिम अप्रण करें। 
इूस समय छिन्न क शोक अग्रभाग पूर्व दिशामें रप्ले 
जाते हैं। वालककों माताको उन कैशोंकी हपगोमयर्क 
ऊपर रख टेना चाहियें। इस तरह दहिनो भ्रोरक 
कैशोंके चारों भाग छेदन करे! । छेदनतीे मत्रके सिवा 
श्रन्थ समस्त नियम पहिलेको भांति है। २रो वार छैदन- 
का मनत--“'** येन घाता ठहष्टस्पतेरगनेरिक्स्य धायुपे 
चप्त्‌। लेन ते आयुषे वपानि श्रशोकाय खख्तये /” श्री 
बार छेदनका सन्त्र-भ्रों येन स्रूयस शात्रां ज्योक्‌ च 
पश्यति सूर्य । तेन ते आयुपे पामि सच्चोक्याय स्वस्तवे 
इन तोनो मत्रोंको पढ़ कर चतुर्थ भाग छेदन करना 
चाहिये। इसके उपरान्त होसकरत्ताकों चाहिये कि, वह 
बालकके उत्तरर्म जा कर बैठे ओर वालकके पिताको 
उचित है, कि वह वाए' कानके ऊपरके केशों पर पहले 

को भाति दर्भपिल्लली अप पद्मत्त समस्त कार्योको 
करके प्रर्वोत्त तौन म'त्रोंने धारा तौन वार छैटय करे ! 
उप्तके वाद पहलेकी तरह उन कैशोको वालककी माता 
हृपगोमय पर रख दे। पोछे होमकर्त्ता अशूठ और उ५- 
कनिछा अड् लो दार “ओम बव्‌ क्षुरण माज यता सुपे 

अप्ता वषसि कैशान्‌ ऊिन्दि सा स्थायुः प्रमोणेः” इस मस्त 
उच्चारण कर, छुर था उल्तरेकों माजे। अनन्तेर वानक- 


च्‌ड्ाकरण 


को माता नाईक हाथमें उस्तरा दे कर ऐपा आदेश दे, कि 
शोतोशाभिरद्रिस्क्तुसममु' कुशलो कुरु । नाईको 'करोसि' 
कह कर खोकार करना पडता है। इसके उपरान्त नाई 
उस शोतोष्ण जलसे समस्त वेशोकओ भिगो कर सुण्डन-कार्य 
करे। इसो समय कर्णवेध ( कनछिदन ) किया जाता है। 
भन्तमें होसकर्त्ताको प्रायच्चित्त और खिष्टक्त होम ससाह्म 
करना चाहिये। पीछे ब्राह्मणको दक्तिणा और नाईको 
धान्यादिसे परिपूर्ण सवे दिये जाते है। कुमारीके 
चूडामें भो ये समस्त काय करने पडते डै। किन्तु 
उसमें किसो प्रकारका मंत्र नहीं पढा ज्ञाता विना 
मत्रके हो उन कार्याका अनुछान होता है ! 
( वासुदेवस्भव्रियित आवलाधनपद्धति ) 
यजुब दोय च डाकरणके निवन्धमें जेसा विधान है, 
उसके अनुसार च,डाका काल समझें । च,डाकरणके 
दिन बालकका पिता नित्य क्रियासमाश् करके शुभलग्नमें 
गौरो भादि साह्काओंको पूजा, वज्धधारा और हृष्दि- 
याद्ध करे। पौछे “ओम अद्येत्यादि सत्प्‌ अस्यामुकस्य 
च,डाकरणक्म णि कत्त व्ये यथासस्मवगोत्रशाखनामश्यो 
ब्राह्मगिभ्यो यथोपकल्पितं ढप्तोपयिवःसन्‍्नमहसुत्स तो ।” 
इस प्रकारका वाक्य उच्चारण करके तीन भोज्य उत्सग 
करे। अनन्तर तोन ब्राह्मणोंको भोजन जिमा कर 
शक्तपनुसार ताब्ब लादि ओर दक्षिणा देवें । इसके 
, वाद प्राइ्णमे छायामण्डपके सध्य पूर्वभुखो हो कर 
बेठे ओर अग्नि स्थापित करे। उष्णजल, शोतलजल; 
नवनोत, पिण्ड, शेतशब्यकोके तौन कांटे, कुशनिप्मित 
नो तिपात्र, तास्रत़्र और नये सरवैमें हषगोसय इन सब 
चोजोंका संग्रह किया जाता है। इसके उपरान्त पविव्न- 
च्छेदन, प्रोत्षणोके ऊपर स्थापन, प्रणीता पात्रके जलमें 
प्रोत्रणौका भरना वाभहस्तके ऊपर प्रोच्षणीका पलट 
लेना, दहिने हाथकी “गलियोंको फोला कर प्रोत्रणीसे 
जज उठाना, उस जलमें समस्त द्॒व्योका प्रोच्षण, आज्य- 
स्थालोमें घो डाल देना, ज्वलन्त अग्निको वेटटन, पर्वस्ती- 
आर गे, अवर्दिको उत्तप्त करना, सन्माजेन, कृशपत्र हारा 
अवटिके मध्य चर अग्रभागका 'साजैन, प्रयोताके जल 
पारा अभय,क्षण, पुनः उत्तप्करण और स्थापन, आज्यो- 
“पवन, भाज्यावेज्षण, उपशसन, कुशपत्र और प्रोत्तणे के 
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जलको वामहस्तसे ग्रहण, उड़ कर अग्निसें सम्तिधका 
निक्षेप करना, अग्निपयु क्षण, प्रणोतापात्में पवित्नका 
स्थापन करना तथा अग्निके उत्तरमें प्रोक्षणोपात्र स्थापन 
करना, ये सब कार्य यधाक्रससे नियमानुसार करने 
चाहिये। बालककी जननो बालकको स्नान कराके दो 
नये वस्त्र पहनावे ओर गोदमें ले कर अग्निके उत्तरमें 
बेठे। पोछे ब्राह्मण “ओम्‌ अग्न त्व' सत्य नामासि” 
इस मन्त्रको बोल कर अग्निका नासकरण ओर अन्वारन्भ 
करवी “ओम्‌ प्रजापतये खाद्दा। इढं प्रजापतथे” इस 
मन्त्र द्वारा अग्निके वायुको णसे लगा कंग अग्मिकोण तक 
छतघारा दान करें ओर 'श्रों इन्ठ्राय खाहा। इद 
मिन्द्राय” इस मन्त्रसे नेक्तकोणसे ले कर द्रेशाण 
कोण तक अनवच्छिन्न घृतधारा प्रदान कर । इसको 
आधार कहते है । तदनन्तर “ओं अग्नये खाहा । 
इदमग्नये”? इस सन्त्रसे अग्निके उत्तरभागमें तथा “अं 
सोमाय खाहा | द्रद॑ प्तोम्राय” इसप्त मन्त्रपे अग्निके दक्षिण- 
में छताहति देवें। इन दोनोंको शआ्आज्यभाग कहते है । 
इसके बाद प्रायश्वित्त होम ओर खिष्टिक्ृतृह्दोम करें । 
फिर “ओं उष्ण न राये उदके नेह्दिते केशान्‌ बप ”। 
इस सनन्‍्त्र हारा शोतल जलके साथ उष्ण जल पिलाबे । 
उस जलमें नवनोत पिण्ड डाल कर उसके द्वारा मस्तक 
के दक्षिण भागके केशोंको भिगो दे, सन्त यह है--“अों 
सविता प्रसृता देव्य आप उन्दतु-ते तनु । दौर्घायुष्टाय 
वलाय व्चेसे”। फिर शल्नकी कण्ठकत्रय दरा कैशोंको 
सन्‍्हाल कर “ओम्‌ ओषधें त्रायख । खधिते सेम॑ 
हिंसो:” । इस मन्त्रका उच्चारण कर उस पर कुशपत्न- 
त्रय संयोजित करे | 

कुशयुक्त केशोमें इस मन्त्रको बोल कर ताप्नन्ञुर चलाने 
“ओ्ं निवतंयास्यायुधे इन्नाद्याथ प्रज्बलनाय, रायस्पोयाय 
सुप्रजस्ताय” । अनन्तर “ओऑं येनावबत्‌ सबिता कुरंण 
सोमस्य राज्तो वरुणस्थ विद्दान्‌। तेन वपाप्ति ब्रह्मणों बपतेद- 
मस्यायुष॑ जरदष्टीयेधासत्‌” । इस संत्रका उच्चारण कर 
लौहच्ुर दारा कुशयुत्ञ केश छेदन करके उनको बालक- 
से उत्तरको ओर किसो व्यक्ति द्वारा घामे हुए पूर्व- 
स्थापित गोमयपिण्डक्े ऊपर निलिज्न करें। दक्षिणपार्श में- 
भी इस तरह समस्त काये अमन्तक किये जाते है । 
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ञ्ों यमदन्ने स्तायुष' । हञ यहेवानां बयायुष' तत्तेश्सु 
लप्रायुष ” । इस प्रकार मस्तकके उपरिभागमें शी 
दक्षिणपाश्व की तरह समस्त अनुष्ठान करें। टूमरी वार 
छेटनका सत्र-ओं येन भूरियरा दिव॑ ये केचन पद्मादधि- 
खूय । तेन ते वपासि ब्रह्मणा जोवातवे जीवनाय सुझझो- 
क्याय धवस्तये!। इसके वाद उम जलमे समस्त केशोंको सिगो 
कर “त्रों अक्षुर परिवर्ष” | इस सत्र द्वारा नाईके हाथमें 
क्षुर देवें । नाई समस्त सम्तकको मृड़ कर बालोंओ उत्ता 
गोबरके पिण्ड पर रकवं गा। कुलाचारके अनुसार पांच 
वा एक शिवा रख कर सुग्डन किया जाता है। मुग्डन 
हो जाने पर उन बालोंको किसो मोछमें अधवा सरोवर 
या परुष्करिणोमें छोड देना चाहिये । श्रन्तमें वानकको 
नहला कर अग्निसे पैश्चिमको ओर बैठावें तथा शान्तिकस 
ओर आशीर्वाद देवें। इन सम्पूर्ण कार्योंजे शेष होने पर 
साधारण कार्यसमाप्रिकी तरह इसमें अच्छिद्रावधारण 
किया जाता है। ( पग्रपतिश्त दशक्षमप० ) 
च्‌ डाक न्‌ ( सं० क्लो० ) चडायाः कम; ६-तत्‌ | चूडा- 
करण, विधि अनुमारसे प्रथम केशच्छेदन | 
“लू राक्ष्म दिशादौतां से पामिव धल त. 7? ( सम २१४ ) 
ब्‌दाकरण इंजो। 
च्‌ ड्ानाग-सि'इन क्ोपस्थित एक पव त, सिहल दौपका 
एक पहाडु ! इस दोपके राजा मच्दाधिक महानागने 
इस पव तक ऊपर एक मठ निर्माण किया था | 
चडान्त ( स'० घु० ) च,ड़ाया अन्त+ इ-ततू। १ च,डाका 
शेपाग। २ सिद्धान्त, निष्पत्ति। २ बहुत अधिक, 
अत्यन्त | ४ पराकाष्ठा, चरसमोमा | 
च ड़ाप्रतिग्रह ( स ० घु० ) चुड़ाया: शिखायाः प्रतिग्रद: 
छोकारो यत्न, बहुब्री० । बोद्धीका एक तीथ स्थान | चुदद- 
देवने म'न्यासधर्म ग्रहण करनेके बाद अपने खद़से 
मस्तकके बाल बनवा कर जिस स्थान पर च,डा भ्रथात्‌ 
शिखा धारण किया था उमो स्थानकों 'चडाप्रतिग्रह' 
कहते है । इसका अपभ्वंश च,डाग्रह है ' 
च्‌डाभय-:सिहलदीपके एक राजा। प्राय; रै८ ्०्में 
इन्होने च डगुल नामक एक विहार निर्माण किया घा। 
यह विद्वार गोनक नदीके तोर तथा राजधानोके दक्षिण 
की और अवस्थित है। 


च्‌ ड्राकभनू--च डासणि 


पदली बार फैशच्छेदनका सन्त--“ओं कश्यपस्य त्यायुष । | च डामणि ( सं» 


घु० ) च,डास्थितो मणि, सध्यपदो«। 
१ शिर:स्थित मणि, शिरोरत्र, सिरमें पहननेका शोश 
या नामक गहना । “सृपणाना हि सर्वेपायदा च डासणिव र; 
(मा १३ ) चूडायां सगिरिवास्थ, बचुब्नो०। २ काक- 
साचिका, एक छोटा पेड, मकोय | रे योगविशेष | 

“मरव्यय्द, सूव्यवारे मासे सोलग्रइसतचा | 

हज डामणिरय योग्माता/#र््त' फल' दा तम्‌ ॥ 

अख्ययाद गदयात्‌ कोटोगएनावकल' लमेत्‌ (१! (विध्यान्तिन्न) 

रविवारमें सूथग्रह्वण अथवा सोमवार चद्रग्रहण 

हछोनेका नाम च,डासणियोग है। इस मम्तय यदि कोई 
पुष् कार्य किया जाब तो उसका श्नन्तफन होता 
है। टूमरे ग्रदणकी अपेच्ता इसमें करोडों गुण फल प्राप्त 
होते है। 


४ शुभाशुभ गगानाविशेष | शधाशभ जाननेके लिये हो 
बह भणना रचो गई है , गणकको पहले सूथे, देवो, गए 
आर चन्द्रमाका ध्यान ऋरना चाहिए। इसके बाढ़ गो- 
सूत्िकाको नाई तोन रेखा खींच कर ध्वजादिफो गणना 
करनो पछतो है। प्रश्नक्ने वाक्यानुसार ध्वजादि गिने जाते 
है। नामनन्तानुमार इनका न्यास किया जाता ई। 
१ ध्वज, २ धुस्त्र, ३ सिंह, ४ श्वा, ५ ६प, ६ सर, ७ दी 
और ८ ध्वाई, इन आठोंको ध्वजादि कहते हैं | गदश्॒ाप 
२०४ अ० देखो ' ५ वड़ टेशोय शालस्त्रव्यवसाथो परिष्ठतोंकी 
एक छपाधि। ६ अं प्रधान, मुखिया, अगुग्ना । » गुन्ना, 
घुंघचो ! ८ शड्डाौच उक्के मस्तकका मणि | वेष्णव ग्रयथोंके 
मतसे मोवर्दन पव तके ईशगन कोणमें रक्लसि'हासन 
नामक एक स्थान है। एक ममय राधिका कृष्णके साथ 
होलो क्रीडा वार रहो थीं, ऐपे समय कंम्रप्ने रित शइचुड 
राधिकाकी दरण करनेके उद्द शसे वहां श्रा पहचा। 
कृष्णने उसे मार कर उसके मस्तकका जो भणि निकाल 
लिया था उोको च,डासणि कहते है। उस मणिकरे 
लिये वलरामको भी लोभ हो गया था, किन्तु राधिकों 
ही अन्तर्में इसकी खत्वाधिकारिणी हुई थीं । (है 
१० अ") भक्ममाल अन्खत्त सतसे च,डासणिका दूसरा नाम 
स्यमन्तक है। ८. जैनमतानुमार भग्त ओोर ऐरावत 
ज्ञेब्रोंति विजयाद पवबत पर स्थित विद्याधरोंकी नगरियीं- 
पंसे पश्चिम भागकी एक नगरी | 


च डामणि--चड़ौ 
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च डामणि--१ एक धर्म शास्तकार । रघुनन्दन ओर कम- 
लाकरने इनका मत उद्दुत किया है। । 
२ एक ज्योतिःशासत्रकार * वसन्तराज और राज- 
माक्त ण्डमें इनका मत उच्द,त हुआ है। 
च्‌डासणिदास--एक व॑ श्शव ग्रत्यकार । इन्होंने बड़ला 
पद्ममें दे तन्धचरित रचा है। 
च्‌.डासणिदौज्षित--१ एक विख्यात संस्कृत कवि । इन्होने 
आनन्दराघवकाव्य, कमलिनीका हंस नाटक और 
र॒ुक्तिगीकल्याण जो रचना को है। २ दृत्तरत्नाकरका 
शक टोकाकार । 
चडामणिरस --मोषधविशेष । इसकी प्रस्ुत प्रणाली-रस- 
सिन्टूर १ तोला, खणण ॥० तोला, गन्धक १ तोला इन सब 
द्रब्योकों चिताके रस तथा छतकुमारोके रसमें १ प्रहर 
और बकरोके दूधर्में ३ प्रहर तक घोंट कर उसके साथ 
मुन्ना, प्रवाल ओर बड़ प्रत्ये कका आधा तोला मिला कर 
घोटना पडता है। इसने बाद चक्राकार कर बडसूप्रामें 
गजपधुठ पाक करना चाहिए | शोतल हो जाने पर ओऔषध 
दूसरे पात्रमें ढाल दे' । इसकी मधु भौर बकरौके धोमें 
सेवन करनेसे ज्वरोग जाता रहता है। 
च्‌डास्त् (सं० छ्ली०) च डायामग्रभाग इस्त्र' यस्य, बहुत्नो ०! 
बच्ताम्त, इसलो । 
चडार (स० त्वि०) च,डारच्छति चडा-ऋ-अश्रण्‌। च डा- 
गत, जो चोटो या शिखामं अवस्थित हो । यह शब्द 
पाणिनीके प्रगद्यादि गणके अन्तग त है । ( पा धर८० ) 
च;डारक (स० त्वि०) च,डारूच्छति ऋ-खू ल, यदा 
च,डा बाइलकात्‌ आरक्‌। १ च.डायुक्त, जिसे चोटो था 
शिखा हो | ( पु० ) २ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम । 
( पु०-स्त्रो० ) चौडारकि इजओो लुक | ३ चूडारक मुनिके 
गोत्रापत्य, चू,डारक मुनिक्ते वशधर । 
च,डारत (स'० क्लौ० ) चूडाया रत्र', ६-तत्‌ । चूडाम॒णि, 
एक तरहका आभूषण | 
च,डाल (स'० त्रि०) चडा अस्तपस्य चुडा-लच_॥। १ च छ- 
युक्त प्राणी, जिन जन्तुओंके सिर पर चोटो हो... 
“चड़ाला कि काराथ प्रहष्टा पिठरोदरा-॥?? (भारत १००६७) 
( क्ती" ) २ मस्तक, माथा, सिर। 
च डाला ( स*० स्त्री० ) चडाल 
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ह। 


न-टाप १, उच्चटदा ढण, 
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एक प्रकारकी घास जिसे निविषो भो कहते है । २ शत 
गुज्ञा, सफेद घुंघचो। ३ नागरमुस्ता, नागरमोथा । 
च्‌डावत्‌ (स॑० वथि० ) चडाख्यस्य च,डा-मतुप, मस्य 
वः | चु,ड्राविशिष्ट, जिसके शिखा हो । ु 
च्‌.द्रावन ( स* क्ली० ) लाइोरके निकटवरत्तों एक पव त 
“सन्यन्य लोएयड़ प्रायाद गिरि' च,हरावनानि्ध [7 (राज० ८४९७) 
चू,डिक ( स० ब्रि० ) चु,डा-ठन_। च,डायुक्त, जिसके 
मस्तकक्ने बीचो बोच शिखा हो । यह शब्द पाणिनीय 
पुरोद्चितादि गणके अ्न्तग त है | ( पाशधारर८ ) ' 
चूडिका (स*० स्त्री०) चूलिका लस्थ डकारः | च,ल्कि शध्खो। 
च,डिन_( स“ त्विः ) च,डा-अम्वस्थ च,डा बलादिल्वात्‌ 
इन, । च॒ डायुक्ता । 
च डिया ( हि ० घु० ) एक प्रकारका धारोदार वस्त्र | 
चूडो (हि ० स्त्रो०) १ द्ाथके मणिबन्ध वा पहुचेमें पहन- 
नेका एक दत्ताकार गहना । बह चादो, सोना, लाख, 
काच इत्यादिकौ बनतो है। मोधो और लक्तरोलो इस 
प्रकार दो तरहकी चादो यथा सोनेकी चुडियां बनतो है । 
इन दोनों तरहको चूडियोमें नक्षाशोका काम रहता 


है। यह गइहना बहुत हलका होनेके कारण इसे सब हो 
स्त्रियाँ बडे चाबसे पहनती है । 


सोने ओर चांदोके सिवा पोतल. गिलट आदिको 
चूडियाँ भो पइनो जातीं है। तावे या पोतलकी चूड़ियो 
पर सोनेका पानो चढ़ाया जाता है और उन्हें बहुतसी 
स्त्रियां पहनती है। काँच, लाख, शक्ष, दाथोदांत 
इत्थादिकी भो चूडिया बनतो है। ग्राजकल तरह तरह- 
को काचको च्‌,डो इस देशकी औरते पहनती है। थे 
च,डिया लाल, काली, हरो, पौलो, केलई, गुलाबो आदि 
सब हो रगको बनती है। कभो कभी इन च ड़ियों पर 
सोने चांदो जेसा रंग भो चडाया जाता च्ठै। 'उत्क ष्ट 
कांचकी च्‌ डियो पर तरह -तरहके बेल बूटे कढ़े रहते 
है | बाजारोमं बहुत तरहको चूडिया बिकती है। अच्छी 
चडियोका जोडा १॥) २) रुपयेमें मिलता है। भारत 
व्षम गराजोपुर, फिरोजाबाद (आगरा), काशो, लखनऊ, 
दिल्ली, हाजोपुर, पटना, भागलपुर, मुर्शीदावाद भर पूनाके 
पास शिवपुरम कांचको चूडियाँ बनती है। आगरा जिलेके 
अन्तर्गत फिरोजाबाद शहरसें फिलहाल नकासोदार, 
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रेशमी इत्यादि तरहकी अच्छीसे अच्छी च्‌डियां बनने 
लगीं हैं। यहांकी रेशमी च्‌डिया दूर दूर तक जातौं 
है । च्‌ डौके व्यापारसे इस कसवेकों ८१० वषमें ख,बही 
उन्नति हो गई हैं। विलायत, जापान आदि टेशोंसे भी 
यहां उत्क उ कांचको च,डियां आती है। लाखको च्‌डो 
हिन्दुस्तानमें मेत्र वनती है। न्ताख और मिट्ो मिल्ता 
कर पदले चूड़ी बना लो जातो है, वाटमें उस्त पर नाल, 
नोल, उरो पोलो आदि रंगदार नाग्व लगाई जातो है । 
रंगदार होने पर ऋभो कभो अपग्से उसे सोने-चाढोके 
पत्तर्मे या चमकी और छोटे छोटे रंगोन कांचोजे दुक- 
डॉमे जड भो ठेते है। फिर यह दे दनेमें खूबघूरत 
लगती है । स्ाखके साथ किसो भो घातुको च,इ मिला 
देनेंसे चुडो पर उम धातुको आभा था लातो है। 
आसामक् अन्तगत आहट जिलेक करोमगल्लमें क्‍ 
की चुडियाँ चनतो है । दिल्ली, गेवा, इन्टौर आदि शहरों - 
में सो सबसे उम्दा लाखकी च,डिया बनतीं है। 
बड़ालम शदकी च,डियॉका अधिक प्रचार पाया 
जाता है! पहले यहां सुहागिन स्त्री मात्र शद्॒की च.डी 
पहना करते थो। अब थी दमका प्रचार पाया जाता 
छू । टाकमें शह्की च,डो चहुत अच्छी वनती हैं। ये 
च डिया लाखसे रंगो और चमकी आटिसे शोपित को 
जातीं छू । ठाकेमं जलतरड़, डायमण्डकाट, 
इत्यादि नामकी तरह तरइकी चडिया बनतो है । 
पच्चात्, मिख्तु प्रदेश और गजपुतानाके पश्चिममें, 
बस्व5 परे मोडिन्सो और मध्यप्रतेणक्र नानास्थानोमें तथा 
वड़ालमें कहीं करों हाथोर्टातको चूड़ियां व्यवह्वत होतो 
छ् । पद्थाव्मे विवाद समय कन्याका मामा उसे एक 
जोड़ो चसकोदार 
छच्चवं गोकी स्टथ्रियाँ विवाइओ वाद १ वष तक उन्हे 
पहनती हैं, वादमें सोने-चाटीओ गहने पच्चनतो है । 
राजपूताना कल की जोधपुर-गाखामें स्थित पप्लोनगरने 
हक्ेटांतकी चुडियोंका खुत रुूअगार होता ६! 
ज्मक सोंगसे भो च्‌डी बनतो है। यह च,डो 
सोने-चाटोके पत्तर लगनेके वाद बहुत अच्छी टोखने 


च्गती हे ' 3 डर 7 ०. 
नारियल खोपरेंसे भो च, डे) बननी है; जो ठेखने- 





रंगोन हाथीटांतकी च,डो देता है | 


चत (हि'० सो 
च,तक ( स० पु० 





चतड़ (दि ० पु०) वह साग जे 
के ऊपर गुटाती बगल है, नितव ) 


चड- च तड़ 


नें भेसके सो गको चडीके स्नान मानस पढतो हे। 
जनोंकी स्त्रिया हाथोदात और सैंसके सींगकी चडिया 
नहों पहनतीों, इस लए वें उनके स्थान पर नारियलने 
खोपरेकी च,डी पहनतो है । 

हिन्दुस्तानकी स्त्रियां चूडोको अपने मुहागका चिछ् 
सममतों है । हाथको च डो टूट जाना अशुभ समझता 
जाता है। यूरोफ अमेरिका इत्यादि देशोंकी स्त्रिया 
सिफ दाहिने हाथमें एक एक च्‌.डो पचनतीं हैं । 

भारतको स्त्रिया पतित्न मर जाने पर थरहियोको 
तोड डालतो है, यह उनका वेषघय-चिड़ है। च्‌ ढियोंओे 
साथ “उतारना” था “तोडना” शब्दका प्रयोग करना 
ओरतोंमें अशुभ भर अनुचित साना जाता है। 

२ वह गोलाकारवस्तु जिसमें सिफ पर हो हो, तथा 
उम्के बाचका स्थान शून्य हो। गोल या मण्डलाकार 
पटाथ । जेसे-फोनोग्राफको च डे, मशोनकी च,छो 
रत्यादि | 3 ग्राम्मोफोन या फोनोग्राफको च हो, जिसमें 
गाना सरा रहता है। इमको अगर जोमें रेकड (2०००४) 
कहते है । ४ च,डोके आकारका गोंदना, बिसे स्तिया 
अपने हातों पर ग़ुदाती हैं। ५ एक यन्त्र, जिमसे रेशम 
माफ की जातो हैं। इसका आकार मोटे के लेसा 
होता है। 


बस 2 


कर्नि गढार | चूडोदार ( द्वि'० वि० ) जिसमें चूडो या छत के जैसे घेरे 


पड हों । 


चूत (सं० पु०) चूथते आखायते चूष कम णि हर एपोदरा- 


दिल्वातू पकार लोपे साछु, वहा चोतति रखें चूत अच | 


१ आखस््रहत्त, आसका पेड़ । 
“वपइर्यि खति स व्ध्य यमस्य तमन्नरों [5 (रासायप३/०४१५) 
( क्वौ० ) चु.त्-श्रण तत्य लुकू। हे आख्रफत, आस। 


च्ोवरति चरति शोणितादिवा च.तन्ञ्नच, | मलद्दाए 
बड़ पुर कल | 
गुठाद्वार | कियी किमी ग्रत्यमें तोनों अर्ग्रीमिं व, की 


जगह “चतो ऐमा भी पाठ हैं । का 
) स्त्रियोंक्रों भगेन्डरित, यीर्नी, भंग! 
) चत-कन्‌ । आख्रहचे, त्रमिकी पेड 


२ कूप, कुआओ । कि 
ग जो कमरके ने और जबा 


चति---च ना 


च,ति ( सं० स्त्रो० ) स्त्रियोंकों भर्गेंद्रिय, योनि, भग । 
च्‌तिया ( ह्धि० वि० ) मूप्ट, शठ, वेसमम्क, गावढ़ी । 
च,तिया-बड्रालके राँचो जिलेका एक ग्राम ) यह 
२२ २१ उ० और देशा? ८५' २१ पू० पर राँचो शहरसे 
२ मोल पूर्वमें अवस्थित है। लोकसंख्या लगभग ८८ 
है। एक ससथ यह ग्राम नागव शोय राजाओँका वास- 
स्थान था। 
च,तियापन्यो (छ्वि० झऔ० ) सूख ता, बेसमस्ती, वेव- 
कूफी । 
चू,न ( हि० पु० ) १ चूर्ण, आटा, पिसान। २ चना । 
चनाईंखो। ३ ग्रक प्रकारका बडा थहड। यह छिमा- 
लथके दज्षिण भ्रागमें और पत्ज्नाबके कुछ स्थानॉमें अधि 
कतासे होता है | इसके दूधमें गठापारचाका अंश 
ज्यादा चोता है। ताजे दूधमें सुगन्धि अधिक होतो है। 
ताजा दूध आँखके लिए हानिकर है। और बासा दूध 
लगनेसे देइमें छाले पड जाते हैं । 
च,नरो ( हि स्त्रो० ) चइनरी देखो। 
चुना ( हिं० धु० ) १ ज्ञार-धर्ती पदाथेविशेष, एक प्रकार- 
का तोचण चारभर्म | इसका संस्कत पर्धाथ--सुधाच ण॑, 
शइसस्म, कपदकभ्स्म, शक्षिप्त्म और शस्बूकभस्म है। 
यह एयर; कंकड, मद, सौप, शह्व या मोतो पदार्धोको 
भश्योमें फुक कर बनाया जाता है । 
इसके दो भेद है, एक कलि या बुका हुआ चूना ओर 
ठूसर। बरी या बिना बुरा इआ च ना । जो च ना तुरत 
फूक कर तैयार किया जाता है उसे कलि ( (0णर८: 
706 ) कहते है। जो चना ढोके था उसी रूपमें 
होता है और जिसमें उसका सूलपदार्थ फूके जानेंसे पहले 
“रहता है उसे 'बरो' या बिना धक्का चना कहते है । 
इसे जलमें डालनेसे यह पहले स्पंजजी नाई जल 
सोवता है, पर थोडो ठेरके बाद उप्तमेंसे अत्यन्त गरसो 
निकलती और बुलबुले छूटने लगते है। थोड़े ससयके 
बाद यह सफ़ेद रंगको गुठलौमें, परिणत हो जाता है । 
णएक दूसरे तरह्रका चना ( 8]80:०१ ग्रा७ ) होता है 
जो थोड़ा पानो दर्नेंस च्हो गल जाता है। जलमें डाल- 
नंद इसका कुछ अंश उमसें सिल जाता है, किन्तु अधि- 
काश नोंचे जा कर जम जाता है। ऊपरका खत्छ्जल 
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चनाका जल कहलाता है। यह जल च्ारधम सम्पन्न 
है। इसमें यवास फ ल डालनेंसे वह नोलवणका हो 
जाता है । चर्णक ( 0५८पा४ ) और अक्सिजन 
(०:5४४०० )-के योगसे चुना उत्पन्न दोता है। अक्सिजन 
बथिवोके भीतर अधिक परिमाणमे देखा जाता है। चना 
संगमरभर पत्थर, चूना पत्थर, तथा शह्, सोप, धो, 
कोडो प्रद्वति प्राणियोंत्े गात्रावरणसे उत्पन्न होता है। 

भारतवष के कडापा, वोजापुर, आरावज्लो, विख्य- 
गिरि, मगोण्डवन प्ररुति स्थानों अनेक तरहके संगस्रसर 
पत्थर पाये जाते है। चोकने करने पर ये दूपरे दूसरे 
कामोमे व्यवद्धन होते है ओर अवशिष्ट भागकों जला 
कर च ना बनाया जांता है। म्रच्द्राज प्रदेशके ल्रिचिना*« 
पल्लो, कोयस्व॒तुर, कड़ापा, कनु ल॒ तथा गंटरमें च नेके 
पत्थरको खान है। है 

बड़ालके सानसूम, सिद्भ्ूस, इजारो बाग, लोडरडागा 

प्रति स्थानोंमें भो चनापत्थरको खान आविष्क्षत हुई 
है। इसके सित्रा आसाम, मध्यप्रदेश, बम्बई, युज्ञप्रटेश 
पञ्ञाब, राजपूताना, कच्छ, ब्रह्मदेश प्रति स्थानोमें चू ना 
प्रत्थरको खान है। किन्तु इतना होने पर सो भारतक्रे 
अनेक स्थानोंमें चूना महगा हो बिकता है। इसका 
कारण यह है कि जहां च नाको खपत अधिक है, वहांसे 
खान बहुत दूरमें है। कलकत्त का समस्त च ना नाव- 
रैल प्रति द्वारा बहुत दूरते लाया जाता है । अतएव जो 
सब खान नदो वा रेलवेके निकट है वहींसेचना लानेकी 
अधिक सुविधा है। सम्प्रति निन्नलिखित स्थानोंसे हो 
अधिक परिमाणमें चुना चारो तरफ भेजा जाता है-- 

१। जब्बलपुर जिलेके कटनो साम्तक स्थानमें अतपम्त 
उत्क छउट चूना प्रसुत क्ञोता है। इस च नाकी रफ्तनो 


/७३७ मोल दुरवत्ती कलकत्ता तक ज्ञेतो है। 


२ । ग्ोह्तद्न पव तके दक्षिणांशमें एक लग्वी चोडो 
च्‌ना पत्थरको खान है। पहले इसो जगहसे कलकत्त में 


अधिकाश चना आता था, अभो सी अधिक परिसा एम 
आता है। 


रे । हिमालय पव तके स्थान स्थानमे यथेष्ट च ना पाया 


जाता ह। प जञाबका अधिकाश चला पहाडुसे उतृपन्र 
होता है । 


॥ 2“! 


चना 
6५ 


8 रोहतक दुग के निकट विश्यगिरिमें च ना पत्थरको 
खानसे बहुत च ना निकाला जाता है| 
भू । आन्दामन दोपसे अतपन्त उतृक्षष्ट चु नेत्री आस- 
दनो होतो है। आन्‍न्दामन प्रायः कथ्नोके समरेखा- 
वर्त्ती है, तथा वहाँका चना सी कटनीके चनेंसे उम्दा 
होता है | 
इसके सिवा अन्यान्य स्थानोंमें जितने भीच ने होते 
हैं, उनकी खपत वीवल स्थानीय लोगोंमें हो हो जाती 
है। घोँघो प्रायः सारतवष के सब स्थानोमें देखो जाती 
है। ये सधेके साथ नाना आकारमे पाई जातो हैं। 
बड़गल तथा उत्तर प्रदेशने अद्यलिमा निर्माणादिके 
उन्हींका चना व्यवद्धत होता है| घोंघीकी उतृपत्तिके 
विषय विदानोंका अनुमान है कि, जलके साथ पत्थर 
चूणे घुल कर आता है और बच्दी कालान्तरमें जम कर 
चोंचीका आकार घारण करता है। ये ऋमानु पार व$ते 
बढ़ते बड़े हो जाते हैं। उनमें विशुद॒ चना पत्थर नहीं 
है चरन उनझे साथ और भी कई तरहके पदार्थ रहते है। 
बड़ालके समुद्र, नदी, तालाव इत्यादिमेँ प्रति वर्ष 
बहुतसे भग्ठ; सोप, घोंचे प्रति पकड़े जाते है । इनको 
जला कर दो तरहके चने ते यार किये जाते हैं । घाँचे 
और शख इन्हीं दोनोंका चना अट्टालिकानिमोणमें उप- 
योगो है। 
च,ना जिस स्थान पर तैयार किया जाता है, वह 
स्थान च नेकी भशे कहलाता है। इस देश? कोयला 
और लकड़ीसे चना गरम किया जाता है! मझे ई टोंकी 
बनो रहती है। , चारों ओर तौन या चार हाथ ज॑ची 
शैवारसे एक स्थान घेर कर दौवारके नोचे चार या 
उससे अधिक छोटो छोटो राहें छोड दो जातो हैं | इन 
राहत भोते सोध सश्ीकी सतहमें नाले खुदे रहते हैं | 
इन नालाओंके ऊपर दो अड्डूल अन्तर डेट बेठा कर 
उसकी ऊपर पहले एक श्रस्तर कोयला था काठ रखना 
घड़ता है।.. इसके बाद एक अस्तर घोंघा दिया जाता 
हु। इसो तरह अध्तरके ऊपर भरतर रह कर भद्ी 
सजाई जपतो है। वाद नोचेकी अस्तरमें आग लगा दी 
जातो है क्रमश सम्पूर्ण भद्टामें आग लेग जानेंगे 
दो थे जलने लगते है।. इस तरह दो तोन दिन तक 


गलनेंके बाद आग बुक जातो है।. तब ठ'ढा होने पर 
भहीसे जला गा चना बाहर कर उससें जल छिड़का 
जाता है। जल पडनेसे चुना गल कर गुठलोके आकार 
सफ्रेद र॑गका हो जाता है। इसमे बाद इसे बस्ता या 
बीरामें बांध कर टूर दूर देशो'में मैजा जाता है। 

घाँघे प्रझ्धति जितने घोरे घोरे जलेंगे उतने दो अधिक 
चना उनसे उत्पत्न होगा। इम्ो कारण च्‌ ना वनाने- 
बाले भश्ैके नीचे बड़ो सुराख नहीं करते क्योंकि वड़ो 
सुराख हो कर अधिक हवा जानेंसे कोयला शोप्र हो 
जल जाता और घोषे प्रद्धतिका अन्तरस्य भाग अविक्ृत 
दही रह जाता है। घोंचे ओर कोयलेके उल्लाषापक् के 
अनुसार टोनोेंका परिमाण रहना चाहिए | १०० मन 
धोंधे जलानेमें ४०से ६० सन पत्थरका कोयला लगता है। 
बहुत जगह कोयले शोर घोषेक्ो अस्तर पर न सजा कर 
दोनोंको एकमें मिला देते है। १०० मन घोचेंसे ५० से 
६० सन तक चना निकल सकता है। शह, तोप ओर 
शब्बुकादिक आवरणको भो इसी तरह जला कर चुना 
निकाला जाता है। शहद प्रस्तिको जलानेमें गपेचाहत 
थोड़ा हो कीयला था काष्ठ लगता है। उपादानकी 
विशुद्धताके अनुसार चूना उल्बों,ष्ट होता है। उत्कष्ट चूना 
घ्बे तवर्ण और कइ्टररह्दित होता है। 

च्‌ ना प्रखुत करनेमें जो खच पडता है उठ्ोके अत" 

सार सुल्य स्थिर किया जाता है। 


जिन पदार्थोसे चना उत्पन्न चोता है, उसका अर्धि 
कांश हो चुने और अवहाइडक योगसे बना है। जत्ाने 
पर उनसे अक्याद्रह वाष्प बाहर निकल जाता, घिफ 
चना अवश्शिष्ट रह जाता है ! संगमरमर प्रभ्मतिम उत्त 
दोनों दब्योंके छिवा ढूछरे द्ब्य नहीं रहते हैं ! किन्तु 
बहुतसे च,नापत्थर तथा धोंचे प्रदतिम लोहा शोर दूपरे 
दूसरे पद्माथ मिले रहते है । च,लापथर बाहर द्ख् 
करनेंसे वह साधाग्ण चूनेंमें परिणत हो जाता है। किन्य 
वायुशुन्ध स्थानमें अत्यन्त उन्तप्त करनेसे गा गल कर एव 
तरहके सर्चह तंगलरसर पतद्यरमें परिवत्ति त हो जाता है। 
च नेसे रासायनिक उपाय दारा अस्तजान शयर्त, हे 
घर च्‌.णेक ( (#०शणा ) चंबल रह जाता है | चूणक 
एक धातु है। इसका वा सेणमियित खबसा हैं | 


चना 


यह सोसासे कठिन है, किन्तु अत्यन्त इलका है । इस- 
को पौट कर पतचियां बनायो जातो है। वाधुर्में रहनेसे 
इसमें शोघ्रही मोर्चा लग जाता है ) उष्तप करने पर यह्द 
वायुम उच्छचल प्रकाश निकाल कर जलने लगता है। 
जल जाने पर यह सिर्फ चना होता है। 

किस पदार्थ से कितना चुना निकलेगा वह गख्खक- 
द्रागक द्वारा माल,म किया जा सकता है। गन्धक- 
द्वावकर्मे एम चना पत्थर डालने पर यदि उससे प्रचुर 
परिसाणमैं वष्प निकलता हो तो जानना चाहिये कि 
उससें अधिक्ष चना है| थोडा वाष्य निकलने पर उसमें 
घोडा चना रहनेका बोध होता है । 

भआसाममें च,नेका व्यवहार सबसे अधिक है। कृषि, 
शिल्प, चिकित्सा, ग्ट्हनिर्माण प्रसति कासोसे इसका 
प्रयोजन पडता है। 

कपड़े में नोल रगकी छींट वनानेम नोल गोटोके 
साथ चना और स'खिया मिला कर र'ग प्रखुत किया 
जाता है। नौलको सफद करनेके लिए चना और 
चौनोके साथ उसको गोटो डुबो कर रखो जातो है। 
ऐसा करने पर उससे भोघ्र हो अन्तरुत्सक ( ?िछ्काए06॥- 
(४४०० ) आरम्म हो कर नोल सफेद हो जाता है | 

खडि प्रच्टति अनेक समय रग रुपसें व्यवच्नत होतो 
है। लोमश प्राणियोक्रे कच्चे चमड को च.नेंमें डुबो 
रखनेंसे उसके सव लोस उठ जाते और चसडा कुछ फूल 
जाता है 

सावुन और वत्तोी तेयार करनेमें यो चूनाका व्यवहार 
किया जाता है माधुन चौर चततो देखो । 

वस्त्र सफेद करने, किसो झ्ानमें दुगन्ध हटाने 
अथवा अन्यान्य कार्यों जो ब्लिचि--पाउडर ( 8]96- 
०७१०६ 9०४४० ) व्यवच्नत होता है, वह च्‌नेंसे हो 
तेबार किया जाता है। च्‌नेके भोतर हो कर हरितक 
वाध्य ( ७0|०7७७ ) देनेसे चुना ब्लिचि-पाउडरमें 
परिणत हो जाता है। इसका वणनाशक गुण है | 

विशि्ा-बया वेद्य क्या डाकहर क्या हकोम सबके सब 
चिकित्सामें चुनाका प्रयोग करते है । इसके सिवा मुष्ियोग 
में बहुत चूना लगता है। किसो स्थानमें चोट लगने पर 
चना भौर हरदो सिला कर उस स्थान पर प्रलेप देनेसे बहुत 

शरण, एप, ॥श 
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जल्द दद जाता रहता है। अग्निसे जलने पर च नेका 
जल और नारियलका तेल फोौना कर रूई द्वारा दग्ध 
स्थान पर लगानेसे घाव नहीं होने पाता है। चेचकके 
स्थान पर इसका लेप देनेसे दाग नहों होता है। 

अजोण होने पर प्रतिदिन २ बार तौन चार तोला 
च्‌नेका जल पीनेसे अजोश भोप्र भाराम हो जाता है। 
छोटे छोटे बच्चोके पेटमें दद होनेसे दूधके साथ च्‌,नेका 
जल दिया जा सकता है। किसो खनिज द्वावक धारा 
विषाज्ञ होने पर च्‌नेक्ना जल पोनेसे बहुत लाभ होता 
है। स'खिया विष पर भो चनेका जल विशेष 
छितकर है। 

सूउ-नलोमें ज्वाला तथा पेशाब करनेमें कष्ट होने 
पर नामिसण्डलके ऊपर च्‌ नेका लेप देनेसे ततत्नणात्‌ 
आसय जनक लाभ होता है। एक भाग चनेका जल 
और २।३ भाग जल मिला कर पिचकारोे देनेंसे श्वेत 
प्रदरादि योनिव्याधि सदाके लिये दूर हो जातो है । 

यदि घावसे पीच निकलतो हो तो सबंदा च्‌ नेक 
जलसे घोने पर घाव चख कर अच्छा हो जाता है| 

उपद'श सक्रान्त ( गरमो-रोग ) घाव पर प्रायः डेढ 
पाव जल और ३० ग्रेन कालोमैल ( 0007० ) मिक्ता 
कर लगानेसे बहुत उपकार होता है। 

ख!/4--हम लोग प्रतिदिन पानके साथ चना खाते 
है। इसके अलावा वहुतसे साग और फलादिसें तो चूना 
सिलाया जाता है। चूना एक अस्थिनिर्माणकारी वस्तु 
है। चनेंमें सांसपाक करनेका शुण हैं। इसी कारण 
पानके साथ अधिक च ना होनेंसे जोभ फट जाती है। 

पूव समय भारतवष के शौकौन नवाब सुज्ञाभस्म द्दे 
कर धान खाते थे। मुल्नाच,णें स्ली अक्पिजन योगसे 
उत्पन्न होता है तथा इसका रासायनिक उपादान सोपसे 
विभि नहीं है। सुतरां सुक्ा जलाने पर सोपके च॒ नेके 
'चोंसा हो जाता है। किन्तु इसका सृल्य और गुण बहुत 
अधिक है। 

छषिकाय में खादके रुपमें च्‌ नेक व्यवहार अधिक 
होता है। जिस खेतमें तक्तोंको पत्तियां आदि च्दो 

हमे उसमें 

चना दनेंसे वे पत्तियां सड कर उम्दा खाद रुपमें परि- 
णत हो जाती है । ह 


एछ्टर्‌ 


ग्टद्निर्मोणमें चनेकोी खपत्‌ सबसे अधिक है। दे'ट 
जओोडनेंके ससालेमें १भाग चना ओर २१३ भाग सुरखो 
दो जाती है। बहुत जगद्ट सुरखोको जगइ च्‌नैके साथ 
बालु मिला कर मसाला तेयार किया जाता है। ताजा 
चना और मप्ताला रुच्म और अच्छी तरह मिलाया गया 
हो तो चुनाई मजबूत होती है। सिफ च,नेके मसालेकी 
अपेक्षा चना और सरखोसे निकला हुआ ससाला अधिक 
उत्काष्ट है। 

(क्रि० ) २ टपकना, बूंद बूंद करके मिरना, पानो 
था और कीई तरल पदाध का किसो छेदमेंसे बूंद वद 
करके ठपकना ! ३ किसो चोजुका विशेष कर फल 
आडदिका अचानक ऊपरसे नोचे गिरना। ४ किसो चोजमें 
छा छेद हो जाना कि जिससे कोई तरल पदाथ क्‍ 
बू'द करके टपके। जैसे “लोटा चना, छत चना 
इत्यादि । 

चहनादानो ( हि" स्त्रो० ) वच्द छोटा पात जिपमें चना 
रखा जाता है, च,नौटी । 
च,निम्रान--१ पच्थाबके लाहौर जिलेको एक तद्सोल 
यह अज्ञा० ३० ३८ एवं ३१" २२ उ० और देशा० खरे 
श८ तथा ७४' २८. पू०मैं अवस्थित है । भूपरिमाण 
११६१ वर्गतील और लोकसंँख्या लगभग २५७२८१ है। 
यह तह्दसोल शतहु नदीसे ले कर मस्त तक विस्त्त 
है । इममें च,नियान घोर खुदियान नामके दी शहर 
शोर ४३० आम लगते है। तहसोलकोी आय फ्ायः 
३२४०००) रुण्की है हलक 
२ उक्त तह्॒सोलका एक धहर | यह अचा० ३० ५८ 
उछ० और देशा" ७४ पू० पर उत्तर-पंश्चिस रेलवैके 
चाइ़माए़ स्टेशनसे ८ मोौलको टूरोमें चवस्थित है। लोक' 
संख्या प्राय: ४८५८ है। १८६८ ई०में यहाँ स्थ,निस्य ,- 
पालिटी कायम की गई | शच्चरती आय १५४६० ०) रु० है। 
यहां वाणिज्य व्यवसाय बचुत कंस है सिर्फ खूतो कप- 
डेका कुछ कारोबार होता है। शकरमें एक मिडिल 
स्क्न्‍रल तथा एक चिकित्सालय दे । 
च्च सेन! ( छिं० क़रि० ) १ चुम्बन करना, उन्‍्मा लेना, 
दीसा लैना। ( प० ) २ हिन्दुओं विवाहकी एक प्रधा। 
इसमें लड़केकी अजुलीम चावल, जौ और गुड दे कर 




















च नादानो--च रू 


सधवा स्विया मंगल गोत गाती हुई लडकेके सिर, कंधे, 
और घुटने आदि अग्रोंकी हरी दूबसे रुपश करतो और 
इसके बाद दूबको चूस कर फेंक देती हैं । 


चसा ( हिं० पु० ) चुम्बन, चुम्सा, बोसा । 
चमाचाटो ( छिं० स्त्रौ० ) चूसने और चाटनेका काम । 
चर (हिं० पु०) १ चुद्र खण्डविशेष, किसो पदायथथके 


छोटे छोटे ट.कडे । २ किसी पदाथ के रेते इये कण, 
बुरादा, मर । (वि०) ३ निसरन, लगा हुआ । ४ जिस पर 
नशिका बहुत अधिक प्रभाव हो। 

चरन ( छिं* पु० ) १ च,ण । २ ओऔषधोंका च.ण । 

च्‌ रनद्वार ( हिं० पु० ) एक तरहको ज'गलमें होनेवालो 
बैल इसको पत्तियां लबो, चिक्नो और कुछ मोदी होतो 
हैं, इसमें एक तरहके फ,ल भो लगते हैं जिनको गंध 
बहुत दूर तक जाती है। यह कपाय, उष्ण, तिदोषनाशक 
कौर कृमिनाशक माना गया है। इसका प्रत्य॑क अंग 
दवाक्षे काममें आता है। वैद्यकके अनुसार इससे विषत्त 
ज्वर भो जाता रहता है! हु 

च रमा ( हि? पु० ) एक तरहका पकवान यह रेट 
या पूरीको चर चर कर दी और चोनीम भ्रून कर 
बनाया जाता है ) 

च्‌रसूर ( देश० ) जौया गेहके कट जाने पर खेतमे 
बची हुई खू टिया । 

च्‌ूरा (हि'० पु० ) पिसा इआ भाग चूर्ण, बुरादा । 

चरो ( सं० स्त्री० ) चुद्र कृप, छोटा और छिछला क्षुप्नों । 

खरू (सं० पु० ) चरःउण | ऊमिविशेष, एक तरहका 
कोडा । 

च रु (हि'० पु०) एक प्रकारका चरस। यह गांजेक मादा 

घेडोंसे निकलता और उससे निकृष्ट समभा जाता है । 

च्‌ रू-राजपूतानेक बोकानेर राजयके अन्तर्गत रेनी निजाः 

मतको इसो नासको तदसीलका एक सदर | येंह अत्ता|० 

२८ १८ उ० और देशा० ७४" ५०. पर बीकानेर शहर 

१०० मोल पूर्वेमें अवस्थित है । लोकसंख्या हा 

१५६५४ है। वीचदी जाता है कि यह शहर १६२० डर 

लजाटओ चुद्रु नामक राजाये स्थापित किया गया ! यहां 

बहुतसे धनो मनुष्योंका वास है। १७३६ देश्का बना 

हुआ यहां एक दुगे भी है। शहरमें एक हिन्दों सकल 


च या-- च गश।काहइः 
७५ 65. ही 


डाक भर टेलोग्राफवर तथा एक उत्तम चिकित्सा- 
लय है। 
प्रवाद है कि च रू शहर और दुर्ग भो पहले पहल 
ठाकुरके अधिकारमं घा। दरवार इनत्े चिरशत्र, थे। 
१८१३ ई०में ठाकुर बहुत दिनों तक्ष किलेमें आवरोध 
किये गये। पीछे दरबारसे बहुत तंग किये जाने पर 
उन्ही ने किलेमें हो होरा खाकर अपना प्राण त्याग 
किया। इस तरह कुछ काल तक च्‌ रू शच्दर दरबारके 
हाथ रहा। बाद ठाकुरके उत्तराधिकारियों ने असोर खांको 
सहायतासे दरबारको परास्त किया और शहर तथा 
दुग को अपने कज्न में कर लिधा | १८१८ ई०में दरबारने 
हटिशगवर्म ण्टकेे साहाय्यसे 'सदाके लिये इसे अपने 
कल्ने में कर लिया । अभो ठाकुरके अधिकारमें केवल पॉच 
ग्रास रह गये है। 
चण (सं० ल्लो०) च्‌ण्यतै पिष्ते यत्‌ चूण. करम्नणि-अप्‌ | 
१ पेषण धारा कठिन द्व्यका शष्कभावसे परिणसन, 
चरा, चुकनो, सफ,फ, सूखा पिसा छुआ पदाथ ! प्राचोन 
वेद्यकशास्तोंके मतसे-अव्यन्त शुष्क द्रव्यकों पोस कर 
कपइछन करने पर, उसको चरण कहते है । इसको 
मात्रा एक कर्ष वा अस्सो रक्षोकी होतो है। किसो 
च,ण में गुड डालने पर ससान तथा चौनी डालनो हो 
तो दूनो दी जाती है। किसो कारणवश च्‌ण में होंग 
प्रिलानी हो, तो उसे भिग्रो लेना चाहिये । चूण चटाना 
हो तो उसमें घौ आदि दिग्ुणे तरल पदाधका अनुपान 
बताना चाहिये और यदि पिलाना हो तो चौगुने तरल 
दब्यमें मिला कर पिलावें । किन्तु पित्त, बायु ओर कफ- 
जात रोगमें यथाक्रमसे ३ पल, २ पल और १ पल अलनु- 
पान देना चाहिये। 
२ सद्गन्धयुक्ष घुलि, अबोर । (रघबंश) ३ घूलि, गद । 
४ ताम्बूनका उपकरणविशेश, चना । (मं दिनी) चूना जो । 
हि घु० ) चूण भावे अप्‌ । ५ पेषण, पोसनेका काम । 
चूण कम्मणि अप्‌ | धूलो । ७ चूना | ८ कपरद॑क । 
(मेदिनो) 
( त्वि० ) चुण-फम णि असंघ्नार्ँ श्रप्‌। « जिसका 
चरा छुआ हो, जो पोस गया हो । १०जो नष्ट च्टो 
चुका हो, जो लघको प्राप्त इुआ हो | 


( भावप्र० पूछ० ९ भाग ) 
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चूर्ण क ( सं० क्लो० ) च्‌,णं संज्ञा कन्‌। ९ गद्यविशेष, 
एक तरहका गद्य जिसमें छोटे छोटे शब्द हों ओर लंदे 
समासवाले शब्द तथा कठोर या थ्रूतिकदु अक्षर न हों 
यह वेद् रोतिसे रचे जाने पर अत्यंत मनोहर होता 
है। “"अफटठोराचरंस्वल्पसमार्स चूराव विदुः 

दत्त वेत्सरीदिस्थ गा उद्यतर॑ सवैत” | (साहिव्यद० ) 
( पु० १ २ षष्टिक; एक प्रकारका शालि धान्य | 
ध्चूषे ककुरवकंके | कप्रमतथ पथध्टिका /” (सुश्रत शार४ अ० ) 

३ सत्ता, सत्त , सतुआ। चुण खार्थे कन्‌ | 8 अं देखो। 
५ घातुविशेष, एक तरह्कों धातु ! ( 0एथ/थए० ) 
६ वत्तनविशेष, एक तरहका पेड । 

च्‌ूर्णज्ार ( स० यु० स्त्रो०) च,ण' करोबि चु.ण-क्- 
अण , उपपदस० । १ वण सं।र जातिविशेष, एक 
वगग सकर जाति | पराशरपद्ततिके मतानुसार इस जाति- 
की उत्पत्ति नट जातकों स्त्रो ओर पुड्रक जातिके 
पुरुषसे हुई है। चुनारोश्जो। ( ल्वि०) २ चणकारक, 
च.ण करने वा पोसनेवाला। १ आट! वेचनेवाला । 

चण्णकोल (सं० पु० ) अशखपादरोगभैर। घोड़के परका 
एक तरहका रोग | 

चूण कुन्तल (सं० पु०) चूण चासो कुन्तलखेति, कम घा०। 
अलक, जुल्फ, लट | 

चूण खण्ड ( सं० क्लो० ) चूर्याथ खण्ड, ४“तत्‌ । कर्कर, 
कंकड | 

चूगता ( सं० ल्यो० ) चुर्ग॑स्य भावः चण-तलू-टाप्‌ । 
चूण त्व, च्‌ रनेका भाव या क्रिया । 

चु.णन (सं० क्ो० ) चण भावे स्यद। च्‌ण, पिसा 
इंच भाग | " 

चण पद ( सं० क्ली० ) गतिथिशेष, एक तरहकी चान्त | 

च,ण पारद ( सं० पु०) च.ण4 पारदस्य एसदेशिससास: । 
हिड़ू क्, शिगरफ । 

च,ण सशो ( सं० स्त्रो० ) मसोविशेष, सिछरु । 

च्‌णयोग (सं० घु०) चणस्य योग$, द-तत्‌ । बहतसे सुग'- 
घित पदार्थोंका प्िश्वण । 


च,ण शाकाइ ( सं० यु० ) चूण इव शस्त्र; शाकः चर्णशाक: 
तमइते सहशी करोति च,ण शाक-अज़ि-अग, उपयद 
समा०। चित्रकूट गिरिप्रसिद्द शाकविशेष, गौर सुदर्ण 


४८७४ 


नामका साग जो चित्रकूट अधिकतासे होता है। 

अू,ण द्वार ( सं० पु० ) च्‌ नरहार नाम्की बैल | 

चूर्ण ( सं० र्ली० ) छन्दीमेद, भ्रा्या छ'दका दसवां सेद, 
जिसमें (८ गुरु और २१ लघु होते हैं । 

च्णादि (स'० घु० ) चरण आदियेस्य, बहुब्ो०) पाणि 
निका एक गण । तत्प्‌ रण समासमें यह भणान्तर्गत 
शब्द अप्राणिवाचक हीता है। शब्दके उत्तरवत्ती होने 
पर उसका आदि उद्ात्त होताहै। च.र्ण, करोष, 
करिष, शांक्रिन, शाटक, द्वाक्षा, तुस्त, कुन्दस, दलम, 
दन्तप, चमसी चक्षत् और चौल इनको च.र्णादि गण 
कहते हैं । (/ ६९१६४ ) 

च्‌गि (स० ख्रो०) च.र्णयति ख्डयति शतसक्तस्न- 
पर्डितानां तके चरण । उपधातण्य प्नू। उग् ४११० 
१ पतप्नलि छत पाणिनि व्याकरणका भ्ाप्य। “चण्सिगुरिव- 
भटा; ए? (व्या०्वा") २ शतस'ख्य कपद क, एक सौ कोड़ो ! 
३ कार्पोएण, पुराणपरिसित कौडो | चग भावे इन्‌। ४ 
चर्णन पिसा हुआ भाग । 

चणिका ( स० स्री० ) चर्गोष्स्थप्रस्ति चणं-ठन्‌ टाप्‌। 
१ सक्त्‌, सत्तू, सतुआ। २ गद्का एक भेद | इणक रंखी | 

चूणि छतत्‌ ( सं० पु० ) चु,णि' महाभार्षा करोति र-क्षिप्‌ ! 
महाभाष्यकारक, पतब्जलि मुनि । 

चणित (० 9० ) च,ण कसेणिकज्ञ । चू,ण किया 
हुआ, जो पिसा हुआ हो | 

च्‌र्णिदासी ( म' स्त्री ) चरणों चु ण॒ मे निवुक्ला दासी, 
सध्यपदलो० । जो दासी कोई चीज च.ण करनेके लिये 
नियत को गई हो | 

चणिन्‌ ( स॑० त्रि० ) चरण: सस्टृष्टः चुण-इनि। घूर्ण- 
दिलि।। पा ध१२३। धुणा निर्मि त, जो चूनेसे तेयार किया ग्रया 
हो । “अ दि नो६पूएा, !” (्‌ सिद्धान्तशौ ० ) 

सूर्णों ( स'० स्तरी० ) चूणि-डीप, ! १ कार्पोषण, कार्पो- 
पण नामक पुराना सिक्का या कौडी । २ पतच्ञलि प्रणीत 
पार्णिनिव्याकरणका भाष्य। ३ नदीविशेष, एक प्राचीन 
नदीका नास | 

चर्णीक्षत ( स'० त्ि० ) अपूण: चूण: सम्पदग्रमानः छेतः 
चूण -चि क्-ता । चुणि त; जी पौसा गया हो । 


८'सईय बॉडतक्तत्र सर्मासखिग्रित्तत, 7? (रामा० शेश्टी११ ) 


ए हार. 
च,णेंहार-.-च लिका 


चूति (सम झ् | ०) चर भावे क्तिन्‌ अत उलत्न। चरण, एंव, 
पर। 
चूज ४ स्‌ ० १० ) चोलयति पुनः पुनश्च्छेदने £प चतो 
भवत चूल उन्तो क एषोदरादिल्वाद दौघे: । यहा चर- 
कः रैफस्प लकारः । शिखा, चोटो, बाल, क्षेश। 
' ग्ड्टोतच,लको विप्री स्तच्छे न रणकादिना ।" (सक्यपू० ६८ प० ) 
चूलक (स'० पु०) १ हाथोकी कनपटी! २ हाथीके 
कानका सैल। ३ किसो विषयजी परोक्त सूचना।॥४ 
स्तम्भका ऊपरी भाग | 
चूलढान (ह्वि० पु०) १ पाकशाला, वह् खान जहाँ 
रसोई बनती है, रसोईपर बनर्चोखाना। २ गेलरो, 
बठने या वीजे' आदिके रखनेका सोहोनुमा बना हा 
स्थान । 
चूला ( म० स्त्रो० ) चूडा डस्य लः । १ ग्टहकी उपरिस्ित 
ग्टह्च, वच्ध घर जो जोनेके ऊपर मकानकी छत पर हो, 
जिसको छत माय: दालु होतो है। २ चडा। 
चुलिक ( स'० की० ) चोलयति भर नसमये ससमुत्रतो 
भवति चूल खुल, निपातने साएु; । घृतपक्ष गोधूम्रपिष्टक, 
घृतमें से'की इुई पूरी या परांठा | 
च्‌ लिका ( सं० स्त्रो० ) छुलिक्‌-टाप । १ हस्तीका कर्ण 
सूल, हाथोको कनपटी । २ नाटकका अष्नविशेष, 
नाटकका एक अंग जिसमें नेपप्यसे किसो घटनाके हो 
जानेकी सूचना दो जाती है। 
“अन्वजेवनिकास स्थ॑: सूचनायेंत चल्का।' 
स'स्क्रत नाटकके नियमानुसार रंगशालांम युद या 
रत्यू, भ्रादिका धृश्य दिखलाना निषिद है। इसको 
सूचना नेपव्यसे हो जाया करती है। रंस्कतके वोरचरित" 
में एक प्रकारकी चलिका है जिसमें नेपप्यसे सुचना 
दी जाती है,---“भी मो देमानिका: प्रवत्त वा रकम तानीयादि' 
शमेय शित पर ग्रधाम)।” इति नेपथा पाते: सूचित !? 
अधीत्‌- रामने परशराम पर विजय पा ली है; अत+ 
€ विसार पर वैठनेवालो ! आप लोग सगलगीत भारभ 
करे | २ मुरगेके सिर परकी शिखा | 
४ जैन मतानुसार अतन्नानके दो मंद है--अडप्रतिष् 
और अड्रवाह्म । अष्डप्रविष्ट के आचारांग आदि हक 
भेद है। जिसमें हष्टिवाद बारहवां है| उसीका पाँचवा 


च लिकावटौ--चे चर धर 


च्‌ ल्‍्हा ( हि ० पु० ) वच्द स्थान जहाँ आग जला कर. 
भोजन पकाया जाता है । 

चषण ( स० घु० ) च,सनेकी क्रिया । 

चषणोय ( स'० त्रि० ) चष कस णि श्रनियर । आखाद: 
नोय, च्‌ सने योग्य, जो च सा जाय | 

चज्ा ( स० स्रो०) चोष्यते पोयते पएष्ठमांसेन द्श ना हू 
विषयतां नोयते च.घ घजर्थ क-टाप_ | हाथीकी कमरमें 
बाँधो जानेवालो बडो पेटो या रस्सो । 

चू,पित (स० त्ि० ) चूष कमंणि क्त। १ आखादित, 
चूमा हुआ, चखा हुआ | (क्वोौ०) चूष भावे ज्ञ। २ चूषण, 
आखादन, चखाना, सख्राद लेना । 

चूथ्य (सत्रि० ) च,.घ कमणि खत्‌। १जोजिद्दा 
और ओछ्ठ लगा कर पोया जाय। चोषणीय, जो चूस 
कर खाया जाय। २ च्‌,सने योग्य, जो च,सा जाय या 
चसा जा सके | 

चूसना ( ह्वि० क्रि०) १ जिद्रा और ओछठके स'योगसे 
किसी पदाथ का रस खींच खींच कर पौना। २ किसो 
चौजका सारभाग निकाल लेना ! 

च,इड़ ( हि ० पु० ) चूहड़ा देखो, 

चहडा ( हि'० पु० ) श्वपच, चांडाल, मेहतर । 

च्‌हर ( हि ० पु० ) इहृडा देखी । 

चुहा ( हि ० पु० ) इन्दूर देखो। 

च, हादन्तो (हि*० स्त्रो०) १ आभूषणविश ण, एक तरहका 
गइना जिसे स्त्रियां कलाईमें पहनतोहें। इसके दांत 
च,हैके दांतसे ल'बे ओर नुकोले होते है, इसलिये इशका 
नाम ऐसा पडा, पहुंचो। (वि० ) २ जो च्‌हैके दांवके 
आकारसा हो। 

ल्‍ ( हिं० पु० ) यन्त्रविशेष, तक तरहका पिजड़ा 
जिप्से च हे फसाये जाते. है । 

चे (अनु' स्त्रो०) पत्षियोंकी बोलो, चूं चूका शब्द । 

ने गो ( देश० ) चमडे की चकतो या सुतलीका घेरा। यह 
पजनी ओर पहियेके बोचमें दो जातो है ताकि एक 
टूसरेसे रगड न खाँय । ह - 

चेच ( हि'० पु० ) शाकविशेष, वरसातलें होनेवाला एक 
तरहइका साग। इसमें पौले फूल और फलियां लगती है। 

चेंचर ( अनु० वि० ) व्य्थ बोलनेवाला, बकवादो | - 


भेद चूलिका है। उसके भो पांच भेद है--* जलगता 
२ स्थलगता, २ मायागता, ४ रूपगता ओर ५ आकाश- 
गता। जलगता चुलिकाम जलका रोकना, जलमें गन 
करना; अग्निका स्तम्भन करना, अग्निका भत्तण करना, 
अग्निमें प्रवेश करना इत्यादि क्रियायोके कारणभूत मन्त्र 
तन्त्र तपथ्चधरणादिकोंका वर्णन किया गया है । स्थलगता 
चूलिकामें मेसपवंतादि दुगम्य स्थानोंमें गसन करना, 
शोच्न गमन करना दत्यादि क्रियायोंके कारण खरूप संत्र 
तन्त्र तपच्चरणादिको विशेष खरूप निरुपण किया है। इन्द्र- 
जान सम्बन्धी मन्त्रादिका वर्णन मायागतामें है ! सिंह, 
हात्री, घोड़ा, हृषभ, स्टग आदि पनेक प्रकार रूप बदल 
बदल कर धरना इस विषयके मन्त्र तन्त तपथ्चरणादिका 
अथवा चिलाम काछठ, लेपादिकका धातु, रसायनका वर्णन 
रूपगत चूलिकामँ प्रस्फुट किया गधा है । आकाशगत 
चुलिका आकाश गसन करना आदि क्रियायोके कारण 
खरूप मन्त्र तन्त्रादिका वर्णन है। इन पांच चूलिकाओमें 
प्रत्येक चलिकाके दो करोड नो लाख नवासो हजार दो 
सो पद है। (योग्नटसार जोवकाण्ड ) 

च,लिकावटो--शषधविश ष, एक तरहको दवा | इसको 
प्रखुतप्रणाली--पारा, गन्धक, विष, इरिताल, त्रिकटु, 
त्रिफला, सुहागा, प्रत्येकका बराबर भाग ले कर जितना 
हो उससे चौशुना जयपाल (जमालगोटा) लेना चाहिए। 
भोमराजके रससे तथा भधुके साथ घोट कर २ रत्ती परि- 
साणको गोलो बनानो चाहिए। इसके सेवन करनेसे 
शोथ, पेटकी बविम्तारो, कामला, पाणड रोग, आसवात, 
हलोमक, भगन्दर, कुष्ठ, जौ, गुल्म प्रथति रोग जाते 
रहते है । 

चूलिकोपनिषद्‌ (सं० स्त्रौ०) अधव्ववेदीय एक उपनिषदुका 
नाम | 

चलिन्‌ (स'०त्रि०) चड़ा अस्यस्थ चडा-इनि डस्य 
जः १ चडायुक्त, जिसके चोटो या शिखा हो | ( प्रु० ) 
२ एक ऋषि । रूपवती गन्धव कुमारो सोमदाकी परि 
चाल संतुष्ट हो ऋषिने उस पर दया की थी। उससे 
गन्धवेकुसारोके एक पुत्तरत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
त्ह्मदततत रखा गया | ( रासा० बाल० ३३ अ० ) 

सोगदा चोर ,ऱदच दलो । 






















१०, शत, 99 


श्प्ह 


२ व्यध की बकवाद, बक बक । 

चें टियारी ( देश» ) पकच्तिविश्ोष, एक तरह्का बचत बडा 
जनपचो | इसके पर लगभग एक हाथ लम्बे ओर चोंच 
एक बालिश्तकी होतो है। इसके सम्तक पर एक भी 


पर या बाल टेखनेम नहों भ्राता है। मांस खादिट 
होनेंके कारण इसका शिकार किपा जाता है। 


चेंपी (हि'० स्त्रो०) १ व्यधकी चक्वाद, वकबक। 


२ चींचपड, वह धोमो श्रावात्र या काम जो किमो 


सामने प्रतिवाद या विरोधके रुपमें किया जाय | 
चेश्र ( आ० स्त्रो० ) कुग्सी || 
चैश्ररमे न ( अ'० पु० ) सभापति, किसो सभा या बैठकका 
प्रधान, मुखिया । 
चैक ( अं० पु०) १ किमी वक आदिके नाम लिखा इुओझा 
रुका या आाज्ञापत्र | वहो मनुष्य किमी व कक नास चेक 
दे सकता है. जिसका रूपया उमर बकमें जमा च्चो। 
२५ चारखाना, वहतसो सोधो लकोरों पर खोंचो हुई 
आड़ गैखायें जिनसे वहुतसे चोकोर खाने वन जाय । 
चेकनाई--वड़टेशके अन्तगेंत पावना जिलेको एक्न नढो | 
लिस जिस स्थान हो कर यह बहती है, उमके सिफ आठ 
स्थानमिं गवर्म ण्टका समछलो पकडनेका व्यवसाय ह्ठे। 
श्कित (सं० ल्विं०) कितू यड लुक-अचू। रै अत्यन्त 
वासना और ज्ञानयुक्त, वहुत बडा जानो | (पु०) २ अऋटषि- 
विशेष । यह शब्द पाणिनीय गर्गोटिगणके अ्रन्तगत है; 
मोत्रापत्यार्थमें इसके उत्तर यज्‌ इच्चा करता है। 
चेकितान ( सं० त्ि० ) कित यड-लुक्‌ तच्छित्थे चानश । 
१ पत्यन्त भ्ानयुक्त, चुत बडा सानो। (पु०) २ महा: 
देव शिव | 
«हद्रमोशादसपम विश गर्भ कर्पाद नम्‌। 
लेकिधएन पर योनि तिहसो गछतदथ है ॥27 (सारत ७ रे० है अ०) 
2 दापरयुगके एक क्न्निय राजा एष्टकैंतुकं पुत्र॒का 
नाम। महाभारतके युदमें इन्होंने पांडवोंकी सच्चायता 
क्तीथो। 


८पपृष्दाघय कितानई काशोपएफय वोग्यशना (गीता ३ ४०) 
चेक्रिय ( ले छ० ) परियमी, कार्यकुशल, मेह्रनतो, जो 
काम काज करनेमें चान्ताक चह्को । 
शगो--मलवाग्वासी एक नोच जाति। ये लोग खजुर, 








चेंचें -चं गो 
चेंचे ( अनु० स्त्रो० ) १ चिड़ियोने बोलनेको आवाज।॥ 


ताड झ्रादिके पेडोंसे ताडो संग्रह कर जऊोविका निर्वाह 
करते हैं ।- ऐसो किम्बदन्तो सुनो जातो है कि, चेगो 
जाति सिंदलमे यहां आई है। ये कहते हैं कि, चेरुम 
पेरुमन राजाके राजत्वकालमें उनके राज्यमें एक धोविन 
बसतो थो । एक दिन उसने कपडे घोते धोते कपडे का 
टूमरा छोर पकडनेके लिए किसोको न देख भ्रपने पढोसी 
आजारी अधांत्‌ घूलधरकों लड॒कोको पुकारा । लड़को 
को साम्माज्षिक नियस मालूम नहों थे, इसलिये उसने 
बिना किसी संक्रोचके घोविनकोी सहायता की । इस 
घटनाके घोडे डो ममय पोछे एक दिन घोविन उल्त 
पडोमीके घरमें घुम गई । इससे आजारोके महाक्रोधान्ध 
होने पर धोविन बोनो--तुम्हारो जाति तो नष्ट हो चुको, 
अच तुम मेरें हो ममान जातिके हो, तुर्हारो लडकोने 
मेरे साथ कपडे धोये है । आजारों अपने क्रोधको न 
सम्हाल सका, उसने घोविनकी मार डाना। यह घटना 
चेरूम_ पेरमलकी कानों तक पहुँच जाने पर तप्ताप् 
आजारी नोगॉंने राजटग्डके भयसे भाग कर कार्ीक 
राधका आशय लिया | चेरुम, पेरुमलने उन्हें भय 
टान दिया और लौट आनेके लिये काग्डीके राजाके पास 
पत्र लिखा | परन्तु आजारियोंको यह डर घा कि, राजा 
अपने पास बुला कर न जानेक्या न करेंगे, इसलिए उन्होंने 
काण्छीक राजासे ढो चेगो अर्थात्‌ सैनिक मिलनेकी प्रार्थना 
को । राजाने उनकी प्राथना स्वीकार कर लो और कहा 
कि-तुम्हारी रक्षा करनेके वदले, तुम लोग चेगो और 
उनके वंशधरोंको विवाह यादादिके सम्रव निर्दिष्ट परि- 
साणके अनुसार चाँवल टेते रहना । तदशुसार दो चेगो 
अपने वाल-बच्चो सच्चित मलवारमें झा कर रहने लगे। 
वर्त मानक चेगो उन्हींके वंशधर हैं! भ्राज ते आजारी 
लोग उन्हें पूर्व प्रथानुसार विवाह-याडादिम चावलदिया 
करते है। कोई आजारी यदि असम्रथ हो, तो वह 
उतने चावल चेगोके घर ले जा कर उनकी अनुमति 
वापिस सी ले आता है। परन्तु नियमभड़ नहीं करता। 
युदविग्वह आदिके समय ये राजाकी तरफ करे 
लड़ते है। ताडी बेचना हो इनकी प्रधान उपजीविका 
€। थे दो अं णियोमें विभक्त हैं-“एक चेगो भर दूसरे 
तोयेन चेगो! उद्दलसनने जिस चेगावान वा चैकावान्‌ 


चेंकसा--चैट 


जातिका उल्लेख किया है, वह शायद यही जाति होगी। 
शैेडमा--मन्द्राज प्रदेशके सलेंम और दक्षिण य्रार्काट जिले 
के मध्यका एक गिरिवर्त । इसका प्रकतत नाम लिड़ रो- 
कोट या सिद्द रौकोट है। यह अज्ञा० १६' २१ से १२ 
२९ ४५“ छ० और देशा० ७८* ५० से उ८' श्र ५५ 
पू०के मध्य कर्नाट प्रदेशसे वारमहल जानेके रास्ते पर 
अवस्थित है। सन्म्‌ख रास्ता होनेके कारण यहां बड़ो 
बडो लडादया लडो जा चुओ हैं। १७६० ई०सें मक- 
दुम अली इसो रास्ते से हो कर कर्णाट गये थे ' १७६७ 
डे०मैं हैदरखलो घटिश सेन्यका अनुशरण करते हुए इसी 
“जगह पराजित हुए थे। इमके दो वर्ष बाट मच्चिसुरके 
सैन्य इसो रास्त से हो कर लोटे तथा १७८० ६०में जने- 
रल वेलिक उन्हें पराजय करनेके लिये यहों हो कर 
गये थे। १७०१ #ई०“में टिपुने इसो राह दो कर अंगरे- 
जाधिक्कत कर्णाट पर आक्रमण किथा । इसके बाद और 
किसोने कर्णाट पर चढ़ाई नहीं को है । 
चेचक ( ( फा० स्त्रो० ) शोतला या माता नामक रोग। 
चैचकरु ( फा० पु० ) शोतला होनेंसे जिसके मुद्व पर दाग 
पड़ गया हो, वच् जिसके मुह पर शोतलाके दाग हो । 
चैजा (हिं०' पु०) छिद्र, सूराख, छेद | 
चेच्चू -- एक प्राचोन जनपद । गाजोपुर नगरके निकटस्थ 
गद्गानदीके तौर पर्यवेत्षण करके कर्निंदस साइबने बचुत- 
दे ईटके ढेले और प्राचोन सशेके पात्र पाये थे। उनके 
मतानुप्तार यहां चेह्न, राजवानो थो। किन्तु कारलैले 
साइबने कहा है कि प्राचीनकालमें जामनिया तहसोल 
के अन्तर्गत उधारणपुर ग्राम हो चेन्नू राज्यको राजधानी 
थो। उन्होंने यहां प्राचोन अझलिकाका भग्नावशेष 
देखा है। उनके मतते उधारणपुर संस्क्रत य्ुद्धारण- 
पुरका अपरश मात्र है। चेच्ुुका अर्थ-युद्धविज्यो- 
को राजघानो तथा युद्दारणपुरका भो यहा तात्पर्य है। 
चैन देशके विख्यात पयेटक युएनचुयाज़् इस स्थान पर 
आये थे। 
'चेट ( स॒० पु० » चेटति प्रेरयति चिट अच्‌ , १ दास, 
सत्य, नोकर या सेवक । 


“शुद्गारख सप्ार्या विरथेटविदुपकादा छ६9 (साइिब्द ०) 


२ पति, खासो, खाविन्द । ?े उपनायक, जो नायक 


भेद 


और नायिकाको पम्रिलाता हो, भाँड़, भें डुवा । ४ पुरुष- 
की उपस्थे न्दरिय | ५ एक प्रकारकी सछलो | ६ सिंहल- 
के राजा बासवको प्रधान मच्दचिषो । ये पहले बासवको 
सासो थीं। बासवके सास्ता पहले सिंहलराज शुभके 
एक सेनाएति थे। बासव मामाके अधीन काम करते 
थे। राजा यथभालकी यह भविष्य-वाणों थी कि, वासव 
नासक एक व्यक्ति सिंहलके राजा होगे। राजा शत 
इससे बहुत शद्वित हुए । उन्होंने अपनी रक्षारा कोई 
उपाय न डेखा सिंहलमें बासव नाभके जितने भनुश्य 
थे, उनकी मारना शुरू कर दिया। इस समय उत्त 
सेनापतिने अपने भानजे बासवको राजाके हाथ भॉपना 
चाहा ! स्त्रोे माथ इस विषयर्में बात-चौत कर वे 
बासवको स्गथ ले राजमद्लस उपस्थित इएं। उनको 
स्त्रोने बासवक डाथ कुछ पान रण दिये, जिनमें चूना 
नहीं लगाया था । जब वे दोनों राजमहलको ड्योटरो 
पर पहुंचे तब उक्त सेनाध्यक्षने बासवसे पान लिए । 
परन्तु उसमें चूना न था, इसलिए उन्हें बासवकों चूना 
लानेके लिए घर भेजना पडा। बासवकों बचाने होके 
लिए चेटने ऐसा किया था । अब उसे सामने देश चेटको 
बडी खुशी हुई। चेटने अपना ग्ुश अश्लिप्राय सच सुना 
दिया ओर उन्हें भाग जानेंझे लिए कहा * राह खर्चेके 
लिए कुछ रुपये ले कर बासव वहांसे चल दिए ! 

बासवने महाविज्धारमें जा कर वहांके कई-एक दल 
बोड पुरोह्िितोंका आश्रय लिया। यहा आ कर उन्हें 
राजसिद्यासन यानेको इच्छा बलवतो हो उठी । वे युदद 
करनके अभिप्रायसे सेना संग्रह करने लगे ; तथा उनको 
मचायतासे उन्होंने कुछ ग्रासों पर भ्रो कज्ा कर लिया। 
बादमें बढ़ते हुए एकके बाद दूसरा, दूभरेके बाद तोसरा, 
इसे प्रकार ग्रास जय करने लगे। अन्तर्म राजधानी 
भो उन्होंने धावा किया और राजाको परास्त कर भार 
डाला। इस युद्धमें उनके साम्रा भो मारे गये । बासवने 
अपनी मासोके उपकारको स्मरण कर उन्हें श्रपनो पट्ट- 
रानोका पद दिया । हि 

चेटरानोने एक अच्छा स्तए बनवा कर उस पर 


एक छत और ब्टड बनवाया था ; जो चेटबिदहारके 
नामसे प्रसिद्ध ह | 


८८. 


७ उपपति, सन्धानद्चननायक । (रमन०) 
चैटक ( सं० पु० ) चिट्प्खू ल्‌ । १ ढास, भत्य, नोकर, 
सेवक । २चृत।३ चसक्रा, चाट, मज्ञा। 8 फुरतो, 
जल्‍टी | ५ चटक-मटक । ६ भाँड़ोंका तमाशा ! ७ नत्र- 
बन्दका तमाशा, इन्द्रजालविद्या 
चेंटका ( हिं० स्त्री०)१ मुग्ठा जलानेकी चिता ॥२ 
श्मशान, मरघट | 
चेटकी ( सं० पु० ) १ इन्द्रजानी, जादूगर । २ वच् जो 
अनेक, प्रकारक कीतुक करता हो, कोतुको । 
चेटिका ( सं० स्त्रो० ) चेटक-टाप्‌ अत इत्व' |१ दामो, 
सेवा करनेवाली स्तो। < उपनायिकाविशेष | 
“बड्ोकुलन्‌ स तन्‍्म दय टिकामि प्रवेशिस' 7? ( कव्रास० 89९) 
बेटी ( स० खो० ) चेट-डोप_। ढासो, लॉंडो ! 
“प्रेषायोद्याय बध्दय वलस्थायाणि शब्दग ।* (रामा० श०१६४) 
चेट वा ( हिं० पु० ) चिडायाका बच्चा | 
चेड ( सं० पु० ) चेटति परप्रेप्यवल्ल करोति चिट -अच_ 
टस्य डत्व। दास, भूल्य, नोकर | 
चेड़--आमामके खामी परवेतका एक छोटा गज्य । लोक- 
स'ख्या लगभग ८१५४ और वापिक झ्राय ७८००) रू० 
की है। यहां कौयले भ्ोर लोइकी खान है। राज्यमें 
आल , नार'गो नोवू, रूई, वाजरा, सुपारी, पान, लाल 
मिर्च, अदरक ओर शद्दट बइत पाये जाते है । 
चैेडक ( ४० पु० ) चेटति परप्रे प्यत्व करोति चिट खुब्त्‌ 
टस्य डतल्ब | दाम, झृत्व, सेवक । 
शेड़िका ( स*० स्त्रो० ) चेड़क-टाप त्रत इत्व । दासो, 
लोंडो | 
जेड़ी ( स० स्त्रो” ) चेड़-डीप, | दासी, वह स्द्री जो सेवा 
टन करतो हो, लॉंडो | 
ज्ेत्‌ ( अव्य० ) चितृ-वि्च्‌ तस्य लोप: | १ यदि, अगर । 
८बुन्दलवःरक' सत्ामिति चेदस्थवारवम्‌। 
कृटब्यच्याक््ता वर, सिटिनैवद्ि तदमवेद्‌ (” (पच्चदगों ६४) ) 
२ पत्तान्तर, दूमरी तौर पर । ३ जिस जगह म॒ठे् 
नहीं हो उस जगह भो संदेह कथन। ४ कदाचित्‌/ 


शायद ! 
ब्ेतकी (सम स्त्रो०) चेतवर्ति उन्दीलयति वुदिवलेन्द्रियाणि 


चित-णिच-खू ल, गोरादिलात्‌ डोप | १ इरोतको, रे | 


चे ठक---चे तना- 


(मर) २ सात प्रकारकी हरंसेंसे द्विमाचलोत्यन्न एक 
हर, जिम पर तोन धारियां होती हैं। श्चावप्रक्रागके 
मतंसे चेतकोके दो भेद है, एक काली ओर दूमरी सफेद। 
कालो इर १ अइ्ट लसे ज्यादा बडो नहीं चहोतो और 
सफेद इर ६ अड्गभ_ल तक वडी होती है । मनुपा, पशु, 
पक्तो ओर रूग आदि कोई भो प्राणो यदि चेतकोके 
हच्को छायामेंसे निकल जाय, तो उसे उसो समय दस्त 
होने लगें गे। चे तकी डग्को हाथ लेते हो दस्त जारी 
हो जाते है | परन्तु यह इर अब कहीं नहीं पाई जातो। 
रुष्णातं, सुकुमार, दुबेल या ग्रोपधविद्द पोके लिए चेतको 
क्लब अच्छो है । (सावप्र० पूर्वम्4'० शैस भा० ) इसका विगे प॒ विवरण 
इरीतकौ शब्दमें देखना जआाहिये। १ एक रागका नाम। इसको 
कोई कोई योरागश्नी सद्विनी बताते है। ४ जातिफल, 
चमेलोका पौधा ! ( राजनि० ) - 
चेतन ( सं० मु०) देतति जानाति चित्‌ कतेरि व्यु । 
१ आत्मा, जोच। २ परमेश्वर, इग्वर | 
"धतना चेननामिदा क्स्याक्मक्ता नहि। 
किन्त ब॒द्धिक्तामाया मतेव टोव ग्स्वताम्‌ ।7 (पचदशो € ४) 
३ मनुष्य आदमो। ४ प्राणी, जोवधारी । (०) चैतन॑ 
जुतन्वं विद्यतेसस्य चेतन-अच्‌ । अर्शादिम्पे। पा॥0९५ 
थ प्राणयुक्त, जिसके प्राण हो । 
“ह्ामातो हि प्रकरतिकृप्याये तनाच तने पु ।” (सेघटू) पूष ६) 
शेतनकी ( सं० स्त्रो० ) चेसन करोति चेतन क ड गौरादि- 
ल्वात्‌ डोप्‌ इशेतकी, इड़, हर। 
शेतनचन्द्र--एक प्रसिंद् कवि । ये १४५८ ईर्ष्म विद्य- 
सान थे । इन्होंने 'शानिहोत्' भोर सगर पंशक गजा 
कुशलशिंहके लिए अश्विनोद” नामक ग्रथ प्रणयनन 
क्यि हैं। 
चेतनता (सं० स्त्री० ) चेतनस्थ भाव: चेतन-तल, गाए ॥ 
चैतन्य, चेतनिका धम; सप्नानता। 
८दिहश्वे तनत्ानियात ।? (बाल्व० १) 


च्वतनत्व ( सं० क्ली० ) चेतनस्थ भाव: चेतन लव । पेत॑ 


नता, चेतन्य । 

श्वेतना ( सं० स्वी० ) चित्‌ृयुच्‌ ठाप | बुद्ि । 
का दचिविशेष सनकी एक हत्ति, श्ञान। ( गौदा १श६ ) 
३ चैतन्य, चेतनता, संज्ञा, होग! 8 चित्तटत्तिविशेष 


२ मन 


चेतना--चेतंसिंह “ 


खरूप तन्नानवयच्चक, प्रमाणका असाधारण कारण ॥ 
(गब्दाेचि०) ५ स्मृति, सुधि, याद। 

चेतना ( हिं० क्रि० ) १ सावधांन होना, चौकत्रा होना । 
२ होशर्मं आना। ४२ विचारना, सोचना, ध्यान देना, 
समभ्ना । 

चेतनावत्‌ ( सं० क्नि० ) चेतना विद्यतेश््य चेतना म प्‌ 
मस्य वः ! चेतनाथुक्त, जिसके चेतन्य हो । 

“बेतनावत्तु चेतन्य' सव्वमूतेषु पश्चवि।” (भारत १४ प० ) 

चेतनोय (सं० ब्रि० ) चित-अनोयर । न्नेय, जानने योग्य, 
जो चेतन करने योग्य हो । 

चेतनोया ( सं० स्त्री" ) चेतनाये छ्विता चेतना-छ । ऋद्धि 
नामक ओषध, कटदि नामकी लता । 

चेतय ( सं० ल्रि० ) चेतवति चित निचु श। चेतनायुत्ना | 
जिसके प्नान हो । 

चेतयितव्य ( सं० त्रि० ) चेतनोय, जो चेतन करने योग्य 
हो, जानने योग्य । 

चेतयिद् ( सं० त्रि० ) चित णिच्‌-ढच । चेतनायुक्त । 

चेतवाई--मन्द्राज प्रदेशके अन्त्गंत सलवार जिलेका एक 
ग्राम । यह अक्षा० १० ३२४० और देशा० ७६ ३ के 
सध्य अवस्थित है। यह वदनपन्ञी नगरका एक अंश 
है। नहरके ऊपर अवस्थित होनेके कारण यह ग्राम 
बाणिज्यके लिये प्रसिद थरा। १७१७ इ०में ओलन्दाजोने 
सामरी राजासे यह छीन लिया था ओर यहां एक दुग 
निर्माण कर पापिनोपत्तन प्रदेशकी राजधानो स्थापन को * 
१७७६ ईं०में हेदरअलौने सारा जिला जोत कर इस दुर्ग 
पर अधिकार किया था। १७८० «में यह स्थान अंग- 
रैजके हाथ आया और उन्होंने फिर कोचीन राज़ाको 
अपण कर दिया। अन्तमें १८०४ ई०को कम्पनीने यह 
फिरसे अपने अधिकारमें कर लिया । 


चेतव्य (सं० ल्वि०) जो चयन करने योग्य हो, इकट्ठा करने 
लायक ॥ 


चेंतस्‌ ( स'० क्ली० ) चित्मते जायते अनेन चित्त-असुन । 
१ चित्त, जी । (अमर) “च दोनल' कामयते सदोय।? (नेषधचरित) 
२ मन, दिल। नैयायिक लोग अखणु परिसाण सनको 
हो चित्त कहते है, इससे उस, दुःख, इच्छा, राग, दृष 
इत्यादि कुछ आत्मधमोका प्रद्यच्त होता है । 


भनसू, शब्दमें विज्ञद विवरण देखो । 
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ण्द्ः्‌ 


३ बुद्धितत्त । सांख्य मतमें--बुद्धितल्वमें हो ज्ञानादि- 
को माना है ओर उसे हो कहीं कहीं चित्तके नामसे 
उल्न ख किया जाता है, अन्त:ःकरणके सिवा चित्त नाम- 
का कोई भित्र पदार्थ नहीों है । बृद्धि और मध्चल देखो। 
४ उत्तिक्शिष। (निषण्ट्‌ ) ( लि० ) चित कर्तरि असुन्‌ । 
स॒ धातृथोध्न्‌! प्र न्ञाता, जो जाने । (क्लोौ० ) चित 
भात्रे असुन्‌। ६ चेतन्य, चेतनता । ७ प्रन्ना, बुद्धि। 

( वोपदेव ६६२ ) 

चेतमक ( सं० घु० ) एक जनपट | 

चेंतसिंड--काशौका एक विख्यात राजा । ये साइसी 
थोर तैजखो घे तथा राजनीतिमें इन्हें पूरी अभिन्नता 
थो। जिस समय सोगलराज्य छित्र विछित्न हो गया 
था, उसी समय वाराणसो प्रदेश अयोध्याके नवावके अधि- 
कारमें आया । तव बलवन्त सिछ इस प्ररेशक्ते अधिपति 
थे दिल्लोके बादशाह महन्मदशाहने उनके पिता मनसा- 
राभको जो राजउपाधि प्रदान को, उनने वहच्ी उपाधि 
प्राम की थो। इष्ट इण्डिया कम्पनी और अयोध्याक्रे 
नवावके युद्धज्ञे समय, वलवन्तसि'इने अधोनता परित्याम 
कर कम्पनोको सहायता दो थो। १७६५ ई०में इस 
विश्रहके शेष छोने पर नवाबक्े माथ कम्पनोको जो सन्धि 
स्थापित इुई उप्तमें लिखा था कि बलवन्तसि हका फ़िर 
सो अयोध्याके नवाबके अधोन रहना पड़ गा, किन्तु वें 
पूर्व अधिक्तत ज्ौंदारी निर्वि बादसे भोग करेंगे तथा 
जिस परिमाणसे राजस्व देते आ रहे है उस्ते परिमाणसे 
राजस्व हे गे । 

६७७० ई०में वलवन्त सि'हको स्व्त्यू हुई 
के नवाब उनके पुत्र चेतसि'हको पिल्पद पर अ्रभिषिज्ञ 
होनेको सनद टेनेंमें सहमत न डुए । चेतप्नि'हको जब 
बह जी इुआ तो वे ऋदहो उठे, किन्तु आमोयगगण- 
कै जासगस शान्त हो गये । उन्होंने अपना पिह्पद 
पानेके लिये नवाब पास विनोतभावसे एक आवेदन- 
पत्र भेजा भोर नवाबक्े दूसरे दूसरे प्रधान कम चारियो- 
को उनकी सहायता करनेके लिये विशष रुपसे अनुरोध 
किया, किन्तु इनको सारे चेष्टा निष्फल हुई । अन्तमें 
उन्हें अंगरेजोकी शरण लेनो पड़ी । वारंन-हेष्टि'स 
साहबके अनुरोधसे नवाब सुजाउहोलाने (७७३ इतने 


। अथोध्या - 


ही 


चेतसि'हइको काशोका राज्य प्रदान किया, किन्तु साथ 
हो साथ कुछ राजख भो बढा दिया । 

१७७५ द्रे०में नवाब झुजाउद्दोलाका देच्ान्त हुश्रा। 
इधर दइष्ट-इग्टिया-कम्पनोने अपना आ्राधिपत्थ फैलानैका 
अच्छा अवसर पाया। उन्होंने सुजाउद्दोलाजे पुत्र आसफ- 
उद्दोलाके साथ एक नई मन्धि संस्थापन को। इस मखिको 
एक धाराके अनुसार चेतसिंद्र कम्पनोंके अ्रधोन आ गये । 
चेतस'ह राजनोतिकुशल थे | उनको पूरा विश्वास था कि 
वारैनऊ्रष्टिमको सन्तुष्ट करनेसे उनका प्रभुल बहुत कुक 
बढ जायगा, इसोनियें वे वारेन द्ेष्टि मको ग्राज्ञा अच्छो 
तरह पालन करने लगे। हेष्टिसल साहइबकी भो उन पर 
अमीस छपा रहती थो। चेतसि'ह सुअवमर मसक्क कर 
घोरे जोर कम्मनोसे एक एक कमता ग्रहण कर अपने 
नाम पर मिक्का चलाने लगे शोर काशो प्रदेश 
रक्षा, विचार तथा जमींदारो संक्रान्त वन्दोवम्त करनेका 
भार इच्छों पर सौंपा गया । चेतसिच प्रति वर्ष निद्दारित 
कर २२६६१८०) रुपये कम्पनीको ठेते थे। 

परन्तु यह सद्भाव ज्यादा दिन न ठहर सका। चेत- 
सि'ह अत्यन्त क्षमता प्राप्त कर अह'कारसे चूर हो गये 
झोर ४'गरेजॉक विरुद कोई पडबयन्त सोचने लगे ! वे 
निर्धारित समयमें कर देने न लगे इसी कारण भोघ्रद्दी 
कम्पनीके विवादभाजन हो गये । किसी किसो इतिहास 
वेत्ताने लिखा है कि चेतसि ह नियमानुमार हो राजस- 
दिया करते ये । १७७८ दे ०में अगरेज एक ओर मराठो- 
के साथ ओर दूसरी ओर फरासिसियोक साथ लडादमें 
उलमे थे, इसलिये वैसे समयममें उन्हें घन तथा स॑न्धका 
प्रयोजन पड़ा । उन्होंने चेतसिंहसे पांच लाख रुपये मांगे 
चेतसि'ह यवद्पि मंदोन्मत्त दो गये थे तोभो अर गरेजोंसे 
भय खाते थ | उन्होने अत्यन्त विनोत भावसे हेष्टि सको 
पक पत्र लिख अधाभाव सूचित किया, किन्तु डेट सने 
उनको प्रार्थना पर छुछ भी कर्ण पात न किया। अन्त 
चतमि'ह रुपये देनेके लिये वाध्य डुए ' दूसरे बसा, 
अगर जीने उनसे रुपये चाहे | इस वार भीवे कक दनस 
सचहस्तत न हुए और ज्यादा टाल सटोल करने लगे। इस 


०. 


पर हैष्टिस साइवने एक दल सैन्ध भेज कर चेतसि इको 
रूपये देनेंके लिये वाध्य किया ! 


दे चेतसिंह 


चेतसि'ह मनहो सन “समस्त गये कि अ गरिज उनके 
व्यवहारसे अम्ृन्तुष्ट हो गये है। अतः उनसे क्रोधको 
शान्तिके लिये उन्होंने लाला सदानन्दको हेष्टि मक्के निकट 
भेजा ओर उसके द्वारा क्षमा प्राथना की । हेष्टि'स साह- 
बने कहा कि यटि वे बिना आपत्तिक्रे ओर पाँच लाख 
रुपये दे! तो उनका अपराध ज्ञमा हो सकता है। सदा 
नन्दने चेतमिंद्रको यद्ध आदिश कह सुनाया । वे इस समय 
रुपये ठेनमें सहमत हो गये, किन्तु उसके बाद अद्गोकार 
पृण करनेमें विलम्ब करने लगे | चेतमि'इका कार्य देख 
कर हेष्टिम साहव विरक्त हो उठे। उन्होंने रुपये अदा 
करनेके लिये उनके पास एक दल मेन्य भेजा | 
रपये तो वसूल हो गये, निकिन अधिक समय 
अपेक्षा करनेंमें सेनाओको यथेष्ट कष्ट सहना पडा था ' 
१७८० द “में टो हजार अश्वारोहो से न्‍्य भेजनेके लिये 
चेतमि'हसे कचदा गया । यह आठटिश पा कर च॑ तमि इने 
अपनी अक्तमता प्रगट करते चुए हेष्टिस साइबको एक 
पत्र लिख भेजा | पत्॒में उन्होंने लिखा था कि उनके कुल 
११०० अश्वारोह्ो है जिनमेंसे कुछ शान्तिरक्षा तथा 
राजम्व अदा करनेके लिये रखना अल्वन्तावश्यक हैं। 
८ट'स साहवने चेतसि'हकी बात पर विश्वास किया। 
क्योंकि उन्हीने पहलो वार १५०० तथा दूसरी वार १९०९ 
नब्य +गे थे। चेतमिदने उत्ता सैन्य सेजनेकी पूरो कीशिय 
की थो। लेकिन अभ्ो उन्हें सिफ्त १३०० अश्रोरो थे, 
अतएव इन्सेंसे १००० सेन्‍्य भेजना उनके लिये प्रममभव 
हो गया । अन्तका उन्होंने ६०० अश्वारोहों और ५०० 
पदातिक स'ग्रह् कर छेड्टि स साइवको एक पत्र लिखा । 
लेकिन गवन र माइवने कुछ भो प्रत्युत्तर ने दिय्रा । 
(७८९ ई०की जुलाई माममें अयोध्याती नवाब 
मिलनेके लिये हेष्टिंस साहइव युक्रप्रदेशकी ग? । 
इसके पहले वेतसिइ॒के अधिकारभुत खान वैचनेते 
लिये नवाबके साथ हेष्टि मका पत्रव्यवद्ञा च्वोता था। 
चेतमि'द इस अभिसन्धिका श्राभास पा कर खदात्य 
रक्षाके लिये गवर्नर जैनरल माइवक्रो २० लाख बाप 
देनेमे सच््तत हुए थे। किन्तु नवाव भो ५० लाख रुपये 
हनेमें प्रसुत थे, अतः चतलि इका प्रस्ताव अग्राच्न है 
गया था। इस पर चेत सि'इको बहुत दुःख हुआ । (० 


चेतसिंइ 


लिप धविपत्तिसे सामना करना पडेगा, वे अच्छी तरह 
समक्क गये । भावी संकटसे छुटकारा पानेके लिये उन्होने 
ब॒कपर जा कर गवर्नर जैनरलसे घुलाकात जो और उन्हें 
विनोत भावरे निवेदन जिया कि वे अपने अधिकारभुत्त 
स्थान उन्हें समपेणक लिये प्रस्तुत है ऐसा कहते हुए 
उन्होंने अपनी पगडो हेष्टि'स साउबज्के परों पर रख दी 
इतना कहने पर भो गवर्नर जनरल साइबको छपादृष्टि 
उन पर न पडी | हेष्टि'स साहबने उन्हें किसो तरहका 
सस्बोधन न दिया! चेतश्ति'ह्रको निराश हो कर लौट 
जाना पडा। जब हेष्टिस साइवने इड्नलेण्डको सहासभा- 
में अपने चेतसि'ड सम्बन्धोय कार्यक्रा समर्थन किया, उस 
समय उन्होने कहा था कि चेतसि'हका रुपया देनेका 
प्रस्ताव विलस्वसे पाने पर वह अग्राहप् हो गधा था | 
इसके बाद चेतसि'हको वडी आपत्ति सैलनी पडो ! 

१४ अगप्त ९७८२ इ ०को हेष्टिल्ल साहच काशो 
पहुंचे। चेतमि'इने वहां उनसे भे'ट करनेकी प्रार्थना 
कीो,-किन्तु उनको प्राथ ता ग्राहय न चुई। दूसरे दिन 
सबेरे वहांके रेसिडेए्ट मारखम साहब चेंतसिहके 
न्किट भेजे गया । इन्होंने चेतसि'हवकी विरुद बचुतसे 
अभियोग तथा उनसे पावनाके विषय सम्बलित एक 
कागज अपने साथ ले लिथा | वहां पहुंच कर रेसिडेण्ट 
साहबने वह कागज चेतसि'हको दे दिया। उन्‍होंने उसो 
दिन प्रत्य त्तर दिया, किन्तु इसे हेष्टिसको विश्वास 
न हुआ | चेंतप्तिंदका कार्य न्याय या अन्याय इआ है 
इसका प्रयोजन अब हीष्टि को न रहा। चेंतसिह हो 
कितना रुपया दे सकते ? पहले वें २० लाख रुपये देनेमें 
सच्मत इये थे. अब दो लाख रुपये और बढा दिये। 
'किन्तु इतने पर भो हेष्टिस साहब सतुष्ट न हुए । 

उसो दिन सब्याके समय हैष्टिल साहबने रेसिडेण्ट 
साइवको आज्ञा दो कि वे शिवालयघाटके दुग को जा 
कर चेतसि हको उसमें बन्दी करे' और दो सो सेन्य 
टुग में पचरा देनेके लिये रख छोड '। मारखम साइवने 
उनके आज्ञानसार काम किया। इस तरह चेतसि'उ 
अपने प्रासादमें केट्रोकी तरह रहने लगे 

चेतसिइ प्रजारंजक थे। उनको शान्तप्रक्ृति 

न्यायसट्टत विचार -प्रणालोसे सब कोई सन्तुष्ट थे। विशेष 


नी 
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कर एक तो हिन्टूथोंके लिए राजा देवताक समान होते 
है टूसरे चेतसिंह निर्दोष थे, ऐसी हालतमें ऐसे राजाओा 
अपमान कोन सह्य कर सकता है ? काशोधासमें इसका 
घोर उपद्रव मचा । कोई अब एक क्षण भो स्थिर न रघच 
मका। लोगोका क्कैंडका भुण्ड गजप्रासादमें जाने लगा। 
काशोराज्यक्के सेनिकोने किला पर आक्रमण किया। 
वह दुगे दुर्भेद्य घा | दो सो सेना एक सप्ताह तक शत्र्‌,के 
आक्रमणसे दुग को रक्षा कर नकतीं ! किन्तु अगरेजो 
*ब्यसे कोई काम न हो सका क्योंकि उनके साथ वारूद 
नथो। अतणएव वे शत्र्‌ के सेन्चकी भगा न सके | उनमेंसे 
एक एक कर शत्र के हाथसे मारा गया | इस सस्॒थ एक 
टूसगे अ'गरेजो सेना बारूद ले कर आ पहुचो, क्रिन्त 
तब तक अआक्रमणका रियोने दुर्गे अधिकार कर लिया था। 
उन्होने जयके उन्नाससे उत्तेजित हो नवागत सेनिका- 
को सी मार डाला । युद्धसें कुल २०५ मनुषर मारे गये। 
इस गडबडोके वखत चेतसिह भागनेके लिये कोशिश 
करने लगे। वर्षकालका ममय घा, इमस्रलिये गड़।में 
बहुत ऊँचा तक जल बढ आया था । वें अपनो पगडोको 
कमरमें बाघ एक गवाक्षद्दार हो कर निकल पढे | नदोके 
किनारे पहुंच वे नावद्दारा नदो पार हो गये। 

इस समय हेष्टिस साहव मधुदासके उद्यानमें रहते 
थे | उनका सोभाग्य था कि चेतसिहके 'जयोन्मत्त मनुषय 
उन पर आक्रमण न कर राजाके साथ हो लिये । राजाके 
मनुषा विद्वोहो हो उठे अत; उन्हें दमन करना हेष्टि'स- 
ने उचित समझा । उस समय मेजर प्रोफम साहबके 
अधोन बहतसो सेना थो जिनमेंसे अधिकांश काशोमे ओर 
कुछ मिरजापुरभ थो । इसके सिवा रेसिडेण्ट माहवके 
घर पर भो थोर्ड सिपाहो पहरेसें नियुक्त थे। हेष्टिस 
साइवने स्थिर किया कि काशांके सेन्योज्े माथ यदि 
मिरजाएुरके सेन्य एकत्र कर दिये जांय तो पोफर साहब 
शौधघ्रही विद्रोहियोंओो दसन कर मकते है | उसो समय 
मिरजापुरस्थित सेनाध्यक्षको एक पत्र लिखा गया कि 
वे वहांके सेनिकोक्नो साथ ले रामनगर आकर अपेक्षा 
करे । उत्त सैनाध्यक्ष इस आदेशओं अनुसार वहाँ पहुचे। 
चाहे समभनेम ख्त्रस्त इआ हो, अधवा अपना गोरव 
पानेको श्राशासे हो, उन्होंने अन्य सेनाकी श्रपेण्ता न कर 


बन 


शेर 


अपने श्रधौनस्थ थोडो सेनाओंको ले विद्रोहियों पर आक्र- | 
मण किया । इस युद्दमें वे पराजित और निहत हुए तथा 
उनके अधोनस्थ बहुतसे सेन्‍्य भी मारे गये। विद्रोही 
जयके उज्नाससे प्रमुदित हो उठे । वे तब दूसरे दूसरे 
स्थानों पर घावा करने लगे। यहां तक अफवाह फॉलो 
कि वे गवन॒र जैनरलके वासग्टह पर भी आव्राम्रण 
करेगे ! हेष्टस साहबकी यह खबर सिल गई थो। ऐसी 
हालतसें वे अपनेको भो निरापदसें न ससकत चुनार चले 
गये। ' 

बड्‌ लाटने भयसे काशो छोड्‌ दिया है, यह सब्बाद 
चारों ओर फेल जानेंसे एक भयानक विप्नत्र उपस्थित 
हो गया। अ'गरेजोके विपक्ष घुद्द करनेके लिये सिफ 
काशोके हो सनुषरर तेघार न हुए, बरन अयोध्या तथा 
बिहारके बहुतसे मनुष्य भी चेतसि'हके एक्तमे हो गये। 

इस विज्ञवके समय चे तप्चि'ह स्थ अ्रंगरेजकेविरुद 
कोड काम नहीं करते थे। विश्वास जसानेके लिये 
उन्होंने हेष्ट'सको कई एक पत्र इस आधार पर लिखे 
कि वे सन्धिस्थापन करनेके लिये प्रसुत हैं। किन्तु 
हेष्टिस साहबने इन पत्नोंमें एकका भी उत्तर नहीं 
दिया | 

हष्टि'स साहब घचुनारथे ग्रुदुका आयोजन करने लगे। 
पोफप्त साहबने बहुतसे सेन्‍्य संग्रह कर काशों पर 
चढ़ाई कर दी | अब चेतसिं भो संन्‍्ध इकट्ट करनके 
लिये वाध्य हुए। किन्तु जब उन्होंने देखा कि प्रवल 
अंगरेज सेनाकी जोतना उनको शक्तिसे बाइर है तब वे 
भाग कर लतिफपुर होते हुए अपनो राजधानोसे प्रायः 
५० सोल दक्षिण विजयगढ नामक दुगेको चले गये । इस 
छुग में उन्होंने अपना प्रायः समस्त घन रख दिया था। 
पोफम साहब उनके पद्मातृवर्ती हो गये। जब चेतसि इको 
यह सम्बाद साल भ इआ तो जहा तक बना वे अपना 
घन छिपाने लगे | अन्तमें वे सहाराज सिन्धियाका आश्रय 
ले ग्वालियरमें रहने लगे | 

चेतसि हके भागनेके बाद उनको माता किलैमें रहने 
लगी थीं। किलेको रच्षाके लिए राजकीय सेनाओने 
बहुत चेष्टा की, किन्तु इसमें सफलता न हुईं। जब 
अ'गरेज सेनागओंने कहा कि किला तोपस उडा 


दिया. चैतिया और आस्बकोट या अग्बिरिख 
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जायगा; तब रानी किला छोडनेके लिए बाध्य हुई' । तब 
श्र गरेजोंके साथ यह शर्त ठहरो कि राजपरिवार्रे साथ 
किमों तरहका अत्याचार न किया ज्ञाय ओर घरें जियो 
तरहकी खानातलाशो न हो । 
इसके बाद हेष्टि गस साहबने चेतसिहको राज्ययुत 
कर उनके भांजे महोपनारायणको काशोके राजप्तिहा 
सन पर अभिषिक्ष किया । यह घटना १७८९ ई्मे हुई 
थौ ॥ उप्त समय सद्दौपनारायणको अवस्था केवल १८ 
वष को थो । 
चेतसि'इ बहुत वर्ष तक ग्वालियरम रहे थे। १८१० 
इसमें वहीं पर उनकी झत्यू, हो गई । 
चेतम्रि'हके विषय किसे तरहको त्र,टि रहने पर 
सो ०ह छुक्षकण्ठसे सरोकार किया जा सकता है कि 
हेश्टिड्डस_ साहबने उनके प्रति अन्याय व्यवच्ार किया 
था| उनके सम्बन्धमे जो सब्बि स्थापित हुई थो, उसमें 
धन जन दे कर कम्पनोीको सहायता करनेको कोई बात 
लिखो न थो । किन्तु अद्नगेजोने वलपूव क उनसे धन 
और जन लिया था। हेष्टिड्नस्‌को ग्राज्षा पालन करनमें 
विलम्ब होने अथवा आज्ञाका भली भांति पालन न कर 
सकनेके कारण हो वे केद किये गये और रान्यपे हाथ 
छो बेठे । चेतसि इने जिम तरह सदाचरण दारा प्रजा- 
की सुख रखा था, नगरको सुद्दद॒करनेक लिए भो वे 
उसो तरह यत्रवान थे । शिवालयघाटकी निकट्य 
टुगो तथा राप्तनगरके दुर्ग का पूर्व भाग भोर मुर्चा इडीं को 
आज्ञासे बनाई गई थो ।. काशौमेँ प्रति व जो बूढ़ा 
महल मेला लगता है, प्रजाके मनोरत्ञनके लिए इुढोंने 
इसका प्रारंस किया था | 
चेतावनी (हि'० सतो० ) वह बात जो किसीको सर्चेत 
होनेके लिये कही जाय, सतक होनेकी सूचना । 
चेतिका ( द्ि'० स्त्रो० ) घटिका देखो । 
चेतित ( सं० बि० ) चित्‌-णिच्‌ क्व । प्रापित, जाना इतना 
किया हुआ | 
दा मम जिश्लेके अन्तगत गाजाोपूर जिले 
नारायणपुर नामक एक ग्रास है। इस ग्रामसे ४ मोल 


दक्तिण-पश्चिम/ गद्ठाके उत्तर तोर पर दो स्,प है जो 
के भरनावगष हैं 
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अख्विकोटका स्त,प एक प्राचोन दुगंका ध्वसावशेष है। | चेत्य (सं० त्रि०) चित कमंणि खत्‌ । ! च्ञेय, है 

कहा जाता है कि अस्विक्रणिने इस दुगका निर्माण | जानने योग्य क्ञो। २ खुत्य, जो लुति करने योग्य है 

किया था। पहले यह स्थान चेरु राजाको राजधानो थो , मर ् (कक शा े 
चेतिष्ठ (सं० त्वि०) अतिथयेन चेतायिता चेतायिढ-इछठ्ठन | | चेत्या (सं० स्त्री० ) चेवत्य ठाप । , फॉकने 


अत्यन्त चैतन्ययुक्त, जिसे अधिक पज्ञान हो । धोग्य । (ऋक १णप्र१४) 
“*बेतिहोविधाह॒पभु त्‌।" ( ऋष १६६१० ) चेद्‌ ( अ्रव्य० ) चेव देखो। 


वतिष्ठों भरतिशयेन चे तायिता।! ( सायण ) चेदार ( सं० पु० ) बैदार देखो । 
चेतुरा ( देश” ) एक प्रकारका पच्ची । यह भारतके चंदि ( सं० पु० ) १ जनपदविशेष, भारत प्रखत प्राचीन 
प्रायः सब भागों पाया जाता है। इसका नर और इतिहासोमें इस देशका थोडा बचहुताविवरण पाया जाता 
मादा भिन्न भिन्न रंगका होता है। यह पेड पर घोसला है। इसका नासान्तर त्ौपुर, डाइल और चौद्य है। 


बना कर रहता है। यह ठेश अग्निकोणमें शक्तिमती नदीके किनारे विन्ध्यप्छ 
चेढ (सं ल्वि०) चि-हच्‌ यद्दा चित-छच्‌ निपातने साधु: । पर अवस्थित है । 
१ चेतनायुक्त, जिसे ज्ञान हो । “विश्यपृ् उप्रिचद्व न चे दिशाइमधिहितस्‌।”' ( जैन दरिवश ) 
“साची चेता कैबली नियु प्य|?? ( दो ताब०उप० ६११) वर्त सान बाघेलखण्ड ओर तेवार चेदिराज्यके अन्त- 
२ हिंसक, जो हिंसा या बध करता हो। गंत था। तवेबरदेखो। सोइसिजनोहईस्य चेदि अण्‌ तस्य 


चेतीश (सं० पु०) चेतसश्चे तन्यस्थांशरिव । जौव । लुकं। २ चेदि दगशने राजा। ३ चेटि देशका वासो । 
वैदान्तके सतसे जलगत या जनप्रतिविश्वित सथैकी नाई' ४ कौग्िकके पुत्र । 
पुरुषके प्रतिविब्ब या आभासको जोव कहते हैं, अतः चेद्िक ( सं० पु० ) चेदिदेश । (हह्क' शश८) 
वेदान्तिकोने जावको चेतों5४ नामसे उल्लेख किया है। चेदिपति ( स*« पु० ) चेदोनां पति ६-तत्‌। १ उपरिचर 


अब देखो ना 
५ ५ चे्तरि मका वबसु। 
चेतोजब्मन्‌ (सं* पु०) चेतसि जन्म यस्य, बहुत्रो०। १ कास- जिद 
“3 छ इन्दप्रीव्य चदिपतिशकारेनद्र सहच्च से | 
533 ही । ४, प्रवायार्ट सहावोय्या: पद्चागन्नत्ितौ जस: ॥?? ( झ्वरत) 
* चं दोश्नागर प्रससइिन्यामियतासाश्रयत्‌ ४? ( नैषध ) इसका डूमरा विवरण उपरिचर और चेदिराल गब्दमें देखो। 
६ क्षि० ) २ मनोजात, जो मनमें उत्पन्न हा हो । २ दमघोपक्े पुत्र, शिशवाल। ( भाएव३॥७०१६) ३ चेटि , 


चतोमत्‌ ( सं* व्वि० ) प्रथस्त' चेतो विद्यते यस्य चेतस्‌ | छजक्षे अधिपति, चेदि देशके राजा । 


मतुप । हि मनखो, जिसका चित्त सदा प्रफुन्न रहता चेदिराज ( स'० घु० ) चेट्ीनां राजा-टच्‌। १ शिशुपाल। 
हो। २ चतन्थयुक्त, जिसे न्नान हो, जिसे होश हो। (भारत रा8४०१९ ) 


है ु  88$&£&£..._ (मारव ध्ध ) २ उपरिचर वसु, चन्द्रबंशोय क्षति राजाके पत्र ये 
चे तोघुख ( सं० पु०) चतो घुर्ख दारं यस्य, बहत्रो० ! | कहर वैशव थे। खगेराज इन्द्रके साथ इनको मित्रता 
वेदांत प्रश्तिद् प्रा, वेदान्तमें लिखाइबच्ना एक परिडत॒का | थी। इन्द्रने इन्हे एक आकाशगामों रथ प्रदान किया 
नास | अककड हज । #श४। (झुति) था। इसो पर चढ करके थे प्रायः स्बदा उपरिदेश 
चेतोविकार ( सं? घु० ) चेतरो विकार» ६-तत्‌। चित्त- ( भ्राकाश )-को जाया करते थे । इसो कारण इनका 
रे हक 005 ग्ुस्ता। कप भनु० २५) नाम उपरिचर हुआ था। सत्ययुगक किसे समयमें याजक 
च त्त, ( सं० ब्वि० ) चित-अन्तभभू त निजर्ये' ताच्कीत्य डा | ऋषि और देवताश्रोंके बोच एक भयानक विवाद छप- 
निपातनादिडभ्ञावः._ै जत्ापयिता, जो जानता है | स्थित इुआ। विवाद होनेका कारण यह था कि ऋषि- 


(ऋक्‌ शररा५) गण पशहिंसाको पाप सम केवल घा बीज 
४५), प्रा ॥94 2023 ३ 
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दारा याग करते थ। देवगण ऋषियोंके इस व्यवद्ास्से 
सनन्‍्तुष्ट न हो कर एक दिन उनके निकट आ कर बीले- 


“घानक महाशय! आप यह क्या कर रहे हैं । 
यथटत्यंः 


चअिनेन 
इस शास्त्ानुसार छाम पशु हारा याग करना 
उचित है।” सुनियोने उत्तर दिया; “ऐसा नहीं हो 
सकता है; पशच्चिंसा करनेसे हो पाप होता है। “बोजेयज्नेप 
यहव्य इस देटिको आतिके अनुसार बोज धारा ही याग 
करना उचित है। आप लोगोंने जिस शाखखका वचन कद्दा 
उसमें भी अज शब्दमें बोजहोका उक्ते ख किया गया है 
वह पशुवाचक नहों है|? किन्तु देवताओंने इसे 
करना न चाहा | बे बहुतमो युक्ति और प्रमाण दिखा 
कर श्रपना हो मत प्रवल करनेको चेषट्टा करने लगे। 
ऋटषि भो उन्त लोगोंसे कस न थे। वें भी अनेक युक्ति 
और प्रमाणओे बलसे देवताओोंका मत खण्डन करने और 
अपना सत प्रतिपालनमे यत्नवान्‌ हुए। इसका विचार 
बहुत दिन तक चलता रहा; वाक्ययुद्ध मो बचुत हुआ, 
किन्तु कौनसा सत उत्तम है इसका कोई निणंध न हो 
मका | ऐसे समयमें उपरिचर राजा जा रहे थे। दोनों 
पक्ञॉने दोनों मतमें कौनसा मत उत्तम है, इसके निर्णय 
करनेका भार उन्हों पर सौंपा | राजाने देवताओंका पक्त- 
पात कर उन्‍्हींका सतत अनुमोदन किया | इस पर ऋषियों 
ने क्रुद हो राजाकों शाप दिया । इसे शापसे ही सहा- 
राज उसी विभानके साथ अधोविचार ( सूगभ ) को जा 
रहे हैं ऐसा देख देवताओंको व॑ है लण्जा सालूम डैंदे । 
उन्होंने राजाको विश्शुकी आराधना करनेका उपदेश दिया 
और शुभ काम में वसोर्धारा देना होगा ऐसा हो विधान 
किया । इसोसे हो भ्गर्भरिथित बसुओो प्रोति होतो है! 
श्राजकल भी विवाह इत्यादि शुप्कर्सोमें वसोर्धारा देने 
की नोति प्रचलित है। कालक्रमसे विशुने उन्हें मोक्ष 
कर दिया | (भारत शाखि इश्ट अ०) 
से दिराज़ब श--एक॑ प्रसिद प्राचीन राजवंश । दैसाकी 
इरी शताब्दीये ११वीं शताब्दी तक इस वश राजाश्रोने 
भारत नानास्थानोंमें राज्य किया हैः जिनमेंसे जे पर 
और तुख्यनके राजा छो प्रधान हैं। गेंद बंश 


और हैड्य नामसे भो कथित है। ु 
| कलचुरि और हैहय राजवेश टैखो । 

























चदिराजवंश-- च नसुकरोर 


चे दिसस्बत्‌-दितोय नाम्त कलघुरि सम्बत्‌। द्पुरके 


च॑ दिराजने दसाको २री शताच्दोमें उक्त सम्बत्‌ चलाया 
था, इप्तोलिए इसको चे दिसम्बत्‌ कहते है । 


हेदय रादव ग॒ भौर कशचुरि देखो । 


चे दुबा--१ बह्मदेशके अन्तर्गत आराकानका एक दीप! 


बच् शाताबंद नदोके दूपरे किनारे पर भ्वद्धित है। 
१२०० द०में यह सस्द्रिशालो था। उप्त समय एक राजा 
इम दोप पर राज्य करते थे। उनके अधीन बहुतसे समय 
थे' शत्न के साध उनका दुद्धदत्तात्त इतिह्षसमें पाया 
जाता है। यह अज्ञा० १८" ४० एव' १८' ५२ उ० शोर 
देशा० ०२ २८ तथा ०२ ४६ पू०में अवस्थित है। इसका 
परिसाणफल २५० वर्ग मौन है। दोपका'उत्तर-पंय्रिम 
कोण १७६० फुट ऊँचा है। 

होपके अनेक स्थानींम मश्ेका तेल मिलता है। १७४१ 
$०के मई मासमें यह दटिश गनर्स टओी अधीन आया। 

२ बटिश बरसाके आराकान विभाग अन्तगत 

क्योकप्यू, जिलेका एक छोटा शहर । यह चे दुबा दोप- 
के उत्तर-पश्चिम अन नद्ोे पर अ्रवस्थित है। लोकसुख्या 
प्रायः १५४० है। यहां एक छोटो अदालत, बाजार, 
विद्यालय और पुलिसके घर हैं। 


चेन (अ'० ओऔ० ) कई एक छोटो छोटौ कडियोंकी 


शंखला, सिकरो, जञीर । 


चेनगा ( देश० ) उत्तर तथा पश्चिम भारतको नद्दियोंमि 


समिलनेवाली एक प्रकारकी मछली । जिस तालाब या 
नदीमे घास अधिश्ष रहती है. उसो्म यह मछली खास 
कर रहतो है! इसको लम्बाई लगभग एक बालिशकी 
है । इसे प्रायः नोच जातिके तथा दोन मतुथ खाते हैं। 
डूसे चेगा था चेनआ भो कहते हैं | 


चे नसुकरीर--कीयवतूरके पासके पाव त्य प्रदेशको एक 


जाजानर जाति । ये लोग घर नहीं बनाते और न खेतो 
दी करते हैं, जगह जगह घूमा करते है । ये जाल और 


“होरसे चिश्योंका शिकार करते है । तथा उन्हें बेच का 


भरे भी तैई। 
चावल भ्रादि खरोदते है। ये द्ोमकीकों भी खा जा 
शिक्चित भैंस या गायको ओटमे रच कर भो ये प्च्ियोंका 


शिकार करते है । इनको भाषा कनाडों मिशथित हक 
है। ,जी लोग नगरके पास रहते हैं, वे तैलगू भाषा 


चे नसुयार--च नाव (चनाब) 


जानते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो नगरके पास रहते हों, 
नहीं तो प्रायः ये लोग जड्रल, गुहा, तच्तकोटर या पण 
कुटौर इत्यादिमें रहते हैं । 

'चेनसुयार-ढाच्षिणात्यकी पूछ घाटनिवासो एक असभ्य 
जाति आसपासके अ्धिवासोगण इन्हें चेच्नकुला?, चेंच्रवड 
और चेनसुथार कहते है | उद्लसन साइबने जिस चेन्च - 
बड जातिका इतिद्रास लिखा है, वह शायद यही चेन 
सुयार या चेनच्चवड जाति हो होगो । ये लोग कृष्णा ओर 
पत्ना नो मध्यवर्त्ती पूव घाट पं तको पश्चिम उपत्य 
काओो और नैन्न* जिलेसे पश्चिममें पालिकोण्डा पव त 
पर रहते है नन्दिकोण्डा गिरिवत्म के पास बहुसंख्यक 
चेनसुथार रहते है, वह़ा थे प्रहदो ओर पथप्रदर्थ क्रका 
काम करते है। ये जड़लोंमें फ्ोपडो बना कर वहीं 
रहते और शिकार कर अपनी गुजर करते है। मास, 
वन्यमूल, बाजरा इत्यादि इनके प्रधान खाद्य पदार्थ है। 
ये जड़लीसेंसे मोम, मधु आदि संग्रह करते हैं ओर 
बॉछुरी बाँस इत्यादि वेचनेके लिए नेक्षू र आया करते है। 

पुरुष छोटे छोटे वस्र पहनते है | स््ियोओ पोशाक 
वर्डॉकी डोमिनो जैसी है । इनमें ऐसे लोग भी बचुत 
पाये जावे है, जो पत्ते ओर पेड़ॉको छाल पच्नते है 
कभी भी शहरमें नहीं जाते और न खेती बारो हो 
करते है। ये कभी कभो गाय, सेंस श्र बकरियोंको 
भो चराया करते हैं। इनका वर्ण धूसर या काला, 
आकृति खव, गालको हड्डो ऊँचो और केश कच्ित 
होते है। स्त्रो पुरुष सब हो बाल रखाते और चोटो 
बाँधते है। शिकार करते ससय ये वर्छ, बन्दूक, कुटार, 
तोर-धनु इत्यादिका व्यवहार करते है । 

ये लोग मुद्दे को गाडते है। कोई कोई जलाते भो 
है। इनमेंसे कोई कोई घानेमें थे काम करते है। इनको 

, भाषा तेलगू होने पर सी बडो कर्कश है| 

जमा ( हि ० पु० ) चणक, एक तरहका घान | कहीं कहीं 
इसे चौना धान नो कहते है। यह कंगनी या साँवाकी 
तरह होता है। यह चैत, वेशाखम बोबा और आपाद्में 
काटा जाता है । इसके दाने छोटे, चोकने चोर गोल 
होते हैं। अधिक जल देनेदे इसको उपज यथेष्ट होतो 
है, नहीं तो खर्च तक भो हाथ नहीं आता है। कहा 
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जाता है कि यह अनाज पहले यहां नहीं मिलता था। 
यह मिस्र या अरबसे इस देशमें लाया गया है। जिस 
तरह चावल दूध या जलमें पका कर साया जाता है; 
उसो तरह इसे भी मनुष्य कासमें लाते हैं। गिमलेके 
पासके मनुष्य इसको रोटियां भो बना कर खाते है। 
पजावके मनुथ सिफ पशके चारेके लिये उपजाते है। 
यह शोतल, कसेला, शक्तिव्घक और भारो माना गया 
है| चणक दैखो। 

चेंनाव (चनाव)--१ पश्चावक रेचना दोआवका एक उप- 
निवेश! यह अच्षा० ३०' ४६ एवं ३१ ४६ उ० और 
देशा० ७२ १० तथा 89५ ३८ पून्में अवस्थित है| लेखा 
पुर जिला, भड़े जिलेको भाड़ तत्सोल शोर चिनियोतका 
कुछ अंश, गुजरानवालाके खानगाह दोगरान तहसोलका 
अद्धभाम तथा लाहोरके शटकपुर तद्सौलके कुछ राजय 
इस उपनिवेशके अन्तगं त है। इसका भूपरिसाण ३७०६ 
वग मोल ओर लोकस्त ख्या प्रायः 5८२६९ ० है। इसमें 
लेलापुर, सांगल चिनियोत रोड, गोजर और तोबतेकसिंह 
नामके शहर तथा १४९१८ ग्राम लगते हैं। चनाव नह्तरसे 
लपिकाय सम्पन्न होता है। चनाब नहतरके प्रसुत हो 
जानेंसे अनुवंरा जमोनमें भो अब अच्छी फसल लगती 
है। यहांके अधिवासियोंमेंसे बलोच, मियाल, छहटर और 
खरेल जातिको स'ख्या हो अधिक है। एक ससय यह 
अधिनिवेश बहुत अबनति दशाको प्राप्त हो गया घा; 
किन्तु जबसे उत्तर-पश्चिम रेलवेको वजोराबाद-खानैवाल 
लाइन खुलो है, तवसे यह देश समदशालो होता जा 
रहा है। सडक भी ११८२ मौल तक बनाई जा चुकी 
है, किन्तु उसमेंसे अब तक केवल ५० सौल तक हो 
पकी है । 

२ पत्नावको पाच नदियोमेंसे एक नदो । यह लद्दाखके 
पव॑ तीमेंसे निकल कर सिम्म॒ुमें जा गिरो है । इसके दो 
स्रोत हो गये है, एक चन्द्र ओर दूसरा भागा । चन्द्र नदी 
५५ सोल तक दक्तिणरे पश्चिममें प्रवाहित हो कर ताण्डेके 
किष्णवार, भद्गरवार भोर जव्म जज का कैफ 
नदौकी कई एक शाखाये' हो गई है, कप 

» यथा उनियर, 
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शुदि, भुटन और सारुवदेवान नदीके ऊपर बहुतसे पुल 
हैं ओर कहीं कहीं भूले भो देखनेंमें भ्राते हैं। यह 
रावोके साथ सि धरम और शतद्र के साथ मदवालसें मिल 


गई है। उस जगहसे संयुक्त नदियोंका नाम पत्चनद हो 
गया है| 


३ परच्ञाबकी एक नहर) चेनाव नदोके किनारेसे 
ले कर रावी तककी जमोन इसी नहरसे सींचो जातो 
है । नहर खोदे जानेके पहले वह सब जमीन अनुवेरा 
थी और वहां एक मनुष्य भी वास नहीं करता था, किंतु 
श्८5 दू० में जबसे नत्तर खोदो गई, तो उसमें हर एक 
तरहको फसल लगती और बहुत हरी भरो दोख 
पड़ती है. तथा धोगरे धीरे बहुतसे मनुष्प्र भी बस गये 
है। इस नहरसे भो गुगेर, बरेल कोतनिक्त और रूग 
नामको शाखाये निकाली गई है। नहरकी लम्बाई 
४8२६ मोलसे कमकी नहो' होगो | इसके बनानेंमें लग- 
भंग २८० लाख रुपयें खच हुए थे । आजकल प्रति वर्ष 
ड्ससे ६५ लाख रुपयेकी आमदनी होतो है। नहरके 
हो जानेंते यहांके श्रास पासके देशोंकी उन्नति हो गई 
है, क्योंकि अनाहष्टि होने पर उन्हें अन्नका कष्ट भुगतना 
नही पड़ता ) 
चे न्द्वाड--बड्देशके अन्तग त हजारीबाग जिलेका एक 
प्रहाड | हजारीबाग स्टेशनके निकट जो चार पहाड़ है, 
उनमेंसे च न्दवाड प्रधान है। यह मालभूमिसे ८०० फुट 
तथा समुद्र्॒टटसे २८१६ पुट ऊँचा है । 
श्षेत्रगिरि (चन्रगिरि)-१ महिसुर राज्यके भ्रन्तगंत सिम्तोगा 
जिलेका एक तालुक। यह अज्ा० १३* ४८ एवं १४ 
२० और देशा० ७५४ ४४ तथा ७६ ४ पू०के मध्य 
छित है। इसका भूपरिमाण 8६५ वग मोल है। लोक 
संख्या ८१४५३ है । इसके दच्तिण तथा पश्चिमकी ओर 
गिरिमाला विस्त,त है। इन पर्वतींसे निकली हुई. जल- 
धारा एकल हो कर एक हद्त्‌ जलाशय परिणत हो 
गयी है। इसका नास शलिकेरि रखा गया है, इसकी 
परिधि प्रायः ४" मोलकी होगो। यह जलाशब उत्तर 
ओर जा कर हरिद्रा नामक तुद्ठभद्रा नदोके साथ मिल 
गया है। इस तालुकका दूसरा दूसरा भाग उबरा है। 
इसका डत्तरीय भाग नाना भ्रकारक उद्यानींसे शोभित हैं 


चे नन्‍दवाड़---चे पाइ़ 


ओर इसमें जखकी खेती अधिक होती है । इस तालुक- 
में एक फोजदारी अदालत और छह थाने है । तालुक- 
को आसदनो प्रायः १२३०० पौण्ड है । इससे १ शहर 
और २४४ गाव लगते है.। 

२ महिसुर राज्यके अन्तगेत शिमोगा जिलेका एक 
था और चनच्गिरि तालुकका सदर। यह अच्चा० १४' 
९ उ० और ७५' ४८ पू० पर शिक्ोगासे उत्तरपूर्व सडक- 
के किनारे अवस्थित है। लोकसंख्या प्राय! 8००० है। | 


चेप (हिं० घु०) १ कोई गाढ़ा लसदार रस । २ चिहियों- 


को फ'सानेके लिये उनके पेरोंमे लगानेका लासा। 
हे उत्साह, चाव। | 


चे पदार ( छिं० वि? ) चिपचिपा, लसदार | 
७१] कप कब के 
चेपाइ-- प्रष्य नेघालके अन्तगंत एक जड़ली जाति। 


दूसरा नास है चिविड़ । नेपा्त राजधानोके भूतपूर्व 
ब्रिटिश रेसिडेण्ट बो० एच” हजसन्‌ राहवने लिखा है 
कि, सध्य नेपालके निविड़ वनमें दो जातियां रहती हैं ।' 
इनको संख्या थोडो हो है। ये असभ्य अवस्थामें रहते 
हैं। एक जातिका नाम चंपाड़' है भौर दूसरोका 
कसन्द । ये समय जातियोंके साथ अपना कोई भी संसग 
नहीं रखते और न खेतो हो अरते है । किसी राजा- 

को न तो ये कर देते है और न किसोकी अधीनता हो 
सोकार करते है। पशु-सांस ओर जज्नली फल, ये हो 
इनके खाद्य है | ये कहा करते है कि.- रात्रा 

आवादी भूमि अधिपति है और इस लोग प्रतित भृप्ति- 
के खासी हैं! इनके पास तोर-धनुष हो एक भल्र है। 

जीवहिंमा हो इनको उपजोविका है| पेडींको डालियों- 
से ये कोंपडी बनाते है भर भ्रपनी इच्छानुसार उसे उठा 
ले जाते है। यव्यपि ये सभ्य जातियोके साथ नहीं रहते 
तथापि इनको किसोके विरुद्ध आचरण करते नहीं पाया 
जाता, ये किछीका अपकार नहीं करते, किन्तु खुद 
सहायहीन है । इनको अवस्था देख कर सभ्य जातिथों- 
को बड़ा कष्ट होता है चंपाइजातिके लोग भर ती' 
सभ्य जातियोंके साथ कुछ कुछ स'सर्ग रखने लगे हैं भर 
उनको कोई कोई. वोज काममें लाने लगे है! इनका व 
स्थाह, पैट बड़ा ओर ये बहुत हुबले होते हैं | इनकी 

भाषा भूठानके लह्ोपाओंकी भाषारी मिलती जुलतो है 


च्ऊः 


चेवुला--चेर 


आदर भूमि और नदीके किनारे इनका वास है। 

ये बुला ( देश० ) छत्तविशेष, एक तरहका पेड; जिसकी 
छाल चमड़ा सिस्माने और रंगोमे काम आतो है। यह 
८० या १०० फुट तक ऊंचा होता है। सम्नस्त भारत- 
वर्षमें बह दच्त देखा जाता है ' 

चेस्बर (अं० पु० ) सक्षाग्टड, वच्र बडा कमरा जससें 
किसो विषयको मन्त्रणा हो | 

चेय ( स'० ब्वि० ) चि यत्‌। ९ चयनोय, जो चयन करने 
योग्य हो, जो इकट्ठा करने लायक है।(पु० )२ यथा: 
विधानकी सस्कत अग्नि, वह अभ्नि जिसका विधान- 
पूवक मस्कार हुआ हो | 

चेयर ( ह्वि० स्त्रो० ) चेभर देख!। 

चेयरमेन ( हु ० पु० ) चेअरम नदेखो। 

चे यरु- १ भन्‍्द्राज प्रदेशशे अन्तग त कडापा जिलेको एकऋ 
नदी । यह पन्ना नदीोकी एक उपनदो है और पहाडो 
गस्ता हो कर प्रवाहित है । नन्‍्दालुते निकट गेलपथ 
इसके ऊपर हो कर गया है। है 

२ मन्द्राज प्रदेशते उत्तर आकट जिलेको एक्र नदों । 

इसका दूमरा नाम बाइनदो है। यह जावडो पव॑ तसे 
निकल कर बचहुतमी प्रणालियों ओर शस्वलषेत्रोंमि जल 
देतो हुई लिवातुर नगरक्े निकट हो कर ८९ मोल 
जानेके बाद चंड्नलपष्ट जिलेकी पालार नठोसे जा 
मिलो है । 

चेंधर--सन्द्राजके चिट्नलेपुत जिलेके अन्तगंत सदुरान्तकम्‌ 
तालुकका एक शहर | यह अज्ञा० १२' १९ उ० और 
देशा० ८०" यू० पर मदुरान्तशम्‌ शकह्रसे १३ मोलको 
दरी पर अवस्थित है। चेयर जम्नीन्ठारौका यह एक 
मुख्य खान है । लोकम ख्या लगभग १२१० है। प्रह्दरमें 
केलाशनाथ, सुन्रद्धाणरण भौर वाब्मोकनाथके तोन प्राचोन 
सन्दिर है जिनमें चोल राजव'शक्षे वहुतसे शिलालेख 
भो पाये जाते है । प्रति सप्ताह हृहम्पतिवारकों यहां एक 
हाट क्गतो है । 

चेर--दाचिणात्यका एक प्राचोन जनपद । इसका कुछ 
अश केरल ओर कोड़' राजयसे मशहर है। चेरराजा 
कहाँ तक विरुद्वतण था उसका पूरा पता आज तक भी 


नहीं लगा है। किसो किसोने अनुमान किया है कि 
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श्रटछ 


वर्तमान कानाडा, मलवार, कोचौन, चिवाइः,र, सलैम 
इत्यादि देश प्राचीन चेरराजप्रके अन्तगंत थे 
पूवे समय चेर, चोल भ्ौर पाण्डा थे हो तोनों वंश 

बढ़ें चढ़े थे। ममय समय इन्हों तौनोके बोच जो बच्त- 

वान्‌ हो जाते वें हो दूमरोंकी व्र्म लाते थे | चेर जन- 

पद चेंरच शने बहुत दिन तक राज किया था, किन्तु 
किस सस्यमैं इस वशका आविभाव इआ इसका पता 
नहीं चलता है। टलेमिने सेगेद (02४० ) और सेरे- 
बोधि (0७४४०) नाम उल्ले ख किया है जो वहुतसे 
पुराविदुक् मतानुसार चेर और चेरपति शब्दका अपभ्यथ 
है। इससे माल सम पडता है कि १लो शताव्दोके पच्ले 
चेरव शका अस्तित्त धा । विलसन साइबके सतसे कोड़ - 
का दूसरा नाम चेर है ४ कोड देशराजकल नामक 
प्राचोन ग्रस्योगं इस चेर राजव'शका परिचय है, उसके 


ग्रनुसार डाकहर वार्गेश ओर डोसन साइवने चेर राजकी 
वशावलो इस तरह प्रकाशित को है-- 


श्म वोरशाव चक्रवर्ती ने स्कन्दपुरमें रहके घरमें जन्म 
ग्रहण किया | किसोमे मतसे ये सूर्यव'शोय शोर किसोके 
सतसे चन्द्रव'शौय माने जाते है । उनके युत्॒ गोविन्दराय, 
गोविन्दरायके पुत्र ऋ॒गराय, कष्णरायके पुत्र दिग्विजयो 
कालवल्लमराथ और कालवब्नभकते पुत्र ग्रोचिन्दराय थे। 
नागनन्दी नामक एक जैन कालवल्लभ ओर गोविन्दके मंद्रो 
थे। गोविन्द वाद चनुभु ज कनरदेव चक्रवर्ती राजा 
हुए | उनके पुत्र तिरुविक्रमदिव स्कन्दपुरमें अभिषिक्त हुए, 
ये कर्नाठऔर कोंगुदेशमें राजय करते थे। १०० शकके खुद 
हुए शिलालेखमें लिखा है कि इन्होंने प/रडप्, चोल, मलय 
प्रखति देशोंको जय किया था, तथा थे शट्दराचार्यके उपदे- 
शरसे शैवधर्ममें दीक्षित हुये थे। इनज्षे खुदे हुए शिलालेख- 
में शद्राचाय का नास देख कर बहतोंने इसे जाल स्थिर 
किया है। बाद गड़ वंशके राजाओंके नाम पाथ जाते है। 
कित्त समय गइ्ट या कोज् बंशने चेरराजरर जय किया, 
यह अब तक भो स्थिर नहों हुआ है | दाक्षिणात्थके पिन्र 
भिनत्र खानोंसे कोड़ वशोय राजाओंजे जो ग्रिलालेख 
और ताम्मशामन आविष्क्त चुए है, प्रत्नतववित्‌ फिट 
साइचने उनसे अधिकांशको छो आधुनिक और जाल स्थिर 
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किया है। मो अभो क्रोडू,व'ग॒ज्ना प्रकतत गजाकाल स्थिर 
नहीं हुआ है। जब होयसालबन्नाल-व शने १०८० ईशमें 
चोलराजज्े हाथरस चेरका राजा ले लिया था तब मालुस 
पड़ता है कवि कोइ राजका राय चोलराजव शसले अधि- 
छत हुआ था ! 

दलवनपुर या तालक्रडि नामक स्थानम् बन्नाल वंश 
को राजधानो स्थापित हुई थो । १११० ६०में होयसाल 
बल्लालव शका राजा नष्ट हो जाने पर चेर जप मुसल- 
मान राजपके अधिकारमें भा गया । बहुत श्रो्ट ममगके 
बादरी विज्यनगरकी राजाश्ोते उद्योगसे बहुतसे हिन्दू 
शाजाओंने मिल कर चेरराजाका उदार किया। इनके 
- धाट चेरराजय विशेष सम्गंडिशालो और बहुजनाकोणे 
छ्ो उठा | १४५६५ ६०में सुसलमानीकि अधिकारमे विजय- 
नगर राज आ जाने पर भी मदुराके नायकोने प्रवल 
प्रतापये चेरराज्यकी रक्षा को थो | १६४० ४ «सें वोजा- 
पुस्‍्क्े आदिलशाही राजाने चेररान्य पर आक्रमण 
किया। १६४२ दईमें मह्िसुरक राजाने बहुत यह्नसे 
डस स्थानकों अपने अधिकारम किया ) 

चोल शब्द विशेष विषरण देखो 
भारतवष्सें बहुत समयसे चेर था केरल रसण्पियोंक 





चेर या वैरल-रसणों | 
बालका आदर चलागओं रही द्। 
कवि कैरलके वालोंकी उपसा दिया करते हैं । 


अभी भी बहुतसे 


चेर--चेरात 


चरना ( देश० ) नकाशोके काममे आनेक्नो एक प्रकारको 


छेनो । न 
छह इसके द्वारा नकाशों करनेवाले लोधी लकीर 


चेंरा--आसामके अन्तगेत खासो पवेतस्थ एक क्षुद्र सामन्त 
राज्य | सामन्तकी उपाधि सायेम्त है। नारदरो, सुपारो, 
मधु, बांस, चूना और पत्थर कोयला, ये सब यहांके प्रधान 
उत्पयद्रष्य हैं। बड़ाके बांसो'से अच्छी अच्छी टोकरो 
और चटाई बनतो है। खासो भापामें इस अत्ौंद रो 
तथा इसके प्रधान नगरका नाभ्ष शोहरा है। एक प्रका 
रके खाद्य उद्धिद्से यद् नाम्त पडा है। इसका प्रधान 
नगर चेरापुश्ति है। चेरापल देखो! 

चेरात- पत्चाब प्रदेशमें पेशावर शिलेशे नवप्तरा तहसोल- 
का एक पावत्य सेनागार और खास्यनिवाम। बह 
अ्र्ञा० ३९ ४५० छ० और देशा० ७१ प्रा पूरी 
अवस्थित है । धह् पेशावर और कोहात जिलेके मे 
वर्ती खट्टक परवेतकि पश्चिममें सझुवणछसे प्रायः ४५०९ 
फुट ऊचें पर तथा पेशावरसे १० मोल दक्षिण पूवे श्रोर 
नवमरासे २५ सील दक्षिण-पश्चिममें श्रवसित हैं ! 
१८५9 ई०में यहाँ एक खास्थ्यनिवास बनानिका प्रस्ताव 
हुआ। (१८६९१ ईमें जब यर्हासेना रहने लगोतों 
यहाँ उनके खाख्य पर विशेष ध्यान रखनेका विचार 
किया गधा । इस खानसे प्रायः ई मौनको हूरो पर 
एक पाजतोय निर्सरणी होनेसे यहां जलका अप्नाव नहीं 
रहता है। यहांकी वायु बहुतही सूद है। प्रखर 
औष्म कालतें मो वाधुरमँ अधिक गरमी नहीँ रहते है। 
जुन सासके अन्तमें उत्ताप हंदि होने पर भी जराणी हंषि 
होते हो वायु फिर शीतल हो जातो है! परव॑त प्रस्तरमय 
होने पर सी साति सांतिके हक्तोंसे सुशोभित है। 
बसन्तक्तुक आने पर उनमें भिन्र सित्र प्रकार फूल 
लगते, है । यह म्यान शाहकोट, शैलाज़ाना श्रौर 
भत्तिपुर इन तोन ब्रार्मोकी उडिया-खेल खहकींके भर 
कारमे है। शोतकालमें सेन्यगणश खान ब्रदलने पर 
आमवाती गवर्म णटके द्रव्यादिको रक्ार नि्ित्त उन 
प्रति मास २०० रुपये पाते है। इस ख्ानसे दृष्टि डालने 
पर एक भोर समस्त पैशावर उयलकां और दूसरों ओर 

ह रावलपिण्डी तथा खबर उपत्यकाती अधिवांग दि 


चैरान--चेंरु 


गोचर होता है । यहाँ एक रोसन कथोलिकको गिर्जाका 
घर है । 

चेरान--सारन जिलेके अन्तगंत गड़्ाके तौरवत्तीं एक 
प्राथीन खान। प्राचोन कालमें यहां एक समझदिशालो 
गद धा। भाज कंल यहां एक पुरातन घरका भग्नावगंष 
रह गया है। यह छपरासे मात मौसत दक्तिण-पूर्वे् 
अवस्थित है। एक बड़े स्त,प्के ऊपर एक मसजिद तथा 
उसके प्रवेशदारके ऊपर एक खुदा हुआ शिलालेख है । 
बाई एक सन्दिरोंसे भगनावशेषसे यह ससजिद बनाई 
गई है | दीवारक भीतर आठ स्तस्य है !। उन स्तम्योमें 
“आला डल दुनियावल द्विनआबुया अलजाकर जे 
फुसेनसा उल, सुलतान इवन्‌ सेयद असरफ” नामक 
एक वज्लीय राजाका नाम खुदा हुआ है। अनुसान 
किया जाता है कि इन्होंने १४८८ से १४२० द० तक 
राज्य किधा था। मालस पडता है कि उक्त सुछल- 
मान रज़ाने हो प्रांचोन हिन्दुमन्दिरको घ्यस कर 
उसोके अवयवोंसे मसजिद निर्माण किया था। ऐसा 
कथित है कि चरु जातिसे चरान नास पडा है | 

चेर देखो। | 

च॑राषपुस्ति-आसामके खासो पर्वतस्थित चेरा नामक 
-एक छोटे राज्यके अन्तगत एक ग्राम) खासी जाति 
इसे शोहरापुष्क्ति कहती है। यह्ट अच्चा० २५ १५ छ० 
तथा देशा० ८१" ४४ पू० पर शिल॑ से ३० मोल दत्तिणमें 
अवस्थित है। यह समुद्रप्ठुसे ४४४५५ फुट ऊँचा है। 
खासो पव्त पर इसो जगह पहले अंग्रेज राजपुरुषोंका 
गिवासआान था | किन्तु १८६१ इई०में जिलेका प्रधान 
कार्यालय शिलडः उठ कर चले जानेके कारण यह 
स्थान अब छोड दिया गया है। इस ग्रामके दक्षिण- 
की ओर एक स्थान है जहा चेरा राज्यके अधिपति वास 
करते है। चेरापुज्निका दृश्य अभो शोचनोय है । बढ़ी 
बड़ी अद्ालिकाओंका भग्नावशेंष भव जंगलसे घिर गया 


है। यहां अब डाकबंगला, डाकघर तथा थाना मात्र 
रह गया है। 


दसाई-धम प्रचारक्मण खासि जातिके मध्य ईसाई 
धम प्रचारके लिये यह सदा ग्राया करते हैं । शोहरारिन्‌| 
पर राज्यत प्रचौन राजवानो गरा। यह चेरापुच्चिसे | 
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| 


दिर--भारतवर्ष की एक प्राचोन जाति। 


छह 


७ मोल उत्तरमें अवस्थित हैं। यहांका एक पान्यनिवास 
(सराय ) आसाम-औहह जानेको राह पर अवस्थित 
है। यहा एक साप्ताहिक बाजार लगता है । 

चेरापुच्िमं कोयला भो होता है ।' देशोय राजादे 
हटिश गबवन मैंटने कोयलाको जम्नोन पत्तन लो है' 
पहले इस जमोनसे कोयला निक्रालां जाता था। किन्तु 
१८४५९ इ०से इसका काम बंद है । 

यहां आलु बहुत उपजाया जाता है। चेराप अम 
व्रिशेषता यह है कि यहां प्रधिवोके दूसरे दूसरे स्थानोसे 
अधिक वषों होतो है । 
रियल-हैदराबादके नलगोण्ड जिलेका एक ताजुक 
लोकसख्या प्राथ: १०४१४२ है| इसमें १२८ ग्राम लगते 
है | तालुअकौ आय एक लाख रुपयेसे अधिक है। धान 
बहच्चांकी प्रधान उपज है। ताजुकका प्रधान सदर अन- 
गाँव है, जो निजासत थे 2 रेलवेका एक सटे शन भी है ! 


चेरू ( स'० व्वि०) थि बाइलकात्‌ र। चयनशोल, स ग्रह 


करनेवाला, जिसे सयह करनेको आदत हो ! 
छड्ट सात सो 
वर्ष पहले इस जातिके लोग प्रवल परिथ्रमी और उद्यम- 
शोल स्ाधोन समझे जाते थे। प्रवाद है कि--ये लोग 
नागा जात्तिके अन्तग त हैं| इस व शक्त लोगों ओर उनको 
प्राचौन कोत्तियोंके घिह भारतवर्ष में अब सो बहुत 
जगह भिलते है ! कच्ठा जाता है सासेरास, रासगढ और 
बोधगयाको बहुंतदी इमारतें इन्हीं लोगोंने बनवाई' श्रीं, 
जिनके खण्डहर अब भो देखनेमें आते हैं। शाहाबाद 
जिलेमें जो प्राचोन कौत्ति स्तम्भ मिलते है, उनमेंसे अधि 
काश चेरुजातिके द्वारा हो स्थापित हुए है। शेरिड 
साहबका कहना है कि, म्रासामके पहाड़की नागा जाति, 
नागपुरको आदिम जाति, नागवशोय राजपूत और 
नागा फकोरोंके साथ चेरुजातिका स'पतग॑ है| यह कहा 
तक सत्य है, इसका निर्णय नहीं हो संकता। 

इनमें एक रिवाज्ञ है कि, प्रत्येक ५॥६ परिवारोमें 
एक राजा चुन लिया जाता है और राजपूतोंको रीतिके 
अशुततार उक्त राजाओे ललाट पर टोक्ा दिया जाता है। 
पहले थे गद्ाा नदोओे निकटवरत्तों बहतवे देशों पर अपना 
कल रखते थे गोर मम्पवतः भारतयध में विद्यघ त्षर्रता- 
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शाली थे। बहुतोंका कद्दना है कि; चेर्राजगण शुनक 
वंशीय थे और गौतमके समय वे राजत्व करते थे। चेरु- 
ओके आधिपत्यके समय यह जाति विशेष बलवान थी । 
उत्तरमें बिहारसे ले कर गोरखपुर तक तथा दक्षिणमे 
मिर्जापुर जिलेके अन्तग त शोन नदी तक तमाम देश 
इन लोगोंके अधिकारमें थे। सरशु नढोके किनारे कोपा- 
चितके अन्तग त पकाकोट नासक स्थानमें ६०से 2० बीघा 
जमीन तक तमाममें प्राचीन अद्यालिकाओके खण्डहर, ई'ट 
तथा भ्रव्यान्य चोजे' पड़ी हुई' देखी जातो है। बलिया 
परगनाके अन्त्ग त बैना नामक स्पानमें मिश्योंक्रे बने 
हुए बडे बडे बाँधोंका ध्वसावशे ष अब भो दृष्टिगोचर 
होता है। थहांके लोग कहते है कि, गह्य नदोके किनारे 
बोरपुरके अन्तग त कोट नामक स्थानमें तिकमरदेव नामक 
एक च रुवशोय राजा मचहम्मदाबाद नामक एक पर- 
गनाक़ा शासन करते थे , महोप चेरु नामक टूसरे एक 
राजाका सुराहा हदसें उत्तरको तरफ देवरो ग्रासमें एक 
हुग था । जब आय्यंगण यहाँ आये थे, तब गड्ढा नदौके 
मधवर्ती ससस्त स्थान उन्हींके अधिकारमें थे | इस जगह 
एक प्रवाद सुननेमे आता है कि, यहांका एक जलाशय 
राजा सुरथके समय चरु जाति द्वारा खोदा गया था। 
गाजीपुर जिलेमें इस जातिका नामोनिशान तक नहों' 
मिलता, किन्तु शाहाबाद जिलेके निकटवर्त्ती बहिया 
परगनेमं इनका अस्तित्व हैं? कुछ समय पहले यह 
जिला तथा बिद्ठारके अन्यान्थ जिल॑ इस जातिके अधि- 
कारमें थे। हलदो नामक स्थानके हयव'शोय राजपूतोंके 
कई एक पारिवारिक इतिहासमें लिखा है कि वहियामें 
रहते समय उन लोगोने चे रुओंके साथ शताब्दियों तक 
युद्ध किया था और अन्तमें वे जथो हुए थे। शे रशाइके 
समयमें चरु जाति उनको परम शत्रु सम्कतो जातो थो। 


मिर्जापुर जिले के टकषिगमें जो बड़ा भारे जड्बल है 
वह किसी समय चेरु ओर खरवार आदि कई द्क्ञ 
जातियोंके क् में था | बादमें बहुत दिनों तक घुद्द ऋरने- 
के उपरान्त चन्देल राजपूतोंने उस पर अधिकार किया 
था / कनिड्द्ाम साइव लिखते है - शाहावा डक ददेश्नो 
मार्क गहमें प्राचोन सन्दिरोके जो खण्डइर पड हैं, ते 


चेरू 


सक्रवतः ६-७ सो वर्ष पहलेके और च॑ 
बनाए हुए हू | 

कई वर्षों तक नोरा ओर कोर नामक हो चेर 
जातीय डकेत शोन नदीजे किनारेके डे मर पहाड़ पर 
रह कर भीषण डकतो और नरहत्या किया करते थे । 
डकतो करके वे पर्वात पर भाग जाते थे ओर पड़ाढी 
लोग उन्हें आश्चय देते थे। अन्त स्थानीय मजे 
प्रयल्नसे भामवासियो द्वारा वे पकड़े गये शे। वत्त मान 
समयमें चेरु जातिके लोग बिहार और छोटे नागपुरमें 
खेतीका काम करते है। शाहाबाद, काशो ओर मिर्म- 
धुरमें इनका अस्तित्व है। पालामऊक्ष राजा अपनेको 
राजपूतव शोय बताते है, पर नोग एन्हें' चेर जातिरे 
समभते है | पालामज राज्यसें कुछ कुछ जमीन चेरभोंरे 
अधिकारएं भी है । व उसे आवाद कर अपना गुजारा 
किया करते हैं। थे गजपूतव शक् होनेशे कारण श्रपना 
गोरव ममसभते है | सबहीने राजपूत गोतोंका प्रवलखन 
किथा है। थे यज्नोपवोत भी धारण करती है, परन्तु तो 
भो इनका असली राजपूततोंके साथ वेवाहिक स्व नहीं 
होता । 

पालामऊके 'च रुश्रॉंका कहना है कि, वे चैन मुनि 
जत्पन्न है, जो कुमायंम रहते थे । उक्त चेनमुनिने एक 
राजकन्याके साथ विवाह किया था। उप्त राजकन्यात्रे 
गर्भसे जो पुत्र जन्मे थे, वे हो चेरु जातिके ब्रादिपुरुष 
हैं। दूसरो किम्बदन्ती यह भी है कि, चे रु जातिका 
आविर्भाव उक्त सुनिके आमनसे इआ था। 

अन्यान्य स्थानोंका अधिकार वहुत पहिले तिरोहित 
हो जाने पर भों चेसओंने परालामऊर्में बहुत दिनों तक 
प्रसल किया था । हटिश गवर्स ठक्के शासनमें आतेसे पहले 
के थे लोग खाधोन थे ओर तो क्या चेरुग्रोंने हटिग 
गवर्मोट तकका मामना कर अपनों स्वाधोनताक्ो रताओे 
लिए भरपूर प्रयत्न किये थे। परन्तु उनमे कक! निफल 
हुए | ८१३ ई०में राजख देनेमें असमध होनेके कारण 
बटिश गवर्म टने राजाकों तमास जायदाद खगेद ली | 
इस पर भो उनके कुटुस्वियोंकों सम्पत्ति बच रहो ोर 
उसे हो ये लोग भोग रहे है ! है 

यहांके चेंरओका कहना है कि. उनकी पृव 


र्शजाभशभ्रोक्े 


पुरुषोंने 


चे रू--चे रुसूपेरुमल - 


"रोहताससे आ कर उत्त स्थान अधिकार किया था। 
समय यहा कई-एक जातियोंका वास था। उनमेंसे खर- 
वार जाति हो प्रष्तिद है | चेंर्र जातिके लोग इनके साथ 
मेल रखते हैं और उन्हें सरगूजा नामक स्थानके निकट 
बत्ती पाव त्य देशमें रहने देते है । 

जिस समय पालामऊमम चेरुराज्य स्थापित इआ था, 
उस समय चेरुओको ग्टइसंख्या १२००० और खरवार 
जातिके १८००० घर थे। ये दोनी जातिया हो अपनेको 
राजपूत बताती है। इसोलिए इनमें परस्तर विवाह 
सम्बन्ध भो हुआ करते है । 

चेरजाति किसो समय प्रबल थो, इसोलिए वहच्द 
विशुद्द हिन्दुओके साथ विवाह सम्बन्ध करनेमें समर्थ हुई 
है । इनके अवयवोंके परिवतनम भो बह्दी कारण है। 
परन्तु तो भो किसो किसो लक्षणसे इनको भिन्न जातोय 
मान/ जा सकता है। इनका वर्णविभिन्न, किन्तु साधार 
णतः मटमेला है। इनके गालको हड्डो ऊँ चो, आख 
छोटो ओर तिरछो है। नाक दवो हुई और चोडो है । 
मुह बडा और औओठ ऊंचे है। 

चणशजानिको कन्याओ्रोके विवाहकी उमर स्थानभेदसे 
भिन्न भिन्न होतो है। कहीं कहीं बाल्यविवाह भी प्रच 
लित है। कह्दो कहीं प्रोढ़ स्तियोका भी विवाह च्वोता 
है। इनको विवाह्मगालो साधारणतः हिन्दुओं जैसा 
है। परन्तु किम्ो किसो विषयमें पाथंक्य भो पाथा 
जाता है। 

भानवारके नामसे इनमें एक विवाह-प्रणालेका 
अनुष्ठान प्रचन्नित है। थे पेडाको डाजियाते एक चंदांया 
बनाते है और उस्नोमें विवाह करते है । यहा एक 
मिदैका पात्र रहता है, जिसके चारों ओर घृमते हुए वर 
शक कर कन्याके पैरका अंगूठा छूता है और प्रतिन्ना 
करता है कि, वह जीवन भर कभी व्यभिचारो न होगा | 
सिन्दूर लगाये जानते बाद वरक्षा बडा भाई वरके पैर 
धो कर दोनों हाथोसे भेंट देता है। इसके बाद वरके 
मोर ( मुकुट ) से तुर्रावा कलंगो खोल कर बघूके 
भस्तक पर रक्वी जाते है। दूसरे एक अनुछ्ठानका नाम 
आमलो है। विवाहजे लिए लडकोक़े घर जानेये पहले 


वरको भाता मु इसमें एक आप्तका पत्ता लगा कर जोरतसे 
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रेतो है। इस समय उसका मामा उम्र पत्ते पर पानो 
डालता रहता है । और कनन्‍्याक्रे घर वरके पहु'चने पर 
कन्याको मा भो ऐसा हो करतो है तथा कन्याका मामा 
पानी डालता है। 

चेंरुओँमे बहु-विवाह प्रचलित है । परन्तु विरल हो 
करते है। चेंद जातिके धनी ओर सम्भ्नान्तोंमें विधवा- 
श्रो का विवाह नहीं होता । परन्तु निम्नश्न णिको विध- 
वाआका दूसरा विवाह हो जाता है। इस प्रकारके 
विवाहइमें कुछ नियमोको रक्षा करनो पडतो है! पारि- 
वारिक सुभोताके लिए इस जातिकोी विधवाये' खामो गे 
छोटे भाई या और किसो भाईके साथ सो विवाह कर 
सकतो' है। परन्तु यदि ओर किसोके साथ विवाह कर 
ले तो पहले के विवाइमे जो प्रतिज्ञा को धो, उसे पालन 
करतो है। जो स्त्रो व्यभिचार करतो है, वह जातिसे 


निकाल दो जातो है तथा किसो तरह भो विवाह नहीं 
कर सकतो । 

इनको धमंप्रणालोने नाना रूप घारण कर लिये है। 
ये चिन्दुओ्नोक्े देवताओंको भो पूजते है, तथा किप्तो 
किसो अप्तभ्यजातिके देवताके मामने भी बलिचढाते है । 
हिन्टू देवताको पूजाके समय ब्राह्मण पीरोहित्य करते है 
और जड़लो जातिके देवताभे सामने बलिका काय्ये उसो 
जातिव। बैगा करते है। खरिया ओर मुण्डा जातिज्े 
देवताओरो के सामने ये बकरा, पत्तो, शराब ओर प्िठाई 
चढाते है। अगइनके भहोनेमें देवताकी कृपासे फसल 
अच्छो हो, इस आशयसे पूजा करते हैं। कोल जातिको 
तरह ये भो तोन वर्ष पोछे मैस्त और अन्यान्य ग्राम्यपशु- 
ऑकी बलि चढ़ाया करते है | 

चेरु लोग अपने जातोय गौरव को रक्ता करने लिए 
बदपरिकर होते है । ये अपने पुरणोंको कोत्तियोका 
सारण कर अपनेको धन्य सानते है। इनमें कुछ जमो'- 
दार भो है। बहतसे लोग बाणिज्य और खेतो बारो 
किया करते है। जो बिल्मल गरोब है, थे होइल 
जोतते और भज़दूरोका काम करते है । 


चेरुम्‌ पेरमल--प्राचोन चे र राज्यज्षे अन्तिम राजा । चन्द्र" 


गिरि नदोशे लगा कर कन्याकुसारो अन्तरोप तक ओर 
पश्चिमम पहाड़से लगा कर समुद्र तर्क च॑ र॒राज्यको सोमा 


४०२ 


से पु लचरि---चे लनारानी 


थो। ऐसा प्रवाद है कि, चे रूम पेरुमल अपने राज्य- | चेलना रानो-भाग्तके सुप्राचोन महाराजाधिता् अजिक 


को प्रधोनस्थ व्यक्तियोंकी बाँट कर राजसिच्धासन परित्याग 


(३ पु ] 
पृथक मक्का चले थये थे ओर वहां उन्होंने मुसलमान घमें- 
को अपनाया था । 


अरब-सागरके किनारे साफहाई नामक स्थानमें उन- 
को क॒न्न है। उसमें खुदा हुआ है कि, वे दिजिरा स« 


२१५ ( ६० ८२७ ) में वहां गये थे ओर २१६ चिजिराम 
(८३१ इ०में ) उनकी रूत्यू हुई थो। 


चे रुस पेरमल जिन जिनको अपना राज्य वांट गये 
थे, उन लोगोंने बहुत दिन तक उन स्थानोंका शामन 
किया था | परन्तु दूसरोंके आक्रमण होते रहनेसे वे ऋरमशः 
कमजोर हो गये। सिफ तिवाइ रके राजा अभोौ तक 
अंग्रजोंके अनुग्रदसे प्रतापशालो है। 
चे पुत्तचरि--सन्द्राज प्रदेशके मलवार जिलेमें पताम्वी 
सटे थनसे १० मोल दूरवत्ती एक ग्राम | यह अक्षा० १० 
धू३ ड० ओर देशा० ७६" २२ २० पू+०में अवस्थित दै। 
१७८२ इ०सें १८०० $॥० तक यहाँ बस्वद्रेके 'सादारण 
सुपरिण्ट गड़े गढ” साइबका आफिस था। १८६० ईमें 
यहा नेदुनगनाड़ तालुकका सदर डुआ । यहा डाकथर, 
विचारालय तथा बडे बड़े राजकर्मचारियोंक्ना ठिकाव 
स्थान है। १७६६ ई०में यद् महिंसुरके अन्तगंत आया । 


इसी स्थानमें सामरोराजके परिवार १७८० द०को अत्यन्त 


दुढंशामें प्राप्त इुए ये । 
चल (से० की० ) चिल्यते आच्छाद्यते परिधोयते चिल 
कमेणि घचजू । १ वस्ख, कपड़ा । 
“बेल कर्ता लिषाएपश विराव' स्याइभो भगम्‌।” ( मनु० ११११६ ) 
( द्वि० ) २ अधम, निकृष्ट, नोच । 
“मा ज्ञातिवेल' सुवि कसचिदमू! ।” ( भशि ) 
चे लक ( सं० पु० ) वैढिक कालके एक मुनिका नाम | 
>>. लक सहुझाह शाण्टिक्याय नो १ (शतपथत्रा० १ ०४१४१३)] 


| 


| 
| 


चेलकआ--मैनमतानुसार ऋल्‍्किराजाऊं पुत्र अजितचख्यको । 


रानीका नाम | ( विण्छ० ) 
चे लकत्वक्‌ ( सं० स्वोी० ) ग्रुवाकपुप्पलच, सुधारोमे फूलों- 
की छिलका । 


शेलगड़ा ( म॑० खो० ) चेलमिव गड्ा । गोकर्णके पासकी ः 
एक नदी ) इसका उल्लेख महाभारतमे किया गया है| 


०रोकफस्ो परिधि भांसितः से मश तर; | 
परयाव चोलगर ड्ावा पुलिने सह कब्यया /! * (हरिवंश १४८अऋ/ ) 


(बिस्वसारोकों प्रधान महिणो। मेन महापुराणान्तगंत्‌ 
उत्तरपुगण, थणिकचरित्र, सहावीग्पुराण, आराधना- 
कथाकोप श्रादि जन अन्योमे चेलना वा चेलिनी रानो 
का चरित्र इस प्रकार लिखा है )-- 

सिमुदेशके अन्तग त वे शाली नमरके राजा चेटककी 
भद्गा नासक पहरानोके गर्भ से चेलनाका जन्म हु था। 
ये कुल्त मात वहने' थीं ओर इनके भाई दश थे। गन्धार 
देशके अन्तग त मह्दोनगरक्षे राजा सात्यकने जब राजा 
चेटकर्स उनकी जैप्र्ठा नामको कन्या, जो चेननासे छोशे 
थे मांगो तो चेटकने उन्हें कना देना अखोकार किया। 
इस पर दोनोंमें ग्रुद हुआ और सात्यक हार गये। चेटकर् 
स्र॑हवण सातीं पुत्रियोंका चित्र खिचवाधा। चेलनाक 
चित्रमें उनकी जड्डा पर एक छोटासा बिन्दु देख कर राजा 
चेटक चित्रकार पर बड़े नाराज हुए | चित्रकारने उत्तर 
दिया, “महाराज | क्या करूँ; कई बार उस चिहको 
उड़ाया पर बार बार वहां बूद गिरती हो रहो, इससे 
पैने अनुमान किया कि वहां चिह होना हो चाहिये!” 
इस उत्तरसे राजा अत्यन्त खुश हुए; क्योकि यधाथर् 
देननाको जद्दा पर वसा तिलका चिह्न था ! 

किसो मम्तय राजा चेठक अपनो सेना सहित मगध 
पुरी पहचे और राजग्टह नगरके बाहर उद्यानमें जा क्र 
हर डाल दिये। शुबद् खान करके थे श्रोजिनेद्रदेवको 
पूजाके लिए मन्दिरम पहुचे और भगवानको पूक्षा करनेर 
बाद अपनो युत्रियों के चित्नको अर्च ना करने लगे ' गजा 
श्रेंणिक भी वहां उपस्थित थे, उन्हों ने उनके सप्तोपवर्तो 
लोगो थे चित्रों के विषयर्म पूछा तो वी कहने लगे, 
' राजाने अपनो सात पर यो का ए 6 चित्रपट खिचवाया 
है, लिनमें चार विवाहिता है, भोर तोन अविवाहिता। 
इन तौन पुत्रियों मेवे दो पूण युवतों हर एक बालिका 
किन्तु राजा उन दोनो का अभी विवाह नहों अं 
चाहते | चित्र देश कर सहाराज ये शिक अजनो भीर. 
जेंप्र्ठा पर आसत्ता हो गये। राजा श्रेणिकने चेटअर्स उत्त 
कन्याओं के साथ विवाहके लिए प्रस्ताव किया; पर चेटक 
ने उनकी उम्त्र ठल जानेते उस प्रस्तावकी हे 
किया । मच्चियों को मालुल होते हो वे राजकुमार 7 


॥॥ 
ही 


 चेलनारानो ॥॒ ५०३ 


!। व्विकालदर्शी होते है ।” रानोभो छोडनेवालो न था, | 


के ये कं सुनाया । 
कुमारके पास गये और उनको सब हाल कह सु हे कर कक अर का हर 
अभयकुमार बडे वुद्दिमान; पिलभज्ञ और वौर पुरुष, | उन्हें कहा--' नहीं, निग्र न्य जैन-सुनि हो परम ज्ञानी 


थे। उद्धीने मन्तियोकोीं चुप चाप रइनेके लिए कहा | होते है, वौद-भिक्ष॒ुक तो अज्ञान संग्धास करत हैं, उन्हें 
और अपने ऊपर उस कार्य का भार ले लिया । इसके | हेय उपादेयका कुछ भी ज्ञान नहों होता ० 5 
बाद अभयकुमारने स्वर हो राजा थे णिकका एक बहुत | च्रेणिकको बहुत हो क्रोध आया, उन्होने परोचा करने 
झी बढ़िया और विलास्युक्ञ चित बनाया | अनन्तर वे | के लिए म््तात किया; तो चेलना राजो हो गई । 
उसे वस्त॒सें ढक कर राजा चेटकके घर पहुचे भर राज राजा थे णिकने भोजनशालाक 8 अं अक 
कर्म चारियोकों आशातीत धन देकर वोदक नामक वेश्य | बनवाया, जिसमें इज्डियां भरवा दीं । इसके बाद उन्हो ने 
क्षे भैषमं जीतर घुस गये। ठह चित्र उन्होने उक्त दोनो | पेलनासे कच् दिया कि, “तुम यहीं रसोई बनाओ और 
कन्याओ'को दिलाया तो दोनो हो राजा श्रेणिक पर | ज नसुनि आवें तो उन्हें आहार दो ।” चेलना समस्त गई 
सुखहो गई । पूर्ण यौवनने उन्‍्हों यहां तक हैरान किया | कि इसमें जरूर जुछ न कुछ दालमें काला है । रानोने 
कि, दोनो अप्यक्षमारके साथ चलनेको तैयार हो गई' । | श्रेणिकके आदेशानुसार हो काय निया। जे न सुनिक्ने 
इधर वुमारने पहलेसे हो गुप्तमागे तैयार करा रक्वा | आने पर चेलनाने “श्रत्॒ तिष्ठ, तिष्ठ, अन्नपानादिक॑ सकैं 
था। अभयक्षुसार निर्भेय चित्तसे उन्हें ले कर गजग्टद- | शुद्ध! वत्त ते' कह कर उनका 'पडगाहन' किया और तोन 
की तरफ चले। कुछ दूर जा कर बुद्दिततो चेलनाने | उ'गली दिखा कर भोज्य द्रव्य लेनेको आगे वढो' । तौन 
अपनो छीटीो वहन ज्योठासे कहा--'मैं अपने आभूषण | उ'गलोी दिखानेका मतलब 'तोन गुप्मिसे था जिसका तात्यय 
सूल आई हू', तुम जा कर ले आओ।” इस तरह सरल- | यह होता है कि, यद आपको मन वचन कायके वश 
चित्त ज्वेछाकी लौटा कर चेलना अकेली हो अभयकुमार- | करनेसे अवधिन्नान प्राप्त चुआ जो तो आहार ले' | उक्त 
के साथ चल टी ! जब ज्येष्ठा लौट भ्राई और उस स्थान | संकेतसे चेलाने उन्हें अवधिन्नान'का स्मरण कराया था। 
यर दोनो'को न देखा, तो उनके हूदयमें बडा आघात | 'बधिश्ञान ईखो। सुनिमहाराज समभत गये और आहार न 
पहुंचा। ज्यडाका सरल हृदय धम माग को आर कुका, | कर वनको लौट गये। राजा श्र णिकको बडा आयर्य 
उन्हें संसारसे छणा हो गई और व अपनो भामो यश- | हुआ और वे उनके यौछे पोछे चल दिये। पूछने पर सुनि 
खतो नामक आयिकाके समोप जा कर जिनदोच्चा ले | महाराजने चबूतरेका तमाम हाल कह दिया। यहींसे 
तपख्नी हो गदर. (उचरप्राण, सगे ७३, ज्ञौ" १-३३) श्रेणिकके हृदयमें जेनधम का कुछ कुछ प्रभाव पडने लगा। 
' महाराज चने णिकने देलनाके साथ विधिपूब क विवाह अब बोद भिक्तुककी परोक्षाको वारी आई | चोद 
किया और प्रधान महिषोका पद प्रदान कर एउन्‍्हे' सन्तु्ट मिक्ञकको निमन्वरण दिया गया। चेलनाके ऋदयमें प्रति- 
कया। पोछे जब चेलनाको यह मालूम डुआआ कि श्रेणिक | शोध लेनेका भाव जग उठा। उन्होने अपने पतिकी उपा 
वोइरर्मावलम्बी है, तो उसे अत्यन्त दुःख इुआ और नतूके ठुकर्ड टुकड कर खोरमें मिला दिये। चेलनाने 
उन्हों ने इस बातजे लिए कमर कम लौ कि किसो तरह | जान वूक कर खोर खूब खादिष्ट बनाई थो। भिक्षुकके 
भो पतिको जेनधर्मावलम्धो बनाना क्ञोगा। धोरे धोरे भोजन कर चुकने पर चेलनाने अपने पतिसे कहा-- 
वह तस हो गया कि राणा चेकिया इक राव शव |, ये आपके मिुणजीने ज 88 टुकड़ा 
धम के विष्वमें शारत्रा्थ करने लगे। शास्त्राध में दो 95 फेर 3 पदक न आम 
हो अपने अपने सतको पुष्टि करते थे। एक दिन कब लय जब पे सच 
ते गियर ! एक | उत्त भिज्ञकको एक दवा खिलां टो जिससे की हो गई 
सु हसे यह निकल गया कि, “लेन- | राजा श्रेणिकने 
सुनियोको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, किन्त बोद कने उस उलटीमें सचमुच हो ज तेके टुकड़े 
हाता, किन्तु बौद-भिक्षुक * तो उनके ऋदयमें प्रतिद्दिसाका भाव जग गाया। 


४ चे ला--.चे शयिह 


दे उसो समय शिकारके बहाने वनमें गये और सुनि 
सहाराजके गलेमें एक मरा हुआ भयंकर सप डाल भ्राये। | चिंत्रफल, सुखाश, राजतिनिश, लतापनस, नाटास्त, मेट 
तौन दिन तक उन्होंने इस बातको छिपा रक्‍्वा और चौथे | है। इसका गुण--गुरु, विष्ट्म, कफ भ्रौर वादुबईक हे । 
दिन ज॑ न-मुनियो को हंमो उडाते हुए रात्रिमं चेलनासे | चलाल (स'० पु० ) च लमिवालति अल-अच्‌ | लतापनस, 
यह बात कह दी। सुनते हो चेलनाने एक आह खोंच तखूजकी लता । 
कर बड़े दुःख कहा--“खासिनु ' आपने बडा बुरा | प लाशक ( स० पु० ) चेल' तबखितयूकामश्नाति चेल- 
कार्य किया, अपनी आत्माको व्यथ हो नरकमें पटका। | ख,ल। प्र तविशे ष, एक तरहका भूत । 
इससे बड़ा पाप संमारमें दूसरा नहो' है।” अणिकने | . । हि 'ज*क देखो। 
कहा--“ क्या वे सपंको अलग कर वहांसे अन्य नहीं | , लिका (से० सो" ) चे ल-कन्‌-टाप_ अत इल्न' । पहवन्ल, 
गये होंगे ”” रानो बोलो--'नही, जब तक उनका चिजलो का रैशमो कपड़ा। 
हांसे ह॒टे'गे 'सेय कपास बनिता पीवशाट्धपत्च्छिदा। 
उपसग दूर न होगा, तब तक थे वहांसे दटेंगेहो रकम सिवा आर सा पेजदगतग  प व के कओी 
नहीं” राजाको बडा आश्चर्य इआ | वे कौतूहलवश | शलकाई (हि स््रो०) शिषा-वर्ग. चेलॉका समृदद, चेल- 
बसी समय अनेक सेवकॉसहइित रानो चेलनाके साथ | हाई, चेलकाई । 
वबनमें गये और देखा कि सहामुनि ज्योंक त्यो' ध्यानस्थ | चेलिचिम ( सं* पु० ) एक जातीय क्ुद्टमत्स्य, एक तरहको 
हो बैठे हैं । कई दिन दो जानेंसे सप पर चोटिया चढ़ । छोटो मछली । 
गई धो” रानीने बे यत्रसे सूप की अलग कर मुनिका | चली (स ० स्त्रौ०) चेल-डोप,। ! पहबख्र, चिंव्ली 
डप्सर्ग छूर किया और समयोचित उनको पूजा को | | नामका रेशमी कपडा | 
महासुनिकी शान्तिमय मुद्राको देख कर अणिकका | चली (हि स्त्रो"') चेलाकी स्तरो। 
हृदय भक्षि-रसमें गोते लगाने लगा । चेलोस ( स'० प्रु० ) मत्यविश ष, एक तरहको सहलो। 
सूर्योदय होने पर रानोने मुनिराजश्री प्रदक्तिणा को | चेलुक (सं० पु ) चेल-उक ' बौदमित्तुकविशफ एक 
और कहा,/-- है संसारफमुद्रसे पार उतारनेवाले भग [ प्रकारका बौदभिज्ञक। इसका पय्थोय-- ग्राम, प्र 
बन्‌ ! उपसगे दूर दो गया, अब हम पर क्पा कौजिये।” | जित, महोपातक और गोभी है। 
मुनिने 'दोनोंको धम छ॒द्धि हो! कट कर आशोर्वाद दिया (| चेढ्दवा ( हि ० ख्रो० ) चुद्र सत्यविश ष, एक प्रकारकी 
राजा शेणिक पर इस आशोर्वादका बडा गहरा असर छोटो सछलो । यह चमकोलो और पतली होती है । ग 
पडा, वे उनके चरणो' पर पड गये और मचा अनुताप चवारोी ( देश० ) दचिए और पश्चिम भारतदप मे हर 
करते हुए उन्होंने जर्न-घस्त धारण करनेको प्रतिन्ना कर | वाला एक तरहका बाँस । यह चटाई और ठोक 
लो। इस तरह अनेक उपायोका अवलम्बन कर रानी | बनाने काममे आता है। तो 
चेलनानि 5 पने परतिका उदार किया । इनके पुंत्रका चंद (स॒० स्लो ०) रागिणोविश फ; एक रा ; पा 
जञास कुणिक था जो अजातमत्र के नामसे प्रसिद् है। चेष्टक ( स० व्रि० ) चडते च पा ॥ हे पक 
रानों देलना कई बार मह्दावोरखमोके समवशरण्में | वे ष्ट करनेवाला, जा चंष्ट। कट न पक 
गई थीं। (ब्रेषिक-पराण ) शेणिक देखी) ५52 75 या का कर 
चेला ( ह्विं० घु० ) १ शिष्य, वह जिसने गुरुसे धर्म शिवा आउक सही हक | चेश, उद्योग) म्रव् । 
लो है। २ छात्र, विद्यार्थी, शागिद । (देश०) है बा का के + हे असर /(कह- (७ए७) 
मिलनेवाली एक तरहका के । ४ बहा कक यिल हे हि ) चे४“गिच्‌-छचु । जो चैष्टा करत 
प्रकारवी छोटी मछनो। कपल 


शि 'निवाला । 
चलान ( स० पु० ) चेल बाइलकात्‌ आनच । लता | हो; कोशिश कर 


विशेष, तरबृूजकों लत्ग ! इसका पर्वाय-अस्पपप्ताणक, 


चैष्टा---च टयतायनि ५्‌०पू 


बे 


हु में महरमके चालोसवें 
देष्टा (स० खो० ) चेषट-अ्रड-टाप, । १ का्यिकव्यापार- | हलुस ( फा० पु० ) मुसलमानोमे मुहरमके चालो 


विशेष, नायिका या नायकका वच्द प्रयत्न जो नायक दिनको एक रसम | जा 
या नायिका प्रति प्रेम जाहिर करनेके लिये हो। | चैंटो ( हिं० स्त्रो" ) चिछटी दंखा। 
२ व्यापार, उद्योग, कोशिश। ३ काय्य, कास ' 8 परिश्रम, चेबर ( अं० पु० ) चंखर “खो | 
असम, मेहनत । ५ कामना, इच्छा, खाहिश । चैंसलर ( आं० पु० ) चे न्सबर देखो । 
चेष्टानाश ( सं० पु० ) चे छाया विश्वरचनाव्यापारस्थ नाशा | च--उत्तर पद्मिम प्रदेशके जादूगर ! अयोध्या गोरखपुर 
यत्न, बचुत्रो० । प्रलय; खद्टिका अंत । तथा और भो जअन्यान्य स्थानोमें ये रहते है। परन्तु इन्हे 
चेट्टाबल ( स'० क्लो० ) जोतिश्शास्त्र प्रसिद्ध ग्रहोंका चल- | कभो एक जगह रहते नहों देखा गया । जहा क्दों 
विशेष, गतिके अनुसार ग्रह बलवान्‌ हुश्रा करते हैं, इपध | मेला वा और कोई उत्सव होता है वहां ये पहुंच जाते 
प्रकारके बलको ज्योति:शास्त्रोमं 'चेष्टाबल'के नामसे | है और अपनी चतुराई दिखा कर पेसा पैदा करते है । 
उलन्ने ख किया जाता है | धचप्जातकर्क मतसे उत्तरायणमे | चेक ( आं० ) चेक देखो ' 
रवि; चन्द्र तथा वक्रगामी मद्गल, बुध, धदरुपति, शुक्र | चौकित ( सं० पु० ) गोत्नप्रवत्त क एक ऋषिका नाम । 
और शनि ये चेष्ट/बलयुत्ता होते है। इसके सिवा चन्द्रके | यह शब्द गर्गादिके अन्तगं त है। मोजत्रापत्याथमें इसके 
साथ संयुक्त अहको भी चेट्टाबलयुक्त कहा जाता है । | उत्तर यज होता है। (पाशश१०५) 
युदद आदिके समय विजयों ग्रहोंक्षे सी चेथ्टाबल होता | चैकितान ( सं० पु० ) चिकितानस्य गोत्रापत्थ' चिकिता न- 
है | (इदृच्तातक ) अण्‌ | उपनिषतृप्रसिद एक पुरुष । 
चेष्टावत्‌ ( स० ० ) चेष्टा विद्यतेश्य चेष्टामतुप मस्य | चैंकितानेय (सं० पु०) उपनिषत्‌प्रसिद्ध एक कानों सनुष्य । 
वः। चेष्टायुक्ष. जिसे चेष्टा हो । चैकितायन ( सं० पु० ) चिकितायनस्थापत्थ' चिकितायन- 
““चे छावद्न्‍्यावयविमवाहतति.” । ( मुकावलो ) अण । चिकितायन ऋषिके पुत्र | छान्‍्दोग्य उपनिषदु- 
चेष्टाई ( सं० ज्ि० ) चेष्टामदति अच-भण्‌ । जिसका प्रयत्न | में इसका उल्लेख है। 
करता उचित हो . ५ हि चकित्य ( सं० पु०-सत्रो० ) चैंकितस्थ गोत्रापत्थ' चे कित- 
जात (सं*त्रि० ) चछ कत्तरि 0 ह दाजकीा जो यज। चेकित मुनिक्षे गोत्रापत्य, वे जो चकित ऋषि- 
चष्टा करता हो, उद्योग करनेवाला ।(क्लो०) चंष्ट के गोत्रके हों, चै कित मुनिके वंशघर । 
भावे ज्ञ।२ गति, चाल। ३ चेटा, नायक और नाथिका चैंकित्मित ( सं० त्ि० ) चै कित्सव्यस्थ च्याव: चैंकिल्ित्य- 
|; पक (नारी रुघ, विवतोतिय । अण.। चंकित्मित् झुनिके छात्र । 
हु सं ० 
मुख स्तु नविशनाति सहितों मावचेडिते,॥? (देवोभा० ११५१८) जे कित्विता ( सं० पु०-स्तो० ) चिकित्मितस्थ ऋषेगोत्रा- 
५ ह पत्थ चिकित्समित-यजू । चिकित्सित ऋषिके गोन्रापत्य, 
प्रेस पर छापनेक्री शिये करे जाते हैं। २ चतुरंगविशेष कक | फह लि के विकोषनव चित्रीषं तृ अण । 
शतरंजका खेल | ! | जिसे चिकौषा हो, जो कोई काम्त करनेको इच्छा 
3 828, * करता हो । 
च हरई ( छविं० वि० ) हलका गुलामी । लंटंयत ( सं लि) जेट दब अत बह री 
चेइरा ( फा० पु० ) १ बदन, सुखडा | २ किसी पदार्था | अए्‌। रत्यकी नाई' य्रशेल, जो सेवक नहीं होने पर 
अग्रभाग, आगा। ३ कागज, मिझे या किसी धातु | भौ सेवकके सरोखे काम करता हो। 
आदिका बना हुआ सुखडा जो मनोविनोद और खेले  चेटयतायनि ( सं० प०स्त्रो०) चेटयतस्थापत्थ' चटयत- 


ी छ् 5-| जी । 
लये चेचरेके उपर बाँघा जाता है । फिज्‌। चेट्यतका अपत्य, चेटयतके वंशघर । 
ए० शा, १7 
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३०६ 
चेत (द्विं० घु० ) चैत्र, फागुन और बैसाखके बोचका 
महोना। 


+९, 4 क्की बनकर 
चतन्य ( सं० कछो० ) चेतन एव चेतन खार्थे- प्यज। १ 
चिन्खरूप, चेतन आत्मा | सांख्य सतमे चेतन्यकी आत्मा- 


का घर नहीं माना है। उनके सतसे आत्मा चेतन्यस्वरूप 


द्रव्य या पदार विशेष है। यह अपरिणासी हो कर भी 
व्यापक है। एथिवो, जल आदि द्रव्योकी भाति इसमें 
रूप, रस आदि गुण नहीं, किन्तु संयोग, विभाग और 
परिणाम इत्यादि गुग हैं, इसलिए दाश निक्रगरण इसको 
द्रव्य मानते है । इस मतसें ज्ञान ओर च॑ तनन्‍्धको भिन्न 


0 
मित्र पदाथे माना है। ज्ञान, बुद्ि वा सह त्तत्वका धर्म है 


रसलोग साधारण टदृष्टिये न्नानको हो चे तन्‍्थ बाहते है । 
गन बात चित्॒माँ? । सांखयवूत । 


पु पड प्ौर 
जैन मतानुसार--च तन्ध, ज्ञान ओर आत्मा तोनों 


कु + 
णएक हो पदार्थ है । आत्मा च तश्यखरूप है, ज्ञान उमका 


धर्म है। यह भेद विवचासे कहा जाता है। वास्तवमें 
जान यदि आतव्मासे एउथक कर लियाजाय तो जड 
( एथिवो आदिम ) और आत्मा कुछ अंतर नहीं रह 
जाता और ऐसी अवस्थाम दो पदाथ मानना भी व्यथ्सा 
जो जाता है । इसलिये जान-दश नम्य आत्माका 
खरूप है और उसको चेतना; चैतन्य, बुद्धि आदि 
नामोंसे पुकरते है । 

२ परसात्मा, पस्मेश्वर। वेदान्तिकगण परमात्माकी 
चित्‌ वा चतन्यस्वरूप मानते हैं। णीव त्मा भौर 


इलो। २ आत्मधम , धान । ने धायिक मतसे ज्ञान और | 


चेतन्य एक हो पदार्थ है, यह आत्माका हो घस कै 


आत्माके सिंदा और किसी पदार्थ में इसका अस्तित्व नहीं' 


है| ( भाषापरि० ) 

४ चेतना। ५ प्रक्षति। ६ एक प्रसिद्ध बंगाली धम 
प्रचारक | चैतययदेष देखी। (हिं० )७ चेतनायुत्ता, सचेत । 
८ सावधाम, होशियार । 

सो तनप्रवन्द्र--पैतन्यदेव देखी। 
ची तथ्यचन्द्रार्त--संस्क्तत भाषामें लिखा हुआ एक वेष्णव 


ग्रन्धका नास । परमहंस प्रवोधानन्द सरध्वतो इसके 


प्रणेता है । 7 
चतन्यचन्द्रीदय- महात्मा च तन्वदिबके चरित्र विष" 


चेत--च तन्यदिव 


यक्ष पक संस्तत नाटक | शिवामन्द सेनरे युद् कवि- 
हे >] 

कणोपुर इमके प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ १०१ शकम लिखा 

गया है। 


८ आई ५ 
च तन्यद्त्र--सुप्रमिद घम्त प्रचारक, चेतन्य-सग्रदाग्र प्रव- 


त्क । इनका पूरा नाम गोगोक्षणत तस्थदेव था। लोग 
इन्हें, सिफ “चैतन्य” कहा करते थे । 

समय समय पर धर्म को अवनति होने पर कोई न 
कोई महात्मा श्रवतोण होते ओऔर सदुपट़ेश आदि नाना 
उपायो से घमम का संश्यापन करते हैं। चेतन्यरेव मी 
ऐसे हो एक अद्दितोय धस पचारक थे। इनको सुमधुर 
घाम्रिक वक्त ताको सुन नितान्त म्रठप्रकृति पाग्रण्ठो 
व्यक्षिका भी हृदय घस सावसे पिघन जाता था, मश्नी 
इनके सतके पत्रपातों हो जाया करते थे। जिस मप्तय 
बौदोंके प्रबल प्रतापसे भारतमें विशुद हिन्दू धप्तका 
निर्वाण हो रहा था ओर बहतो'ने हिन्टू धर्म व्याग कर 
बोद्धधस अवलस्बन कर लिया था उसके तुछ शो दिन 
बाद बड़ालमें तान्तिक मतका सूत्रपात हुआ । ताब्विक 
धर्मावलम्बी लोग दिन दिन तन्तत्रे यथाथ उद्दे श्यकी 
भूलने लगे और पशच्धि'सा ओर सच्र-पान शादि नोच 
कार्यों प्रहत्त हो गये । इनमे दणोकी वृद्धि होने भोर 
प्रबल प्रतावो मुगल बादशाहों गे अत्याचारेसे भारत परम 
भावत्री भयदहर दशा हो गई। धर्मप्राण साधग्रोंकी प्रसषठ 
हृद्यविदारक सीषण मनस्ताप होने लगा। उन्होंने नोरस 
मक्तिद्रोन क्रियाकाण्डजोे छोड कर देश रमें प्रेस भक्ति 
और जोवॉम दया ऋरनेकी हो प्रधान साधन निधित 
किया और वे वे ष्णवधर् के पत्रपाती होने लेगे। विदया- 
पत्ति चण्डिदास भादि बड़ानो महात्माओंने उम्र मतको 
सखोकार किया था। इसके बाद श्रोह्नमे चन्द्रशेखर आदि 
चध्ग्राममें पुष्डरोक विद्यानिधि, राददेशर्म निष्यानन्द, 
बुढ़नमें हरिदास ओर शान्तिपुरर ग्रद्द ताचाये आदि बेण 
वॉने जन्मग्रह्ण किया। किन्तु उनकी सहायता वे शव 
धर्म विशेष उन्नति न कर सभी; कैवल सुजपात॑ हो कर 
रह गया | वे पाजण्ड्ियोंते भोषण अव्याचारोंसे नितान्त 
उत्पोडित हो कर वे ज्यवधम के भचारत लिए हृदय 
इखरकों पुकारने लगे। इसके कुछ त्री दन बाद चे ते 
देवका भाविर्भाव डैंआ। इल्होंने भारतके इस मार: 


च॑ तन्यदिव 


ले कर उस प्रान्त तक समस्त जातियेंमें 
विशुद्ध वेधाव धप्त का प्रचार कर दिया। ये हमेशाक्रे लिए 
भारतवामियोत्रे धागघन और स्मरणोय है। कह्यनाप्रिय 
भारतवष में जोवन-चरित्र बडो दुलेश् वस्तु है, किन्तु 
व च्एवसम्पदायम वह अभाव नहो' है, वैष्यव कविगण 
चैन्यदेवको प्रायः प्री जोवनो हो लिख गये है। चेतन्य- 
देवके जीवनदहतत्तान्त-सम्बन्धी जितने भी ग्रत्थ है, उनमेंसखे 
हन्दावनदासक्तत संस्त्तत चैतन्यसड्रल और बंगला चेतन 
भागवत, कृषण्णटास कविरोजक्नत चेतन्यचरितारूत, चूडा 
मणिदासक्तत चतनप्रचरित, कविकण पुरक्षत म'स्कत 
देतनपाचन्ड्रोदय, प्रेमदासक्तत उसका बद़ला पद्यानुवाद 
प्रवोधानरद सरखतोछत चेतनाचन्द्रार्त प्रद्यव्नभियक्तत 
शोक्षणचतन्रोदयावलौ, जगज्नोवनक्तत सनःपन्तोषिणो, 
लोचनदास तथा जयानन्दक्तत चेतनाप्रड्गल, भक्तिरत्नाकर, 
गोराहसुरकल्पतरु, रुपगोसासी, जीवगोसामी और गोविन्द 
आदि रचित प्राचोन कडचा अन्य हो प्रधान हैं। इसके 
सिवा कुलपच्चिका आदि ग्रश्थोंमें भी इनके विषयर्म बहुत 
कुछ लिखा है। वेशव कविगण चैतनादेवको साच्ात्‌ 
इशर वा दश्वरका पूर्णावतार मानते थे तथा इन पर 
उनका अलोकिक विश्वाघ और ऐकान्तिक-भक्ति थो | 
इनके सम्पूण जीवनचरित्रकों वे अलौकिक म्रानते थे ) 
इसोलिए व कन्यनावलसे तिनको ताल (ताड) बनामैंमें 
भो कुण्ठित नहीं होते थे। इन्हीं कारणोंसे चे तनाडेवक) 
जीवनचरित्र अतिरज्चित हो गया है । बहुत जगह ण्श्ते 
कहानिया भो मिल गई है, जो किसी हालतमें तो 
विश्ासयोग्य वा सत्य नहो' हो सकती' | वद्यपि चेतना 
चन्द्रको अन्तर्दान हुए अभो ४०० वर्ष हुए और उन 
के शिषों प्रशिष्योने सो उनकी जोवनो लिखनेमें ब्रूढि 
नहीं को तथापि उन अतिरिच्चित वर्णन यधाथे 
भावकों ग्रहण करना बडा हो कठिन कार्य है। कुछ भो 
हो, उनके जोवनचरित्रक अतिरख्चित अशको त्याग कर 
देखनेसे सभोकी कहना पडे गा, कि कलियुग जितने भो 
धम्त प्रचारक वा आदशे एरुष आविशूत हुए है। महात्मा 
चेतनाठेव हो उनमें भोपेस्थानीय है । हपरक्े शेष आदक 
पृरुष वा अवतार चोलशचन्डके बाद भारत वा उचधि वी 
सें ऐसे पुरुष दूसरे किसो खानपर उदित नहीं हुए। 



















घू०छ 


महात्मा च तन्यदेवक्त आविभावसे वे ष्णवमग्डलोको 

अपूर्व आनन्द हुआ। ऐकान्तिक भक्ति और विश्वासने 
उन लोगोंके हृदयमें यह बात अच्छो तरह जम! टो, कि 
चैतम्यदेव खयं ईश्वर वा इैखरके प्र्णावतार है तथा दम 
विश्वासके अनुमार वे काय भी व.रने लगे। अन्तमें 
च तन्यके इश्खरत्वको कायम रखनेओ लिये वे प्णवो' ने बड़े 
बडे दृष्टान्त मी दिखाये है। दूसरों ओर तन्त्सतावल- 
म्बियो वा शाक्ञोंने उनके असाधारण भक्ति, प्रेस, ईश्वर 
विश्वास, वे राग्य ओर देशहितेषिता आदि ग्रहुणोंको 
बिल्क,ल भूल कर उनके तिरस्कार ओर श्रवज्ञा करनेमें 
ठटि नही रकवो । पेणवर्घन देखो । बे ्णव लोग च तन्य- 
की खयबं॑ कृर्का अवतार ओर प्ृण ब्रह्म मानते है। 
किन्तु शाक्ष वा अन्य सम्प्रदायक्षे लोगोंने इनको सापु- 
सह्ा और घसंप्रचार+के सिवा ईश्वरावतार कभो भो 
नहो' माना है। इसोलिए शात्षा ओर वे प्शवो में _ बहुत 
दिनसे घोर विवाद चला आ रहा है। चार सो वर्ष 
बीत गये चिरक्षरणोय च॑तन्‍्वदिव केवलमात्र हृढ्यो- 
काशको आलोकित कर उदित रहे, किन्तु तो भी इस 
विवादकी मोमासा न हु । वेष्णव लोग चैतन्यको 
ईं श्र बनानेके लिए ऐसो युक्ति देते है--'“दशर खतन्तत 
है, व इच्छा होने पर मनुष्य होगे इसमें आश्चर्य ही क्या 
है।” व अपने सतका पोषक शास्त्रोय प्रमाण सो दिखाया 
करते हैं-- 

* धसेस' स्परापना्ाय विहृर्च्यानितेर हम्‌ । 

काले नष्ट सक्तिपर्थ स्थापयिष्यामा/ह पुन' ॥| 

कृषाय तम्थगौराड़ो गौरचन्द्ः शचोसु १: । 

प्रसुवॉरद्ठदियोति सासानि भव्तिदानिते॥ “( अनस्ते छंडिता ) 

घस सस्थापनकी लिए मै (इंश्वर) उनके साथ (प्रथ्वो 

पर ) विचरण करूगा। मैं कालके प्रभावसे विनाशको 
प्राप्त भक्तिघयको पुनः व्यापन करूंगा ॥ मेरे, कष्ण- 
चतन्य, गौराड़ गोरचन्द्र, शचौसुत, प्रभु, गौरहरि और 
गौर थे समस्त नाम अत्यन्त भन्तिप्रद है । 
न सिवा महाभारतका एक ज्ञोक भो वे उद त 

“हुं वर्णा इसाइ/बराफयससाइती।. _ 

प जारक्षच्छन शान्ता निदाश न्तपरायण, ॥* 


विष्णु सहख्नामसें शवण वा गोरा चन्दनतिलका 


शब्द 


भारो, स'न्यासकारी शोर निद्ाशान्तिपरायणक्रे 
उनका वण किया गया है (१) | विष्णुने अन्य किसी 
भो थवतारो'में उक्त लक्षण वा चिह्मादि घारण नहीं 
किये। अतपव सक्तभारतक उक्त झोकके अनुसार चैत- 
नपको हो विशुका अवतार मानना चाहिये) विष्णु 
इश्वरके पूर्णावतार है , जब उन्हींने च तना-सू्ति धारण 
की, तब उनका पूर्ण ल कहां जा सकता है ? थे यह भी 
कहते है, कि कुरुलेत्र-युदके प्रारन्पमे भगवान्‌ योछणने 
अपने प्रियसखा अर्जु नसे कहा था कि-- 
“दरिवावाय साध,नां विनागाय च इक ताम्‌ 
परम स्थापनार्था4 सम्ा्वामि गे दुर्ग ॥!? 

साधभश्रोंके परित्रागके लिए, दुशत्माश्रोंका विनाभ 
शोर धरमंका संस्थापन करनेक्षे लिए मुग युग में अवतोण 
होऊगा। अतएवब कलियुग कृप्णका अवतार क्योंन 
होगा ? 

शाक्गण चेतन्यके इईश्वरत्वनिराकरणके लिए तन्त- 
रज्नाकरके कुछ झोक बोन्ता करते है। उनका मर्म इस 
प्रकार है--ह पुरासर महाठेव ठारा निद्त हो कर शिव 
धर्म विनाश करनेके लिए तीन पुरक्षे खानमें नौराष्र, 
नित्यानन्द और अद्द त इन तीन रुपोंमें अवती्ण हुए। 
पोछे उन्होंने नारोके भावमें भजनका उपटिश टे कर 
व्यभिचारी, व्यभिचारिणो/श्रोर वर्णमद्न रोके ठारा एथिवी - 
को परियूण कर दिया। महादेवका क्रोध पुनः उद्योप्त 
हो उठा | क्रिपुरके साथो असुर लोग मनुष्यका वेश 
धारण कर त्रिपुरके तीन अवतारोंकी भजना करने लगे। 
बे लोग व्रिपुर्के प्रथम श्रंशको साक्षात्‌ विशु, दितीयकी 
बलराम ओर ढतोय अंशको सहादेव बतला कर उन- 
का प्रचार करने ल्गे। 

इनमेंसे किसकी एस यथा समर ? वेष्णव लोग 
जिन ग्रय्यीमे चेतन्यका ईश्वरत्व वा इैशरकः पूर्णावतारत 
सिद्द करनेके लिए प्रमाण उच्च त करते हैं, उनसेंसे अधि- 
कॉम हो प्राचीोनतके विषय सन्देह् है। भातों द्वारा 


जन 


(१) #णा”टासने इस झाककों »रतर्क दानघम की २४वें अध्यायका 
९०वीं शोक बतल्पवा हैं, हि च्तु महा+रश्तमें ?सा होक नही है । च्- 
गासन पर्याध्यायके १४८वें अध्यायमेंसे <गधम के दरेनें स्ीक के प्रथम चरणको 
गौर ०३वें ग्ोकके दितीय चरणकों ले कर ब६ झोक घगढित इभा है। 








च्‌ लन्यदेव 


उल्लिखित तन्तरत्राकरके वचनोंको भो प्राचोन नहीं 
माना जा सकता। हा, इतना जरूर है फ़ि चेतन्यके 
गोल टेख कर छ्छे अवतार करतेमें वाधा 
प्राचीन हिन्दू-शास्त्रो में अवतारके लक्षणों का 
जिम्र प्रकार वणन है चैतन्यद्दिवरें उनमेंते बहुतों का 
गड़प्य पाया जाता है। इन्होने मी एक धर्तका एंखा 
पन करके संमारके अनेक पापियों का भाण श्यि्है। 
नवद्दोषक प्रसिद्द राजा क्णचढ्ठे समय इनके ईश्वर 
लको ने कर एक्न विवाद खड़ा हो गया । भ्न्तप्र इसको 
सीमांसाके लिए कृणाचन्द्रकी सक्षामें करलिपि बनाई 
गई, जिसमें इस प्रकार उत्तर मिला-- 
/चतको भगवदभक्नो न च पूर्षों न चाशक: ।# 

श्र्थात्‌ चे तनय भगवान्‌क भक्त है, वे प्रूण वा अंशा- 
वतार नहीं है। शान्तियुर निवामी अद्दौतव्रे वशवण 
किसो गोखामोने आ कर इसको अन्य प्रकार व्याग्या 
की, कि-- 

“चैतनय्रो भगवद्धक्ो न अंशको न, किन्तु पूर्णएव ।” 
अर्थात्‌ चैतनरद्ेव एक भगवद्धक्ष वा भगवानकी श्र'शा- 
वतार नहीं, किन्तु पूर्णावतार है। इससे भी विवाटकी 
सोमांसा न हुहै। आज तक सौ इस विवांदका सुचारु 
रूपसे निवटेरा नहीं हुआ। 

च तन्प॒प्नागवत आदि ग्रन्धीमें चोतनादेवका जोवन- 
चरिच जिस प्रकार लिखा है, यहां हमें उस्तीकषे गनुस्तार 
लिखना पडे गा। 

वंष्णव कवियोने चीतनादेवकों जोवनलोनाको 
प्रथमत: दी भागोंमें विभत्न किया है। जनासे ले कर 
सन्‍यास-ग्रहण तककी घटनांए आदिलीलाओी नामसे 
और संन्यास-धर्मावलस्थनके बादकी घटनांए अन्तरीसा- 
के नामसे वणित है। शभ्रन्तलीला भो मध्य ओर शेष 
इस तरह दो भागों विभक्त है । 

पायात्य व टिककुलमन्नरीके मतसे यशीधरकी महिंत 
समागत भरद्दाजगोत्रो जितमियके वशर्में जगनाथ मित्र 
काजना हुआ था। उन्होंने रधोतरगोत्रो नोलाखर 
चक्रवत्तीकी कन्या वा विश्शुदासकी भगिनी गचौदेवोके 
साध विवाद किया था| जगन्ाथक भोरस और शचीके 
गर्मसे विश्वरूप थोर विश्वक्षर नामक दो पुत्र हुए। 


कनिष्ठ विखस्मर हो सनन्‍्यास अवलब्बन कर 'च तन 
नाससे प्रसिद्ध हुए। इनते वशके न होनेसे हो पाश्चात्य 
बेदिककुलमे सामवेदोी भरद्दाज गोत्का लोप इुआ है । 
बहुतो का कहना है कि पाशच्चात्यवंदिकगण किसो भी 
समयमें खोहश्से न रहते थे, अन्यथा वे दिकसमाजमैं 
शोचइका उल्लेज़ होता । कृष्णदास आदि वंष्णवो'ने 
जो चेतनप्रक्े यूव युरुषोकी ग्रोहृद्वातो लिखा है, उसे 
अस्त्रान्त नहीं वाहा जा सकता ! 

च॑ तनपज्ञे पूर्व पुरुषगण चन्द्रदोपमें वा अन्य किसी 
वे दिकसमाजके साथ वास करते थे। जगव्ाथ वर््नंसे 
गड़्ावासके लिए नदोण पहुंचे थे। वैष्णव कवियोने 
उक्त स्थानक्ो गोहइक्ले अन्तगंत सस्क कर चेतनप्रके 
पिताम्नहका वामस्थान चोहट् बतलाया है। किन्तु श्रोक्चट- 
निवासो प्रद्य ्सिय्रवित श्रौक्तष्णच तनन्‍्गोदयावलो 
और उम्रके बड़ानुवाद सनःभ्सन्तोषिणी नामक 
ग्रग्योंमे ( २) लिखा है, कि तपस्यानिरत जितेन्द्रय मघु- 
करमिय नासक एक पायात्यवैदिकका ओऔहस्में आग- 
भन हुआ। इन्होंने वर पा कर छुछ भूमि प्राप्त की ! 








(२) ब'गावलौ इस प्रकार है-- 
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१०८. 


वह प्थान वरगड़ा नामसे प्रेसिंड है। इनको सहधमि- 
णोने चार पुत्र ओर एक सप प्रसव किया | उनके 
अनप्रतर मध्यम पुत्र उपेन्द्रसिश्च कैलाशपर्वतको निकट 
इक्चुनटोक्न पश्चिम तट पर श्रम्दत नासक गुप्तकुण्ड- 
की आसपास रचने लगे । उनकी वकंसारि, परसानन्द, 
जगन्नाथ, सर्वश्वर, प्मानाभ, जनादन और त्रेलोक्ा 
नामक सात पुत्र हुए। उनमेंसे जगन्नाथम्रिश्र देशमें 
व्याकरणादि पाठ सम्पन्न करके नवध्दोपमे रहने लगे। 
इनको विद्या बुद्धि और सोन्दय से मुग्ध हो कर, व दिक- 
कुलसम्प त नोलास्वर चक्रत्नतततीने इनको अपनी कनगय्रा 
( जिम्रका नाम शचो था ) व्याह दो। श्ीोके गंस से 
विश्वरूपका जन्म हुआ । विश्वरूपने बाल्यकालमे हो 
संसारक्ी असागताको जान कर वेराग्य अवलम्बन किया। 
जगन्नाघने सोचा, कि बहुत दिनो'से उन्हो'ने पितामाताके 
दश न नहीं किये, इसोलिए पुत्रकों ऐसो वुद्ि हुई है। 
ऐसा विचार कर वे शचोक साथ अपने देश पहु'चे । 
परमानन्दको स्त्रो सुशोलाके साथ शचोका बहुत ज्यादा 
हेल-मेल था। देशमें हो शचोकषे गर्भा रह गया था । 
अन्त साताके कइने पर जगन्नाथ शचोको लेकर नवज्गेप 
लोट आये ( ३) ! इससे यह कहा जा सकता है, कि 
ओहइ व दिको का समाज तो नहीं था, किन्तु चेतनप्रके 
पृत पुरुष सधुकर सिश्रक किसो कारणसे वहां आ बसने 
और वहां व दिको'को संख्या कम होने तथा उनके घोडे 
दिन रहनेक कारण उसकी समाज थे णौसें गणना नहीं 
इुई ।! कुलपत्चिका आदि कुलजोग्रत्थो'में उल्लेख नहीं 
मिलता इस लिए चे तन्यको समकालवबत्ती अ्न्यकारो'को 
बातकी उड़ा देना और चन्द्रदोप वा धन्य किद्दी स्थानमें 
च तनप्क॑ पूव पुरुषों को वासस्थानका अनुसान करना 
युक्तिसंगत नहीं हो सकता । 

वेष्णवोंके सतसे मिद्यञके करिकारूप अन्त्दीपके . 
सध्यस्स सायापुरनें जगन्नाथ सिचका आवाससान घा। 
नवहीप देश्वो। जगन्नाथ ओर शचोका पहले स तानभाग्य 
अच्छा न था। एक एक कर आठ कन्वाए' छुई' और 
सर गई | दम्पतीक इुगखको सौसा न रहो, दोनो सन- 
हपनकायसे इंश्जरकी याद ब इंश्वरकी याद करने लगे। कुछ दिन बाद 

(३) चतशोदयाबली, रबसगे। . 7-८ 


श्ह० 


चेतन्यके जय उस्त्राता विश्वरुपने जन्मग्रहण किया । इसके 
बाद बहुत दिन तक शचोके कोई सत्तान न हुई. । 
विश्वरूपक्षे प्रायः यौवन सोमामें पेर रखनेके बाद शक 
स० १४०७ ( १४८५ ६० ! में फालुन भासको पूर्णिमाके 
दिन सि हलग्नमें नवद्दोपमें चेतन्थका जन्म हुआ | इनके 
लन्म सम्थमें चन्ट्रग्रहण हुआ था। उस समय नवद्दोप- 
वासो बालह्दवनिता सभी उत्साहित थे। बार बार 
शहध्वनि ओर ईश्वर नामकोत न आदि धम कार्यो 
छानोंसे नवद्दोपकी सुखशान्ति अमरावतोसे भो बढ गई 
थीं। ये सब काय अन्य कारणसे होने पर भी बहुतोंको 
विश्वास हो गया, कि इस शुभ समयमें जिसका जन्म 
हुआ है, वह अवशग ही कोई महापुरुष होंगे । काला- 
न्तरमें यहो विश्वास चेतनप्रके इश्वरत्व-प्रतिपादनमें अनय्र- 
तम कारण हो गया। चेतना्के ११ मास साताके गर्भमें 
रह कर जन्म लेने पर (४) शचो और जगन्नाथको असोम 
आनन्द हुआ । सभो नव बालकको देखने आये और 


रूप देख कर विस्मित हुए | उनके रूप और जन्म समयका 


विचार कर आस्तिक वेष्णवगण उनको ईश्वरका अवतार 
समभने लगे ओर उनका यह विश्वास दिन दिन पक्का 
होने लगा । यहांके लोगोंका विश्वास है, कि डाकिनो 
शाकिनों आदि बालकका अनिष्ट किया करतो है, किन्तु 
पनमाई” नाम रखनेंसे फिर वें उ्तका कुछ भो नहीं 
बिगाड़ सकतीं।  इसोलिए विष्णुरनज्ञ अद्द तको सह- 
धर्म णोने “निमाई” मास रक्‍्खा था (५)! परन्तु 
चुडासणिके सतसे शचौने ११ मास तक गर्भधारण नहों 
किया, किन्तु दस मास पूण होने पर हो चेतन्प॒का जन्म 
हुआ था! ज्योष्ठशत्राता विखवरूुपने हो नवशिशुका 
निमाई नाम रखा था (६)। नोलाम्बर चक्रवत्तीने 
अयने दोहित्रकी जन्मपत्रिका मिलाई, उससे भो स्थिर 
डुआ कि ये कोई महापुरुष है। कृष्णदास कविराजने 
औतनपका जन्मकाल जैसा लिखा है, वह पहले लिखा 
जा चुका है। चूडामणिदारने अपने चेतनप्रचशितमें 
एक अड्भू त जम्मपत्रिकाकी अवतारणा को है। जिन्होंने 
पल मिनट गत टल पल 


(४) कुच्यदासदुत बंगला चैत च० भादि०ग्श४ प०१ 
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थोडा चहुत गणितशास्त्र देखा है वे सच्रज होमें उम् 
जन्मपत्रिककी उपादेयताको ग्रह्वण कर सकगे । (७) हम 
का ३३४ सकते है--वैष्यव कविका विश्वास है कि 
चैतनप्रदिवके किसो भो कायमें श्रमश्मवता नहीं वे, चस॑ 
भवको भी सम्भव कर सकते थे! इसोनिए वे ऐसी जन्म 
पत्रोको अवतारणा करनेमें साहमी हुए है। बालक 
जन्मग्रहणके बाद जगन्नाधके घर महोत्सव हुश्रा। बसु 
बास्धव आत्मोय ख़जन सभो लोग नाना उपचार ने कर 
बालकको देखने आये। मिश्र पुरन्दरने सी यथासाध्य 
दानध्यान करके सबको सन्तुष्ट किया । जनकजननोगे 
हृढयानन्दके साथ साथ चैतनप्रठेव भो दिन दिन बढने 
लगे | इनकी अड्ड कान्ति अत्यन्त गोर थी, इसलिए स्रिया 
उनको गोराड़ और कभी को गौरचन्द्र कहा करती 
थी” । कालान्तरमें ये भी चैतन्प्रके नामान्तर समझे जाने 
लगे । 
चैतनप्रके बाल्यकालमें कोई महत्त्वख्चक वा इईशरत- 
ज्ञापक कोई घटना हुइर थो, ऐसा नहीं' जान पढता, 
कि तु वेष्णवकवियोंने वाल्यकालमैं हो चे तनप्रको इ शर 
समक कर उनके चरित्र्में नाना प्रकारको अलौकिक 
घटनाओंका स'योजन कियां है। उनके मतसे “एक दिन 
घर लोपनेंके बाद शचो ओर जगन्नाथने घरमें छोटे छोटे 
पैरोंके चिह देखे। उनमें ध्वजा, शद्ड चक्र भर मोन 
चिह्न देख कर दोनों बडे आश्रय में पड गये) मियजो 
बड़े विश्वास़ों भक्त थे | उन्होंने अनुसान किया कि घर 
जो बालगोविन्द टेवविश्रद्द विराजित हैं, शायद उर्होंके 
थे पदचिह हैं। उस समय शचोदेवो चैतन्यको स्तनपान 
करा रही थीं, सहसा उन्हें पुत्रके पैरोमें उक्त चिक् दिख- 
लाई दिये, उनके आश्रय की सीमा न रहो। उन्होंने उ्े 
समय जगन्नाथरती बुला कर चिह्न दिखाये।” - इसके 
सिवा वशो बजाना, मातापिताकों चतुभ्न॑ज सूतिका 
दिखाना इत्यादि और भी बहुतसी अहू,.त घटनाएं हैं। 
शुभदिन देख कर बालकका नाम विश्वम्तर खा 
गया। चुडासणिदासका कहना है, कि चेतन्यका जमा- 
नत्तत्र रोहिणों और जन्मराशि हप थो; इसलिए गणकन 


(७ ) चड़ासणश्दास--चैवन्य च० 
ब्प 


र् * + 







रामिके अनुसार विश्वमस्पर रकखा था (८)। परन्तु यह 
कहना बिल्कुल हो भ्व्रान्तित्ुलक है, चेतन्थने रोहिणी 
नचतमें जन्म नहो' लिया, क्यों कि यदि उस दिन 


चे तन्यदेव ५१! 
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मैप थी चेतन्धदेव | 


थे। वे जो कचते थे, उसे पूरा न कर सकने पर रो रो कर 
घरवाल्तोंकी परेशान कर देते थे। परन्तु इसमें भो उनकी 


हे कुछ म्रलोकिकता थो, यदि कोई मधुर स्तरसे हरिगुण गाने 
रोहिणी नक्तव होता तो चन्द्रग्रदण कदापिन होता। | जता था, तो उनका रोना बढ हो जाता था। हुरिगुण 
बान्तकके जन्म होनेके बादसे हो जगन्नाथका भाग्य हे 5 250७ % 
चतने हि है सुनते हो सानो नन्हे नन्‍हें हाथ पे रोंको हिला कर ऋदय- 
चैतने लगा। उन्हों'ने शक सं० १४०८, आावणमास, तेथे। इसी दिन व्यवीत होने 
इस्ता नचत् ओर द॒स्पतिवारमें खूब घूस घामके साथ |  अनन्‍्द प्रकाट कर ये । इसो तरह दिन व्यतीत होने 
चेतन्थका अन्नप्राशन कराया। इससे सती नवद्दोपवासो लगे, चन्ट्रकलाको भाँति गौरचन्द्र भौ दिन दिन हडिको 
| 


उत्साहित हुए थे (०)। 


निम्ताई वाल्यावस्थामें कुछ चालाक और क्रोधपरतन्त 
अब कक ब 40073: क6 अे+ 7४ किए 


(८) चृडशनायि-ठकृतचेतन्यचरव | 
(९) चढामणिदासक्ृद चेंतन्यचरितव | 


प्राप्त हो पितामाता और भक्ञोंके भानन्दको हडि करने 

लगे | शक-स'० १४०८के वेशाख मासमें निमाईका चूडा 

करण हुआ (१०) | निसाई वाल्थावस्थामें बहत हो चपफ्ल 
(१०) चड़मणिदासक्व चतनन्‍वचरित्त| 


बतल--+नत+ “-+-+>वह्तन5_ लत 


श्श्र चतन्यदेव 
थे। एक दिन शचौदेवी इनको-लाबवा और बरफी दे कर 
धरका काम करने लगो। परन्तु बालक खाद्य दब्यको 
छोड़ कर मिट्दे खाने लगा ! यह देख कर शचोने बच के 
हाथसे मिशे छोन तो और मिशे खानेका कारण पूछा। 
इस पर बालक निसाईने दाश निकर उत्तर दे कर माताको 
दंग कर दिया। विश्वश्वरने कहा धा--“सा, विचार 
कर देखो, सभो मिशेक्रे विकार हैं। लावा, बरफी आदि | दे क्र शान्त किया | 
खानेकी तसास चौजे' मिश्से हो पैदा हुई है, फिर क्यो धोरे घोरे बालक निश्षाई ( वा चैतना ) अति दुष्ट 
मुझे मिद्ने खाते देख दुःखित होतो हो ९” शचोदेवो भो | स्वध्षाव ग्रोर उद्धत हो इठे सुनब्ेके लडकी भग्रणे 
कुछ कम न थी, उन्होंने तकमें वालककों परास्त कर | हो कर उल्होंने एक टोली बांधो और वे नाना कीशलोगे 
दिया। और एक दिनकी बात हैं, एक ब्राह्मण जगन्नाधके | ऊघम करने त्गे। निमाईके सविष्य-जीवनम जो शक्ति 
धर अतिथि थे। वो शायद बालगोपालमन्वस दोत्तित | उनको प्रधान सहायक हुई थो, दच्षे सोहिनोशत्ति घेतना- 
थे, पाक समाभ करके प्योछोे उनका इष्टठेवक्रे न्विए । के बत््यकालतें डो विकशित हुई। टोलोके मप्ती लड़के 
नेंवंद्यका चढाना इुआ, कि जगो'हो कहींसे दुर्दान्त | उनके अनुयायों हो गये थे, यहां तक कि वे थोडो देरके 
नि्माईने भा कर उस स्त पोछत अन्नमेंसे एक ग्रास उठा | लिए उनका विच्छेद भो न सह सकते थे) वेतन्य उम् 
कर खा लिया! शो और जगन्नाथ दूरसे यद् ठेव | टोलोके साथ पढोसियो के घर चोरो करते थे, तथा यदि 
कर हाथ हाथ करने हुए दोहे आये, बहुत अलुनव विनय | कोई लडका उनकी आज्ञान मानता थातोवे उसे 
करने पर ब्राह्मण दूसरी वार रसोई करनेकी राजी हुए। | दस्ख देनेसें भी तू,टि नहीं करते थे। कभी कभो भागी 
इधर नि्माई की उस घस्ते निकाल दिया गया, परन्तु इस। रथोके तोरस्स बालुकामय स्थान पर प्रचण्ड सैद्रताफ 
बार थी शायद अन्न प्रसुत होने पर निमाईने भा कर एक | खडड हो कर मात्त ण्डखेल खेलते थे और कभी कभो 
ग्रास उठा लिया थ्रा। इस तरहसे तौसरो बार गौराड | टोनीसहित नद्टोमें तैरा बारते थे। इनकी जलक्रोडाये 
प्रभुने योगनिद्रासे पितासाता आदि सबको छुग्प करके | लोगों के स्नानादिम विशेष व्याधात पहु चता था । श्चो 
गोपालके वे शमें दश न दे कर ब्राह्मणका उद्धार किया था| और जगरन्‍्नाथकी पास चेतनक्रे विरुद बहुत शिकायते 
एक दिन नाना अलझ्भारोंसे विभूषित हो कर बालक आया करतीौ थीं । 
विश्वकार गड़ाओ किनारे घूमने गये थे | दो प्रसिद्ध चोर एक दिन भचौमाताने पुत्र॒को बुना कर कुछ ताइना / 
श्रलइगरके लोभधे मिठाई दे कर उन्हें घर पहु चा दैनेका | दो और तिरस्कौर किया ' चेतन्पको गुर्मा भा गई, उरं 
प्रलोसन दिखा कर ले गये | पौछे दोनों विष्णुकी सायासे | ने घरमें जा कर भव कुछ तोड फीड डाला | का 
सुख हो कर गन्तव्य ख्ानका मार्ग भूल गये भर भन्तमें | कवियों का व क है, कि एक 8 हज पे 
घूमते फिरते जगद्राथके चर पहुंचे | निमादेका कुछ भो | साता पर पक चलाया हक वह कक 
अनिष्ट न हुआ, इस बातसें ममीको आश्चय इुआ। बस | कर मिर पड़ी, इस पर अना स्तियों ने चे हलक 
फिर क्या था कट्टर भज्नगण कस प्रेरित असुरको तरह यदि तुम ठो नारियल ला सको, तो तुमारी माता 
पोरोंकी वर्णना करने लगे । तवीयत झिक्र हो जाय |. च तनाने कुद्ध उज न हल 
जगदीश भागवत और दिए पर्डित नामक दो | बाहर जा कर तुर त दो कक हि हक शक 
ब्यक्षियोंके साथ जगन्नाथ मियका दूत मेल, था। दोनों # वाइस है ले ध ड्राकि किनारे पूजा 
की उपादेश सामग्रियां ला फूलोंकी डालो भोर ने व करग 
एकाटशोजे दिन नाना प्रकार | | ५ दैदती थीं, उस समय दुर्दान्त 
आर कृष्णपूजाकी तैयारियां कर स्हे थे। निमाईकी उन अं 


सामग्रियोमेसे कुछ खानेको इच्छा हुईं। वे व्याधिका 
बहाना कर रोने लगी और कह बैठे कि नेवदके बिना 
खायें उनको पौड़ा दूर न छोगी । निमाईके रोनेसे घरके 
लोग इतने व्याकुल हो गये कि वच्ध बात उन्हें भगदोश 
ओर ौ्रखको कहनो पहडो | सरलमति दोने' 
बंष्णवों ने अग॒त्या ठेवताये पहले हो धालकती नेवेथ 


न्त निभाई वहा पह चते 


चेतन्यदेव 


थे शोर सोका देख कर लडकियांसे कहां करते थे-- 
“सुनो, तुम सब मैरी पूजा किया करो, में तुप्त लोगोंकी 
उत्तम वर दू'गा, क्या जानतीं नहीं कि गड्ा, हुगो और 
महाटेव सभी सेरे आज्ञाकारो है!” यह कच्द कर वे 
उनकी पुष्पमाला, चावल, चन्दन, केले आदि सब कुछ 
छोन लिया करते थे। इस पर असन्तुष्ट हो कर यदि 
कोई कुछ कहता भी थो, तो वे मधुर उसोके साथ यह 
कह दिया करते थे--“मैं तुम सोगोको वर देता हूँ; कि 
तुम लीगोंको परमसुन्दर, युवा, रसिक और घनवान्‌ 
दूल्दा मिले'गे।” चावल कैले आदि छीननेमें यदि कोई 

बाघा पहचातो थो,तो व स्कट गुस्मा दो कर चिल्ला 

उठते थे--“ तुम बुड के हाथ पडॉगो, उस पर सो सात 
सोते जोंगो !” निमाई को बातचोतो' से सभो बालिकायें' 
चीक पड़ती थीं। लडकियां यद सोच कर कि, “निसाइ- 
का कहना सच है; यह भायद न श्वर्का अवतार है, 
नहीं ती ऐसी बाते कहनेका इसे साहस न होता” 
विश्वस्तरको सनन्‍्तुष्ट बिना किये कोई सो प्रतानुछान नहीं 
करती थीं। चेतना ऐसे मोकेसं चावल और केले खा 
कर आमोद करते थे। एक दिनकी बात है कि नवदापके 
बल्लभाचायकों कन्या लक्ष्मो देवपूजाके लिए चन्दन, माला 
और ने वेद्य ले कर गद्ठाके किनारे भाडई' | विशवम्भरने 
उनके पास जा कर कह्ा--देखो सुन्दरो | तुम भेरो 
पूजा करी मैं तुम्दें अमीष्ट वर दू'गा।” चे तनन्‍्पकी सूर्ति 
देख और सोठो जवान सुन कर लक्ष्मी उनको बातको 
टाल न सकी, उन्होंने साला और चन्दनसे गोराड़को 
पूज! को । इस समय दोनो के चइदयम साहजिक प्रेप्तका 
आविर्भाव चुआ था। 

विशवश्वरके हृद दर्जेके उघमये पितासाताकों नाकों- 

दस भा गई। एक दिन शचोदेवो चे तन्प्रको पकडने 

का रहो थों, पर चेतना कूद कर एक उच्छिष्ट हणड़ोजे 

संपर बेठ गये। इस पर श्चोने कहा कि तुस अशुचि 
हो गये हो गड्टा स्नान बिना किये घरमेंन जाना। 
च तनाने रोते हुए कहा--'मा, ऐसा क्यों कहतो हो ? 
ब्रह्माण्डका तो कोई सो खान अस्टश्स नहो डॉ मकता। 

महक सौजदगोपमें सप्तो स्थान महातोधमय है |” पाच 

वर्षके बालकके मु इसे तत्त्वन्नानपूर्ण उपदेश भुन कर 
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सपथीको आश्रथ इचआ फिर वे बडे यत्रके साथ उन्हें धरमें 
ले गई । ४ 

कुछ दिन बाद जगवाधमित्रने पुत्रंकोी पाठ्शालामें 
भरतो कर दिया । विश्वम्भरने अपनो प्रतिभासे थोड हो 
दिनोमें पठना-लिखना समाप्त कर दिया । उनको बुद्धि 
ओर धारणाशक्तिकों देख कर गुरुमहाशथय और छातहन्द 
सभी उनकी प्रश'सा करने लगे | नवध्दोपकी वालक- 
मण्डलोमें चेतन्यसे बढ कर ओर कोड भी न रहा। 
इतना होने पर भी उनका दोराव्म जरा भो न घढा। 
वैष्णव कवियोने इसझे साथ ओर भो दो एक अलोकिक 
उपाख्यन जोड कर शीचेंतन्यको बाल्यलीला ममाज्ञ 
कर दो है। 

गोराड्शे बडे साई विश्वरूपने चतुष्याठोमें संसक्तत 
पढ कर विशेष ख्याति लाभ की थो । किन्तु बाल्यकालसे 
ही उनके हदयराज्यमें व राग्यका विलास-भवन खंडा 
हो गया था, वे संसारके भांकटोंसे हमेशा हर रहते थे, 
उनका प्रायः सारा समग्र साधओँके साथ धर्मालाप 
करनेमें बौसता था | उनके इस तरहके दे राग्यसे माता- 
पिताके इदयमें बड़ आधात पहु'चता था। इसोलिए 
उनका चेतन्यके पढानेमें ज्यादा ध्यान न था। जग- _ 
साथका विश्वास था, कि विद्या पढ़ानेंये प्राणाधिक 
चैतन्य सी विश्वरूपका अनुकरण करेगा । उधर गौोरा- 
इका बाल्यचाइल्य और दौरात्मय उत्तरोचर बढ़ने हो 
लगा । चुढ़ापेकी सन्‍्तान होनेके कारण पितासाता उन 
पर विशेष शासनन रखते थे। चेतन्‍्यकों भो उनका 
डर न था)। परन्तु अग्रज विश्वरुपसे बहुत डरते थे, 
उनको देखते हो वे शान्त हो कर चुपचाप बैठ जाया 
करते थे (११) । गड्डाघाट पर स्नान करने जाते थे, 
वहां भो बडा ऊधस मचाते थे। इनके ऊधमस पड़ोसी 
जब बहुत तंग हो जाते थे तब वे शचोक्ने पाए जा कर 
शिकायत करते थे, परन्तु घे सिफ मिछठ वाक्योस्े उनको 
विदा करनेके सिवा पुत्र॒को जरा भो शासन न कर सकतो 
थीं । इसके कुछ दिन बाद चेंतन्य गड्डादास पर्ितके 
टोलमें व्याकरण पढने लगे। 


चूडासणिदासने चेतन्यके विद्याभ्याससे पहले एक 
(११ ) चेतचभावव॒त्त, ९३६ अ० ( 
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जूतन घटनाका वर्णन किया है। घटना यदि सत्य हो, 
तो यहीँसे उनके भावि-जौवनका सूत्रपात ओर विकाश 
मानना परडेगा। घटना यह है-- 
पडोसियोओ सु हसे पुत्रके ऊधतकी बातें सुनते सुनते 
जचो को श्रत्यन्त खेद इञच्चा। उन्होंने जगन्नाधके पाप्त जा 
चैलन्धवी अध्ययनको व्यवस्था करनेके लिए अनुरोध किया | 
सिश्वजीने शचीकी बात काठ कर कहा कि चैतन्यकी 
पढ़ानेकी जरूरत नहीं, मेरे पाप्त जितना धन है, उमसे 
हो उसका गुजारा बडी आसानीसे हो जायगा। विश्व- 
यार पिताके इस वाक्य अतानन्‍त दुःखित हुए उन्होंने 
ओचा था कि विद्याभ्यास कर जगत॒का कुछ न क्ाछ उपः 
कार जरूर कर सकगा। जब ठेखा कि उनकी उम्र 
श्राशा पर पानी फिर रहा है, तव उनके दुः।खको 
न रहो। चैतन्यने बहुत कुछ मोच विचार कर स्थिर 
(कया कि धर्म शासक मतसे जिस व्यक्तिकी अस्थि गद्ढा" 
मे पड़ती है, बच सु हो जाता हैं, अतणव मुझसे जहां 
तक बनेगा, मैं रत प्राणिकी अखि गढ़ानें पटक दिया 
करूंगा । इससे भी जगत॒का बहुत कुछ उपकार होगा!” 
विश्वम्तर बात्यकालसे हो दृट्प्तिज्न थे, जिसको वे कतव्य 
समझे लेते थे; उसके पालनाथ जो जानसे कोशिश 
करने वे जरा सी तूटि न करते थे। वे बालकींकी 
ले कर गड़ाके तौग्वरत्ती विशांल में दानसे मनों इृडिडियां 
गढ्गामें पटकने लगे। गद्गाका पानो अस्थिमय हो गय७ 
लोगोंके स्नान सब्धामें तो बाधा आने लगो ! सब कोई 
चैतनाकी मना करने लगे, किन्तु चीतनरकी प्रतिन्ना 
अटल थो; उन्होंने किसोकी भो न नो । बादको यह 
ख़बर मिखजी तक पहुँची ! मिश्री मारे गुश्थेके 
गड़ाके किनारे पह थे और चौतनाके कार्यको टेख कर 
दंगरहच गये। अन्तर्म) बुत भव्स ना करने और भय 
दिखाने पर विशवस्परने रोते हुए अपना मनोभाव व्यज्न 
किया । बालक निमाईके मु इसे ऐसे सहान उप ख़को 
सुन कर सभो यत्यरोनास्ति सुखी हुए । सिशजीने भी 
पहलेवी प्रतिन्नाको छोड कर चीे तनग्त्री टोलर्म पढने 
तेज दिया। चू डा तणिक्त थे तन्वच० ) पु 
गड़ाद(स पस्ठित नवधोपके प्रधान वैयाकरण थे । 
उनको चतुष्माठीमें देशौय अनेक वुद्दिमान्‌ छात्र अध्ययन 
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करते थे । चैतन्य अ्रतिशय मनोयोगकी साथ विद्याभ्या 
करने लगे। उनके अध्यवसाय ओर प्रतिभाकी देख कर 
प० गहादासके आस को सोमा न रहो। चैतन्य कलाप- 
व्याकरण पढते थे। ठोका, पत्नी आदिका भो विशेष 
आ्रादरक साथ अध्ययन करते थे। (१२) इनको खामा- 
विकक बुद्धि और स्मरगाशकज्ि इतने सूच्म धो, कि जिसे 
एक बार पठ लेते वा जिप्तको एक बार व्याख्या सुन 
नेते थे, उसे वे कभी न मभूनते थे। इनके गुण ओर 
श्रराधारण शह्षिकी बात चारों तरफ फे ल गई । माता" 
पिताके सी आनन्दकी सोमा न रहो । कुछ दिन ऐसे हो 
बोौते। जब चैतन्यकों अवस्था उपनयन करने योग्य हुई 
तो बड़े धूम धामसे सिश्रजोने उनका उपनयनसंस्तार 
किया | वे शाख मांसकी अचयदतोयाक दिन चेतग्यका 
उपनपन हुँश्रा था। पे० गदड्ठादास चैतन्यको साविव्नी 
दोच्षाके आ्राचार्य थे। (११) 
कुछ दिन सुखसे बोते । मिय्रजो ज्येष्ठपुत्न विश 

म्भरके विवाहकी तैयारियों करने लगे। वात्यकालसे 4] 
विश्वरुपकी हृदयमें वे राग्य उत्पन्न हुआ था, यीवनकी 
साथ साथ उसका भी पूर्णविकाश इत्ना। उद्होंने विवा- 
झुका जिंक सुनते हो पितामाताकों जनम भरके लिए 
शोक सगरमें बच्दा कर संन्यास अवल्तस्थन वीर लिया । 
विश्वम्भर भी भ्वाह्ृविरहसे प्रत्यन्त दुःखित ही रोने लगे 
थे; अन्तमें उ्ोंने पितामाताकों बहुत हे उपदेश दे 
कर भान्‍्त किया ! उस समय चैतन्यने मैसा उपदेश 
दिया था, उससे प्रतोत होता है कि वे सी वाययकालये 
संन्यासधमेंके पत्रपाती थे | 

शोक्षप्णचेतन्योद्यावलीकें कर्ता प्रद्‌ खमिवने मतरे 
चैतन्थकें जदसे पहले हो विखरुपने संस्यास ग्रदेंग 
किया था। उसके बाद भिथ्रपुरूद पिताभातात चर 
देखने शोदद गये थे; उसके बाढ चेतम्थका जन द्प्रा 
था (१७)। परन्तु वेष्णवक्चि हन्दावन श्रदिन च तगयके 
बाच्यजीव "के बाद विश्वर्ूपकी संन्यास लेना वतलाया है! 
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चापल्य एकचारगो जाता रहा | चेतना जोजानसे विद्या- 
भ्यास करने लगे। जगगनाथने सोच-समझ कर निश्चय 
किया कि अध्ययन हो मसर्वनाशका सुल-कारण है, 
यदि विश्वरूप अध्ययन कर विद्यालाम न करता, तो वह | 
हम लोगोको छोड कदापि संन्प्रास अहण करनेको तयार | 
न होता | उन्होने शचोकोी बुला कर कह्ा-- 
“थे सी यदि सब शास्त्रमें ह्रोगा गुणवान्‌ । 
छोड कर गाह स्थसुखको करेगा पयान ॥ 
इसे न पठाओ प्रिये ये हो मेरो गय। 
रहे वह सूख चाहे बैठा बैठा राय ॥? (१५) 
शचोद्ेवी जगन्नाथको अपेतच्ता बहुत कुछ स्थिरप्रकृृति | 
और विद्याभ्यासको पक्तपातिनो थों | उन्होंने जगन्नाथको 
प्रस्तावमें सम्प्ति न दे कर यही उत्तर दिया-- 
“सूख रह कर जोवनका विताना कठिन है | 
सिवा इसके व्याइका होना भो कढिन है ॥” (१६) 
अन्तमें जगन्नाथको हो जोत हुई | उसो दिन चैतनय- 
को अध्ययन बंद करनेके लिए आज्ञा दी गई। चैतन्यको । 
इच्छा न॒ होते इए भी पिताको आज्ञा माननो पडो | | 
परन्तु पाठक बंद हो जानेसे उलटा नतोजा निकला । | 
निकन्मा हो कर बैठे रहनेके कारण चेतनप्र पर दुष्ट सर- 
खती सवार हो गईं। उनके ऊघससे अडोसो-पडोसो 
तंग हो कर जगन्ाधको गालो-गुफ्ता देने लगे तथा उन्हें 
पुन' पढ़ानेके लिए अनुरोध करने लगे। भन्तमें जगवाधने 
पुनः पठनेकी आज्ञा दे दो ,. अबकी बार विश्वस्भरका 
अध्ययन और भी विस्ढ्वत हो गया। इनके डरसे कोई 
भी छात्र खघम न सचा सकता था | धीरे धौरे थे छात्रोमे 
मुख्य गिने जाने लगे। इस चतुध्याठेमें इनके भावी घर्त- 
बसु मुरारिगुप्त, कमलाकान्त, कृष्णानन्द, मुकन्द, खच्चय 
आदिके साथ इनका सोहादय हो गया था। गदड्गाके 
किनारे भित्र भिन्न टोलके छात्रोमें परस्पर तकै-वितर्क 
चलता घा। गोराइ्के साथ शाघ्लार्थमें कोई भी लोत न 
पाता था। ये एक विषयका विविध अधे करके विपन्षि- 
योंको परास्त कर दिया करते थे। तब तक त्ी चेतनय 
उतने गशभौर न हो सकते थे । शास्त्ा्थमें पराजित चुए 


( १६, १९ ) यह चे तनन्‍्वभागवत ( चलि दुअ० ) के व गन पयोका 
अनुदाद साव है । | 
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वालकॉंको चिडा चिडा कर ये कगडा भो किया करते 
थे । कभी कभी उन पर बाल -गेत और कौचड़ फेंकनेसे 
भी बाज न आते थे इतना होने पर भो उत्त समय वे 
रात दिन पढा करते थे | शौच स्नानादिके बाद घर आ कर 
ये विशुपूजा और आहारादि करते थे। तदुपरान्त एकान्त 
स्थानमें बैठ कर अध्ययन करते ओर अवकाश मिलने पर 
पुस्तक लिखते थे। पुस्तकमें टिप्पणो लिखनेका भी उन्हें 
अभ्यास था| विद्योपाज नमें पुत्॒को प्रगाठ निपुणताको 
देख कर जगन्नाथ अनिरवंचनोय आनन्दका अनुभव करने 
लगे, किन्तु विश्वरूपके सनप्रास ग्रहणके बादसे इनके 
विषयमें भो उन्हें सन्देह् हो गया धा। एक दिन सखप्रमे 
चैतनपत्रो स'नपरासोक्े वंशर्में देख कर जगन्नाथ ओर सी 
डर गये। प्रप्तिद नेयाथिक रघुनाथ शिरोमणिके साथ 
चैतनप्रका एक शास्त्राथ हुश्रा था, जिसमें शिरोमणिजीको 
भी हार माननो पड़ो थो । तभोसे नवद्दोपमें चैतनप्रदेवकी 
प्रसिद्दि होने लगो । देखते देखते झुखयथामिनोका अंत हो 
गया। जगन्नाथ स्त्रो पत्॒को शोकसागरमें बहा कर इस 
सोकसे चल बसे । चैतनका विवाह कर पुलबधूको 
घरमें देखना उनके भाग्यमें बदा नहीं था । इस समय 
पिढवियोगसे विश्वम्भरके इृदयमें भ्रत्यन्त आधात पहुंचा। 
पड़ोसियो के बहुत कुछ समझाने बुलाने पर थे पिताकी 
अन्त्ये शिक्रिया और यादादि करके पुनः ग्यहस्थीमें प्रहत्त 
हुए | 

कुछ दिन रुखसे बोत गये। तदुपरान्त दिन दिन 
शचोका आधि क कष्ट बढने लगा।_ जगवाध मिचवकी 
स्थायो सम्पत्ति कुछ भो न थो, वे एकसाव याजनादि 
क़ियासे हो अपनो गुजर करते थे । इसलिए उनको 
जत्यू के बाद शचोको आर्थिक कष्टका होना असम्भव 
नहो था। पर चैतन्यको इस बातकी तनिक सी परवाह 
नथो। उन्हें जब जिस चौजको जरूरत पड़तो, यदि 
हे ३ वह नही सिलती, तो बे नाक्षो' दस कर 
3 सा विश्वश्वरने गड्ठा स्रानको जानेके लिये मासे 

धार चन्दन गा गे डे 
जो लत बज 
हू ।” इस पर चेतन्य सारे क्रोधके बोर हु 

अधोर हो गये। 
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माताका तिरस्कार करते हुए वे एक लकड़ो ले कर घरमे 
घुस पड और गद्वाजल रखनेको तमाम गागरे' फोड 
डालौों- इसके सिवा चावल, दाल आदि घरको प्रायः 
सब चौजें नष्ट कर दों। शचोके शोघ्र हो माला ला कर 
देने पर चैतन्यकी शान्ति हुई। चेतन्यके प्रक्ततिस्थ होने 
पर शचोने 5नको मोठो जबानसे समरभाया | माताको ऋूदु 
भव्स ना सुन कर चेतन्य लव्जित हुए और समभझ्त गये कि 
उनकी ग्यहस्थीमं इस समय आर्थिक कष्ट उपस्थित है| 
पिल्विश्रोग को थोड हो दिन हुए है, उस्त पर भो 
आर्थिक कष्ट ; किन्तु इससे भी चेतनप्र विचलित न हुए । 
बाल्यावस्थासे उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था, उन्होंने 
साताकी यह कह कर समझता दिया, कि “रपये पैमेके 
लिए आप चिंग्ता न करें, जिन विश्वनियन्ताकी कृपाये 
संसारके समस्त प्राणी जीवन धारण करते हैं, वे हो 
किसी तरह हम लोगोंकी गुजर कर देगें ।” साताको 
चाहे दीसे क्यों न समभा दे', पर उस सम्तय चैतनादिवकी 
श्रार्थिक चिन्ता जरूर इई थी। वैष्णव कवियोंने यह 
प्रस्तावना बांध कर चैतन्यकी अलोकिकताका परिचय 
दिया, कि चैतनपने गड्गाकिनारे जा कर अलोकिक ल्‍ 
बलसे कुछ सुवर्ण ला कर माताको अर्पण किया था ' 
डूस समय गोरचन्द्र शास्त्रीय चर्चामें बडे मश्गुत थे, 
रात दिन प्रायः सब समय वे शास्त्रालाप भर शास्त्रचर्चा- 
में लगे रहती थे। क्या घर क्या बाहर, जब जिसके साथ 
उनकी मुलाकात हो जाती, उन्हींसे वे शास्त्रालाप करने 
लग जाते थे। चेतना विद्दान्‌ हो कर ,भोी दस्भकौ न 
छोड़ सके थे, शास्त्रालापमे हो न पक्षवालों पर वे विशेष 
अत्याचार करते थे। वेष्णवोंसे हो उनका#न्यादा डाइ 
“ था। वैष्णव यदि उनके पिताके बराबर भो होता, तो 
थी वे उसकी बिना तंग किये न छोडते थे। छुरारिगुप्तके 
साथ उनका प्रावः झगड़ा हुआ करता था । 
थीड़ी उसमें हो चेतनाने एक[व्याकरणको टिप्पणी लिखी 
दी । व्याकरण पढ छुकने पर चतनाने नयावशास्त् पढ़ने- 
की इच्छासे नवद्दीपके प्रधान नैयायिक वाम॒देव सावें- 
भोमकों चतुष्पाठोम प्रवेश किया। एक तो निमाई 
वालक थे, दूसरे उन्हें प्रविष्ट इंए थोड़े हो दिन हये थे, 
इसलिए वासुदेवका उन पर उतना लच्च न वा । इसे 











चे सन्यदिव 


समय प्रसिद “दौघितिकार" रघुनाथ शिरोमणि तो वासु- 
देवके टोलमें अध्ययन करते थे। रघुनाथकों विश्वात्त था, 
कि वे छात्रोंसें प्रधान होंगे। किन्त्‌ चैतन्यकी देख कर 
अक। आशा पर पानो फिर गया । उस सम्रय रघुनाथने 
“दोघिति” लिखना प्रारम्भ किया था, चैतन्यदेव मी 
न्धायथको कोई पोधी लिख रहे थे। रघुना के साथ चैतना- 
की मित्रता थो । एक दिन नाव पर चढ चैतना भपनी 
पुस्तक रघुनाधकोी सुनाते हुए दोनो गड्ला पार हो रहे 
थे। रघुनाथ उसको सुन कर हताश हो गये; उद्देने 
सोचा कि चैतनप्रका ग्रन्य चल गया तो भेरो 'दोधिति"- 
का आदर न होगा । उनको प्राधानाको भ्ाशा पर पानो 
फिरने लगा, उन्हें यह बात सह्य न हुई, वे दोनों भासों 
पर द्ञाथ रख कर रोने लगे। जब चेतनयकों मालूम हुमा 
कि, भेरा भ्रत्थ हो उनके रोने क्रारण है, तो उन्होने 
अपना अ्रन्थ निकाल कर गहने फेक दिया भोर कहा 
कि "साई ! तुम रोओ मत, चिन्ता न करो, तुर्हारा 
ग्रग्य हो आदरणोय होगा ।” चैतनप्रका न्याय पढना यहीँ 
समाप्त हो गया, उन्होंने खय एक चतुष्माठो खोली। 
चैतनाके घर इतनी जगह न थो; इस लिए मुकुन्द सत्तपक 
बड़े चण्डोमण्डपमें उन्होंने टोल खोला था। इस सम्रव 
औतनावी उस्त्र १६ वर्ष को थो। इनको प्रशाधारण 
शास्तरदक्षताकी[बात छिपो न थी; दिन दिन उनको चतु 
ध्याडोमें छात्रों को स'ख्या बढ़ने लगी । चेतना एक दिमाण 
विद्दान्‌ हो गये। अब शचीके घर अथ कष्ट नहीं रहा। 
बह बड़े जमींदार और धनाव्य लोग चैतनाका यणेट 
सम्मान करते और आधि क सहायता पहचाया करते 
थे । परन्तु चेतना असितव्यथो होनेते कारण बुद्ध पद्रर 
न कर सके । अतिथियों” पर चेतनाक्ा विशेष लक्ष्य. 
रहता था।. इसके कुछ दिन बाद चैतनादेवन वह 
चार्यकी कना लक्ष्मोदेवोका पारिण्यद्रण किया । वैणत 
कवियो'का कहना है; कि यह विवाद शचोको इच्छा 
विद्वड चेंतनावी इच्छात्रे अनुसार है था था । 

शेद्दे हो दिनोमें चतनरका यश चारो' तरफ पल 
गया; छात्रों के कुष्डके भुण्ड आ कर उनके टोल अवि्ट 
कोने लगी | चैतना प्रायः सभी सप्तय अध्ययन ओर तथा 
पनमें लगे रहते थे, चण भरती लिए उन्हें अवकाश न 


चीतनाद.व 


मिलता था। चैतनयदेवज्ञा खप्षाव इस समय भी अति 
चह्ब॒स॒ था, किन्तु उनका शरोर दोध , छुमठित ओर सु दर 
था, क्योकि जकसे ले कर आज तक उन्हे किसो 
का रोग न हुआ था । प्रति दिन ये गड्ढामें तैर कर उस 
पार पहु'च जाया करते थे ओर शिष्योंको साथ ले कर 
नगर-भ्रमणके लिए निकलते थे, जहा जो मिल जाता 
उसोके साथ शास्तार्थ करने लगते थे * 
मुउुन्ददत्त नामक्ष चह्ग्रामवासों एक व चकुमार 
नवद्दोपमें अध्ययन करते थे । ये परस व ष्णव और सुगा- 
यक् थे। चअद्देतकें घर वे कोतिन गाया करते थी । 
इनसे मुलाकात होने पर चैतनप्र इन्हें सहजमें न छोडते 
थे । एक दिन चेतग्दिव शिष्यों के साथ राजपथ कहीं 
जा रहे थे; मुकुन्द दूरसे इन्हें देखकर अनार सागसे 
चरे गये ! इस समय चेतनय्र न्ञानके पत्चपातों थे, उनके 
इृदयमें विन्दुम्ात् भो भक्तिभाव न दोख पडता था, भक्त 
मुकुन्द इसोलिए उनके पास न जाते थे । बइतोंने अनेक 
प्रकारको मोमासाए' कीं, किन्तु चेतन्यने ह'सीमे 
कद्दा--“बचारा वेष्णव मुक्ति ज्ञानका पत्तपातो जान कर 
पास भो नहों फटकता, अच्छी बात है, में भो एक दिन 
ऐसा भक्ष बनूगा, कि सब वैष्णव मेरे पैरों तसे लोटे गे।” 
और एक दि॒नको बात है, कि मुकुन्दसे साक्षात्‌ होते 
हो चेतन्यने उनका हाथ पकड़ कर कहा था-- “तु 
मुझे देख कर साग क्यो जाते हो ; आज शास्ल्ार्थ करना 
हो पद्ध गा, बिना किये रोड,गा नहीं।” मुकुन्दने चेतन्थ- 
को साधारण परित सम उन्हें' छकानेके लिए एक 
अलइारक कठिन प्रश्न पूछा | चैतस्थने ह'सते हुए उस 
प्रश॒कोी तुरंत मौमासा कर दो। सुनते ही मुकुन्द दंग 
रह गये, उन्हें साल सम हो गया, कि चैतन्य एक असा- 
धारण व्यक्ति है। वास्तवमें चौतन्य व्याकरणके परिहत 
ससक्े जाते थे ओर उससे उनकी प्रश्तिद्दि घो, किन्तु 
दश न, अलदार, न्याय आदि सभा शास्त्रोमें वे शास्त्राध 
कर सकते थे; इसौसे उनको प्रतिभाका विलक्षण परि 
चय मिलता था और शास्त्रार्थ में उनकी जय होती ध्ी। 
एक दिन प्डित गदाधरके साथ मुक्निके विषय शास्तताथथ 
हो पडा , किन्तु से तन्यदेवनि उनके सिद्धान्तमें सैकड़ों 


दोष निकाल कर मुक्तिपदकौ अन्य प्रकारसे व्याख्या को । 
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घोरे घोरे उनको कोत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ने हो लगो | 
प्रतिदिन शामकों नगरखप्तण करनेका विश्वम्भरको 
अभ्यास सा हो गया था! ऋडोसो पड़ोसियोंके साथ इनका 
खूब सड्गाव था, इन पर सभ्षौका प्रेम था। इस समय 
विद्याको गरिसाके सिवा चेतनप्रकी 'हृदय द्रैषों, असि- 
मान आदि और किसो भी दोषसे कलहद्वित यथा । 
एक दिन सामंसें खोईश्बरपुरोके साथ चैतनप्रकी 
भेंट हो गईं। अपने स्राबोी अभोष्ट देवको देख कर 
चैतनप्र पण्डितका गवि त मस्तक अपने श्राप अवनत हो 
गया, तभांसे उनके हूदयमें भक्तिरतस अद्धुरित हो गया। 
पुरोके साथ चै तनप्रका परिचय हुआ, पुरोको व॑ अपने 
थर ले आये | इश्वरपुरो अई तके घर रहते थे | प्रतिदिन 
सख्याके समय अध्यापन समात् कर चुकने पर चे तनप्र 
उन्हें प्रणाम करते थे ओर उनके साथ थोडो बहुत धर्म - 
चर्चा भो हुआ करतो धो । एक दिन ईश्वरपुरोने खर- 
चित च्ोक्तणलोलामटत नामक काव्य दिखा कर चौतनपररे 
उसके दोष-गुण दूढनेसे लिए अनुरोध किया । चैतनयने 
अखोकार कर उत्तर दिया कि--'प्रभु, भक्त अपने 
वाक्यो में श्ोक्ृष्णका वण न कर रहा है, छसमें टोब 
निकाल कर पापी कौन बने ? भक्षको कविता चाहे 
ऊँ सो हो, ईश्वर उसोसे सब्तुष्ट होते हैं। इसलिए आपके 
इस प्रेसके बण नमें मुझे दोष टेखनेका साहस नहों 
होता ।” 
जो भक्तिका नाम सुनते हो उसको अवज्ञा करते 
धे--ज्ञानका प्राधान्य स्थापन करना हो जिनका ड्ह्ध्य 
था, उन्हीं चैतन्यदेवके हदयको यवनिका विल्क ल परि- 
वर्तित हो गई--उनका हृदयराज्य भक्तिरसमें डूब गया . 
यहींसे चैतनप्रके भावों धर्म-जोवनका सूलपात हुआ | 
कुछ भो हो, पुरोके अनुरोध करने पर उन्होने उस ग्रन्यमें 
एक व्याकरणदोष निकाल हो दिया। असाधारण प्रतिभ्षा- 
शालो पुरोने भो प्रकारान्तरमें उसको रक्षा को थो | 
इसके कुछ दिन बाद चैतनय वायुरोगसते पोडित हुए और 
बहुत चिकित्साके बाढ उन्होंने आरोग्य प्रान्ष किया | 
किसो किसो चै'शव कविके मतसे, इस अवस्थामे उनके 
हक दो एक महाभावको बाते निकलो थों, जैसे-- 
* डर हू, तुम लोग सुझे पहिंचानते नहीं” इत्यादि। 


श्शै- 


इसके थोड़े दिन बाद हो चैतनप्रदेव वड़देशमें चले गये। 
इस समय सहसा पूर्ववड़में जानेका कारण क्या था? 
डूस समस्यामें व 'ण्व कवियोंने हस्तक्षेप नहीं किया * 
परन्तु प्रद्यू स्नमिय॒क्षत श्ोक्ृष्णचेतन्योदया वलीके पठनेसे 
सालस होता है, कि जिस ससय सिय्रपुरन्दर शचोको ले 
कर मातापिताकओं चरण देखने अपनो जन्मभूमि योहद्वमें 
राये थे, उस समय जगन्नाथकी माताने एक खप्र देखा 
था, कि मानो कोई कह रहा है--शचोके गर्भसे एक 
महापुरुषका जन्म होगा | यहाँ रहनेंसे विपत्ति आवेगो; 
ग्रत: शोघ्र हो उन्हें नवद्दोप भेत्न दो !” जगम्नाथक्ो 
साताने नवद्दोप भेजते समय शचोसे कहा धा--“शचो ! 
तुर्हारे इस गर्भसे एक मच्दापुरुषका जन्म होगा, उससे 
मेरा साक्षात्‌ करा देना !” शोने सासुको वात पर 
खोकारता दी थो | शायद उसो प्रतिन्नाके पालनाथ शचोने 
चेतन्यको पूर्व बड्चाल जानेकी अनुमति दो छोगो ; किन्तु 
चैतनप्रोदयावलोमें चेतनत्रके संनप्रास ग्रहण करनेके बाद 
सी एक बार योच्षट्ट जानेको बात लिखी है। (१) 
देवने पूर्वावड्ठमें किस भाग वा किन किन देशॉमें पर्यटन 


किया था, उसका विंवरण नहीों मिलता । सिफ इतना 
को मिलता है, कि शिव्योंके साथ वे पद्म नदोके किनारे 


पहु'थे थे। इससे पहले हो पूर्व वह्में चेतना परिदतका 
यशः-तोरभ विकीणे हो गया था। डनको देशमें पा कर 
स्ीकोी परस आनन्द हुआ । वहुतसे विद्यार्थी डनको 
टिप्पणोकी सद्दायतासे अध्ययन करते थे और बहतसे 
श्र्थ सद्यय कर उनके पास पढनेकौ इच्छासे नवद्दोप 
जानेको तैयारियाँ कर रहे थे। ऐसे समयमें चेतनाकी 
घरवी द्वार पर पा कर लोगोंके आनन्दकी सोमा न रहो । 
थे तो टोल स्थापित कर बदस्तूर शिक्षा देने लगे । वहां 
तपनमिश नासक एक निरोह सारग्राह़ो ब्राह्मणके साथ 
इनका परिचय हो गया। चैतनाने उन्हें बच,त कुछ उप 
देश दे कर काशो भैज दिया ओर कह् दिया कि भविष्य- 
मेँ काशीमें हो उनसे फिर भेंट छोगो । च तनग्रमड़ लके 
कत्तीका कइ्दना है. कि ठम भमय इन्होंने हरिनामकी 
नाव सजा कर सब्ज न, दुर्जन, आचारी, विचारो, पतित और 
अधम सपीका परिताण किया था। पॉटटण- स्ीक्षा परित्राण किया था । आय्रयंकी बात तो 


(१) 'चेतन्योदयावली, श्य सगे । 


चेतनाद व 


यह है, कि जब नवद्दोपमें थे, तब ऐसे भाव कुछ सी न थे, 
फिर जब नढोया लौटे, तव भो ऐसे भाव न रहे, किन्तु 
वड़देशर्में पहुंचते हो इन्होने अपने भावी जोवनको 
उस अमोध शक्तिका विस्तार कर सबकी छरिनासमे मत्त 
कर दिया एवं खयं सी भक्तिग्समें सरन हो गये । चेतना 
देवका यह समय परम सुखसें बोत रहा था, इसे 
समय अचानक उनके घर विपक्षि ञ्रा पडो | उनझे घरते 
चलनेके कुछ दिन बाद देवयोगसे रातको मएकरे काट- 
नेसे उनको स्त्रोका शरोरान्त हो गया। शचोके सुख 
घरमें विषादका अन्धकार छा गया। कुछ दिन बाद 
चैतन्यदेव घर लोट आये | वड़देशो छात्रोंने उन्हें नाना 
प्रकारकी कौमती चोजे' भ्ेय्में दो थी ' कई सहोने 
बाद फिर वे वह त शिष्यों ओर बन सम्पत्तिके साथ नव- 
दीपकी तरफ चले । उस ससय उनका हृदय डत्माहपूण 
था और बचत दिन पोछे माता और भायसे मिले गे, 
इस आशासे आश्वासित था। किन्तु हाय! उस सम्रय भी 
इन्हें' सालूम नहीं था, कि उनकी भाशा भीषण निराशा 
में परिणत होगो। संध्याके समब घर पदच कर उद्होंने 
सबसे पहले माताके चरण छुए, शचोने भी हृदयके 
उक्तसित शोकके वेगको रोक कर आशोवांद दिया। 
णक पदोसोने भरा कर चौतम्यको पत्नी-वियोगका समा 
घार सुनाया । इस निदारुण सब्बादकी पा कर कुछ 
हेरके लिए चे तन्‍्यका मस्तक अवनत इुभा और अंयोंगे 
आंसू बहने लगे । अन्तमें माताको अत्यन्त कातर देव वे 
उपदेश देने लगे -“माता, दुःख को करतो हो ! भवि- 
तब्यफों कोई भो नहीं मेट सकता । सस्तारका यही 
नियम है, कोई किसोका नहीं होता। संसार अनित्य 
है, इसमें जो कुछ भो होता है, वह ईशरको इक्तारे। 
जब उन्होंको ऐसो मरणजो कै तो दुग्ख किस वातका 
करतो हो |” 

चैतनयन ऐसा उपदेश पहले कभो न दिया था | 
शायद पत्नो वियोगके बादये हो उन्हें संसार असार 
सालस पडने लगा था। दिन दिन शोक घढतागा 
औैतना फिर अपनो चतुष्पाठोका कार्य घढाकसे चना 
लगे । इस समय वें श्रपने छाद्रोमें ५०४ मर और 
तिलक आदि ब्राह्मणक कतेथ अनुष्ठान न टेखनेंसे उन 
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पर शासन करते थे, कि न इस उम्प्रमें मो उनका चाचइल्य 
खभाव सव था दूर न इ्म था | 
मनातन नामक एक सद्द शज ब्राह्मण नवद्दोपमें 
थे। वशपरस्परासे वे राजपण्डित थे, उनको रस्पत्ति 
भो कुछ कस न थो | उनको कनग्रा विषश्णुप्रियासे चैतनय- 
के विवाहका प्रस्ताव चलने लगा ' सनातनने इन्हें 
इज्रक्ा अवतार ससका लिया था, इमलिये उनके 
आनंदकी सोमा न रहो । किन्तु चैतन्यको इस विवाहमें 
सम्पति न थो, पोछे साके अनुरोधसे उन्हें विवाह करना 
पढ़ा । अवस्था अच्छी न होने पर सी इस विवाहमैं 
चैतनप्रश्षा खच श्रधिक् इश्ना था | नवद्दीपके प्रधान धनो 
बुद्धिसन्त खाँ, मुकंट, सच्चय और प्रधान प्रधान छात्रों- 
ने इस विवाहसें काफो व्यय किया था । वास्तवमें देवा 
जाय तो चैतन्पका यह विवाह राजपुत्नोके सप्तान इुच्चा थ। | 
किसी समय यहा केशव भारती नामक एक दिग्वि- 
जयी काश्मोरी पस्छित नवद्ोप जय करनेके अपि- 
प्रायसे आये थे। एक तरहसे उन्होंने सती परिष्िहोंको 
परास्त कर दिया , पर चौतनाने उनके द्वारा बनाये 
डुए एक सोकमें आलद्धारिक दोष दिखा कर उनके 
गवंको चर कर दिया। केशव पराजित और चौतनाके 
शात्रों हारा तिरस्लत हो कर दण्डो हो गये थो। 
कुछ दिन बाद टेशको भ्चलित प्रथाके अनुसार 
चे तन्‍यने गया यात्रा की । साथमें उनके मौसा घन्द्र- 
शेखर ओर वहुतसे उच्च छाल भो थे । गइगके किनारे 
किनारे चले आनेसे सान्द्रनमं चेतन्यको ज्वर चढ़ 
आया। साधके लोग चडी चिन्तामें पढ़ गये ! अन्त 
चैतध्यने वहा ब्राह्मणका पादोदक पोकर इस धाण- 
नागक व्याधिके भ्राक्रमणको व्यर्थ कर दिया 
चैतन्यने गया पहुच कर ब्रह्मकुण्डमें ज्ञाम किया 
और फिर वे पिहकाय सम्पन्न करने लगे । पोछे ये 
साथियोके _ताथ विष्णुपद्चिहक द्शनक्े लिए चल्े 
गयाक्षे पण्ड लोग पादचिहके आवरणको हटा कर पाइ- 
पद्यझों महिसा गाने लगे। चैतन्वका भावप्रवण इटय 
उसो समय उछलने लगा। उनके इृदयको खाभाविक 
अवस्था हो भावसय थी, अब तक वह सिर्पः पारिछत्यके 
हथाडबरसे थ्राच्छादित थी। शुमत्तणमें आवरण उन्मुक्त | 























श्र 


हो गया । चतनन्‍्य टकटको लगा कर पढचिन्द्रोंको 
देखने लगे ; उनके महसे वात न निकली, भरोर रोभाच 
हो आया और पसोना निकलने लगा। चैतन्यके इस भाव- 
को देख कर सभो स्तम्मित हो गयें। बचतले तमाशा 
ठेखने आये, खूब भोड हो मई। इस दश कमण्डलीमें 
ईश्वरपुरो भो सोजट थे। चैतव्यक्ो उस अवस्थाको टेख 
कर इश्वरपुरोने उन्हें थासा चोर चैतन्यको वाह्मशन्नान 
हुआ ' इसके बाद ईश्तरपुरोके पास जा कर ची तनन्‍्य 
दशाक्षरों मन्तमें दोक्षित हए। दोच्ाके बाद च॑तन्यने 
अपने इष्टदेवसे ऐसो प्राथ ना कौ--“प्रमु, मेने पुरोत्रो 
अपना प्रभु समझ कर उन्हें हो अपनो देश अपित को 
है, हक पर अब ऐसो कृपा करे', कि जिससे मैं कृष्ण- 
'प्रे सके सागरमें गोते लगा सकू'।” 
इसके कुछ दिन बाद इईश्वरपुरो अन्तहिंत हो गये। 
अब दिनो दिन चे तन्‍्यके घम राज्यका साग प्रशस्त होने 
लगा, चैतन्थको प्रकृति सो क्रमशः परिवर्तित होने लगो | 
उन्होंने ज्यादा बोलना भो छोड दिया । अत्य'त प्रयोजन 
होने पर साथियोंके साथ दो एक बात कहते सुनते थे, 
इसके सिवा प्रायः एकांतमें बेठ कर गुरुदत्त मम््तका जप 
किया करते थे । एक दिन इश्मख्का जप करते करते 
सहसा उन्सत्तकी तरह चिह्ता उठे--'क्ृष्णरे । बाघरे ! 
प्राजोवन ओऔहरि। कहां गये प्यारे। अरे प्राणेंको 
चुरानेवाले। मेरे इश्वर। दिखलाई दे कर फिर तुम 
किधर चले गये १” 
साधियोंने उनको वहुत कुछ समझाया और देश 
जानेके लिए अनुरोछ किया। इन्होंने रोते हुए उत्तर 
दिया--' प्यारे बन्धुगण, आप नोग देश जादये, मेरा अब 
देश जाना न होगा, जहां जानेसे भरे प्राणनाथके दर्शन 
मिले गे में वहों जाऊ'गा ।” इसके बाद एक दिन 
गभोर रात्रिको किसोसे बिना कुछ कहे सुने वे सथू रा 
चल दिये, पर मार्ग से डैववाणी सुन कर वे लोट आये। 
चन्दगेखर शोर चैतन्यके शिप्गण बड़ी भमस्यासें पड़ 
गये । पीके वे नाना प्रकारसे समझा कर उन्हं ' घर ले 
ह पांष सासके अन्तमें सब नवद्दोप लौटे थे। 
चे तभ्यदिव ग. *५ 
पर अब न तो बम वलपआ हे मा 
रहा ओर नवह 


५२० 


चैहरा, खर्गीय ज्योतिके पडनेसे उनका सब कुछ नया 
हो गया | पारिष्टत्य, गव और चाञ्स्पके स्थानमें व्याकु- 
लता और विनयका सास्त्राज्य फैल गया। चैतन्य जिस 
समय भक्तिमें मरन हो कर नदोयाके राजपथसे घरको 
ओर जाने लगे, उस समथका भाव देख कर नवद्दोपक 
'लोग दग रह गये । 
विश्वम्भर साता और विशुधप्रियारें मिल कर अध्या- 
पक भसहाशयके पास गये। उन्होंने पुनः अध्यापन प्रारभ 
करनेका उपदेश दिया | विश्वच्यर श्रोमान्‌ परिष्ठत, सदा- 
शिव कविराज ओर भरारिगुश़से गयाको उस लोलाका 
बण न करने लगे, कहते कहते उनको आंखोंसे आसुओको 
घारा बहने लगो, अन्तमसें वे “हा कृष्ण कहा गये” कह 
कर रोने लगे । उच्च तोनों विदान पहलेसे हो परम 
वष्णव थे, चे तन्‍्यकीे भावको न्ैछ कर उनके आनन्दको 
सीमा न रहो! ३ 
दूसरे दिन श्रोमान्‌ पशिडितने श्रोवासके घर आये 
हुए वेष्णवीसे बैतन्ध परिडतके नवजोवनका द्वत्तान्त 
कहा | वेष्णवसण्डलो आननन्‍्दमें आ कर हरिध्वनि कर 
उठी | पूर्व ढिनके कथनानुसार श्रोसान्‌ परिडत, सदाशिव 
और सुरारिगुप्त भक्त|स्वर ब्रह्म चारो को कुटोरमें यथासमय 
सिले ! गदाधर पण्डितको न बुलाने पर भो ये चैतन्बकी 
मनोदुःखकी कद्दानो सुननेके लिए शक्ताभ्वरके घर त्रा 
कर छिप गये । शक्ताब्वर ब्रह्मचारी एक उदासोन वेष्णव 
थे और नाना तोथ पर्यटन बांद वें नवद्दोपमें हो गड़ाके 
किनारे एक कुटोर बना कर वहीं रहते थे। ये अत्यन्त 
सत्पक्कति और विश्न्भरके पूर्व परिचित थे। इसौलिए 
चुै तन्धने जोसान्‌ आदि पर्डितोंको वहां जानेके लिए 
अनुरोध किया था। कुछ समय पीछे शचोनन्दन भक्ि- 
रमके उद्दोपक झोकोंकी आठत्ति करते करते वाह्मज्ञान- 
शुन्य हो कर वहां उपस्थित हुए और “हा नाथ । करा 
जाते हो। ओः तुम्हें पा कर भो खो दिया” इत्यादि 
पागलों जैसी चैष्टा करते इए भूछित हो गये । इनके 
सनोभावको समझ कर वेष्णवंमण्डलीशे हूदय प्रेमो- 
उक्ासमें मग्न हो गये । सभो लोग भक्तिर्समें डूब ण्ध 
नाचने, हमने ओर बीच बोचमें रोने मो लगे। छुछ सुर 


बाद चैतन्थको बेतना हुई, वे मनोभावम उन्मत हो कर 
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चतनादेव॑ 


अह्ुताय करने लगे। शुक्लाम्बरको कुटीर प्रेसमय हो 
गई। शाम होने भाई, किन्तु किसोको भो इसको दिल्ता 
नहीं, चतन्थपरिडतको तरह सभी प्रेमतरहमें डूबे हये 
थ। उन लोगोंको ऐपो दशा देख कर गदाघर पैर्य न 
रख सके, घर्में बैठे बैठे 'हो रोने लगे। चेतन्यने जब 
रोनैका कारण पूछा तो लोग प्रशंसा करते हुए उद्े' 
बाहर ले आये। गदाधरने भी उनके साथ नाचना शुरू 
कर दिया। सब्ध्याके समय चैतन्यदेव भावमें ढुलते हरए 
धरको चले । दिन भर स्रानाहार कुछ भी न हुआ था। 
शचोने बडो मुस्ते दोसे उन्हें” नहलाया जिलाया ) चैत- 
न्‍्यकी इस अवस्थामें देख कर स्रलमती शचचौदेवोक्े 
हदयमें नागा प्रकाग्जी आशड्वाए' होने लगीं । नववध 
विशुप्रियाकों भी इस तरहके भावसे बढ़ा भय हुआ था। 
टूसरे दिन सवेरे चेतन्‍्य गद्नास्नान करके पटानेते लिए 
टोलकी गये, पढानेको भी बैठे पर हर एक प्रग्नके उत्तर 
और पाठकों आाख्यामें व हरिनामकी सहिमा कहने 
खगे। इस तरह कहते कहते वाह्मज्ञानशून्य हो वर दश 
मुखर भगवानको महिभा गाने लगे । शिष्यगण हालत 
अच्छी न ससभा अपनी पोधो पत्ना बाँधने लगे। इसे 
तरह कुछ दिन बोत गये । चेतन्यने पढाना छोड दिया। 
शिष्योर्म जो जो धर्मनिष्ठ थे, उन खोगोंने चैतन्थका 
अनुसरण किया, अन्य छात्र स्थानान्तरको चले गये। 

चै तन्धदिवने उन शिष्योंको मिला कर एक सद्दोतनका 
दल बनाथा। ये तालो बजा कर शिष्योंकी ताल और 
गायन सिखाने लगे! जिस कोत नक्ो मधुर लहरोने 
वड्भूमिको ज्ञावित कर दिया था; जिसके तरद्ाघातवे 
कितने हो पाषाणहृदयोने गल कर नवजोवन प्रा 
किया था; उसोका यह बबप्रधम सूत्रपात है। इस कोर्तेन 
में यह गोत गाया जाता था-“हरि हरये नमः! गांपाल 
गोविन्द राम ओमधु सदन ।” 

शो पुत्रकी ऐसी अवस्थाकों ठेख कर बहुत डर 
गई । चैतन्यकों संभाषण करने पर प्रायः उम्रका उत्तर 
ने मिलता था; जो भो दो एक उत्तर मिलता था वह 
पी, अप्रकत होता था, सिर्फ भगवानती नामकी संहिता 
माँत्रे सुननेमें आती थी | शवों अब खिर ने रह मेक 
यह म'वाद छक्वोंने अपने परस आत्मोय मत थीवासती 


चेतनन्‍्यदेव 


पास भेजा | योवाप्त चेतत्थको देखने आये, किन्तु इन्हें 
देख कर चैतन्यको क॒ष्णभ्क्षि और भी बढ गद्ढे, यहां तक 
कि श्ोवासको प्रणाम करते करते उन्हें सूर्झा आ गई । 
कह देर पोछे चेतना होने पर थ्रोवासक साथ वार्तालाप 
झुप्ला । खोवाप्त शचोको वहुत कुछ सान्खना दें कर चले 
गये । घोरे घोरे चैतन्यदिवशे वारेसं जगह जगह तके वितक 
होने लगे। कोई भला, कोई बुरा ओर कोई कोई इन्हे 
पागल बतलाने लगा। कोई कुछ भो क्यों न कहे पर 
चैतन्यको ठेखनेंसे वह भाव ऋदयमें स्थान नहीों पाता 
था, सभो प्र मभक्तिमें भूल जाया करते थ | जो वेष्णव 
भत्ता थे, वे अत्यन्त आनन्दित हुए | विश्वम्भर अद्धितौय 
विद्वान थे, उनके सक्तिपथ अवलब्बन करने पर उसको 
उन्नति अवशयम्भावी है, यहो उनके आनन्दका प्रधान 
कारण था । इसो सलय विश्वम्भर साधुसेवार्में यत्रवान्‌ 
हुए थे । जोवास आदि भक्तोंकी देखते हो वे उनको 
नमस्कार ओर विशेष खागत करते थे । शक-स*० १४३० 
में "हरिहरयें नमः” इत्यादि कोत नका प्रथम प्रचार 
जुआ था ! 
नवध्दीपमें अद्दोताचायं नामक एक परम वेष्णव रहते 
थे। उनको चतुष्पाठोमें चॉतन्यके बडे भाई विश्व- 
रूप भागवत आदि भक्तिग्रन्योंका अध्ययन करते थे उस 
समय बालक विश्वम्भर भो कभो कभो वहा जाया करते 
थे | अद्देताचाय ने विश्वम्भरको देख कर उनको किसो 
महापुरुषञ्ञा अवतार निश्चित कर रक्‍दा था ! बहुत दिन 
बोत गये, तो भो उनको कल्पना कार्यमं परिणत न हुई । 
एक दिन उन्होने एक सित्रके सुहसे विश्वम्भरके नव- 
जोवनकी कथा सुनो । उसके पहले दिन उन्हें' भागवतके 
एक ज्ञोकका तात्यये समझे न आनेके कारण उपवास 
करना पड़ा था | रातज्ो खप्र देखा, कोई उनसे कह 
घा--' आचाय ' अब चिन्ता करनेको जरूरत नहों , जो 
समभममें नहीं आया है. उसका अथ इस प्रकार है। 
तुस्हरा संकल्प सिद्द इआ है, इंश्वर अचतोण हुए है।” 
आचाय ने सित्नके मेहसे चैतन्यकों कथा सुन कर कहा 
कि, “यदि विश्वम्मर वास्तवसें हो ईश्वर होंगे, तो अवश्य 
हो सेरे साथ साक्ात्‌ करने आवेंगे ” इसके बाद ही 


चंतनय एक दिन गदाघरके साथ अद्दैताचाय के घर पहचंचे। 
09०, एज ॥9 





£२१ 
उस समय आचाय महाशय भह्तिरसमें डूब कर तुलसोको 
सवा कर रहे थे ' विश्वम्भरको आगे बढ़नेका साइस न 
हुआ, हृदयमें मक्तिको तरक् बहने लगीं, वे महाभावमें 
सूक्तित हो गये। चअह्देतने मौका देख कर गट्ठाजल, 
तुलसोपत और चन्दनसे चैतनप्रको पूजा करके “नमो 
ब्रद्मण्यदिवाय” कह कर नमस्कार किया। इससे चेतना- 
का अकल्याय समझ कर साथो गदाधर डर गये थे । कुछ 
समय पोछे निमाईको होश आया। में सक्तिभावसे 
आचाय को नमस्कार कर कहने लगे, “आचाय; सुझ्क 
पर कृपा करे'। बिना आपको छापाके मुझे कृष्णलाभको 
आशा नहों", मैं आपको शरणमें आया हू ।?# अब्द ता- 
चाय ने भी थोडो बहुत .,विशमरको प्रशससा करने- 
में लुटि न रखो ।। इसके कुछ दिन बाद भअह ताचार्ये 
निमाईको परोक्षा करनेके लिए नवद्दोपसे शान्तिपुर 
अपने घर चले गये । 
जिस दिन अद्दताचाय ने निमाईको पूजा को थो, 
उसो दिनसे वैष्णवोंने उनको अनप्र दृष्टिसे देखना सोखा 
था। सभो लोग चैतनप्रकोी इश्लर वा क्ष्णका अवतार 
जान कर तन-मनसे उनको भक्ति करने लगे । चैतना्के 
भक्त-दलोंको दिन पर दिन हद्धि हो होने लगो। प्रति- 
दिन शामसे भक्तगण मिल कर चैतनगके प्राह्नमें स'को- 
तेन करते थे | एक दिन आविष्ट अवस्थामें चेतन।देवने 
साथियोंके गनलेसें बांह डाल कर कद्ठा-- 'जब गयाःसे 
आया था, उप्त समय मैंने 'कानाई-माट्शाला' ग्रासमें 
सुबहके वक्त एक भुवनमोह्नन परम सुन्दर छष्णवय के 
शिशुक्रों नाचते दुए अपने पास आते देखा था । उन्होंने 
जुझे आलिड्नन करके मेरे सनको पवित्र कर दिया, किन्तु 
फिर उनके दश न न सिले।” इसके घछिवा प्रति दिन हो 
वे प्रायः आव थक्ते समय कच्दा करते थे, कि “साई! 
छृष्णको बुला कर मेरे प्राणोंकी रक्षा करो । भाई! 
कृष्णको सेवा करो, ऐसा दयालु देवता और नहीं है।” 
इसके बाद श्रोवासके प्रथत्नसे इनके घरमें कोर्तेन होता 


था। इस समय एक अपूव कोत्तेनीथा सुकुन्ददत्त भो 
इनसें आ मिले थे । 
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» जिश्ोंके मतसे उस समय चेतनने “'बअद्द ताष्टस?”का पाठ किया था। 


चेदनग्रय रित्रमें वे ८ ज्ञोक अब भो देखतनेसें भाते ९, 


शर३ - चतन्यदेंव 


निमाईके भावोंका विराम नहों घा और न नयन 
धाराका छो विश्वास था । हां, दूसरोंके देखने पर वे अति 
कण्से अपने भावींको शिपाया करते थे। एक टिन 
गड़ाके किनारे कुछ गायें ठेख कर ओर उनका रव सुन 
कर च तन्धरम मसहाभावका उदय हइआ था | 
दिन पर ट्विन सक्तोंकी हब्चि होने लगो, कोत न भो 
पूण मात्रामें चशने लगा । माघ सासमें पहने कोतन 
प्रारम्भ इुतआ ओर फाणसान सासमें पूरो तरहमे कोतन 
होने लगा | चेत्र मासके अन्तमें इस कोत नके विषयरमें 
सभो आन्दोलन करने लगे । इस समय अन्य लोगों के 
ग्रव शक्ते भयसे दार बंद करके योवासके सन्दिरमें 
कीत न होता था। गड़ादास नामक एक भत्त द्वारको 
रक्षा करते थे। योवासभवनमे गोत, वाद्य आदिका कलरव 
मुन कर सब देखने आते थे; किन्तु धार बंद छोनेसे 
उनका प्रवेश न हो मकता था। इस पर बहुतोंने अनु- 
मान कर लिया, कि ये लोग सभो मद्मपायो हैं और 
औरतॉको ले कर आसोढ़ प्रमोद किया करते हैं, इसो- 
लिए दूमरोंकी घुसने नहीं देते। पाखग्डियांत्रे हृदय 
अलने लगे । उन लोगोंने थोवामको त'ग करनेके लिए 
एक भूठी बातका प्रचार किया, कि “बादशाइने श्रीवा- 
सको सपरिवार पकड लानेके लिए कुछ आदमो भेजे 
& |" इस संवादते शतिवासका हृदय काप उठा। किन्तु 
गसीर प्रकृति विश्वग्मर जरा भी न डरे, उन्होंने कद्दा 
कि “यदि राजा तुम्हे' पकडया बुलावेंगे भो, तो में जा 
कर उनको सभामें हग्गिण् कीतन करूंगा। देख क्‍ 
कैरे साथ राजा और सभासदुगण सभी रोने लगेंगे, तथा 
इस लोगोंका विश्वास कर सम्मान करे गे।” चैतन्यश्रे 
म'इसे थे बातें सुन करके भी जोवासका सनन्‍्द उ दूर न 
चुत | निसाई समझ गये ओर बोले- “तुम्हे विश्वास 
नहीं होता, देखो इस चार बष को लडकीको क्णप्रे स- 
में रुला सकता हू या नहो १” इतना कद कर योवा- 
सकी ज््ातुप्पुत्रो ( चैतन्यमागवत-प्रगेता हन्दावनदासको 
चार वष्की छोटो बदन ) नारायणोसे कहद्दा--“चारा- 
यणी सा, एक बार कष्णप्रे ममें रो तो भला।” नाराब 
_ तब्काल हो छा कृष्प (हा कप्ण /' कहतो 'हुई प्रे मावेग 
छेरोने खगो। यद्ध देख कर चवासका सन्देंद दूर हो गया । 








बेशाख सासके शेषमें या ज्येष्ठ मासके प्रारम्मरें एक 
दिन य्ोवासके घर दोपह्रके समय चेतन्यमें ठृ्सिहमाव- 
का आविर्भाव हुश्रा, जिससे वे विशुखट्ट। पर दैठ गये 
और जोबाससे उन्होंने अपना अभिषेक करनेके लिए 
३ । श्रोवास श्रौर भक्नद्वन्दोने भावमें विभोर हो कर 
इन्हे ' जोतिमय टेखा था। गप्नाजल आदि देवोपचारों 
से इनका अभिषेक हुआ था। तभोसे समय समय पर 
निभाईमें देवमाव प्रकट होता था, आविष्टाबण्याँ 
गोराड़ अपनेको ईश्वर समझता देते थे तथा भक्ष नोग 
भो उनके ईग्सत्वको प्रत्यक्ष करनेसे विभुख न होते थे । 
आव॑ शक चले जाने पर निमाईच'द्र पहलेकों तरह 
सनुष्य हो कर दास्यभावसे उपासना करते थे । इसके 
कुछ दिन बाद वराह्ावतारकों झोकावलोकभो श्याव्या 
सुन कर वराह्वेश इुआ था। चे तन्यदेवने वराहावे शर्म 
सुरारिगुप्के घर जा कर उनके सम्पूर्ण सन्दहोंको दूर 
कर किया था। आव॑ शको अन्तिम अवस्यारँं चेतन्यदिव 
“मै जाता हू” कह् कर सूछित हो जाते थे, किन्मु 
होश आने पर यूनभावका कोई भो चिक्त न दिखलाई 
देता था। इस तरह भज्ञादल उन्हें नानारुपोर्मे देखने 
लगे। इसी समयसे चेंतन्‍्यका ईश्वरत्व दृढ़ होने लगा 
था। जिन भक्षोंत्रे मनमें कुछ सर्द ह था, वह भी दिन 
पर दिन टूर ही गया, भव्ादलोंने एक वाकापीे इसे 
ईश्वर बना डाला। इसो ज्यष्ठ सासमें निद्यानन्द भरा 
कर मिल गये | निदानन्द दे 0) अवधूत भतताप्रधान निद्या- 
नन्‍्दके साथ मिलनेये चेतन्यके भावमय हृदयमें भोर भो 
तरफ बहने लगीं। निताई भी भावम विभोर होने 
लगे, भक़्गण निताईको बलराम समझने लगे, चतन्य 
भो निताई पर बड़े भाईके समान भक्ति-यदा करते थे । 
इस समय चैतन्धदिवर्मं मुहसह भावावंश होता 
था। एक दिन इन्होने भावावेशर्म आ कर श्रीवामक 
कनिष्ठ औरामसे शान्तियुर जा कर रद्द ताचायेकी ले 
आनैेके लिए कहा » शौवण्सने शान्तिपुर जा कर शर्ट तकी 
साथ चलनेक्क लिए अनुरोध किया एवं चेतना इव 
रावतारत्का भी प्रतिप्राडन किया। पश्डित अद्द ता- 
चार्वने शास्त्रीय प्रमाणोंक्री न मिलनेंसे उन्हें ऐखरावतार 
नहीं माना था, तथा उनकी परीक्ता करनेओे लिए ने 


॥। 
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दोपमें आ कर छिप रहे | चतनय भावाव शममें अद तको 
चालाकीको समझ गये और उन्‍हें बुलवा सैजा । इस 
समय चे तनयमें लसिहमावका आविर्भाव हुआ था। 
वह देख सुन कर अद तका सन भो सोक्त गया। इसके 
कुछ दिन बाद अर ताचाये चेतन्रकों अपने इं्टदेवक्े 
रूपमें देख कर उन्हे ईश्वर कहते थे , जिन्तु चेतनपके 
कानमे भनक पडते हो, व इमका प्रतिवाद कर अप- 
नेको सासाना मानव प्रतिपादित करते थे। परन्तु 
आविष्टावस्थामें अथने मुछसे हो अपनेको ईश्वर 
कहते थे । 
एक दिन को्तनानन्दर्मं सग्न हो कर विश्वम्भर 
“पिता पुण्डरोक ! तुस्हें कहां देखू गा ।” कह कर 
रोने लगे। उप्त समय किसोने भो इसका विशेष आनन्द 
अनुभव नहीं किया था। कुछ दिन बाद चट्ग्राम-वासो 
मुण्डरोक विद्यानिधि आ कर चैतन्यक्ने साथ सिल गये । 
ये भी एक परमभत्ञा थे। चोतन्य इनका बहुत सस्मान 
करते थे। 
दो-एक भमासके भीतर बहुतसे प्रधान प्रधान व्यक्ति 
चेतन्यके भ् बन गये । उनमें नित्यानन्द, अद्दौत, गदा- 
धर, श्वास, म्‌ रास म्‌कुन्द, नरहरि, गड्डादास, 
चन्द्रशेखर, पुरुषोत्तम ( खरूप दामोदर, ) बक्रे श्र, 
दासोदर, जगद़ानन्द, गोविन्द, माधव, वासधोष, सारहः 
और इरिदास ही प्रधान थे। 
विशेष विवरण छत्हों शब्दोंमें देखो । 
इस समय चे तन्य बहतसे भक्नोको सनोगत गोपनोय 
बातोंको प्रकट कर देते थे। इससे उनका विश्वाद् ओर 
भों बदन लगा । एक्न दिन निमाईकी भाताने खम्में 
देखा कि सामने निमाईको छ्णसू्ति और निताइकी 
वलरास भम,ति खडो है । इसो समय भक्त श्रोवास 
आदिके परासशर्से हद्दा शचोने अपने पुत्न चे तन्यको 
उेण समक्त उनकी अच॑ ना को थी । 
इसके क,छ दिन पोछे रातकों कोत न छचोता था! 
तबसे कौत नक्मो प्ररूति जी क्‌,छ क छ परिवतित होने 
लगी। भव तक सब पल कर कोर्न करते थे। चेतन्य- 
के वहिरद्नन तथा चब्दशेखर ओर ओवासके घरमें 
कोतन होता था। परन्तु अब वह नियम न रहा, 


श्र्दे 


इथक्‌ एथक रुम्प्रदाय हो कर उधक_ उथक कौत॑ न होने 
लगा । प्रत्येक एकादशोको रातको बड़ी धृमरधाम- 
से कौत न होता था । एक दिन आवैेशमें आ कर चैतन्य 
“श्ोधरको ले आज्ो” कह कर चौत्कार कर उठे | 
परन्तु योधरको कोड भो पछ्चान न मका! बादमें 
निमाईने कद्ा-“इरिट्र खपरेन बेचनेवाले ओधरको ले 
आओ।” दस पर अक्तगण उन्हें ले आये। औधर एक 
परम भन्त व्यक्ति थे ! 

एक दिन रात्तिक्े समय श्रोवासके भवनमें कोत न 
हो रहा था, इतनेमें सहमा भावावेशमें गोराड़ः सूचित 
हो गये। यह्ट भावावेश प्रायः छतोय प्रहर तक था, 
शरोरमें स्यन्दन वा श्वास प्रश्वाम कुछ भो न था । भक्त 
गण चेतन्यको ऐसे अवश्यासे वडे डर गये थे, अन्तमें 
कोतनके रवसे विश्वश्वरको होश इआ। वैष्णवगण इसको 
सहाभाव-प्रकाश कहा करते है । 


भुकुन्ददत्त चैतनाके अत्यन्त प्रियपात्र थे, इनके सुम 
घुर गायनसे उन्हें! बडा श्रानन्द होता था । विश्व भरमें 
एक दिन मसहाभ्षावका प्रकाश इआ था। उस टिन 
उन्होंने सभो भक्कोंको अभोष्ट वर प्रदान किया था । 

चे तन रात दिन कृष्णप्रेमानन्दर्से तन्मथ रहते थे। 
इससे शचोको बडा कष्ट होता था। :शचौकौ इच्छा थो 
कि चेतना ग्य््वस्य हो कर चोमती विशुप्रियाके साथ 
ऐश आरास करे । विश्वम्भर माताके मनोगत भावकोी 
जान कर उनके सन्तोषके लिए रातको और कभी कभी 
दिनको भो चमतीके साथ आमोद प्रमोद करते थे। 
एक दिन चैतनप्रदेव विश्णुप्रियाके साथ बैठे थे' कि इतने- 
में निताई नगे हो कर वहा पहु चे, इतने पर भी विश्व 
भरके इृढयमें विकार उत्पन्न नहो' हुआ था । इस घटना- 
का वण न चैंतन्यमागवतममें खूब विस्तारसे “किया गया 
है। किन्तु चैतनरचरितारूत आदि ग्रय्थोमें इसका कुछ 
उल्लेख नहो है | 

इस समय अधिकांश लोग हो चे तन्यक्ले निकट उप- 
देश लेने प्राते थे । विश्वम्भर समीक्षो बहनारदोयक इस 
ज्लोकका उपदेश दिया करते थे-- 


““इरेनांम इरेनाम इरेनॉमेव केवल्स्‌ 
कलौ नाक््योव नाश्ये द गाण व गठिरिन्रधा॥* 
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इसके सिवा वे अपने द्वारा प्रवतित धम का सूत्र- 
सरूप यह शोक भी कहते थे-- 
“रदादपि सुनोचेन तरोरिद सब्िरुता। 
असानिना सानदेन कीर्ति नीय४ सदा इरि ॥” (पदपबलों ३०अ«०) 
इस समय चोवासके घरमें हार व'द करके कोत न 
होता था। इसो तरह एक वष बोत भया | पाखण्डो लोग 
भीतर न जा सकनेके कारण इनको नुकसान पहु'चानेको 
कोशिश करने लगे। गोपाल चापाल नामके एक पाखण्डो * 
ने एक दिन रातको इलढो, सिन्दूर, रक्तचन्दन और 
शराब आदि शौवासके दरवाजे पर रख दिया था। उसको 
इच्छा थी कि सवेरे इसे देख कर लोग इन लोगोंको 
कपटाचारोीं समझें । सुनते है इसके कुछ दिन बाद 
गोपालको भयानक कुछरोग हुआ था । और एक दिन 
णएक्र सरलचित्त ब्राह्मण प्रे ममें मत्त हो कर क्रोत न सुनने 
आया था, किन्तु द्वार रद होनेंसे वह कीतन न सुन 
सका । उसके बाद किसो दिन चैतन्य दल सहित गड़ा 
स्नानके निए जा रहे थे, उस मसय उस ब्राह्मणने आ 
कर च॑ तध्यसे कद्ा--“तुमने मुझे दुःख दिया है, इस 
लिए तुम्हारा गाह स्थ्य सुख नष्ट हो जावे।” विश्वम्मर 
इस शापको सुन कर अत्यन्त आनन्दित हुए और 
ब्राह्मणको धन्यवाद ठेते हुए गड़ाकी तरफ चल 
दिये। इसके बाद चतन्यकी आम््रलोला छुड्े। 
वेषच्णव कवियोंका कचना है कि विशम्भरने मह्ञोंको मन- 
सुष्टिके लिए एक दिन एक आमकी गुठलो बोयो थी, 
देखते देखते उसका एक लग्बा चौडा पेड हो गथा- 
आस भी लग गये, पक भी गये; भत्तगण उछल कर 
डालियों पर चढ़ गये और एक एक आम तोड़ कर खाने 
लगे | सबका पेट तो भर गया, पर आम ज्योंका त्यों हो 
बना रहा! प्रत्येक वर्ष के अन्तमें इस प्रकारकी आज्॒- 
लीला को जाती थी । 
अब तक गोरका द्वार बढ करके घम साधन होता 
था, बाहरके लोग भीतरजा तत्व कुछ भो न जानते थे । 
एक दिन भावावेशर्म गौरचन्दने, नित्यानत्द और 'हरि- 
दासको बला कर कहा--“तुम टोनों आजसे नवदोपक 
प्रत्येक घर घरमें जा कर हरिनामका प्रचार ऑरना 
प्रारम्भ कर दो। जो भी मिले, उसको बिनतो करे 
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इरिनास साधन करनेका उपदेश दो | इसमें ब्राह्मण, 
चणडाल वा स्त्री पुरुषका कोई मेटभाव न रखना, सती, 
उमान अधिकारी हैं। शामको प्रचार उत्तान्त मुझसे आ 
आर कह जाना।” प्रचारका आदेश सुन कर मत्त- 
मण्डलो सहा आनन्दित हुई । नित्यानन्द ओर हरिदाप्त 
प्रचारक हो कर घर घर इरिनामका प्रचार करने की | 
वे मन॒ुष्यमात्रको देखते हो यह उपदेश दिया करते थे- 
“बोलो कृष्ण, गावो कृष्ण, मजो कृष्ण कृष्ण रे । 
आयक्ृषण्ण, धन कृष्ण, कृष्ण हो जोवन रे । ऐसे कष्ण 
बोलो भाई करो सन एक रे।” 
जिस हरिनामक्षे प्रचारक्षेत्र॒को ठद्दि हो कर किसो सप्तव 
प्रायः समस्त भारतवषमें क्ृष्णनाम् व्याप्त छो गया था, 
उसका सूत्रपात इसो तरह हुआ था । जयाई माधाई 
नाप्तक दो पापाचारो इन्हौंके उपरदेशसे परम वैष्णव छुए 
थे। जगाई-माधाईके-परित्राणमें विश्वम्भरका कोइ भरों 
माहात्म्य प्रकट न हुआ था, केवल निताईकी शक्तिसे 
हो उनका परित्राण हुआ धा । इन दोनोंने पहले 
निताईको मारा घा, यद्ट सुन कर विश्वस्भर अत्यन्त क्र इ 
हो कर दोनोंको दण्ड देनेके लिए उद्यत हुए थे, पोछे 
नित्यानन्दक अनुनय करने पर शान्त हुए थे । इनके 
विनोतभावसे वष्णवधम में दोचित होने पर चेतन्यने 
इनके साथ बचत हो संद्व्यवद्धार किया था । इसके 
बाद कुछ दिन तक और कोई विशेष घटना न हुई ' 
एक दिन अटू तक्ने साथ कलह करके निमाई गड्ढामें कूद 
पड़े थे। उस समय निमाईको पानोमें कूद पडनेका एक 
रोगसा हो गया था | एक दिन चेतन्य गड्ढा नहाने जा 
रहे थे, कि रास्ते में एक माननौय ब्राद्मण-पत्नो उनके 
सामने पड गई और पेर छू कर कहने लगो-- तुम मेरा 
उद्धार करो ।” यह देख कर चेतन्य स्तम्मित हो गये। 
उनका मुखकमल सुरम्ता गया। कुछ देर बाद वे भ्रात्म 
हत्या करनेके लिए गड्ढामें कूद पड़े । आखिरको निताई" 
ते उन्हें' किनारे लगाया। चेतना आने पर निमाई 
अपनो लघुता दिखलाते हुए “गुरु ब्राह्मणपत्नोने मेरे 
पैर छ कर मुझे क्ृप्णश सामने अपराधी ठहराया हैं” 
इत्यादि कह कर॒ अफसोस करने लगे । ग्रज्ञाव्वरका 


परिचय ऊपर दे चुके है । विशम्भर उन्हें” यद्दाकी 


चेतन्यदेव 


इृष्टिसे देखते थे और शक्षाम्बर भो इनको दृदयसे भक्ति 
करते थे। एक दिन चेतन्धने निताई आदिके साथ 
शुक्लाग्बरके आयममें जा कर छोटे कदलोदलके श्वत- 
सारकी तरकारोके साथ भात खाया था। शक्काय्वर पद से 
कुछ डर गये थ॑, क्योंकि सामाजिक नियमानुसार निमाई 
उनका भन्न नहीं खा सकते थे । उन्होंने भौ अछ्तोकार 
किया था, आखिरको गोराइ-की वातकोी न ठाल सक* 
नेके कारण उन्हें उक्त साग-मभात खाना पडा था ॥ 

एक दिन गौराहन ज्ोवासक्ने मुझसे कृष्णलोला 
सुनते सुनते कष्णोलाका अभिनय करनेके लिए 
प्रस्ताव किया । इम पर वष्णवमण्डलियोंने सिल कर 
चन्द्रशेशर आचायके घर कृष्णतोलाका अमिनय किया। 
विश्वग्तर राधिका बने थे । इनके सनोरस असभिनयसे 
भक्तोमे कुष्णप्रेस इजार गुना बढ गया था। कचते है कि 
इस अभिनवकाण्में विश्वम्तरने अद्भत शक्ति प्रकट 
की थी, यहो कारण है क्षि जिससे अभिनय-सम्राश्िक्े 
'बाद भी एक सप्ताह तक चक्रशेखरका ग्टद व्योति 
संय था। 

इससे कुछ दिन पहले अदताचाय हरिदासको 
. साथ ले कर शान्तिपुर चले गये थे । गोराडओे अदर्श न- 
से उनके सनको गतिने फिर पढटा खाया । वो फिर 
भक्षिको अपेक्षा च्ानका प्राधान्य प्रतिपादन करने लगे । 
कुछ दिन बाद हो चेतन्य निताईके साथ शान्तिपुरको 
चल दिये। जाते समय गद्ाके किनारे ललितपुर ग्राममें 
एक सद्यासोके आश्रसमे अतिथि हुए थे । किन्तु वोरा- 
चारो संन्यासोके जाचार व्यवहारसे तंग आ कर वहांसे 
प्रखान किया। इन्होंने सोचा कि तोर-पथ्े चलनेसे 
शायद फिर ऐसे कपटाचारी संन्पासोओ चकरमें आना 
पहँ, इसलिए गड्ढामें तेर कर शान्तिपुर पहुचे | 
चेतन्यने अद्टोतके घर जा कर उनसे पूछा “भरे नेहा व्या 
अब तू भक्नि-सा्गंको अवहेला करता है १” ब्रद्दौतने 
उत्तर दिया “इमेशासे ज्ञान हो बढ़ा है, भक्ति तो 
स्त्रियोंका धममं है। बिना चानके भक्ति कुछ भी नहीं 
कर सकतो ।” चेतनयने इसका फिर कोई उत्तर नहीं 
दिया। दृद्ध भाचायकों पकड़ कर उन्होंने श्रगनमें दे 
पटका और घृ'से पर घू सा मारने लगे । अद्दतने मार खा 
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कर च' तक न निकालो ओर अन्त उनके विचार पलट 
गये। उठ कर वे चेतनप््ने परों पड गये ओर भक्तिको 
अनेक प्रश'सा करने लगे । चेतनाने आचायको धाम 


कर कहा- यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे लमा कोजिये” 
इतना कच् कर फिर वे उनके पैरो पड गये। कुछ देर पोछि 
अनमने भावसे उन्‍होंने कद्दा कि “गुर्ताई | मैंने तो कुछ चप- 
लता नही को ।” निमाईके इस व्यवहारसे सभी लोग दंग 
हो गये। इसके बाद गइ्मस्नान करके निताई, अट्त ओर 


निमाई भोजन करने वंठ गये। यहां आ कर वे पहले 
जो घटना हुड! थो उसे विल्‍्क ल हो भूल गये | 


शालिग्रामवासो गोरोदास प्रण्डित ग्यहत्यागों हो 


कर शान्तिपुरक्षे उस पार अस्विका-कालनामेँ रहते थी । 
ये भो एक परम भक्त थे । कहते हैं एक दिन निम्ाई 
सिर पर एक डाँड (चप्पू) ले कर गौरोदासके घर पहु चे थे 


औोर उसके द्वारा तापित जोवनकों भवनदीसे पार 
उतारनेक लिए उपदेश दिया था। गौरोदासकी च्त्यू के 
बाद वह डाँड (चप्प) शायद उनके प्रिय थिष्य हृदवचैतनय- 
को मिला था। यह अक्त आख्याथिका भकजिरत्राकरमें 
लिखों है। गोराज' कुछ दिन शान्तिएरमें रह कर नवदोप- 
को लोट आये । 

इसके कुछ दिन बाद गोरचन्द्र भक्तोके साथ विच्यु- 
ग्टहमाजन प्रोर नाव पर चढ कर नाना श्रकारकी 


कणलोला करने लगे | 


प्रयाद है कि नदोयाकी एक पाशज में जहान्नगरमें सारक्ष- 
देव नासक एक परस सापु रहते थे। सारइठेव अब 


चैतनप्रकं भक्ष बने तब चेतनयने उनको एक शिष्य रखने- 
का उपदेश दिया। किन्तु सारडइदिव योग्य शिप्यक्े अभा- 


बसे किसीको भो शिव्य बनानेमें सम्मत न हुए। अन्तमें 


चेतनाक्रे कथनानुसार स्थिर हुआ कि सुबह जिपम्रका 


मुइ देखो उसे हा अपना शिष्य बनाओ। दूसरे दिन 
सुबह हो सारफ़टेव गढ़ाके किनारे आख सु कर जप 
करने बैठ गये, कुछ सम्रय बोतने पर एक झूतबालक 

का शगोेर बहता इत्चा आया और उनको देद्से आ 
जषगा। शभ्रा्खे खोल कर देखा तो सामने सरा बालक 
नजर आया, वे विचारने लगे कि “कैसे आशय की बात 
हैं! जिसको देखू गा, उसे हो सन्त हू गा, यह ती ऋत 
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शरोर है, अब क्या करू ।” बहुत कक सोच विचार- 
के बाढ़ निश्चय किया कि “गोरके वचन शिय्या नहीं हो 
सकते, टेखू' क्या होता है; इसे हो भन्त्रदेता हू ।' 
समारइटिवने सटत वालकर्क कानमें मन्त्र दिया; व्खते 
ठेखते बान्तक चेतनप्र जो गया । कछ देर बाद चेतनय- 
टेवभी वहाँ आ पहंचे। उनको टेखते हो इनका 
प्रेस उभड्ठ आया, सव सिल कर बडे उत्साहइसे उरिनास 
गाने सत्गे। इस घटनाको जान कर सब चौंक गये और 
निर्मादकों ईश्वर मममकने लगे। पोछे मान्दूस इत्र कि 
उमर वाजकका नाम सुरारि ग्रोखासो ओर सरयग्रामरमें 
उमका बास था। इमको रातको वर्त सपने काटा था, 
सबने सरा जान कर गड्ढामें वहा टिया था, बचते बचते 
वे यहां तक भा यह चे थे | 
घोरे घोरे श्रोसड्रागवतम योक्तगाक्ते जितने उत्सवोंका 
उन्नेख था, घेतन्यटेव भक्तोंकोी साथ ने कर उन सवका 
अनुष्ठान करने लगे | थे जिस ममय जो उद्धव करते थे, 
भक्तगण अपनेको -भ्रूल कर उसीमें लग जाया करते थे। 
उस मसय नवद्दीपमं दर असल सुखसत्रीत बहने लगा, 
सर्वटा हरिनाम ज्ोत न और धर्म कथा होने के कारण 
सभी लोग इईश्वर-प्रेमसें मुख्य छोने लगे । किन्तु 
पुक दल पाखण्डी हिन्टू ओर मुप्तलसानोंके ज्िए यह 
_नितान्त हो अमछा हो गया । गोडराजके दौडित्र चाँद- 
काझी नामके एक मुसलमान नवद्रोपम हो रहते थे। 
पास कुछ पठान सेना भी थी | राजाको आहज्ञासें उकोंने 
इस जगहका शासन-भार ग्रहण किया था ) पाखण्डी 
डिन्द और मुमलमानोंन काजोके पाम जा कर कोत न 
बंद करा देनेकी प्राथंना की !। पहले तो वे कौत न 
बन्द करानेके लिए राजो न हुए थे; किन्तु पौछे कस - 
चारो और डिन्दुओंके उत्पोडन करने से उन्हें! कोत नर्मे 
बाघा पद चानो हो पढो | उन्होंने आठेश निकाला क्कि 
बज्राजये नवद्रोपमें कोई भी कोतन ने कर सकेगा, 
करने से अथ टण्ड और आवश्यक समझने पर जाति- 
नाश एवं प्राणदग्ड भी हो सकता है ।* कक 
उस समय प्रे समें उन्म्त्त हो गये थे, किसोने भी काजीः 
आदेश पर ध्यान नहीं दिया । आच्विरको काजों सब 
कुछ सेनाके साथ किमो कीत न- स्थान पर उपखित चुए। 





चे तनाद व 


उकोंने रुटंग आदि तुडवा दिये भोर अपने मु'हथे सबको 
भव टिखला कर कोतन भट्ट करन का आदेश दिया! 
अबको बार लोग डर गये और कौत न बढ करके विश्व- 
भरके पास संवाद दे ने चन्ते । 
संवाद पाते हो चेतन्यटेवकों अत्यन्त क्रोध श्राया, 
उन्होंने मबकी आश्वाम दे कर कच्चा--'तुम्हे ' जरा भो 
“चिन्ता न करनो चाहिये. से ग्राजहो चांटआजोसे बढला 
लगा ।” चे तनन्‍्वयने जादिर कर दिया कि “आज हो साम 
के वर्त सब कोई कोतन करनेक्रा माज ओर हाथ 
प्रटोष ले कर मेरे साथ कौतन करनेको चलें ।” मनने ऐमा 
हो किया। मन्ध्याके समय च॑तन्यद्ेव टलबलके साथ 
कीतनकी निकले | बष्णवग्रन्यमें इस नगर-कोत नका 
अद्डतहों उम्दा व न है। 
गोराड़ दलबल सहित काजोजओे घर पह'चे। पहले 
उनके लोगोंने काजो पर क.छ दोरात्म्य करना चाहा था, 
पर निमाईने सवकोी मना कर दिया। चांद पहले तो 
लोगोंकी भोड टेग्व कर भाग गये थे, पोछे च तन्‍्य उ्के' 
बुला लाये! चतन्यकों देखते डो चादके भाव पल्तट 
गये, थे भो क़ष्णक भक्त हो गये। विश्वम्मरके साथ 
उनका गोवधकी विषय बहुतसा शास्त्रार्थ इश्ा, 
आखिर यह निश्रत हुप्रा कि क्या हिन्दू ओर क्या मुसल 
सान सभीके लिये गोवध करना अकतंथ् है। काजोफे 
दमन विवरण चतन्यभागवतमे विस्तरतरुपसे लिखा है । 
उक्त काजीक वशधर भी वे षएवधर्मावलम्बी हो गये थे ! 
इस तरह नवदीप निष्कण्टक हुआ ! विश्म्भरने क्ाजो- 
के सकानसे लोटते समय योपरके जोणे जलपात्र्में जल 
प्रीया था ! 
नगर कोत न करके च॑ तनन्‍्यने किर धरके किवाड 
व'द कर दिये। बाहरक लोगोंजे साथ आलाप ब्वहाए 
बिस्क्र ल हो घट गया; रात दिन लगातार च॑ गसिक! 
आखीोये अशक्षुधास बहने लगों । दिन पर दिन कोतन 
करनेमें मी असमर्थ ता ठोखने लगो। भक्तमण्डलीने 
श्रद्नैताचार्थ को नायक बना कर को्त न करना प्रारंभ 
चौतन्य सो कभी कमी उसमें साथ ढेते थे 
हो जाते थे और 
एक ढिन जे तना 


किया । हे 
इस छसय चौ तन्य वोच बोच अचेतन 


प्राय; सर्व दा भावमें तस्मय रहवे थे 


चे तनादे व 


जिष्एपूजा करनेकी लिए स्लान करवे भासन पर बे | 
चे ठनेके साथ हो अश्वधारासे परिष्षेथ वच्छ भोग गया। 
बस्त बदल कर पुनः बेठे, पर फिर भो यहो 'हाल 
हुआ । इसी प्रकार जब 8॥५ बार बैठने पर भी अभ्रधारा 
बंद न हुई, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझसे छष्णपूजा 
न ह्लो सवेगो ! उन्होंने गटाधरको बुला कर कहा “गदा 
घर । मेरे भाग्यमे अब पूजा करना नहीं बदा आजसे 
तुन्हीं विष्णयूजा करो ।” इसी दिनसे च॑ तन्धकों विषा_- 
पूजा छ,ट गई, वे टिवानिशि नाम जपने लगे। 
वंष्णठ कवियोका कहना है ऊि उस ससथ तक 
अद्दीत चै तनपकी ईश्वर न सान सके थे, इसोलिए एक 
दिन कीतन करते समय आचाय के मनसें बडा दे न्‍्य 
उपखित हुआ था। वो सानसिक दुःखसे 
अर पर कातर हो श्राप्तनाद करतेथे | चेतनप्रको 
सालस होते हो वहां उपस्थित हुए और विष्लरूप 
दिखला कर उन्होंने उनका भ्रम दूर कर दिया ! इसके 
उपरान्त एक दिन सागौरधी पुलिनती मनोहर वनराजि 
टेख कर चेतन्यको शौकृष्णकी रासलीलाकी याद हा गई। 
उमके बाद उन्‍होंने सेवकींके साथ रामनोला की थी । 
इस ससय भी श्रोवास-घरमें कौत न होता था, कभो 
कभी चतन्य भी पहुच जाते थे । एक दिन चैतनयद्वेव 
ओवाप्त आदि भक्कोंके साथ कौतंन करते करते वाह्य- 
जान रो कर प्रसमें उन्मत हो गये थे, इतनेमें घरके 
अन्दर श्ोवासके पुत्रके मरनेकी खबर भाई, पर श्रोवासने 
उस पर तनक भी ध्यानन टिया, वे पूर्व त्‌ प्रफुह्न चित्तसे 
डत्य करने सगी। परणु भअनप्र दासोंको इस सवादसे 
इख डधा। कुछ देर वाद निमाईको होश आया। कक्षते 
है, चेतनयने जब रत शिशुकों बाहर ला कर उसका 
अहस्पण किया, तब वह बालक शायद बोल डठा था 
कि “मेरा इस जगतृका क्यो समाह हो चुका । 
से अच्छी जगह जा रहा हर । प्रभो। ऐमो छपा करों 
जिससे तुम्हारे चरणोंम मेरी भति रहे ।” च॑ तनपञे 
हाथ छठाते घी बालक सर गया। इस घटनासे शीवास 
न परिवारबग के कुखका बहुत कुछ फ़ास हवा था | 
पेतत्धनें ट्लबलके साथ जा कर उच्च बालकको चअन्त्येषट- 
- क्रियाकी थी। इस समय पुराणादि शास्खों मे, छषणविरहसें 
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गोपियोंकी जेसी अवस्थाका बर्णन है, चैतन्यको भो दे से 
अवस्थाए हुई थीं। वबंष्णव कविगण कृ्णविरहावस्था- 
के नामसे इसका वर्णन करते है | 
इन दिनों विश्वम्भर अपने घर बेठ कर हो प्रायः नामस- 
कोत न किया करते थे। एक दिन चतुष्याठोका एक 
त्ात चे तन्‍्यको देखने आश था, उम समय से तमन्‍्य गोपी 
के रूपमें बेंठ कर गोपोका नाम उच्चारण कर रहे थे। 
छात्रने कक्ना--“सहाशयजों । आप तो पण्डित है, भन्ता 
बतलाइये तो सछो कि आप कृष्णनाम छोड कर गोए 
घलाका नाम क्यो जप रहे है?” दस पर चेतनप्रको 
गुरसा आ गदर । वे एक लग्बा बास उठा कर उसे साग्ने 
चने | इस घटनाके वाटसे नवह्गीपके सम्पूणा छात्र उनके 
विगेधी हो गये। अध्यापक्रमण्डलो तो पहलनेंसे जी 
विरक्ष थो । वेधयव कविद्योंक्रा कहना है कि इन लोगों- 
के परित्रागकी लिए हो प्रभु चोननप्रठेवने संमरास-धर्म 
अवलस्बन किया था। उन्होंने विचारा था कि *संन्यात्नो 
होने पर ये लोग भो मेरा उपदेश सुनना चाहेंगे शरीर मेरे 
भक्त हो जायगे |? ( चोतना- चरिव आदि लील्ए ) ! 
चे तम्यम गलके मतसे इस समय निमाईने एक खप्न 
देख कर संन्यास अवलस्वन किया घा। खप्रका साराश 
यह था-कोई एक सह्ापुरंष आ कर सानो निमाईसे 
कह रहे है कि “निमाई। इश्वरने तुमको जिस कामके 
खिए भेजा था तुम उसे भूल गये, शोघ्र हो सन्‍्यास घम्ते 
ग्रहण करो '” यह सुन कर चोतन्य चौंक गये, पहले 
भक्रगण और बालिका ख्ोके मोइसे तथा माताके स्रह्से 
म न्यास अहण करनेमें सम्मत नहीं हुए। महापुरुषने 
तव भो बार बार संन्यासओे लिए उपदेश दिया । चें तन्यने 
यह खप्नहत्तान्त वा पूर्वोक्त सनोगत भाव नित्यानन्द 
आदि कई एक भधान भ्न्नोंसे कहा। क्रमशः नवह्दीपमें 
इनके सन्‍्याप्त प्रदणका जनरव हू गया। इसके कुछ 
दिन वाद नवद्दोपसे केयवभारतो था प हये। ये भारतो 
सम्प्रदायके एज उदासोन म्रन्यास्ो थे, भागोरथोशे तोरस्थ 
आब्टकनगरो (बर्त मान नाम कांटोग्ा) में इनका आयम 
था ।. चैतना जब नगरस्वम्नणवे लिए निकले तब 
रास्त सें इनसे सुनाक्ात हो गई । देख कर चॉँक गये. 
सोचने लगे 'क्या थे वे हो € ? उस दिन स्प्रमें क्या इन्हीं 


न च॑ तन्यदेव ' 
महापुरुषके दर्शन हुए थे ।' फिर उन्हें वे भादरके साथ 
धर ले गये, वहा उनसे सप्रत॒पतान्‍न्त और मनोगत भाव 
कह सुनाधा । भारतो उस पर महमत हैए। आखिर 
उत्तरायण सक्रान्तिके दिन दोक्षाका दिन निश्चित हश्ा। 

इसके डंपरान्त विश्वम्भग्ख्य छहो भन्नींवे ग्टह्स्थो 
छोडनेकी वात प्रकट कर विदा लेने लगे। किन्तु विष्णु 
प्रियासे इस बातका जिक्र भो न किया ! 

शक म'० १४३९१ की उत्तरायण-स' क्रान्तिके पहले 
दिन विशम्धरने मर्वेरेंसे ग्रोवामभवनमें उद्य'तआवसे 
कीत न किया था । रातको विष्ए॒प्रियात्री माथ एक शब्या 
पर सोये तो थे, पर उन्हें नींट नहीं आई। शचीको 
पहलेसे हो ग्टडपरित्यागकका दिन मालस था, इसलिए 
उन्हें सो नींद न भाई | उत्त टिन गदाघर ओर हरिदास 
उीतन्यके वाहरवाले घरमें सोये थे। चारदगड़ राबि रहते 
चीलन्यदिवने इष्टटेवर्ती पाटप्मोंका स्मरण कर ओर भग- 
जान्‌के ऊपर साता और पत्नौका भार सॉप कर शय्या 
छोड टी । इस समय कहते है कि प्रियतसाक मुखार- 

'बिन्दको टेख कर च॑ तनन्‍्यके हृदयमें विकारसभावका सच्चार 
हुआ था। डब्दोंने सल्ृष्ण हष्टिसे प्रिवतमाका यूथ 
कालते लिए एक वार टेख लिया | वे कुछ देर तक 
स्तम्मित रह कर अपनी दुबंलताको सौ सौ वार घिक्कारने 
लगे और ओरसे दार खोल 5 र॒घरसे बाहर निकले । 
पदशब्द सुन॒ कर गदाधर चौर चरिदास भी उनके पाप 
पदुचे और दोनोंने उनके साथी वननेका प्रस्ताव किया | 
दो तन्‍्यने उनसे मना कर ढिया। शचोमाता घुदका 
गमनोद्योग जान कर बाइर दरवाज पर बठो थों। 
चेतन्य जननोीको तदव देख कर वर्ीीं वेठ गये भौर 
उर्कें नाना उपलेश टेने लगे । शचो कुछ भो उत्तर न दे 
सकी, केवल आसुर्चोसे छाती भिगों कर एतके म्ुद्को 
श्रोर ताकतों रही । विश्वम्भरने शोकामिभ्ता पंतिता 
माताको प्रदक्षिणा ऐे कर पदवूलि लो ओर विना कुछ 
कहे दार खोन कर एक थारगो घरतसे निकल कर ख्न्य 
दिये। नवद्दोपमें भ पैरा ड़ोगया। शचोद्वो दि त्ष्ो 
कर लद्धपदार्थ को तरह टरवाजे पर पड़ो रही । सरला 

जिशुप्रियाकी कालनिद्वा उस समय तेत भोन छ््टो के 
गदाभर और इरिदाम सिर पर हाय रख कर रोने लगे | 


घरसे निकलते हो च॑ तन्यके इदयमें जितना प्रेस, जितन 
भाव, जितना आनन्द ओर भविष्य जोवनका उ्योतिसय 
आभास था, सब जाग उठा । रास्ते जाते जाते वे घर 
द्वार, माता, स्त्रो श्रोर बशखुशोकों चिस्ता बिल्कुल भूल 
कर भझानन्दसागरमें मरन हो गये। गाते गाते, नाचते 
नाचते, ह सते ह सते, गिरते पते, ढुशते ढुल+ काटोत्ाके 
साग पर सत्यरगतिले चलने लगे । टिन हो गया, क्रमशः 
चेतन्थत्ी ग्टचत्यागको वार्ता भन्ममण्ड्तोमें प्रसिद्र हो 
गई, मभी लोग प्रभुके चिंछऋछ दयन्तणासे अधोर हो रोने 
लगे । नित्यानन्द. गढाधर, मुकुन्द, चन्द्रशेषराचाय भोर 
ब्रह्मानन्द थे पांच आदमी चैतन्यके निषेध करने पर भो 
डनके पोछे पोछे चल दिये भोर उनके साथ चहो लिए । 
तमाम दिन बीत गया, चे तन्यदेष सम्याती प्राकृकानमें 
नब्बुभोंके साथ केशव-भारतोकी कुटीरके द्वार पर उपनोत 
छुप । 

हपरोक्त घटना चे तन्‍्यभागवत और चेतन्धमड्रलके 
ग्रमुसार हो लिी गई है, किन्तु कविक्रण पुरने अपने 
चे तस्यचन्द्रोदयमें स'न्यास यात्राका छत्तान्त अर्थ प्रकार 
लिखा है। उनके सतसे चे तन्यदेवने स'न्‍्यास ग्रदणको 
बात किसौसे भो कहो न थो। क्ेत्रल शचोकों इशारैमें 
इतना कहा था कि “किसी प्रयोजनस मै ग्टृहत्याग कर 
तोध यात्रा करू गा, आप इसके लिए उद्दिग्न जे होवें | 
जिस रातको गौराह़ चले गये थे, उसके बाद शचोने 
उनका धर न देख कर यह विचारा थी कि विश्दक्ार 
जऔवासकी घर कोत न करते होंगे। थोवास भादि भ्नोने 
छप्ता समभ्का कि प्रभु श्रपने घरको चसे गये है । यधाथ्थमें 
राह्िका कीर्तन मसाह होने पर जब सक्तगण अपने अपने 
घर चले गये तब चैतन्य भी धर जानेका बहाना बता 
कर बाहर निकल पढे । उनके साथ कैवल आवायरलत 
छें। कुछ प्रधोजन है, ऐसा कह कार वे उनके माथ 
गंगावी तरफ चलने लगे। माय में नित्यानन्दसे में ८ 
होने पर उन्हें भी साथ ले लिया । थे तोनो गड़। पार हो 
कर कॉटोयाकी ओर चलने शगे। दिन बोतने पर भारः 
वीके द्वार पर उपस्िित हुए | सुर्वेच् होते हो नवद्दीपरी 
अतन्यरे चले जानिको खबर फोल ग*ं। हु शचो और 
भह्ोंकीं कुछ भी मालम न हों पाया कि चैतन्य किंधर 
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गये । तीसरे दिन जब आचायरल कांठोआसे लोटे तब 
रच्चस्य प्रकट हुआ । 

जिस समय शोगौरांग केशव भारतोके दार पर 'उप- 
खित हुए, उस समय प्रदोषकाल था |. सब्धाके च्छोग 
आलोकम चैतन्यने देखा कि मानों उस खप्तका वह 
दृश्य सामने घूम रहा है; उनका 'हृंदय उस्मो ऋण प्रेसमें 
पुलकित हो गया / भारतों गुर्साई मनु्यकों आहट मु 
कर शोघ हो बाहर आये और साथियोके साथ चेंतन्यको 
देख कर उन्होने प्रेंसपुलकित हो अन्तरसे उनका आलि 
एन किया | गौराड़ने भी यथारोति मारतोकी पदवन्दना 
की और गुरुदेव कह कर उनक्रा सम्बोधन किया तथा 
यह सी कहा कि “कल हो सुस्ते सन्धासदोक्ना देनो 
पे गो ।” केशव-सारतो पहले इस बात पर राजो न हुए 
थे। क्योंकि एश तो इनको नवीन अवस्था थो, दूघरे 
चरमें बालिका स्त्री ओर हदा माता थो, अवस्थाको 
विचारते हुए स'न्‍्यासो केशवकी आखोंसे जलघारा बचने 
लगी ! उन्होंने कहा--“निम्राई | दरअसल तुस्दह स श्यासो 
बनाने से मेरा हूदय कांप रहा है!” चैतन्य फिर भा 
प्रेममें विद्चल हो हाथ जोड कर दोक्षाके लिए अनुरोध 
करने लगे। कुछ देर बाद आवेगर्म हरि कह कर डृत्य 
करने लगे। मीका देख कर मुकुन्दने सुमधर घछरसे 
सकीत न प्रारकम कर दिया, चेतन्यकों आखोंसे अधिरल 
अग्युधारा बहने लगो, वे महाभावमें तम्मय हो गये। 
कोत नके कोलाइलसे चारों तरफ लोगोंकी भीड होने 
लगी | मनोहर गोरनूति देख कर सभी लोग द'ग रह 
गये | केशव-भारतौने चेतन्‍्थकोी ऐसो अवस्था कभी न 
दे खो थो, इसोलिए उन्होंने बालकके वैराग्यको भ्रसन्‍्मव 
समक कर दोच्ता देना अखोकार किया था। श्रव चैतन्य 
वो सहाभावका प्रत्यक्ष का उन्होंने कहा--'चेतन्य 
तुम ख़ब' ईश़र हो। मेने तुस्हारो वात पर सहसत न 
हो कर अपराध किया है, तुम्र जेंता कहोगे वेसा हो 
करूंगा!” चतस्थने इस आश्दास-वाक्यसे सन्तुष्ट हो 
कंर कहा-- गुरुदेव ! मेने खम्में जो सन्त प्रात 
था, उसे दं खिये तो सहो वह सन्त्र सिद्ध है या नहीं 
इतना कह कर उस मन्त्रको भारतोके कानमें कह दिया। 


भारतो सुन कर बिस्मित हुए, उस दिन सातको किसोको 
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थी नींद न आई | प्रातःकाल हो चे तस्थके कथमामुसार 
आचार्य रत्तने दोक्षाओं लिए आयोजन किया । चे तस्यने 
सी जी भर कौत न किया। इससे प्ले हो चे तन्धके 
सम न्‍्यास ग्रह को बात नगरमें प्रसिद हो गई थो, इस 
लिए गावके सरलसति स्ट्रीपुरुष दि, छत, चोनो, 
ताम्बूल ओर चर्त्र आदि ले कर वहाँ उपब्धित डुए। 
दइखते देखते संन्यासढोचाके उायोगो सभो पदाध ता 
गये । उधर चेंतन्यदिंच कोर्तनानन्दर्म तन्पय् हो क्षर नाचने 
लगे। सकोत नको ध्वनिमें आाक्ृष दो कर चारो ओरसे 
नर नारो, बालक्रबालिकाएं दोडतो हुई” आई। गोरको 
समोइनसूर्ति और बस ससयक्रे भावकों देख कर सभो 
काछपुत्तलिकाजनो तरह खड़े रहे । चेतन्यदिवक्ते संनप्रास 
लेने पर उनकी स्त्रा ओर माताकी क्या दुदशा होगो, यह 
सोच कर सभ्ोकी आखोते अश्रुधारा वह़ने लगो। पेशव 
कवियोने नागरेकॉीको इस सम्राको दशाका वर्णन 
बडो दिलचस्‍्वीसे किया है, पठनेसे पापाण हृदय भों 
पश्तोज जाता हैं । 

क्रमश; सूथ अस्त होने लगे, किन्तु ता भा गोरचन्द्रके 
प्र मावंगका सम्बरण न हुच्ला | अन्तर्में निताईके इशारेसे 
चेतनप्रदेव कुछ स्पिर हो कर वेठ गये । फिर उनके मुण्ड 
नके लिए एक नाई बुलाथा गया। नाईने आ कर 
उनको प्रणाम्न किया। प्रभुको सुन्दर केशराजि इसेशाकिे 
लिए अन्तहित होगो, यह सोच कर उनके भक्तगण रोने 
लगे। दृष्स देख कर दर्शकोंके हृदय भो पसोजे, ध मो 
रोने खंगे। नाई भो उस्तरा उठाये या नहीं, इस 
दुविधामं रोने लगा। गौरचन्द्र भो नाना प्रकार भाव 
प्रतट करने लगे। इस प्रकारसे क्षोरकमतें अधिक 
विक्तस्थ होने लगा | चेतन्धमफ् लके सतसे नापितन जब 
मुण्डन करन नद्दों चाहा, तब नापितको उन्होने बच्दूत 
कुछ सम्रकाया-वुक्काया था । अन्त नापित सो इरिनास- 
में मत्त हो कर उनका हाथ पकड़ कर दृत्य करने 
खगा था । 

उस समय चाकन्दीग्रासबासो गद्गाधर भश्ाचा्य 
इनके स्‌.ण्डनकी इंख कर हाहाकार कर रोते इय 
सूछित हो गये । स्व डूबनेसे पहले पहल गाईने 
छातो बाघ कर किसी तरह चौरकर्म समाप्त किया । 
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केशोंकी देख कर सभी ज्ञोग धक्के खाखा कर त्रागे 
बढने लगे, पर किसोको भी छूने का साइस न हत्ा। 
भक्तोंने उन केशोंकी गड़्पकी किनारे ग्रांड दिया और 
उप्तके कपर एक सन्दिर बनवा दिया। कांटोआम अब 
भी वह सन्दिर सौजद है, जिसे लोग प्रभुकी केशसमाधि 
कहते है। भक्त वेशावगण वहाँ जा कर प्र मानन्दमे मत्त 
हो प्राण शौतल करते है । 
नापितका कार्य शेष होने पर प्रभु ज्ञान करन गये, 
दर्शकमण्डली भी हाहाकार शब्द करतो हू,इ उनमे पोछे 
चलो | नाप्रित अस्त्रॉको सिर पर रख कर नाचते २ गद्गाते 
किनारे पहुंचा, उप्तन अर्त्रॉक्ों गड़ामें फेंक दिया। 
बेध्युव कवि कहते है, कि नापितनें यह सोच कर अस्त 
फेंके ये कि “जिस हाथसे चेतन्यद वा म्‌.ण्डन किया 
है, उस हाथसे अन्ण किसोक्ा भी चऔौरकस न करूंगा 
जनस भरके लिए यह रोजगार छोडता हू ।' 
प्रभु रुनान करके भोगे कपडोसे भारतोत पास पड चे ! 
अन्य त्लोग थो उनके साथ भागे कपड़ोंसे हरिध्वनि करते 
हुए वहां ठपस्थित हुए | भारतो तोन वस्त्र ले कर खड 
थे, जिनमें एक कौपीन थो और दो वह्चिरवास । गोराष््रके 
आने पर भ्रारतोने उनको तौनो वख््र दे दिये । चैतनान 
अपनेकोी क्ृतार्थ समझा वे भ्ररुण वसनोंकों मस्तक घर 
रख कर कदइने लगे--“ भाई बन ! पिता | माता क्‍ 
रूव आज्ञा दो किससे मे भवसागर थार हो सकू । तुम 
लोग मुफ्ले श्राशोर्वाद दो कि जिछयसे में छण्णको पा सकू' ।' 
इस बातकी सुन कर उपस्थित सभी लोगोंको भखोँसे 
आंसु बहने लगे। भारतीने रोते हुए चैतनापके कानमें 
सन्त पढ़ा। केशवभारती फिर उनका क्या नास रक्‍्खा 
जाय, इस चिन्ताम पड़ गये | बहुत देर तक विचारने के 
बाद ते तनुत्कों छातो पर हाथ रख तर बोले -- प्यारे 
क्षेतम्थ! तुमने जीवमात्रकों औक्प्णमें चेतनन्‍्य कराया 
: है, अतः तुम्हारा नाम आजसे श्रोगीक्ृषष्णजेतन्य हुआ 
, दूस प्रकार प्रभुका नासकरज होने पर कोई जण और 
कोई चैतसर्थ कह कर चिन्लाने शगे । घूव कथित 
गड्ठाधर भष्टाचाय गौरका आोल्षणचेतन्य नाम का 
पचेतन्य चे तम्य करते हुए ग गाके क्रिनारे दे | 
तमीशे ये * व्वे तन्‍्य के सिवा दूसरे शब्दका उच्चारण ने 
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करते थे। गांवक लोगोंने पागल सम्रक कर इनका नाम 
चेतन्यटास रकता ' निम्माई के बाद इन्हीं ने बेष्णवधमेको 
र्ताकीथी। , 

कुछ दर बाद हो उल्ता थप्त मया। सब उनको 
सुचको तरफ टकटको लगाये देखने लगे। उस सप्तय 
शायद दश कॉमेंसे भी बहतोने ग्टहस्थी छोड कर संन्यास 
लिया घधा। चेतन्यटे व हाथ जोड कर “मै हन्दावनको 
अपने प्रायनाथकती पास चला, मुझे बिदा दो” इतना कह 
कर जोरसे भागने लो। गदाधरने साथ चलने को 
प्रा्थ ना को थी, पर उन्होंने निषे घ कर दिया । भारतोने 
उन्हें बुला कर पोछे दण्ड और कमण्डलु दिया था। गोरांग 
उस नवीन अवस्थामें दण्ड और कमण्डलु ह्ाथमें लिए 
हुए लोगोंसे कृष्णनामको मित्चा माँगने लगे। भ्रहय ! 
उसकी थाद करनंसे भो शरोर रोमाश्चित हो श्राता 
ट्ैै। देखते देखते गोराह्रका वाह्मन्नान जाता रहा, 
छूटयर्में एकसात्र वन्दावन जाने ॥ चिन्ता करने लगे) 
इसीलिए वे पश्चिमकी तरफ दोडने लगे! यह दे ख कर 
नरहरि, दामोदर और वक खर आदि बे होश हो गये! 
किन्तु, निताईं, चन्द्रशेखर, राकुन्द और गोविन्द उनके 
साथ साथ दौडे तथा उपस्थित प्राय/ सहस्ताधिक दशक 
भी उनकी पोछे पोछे दोड़न लगे। 

चौतनयने पहले ध्यान न दिया था। भाखिर जब 
इतने भोड देखो कि उनके आगे बढनेका मार्ग हो 
बन्द हो गया है तब उन्होंने मधुर खरसे कददा-- पिता! 
साता! तुम लोग घर लोट जाओ, में प्राणनाथकी लिए 
शा रहा हू, मुझे बाधा न पहुचाओ ।/ यह बात पूरौ 
दी न हो पाईं थी कि इतनेमें नित्यानन्द, चन्द्रगेखर और 
भारती आदिने आ कर उन्हें घेर लिया | भारतोकीे माथ 
चलनेके लिए कहने पर चे तनपरत्ने स्‍्वोकारता दे दौ। 

डूस समय चन्द्रगेजर पर प्रभु्ी हृष्टि पडो। चेतन्थ 
अब तक राधा-भावषसें अपनेको भूल कर प्रागेश्वरके पास 
जानेके लिए उन्मत थे; उनको किसी बातका भी होग 
नथा। चन्द्रशेखरको देख कर लुप्त स्खति जाग उठो, 
नवधीपक्ी याद आई, जद्यभूमि, घर, दर, उड़ा माता, 
प्राणाघिक सक्षगण और प्रिवतत्ता नवीना भायांकों भां 


याद आने लगी। अब तो गोरांगको ब्रांखींते अशुतारा 


बच सन्यदेव 


बह चली | उनसे खडा न रहा गया, वे च नद्रशेखरके 


में हाथ डाल कर बठ गये और कहने लगे “प्यारे ! तुस 
घर लौट जाओ, मेरो माताकोी जा कर तुम सान्त्वना दो | 
देखना कहीं वे मेरे विच्छेदसे प्राण न दे बेठ। ओर जो लोग 
मेरे निमित्तसे दुःख पा रहे है उनसे विनतोपूर्वक्ष कहना 
कि निमाई आत्मीयखजनोंको कष्ट दे नेके लिए हो पेंदा 
हुआ था। उनका निसाई शअ्ब घर न लोटेगा । घरमें 
उन लोगोंसे कहना कि निमाईने जिस दिनसे गदाधरके 
पादपञ्म दखे है उसो दिनसे उसमे प्राण उसमें सिन्‍न 
गये है ” कहते कहते मिसाईका गला रुक आया , वे 
पुतः प्रेममें विद्ल हो कर “प्राणवल्ञस। मे आ रहा हू! 
कच् कर जोरसे भागने लगे। सब लोग उनके पोछे 
पोछे दोड । कॉटोग्राक्े पच्चिसमें उस समय जगल था ; 
ट खते दं खते एभुने उस वनमें प्रवेश किया । लोगोंने 
भो उनका पोछा फर वनमें प्रवेश शिया | निमाई दोड 
रहे थे, लोग उनके साथ टोड न सके। कुछ देर बाद 
व सबको पौछे छोड कर निविड बनमें जा अद्श्य हो 
गये। परन्तु नित्यानन्द, चन्द्रशेखर, मुकुन्द ओर गोविन्द 
जौजानसे उनके पौछे दौडने लगें। प्रभु कमण्डलुशो 
कटिसे बाध कर हाथमें नूतन वशदण्ड ले बिजलोकी 
तरह दौडन लगे। नित्यानन्द पभुझे साथ दोड न सके 
और पोछेसे बोले “प्रभो ! जरा ठइरिये, हम लोगोमें अब 
टोडनेको शक्ति नहों ।” किन्तु प्रभुने 'हां' या 'ना' कुछ 
भी उत्तर न दिया । भक्तोमें निताई हो प्रभुके पोछ थे, 
बाकोके सब बहुत दूर थे। अब प्रभुको दिगविदिक का 
सो कुछ प्नान न रहा, वराबर दोडने लगे। पुरुषोत्तम 
आचास प्रभुके परम भक्त थे। प्रभु उनको छोड कर निमेस- 
को तरह चले गये, इससे उन्हें बडा दुःख इुआ | पुरु- 
षोत्तम क्रोधमें आ कर, जिस ठेशप्ें चैतनगको जिक्र नहीं 
जहाके साधुगण भक्तिको छणाको दृष्टि देखते है, उस 
वाराणसो नगरोमें जा कर चैतनप्रके विरुद मतका प्रकाश 
करते हुए संन्यासो हो गये । उनका नामथा स्तरूप 
दामोदर | 

दौडते दोडते विश्वव्षर सूछित हो गये, क्‌छ देर 
हि सच्छी भट्ट होने पर फिर दौडने लगे, भक्नोको तरफ 
उन्होंने एक बार दृष्टि भी न फेरी। सम्ासे पहले 


हर 
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निमाई अत्यन्त छुतवेंगपे घावित हुए, अबको बार 
निव्यानन्द भो उनके पोछ पोछे न दोड़ सके । देखते 
देखते शाम हो गई, भरक्तरण विषस्-सन हो चुपचाप 
खडे रहे; अनन्तर सामनेके गांवमें घुस कर घर घर 
पूछने लगे कि 'निमाई कहा गये ?' किसोसे कुछ उत्तर 
न मिला। आखिर सब बैठ गये , रात भर किसोको 
नोंद नआई बडे कण्टसे रात बोतो। इतनैमें उन्हें कातर- 
ध्वनि सुनाई पडो । भक्तगण उच्च ध्वनिको लक्ष्य करके सेदान- 
में पहचे, वह्या जा कर देखा कि चैतन्य एक अश्वत्य द््तक 
नोचे बैठे है और एक कीपीन मात्र पच्दने हुए बांये हाथ 
पर गला रख कर यह कहते हुए रो रहे है कि “'भ्ाणनाथ ! 
कृष्ण | मुझ्ते क्या आपके दश न न मिले गे, अब सहा नहीं 
जाता, अब दर्शन दो ।” क्‌छ देर बाद प्रभु फिर उठ 
खड हुए और पश्चिसमको ओर चल दिये। भक्तगण उन 
के पास हो थे, पर उन्हें कु छ खबर नथो । 

चतन्यने चलते हुए सहसा भगवतके ११वें स्क्रधका # 
एक झोक कहा भोर कहने लगे “साधु | साध! है 
ब्राह्मण ठुफ्हों साप्ठ हो । -मैं भो धन्दावन जा कर तुम्हारी 
तरह योसुक न्दकी सेवा करूंगा ।” बैश्यव कवियोंका 
कहना है कि उस समय नवद्दोपमें भक्रगण ओर निम्ाई- 
के आत्मोध खजन इनक विच्छेदसे कातर हो रो रहे 
थे, निराईका अन्तर बौच बोचमें उनमें आक्तष्ट होता 
था, उन्होंने केवल अपने विवेक-बलसे उन बन्धनोका 
छदन किया था । 

इस तरह चेतन्य तोन दिन तक राठदेशम हो घूमते 
रहे, हन्दावनको ओर एक पैर भो आगे न बढ सके । 
प्रभु पदले दिन जहाँ थे, तोन दिन बाद अविय्यान्त 
चलने पर भो वहीं रहे | इस तरह तीन दिन बीत गये, 
पर उन्होने जलस्प्श न किया, भक्तोकी भो यही दशा 
थो । प्रभु जब अचेतन इुए, तव भक्तीने सोचा, कि उन्हें 
किसी तरह शान्तिपुर अद्वैतके घर ले चले प्रभु 
कॉंटोआसे बहुत दूर चले गये थे, पर अब थे हो प्रभु 
शान्तिपुरसे उस पार दो चार कोस पूरो पर है। भत्तगण 
नाना कोशल्ोसे उन्हें इतने निकटम ले आये थे । 
. **रण बमाखा परक्रमिशनणण एफ फंड 7८ “एवं समाखाय परात्मनिष्ठामध्यासिता पूर्व तने मे हमर: 
अहन्तरिष्यामि दुरन्तपार' तम्नो सुकुन्दा प्रिनिषेव्धेव ॥2२ 


श्देद्‌ 


चैतनप्र नयनोंको अर््धमुद्धित कर चनन बच्चे थे, दिशाविद्ि- 


शाका उन्हें उतना ख्यान न था। ऐसो दशा मक्तोंके हृदय - 
में आशाका सद्चार हुआ कि उन्हें लोटा सकेंगे। वहा 


2 ॥ # 


मभैदानमें ग्वालोंके लड़के गाय चरा रहे थे। प्रशुकी टेखते 
ही वे 'उरि बोल' कच् कर चिल्ना उठे और नाचने लगे । 


वाह्मज्ञानशून्य चेतनत्र इरिनाम सुन कर खडे हो गये, 


लआान हुआ, वें आऑख खोल कर कहने लगी--' प्यारे 
बालजो | तुस लोग स्‌ के इरिनाम सुनाओ | सैने बचुंत 
दिनोंसे हरिनाम नहीं सुना. इसो लिए इस तरद्द मरसा 


हू | तुस लोग उरिनाम सुना कर मु.मे प्राणदान ढी।” 
लड़के पुनः इरिका नाम लेते हुए नाचने लगे। चैतनयने 


उनसे हन्दावन जानेकी राह पूछी । नित्यानन्दका इशारा 


था कर उन लोगॉने शान्तिपुरका रास्ता बता दढिया। 


प्रभु उसी सा्गंसे चलने लगे ' 


उस्तो समय नित्यानन्दने चन्द्रशेखरकों शान्तिपुर जा 


कर अद्देताचार्यको संवाद पहचाने भेज दिया, यह भी 


कच्च दिया कि अदुर्व तको संवाद दे कर घर जाना ओर 


घरवालोंसे उनके संन्यास लेनंकोी वात कहना। अब 


तक नवदीपके लोगोंकी चेतनप्रके संत्प्रास-ग्रह्ण करने - 


की खबर भां न थो । 


प्रभुने शान्तिपुरका प्रशस्त मार्ग पकडा | पोछे नित्या- 


न'द थे, उनके पोछे कुछ दूरो पर गोविन्द ओर मुकुन्द 
थे । इस समय चेतनाको कुछ ज्ञान हुआ था। उन्हान 


तोन बार “एतां समास्थाय” इत्यादि ख्छीक पढठ कर 
“शाध्रु | साधु । ब्राह्मग्य ! तुल्हारा सड़ सम हैं जीव मात्रको 
हो अनुकरण करना चाहिये।” ऐसा कहते चहुए चल 
रहे थे, कि इतने में उन्हें माल,म दुआ कि उनके पौछे 
कोई आ रहा है ! माल,म होने पर भी पहले की तग्ड 


दः 


चलते हुए उन्होंने पूछा-“ हन्दावन यह्ासे कितनो 
दूर है ?” नित्यानन्दन उत्तर दिया-- अब ज्यादा हूर 
नहीं है।” नित्यानन्द अपना परिचय देनेके लिए सामने 


जा खडे हुए और बोले-- प्रश॒ ! भे नित्यानन्द च्‌. 


प्रभुने स,प्ठ उठा कर देखा, पर वे उन्हें पहंचान न सकरे। 
हद है का क्हों ह। धन 
प्रभुकी चेष्टा देंख कर निताईने कद्दा-- प्रभु, नहीं पद 


*।” बहुत दे व्यानन्दको 
चानते, में नित्यानन्द हूं ।” बहुत दर वाद न्त्यि 


पहचान कर उन्होंने कहा--शोपाद ! तुस यहां क ये 





चे तन्यदेव 


आय ? मैं धन्दावन जा रहा ह', तुस झिस तरह मेरे 
साथ आ गये ?” निताई अधिक कुछ न बोन्त कर चलने 
लगे। प्रभु भी चल दिये। चेतन्य नद्प्ग मम दर्शन 
दैगेन? में वन्दावत जा कर क्या करूँगा” इत्यादि 
प्रश्न करने लगे | बिताइ भो स छ्षेपमें उनका ७त्तर देने 
लगे । कुछ दूर जा कर प्रभुने पुनः प्रश्न किया कि 
/ न्दावन अव जितनो दूर रद्दा है?” निताइई ने कहा, 
द्दावन अब बहुत पाममें हो है।” कछ दूर जा कर 
उन्हाने चैतन्यकी व्यग्रता निवारणके लिए गद्रतके तोर- 
वर्तों एक वटठ्वच्चको हन्दावनका व“ंशोवट और गद्ठाको 
बम ना बतला दिया । दे खते दे खते प्रभु गड़ाके किनारे 
पद चे ओर वछुना समझ कर उसमें कूढ पड़े । कूदते 
समय उन्होंने यद्द झोक पढा था -- 

“(सक्षानन्दभागो, सदामन्दएूनो, 

परप्र मपावी द्रवत्रह्मगावी । 

अधघानां लडियों जगतथेमभधावो 

पवित्रों क्रियाश्रों वपरसितिषुती॥” ( चतगगर बद्रों० ) 

मिताईके स'वादानुसार अद्द ताचाये भी नाम ले कर 

बड्दा आ पहचे। निरमाईके स्नान कर चुकने पर अद्द त 
हनके पाम पहु'चे, उन्हें देख कर निमाइ्को बहुत 
आनन्द हुआ | वे यह भो समझ गये कि निताई हें 
भ्रसमें डात कर यहा ले भाये है ओर गद्ठाकों यमुना 
बतलाया है | आचाय बहुत कुछ समभ्का चुका कर हन्हें 
अपने घर ले गये। आचाय के प्रयत्नसे निमा३ ने तोौन 
दिन तोन रात्रि उपवासके उपरान्त अद्दैतकी घर भित्ता 
( भोजन ) ग्रहग को । भाज्नक्रे समय उन्होने सुकझुन्द 
और हरिदाससे अपने पास बेठ कर खाने के लिए कहा, 
वे होन जातिके थे इसन्विए बाइर वंठ बार खाने लगे। 
निमाई के आ्राने की खबर सुन कर भह्ठ तके छर लो गों की 
खब भीड हो गई ।. मन्याके समय आचाय के साथ 
प्रभुने कीत॑न किया था । इस दिन भी क्ोत ह करते 
करने प्रभु उन्तत्त हो यये थे, अन्तमे नित्यानन्दन अति 
कट्टवे उन्हें' प्रकतिस किया था । प्रभुको असुसतिय 
निताइ ने नवशिष जा कर सबको निमाईके दथ नं 
लिए शान्तिपुर जानेनो कहा ! ब्पिाटपूण हर नवद्टों परम 
फिर आनन्दका साख्राज्य फेल गग्रा, सत्र वें उत्ला 


चेतनप्रदे व 


नबद्दोष चलनेको तैयारियां करने लगे। पतित्रता विष्यु- 
प्रियानों भी स्वामोंके दश नको लालसासे बचुत कुछ 
तैयारिया को थीं; पर उतको इच्छा पूरो न हुई । ल्‍ 
ने कहा कि प्रभुनि नवद्ोपके आवालत्द्दबनिता सभोकों 
चलने की अनुमति दो है, पर पतिप्राणा विष्युप्रियाकि 
लिए उनको अनुमति नहीं है । विशुप्रिवाका 'हृदय 
फटने लगा, वह क,छू सो न कह सकौं. सिफ उनकी 
आाखोंसे अश्यु घारा वहन लगो। वैबारो जैँ से आइ थीं, 
पैसे हो जा कर चिरविरद् शय्या पर पडो रहीं । उनके 
म खुको अलौकिक सुन्दस्ता और तत्कालीन भावकों 
दे कर सभो मोहित और अकूल विषादसागरमें 
लिमर्न हो गये थे। इससे पहले नवद्दोपमें कुछ लोग 
औैतन्यके विरोधो थे। रन लोगोंने जब खुना कि वह 
कमनोयसुर्ति युघक नि्ताई राजमोत्र छोड कर भिखारो- 
के सेषमें संगामों दुआ है, अब घए न लोटेगा, और तो 
क्या अपनो पतिप्राणा विशुप्रियाकों न देखेगा, तब 
उनके सामनेसे अप्तानयवशिका हट गई। सभो उनको 
महापुरुष ससझने सगे। उनके देखनेके लिए उनका 
भी ऋदय उत्सुक इन्चा । शचो डोलो पर चढ कर शान्ति 
पुरकी चलो, नवद्दोपके सभो लोग उनके राथ हो लिए | 
नवद्दोपमें कोई न रहा, वह प्रायः सूनासा दो गया । 
प्रिफ़ो विश्युप्रिया हो एक सहेलोके साथ विरहमे रो 
रहीं घो। 
इधर शाम्तिपुरमें अद्देतके घर हजारों लोग आने 
लगे , लोगोंकी ज्यादा मोड होनेके कारण भष्दी तने द्वार 
घर बलवान सनुप्यको नियुक्त कर दर बट करवा दिया ' 
इससे वहुतले लोग प्रवेश न कर सकनेके कारण दुःखित 
हो बार पर खड खड़ो आत नाद करने लगे; अत 
उनको अभिलाषा पू्य करनेके लिए चेतन्यक्ती छत पा 
ले गये। मक्नोंकी वासना पूण हो गई , वे जो भर ऋर 
उन देखने लगे, पर देखते टेखते उनके नयन दक्ष न 
हुए भोर न सन हो ढक्न हुआ । जिसने एक बार सो 
उन्हें देखा, ठिप्को फिर घर जानेकी दच्छा न रहो. 
इसो समय नवद्योपसे भो लोग आ पह'चे । चैतन्यने 


५३३- 


प्राथधन निमाईको गोदमें वेठा लिया भोर चुस्थन करके 
कहा--बेटा ! निमाई ! विश्वरूपने संन्यास लेनेके वाद 
फिर मुक्ले दर्श न नहीं ठिये। बेटा, तुम भी बदि निदुर 
हो जाब्ोगे, तो मैं मर जाऊ गो।” निमाई ने साताकों 
बारस्वार प्रणाम वर कट्टा--“मा ! यह शरोर तुम्हारा 
है, चिरजोवनम भी बह कण न चुका सकू गा ' बद्यपि 
बिना सप्तकि सन्‍यामी इआ हू, तो भो तुस्हें कभो न 
सूल गा। तुम जेसा कद्तोगो, वैसा हो करूंगा !” 
आचाय रत्न शवी और निममाइ को भोतर ले गये । जो जो 


भक्त निमाइ को टेखने आये थे, उन सबको वेमिष्ट 
वचनोंसे सान्वनगा देने लगे । 


कुछ दिन श्राचाय के घर रहनेके बाद गोरचन्द्रने 
भक्तोकों बुला कर कहा-- स'न्यासतोका एक जगइ्ट बहुत 
दिन रहना उचित नहो, में अन्यत्न कहीं जाऊ'गा ।” 
इस बात पर सभी रोने लगे । शचोमाता भो रोने लगीं। 
अ्रम्समें नियय हुआ कि शिसाई नोलाचलमें रहे'गे। 
क्योंकि इस देशके लोग वहां समय सम पर जाया करते 
हैं, वहा रहनेंसे शचोकोी भो उनकी खबर मिला 
करैगो । निसाई माताकों बात पर राजो हो गये और 


भन्नींसे कहने लगे--“प्यारे भाइयो ! तुम सभी भेरे 
प्राणोंके तुल्य हो। प्राणोंके रहते हुए मै तुम शोगोंकी 
भूल नह्ों सकता । तुम लोग घर जा कर कृष्णनास 


कृष्णकधा ओर कुष्ण-आराधना करके समय विताओ ! 
में नोकाचलकी चला, कभो कभी आ कर तुम लोगोंसे 
मिल, मा ओर तुम लोग सी समय समय पर सुमसे 
मिलना ।” प्रसुको छोड़ कर रहनेमें समीका जी रो रुठा, 
पर निमाई को वात पर कोई भो कुछ बोल न- सका। 
श्रव रोते इुए घरको लोट गये ओर निमाईके आठेशानु- 
सार कार्य करने लगे । आचाय रत्नके अनुरोधसे निमाद 
ओर सी कइ एक दिन उनके घर रहे। बादमें नित्यानन्द, 
जगदानन्द, दासोदर ओर सुकुन्द इन चारोंको साथ ले 
कर थान्तिपुरमें अ घेरा करते हुए छत्रसोगपथसे नोलादि- 


ब्ो चल दिये | जाते समय अपनो जननोके प्रतिपालनका 
भार अद्द ताचाय पर छोड गये । # 


पे कट |... + अेहन्प्रधरितावनरपधिओ अप उप, ह। 
देखा कि शचोझाता डोलो पर भा रही है। वे शीघ्र है रे जउतनप्रधरितासतरचबिता #णदासने गौरच न के स गररसयहय तकका 


छतसे उतर आये और माताके पैरों पर पड गये | शचोने 
ए०. एप, 484 


एक आदिलोलाके गामसे भोर उनकी ठदाद अगदा।ें वीनगदिन रा न 
देशमें घमण तकका हत्तानत सध्यलोलाके मामले ग न किया हैं | 


भ्३े४ 


जानेसे जन्तदस्यु का ओर तोग्पतश्नसे जानेमें डकैत और 


पुरुषोंके उत्पोडनमे भी बहुतसे पतश्चिक प्राण ब्वो बैठते 
थे। परन्तु चेतन्यका हृदय भयशून्य था, वे निर्मोक 
चित्तसे कृण्णनाम लेते इए चलने लगे । मध्याह्ककरे समय 
दें किसी निकटस्घ गांवमें मित्ना ग्रहण कर निया कबते 
थें। ये जिम गाँवमें जाते थे, वह़ाके लोग इनका मुख 
देख कर कुष्णप्रेसमें डुव जाते थे। चेतन्थ एक ग्राममें 
ण्क दिनसे ज्यादा भिक्षा न लेते थे | एक दिन सांग में 
विपदु आई, उपयुक्त अथ के बिना कोई भी उन्हें पार 
करनेके लिए राजी न इआ |! स*न्यामी चैतन्यके पास 
कुछ थे न था, कमण्डलु, वहिवास और वशटग्ड बच्चो 
उनको पूजो थो। प्रभुने उन लोगोंसे कडा-'भादई ' 
इस स'न्‍्धासो है, रुपये पेसेका इसारे पाम क्या काम ? 
ऊहुसें पार उतारनेसे तुम/नोगोंको पुणद होगा |” किन्तु उन 
लोगोके हटयमे धर्म वा दयाका उठेक हो नयथा, 
किमीने भी उनको वात न मानो | अन्त चेतन्यने अयनों 
शक्तिका विस्तार करके कीोतंन करना शुरू कर दिया । 
कौत न सुन कर सबका हृदय प्लोज गया। वे भी 
“करि ' हरि ! कृष्ण ! कृष्ण ! इत्यादि कच कर नाचने 
और रोने लगे ।  चेतन्यत्रे परों पड कर उद्हों समादर 
पूर्वक पार कर दिया | मार्ग में श्रोर कोई विघ्न न हुच्ना । 
चैतस्यचन्द्र साथियोंके साथ रेमुगा तक आ पहुचे। 
थडाँ मोपौनाथ नामक एक देवसूति के दर्शन करके 
उन्होंने प्रेमाप्न त हो कर अनेक गौत वत्यादि किये थे * 
कैंप्नाव कवियोंक्रे मतसे योचेतन्यके वहां आनेके साथ 
दी गोपोनाथद वक्ते मस्तकका पुष्प इनके उपडाग्के लिए 
गिर पढ़ा था। इस पर चेतन्‍्यको अत्यन्त आनन्द हुआ 
था। गोपोनाथके सेवकों ने इनके भावी को दंख कर 
उम रात्रिको इन्हे बच्चों रखा था | गोपोनाथकी प्रसादी 
चोर खा कर ये वचहुत खुश हुए थे। पहलके उच्हो ने दैश्वर- 
पुरीके म इसे इन्हों गोपीनाथक्े खोर चुरानेके विपयमें 
जो किस्वटन्तो सुनो थो, उसे वे कहने लगे जिससे सभीको 
बड़ा आनत्द डुआ | गोरचन्ड पुरोको प्रशंसा करते करते 


पुरीमृत- रा 





ह्विस्‍्त्र जत्तुओका भय था | इसके सिवा प्ररक्षक राज 
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चतनादव 


उम्र समय गसनागभसनको बड़ो अशुविधा था, नोकामें । मु 


“जथि दोनदबाट गाय है सथ 'गाव क्टावशोकासे । 
इृदव' लदणो ककातर' >यित। भामाति कि' करो सा दस ४१? 


ड्स औोकको पढ कर सूछित हो गये। दूसरे दिन वहासे 
घल दिये । क्र दिन वाद याजपुर पड चे । याजपुरमें 
उन्हाने वगच्मृतिके दर्शन किये ओइ प्रेमावेगमें रु मोत 
करते हुए कटक जा कर गोपालके दशन किये । गोपाल 
के दश नमें प्रभुको भावावेश उपस्थित हुआ, आगेशमें 
उन्मत्त हो कर वे गोपालका स्तव करने लगे ' निताईके 
साक्षोगोपानके विषयमें अनोकिक प्रस्ताव करने पर 
चैतन्धको और भी हप इच्मा। वैष्णव कवियोका कहना 
है कि चेतनप्र जब गोपालकी पास खडे होते थे, तब 
भक्कगणग टोनॉंकों एक रूपमें टेखते थे! एक रात्रि यहां 
ठच्तर कर वे फिर चलने लगे। चेतन्य जिस ग्राम वा 
जिम जगह घोडो टेरत्रे लिये ठहरते थे, वह्मके लोग 
उनके अन्यायो हो न्‍ाया करते थे। चेतना अपनो 
अमोघ शक्तिक द्वारा साग के लोगोंको कृ्णप्रमर्मे उन्म्त 
करते हुए भरुदनेश्वर उपसखित हुए। उसके बाद भागवो 
नदोके पवित्न जलमें स्नान कर कपोतेशरक दर्श नके निये 
कमलपुर गये! जाते समय निताईकी हाथम अपना 
टण्ड ठे गये थे । नित्यानन्दने उसके तोनटुकड कर 
नदोमें वह्मा दिया। निताईके इस ग्रकाग्से दग्ड तोड 
कर फेंकनेका क्या कारण था ? ओर चेतनयने उन्हें टगड 
क्यों टिया था ? वैष्णव कवियोंसे इसकी कुछ मोमांसा 
न हो सकी, इमोलिए उन लोगोंने इसे “दण्ह-भटह्द- 
लोला” कहा है | 


चैतन्य कपोतैश्वरके दर्शन कर हर्षगदुगढ-चित्तसे 
राजपथ पर चलने लगे! जगन्नाश्र वहुत पास हो हैं, 
भीषर छो दर्शन मिले गे, ऐसा विचार कर उनका हृढटय 
उम्रठह आया । वेट; कम्प, अच्चु आदि सात्विक भाव 
प्रकट होने लगे । अब भी जगवाध-मन्दिर तोन कोसको 
टूरो पर कै; चेतन्य इस स्थानसे सन्दिरक्तों शिल्वर देख कर 
उम्रत्त हो गये। टण्डवत्‌ हो वहीसे सल्दिर्को नमन्कार 
किया और दृत्य करने लगे। इमो तरह इसते हंसते, 
गाते गाते, नाचते नाचते ओर रोते रोते वे अटठारइनाले 
पर उपस्थित हुए । यहा आ कर उनको वाब्मन्नान ड्आ | 
उन्हीने निताईसे दग्ड मागा तो निताईने यधाथ वातको 


चतनाट व 


दिया कर यह कह दिया कि “तुम प्रेम्नावेशमें भ्रवेतन 
हो कर दण्डके ऊपर गिर पड़े थे, इश्से दण्ड दूढ कर 
न मालुप किघर चला गया चँतन्यकी इस पर कुछ 
शुस्या आ गई, उन्होने कह[-“मैने तुम लोगोंको सड्ठी 
बना कर बैबकूफी को है, में धन्दाचल चला; तु लोग 
मुफ़ले मार्ग सुला कर शान्तिपुर ले आये थे, अब मेरे पास 
जो एक्रमात्र दण्डकी पूलो थो- उसे स्रो तोड़-फाड 
कर फेक दिया तुप्त लोग आगे चलो; में तुरु लोगोंके 
साथ दैखर देवनेन जाऊंगा 7! यह सुन कर भत्तीने 
पौदे चलतेको इच्छा प्रकट की, चैतन्य रे मर्मे अपनेको 
भूल गये और साथियाको पीछे छोड कर जगन्नाथ देख” 
नेके लिए प्रक्ल ही दोडे , घोरे घोर गौरके हृदसर्से 
आवेशका रुचार हुआ, उन्होंने सन्दिरमें प्रवेश कर जग- 
द्ाथक दर्शन किये; द् न करने के बाद हो उन्मत्तको 
तरह सूर्तिकों आलिड्नन करनेके लिए श्ागे दोडे | 
कुछ दूर जा कर वे अचेतन हो गये! जगन्नाथके सेवक- 
गए परीकछा ( परोक्षाक लिए बेचराघात ) करने आये। 
परन्तु छह समय वासुदिव सा्वेभोम भो व्डाँ उपसखित 
थे। बे सनशासौको मूर्तिको देख कर सोह्चित हो गये। 
सेवकोंको रोक कर वे आगखुककी शुल्बृणा करने 
'लगे, पर किसी तरह भो उन्हें' चेतना न ४४। उधर 
जगन्नाथक भोगका समय हो चुका था, इसलिए साव* 
सोम उन्हें अपने धर ले गये। नित्यानन्द आदि भक्तो ने 
शिंदद्ारतें आ कर यह वात सुनो | संगोगण किंवतेव्य 

विसूढ हो कर खड़े थे, इतनेमें नर्दोधावातों विधारदके 
अमसाई गोपोयाथ आचाय वहाँ आ पहंचे। नवद्दोप 
रहते ससय ये भी चेतना पर अशुरक्त थे, मुकुन्दके साथ 
इनका कुछ पद्रलेका परिचय घां। इनको पा कर सब 

को घन्तोष हुआ, इनके साथ सब सावभौमकी घर गये, 
बहा प्रभुफो सूर्छित अवस्थामें देखा । उपरोक्त चैतनपका 
उत्कल-गसन-बिवरण चैतना-चरितारतजे. अनुसार 
लिखा गया है. अन्यानय वेष्णव-ग्रन्योसे इममें बहुत 
कुछ वेलत्तर्य हैं। चेतनप्रभागवतके मतसे, शान्तिपुर 
छोड़नेके बाद चेतनप्रदेध भाधियोको वे राग्यधम का उप- 
देश देते हुए सन्धपाके सम्रथ आठिसारा ग्रासमें अनन्त- 
पर्छित नाप्तक एक विष्युमक्ञ ब्राक्षणके घर उपस्थित 
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छुए । साथियों के साथ उन्हों ने च्ा आतिथ्य अ्रद्रण वार 
सारे रात उरिनाम संकोतेन और ऊष्णकथामें बिता दो 
प्रातःकाल हो वहाँसे भागोरथोके किनारे चल कर डेँंते 
भोग पहुंचे किसो जिसो कवित्री सतवे, उत् से 

खानसे निकट हो गड़ा शतसुखो हो कर सागर जा 
सिली थो और वहाँ भ्रम्नुलिफत नामक एक जलप्नव ज़िव- 
लिड़ था। शिवके नामानुप्तार अस्बुलिंद्र नामका एक 
प्रसिद्र घाट भो था; चैतनपाटेष बहा ख्रान करके तथा 
लोगोंके छ डसे प्रस्वलिड्र शिवको आख्यायिका सुन कर 
ओर शतम खो गड़ाओ ने सर्गिक गोभ। देख कर आइ्वा- 
दित हुए थे। अन्व लिट्रघाट पर स्तन करके दे ऊृत्ण- 
प्रेसमें रोने लगे, ठेखते टेखते उन्हे देखनेके खिये हजा- 
रोंको भोड हो गई। इस ससय दबननदयति दारा 
स्थित दख्िणराज्यके अधिकारों गमचन्द्र खान वहाँ 
उपस्थित ध्‌ ए। गोरने उनका परिचय पा ऋर उनसे 
उत्कल जानेक्रा सुभोता कर वेनेके लिए कच्ा' इसके 
उत्तरम रामचन्द्र खानने कहा इस समय उल्कल भ्रौर 
बहराध्यमें भधामक्र मुद्ध चल रहा है। उस देशर्म जाने 
आनेके लिए किसोको भो रास्ता नहों मिलता, दस 
समय उल्लाल जाना अत्यन्त क्टकर है। आपको अगर 
जाना हो हैं, तो मैं जोजानसे कोशिश कर गुशभावसे 
आपको सेज दू गा!” इतना कह कर वे चैतना और 
शनके साधियोंको एक ब्राह्मणके धर ले गये और 
उनको सेवाका बन्दोबस्त कर दिया । गोरचन्द्र नोलाचस 
देखनेके लिए बड़ उत्करिठठत थे, अच्छी तरह भोजन 
भो न कर सके | मोजनके बाद कोर्तन प्रास्म हइुआ। 

रातिके तीसरे पहर थे रामचन्द्र खानुकी नाव पर सवार 
हुए ' रास्ते ये दरिनाम कोत न करते हुए आये थे। 

स्धामसय नाव सत्कलराज्यवे प्रधागधाट पर जा लगी। 

गोरचन्द्र माधियोके साथ बह़ाँ उतर गये। उन्होंने उत्तल- 
दंशकी नमस्कार कर गड़ावाट नाम्के चाटमें स्नान 

किया | वहाँ बुधिष्िरक्े दास स्थापित शिवके दर्शन करके 
किनारे किनारे चलने लगे। मध्याक्न उपस्थित होने प्र 

उन्होंने साधियोरे कड्ा, तुम लोग यहाँ ठचरो, में मित्ता- 

के निए जाता हू ! इतना कछ कर वष्द नवोन मोहन- 

सूति गोराइटेव ग्राम जा कर ग्ग्दश्यके दार पर परिन्षा 


१३३ चेतनादेव , 


माँगन लगे | डनको देख कर छोटे बड़ सभी 
वासो अपने को भ्रूल गये ओर उन्हें अपरिप्तित प्लित्ता 
दन लगे, वे साथियोंके योग्य संग्रह होते ही वहासे 
चले आये । जगदानन्दनें एक हचके णोचे बसोई 
बनाई । गोरचन्दने सद्दानन्दसे भोजन कर हरिनासक 
आनन्दमें वच्ध रात्रि ठन्नके नीचे ही बिता टो और सबेरे 
चलना शुरू कर दिया । सा्तें एक विपच्चि पड़ी, मक्नाह 
बिना पेसेके गड़ा पार नहीं करना चाहता। यहां 
उनके भक्नो'को कुछ चिन्ता चुई थो, क्योकि उनके 
पास एक कीड़ो भो नथो ' शन्तमें संन्धासो चेतन्यका 
उप्त तेजखिनो सूत्ति ग्रोर अविद्यान्त अच्यू घाराकों टेख 
कर भमन्नाउने पूछा--“आपको माथ कितने आदमी 
हैं ९” चेंतनर उस समय महाभावमे तथ्य थे, उन्होने 
खत्तर द्विया -- 

४... + जगतूम कोई नहों मेरा है। 

मैंभो नह्ों किघोका कोई नहों मेरा है ॥ 

में एक छू दूजा नहीं सभो कुछ सेरा है ।” 

कहते हुए चैतन्रकी आंखोंसे आसु गिरने लगे । 

मह्ताहइने कहा--शुसांई ! आप नाव पर चढिये, पर इन 
लोगोंको बिना पैसेके पार न करू गा। गोरा़ने ओर 
कुछ न कहा, चुप चाप नाव पर चढ कर वे पार हो गये 
ओर वर्ड़ा रोने ली । डनका रोना देख कर मन्नाहका 
पृटटय पसोज गया । नित्यानन्द आठियी मुखसे प्रभुका परि- 
बय पा कर उस्तने सभोको पार वार दिया और खुद प्रभु 
के चरणॉमें लोटने लगा। दमके वाट ये सुवणरेखा 
नढोको पार कर अति दुतगतिसे चलने लगे” साथौो 
लोग पोछे रह गये । बहुत दूर जा कर प्रभु उनके लिए 
एक हच्षके नौचे बेठ गये । अब तक चैतनप्रका दशड 
जगटानन्दके हाथमें था। अब जगदानन्दने छसे मिचाको 
जाते समय निताईको सॉंप दिया | निताईने उसे तो ड डा 
जगदानन्दने आ कर जब दण्डक टुटनेका कारणा पूछा, 
तो उन्होंने कुछ सदुत्तर न दिया | जगदानन्दने लम टुटे 
हुए दगड़को उठाकर निमाई के हाथरमें दिया (दण्ड टटने- 
का अन्य विवग्ण चरितान्टतके मान है)। चेतनय साथि- 
यॉका साथ छोड कर भागे चल दिये और जलेश्वर नामक 
य्रामम जा कर जलेश्वर-गिवकी पूजा देख प्रेमम उम्प्त फ्ो 


गये। साथके लोग यहां ्रा कर उनके साथ हो लिए। 
राष्तेम ग्रादशाह आरसमें एक शराबी शाक्त संन्यातीओे साथ 
इनको सुशाकात हुई थो, प्रसुको कृपादे बह संन्याती 
ड्सो दिनसे वेषएव हो गये थे । इसके बाद श्मु नामें आा 
वार ज्षोरचीर ग्रोपोनाथके दशोन किये। एक राक्ति 
यहां बौत नानम्दसे बिताई और सुबह फिर चलने लगे। 
यहां वे तरणो नढ़ो और असंख्य देवालय सुशोमित थे। 
गोराइने साथियोंते साथ दशाशभेध-घाटमें स्नान और 
वराइमन्दिरमें जा कर कीतेन किया। याजपुरकी दृश्य- 
से गोरके हृदयमे क्रमशः भावलक्तरी उठने लगी, उन्होंने 
साथियोंकी वहीं छोड़ कर अकेले ही उन द्रष्टव्योको 
देखा, दूसरे दिन सुबह हो साथियोंसे जा मिले । इसके 
बाद सब आननन्‍्दसे इरिध्वनि करते हुए राजपथसे 
चलने लगे श्रोर यधाससय ऋटक नगरको पुस्ससलिला 
महानदेोमें ज्नान कर पथ पर्यटन करते हुए साक्षोगोपाल 
के मन्दिरमें उपस्थित हुए, यहांसे यात्री नोग भुवनेश्वरके 
भन्दिरमें जा रहे थे। श्ोचेतनादेव भुवनेश्वर दर्शन 
कर सड़ा सुखो हुए श्रोर विन्दुमरमें अवगाहन कर 
जृत्वय करने लगे! अ्रनन्तर कपिलेशर शिवके दर्शन 
कर वहांसे प्रस्मान किया। यात्रियोंने वधधासमय वहाँसे 
कमलपुर आ कर भागेवीमें स्लान किया। इस जगइह़से 
जगन्नाधकोी शिखरको ध्वजा टेख कर चैतनप्रद्ेव प्र मेमें 
विदज्न हो गये श्रीर यह जोक कहते हुए पागलको तरइ 
चलने लगे-- 
“प्रासादायों निवसति पुरक्ष रगशारविन्दों 
मासालोक्य सब्मितगदगों गालगोपाकमू्ति' !? 

इस आधे झोकका तात्यय यह है कि, भगवान्‌ बाल 
गोपाल प्रासादओ भग्रभागसे मुझे देख कर इंस रहे है। 

दस प्रकार वाह्मज्ञानशून्य हो पछाड़ खात खाते ३४ 
दिनका मार्ग तोन प्रहरमें भ्रतिक्रम कर अठारहनालैमें 
भा कर प्रक्ततिस्थ हुए। शोचैतन्धने भ्रटरहनालेक पास 
झा कर साथियोंकी विनयवाक्योंसे श्रन्तुट्ठ किया और 
अकेले जगमाध-दश नकी गये। साथो लोग द्वार पर बैठे 
हुए उनको बाट देख रहे थे। जिस समय साव भौसकी 
ग्राश्ासे सेवकगणा अचेतन चैतन्थको उनके धर ले जा 


रहे थे, उस समय साथो उनके साथ हो लिए ! 
(चेहख्य लागगत गेषआछ २७० 

























चेतम्यर्द व 


५३७ 


पर ५ वार्ता- 
साथमे लोग साव भोमओी घर मह्ढाप्रभुको वैदोश पढा | इसमें मेरा कोई अपराध यहां ।” कुछ समय तक 


देख कर दुःखित हुए। साव॑ भोमने आगन्तुकोंका यथेष्ट 
सम्मान कर अपने पुत्र च'दनेश्वरके साथ उनको जगन्नाथ 
दर्शनके लिए भेज दिया । दर्शन करके लौट आने पर 
मुकुन्दने प्रभुक॑ कानमें सुस्वरसे इरिसकोतन करमा 
प्रारम्भ कर दिया। तोन प्रधरक् बाद चैतन्यदिवने इ्धारा 
लिया। प्रायः शाम हो चुकों थो। सबन ससमुद्गसे जा कर 
आन'दसे रुनान किया, फिर साथ भोमको क्पाये भरपेट 
भोजन किया! इस वोचमें साथियोंके साथ प्रभुने खूब 
आलाप किया था | साथियों और सा्वशोसने उन्हें जम 
ब्राथ दर्शनको श्रकेले जानेके लिए मना किया | इस पर 
ये प्रतिन्नां कर बैठे कि, "मैं जगश्नाथ-दशनके लिए कभो 
मो मंदिश्के मोतर न जाऊ'गा, बाइर गरुडस्तश्षके पास 
खड़ा खड़ा देखु गा।” सोजनके बाद सब यथास्थानमें 
बैठे। साव भोसको गोपोनाथके मु हसे गोराह़क। परिचय 
मिलने पर वे उनके पास आ कर कहने लगे--' नोलां- 
बर मेरे पिता विशारदके सहाध्यायों थे, जगन्नाथ पर भो 
उनको यथेष्ट यद्दा थो , अतः आप मेरे गोरवके पात्र हैं, 
विशेषतः जब आपने स'नप्रास लिया है, तब विशेष पूज- 
नोय है ।” श्ोचेतनयन विषशुका स्मरण करके कहा-- 
“ग्राप म्‌ कसे ऐप्तान कहिय्रे, आप जगत्‌के गुरु है, 
वेदान्ताध्यापक महापूजनोय होते है। में वालक संन्धासो 
सदसद क्षानहोन हू, मे ग्रापको शरण भाया ह। आपसे 
मुझे बहुत कुछ सोखना है। आजसे मैंने आपको गुरुलमें 
वरण किया, सुर शिष्र समक कर सदुपदेश दोजिये |” 
चेतन्यक्षे विनयवाक्योंको सुन कर साव भ्लोम सन्तुष्ट 
हुए और वबोले--“जहा तक मेरो गति है, वर्ा तक मैं 
आपको उपदेश दू'गा । किन्तु एक बात कहता ड़", 
गुस्सा सन लाना, इस कच्चो उम्दमें मग्यास ले कर आपने 
अच्छा नहों किया। इन्द्रियो का दन्नन कर ले, लोभ 
मोहको छोड़ द्‌, तब कीं वह सन्‍यासोी छो सकता 
है। विशेषत' स'नपरास लत नेम सिफ अचहद्भारको हदिके 
की और कुछ फल नहीं ।" चैतनयदे वने पस्डितवर 
साव भौमको विद्रपोक्षि सुन कर उत्तर दिया--“सहाशय 
मैने अपनो इच्छासे स न्यास नहो' लिया, कृष्णकें लिए 


मेरी मति दिगड गई थो, इसोलिए सैंने संनराम लिया है, 
ए०) एप. 85 


लाप करने बाद साव भोसने अपनो मोपतोके घर चेतनप् 
और उनके साथियोंकी ठच्दरा ढिया। प्रभु अपने साथियों- 
कें साथ वा वियाम करने लगे | गोपोनायथन साथ जा 
कर इनका तमाम बनन्‍्दोवस्त कर दिया। क,छ समय 
बाद जब गोपीनाथाचार्य मुक्‌न्दकों साथ ले कर सावे 
भोसके पास पहुचे, तब चेतनप्रकरी केशव्भारतोने दोच्ित 
किया है, यह सुन कर साव सो मक्को बढ़ा दुःख इआ। 
सावंभोमने कह्दा कि; पुनः संस्कार करके चैतनप्रको उष्तम 
सम्प्रदायभ्‌ क्ष करनेसे बहुत अच्छा ह्ञो। इसो बोचमें 
चैंतनप्य ईश्वर हैं या नहो', इस वात पर गोपोनाथर्से 
खब तक हुआ था। पहले साव भोमक साथ शास्त्रार्थ 
हो रहा था, पोछे उनके छात्रोंने चोतक्तार कर गड़बड़ो 
मचा दो थो | गोपोनाथने अनेक शास्त्रोय प्रमाणों दारा 
चैतन्यकी ईश्वरावतार सिद्ध किया था! ( इतना चरित 
नध्यसवस्छ ६४ परिच्छोद टेखो। ) वैष्ण वॉंके मतसे इस शास्त्रार्थ- 
में साव सोम ओर उनके छात्र पराजित हुए थे, किन्तु 
ताकि कोके सहजलभ्य कूटतकंकौ सद्ायतासें उन नोगोंने 
पराजव खोकार न कौ। अन्तर  साव भोसने गोपीनाथसे 
यह कहा--“'अब जा कर अपने ईश्वरको महाप्रसाद 
खिलाओ । उनको और उनके साथियोंकोी मेगे तरफसे 
निमनन्‍्नण देना ।” गोपोनाथने पहले हो प्रभुखे सावभौजके 
अन्याय शास्ल्राथका डाल कच्दा, पोछे निमन्त्रणको बात 
कहो। महाप्रभुने शास्त्राथंको वातको सुन कर ह'सते 
हुए कड्ा--“साव भौम बडे भारी परिषत हैं, वे मुझ 
पर बहुत व्यादा स्नेह करते हैं, इसोलिए उन्होंने ऐसा 
शास्ताथ किया है ।” किन्तु इमसे गोपोनाथ और मुकुन्दके 
हृदयमें ओर भो भाग लग गई । उन दोनोंने सोचा था 
कि प्रभुक्नो माल म छोते हो वे शोघ्र हो सज घज कर 
साव मौमसे शास्त्राथ करेगे, साव सोम शास्जाधैमें परा- 
जित हो कर उसो सुचद,त में उनके सक्ञ हो जांयगे और 
भ्रांचुश्रोंसे छाती भिगो कर प्रभुके चरणोंमें पडेंगे। 
बादमें जब उन्होंने साव भोमको सदुपदेश दे कर 
भक्ष बनानेके लिए कहा, तब प्रभुने उत्तर दिया कि, 
“भगवान्‌को इच्छा होगो तो साव सोस शोध हो भक्त हो 
जाथगे ।” प्रभात होने पर र्णचैतन्ध गोपोनाथक्े साथ 


भ्रे८ 


जगन्नाथका शयब्योत्यान देख कर यथासमय सा सोमके 
घर उपस्थित हुए। भद्ञचाय ने प्रभुकी अनुपस्थितिमें 
सोचा था कि संन्यामीके आने पर वे उन्हें सहुपटेश डे गे 
और उनके मतको खण्ड खण्ड करके उनको वैदान्तिक 
सतमें टोक्तित करेगे | नवोन स'न्‍्यासोका जिससे सना 
हो, ऐसा काम करनेका उनका अभिप्राय था , सिवा 
इसके उनके 'हृटयमें भ्रत्यन्त गव और अचहच्चार भो हुआ 
था। चैतन्यके आने पर साव भीोमने उनका यथोचित 
सम्मान नहों किया, वे उनके पाम जा कर बैठ गये | 
देखते देखते टाम्मिक सावभीमके मनकी.गत फिर गई। 
उन्हीं ने विनोत भावसे कक्चा-“तम शायद समभ्ो विषयोंके 
ज्ञाता होशभोग, इसोलिए में तुझे उपदेश देता हू ! 
इहसारे यहां प्रतिदिन वेंदान्तका पाठ होता है, तुम उसे 
सुनना ; पेदान्त सुनना सन्यासोका नितान्त कर्तव्य है।” 
चेतन्य भो अति नम्प्रभावसे उन्हें अपना गुरुस्थानोय 
सान कर उसको वात पर मसक्मत हो गये और जिससे 
उनका स'न्‍्याम धर्म ठोक रहे, ऐसा उपडेश देते रहनेके 
लिए उन्होने प्राथ ना भी को । 
दूसरे दिन ओमन्दिरमें प्रभ श्रौर साव मौत मिले। 
वहांसे चैतन्य साव भोसके साथ उनके घर गये। साथ 
भोसने दे दान्त पटाना प्रारसण्म किया, चेतनादेव सन लगा 
कर सुनने लगे । इस तरह चेतन्यदेव धर्ति ठिन उनके 
घर जा कर वे दाग्त सुनने लगे, 'हाँं' “ना! कुछ भो न 
करते ये! मात दिन वोत गये पर चेतनप्र उसी तरह 
सुनते रहे। इससे सावभोमने समझता कि; चेतना 
बे दान्तकों कठिन सम्रस्यामें उपनोत न हो सके, इसो- 
लिए वे चुपचाप बेटे रहते हैं | दूसरे दिन साव भोमने 
मौराड़ये कहा, “तुम्हें वे दान्त सुनते सुनते सात दिन 
हो गये, पर श्रच्छा बुरा कुछ भो उत्तर नहीं टेते; में तो 
यह भी स्थिर न कर मका कि ठुन्हारी मसभमें आता है 
या नहीं ।” चैतनाने बड़ी नम्ब्रताये उत्तर दिया, 'में 
सूर्खे & फिर बालक हूं। भन्ता मैं व दाग्तके कदम 
सिद्दान्तकी बोरें समझ सकता ह, । हा, स्ल सूत्रका अर्थ 
तो सम लेता हू” पर श्राप जो व्याख्या करते हैं। उसका 
अर्थ कुछ भी समझ नहीं पडता ।” इसके वाद सात 
औसत साथ चेतन्रचन्द्रका वदान्तकें घिषयर्में थास्त्राय 
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हा » महा प्रभुनि सायावादमें सेकड़ो दोष दिखाते हुए 
राव भौमके सतका ग्वग्न किया शोर सभम्त वेद और 
सुराणगाक साथ सासच्लस्य रखते इुए वेदान्तसूत्रकी व्याख्या 
को जिसमें साकारवाद और भक्षिका प्राधानर स्रापित ' 
किया । साव भौम क्िसो प्रकार भो अपने मतकी रक्षा 
न कर भ्के। चेतनयन अपने सतकोौ पुष्टिके लिए भागवत 
( १७१० )-का “आक्मारामराथ” इत्यादि ज्ञोक कहा 
था। मसावभौमने जब इसको ८ प्रकारने ध्याज्या कर 
अभिमान प्रकट किया, तब चैतनाने भो १८ श्रकारसे 
व्याख्या कर उनको नोचा दिखाया । 
चतगप्रचश्तियत मध्यसल्ड १८२ परिष्छे द टेखों | 
प्रभुको व्याख्या सुनवे सुनते साथ भीमके भावोंका 
परिवर्त न शो गया। वेदान्तसज्ञको व्याख्या सुन कर 
साव भीमको भारणा हो गई कि यह कोड़े श्रसाधारण 
व्यक्षि होने चाहिय ! यहां तक कि वे गोपीनाथके कथ- 
नानुसार इन्हें ईश्वर समभनेमें सो ट्िधा न करने लगे | 
आखिर उनकी अगुतापने सताया, थे गलेमें धोतो डाल 
कर रनके चरणो'में पड गये और कहने लगे--“प्रभ्ो ' 
मैं अपराधो हू, दयामय | मुझ्ति कमा करो!” चेतन्यने 
पहले इन्हें रोका था, पर उनको भक्ति देख कर फिर 
रोक न सके । वेष्णव कवि कहते है कि, इस समय 
जोकष्णचैतन्यने भद्ाचाय पर कृपा करके पहले चतु- 
भुज नारायणका रूप शोर पोछे दिभुज मुरनोधरका रूप 
दिखा कर उन्हें कुतार्थ किया था। चेतन्प्रकों कृपासे 
भञ्नाचार्य ईश्वर-प्र में गदुगद हो प्रभुका स्तव करने 
लगे! उस दिनरझे साव सोम भी परम भक्त हो गये। 
चैतना्र इसो तरह कौत नानन्‍्दमें कुछ समय बिता कर 
वहांसे चल दिये।. इन घटनाओं" से साव भीमके शिष्त 
भो भक्षिक पन्चपाती हो उठे | गोपोनाथ और अंकुन्दके 
तापित प्राण भी शोतल हो गये। सावभीसको ऐसो 
श्रवस्था देख कर भी चैतनाका सन्दंइ दूर न _ झा | 
दूसरे दिन अरुणोदयके सम्रय चैतनग जगन्नाधके डे न्न 
करके तथा पुजारोप्रदत्त माला प्रीर मह्दा,साद ले कर 
साव भोसके घर आये | भहाचाये प्रमुक आग्रमनका 
स'वाद पातैची तुरंत शय्यासे उठे और पृभुके पास जा 
कर उनकी प्रणाम किया । चैतनाने उनके द्ाधम महा- 
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प्रश्नाद दिया | उस समय मह्याचाय ने स्नान, सब्ध्यो, दत्त- 
घावन आंदि कोई सो क्रिया म को थो। तो मौ उन्होंने 
चुपचाप प्रसाद खा लिया और प्रे भाव गर्म मत्त हो वे 
इस झोकको कहने लगे-- 

॥/, पल प्रयु ध्वित' बापि नोत' वो ट्रटेशत) । 

प्राप्तिमान था भोंचव्य नाव कएग्विचारणा ॥ 


ले दैशनियभस्तत न काभविषयसतथा । 
प्रफमत्न ठूत जि सोकिब्य इरिप्रवोत ॥7 (पक्षपुराण ) 


सावभोम इस तरह प्रसाद खा कर कौतेन करने 
लगे, देव कर ससोको आयर्य हुआ । चैतन्यको चिर- 
भजिविदेषो सावधोसके इस प्रकार व्यवहार ओर भक्ति 
देख कर बडा आनन्द छुआ, उन्होंने साबभोसको 
छातोंसे लगा कर कंडहा--आज मैंने अनायाम हो 
बिभुनन जोत लिया, आज मेरों सम्पूर्ण अभिलाषाएं 
पूर्ण हो गई', साव मौस्तका महाप्रसादसें विश्वास होना हो 
मेरे इस आनन्दका कारण है।” दस प्रकार प्रेमाविष्ट 
हो कर कुछ देर तक वृत्थगोत और कोतेन कर चुकनेके 
बाद चैतन्थ अपने वासस्थानको चले गये। साव॑ बोमने 
उस दिनसे भक्तिशासत्रके सिवा अन्य शास्तोंका अध्ययन 
वा अनुशोलन करना विल्क ल छोड दिया। दूसरे दिन 
भद्यचायं जगनाध-दर्श्न बिना फिये, पहले चैतन्यके 
दर्श नके लिए गये । प्रभुके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम 
कर वे भनुताप करने लगे। प्रभुने कहा--/कलि- 
कालमें हरिनाम्के सिवा धूसरो गति नहीों, अतएव 
सवदा इरिनाम कौर्तन करो।" भ्रश्नचा्य प्रभुको 
आज्ञानुसार दिन रात इरिका भजन करने लगे। थोड़े 
हो दिनोगे वे एक प्रधान भक्त हो गये, चिराभ्यश्त 
निर्वाशमुक्षिमें जो उनका अनुराग था, वह भो जाता 
रहा । सावसौस अब सिफ भक्तिप्रार्थी हो गये। यहा 
तक कि उन्होने एक दिन चैतन्यके सामने भागवतके 
दशम स्रस्॒ चतुर्दशाध्यायक्षे अट्टम ज्ोकके चतुर्थ चरण- 
में मुक्तिपदेँ/ इस पाठका परिवर्तन कर वहां "मक्तिपदें” 
ऐसा पाठ बना दिद्या महामभुने जब इस पाठ परिवत- 
गका कारण पूछा, तव साव भोमने उत्तर दिया क्रि, 
_ मूशिका नाम सुननेदे सो म्‌ के भय होता है, इसलिए 
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मैंने 'सूज्ि' की जगह 'भक्ति' पाठ बना दिया है। 
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इसके बाद एक दिन साव भीम भद्न चाय ने जगदा- 
नन्‍द ओर दामोदर परिष्ठितकी अपने घर बुला कर मद्दा- 
प्रसुके लिए उत्तम उत्तम महाप्रसाद और एक ताडयत्र 
पर खरचित टो जोक लिख कर सोचेतत्यके पास भेज 
दिये। उक्त झोक पहले सुकुन्दके हाथ पड, उन्होने पढ़ 
कर उनको बाहर भींत पर लिख दिया | उक्त ताडपत्न 
छब चैतन्यके पास पह्ढंचा तब उन्होंने उसमें अपनो 
प्रशसा देख उसे फाड़ कर फे के दिया । किन्तु भ्तीने 
भींत पर लिखे हुए श्लोकोंको कण्ठस्थ कर लिया। 
वैष्यवगण उनको “भकक्‍तकण्ठमणिहार” कहते है । 
शोक थे है-- 


“ववराग्यविधानिजभक्रियोगशिज्षार्थभिक पुरुष; प्राण) । 
श्रोक्षण चेतन्यशरोरधारों #पान्‍्बु दिवस्तमह प्रषयें ॥१॥ 
काछाव्रष्ट मत्तियोग मिजय" प्रादुष्कतु कृणअतन्यनाभा। 
आविस तस्तस्थ पादारबिन्द ग्राढ गाद लोयता दि्तथद्र४॥२॥ 
( थैे> चरि० मध्य० ६ परि० ) 
नगर भरमें प्रसिद्ध हो गया कि, मायावादी सावेगीस 
भश्नचाय चेतन्यको कृपासे भत्ता हो गये है । कठोरज्षानी 
सार्वक्षीमकों भक्तिको देख कर लोग चैतन्यको साक्षात्‌ 
ईश्वर समभने लगे। तभ्ोसे उत्कलराज्यके इष्टदेच 
काशौमिय और नोसाचलके प्रधान प्रधान लोग चैतन्बके 
शरणापत्र हुए। इनके यशसे चारों दिशाए' गूज उठों | 
( चे० चरि० सध्य० ६ परि) 
माघ सासके प्रथम्त दिन चैतन्यने संन्यास लिया था 
और फाल्गुन सासमें नोसाचल आये | फास्युन मासके 
अन्तमें दोलयात्रा दर्शनके बाद सार्वश्रीस पर कृपा की । 
इसो बोचमें नौलाचलके लोग उनके अनुयायो हो गये। 
वैधाख सासके प्रारम्भ मौराड़को दक्षिण देश-पर्येटनको 
इच्छा हुई। एक दिन वे भक्षोंको बुला कर कहने लगे 
“तुम लोग नेरे प्राणधिक बन्छु हो, प्राण छोड जा सकते 
है पर तुस लोगोंको नहीं छोड़ सकता। तुम लोगोने 
मुक्त यहा ला कर जगन्नाथक दर्शन कराये, यह सच 
मुच हो वन्धुका कार्य किया है| अब तुम लोगोसे एक 
भित्ता मागता ह', तुम लोग अनुसति दो तो मैं विश्ड- 
रुपके लिए दक्षिणदेशको जाऊ' | किन्तु अ्रबको बार 
मैं अकेला हो जाऊगा। जब तक मै सेतुबन्धसे लौट न 
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आजऊ . तब तक तुम लोग यहीं रहना /” चैतन्यको 
बात पर भक्तगण चुपचाप रोने लगे । निमाईने साथ 
जानेके लिए बचुत कुछ कहा सुना पर चेतन्ध उनको 
साथ लेनेमें राजो न डुए। अन्तमें कोपोन, वह्िर्वास 
ओर जलूपात्र ले जानेके लिए उन्होने सरनमति छप्यदास 
गासक एक ब्राह्मणको अपने साथ रखना संज्र किया | 
सावभोमने यह संवाद पा कर उन्हें ओर भो कुछ दिन 
रहनेके लिए भनुरोध किया। चैतन्य रह भो गये। पोछे 
निद्िष्टि दिन वे जगनाथ दर्शन और बसु भ्रोंसे सादर- 
समभाषण कर दक्षिषको तरफ चल टिये! नित्यानन्द 
आदि चागों भक्त, गोपोनाश्व आचाय ओर सावभोस 
अलालनाथ तक उनके साथ गये थे। यह स्थान पुरोसे 
चार कोस दछ्िणमें है | चेतन्यदिवने इस जगह अलाल 

नाथ-सन्दिरक्ते टर्शेन करके दलमह्ित हरिसंकोीर्तन 
करना प्रारग्ध कर दिया। 
अपरूप भाव और पुलकोश, आंदि सातलिक लक्षणोंको 
टेख कर तन्मय हो कर संकीतेन सुनने लगे । धोरे घोरे 
जनता बठने लगी, छोटे वर्ड सब इन्हें देख कर भक्षि- 
रसमें बहने लगे , मभी कृष्ण कृष्ण कह कर हाहाकार 
करने लगे। देणते देखते टोपहर हो चुका, तो भी भीड 
न घटो अन्तमें निताईके प्रथल्नसे चैतनयने स्नान किया | 
सन्दिरके दरवाजे वद करके चैतनप् और उनके साथियों - 
ने भोजन किया । इसके बाद फिर कोतेन शुरू इआ। 
इस वार जनता और सो बढ़ गई | सम्पूणे जनता बिना 
नद्दाये-खाये वहीं खड़ी रहो ' शासके बाद जब कोत न 
समाप्त हो गया, तब लोग अपने अपने घर चन्त दिये। 
ज्ेतन्यने बच रात्रि यहीं बिता दो। इसो रातको साव 

उोमने गोटावरोतौरस्थ विद्यानगरमें उत्कलरान्यक्े प्रति- 
निधि परमवैष्णन रामानन्दरायके गुण गा कर चैंतनग्रको 
उनये मिलनेके लिए अनुरोध किया। सब होने पर 
बैतन्यदिव जागादि करके अनुयावियोंसे आलिब्नन कर 
विदा हुए । अनुयायिगण उनके विच्छ दसे मृद्धित हो 
गये, कष्पदास पोछे पोछे जलपात ले कर चल दिये । 
औतरपदेव चलते समय इस प्रकार कहते जाते थे 

“कृष्ण कृष्ण कृष्ण क्षण कृष्ण कृष्ण क्ष्ण है 
क्ष्प ह५ण कृष्ण क्ष्ण कृष्ण कुष्य कृष्ण है| 


अधिवासोगगण संनग्रासोके । 
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कंप्ण कृष्ण कष्ण कृष्ण कृष्ण रूष्ण रक्त माम्‌। 
केष्छ कुष्ण कूष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाट्ि साम्‌। 
राम राघव राम राघव रास राघव रक्त मां। 
बा केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पणाद्धि साम ॥” 
ये जिस रास्तेसे जाने लगे, उसो रास्तेमं इनको 
देखनेके लिए लोगोंकी भोौड होने लगो । कोई कोई तो 
क्षण भरके लिए “हा छष्ण | कहा है कछाष्ण” इत्यादि 
कचह् कर रोने ज्गते श्रे। किसोको भो इनसे अलग 
डहोनेको इच्छा न होती थो, किन्तु खामो उनको उप- 
ठेश ठे कर घर लौटा टेते थे। वे बढो मश्किलसे लोटते 
थे और उनके मुखसे कृष्णनाम सुन कर गाँववाने भी 
ऋष्णके नाम पर पागल होते थे। इस तरह प्रेम, नाम 
और भक्ति बांटते हुए शचोनन्दनने सेतुबन्ध तक ख्रप्तण 
किया था। 
अलालनाथके बाद वे कूम्रेक्षेत्रमें उपस्थित हुए, वहाँ 
कूम देवको बन्दना करके नामसंकोतनकी स््रोतमें समा 
गत लोगोंको बहाते हुए वे करू नामक एक वैदिक 
ब्राह्मगके घर अतिथि हुए। कूम ने इनके प्र शोर 
मक्तिको देख कर इन्हें साज्ञात्‌ इशर समझा और 
इनको पूजा को । दूसरे दिन सुबह प्रस्थान करते संमय 
कूम ने इनका अनुगसन किया । चेतन्यने उनको उप- 
देश दिया कि, “ग्टइस्थाय्रम 'हो पवित्र साधनलैेत्न है, 
घर बेठ कर नामका साधन करो। चोटते सम्रय फिर 
म भसे भेंट होगी ।” कूम को वच्दों छोड कर च तन्य 
पुनः पूर्व लिखित नामकौतंन करते हुए चलने लगे। 
सेतुबन्ध तक जद्दा जिसके घर इन्होंने आतिध्य ग्रहण 
किया, वहाँके ग्टहखामियोने कूर्मको तरह हो उनका 
अनुगसन करना चाहा, पर चेतन्धने उन लोगोंको उपदेश 
दे दे कर घर लौठा दिधा। परिषास यह हुप्मा कि इन 
ग्टहखामियोंने हो आखिर चैंतन्यमतका प्रजाह 8 
श्रोर खुद आचायेपढ पर अभिषित्ञा हुए। कूम ग्राम 
कुछरोगग्रस्त वासुटेब नामका कक सेवक > बता या । 
चैतम्य्क चले जाने पर वच कूम के घर पढें चा भौर हक, 
उनके टर्श न पा कर रोने लगा | चैतन्य जा लोट 
कर उसका आलिड्नन किया. भौर घर बंठ कर उसे कप्पः 
नाम लेते रहनेक्ा उपदेश दिया। वेष्णव-ब्रन्याशुसार 


चेल॑न्यदेवं 


चतग्यक्रे आलिड़न करनेशे उसका छुष्टरोग नष्ट हो गया 
था; फिर वह पहलेकी तरह सुन्दर और सुश्री हो गया , 
था चौर प्रेमभह्षिका प्रचार किया था। वासुदेवर्क 
इस प्रकार कुष्ठवि्रोचत करनेकते कारण व ष्णवॉने 
चैतस्थका नाम “वासुदेवारुत” खा था । 
(है« चरि# मुध्य+ ७ परि* ) 
इसके कुछ दिन वाद चैतन्यने जियड़टसिहलेत्रमे 
डपस्थित हो कर शलिंहदेबका स्तव और बन्दना को | 
किन्तु राहमें इन्होने कहीं कई गमन भोर भाजव किया, 
इसका कुछ उल्लेख नहीं है। इससे बहतसे लोग अनु- 
मान करते हैं कि, उस समय इस सार्गमें भत्यन्त जंगल 
घा, रास्त में सनुधोको बस्ती न थी, जो कुछ भी थो चह 
असश्यजातियोंसे भरो थी, रास्तेमें प्राय: भीजनक्ो 
सामती मिलतो हो न थी, चेतन्द उपवास कर क्ष्णु- 
नामाझ्त प्राम वारते हुए गसन करते थे। वनमें हिसतर- 
जन्तु इसका मुह देख कर उठ जाया करते थे । 
नसि इक्षेत्रसे कुछ दिन बाद ये गोदाबरोके किनारे 
पहुचे | गोदावरी और यमुना तथा तोरस्थ वनकी देख 
कर इर् हन्दावनका ससरण हो आया, थे टृत्य गोत 
करने लगी । धसके बाद वे गोदावरी पार हो कर राज- 
महेख्रनगरकी चले। भहाप्रभुने घाटमें स्तान किया 
और घाटके एक झिनारे बंठ कर वे जप करने सगे । 
इतनेमें रंसाननदराय गोदाबरों खानते लिए वहां आ 
पहुचे। उनकी साथ कुछ स्तावक और बहुतते वेदिक 
व्र/ह्मण वेद पढते पढ़ते भा रहे थे | रामानन्दने डोलोसे 
इतरते हो चैतन्य पास जा उन्हें प्रणाम किया। चैतन्यने 
उठ कर शोश्षणका खरण करके उनसे पूछा कि, “क्या 
आप राजा राम़ानन्द राय हैं ?” राधनंदने उप्तर दिया- 
"जो हां, सें हो म'दबुच्ि शुद्राघम द्‌'।” तदनन्तर सावे- 
सीमके करनेसे चेतन्य रासानंदसे मिलने आये है, यह 
सुन कर रासान दका हृदय आन 'दमें डूब गया। गौर- 
चन्द्रको भी रामान दसे अनायासमें मेंट हो गई़ै, इसलिए 
डन्द सो बड़ी खुशी ६६। दोनों हाथ उठा कर नाचने 
कप और दोनीने एक टूसरेंका आलिक्षन किया । कम्प, 
खेद, अश्वु, रोमाच आदि सालिक भावोंसे विद्ल हो 


कर दोनों भूमि पर लोटने लगे | कुछ देर पोछे उठ कर 
प्०, पञ7, 786 
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बैठे और एक टूसरेको पुर्शंसा करने लगे ! द्सो 
ससयसे रामानदको विश्वास हो गया कि, ये मजुथ नहीं 
किन्तु खय' इग्डर है। रामान दका इशारा पा कर एक 
दीडिक प्राह्णने इन्हें निप्रन्तण दिया और अपने घर 
हे जानेरे लिए अनुरोध किया। चैतनाने खीकारता द्दे 
दो और उसके घर जा कर मध्याहक्षत्य किया। राम्ा- 
नंदने भो 'संध्याके बाद फिर भेंट करेंगे! ऐसा कंइ कर 
प्रस्थान किंधा। 

शोजेतला साथाह (नान समाप्त करके निर्ुतमें हंरि- 
नाम करने बैठे थे कि इतनेमें रासानद भो एक नोकर- 
के साथ वहां आ पहुंचे । अनेक शिष्टालापके बाद प्रभू,ने 
उन्‍हें साध्यनिर्णय करनेको कहा। परम वैष्णव रामा- 
नन्दने घोरे धोरे वेष्णबध्म का प्रधानसाध्य वात्सल्पप मं 
श्षीर कान्तमाव-प्रेम बतलाया और उसोमे यह भा का 
दिया कि राधिकाका प्रेस हो सर्वोत्तष्ट प्रेम था । औो- 
चैतनाने थो उसे सान लिया । वैष्णवॉका कहना है कि, 
चेतन्यने रामानन्दके शरोरमें अपनो शक्ति दे कर उनके 
सुब्षसे अपने द्वारा प्रवर्तित घम के गूढ़तत््त प्रकद किये 
थे। इसी समय रामानन्दने उत्त धमंके डपास्य कृष्ण 
और उनकी शक्ति राधिकाका खरुप भी बतलाया था। 
( शेतशचरि० मध्य» ५परि०) राजमहैन्द्रीनगरमें मिन्न भिन्न 
धर्मोवलम्बी और भो बहुतते लोग बास करते थे। 
गोराइका उपदेश सुन कर और उनके भावोंकी देख कर 
बहतोंने वशवधर्स धारण किया। चेतन्ध इस जगह दश 
दिन रहे थे | रामानन्दरायके व्यवह्ारसे सन्तुष्ट हो कर 
मोरचन्द्रने उन्हें रसराज महासाव दोनों तरहसे विवर्तित 
प्रपूव रुप दिखाया था। 

दशसम रातिक अन्तमें चैतन्यने रामानन्दसे विदा सांग 
कर कहा--/तुस इन विषयोंको छोड़ कर नोलाचल 
चलनेका उद्योग करो, इधर में भो तोथे पयेटन करके 
वहां पह'च रद्द हऋ' । रात चोत जाने पर सुबह हो 
चैतनाने प्रातःछत्थ करके वहांसे प्रस्थान क्रिया । 

इसके बाद वे कहां कहां गये थे, वेष्णवस्न्थोंमें इस- 
का ठीक ठीक विवरण नहों पावा जाता, सिर्फ प्रधान 
प्रधान तोधाँका उच्ने ख मिलता है । 

इस सस्य दक्िणदेशमें जानो, की भोर पाखरिक- 


५४ २ चैसन्यदेव 
/यक्ी संण्या हो अधिक थीौ। वेष्णवॉकी संख्या बहुत 
कम थो। उससे सो रामोपासक और तप्लवादो हो 
ज्यादा थे। चेतन्धक मुख धर्मोपदेश चुन कर सब कुष्ण 
जाम लव खेंते कुष्णोपासक हो गये । औचेतन्यने इस 
प्रकारसे दक्षिण देशमें प्रकाश करते इुए गौतमीगड़ामे 
' ज्वान करवी मलिकाएं नतीर्थमें मश्णि-मृतिके दर्शन 
किये। इसके बाद अधहोवलम्‌ नगरमे जा कर उन्होंने 
रामानुशो' दारा प्रतिष्ठित मठ और व्सिंहविग्रहके दशेन 
करते रुए सिद्मट नासक स्थानके दश्शन किये । क्‍ 
| एक रासोपासक ब्राह्मणके घर उन्होंने आतिष्य ग्रहण 
किया था। यहांथे उन्हो ने सतन्दवेतर्म जा कर स्का 
सूर्तिके दर्श न किये 'पौर फिर त्िसठनमे जा बामनसमूतिके 
दर्शन किये। च्िसठसे लौट कर वे पुनः सिद्दवट पइचे 
और ब्राह्राएक घर जा कर टेखा कि ब्राह्मण कृष्णका 
नाम ले रदह्दा है। भीजनक वाद जब चैतन्यने इसका 
कारण पूछा, तव उसने उत्तर दिया कि, “ तुस्हारे देन 
से मेरा पुराना अभ्यास छूंट गया, तभीये में रामनामकि 
बदले रूप्णनाम ले रहा हू ।” औचेतन्य उप पर छापा 
करके वहांसे दृदकालों ( हडकाशो १) पहुंचे और 
वहां शिवके दर्शन किये ! वहांरे वे किसी निकटवर्ती 
ग्राममें जा कर रहने लगे । इस शासमें उस समय अनेक 
ब्राह्मण सलानोंका वास था। ताकि, मोसांसक, दाश - 
निक; सायावादी, जार्त और पौराणिक आदि नाना 
प्रकारके विद्वान यहाँ विद्याचर्चा करते थे। इसके सिवा 
यहां बोद्दी का भी एक आयस था। उत्ता पर्डितो' के 
साथ इनका छुमुल शास्त्र हुआ । आखिर इन्होंने अपनी 
अलौकिक शर्तिके प्रभावसे सबको अपना मत खोकार 
भथ दिया। बौदोने अपने नवपरुश्नद्दारा, क्ो नवम 
न्वापणे प्रद्िछझ हैं, शास्त्रार्थ किया । आखिर चैतन्यन स्ोय 
असाधारण तवेशत्तिके प्रभावसे उनके जटिल प्रश्नोंका 
उष्तर दे नोइमतका खण्डन कर दिया। यह सब देख- 
भाल कर बर्चांको प्रग्डितमग्डलीको अंवाक्‌ हो जाना 
पद्ा और बोद्ाचार्यकी भी हृष्ट नोचेको हो गई। 
. सहाप्रभुने यहांसे ब्विपदीमन्नर्म ,जा कर चतुमु ज 
के टर्शन करके वे दृटगिरि होते इुए लिपदी 
मगरों रामणोताके दर्शन किये। इसके बाढ़ मौरचन्द्रने 


























पाना-नरसि हके दर्शन करके शिवाजी और विएणं- 
काध्यी जा कर पाव तो और लक्ष्मोनारायणके द्श न किये। 
तदनन्तर त्रिम्न और त्षिकालहस्ती इन दोनो' तोधोंका 
जम दि | फिर पच्ततीर्थेमें द्वकाल और श्वे तवराद 
मृति को दर्शन कर उन्हीं ने पोतास्वर शिवस्थान होते हुए 
शियाली नगरमें शियाली-भे रव-सूर्ति के दर्शन किये। 
ततपब्चात्‌ कावे री नदीक किनारे गोप्त॒म्ताज (?) शिव, 
वे दायनमें सहादेव-मूर्ति भरौर शरद्यतलिव्ञ के दर्श न किये। 
कद शिवालयो' को उपासवा परे भो इन्हें देख कर वैष्णव 
हो गये थे। इसको बाद देवस्थानम जा कर इन्होंने 
विशुदर्श न और वैष्णवों से धमौल्ञाप किया। गौरचन्ड 
इस तरह क्रमशः कुष्मकर्ण कपालका सरोवर, शिव्षेत् 
भोर पापनाथन तो देखते हुए जोरह्शेत्र पहुंचे, वहाँ 
उन्होंने कार्य रो-स्तान और रफ़नाथकी दर्शन किये। 
रहनाथकों मन्दिरकों प्राह्णमे कीत न और दत्य करते 
करते गोराह़ प्रें ममें दुव गये । यह देख कर वे हट 
नामक एक त्राह्मग उन्हें निमन्तरण कर अपने घर ले 
गया | इसी समय चातुर्मास्थ भी आ पढें चा। पथ-पर्य * 
टनमें विशेष कष्ट होगा, यह जान कर वे दुटमध्ने उनसे 
चार मास वहीं रहनेके लिए अनुरोध किया। प्रभुने भर्ती 
चेइटसट्की बात सान लो, चार मास वहीँ रहे । यहां 

थे सुबच् का्व रोते स्नान कर रद नाथका दर्श न, दोनों 

पाँभ मन्दिर-प्राड़ णमें हृत्य श्र सद्दी्त न तथा भवधिष्ट 

समयमें वे इट भादि वैष्णवोंके साथ धर्माक्षाप करते रहते 
थे। थोड़े हो दिनो में इनका यश चारो ओर फल गया, 
समो लोग इनको देखने भाये भौर देख कर मुंघकी 

तरह पेरों तले पड गये । इन्ट्ीने भी छापा कर उन 

लोगो को वे ष्णवध्त में टौक्षित किया। चार मासके 

वीतर बहुतसे लोग वे "एव हुए ध । उस समय वे इठका 

पुत्त बालक गोपाशभ्दट भी चेतन्यके साथ रहनेपे वे ध्णव 

हो गया था । शोरक्ष दितक ब्राह्मणो'ने एक एक दिन 

प्रभ को निमन्‍्त्रण दे कर भोजन कराया था। 

' हुनाथकी मर्दिर!में वेठ कर एक ब्राहाा प्रतिदिन 
सुबद्के वष्त गोता पढता था | ब्राह्मण निहायत से 
था, उसे व्याकरणका 'बान तो था दौ नहों | जो हर: 
उश्बारण करता था, सब भशद और विक्कर्त होता था। 
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दससे सभो लोग उसकी निन्‍दा करते थे । किन व्राह्मय 
किनीकी वात पर ध्यान न दे कर अपने काममें सतत 
रहता था, पढते समय आसुतरमे उसकी छातों भोग 
जाती थी, उमका शरेर रोमालित होता था, पत्ीना 
ओर बिवगता भो दिवलाई पडती थी । ओचेतन्य 
प्रतिदिन उमका यह हाल देख कर विश्त्रित दीते थे। 
एक दिन ब्राह्मणकी बुला कर इन्होंने पूछा कि, “ सहा“ 
गय। भ्रापशे उच्चारणके सुननेगे अनुमान होता हैं, कि 
शाप गीताका एक की अक्तर नहीं जानते, तो भो भापकी 
आये ग्ांस वहने लगते है इसका क्या कारण ! सु 
खुलासा समझा दौणिये।” ब्राह्मणने नख्रताक साथ 
कहा--'प्रभो | मैं गोताका एक भ्रणर भी नहों समझता 
यह सच है, किन्तु जब तक में उसे पढ़ता रहता हू तव 
तक मुझ्ती साफ दोखता रच्तता है कि मानो अल नके रथ 
पर जीकृष्ण घोडींको लगाम थास कर अज्ञु नको हितोप- 
देश दे रहे है। उनको देख कर मेरा इृदय भर भाता 
है, इसीलिए में लोगोंके ढपद्दाम करने पर ध्यान नदे 
कर अपना काम करता रहता डू' ।” ब्राश्मणके उत्तरसे 
सन्तुष्ट हो कर चैतन्यने यह कचते हुए कि “गोता पढ़ना 
ठुश्दारा ही सार्थक है, उसमें वास्तविक अधिकार तुम्हारा 
हो है” उनका थ्रालिप्नन किया। ब्राह्मण उसो दिनसे 
इनका परम भत्ता हो गया | इन दिनों वेइटमट्के साथ 
परिह्ास करते इुए चेतन्यने घम्र मत प्रकट किया था । 
(थे « च० सध्यब € परि देखो 
इस प्रकार चातुमोस्यक्रे पूणथ होने पर ज्ोचेतन्यने 
वहांसे ऋषस-पव त पर जा कर नारायणके दर्शन किये। 
माधवेन्द्रपरोकी प्रधान शिष्य और चेतन्यके गुरु देखर- 
पुरोके अध्याम्स्नाता परमानन्दपुरी वहां चातुर्मास्य कर 
रहे थे। गोरचन्ट्रने उनके साथ कृष्णकों चर्चामें तोन 
दिन वह आनन्द विताये | इमके याद पुरो महाशयने 
जब पुरुषोत्तमक्षे द्श न करके वड़टेशकी तरफ जानेकी 
इषछा लाहिर की, तव चैतन्चने उनसे पुनः पुरुषोत्तम 
लौटनेश लिए अनुरोध क्रिया । पुरोक्े चले जाने एर 
चैतन्बटिवने ओगेन जा कर गिवदुर्गाज्े द्श न किये ओर 
वहांसे वे कामकीछि नगर होते हुए दक्तिष सथरा 
( मदुरा ) पहंचे। बडा ये एक रामोपासक त्राह्मणके 
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घर ठड्गे | वह ब्राह्मण इपवास करने इसलिए अपनी 
हत्या ठैना चाइता था कि, जगल्नत्मी सोतादेवीकी 
एकसने स्पश क्यों दिया । चैतत्यने उसे समभक्राया कि, 
धचास्तवम सोता चित्मयसूर्ति थीं; उनको स्प्थ करना 
तो ढर रहा, साधारण मनुष्य उनके दर्शन भी नहीं पा 
सकता । राबण जिस समय सोताको स्थ्श करनेके लिए 
उद्यत इुआ था, उठ समय सौता अन्तर्दान हो गई. थीं ॥ 

बच्द मायामयी सोताओी त्राकृृति मात्र ले गया था।” 
ब्राह्मण आश्वस्त होने पर चेतनदिव वहांसे चल कर 
दुर्वेनन नगरोमें पड चे। रघुनाथ और महेन्‍द्रशल पर 
परशुराम दर्शन करते हुए वचाँये सेतुवन्ध जा कर रामि- 
ख़रते दर्शन किये। इस जगह ब्राह्मणसमार्मे कूसे- 
पुराण पछे जा रहें थे । उसमे 'साथास्रोता राबण द्वारा 
हरो गई! ऐसा उपाख्यान सुना । चेतन उत्त प्र की 
ले कर पुनः मदुरा गये श्र उद्दोंने उस ब्राह्मगका,संदेश 
मिटा दिया। उस दिन दक्षिण मदुराजें उस रामदास 
विप्रकें घर रह कर ताप्नपर्णी नदोन् किनारे पाण्हपराज्यमें 
भ्रमण किया | उसके बाद क्रमसे नयत्रिपदि, चिधंडतालसा 
तिनकाबो, ग्रजेद्मोक्षण, पानागडो,  चामतापुर, 
शऔरद कुणठ, मलबपव तस्थ अभख्यात्रम, कन्प्राकुमारो 
श्रीर आमलोतला होते हुए मार वा मलवार उपकूलर्मे 
पहथे। इस जगह तमालकातिक और बतापागिमें 
रघुनाथ मूति के द्भ न करके एक रात्रि 5हरे | उस समय 
रस देशके भश्मारियोंने चेैतन्बकों साथो #ष्णटाख 
व्राह्मणको सुन्दरो सत्रो श्रोर धनक्रा लोम दे कर बदला 
रखा था ' चेतनाकी मालूम होते हो वे भड्मारियों को 
अडड में जा कर वोले--“आप लोग भी स'नगासी है, 
हम भा स'न्यासोी है, इमारे साथीकों रोक रखना आप- 
को उचित नहीं ।” दस्य प्रकृति) भश्मारियो 'को इनको 

वात बुरी लगो, वे तुर'त अखशस्त ले कर उन्‍हें मारने 

दौढ , किन्तु कुछ देर वाद उनके अस्त्र उद्दौं पर पड़ने 

लगे जिससे डर कर वे भाग गये। उनकी वाब-वच्चे 

रोने लगे; बडा इलड़ सच गया । इसो मौके पर कृशदास 

मी दिखलाई दिया, चेतन्य उमकी चोटो पकड़ कर 

जबरन उसे घश्तोटते हुए टोडने लगें। उस्तो दिन उड़ोंने 

पयखिनो नटीके क्रिनारे किसी भद्र ग्राससें आयथ चिथा । 
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यहां भादिकेशवके मन्दिरमें उत्य और कोर्तन करनेसे 
उनको भक्ति देख कर बहुतोंका मन उनके प्रति आक्तष्ट 
डुआ | यहां उन्होंने ब्रद्मत'हिता नाम्रक भक्निपूर्ण आध्या 
त्मिक ग्रन्थकों देख कर डसे लिखवा लिया। थहासे वो 
मध्याचाय के दोचास्थान अनन्त-पश्मनाभको गये और वह 
अनन्ते श्वर शिवक्रे दशनकिये। वहांसे चल कर 
शोजनादनके दर्शेन कर दो दिन वहाँ कौर्तंन किया । 
अनन्तर पयोप्णी जा कर शद्द रनाराधणके दशन किये । 
इसके बाद चैतम्यटेव श॒ड्गपुरमें गड़्राचाय ठग प्रतिष्ठित 
सिंदारिसमठ और मत्यतोर्थ टेखते हुए जाधवाचारय के 
प्रधान स्थान ठदिपी नगरमें उड पहुष्ण टेख कर सुझ्ो 
हुए | माधवाचायत्रे अनुवर्तोी तत्ववादियोंने भोरको 
वादों पनन्‍्यासों समक पहले तो उनका कुछ सम्मान न 
किया । पौछे उनको भक्ति ओर प्र सकी टेख कर वे 
उनका मम्मान करने लगे ओर आखिरको शास्ताम 
परास्त हो कर सभी उनके शरणापत्र हुए | 

इसके बाट मोरचन्द्र फल्गुतोध, च्रितकूप, विशाना 
पद्माप्तरा, गोकर्णशिव, दौपायणि, सूर्पारक, कोर्द्ापुर में 
लक्ष्मो, नो रभगवती, लिड्रगणिश और चौर पावतो इन देव 
मन्दिरोंके दशशन कर पांडुपुरको चन दिये। वहां उन्होंने 
बविटल ठाकुरका अवलोकन कर प्रत्मावेशर्मं बहुत ठेर 
तक वत्य और कीर्तन किया | प्रनन्तर एक व्राह्मणके 
धर अतिथि हुए। इसी समय माधवेन्द्रपुरोक्त अन्यतम 
गिद्य थ्रोरड्पुरोत्रे साथ इनको मुलाकात हो गई। 
औरक्षपुरोमे साथ क्ृणचर्चा ओर वृत्य-कोतन करते 
छुए पांच सात दिन बडे आनन्ठये बोलने पर चेतन्यको 
सालम इओआ कि, नवद्दोपवासों जगन्नाथमिश्रज्जे पुत्र 
गइरारस्सने ( विश्वरुपकों संन्यास-भश्रायम्रका नाम ) इस 
तोर्थये सिद्दि पाई है। पोछे गौर भोर श्रोरह् पुरी दारिका 
तोश्के लिए मिकल पढ़े । 

किसो स्टइस्थ ब्राह्मणके अनुरोधसे वहाँ और भी चार 
दिन ठहर, पोछे क्षष्णवेण्ता नदोके किनारे नाना तोथोंकी 
दर्शन करते हुए स्मरण करने लगे। कुछ दिन वाद उन्हों- 
ने वौष्णव ब्राद्मगमग्डलोपरिद्वत किसो ग्राममें जा कर 


सुना कि वे एणवसमाजमें “कृप्णकर्गासर्टत” नामक कृष्ण | 
लोथाबिषयक मधुर ग्रत्य पढ़ा जा रहा है। इनन्‍्हंने मो | किनारे आा क 
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उसकी एक प्रतिलिपि कर लो । सिद्दान्तविषयक ब्रह्मा 

संडिता शोर लोलाविषयक कृष्णकर्णारत, इन दो ग्रन्थों 
को पा कर चेतना्र महा आानन्दित हुए और भक्नोंको 
उपहार देनेके लिए उन्होंने दोनोंको बड़ यत्षये ण्ख 
दिया। इसके वाद गोरचन्द्र कृष्णाफे किनारेसे उत्तर- 
पश्चिमकी तरफ नाना राज्योंमें भ्रमण और तापो नहींमे 
स्नान करते हुए माहफतोपुरमें आा पहुचे। कष्णासे 
तापी नदी बहुत दूर है, रास्त में चेतन्यने कौन कौनसे 
देशीमें भ्रमण किया; वैष्णव ग्रम्थोंम्ें इसका कोई विव- 
रण नहीं मिलता । इसके बाद नाना देश पयटन करते 
हुए गोरचन्द्र नर्मदानदोक किनारे आये शोर वहासे 
चन्व कर धनुतो्थ तथा ऋष्यसुख परव॑ तक दशशोन कर 
दग्डकारण होते इुए सप्तताल चले गये। वॉष्णवग्रत्थ- 
कर्ताश्नोंके मतसें, रामचन्द्रओ समयका जो सप्ततालद्वत 
श्राज तक वतमसान था; गोराद्के वेखनेक बाद वह आत्त- 
हिंत हो गया | यहांते गौरचन्द्र चम्पा सरोवरमें स्नान 
करके परच्नवर्टोवनम गये | वहांसे नामिक और त्रतस्वक- 
नगरतमें जा कर ब्रह्मगिरि होते इुए गोदावरोके छत्पत्ति 

स्थान कुशावर्त पर गये। मश्गोदावरीके दशन कर 
गोदावरोके किनारे किनारे भ्रमण करते इए चेतन्यप्रभुनग 
घुनः विद्यानगरमें आ कर रामानन्दसे साचातू किया । 
पुनर्मि लनये दोनोंको अत्यन्त आनन्द इश्ना | थोचैतन्धन 
कदा--/तुम्तने जितने भी सिद्दान्त पच्नले ममे सुनाये 
थे, थे दो ग्रन्य उन्होके प्रमाण सरूप है ।” रामानन्द्राय 
गोरकी साथ दोनों ग्रत्थोंको पढ़ कर सन्तुष्ट हुए भ्रीर ठउम 

की नकल कर लो। योचैतन्य कुछ दिन वहीं रह कर 
फिर पुरुषोत्तमकों चले गये। राय शमानन्द भा वहा 
जानेकी कीथिश करते रहै। चेतन्य पूर्व परिचित सागेसे 
चलते चलते यधासमय अलालनाथ पह'चे भोर क,्ण- 
दास ब्राह्मगके द्वारा नित्यागन्द आदिके पास पहले संवाद 
भैज कर ख़बं पोछे पीछे जाने लगे | भक्नोंने ख्वतगरीरमें 
प्राण पाये, उनके लोटनेगी खबर सुन नाचते नांचते उन 
लोगोंने मार्गमें हो प्रभुसे साचात्‌ क्रिया | सार्वभीम भधश् 

चा।, जगन्राथके प्रधान पण्डा और उत्कलगजक इध्टदेव 

काशोमिश्र आदि बड बडे सम्ब्वान्त लोग समू,द्ररी 

र गोरी साथ हो लियें। सब मिल कर 


च तनप्रद व 


जगग्माथर्क टर्श न करते हुए साव भोमके घर जा कर 
ठहरे | भोरचन्द्रको भपने तोथ भ्वसणवी कद्दानों सुनाते 
सुनाते इस रातको जायरण करना पड़ा था | 

शऔचैतप्यकं दक्तिणदेशकी तरफ चले जाने पर 
उत्कनराज गजपति प्रतापरुद्ठ सावभोमके मु इसे चेतन्य 
के प्रभाव ओर भहिकी प्रशसा सुन कर उन पर अनु- 
रक्त हो गये। उन्होंने साव॑ मीससे कष्ठा, “संन्‍्यासी गौर- 
चन्द्र यहां आये, आप लोगों पर उन्होंने कुपा को; पर 
श्रापनी मु की उनको दर्शन क्यो' न कराये ? और इतनी 
जब्दो उन्‍हें जाने हो क्यों' दिया ? इसकी उत्तरमें 
साथ भीसने कहा, “वे संतपरासो है, खप्नमें भो वे घना: 
ण्योक॑ साथ माचात्‌ नहीं करते, इसी लिए इच्छा 
रहते हुए सी मै आपसे उनकी स्‌ लाकात न करा सका। 
वे खयं ईश्वर है जैसो इच्छा होतो है, वेसा हो करते 
हैं ।सें बहुत कोशिश करके भो उन्हें रोक न सका | पर 
वो जल्दी हो आवेंगे।” महाराज साव भौमके साथ परा 
मश करके अपने इट्देव काशोमिय्क्षे घर प्रभ,का 
वासस्थान ठोक कर चन गये । गौराष्र के उपस्थित होने 
पर भद्नचार्यने उन्हें काशीमियके घर ठहराया । काशी- 
मिथ सी परप्त भक्त थे, उनकी सेवासे सन्तुष्ट हो कर 
औवचैतन्यने उन्हें चतुभू ज मूतिके दर्शन कराये। 

शोचेतनप्रचरिताग्गतर्मं चैतनप्रके दर्शषिणदेशका 
भ्रमण दत्तान्त जेसा लिखा है, उप्तोके अनुसार ऊपर 
लिखा गया है। क्िन्त “गोविन्दका कडचा” और 
अनाग्प छोटे छोटे ग्रश्नोमिं * चे तनपचरितान्त'कों साथ 
सामष्तस्य नहीं है। उल्ष ग्रन्यो'क सतसे चैतनगप्रदेवने 
दो वर्ष तक दक्तिणमें भ्रमण किया था। पुरुषोत्तमये 
विद्यानगर तकका गमन-दत्तान्त प्रायः चरितारूतकों 
समान हो है। 


तदनन्तर विद्यानगरसे त्रिसदनगर जा उन्होंने वोद 
पण्िडित राममिरिके साथ शाज्षार्थ कर उन्हें पराजित 
किया। इसके बाद दृष्डिरामतीधमें दटूरिडरामजे साथ 
प्रभुकता शास्तारथ चआ। उत्त परिडित इनको कपासे 
वणव हो कर इरिदाप्त नामसे प्रसिद्द हुए । उससे बाद 
ओचैतन्य प्रधयवटम उपस्थित इुए। यहां तीथराम 


नाप्तक एक वण्णिकने सत्यवाई और लक्ष्मीवाईके 
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हारा प्रभ की परोक्ता कराई थी ; अन्तसें उन्तकी भक्तिको 
देख कर तोनो' ही उनके पेरो' पड गये और वे वे "णव 
दो गये ' तोथ रामवी पत्ती कसनकुमारों पर भी प्रश्न, 
ने कृपा को थी | त्रचयवटमे ७ दिन रह कर वे विशास 
वनमें घुस गये। यह वन १० कोस विस्त,त था। इसके 
भोतर किस जगह कीनसो विशेष घटना ड्द्रु उम्रके 
लाननेका कोई उपाय गहों है। प्रनन्तर ड्न्होगे मुत्रा 
नगर होते हुए वेइटनगरमें जा कर घर घर इरिनास 
वितरण किया। फ़िर बग्ुला नामक भ्रप्तिद्द वनमे झा 
कर इन्होने पन्थभील नामक दस्थुका उदार किया | 
दुद्बात्त पन्‍थभोल ग्रोचैतन्यकी दो चार बातो को सुनते ऐ3| 
अपने अस्त-शस्त्र जोर चिरखच्ित हि'साप्रदत्तिको 'हमेशा- 
के लिए बघ्तजित कर वेष्णवधर्म में दोचित हो गया । 
पन्यभोलके उद्दारक्षे बाद ये तोन टिन विना बुछ खाये 
पोये स्वर्ण करते रहे। चौथे दिन इन्होने दूध भोर 
अन्नका झराहार किया था। 

डइसओे वाद उन्होंने गिरोश्वरलिड्रके दर्शन कर 
अपने हाथसे विल्वपत्रादि उपद्ारोंसे शिवकी पूजा 
को। इस जगह एक मोनो संन्यासोने इनके प्र मा- 
वेगकोी देख कर मौनवत परित्यागपू्षक वैष्णव-भ्म 
अ्रवलस्बन किया था । यहाँसे चल कर बे त्रिपतिनगर 
पहुंचे | इन्होंने वहाके प्रधान ताकिक मधुरा नामक 
एक रामायत पण्डितको शास्ार्थमें परास्त किया । 
उसके बाद पानानर्रसंड तथा विष्णुकाझोनगरमे सच्छी- 
नारायण ओर तरिकालैेशर शिवके दर्शन करये भद्रा 
नदोज्े किनारे पछगिरि तोथेमें उपस्थित हुए । उभके 
बाद कालतीथमें वराहसूर्ति देखते हुए सन्पिवीर्थ में 
अद्देतवादों सदानन्दपुरीको वेष्णव बना कर ये चाँदपन्दि- 
तोथ और नागर नर होते इए तन्चोरमें कृष्णमश धने- 
श्वेर ब्राह्मणके घर उपस्थित हुए | अनन्तर संन्यासियोंकी 
मुख्यस्थान चण्डालू पवत पर पहुचे ओर वहाके भह 
नामक ब्राह्मगा ओर सुरेखर नामक संन्यामीकों वष्णव 
बना कर ये पद्यकोटतोथ को चले गये। यहां अष्टभुष्य 
देवीके सामने कोतेन करते समय प्रभु पर सहसा पुष्प- 
दृष्टि चुई थी। एक जन्माख भक्न ब्राह्मणने प्रभु की कृपासे 
चक्षुदान पा कर प्रभू को देखते जो प्राण छोड़ दिये और 
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प्रभु ने भो सहा समारोहसे उन्हें समाचिस्प किया । पद्म 
कोटसे तिपान्ननगरमें जा कर इन्होंने चण्छे खबर शिव 
मे ओर वहंक्े प्रधान दाश निक हद ओर अन्ध 
भांग वदेव पर छापा की | यहाँ ये ७ दिन ठहर थे । 

तदजन्तर गौरचन्द्रने पुनः गसोर वनमें प्रवेश किया। 
पन्‍्डह दिनमें उप्त जड़लको पार करके वेरफ़्घाममें 
पहचे। वहाँसे कपभपव त पर जा कर परमानग्दपुरीे 
साज्ञात्‌ किया, फिर रामनाद नगर होते हुए राभेश्वर- 
तोध पह'चे। इस स्थानसे चलकर तोन दिन बाद 
घाध्वोवन नामक स्थानमें इन्द्रोंने एक मोनब्रतधारो 
तापसौकी वैष्णव बनाया। माधोपूर्णिमाके दिन ताम्त्र- 
पर्णी नदीमें स्नान करके वे समुद्रपथसे कन्याकुभारोमें 
पहचे। वहांसे ससुद्रमें स्नान करके लोट आये। आते 
समय वे सांतन पव॑त होते हुए त्रिवाहइ रमे पहुचे। 
प्रभ्‌ को देख कर त्रिवाडू रक्रे राजा रुद्रपतिके उनके 
शरगापतन्न होने पर प्रभ ने कृपा कर इनको व॑ प्यवधम में 
दोचित किया । 

विवाह रके निकटवर्ती रामगिरि नामक पव॑ त पर 
श्रद्दोतवादी शद्राचाय के शिप्योंकी बषएव बना कर 
इन्होंने मत्यतोर्थ, भागपश्चपदो; चितील भ्रादि प्रसिद् 
स्थानोत् दर्शन करते हुए तश़भद्गानदोमें स्नान किया । 
वहांसे चण्डोपुर जा कर ईश्वरभारतो नामक किसो 
संन्यासोकी वष्णव बनाया जिसका नाप्त क्ृष्णदास 
रक्‍्वा था । 

च्छी परके बाद प्रभु ने एक भयानक वनमें प्रयेश 
किया | यहाँ इनका सुख देख कर वनके हिंख जन्तत्ोंने 
सी अपना हि'ख-खभाव छोड टियाघा। इस दुगस 
पथ्श्ो छोड कर इन्होंने पव तयेध्टित किसी छुद्र ग्राममें 
जा किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणीको दश न दिये। भनन्तर 
मोलगिरिक निकट कागटारि नामक स्थान्मं जा कर 
इन्होंने कुछ संन्‍्यासियोंसे साचात्‌ किया, फिर वे अन्यात्य 
स्थान भ्रमण करते हुए गुजरी नगरमें पहुंचे और वहाँ 
अगस्वकुण्डस समान किया | वचाँदे बोलकुल एबंत हो 
कर सद्पयत और सहैस्द्रभलयके दर्श न करते छुए पूना 
पह थे | वैष्णव ग्रयकर्ताश्रोंके मतसे यहाँ प्रभ,ने ठोक 
नवदीपवकी तरह धस प्रकाश करके चतुष्पाठीके परिडित 


चतनादव 


भोर छात्रोंको खमतमें दोक्षित किया था। पीछे थे तस्कर 
नामक जलाशयके किपारे बेठ कर क्ृष्णक विरहसे रोथे 
थे | वहाँसे चल कर इन्होंने भोौलेखर और देवलेश्रके 
दश न कर सण्डोबार्में जा खण्डोवादेवके दर्शन किये । 
प्रबाद है कि जिम्न नारोका विवाह न झोता था, उसक्रे 
भातापिता उद्चे रण्डोवा देवको सेवामें नियुक्त करते थे, 
इस तरहसे बहाँ वहुतसो स्नियां देवदासो इु$ थीं प्रोर 
दिनों दिन व भ्वष्टाचारिणे हो रहो थों। श्रोचेतन्य उन 
लोगोंको सत्पधथर्में लाये । व॑ बंष्णवधम में दोचित हो 
गई' | तत्पयश्चात्‌ गोरचन्द्रने चोरानन्दीवनमें प्रवेश कर 
प्रसिद डकेत नारोजीका उदार किया | नारोजोको साध 
ले कर ये सुज्मा नदोमे तोरस्म खण्डलातोथ, नासिक 
भोर पच्चवटों वनको अतिक्रस करते हुए दसन नगर 
पहु'चे । वहाँसे उत्तरको तरफ १५ दिन चल कर ये सूरत 
पहुचे | यहाँ थे तौन दिन रहे थे। इन्होंने यहाँकी भ्रष्ट- 
भूजा भगवतो पर जो पशओंकी वलि चढाई' जातो थो 
उसे बंद कराके तामो नदोसें जा कर स्तान किया । तद- 
नन्तर मस दासें रुनान और बस्ताव नगरों य्नकुण्डके 
दर्शन करके बरोदा पहुंचे । यहां नारोभी उल्मेतका 
देशान्त हो गया। ख्त्य,्े खम्य प्रभूने खयं उसके 
कानोंमें क्ृप्पनास पढा था। इस समय बरोदाक राजा 
भी प्रभूक शरणापत्त ह,ए। 
मशानदो पार हो जब प्रभु, अहमदाबाद हो कर 

शुस्रानदीके किनारे पहुंचे, तो प्रभ को रासानन्द वसु 
और गोविन्दचरणके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद 
योगानन्द स्थानमें आ कर प्रभूने वारइसुखी नामको 
एक वेश्या पर कृपा की, फिर सोमनाथ-दश न करनेक 
लिए व्याकुलचित्त हो वे जाफराबाद हो कर ऋष् दिनमें 
धोमनाथ पहुचे ! यवनोंने सीमनाथकी दुर्देशा कर रस्खो 
थी, इससे प्रभु, हाहाकार कर आत्त नाद करने लगे, 
बादमें सोमसनाथके सामने कातरखरसे बिनती करते 
वरंसे उन्होंने प्रस्थान किया । धोरे धीरे जूनागढ भति- 
क्रम कर गिरनार पहाड पर चोलष्णके चरणबिक़ देख 
कर प्रेसमें विद्दल हो गये। यहां उन्होंने भगदेव नामक 
एक स'न्‍्यासोको पीड़ासे मुह कर प्रेसदान किया था| 

प्रभ ने कहीं भो विद्याम नहीं किया। सील भ्नोंके 
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थ वे निविड़ वनप्थसे चल करे सात दिन बाद भसरा 
वी शोर गोपीतला नामक स्थान पर उपस्थित डैए | 
इसोका नास प्रभासतीर्थ है। यहां आते को प्र ज्ञान 
शूत्य हो पढे थे भोर ज्ञान कोने पर रोये थे । 

आखिनके प्रोरम्ामें चेतन्यदेव प्रभात छोड कर द्वारः 
काफी चले | सागरके किनारे थार दिन चल कर रस्साके 
ऊपरये सागरकी खाड़ी पार हो कर ये ढाएका पह च गये 
यहां सी प्रभासकी तरह प्रेसमें विद्वल हो गये | एकप 
तक यहां रह कर प्रभ नोलाचलको तरफ जोटे | यहा 
इन्होंने अपने साथियोंको विदा कर दिया था । आश्विन 
सासके अन्तमें ये पुनः बरोदा भाये। उसके सोलह दिन बाद 
नम दा नदीमैं भा कर स्नान किया। यहाँ माग बदेवसे 
प्रभ का विच्छे द दो गया।  नम्त दाके किनारे किनारे 
चलना प्रारव्प कर वे दोहद और कुचि नगरमें अनेक 
वेष्णवोंसे मिलते हुए विश्याचलके सन्दुरा नगरमें उपस्थित 
इए। वहांसे ३ दिनमें देवषर भा कर भादिषारावण 
नासक कछरोगीको आरोग्य किया। वहांथे दो दिनमें 
शिवानीनगरमें आ कर उुसके पूव भागसर्थ महलपवत 
परसे चग्टी नगरमें पहु'चे भोर बहां चण्डोदेवोके दश न 
किये। वहांसे रायपुर होते हुए विद्यागगरमें जा रामा 
नन्‍्दरायके साथ साज्षात्‌ किया। इस स्थानसे पुरी 
जानेका विवरण चरितास्टतके समान है | 


महाप्रभ, दर्षिण लोट शाये हैं, यह सुन कर नोला- 
चलके प्रधान प्रधान उनसे परिचय करने भाये | सबके 
बौठ जाने पर साव भांसने उनका परिचय झुगा दिया ! 
उनसेंसे जगनवाधके सेवक जनाद न, सुवर्ग गेलधारी- 
लिखनाधिकारी शिखिमहाति, वेष्णव भ्रद्य सिर, 
जगयाधके सहाशोयाके दास नामक व्यक्ति, शिखिसष्ठाति 
के भ्गाता घुरारि सहाति, चन्दनेश्वर, सिंहेश्शर, जुरारि, 
बिशुदास, प्रहराज सहापात और परमानन्द महापात 
ये सब उध्ो दिनसे श्रोचेतन्यके एक्ान्त भनुगत हो गये । 
इप समय रासानन्दशयके पिता भवानन्दराय चार पृश्रोके 
साथ वहां आ पहुचे, भद्वाचाय के उनका परिचय वाराने 
पर ओचेतनाने उनकी और रामानंदरायकी बहुत अशंसा 
को। भंवान'दने भी चारो पुद्दोंके साथ आ्राव्यसमर्प ण 
किया भोर पुत्र वाणेनाथक्रो चेंतन्‍्थकी सेवाक लिए 
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उन्हींके पास छोड़ दिया | भवान' दके मंच्ये ४५ दिनमें 
गसान दरायके भ्ानेका संवाद सुन चेंतम्य अत्यन्त 
श्रारहादित हुए। भवानद विदा ले कर चले गये, 
वाणोनाथ प्रश्न के हो पास रहे । 

साव॑ भाम्त भट्टाचार्थ के सिवा और सभी लोग विदा 
हुए। ओपषैतन्यने दक्षिण-यात्राके सप्ती कष्णदासको 
बुलाया भ्ौर भव्सारियोंको प्रलोभनशे उप्तको चैंसो 
अवस्था हुई धो, रुसका भ्राद्योपान्त बणन कर साव- 
भौससे कहा- “अब में इसकी देशमें लोटा लाया और 
विदा देता हू" । जहां इच्छा हो चला जावे, अव में इसे 
श्रपनि पास न रख 'गा ।” यह सन कर छष्णदास रोने 
लगा। सभा भट्ट हो गई । चैतम्य उठ कर चले गये। 
कृष्णदासका कदन सुन पर नित्यान द भत्यन्त दुःखित 
हुए ; उन्होने चेतन्यघन्द्रकी प्राज्ञानुसार महाप्रसाद दे 
कर उसे महाप्रम के नोनाचल लोट आनेका संवाद 
देनेकीे लिए नवद्दोप भेज दिया । क्ृष्णदासने नगद्दोप 
जा कर शचोसाता और योवासादि भक्नोंकी तथा शान्ति 
प्र जा कर अइ्द ताचाय को सवाद दिया । इस शभ- 
संवादसे भक्की'क आन'दको सोमा न रहो। भतक्ञोने 
मिल कर तोन दिन इसका उत्सव मनाया और नोल्लाचल 
जानेका निश्रव कर शचोमाताके घर जा उनसे आइन्ञा 
लो | कृष्णदासके मुख्ये संवाद सुन कर नवधद्दोपवा्ी 
वासुदेवदत्त, मुरारिगुप्त घिवान द, चन्द्रशेखर आचार्य, 
पक्रे खबर पस्डित, आचायनिधि, दामोदर परिष्ठत, च्रीमान्‌ 
परिछत, विजयदास, चोधर, राघव पण्डित श्र हरिदास 
ठाकुर आदि भक्ञगण नोलाचल जानेकौ तैयारियां करने 
लगे। कुलोनग्रामवास्ते सत्यराजवान्‌ अर रामान'द 
तथा थ्रो८छण्डवासी म्‌कुद, नरहरि शोर रघुन'दन ये 
भा शामिल हो लिये। 

इसी मसय परमान दपुरोी दक्तिणायथरसे भ्रा कर 
शचीके घर उपस्थित इुए। मे गोरके नोलाचल शानेकी 
खबर सुनते हो गोराड़के एक भक्ञ कमलाकान्तकी साथ 
ले भक्तोंकी चलनेको तेयारियां होनेसे पहले हो नोला- 
चलको चल दिये। यचोचेतनन्‍्य इनको पाकर महां 
धान दित हुए और प्रणाम करके बोले--“'मेरो आपके 
साथ रइनेको बड़ो इच्छा है, आप नीोलांट्रिमें हो अपना 
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डेरा जमाइये ।” पुरीने भी इसका कुछ विशेध न किया। 
गोरचन्द्रने पुरीक्षे लिए काशोसिश्रक्षे उसी मकानमें एक 
एकान्तका घर भोर सेवाके लिए एक किहर नियुत्ञ कर 
दिया। पुरोधे हो चेतन्यको सालूम हुआ कि भक्तगण 
शौघ्र हो आनेवाले दै । 

दिनों दिन काशोम्रिश्रक्रा मकान ह्राभरासा होने 
लगा। एक दिन प्रातःकालर्म सावभोम और परमानन्द 
पुरोके साथ जोचेंतन्य धर्मप्रसंग' कर रहे थे, कि इतनेमैं 
स्वरुप दामोदर ञ्रा कर उनके परों तले पड गये शोर 
रोने लगे। इनका निवास नवद्ीय भर पूर्वायमक्ता 
नाम धुरुषोत्तम आचाय था । गौराड़वी संन्यास 
होने पर इन्होंने भो बनारस जा कर संन्यास-धर्म 
ग्रहण किया था, किन्तु थोगपट्ट नहीं लिथाथा। ये 
चेतन्यके एकान्त अनुरागो थे, खरूप इनका संन्यासाथ्रम 
का नाम था| भज्षिरत और वाक्यशास्तमें ये अद्दितोय थे, 
वेदान्तादिशास्त्ॉर्स भी इनको जोडोका विद्दान्‌ दूसरा न 
धा। इनका कण्ठखर अत्यन्त मधुर था। गीराड्के 
नोलाचल आनेका संवाद पा कर थे गुबसे अनुसति ले 
यहां झ्राथे थे। ग्रोचेतन्धने खरूपकी उठा कर उनका 
गाढ़ आालिह्ष्न किया और कषद्ा--“भ्राज तुस्हें मैने 
खपमें भ्राते देखा धा। अच्छा हुभा, में अन्चा था, आज 
तुन्दें पा कर चन्तुरत्ञोंका लाभ हो गया ।? खरूपने 
रोते हुए प्रभुके चरण बन्द । गोरचन्द्रने स्वये हो भक्तों- 
क्षो। उनका परिचय सुना दिधा ओर काशोमिश्रके मकान- 
में एक घर शोर झत्यका प्रबंध बार दिया । अब खरूप 
गोखासी श्ोचेतन्यकी प्रधान सभामद हो गये। यदि 
कोई चेतन्धकी दिखानेके लिये कोई ग्रन्थ बा झ्लीक था 
गोत बना कर लाता था; तो पहले खरूप उसको परोच्ा 
कर लेते थे कि वह भक्ति सिद्दान्तके विरुद तो नहीं है ; 
तब कांच्दी वह चेतन्यक्र पास भेजा जाता था | खरप एकां- 
तमे बैठ कर उपासना करते थे तथा विष्यापतिं, चण्डी 
दास और गोतगोविन्दके सुललित पद और रायके नाटक 
प्रभुको सुना कर उंतका चित्तविनोदन करते थे। इसके 
कुछ दिन बाद गोविन्दने चैतन्यक्रै निकट भा कर का, 
“इपरपुरीकी सिद्धि हो गई। सिद्धि प्राप्निजे समय ने सु 
आपकी सेवामें रहनेकी कह गये है. और उंनके अन्य 


चे तनादिव 


च काशोशख॑र भो तोर्थ दशंय कर यहां आ रहे हैं । 
पेतन्यकी यद्यपि इच्छा न थो, तथापि गुरुफी आश्ना 
शिरोधाय कर गोविन्दको उन्होंने सेवकरुपमें रख लिया। 
इसके धाद रासाई भर नन्‍्दाई नाम्के और भो दो व्यक्ति 
तथा कौतेनीया छोटे और बढ़े हरिदास थे चारों भी 
प्रभु.की सेबाके शिए नियुक्त हुए । 

थोड़े दिन बाद ब्रह्मानन्‍्द भारती भा पह'थे। मुकृंदके- 
सुझसे ब्रह्मानन्दकी आगम्तनवार्सा सुनते हो प्रभु से उठ 
कर उनकी पास गये। ब्रद्मान द रूगचस पहले हुए दार 
पर बाट देख रहे थे। गोरने मुक्र'दके साथ ब्रच्मान'दको 
देख कर भी नहीं देखा, छुकु'दसे पूछा--“वो कहां 
है ?” मुकु'दने उत्तर दिया-“सामने हो खडे हैं।” 
गोरने कुछ इंस कर कह्दा--“मुकु'द, तुम्हारे क्या बुद्द 
बिगड़ गई है ? किसो व्यक्तिमें दूसरे किसीको कल्पना 
करते हो, भारतो गुस्साए चर्माब्चर क्यों पहनने लगे १" 
गोरके इस परिहासव्यधच्लक वाकासे भारतीके 'ह्ृदयमें 
चोट लगो, उनके इृदयमें अनेक तके वितक हुए, भन्तमें 
उन्होंने दाम्भिकताके परिचायक रूगचसंका परित्याग कर 
चहिवांस पहन लिया। ग्ीचेतन्यके उनकी बन्दना 
करने पर उन्होंने गोरको आलिड्नन दिया था। कहा 
जाता है, कि इस समय दोनीने एक टूसरेको सचल ब्रष्म 
समझ कर सृुति को थो । इसो समय भगवान्‌ आचाय॑ 
और रामभद्टाचाय नामक दो व्यत्षियोंने गौरका आश्रय 
लिया। कुछ दिन वाद ईश्वरपुरीके अन्य शिष्य काशो- 
खर भी भा पहुचे ; ये भ्रत्यन्त वलिष्ठ थे। उन पर 
लोगोंकी भीड़ हटा कर गौरा्ट्का जगन्नाथके दर्शन 
करानेका भार सौंधा गया था। (० चरि० मध्य* १० परि) 

कुछ दिन इसो तरह धर्म प्रसद्न कर शोवैतम्य 
भन्नोंवे साथ परम आन'दसे समय बिताने लगे। एक 
दिन सांव मौम भद्य चाय ने जीचैतन्थसे कहा कि; राजा 
प्रतापरद्ध आपको देखने के लिए अत्यन्त उत्कांठित ही 
रहेहे । जीचैतन्थनें साव भीभकी बांतकों संत कर 
विष्णुका स्मरण किया, फिर वे कान पर हाथ रख कए 
कहने लगे-ः 

“[हत्विचगण भगवंदभवनों व खस 
बार' पर जिगसिपोतागिशागरस ! 


चे सन्यद व 


झन्दश भ' विषयि एप्संध थी. हौख 
दए इत्त *न्त विधभवणतों हाय मधु ( बोचे तनाच नो "्यन/० ८१४ ) 


अर्थात्‌- जो भवस्तागरके उस पार जानेकी इच्छाये 
सब कुछ छोड कर भगवातका भजन करते है, उनके 
लिए विषयोी ओर स्ियोंकी देखनेजी अपेला विषमचण 
करना भो भला है | तुम्दारे नचनोंसे में दुःवित हूं ।” 
साव भोमने फिर कद्ठा-- प्रभो | इसारे राजा जगन्नाथ ते 
सेवक और परम भक्त है” चौचैतन्धने घोर-गत्भोरखरसे 
करहा--'राजा ओर स्लो कालसपंको भांति परित्वज्य 
है। जैसे काष.्मय रमणो म्‌ति के देखनेंसे सनमें विकार 
उत्पन्न होनेको सम्भावना है, उसो तरह रप्जाके देखनेसे 
थी घनकी रष्णा प्रवन हो उकतो है। अतएवं ऐसी 
बात फिर न कच्ना, पुनः कह्टोगे तो में यह्ांसे चला 
जाऊंगा ९! 
साव भीमने फिर कुछ न कहा । कद्दा जाता है कि 
राजा प्रतापरुद्रने श्रोचैतन्यके दशश नके लिए व्याकुल हो 
कर सार्वभौसको इस आगयका एक पत्र लिखा था कि, 
वे किसो तरह गौोरके भक्नोी द्वारा अनुरोध करा कर 
प्रभु को राजी करनेक्की चेठा करे। साव भोमनी उच्त 
पत्रको नित्यानन्द आदिको दिखाया, उन लोगो'ने 
प्रभूसे बात कुछ अनुरोध किया, पर प्रभ, तब भी राज़ी 
नहुए। अन्तमें भक्तो ने सलाह कर प्रभु का एक वहच्चि- 
वास राजाके पास भेज दिया, राजा उसोक्ना मस्तक पर 
रख कर पूजा करने लगे) 
इसके कुछ दिन बाद राजा प्रतापरुद्र नोजाचल 
पहुचे। उनके साथ रासानन्दराय भी पध्राये थे। रामा- 
नन्‍्दने नोल।चक पहु'चनेके साथ हो सबसे पहले गोर- 
चन्द्रसे भेंट को। उनको देख कर गौरचन्द्रको बहुत 
आनन्द हुआ, प्रभुने सब भत्ीसे डनका परिचय करा 


दिया १ 


नोशाचल आ कर राजा प्रतापरद्रनें सावीमके 
सुजसे सना कि गोरचन्द्र किसी तरह भी उनको दर्शन 
नदेंगे। इस पर ने 'यदि भो 
का 98 प्रतिन्ना की कि, “यदि गौराहइकओे 

हि हुए तो निथ्य हो प्राणत्याग दूगा।! आखिर 
साव भोमके परापर्शानुसार दौनवेशमें उन्होंने उद्यानमें 


गह कर रथयात्ात्रे दिन प्रभ के दर्शन किये। 
9०), प्रा, 738 
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सनानयात्रा देख वार जोचेतन्ट गोपीभागमे निताभ्त 
व्याकुल हो गये भर भक्नोंकी छोड़ कर अलाशनाथकओी 
चल दिये। साव भीम बडे विगयके साथ रन्‍हें लॉटा 
लाये थे। इछो समय गौरके भत़्गण भी वहलसे यहाँ 
आ पह'चे । भनादल प्रेसमें उन्मत्त हो वृत्य और कीतेन 
करते हुए कायोमित्रके घरको तरफ चलने लगे। डछ 
इरिध्वनि, हुंडार, गजेन और उत्साइके देखनेदें रत 
प्राणमें भी उन्दाइका संचार हो जाता है। राजा प्रताप- 
सुद्ते अद्वालिकाको छत पर खड़े हो कर गोरके मक्कोंकी 
देखा था। गोपोनाथ भझआताय ने क्रमवार भंक्षोंका 
परिचय दिया था महागण जगन्नाथक्षे दर्शन न कर सबसे 
पहले चेतन्यके दंग नक्षे लिए चले। गौरचग्द्रने भक्तोंके 
आनेका समाच्षार सुन कर माला और चन्दन भेज दिया। 
पोछे उनके निकटवर्ती होने पर स्थ' उनसे जा मिले । 
सवको बडा भानन्द इुआ | वे सबसे कुशल-सड्ल पूछने 
लगे! पोछे वे मुकुन्ददत्तके ज्यट्ठन्राता काशोदससे 
कच्ने लगे-“तुम्हारे लिए वृद्यसंहिता और कृष्णकणास्डत 
नासको दो पोथियां लाया #' स्वरुपके पास है, से कर 
पढना ।” सबसे मिल चुकनी पर चेंतन्धने पूछा--“हरि- 
दास कहां है ।” भक्नोंने कह्ा--/इरिदास अपनेकी नोच- 
जाति समझ कर सन्दिरके भोतर नहीं आया, बाहर पड़ा 
पडा रो रहा है।” साववध्षीमके परामशंसे राजा प्रतापरुद्रने 
गोड्वासो भक्नींके लिए उपयुक्त वासस्थानका बन्दोवस्त 
पइलेसे हो कर रक्खा था। योचैतन्धने भर्कोंकी भर जाने 
और समुद्रक्नान करके पुन; आ कर महाप्रबाद से नैको 
कद्दा। 

भ्नोंगे विदा होने पर गौराडने बाहर जा कर हरि- 
दासको उठाया और छातोरे लगया । इरिदासने कातर- 
स्वरसे अपनो नोच लातिका उल्लेख कर उन्हें झऋनेये 
सना किया। परन्तु प्रभुने कुछ ध्यान नहीं दिया, वे ढसकीं 
प्रशंसा हो करने लगे। पोछ्टे श्रोचेतग्यने इरिदासके लिए 
पुष्योद्यामके मोतर एक (निर्जेन स्थानका प्रवस्ध कर 
दिया । 
+ इसके बाद वे भसुदुस्नान करके घर आये और 
व प्यवोंके सोजनका ग्रायोजन,करने लगे। गोपोनाथ और 
काशोमिय पहलेसे ही प्रभुके आदेशानुसार वे ष्णवोंके 


बे चे तन्यदे व 


लिए महाप्रसाद ले आये थे! यथासमसय अद्वेत आदि 
अह गण भोजनके लिए चैतन्धके घर उपस्थित । 
चेतन्यने उन सबको अपने हाथसे परोस कर जिप्माया। 
भन्तमें गोविन्दके द्वारा हरिटासके खिए महाप्रसाद भेज 
कर प्रभु स्वय भोजन करने लगे। खरूप दाभोदर शीर 
शगदानन्द परिय शन कररे लगी। जब सब कोई जोम 
शुक, तव चेतस्यने सवको माला चन्दन दे कर विय्ामके 
सिए डेरे पर जाने को कहा और स्वय' भी बियास करने 
लगे। 

सायाहुसें जब सेवकसण्ठल्ी गौराहकी सभामें आई 
तब राप्मानन्दराय भी भ्रा पहचे। गौरचन्द्ने सबको 
इमका परिचय कह सुनाया । सभी हरिचर्चामें तश्ीन दो 
गये। इसके बाद जौचेतन्थने भ्रगुयायियींक्े साथ जगवाथनी 
मरिदरमें जा कर सब्या-आरतोको उपरान्त कौतन 
करना प्रारक्म कर दिया। इस दिन चैतन्यको वा हो 
उद्माह था। नवद्दोप छोड़े पोछे ऐसा कोतंन और कहीं 
भां नडुत्ना था। गौरने आशग्दतरड्में मत्त हो कर 
कीत नके चार थोक कर दिये। आठ रूदड़ भौर बत्तोस 
जोड़ी क्रम बजने लगीं। आकाशमैदी इस कौत॑गको 
नादसे ग्रामवासो सनी उम्रत्त हो उठे। नोलाचलवासी 
नरनारीगण घर छोड़ छोड कर दौड़े । प्रताप्ररुद्र ्रमात्य* 
वर्गके साथ अद्यलिकाकों छतसे रुब देखने लगे । 
गोरचन्द्रगे कौतंग-सम्प्रदायोंसे जगन्नाथ-मन्दिरको वे छित 
कर दिया भीर खूब उत्साइसे रृत्म करने लगे। दृत्य 
समाह होने पर उन्होंने भन्दिरक पोछे खड़े हो कर 
गाने को कहा | दस तरह उस दिनका कोतंन समाप्त 
र्आ। 

इप्तक वाद चेतना अनुयायियोंक साथ घर पहु थे 
भोर मदाप्रसादका -भोजन करा कर सबको विदा 
किया ! नोलाचलक पविवचेत्रमं गोरचन्द्रकं पेमकी 

» हाट बैठ गई, धीरे धीरे भारतके नाना स्थानींसे भत्ता भा 

आ कर उसमें शामिल द्वोने लगे ! 

तदनन्तर रामान टगयने चेतन्यसे प्रतापसढ़ पर छपा 
करने लिए अनुरोध किया; पर वे राजी न हुए। 
चैतन्यनि उनकी पुत्रके लिए अनुमति दे दो । राजकुमार- 
की भक्ति टेख कर चैतन्थने उन्हें छातोंसे लगा लिया ! 





राजाने चेतन्व-सप्नी पत्रकी हो छातीसे लगा कर अपने- 
को क॒तार्थ माना। 

घोरे धोरे रथयात्ाका समय भा पह चा। गुस्हिता- 
मन्दिर बहुत हो अपरिष्क,त था। चेतन्यक भाज्ना षो 
कर सब उसे साफ करने लग गये । चेंतस्थने खब' भो 
माजनी ले कर म'दिरकी सफाई को थी | थोड़ी देर 
सम्मुर्ण मंदिर साफ हो गया। इसी ससय किसी सनुथ 
ने प्रभ के वैरों पर पानी डाल कर उसे पान किया था। 
उच्च पर चंतर्य बहुत बिगड़े थे। प'दिरका काम पूरा 
हो जाने पर चैतन्य समस्त भक्तोंके साथ संक्रोतन करने 
लगे! खरुप उच्चो।सरसे गौत गानेगी। सम्स 
भज्ोंकी आंखोंसे अश्ुधारा बह चक्षी ! इस समय भाचात॑ 
गोश्यासौके पत्र गोपाल नाचते नाचते वेहोश हो गंये 
थे । बहुत फीशिश करने पर भी जब उन्हें होश न इुच्ा, 
तो सभी चिन्तित हुए। आखिर चैतन्यने उनको छाती 
पर हाथ रकक्‍्खा और कहा, “प्यारे गोपाल, उठ कर एक 
बार कृष्णनास भजो ।” गोपाल तुरंत उठ खडे दुए 
और कृष्ण कृष्ण कह कर रोने लगे। पीछे गौराह़देवने 
भर्ती साथ मदहाप्रराद खा कर विय्याम किया। वैष्णब 
गण इसे “धोया पाखला लीला” कहते हैं | इप्तके बांद 
जगग्राथकी और भी एक लोला है। जिसको नेत्रोक्नव 


कहते हैं। भोराष्र जगन्नाथ-दर्श नक्षे लिए जाते समय 


जब दलके अग्रवर्ती हो कर रृत्य-कीत न करते थे, तब 
उसे लोग नेत्रोसवलोीला कहते थे। 

रथयात्राके दिन तडके हो उठ कर प्रभ ने प्रातःशतान 
किया, फिर वी पाण्ड विजयके दर्श नके लिये चले। इस 
समय लोगोंकी बडो भाड थी, बचुतोंकों तो जगव्ाथके 
दर्शन हो नहीं मिले । गौराड़ और उनके भक्नोंके दशनम 
कोई व्याघात न होवे, इस 5६ श्यसे स्वयं प्रतापरुद्र 
पात्रोंक साथ उसका ब दोवस्त कर रहे थे। जगन्नाथ 
रथ पर सवार ईए, सेवकगण राजाको तरह उनको शेवा 
करने लगे | सव मिल कर रथ सोचने लगे, धोरे धौरे 
रथ चलने लगा। अश्रोचेतन्थको इस इश्यको देख कर 
श्रत्यन्त आन द हुआ | वे चार थीक बाँध वर कीतन 
करने लगे | प्रभ ने अपने आप हो भक्नींको गलेमें माला 
और चंदन दे कर सजा दिया | चार थोकोनें कुल चौवोस 


चे तन्धद व 


गायक और पाठ प्वदड़ ये | बाकीश पेणवोंने और भी 
तौन थोक बाँधे भऔौर सब कौ न करने लगे | कौत न 
सुन कर सभो लोग उन्मत्तये हो गये थे | पेष्यवोंका 
कहना है कि इस कीत नको सुनने के लिए जगन्नाधर्ने 
रथ रोक दिया था। 
प्रभु घूम फिर कर सब थोकॉमें शामिल होने लगे। 
कुछ देर बाद दण्डवत्‌ करको चेतन्य ऊपरको मुह कर 
जगनाधका स्तव करने लगे । स्तव करते उनका प्र सा” 
वेग यहां तक बढ़ा कि वे भूमि पर लोटने लगे। 
चेतन्यका सातिक भाव जग डइठा । कूछ देर डवब्य करके 
उन्होंने स्वरूपकों आदेश दिया, खरूप भो मौका देख 
कर भज्षिरसका पद गाने लगे । चैतन्य आन' दमें नाचने 
लगे। उनके नाना हाव-भाव देख कर जनता भो 
नाचने लगी । फिर क्या था, भह्तिरसकी गड़ा वच अलो। 
चैतस्थ प्रेसाव शर्में झा कर गिरना हो चाहते थे कि 
इतने में राजा प्रतापरुद्रगे आ कर उन्हें थाम लिया । 
प्रतापरुद्रकं स्पश सात्रसे उनको होश भां गया, वे 
विषयोक स्पश इदोनेके कारण अपने को धिक्कारने लगे ! 
इसके बाद वे अपने साथियोक॑ साथ रथक भागे 
कोतेन करने लगे | उस समय साव भौमक परामर्शानु- 
सार प्रतापरुद्रने राजवंश त्याग दिया और पैष्णववैश 
धारण कर वे चेतन्यके पैर दाबते हुए भागवतके 'जयति 
तो६घिक॑” अध्यायका पाठ करने लगे। चेतन्यको ज्ञान 
हो गया, उन्होंने यद्ध कहते हुए कि “फिर कहो, बहा 
मधुर है, भाई फिर कहो” उनका प्रेमालिड्नन किया। 
राजा श्र चेतन्य दोनों कुछ देर तक नाचते रहे । पीछे 
प्रभुने क्पा कर उनको अपना ऐश्जर्य दिखा दिया । कोर्तन 
भह हो गया, श्ोचैतन्यने मध्याह-कुत्थ ससाप्त कर भर्तनों- 
को महाप्रसाद खिलाया ! उधर जगन्नाथका रथ खींचा 
गया तो चला नहीं, सुमेरसा खडा रह्ा। राजाके पास 
खबर पड चो, उन्होंने अनेक मन्न भेजे, पर किसोसे सो 
कुछ न इुआ। आखिर चेतन्य अपने भक्नोंके साथ वहां 
आये भर उन्होंने रधको चाल, किया । कह्दा जाता है 
कि चेतनयने रथके पीछे जा कर अपना मध्तक अडा 
दिया था, तब कहीं रथ चला था | रथयात्राका उत्सव 
समाप्त हो गया प्रभु इसो तरह आनन्दसे दिनःबिताने 
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लगे | धरे धोरे होरा-पद्चमो सी भरा गईँ। रस दिन 
प्रभ,ने विजयरड्के दश न किये। विजया और कृष्ण - 
जन्मोत्सवक्षे दिन भी पचलेको तरद्द भक्नोंके साथ वृत्य- 
कोत न आदि इआ था | 

देखते देखते चार मास बोत गये। जोचेतन्यने 
विजयाके दिन रामलीलाका भ्रभिनय किया था। उद्यान 
एकादशौके बाद दूसरे दिन भो कौतनसे लोगोंकी आन- 
न्दित किया था। इसके बाद चैतनप्रने एकदिन नित्या- 
नन्‍्दसे कुछ सलाह की थी $ पर इसका खुलासा किसो 
भी ग्रन्थमें नहीं मिलता | ढूसरे दिन श्रोचैतन्यने गोह- 
घासो भक्तोंको बुला कर कच्५ “तुस लोग अब देश जा 
कर चण्डाल तकको कृष्ण-भक्ति सिखाओ । प्रति वष रथ- 
यात्रासे पहले यहाँ आना और मेरे साथ गुए््ठिचाके 
दर्शन करना” इसके बाद उन्होंने नित्यानन्दको बुला कर 
कहा--“श्रोपाद | तुम भो गोड़देशको जा कर वहाँ 
अनग ल भक्तिका प्रचार करो । गदाधर। आदि कई एक 
प्रधान भक्त तुम्हारो सहायता करेंगे।” अम्यान्य सभो 
भक्तोंको मोठे बचनोंसे समा कर देश जानेके लिए 
कद्ा। सब रोते इुए गोड़को तरफ चल दिये। गदाधर 
पण्डित, पुरी गरुसांइ जगदानन्द, खरूप दामोदर, दामों" 
दर पसण्डित, गोविन्द और काशोश्वर ये सब नोखाचलमें 
हो रहने लगे। बड़पणके भक्गण प्रति वर्ष रघयात्राके 
पहले पुरुषोत्तम आते थे ओर ४।५ मास गोरके साथ रह 
कर कार्तिक मासमें नगर लोट जाया करते थे। जब तक 
गोर एथिबो पर थे, तब तक यह नियम जारी रहा था। 
इसके बाद गोड़वासो भक्कोंके स्वोपुत्नादि भो आने 
लगे थे। 

भक्तोंके चले जाने पर भद्यचार्यके अनुरोधसे वे कसी 
कभो उन्हींके घर जोमने लगे । साबभोमकी पत्नो माडी- 
की माता भी प्रभु पर विशेष अनुरक्ष थों। कहा जाता 
है कि, परस भक्त भशट्टाचाय के अलुरोधसे प्रभु अधिक 


: भोजन कर लेते थे--दशवारद्द आदसोका भोजन वे 


अनायास हो खा लिया करते थे। एक दिन भद्टाचाय- 
के जामाता और षाठीके भर्ता अम्नोघ प्रभुका ,भोजन 
देख कर कद उठे--“इतने अन्नसे तो दश बारह आद- 
मियोंका पेट भर सकता है, संन्यासो ,इसको अकेले - हो 


>प घर 
भद्गचाय डंटा ने आज- 

उठा कर अमोघकों मारने दोडे 0, भौमने आज-कल करते करते दो वर्ष बिता दिये । पांचवें 

कर अमोघको मारने दौंडे, पर अमोध भाम गये। । वर्ष बड़ालओे भवागण रधयालाये पहले आये मो 

८ हि कं ् त्मा 
उसके बाद भट्टाचा्य और षाठौकौी माता दोगीं अमोघ+ क्‍ देख कर लौट गये। अन्धान्य दर्ण फती 
8 भर जों शत” देने: करें जोर बाटोत पे जग) । अन्धान्य दष को तरह उछ 

तगे और प्राठोके वैधव्यके | वर्ण चार मास नोलाचल न रहे । भत्ोके 

लिये भाधना करने लगे ! उन नोगोंकी द्द > मम न] 

रद किंग गॉकी अवस्था देव | जाने पर गौरचन्धने रामानन्द ओर साव भोमसे वड़देश- 
कर 504 को कर कहने लगे--“अमोध सरलमति है। | में जननोक्े चरण घोर जाह्ृवोक दर्शन कर दबे 
जा ६00 3 है, इसमें उसका कोई अपराध | जानेको इच्छा प्रगट को। वंषोकालमें तकलीफ होगो, 
नर वी मो प्रभु अपने बांस सानको चले | इसलिए दोनोंशे परामर्शातुसार विजयादशर्मीके दिन 
गये | साव भौमने “'चैतनप्रकी निन्‍दा करनेवाले जामाता- | ज्ञानिका निश्चय इआ । 

५ * आप हे धो ठोचे 

काउ बह ड्वू गा के ऐेत्षी प्रतिज्ञा को और ष विजयादधमोके दिन जगन्नाथका प्रपाद ओर साज्ा- 
कहा) 'वबेठो, चैतन्थकी निन्‍दा कर असीघ पतित इभ्ना है | चन्दन ले कर गोराइ़ ने प्रात:काल हो यात्रा कर दो । 
तुम उप्तका परिव्याग करो, शास्त्रो'में पतित भर्चाको पुरी गुसांई, खदूप दासोदर; जगदामःद, सु कुन्द, गोविग्द 

कप श्र ब्न्प 
त्यागने का विधान है ।” इतने पर भो साथ सोमको | काशोश्वर, इरिदास ठाकुर, वक्रेम्वर पण्डित, गोपोनाथ 
शान्ति के हुई । ! उन्होंने प्रायसित्त रूपमें खब' तथा | शआचाये, दामोदर पण्छित मौर रामाई नन्‍्दाई जादि उन 
णोटोकी माताकी उपवास कराया | 


के साथ चले । यात्रोदस जब भवानोपुर पह् चा, तब 

कहा जाता है कि उसो दिन रात्तिमें भ्रमोघक् विस, | रामानन्द्राय शोर सार्वभाम भट्टाचाये आ कर मिले। 

चिका रोग इचआ था | जोन को कोई उम्रद न थो। काशोीनाथने वाइककषे दारा महाप्रमांद सेज दिया था। 

बोर घोरे अमोघ अचेतन दो गये। भन्तमें उनकी झत्यू, | महाप्रसाद खा कर सब भुवनेश्वर होते हुए कटक पह थे। 
हो गई। चेंतम्पके पास समाचार पहुंचा | चेतन 


औचेतन्य साथीगोपालके दर्शन करके खप्नेखर नामवा 
शोघ्र हो वहां उपस्थित हुए भोर अमोधको छाती पर | एक ब्राह्मणके धर आतिष्य ग्रहयकी खोकारता दे वकुल 
हाथ रख कर कहने लरगे-- बेटा अश्नोध! तुम्हारा हृदय 


हाथी नोचे वियाम कर रहे थे। इलनेमें राजा प्रताप 
सरल है, यह करके बेठने योग्य है, इसमें मात्सये- 


रुद्रते वह आ कर उनसे साथात्‌ किया ! इस समय 
रे कट व पु [पु | ०3 
चण्डालको क्यों स्थान दिया १ बेटा, साव वीमके सम्पकते | राजाके साथ चैतव्यकी बहुतणो बातें हुई थीं। अगन्तर 
तुम्हारे समस्त पाप लुप्त हो गये हैं, उठो एकबार तुम 


गौरने चलनेको तैयारियां को। प्रतापरद्ने मशाप्रभुक 
कुष्णका नाम की, भेंगवान्‌ तुम पर कुपा करेंगे । | गसनके सुवीतेक लिये राजान्ना जारो कर दो। इरिचन्दन 
बेतनयकौ बात सन कर भअमोषकों होश था हा वे | शोर सद्वराज नाक्षक सचिवध्दय तथा राभान-र रायकी 
उठ कर क,ध्ण कण वाह कर चांचने लगी और रोते | सोमान्तप्रदेश तक प्रशुके साथ जानेको धान दी गई। 
हुए चे तत्थक पे रो” तले गिर पड़े यह देख कर दर्शक- | अन्यान्य वेजरधारों संनिकीकी भा प्रभुजे श्ाथ जानेकी 
मंडली अवाक, हो गई | साव जौम श्रादि मक्षगण इस | धाज्ना मिलो थो । इधर चिह्ोत्मला नदो पार नेक ल्यि 
संवादकी पाते ही वर्हा उपस्थित हुए। गोराह मार - | उत्कृष्ट तरणो रखो गई। नगरकीे मार्गों श्रोर संदो घादों- 
जोसको बचुत समक्ता-बुका तो नहांसे चले आये। | में रमणीय स्त॒ष्म भौर तोरण बनाये गये । राजा गज 
( थे० चरि० मध्य" १४ परि )। महिषी और परिजनयगकों ले कोर मार्ग मेँ उनको वाट 
देखने लगे | महाप्रभु सम्ध्याजि समय वहीाँदे निर्शश्ञ कर 
घाट पर पहुंचे और वहीं ठग्हीनि अवगाहन किया! द्सो 
समय शजाने मह्दिषियोंके साथ चेतनाकी पाद-बन्दना 
को थी । सख्याके बाद वे नढो पार हो कर चतुददोर 

























संन्यासके बाद चार बर्ष बोत गये, गोरव तर नोला* 
द्विकी पृष्य॒भुमि पर दो ठहरे इ५ हैं। दूमरे वे दाचियात्य 
अमण कर यहां लोट भाये मे । तोसरे वप उन्तकी 
दन्दावन जानेजी अभिलाषा हुई) रामानन्द और सावे- 


चे तन्यदेव 


(चौद्दार) नामक स्थानमें पद च भोर वहीं रात वितायी। 
राजाके आदेशासुसार प्रातःकाल हो नो लाचलसे बहुतसा 
महाप्रसाद आया | गौरने प्रातःछत्य समाप्त करके भोजन 
किया और फिर चलने लगे | याजपुर आ कर अमात्य 
इयको धोर रेसुणामें भा कर रामानन्दरायको विद। 
किया। गौरचन्द्र जहां कहीं गये, वहाँ उन्होंने राज 
सस्यान पाया। एउत्कलराज्यके सोमान्तप्रदेशमें उपनोत 
होने पर राज कर्मचारो महापात्ने इनको खूब सम्मानओ 
साथ ग्रहण किया। दो चार दिन बाद महचापात्रने 
कहा--“सागं में यवन राजाका अधिकार होनेसे बडा 
भय है, कुछ दिन ब्हर जाइये, सन्धि हो जाने पर जाइ 
थेंगा ।” 
इस ससय एक यवनीका ग़ल्नचर छड्यवेश धारण कर 
फटकमे ठहरा इत् था, चैतनपरदेवकी सूति और उनका! 
आचरण देख कर वह मुग्ध हो गया। उसने अपने 
अधिपतिये जा कर सब डाल कहा शोर सभा पागलको 
तरह कभी इसने और कभी रोने लगा । इससे यवना- 
घधिपतिका मन बदल गया। उन्होंने उश्कलके राजकर्म- 
चारीको चैतन्यके दश न पानेंक लिए किख सेजा। सहदा- 
पान्नने उन्हें निरस्त हो कर क बल पांच श्त्यांक साथ 
आनेकी लिख दिया। संवाद पा कर सुपलसानरा न ौिन्दू 
का सैष घारण कर कटक आये शोर चैतन्धको देख ऋर 
उन्हें साष्टाड़ प्रयास किया। चैतन्धन कृपा कर थबन- 
राजको इहरिनाप्तको दोचक्ता दो । दोनों राष्धोंमें सब्चि 
हो गई। सुकुन्ददरत्तने सोका देख कर यवनराजसे प्रभु 
बद़देश जानक लिए वन्दोवस्त कर देनेको कहा । 
यवनराजग अपने को क्तार्थमन्‍्य समभका और चैतस्य- 
देवको बे नाबमें बैठा कर अपने साथ ले चलें। यवना- 
धिपने सनम शर नामक दुष्ट नदोको पार कर प्रभुको 
निरापद स्थान पिछलदा तक पहु'चा दिया श्रौर रोते हुए 
वे अपन स्थानकों चले गये । 
अनम्तर महाप्रभु पानिद्ठाटो पहचे श्र नाविकोंको 
पुरस्कार दे कर विदा किया। 
पानिचाटो प्राम्में राघव पसिडितका वासख्थान था। 
उन्होंने प्रभुकी सहा समारोहसे अपने घर रख कर सेवा 


की। यहां भी प्रभुने गदाघर दास आदि पर छपा की 


५# ३ 


थी। एक दिन यहां रह कर फिर वे कुमारइह ( बते- 
सान हालिशचर ) पहुंचे । श्रीवात रखो। यहां कौत न, 
भागवतपाठ आदिम सहानन्दसे समय बौता। ये वासु- 
देव दत्त और शिवानन्दक घर जा कर भी लोला और 
कोतुकादि करते थे । क्‌,छ दिन बाद साव भामके 
कनिष्ठ विद्यावाचत्म तिकों घर पहुंचे। दो एक दिन 
बाद चैतन्रत्ष आगधनका संवाद राष्ट्र हो क्या, असंख्य 
मनुष्योकी मोड होने लगो । लोगोंको भोड़से उत्यक्त 
हो कर इन्हे नित्यान दकों साथ कुलिया ग्रासमें भाग 
जाना पडा था | आखिर लोगोंन तंग करन पर वाच- 
स्पतिको प्रभुका पता बता देना पडा था । 

कुलियामें जन-कोलाइल घौर भो वढ गया | लाखो 
की भोड हो गई । यहां गोपाल चापाल अपराधो हो कर 
कुछरोगमें कष्ट पा रहा था । प्रभूको कछृपासे वह रोग- 
मुझ हो गधा। सावमीसकी पिता महेश्वर विशारदके 
पडोसी देवान'द परिडत श्ोवासके श्रपराधो थे, वक्रेश्वर- 
को छपासे उन्हें ज्ञान हो गया । वरकक्रे खरने एक बात पूछा- 
“साधुनिदा और परनिदाजनित पाप कसे क्षय होता 
है १” चेतनायने उत्तर दिधा--''निन्दित व्यक्तिके पास जा 
कर अपने अपराधों को क्षमा मागन से तथ। कछष्णनास 
लेन शोर फिर उसकी निदाम करन से उस पापका 
क्षय होता है |” देवानंद भागवत पढ़ते थे, पर उसका 
अथ न समभ्त सकते थे | कट्टा जाता है कि भ्रीचे तनपसे 
भागवतका अर्थ पूछने पर उन्होंने उसमे आद्योपान्त 
भक्तिका हो एकमात्र प्रयोजन बतलाया | 

सात दिन क्‌ लिया ग्राममें रह कर, बहुतो'को भर सम- 
भक्ति सिखा कर श्राचे तनप्र दल सहित शान्तिपुर अषह्ठ तके 
घर पहु चे | भाचाय के घर एक सच्मयासोके यह पूछने 
पर कि किशव भारतो चेतनाके कौन है? ्रद्दोतने 
उत्तर दिया कि--/“ब तनप्रवे गुरु ।” यह सुन कर अद्देत- 
का पद्दवर्णीय पुत्र अच्चुतानन्द गुस्स में बोल उठा-'“आाप 
क्या कह रहे है ? चैतनय तो रुवय' जगदगुरु है, उनका 
गुर कौन हो 'शकता है १? आचाय ने युत्रके मुखसे ऐसा 
उत्तर सुन ऋर उसे गोदमें उठा लिया और नाचने लगे। 
इतनेमें श्रोचैतनप भो “हरि बोल” कहते हुए वहां आ 


क ९ क् 
, पद चे | भाचाय का प्रे स-सिन्धु उम्तत उठा, हरिनासकी 


५५8 चे तनादे व 
घोर घटा छा गई ! अद तने डोलो भेज कर नवद्दोपसे 
शचोट्वीको बुला लिया । शचौम्ताता अपने हार्थीये रन्धन 
कर निम्राईकों जिमाने लगीं | नवदोपके और भी बचुतसे 
भक्त भागे थे। कुछ दिन यहां रह कर ये भक्ोंके साथ 
ह'दावनकी चल दिये। वे जितने झागे बढठने लगे, 
उतने ही उनके साथ भञ्ष वढ़ने लगे | धीरे धीरे वे 
गीडके निकट रामकेली ग्राममें उपस्थित हुए। नगरके 
कीतवालने गीर्ड श्वरकी संवाद दिया कि, एक सन्रप्रासी 
के साथ बहुतपे लोग यहां लगातार भूतका सद्दौत न 

-करते हैं। सेबदहुसेन वा श्य अ्लाउद्दोन उप्त समय 
गैडुके राजा थे | उन्होंने छिन्दू सभामदोंसे पूछा तो केशव 
छत्ी; रूप ओर साकर मक्षिकनं उनको समा दिया 
कि, “कुछ नहीं, एक सब्प्रासी तीथवात्राको जा रहे 
है, उनके साथ दो चार आदमी है ।" इधर घपकेसे 
सैतनाकी ग्रनतत्न चले जाने के लिए कच्चलवा भैजा | उन 
लोगोंके मनमें थ्रा्का थो कि कहीं वे उन्हें तकलोफ 
न दे, पर वह निर्भर ल थी ' सैयदने च॑ तगाके 
लिए ही प्रवश्ध किया था। उपरोक्त रूप भर साकर 
महिक हो परम वेष्णव रूप भर सनातनके नामसे प्रसिद्द 
हुए हैं | दप भ्रौर समातन देसी ५ 


शोक्ृष्ण अवश्य हो तुम लोगोंका उद्दार करेंगे ।” इसके 
बाद वे उपस्थित भत्तोंये कददने लगे, “छपा कर सब मिल 
कर इन दोनोंका उद्दार करो। आजसे इनका नाम 
हुआ-रूप और सनातन ।” भत्तगण इरिध्वनि करने 
लगे। रूप ओर पनातनके इहृदयमें भो रतन शक्तिका 
सच्चार हो गया, दोनों आननन्‍्दमें नाचने लगे। घर लोटते 
समय सनातन चेंतन्थये भोष्र दो हन्दावन जानेके लिए 
कह गये थे और एशारेमें समभ्ता गये थे कि इतने आद- 
मिर्योंकी साथ न लेवें, दो एकको साथी बना कर 
जना ही भ्रच्छा है। गोरा दूसरे दिन सुबच् हो वहांसे 
चल दिये और नाटशाल्ा ग्राममें पह वे | उस दिन वहीं 
रहे और दूसरे दिन सुबह गड्ढासमान ऋरके शान्तिपरर 
लोट आये | इस बार भी हन्दावन न जा सके । शात्ति- 
पुरमें गचोमाताकी बुशवा कर दंश दिन बड़े पानन्दसे 
बिता दिये। उस समय अपन तके गुरु माधवे न्द्र भो वहां 
मौजद थे। रामभत्ञा मुरारिगुप्के रामाष्टव रचने पर 
चैत्न्यने उनके खलाट पर "रासदाम' नाम लिखे दिया 
था। रघुनाथदासने भी उस समय प्रभुकी दुपा 
पाई थी 

श्रोचेतन्य माता और अनुयायियोंदें विदा मांग कर 
तथ( उस साल 5न सोगींको नोलाचल जानेके शिए मना 
कर सिर्फ वलभद्ध आचाय और दासोदरक साथ पुरुषो* 
च्तमगी शिए रवाने हुए | सार्गम एक ब्राह्मणके मुखसे 
भागवत छुन कर इन्होंने प्रेममें विद्वरा ही उनको भागव- 
ताचाय की उपाधि दीथघो। सागवताचाय देखो | 

पहलेके सा्ग ते नोसाचलकी चले। प्रतापरुद्रक्ो 
साजूम होते हो उन्होंने मारग में परिचयोके लिए 9 
मेज दिये । गोरने यथासमय पुरुषोत्तम पहुंच कर 
भक्तोंके ससतक्त रूप सनातनक्ष मिशनका समाचार और 
हन्दावन न जानेका कारण कई सुनाया । 

चतग्यने मोशाथल पहुंचते हो हन्दावन जानेकी 
इच्छा प्रगट को! किन्त भक्तोंके अशुरोधले उर्हें वो 
भर बहीं रहना पडा । पद्मात वे एक दिन रातिक समय 
बिना किसीये कहे"सने वलभढ़ावाय श्रौर उनके साथी 
एक ब्राह्माशकों ले कर हन्दावन चल दिये। मशुथ-लप्ता 
गमके भयये उरहींने म्ारिखण्ड नामक वनमें प्रदेश (किया 

























रुप और साकरमल्लिक चे तनाके दर्श नकी इच्छासे 
रातों रात नैष बदल कर वर्शसे चल दिये। ये चेतनप्रके 
संन्यास ग्रहणके बाद लोक-परस्मरासे उनके गुणफक्तो 
कथा सुन कर उन पर अत्यन्त अशुरत्त हो गये थे। 
चौतनाथे इन्होंने अपने कर्तव्यके वारेमें कुछ पृछा भी था; 
जिसका उत्तर चैतस्थने इस प्रकार लिख दिया था: 
“रव्यससिनों नारी ब्रयापि ग्टइकल दि । 
तमबाखादयन्यन्त्ग वसइ्र'रखायमम्‌ ॥११ 
अर्थात्‌ परपुरषासक्का कु्कामिनी घरके काममीमें व्यग्र 
रहते हुए भी मन हो भन जैसे परपुरुषके सम्भोगसुखका 
आ्राध्वादन किया करती हैं, उसी प्रकार घरमें रहते हुए 
ही क्षमवान्‌की रससें मन पाग सकते ह्टो। 
से वी उसी उपस्शानुसार चलते रहे। यधाएत्नय 
दोनों चैतनाके पास पड चे और उनके चरणों पर पड़ कर 
रोने ली। चेतनाने कहा- तम लोगों पर सेरा बड़ा 
स्नेह है, इंसोसिए में यहाँ आया &छे। अब घर जाओ॥ 
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भी कटक नगरके दहिने है। वनकी शोभा देख 
और कलनादी विडश्कींवी गोत सन कर चैतन्धका दन्दा- 
वन-माव उभड़ उठा । वे नाचते गाते हुए हिसत्र जन्तु 
ओँसे परिपूर्ण निविड वनभाग को निर्मीकचित्तसे भ्रति- 
क्रम करने लगे। बेणव ग्रत्यकारोंका कहना है कि एक 
दिन एक व्याप्त तथा और एक दिन एक इस्ती इनके 
आदिशानुसार “क्षण छष्य” कह कर चोत्कार करने 
लगा था ! 
गोर निविड़ वन करारिखण्डसें अनेक असस्य भीलीं- 
को वैष्णव बनाते हुए संघाल झोर भोलोंके जनपदमें 
डप्शित हुए। श्र दिन बाद मध्याह समयमें काशो 
पहुंचे और वहा इकोने सणिकर्णिका घाटमें जा कर 
स्नान किया। घर पर तपनमिश्क्ष साथ उनको भेंट 
हुईं। तपन पहक्षे तो इन्हें पहचान न सके थे, पोछे 
परिचय सिलने पर वे इन्हें अन्नपूर्णा, विश्येश्वर और 
निष्छुमाधवके दश न करा कर अपने घर ले गये। भीज- 
नादिके बाद सिञ्रजोके पुत्र रघुनाथ इनके पर दावने रूगे। 
ये हो रघुनाथ कालान्तरमें छह गोखामियोंमें अन्यतमत 
हुए थे ) मिश्रणोके एक मित्र चन्द्रगेतघर उस धमय वहीं 
थे। चैतन्यके आनेका संबाद पाते हो वे इनकी चरण 
बन्दनाके लिए भ्राये श्रोर सबेदा वेदान्त चर्चाधे दुःखित 
हो कर बहुत रोने लगे। 
ओपाद प्रकाशानन्दके एक शिष्य सह्ाराष्ट्रीय बराद्माण- 
ते भा कर उनसे कृ्णचेतस्यकी रुूपमाधुरो और प्रेम 
विज्वलताके विषयमें कहा तो थे उस बातको ह'सीमें 
उड़ा कर कइने लगे--“बह ऐन्द्रजालिक है, तुम उसके 
पास न जाना। उसका नाम है काशो, तुम छोग चुप 
रहो, काशोइरमें उसको ताकत नहीं लि बह साव- 
कंदली बेच सके ।” इश् उसरसे ब्राह्मणको वडा डुःख 
इआ। उन्होंने चेतन्यथे जा कर कहा--“प्रतो | आख्र्य 
को बात है कि इसारे अध्यापकके मुझसे अष्णचैतन्थ' 
नाम नहों निकलता, बे सिर्फ 'चैतन्य' श्वेतन्य' हो कर 
सके हैं। इसका कारण क्या, प्रभो १” गौराइने ह'स कर 
उत्तर दिया--“भायावादी संत्यातो क्ृष्णापराधों डे, 
अत; जनके महसे कृष्ण शब्द उच्चारण नहीं होता । मन 
तो काशोके बालारमें भाव-कदली बेचने आया हू, 
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ग्राहक न मिले तो सर्स्त दामोंमें ही वेच जाऊगा, बोक 
लादनेसे क्या लाम ?” इतना कह कर चैतग्य जोरये 
इंसने लगे और महाराष्ट्रीय ब्राह्मणको कुपाशोर्वाद दे कर 
विदा किया। मिश्रजोके अपरोधते दश दिन काशोन 
रह कर उन्होंने प्रयागको प्रस्थान किया । प्रयागमें त्रिवेणी 
स्नान और माधव दर्शन कर रृत्य करने लगी । यमनां 
देख कर इग्दे बन्‍्दावनका स्मरण हुआ वे आनन्दमें आ 
कर यमुगामें कूदना हो चाहते थे कि, इतनेंमें महाचार्ये- 
मे उन्ह घास लिया । 

तोन दिन प्रयागर्में रह कर यात्रोदल मथुराको 
तरफ़ बला | पहले दाचियात्यमें जिस तरह ग्राम ग्राम 
में कष्ण नामका प्रचार किया था, पश्चिमके मार्ममें भो 
डखहोंने बैता हो किया। यथासमय मथुरा पहुंच कर 
उन्होंने विश्वासतोर्शमें स्नान किया और प्रेसमन्दिरम 
केशवके दश न कर प्रेमावेगमें ह'सते-रोते कीतन करने 
लगे। चेतन्यवी कोत नको खबर सुन बहुतमे लोगोंकी 
सोढ़ हो गई। उनमेंसे एक ब्राह्मण उनके साथ नाचने 
लगा। चेतस्थने उसे एकान्तमें बुला कर उसका परिचय 
पूछा, तो ब्राह्मण कइने लगा--“शोमन्‌ माधवेन्द्रपुरोने 
क पा कर मुझे दोक्चित किया है। में समाठिया ब्राह्मल 
हू | संनपरासों सनाठियो'की दाथका भोजन नहीं करते, 
परन्तु साधवेन्द्रने उस बातका विचार न कर भेरे हाथका 
आहार लिया था ।” परिचय पा कर चे तनयने ब्राह्म॑ण- 
के पैरो पड़ कर अपना परिचय दिया। ब्राह्मण इन्हें 
अपने घर ले गया | ओच तनपने सनाढिया ब्राह्मणके 
इहाधको भिक्ता ग्रहण की थो । 

इसके बाद उन्होंने यमुनाके चौबीसो घाटसें स्राम 
कर खबर, विश्यासती्ष, विषए, सूतेशवर और गोकर्णादि 
तोथोंके द्शन किये। अनन्तर सनाठिया ब्राह्मणफो साथ- 
ले कर उन्होंने चोरासो योजन विस्ठत हन्दावनके 
बारह वन देखे । इस समम ये आठों पहर मद्दाभावतें 
निम्नग्न रहते थे | है वंष्णव कवियो'का कइना है कि, 
च तनपका हक भ पुरुषोत्तम भरा कर दूना, सारि- 
खण्डके मागमें सौगुना, मथुरा देख कर हजार गुना 
और हन्दावनकी वनलीलामें लाख गुना बढ़ा था ! 

(चे० चरि० सध्य०१७ परि० ) 
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दर्सं समय प्रत्येक वसुमें इनका कुष्णमाव उंदय 
होने लगा | कमा कभ्ो ये भूछित सो हो जाया करते 
थे। कुछ दिन बाद आारिम्ठ ग्रापमैं जा कर इन्होंने राधा - 
कुण्डमें खान किया और कुण्डक्रा स्तव करने लगे | क॒ष्ण 
लोलाके प्रायः सभो तीर्थ विलुश् हो गये थे इन्होंने उन 
सबका उद्धार किया। वहांसे सुमन सरोवर देखते हुए 
गोवर्ड न प्रव तक पास गोचदैन ग्रासमें पहुचे भोर वहां 
हरिदेव विश्रदके दा न किये । वह रात इन्होने इरि 
देवके म'दिरमेँं हो बिता दो। गोवर्धन पव तके ऊपर 
अश्वकूटपक्नीमें माधव न्द्रपुरो दारा प्रतेष्ठित एक गोपाल- 
को रूति है, चेतन्कों उसके दर्श नकी इच्छा इई: 
परन्तु पवित्र लोलास्थान होनेके कारण चेतनप्रने उस पर 
चढ़ना न चाहा । वे चिन्तित हुए | देव वश उसी सम्तय 
ऐसो अफवाह डडो कि, “ग्रस्त लूटनेके लिए तुरकसवार 
आरा रहे हैं, सब भाग जाओ।” इच्छा होने एरए सब च्तोग 
भागने लगे! प्रुजारिधो ने मिल कर गोपालसूति को 
गांठुलो ग्रासमें छिपा दिया । चैतनाकों माल,म हो क्‍ 
गांठली जा कर उन्होंने गोपासके दर्शन किये। तोन 
दिन तक गोपाल दर्शन करके व कास्यलोला स्थान 
देखते हुए न दोश्वरशैल पर पहुंचे और वहां सम्होंन 
पावनकुण्डमं स्नान कर परव॑तक ऊपर जा ब्रजैन्द्र 
ब्रजेखरी घोर कुष्णसति का अवलोकन किया। वहसि 
खदिरिवनमे जा गेषशायों और खेल-तोथें खदिते हुए 
भाण्छीरबनर्म पड वे । वहांये यमुना पार हो कर भव्तवन, 
शीवन, लोहवन और महावन होते छुए गोकुल पहु चे 
और वहां भग्नभुल यसलास नको देख कर प्रेमान दर्मे 
नाचने लगी । 


बऔतन्यको साधुता और प्रेमको चर्चा चारों तरफ 
पोल गई! प्रतिदिन इजारोंको मोड होने लगी। प्रभुने 
'डपदिश दे कर सब पर कृपा को | अन्तम मनुष्य गमोगस्से 


विरता हो कर ये यधुनात्रे किनारे जा एक इसमलेके 
धैड़के नीचे मैठ गये और वहां सट्टोत॑न करने लगे। 
यह प्रो सोड होने लगो । आखिर उन्हें वहसि जाग कर 
बनमें जुएना पडा वीं वे भजन करते थे। स्लिफ दी 
घद्रकों इसलोके नोचे आते थे और एनान सीजवादि कर 
पुनः वनकों चले.जाते थे। यघुनापारवासो वुष्णदास 








च तन्धदेव 


नासक एक राजपूत अपने परिवारवग को छोड कर इन 
को शरणमें आया था, चेतनयने उस पर कपा को थी। 

इस ससय वहुतसे साधुपुरुष भी चेतन्धको देखने 
आते थे भर वे उनके रूपलावणांदि गुण्णोंको देखकर 
तथा उपदेश सन कर मुग्ध हो जाते थे। उनकी कव्पना 
यहां तक बढ जातो थी ज्षि वे इनको सनुष्य न समभते 
थे। धोरे धोरे इक्षा हो गधा कि, पुन! क ष्णका उदय 
हुआ है। एकदिन सख्याके सप्तय बहुतसे लोग कोशा 
इस करते हुए हन्दावन जा रहे थे, श्ोचैतनप्ने उनसे 
बन्दावन जानेका कारण पूछा, तो ये कहने लगे-“काशिय 
ददके जकमें कष्ण उदित इुए हैं । प्रतिदिन वे 
काशियनागश मस्तक पर र॒त्य करते है । हम लोग बहीँ 
जा रहे हैं।” उत्तर सुन वार चैतनाकी कुछ ह'सो 
भाई । उनके साथी सरशमति बलभद्र भशचायने क, एव 
दर्श नशे लिए जाना चाहा, परन्तु चतन्यने उन्हें यह 
कह कर शान्त कर दिया कि, “कुष्ण कलिकालमों क्यों 
दर्शन देने लगे? यह तो मूर्खोका हल्ला है। हां, कल 
रात्रिको जा कर क,ध४ए-दश न करना 


दूसरे दिन सुबच् हो एक परिचित व्यत्तिके आने पर 
चैतम्ने उनसे कुशाक विषय पूछा तो उद्दींन ,उत्तर 
दिया कि, “कालियंदहके अलमें गतको एक घीवर सशाल 
जला कर मछली पकड़ रहा था, लोगोंने बिना समझे 
दे नावको सपे, मशालकी माणिक और घोवरकी क,!ण 
सममभ कर ऐसा इन्ना कर दिया है इसक बाद 
आगन्तुक भक्तों ने चेंतनाकों हो क,ध्ए समभा लिया | 
तदनन्तर मधुराम घर घरये प्रभुकों निमन्त्रण मिलने 
लगा। प्रति दिन बौस-पश्चोौस निमन्‍्तण ते थे, किन्तु 
प्रभु एकसे ज्यादा अहच न कैरते थे। एक दिन इमलोके 
नोचे वेठे बैठे चैतन्य भावमें अच्नान हो कर यघुनामें 
कूद पडे । कणदास राजपूत यह देख कर [चीलार 
कर उठा, भद्टाचाय तुर'त हो दो आये और प्रभुको 
निकालनेक लिए यमुनामें कद पड़े ) बहुत परिश्रम 
साथ प्रसुको बाइर निकाला ओर शत्रूवा कर उन सुस्‍ 


किया ! 
भह्ाचार्य और सथुरानिवासी ब्राह्मण दीनोंन परा 


सर्य किया और प्रभुको ले कर गड़ारे किनारिक प्रकाग्य 


ची तन्धदेव 


पथये वोरोशित होते हुए प्रयागको चने । राजपूत कुए्य- 
दास तथा और भो प्रयाभिन्न दी व्यक्ति उनकी साथ 
थे। सागमें एक गोपवंशो बजा रहा था, व'शोके सधुर 
स्वरको सुन कर पमु भावाव शर्म अचेतन हो गये थे। 
इतने में दिज्ञोले दश पठान घुडसवार वहाँ आ पहुँचे जो 
उसी सा्गसे जा रहे थे, उन लोगोंने वह समस्त कर कि; 
साथके लोगो ने संन्‍्यासोकी लूटने के लिए उन्हें धतूरा 
खिला कर बवेह्नोश कर दिया है, पांचों को बाघ दिया । 
वे तलवार निकाल कर उन्हें मारना हो चाहते थेकि, 
इतने में राजपूत कृष्णदास कडक करने एक धंमको 
दी, जिमसे उन्हें तलवार न्यानरमें घुपेडनो पडो। तब 
तक च तन्‍्यको भी होश आ गया; उन्होंने सब हाल कह 
दिया। सेनिकों में बिजलोखाँ नामक एक राजकुसार 
और कुराणादि शास्त्रो में पारदर्शो एक मौलवो भी थे। 
चैतन्धकी आकृति-प्रकति ठेख कर उनके हृदयमें भक्तिका 
सद्यार हुआ उन दोनो'के साथ चैतनन्‍्यका शाखा भी 
हुआ था। मौलवी साइबने कुराण द्वारा प्रतिपादित 
धर्म की श्रेष्ठता सिदय करने के लिए बचुत कोशिश की, 
पर कुछ फल न हुआ । आखिर सोलवो साइव रोते हुए 
इनके चरयो' पर गिर पड़े और 'क,ष्य क,ष्ण' कहने 
लगे । चैतनपने उन्हें दौचित कर “रासदास” नास 
दिया। राजकुमार बिजलौखाँ भी चे तनाको क,पासे 
वैष्णबधमं का प्रचार करने लगे ! यें 'पठान-वे ध्यव' 
कहलाते थे । 

अनन्तर श्वोचत्तना पुनः प्रयागकी तरफ चलने 
लगे | पथाभिन्न दोनी व्यक्तियोंको प्रभुने विदा कर दिया 
राजपूत क ष्णदास, मध्‌रावासौ ब्राह्मण, बलभद्र और 
उनकी सेवक गोरके साथ चने | यथासम्रथ प्रयाग पच्ुच 
कर सबने जिबणोमें सकरसख्रान किया और पूव परिचित 
एक दचिणोते घर रहने लगे। प्रभु त्रिवे णैके घाट पर 
एक पुष्पोद्यान-विशिष्ट वाटिक्रासि रहने लगे | चेतनय 
यहां रह कर सुबच् गद्गास्रान, बिन्दुसाधव दर्श न, रृत्य; 
कौतेन और धसंप्रसड़में सुखसे समय बिताते थे । इनको 
गरुणगरिमा चारो तरफ फैल गई. चारों तरफसे लोग आ 
आ कर इनकी शरण लेने लगे । एक दिन विन्दुमाधवके 


प्राइजमें प्रभु रुत्य कर रहे थे, इतदेलें योरुप ओर 
४०, प्रप्, 40 


५५७ 


उनके कनिष्ट अनुपम्त सज्विक भो वहा आ यह चे का 
दप्गोखामी देलो * 


प्रयागक पास हो यमुनाओ उप्त पार आम्बलोग्रा्सम 
वज्ञभभ्द् नामक एक उद्धठ विद्दान्‌ रहते थे, जो भाग- 
बतमें अदितोय थे। वे लोगों के सुखसे चेतनाकी प्रशंसा 
सुन कर वहां उपस्थित हुए और चौतनयसे मिल कर 
मण्ध हो गये। रूप और अनुपस्त भी आ पह'चे, चैतनाने 
कृपालिड्रन कर वल्लभसे उन दोनोंका परिचय करा दिया। 
इस ससय वल्लभ ओर चैतन्यदेवने बहुत विचारपूवक 
बह सिद्धान्त किया कि, जिसके ठछसे कृष्ण नाम उच्चा* 
रित होता हो अर्थात्‌ जिसने वैष्जबधस अवलब्बन किया 
है, उसका जन्म ह्ोनजाति वा नोचकुलमें होने पर सी 
बह ब्राद्रणादिके समान है। इसे कारण उनके साथ 
रूप और अनुपमका सास्य हो गया था । इसके बाढ़ 
चल्लसभट्ट भक्तो सच्चित चैतन्यको निमन्त्रण दे कर अपने 
घर ले गये। नाव पर पार होते समय चेतन्य भावावेशसें 
आ कर जमुनाम कूद पड़े थे। पोछे बड़ी सुश्किलसे 
उन्हें उठाया गया था । आम्वलग्रामम ब्वि्तवासो 
प्रसिद्द रघुपति परिष्ठित चैंतन्यसे मिलने आये। उनके 
साथ प्रभुने बहुत धम चर्चा को थी ! मे 
यहां भो जनसमागम भ्रध्िक देख कर तिवेशेधाटकोी 
चल दिये। वहां भ्रो यहो हाल इुआ। आखिर ये 
दर्शाशमेधम जा कर रहे | दश दिन वहां रेह कर रूप- 
गोखामोको तलोपदेश दिया और सूत्ररुपमें भक्तिरसका 
लक्षण समभा दियां। अनन्तर श्रोरुप ओर अनुपसको 
ब्राह्मण और क्ृष्णदासके साथ मथ रा जानेकी अनुभति 
दे कर ये काशी पहुंचे! काशोतें तपनम्िय, चन्द्र- 
शेखरादिके साथ परामर्श कर उपरोक्त जांति-विषयक 
सिद्दान्तकोी और भी इृढ़ बना लिया ! 
काशी रहते समय चेंतन्‍्य जान-बूक्त कर स'न्पासका 
सह छोडने लगे! इस पर परमह'सोंभे इनको निन्‍्दा 
करनी शूरू कर दो | इसके प्रतोकारके लिए चन्द्रशेखर, 
तपनभिश्र और मराठे ब्राह्मणको बडो चिन्ता हुई। एक 
दिन काशोवासी किसों ब्राह्मणके घर संन्धासो और परस- 
इंसोको निमन्त्र० दे कर बुलाया गया। चेतन्च भो 
पहुंचे । जा कर देखा तो प्रकाशानन्द स्वामी बढ़े ढाढ 


श्श्८ 


बाटसे वैदान्तको आलोचना कर रहे हैं । चैतन्य उनको 
नमस्कार कर निम्नासन पर बैठ गये। प्रकाशान'द सर- 
स्वतोने रन्हं' सभामें बैठनेको कहा तो प्रभुने विनौत- 
भावसे उत्तर दिया--“में अति होन-सम्प्रदायका हू, 
आप लोगींके साथ बैठनेके थोग्य नहीों ह'।” इस पर 
अकाशान दने हाथ पकड़ कर उन्हें मभाक॑ मध्य बैठाया। 
बातो हो बातोंमें चैतन्यके साथ उनका शास्त्रार्थ हो 
पडा । चैतन्यकी ही जोत हुई, फिर क्या था, स'न्यासी 
सभामें निन्‍्दाकी जगह उनको प्रशसा हो होने लगी । 
अन्तमें श्रकाशान द भी चैंतनयके भक्त हो गये। काशीके 
श्रोर भी सेकड़ीं सायावादी स“न्धासी चौतनप्रके भक्त हो 
कर कोत न करने लगे। पीछे सनातनको ह'दावन जाने 
और रघुनाथ, चन्द्रशेखर आदिको फिर कभी नोलाचल 
भानेके लिए कह कर ये वलभद्रके साथ भारिखरण्डकी 
साग्ंसे नोलाचलको चल दिये । 

साग सें उनकी सुनुद्दिराथ नामक गोडनगरके एक 
ऐशंय शालो जमींदारके साथ भेंट हुईं । सुबुद्धिने अपने 
नौकर सैयद इसेनको किसी भ्रपराधसे जावुक भारा था! 
कालान्तरमें वह्चो सेयदहसैनरा गोड़के सिंहासनका 
अधिकारी हुआ और उसने सुतुद्दिरायकों भ्रपना पानी 
पिला कर उनका हिन्दुल्त नष्ट किया था । सुधुद्दि हाय 
हाथ करते हुए प्रायश्रित्तके रिए काशो पहचे, तो 
काशोके परश्डितोंने यद्द व्यवस्था दो कि, “उत्तप्त छत 
पान कर मर जाना हो इसका प्रायय्रित्त है।” यह 
सुबुडिको अभीष्ट न इ आा। वे चे तन्धसे इसको व्यवस्था 
सोगने लगे | चं तनयने कद्दा--“हन्दावन जा कर निर- 
न्तर कृष्बनाम सदोतं॑ न करिये और वहीं रहिये, यही 
आपके लिए प्रायश्िित्त है।” 

सुनुदिरायका हुदय आनंदसे उछलने क्गां, वे 
अऔतनापको साष्टाड़ः धणास कर सोधे हंदावनको चल 
दिये। वहां उन्होंने कठोर भजना की ओर परमभत्तो में 
उनकी प्रसिद्दि हो गई । वेष्णव कविगण यह्ञोँ तकके 
मुझ गको मध्यलोलाओ नाभये उल्लेख करते हैं । 

ड्धर च तनपके नोशाचल आनेका स'वाद पा कर 
श्रद्दौत नित्यान'द भांदि दल सहित वहां पहुंचे | शिवा- 
न'द सेन इनके साथ तत्त्वावधायक रूपमें गये थे। रूप 


च तनाद व 


और अनुपम उधर प्रभुके दर्शनाथ' काशों पहुंचे ओर 
नोलाचल चले जानेको खबर सुन वचह्ांसे गोड होते हुए 
उत्कलदेश आये। गौडठेशमे अ्नुपम्तकी खत्यु हो गई, रूप 


, अकेले हो चे तनप्रके पास पहु'चे । 


घोरे घोरे जगत्ाश्टेवकी रथयात्रा मो निकट दे 
गई । पहलेकी तरह इस वार सो शुस्डिचासाजैन, वन- 
भोजन, रथके आगे रुत्य कोत नादि सब हू ए ] 

चार भास बाद गीडदेशको भतम'डलोके चले जाने 
पर रुपगोखामी दोलयात्रा तक नोलाचल ही रहे। 
दोलयाब्राके बाद चैतन्यने रूपको छातोसे लगा कर 
कहा--'अब हं टावन जाओ, दोनो' भाई प्रिल कर 
भक्तिशास्त्रका प्रचार, लुप्त तो्थींका उदार और कृष्णको 
सेवा करना। मेरो भी एक बार बच्चा जानकी इच्छा 
है, सनातनको किम्रो समय यहां भेज देना ।” रुप प्रभुक 
आदेशानुसार धन्दावनकोी चल दिये। 

शतानन्दर्खाँके ज्यू छ पुत्र भगवान्‌ आचाय विषय 
सुखको छोड कर प्रभ के पास आ कर रहते थे। एक 
दिन भगवान्‌ आचाय ने छोटे हरिदासके जरिये पि्ि 
साहातोकी भगिनो साधवीके पाससे भित्तारुपमें 
एक सन चावल मंगाये थे। श्ोचैतन्यको भोजन करते 
समय यह बात मालूम पडो | उन्होंने उमे समय गोबिंद- 
से कहा कि, “आजसे छोटे हरिदासको यहां न भाने 
देना ।” इरिदापत तोन दिन तक उपासा पट्टा रहा। 
डसके कष्टकी देख कर भह्ोंने ओचेतन्यत्ते उसका अप 
राध पूछा । चेतनयने उत्तर दिया--' वैरागो हो कर जो 
स्त्रोसे सम्भाषण करता है, उसे में भाखोंसे नहीं देख 
सकता !” भन्नोंने बहुत कुछ कह्टा-सुना, अनुरोध किय५ 
पर चैतनाने किसोकोी भा न सानो | श्राखिर हरिदात् 
लोचाचल परित्याग कर प्रयाग चला गया और वहां 
जिदे णोमें प्रदेश कर उसने अपने प्राण दे दिये | वेशब 
ग्रथकर्त्ताओ'का कहना है कि, उसने मर कर उसी 
समय दिव्यमूर्ति प्राप्त को थो और चेतन्यनरे आर पास 
रह कर वह सुमधुर गोतो से उन्हें सन्तुष्ट किया करता 
था | एक दिन समुद्र-स्नान करते हुए शायद जगदानन्द 
आ्रादिने भी हरिदासका गौत सुना था| प्रयागसे एक 
वौष्णव नवद्दोप आया और उसने श्रीवासादिस छोटे 


चे तनपरद व #श्ट 


इरिदामका खत्यु-हत्तान्त कहा। दूसरो साल जब इसके छुछ दिन बाद 2 भो कै सि 
ओऔवास ग्रादि भन्नो ने नोलाचल जा कर गोराड़स छोटे | पहु'चे। क्रारिखण्डके दुगंस मागंको अतिक्रम करने के 
ऋइरिदासके वारेमें पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया-- | तनके तमाम शरोरमें खाज हो गई थो और रा जाने 
“श्वकर्म फल्तभुक्‌ पुसान्‌ ” इसके बाद ओवासने हरि- | पौव बच चला था। सनातनने अपनो जातोय लघ्ता 
दासका पूरा द्त्तान्त कद सुनाया। य्ोचैतनयने कुछ | और शरोरको अपवित्नताका खयाल कर ह000 दश - 
ड्स कर प्रमवचित्तते कहा--'स्त्री दृुश नका यहो | नको आशा त्याग दो और जगन्नाथके रघके नोचे फेक! कर 
प्रायश्षित्त है ।” आम्रघात करनेको ठान लो । सनातन पुरुषोत्तमर्से आ 
पुरुपोत्तम-निवासी एक पिढहीन ब्राह्मण-वालक | कर बडे उरिदासके घर ठहरे । वर्झ चेतन्का मो आना 
प्रतिदिन चेतन्यके पास आता था। बालक टेखनेंमं वडा | हुआ । भनातनको टेखते हो चैतन्यने उन्हे छातोे जगा 
सुन्दर था, चेतन उसको अच्छी हष्टिसे देखते थे। बाल- | लिया । बहुत बातचौत होनेके बाद सनातनने अपना 
ककी माता भी युवती भौर देखनेमें परम सुन्दरी थी, किन्तु| सह्ृच्य प्रकट किया । चेतच्पने उन्हें' उम्र सद्वल्यको छोड़ 
वह सती-साध्वो विधवा होनेके बादसे निरन्तर तपस्यामें | कर अवण और कीर्तन करनेका उपदेश दिया $ तथा 
निरत रहती थो । वाद्धाण बालकके साथ चैतन्यकी क्‍ हन्ढावन जा कर वेष्णवक्तत्य, बेष्णव आचार, छष्णप्रेम, 
छता दामोदर पब्डितको अच्छी न लगतो थो। एक दिन | भक्ति-सेवा और लुप्ततोर्थोका उद्घार करनेको कहा । 
उन्होने कह हो दिया कि, “भधन्योपदेशर्में सभा पण्डित दोलयात्रा तक सनातन वहीं रहे । उसके बाद थे 
होते है। अब भ्रापको कौति फैलेगी भर पुरुषोत्तममें | जिम रास्तेंसे चेतन्ध गये थे उती रास्त से हन्दावन चले 
भी प्रतिष्ठा बढ गो ।” दामोदरको विश्ुपोज्नि भुन कर | गये। 
चेतनयने उनसे खुलासा कहदनेके लिए कद्दा। दामोदरने कुछ दिन वाद प्रद्युव्नसित्च नामक एक साधु पुरुषने 
विनीतभ्षावसे उप्तर दिया-“आप खतन्त इश्वर है, | गा कर चैतनासे उपदेश चाहा, तो, चैतनयने उन्हें 
अवच्छुन्दताका भ्राचार करके भो लोगोंके मुझ बद कर | रामानन्दरायके पास सेंज दिया । रामानन्दक पास पहुंच- 
सकते है। पर्डित हो कर भो विचार नहीं करते कि, | ने पर प्रयु ज्को माल म्‌ दुआ कि, वे निर्जेन उद्यानमें 
राष्टके बालकके साथ प्रोति क्यों करते है? यद्यपि अप्सरा जैसी सुन्दरो युवतोके साथ क्रीडा कर रहे $ । 
ब्राह्मणी तपस्विनोी सती है, तो भो उसमें मुन्दरो” ओर | नोकरके मु'हस्े रामानन्दकी कछानो सुन कर प्रद्य ख्रको 
धुवती“पनेका दोष है। आप सी युव और परम सुन्दर | उन पर यदा न रहो | वे रायसे उपसे दार्तालाप कर 
हैं, फिर क्यो' लोगो'को कानाफ,सां करनेका अवसर | लोट आये और चैतनासे सब हाल कह दिया। चैतन्पने 
देते है १” उलटी उनको प्रश'सा हो को कि, निर्जन स्थान युवतो 
चैतन्पको अपने भज्ञके सुद्से ऐसो वात सुन कर | स॒न्दरी स्ोके साथ क्रोडा करने पर भी रामानन्दकों 
बहुत एप इुआ। उऩो ने दाम्तोदरको सबसे योग्य देख | विकार नहीं होता | उन्होंने प्रद् न्नसे कहा कि, “रासा - 
उन्हों यर श्चौदेवीके रक्षणका भार दे कर नव- | नन्‍द म्‌ ससे सो अधिक भक्त है, आप उन्हींके पास जा 
पक हो रहनेके लिए घादेश दिया और यह सो कहा | कर उपदेश ग्रहण कौजिये ।” प्रद्य म्कको ऐसा हो करना 
कि, दामोदर ! तुम सरोखा निरपेक्ष व्यक्ति हमें दूसरा | पढ़ा। इसो समय एक विद्दान गोराजवरितक आधार पर 
कोई नहों दोछ्ता, इसोलिए मैं तुन्हार द्वारा धर्म की | एक संसक्षत नाटक लिख कर चैतन्यकों उपहाब देने 


, गो; ऐसी आशा करता ह' ! तुमने जब सुकको ; आया था, पर भक्तोने उसे समादरपूर्वक ग्रहण नहीं 
सतके किया है, तव सभीको कर सकोगे ऐसो उस्मेद | किया। 
मर थ 
कर दामोदर चेतन्यकी आज्ञा पा कर नवदोप चले | इस प्रकार नोलाचलसमें रह कर चेतनपदेव नाना 
| तरहको लोलाए' प्रकट करन लगे। मुझसे तो अनुधा 


है६ ९ 


यियोंके साथ धर्मालाप आदि करते थे, पर हृदयमे उन्हें 
कृष्णका विरच्ठ सता रहा था। वे घड़ो घड़ो सुछित हो 
जाया करते थे। रातको कुष्ण-विरद्द अत्यन्त श्बल हो 
उठता था । प्रभुके रक्षणावेत्षणके लिए रामानंद राय 
और स्वरूप सवंदा उनके पांस रहते थे। इसो समय 
रघुनाथ दास भो जा मिले थे । यधासमय चौमसासेके समय 
गोड़वासो भक्तगण आये और पूव वत्‌ चार मास रह 
कर रथधयात्राकें बाद चले गये | अबको बार भी पह्लेकी 
तरह गुण्डिचा मार्जन श्रादि हुआ था। हंदावनवासो 
शइरान'द सरस्वतोने प्रभुझो शिलामाला अपण को थो। 
औची तनाने तोन वर्ष तक धारण कर, अन्तमें वह 
माला रघुनाथके वे राग्यसे सन्तुष्ट हो उन्होंको ददो। 

रघुनाथदास दैग्डो 


दूसरे वर्ष गोड़के भरक्तीके उपस्थित होने पर मोरचन्द्र 

उनकी साथ घर्मप्रसंग और न्ृत्यक्रीतन करने लगे। इसो 
समय वक्षमभटद्ट वहां आ पहुचे। चेतनत्रके सुखसे धम्मे 
सोसांसा सुन कर भद्का अपिसान जाता रहा ! एक दिन 
बलसभद् श्रोघरखामीकी व्याख्याको दृषित कराते हुए 
भागवतकी नवोन व्याख्या बना कर च तनप्रको दिखाने 
आये। चे तनाने पहले तो देखनी न चाहे, पोछे देखो 
दो तो उसमें सेकडों दोष निकाल दिये। वलह्लस्भद्द 
बालगोपालके उपासक थे, किन्तु गदाधरकी देखा देखो 
चे तनाके आदेशालुसार उन्होंने गदाधर्से किशोर गोपाल- 
भन्त्॒की दोचा ले लो । 


कुछ दिन बाद रामचन्द्रपुरी भो वहां भा पहुंचे । 
चेतन्बने ठ्न्हें नमखार कर यथेष्ट भक्ति दिखाई । राम- 
चन्द्र परनिन्दा करनेमें हद्दस्पतिके समान ये । भक्तोंके 
अनुरोधसे चैतन्यके आझाहारकी हद्धि हो गई थो। रास 
चन्द्रने गोरके भोजनको देख कंद्दा-- संन्धातोका इतना 
खाना अच्छा नहीं । दुर्वृत्त इन्द्रियोंको दमन करनेके लिए 
आहार घटाना हो चाहिये सिफी जीवन धारणके लिए 
थोड़ा खाना चहिये | यथाथे वैराग्य दोने पर मनुष्य इतना 
ख्वा हो नहों मकता; यह तो दिखावडो वैराग्य हि 
इस तरड रामचन्द्रपुरो इनको निनन्‍्दा करने लगे | परन्तु 
चैतन्यने उस पर कुछ जी ध्यान न दिया और न ऋुब्न हो 


न ० 
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हुए। एक दिन प्रातःकालके सम रामचन्द्रने चेतन्य- 
के वासभवनमें चींटिया देख कर निश्रय कर लिया श्ि 
चैतन्य सिष्टभोजो हैं और उनके सामने हो उनको खब 
निन्‍्दा को । टूसरे दिनसे चेतन्थ चोधाई भोजन करने 
लगे । भक्तोंके अनुरोध करने पर उन्होंने उत्तर दिया कि; 
“रामचन्द्रपुरोने ठोक कद्दा है, संन्यासोके लिये अश्या- 
छार ही प्रशस्त है।” अन्तमें बहुत अनुरोध करने पर 
चैतन्य आघा भीजन करने लगे। 


दूसरो साल फिर पहलेको तरह उत्सव हुआ। उस 
साल जगनाथके जलकेलिके दिन खूब समारोहसे दृत्य- 
कीत॑न इचआ घा। चेतन्य हरवख्त भावमें सग्न रहते 
थे। चार मास बाद बडे इरिदासने ओच तनाके चरणों- 
में ध्यान रख कर मानवलोला समाप्त को। भरते समय 
खथ' चे तन्यने उनके कानोंमें छष्णनाम सुनाया था। 
समुद्रत्ते किनारे बालुमें इनको ममाधि हुई थो । 


ची तन्‍यका छष्ण विरद्ट दिनों दिन बढने हो लगा। 
उनका अन्तर सर्वबदा हो विषादपू् रहता था, क्या 
रात और क्या दिन, किसो समय मो उनको शान्ति न 
थी। वे सवेदा "हा कृष्ण | हवा कृष्ण ! कहां हो प्राण- 
नाथ | कहां तुम्हारे दशन मिलेंगे १” इत्यादि कह कर 
रोया करते थे | प्रभुको ऐसो श्रवस्था सुन कर बहुत लोग 
उन्हें देखने आये। एक बार भ्तींके साथ छनके स्त्रो - 
पुत्रादि भो आये थे। जगदानन्द उस समय प्रभुकी आज्ञा 
पा कर हन्दावन चले गये थे! एक दिन ओर तना 
यमेश्दर टोटा जा रहे थे। रास्ते में कुछ देवदासिरयां 
गीत गा रही थीं। सुन कर प्रभु भावम तल्नोन हो 


गये | उन्होंने स्त्रो-पुरुषका कुछ विचार न कर आलनिट्नन 
करना चाइा इतनेमें गोविन्द दौड़ा आया ओर कहने 
लगा--“ये स्त्रियां है।” स्लियोंका नाम सुनते हो उन 
का भावावेश रफ्चक्कर हो गया । उन्होंने गोविन्दकी 
साधुवाद दिया। कुछ दिन बाद तपन मिथ्रके पुत्र रघु" 
नाथ विरागो हो कर इनके पास आये। चे तनाने उन 
को घर जा कर पितामाताकी सेवा करने के लिए कहा 
श्रीर विवाई करने को मना कर दिया। तदनुझार रघवः 
नाथ घर चले गये । 


चेतन्यदेव 


एक दिन चैतना गरुड़क पास खड़े खडे 
दर्शन कर रहे थे, इतने में एक स्त्री भोड़में दशन न 
कर सकने के कारण उनके कंधे पर पेर रख कर गरुड 
पर चठ गई और वह्ासे जगन्नाथ देखने लगो । गोविन्द 
पासमें हो खड़े थे, वे “सर्वानाश ! सव नाश !” कह 
कर चिल्ला उठे! चे तनप्रन उन्हें रोक कर कहा, “इसके 
समान भग्ववतों और कोई भो नही है + जगवाधने 
इस पर क॒पा को है। इसोलिए वाह्मन्ञानशुनप हो कर 
दर्शान कर रही है .” स्रौको उतरने पर प्रभुन उसको 
पटवन्दना को । 

इस समय चैतन्यको वह्े दशा थो, जेसो कृष्णज्े 
विरहसे गोपियोंकोी हुआ करतो थो। एक दिन राय- 
रामानन्द और खरूप आदिके साथ प्रभुकों धर्म चर्चा 
करते करते सहसा जवान बंद हो गई ओर फिर घोरे 
घोरे ब होश हो गयें। भागवतके ज्ञोक सुनांने पर भो 
जद पूण ज्ञान न इुआ, तब भक्कोने उन्हें भीतर ले जा 
कर सुला दिया | चेतन्य रातओ प्राय” जगते और रूष्ण- 
नाम लिया करते थे | स्वरूप आदि कुछ सो कर उठे तो 
उन्हें सब्नाटा सालूस पडा , किवाड खोल कर देखा 
तो प्रभु नहों है । वइत खोजनेके बाद पता लगा कि वे 
सिंदद्ारके उत्तरको उगल विक्तत अवस्थामें पड है। 
खल्य भक्तोंके साय उन्हें ऊ'चे स्वरसे क्ृष्णनाम सुनाने 
लगे। कुछ देर वाद च्रोचैतनय कृष्णनामको ध्वनि करते 
हुए उठे और कचने लगे--' न्‌ माल सम कृष्ण सुक्ले दश न 
हे दे कर विजलीकी तरह किधर चले जाते है १” उन्हे 
अपनी वेहोशौका हाल सुन कर बड़ा आश्रय डा । 
इसके वाद वे स्नान करने चले गये। और एक दिन 
रूमुद्रकों जाते समय चटक पर्वतको देख कर ये 
अत्यन्त व्याकुल हो गये थे और भागवतका "“इन्ताय- 
मद्रि--आदि ज्ञोक पढते इू ए ज्ञानशून्प हो इधर उधर 

डौढने लगे थे । गोविन्द भो पोछे पोल दौड़, पर पार न 
पाई। आखिर दे समुद्रक्षे किनारे एक जगह गिर पे | 
स्वरूप शुन्रूषा करने लगे, वहुत देर बाद उन्हें कुछ 
_ शान हुआ, वे बोले-“गोवईन पर्क॑त पर कृष्ण क्शो 
बजा रहे थे, तुम लोगोने मुक्ले वह्यसे ला कर अच्छा 


नहों किया ।” पूरा होश होने पर खरूपने उनको सच 
शक, एा, वा 


भेद 


समझा दिया। इसके बाद भो ये सवंदा कृष्ण और 
हन्दावनको चर्चामें तल्लोन रहते थे, रोदन, विलाप, 
सुछी और भावसे तन्नोन हो कर दौडना इत्यादि इनके 
टरैनिक्ष काये थे । इसो तरह वष बोत गया । दूसरे 
बष फिर गोडवासोी भत्कंगण आये और यधासमय 
चले गये । एक दिन रातिके दितोय प्रहरके समय वे णु- 
का शब्द सुन कर ये सिंहदारक॑ पास गाभियोमे जा 
कर अचेतन हो गधं । इस समय इनके इस्तपदादि 
अबयव पेटमें घुम जानेसे य कुम्माण्डकों तरह दोखते 
थे। वष्णवगण उस्तको कुर्मोकुति भाव कहते है। 

एक दिन शारदोप रात्रिको भक्तीके साथ उद्यान 
स्रसण करते हुए ये आईटोटा आ पच्चचे। सहसा 
समुद्रको देख कर ये यघुना रूसक उसमें जुट पड़े, साथ- 
के लोगीको कुछ साल स॒ हो न पड़ा । वहुत खोज हई। 
भक्तगण समुद्रक्त किनारे किनारे पूचथ की तरफ चले। 
कुछ दूर ज/ कर देखा तो एक घोवरकी ह'सते, रोते 
ओर नाचते हुए पाया। धोवरसे कारण पूछने पर उसने 
उत्तर दिया कि “मेरे जालमें मत्यके धोखे एक म्‌रदा 
पड़ गया, उसे छूते हो सेरो ऐसो हालत हो गद है.” 
एक चतुर व्यक्तिने ओक्ता बन कर उप्तको पोठ पर तोन 
धोल लगाये ओर उसे शान्त किया। उप्तको सब हाल 
समभाया और उसके साथ प्रभुझे पास जा कर वे कृष्ण 
नामक्ा कौतन करने लगे। बहुत देर बाद उनके 
शरीरत्तें पहलेको भांति कुछ चेतना आने पर उन्हें घर 
ले आये। उन्होने उठ कर कह्दा--'मै हन्दावनको 
यमुनामें क्रोडा कर रहा था ।” 

समालोचकॉंका कहना है कि, इस समुद्र-पतनके 
दिन हो भारतक( एक प्रधान आदर्श पुरुष ओर घम- 
भचारक, भारतमें अनश्धकर करता हुआ, दक्षिण-समु :में 
अस्तसित हुआ था। वेष्णवॉने घोवरके जालमें उनका 
जोवनहीन शरोर पाया था | 

परन्तु वे षणव कवियोका कहना है कि इसके बाद 
भौ कई सास्त तजञ्ञ चैतन्य जोवित थे। उनके सतसे इस 
घटनाके बाद भी चैतन्यने जगदान'दको अपनो माताओे 


' पास भेजा था | शचोमाता और भक्तोकी चीतन्यका निवे- 


दन ओर उपदेश गुना कर लोटते समय कलगदान'दक्ो 


शदृ२ चेतन्यदेव 


 झाचाये शु साईने चैतन्थके लिए एक प्रहेलिका भेजो थो | 
हे जगदान'दने यथासमय चैतन्यके पास आ कर आचा- 
य को प्रहेलिका कह सुनाई | कोई भी उसका अथ न 
समभा सका, सब दंग रह गये । चेतन्यने कुछ छस कर 
कहा, “पागल संनप्रासोकी बात में भो न समझ सका ।” 
इसो दिनसे विरहदशा दूनो बढने लगो और प्रसाप बचन 
कहने लगे । आधघो रातके बाद स्वरूपने इनको गश्भोरा 
पर सुला दिया ।. उस दिल प्रेमान शर्में इन्होंने अपने 
शरोरको दोवालसे रगड कर क्षत विज्षत कर डाला था। 
कुछ दिन ऐसे हो बोत गये। वे शाख मासको पूर्णिमा 
को रालिकी जगवाधवल्लभकते उद्यानमें जा कर चैतन्य 
अचैतन हो गये। पोछे भक्तोंको चेष्टासे कुछ चैतन्य 
' हुआ। इसके बाद एक दिन परमानन्द राय भादिको 
घर्_ं और क्तव्यका उपदिश दिया था। इसो समय 
इन्होंने 'शिक्षा्टक' - नामक आठ न्कीकोंको प्रकट किया 
था। रूप्णदासक्षत 'चैतन्यचरिताझत्त' ग्रन्थको यहों 
” समाध्ति है। औरोंने भी इन्होंके मतको स्वीकार किया 
है। परन्तु कृष्णदासने अपने सत्नाध्यायम ऐसा लिखा 
् डै--शक स०' १४०७के चेत्र सासमें चेतन्धका जन्म 
हुआ, चौबोस वर्ष ग्टच्रवासके बाद संन्यात्त अद्वण कर 
कड वर्ष गसनागसनमे बिताये। उसके बाद (८ वर्ण 
जोलाचल रह कर नाना उपायोंसे लोक शिक्षा और घभ 
प्रचार करते हुए शक सं? १४५५में, ४८्वर्ष को अवस्था 
मह्दाप्रभु अन्तहिं त 'दुए | (चेन घर ११३ परि० ) 
इतनरकां चर्म सत--'वेतन्यनि.. सम्भवतः धसम विषयक 
कोई थो प्स्तक नहीं लिखो हैं। हाँ, समय समय पर | 
मो उन्हीने उपदेश दिया है; उससे उनका चम मत न्ञात ; 
जह्ो सकता है। बाण्यावस्थासे हो चैतन्पको हिन्टूघम , 
और इिन्टू देवदेवियोम ढ़ विश्दफर और अचला मन्नि 
थी , ये बाव्यकालसे हो विश्व्त सारको ब्रह्मका विवत्त 
सम्रकते थे। प्रथम-जीवनर्मे इनका वैष्णवधम में विशेष 
अनुराग न था; किन्‍्हु गयामें जा के थे बंदावधम को | 
+ प्रधान समझ कर 5सके पक्तपातों हो गये! चैतन्यने/ 
| झुव्या किसो दर्शन वा दार्श निक मतका उद्भावन नहीं ' 
किया, प्रत्युत प्राचीन हिन्द,धर्म में जो ग्रत्य वा मत ग्रमा- | 
(दि समझे गये हैं; <कोंकी समालोचना कर्तोमपने सत ' 










बे 


का स्थापन किया है | इससे पूर्वातन सतको अपेक्षा इनके 
मतमें बहुतसा नवौनत्व आ गया है। इन्होंने अपने ध॒र्म- 
सतको प्रसागित बनानेकी लिए विष्णुपुराण, गोता, भाग 
वत, पद्मपुराण उत्तरखण्ड, छच्चन्नारटोय, पच्चरात्र और 
ब्रद्मस' हिता आदि ग्रस्थोंके प्रमाणो'का अदलम्बन किया 
है। सिवा इसके ये उपनिषदु, श्रुति और वेदान्तसूत्रका 
भी यथेष्ट सम्मान करते थे। चतन्यचरितासतमें वर्णित 
साव भौमके साथ शाखाथ, रामानन्दको धम सौर्मासता, 
रूपको उपदेश, सनातनको शिक्षा, और वल्लभभटके साथ 
शास्तार्थ आदिके पढनेसे चे तनय्रकी दारा प्रवति त मतका 
जान हो जाता है | 

चौतनप्रकी सतये उपनिण्दु, स्ति और श्राय ऋषि 
प्रजोत घम शास्त्रझे मुख्य भ्रथ के अवलब्बनसे जो व्याख्या 
हो सकतो है, वही ग्रहदणोय है। गोणाथका प्रवलस्वन 
कर तत्लका निरुपण करना शास्त्रका उह्ं श्य नहीं है। 
इसलिए लक्षणाद्वत्तिका अवलस्बन कर जो शास्त्रको 
व्याख्या की जातो है, वह यथाथ नहो हो सवातो (१)। 
चैतनयके मतसे ईश्वर सवव्यापक, स्वेश्य पृर्ण ्रोर 
साकार है। जिन श्र तिश्रोमें इेश्वरको निर्विशेष कहा 
गया है, उसका तात्पय प्राकृतत्त निषिध करना है। ब्रह्म 
वा डैश्रके द्वारा विश्वसंसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
छहोतों है। भगवान्‌ ईश्वर इस जगतृके भपादान कार 
और अ्रधिकरणकी रूपमें अवस्थित है! ईैशरते तैत्र प्रन 
आदि सभी नित्य है। इश्वरको इच्छासे उनको शर्ति द्वारा 
प्राक्त जगतको स्टृष्टि हुई है । जरति और पुराण आदिम 
जो ब्रद्ा शच्दका उक्ष ख है, उसका अ्रथ इश्वर है (२)। 
दापरकी अन्त नन्‍दगोपक घर स्थित छ्म ओर इशवररमे 
कक अन्तर नहीं, वे हो स्वय' भगवान्‌ है । भागवतके 
द्शवं सम्थके १४वें अध्याय (श्लोक ३१)में हाजा प्रमाए 
है। ओोकष्ण सर्वेशयं; सब शक्ति ओर मद रसपूए अनन्त 
ब्रह्माण्डके भाधार है और उनका शरोर सच्चिदानाद 
स्वरूप है (३)। उनको अनन्त शक्षियों में तौन प्रधान 
हैं, जेसे--चिच्छक्तिं॥ सायाशक्षि भर जोवग्लि। इनमें 
_विच्लक्षि हो प्रधान है जियका विलपवल: हो प्रधान है जिसका दितोय ना# खरूपगति 


(३) (६) <* चरि० सब्य० ६ परिन । 
(६) चेतसाचरि० भरध्य? ५ परि। अह्ुछ हिता ४४ 


चेतना भागवत-- च तनंत्र सम्प्रदाय 


(४) है | खरुपशक्ति भो तौन प्रकारकों है जो आन- 
न्दांशम ज्वादिनो, सद शर्म स्धिनो श्रोर चिद शर्में संबित्‌ 
नामसे प्रसिद है। कृष्ण वा दश्वर खब सुखसय हो 
कर भी भत्तो को सुखो करनेगे लिए ह्वादिमी शक्ति हारा 
सुखासादन करते है। चद्वादिनोके सारांशकी धंस और 
प्रेमके परम सारांशको महामाव कहते है ! हन्दावनकौ 
राधा महासावसरूपा है। उनका शरोर प्रेसस्व॒रूप है | 
उनको ललितादि सखो कायब्य उ हैं भर व॑ खय' 


रे 


खण्डॉमें विभक्न है। भादिष्ण्डमें चैतनाका जन्म, 
बाल्यलोला, अध्ययन अ्रध्यापना, विवाद्र और गमनागसन 
है, मध्यखण्डमें चित्तका भावान्तर, छष्णप्रमाविश, 
नित्यानन्द, अध्ेत और गोवासादि भक्नोंसे साथ मिलन, 
सद्वोत्त न, पातकियोंका उद्दार प्रश्धलि कथा लिखो है। 
और ग्रन्यवण्डसें केशवभारतोके निकट संन्यासग्रहणा, 
नीलाचलगसन गोड आगमन, धम प्रचार और दूसरी 
बार नोलाचलमें आनेका हाल वणित है। 


प्रेयती रूपसे प्रसिद्द हैं (५) ! राधा और कृष्णके स्वरूप- | चैतन्यमैरवों ( सं० सत्रो० ) चैतन्यः शिवस्तदुयुक्ता मैरवो, 


निण यका नाम है तत्वनिण य | ईशरसे जोव सम्प ण 
रुपसे एथक है। इस मतमें दो तरद्वको सदुगतियाँ मानो 


चिकों हि] 
मध्यपदलो० । तन्वसारोत्ता भेरवतानिकोंकी एक भेर- 
वोका भास । 


व 
हैं-एक तो ऐशरिक ऐशर्यलामपूव क चिरन्तन खग भोग, | चैतन्य सम्प्रदाय-- एक आधुनिक वेष्णवसम्पदाय | योक्तप्ण - 


दूसरो आनन्दसय वेकुणठघाममें श्रोकृणके साथ एकत्र 
वास करना | श्रोक्ृष्णके भत्तरण इन अवस्याओरींको प्राप्त 
कर सालोक्य, सासीपप्, साथि और सारूप्य इन चार 
प्रकारकी मुज्िको पा कर परम सुखका अनुभव करते 
है। जानशन्य भक्ति, प्रेममक्ति, दास्यप्र सम, ससख्यप्र मं, 
वात्सत्पप्रेस और कान्तभाव प्रेम ये प्रधान साध्य है और 
इनमें भी राधिकाका प्रेस हो सव श्रेष्ट है। दास्य और 
'वात्मत्य भादि भावमें ये छ साध्यको प्राप्ति नहीं होतो । 
सखी भाव हो उसके पानेके लिए प्रधान है। चैतन्यदिवने 
इमोका अनुसरण किया धा। कलिकालमें हरिनाम वा 
भगवान्‌का नास्कोतन हो प्रधान है, इसके विना जोवको 
दूसरी गति नहीं है। जो ढणसे भी लघुद्वत्ति और हचसे 
भो अधिक सहिष्णुता अवलस्वन कर सफते है एव' खर्य 
अहड्डारशून्ध हो ट्सरेका आदर करते है, वे हो नाम 
कौत नके अधिकारों है। सभो जातिके लोग इसके भधि- 
कारी है। क्ष्णभत्न नोचणातिकौ ब्राह्मणादिसे जीन 
नहों' है | परह्धि सा, परदेण और परस्त्रोसन्पापण आदि 
स्व था परित्याग करने योग्य है । 


विशेष जानना हो वो बतखसव्यदाय शब्द और सन्त सम्परदापके यन्‍्य 
टेज़ने चाच्णि। 


के, 
चतन्य भागवत--चेतन्धचरित्र विषयक एक गद्य | इसका 
के 
इसरा नाम चतन्यमइल है। परम भागवत हन्दावन 
दास इसके परेता है। यह प्रादि, मध्य और अन्य तोन 


_ (४)७)बक्षण७ प., 7777: 8 )(8 ) भें तनाचररि० भध्यक प प्रि० ; 


॥।॒ 


पु 5. 25 छः कि 
चंतन्ध इस सम्प्ररायक्रे प्रवतंक थे और अद्वेताचाय 
तथा नित्यानन्द उनके प्रधान सहकारो रहे) चे तन्यके 
प्रादुर्भावके कुक पूबे अर्थात्‌ १४श शताब्दोके भन्तमें इसका 
सत्रपात हुआ, श्रीर चोतन्य, श्रद्दोत और नित्यानन्द 
प्रर्धति द्वारा फेल गया । उनके शिष्यों और प्रशिणोंने 
फिर यत्र करके भारतवर्षके प्रायः सव शान्तो'में इमको 
चला दिया । इस सम्प्रदाय अनुसार चैतन्य केवल 
प्रवतेक हो नहीं उपास्य भी है। चैतनय प्रेश्वरवे पूर्णा- 

' बतार ऑर अट्दो त तथा नित्यानन्द अंशावतार साने गये 
है। छ्णावतारके बलरास चेतना अवतारमें नित्या- 
नंद होते हैं। अद्वत भाक्तात्‌ सदाशिव है। 

इस सम्प्रदायके वेष्णव चोक्ृष्णकों उपासना करते 

भोर योक्षष्णको हो खयं भगवान्‌ समभ्षते है | बहो 
हंदावनवासी कृष्णचन्ट्र शचौके पुत्र मौराह रूपसे 
प्रचतौर्ण इुए। सुतरा चेतन्यदेव भी भपने श्राप ईश्बर 
और उपास्य है । कहते हैं--मोपाल बालकों श्रोर सखि- 
याँने भी नवद्वीपमें भवतार लिया था। चेतनाओक्षे समसा- 
सयिक वैष्णव और उनके अतिशय श्रन्तरड़ स्वरूप दामो- 
दर प्रशति कई एक सज्जनोंने इस सिद्दान्तका उद्जावन 
किया। इनको उपाप्तना वज्नभाचारों वेशाबो'से मिलती 
है। नाम संकीतन हो इस सम्प्रदायका प्रधान साधन है । 
गुरुको सव प्रथम पूजते है, गोस्वातो इस सम्पदायमें 
गुरुख़ पदाधिकारो हैं । 


संस्कृत भर बंगला भाषामें उच्च सम्प्रदायके: सतप्रव- 


५५5४ 


तक अनेक ग्रम्य मिलते हैं | तनमधा विदग्धमाधव 
नाटक, ललितमाघव, उज्ज्वलनोलसणि, दानकैनि 
कीमुटो, वहस्तवावले, श्ष्टाटशलोलाकान्त, गोविन्दबि- 
रूदावलो, मथरामाहात्मम, लघुभागवत, भक्तिरसास्टत- 
मिन्धु, आदि प्रमिद्ध है । 
इस सम्प्रदायके वैष्णव नासाम्रूल अवधि केशपयेन्त 
गोपीचंटनका ऊर्ध्व पूग्डू लगा करके नासाग्रते साथ 
पिला ठेते है । वाह, वच्तस्थल, ओर ललाटपाण्व पर 
राधाकुष्णके नामाइनको छाप रहतो है । कण्ठदेशमें 
तुलसो काठको त्रिकण्ठो माला पहनते हैं। सहस्त 
संख्यक तुलसोमणि-ग्रधित जयम्तालासे इष्ट मन्त्र जप 
करना इनका एकान्त कतंव्य है । 
इशानसंहिताक मतसे गौोरके कई सनन्‍्त्र इस 
प्रकार है-- 
१ ओ सोराय नसः । २ ही ओ गौराय नमः हो 
३ हो मौरचन्ट्राय हाँ । ४ हो ओ गौरचन्द्राय नमः । 
मोराड़का धान नोचे लिखा जाता है-: 
““इमुन सुन्दर खच्छ वरां सयकर विम्नुभ्‌ । 
सुदास् पुष्डरीकाच' दघानंसितवासल्ी ॥ 
हा >'यं ति साथन्त सुखर सुमनो हरम | 
यतिनेशधर सौम्य वनमालाविमृतितल्‌ | 
ठारयन्त छनान्‌ सर्वोच भवाम्मोवेदेयानिधिम।? (ईगानस दित। ) 


चैतनपक् यन्त्र्म प्रथम एक पद्कोण अद्वित करते 
हैं । उसके वाइर कर्णिका और अष्टदलप्झश बनानैका 
विधान है | फ़िर अपरापर यन्व॒को साँति चतुरस्त चतु 
दोर और भुपुर अड्डित किया जाता है 

ब्रह्मजासलके मतमें बेतनका मन्त्र 
चौतनप्राय नमः । चेवल्प्टेब देखो । 
ज्ञेतसहत (खल्प)--चवैंद्यकोत़ औषध विशेष, एक तरइको 
दवा । इसके वननेका तरोका इस प्रकार है“घी ४ 
सेर। क्ाथके लिए--गान्भारोवजित दशम्रुल, रखा, 
गरफ्डसूल, निशोत, विजवन्द, सूर्वी ( चुणद्ार )) गतः 
सूलो, इनका प्र॒त्थ कका दो पल; पाकके लिए जल ६४ 
शेर, शेष बचे १६ सेर, कल्काथे--ग्वालकंकड़ो) त्रिफला; 
सस्भाल के वोज, देवदारू) पततवा, शालपर्णी (सरिवण्य), 
तगरचण्डो हुस्टी; दारूइल्दो, श्वामासता ( दूधि 3 
प्रियक , नौलोत्पल, अनन्‍्तसृत्त, इलायचो, मच्छिष्ठा॥ 


डै--ओं चे 


चे ससप्तत (खल्प)--चे त्य 


| दन्तोप्ूल, दाडिमके चोज, नागेग्पर, तालिगपक, विह॒ट्न, 


मालतोके ताजे फल, धदतिका, पोटवन, कुड; लाल 
चन्दन, पद्मज्ञाउ, इन २८ चोजामेंमे प्रत्य कझ्ना २ तोना | 
जल १६ मेर | इसके सेवन करनेगे चित्तविकार (उमाद- 
एन ) जाता रहता हैि। 

चैंतमछत ( ब॒हत्‌ )--वबेद्यकोक्न ओपधविशेष, एक ठवा। 
इमको प्रसुत प्रगानो-क्काथक्र लिए शणके वोन निगोध, 
एरण्डमूल, दशसूल, शतसूलो, रासखा, पोपल शोभावन 
( संजन ) को जड़, प्रत्येकका २ पल, पाकार्थ जन ६४ 
सेर, शेष बचे १६ सेर। कव्काथ--विलाईकन्द, जैठो- 
मधु; मेंदा, महामेदा, काकोलो, कोसस्‍्काकोलो, चोनो, 
पिण्डखजर, दाख, शतसूलो, गोखुर, ताडठत्तके काप्ठका 
अग्रभागका श्वे तमार तथा सखलप च तस्ठतमें लिखा इ॒ग्ना 
सिखित कल्क १ सेर। इसके सेवनसे अपम्मार, रगो, 
उनन्‍्माद और अन्यान्य अनेक गेग नष्ट हो जाते है | 

चना ( हिं० पु० ) पच्चिविशेष, एक प्रक्रारका पक्तो ) एम्त 
का सिर काला, छातो चितकवरो तर पोढठ कानों 
होती हे । 


चौती (हिं० स्त्रो०) १ चैतमें होनेवानो फसल, सजी । 


२ जमुत्ना नौल जो च तमें वोया जाता है। ३ च॑ व्माम- 
में गानेका गोत ! 

चैत्त (सं० न्नि०) चित्तस्थ दम्‌ चितश्रणु | १ चित्तमम्न्थी 
स्मरणादि । 

( घु० ) २ चित्ताभिसानो चेत्रन्न | 
धेरआई प्राविधद यदा ।” ( साग* १२९।९५ ) (क्लो० ) ३ बोद 
मतसे विज्ञानस्कन्धातिरिक्ञ स्कन्थप्तात है। बोद लोग 
चित्त और चैत नामक भिफ दो प्रकार पढार्थ सानते 
हैं । उनके मतसे विज्ञानातिरि् पढाथे मात्र हो 
चोत है । 

चैत्तक (मं? क्ि० ) चत्त सखार्थें कन्‌ | 
इटयसे लगाव रखनेवाला । 

चौत्य ( सं० क्वी०-पु० ) चित्यस्ये दम दिल्य-श्रणु कसटव। व 
४ शे१२० | है आवतनग्धड, वह घर जो किमोऊ मरने पर 
उसको वादगारोक लिए बनाया ज्ञाता हो । २ यज्ञ 
यतन; वह स्थान जद्दा यज्न हो। ३ टिवायतन, मे द्र, 
देवालय। ४ देवकुल। ( भारत सवाह शहर )५ चिता | 


“दबे ग इृदय चहः 


चित्तमल्सो) 


चेत्य---च त्ययज्ञ 


सैताटेशायतनादिस्थाने तिष्ठति चैत्रगअण | ( घु० ) 
६ चैत्र देवमेद, वह मंदिर जो आदिवुद्दक उद्दं श्य- 
सेबनाहो। ७बुददेव | ८ विम्बमुत्ति | प्रतिमा | 
« बुड़की प्रतिस्नत्ति | १० उद्दे शव, पोपलका पेड । 
इसकी पस्थीय देवतरु, ठेवावास, करिभ श्रोर कुचर है । 
“फुचा पतन्ति चैत्याथ प्रामष नगरेषु च।” ( सॉरत ६)३४० ) 
११ जिनतरु, तुनका पेड, १२ ग्रामादि-प्रसिंद मह्टाद्वच्त, 
गांवका कोई प्रसिद पेड़।' धघरके पास चेताका पेड़ 
रहनेसे ग्रहका भय होता है। (दुष्तस' ४भ८०) ( क्वौ० ) 
१३ विह्वार, बौद् संन्यासीयोंके रहनेका मठ । ( घु० ) 
१४ बुद्दविप्र, बोद संन्यासो या भिक्षुक। (चि०) १४ 
बुद्दवेद्य । १६ चिता सब्बन्धीय, चिताका | ( घु० ) १७ 
विल्व हच, वैलका पेड। १८ चौन सूति | 
चेत्य--वौडोंके सतसे जो सन्दिर भादिवुद या ध्यानी वुद्दों- 
के नाससे प्रतिष्ठित हैं, उन्हें हो चैत्ध कइ्ते हैं , किन्तु 
मानुषो व॒द्धोंके छह शसे जी मन्दिर बनते हैं, उन्हें कूटा- 
गार कहते है । सहमेपुप्ठरोक नामक बोद अन्योंमें 


चैत्य या बुद्यमग्डलकी प्रस्ुत,प्रणालीका वर्णन लिखा है । 


चैत्य नामक बुृद्सन्दिरमें गभे और उसके ऊद्देमें लिड्ा- 
क्षति चूडासणि रहतो है।इस अंशको अकनिष्ठभुवन 
कहते है। उसके ऊपर पांच छत्से बने रहते हैं, जो 
पद्मध्यानो बुद्ध भवनके नामसे मशहूर हैं । पूर्वमें अत्षोभ्य, 
दक्षिणसें रत्नसम्भव, पश्चिममें अप्रिताम, छत्तरमें अमोच- 
सिद्द और कभी कभी वेरोचन सूत्ति अद्वित रहती है; 
परन्तु बच्चसक्वकी सूत्ति कभी भी चेत्यमें अद्धित नहीं 
होती । भारतवषके नाना स्थानमें बुद्द चैत्य पाये जाते 
है, जिनके प्राचीन शिल्पनैपुस्स और निर्माणकीोशलको 
देख कर दांतो उ'गुलो दवानो पडतो है| नेपालो चेत्य- 
घुद्नेव नामक बोडग्रन्वमे चेत्यपूजाकी विधि लिखी है। 
डैनमतानुसार--च त्य अरहन्तको मृत्तिको कहते हैं 
और जहां वह मत्ति रहतो हो उसे चैत्य या चैत्या- 
लथ कहते है। जिस भन्दिरकों शिखर (चड़ा)न 
बनी हो अर्थात्‌ साधारण ग्य्चमें प्रतिमा बिराजमान हों 
तो वह चेत्य कइलाता है। धर्म सेवन कर्नेका स्थान | 
चेत्यक ( स० पु० ) चेत्य इव कायति चौतय-कै-कन । 
१ अश्त्थदचत्त, पोपलका पेड। र्‌ गिरित्रजपुरवेटक 
ए०७], पएव, 449 
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पच्च गिरिक अन्तगंत पवतभेद, वत्त मान राजग्य्इके 
पास एक प्राचोन पहाड़का नाम । यह गयासें प्रायः 
३० मोल दूरी पर अवस्थित है। अमो यह पर्व त ज॑गल- 
से भरा हुआ है। इस पर चरणचिह्र है जिनके दर्शनके 
लिये प्राय; जैनो वहां जाते है। राकग्टइ देखो। 
चौतानन्‍्टह ( सं० क्ञो० ) चौतपस्व सशब्रिद्िित ग्य्ड॑ शाकपा- 
थिंवादित्वात्‌ू समा० ।  चताके सब्रिद्ित ग्यड, वच्ध घर 
जो जेनमन्दिर अथवा बोडमठके पास हो । 
चैंतय्तरु ( स० पु० ) कमंघा० । १ अखत्यहच, पोपल* 
का दरखत | 
“द्ेल्घदरो सा पिता सत्क तपीर्डां करोत्यु स्का 77 (इदत्स ३श२६१) 
पोपलहच पर यदि उल्क्रापात हो तो साधओऑंको 
पीड़ा दोतो है। २ गावका कोई प्रसिद्ध उक्त । 
चेताद्ठु (सं॑० पु०) कमंधा० । अध्बयहच, पोपलका 
पेड़ । 
चोतपहुम ( स'० पु०) कम घा० । १ अश्वल्वद्नक्त, पोपल- 
का पेड) २ अशोक ठचत्चत । ३ जिनतरु, तुनका पेड़ । 
चैतप्रपाल (स'० घु०) चै ता पालयति चतय्र-पाशि-अच _॥ 
चैतप्रका रक्षक वा प्रधान अधिकारी । 
चैत्रमुख ( स॑० पु० ) घैतस्य देवकुलस्थ व मुखमस्य, 
वचुनत्री० । वामण्डलु, संन्यासियोंका जक्तपात्र 
चे तरयज्ञ ( स'० घु० ) आशलायन ग्टज्योत्त यज्षम द । _ 
“द्धत्यगज् प्राक्‌ खिटलतण् त्याय बलि इरेत्‌ ३? (स्‌ «) 
इस यज्ञके प्रथम शद्वर, पशुपति, आर्या, ज्यछा आदि 
देवताओ'"“के निकट प्रतिन्ना करनो चाहिये--“अपनो 
अभिप्रेत वस्तु लाभ होनेसे में आज्यस्थालो पाक वा पशु 
द्वारा आपका यज्ञ करूगा।” फिर अभोटसिद्धि होने 
पर आज्यादिसे चौत्रयज्ञ किया जाता है। इस यज्ञमें 
चत्यायतन उपलेपन करना पड़ता है। स्विष्टक्षत वलिके 
पूर्व च त्रकी पूजा चढ़ाते है । | 
“अदयुवें विदेशस्थं पलाशटूतेन यम वैच्छा वनस्‍्पते इत्ये त यो दो विस्डो 
शत्या वीवधेध्याधाय दूनाव प्रनक्त दिसनतरो ; वकि' इरेति ते न' बबादर्ट तुख्य- 
मैतियों दूताय ।” (आदलाधन-ग्टझसब ) 
विदेशस्थ चे त्रझा याग करनेते पत्ताशकाठ द्वारा 
दूत और वोवध ( बोस ठोनेको बा ) निर्माण करना 
चाहिवे। फिर यत्रवेल्छ, सन्त दारा दो पिगड बना 
कर वोवघमें रख दूतको कच्टा जाता है--एक उनके 


४ 


च तप्रके लिए ले जावो और दूसरा तूम ग्रहण करो | 
“प्रतिध्रय चेदन्तरा शस्त्रमपि किश्चित्‌ ।?? ( सू० ) 
“नाव्याचेत्‌ नद्यत्तरापबदपसपि किसिदनेन तरिसन्यस्‌ 7?” (सू०) 
यागक्र्ता और विदेशस्थ चेतर उभयके मध्यस्थित 
पथमें किसो प्रकारका भय रहनेसे पलाश-कस्पित दूतको 
एक शस्त्र प्रदान करना चाहिये । नोकादारा तरणोय 
नटी बोचमसें पडनेसे उतारेजे लिये घरनई जेंसो कोई 
चोज दो जातो है। 
“घन्व॑ तरि यज्ञ ब्रह्माण्मप्रि' चान्तरा पुरोषिताय वलि' हरेत्‌ १? (स,०) 
यदि धन्वन्तरि च तय हो, तो ब्राह्मण ओर अग्नि 
समीप पुरोहितको पहले वलि देते है । मन्त्र “पुरो* 
हिताय नमः” और पीोछेका “धन्वन्तरये नसः” है। धन्व- 
न्तरि विलेशस्थ होने पर धन्वन्तरि और पुरोडितको एक 
पिण्ड दे करके एक पिण्ड दूतको भी दिया जाता हैं। 
ज्लैत्यवन्दन ( स'० पु० ) १ जनियों और बौद्दोंकी मूत्ति । 
२ जैनियो' श्रौर बोडो का सन्दिर । हे चैंतम या मन्दिर 
सम्ब्धी धनको रकता। 
चैतारवासौ--मठवासी, वीसपन्वो जैन । 
जैत्यविद्तार ( स'० घु० ) चैतास्पेव विह्ारोधत्र, नहुव्रो ० 
१ जलिनग्टदइ; अन-सन्दिर । २ वोदो का मठ! 
चैताहऋ ( स*० घु० ) कम धा० । १ अख्त्य हच, पोपलका 
दरवूतु | चेत्यतद देखो। ५ 
२ जैनसतानुसार-एंक प्रकार पार्थिव हल, जो 
कभी विनष्ट नहीं होता भौर उस पर जैन-मन्दिर 
होता है। ४ 
झसप्रशश ( स पु० ) चतरपव त | 
चौतास्थान ( मं? क्ली० ) दतत्‌ । १ बह स्थान जहां वुद्द 
दृवकी पृतिसूर्तिं स्थापित हो । ९ पवित स्थान। 


“दद्वैल्यस्थाने स्थित इच फलवन्तलिव दिला; ?! 
(शाएत अबुशा* १६६ अ* ) 


चैत्यालय ( स० यु? ) दतत्‌ | जैनोंका वह छोटा मन्दिर, 
जिसमें शिखर न हो । चंच ब्लो। | 

दल (स'० क्वौ०) चि-इ्रनू चित्र ततः स्वार्थ-अण ।१ देव- 
कुल; एक प्रकारका देव-म'दिर जिसका द्वार अतामन्त 
छोटा हो | २ ब्वत स्मारक घर । ९ ७०) ३ बोद मिक्तुक, 
दोड सिखमगा। 8 वष पव तभ्षद सात वषण पवतोमेंस 


च तावन्दन--चे त्रथ 


एक। चित्रा भवा्थें अण्‌ । ५ चित्राके गर्भ उत्पन्न वुद्दका 
पुत्र] ये मन्तद्योपोंके अधिपति तथा युरथ राजाक्े पिता 
है: थे । ( ब्रह्मव्वत्त प्रकरनिव्ठ ) ६ मासभेंद, फालान और 
वशाखके घोचका मद्चोमा | इसके दो भेद है, सौर और 
घान्द्र । सूर्यका सोन राशिमें संक्रमण और उस राशिके 
भोग तकको सोरचैत्न, तथा जिम्न चान्द्रमासमें चित्रा 
नक्तत्रयुक्ष पूर्णिमा हो, उसे चान्द्रचेत्र कहते है। चास्द्र 
चत्र क्ृष्ण प्रतिपदासे पर्णिमा तक गौण और शक्तप्रति- 
पढासे अमावस्या तक मुख्य है। 
इसके पर्याय--चेत्रिक, मधु, चेल्रो, कालादिक, चेक 
और चित्रिक | जो चैत्र मासमें जन्म ग्रहण करता है वह 
सत्कम शाली, विनयो, सुन्दराक्तति, सुखो, सक्तड़युक्त, 
हिज और देवताभत्त होता है। चैत्र मासके कृत्य ये 
है--वारुणो, श्रशोकाष्टमी, थ्रोरामनवमो, मदनत्रयोदशो, 
मदनचतुद शो और स'श्यास इत्यादि । ७ वाह स्पत्य 
वर्ष सेंद। ८ वाह सत्य अद्धमास ! ८ यप्नभूमि। क्ली०) 
१० चैत्य । ( कह्नि)११ चित्रा नचत्नजात, चित्रा नन्नत्न 
सम्बन्धी । ह 
चैौ्रक ( स'० पु० ) चोर स्वार्थ कन्‌ | चं त्मास, चैत। 
चौत्रगौड़ी ( स*० स्त्रौ० ) रागिणोविशेष, एक प्रकारकी 
रागिणों जो स'ध्या समय अथवा रातकी प्रथम प्रइरमें 
गाई जातो है । 
चैतसख ( स*० घु० ) चेतस्य मखभ ६तत्‌। चेत्रमा्ीय 
मदनत्रयोदशो प्रद्तति उत्सव, चेत मासके उद्मव जो 
प्राय; मदनस बन्धी होवे है | 
चे भरध ( स'० क्तो० ) चित्ररथेन गन्धवे ण निह्न त्त' चित्र- 
रथ-अण्‌ । १ कुवेरका उपवन जो चित्ररथका बनाया 
हुआ और इलाहत खण्डके पूव में अवस्थित साना 
जाता है । 
“बसी बहुशनाकीण ' बन' चं वरथ यथा।” (इरि* ३१२४ भ०) 
लिट्गरए॒राणके सतसे यह मैरुके पूरवर्में ग्रवस्थित है| 
देवीभागवतके मताचुसार चेचरथ एक पौठखान है। 
इसकी अधिष्ठाली टेवीका नाम मदोत्कटा है। 
“प्ददोत्कटा चै वरये जयन्ती एस्िनापरे 7? (देवोहा० ०९०४८) 
( पु० ) २ मद्दाभारतमें बणित एक भ्ुनिका नाम। 
('क्ली० ) चित्ररथ' गन्धव मधिक्तत्य छ॒ती प्रव्य चिलरथ- 


चोतरथि---च नपुर 


अण्‌। ३ महाभारतओे आदिपव के अन्तग त एक पर्वा- 
घ्याय। 
चेचरथि ( स'० घु० ) चित्रथस्य प्रपत्थ चित्रध-इज। 
अतन्इण | पो ४0९४ शशबिन्दु राजा । 
“दा तोत्‌ चे बरथिवोरो यज्वाविपु्तदचिण: | 
शशविन्दु पर हत्त॑ शाजवी थां समन्वित;॥* (हीवथ ४७ अ० ) 
चौत्नरथी ( स० स्त्रौ० ) चचरथेरपत्थ' स्त्रो चेचरथि अण्‌ 
ततो डोप । शशबविन्द्‌ राजाकी कन्या । इसका विवाह 
युवनाशके पुत्रसे हुआ घा। ( इ्व'श१२अ० ) 
चलश्थ्य ( स' ज्ञी० ) चेत्रथमेव स्पार्थ घ्ञज्‌ ! कुषेरका 
बाण, च भरथ ! 
“सानसी चअदरथे च स रेसे रामयर रत ।" ( भागवत ए।२शह८) 
च नराज ( स'० पु० ) चम्पावती देवीके भक्त गोपऋषि- 
कुछके धघथस राजा । एद्याद्रिरुण १३३४२) 
चे त्रवतो ( सं० खो० ) नदोविशेष, हरिव'श-वर्णित एक 
नदीका नाम। 
च॑ त्रवाइनी ( सं० सत्रो० ) चित्रवाइनस्थापता' स्त्रो चित्र- 
माइन-अण स्त्रियां डीप_। चित्रवाइनकी कन्प्रा चित्ना- 
हरटा। ये ग्रजु नको स्त्री ओर व वाइनको साता थीं । 
चेह्ठच ( सं० पु० ) आख्रद्चक्त, आमका पेड़ । 
च त्सखा ( सं० पु० ) सदन, कामदेव । 
चेढायन ( सं* पु० ) चितरस्य गोत्रापता' चैल नडादि- 
ल्ातू फक। गड़ादिब्ध फक। पा ४१८९ । १ चित्रका गोन्नज, 
चित्र॒का वशधर। २ एक जगहका नाम। चिद्रेण- 
निहव 'तः चित्र पत्तादि्ात्‌ फक्‌। (त्लि०) २ चिव- 
निहत्त) 
उत्नावली ( स० सौ ) चौत्र' चौत्रमासं आ सम्यक्रुपेण 
वरयत्यमिलिषति चैत्र-आवर-णिच्‌ अच्‌ स्त्रियां डोप, रस्य 
सत्व' । चेत्री पूर्णिमा, चैतकों पूनिम । इसके पर्याय -- 


मधूक्षव, सुवसन्त, कामसद्द, वासन्ती और कर्दंसी। 
/हेव्ावण्या; परेपि या।/' ( तिधितल ) 


२ मदनतयोदणशो, चेतशक्त मयोदशो । 
चंत्नि( सं० यु० ) चैत्री विद्यते अस्न्‌ चैत्नो इज । चेह्नो- 


गत पूणिसायुक्ष चे्रप्तास, चित्रा नचतयुक्त पूर्णिसा, 
च्‌ त्रको पूर्णिमा । 


चेलिक (सं० पु०) चिह्न नत्त्रयुक्तपूर्णि मा विद्यते ' 
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अस्मित्‌ चे त्रपणि ठक । चेतुमास, चे तुका महीना । 


चौतिन्‌ (सं० पु०) चिता नच्त॒यु्ना पूणि मा विद्यतेःस्तिन्‌ 


ब्रौद्यादित्ात्‌ इनि। चे प्रस्तास ! 


चत्री ( रं० स्त्रो० ) चित्रा-अण ततो डोप_! चित्रानक्षत्र- 


युज्ञा पूण् सा, चत्रकी पूर्णिसा । 


“बेताहि पौषेसाशा तचदौवा भ्विष्यति ।? (सारत १४०६ अ०) 


चदिक ( सं० त्रि० ) चेदिदेशे भव चेदि काश्यादित्वात्‌ 


ठजञ-जिद। चेदिदेशज, चेदिदेश-स'बन्धी, चेदि देशका | 


चचद्य ( सं०्पु० ) चेदोनां जनपदानां राजा चेदिल्यज्‌। 


चेदि देशके राजा, शिशुपाल । हे 


“जया विप्रक्षतय दा ?? ( माघ २ स ०) 
२६ भि० ) चेटिदेशज, चेदिदेशका । 
“नकलक्षु चैंदां फरेषासतों 7? ( सापत भादि ९४ अ० ) 
( पु० ) ३ जिधुरटरेश । इसका वर सान नाम तैवार 
है। ४ तिपुर देशवासो, वे जो त्रिपुर देशर्म रहते हो) 
४ चेदिराज वसुके बशोत्पन्र, चेदिराज वसुक्त व शघर । 


चैन ( हि ० पु० ) आशस, सुख, आनन्द | 
चेनपुर--विहार प्रादेशिक शाहाबाद जिलेके भभुवा सब- 


डिविजनका एक गांव। यह भभुवा नगरसे ७ मोल 
पश्चिम अक्षा० २५४ २८3० और द्ेशा० ८५ ३ १ पू०मैं 
अवस्थित है। लोकस'ख्या कोई ५८७० होगी। यहां 
पहले जो राजा रहते थे, उनको प्राय; २५० वर्ष हुए पठा- 


नोंने निकाल वाइर किया। चैनपुर दुग के चारों भोर 


खाई' और पलरका प्राचौर है। बोचमें ६'ट चोर पत्थरके 
सकान और कूए' बने है। बादशाह शेरजरांकी कन्याये 
विवाह करनेवाले फतेहरांका कन्न भी है । 


चे नपुरमें प्रवाद है कि सत्ययुगर्मे शुप्र निशकाके 


. चण्ड और मुण्ड दो सेनापति रहे । अमुरनारिनो पावती 


दोनोंको मार करके चामुण्डा नामथे ख्यात हुई । उसोसे 
इसका नाम चामुण्डापुर पड गया। आज भी चेनपुरसे 
ठाई कोस पूव को मुण्ड खरी सगवतीका एक सन्दिर 


' चृष्ट द्ोता है । 


फिर किसोके सतमें कटनी नदों तटके गोराहाट 
जाभक खान पर सण्ड नासक किसी देरू मरदारका 
राजल रहा। चरड उसोके भाई थे। चेरू लोग गणेश, 
इसुसान, हरगोरी और नारायण देवको पूजा .करते थे । 


श्दद्प 


 च नपुरिथा--चोंघ 


आज भी उन सभी देवसूति शंका भग्नावशेष नागा | चेलक (सं० पु०) वर्ण सह्वर जातिविशेष। इसको 


स्थानोंमें देख पड़ता है। 
गोराहाटमें म्‌ ड़ शवरोका मन्दिर विख्यात है! इस 
समय उत्त मन्दिरमें, नितान्त भग्नावस्था होते भो, सकच्चिष- 
मदि नो और शिवलिड् विराज रहा है। प्राचोन बूछ 
म॒तिकी भांति इन सबिषसदि नोके भी केशपास और 
कणद्य हैं । सिवा इसके सन्दिरगात्रमें वाद्यकर प्रधति- 
कौ नाना मतियां बनी हैं | 
चोनधुरके हिन्दू राजाओंने चेरुओंकी भगा दिया 

था। यह्ट राजपूतव शौय थे और बहुत दिनों यहां राजल 
किया। यह अति मनोरम स्थान है, विशाल छेतु और 
पर्वत नयनगोचर होते है । 

चैनपुरिया-- सनाध्य ब्राह्म॒णोंका एक पद । चेनपुर युक्त 
प्रदेशमें एक गाँव है। वचहसे जितने सनाव्य ब्राह्मण 
बाहर निकले, वे हो चैनपुरिया कच्दलाये । 

औैनसिध्ट--हिन्दौके एक प्रसिद् कवि! यह लंखनऊके 
रहनेवाले एक क्षत्रिय थे। इनका जन्म १८५३ ई०मे हुआ 
था ! उन्होंने भारतदीपिका श्र अंद्भारसारावलो 
रची हें! 

चीौनसुख--एक दिगम्बर जैम ग्रन्यकर्त्ता। ये नयप॒रकी 
रहनेवाले थे। इन्होंने अक्नत्रिभच त्यालयपूजा नामक 
एक जे नग्नन्थ रचा था | 

औन्तित ( सं० पु०सत्रो० ) चिन्तिताया स्तन्नासिकायाः 
स्त्रिया अपत्य' चिन्तिता-अण्‌ | चिन्तितानामिका स्त्नोके 
गर्भसे रत्पन्न पुत्र या कन्या | 

ब्ेन्तितिय (सं० पु० ) चिन्तितायाश्चिन्तायुत्नायाः सर््रिया- 
अपत्य-ठक्‌ । चिन्तायुत्ता स्लोका अपता, चिन्तित श्त्रोको 
सनन्‍्तान | 

औैन्सेलर ( अं० पु० ) विश्वविद्यालयका प्रधान, यूनिव- 
सिंटीका सुखिया। सभा-समितियोंमे सभापतिका जो 
काम है, वही काम युनिवर्सिटोमें चेंसेलरका भीहे। 
चैंसेलरवी साथ एक सहायक था वाइस-च सेलर भो 
ऋोता है । 

बेएला ( देश" ) पशच्िविशेष, एक प्रकारकी चिडिया। 

श्वेल (सं० ल्वि०) चेलस्पेदं चेल-अण | १ वस्तसब्बन्धीय७ 
कपड़े का । ( क्षी० ) ९ वस्त, कपड़ा । १ पोशाक पह 
नने योग्य बना इत्रा कपड़ा । 


उत्पत्ति शूद्ध पिता भौर चव्या माताये हुई है। 
(झार्‌७ खब्) 

चेलकि (सं० पु०) चेलकस्य ऋषेर॒पतय' चेलक-इज्‌ । चेलक 

ऋटषिकी पुत्र॒का नास | इनका हूसरा नाम जोवल था। 
“हदु होनाच जीवलब लकि; ।” ( शत०क्रा० २४१३४) 

चैलधाव ( सं० पु० ) चे ल॑ं वस्त्र' घावति परिष्कुरुते चे ल- 

भचाव-अण उपपदत9 १ १ रजक, घोवो । 
“बेलभाव-पुरानोवि-तह्मोपपतिवेश्मगास्‌।! ( याज्र ११६४ ) 

चे ला ( ह्िि'० पु० ) लकडौका वह टुकडा, जो कुल्हाडोय 
चोरा गया हो । यह जलानेके काममें भ्राता है । 

चे लाशक (सं० पु०) चे ल' वसत्रकोट अश्चाति अश खूल। 
१ कषुद्ध प्राणोविशेष, एक तरहका छोटा कीडा जो 
कपडे में लगे हुऐ कोडोंकी खाता है। सनुका मत है कि 
जो शूद् अपना कत्तंव्य कम छोड देता है वह दूपरे 
जन्ममें चेलाशक रूपमें जन्म लेता है। (नव १९०२ ) (बि०) 
२ जो कपड़ोंके कोडोंको खाता हो! ( मग़टौका ) 

चोलिक ( सं० घु० ) वस्त॒खण्ड, कपडेका टू,कडा] 

चेली ( हिं० स्री ) १ लकडीका काठा या छोला हुंग्ना 
टुकड़ा । २ लोहका जसा हुआ दुकडा। अधिक गर्मी 
होनेके कारण कभी कभी यह नाकसे निकलता है। 

चैलेज् ( अ० पु० ) वच ललकार जो लडने, झंगड़ने 
अथवा मुकावला करनेके लिये दो जाय | 

चोंक ( खो० ) वह चिक्त जो चूसनेंसे गाल पर पढ़ 
गया हो | 

चोंगा ( पु० ) बांसको खोखलो नली जिसके दारा सोनार 
द्रव्य गसानेते लिये भागकों फकता हैं। २ कांगनको 
बनी हुई पोली चोज । 

उोँगी ( दि" सो" )एक प्रकारकी नली जो भाधों 
लगो रहतो है । 

चींच (द्वि० स्त्रो०) चिड़ियोकी मु इका अग्रभाग; होंठ या 
ठोर। 

चोंटली ( स्त्री") सफेद घु घचो । 

चॉंडा ( हि" पु० ) खेतके पास खुदा हुआ कंत्रा कुआ | 

चोंथ (अनु० घु० ) गाय, मैंध आदिका एक बारका। गिरा 
हुआ गोबर । 


चोंधर-- चोआा दर 


योंधर ( हिं० वि० ) जिसके नेत्र बहुत छोटे हों । २ स्तू्, 
मूठ, गावदो । 

चोश्ा, चुआना ( हि ० पु० ) परिस्रवण, टपकना, चूना। 
किसी तरल पदार्थयकों भाफ बना कर दूसरे पात्में ले जा 
कर उसे पुनः तरल करनेको चोग्या या चुश्राना कहते 
है। जिस यन्त्रसे यह काय चोता है, उसको वकयन्त्र 
कहते है। पक्यच देखो। यथाथ में ुआनेके कारयमें कोई 


के लिए उसे पुनः चुआना पड़ता है, सम्प,णे निजल 
करना हो तो ऐसी प्रक्रिया कई बार करनी चाहिये। 
इस देशके भौण्डिक (कलवार लोग) साधारणतः महुत्रा 
और चाँवन इत्यादिसे हो शराब बनाते है । परोचा- 
दारा निर्णय किया गया है कि; चौनो और श्वे तसार हो 
विक्षत हो कर सुरासार रूपमें परिणत होता है। इस- 
लिए जिन पदाथोंमें चोनो भोर श्वे तसार सौजूद है । 


रासायनिक्त क्रिया नहीं च्ोतो, किन्तु जात्तव और उद्धिज्ज उनसे हो शराब बनाई जा सकतो है । आल / जो, गुड, 


पढार्थोंकों बन्द पात्रमे रख कर उन्हें प्रखर उत्तापसे 
जुआनेसे वे सब भिन्न भिन्न उपादानोमें विभत्त हो जाते 
है। इसको विच्छे दक या विज्ञेषक चोआ (चुआना ) 
कहते है | 

सव पदाध समान उत्तापस वाष्योरूत नहों होते । 
बहुत थोर्ड हो पदार्थ एकसे उत्तापसे वाज्योस्गूत होते है । 
यही कारण है कि, मिथ्रद्रव्यकों एक निर्दिष्ट उत्तापये 
उत्तन बरनेते, जो द्र्य सबसे थोड़े उत्तापसे वाप्पोभ्तुत 
होता है, वहो भाफ हो कर उड जाता है और अन्यान्य 
द्रव्य पष्ठे रहते है । पदाथ में उक्त गुण रहनेसे हो 
चुआना सह्रण है । पानो फारेणहोटके २१२ अंश 
उत्तापसे भाफ हो जाता है, ऐसे हो सुरातार १७३ से, 
सलफिउठरिक इथर ८४'८' से, तापोंन तेल ११८ से और 
पारा ६६२ अंश तापसे भाफ रूपमें परिणत हो जाता 
है । इसलिए ये पदाथ , अपेक्षाकृत अधिक उत्तापसे 
वाष्मोभूत होते हों, ऐसे पदार्थोत्रे साथ मिले हुए रहने 
से उत्त मिश्र द्ब्धको उत्त परिसाण जल उत्तप्त करनेसे 
हो जल, सुरासार इत्यादि उधक्‌ हो जाते दे । कुछ 
भो हो, कार्येतः चुआनेंसे एक बारगो विशुद्ध कोई सो 
द्रव्य नहीं पाया जाता । कोई न कोई अन्य पदाथ सो 
रह जाते है। एक बारगो विशुद्द द्वव्य बनानेके लिए 
भिन्न रासायनिक क्रियाको आवश्यकता है। 

सुरा प्रसुत हो चोआका उत्कृष्ट उदाहरण है। नाना 
तरहके फल, फल और शस्यादिको पानोमें कुछ दिन 
सड़ाते रहनेसे उसमें अन्तरुत्स क प्रारत्म होता रहता हैं। 
इसो तरह उत्त फलादिकोके कुछ अंश सुरासारमें परि- 
णत होते है। बादमें उन्हें घौमो आँचसे वकयन्त॒दारा 
चुआनेसे शराव बन जातो है। शराबको निर्जेल करने- 
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चोनो, दाख और नाना प्रकारकी फलोंसे शराब बनाई 
जा प्तकतोी है। नगद देखो। 
किसो भी फलको चुआ कर उसका सार निकाल लेने- 
से फलका भरक बन जाता है। निब्ब॒बा अरक, अनार- 
का अरक, इलायचोका अरक इत्यादि ऐसे हो बनाये 
जाते है । 
गुलाब और अन्यान्य सुगन्धित द्वब्योंको निर्दिष्ट 
समय तक पानोमे सिगो कर चुआनेंसे उनको सुगन्धि 
पानोके साध मिल जातो है । विज्वायतो रोज़-वार्टर 
( 008०-७४७/४४७० ) भर्थात्‌ शुलाब-जल और लमेण्डर, 
अडिंकलन आदि इसी तरह बनाये जाते है। 
नदो, 'छूद, समुद्र और सरोवर इत्थादिके पानोमें 
प्रायः चूना, नमक, आदि नाना तरचओे खनिज पदार्थ 
मिले हुए रहते है । वकयन्त्र्मं चुआनेंसे उत्त पदार्थ 
पड़े रहते है और पानो भाफ हो कर दूसरे पात्रमें चला 
जाता है। इस पानोको चोआ या चुआन कहते है। 
यह बृष्टिके पानोसे भी विशुद् होता है । चोआ-जल 
गन्धहोन, विखाद और वण हो न होता है । इसे किसो 
पात्में रख कर जलानेसे सब भाफ हो कर उड़ जाता 
'है, नोचे कुछ पड़ा नहीं रहता । 
जान्तव और उद्धिज्ज पदा्थ को बन्द पात्रम्तें रख कर 
प्रखर उत्तापसे उत्तद्म करनेसे वह भिन्न सिन्न पदार्थीमें 
विभक्ञ हो जाता है। 
इसका प्रहमषट उदाहरण कोयलेको मेस है। पत्थरक् 
कीयल को इस तरह चुआने पर इससे कोयलेकी गोस 
अलकतरा, न पथा, आमोनिया आदि वाधघ्परूपमें निक- 
लते है। -काष्ठको इस तरह चुप्नानेसे स्पिरिंट, अल- 
कतरा आदि बनते है। इसो प्रकार हाड चुआनेंसे भी 
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उसके ऊपर जान्तव अरड्ार ओर एक तरहका तेल जम 
जाता है, जिसको अ॑ग्र जोमें डिलेल स्‌ आनिभल ओयेल 
कहते हैं । 
चोई ( छ्ि'० स्त्रो* ) दालका छिलका | 
चोक ( सं० क्रो० ) १ स्वण चोरोमूल, भडभाँड या सतपा- 
नाशो नामक ज्षुपकी जड । 
चोक--१ बस्बई प्रठेशके काठियावाड राज्यका उन्दसरवीय 
नामक स्थानके अन्तर्गत एक झढ़राज्य | इसमें सिफ दो 
ग्रास लगते है ! दो मगुष्य श्वतन्त्र भावसे इसका राजस्व 
देते हैं। राजल्वका अधिकांश भाग गवर्म टको और कुछ 
ऊनागडके नवावको मिलता ह्टे। 
चौकर ( द्वि'० पु० ) आटा छाननेके बाद छलनोमें बचा 
हुआ भाग, कसी; छिलका | 
चोकद्दातु- बड़ालके नोचडारडागा जिला-भ ज्ञ डासर पर- 
गनाका एक ग्राम | यद्दा मुग्डाओंका एक बडा फन्नस्थान 
है जिसमें तगभग सात इजारसे अधिक कब्र देखो जातो 
है | अधिकर क॒न्न दोने होके कारण श्रामका नाम क्‍ 
इातु पडा है | 
चोकुटि ( स॑० पु० 
नाम । 
चोक्ण--दाक्षिगातरवासी एक स'सक्रतके कवि। तजोरके 
राजा शरमभोजीके लिये इन्होंने कुमारसक्रवचन्प,को 
रचना की थो | 
बोकमाथ--अठारवीं शताव्दीके एक संसक्षत॒ग्रन्थकार, 
तिप्पकि पत्र ' इन्होंने शब्दकीमुदी भीर धातुरनावली 
नामक व्याकरण तथा शाहजो राजाके लिए कामस्तिमतोी - 
परिणयनाटक रचा है। 
चोच ( स॑० पु? ) ख्यायते प्रशस ते चत्त-घज्‌ घ्रपोदरादि- 
लात साधः। ३ खाभाबिक शुचिप्रदेश, बच प्रांत जो 
सभानसे हो पवित्र हो । 
“द्बकाशब 'भोचेत गंदोतौरेद शव ( सभु ६२०० ) 
(च्रि०) गोत, प्रश सित, जिसको प्रशंसा की गई हो! 
३ शुचि; पवित्र, शद) ४ दत्त, चालाक, निपुण, प$ 


स्ोगियार । 


“जद्धावन्ोों टबानन्तवाचाबों थ जनप्रिया। ।” (भारत ३ (११४च०) 
६ मनोज, सुन्दर, सनोहर, संडोल । 


) प्रबरविशेष, किसी प्रवर्सक मुनिका 


६ तो ता, तेज | 







चेाई---चेाज 


चोख ( ह्िं०स्त्रौ० ) तोच्शता, तेजी, फुरतो, वेग । 


चोखरा ( छ्वि ० थु० ) इन्द्र, चुद्दा, घूसा | 

चोरा (छिं० वि०) १ निर्मेल, जिसमें किसी प्रकारका मैल, 
खोट आदि न हो, जो पवित्र और बढ़िया हो।२ 
विश्वामपात्र, जो सच्चा ओर ईमानदार ह्ो। ३ धारदार, 
जिसकी धार तोक्षा हो | ४ श्रेष्ठ या चतुर। ( पु० ) ५ 
भरता जो कैला, आल, बेंगन आदिको भ्रूभर या आगमे 
भून कर बनाया जाता है और ऊपरमे नमक मिर्च आदि 
ममाला मिलाया जाता है। जेसे-केलेका भरता । 
६ चावल | 


चौखाई ( द्वि'० स्त्रो० ) १ चोखापन | २ चूसनेकी क्रिया 


या भाव । 
चोखे--एक प्रसिद्र कवि । शिवसिंहने कहा है, कि इनको 
कविता बहुत अच्छी या चोखो होती थो, इसोसे इनका 
नाम चोखे पड़ा है| 
चोगर ( फा० घु० ) उद्न केसे नेचरवाला घोडा, वह धोडा 
जिसको आंखे' उल्लुकीसो हों इस तरहका धोडा दोषी 
समभा जाता हैं। 
चीगा (तु० घु०) लवादा, एक प्रकारका पहनावा जो चेशें 
तक लटठकता और बचत ढीला होता हैं। इसे प्रायः 
बडे आदसी पहनते है । 
चोच ( सं० कछोौ० ) कोचति अवश्णद्दि भ्राहणोति कुच-भच्‌ 
घपोदरादिल्लात्‌ ककारस्ब चकारः । १ वह्माल) छाल । 
२ चम, चमड़ा | 
प्रशस्त' चीच॑ त्वग्‌ विद्यतेध्स्य चोव-भच्‌ | भग आद्िणो 
इश। पा (२१२० रे गुडत्वक, दारचोनो। 8४ तेजपत्र, तेज- 
पत्ता । ५ तालफल, ताडका फल | ६ कंटलीफल; कैली | 
७ नारिकेल, नारियल | ८ तालफलका अवशिष्ट भांग 
चचडा | ८ लवड़, लोग। 
चोचक ( सं० क्ली० ) चोच खार्थं कनू चाष देखो । 
चोचकपुर- खरगभूसिती अन्तगेत एक प्राचीन नगर | 
चौचला (अन० घु०) १ शरोरकी वद्द चेष्टा जो अपनी प्रिय 
पात्रके रिस्तानेके लिये या किसोकी मोहित करनेके लिये 
जवानीको उमड्जमें को जाती हो, हाव भाव | ३ नखरा, 
नाता, ठसक । 


चोन ( सं? पु०) १ उमाणित; टूसरोकी रिक्कानेक ल्यि 


चेट-- चा ड्वरम्‌ 


कही गई बात । २ व्यट्रपपूणं उपहास, उंसो, ठट्ठा। 

चोट ( हि ० स्त्रौ० ) १ प्रहार, भ्राधात, अक्रिसण, भार | 
२ वह प्रभाव जो आधात या प्रह्चारसे हो, घाव, जखूम ! 
३ आक्रमण, धावा, हमला। ४ हिंख पशुका आक्रप्तण । 
५ सानसिक व्यथा, सम सेदी दुःख, सन्‍्ताप | ६ व्यग्य- 
पूण “झगड़ा, ताना, बोलोठोलो | ७ विश्वासघात, घोखा, 
छल। ८ दूसरोंको हानो पहुचानैज्ने लिए चलो गई 
चाल। ८ बार, दफा । 

चोटडा ( ह्वि० विं० ) जिघपर चोटका चिहक्ल हो । 

चोटा ( छद्वि० पु० ) चोचआा, लपटा, साठ | 

चोटार ( द्वि० वि० ) १ आघात करनेवाला, चोट पहु- 
चानेवाला। २ आघात खाया हुआ, चुटेल। 

चोटिला--सुराष्ट्रके अन्तगंत थाना जिलेके पासका एक 
प्राचोन ग्रास। इसका दूसरा नाम चोटगढ़ है। पहले 
परमार राजा यह राज्य करते थे । 

चोटो ( स'० स्त्रौन ) चुट-अण_डोप_। शाड़ो, स्त्रियोंके 
पहननेका एक पअ्रकारका कपडा । 

चोटो ( हि स्त्रो० ) १ शिखा, चु'दो। २ एकसे गये 
चुए स्त्रियोके सिरके बाल | ३ स्थियोंको चोटो गू थने 
का डोरा । ४ स्त्रियोंके जुड़ में खोंसने या बाँधनिका एक 
प्रकारका आभूषण । ५ शौष भाग, शिखर | ६ कलगो, 
चिडियोंके शिरके वे पर जो आगेको उठे चुए होते है । 

चोटोदार ( धि० वि० ) शिखावाला, जिसके चोटो हो। 

ओटोवाला ( हि'० पु ) झ्वूत, प्रेत, पिशाच। 

चोदा (हिं० पु०) चोर, बह जो दूसरेकी चौज उसको अनु- 
पस्थिति या अजानकारीमें छिप कर लेता हो । 

चोड़ ( स'० पु० ) चोडति संहणोति शरोर' चुह अच । 
! प्रावरण, उत्तरीय वस्त्र । २ देशविशेष, चोल नामक 
प्राचोन देश | चोल देखो । 

चोडक ( स'० पु० ) वस्त्रविश्वेष, एक प्रकारका पचचननेका 
कपड़ा । हि 

चोडगन्न-एक विख्यात द्विकलिड्राधिपति तथा उत्कलक्ने 
गहवंशौय प्रथम राजा। इनका प्रकृतत नाम अनन्तवर्सा 
चर पा शत शापयज पक या भोह 

था। झ्लाल,स॒ पड़ता है कि 

'सातामइ और पितामह दोनोंकी उपाधि मिला कर 
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इन्होंने चोडमड़ नामसे अपना परिचय दिया। इनके 
प्रदत्त ताम्नरशासन पठनेसे जाना जाता है कि ये ८८८. 
शकको कलिएूराज्यमें अभिषिज्ञ हुए थे। कलिए्ट राज्यसे 
इनके बहुतसे ताम्वशासन प्राप्त हुए हैं ।# उत्कलके 
ऐसिहासिकोंने लिखा है क्मि इन्होंने १०३४ ई०में उडेसा 
जौता था; किन्तु वह श्रक्तत नहीं है। यद्यपि यह ठोक 
भो हो तोमभी कब इन्होंने उडोसा पर आक्रमण किया 
इसका पता आज तक भी साल स नहीं हुआ है । किन्तु 
पूरो जिलाके अन्तग त भुवनेश्वरके निकटवर्त्ती केदारेश्वर 
सन्दिरसे आविष्क,त गिलालेखके पठनेसे साल म होता 
है कि १००४ ई०को इन्होंने उत्कलमे अपना आधिपत्य 
फेलाया था। प्रकाशित उड्ोसाके इतिहासके मतानुसार 
इन्होंने ११३२से ११५२ ऊ० परय॑न्‍्त अर्थात्‌ ३० वर्ष तक 
राज्य किया था। फिर भी गद्व व'शचम्पू नामक संस्क्त 
ग्रत्थमें लिखा है कि उत्कलराज चुडड़ देवने ७४ वर्ष 
तक राज्य किया था। लेकिन नरसिंह देवके ३ ताप्र 
शासममें लिखा है कि, चोड़गड़ने प्राय/ ७० वर्ष तक 
राज्य किया और उनके लडके कासाणव १०६४ ई०में 
उत्कलके सिंहासन पर बठे थे बइतसे प्र्नतत्त्ववित्‌ भोर 
उडोसाके ऐतिहासिकोंने लिखा है कि महाराज अनछू- 
भोस देवने १११८ शकमें जगन्नाथका विख्यात सन्दिर 
निर्माण किया, किन्तु नरसि'हक्े लच्दत्‌ ताम्नलेखमें लिखा 
ह्ठेकि गक्न शखर चोडगड़ने उत्कलके राजाकों पराजथ 
कर कोत्ति चिरस्थायो करनेके लिये पुरुषोप्तमका प्रासाद 
निर्माण किथा है। जगन्नाथ चौर गद्रराजव थ देखो । 

महावौर चोड़गड़ने बहुतसे देश जोत कर राव्यको 
हृदि की थो, लेकिन जाज्जन्नदेवक ८१० चेदि सब्बसूसे 
उत्को्ण शिलालेखमें लिखा है कि चन्द्र4'शौय चोडगह़ः 
चेट्राज रत्रदेवसे पराजित हुए थे। १ | 


चोडवरम्‌-मनन्‍्द्राजके गोदावरी जिलेका एक छोटा 


ताइुक। यह अक्षा० १७ «और १७ ४३८ उ० तथा 
देशा० ८९' के और ८१ ४३ पू०में अवस्थित है। भ्ूपरि- 
माय ७१४ वर्ग मोल है। इसके दक्षिण और 7 मच ह। इसके दर्शिण और पश्चिम 


के बशताहा मैप, एण अप, सछाहाएए।ाब [ञताद॥ पे 
गा, 0. ए7. हर 


$ खड़हरब्कृपाब गाता 'पण, ३ ९, 40, 
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जे डा---चाप न्‍ 


के नदी प्रवाद्धित है! लोकस्तख्या लगभग २३२२० 
| डे 
इसमें कुल २३१२ ग्राम लगते हैं। तालुककी आय ५ अज्ञात पदार्थंका ज्ञापक शब्द, अपरिचित चोजोंका 


जप लमें देवदार, इसली, इलदी, नारंगो, नोबू, मोम, | चोदना (हि ० क्रि० ) रत्रो-प्रसंग करना, संभो 
आदि पाये जाते हैं। तालुकको प्रधान उपज धान, दल- ( चोदनागुड (सं० बु०) चोदना या गा पारी 
इन, अनाज, रागो, भोर ज्वार है | उत्त्िप्यति आ-गुड-क | कन्दक | आगुद्यते 
चोंडा (स'« स्ो०) महाय्रावणिका, बड़ो गोरखभुण्ड़ो । | चोदनो ( सं० स्त्रो० ) दुरानभा । 
चोडी ( स'० स्त्रो० ) चोड गौरादिल्ात्‌ डोप्‌। शाटिक, | चोदप्रद्नद (सं० त्रि* ) चोद: स्त्रोत्रं तेन प्रहद्ध। । स्तुति 


/ज्ञानं जोव॑ परिज्ञाता विविधा कर्म दना। ?? ( जो० १०६८) 


स्त्रयोंके पड़्ननेकी साडो | धारा जिसको प्रशंसा को जाय। 
चोतक ( स० क्ली० ) १ वत्कल, छाल। २ गुडत्वक्‌, दारु- “८, घन्‌ वा इन्द सित्रेदल दप्हड३ ।!? ( ऋक ११७४६ ) 
चोनो ! 'थोदप्रहदर दने: छोते:प्रदद्ध, ।' (सप्यण ) 


चोद (्‌ सा ० घु० ) चोदयति प्रेश्यति अश्वान चुद-अच्‌ | चोदयनकाति ( सं० ह्ि० ) चोदन्ती प्रे रयन्तो मतियेस, 
१ अशताड़नो, चाबुक। २ तोच्ण लोइशलाकायुत्ष का बहुनो० । जिसको इच्छा प्रेरण करनेकी हो। 
विशेष, वच्द लग्बो लकड़ी जिसके सिरे पर कोड नुकोला ““चच्देधिरे चोदयदाति:।” (ऋश ४०६ ) 


और तेज लोहा लगा हो। (व्वि) ३ प्रेरक, उत्तेजना देने- धवोद्यन्तों मतियेश तश्ोदयन्मति १? (साथण ) 
बाज चोदयिदत्ट (रं० लि०) चुद-णिच्‌ तच्‌। प्रेरणा करनेवाला।' 


चोदक ( स'० ति० ) चुढ-ग्ख,श्‌ । ९ प्रेरक, प्रेरणा करने- चोदाई (हि खो) ६ संभोग करती: मिगा। २ पक 


वाला, जो कोई काम करनेके लिये दूसगेको उसकाता 00 कह 
हो। (पु० ) २ प्रहत्तिजनक विधिवाक्य । चोदास ( हि'० स्त्रो० ) कामेच्छा । प॒दास देखी । 


घोदकड ( हि'० घु० ) अत्यन्त कामी, बह जो स्त्री प्रसक्न चोदिल्व ( सं० 4० ) चुदहच्‌। प्रे रित, जो किसो कारक 
अधिक करता हो । लिये प्र रित या नियुत्ता किया गया ही | 


चोदन (सं० को ०) चुद भावे च्यूद। २ प्रवत्त न, प्रेरणा । चोदिष्ट ( सं० ल्वि० ) चोदिल-इष, ढवो लोप:। प्रे रक- 


“प्रथरिषम्दे टतीये वा करत ब्य॑ झुतिबोदगात ।”( मत १३५) श्र्छ। । | 
२ प्रेरण, कार््थमें प्रदत्त करना, किसोको किसो काममें चोद्य ( स० ज्ली० ) चुद ण्थत्‌ | ! प्रश्न, सवाल। २ पूततपत्त, 


| 
लगाना । ( क्रिं० ) चुद कत्तरि व्यू, | ३ प्ररणा करने- | रद विवादर्म पूठेपक्ष । 
“सत्य' ध्यान समाधात' चोर्ध पैराग्यमेव च्‌ (?? ( भारत ॥॥४३१४ ) 


वाला | ( क्नो० ) ४ कर्म, कास | यक 
«कवि प्रये चोदना बा मिसागा।? ( यक्षवणुः २६०) (क्रि० ) १ चोदनाथे, प्रेरणा योग्य, जो प्रेरणा करने 
“दोदना चोदनाति कर्यायि ? (महोपर) कक हे ५ हक लक 
5 ० णिच- ०द्वीबारमूलेड दशाकशरत्ति: सुस यताप्रिक्षायव चंद: ८ 
स्तो० ) चोद्यते प्रवत्य तेधनया चुद + रा 
34 बज ४ आतिप्य, जिसके लिये भोक प्रकाश किया जाये । 


युच्‌-ठाप्‌। १ क्रियाका प्रव्तक बाक्य, वह वाक्य जिसमें नीम केक पक 

कोई कार्य करनेका विधान हो, विधिवाक्ध । थे हे काकव 
०) चाह, इच्छा, ख्वाहिंग । २ 

“दोदना चोपदेशशन विधिय कार्यबाचित३ । ( भर हरि ) चोप ( हि० न ये ला परीको कि 

७द्वेदवाणचयाों चर्म: (7 ( मोमांसा शेर ) कच्चा आस तोडत सम उस | 

तेजाबमा तेज होता है। शरौरमें यह जहां तग जात 


धयोदगा दि हियाया: प्रव्त के बचनसाह |? ( शबरखामी ) हे 
२ प्रेरणा। ३ ब्रव्त ना, उत्तेजना, .उसकाना' है बच्दा छाला पढ जाता ह्हे। 


चेापदार--चार 


यह इहजारेबाग नगरसे ८ मोल दूर तथा सोद्दानो नदो* 
के निकट अवस्थित है। यह स्थान समुद्गव्छसे २००० 
फुट जचा है। इसके पास कोघलाकी एक खान है ! 
इससे जो कोयले निकलते है वे अच्छे सालूम नहीं 
पड़ते है । 

चीपदार ( हि ० पु० ) चोषदर देखो। 

चीपन ( स'० व्वि०) चुप कर्त्त रि व्यू. । १ मन्दमामी, जो 
थोरे धीरे चलता हो । २ मौनो, जो सदा चुप रहता 
हो। (ह्लौ० ) चुप व ८। ३ सनन्‍्दगसन, धोसी चाल। 
8 मौन भाव, चुप रचनेका भाव । 

चोपरा--९ बस्वद्दैके पूर्व खानदेश जिलेका एक ताखुक । 
यह अज्ञा० २१ ८ और २१९ २५ उ० तथा देशा० ७५" 
९ और ७५९ १४ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्र(यः 
७५४५० ओर स्तूपरिसाण ३६८ वर्गरेमोल है। इस ताजुक- 
में चोपर सौर अटावद नामके दो शहर और ०८१ ग्रास 
लगते है । यहांको आय दो लाख रुपयेसे अधिक है। 
सतपुरा पद्ांड तासुककी दो उपत्यकाकी शथक्‌ करता 
है। यहांको प्रधान नदियां तापतो, अनर और गुली हैं। 
२ बस्चई प्रदेशके खानदेश जिलेके भ्रन्त् त चोपरा उप 
विभागका एक प्रधान नगर । यह अज्ञा० २१* १५ 
3० और देशा० ७५ १८ पृ०को ताप नदोसे 8४ कोछ 
दक्षिणमें अवस्थित है। यह नगर बचुत प्राचोन काल 
का है | १६०० ६०को हिन्दूराजाओंके समय यहां बहुत* 
से सनुप्योका बांस था । दूर दूर देशोंके सन॒ुष्य यहाके 
रामैश्वरका मन्दिर देखनेके लिये आते है। यहां डाकघर, 
पाठ्याला आदि है । तोेसो और कपासके लिये यह नगर 
मशहूर है । लोकसंख्या लगभग १८६१२ होगो ! 

चोब ( फा० स्त्रौ० ) १ वच बडा खंभा जिम्त पर शामि 
याना खडा किया जाता है। २वह लकडो जिससे 
नगाडा या ताशा बजाया जाता है। ३ सोने या चाँदो"* 
से मठा इुआ डंडा । ४ छडो, सोटा 


चोबकरी (फा० स्त्री०) एक प्रकारका दस्तकारीका 
कास । 


चोक्चोनी ( फा० स्त्री०) औषधविशेष | यह एक प्रकार- 
को लताकी जड़ है जो चौन और जापानमैँ पायी जातो 


है। यह रक्तशेवक होते! है और गरतो तथा गठिया 
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भादिकी दवाआमें पड़ती है। इसके गुश--तिक्त, उष्ण- 
वीआ, अग्निदोपक, मलमूत्-शोधक और शूल, बात, 
फिरंग, उन्‍्माद तथा अपस्मार रोगनाशक | 

चोचदार ( फाः धु० ) चोब या असा रखनेवाला खत्य, 
चच् नोकर जिसके पास असा रहता हो । 

चोबा ( हि'० पु० ) १ छोटो कील | २ चौष देखी । 

चोबारि--बस्बई. विभागके उत्तर काठियावाड़के अन्तगेत 
एक क्षुद्रराज्य। यह दो राजाओंके अधिकारमें है। इस- 
में सिफे तोन ग्राम लगते हैं। सालाना आमदनी प्राय; 
४५५६) रु० है जिनमेंसे वटिश गवमे झट और सुखदोको 
कर खरूप १६८) रु० मिलता है! 

चोभा ( द्वि'० पु० ) लोधा, आँख सेकनेकी बंधो हुई दवा- 
इयोको पोटली । 

चोधा ( द्वि'० पु० ) चोभा देसो। 

चोर ( स० घु० ) चोरयति चुर-णिच्‌-अचू । १ वह जो 
दूसरेका चीज अपहरण करता हो, चोरो करनेवाला, 
तस्कर । इसके पर्याथ--चौर, दस्य्‌ , तस्कर, प्रतिरोधी, 
मलिन्तू,च, स्तेन, ऐकागारिक, स्तेन्च, प्रच्छन्ननन, मोषक, 
पाटचर, परास्कन्दो, कुम्मिल, खनक, शड्वितवर्ण. खानिक, 
प्रचुरपुरुष, व्यपु, तक्क0 रिश्या, रिपु, रिक्ता, विड्ञायस्‌, 
तायु, वनगु, इरगित्‌, सूषोवान्‌, अद्यगंश और हक है । 

२ गन्धद्वव्यविशेष, चोरक, एक तरह्का गठिवन। 

३ छष्णणटो, एक तरह्को श्रोषध्ि । ४ भारतबर्थोथ 
एक प्राचोन॑ सस्क्त कवि । चोरकवि दो | 


५ ताश आदिका वह पत्ता जिसको खिलाड़ो अपने 
चाथमें छिपाए रहता है और जिउके कारण टूसरोंको 
जोतमें अडचन पड़ती है। ६ खेलमें बच्द लड़का जिस- 
से दूसरे लड़के दाव लिया करते हैं । इसको छने, 
ढ,डने आदिका अधिक परिश्रम करना पच्ता है। ७ घाव 
आदिसें बच दूषित अ'श जो अनजानमें सौतर रह नातो 
है और जपरसे घाव भच्छा हो जाता है । यह ञ्र्श् 
भोतर हो मौतर बढला रहता है जिससे शोघ्र हो उस 
चावका मुह युन; खोलना पड़ता है । ८ बह छोटों 
सन्धि था छिट्ट जिएमें हो कर कोई पदार्थ बह कर 
निकल जाय या ऐसा हो और कोई अनिष हो । & शिरो- 
रोगविशेष, सस्तककी एक जोसारी | ह॒ 
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चीर-उरद ( द्धि'० पु० ) उन्‍दका ऋटिन ढाना जो गनता- 
ने था चक्कोम्त पोमनेमे पी चर नहीं होता # । 

चोरक ( सम ० यपु० ) ९ प्रकाशाक्त, पुरी नामका साग। 
२ सुगल्लि द्रव्यविशेष, एक प्रकारका गठिवन। इसको 
पर्याथ-अद्वित, खटद्द, दुष्पत्र, लेम्रक, रिप्रु; चपल, कितव, 
छृत्त, पठु, नोच, निशाचर, गणहाछ, कोपनक, चोर, 
फलचोरक, ग्रन्धिपगा . ग्रन्यिदल और ग्रस्थिपत्ष | इम- 
के गुण--तोन्नगन्ध, उष्ण, तिक्त, वात, कफ; नामिका- 
रोग, मुखरोग, अजीण और कृम्रिटोपनाशक है। चोर 
स्वार्थ कन_। ह ठस्करग, चोर 

चोरकट ( द्वि० पु० ) चोर, उचका । 

चोरकय्ट्क (स'०पु०) १ चोरक नामका गन्धरद्धव्य | 
२ शक्निनों दत्त । 

चोरकपत ( स० पु ) लाज्नावज्ष, साइका दरखत । 

चोरकवि--भागततव्र्पीयय एक प्राचोन म॒स्क्तत कवि। प्रवाद 
है कि थे महाकवि कालिदासके सत्मासथिक ले | इनके 
साथ कालिदामका मद्भाव नहीं था | एक दुमग्को छणा- 
धष्टिसे देखा करते थे | एक दिन एक सनुप्यने कालि- 
ढासके निकट कविक्ले लक्षणोंकी जिज्ञासा की | मचाक्रतरि 
चोरकविक्रे चिरविद् पो होने पर भी उनको प्रशंसा 
किये विना रह न सके ओर उन्होंने एक कविता रचो जो 
इस तरह है-- 

“कविग्मद: कब्रिमर: वो चो रमयूरकी ) 
अनए कवर: रूपयः कपिातिताश्म्नइसदयः है! 
यह प्रधाद आलान्तिश्वन्य सम्भ्त कर ग्रहण नहीँ 

किया जा सकता है, क्योंकि चोरकविक्रे चइुत पहने 
मसहाकवि कालिदास विद्यमान थे। अनेक्रोंका मत है 
कि चोरकवि हो चौरपच्नाशिकके प्रणेता हैं | विश्दुण्देखो। 

चोरका (स० ब्क्ौ० ) चोर पृष्प | 

चऔरखाना ( छि० घु० ) वह व्ना जो मंदूक आदियें 
शुत्त तौरमे बना रहता है । 

चोर-खिड़की ( छि* स्त्ौ? ) छोटा चोर ढरवाज्ा | 

चोरगगिग ( स० यु० ) चोस्थासो गगियव्रति, कमधा० | 
गयेगविशेष; यें उम्र मनुथ्यके फल इरण करते हें जो 
उगलोक चिना एक दमरेमें मठाये व करता है| 

ओोरगसी ( छि० स्दी० ) १ पतचो- और स'कीर्ण गो 


चोर-डरद--चोरपुष्पी 


जिसने बचत कम मनुष्य ज्ञानते हो। २ पावत्ानेक्रा एक 
डिम्प्रा जो ढोनो ज्ञाचोंके चोचमें रहता है। 

चोगचकरार ( द्वि'० पु० ) तस्कर, चोर । 

चोरकिद्र ( सर क्रो* ) चोरेण करत छिट', मव्यप्दलो० । 
सन्धि, ढग्ज, टो चोजोंके वोचका अवकाश | 

चोर जीन ( छवि ब्वो०) पोलो जमोन, वह अप्ोन 
जिस पर प्र रखते डो धैम जाय। 

चोरताला (ह्वि० घु० ) वह्ठ ताला जिमका पता दर या 
ऊपरने न लगे। 

चोर्धन ( द्वि० वि+ ) जो अपने बच्चो लिये थनोंमें दर 
चुरा रखती और दुहनेके श्रम पूरा दूध न देतो हो | 

चोरदन्त ( छ्वि'० पु० ) वत्तोस्र ढांतोंके अतिरिक्त एक तरह- 
का दाँत जिमके निकलनेसे अधिर कष्ट माल भ 
पड़ता है । 

चोगढरवाजा ( छ्ि० प्रु० ) वह द्वार जो किमो म्रकानमें 
पोछेकी ओर अथवा अलग कोनेमें बना इत्मा हो। 

चोरदार ( छ्वि ० यु० ) चोरदरवाजा देखो! 

चोरपडट्ा ( द्वि० पु० ) दक्षिग छिमालय, आमात, वरमा 
तथा सिंइलमें डहोनेवाला एक तरहइका विपपघर पीधा। 
इमके पत्तों और डठलों परक्षे जहरोने रोएं गरेरमें 
लगा कर सुजन प ढा करते हैं। शरगैरके जिम्र अग पर 
थे लगते दे उम्र स्थान पर वड़ो जलन होतो है। इसमेंने 
बच्चत अच्छे अ्रच्छे ग्शे निकलते है, लेकिन जहरेले 
होनेक कारण कोई छता तक भी नहीं है। अतः यह 
पौधा किसो काममें लाने योग्य नहीं है 

चोर-पहरा ( छि० मु? ) किसी प्रकारका गुप्त पद्दरा 

चोरपुड ( मं० पु० ) चोरो लुक्ायितः अग्रगम्तः युद्ध पद्राद" 
भागों बब्य, वचुत्नो" | गद भ, गढछा, गधा । 

चोरपुष्पिका ( स० स्की० ) चोरपुप्यों स्वाथे कन-ठाप, 
पृष्व ऋदूचच्च । चीरपुष्पी, शखिनों नामकों क्राडो | 

चोरपुप्यी ( स्० स्त्रो० ) चोर इव पुष्पमस्या: वहुओ०। 
पुष्पविश्ेष, शंखिनी नासक्रा फुल) इमका आकार 
घ॑खसे वहुत कुछ मिलता छुलता ड़ और रंग आागः 
सानोसा कगता है । यड सदा नोचेकी ओर लटका 
रहता है। वेदकर्में इसे हितकारी तथा गूढ़ गर्मको 

आकर्ष ग॑ करनेवाला माना है| इसका नावात्तर प्रपा- 


न्‍्ा 


चेरपेट--चैल 
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हुलो या शंखाहुली भो है। इसके संस्क्त चोरितक ( स० क्ली० ) चोरित खार्थे कन्‌। पर द्धश्थोंका 


केशिनो, चोरप्ष्पिका, अध!एप्पो, मड़ल्या, अमरपुष्पो, 
राज्नो और हेटलो है | शइप्णोशब्दमें वित्त व विवरण देखो | 

चोरपेट ( हि ० घु० ) वह पेट जिसमेंके गर्भ का पूरा पूरा 
पता शौघ्र सालूम न पडता हो । २ गुप्त खानयुत्न पदार्थे 
वच् चोज जिसके बीचमें कोई गुम स्थान हो । 

चोरबदन ( हि'० पु० ) बच सनुष्य जिसको शक्तिका पता 
उसकी वदनको देख कर न लग सके ' वह मनुष्य जो 
यथाथ में बलवान्‌ हो पर देखनेमें दुबला जान पडे । 

चोरबाल (हि ० पु०) दलदलपयुता बाल, वह रेतथा 
वाल, जिसके नोचे दलदल हो | 

चोरमइल (हि'० पु०) राजा या रईसोंका वह गुप्त सकान 
जर्हाँ वे अविवाहिता स्त्री या प्रे मिकाको रखते हैं। 

चोरमू'ग ( हि ० णु० ) मु गका कठिन दाना जो गलाने 
या चक्कोमें पोसनेसे भी अच्छी तरहसे चूर न हो। 

चीररस्ता ( हवि'० पु० ) चोरगणो देखो 

चोरशणो ( स“ स्त्रो० ) शेतकिणिहो, उफेद लटजोरा ) 

चोरसीढी ( हि'० स्त्रौ० ) गुशमोठी, बहुत जल्द पता न 
लगनेवालो सोटो । 

चोरज्रायु ( हि ० पु० ) चोरस्थ गख्द्रव्यविशेषस्य खाबु- 
रिव। काकनासिका, कोंवाठोंटी। 

चोरा ( स० सत्रो० ) चोरतुत्य' रात्रि-विकाशितया पुष्प- 
सस्यस्था; चोर-अच्‌-टाप_। चोरपुष्पो, श'खाहली फ्‌ल। 

चोरा-बसम्बई प्रदेशके अन्तर्गत काठ्यावाड राज्यमुन्त 
भलावाड जिलेका एक नगर | 

चोराहइल--बस्बई प्रदेशके अन्तर्गत एक छोटा राज्य। 
इसका भूपरिसाण १६ व सोल है। इसमें १६ गांव 
लगते है। इसके शासनकर्त्ता एक राठोर राजपूत है । 
ये बडोदा राजाको राजख देते हैं । कोलि जातिका बास 


यहां अधिक है। सालाना आमदनो ४ हजार रुपयेसे 
अधिक है। 
शोरासो --चौरासे धफो। 


चोरिका (स स्व्रो०) चोरस्य भाव; चोर-ठनृ-ठाप्‌। 


तस्करता, चुरानेक्ना काम, चोरो । 
चोरित (६'० त्ि०) चुर-णिच्‌ कमेणि क्ष। १ अपइृत, जो 
जुराया गया हो। (क्ो०) २ चुरानेक्रा काम | 


अपहरण, पराई वसुका चुराना । 
चोल ( स'० पु० ) छुल समुच्छाये कर्मणि घजू । १ कच्चु- 
लिका, स्वियोंके पहननेको एक तरहको भंगिया, चोलो। 
५लिज्ञ| ची्ाँ धाणो निदुलयति चोलेन निध्वतन्‌ ” ( आनत्दल० ६६) 

इसक्तो पर्याथ-क्ुर्पासक, कंच,क, कच्चू लो और 
कुञ्नलिका । २ स्त्रियोंका वस््रविशेष, निचोल, आच्का- 
दनवस्म, घांधरा, लहंगा । ३ पुरुषका बस््रविशेष, 
करता जेंसा एक प्रकारका लम्बा पहनावा, चोला । 
(पु०) ४ देशविशेष, एक प्राचीन देशका नाम जिसका 
जिक्र रामायण महाभारतादि प्राचोन ग्रन्थों श्राया है। 
शक्तिसजमतन्त्रका मत है-- 

“ट्रूबिइदेलइपीौस थ्ये चौलदेश: प्रकीर्तित)। 
लब्बक्षर्णाय ते प्रोशासह दो भन्‍तरे सवेत्‌ ॥१7 

द्रविष और तैलड्रके मधामें चोलदेश है। संलेप- 
शह् रजयका मत है कि, इम चोल देशमें हो कर कावेरी 
नदी बहती है! “धबापगावइति तत कवेरकन्या |? अशोकके 
शिलालेखमें यह स्थान “चोर”, टलेमि कत्त 'क ' चोरई” 
(0) भौर प्विनि कत्त,क "प्चोर! नामसे बणित हे । 

चील रान्यकी राजधानी आर्ट, काझीपुर, व्िचोना- 
पह्नौके निकटवर्त्ती बरिउर, कुम्मकोण, गहड्ैकोरोर- 
पुर और तंकोरमें थो। 


बहुत पहलेहोसे चोलराजा प्रवल हो उठे थे। सझ- 
वंश नाम्रक पालिग्रथमें लिखा है कि, बुदद-निर्वाणके 
२८६ वर्ष बाद किसो एक चोल राजाने सिंहल अधि- 
कार किया थधा। उत्त समय चोलराजाओ्रींका आधिपत्य 
तामिलभाषी समस्त देशोंके ऊपर फैला हुआ था। 
पन्नववंशके अधःपतनके सस्य चोलराज काझोपुरमें 
बस गये ) 

७वीं शताब्दोमें चोन-परित्राजक युएन चुयाड़' चोल- 
राज्यमें आये थे। उस समय यह स्थान प्रायः दो सो 
कोस तक विस्तृत था। तब इसकी राजधानी नष्टभ्रष्ट 
सो थो' ११वीं शताब्दोमें चोलराजने फिरतें प्रसाव- 
शालो हो पाण्डय तथा कोडू राज्य पर आक्रमण किया। 
अस्त वक्त गजैद्ध कुलोत्त द चोडेदेवने वड़ालसे विहार 
तक जोत लिया था। पन्तमें चौलराजाकी लक्ष्यो चोल 


श् चेलक---चालो 















राजाके दोहिन चालुक्य राजाओंके ह्ाथर्मं आ गई। क्‍ ( द्वि ० पु० ) पक्का और लान मजोठका र॑ 
चाणुक गणवश सो | वहुतोंका विश्वास है कि, वत्त मान | चोलसुपारो (हि ० ब्थो०) चोल देशमें होने कक है 
करमण्डल उपकुल डो चोलमण्डल शव्दका अपनल्श है । | सुपारो। | 20005 
किस तरह चालनुक्यवंगका प्रकत इतिहास प्राया | चोला (द्वि'० पु०) १ साधु, फोर और मुन्ना आदिके 
जाता है, उत्त तरह चोल राजाओंका नहीं सिलता।। पहननेका एक प्रकारका ठढ़ोला ठाला कुरता। । 
चांन चरित्र, चोल-मादइाकप प्रसूति ग्रत्थोंमं चोन सम्ब- | जात शिशको पहले पहल । वापडे पहनानेकी हे स 
खीय वहुतसी कथायें लिखी तो है, किन्तु वे प्क्तत | यह रसस्त प्रायः अन्नप्राशनकत समय होतो है। ३ शरोर ह 
इतिदामसूलक नहीं सालूम पडतो है। यों तो चोछ | जिर्म, बदन | 208 
रालाओंके समयके भो बहुतमें गिलालेख और ताम्न- | चोलियापन्थों - राजपूतानेका एक उपासक मद्दाव। 
शासन मिलते है, लेकिन उससे कालनिरदेश नहीं रचने" | जयपुर और जोधपुर अचल इस सम्प्रदायके लोग रहते 
के कारण प्रक्तत धारावाहिक राजाओंके नाम सी स्थिर | है । उनका आचार विचार वामाचारी शाक्नीं जैसा है। 
करना कठिन है। शक न प्रत्येक गुरुका एक कोतवान होता है। उसके एक सह- 
क्रमानुसार चोलरा जोरमें वच्धत दिनीं तक | कारों कोतवाल और कितने हो शिष्य रहते हैं। किसी 


राज्य किया था। १३१० इसमें मालिक काफुरक गाक्त- | निर्दिष्ट राक्रिकों इनका चक्र बैठता है। चक्रारक्षसे पएले 
सुगा ऋरतन तथा विजयनगरके रानात्रीके अभ्य दय होने फ्क पाण्व में गुरुका ओर उसको ट््षिण दिशाओं कोत 


पर चील-राज्य तह्रम नहख्र हो गया था ) 
गे वाल तथा सद़्कारों कोतवालका श्रामन लगता है। उप् 
तस्य राजा मोहभिलनो5प्य इति वा चोल अग | ७ सामने ९ 
के मामने सुरापू्ण एक बढ़ा पात्र भर एक शून्य कु 


बहत्वे तस्थ खुकं। ५ चोल टेशके राजा | ६ उस देश- हे ४ हि 

जिद 5 % आर हे रखते है। स्त्रियां अपनी भ्रपनी चोलियां उतार उत्ती 

के अप्रिवासी । उक्त देशके चत्रिय राजाने सगर राजा हल हि क्ष है 3. 

कर्दक हिन्हू-धरमेते चहिष्छलत शो सो बे आम किया घड़े में रख करके एकत्र किसी खान पर बठ जाती है। 
हू घनये कहे पुरुष दूसरी ओर व ठते है। फिर कोतवाल उठ करके 


कं का हक ) है हक पूर्वोत्त सरापाव्नसे एक प्याला शराब निकानता है। उस 
प्रस्तिद 'हढ | (शन्दाब तिं० ) सम्नथ गुरु अपनी सके अनुसार _बुरमोमे किशीकी 
चोलक ( म*० पु० ) चोनड्व कायति केक । २ बम कर है। वहव्यक्षि जा करते झुदत आदिशमे 
कवच, जिरदवकतर । २ देशविशेष, चोल नामक > 3 लक ते हक है | फिर सहकारो कोतवाल है स 
(क्ली० ) ३ वल्कल, छाल। के खाली घड़े वे एक चोली निकालता हैं। जिम्र सौको 
चौलकिन्‌ ( सं० पु० ) चोलक अस्यर्थं इनि। १ करोर, | चोनलो दोती है; वह आहत पुरुषकी वाम्षागर्त एक 
बॉसका काना, करोल । + नागरंग। नारंगोका पेड़ । ही आसन पर जा वैठती है। इसो प्रकार चेले चेलियाँ 
सब एतक्र आसन पर दो दो करके चक्राकारतें बेठ जाते 


& किव्क पर्व, नल; एक प्रकारकों घास | 8 दाथको हर 
० & | साधनाकी समय वहीं दोनों पतिपल्रोंके सत्य गण्य 


कलादे | ः 
चौलखगड़ ( दि" घु० ) चीनो या कुरतोके कपड़े का वह है।इस समय सम्मदायके नियमानुसार दोनों एकत्र 
सुरापान और अन्यान्य व्यवद्ार करते है। 


टकड़ा जी एक चोलीक बनने काबिल घना गया हो । 
ल् (भारती य उपावक सम्प्रदाय रस ह्रग) 


लगड़ क ( स० पु० ) चीौलम्य अग्ड के दत शक वादि० | 

दलर लोपः। गिरोवे्ट, पगड़ी । ५ औली (स*० स्त्ो०) चुल-घज गौरादि० डीप । १ स्त्रियोंका 

चोलन (स० की?) चोल“इव आ्राचरति चोल किप्‌ कत्त रि बस्त्विर्श व, स्तियॉका एक पहनावा जी भर गियाये 
मिलता छुलता है। २ पुरुषका वछतविशे प, चोली 


व्यू १ नागरड, नारंगो। २ करोर, करोल, बांस- कर 
- का कहा। रे किप्कुपव; नश, एक धास | नामक एक तरहका छुरता। ३ पान भ्रादि रखगैकी 


घालौमाग- चीक 


डलिया | ४ अगरखेका उपरो भाग जिसमें बंद लगे हुए 
होते है। । है 

दोदीमार्ग ( सं० पु० ) वामसाग का एक सेंद। ऐसा 
कहा जाता है कि इस सा के अनुयायों स्तोपुरुष एक 
जगह मास, भव्य और सद्य आदि खाते पौते है इसके 
बाद स्तीयोंकी चोलिया एक घडे में रख दी जाती है। एक 
एक कर पत्थेक पुरुष उस घड़े में हाथ डाल कर चीलो 
निकालता है। जिम पुरुषके हाथ जिस स्त्रोकी चोली 
आ जाती है, बच पुरुष उसोके साथ संभोग करता है| 

चोलोण्डूक ( सं० पु? ) चोल उस्ड,क इव। ष्णीष, 
पगडो, साफा । 

चोष ( सं० पु० ) चौयते चि डचखासों उषर्स ति, कमंधा०। 
१ पाश्थ ज्वालाविशेष, भावपकाशने सतसे एक प्रकार 
का रोग। इसमें रोगेको बगलमें आगकोसी जलन मालूस 
होतो है । 

चौषक (सं० त्रि०) चुसनेवाला, जो किसो चौजको 
चूसता हो। 

चोषण (सं० पु ) चूसना, चूसनेको क्रिया । 

चोय ( सं० क्लौ०) चूष खत्‌ आपंतल्ात्‌ गुणः । चुथय; 
चूसनेके योग्य जो चुसा जा सके | 

चोसा ( देश” ) एक प्रकारको रेती जिससे लकडो रेतो 
जातो है। यह एक हाथ लम्बो ओर दी अड्न,ल चौडो 
होतो है । 

चोस्क्र ( सं० पु० ) १ उत्कृष्ट घोटक, उत्तम जातिका 
घोडा । ९ सिखुवार, सिदुवार नामका पेड | 

चौंका ( हिं० स्त्रो० ) मिभाक, भडक। भय, ग्राचय शोर 
पोडाके साथ होनेवाली चचलता । 

चौंकना (ह्विं० क्रि०) ९ भधके कारण चंचलता आए जाना, 
सिसकना, भडकना । २ सतक होना, चौकन्ना होना। 
रे बिस्मित होना, चक्षित होना, सौचका होना। ४ भड़- 
कना, भय वा आश कासे दिघकना | 

चौंकाना ( हि ० क्रि०्) १ भडकाना, जो धडका देना । 
२ चकित करना, विस्मित करना । ३ घतके करना, 
होशियार करना । 

चोंचा (हि पु०) गत्ते विशेष, एक प्रशारका गड्ढ, 


जिसमें सिंचाईके लिये पानो इकझ् किया जाता है। 
९०) प्रा, 45 
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चौंटली (हि? खरो० ) खेत चिर॒मिटों, सफे द ईँघची । 

चौंतिस (ह्ि० वि० ) १ तोससे चार अधिक । ( घरु० ) 
२ तीस और चारकी स'ख्या, आकार- ४ | 

चौतिसवां ( हि'० वि० ) जो तेंतोसवेंके बाद पडे । 

चोंध ( दि० स्वो० ) अत्यन्त प्रकाशके सामने इृथ्िको 
अस्थिरता, चकानोंध, तिलमिली ! 

चौंधियाना ( ह्वि'० क्रि०) १ आंखोंसे न सूकना, दृष्टि 
मन्द होना। २ चकाचौंध होना, अत्यन्त अधिक प्रकाश 
वा चमकके सामने दृष्टिका स्थिर न रह सकना । 

चौंधी ( च्धि ० स्त्रो० ) चौंप देखी । 

चौंर (हि ० पु०) १ चामर, च वर | चामर देखो। २ भ्रालर 
फूँदना । ३ सत्यानाशोकी जड, भड़भांडकी जड़ । 
8 छन्दोसेद, पिड्न लमे गगणके प्रथम भेदकी सत्ता । 

चौंरगाय (ह्वि'० स्त्रो०) चासरो गो, सुरागायथ ! चामगे देखो। 

चौंरा ( हि'० पु० ) बह स्थान जहां अनाज रखा जाता 
हो, उत्तो | 

चौंरो ( ध्टि'० स्त्रो०) १ घोडोंकी पोठ पर बैठी हुई 
मक्खिया उडानिका बालोंका ग़रुच्छा । यह किसी काठमें 
लगा रहता है। घुडतवार इसे प्राय! अपने साथ रखता 
है। २ स्त्रियोंते सिश्के बाल गूधनेको डोरो। श्गो 
विशेष, एक प्रकारको गाय जिसको पूंछ सफेद 
होतो है। 

चौंसठ (हिं० वि०) १ साठसे चार अधिक । ( घु० ) 
२ वह्द संख्या जो साठ ओर चारके योगसे बनो हो। 

चौंसठवाँ ( हि ० वि० ) जो तिरसट्वेंके उपरान्त पड़े । 

चो (हि'० वि० ) १ चार, तोनसे एक अधिक । (एु० ) 
२ जोधरियोंकों एक तोल जिससे मोती तोला जाता है। 

चोश्रन ( ह्वि० वि०-पु० ) दोवन देखो] 

चौओआ (हिं० पु०) १ वहष पश्ठ जिसके चार पैर हों, चौपाया | 
२ चार अंगुलका साप। ३ चार बूटिवांवाला ताश | 

चौक ( हि पु० ) १ चतुष्कोष भूमि, चौकोर भूमि। 
२ प्राज्रण, ऑगन । ३ चौकोर चबूतरा, बड़ी बेदी । 
४ बाजार बैठनेका विस्हवत स्थार्न, वह लंबा चौड़ा खुला 
स्थान जहा बड़ो बड़ी दृक्ान आदि हों। ५ चौराहा, 
चौमुहान, वह स्थान जहाँ चारो भओरसे चार सड़के' आ 
मिलो हों। ६ शप्तकार्यों' वा मड्रल अवसरों पर प्राइण 
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चीौक--चो को 


गा और क़िसो ऐसे ही स्थान पर अबोर, आटे आटिको | चौका ( हि पु० ) ९ प्रस्तरक्ता चतुष्कोण खण्ड, पतार- 


सकोरोंसे बना इश्मा चोखूंटा त्ेत्र। दममें कई प्रकारके 
खाने एवं चित्रादि बने गहते हैं। इसी चोक पर टेवता- 
ऑको पूछा आदि थी जातो है। ७ बिसात, चतुरप्र 
, खेशनेका कपड़ा | ८ मोसन्धकरमम, अ्रठवॉसा | « सासने- 
के चार दातींको पंक्ति 

चघीक-अयोध्या प्रतेशकी एक नदो | जिस स्थनसे यह 
निकली है उप्त जगह यह शारदा नामसे मशहूर है। 
खेरी और मोतायुर निनेसें आ कर इसका नाम चौक 
पढा #है। इसके वाद इसने दहदीर नामसे कुटाईघाटके 
निकट कीडियाला नदोके साथ मिल कर घधधघरा नाम 
धाग्गा किया है । 

चौकठ ( छझिं०पु० ) बौख्ट हैलो | 

चकटठा ( छि० पु० ) चौखटा देखो । 

चौक ( चिं० वि० ) रष्तम; बढ़िया, अच्छा । 

चौकड़ा ( छिं० पु० ) १ आभ्रुषएविशेष, दी दो सोतो 
खगी डे एक प्रकारको वालो जो कानमें पद्दनो ज्ञातो 
है। २ फसलको ब'टाई जिसमें चौथाई शिस्मा जमीं 
दारकी मिलता हो । 

चऔकड़ो (द्वि० क्कोौ० )१ दरिणक्रों गति जिसमें वह 
अपने चारों परोंकी एक साथ फॉकता इन्मा ख,ब 
कोरसे टौड़तः है, छलांग, फलांग । र चार मनुष्योंका 
कुंड, मगड़नो । ३ आभ्रूपशविशेष, एक 
गहमा | ४ चतुयु गो, चार युगोंका समूह | ५ पन्ना 
शन, पालथों | ६ खाटकी वहद्द बुनावट जिसमें चार चार 
मुतल्याँ इकझ्ी वुनो जातो हों | (सख्रो०) ७ चार घोड़े - 
को गाडे ! 

औकनिकास ( हिं० पु० ) बाजारमें वैदनिवाले दूकानदारी- 
से लिया जानेवाला कर या महल ) 

चौकन्ा ( द्वि० वि० ) १ सावधान, सजग, होभियार | 
२ आशद्वित, चींकवा । 

चोकन ( म० पु०) चार मात्रांका सस 5 | 

चौकस (छ्ि० बि० )१ सावधान, सजग, कोशियार, 
सवेत ! ० दृद॒स्‍्त ठोक पूरा। 


द्कतो (दि० स्वौ०) सावधानी, ख़बरदारो; होशि- , 


यारो | 


का चोकोर टुकडा। २ रोटो बेननेका काठ या पत्र- 
का बना हुआ पाटा, चकला। ३ सब्म बके चार दातोंकी 
पंक्ति। ४ सस्तकका आभ्रप्रणविशेष, एक तरहका सिर 
परका गइ्दना, सोसफूल | ५ वर्गाक्ार ६ ट, वह $'ट लिम- 
की लब्याई तथा चोड़ाई समान हो । ६ रसोई बनानेका 
पवित्न स्थान | ७ सफाईकी लिए मिट्टो था गोवरका लेप 
८ चार सींगवाला एक प्रक्ताका जगलो बकरा। यह 
खामकर जलाशयके आस पासकी भराडियॉमें पाया 
जाता है। इमको लम्बाई ४ था ५ फुट तऊको होती 
है| इसके वाल पतले तथा रूखे होते है। इसे वचपनये 
पाला जाय तो यह छिल सकता है। ० चार वृटियों- 
वाला ताशका एक पत्ता । १० स्थ,न्त वस्तधिशेष, एक 
प्रकारका मोटा कपढ़ा। वद्ठ फश या जाज्िम् बनाने 
के काममें भाता है। ११ पानविशभेष, एक प्रकारका 
वरतन। १२ एक ही स्थान पर सठा कर रक्ख़ो हुई 
एक ही तरह्ठकी चोजोंका मम/€। 


चौकिडांगा-व्रमान जिलेके रानोगज्ञक निकट एक कोयले - 


की खान। इस खानके कोयलेका भ्रस्तर १४ फुट ६ ईच्न 
हैं । १८३४ इ०में यह पदले पहल खोदों गई थो। 
१८६१ इ०में आग लग जानेसे इसकी वहुत हानि हुई । 
१८७८ इ०से इसका काम भो बढ हो गया ) 

चौकियासोहागा (हि? पु० मोहागाके छोटे छोटे गुकरे 
ओभ श्रोपधके काममें उपयुत्ता है । 


चौकी ( हि ० खो० ) १ चार पायेदार काठ था पतयरका 
चौखू टा आमन, छोटा तखत | ३ कुरमो | ६ वह खान 
छट्ठों यात्रो आ कर ठहरता हो, मराय, टिकाव, अड्डा ! 
४ वच् जगह गहीं थोड़े से सिपाही भ्राम पासको रक्षाक 
लिये रकखें जाते है। ५ पहया, रखवानी, ख़धरदारो । 
& क्रिसी ठेची, ठेवता, ब्रद्नापोर आढिके स्थान पर चहाने” 
की भेंट या पूआ । ७ जाहू। टोना। ८ चष्र काठ जो 
तैलियोंके कोल्छ्म लगा रहता है। « आभूषणवि् ५५ 
शक प्रकारका गदना आओ प्रायः गलेमें पहना जाता हैं। 
१० वह छोट। गोन्त चकला जिस पर रोडो बैनो जातो है। 
११ सन्दिरमें सग्डपत्री तरफ खम्भोंत्रे ऊपरका वेद 
द्ेरा जिस पर उसकी शिखर स्थित हो । ६२ उता खर््मीकि 


चोकीदार--चोगेशा 


बीचका स्थान जहांसे म*हपमें प्रवेश किया जाता 
१३ बकरियों या भेडॉंका रातकी किलो खेतमें रहना । 

चौकोदार ( हि ० पु० ) बच मनुष्य जो चौकरसे या पहरा 
देता है, प्रहरो, पह्रा देनेवाला, सिपाही, गोडत। 
पहले चोर डवोतोंके सुदौरको हो चोकौदार बनाया 
जाता था। सटौर जब पहराका कास करता थः तो 
चोरों डवीती बहुत कम इआ करती थी! जो तनखाहइ़ 
चऔकोदारको दी जाती है, बच् ग्रामवासियोंसे वसूल को 
जातो है! ग्रामवाज्े चौकोदारकों जो तक्षब देते है 
उसकी चौकीदारो कहते है | यद्यप्रि चौकोदारकों कम 
तनखाहइ मिलतो है, तो भो उन पर जिम्मेवारों बहुत है 
उनको प्रति सप्ताह धानेंमे जा कर अपनी इधाजिरों तथा 
गाँवके जन्म और रूत्यू का संवाद देना पडता है। उनकी 
सोमाम कच्दों पर चोरो डकेतोी अ्रथवा किसो तरहका 
द'गा होने पर उनको घानेमें जा कर इसको सूचना देनी 
पडती है । 

चोकीदारो (हि'« स्वो०) २ चौकसो देनेका काम, खबर" 
दारे । २ चौकौदारका पद। १ वच्च कर जो चौकीदार 
रखनेके लिये दिया जाय। 

चौकोना ( हि'० बि० ) चतुष्कोण, चौणूंठा । 

चौकोर (हि'० बि० ) १ चतुष्कोण, चौखटा २ ज्त्रियों- 
को एक शाखा | 

चौक्रा ( स' क्लौ० ) चुक्रस्य भाव: चुकर हृढ़ादि० प्यक्ष ) 
यणहदाडिष्य प्यज च। पा ४१११ ९२९॥ चुक्रता, खटाडई। 

चौच (सं० त्वि०) चुघा हिसा शोलभस्थ चुचा छत्नाड़ि० 
ण | द्वाक्षयों घ:। ए ४४६२९ १ हिसुक, जिसका स्वसाव 
हिंसा करनेका हो । २ सनोज्न, सुन्दर, मनोहर, सुडोल 

“री चौचऊनाकीर्य' सुमुख रजदश नम।?(सारत १२११८ कर) 

चौखंड ( देश० ) १ चौम'जिला सकान। २ यह घर 
जिसमें चार चौक वा आंगन हो | 

चोखट (हि स्रो०) १ किवाडके पतले लगानेका चार 
खकडियोंका ढांचा । २ देइलो, दचलौज । 

चौछठा (० यु० ) शौशा जडा हुआ चार लकड़ियोंका 
ढांचा, दर्ष ण वा तसवीरका फ्रेस! 
चोखना (छि'० वि०) ल्नो चार ख'डका हो । 


चौखा ( ड्वि० पु० ) चार मोको सो लनेकी 
जगह ) 36 भासि 


श्च्ट्‌ 


चौखानि (हिं० स्तव्ी०) चार प्रकारके जोव, यधा-अग्डज, 
पिण्डज, उद्धिज और ख्वेदज | ह॒ 

चौखूट ( द्वि० पु० ) १ चारों दिशा ' २ भूम डल । 

चौखुटा (हि'० बि० ) चतुष्कोण, चौकोर, चौकोना। 

चौगच्ज--राजशाही सिलेका एक शहर। यह अक्षा० २४ 
३४ उ० और देशा० ८६९ १५ धू० पर नाटोरसे १६ मोल 
उत्तर-पूव में अवस्थित है। 

चौगडा ( छ्वि'० पु० ) १ खरगोश, खरहा। २ चोषदा दैखो। 

चागड्डा (ह्ि० पु०) १ चार बस्ुश्रोंका समुदाय । २ चोहहा, 
वह जगह जह्डा चार ग्राम्रोंको हद वा सोमा मिलो हो । 

चोगछ्डो ( हि ० स्त्रो० ) वाॉसकी कम्तचियोंका वच्द ढाचा 
जिसमें जानवर फ़'साये जाते है । 

चौगालछय--बड़देशके यशोर लिलेका एक ग्राप्त । यह्ठ 
कबोदक नदोके किनारे अवस्थित है। चोनो कारखानेके 
लिये यह प्रसिद्द है | 

चौगान ( फा० घु० ) १ एक झेल ' इसमें लकड़ीके वज्षेसे 
गेंद मारते है । यह खेल अग्रेजी होकी या पोलो खेलके 
सह्श है। यह खेल घोड़े पर सवार हो कर भो खेला 
जाता है। २ चौगान खेलनेका मेदान । ३ चोगान खेल- 
नेकी लकड़ी । यह आगेकी ओर भुको हुई था टेढ़ी 
होती है। ४ नगाड़ा वजानेकी लकड़ी । 

चौगानी ( फा० स्त्रौ० ) ध्॒रां निकलनेकी इक की नली । 

चोगाल--काश्मौर राज्यका एक शहर | यह अक्षा० ३४' 
२३ उ० श्र देशा० ७९" १०” पू० पर औनगरसे ३४ 
मील उत्तर-पश्चिस तथा सैलमसे १११ मौल उत्तर- 
प्रवर्मे अवस्थित है। 


चौमिद ( हि ० क्रि०-वि» ) चारों और, चारो तरफ | 

चौगुना (हि० वि०) चंतुगु ग, चह्धारचंद, चार बार 
ओर उतना हो। 

चौगोडा ( हि" वि० ) १ जिसके चार पैर हों, चौपाया । 
२ खरद्ा, खरगोश । * 

चौगोडिया ( दि ० स्त्री० )१ एक तरहकी ऊचो और 
जाई टिकटों । २ एक तरहका फदा नो बाँसकी 
तोलियोंका बना हश्ना रहता है। बड्ठेलिया इससे चिरि 
कया हो । इससे चिड़िया 

चौगोशा (फा० पु०) भेजा, प्िठाई आदि रखनेकी चौकोर , 
तमख्रो | 


प्टण 


कोनेवाली ।( स्त्रो० ) २ एक प्रकारकी कपडे की टोपी। 

. (प०) ३ तुके घोटकविशेष, एक प्रकारका तुरकी घोडा। 

चौघड ( छवि'० स्त्री० ) आह्वार चबाने या दावनेका चौपर 
या दाढका चोड़ा और चिपटा दाँत । 

चौघडा ( छ्वि० पु० ) १ एक्र तरहका डिब्बा जो चाँदी 
सोने आदिका बना हुआ होता है। ससाला रखनेका 
वच्ध बरतन जिसमें चार खाने बने हों। २ गुजरातो 
इलायचो जो बडो होती है। ४ पत्ते की खोंगो जिसमें 
पानके चार बोडे हों। ५ दिवालीके दिनो'में बिवामे- 
वाला खिलोना जो सिशेका बना इआ चोता है। इसमें 
चार कुलियां होती हैं। 

चौधरा (दि ० पु०) १ ससाला आदि रखनेका चार खानों- 
वाला बरतन । २ चार बत्तियां जलनेकी पोतनलकी दोबट। 

चौघाट--मन्द्राज प्रदेशनी मलवार जिलेका पनानी ताजुक- 
का एक शहर । यह अक्षा० १० ३५८ ए० और देशा० 
७६' २ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्राथ: ७४२६ है। 
पहले यह थहर चौघाट तालुकका एक्र सदर था। यहां 
एक विद्यालय और निम्र विचारालय है। चीघाट तालुक 
पनानी तालुकके भ्रन्तभु क्ष हो गया है। 

चीच॑ंदह्ाई ( द्धि० वि० ) जो टूमरॉकी वुराई करतो धो, 
बदनासी फैलानेवाली | 

चौज ( छ्वि'० पु* ) चोन देसो। 

चोलुगो ( द्वि'० सती? ) चार युगोंका समय । 

औद्य ( सं० त्ी" ) जलाशय विशेष, एक तडाग | 

चोड ( सं० क्लो० ) चुडा प्रयोजनमस्य चूडा भग_ । चूडा 
करण, चुडाकरण म॒ सक्तार । (मगर १३० ) 

चूडा खाथे अग_। २ चूडा, शिखा, चोटी । 

चौड ( ह्ि० वि० ) सत्वानाश, चोपट । 

चौड़ी (हि ० वि०) ९ जो लम्बाईको भोरके दोनों किनारों 
के बीच विस्लत हो, लंबाका प्रतिकुल। (प०) भ्रनाण 
रखनेका गड्डा | 

चऔीडाई ( दि'० स्त्रो० ) विस्तार, फजाव। 

चोडान (हि ० ख्रो० ) विस्तार, चौडाई । 

चोहाय ( स'० लि० ) चुडार प्रगण्यादि०" चातुरथिक जय । 
चड़ास्थित पदार्थके निकटवरत्ती, जो शिखाक समोप ही ।' 


चौगाशिया--चौतुका 
चौगोशिया ( फा० वि० ) १ जिसमें चार कोने हों, चार 
। 


चीडि ( स'० पु० स्प्रो० चुड़ाया अपत्य' 
नासकी स्तोकी सम्तान 

चौणठ्य ( सं० क्षो० ) चुण्छे भव॑ चुणठ प्यज | भुठजला- 
शयका जल | घइण देजो । भावप्रकाशन्ने सतसे इमके गुण-- 
अग्निदेत्तिकारक, रुत्त, कफनाशक, लघु, मधुरर्त, 


चूडा-इज्‌ | चूडा 


| पित्तन्न, रचिकर, पाचक और खच्छ | 


चौतग्गो ( हिं० वि० ) चारतागोंफा डोरा । 

चौतड़--पत्जाबके भ्रस्वाला प्रोर करनाल जिलेबी एक 
नदी । यह सरस्वतीसे कुछ दक्षिण समतल/मूमिसे निकल 
कर सामसानान्तर भावसें ब्तो हुई शमुनामें जा गिरे है। 

चौतनिया ( हिं० स्त्रौ० ) १ चोली, थ'गिया, चीमन्दी । 
२ चीतनो। 

चौतनी (हिं० सती») एक्र प्रकारको बच्चोंकी टोपो जिसमें 
चार बंद लगाये जाते है। 

चौतरका ( हिं० पु० ) एक तरहका खेमा या तंबू। 

चोतरा ( छ्विं० पु० ) चबूतरा 

चौतहो ( हिं० स्त्रो० ) वज्विशेष, एक प्रकारका कपड़ा! 

चौतान--राजपूतानाके भ्रन्तग त जोधपुरका एक शहर | 
यह अक्षा० २५६१ उ० और टेशा* ७१३ पू" पर जीध* 
पुरसे १४१ मोल दकज्तिण पश्चिममें श्रवश्थित है। 

चौताल (छ्वि० पु०) १ तालविशेष, सदगका एक 
ताल। इसमें छह पद होते हैं जिनमेंसे (/३॥५॥६ इन 
चार पदी पर आाघात ओर २।४ पद खालो जाते हैं | इस- 
का पद दो मात्राविशिष्ट है, इसमें चार आघात होते हैं 
इसलिये इसका नाम चौताल हुआ है। यधा-- 


[न | हे १ ॥ |।० 6६३ ।/॥१ )। 
(१) धा भा, दिन्‌ ता, कत्‌ तेटे, तेटे ता, तेंटे बंता, 


,गेदिधिना 4 -। 


+]4। (० । [8१ । ॥०॥। (१ | [९ 
(२) धा गे, दिन्‌ ता, कत्‌ तागे, दिन्‌ ता; तेटे कता,गैदि 


बिनि  ;-- | 
२ होलीमें गानेका एक प्रकारका गोत। 
चौताला ( छवि ० वि० ) जिसमें चार ताल हों, चार तल- 


वाला । 
चोतुका ( हिं* वि०) १ जिसमें चार पद्म हों चार, चरण 
घाला। ( पु०) छन्‍्देंद, इसमें चारो घरणींको तुक 


मिली होतो है। 


( ह--रम ० ) 


चौध--चोदार धो 


चौदन्तो ( दि'० स्री० ) उद्दगडता, उृष्टता, इठ, ठीठाई। 

चौदश ( हि स्तो० ) तोदस देखो। 

चौदस (हि ० स्त्री" ) चतुदशों, चौदहवें दिनमें होने- 
वाली एक तिथि । भढुदंदी देखो । 

चोदड ( हि'० वि० ) १ दशरसे चार अधिक । (पु०) २ वह 
संख्या जो दश शोर चारके योगसे बनी हो | 

चौटरह-पूर्व--जैन-भागसंद वा झुततेद, यथा -१ छत्पाद- 


चौध ( हि ० लो? ) १ राजस्वका एकचतु्धोश। 
राष्ट्रीय सर्दार जब प्रवल हो उठे थे, वे अनेक देश लट 
कर वहांशे अधिपर्तियोंकी चोथ देनेके लिये वाध्य करते 
थे। जब तक राजा चौथ दिया करते थे, तव तक किसी 
तरइकौ लट नहीं तचती थो, किन्तु चौध बंद कर 
देनेसे हो अणारोडों मदाराष्ट्रसैन्य देश ल,टठते थे। 
१६७६ ई०में शिवाजीने सबसे पहले खानदेशसे चौथ 


प्सूल को थी । क्रमशः मरहटठोंने हैदराबाद प्रद्ूति 
दाचिणात्यके अन्यान्य देशोंसे तथा बड़ालये भो चौथ 
अदा की धो। १७१५ ६०में दिल्लीकि सम्तराटने चौथ दे 
कर मरहठोंते छुटकारा पाया था । 

२ प्रजा जब अपने कुछ दच आदि काटतीो है तो 
उसका चतुर्था'श या उसका सूृज्य जलींदारको प्रदान 
करती है, इसका नाम भो चौथ है। ३ चतुर्था'श, चौधाई 

हिस्मा | ४ प्रति पत्रकों चोथो तिथि, चतुर्ो । 


पूर्व, २ अग्रायिणीपू्व , ३ वोर्यानुवादप्‌ वे, ४ भरस्ति- 
नास्तिप्रवादपूर्व, ६ ब्ञानप्रवादपूरव, ६ कम प्रवादपूब , 
७ सत्रवादपूव, ८ झाक्मप्रवादपूव, ८ प्रव्याख्यानपूर्वो, 
१० विद्यानुबादपूव , १९ कल्याणवादपूव, १२ प्राणानु- 
बादपूर्व, १३ क्रियाविशालपूर्व भौर १४ लोकबिन्दुपूरव । 


चोदह-प्रकीर्णक-जैनमतानुसार अदवाक्न शू तन्नानके सेंद, 


यथा १ सासायिक, २ चतुर्विशतिस्तवन, ३ बन्दना, 
४ प्रतिक्रमण, ५ विनय, ६ कृतिकर्म, ७ दशवौकालिक, 


८ उत्तराध्ययन, ८ करख्पव्यवद्ार, १० कव्पाकल्प, ११ सहा- 
कल्य, १२ पुण्डरीक, १३ सहापुण्डरोक ओर १४ निषिधिका ) 

चौद॒हवाँ ( हि'« वि० ) जो तेरहके बाद हो ! 

चादानी (हि सो") भाभूषणविशेष, एक तरहकी 
कानमें पहननेको बाली, जिसमें मोतोके चार दाने लगे 
रहते हैं। २ बच बाली जिसमें चार सोनेकी पत्तियोंकी 
जड़ाज टिकी लगो हो' । 

चादायनि ( स'० पु ) गोत्प्रव् क ऋषिविशष | 

चौदुलो-दाचिणात्यमें सलेम् जिलेके भन्त्ैत एक नगर! 
यह अच्षा० १२' २ 8* ओर देशा० ७७' २७ पू० पर 
ओऑरक्ष्यलनसे ४८ तीश अग्निकोणमे गवस्थित है | 

चौदार-5डौसाके भम्तगत महानदीके उत्तर किनारे पर 
अवस्थित एक प्राचीन नगर । उद्ोसा वासियोंका कहना 
है कि यह नगर उड़ीसाके ७ कंटकॉमिंसे एक है । दूसरे 
कटकींके नाम--१ याजपुर, २ पुरो, ३ भुवनेशर, ४ बडा, 
१ सारणगड भोर ६ छतिया । प्रवाद है कि एक समय 
महानदोको घोर श्रप्तण करते धहुए राजा अनइ्मोसने 
चौहार ग्राममें एक छत श्थेनपथोके ऊपर बैठा इच्चा 
एक वगलाकी देखा। इसे शभलचण समस्त उग्ोंने 
चौद्ारमें प्रपनो राजधानी स्थापित की । अब भो इस 
स्थानमें प्राचीन राजधानोका खंडहर देखा जाता है। 


'दीधपन (ि'० पु०) मनुष्यकी चार भवस्थाओ्रीमेंसे अंतिम 
अवस्था , बुढाई, बुढापा। 

चौथा (हि'० वि०) १ चत॒थ, तीसरेके उपरांतका। (पु) 
२ एक रोति जो न्वतकके घर होतो है। इससे सम्बन्धी 
और विगदरीके लोग एव्त्र हो कर दाइ करनेवालेको 
पगडो ,रुपया बगैरद देते है। अगर रतकी विधवा ख्रो 
जोवित हो, तो उसको घोती, चादर आदिदो जातो है। 

चौधाई ( द्वि० पु० ) चतुर्थाश, चार समभागोंमेंसे एक, 
चहारुस ! 

चौथिया ( हि'० पु०) १ चार दिनोंमें आनेयाला ज्यर | 
चतुर्था'शका अ्रधिकारी, चौथाई हिस्ये का हकदार | 

चोधो ( ६ स्मो० ) १ विवाहसें होनेवालो एक रिवाज 
शो विवाहके उपरान्त चौथे दिन होतो है । ९ चोकुर, 
फंसलका वह बटवारा जिसमें जन्तींदारको चौथाई और 
किसानको तौन चौथाई हिस्सा मिलता है। दोगा देखो 

चौथेवा ( हि'* पु० ) चतुर्णा'श, चौथाई । 


चौदन्ता ( हि'० बि० ) २ चतुद॑ न्त, लिमके चार दाँत हो; 
जिसकी घबस्था पूरी न हुई हो । २ लहरष्ड, उम्र, उद्बत, 
जडड] ३ एक तरहका हाथो जिसके चार दाँत होते 
है। यह श्याम देशमें पाया जाता है। 
पते कज्ञता, 746 


श्प्र 


किभीका मत है कि गुप्राजाश्रोंके मससयमें भी यहां 
शहर था | 


हैं (ड्वि ० स्तो०) १ चोधरोका कार्य | २ चोधरोका 
चोधरात ( दि० स्त्ो ० ) चोधराना टैखों । 

चोधरामना ( द्वि'० पु० ) ? चोधगेका काम। २ चोधगरेका 
पढ | 9 चौघरानामें मिला डा चोधरीका धन | 

चौधरी (हि ० पु० ) यह चतुध रोन्‌ शब्दका अपभ्त'ग 
माल सम पडता है। १ गाँव, सप्ाज या मगड़लोका 
मुखिया | व्याधारियोंमें श्रोर किमी मश्यदायमें जो प्रधान 
व्यज्षि हो, उसे भो चोधरो कहते हैं | थे ब्राह्मण, चतिय, 
देश्य ग्रादि चारों वर्गॉर्मे पाये जाते हैं | प्रधान, प'च, 
मुखिया | 

२ परिटर्शक । ३ सालगुजारों वस्तल करनेवाने। 

४ दक्षिण देभमें वहुतसे ठेवमन्दिरोमें वेदोंके दोनों शोर 
जो दो मृत्तियां रहतो हैं, उन्हें सो चीधघगे कहते हैं । 

औधरो--ब्राद्मण जातिका एक पढ। खुन्नप्रट्ेश्रे गौड़ 
ब्राह्मणों यह पद विधेष रुपमे पाया जाता है। यह 
सांस चतुप्ठ री दम शहद शब्दका अपभ्वश रुप है। पूर्व 
समयमें जो ब्राह्मण चारों वेद रूप धघुरोंको धारण कर 
लेते थे, उन्होंको यह पद मिलता था । चतुधु रो कहाते 
कहाते वे चोधरो कद्दशाने लगते थे । पुनः एक विद्ानुको 
यह भी सम्मति है, कि यह नाम चौधरो शब्दका विगहा 
हुभा रूप चौधरो है। पूर्व समयमें वे चारों मेदोंके चाता 
थे तथा वेदो के अड्रग, उपांड़, स्याथ, मोमासा और तक 
शास्त्रकी अच्छी तरफ जानते थे, तब उप्त समय उन्हें 
थन्र उपाधि मिली शो | इसके साथ साथ इन्हें दिजाति 
समुदायके कगड निवटानेका अधिकार भो दिया गया 
था । परन्तु आजकल ये निरचर भद्याचार्य है श्रोर न्याय 
अन्यायकी तनिक सी छउल्क नहों है । 

चौपडे (दि ० स्त्रो०) छन्दोमेद, एक छऋन्दका नाम । इसके 
प्रत्येक चरणमें १५ अच्र होते है शोर अन्तर गुर लघु 


होते हैं | 
चौपट ( ड्ि'० वि० ) १ अरणित, जो चारो औओरसे खुला 


को | +* सत्यानाथ, सष्टभ्रष्ट, विधष्य॑ सं, तबाउ | 
औपटा ( छ्ि'० वि० ) सत्यागाभो, नष्ट करनेवाला | तबाह 


करनेताला | 


चौधराई-.चौपाथा 


चौपड ( हिं० स्त्रो० ) ? चौसर नामका खेल, नदंबाजो | 
२ चोसर खेलको गोटियां। ३ चोसरकैसे खाने तने हुए 
पतंग आदिको बुनावट। 

चौपतिया (हि ० स्त्रो०) १८णविश्रेष, गेह'के खेतमें होने- 
वालो एक प्रकारकी घास । यह खेतमें उत्पत्त हो कर 
फसन्तको बहुत हॉनि पद्द'चाती है । २ चार पत्तियों- 
वालो वह बूटी जो कशीटे आदिमें लगतो है। ३ एट- 
गन, एक तरहका शाक | 

चौपथ ( हि'० पु०) १ चौराह्ना, चोरास्ता, वोमुदानी । 
२ एक पत्थरका नाम जिस पर चावा रहता है। इसे चौपत 
भी कहते है। 

चीपथत ( सं० पु* ) चुप-अच्‌ चोपः सन्‌ यतते यत-पभ्रच्‌ 
तत; स्वार्थ श्रण । ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम । 

वापयतविध (सं० क्रो० ) चोपयतस्य विषयः चौपथत 
विधल््‌ । चोपयत ऋषिका टेग | 

चौपयतायनि (सं० पु०-स्त्रो ०) चौपयतस्थ ऋषेरपत्थ' चौप- 
यत तिकादि' फ्रिज, ! चीपयत ऋषिके वशधर । 

चोपयत्या (सं* स्त्रो०) चोपय्तस्यापत्य' भ्त्ो चोपयत्‌- 
प्यड_। चोपयत ऋषिको कन्या । 

चौपरतना ( हिं० क्रि०) कपडे को समेट कर रखना । 
चोपनल ( हि'० पु० ) कुम्हारका चाक रखे जानेका चौपत 
नामका प्व्यर | 
चोपहरा (चछ्वि० वि० ) 
पहुरका | कि 

चोपइन्त ( हि ० वि०) चार पाख वाला, जिसके चार 
पहल हों | 

चौपाई (हि० स्त्रो०) कन्दोमेद, १६ भ्रचरोंका एक 
छन्द । इसमें मिफ दिकल ओर त्रिकलका प्रयोग होता 
है तथा किमी विकलके बाद दो गुर भ्रौर सबसे भ्रन्त- 
में तगण वा जगण नहीं होता । इसके नामरान्तर- 
चतुप्यदो, चौपदो, पादाकुनक और रूप चौपाई। 

चौपाड ( हछ्ि'० पु० ) चौपान देखो। 

चौपायन (मं० पु०स्त्रो ०) चुपस्यायत्य' चुप अशादि फज, । 
घुप नामक ऋषिक वंशज | 

चांधाया (हि'० पु०) चतुष्पदविशिष्ट जन्त, वह पश जिम 


चार पर हों | 


चार प्रहर सम्वन्योध, चार 


चोपाल -- चोबोस परगना 


चौपाल ( हि'० पु? ) १ लोगोंके बेठने उठनेका स्थान 


२ बैहक । ३२ दालान, बरामदा | ४ वच छायादार चबूतरा 


श्य्रे 


संख्या बोससे चार अधिककी संख्या जो इस तरह्ठ लिखो 
जातो है--२४ । 


जो घरके सामनेसें हो ! ५ परदा या फिवाड रहित एक | चोबोस परगना--बड़ालके प्र सिडेन्सो डिविजनका जिला । 


प्रकारको पालको । 

चौपुरा ( हि'० पु० ) वह बडा कुभाँ, जिस पर चार पुर 
एक साथ चल सके । 

चोपैया ( हि'० पु०) १ चतुष्पदी छन्द, चार चरणोंवाले 
एक छन्दका नास । इसके प्रत्ये भ चरणमें १०, ८ और 
१शके वियामसे १० अचतर होते है और अन्तमें एक गुरु 
होता है। २ खाट, चारपाई । 

सोौफला ( हि'* वि० ) चार फलवाला, जिसमें चार घार- 
दार लोहे हों ! 

चोफेर ( द्टि'० क्रि०-वि० ) चारों तरफ, चारों ओर | 
घोबंसा ( हि'० पु० ) छन्दोमेद, एक त्तका नाम जिसके 
प्रत्येक चरणमें एक नगण भौर एक यगण होता है| 

चौबगला (हि पु०) बच भाग जो सिरणई, फतुष्तो अंगा 
आदिकेनोचे ओर कलोके जपर होता हो | 

'चौबगसलो ( हि ० स्तो* ) बगल बन्दी देखे। 

चौबच्चा ( हि'० पु- ) १ जल रखनेका छोटा गड्ढा, कु'ड, 
होज। २ वह गडहा जहां धन गडा हो । 

औओबवन्दी ( हि ० स्त्रो०) ? बगलब'दो, एक प्रकारका चुस्त 
अंगा। २घोडे के चारों सुम्तोंकी नालबंदो | १ राजख, कर। 

चौबरसो ( हि स्त्रौ०) १ किसो घटनाके चौथे वष में 
होनेवाला उत्सव या क्रिया। २ किसोज्ने निमित्तसे चौथे 
वर्ष होनेवाला श्राड आदि। 

चोबा ( हि'० पु० ) १ ब्राह्मणोंकी एक जाति। २ मधुरा- 
का पा । चौने देखो। 

चोबाइन ( हि स्त्ो० ) चौनेकी सखी । 

चौबाछा ( हि'० पु० ) दिल्लोके बादशाहोंके सभयका एक 
प्रकारका कर | 

चौबार ( हि'० पु० ) चौबाग देखो । 

चौबारा ( हि'० पु० ) १ एक कोठरो जिसके चारों ओर 
द्वार हों, बंगला, बालाखाना। २ बह खुलो हुई बंठक 
जिसको छत पढ़ी हो। ( क्रि०-बि० ) ३ चतुर्थ बार, 
चोौथो दफा | 

धोबीस (हिं* वि० ) १ बोसले चार अधिक ( झु० ) एक 


यह अज्ञा० २१ ३१ तथा २२ ४७ उ० ओर ठेशा० 
८८ २ एवं ८८” ६ पू०के सध्य अवस्थित है। इसका 
क्षेत्रमल ४८४४ वरगमोल है। कलकत्ते को जमींदारोमें 
मुसलमानोंके समय कई परगने रहनेसे हो उसका यह 
नाम पढ़ा है। उसके उत्तर नदिया और जशोरजिला, 
पूर्व खुलना, पश्चिम इगलो नदी और दर्विणको बह़प- 
लको खाडो है। 

१८६४ ई० अक्तूबर सासके तूफानमें सभुद्रकी लहर 
चढ़मेंसे १२००० प्राणो विनष्ट हुए। १८८७ ० अूनके 
भ्रूमिकस्पसे इस जिलेके कितने हो मकानोंको बडा धक्का 
लगा था | १९.००३०के सितम्बर सासके जलप्नावनसे घान- 
को फसल्त सारो गयो। 

पूव कालके पश्माका दक्षिणस्थ भौर भागोरधो तथा 
ब्रद्मएत्रकी पुरानो धघाक मधयस्थ देश वड़' कइलाता 
था । रधुव शर्में इसके लोगोंको नावोंमें रहने और धानकी 
खेती करनेवाला वतलाया गया है। सन्भवतः ईं० ७ वीं 
शताव्दोके पहले चौबीस परगना खाडोके पानोसे उभरा 
नथा। इह० १० वीं शताब्दीेके भ्न्तको यह देश सेन- 
वशक अ्रधिकारभुक्ञ इझझ । १२० ३२ ;०को मुच्न्मद 
बलूतियार खिलक्षोके अधीन अफगामोंने इस पर धावा 
मारा | परन्तु १४८५४६० तक इसका निश्चित इतिहप्त 
भ्रज्ञात था; जब किसी बकषला काव्यमें कई नदीतीरस्थ 
थ्रासोंका उल्लेख इन ।| 

ई० ९१६ वीं शताव्दोको यह सातगांव सरकारमें 
जगता था । १७४७ में पलाशोयुद्दके बाद बद्ालके 
नवाब नाजिस सोरजाफरने चोबीस परगना अंगरेओं- 
को दे डाला। इसका कर उन्हें २२२८५८) रु० पड़ता 
था। १८२४ ई०को बाराकपुर छावनोकी ४७वों सेनाने 
म्रह्मदेश जाना अखौद्धत किया था । क्योंकि उन्‍्हें' भय 
था, कि वच् जहाजसे यात्रा करनेकी बाध्य होंगे। कल- 
कत्त से युरोपीय फोज और तोपखानेने गन करके उन 
पर गोलो चलायो और फोज तितर बितर हो रट गयो। 
बहतसे बलवावालोंको गोली सार या फांसो दे दो गयी 
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और सेना खगित हुई । १८५७ ई०के बनवेको चिन- 
गारो पहले पहल वागकपुरमें हो सुलगी थो। 

१८४१ ई० को हिन्दू जमींदारॉने दाढ़ी पर कर 
लगाधथा था जिमसे वच्छावो मियां तोतुने बनवा खड़ा 
कर दिया । उसने #००० लोगोंको इकट्ठा करके, कन्त- 
कत्त से लह़नेको भेजे सिपांदीयाँकों टुकड़े टुकड़े 
कर डाला। मसजिद्ध ठको भेजो हुई कुमक सो खेतले 
पीछे उठी थो। अन्तक्रों एक बड़ो सेनाने जाकरके 
डपद्रवियोंको टमन किया । 

चौबीस परगनेकी आवादी कोई २०७८३४८ है! 
यहां ज्वर और विशुचिकाका बढ़ा प्रकोप रहता डै। 
लिलेका सदर आलीपुर है। लोग बंगला भाषा व्यवद्टार 
करते हैं। यहा बुरोपोय शरीर इंटाई बहुत रदवते है । 
चादल और पाटकी केती अधिक दे । इसके सवेशो 
हयोत्मर्ग न होनेसे बिगड़े जाते है। ढ६, भेड़ शरीर 
संस कम है; प्रति वत्त जनवरी मासक्रों सागर भ्रौर 
फरवरोको ह्वासवार्से भेजना लगता है। सुन्द्रवनका 
कुछ अंश सुरचित है। नाटागढ़में नकली ताले, कूचियां 
कह्चियां और सस्ते जुते बनते है। कुछ कपड़ा भो कहीं 
कहीं बुनते ओर चाकू, चतंन तथा चठाइर्या तेयार करते 
है] उत्तरको छोटे छोटे गशक्रके भी कारखाने हैं। 

“किन्तु रेलवे, सड़क, जहाज और तारके सुमीतेसे पुतलौ- 
घर वइत चलते है। इनमें पाटकी गांठ बांधने, बुनने, 
रूईकातने, शकर साफ करने; रस्यो बटने, तारके समान 
लोहा ढालने, वेल निकालने, शाहको तेयारी, हड्डी पोसने 
शोरा, चमड़ा रंगने शरीर कागज, जद्धाज, सरकारी हथि- 
यार,सिपादियोंकी वरदियां, साबुन प्रोर पक्की द टवनाने- 
का काम होता है। यहां सिद्वीका तैश भो बहुत भरा 
जाता है। सबसे वढ़ा काम सनके बोरे बनाना है । 

ईछम बड़ाल छोट रेलवे इस जिलेमें चलता है। 
११४४ मोल कच्चो ओर २४१ मोल पक्रों सड़क है | 
डिट्विद वोड के अधीय ४३ उताराक्े घाट हैं। इस 
लिलेमें डाका श्रौर चोरों बहुत होतो है । खेतोंका 
सगान उाचा है। यहां २६ म्यू निसिपासठियां है। वाढ- 
दे कम्तोनको वचानेके लिये २२९० मोल तक बांध लगा 


दुआ है | 


चोवौंस परगना---ब्ौवे जागोर 


जोवोछ परगनोमें शिक्षाका वहा प्रचार है। कितने 
हो विद्यालय खुले और वचतसे लोग पढने निणने 
लगेहै | 
श्रादिगड्वाके तट पर कानोघाट चौवोस परगनेका 
प्रधान तोथंखान है। साग्ररीप उमका दुमरा तो 
होता है। यहां कपिनसुनिक्ता आश्रम और गड़ासागर- 
सड़स है। सिना इसके अन्यान्ध स्ानोंमें भो सन्दिर 
आदि बने है । 
चौबोसवाँ ( दि'० वि ) जो तेईसके वाट हो। 
चौबीसे-गुजरातो ब्राह्मगींका एक भेट। इस थ्ेोत्र 
ब्राह्मण विशेष कर बढोद़ा राज्यमें पाये जाते है। इनके 
चौबीस गोत्र होते है, अतः थे चीबोसे नामते प्तिइ हट 
चोवोसो पाठ- जैनोंक्ा वह अन्य जिममे चौवीम तो्ष- 
फरोंको पूजाके सन्त्राटि लिखे हा । 
चौवे ( छ्वि'० घु० ) ब्राह्मणोंकी उपाधि। 
यह चतुर्वेदीत्र शब्दका अपभ्रश है। इनके तीन 
भेद है, कडू वे चौवे, सोठे चीवे भोर लान चौवे | 
आतु्वे दी गच्द देखो । 
चौवे जागोर--बुन्दे लखण्डके पोलिरिकल एजैग्टके अधोन 
सनद राज्य । यद्ध अक्ता० २१५ ५ से २५' २० और देशा० 
८०” ४४ से ८० ५७ पू०में ्रवत्चित है। इसके उत्तर, 
पूर्ने और पश्चिम वन्‍्दा जिला तथा दक्षिणर्मे वरोदा है। 
इसमें पाँच राज्य मिले हुए हैं । यधा--पालदेव, पहरा, 
तरीन, भेसीण्डा और कासत रजउठला । भूपरिमाण १२६ 
वर्ग मौछ और लोकसंख्या प्राय/ २०७११ है। निनमेंसे 
इिन्दूज़ी संख्या सेकड ८४ है। इस लागोरमें कुछ 
६० ग्राम लगते हैं 
जजड्रोतिथा व्राइण इस जागोरके अधिकारों हैं। 
इन लोगोंकी उपाधि चौवे है। थे पहले बन्द लखण्डक 
आस पाम टादरी ग्रासमें रहते थे ओर बहुत ग्ुदकंगल 
धे। प्रन्नाके राजा ऋतशालने इन लीगोंको अपने यहा 
जैन्यकी में नियुक्त क्रिया। इनकी चोथे पुरुषका नाम 
रामकषा था, जो पत्माक्े गाजा हृढदयगाइकी प्रधोन 
कालिखर हुग के ग्रामक थे । जब वन्दाक नवाव बनी 
बदादुरने व्‌ न्दे लखणड पर आक्रमण किया, तब राम 
क्ष्ने सुश्रवसर या दुर्ग पर अपना पूरा अधिकार त्मा 


चौवोजा-«“बोर॑ंग 


लिया। रामकछष्णने मरने पर कालिचख्र उनके सात 
के इस्तगत इआ। सबसे प्येष्ठ बलदेवसि'हको रूत्युके 
बाद उनके खडके दरयाव सिह उत्तराधिकारो हुए | 
१८१२ इे०में स्टिश गवर्म णने दरयावका अधिकार 
कालिज्ञर तथा निकटवर्त्तों देशोंमें पत्रा राजाओं विरुद्ध 
ड्स शत पर सुद्धूढ कर दिया, कि वे सम्रय पर दृटिश 
गवर्म ण्टकी सचद्दायता करते रहेंगे। किन्तु जब दर- 
याव सिंचने अपनो प्रतितज्ञा पूरी न रखो, तब १८१२ ६० 
को १६वीं जनवरोको कोलोनल मारतिनडेलने उन्हें 
पदच्युत करनेके लिये कालिच्कर दुग पर आक्रमण 
किया! यद्यपि कोलोनलका सनोरध सिद्ध न हुआ ओर 
इतोत्ताइ हो ऋर लौट आये, तो भो दरयाव सिह खवय' 
हटिश गवर्स गठके अधोन हो लानेको इस शर्ते पर राजो 
हो गये, कि वत्त मान अधिकृत देशोंके वदले धटिश सर- 
कार दूसरे टूछरे स्थान उनके परिवारकों लिख पढ दे। 
गवर्स णटने इस शत को खोझार कर लिया और १८६२ 
ई०में परिवारक प्रत्येक व्यक्रिको शथक्‌ पएधक्‌ सनद 
दो! इन लोगोमें यह नियम स्थिर किया गया है, कि 
उत्तराधिकारोके अभ्षावर्मे जागार पुनः आपसमें वरावर 
बराबर बाँट लो जायंगो । पहले इसके नो अधिकारो 
थे, पौछ्टे सात हुए और आजकल केवल पाच ही रह गये 
| 

चौवोशा ( हि'० यु० ) छन्दविशेष, एक माह्रिक छ्ग्द्का 
नास । इसस्रे प्रत्य क चरणमें ८ और ७ के विश्वामसे 
१४ अक्षर होते हैं। अंतर्मे लघु गुरु होता है | 

चोभड (द्वि० स्त्री०) आइार कूचमे वा चबानेका 
चौड़ा चर चिपटा दाँत जो दांदमेँ होता है । 

चोमंजिसा (हि ० वि० ) चार खंडोंवाला, जिसमें चार 
भाग हो। जैसे “चोपंजिला सकान |” 

चोससिया ( हि" वि० ) १जो वर्षाके चार महोनोमें 
होता हो, चार महीनेका। (पु०) २ चार महोने तकके 
लिये खकजा जानेका इलवाहा। ३ वह बटखरा जो चार 
माशैका हो। 

चोसहला ( ह्धि'० वि० ) जिसमें चार भाग हाँ, चार- 
खण्डोंका । 

चौस्बक - ( सं० जि० ) ९१ चुम्वकसंक्रान्त, 


हि जिसमें चुस्वक 
9 शत, 47 


श्प्ः 


मिला हो । २ आकर्षक, आकपष ण करनेवाला । 

चौमागे ( द्वि'० पु० ) चौरस्ता, चौमुहानो । 

घोमास ( हि ० घपु० ) चोसास देखो | 

चौमासा (हिं० पु०) १ चातुर्मास, वर्षोाकालके चार महोने, 
यधा--आषाठ, श्वावण, स्‍्त्राद्र और आ्राश्विन | २ वह 
कविता जो वर्षा ऋतुके संबन्धमें बनाई गई छो। ३ वर्षा 
कालके चार सहीनोमें जोता गया खेत। ४ खरीफकी फसल 
डगनेका वर्त । ५ जेन मुनियोत्ने पालनेका एक व्रत। 

चातुर्मांस द को। 

चौमासो ( हि'० स्त्रो० ) वर्षा ऋतुमँ गामेका एक तरदका 
गोत । 

चौमुख ( छवि ० क्रि०-वि० ) चारों ओर, चारों तरफ । 

चोमुखा ( छ्ि'० बि० ) ज्षिसके चारों भोर सुँ'ह हों, चार 


मुचवला | - 

चौमुखोी--१ जेनॉंकी प्रतिमाविशेष, इनका मुह चारो" 
तरफ़ होता है। २ राजगृह तोश्लेत्रका उदयगिरि 
नामक पर्वत । 

चौमुहानी ( हि० स्तो० ) चतुष्पथ, चोरस्ता, चौराहा । 

चौसू--राजपूतानंके जयपुर राज्यज्षे शनन्तगत सवाई-जयपुर 
निजामतके चौसू राज्यका एक प्रसिद्र शद्दर | यह अक्षा० 
२७ १०“ छ० और देशा० ७५ ४४ पू० जयपुर शक्ररसे 
२० मोल उच्तरमें अवस्थित्त है | लोकसंख्या आय: 
८३०० है। शहरमें एक दुर्ग है जो प्राचीर तथा खाईरे 
घिरा हुआ है। चौमू राजप्क्े ठाकुग्के वंधधर यहां वास 
करते है। इन्हें हटिश गवर्मेण्टको कर नहीं देना 
पडता। वक्त मान ठाकुर छोट-कॉउन्सिलके सेम्बर है। 
शहरमें एक अस्पताल और ५८ विद्यालय ह्टै। 

चौमेंडा ( हि'० पु० ) वच स्थान जहां चार सोमाएं यथा 
मेंड मिलती हो | ग 

चौमेखा ( छि'० बि० ) १ जिसमें चार मेखें या कीले हों। 
'(पु०) २ दण्डविशेष, एक प्रकारकी कठोर सजा। इसमें 
अपराधोको जमोन पर लिटा कर उसके हाथों और पेरॉसे 
मैें ठोक देते धे। - ह 

चौरंग (हि ० घु० ) १ खेश् प्रद्दारका एक ढंग, तलवार 
चलानेकी एक तरकीब । ( वि० ) २ खड़के आधातसे 
3 5 खण्ड, तलवारकी बारसे कई टुकड़ोमें कटा हुआ। 


४५६ 


जिसमें चार तरहके रंग हों । 

चो 'गिया ( हि « घु० ) एक तरहको! कसरत । 

घोर (सं० पु०) चुरा चौय्यी' शोलमस्य चुरा-छत्रादि० ण । 
कवादिभ्योग;। पा ४४८२। वृच्द जी दूमरोंको बसु चुराता छ्लो, 
चोर, तस्कर । 

- “शोरेंब्पत्प ते गामी सपने चाप्रिशारिते १? ( मत 8।११८ ) 

।. ( क्लो०) २ गखद्र॒व्यविशेष, एक गधघद़व्य। ३ चोर' 

“भुष्पी, शंखाइलो नामका च्षुप । 

चोर ( हि'० पु० ) खादर, वद्द तालाब जिसमें वर्षाका 
पानो बहुत दिन तक का रहता है। 

चीर-- पंजाबके अन्तगंत शिर्य र राजय्का एक पवेत | यह 
भ्रा० ३० ४५२४० और देशा० ७७' ३२ पू०में अवस्थित 
डे श्रोर समुद्रतलसे प्रायः ११८८२ फुट ऊँचा है। यह 
भ्रास परसके सब परवतो'से ऊंचा दोख पडता है । सर- 
हिन्द प्रान्तये इस पव तका दृश्य अत्यन्त मनोहर सालृस 
पड़ता है । प्रवंतको चोटो पर जानेधे दचिणकी ओर 
एक बहुत बड़ा मैदान त्था उप्तरकी भोर सोपानय् णो- 
वत्‌ त॒षारमण्डित पर्वातयं णों दृष्टिगोचर होती है। 
पर्वतकी छायामय कोदराश्रोमें ग्रोप्तकालमें भी तुपारराशि 
ऊमी रहती है ! पथ तके उत्तर और पूव पाण्ड में देव 
दारुका घना जंगल है तथा दक्षिणमें चिरायता आदि 
सिश्र भिम्र तरहके फल-पुष्प-शोसित गुर्म उत्पन्न चोते है। 

औरत ( सं० ल्ली० ) परद्रव्यका अपहरण, चोरो | 

चोरड्ो--एक प्रसिद्द इठयोगो। किसोका मत है कि 
उन्‍्हींके नामसे कलकसाके दक्षिण भागा रास्ता ओर 
उस मुझे का नाम चौरड़्गे पडा है! कनणत्ा टेखो | 

औरपबाशिका ( सं० स्त्री०) १ चोरकवि प्रणोत पद्मा- 
गत्‌ ओक, चोरकविक बनाये हुए पॉचसी ज्ञोक । 

चरकवि देखे । 

चौरप्ृष्पोषधि ( सब पु० ) चौरपुष्पिका, अंधाइलो नाम- 
का चुप | । 

चौरपूर्त ( सं० त्रि० ) जिसने पहले चौयेन्ति की थी, 
जो पहले चोरो करता था ! 

औौरमयोग-->न सतानुसार चोरोके उपाय बतानेक्ा भाव 


वा क्षिया। (क्लाषंसुब ) 


चोस्णर--चोरांगढ़ 


चौरंगा ( ह्िि'० वि०) चार वर्ण सम्बन्धोय, चार रंगोकां, | चौरस (छि० वि० ) १ जिसका तल समतल हो, 


बराबर, 
हसब्रार। २ वर्माक्षक, चौपइल। (पु० ) २ बर्तन 


चिकने करनेका उठेरोंका एक औ्ौजार। ४ छम्दोग्ेद, 
एक वणैद्वत्त ! 

चौरस- अयोध्याके प्रतापगढ़ जिलेका एक शहर | यह 
अचा० २५ ध६ 3० और देशा० ८९' ४७ पू०में भव 
स्थित है | 

चौरसा (हिं० पु०) १ शब्याकी वह चहर लिस पर ठाकुर 
जो सुलाये जाते हैं। २ चार तोलेका एक बांट । (बि०) 
शे चार रसोंवाला, जिममें चार रस हों | 

चौरसाई ( हि'० स्त्रो० ) ? बराबर करनेको क्रिया।२ 
बराबर करनेका भाव । ३ धौरस करनेकी मजहूरो । 

चौरसाना ( दि क्रि० ) समतल करना, बराबर करना, 
ऋमवार करना । 

चौरसी ( हि'० स््ी० ) १ एक प्रकारका चौखूंटा आसृषषण 
जो वाद पर पद्ना जाता है। इस तरहका गइना 
पोतापुर भ्रादि जिलों व्यवद्दार किया जाता है। २ अग्न 
रखनेका कोठा, बखार | ३२ चारस करनेका श्रौजार । 

चीरस्ता ( द्वि० पु० ) चतुष्यथ, चौराहा। 

चौरा ( स'० स्त्रो० ) गाय विशेष, गायत्रीका एक गाभ। 

चौरा ( हि'० पु० ) १ चबूतरा, वेदों, चौतरा। २ देवताश्नों 
अधवा भूत प्र तॉका स्थान जदाां चबूतरा बना रहता है। 
३ सफेद पूं छवाला बेल । ४ बोड़ा, लोबिया ! ५ चोपाल, 
चोवारा । 

चीराई ( छ्वि० स्री० ) ! शाकविशेष, चौलाई नामका 
साग। २ एक पत्ती जिसका गला मटमला, डने चित- 
कबरे, पूछ सफ़ेद और कहीं लाल तथा चोंच पोलो 
छोतो है | ३ अग्रवास बेश्सॉकी एक रिवाज जिसमें जिस 
उत्सव पर जिसोंकी व्योतर्नेमं उसके घर इलदोंमे रंगे 
चावल रख थाते है । ह 

चीरागड-मध्यप्रदेशशे नरपसि'हएुर जिनेका एक भल 
गिरिहुर्ग | यह अ्चा० २२" ४६ उ० और देशा० हे 
५८ पू०के सध्य सातपुराज णौके उपकण्ठ महादेव पबतको 
सबसे ऊँचो चोटो पर भ्रवस्थित है। यह पव त॑ समुद्र 
पृष्ठसे प्रायः ४२०९ फुट और नमदा नदौग् वे ८९० 
फुट ऊंचा तथा नरसिंदपुरसे २९ मोल दविण-पश्चिममें 


चौराटार--चौरासोलाखयोनि “६३७ 


“खडा है। दुर्ग के उत्तर, पूरव और पश्चिमकी ओर कई 
लो फुट गदरी एक खाई है ओर दक्षियर्में एक प्राल- 
'तिक प्रहाड दुर्गको रचाते लिये खड़ा है ! यह दुर्ग सध्य 
स्थल प्रायः १०० फुट गहरा दोनों बगलमें दो दुरारोद 
पर्व तमद् पर बनाथा गया था। एक चोटो पर प्राचोन 
गींड राजाके राजप्रासादका भग्नावश ष॑ ओर दूसरे पर 
नागपुर गवर्मेण्टका सेन्धागार है| यहाँ बहुतसे धरोवरमें 
यथेष्ट जल पाया जाता है | इस दुर्गंके ऊपर जानकी लिये 
तोन रहें है। 

आऔरादार--मध्यप्रदेशके सण्डला जिलेमे पूव वत्ती एक 
मालभूमि । यह ससुद्गरतलसे ३२०० फुट ऊचा है। यहां 
शोतकालमें बहुत ड'ड पडती है। ग्रोस्‍्म कालमें भी हवा 
ठस्टो रहती है यहांका जल सुखादु है | यदि यह स्थान 
दुरारोद्द न होता तो यह एक उत्तम स्वास््थनिवास 

गिना जाता | 

चोरानवे ( द्ि० वि० ) १ नब्बंसे चार अधिक ) ( घु० ) 

२ एक संख्या जो नब्बेसे चार अधिक होतो है। आकार 
इस प्रकार है--८४ । 

चऔरामिया-गोहू आ्राह्मणके अन्तगत एक ब्राह्मण सम्प्र 

_ दाय । इनका वासस्थान जयपुर और जोधपुर राज्यमें है। 
किसी बविद्दानका मत है कि, ये भट्ट मेवाड सम्प्रदायमें हैं 
ओर इनमेंते अधिकांश मारवाडके चौरासो ग्राम रहते 
है, इसोसे इन्हं' चोरासिया कहते हैं । 

चौरासो--१ चोरासो ग्रास ले कर बना इच्चा एक विभाग | 
पहले राजस्व वछूल करनेको सुधिधाके लिये यह विभाग 

प्रचलित था । राजपूतानैके उत्तर-पश्चिम भरदेशमे इस 
तरहके बहतसे चौरामी विभाग देखे जाते है। २ सान 
भ,सके अन्तग त एक परगना। इसका क्षेत्रफल १६३७५ 
वग मोल है | यह पत्चकोट राजयक्षे भन्तगंत है | 

३ बसबईके खूरात जिलेका एक तालुक | यह अच्चा० 
२१९ २ और २१९ १७ उ० तथा देशा० ७२' ४२ ओर 
-छरे ४९ पू०के सध्य पडता है। भूपरिसाण १०२ व्ग- 
मोल घोर लो ऊस' ख्या प्रायः १६०१०० है | इसमें सूरात 
'और रान्दर नामके दो शहर तथा ६५ ग्राम लगते है। 


तालूकसें एक भो प्रसिद नदो नहीं होनेके कारण जल ह 


सिद्चनकी बहुत 'भशुविधा होती डे । तालुकसे प्रायः श्८ 


"प्वील उत्तरम ताछो नदी प्रवाद्चित है! यहांकी भाय दो 
लाख रुपयेसे अधिक की है। | 
8 जेनोंका एक तोर्थस्थान जो मधुरासे १ मौल 
छूरो पर है, इसो चेत्रसे अन्तिम केवली श्रोजम्बुखोमी 
मोक्त पधारे है | यहांका मन्दिर अत्यन्त रमंणोय है) 
चौरासी ( छि'० बि० ) १ अस्छोसे चार अधिक | ( घु०) 
२ बच संख्या जो अस्सी और चारके योगसे बनो हो। 
३ चौरासो लच योविं | ४ परम पहननेका एक प्रकार 
का घु'वरू। ५ एक प्रकारको टांको जिससे पत्थर काटा 
जाता है। ६ एक रुखानी । 
चोरामोलाख उत्तरशुण--जन-“मुनियोंदें पालने योध्य 
कत व्यकम जिनका विवरण निम्त प्रकार है-- 
हिसा ९, अदृत २, स्तेथ ३, सेधुन ४, परिग्रद् ४५ 
क्रो ६, सान ७; साया ८५ न्तोभ ०, रति १०, अरति ११, 
भय १२, जुगुस्ा १३ मनोदुष्टल १४, वचनदुश्ल १५५ 
कायदुश्त्व १६, मिव्यात्त १७, प्रभाद १८, पिशुनत्व १६५ 
अज्ञान २०, इन्द्रियोँंकी चच्चलता २१५ ये इकोस दोष है| 
इनको श्रतिक्रम १, व्यतिक्रम २, अतोचार १, अनाचार 8 
दोषोंसे गुण ऋरने पर चोरासो दोष होते है । इन दोषों- 
के परित्याग करनेसे चीरासो गुण होते हैं । इनको १०० 
काय सयमसे गुणित करने पर ८४०० गुण होते हैं, दश 
आलोचना शुद्धिसि भ्रोर दश धर्मंसे गुणा करने पर चोरासो 
लाख उत्तर शुण डोते है। ये समस्त गुण जैन मुनियो'के 
पालनोय है । (पदशहछ टोौका) 
चौरासोलाख थोनि--ज़ेनमतानुसार जीवोंके जन्म ग्रहण 
करनेके स्थानको योनि कहते है, वे योनि सचित्त शोत- 
संहत, अचित्त उष्ण विद्यत, सचिताचित्त शोत उष्ण 
संहतविह॒तक भेदसे ८ प्रकारकी है और इन्दोंके उत्तर 
भेद करनेसे चौरासो लाख योनियां होती हैं ' 
नित्यनिगोद, इतरनिगोद, एथ्बो, अप, तेज और वायु 
कायिक जीवोर्मेंसे प्र कको सात सात लक्ष योनिया 
है। वनस्पति कायिक जोबोँकी दश लाख और दोन्द्रिय, 
त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जोवॉमेंसे प्रत्येककी दो दो लाश 
योनियां है। देव, नारक, ति्ेश्योंकी चार लासव, जोर 
भमुथो को चोदह लाख योनियाँ है। सद मिल कर 
चौरासो लाख थोनियां हैं। इन योनियो'में हो रंसारी 


श्प्प 


जोव वा जोवात्मा अनेक 
स्छते हैं। 


चोराष्टरक*-- चोये: 


प्रकारके जन्म धारण करते 


चौराष्क (स'० पु०) प्रातःकाल समय गानेका एक संकर 


राग | 


चौराहा ( हि'० पु० ) वह स्थान जहां चारों ओर चार 


रास्ते या सड़कें मिलो हों। 


चौरिका ( स'० सहो० ) चोरस्य कार्य्य' भावों वा चोर- 


वुज्‌ ।  दइखसनोज्ादिश्यद। पा 


तस्करता । २ चीथ्य, चोरो | 


शर११॥ १ चोरका धर्म; 
( मनु १८२) 


चौरिकाक (स'*० पु० ) काकविशेष, एक तरहका कौवा। 


महाभारतका मत है कि जो 


नसक चुराता है वह दूसरे 


जन्ममें चोरिकाक योनिको प्राप्त होता है। 


चौरो (सं० स्त्रो०) चोर-डोष्‌ | १ चौय्थ, चोरी । २ 


(भार० १३१११ अ० ) 


का नामान्तर, गायत्रोका एक नाम | (देवोमा" १श६४< ) 
चौशो ( छि'० स्त्रो० ) १ वेदो, छोटा चबूतरा | ( देश" ) 
२ हिमालय तथा रावो नदोजे किनारेके ज गलॉमे होने- 
वाला एक पेड़ | इसके काष्ठ बहुत मजबूत तथा चिकने 
होते है । इसको छाल ओषधघके काममें आती है ओर 
इसकी लकडोथे कुरसी, मेज, अ्रलसारो तथा तसबोरके 
चौखटे बनाये जाते है ! १ एक प्रकारका पेड | इसको 


काल रग बनाने और चमड़ सिम्कानेकरे काममे आतो है। 


चौरोस्ुत ( सं० वि० ) अचोरथोरोभूतः चोर-चि सत्ता! 


जो संप्रति चोर इुआ हो; जो 
आजकल चोर हो गया हो | 


पहले चोर न था लेकिन 


चौथे ( सं० को" ) चीरस्य कम भावों वा। चोर'प्यञ्‌ । 
गुपबचनाद ब्राद्यणादि्य: कर्मणिच ' पा ४११२४ | 

चौरका धर्म, स्ते य, चोरी । इसके पर्योध--स्त न्य, 

स्तेय, चौरिका; चौरी और चोरिका | आययेधर्म - 

शास्त्रोंका मत है जिस द्रव्यमें अपना खल नहीं है, 

उसके अपइरण या ग्रहणका नाप चौथे है। लेकिन 


साधारण धन अर्थात्‌ जिसमें अपना और दूसरैका अधि- 
कार है उसे ग्रहण करनेको चौरो नहीं कच्द सकते | 
है। मनुझे म्तसे खायमी या रक्षकको अनुपस्थिति या 


अज्नानतामें दूसरेके घनको अपहरण करनेका नाम चोरी 
है। यदि खामी या रचककी उपस्थितिमं भी उसका 





धन प्रप्तरण कर भयसे छिपा कर रक्‍्खा जाय तो 
ससे 
चोरो कहते हैं । 


प्राचोनकालमे निम्नलिखित नियप्तोंसे चोरसैका 
विचार होता था ! धनको चोरो होने पर धनखामो 
राज-पुरुषोंके निकट धनको अवस्था और चोरोका विव- 
रण विशेष रूपसे कहते थे । विचारकगण धनके 
मालिकसे चोरो होनेकी सब बाते' अच्छी तरह समक्त 
कर ग्राहक था अनुसन्धानकारो पुरुषोंसे चोरोंका भनु- 
सनधान कराते थे। अनुसधानकारोी राजपुरुष जिसके 
पास अच्चद्वत द्रव्य या चोरीका माल पाते या जिसके पेरके 
चिन्ह ग्ट्हखामोक बतलाये हुए पदचिन्दोंसे सिलते और 
जिसे एक बार चोरोके अपराधमें दण्ड मिला होता एवं 
जिसका वास्तस्थान अज्ञात होता, उसे हो पहले पहल 
चोर समझा कर गिरफ्तार करते थे। इसके श्रलावा 
एम्नतिके मतानुसार जो द्य तासक्ल, वेश्यासक्त और मद 
पायो हैं एवं राजपुरुषोंके प्रश्न॒ करने पर जिशका मुफ्त 
छख जाय और बोली भयसचक सालूस पढे, जो बिना 
कारणके हो दूमरेक द्रव्योंकी पूछ ताछ करे; जो श्रपनी 
आायसे अधिक खर्च करे, अथवा जो चोरोका साल वैचे, 
वह चोर ससभ कर पकडा जा सकता है। इस तरह 
चोरकी गिरफ्तार कर लैनेसे हो दण्ड नहों मिलता; वर्‌ 
धधासाध्य प्रमाण ले कर विचारसे चोर साबित दोने पर 
उसे उपयुक्त दण्ड दिया जाता है । 

चोरोके श्रपराधको दण्डविधि जाननो हो तो चोरो 
तथा चोरका भेद जानना पडता है। श्राय प्राइ,विवा 
कौंके मतसे चोरोके तोन भेद हैं। उत्तम, मधम ओर 
अधम | अच्छे अच्छे द्र॒व्योंको चोरीका नाम उत्तम। 
मध्यम द्रव्योत्ी चोरेका नाम मध्यम तथा छोटी छोटो 
चीजोंकी चोरोका नाम अधम चौथ है। चोरोके न्य,ना 
घिकाम दण्ड्को ह्रासहृदि करनो पडतो है! 

मधेका बरतन; आसन; खाट। हुडडो, काठ, चमडा, 
घास, कच्चे धान तथा पके धानको क्षद्व द्रव्य, रेशमी 
बस्त्रके सिवा दूसरा वस्छ, गायके मिवा दूध पड 
घोनेके सिवा धातुद्वत्य और धान, जो प्रदतिकी मध्यम 
तथा सोना; रज्न। रेशमी वस्त्र सत्रो, पुरुष, गो) हाथी, 
घोडा एवं वह द्रव्य जिसमें देवता, ब्राह्मण यो राजाका 


खच्च हो, उन्हें उत्तम द्वव्य कहते है । 


चौ 


कार्यमेदये चोर विशेष कर दो भागोंमें विमज्ञ किये 
जा सकते है-प्रकाश और अप्रक्राश। नेगम्न, वैद्य, 
कितव, उत्कोचग्राहो या वच्चक, सभ्य, देवोत्पातविदु, 
भद्र, शिव्पन्न, प्रतिरुप, अक्रियाकारों, मध्यस्थ और कूट- 
साज्ञी, इन सबको प्रकाथ तथा उत्क्ेपक, सन्धिभेदक, 
पन्यापह्वारो, ग्रन्यिसिदक, ख्ोह्त्तों, पुरुषापद्धारक, गोचर, 
पशुर्द््ता और बन्दोग्रहको अप्रकाश चोर कहते हैं। 
दण्डविधि-नारदके भतसे नेगम प्रद्धति चोरोंके दोषा- 
नुसार उन्हें दण्ड देना चाहिये, किन्तु धनके न्य ना- 
धिकामे दण्डको हुसदरद्दि नहों करनो चाहिये। हच् 
स्तिके मतानुसार जो बाणिज्यव्यवसायो विक्रय द्र॒व्योका 
दोष छिपा कर उन्हें दूसरे अच्छे द्व॒व्योंके साथ मिला कर 
या किसो तरहका संस्कार कर विक्रय करता है, उद्दे 
नेगस तस्कर कहते हैं। इसके दण्डमें दुगुना साल खरोद- 
दारको और उतना हो माल गजाको देना पडता है। 
ओऔषध, मन्त्र या रोग-निर्णयक्ने बिना जो वैद्य रोगोको 
अनुपयुक्त ओषध दे कर रुपया लेता है, उसे वेद्य तस्कर 
कहते है। इसका दण्ड साधारण चोरी लैसा है। कूटाक्ष- 
क्रीडाकारो या जुआड़ो, राजप्राप्य धनका अपदारक 
और वच्चनाकारीकों कितव ( ठग )-चोर कहते है। जो 
सभ्य हो कर अनोति वचन बोलते है, उन्हे सम्यतस्कर 
कद्दते हैं। उत्कोचग्राहो ( पृ'सखोर )-को उत्कोचक 
एव विश्वस्त सनुष्यक्षे बच्चनाकारोको वच्चक कहते है। 
इसका दण्ड चिरनिर्वासन है। जिन्हें ज्योतिःशास्तमें 
उत्पात स्थिर करनेको शक्ति नहीं है और जो छल पूर्वक 
लोगोंसे रुपये झोंचते है, उनका नाम टेवोत्यातविच्चोर 
है। इसका दण्ड साधारण चोरको भांति है। विचा- 
रकको बहुत सर्तक हो कर इसकौ दण्डाज्ञा देनी चाहिये । 
लो दण्ड प्रद्ति स'न्यासीका सेष धारणपूर्वक छिप 
कर मनुष्यका श्रनिष्ट साधन करते है, वे भद्धचोर कह- 
लाते है। इनका दण्ड प्राणान्त हो है। जो किसो साधा- 
रण चौजोंको चिकनी चुपड़ी बनाते और उन्हें बहुसूत्य 
कह कर स्त्री तथा लडकोंके हाथ अधिक दाममें बेचते 
है, उन्हें शिव्योतस्कर कहते है। रुपयेश्ने अनुसार इसका 
देना होता है। जो क्त्रिम्त सुवर्ण रत्न तैयार कर 
बैचते हैं, उन्हें प्रतिरूपक कहते है । इसके दण्डमें खरोद 
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कु नश्प्र 


दारको लिया हुश्रा मूल्य लोटा देना और मूल्यसे दुगुना 
राजदण्छ देना पडता है। जो मध्यस्थ हो कर स्रह या 
लोभंवश दूसरेकी ठगता है, उसे सध्यद्वतस्कर कहते 
हैं। इसका दण्ड दुगुना है। जो साचो यथाथथ बात 
छिपा कर क्कूठ बोलता है, उसे साचोतस्कर कहते है । 
उसका दण्ड साधारण चोरोंसे दिग्रुण है। (४इष्पति ) 

विश्णुस्चतिमें जुआ खेलमें जुआडियोंका करच्छेद 
करनेका विधान है। सनुने जुआडियोंको छरासे खंड 
ख'ड करनेका विधान दिया है। 

अप्रकाश चोरका दण्ड--जो धनखासोको अनव- 
घानता देख कर उनकी उपस्थितिमें हो घन अपहरण 
करते है, उनका नाम उत्त्लेषक है। याज्षवल्क्यमें इसका 
दण्ड पहले अपराधमें करच्छ द, दूसरेमें एक च्ञाथ भ्रोर 
एक पैर काठ डालना लिखा है। जो घरके सम्धिस्थानमें 
रद्द दीवार काट कर घरमें प्रवेश करते ओर धन चुराते 
है, उनका नाम सन्धिमेदक या सेंधदेनेवाला चोर है। 
इमका दण्ड दोनो' हाथोंका काटना और शूलारोपण 
है। दद्स्पतिने सन्धिभिदक चोरो'झे हाथ काटनेको 
व्यवस्था न कर सिफ शूलो देनेको हो व्यवस्था को है| 
जो भयानक स्थानमें या गहन कुजमें पथिको'का घन 
लट लेतेहे, उनका नाम पान्यमुट है। इसका दण्ड 
गला बांघ कर दक्ष पर लटका देना है। जो परिधिय 
वस्त्रमें ब'घे हुए रुपयेको काट लेता है, उसे ग्रन्यि 
भेदक या गंठकठा कहते है । धहस्पतिके मतसे इसका 
दण्ड अगुष्ठ श्रोर तज नौका काट डालना है । सबुके 
सतसे प्रथम बार तज नो और प्रद्भ| छका काटना, द्वितोय 
बार हाथ पे रो'का काटना और दतौय वार प्राणदण्ड 
देना उचित है । स्त्री-इहर्त्ता चोरको जलते हुए लोहसे 
दागनेका विधान है। पुरुष-हर्त्ता चोरके हाथ और पैर 
काट कर चौराहे पर रख देना कत्त व्य है। दच्स्पतिक 


- मतानुसार गो चुरानेवालो की नाक काउनेके बाद हाथ 


और पर वांध कर जलमें डुवा देना चाहिये । 

नारदके मतमें कन्यापह्ारकको प्रायटण्ड देना 
उचित है तथा स्त्रो, हाथो घोड़े प्ररुतिक्े चोरोंकों यथा 
सर्वे दण्ड देनेका विधान है। पशुचोरका दण्ड तोच्षा 
अस्त दारा अदद पदच्छ दन है । उन्होंके मतानुसार महा* 


है 


बी 


“६९० 


पशु चुरानेंसे उत्तम साहस, सध्यम पशु चुरानेसे मध्यम 
साहस और क्ष॒ुद्र पशु चुरानेसे चुद्र साइसका दण्ड देना 
चाहियें। याज्षवल्कप्रके मतसे बन्दीग्रह॒ प्रस्धतति चोरकों 
शूलि देना विधेय है। स्खतिके मतसे विचारकको 
उचित है कि वे चोरोंसे अपत द्वव्य था उसका सृल्य 
अदा कर धनखामोकों अपंण कर यथाविधि चोरोंको 
दण्ड देवें | 
इसके सिवा अपद्चत द्वव्यानुसार चोरोंको भिन्न भिन्न 
दण्ड देनेका विधान है । 
मनुके मतमें दश घडेसे अधिक धान चुराने पर 
प्राणाम्त और उससे कम चुराने पर अपहतद्त्यमे सूल्यसे 
११ गुना; मुख्य रक्ष चुराने पर प्रायान्त; पचाससे अधिक 
सोना, घाँदो प्रच्टति घातु था उत्कृष्ट वस्त्र चुराने पर 
इस्तच्छ दन; पचाससे न्‍्यून होने पर अपहइत द्रव्यसे 
११ गुना, काष्ठ, भाण्ड, ढणादि, व्ूयमयपात्र; वेशणु ओर 
चैखमभाण्ड, खायु; अस्थि, चमे, शाक, आद्रेम्ल, फलघृूल 
दुग्ध, गुड, लब॒ण, तेल, पक्कान्न, मत्य, औषध प्ररुति 
अल्प सूल्यकों चोजें चुरानेसे अपहत द्रव्यसे पांच गुना 
दण्ड देना रचित है। कपास, गोभय, गुड़, द्क्षि लोर 
मद्दा, वद्ूण, बेण, बेशनिर्सित भाण्ड, लवण, ब्उगसय 
प्रसति पात्र, भस्म, छाग, पच्ची, व, माँस, शहद, मद्य 
भात, पक्कान्न प्रदति अपहरण करने पर अपह्त द्रव्योंसे 
छुगुना दण्ड देना चाहिये। 
जिस चोरीमें जिस तरहइक्षा दण्डविधान लिखा गया 
है, शूद्र चोर होने पर उसका ८ गुना, वेश्य होने पर 
१६ गुना, चत्रियके लिये ३२ शुना तथा ब्राह्मण चीरके 
लिये ६४ या १२८ गुना दण्ड देना कत्तव्य है ! 
यदि लघुह॒त्ति ब्राह्मण पथिक प्राणरक्षा० खेतसे दो 
ईइख या सूझो उखाड़ ले तो इसमें किसो तरहका दण्ड 
नहीं है। इमी तरह यदि चआुधातुर पथिक एक मुझे चना, 
धान, गेहू, जो और मुंग अपन्रण करे तो किसो तरह- 
का दण्ड देना उचित नहीं है । कम शून्य किसो 
मनुप्यकी आहार न मिलने पर वह एक दिनके उपयुक्त 
चोरी कर सकता है, इसमें भो राजदण्ड नहों है। 
, ; उम शासत्रानुसार जो सनुप्य चोरकों अन्न, निवास) 
सांग, अग्नि, जल, उपदेश, चोरी करनेका कोई अल 


चीय -«चौय गणना 


या चोरी करनेके लिये दूरदेश जानेका राह खर्च दे सदा 
यता करे उसके लिये भो उत्तम साहस दस्ह विभेय है। 


( बीरमितरोदय ) चोरोशा आययित्त और फल जाननेक लिए प्रायपित्त 
और कम विपाक शब्द देखो। 


चौथगणना (सं० स्त्री०) ज्योतिःशास्तानुसार शपृृतत 
द्रव्यकी अवस्था, चोरका नाम तथा अपहत पदार्थ कह 
है और मिलेगा या नहीं इत्यादि विषय जिस प्रक्रिया 
निरूषित है, उसोका नाम चौयंगणना है । ज्योतिःशात्त- 
में गणना करनेके भिन्न सित्र नियम लिखे हैं लिनमेंसे 
लाग्निक, पद्मप्षी और प्रश्नाचरानुसारो ये तीन प्रक्रि- 
याये' प्रशस्त है। प्रश्रदोपिका, चडेश्वर, होराषटपन्ना 
शिका और प्रश्नकौम्ुुद्रों प्रश्तिका मत ले कर यहां 
चौयेंगणना लिखी जाती है ' गणना आरंभके पहले 
ज्रोतिषो सन स्थिर कर एक खडियामिशैकी डली ले 
कर निजन स्ानमें बैंठें श्रोर भ्रश्नकर्ता पवित्र भावसे 
फल और दूब ले कर गगणकसे प्रश्न करें। ज्योतिषो- 
को प्रशलर्न स्थिर कर गणना करनो चाप्ठिए। इस 
गणानामं प्रश्नतम्नके प्रति विशेष लक्ष्य रखना पढ़ता है। 
लग्न स्थिर करनेमें इतस्ततः ध्यान रखनेंसे गणनाका 
फलाफल ढोक नहीं होता। इसका नाम लाम्निक 
चीयेंगणना है। 
प्रश्ददोपिकाके सतये यदि प्रश्नतर्न रवि, सड्रल, शनि 
प्रभ्शति पापग्रहों धारा दृष्ट या श्रधिष्ठित हो अधवा वह 
लग्न यदि पापश्रद्वका नवांश हो तो उद्टिष्ट दृब्य चोरवे 
, या है, यह स्थिर करना होगा। 
*रपेचिति पापयुते एापां शगति६पिबा । 
तजरेण उत ट्र्य वशब्यज गिचचणों:।?? (प्रग्नदोीषिका) 
लाग्निक गणनामें प्रश्नलग्नानुसार चोरकी भ्रवस्था, 
प्रश्न लग्नकी अपेचा द्वितोष लग्न या ग्यहमें श्रपह्तत बसु“ 
की अवस्था और चतुर्थ झहके भ्रनुसार अपबृत वस्तु कहां 
डे, उसका निरुपण किया जा सकता है। इसके सवा 
सन्नम ग्टडके अधिपति चौगी अधिनायक होते है श्रधात्‌ 
सन्नम ग्यद्ानुसार किसने चोरी को है, उसका निर्णय चले 
सकता है एवं लग्बाधिपतिके अशुसार धन खामी भो 
सूर्य और चन्द्र द्वारा पता लगा सकता है कि अपइत द्रथ 


किमके पास है। 


चोयंगणना £्‌ट १ 


होराषदपच्याशिकाके मतसे नवाश द्वारा अंप्त 
द्रव्य, द्रेक्काण धारा चोर, राशिदारा दिशा, देश और काल 
तथा लग्नाधिपति दारा चोरकों जाति और अवस्था 
जानो जा सकतो है । 
नवाश द्वारा ट्रव्य निरुषण--मैषके प्रथम भागमें प्रश्न 
होने पर तामा रागा अथवा चतुष्कीण या विकफोण दग्ध 
मत्तिका निर्मित पात्र तथा सेषके द्वितोयांशम प्रश्न होने 
पर सूल, जलजद्भव्य. स्रिग्ष, चार या अम्लरसयुक्त कोई 
पात्रादि श्रपष्ठतत होनेका पता लगता है। इसी तरह 
टूसरे दूसरे अशोम भी स्थिर करना चाहिए | 
प्रश्नरणन९ शब्द देखो! 
ट्रेकाण धारा चोरका निण य--मैषके प्रथम 
प्रश्न होने पर चोर पुरुष तथा उस चोरका परिषेय वस्त्र 
शुक्षवण स्थिर करना चाहिये । 
राशिके अनुसार दिशा, देंश और कालक। नि य-- 
यटि मेष, सिह या धनु प्रश्न लग्न हों तो अपहत वस्तु 
'पूरवकी ओर, हु, ऋन्‍या और सकर लगन हों तो दच्चिण 
को ओर, मिथुन, तुला या कुम्भ लगनमें प्रश्न हो तो 
पश्चिमकी ओर तथा कट, हथ्विक या मोन लग्नमें प्रश्न 
हो तो चुराई हुई वस्तु उत्तरको झोर है, ऐसा समझना 
चाहिये। देश गणनाका नियम साधारण प्रश्नगणनाओे 
समान है। सेष, हव प्रद्तति ऋह लग्नोंमें प्रश्न हो तो 
रात्रि तथा सिंद, कनाग प्रशति छदलगगीमें प्रश्म हो तो 
चोरोका समय दिवस स्थिर करना चाहिए। साधारण 
चोरकोी आकृति प्रश्नगणनाओ नियससे स्थिर करनो 
चाहिये। प्रश्नाइः कौमुदोके मतसे यदि प्रश्न क्ग्न स्थिर 
राशि च्दो तो कोई बन्ुलोक, चर या कोई इत्याक्मक च्ढो 
तो पाश्व ख किसी व्यक्तिने चोरी को है जानना चाहिये। 
शोराषटपद्माशिकाओे सतानुसार धण, सिंह, हच्चिक 
और हुस्प लखमें अथवा इन राशणियोंके नवांशमें या प्रद्य 
लग्नके नवागमे प्रश्न हो तो समके कि किसे आव्योयने 
चोते को है और वह व्खु अब तञ्ञ उस्तो स्थानमें है | इसके 
विपरीत होने डइव्य किसी दूसरेसे अपन्ृवत हो कर दूसरे 
जग भेज टिया गया है ऐसा सिर करना चाहिये 
वर्गीत्तिसके सिवा झात्म लस्‍्तमें प्रश्न होने पर-पाश्व स्थ 
व्यज्षिने वजु चुराई है और अब तक्ष उसौक्षे पास- मौजूद । 
हैं आनना चाहिये। हे व 


प्रश्नकौसुदोके सतसे लग्नाधिपतिको दृष्टि लम्बे 
रहनेंसे अपने कुटुम्बमेंसे कोई चोर होगा तथा लग्नाधि- 
पतिके खीय मित्रकी दृष्टि यहके घरमें रहे तो अपना 
मित्र चोर और प्रश्नकालमें लग्नके षड्वर्गाधिपतति यदि 
कोई लग्नस्वाभीका शत्र, हो और वह यदि उस लग्नको 
देखता हो, तो किसो दूसरे पुरुषने द्रव्य चुराया है ऐसा 
निरूुपण करना वाहिये। यदि प्रश्न लग्न पर रवि थोर 
चन्द्र इन दोनों ग्रहोंकी दृष्टि हो, तो चोर ग्टहबासो और 
यदि सिफत एकको दृष्टि हो तो प्रतिवेशो कोई व्यक्ति 
चोर होगा । यदि दोनों ग्रह लग्न या लग्नखामोके प्रति 
टइृष्टि करते हों तो स्टहस्वामी हो चोर होगा। किस्मु 
चन्द्र भौर सूर्य अपने घरमें रह कर लग्न दर्शन करते 
हों तो परिजनोंमेंसे कोई चोर है ऐसा स्थिर करना 
चाहिये । प्रश्नकालमें चन्द्र और सथ मिल कर यदि किसो 
इपरात्मक राशिमें रहे' तो निए थ करना चाहिये कि चोरने 
र्म्हस्वासियोंकी अनुपस्थितिमं आ कर चोरी को है । 
प्रश्नकालसें सप्तत र८हके अधिपति दूसरे या दशवें स्थानमें 
हो तो जानना चाहिये कि किसी दास या दासोने चोरो 
को है। सप्तम ग्ट्हके अधिपति पुरुष हो तो दास 
और स्त्री हो तो दासोज्षे चोर स्थिर करना चाहिये। 
सक्षम ग्ट्दके अधिपति पापराशिके साथ मिल कर. यदि 
केन्द्रमे रहें तो विश्वस्त आत्मोय व्यक्ति तथा सप्तम ग्य्श्के 
अधिपति शभग्रहके साथ केन्द्रमें अवस्थान करते स्‍्चेंतो 
अनात्मीय किसी प्यक्तिको चोर जानना चाहिये । यदि 
सहस र्य्हके अधिपति अष्टम ग्टइमें रहते हो' तो चोर 
विनष्ट या निरुद्दे श हो गया है इस तरक् विवेचन कश्मा 
चाहिये ! चन्द्र सप्तम ग्य्वके अधिपति हो' तो साता, 
सूथ सक्षम स्थ्डके अधिपति हो' तो पिता, शक्र सहम 
ग्य्हके अधिपति हो' तो पत्नी, शनि सप्तम रटहके अधि 
पति क्े' तो सत्य, हह्सुपति सप्तमग्य्हके अधिपति हो के 
ग्य्हस्थामा तथा महल हो” तो खाता, पुत्र, मित्र था 
आत्मोय स्वजनको चोर ममभना चादिये। प्रथम ट्रेकाण- 
में भ्श्न होने नष्ट वज्ु घरके दारदेशमें, द्वितोय दे काणते 
प्रश्न होनेसे अपहृत बसु घरसे तथा ढतौय ट्रेक्ायमें 
भत्न दोनेसे नष्ट वस्तु घरके बाहर है ऐसा निश्चय करना 
पाहिये। सिंदलस्नमें प्रश्न होनेसे अपहृत द्रव्य एथोले 


५८२ चीथ्थहत्ति--चो लिक्रिया 


गाड़ा इश्ा, धनु या तुलामें प्रश्न होनेसे जलमें डुवाया 
हुआ, कन्धाराशिमें प्रश्न होनेसे अश्दशालामें, मेष होनेसे 
घरमें, मकर होनेंसे अग्निके निकट या हढ़ भूमिमें, कुम्म 
होनेसे सहिषो स्थान, गोस्थान या अजस्थानमैं, मिथुन 
होनेंसे खेतमें घानके निकट तथा कर्कट, मोन या मैषमें 
प्रश्न लग्न होनेंसे अपृत वस्तु घरमें या जमोनमें गाडी 
गई है ऐसा स्थिर करना चाहिये। 
होराबट्पच्चाशिशा, प्रतशौसुदौ और प्रश्रदीपिका प्रदृति न्येतिय नय देखो । 

चोष्यंधत्ति ( स'० स्त्रो० ) चौथ्यरूपा ठत्तिः। चोरका काम, 
चोरी | 

चौख्ंव्यलन--जेनमतानुसार द्य तादि सात व्यसनॉमेंसे एक 
व्यतम | 

चोथानन्द--जैनमतानुसार रोद्रध्यानका एक सेंद | 

(स्त्याथ मूव, अ०९,छ० ३१५) 

चौन ( स*० क्ली० ) चुड़ा प्रयोजनमस्थ चडा चुडा-अण्‌ 
डस्य लः। चौडद दखो। 

चौल (चेउल)-बम्बईके कोलावा जिलेके अन्तगत अलोवाग 
तालुकका एक शहर | यह अचा १८'३४४० और देशा 
७२५५ पू० बम्बदईसे ३० मोल दक्षिण कुण्डलोक नदीके 
बायें किनारे अवस्थित है। लोकस ख्या प्राय: ६४१७ है। 
चम्पावतोी और रेवतो चषेत्र पर शह्रका नाम करण हुश्रा 
ह। प्रवाद है, कि जब कृष्ण गुजरातमें राज्य करते थे, 
तभोरे यह्ट शहर स्थापित इतञ्रा है। युएनचुयड्रने अपने 
श्रसगा-दत्तान्तमें इस शहरका नाम चिग्रोला लिखा है, 
किन्तु ग्यारहवीं शताच्दोमें अरब ख्रमणकारियोंने 
अपने य्न्योम इसे से मुर और जैमुर नामसे निर्णीत किया 
है। १५०५ ई०में सबसे पहले पुत्त गोज चोलको आये 
थे। १५०८ डै०को पुत्त गोज तथा मुसलमानोंमें घनघोर 
लहाई छिड़ी जिसमें पुत्त गोजोंकी हार हुई । १४१६ 
ड्ब्में पृत्त गोजॉने यहां एक कारखाना स्थापित किया । 
इसके पांच वर्ण वाद यह शहर वीजापुरके चाँगो अफसरों 
हाश दर्ध कर डाला गया। १४२८ ई«में गुजरात तथा 
तु्कके जंगी जहाजोंने इस पर आक्रप्तण किया, परन्तु 
पुत्त गोौज और अद्सदनगरकी सेना द्वारा वे सार भगाये 
गबे। १५२० ६०में गुजराती सेनाने इसे अच्छा तरह 
लटा। १६०० ड०में यह मुगनोंके हाथ लगा। शैभपरे 


ड्र्ण्में डचबात्री जोन यूज ( 7९७४० प्॒९९४७ ) यहां 
आये थे। वे अपने ग्रत्थमें यो' लिख गये है, चौल ण्क 
प्राचोन स्थान है तथा बाणिच्यके लिये बचुत प्रसिद्ध है। 
गैशस और सूतोके श्रच्छ अच्छ वस्त्र तुने जाते है ; यहाँ 
एक बन्दर भो है । १७४० ई०में चौल महाराष्टरोके 
अधिकारभुक्ष चुश्ना। यहां पत्तं गोजो'को कीरत्तिका 
भग्नावशेष, ससजिद, बोद् गुफा स्नरानागार तथा राज- 
कोटका किला देखने योग्य है। इसके सिवा यहा थी 
इझिप्नलाजका एक मन्दिर है, जिसमें आश।पुरी और चतु- 
जंड्रोकी सूत्तियां भी स्थापित है। यह मन्दिर बहुत 
प्रायोन है। शचहरमें केवल दो विद्यालय हैं । 

चौलकर्म (ह्ि'० पु०) चूडाकर्म , मुण्डन । इुद्ाकरप देयों। 

चौतडा (ह्ि'० ००) चार लडोवान्चा, जिसमें चारलडें हों। 

चौलदेशो-- दक्षिणप्रान्तस्थ ब्राह्मण जातिकौ एक ग्रेणा | 
इन लोगो का वासस्थान विशेष कर कोल्‍्द्ाप्ररको ओर 
अधिक है। कोव्हापुरका प्राचोन नाम चौलदेश है, 
इसलिये यहांके ब्राह्मण चौलदेशो नामसे प्रसिद्ध है। 
विद्या-स्ितिमें ये लोग बहुत पोछे पडे हुए है 

चौला ( देश" ) बोडा, लोबिया । 

चोलाई ( द्वि'० स्त्॒भे ) हाथ भर ऊ चाइ का एक पौधा। 
इसका साग खाया जाता है। इसके डठलोंका रंग 
लाल च्ोता है । यह हलकी, रूखो, और शोतल पित्त- 
कफ-नाशक, मलसूुत्रनि!सारक, विषनाशक भ्रोर दोपन 
मानो जातो है। 

चौलि ( स'० घु० ) चौलस्थापत्थ' चौल-इज्‌ | प्रवर #पि- 
विश ष, एक क्षषिका नाम | 

चौलिक़रिया ( सं० पु० ) जैनो के पोडश स स्कारो मेंसे एक, 
इसको सुण्डनक्रिया वा केशवापकर्म भी कहते है। यह 
स'स्कार वालककी जब केश बढ़ जाते है तब और बालक- 
को उम्त्र ५ वर्षकी पूरी न धो पावे, उससे पहले ही 
किया जाता है! पौठिकाके मन्त्रों के बाद इसका सत्र 


पढ़ा जाता है, यधा-- ः 
“हपनवनमुस्धभागी भव | १॥ निय्न्य सुस्धभागों भव | रह 7 
निष्क न्िसुष्छ भागी भव ॥ ६॥ परमनिलारक केशमा्गों भव ॥ 8 
सुरेन्दकेशमागो भव ॥ ४॥ परसरादाकेशभागी भव ॥ €॥ 


आइ त्वरा शाकेशमागी भव ७११ 


चौलो--- यो लुको 


अनन्तर भरह त्‌ सूत्ति के चरणाग्टतसे कैशों को भिगो 
कर झ्ाशिकाके तण्ड्‌ल बालकके मस्तक पर डाले जाते 
है और बालककों दूसरी जगह बे ठा कर शिखाके अति- 
रिह्न समस्त मस्तक छुण्डन किया जाता है। इसके बाद 
बालकको गनन्‍्न जलसे नहन्ताया जाता हे और मस्तकादि 
अगो' पर चन्दनादि गन्ध-द्वव्य एवं भाधत भर पइनाये 
जाते है| तदनन्तर घुनिके अथवा अह व्‌-मूति के दश न 
कराते है एव' मन्दिरमें कुछ सामग्रो भेंट दे कर घर 
लौटते है | ग्टहस्थाचाय बालकमत्रे मस्तक ( शिखास्थल ) 
पर चन्दनथे सस्तिक बना देते है | तत्पश्चात्‌ गरोबोंको 
दान और बन्धु-बान्धवों को भोजन कराते है तथा घरकमें 
मालिक गोत गाये जाते है। भाविष॒राण) 
किसी किसोके सतसे इसो अवसर पर कण वेध भो 
हो सकता है, जिघका म'त्र इस प्रकार है-- 
“हो ह्री' यो भह घांलकस हू. कण नाउावेधन' करोसिअ सि बराउ सा 
साहा ॥१? 
चौलो ( देश० ) बोड़ा, लोबिया । 
चौलुक ( स'० व्वि० ) चोलुकास्य छात्र चोलुक्य कणखादिः 
अ्रण यलोपः । चौलुक्यके छात्र । 
चौलुक्य (स॒ ० मु०-स्त्रो) चुलुकस्य गोत्ापत्य चुलुक 
गर्गादि०ग+ १ चुलुक नामक ऋषिके गोत्रापत्य, छुलुक 
ऋषिके व'शज । २ गुजरातके अनहिलपत्तनका एक परा- 
क्रान्त राजव'श । अभी उस व'शक्षे लोग सोलड्ो नामसे 
प्रसिद है। चाइमान, परमार प्रभ्टति अग्निकुलोत्पन्न चार 
अं णियो मेंसे चालुका एक है | राजपूतानाके भद्द कवियों 
का कथन है कि कन्नौजमें राठोर राजाश्ो के भ्रभ्यु दयके 
पहले सोलद्ौगण गद्भाप्रवाहित सुरु नामक स्थानमें 
राज्य करते थें। उसके बाद ये हो गुजरातमें पराक्रमी 
गिने जाने लगे । 
हेसचन्द्र और लेशाजाके तिलकगणि-विरचित दया 
अय, धम्मसागर प्रणोत प्रवचनपरोक्षा, विचारणेणो, 
राससाला, सोमेश्वर्कत कौत्ति कौमुदों श्नौर सुरथोत्सव, 
कुमारपालचरित प्रस्टति स'स्क्रत ग्रन्थों अनहिलपुरके 
प्रसिद्द चौल का राजाओ'का विंवरण भली भांति वर्णित 
है। उत्त भ्रन्यो में सव जगह एक हो तरहकी बाते' लिखो 
नहीं है, बहुत जगद मतमेंद भी पाया जाता है, जहां 
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तक समानता पाई गई, उसोका सारांश यहां लिखा 
गया है । 

अनहिलवाड-पाटनके चोलुक्य राजाश्रो मैंसे सबसे 
पहले सम लराजाका नाम पाया जाता है। म,लराजका 
कल्याणाधिपति भुवनादित्यत्ने पोत्र चर चापोत्कलटशज 
सामन्तसि'हकी बचन नोलादेवोके पुत्र थे। सामन्त- 
मिहकी रूत्यूके बाद म,लराज उत्तराधिकार-सूत्रसे 
८८८ विक्रम सं०में अपने मामाके राज्य-सिहासन पर 


बेठे। उन्होने ग्राहरिपु प्रति राजाओ' को पराजित कर 
५५ वर्ष तक प्रबल प्रतापसे राज्य भोग किया था । 


बाद उनके प्रिय पुत्र चामुण्डराजने १३५१ से वतमें 
शज्य सि'हासन पर बेठ १९६६ सम्बत्‌ तक राज्य किया! 
चामुण्डराजके तौन पुत्र थे, वल्लमराज, दुलभराज और 
नागराज ! 

धयाश्रथ नामक ग्रन्थमें लिग्वा है कि, चामुण्डराजने 
किसी समय कामोन्मत्त हो अपनो बहन काचिनोदेवोके 
साथ संभोग किया था। उस महापापके प्रायशच्ित्तके 
लिए उन्होंने कुमार वजल्लभदेवकों राज्यभार सोप कर 
काशोको प्रस्थान किया। काशोसे लोट कर उन्हो'ने 
वल्लभटेवसे कहां, “यदि तुम यथार्थ मेरे पुत्र हो तो 
शोघ्र को जा कर मालवराजको दण्ड दो।” वन्नभ 
से न्‍य मालवको चल पड, किन्तु रास्तेंसें माता वा 
चेचकका रोगसे उनका देह्ान्त हो गया | (दाश्य ०७ स०) 


किसो किसी ऐतिहासिक ग्रन्यक्षे सतानुसार वज्लभने सिफ 
६ मास तक राज्य किया था । 


चामुण्डराज प्रिय पुत्रके रत्यू-स'बादसे अत्यन्त 
शोकातुर हो दुल भकी सि हासन पर बैठा कर आप भरु 


कच्छके निकटवत्तीं शक्त तोथ को चले गये और वहीं 
उनको झत्य हो गई। 


दुल भराज जिनेश्वरसरिक्रे निकट जेनधमंका उपदेश 
सुनते थे। उनको बचनके साथ मारवाडके राजा महेन्द्र- 
का विवाह हुआ था, तथा उनने भो खयब्बरसें महेन्द्र 
राजाकों बद्नका पाणिग्रहण किया था। खधम्बरमें पाई 
हुईं मारवाड-राजकन्धाको लाते समय उनके करः 
प्राथीं लालव, हुण, माथुर, काशो, अन्ध्र प्रद्धति राजा- 


ओंके साथ दुल भराजका घप्तत्ान युद्द हुआ, वि 
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दू्लंभराजकी कोई भंतति नथधी। वे नागराजके 
पुत्र भीमको वहुत चाइते थे। प्रवन्धचिन्तामणिर्मे निग्या 
है कि हूलेभने भोमदेवको राज्य प्रदान कर काशोको 
यात्रा को, रास्तेंमें मालवके मच्त राजने उनदा गाजचिजक्ष 
छीन कब उन्हें वइत अपमानित कियाथा। अन्‍्तर्मे 
धाम जा कर दुल भराजकी रूत्य हो गड़े। अपमानकी 
घटना सुन कर भोमटेवने उसका बढला लेनेज्े लिये 
सुच्तराजके विरुद अस्त्धारण किया | 

टूल भने १०७८ सम्बत्‌ अर्थात्‌ ११ व & सास तक 
राज्य किया था | भोमटेव एक प्रमिद महायोदा थे । 
हन्‍्होंने मिन्धुराज इब्म क और चेदिराजको पराजित किया 
था। उनके ह्ेमराज और करण नामके दो पुत्तरत थे। 

ज्ये्ठ लेभराजने पिल्राजग ग्रहण नहीं किया घा ! 
उनके पुत्रका नाम टेवप्रसाद था | वेवप्रसादक त्िभुवन 
पान नामके एक पुत्र थे। 

कर्णदेव पिलमिंहामन पर अमिपिक्त इुए। उन्होंने 
कटम्बराज जयकेशिकी कन्या मद्मागान्नटेवोका पाणि- 
अडणय किया था। उनके गर्भसे जयमिह सिद्दराज नामक 
एक पुत्र इुए। जयमिंहने उत्नयिनीराज यशोवर्मा ग्रीर 
चधरको पराजित किया था। अवन्तिराजको जोत कर 
इन्होंने सिद्धपुरमं सरखतोनदीके क्षिनारे रुद्रमाल नामक 
पक हृद्धतू शिवालय और जैन-तोथंडर महावीरम्वामीका 
मन्दिर निर्माण करवइत यश लुटा था। ये ११८८ 
विक्रम-मं० तक राजप्र करनेके वाद कुमारपानको राजय 
प्रदान कर परलोक सिधारे थे। 

इपाय्यका मत है कि कुमारपाल उक्त ब्रिभवनपानके 
म॒त्र थे ) ये वि० स॑० ११८८ में मिंदामन पर वैठेथे। 
इनके यत्नने जेनधम की श्रधिक उन्नति हद थो । 

१२३० सभ्यत्‌मं कुमारपानकी रूत्य,के वाद उनके 
भतीजे अजयने राज्य मिंदासन पर आारोहरण किया। 
बाट बालसूलने २ वर्ष, भीमने ६३ वर्ष और तिइुनपाल 
था रख चिभुवनपालने 8 वर्ष राज्य किया। उनके 
सम्यमें कोई विशेष घटना न हुई थो ! 

१३०२ मम्बतमें चोलुकाराज्य बघेला-राजओंक 
अधोन था गया | बेला देग्े । 

किनी किसो पुम्तकर्मे चौलुक्यफी जगह चालुक्य 


चौलुकप--चौवा ड़ो 


लिखा गया है। किमोके मतसे चौलुक्य और चालुक् ये 
दोनों स्वतन्त्र वंश है । किन्तु चालुका-रा जा श्ॉने कल्याण- 
में चहुत दिनों तक राज्य किया था, यदि वहोंसे मल- 
राज अनहिलपुर आ कर रह गय्रे हों, तो चौलुका 
वशके हो कहे जा सकते है। नोचे चौलुकारात्च व'शा- 
वी लिखो जाती है-- 


यूनराज 
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बहछमराज दुरूसराज नाराज 


| 
सीमदेव 
[पै--+-+--- 
| 
क्षेमगज जप्रसिंद प्रिदराज 


टेब्प्रसाद 


त्रिभुचन पाल 





| 
कुमभारपाल महीपाल 


अजयपाल 
चालमूठ 
| 
भीम (कनिष्ठ) 
| 
तिहुनणल 
चौवन ( छह्वि'० वि० ) १ जो गिनतीमें पचाससे चार ज्यादा 
हो | (पु०) २ वह रस ख्या जो पचास ओर चारकी योग 
बनी हो । 
चौवा ( छवि? पु० ) १ ह्ाथको चार अगुलियोंका समृह। 
२ वह तागा जो अंयूठेझ्े सिवा चारीं अगुलियोम लपेटा 
गया हो | ३ चार अगुलका माप । 5 चार वृट्योंका 
ताशका एक पत्ता | 
चौवाड़ो--१ इलाहाबाद जिलेका एम ग्राम। बंद अत्ता० 
२५ ८ उ० गोर देशा० दर १४ पू०/ इलाहावादमे 
कुन्स गिरिसड्टट हो कर ग्वा जानेके रास्ते पर इलाहा- 
चादये ३७ मील दक्तिण-पूव में अवस्थित है । 
रि छः 25 
२ चतुष्पाठो, टोल, वह विद्यालय जहा सिर्फ पढे 
वेदाम्त प्रद्धति सस्कत ग्रन्व पढ़ाये जाते हॉ | 


चावालोीस-- चे हान 


चोवालीस ( हि'० वि० ) १ जो -चालोछसे चार अधिक 
हो । ( पु० ) २ वह संख्या जो चालीस और चारके थोगसे 
बनो हो | 
चौस ( छ्ि० घु० ) चार बार जोता इता खेत । 
चऔसर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका खेल, चौपड, नद- 
वाजी | दो मनुष्य भिन्न भिन्र र॑गोंको चार चार गोटियों 
और तोन पासे ले कर यद्ट खेल खेलते है। दोनों खेलने- 
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(पु०)२ वह संख्या जो सचर और चारके योगसे बनो हो । 


चौहदी (हिं० स्तो०) १ एक अवलेह, जो जायफल पिप्पली, 


काकडासींगो और एस्करम,लक्े चूण को शहदमें मिला 
“क्र बनाया जाता है। २ चारो' ओरकी सोमा । 


चौहरा ( छि'० तजि० ) १ चार परतवाला, जिसंमें चार तह 


हो'। २ चतुगुण, चौगुना। (पु०) ३ पानके बोर्ड 
लपेटनेका पत्ता, चौघड़ा । 


वाले दी दी र'गो की आठ गोटियां ले कर बारो वारीसे चौहलका ( हछ्वि* पु०) गलोचिकी एक चुनावट । हे 
पाँसे फेंकते हैं। पाँसोंके बदले जब सात सात गोटियां चोहातिया--गुजरातके अन्तगंत मुचाकान्था-निवा 


ले कर यह खेल खेला जाता है तो उसे पचौसी कहते 
है । च्त'ड' देखा। २ इस खेलकी बिसात। यह्द प्राय; 
कपडे हो की बनती है। इसके मधाक्षागमं एक थेलोसो 


सियाना या सालिया जातिके सम्राजपति। मियाना 
जातिके बहुतसे लोग मुचु नदोके तोर पर रहते हैं । इन- 
मेंचे बहुत मत्यजोबो है ! 


होती है जिसमें खेल खतस हो जाने पर गोटियां रख चौद्ान--राजपुतोकी एक प्रसिद शाखा ' इनको चाहमान 


देते हैं। 

चोसरो (्‌ नह स्त्ो० ] औसर देखो | 

चौसा--विह्ठारके अन्तग त शाहाबाद लिलेका एक थाना 
तथा इश्ट इण्डिया रेलवेका एक स्टेसन। यह अज्ञा०२५' 
११ 3० और देशा० ८३ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है | 
यह शहर कम नाशा नदीके बक्शारसे ४ मोल पश्चिममें 
अवस्थित है| इसो स्थान पर प्रसिद् शेरशाहमे १५३८ 
ई«में दिल्लीश्वर मुगल-सस्त्राट इमाय को पराजित किया 
था। हुमायू ने कई एक अनुचरो'को साथ ले गह्टा पार 
हो कर प्राण रक्षा की थो। किन्तु लगक्षग ८०० मुगल- 
सैन्ध इस उद्यभ्रमें विनष्ट हुए थे । 

२ शाहाबाद जिलेकी एक नहर तथा शोण नदीकी 
पयाप्रयालियों की एक शाखा ) इस खालकों लब्बाई 
४० मोल है। यह कृषि-कार्यकी सुविधाक्रे लिये बनाथो 
गयो है । 

चौसि'घा ( हि'० वि० » लिसके चार सींग हो' | 

चौसि'हा ( हि'० पु० ) चार ग्रामो'कौ सोसा सिलनेकी 
जगह ) 

चोहट ( हि ० घु० ) बोइझा देखो। 

चौहष्टा (हि'० पु०) १०३ स्थान जद्दा चारो' ओर दुकान 
हो, चोक | २ वह स्थान जहां चारो' ओरसे चार रास्ते 
आ सिले धो, चौरस्ता, चौराह्ा। 

ऑहत्तर ( हि" वि० ) १ जो सत्तरसे चार अधिक रो । | 


सी कहते है। दिल्लोके अन्तिस हिन्दुराज प्रसिद्र वोर 
भथ्वोराजने इसो चंशर्में जन्म लिया था ।ये लोग मालव 
ओर राजपूतानाके नाना स्थानोमें फेल गये और भिन्न 
भिन्न परिवारोंमें विभक्ष हो गये है। 

चौदानींकी उत्पक्तिके विषयर्म भिन्न भित्र॒ मत प्रच- 
लित है। किसोके मतसे--आवृपहाड़की ऊ'चो शिखर 
पर स्थित अनलकुण्डसे इस जातिको उत्पत्ति हुई है 
और ये अग्निकुलसब्ध त हैं। परन्तु चौहनोंका साधारण- 
गोत्र वात्य होनेके कारण बहुतसे लोग उत्त मतका परि- 
हार करते है और अनुमान करते हैं कि, रुगुकुलोदव 
आसदग्नप्र वब्यके वंशरे इनको उत्पत्ति चुईं है। एथ्वो 
राजके राजत्वकालम चोहानो'ने अपनेको बात्थवंशका 
बताया है। कुछ भी हो, खिचो चाहमानोंके ( चौहानों 
के ) कुल कवि सूऋजीने चौहानो को सिफ “अनलोडधब” 
बतलायथा है; तथा चाहसान शब्दके व्यू त्पक्ति-अधथमे मो 
अनलोदडव होगा, ऐसा जान पडता है। बहुतोंका 
सत है कि इस जातिका यथा्धनाम् चतुरसान ५; 
चतुरका अथ है चार अर्थात्‌ अनलोदव परिहार, परपार, 
सोलड्ो और चाहारमान, इन चार आतियो'सें थे 
एक। चौ-शब्द चतुसूशब्दका अपभ्यंश है; इसलिए 
चाहारमान भव्दका दूसरा नास चौहान, चतुरमान 


ब्कय हो उत्पन्न इुआ है-ऐसा बहुतो'का विश्लास 
। 
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ठेसा अनुमान किया जाता है कि, इस वंशके स्थापक 
माणिकराय थे । ये८०० इ०में अनमेरके राजा थे ओर 
आपका राज्य शस्बरह्द तक चिस्तह्त घा। चौहानोंने 


११८३ डै० तक अजमेरका राजसि हासन अनलइूःत 
किया था | इस वंशके शेष राजा एथ्वोराज थे । 


प्रध्वोराजने अपने नानासे दिल्लोका भिचद्ासन पाया 
था, लथा दिल्ली और अजमेरके राजा हो कर ११८३ ६० 
तक राज्य किया था । इसो वर्ष मदम्मद गोरोने इन- 


को परास्त कर दिल्लो ओर अजमेरका राज्य ले कर 
चोौहानवंशका उच्छेद किया था । 


श्रव सो सचहारनपुरके उत्तर और पूर्वा्चलमें, जहाँ- 
गोराबाटदके असपासमें, अलीगढ जिलेमें, रोहिलखण्डमें 
शोर बिजनीर जिलेके पश्चिम परागनामें बहुत चौहान 
उखनेमें आते है । 

इसके अतिरित्ञ गोरखपुर; आजमगढ, ठढिल्लो और 
समेरठमें भी इन लोगोंका वास है | चौड़ानोंमें राजकुमार, 


छुर, खिचो, भदोरिया, राजोर, प्रतापरुद्र चक्रनगर ओर 
मोचना नामक शथे ग्याँ विशेष प्रसिद है । 


थे लोग अपनेको एथ्वोराजके वशधर कहते है ; 
और इसोलिये एक घरके सिवा दूसरोंते साथ एकत्र बैठ 
कर भोजनादि नहीं करते। ये लोग राजा उपाधिसे 
भूषित है | मौचना-श्रे गोके चोदानोंको 'मैनपुरोमे 
के नामसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरी ज्ेणियॉम 
राणा, राव, दोपन आदि उपाधि पायो जाती हैं। 

सण्डावरका राववंश और नोमराणाका राजवंश, 
है दोनों वंग एप्वोराजलजी सशोदर चाइड़देवके पोत 
सफ्गत्‌ राजके है । सड्गतराजको बुढ़ापे विवाद करने 
की इच्छा हुई, और उनने तोहारवंशकी एक रुपलाबण्य 
वतो कामिनीके साथ इस शर्ते पर विवाह किया कि, 
उस स्त्रोले जो पुत्र होगा, वहो राजयका उत्तराधिकारी 
क्ोमा, दूसरो रानियोंके पुत्र राजासे वस्धित रहेंगे। मण्डा- 
वरकीे रावव'शके आदिपुरुष लाह। तथा नोमराणाके 


राजव'शक्ते आदिपुरुष लोरी इस रानोके गर्भसे उत्पन्न | चौहैं( हिं० 


डुए थे । सड्डतराजव' शोय चौहानोंमें मण्डावरके राव- 

व'शका वंशमर्योदामें और अन्यान्यविषयोमिं श्रेष्टस्थान 

है | रावव'शके प्राघान्धके विषयमें निम्नलिखित दोददा 
ननेंमें आता है-: 


चोहान--चोहें 


“लाए सण्डावर मे ठिध्ो, चाठों मद'ल वार । 
जो जो ये रो सजरें सो सो गिरि हैं सार ४" 


इन दोनोंके सिवा सद्डतराजक्रे दूसरो रानियोंसे 
. उद्नन्न उन्नोसपुत्र ओर भो शे, जिल्होंने अन्यान्ध स्थानोमें 
जाकर राजास्थापन कर नेको चेष्टा को थो जम्बूप्रदेशक 
सुप्रसिद्ध सहीारगण उनमेंसे दूसरे (लौरो)म,े वशत थे। 
ऊपर लिखे हुए चौदहानवशोयोंने मुमलमानोंझ आधि- 
पत्थ विस्तारमें पुन; पुनः वाधाएं डालो थीं, तथा किसो 
किसोने तो मुसलमसानोके राजयमें भी कुछ दिनों तक 
अपने राजयमे स्वाधोन जय पताका उडाई थो। 
रैवा राज्यके पूव में तथा केसर पह्दाडके दक्तिणमें 
सारगुजा और सुहागपुरके बोचमें चोहानखण्ड नामका 
एक विष्लवत स्थान है; यहो बहतसे चोहान रहते है । 
थे अपनेको मनपुरोके चोह्ानोंसे व'शर्से उत्पन्न बताते 
हैं | चोहानोंके रह्चनेके कारण शायद उत्त स्थानका नाम 
चौडानखण्ड़ पडा है। चीहानोंके प्रसिद्दनायक चन्द्रसेनके 
नामानुसार चोहानखण्डका नाम चन्द्रकोना हो गया 
है। उक्त प्रदेशमे कोई कोई कहते है कि, चन्द्रकीना 
तेवाराज्यकी पास नन्तीं, वल्कि कलकत्तेसे ४० मोल 
दूरो पर मेदिनीपुरके प्राप्त है। और किसो किसौका 
कच्दना है कि, वद्धैसानकी पास जो चन्द्रकोना नामका 
स्थान है, वहो उत्त चन्द्रकोना है। इसो कारण चौहा 
नॉने रेवाराज्यके पासको अनायेजातिको वासभूमि 
पाव॑ व्यप्रदेशमें न जा कर वत्तेमान बड़देशरम जा उन्हों ने 
उपनिषिश स्थापन किया है; वह असह्ृवत नहीं मालूम 
होता । 
कोई कोई कच्दते है--गोरखपुरके चोहान चितोर 
राज रज्नसेनके पुत्र राजसेनके व शक्के है इसो व'शकी 
एक शाखाने विद्ारप्रदेशमें उपनिवेश स्थापन किया है| 
कहीं कहींक्षे चौहान लोग इतने निक्ष वश उत्पन्त 
हुए हैं क्रि, वे राजपूतीमें नहीं गिने ज!ते। उत्तर रोहिल- 
खण्ड प्रदेशवो चौहान ऐसे हो हैं| 
क्रि० वि० ) चारो' तरफ, चारो ओर। 
खुवन (सं० जर०) अवते पतित नश्यति च्‌,व्यु । नर, 
अधचिरस्थायो, नष्ट होनेवाला। (ऋ.. राह॥ वा ) 
२ सरणकारी, टपकानेवाला | ( जाथण ) आवते 
सातुरुदरात्‌ आु.-कत्तति व । (३० ) ९ 3०23 


ध्यवन--च्यवनप्राश 


एक फ़षिका नाम । इनके पिताका नास महर्षि रूगु 
और माताका नाम पुलोसा धा। महाभारतमें ल्खि द्टै 
कि पुलोमाजओे गर्स सच्छार होने पर एक दिन सच्चषि झूशु 
अभिषेक लिये बाहर गये हुए थे। ऐसे समय एक 
राचस महषिके आश्रयके आया और पुलोसाके रुप॑- 
लावखबी देख कर सुख हो गया और उन्हें भरक्षेली या 
इर ले जाना चाहा | गर्भस्ख पुत्र साताको आपत्तिम देख 
गर्भसे बाहर निकल आए। उनके तेजसे राक्षस भक्त 
ही गया। थे खं माताकें गर्भसे निकल पड़े थे, इसोसे 
इनका नास आ्अवन पड़ा | ( भारत १६ अ० ) 

एक बार थे किसी अरणके सध्य एक सरोवरकें किनारे 
तपस्था कर रहे थे । तपस्या करते करते इतने दिन 
हो गये कि इनका सारा शरोर वल्मोक (दोपककौ मद्ठे)- 
से ठक गया, सिर्फ चसकती हुई दोनों आधे खुली रह 
गई । एक दिन राजा धर्थातिको कन्या सुकन्याने इनके 
दोनो नेत्नो को कोई अपूर्व पदार्थ सम्रक उनमें कांटे 
चुभा दिये। इस पर सिने ऋुद हो कर योगके प्रभावसे 
यजा शर्यातिके सेन्य सामन्तोका मलसूब रोक दिया। 
बहुत अनुसन्धान करनेके बाद राजाकों इस रहस्यका 
पता लगा। उन्होंने अवन ऋटषिके पास जा क्षमा माँगो। 
ऑेपिने राजकन्या सुकन्थासे विवाह करनेको इच्छा 
प्रगद की । राजा बचुत्त भारी संकटमें पद गये और 
लाचार हो अन्तमें सुकन्याका उनक साथ ब्याह कर- 
दिया। सुकस्याने भो उस हु्ड, जरातुर महर्षि अवनसे 
विवाद करनेंमें तनिक्ष आपत्ति न की। विवाहके कुछ 
दिन के बाद एक दिन परससुन्दर अश्विनोकुमार अवन 
ऋषिके आशथमको पहुंचे और उस सुन्द्रो रूपलावस्- 
बतो नवयोवना राजवाला सुकन्यासे बोले, “आप इस 
उँद जरातुर पतिको छोड दें और हमसे विवाद कर 
ले ।” इस पर अवन-पत्नों सहमत न चुद) _ सुकन्या 
के व्यवहारसे समन्तुष्ट हो अश्विनोकुमारने अवन ऋषि- 
को एक सुन्दर युवक कर दिया । इप्तके प्रत्य पकारमें 
मददषि चावनने शर्यातिक्षे वज्ञमतें ब्रतो हो अश्विनो- 
कुमारको सोमरस प्रदान किया। दस पर खर्गराज इ ए॥्र- 
नें पहले आपत्ति को, किन्तु मदर मे कुछ भो परवाह न 


को। इसके बाद इन्द्र ऋुद हो कर इसके ऊपर वज् 
०, प्रा, 459 
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चलानेके लिये उद्यत हुए । अवनन मन्ववलसे उत़को 
बाहु रोक कर उनका नाश करनेके लिये एक विकराल 
असुरको रष्टि की । इस पर इन्द्र भयभीत हो अवनको 
शरणागत आये ! महषि ने भो अश्िनोकुसारकी सोस- 
भाजन कर इन्द्रको छुटकारा दिया और उस असुरको 
स््रोजाति, मद्यपान, अक्षक्रोड़ा और न्गयामें विभक्त 
कर दिया। (मारतरे॥१९१-१२-३१ अ०) ( क्लो० ) च्यू -भावे- 
ल्यू,2! ४ चरण, चूना भारना, टपकना। 
च्यवनप्राश--वे दिकोक्त औषधविशेष, दवा । इसको प्रसतुत- 
प्रयालो--बैलकी गरो, गनियारकी छाल, सोनापाठकी 
छात्र, कु रको छाल, शालपंणि, एष्टपर्णि ( पिठवन ), 
अड, सा, पोपल, गोखरूः, हर, वरियारा, काकडासिड़ो, 
सटकटेया ( कण्टकारी ). सुनका, जौवन्तो, कूट, अगुरु, 
गुरच, ऋषि, हद्धि, जोवक, ऋषभ, काकाली, काकजंघा, 
विलाईकन्द. अदर ष, मुस्तक ( म्ोथा ), पुनणंवा, भेदा, 
छोटो इलायचो, नौलोत्पलु, लालचन्दन, कमलगढ़ा, इनमें 
से प्रत्येकका १ पल, पक और ताजे आंवले ५०० ( अथवा 
5७॥“ सात सेर तरह छठाक ), इनकों एकत्र कर 8 
सेर पानोमें उबाल कर १६ सेर हो जाने पर उतार कर 
काढ़ा छान लेना चाहिये; तथा पोटलोके आवलो'को 
खोल बोजो'को फेक कर ६ पल घी और &६ पल तिलके 
बेल ( प्रद्त )-में से कर पोस देना चाहिये । बादकें 
मिथ ५० पल, काढ़े का पानो और उपयुक्त पिसे हुए 
आंवलोंकी एकच पाक करना चाहिये। गाढ़ा होने पर 
वंशलोचन ४ पल, पीपल २ पल दारुचोनी २ तोल, 
तेजपात २ तोले, इलायची २ तोले, नागकैशर 
९ तोले, इन सबकी एक साथ पौस कर उस्सें डौल 
देना चाहिये। फिर थोडा हिला-डुला कर पाककी 
उतार लैना चाहिये । ठण्डा होनेपर उसमें सधु ६ पल 
मिला कर घोके वरतनरम रख देना चाडिये। यह २ 
तोला 'दाया जाता है। अनुपान “बकरोका दूध । 
इसको खानेंसे खरभड़, यक््माया राजयच्मा, शक्रदोष 
कला टूर शे जावे डे तथा स्डृति, बुद्धि, कान्ति, इन्द्रिय 
सासय; बस वे।य आयु और अच्निकी हृदि होतो है तथा 
जराजोण ं वद्दो में वोवनका सझार होता है। यह दुर्घल 
और ज्ञोण धातुवालो के लिये अत्यन्त उत्कृष्ट औओबध है। 


श्द्प 


चअवान (सं० पु०) अवनएषोदरादि० दौ्ध। च्यवनऋषि | 

चआापन ( सं० त्ि० ) चअू-णिच्‌ू-स्थ । १ चू तिकारक 
गिरानेवाला । (क्ी”) चअू-भावे व्यू 2. २ चरण, चूना 
ठपकना (पु०) अवन-एषोदरादिलात्‌ साधु;। ३ च्यवन 
फटषि ( क्ली० ) ४ सामविशेष्ष | 

आावयिद्व ( से० त्नि० ) चअूजिच्‌-ढचू । आुतिकारक, 
गिरनेवाला । 

ध्यावितशरोर ( स'० क्ली० ) जेनसतानुसार तोन प्रवपरके 
भूत प्रापकशरीरो' ( कम स्वरूपके जाननेवाले जीवका 

- भूतपूर्व शरोरो' )-मेसे एक शरोर। सुप्रसिद्ध जैनाचाय 

शोमने मिचन्द्र सिद्दान्तचक्रवर्तीनी अपने गोम्सटसार 
नासक ग्रन्थमें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है।-- 
जिस ज्ञापकका भूतकालवर्ती शरीर कदलीघात अकाल 
झत्युसे धिनष्ट हो गया हो, किन्तु सन्धासविधिये रहित 
हो उसे चआयवितशरोर कहते हैं। (गे०् सा» दर्म को० ४६, ५८) 

आूत (स० चि० ) अू-ता च्यूत्त-क इति वा। ९ स्वष्ट । 
२ पतित, गिरा हुआ । ३२ चरित, वपका हुआ, चुवा 
हुआ। ४ अपने स्थानसे इटा इुआ। ५ विमुख, पराडमुख। 

आय तप्थक ( स० एु० ) शाक्य सुनिका नासान्तर । 

आय तमध्यम (स'० पु०) पति नामक थञूतिसे आरंभ होने 
वाला एक विक्तत खर ! इसमें दो थ्र्‌ तियां होती हैं। 

आय तशरोर ( स० क्लो०) जेनमतानुसार एक प्रकारका 
शरोर जो दूसरे किसो कारणके बिना शआयुक्े पूर्ण होने 
पर नष्ट हो जाता है! यह च्यू तशरीर अकालरूत्यु और 
स'न्यास इन दोनो' अवस्थाओ्रोंसे रहित है' यह भूत 
ज्रापक शरोरके च्युत, श्र्य,त और त्यक्त इन तोनो' भेदों 
मेंसे पहला है| ( गो० खान कम कोड ) 

उयुतपडज ( स० पु? ) सनन्‍्दा नामक थ्‌ तिसे आरऊा 
दोनेवाला एक विक्षत खर। 


ीरजन-+->>प«न्‍्>»«»»«»>॥ हुई 
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'. च्यवान--छ 


ज्युतस स्कारता ( स'० स्त्रो० ) काव्यदोषविशेष, काब्यका 
एक दोष जो व्याकरणविरुद्द प्रदविन्याप्से होता है। 
यह दोष सिफ्र पदगत होता है। उदाहरण-- 
“गण्डोदी कणकाशिलानिन मुशाभ्रामणत्ते विषमविलोधन्स बच (९ 
भस जगह आड पूर्व क इन्‌ घातुशा भावमनेपद प्रयोग 
व्याकरणविरुद है। ध्याकरणविरुद्द प्रदविन्‍्यास रोता 
है ऐसा जान कार उत्ता पद्माईसें च्युतसस्कारताका दोष 
लगा है। काव्यदोषोंमें यही दोष सबसे प्रधान है। इस- 
के सड्बावसे कवित्वक्ी सपूण हानि होती है। 
(साहिलुद० 3 परि« ) 
ज्यू,तस सकृृति ( स'० स्रीौ० ) काव्यदोषविशेष । 
च तस क्र देखो) 
अति (स'० सत्री० ) थ कित्‌ । १ गति, उपयुक्त खाने 
हटना। २ पतन, खत़लन, भरना, गिरना। (मारत 
१४१०३ अ०) ३ चरण, टपकना; गिरना ) ४ अभाव, कसर। 
(एुश्ुत) ५ गुददार | ६ योनि, भग । 
ध्यूप (स॒० पु० ) व्यवन्त भापन्तेइनेन यू पशकिश्व (य५ 
फिच | उए ३१५) मुख्म, सु हर । “जप पक्ष (उश्वरदत्त) 
च्यूडा ( हिं० पु०) चिउड़ा देखो । 
ज्युत (स'० पु० ) ध्यू त एषोदरादिल्लादुकारस दौध ला । 
१ भारत्रदत, आमका पेड । (क्ौ०) २ आस्त्रफण, भाम । 
चेत ( स'० क्लौ० ) चुयत धषोदरादिलात्‌ साइः | तादि 
आरण, घो इत्यादिका टपकना। योग देछो । ( अभरटोका ) 
चरोत्न (स'० क्ली० ) चाबते-चुर करणे यत्नण।१ बल, 
शक्षि, ताकत, कूबत, जोर | ( व्वि० ) चुए कत्तरि तण। 
२ हृढ़, सजबूत, कड़ा, ठोए। (ऋष शरण रब) ३ 
गमनकत्तां, चदनेवाला। ४ अण्डज, भण्ठ से उत्पन्न 
झोनेवाला, जो अंडेसे पैदा होता दो। ५ भौणपुण, 
लिसका पुण्य घट गया हो । 





लव 


तह के क्र हे डा 
कु--सप्मम व्यक्ननवणण या चवगका दितीय वर्ण । इसका 
लच्चारण खाब ताल है। ध्वपणगां बा व ७६८ । इसके 
उच्चारणम वाह्मगरयन्न विक्तत कंण्ठसे खास अधघोष और 


सह्प्राण है। “ततवर्गाएं प्रधमहितोया विक्रव०्छा' बाणतपा५ 
अधोपाय। एशेःष्पप्रापा प्तरे महा प्राण? ( सहातावा धंहाद) यह 
पत्न॒ दिवमय, पच्च्राणमय, लिविन्दु शोर ईशवरस पुत्र 


क--ककाछक 


तथा पोतवण विद्यूतृके आकार परमाश्य कुण्डलो है। 
( कामपैचतत ) साह्कान्यासके समय इसका न्यास करना 
पड़ता है। इसका ध्यान-: 
४ जमछा, प्रवध्य मि दिभजां तु विलोचनाम । 
पीताखरधरा निष्यां वरदा भतावत्तलाम्‌ ॥ 
एप' घराला छक्तार तु तदान्त दशा जपे त्‌।?' (यणोद्धारतन्त ) 
तनन्‍त्रती मतानुमार इसके वाचक शब्द--छन्‍्दन, 
सुघुन्तरा, पशु, पशुपति, ब्टूति, निग्भल, तरल, बक्ति, भूत- 
मात्रा, विलासिनी ;एकनेत्रा; दिशिरा:, वासकूपर, गोकणो, 
लाइलो, राम, कासमपत्त, सदाशिव, माता; निशाचर, 
पायु; विचत और स्थितिशव्दक है! 
कू (स'० पु०) १ छ वर्ण, चवर्ग का दूसरा अचर | छो 
भावे ड; घजञरथे वा-क | २ छिदन | (क्लो०) ३ ग्टह, घर | 
(त्रि०) छो-करम्म्रणि घजर्थे-क। ४ नि ल, स्वच्छ, साफ । 
५ तरल, चंचल। छदु भावे ड ( क्लीौ० ) ६ आच्छादन, 
ढाँकना । 
ऋू ( हि'* १०) १ पांचसे एक अधिकको संख्या । २ उस 
सख्याकी बतानेवाला अंक जो इस तरह्ट लिखा जाता 
है-- ६ ।| (वि? ) १ गिनतोमें पांचसे एक अधिक । 
ऋ'गा ( हि ० वि० ) जिसके छ अंगुलियां हों, छ अगु- 
लियोंवाला । » 
ऊंगुनिया--क्षयवी ईंणो। 
ऋूगुलो--छगूगी देखो | 
झंगु--छूग देखी । 
ऋदछोरो ( हि ० स्त्रो० ) छांछसे बननेवाला एक प्रकारका 
पकवान | 


“हटना ( छहि० क्रि० ) १ किसो वस्तुके अवयवोंका झलग 
होगा । २ एथक होना, अलग होना, निकल जाना। 
हे किसो भुण्डसे प्थक्‌ होना, छितराना, तितर वितर 
इोना। ४ साथियोंसे एथक्‌ होना, साथ छोडना। ५ परि- 
स्क्तार होना, मेत्त निकलना । ६ चोण होना, कमझोर 
डीना । ७ चुम कर घलग हो ज्ञाना, चुन जाना । 
छेटवना (ह्वि० क्रि०)१ कटवाना, छिलवाना रे 
किसी चौजके फिजूलके हिस्से को कटवा देना। ३ बहु- 
त्सो चोजोंमेंसे कुछको अलग ऋरना। 

ऊँटा (हि ० वि०) जिसके पैर छाने गये हों, जिसके पिझले 
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पैर बाँध कर उसे चरनेके लिए छोडा जाय । यह शब्द 
अकसा करके घोडो और गर्टनोंके लिए व्यवद्धत होता है। 

छ'टाई ( हि ० स्त्रो० ) ९ काटने या छांटमेका काम। 
२ चुनाई, चुननेक्ञा काम | १ परिस्कार करनेका कास | 
४ काटने या छाँटनेको मजदूरो | 

छंटाना ( द्वि'० क्रि० ) छटवना देखी। 

छंठाव ( हि'० पु० ) १ छाँटन। २ छांटनेका भाव श्र 
कास । | 

छडरना ( छ्वि'० क्रि० ) अधिक बोक पड़नेसे छेदका कट 
जाना, छिनकना । 

छंडआ (द्वि० पु०) १ छूछ व्याज, मद्खूल या कज 
आदिका वहच्द हिस्सा जिसे पानेवालेने माफ कर दिया 
हो । २ देवताके लिए उत्सग किया हुआ पशु! (वि०) 
श१ जिनके ऊपर किसो तरह्का शासन न हो | ४ मुक्त, 
जो छोड़ दिया गधा हो । ५लिमको दण्ड न हुआ हो, 
अदण्ड्प । 

छंदना ( द्वि ० क्रि० ) पैरोंमें रस्सो लगा कर बाँधा जाना । 

छदवंद ( छ्ि० पु० ) छल, कपट, घोखा । 

छंदो ( हि ० स्त्रो०) १ आभूषणविशेष, स्त्रियोंके हाथोंमें 
कलाइके पास पहननेका एवा जेबर | (वि०) २ धृत्त , 
छली, धोखेबाज+ 

छ॑ंदेलो ( ० स्व्रो० ) छदो देखो । . 

छकडा हि ० पु० ) १ बैलोसे खोंचो जानेवालो दुपह्िया 
गाडी, बेलगाड़ो, सग्गड, लठी। (वि० ) # टुटा फटा, 
जिसके &जर प'जर ढोले हो गये हों । अप 

कछकड़िया (ह्तिं० स्त्रो० ) छ कच्ारोंके उठानेक्नो पालको | 

छकड़ो ( हि सत्रो० ) १ छहका समुह । छ कहारोंके 
उठानेकी पालकी, छकडिया । २ चारपाई बुननेका एक 
प्रकार जिसमें ६ बांध उठाये और & बेठाये जाते हैं । 
(वि०) ३ जिसमें छः अंग हों, जो छश्से वना हुआ हो | 

छकना ( हिं०क्रि०) श्ढम होना, तुष्ट होना, अघाना, 
अफरना। २७ हो सतवाला होना । ३ हैरान होना, 
दिक्‌ होना। ४ अचमझो सें आना, चकराना। जैसे-- 
“आखिर उसे छकाना हो पह्ठा ।” 

छकरो ( ह्ि'० स्व्रो० ) छकड़ो दस | 

छूकाहछृक ( हि वि० ) १ संतुष्ट; तुष्ट, अघाया हुआ । 
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0 
२ परिपूर्ण, भरा हुआ | ३ उन्मत्त, सतवाला, नशेमें चूर। | छगलाइने (सं० स्त्री 


छकाना ( हि ० क्ति० ) १ भर पेट खिलाना, र६व खिलाना 
पिलाना । २ मादक पढाथे खिला कर मतवाला करना 
श तंग करना, दिक करना। ४ चकरंमें डालना, अच॑से 
में डालना । 

छदर ( द्धि० पु० ) उपजके छठे भागका एक भाग जो 


कहीं कहों जमींदारकों मिलता है। अयोध्या प्रदेशम 
यह नियम प्रचलित है । 


ऋक्ा ( हि ० पु० ) १ वह वस्तु जो छः अ्रवयवोंसे बनो हो, 
कछ|का सम्गूह्ध । २ पांसेका एक दांव | इसमें पासा 
फंकनेसे छः बि'दियां ऊपर पड़ती हैं । ३ द्य त, जुआ। 
४ छ; वूटियोंका तास। ४ क्ऐका एक दांव जिसमें 
कोड़ो फेंकने पर छह कोडिया चित्त पड़े । दोवा दश 
अथवा चोदरह कोड़ियोंक्रे चिस पडने पर भी यह्चो दाव 
माना जाता है। ६ पांच ज्ञानेन्द्रियों ओर एक मन, इन 
छः का सम्ह । 

छग ( स'० घु० ) &' रोमभिग्छादन' यज्ञादी छेदनं वा 
गच्छति छ-गम्‌ ड । छाग, बकरा | 

छगडा ( हि ० पु० ) छाग, बकरा। 

छगग्य ( स'० क्ली० पु० ) छाय वह स्व्वदनाय गणयते छ- 
गण-कन्म रसप्‌! करोष, सूखा गोबर, क॑डा । 

छगन ( हछ्वि'० घु० ) २ प्रिय बालक, छोटा बच्चा । ( वि" ) 
४ लनडकों या बच्चोंके लिये कहा जाने वाला एक प्वारका 
शब्द | 

छगरी ( हि स्वी० ) क्षुद्र छागी, छोटो बकरो | 

क्रगल ( स'० क्ली० ) स्थति, छिनन्ति छायते वा छो-कल, 
गुगागसः हसन । छोग्गड़खथ | उए श११२ | १ नोलवगण का 
वस्त्र, नोले रगका कपड़ा । ( घु० ) २ छाग, बकरा | 
३ हृददारक दक्न, विधाराका पेड । ४ ऋषिभ द, एक 
ऋषिका नाम, अतरि। ४ छाग प्रधान देश, वह देश 
जच्टाा बहुत बकरे होते है । 

छगलक ( स'० धु० ) छगल खार्थे कन्‌। छाग, बकरा। 

छगलगरण्ड ( स० पु ) दक्षिणदेशम समुद्र निकट प्रचण्ड 
देवोका पोठस्थान । (देवोभा० ७३००३ ) 

छगला ( स'० स्त्री० ) १ छददारक उक्त, विधाराका पेड । 
५ छागी, बकरी । ३१ सुनिपत्रीर्भ द, एक मुनिको स्त्रो 
का नाम। 


छकाना--छ2' को 


के ०) छगलवदद्धि, मू लम्स्था; बहुत्नो०। 
ततो-डीप_। हृच्ददारक औषध । 


छगललाण्डो ( स'* स्त्रो०) छगलवदस्ड' अन्त यथा: 
बचत्रीर, ततो डोप_। हद दारक धक्त। । 

छगनान्तिका ( स'० स्त्रो० ) छगलान्त्रि सारे कन्‌ टाप 
पूर्सफखरहलः । १ छगलान्तो, ददारक | २ नीोलवुच्ा, 
बधारकी लता । ४ टक, भे डिया। 

छगलान्त्रो ( स० स्त्रो० ) छगलवदन्त' यसा; बहुवो०, 
ततो६दनन्‍्तत्वात्‌ डौप | छगलान्विज्षा द्ेडो। 

छगलिन्‌ ( सं० पु० ) ऋषिभेद, कलापीके शिष्य । 

छगली ( सं० स्त्रो ) छगल जातित्वात्‌ डोप । १ छागी, 
बकरो । २ हददारक दत्त, विधाराका पेड। 


छग़ुनो ( छवि स्त्रो० ) कनिष्टिका, हाथको सबसे छोटो 
उ'गली, कानो उ'गलो। 


छच्छिका ( सं० स्त्रो० ) सारहोन _तक्र; नोरस मह्ठा, वह 
छाछ जिससे सक्‍खन उठा लिया गया हो | यह भोतल, 
लघुपाक, पित्त, वात और कफनाशक है। इसके खाने 
यम और लष्णा जातो रहतो है। नम्॒कके साथ खानेगे 
जठराग्नि उद्दोष्त हो जाती है। (भाषप्रक्षाग) 

छछरोलो--पञ्ञाबके कलसिया राज्यको राजधानों। यह 
अज्ञा० १० १५ उ० और देशा० ७७ २५ पू०में अव- 


स्थित है। लोकसंख्या प्रायः ५५२० है। इस नगरमें 
स्थू निसपालिटो भी है। 


छछिया ( हि'० स्त्रो०) १ वह छोटा पात्र जिसमें छांछ 
पीयो या मापो जातो है | २ तक्र, मद्ठा, छाछ | 

छछ' दर ( हि ० पु० ) छुछुदरो देखो 

छजना ( हि० क्रि० ) १ शोभा देना, सोहना, अच्छा 
लगना । २ उपयुक्ष जान पडना, उचित जान पडना | 

छज्जा ( द्वि० पु० ) १ दोवारके बाहर निश्नला इतना छत- 
का भाग ओलतो । २ दोवारके बाहर निकला हरा 
कोठे था पाटनका एक भाग | इस पर लोग हवा खाने 
था बाहरका दृश्य देखनेके लिये बेठते है। ३ दौवार या 
दरवाजेके ऊपर लगो इुई पत्थरकी पटिया । ४ टोप या 
शोपोके आगे मिकला हुआ वह्द हिस्स। जिससे धपका 

- बचाव होता हैं । > 

छटेकी ( हि" सत्रो० ) ९ छेटाँंकका बाटठ। ३ श्रति छुद्, 
बहुत छोटा । 


छटक--छड़ो - 


छठवां ( ह्िि'० वि० ) छठां । 
छठाँ ( हि'० वि०) गणनाके अनुसार जिसका स्थान 


छटक ( सं० पु० ) राद्रतालके ग्यारह भैदॉमेंसे एक । 

क्टकना ( हि ० क्रि०) १ शोघ्रतासे शथक्‌ हो जाना, 
बेगसे अलग हो जाना, सटकना। २ एथक्‌ रहना, अलग 
अलग रहना, दूर दूर फिरना । ३ अधोनतासे निकल 
जाना, हाथ न आना, बच्दक जाना। ४ उठलना, कूदना । 

कछटका ( हि'० पु० ) गतंविशेष,) मछली पकडनेका एक 
प्रकारका गड्डा जो दो जलाशर्यॉंकगी बोच तग5,मैड पर 
खोदा जाता है | ५ हि 

कटकाना ( ह्ि'० क्रि० ) १ छुटाना, बलपूवक भटका दे 
कर बंधनसे अलग कर देना । २ किसी चोजके दाबसे 
जबरन निकल जाने ठेना, छटक जाने देना | ३ बन्धन 
की जबरन अलग करना, दबावमें रखनेवालो चोजको 
वलपूर्वक प्रथक्‌ कर दिना। 

'छटना ( छ्वि'० क्रि० )७ टना दखो । 

छटपट ( अनु० पु० ) १ छटपटानेको क्रिया। (वि०) 
२ नटखट, चपल । 

छटपटाना (अनु० क्रि०) १ तडफडाना,,तडफना। २ अधीर 
होना, बेचेन होना । ३ अधोरतापूव क उत्कणित होना, 
किसो चोजके लिये व्याफुल होना । 

छटपटो ( हि" स्त्रो० ) १ व्याकुलता, व्यग्रता, घबराइट | 
२ गहरो उत्कण्ठा, किसे चौजके लिए आकुलता | 

छटाक ( हि? स्त्रो० ) एक सेरका सोलहवा भाग, पाव 
भरका चौथाई | 

'छठा ( स० स्त्रो० ) छो-अटन्‌ किच्च। १ दीष्नि, प्रकाश, 
मलक । २ समूह, परम्परा । (माघ १३०७) ३ सौन्‍्दय, 
शोभा, छवि | ४ विद्य्‌ तू, बिजलो । 

कृटाफल ( स'० पु० ) छटाइव परस्पर-स'रुरृष्टानि फलानि 
यस्य, बहुत्रो । १ शुवाक धक्त, सुपारौका पेड। २ नारि- 
केलहक्न, नारियलका पेड | २ तालहक्ष, ताड़का पेड | 

छटाभा ( स* स्त्रो०) छटया दौप्ता भाति भा-क्षिप्‌ 
अगवा क। ततष्टाप । १ विद्यूतू, बिजली। २ चेहरेको 
कान्ति | 

रे, [; न 

छूट ल (छि० वि० ) चतुर, चालाक, छटा हुआ । 

कठ ( हि० स्त्रौ० ) प्रति पक्की छठीं तिथि, पखवारेका 
छठा दिन । 

ऋठद ( हि० वि० ) छठा, छठवां | 

४०] पता, ॥8॥ 
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पर हो, पांचके बादका | 


छठी ( हि ० र्रो० ) १ वह पूजा जो जन्मसे छठे' दिन 


को जातो है। २ एक देवो जिसकी पूजा छटेमें 


होती है। 


छड़ (ह्वि'० स्त्री०) किसो धातु या लकडोका लम्बा पतला 


बडा टुकडा, जेसे--लोहैकी छड़ |: 


छडना ( हि'० क्रिः ) प्रन्न परिस्कार करना, ओखलोमें 


रख कर भ्रनाज कूटना जिसमें कने आदि अलभ हो जांय 
शौर अनाज साफ हो जाय, छांटना | है 


छडबास ( हि'० पु० ) जहाज परको पताका, भ'डो, फर- 


हरा। 


छडरा-१ सानभूम्त जिलिका एक परगना । यह पद्मकोटके 


राजाको जमीन्दारोमें लगता है। २ छड़रा परगनेका 'एक 
गांव । यहां दो प्राचोन देवालय हैं। कहते है, स्थानोय 
आवकोने एक सरोवर और सात देवालयोंको प्रति- 
छित किया था । उनमें पांच गिर पड़े, पत्थरके दो देवा? 
लय अभो खडे हैं। आजकल इनमें किसो प्रकारकी 
लिपि वा देवसूति नहीं है । परन्तु इतस्ततः प्र्षित्त 
अनेक भग्न प्रस्तरोंमें तोथइएरोंकी नग्न मूर्ति का आभास 
मिलता है। दामोदरके किनारे तेलक्पो नामक स्थान 
पर भो ऐसे हो ८।८ जैनसन्दिर हैं। जिनसे एकमें विरूप 


' नामक कोई सलूति देख पडतो है। आस पासके लोग 


उसकी पूजा करते हैं। यह विरुपमूर्ति सब्मबतः २४ 
तोथ इर वोर वा महावीरखा पीको सूत्ति होगो। 


छडा ( हि० पु०) १ आभूषणविशेष, एक प्रकारका 


गइहना जिसे स्त्रियां पेरोंमें पहनती है। इसका आकार 
चूडोसा होता है । २ मोतियोंकी लड़ोंका गुच्छा । 
( वि० ) ३ एकाकी, अकेला। 


छझड़िया ( हि ० पु० ) दारपाल, दरबान। 
छडियाल (हि'० पु० 


छडो ( हि*० स्त्रो ० ) ? पतलो श्र सोधी लकड़ो, पतलो 


) एक प्रकारका भाला या बरछा । 


लाठी । २ मुसलमान पीरोंको सजार पर चढानेकी 
ऋण्डी, सहा। ३ गुड़िया पोटने या चौथी छुडानेको 
पतलो लकड़ी । 


४ ल हंगे आदिमें गोखरू चुटको आदि- 
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को सोघो टकाई। (वि० ) ५ एकाकिनी, अकेली । 

छड़ोदा | हि'० वि० ) बिना बालवच्च के, अके ला | जेसे-- 
*छडोदे आदमीकी यहां जरूरत नहीं ।” 

छडीदार ( ह्िि'० वि० ) १ छड़ीवाना, जिप्तके पास छडी 
छो। २ लकीरदार, जिसमें सोधो पतली लकोरें हो । 
(पु०) ३ द्ारपालक, आसा“वरदार, चोबदार | 

छड़ोदार-चेतन्यसब्पदायभुक्त वैष्णव गुरुओंके प्रतिनिधि 
कमं चारी | ये स्थान स्थान घूम कर शिष्योंसे गुरुका 
वार्षिक चंदा वसूल करते हैं। ये दूसरे दूसरे ममुष्योंकी 
वैष्णव-धम में ठोचा भी देते हैं। कोई कोई इन्हें फीज- 
दार भो कहते हैं। 

छडोवरदार ( हि'० पु* ) वह सेवक जो धनो आदमि- 
धोॉकी सवारेके साथ सोने चांदोशो छडो ले कर चलता 


हो, चोवदार । 
छड़ोला (छवि ० घु० ) काईको भांतिका एक पोधा । 
दरोरा देखो । 
कया ( क्ट्० पु० ) द्् देख! || 


करूणादा ( छि ० स्व्री० ) चयादा टंसो | 

रूत (हि स्त्रो०) १ घरके ऊपरका पटाव, गच। २ घरके 
ऊपरकी खुली इु॑ई पाटन, ऊपरका खुला इआ कोठा। 
३ वचद्द चादर जो ऊपर तानीो जातो हो, चाँदनो, 
छतगोर । 

छतरपुर ( छतरपुर )--वु देलखण्ड एजेन्सौके अधीन सध्य- 
भारतका एक सनदी राज्य । यह अक्ता० २४ २१ “एव' 
५५ १५ छ० और देशा० ८०" ३४ तथा ८० ८ के सध्य 
अ्रवस्थित है। श्षेत्रफल १११८ वगमील है। छतरपुरके 
उत्तर युहप्रदेशका इमोरपुर जिला तथा चरखारी 
अ्रद्यल, पूर्व्में केव नदी, पच्चिम विजावर एव चरखारोी 
राज्यका कुछ भाग और दक्षिणकों विजावर, पन्नाराज्य 
तथा मध्यप्रान्तका दमोच्र जिला है। यहाँ सकान बना- 
तेका अच्छा पत्थर होता है। जलवायु सी अच्छी हे । 

डसाकी १८वीं शताव्दोक पिछले भागमें पतन्नाराज्य 

इिन्टूपतके आखित कुमार सोनशाह पंवारने यह राज्य 
स्थापन किया था। १७७७ ई०को हिन्दूपतके खमेवास 
होने पर उनके पुत्र गरणतसिंद राज्य परित्याग करने शो 
वाध्य हुए शोर राजनगर चले गये! वच्ठ अपने लडके 


छड़ोदा--छतरपुर 


पक हल: छोड़ कर मरे थे। कुवर सोन 
ह पवार इसे थे 

मम लक ३988 किक व 
ने जागोर 

पर कजा किया और भहाराष्ट्र आक्रमणको गडबड़ोमें 
इमको बहुत बढा दिया! वु'देलखण्खमें श्र'ग्रेज्ोंका 
भाधिपत्व होने पर १८०८ इ०को यह राज्य पूण रुपये 
उन्‍हें सिल गया । १८२७ ई०में छतरपुरके वृपतिको 
अ'ग्रे जोने राजा बहादुर उपाधि दो। फिर १८५४४ ६० 
को राजा प्रतापसिंहके अपुत्रक मरने पर इष्ट इण्डिया 
कम्पनोने यह राज्य अपने अधिकारमें लेना चाहा था, 
परम्तु छतरपुरके राजाओंकी राजभक्तिसा विचार करके 
रानी अधिका रिणो बनाई गयों | १८५७ ६०के वलवैम रानो- 
ने नोगांवशी भगोडों की आशय दिया। इस पर रानोको बद 
इन्तजामीके कारण हटा करके एक युरोपोय अफसर रखा 
गया । १८६७ ई०में फिर रानोको गन्यक प्रवश्रत्रा भार 
मिला !' १८७८ इ०को राजमाता कुप्रवश्चके कारण 
अपरूत हुई । १८८७ ई०से विश्वनाथ सिंह राजकाये 
करने लगे। १८६५ ६०को उन्हें महाराज ठ्पाधि प्राप्त 
हुई । छतरपुरके महाराज व देलखण्डीय पदवारोंकी 
ग्रिरोभूषण है। यहाँ पुरातज्वपम्बन्धो कितनो हो वसु 
विद्यमान हैं । चंदेलोंने अनेक सुन्दर सरोवर वनाये थे। 
छतरपुरको लोकसंख्या प्रायः १५६१२८ है! इसमें 

एक शद्दर और ४२१ गाँव बसे हैं। वु'देलखण्डी बनाफरो 
और खुटोल साथा प्रचलित है। १०० सोल तक पक्को. 
सडक है। छतरपुरसे त्रनाज, तेलहन और मसालैको 
रफ्तनो होतो है । राजाकों ढोवानो और फोजदारो 
दोनोंका पूरा इखतियार है। फासोक्ा सुकदस। गवनेर 
जनरलकी एजेण्ट करते है । रियासतको ब्रामदनी 
२॥ लाख है। पहले छतरपुर ओर टूसरो स्थानोय टर्क 
सालमें राजाशाहो सिक्का ढलता था। ६८८९२ इेश्से अग 

रंजो रुपया चलने लगा है । 
छतरपुर--मध्य-मारतक छतरपुर राज्यका प्रधान नगर | 
यह अच्चा० २४९ ५५ उ० और देशा० 3८ ३३ पूरषमे अव- 
स्थित है। लोकसंख्या कोई १००२६ है। १७०७ दशक 
पत्नाके राजा छतृसालने इसको स्थापित शिया था। इस 
की तोनों ओर एक प्राचोर बनो है| 


छतरिया विष--छव 


छतरिया विष ( छिं० पु० ) एक प्रकारको 
सुप्ती । 

छतरो (हि ० स्‍्तवो०)१ छत्न, छाता । २ वह छाता जो 
पत्तोंका वना हुआ हो । ३ मण्डप । ४ वह छल्जे दार 


मण्डप जो राजाओकौ चिता या साधु सहात्माओंकी समसा- 


धिक्के स्थान पर स्मारक रुपसे बनाया जाता हो। ५ कबू- 
तरोंके बेठका टघर जो बासको फश्थधिंका बना इतना 
और एक लर्म्व ब्रॉमके सिरे पर बंधा रद्दता है। ६ बांस- 
को फश्योका वह टइ्टर जो छायाऊे लिये पालकोके 


ऊपर दिया जाता है । ७ बरली या इक आदिके ऊपरको 


छाजन । ८ जहाजत्े ऊपरका अंश । ८. कुकुरमुत्ता, 
खुमी । 

छतलोट ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकार क्री कसरत। इस कस- 
रतके करनेस तोंद नहीं निकलती । 

छतारो--युज्ञप्रदेशके बुलन्दशह्र जिलेको खुर्जा तहसो- 
नका एक नगर। यह अक्ञा० २८ ६ 5० और देशा० 
अप ८” पू०सें अवस्थित है। लोकसंख्या लगभग ५५७४ 
है। सेवातो छत्नधारो वंचके नामानुसार इसका नाम- 
करण हुआ है। यह अपने हो नामको रियाप्तमें लगता 
है, जिसको पहाखूवाले मुराद अनोखांके भाई भमचसूद 
अलोखांने कायम किया था । 

झतियाना ( हि क्रि० ) १ वत्तस्यलके निकट ले जाना, 
झातीके पास ले जाना । २ निशान करनेक्षे लिये बन्दूक- 
को छातोके पास लगाना, बन्दुक तानना | 

छतिया--कटकसे २६ मोल उत्तरस्यित एक ग्राम । यहां 
प्रस्तर निमेत एक देवमन्दिर है और उप्तक्े तौतर स्न्ट्र्रि 
भोर हस्दोसे लिपो हुई अनेक भरन देवदेवियोंको 
मुतिया है। 

छतिवन ( हि ० पु० ) भारतके प्रायः सती शोतप्रधान 
प्रदेशोंमें होनेवाला एक प्रकारका पेड | इसके पत्त में 
कई एक दल रहते हे | इसका पेड बडा होता है ओर 
इस टहन्योंको तोडनेसे दूध निल्बलता है। इसको छाल 
दवाज कोम्रमें आतो है। इसके गुग--धृष्य, लमिनाशक, 
पृष्टिक रक, ज्वरप्त और संक्रोचइ। फोड़ पर इस- 
का दूध लगानेसे वह अच्छा हो जाता है. तेलसें सिला 
जप इसका दूध कानमें डालनेंसे कानका दर्ड शोघ्र नष्ट 






दण्ड, 


हो जाता है। इसकी सकड़ीसे सन्टूक भर अच्छी 
अच्छी अलमारियां बनाई जातो है । 

छत्तीसा ( हिं० वि० ) १ चतुर, चालाक, सयाना। २ धूते, 
सक्कार। अकसर करके यधद विशेषण माइयोके लिए 
व्यवह्नत होता है । 

छतोसापन ( हि पु० ) धूत्त ता, चालाकी, मकारी । 

छत्तीना (च्धि'० पु० ) १ छत्र, छाता । छत्रक, कुकुर- 
मुत्ता । 

छत्ता ( हिं०पु० ) १ छन्न, छाता, छतरो । २ वक्चध॒ छत 
जिसके नोचेघे रास्ता गया हो। ३ सोसका बना हुआ 
मधुमक्खों ओर भिड आदिका घर | ४ वह वस्तु जो छाते- 
को तरह दूर तक फ लो रहती हो, चकत्ता । ५ कमल- 
का बोजकोश | 

छत्तोस ( हि ० बि० ) १ तोससे छः अधिक । (धु०) २ वक 
संख्या जो तोत ओर छहके योगये बनो हो । आकार 
इस प्रकार है-- “२६” । 

छत्तोमवां ( हि'० वि०) जो पेंतो सर्वेज्ञे बादमें पड़े । 

छत्तोसा ( हि'० पु०) १ नापित, हज्जाम, नाई। ( वि० ) 
२ चतुर, चालाक । 

कत्तीसगढ--मधपप्रदेशका पूब विभाग। यह अक्षा« १८” 
१० तथा २३" ७० उ० और देशा० ८०' ४३ एव ८३ 
रे८ पू०के मधर भ्रवस्थित है। क्षेत्रफल २१२७० वर्ग सोल 
है। इसको समतलभूमि पव ताहत हे। छत्तीसगढ़में 
१ जिले लगते हैं। पहले रत्रपुरके द्वेदरव'शोयोंका राजर 
छत्तोसगठ कहलाता था। यहांके अधिवापसियो'का पक- 
गावा, चाल चलन शोर भाषाभाव निराला है। छत्तीस- 
गठी बोलो हिन्दोसे मिलतो है। लोकस'ख्या प्राय: 
२६४२८८३ है। इससे ७ नगर और «३५६ गांव बसे है । 


छत्तोसी ( हि'० वि० ) ९ व्यक्िचारिणो, परपुरुषगा मिनो, 
छिनाल। २ गररे छल-छन्दवानो । 


छत्त्‌ र-कर्नाट प्रदेशने मद्रा जिलेक् अन्तर्गत एक नगर। 
यह अक्ता० «' ४९ ५ ओर देशा० छ८' १7 पू० कुमारो 
अन्तरोपसे ११२ मोल प्रैशान कोणमें अवस्थित है। 

छत्र सं० क्ो० ) छादयत्य नेन आतपादिक॑ छद्‌ णिच तुन्‌ 
डपधाया हुरूच। ,अन्बन्‌ किए ]५,० ६:०।८७। १ राजकछत्न, राजा- 
आऑको छतरीं । इसके संस्क्त पर्याध-आतपत्र, छायामित्र, 


«६7७ 


पटीटज, आ्रातपवारण । पुराणोंके सतसे, एक दिन जेठके 
महिनेमें महणि जमदग्नि वागक्रोड़ा करते थे और उन- 
को पत्नी रेणुका उन वार्णोंको बटोर लातो थीं । रेणुका 
प्रखर तपनकी तापसे तप्तायमान हो कर ध्चचकी छाथामें कुछ 
देर तक विद्यास करके » रहो थीं, इस पर जमदग्निने 
क्र्द हो कर उनसे विनम्बका कारण पूछा, तो ग्णुका- 
ने कहा--' प्रभो ! अत्यन्त क्लान्त हो जानेके कारण से 
हचकोी छायामें विद्याम कर रहो थों ।” यह्ठ सुन कर 
महर्पिने खूथके प्रति क्रद क्रो कर घनुपमें जया रोपणधूर्वक 
वाण चढाया, इमझे सुथे डर गये और ब्राह्मगके भेपमें 
लनके सामने भ्रा खड़े हुए। सूथयने अनेक खुति की ; 
“पर उनका क्रोध शान्त न हुआ। तब खूर्ंटेवने शिर- 
सस्‍त्राण छत्र बना कर महरपिको दिया और कहद्दा-“बआज- 
से लोग छत्त ( छाता ) द्वारा मेरे रोद्तापसे परित्राण 
पावेंगे । द्रतादि नियमोमें छत्रका दान भ्रति पुस्धजनक 
छोगा ।” इतना कह् कर स॒र्य अन्तहिंत हो गये | छत्र 
ढानका फल-जो ब्राह्मणको शुभवर्ण का ओर शतशलाका- 
युक्त छत॒ दान देते है, वे दूसरे जन्ममें सुखलाभ तथा 
ब्राह्मण, अप्सरा और टेवों दारा पूजित हो कर ठेवलोक 
जे वास करते है। ( भाएत दानधर्म ) छतन्र हष्टि, आतप, वास 
धोर श्रोस आदिका निवारक है तथा आखोके लिये 
फायदा पद्दंचाता है। इसके घारण करनेसे मइल 
होता है | 
छत्न टो प्रकारका[हे, एक विशेष श्रोर टूसरा सामान्य ] 
राजाका छत्र हो विशेष है। विशेष छत्तके भो दो भेद 
ह---एक सदण्ड और दूसरा निद ण्ड | सदग्ड छत्र खुला 
औझोर मोड़ा जा सकता है। दण्ड, कन्द, शलाका, रज्ज्‌, 
यस्त्, ओर कीलक, इन छह चीजोंसे छन्न बनाया जाता 


( राज्बल्भ:) 


छत्र--छब भ 


नह ०0 बज लय बीन मा 
होता ड़ । कोलक थी शी अकेली मर 
ओर आठ अहइ्,ल प्रमाण उोता है । के ९ कक 

हय है ठे इस प्रकारके छत्र 
राजाओंके लिए मड्अलकर होते है । युवराजके छत्नका 
परिमाण राजछतसे चौधाई कम होमा। विशुद्द काह- 
के दण्ड भोर कन्द, विश,द वॉसमी शलाका, रस्ती और 
वम्तका रंग लाल हो, ऐसा छत हो गजाश्रोके निए 
प्रशस्त है। गरुवराजके खर्ण छत्नका नाम प्र ताप है, उस 
का दण्ड और वस्त्र नोल तथा मस्तक पर सुवर्गमय 
कुम्भ दोता है। रव्जू, और वस्त्र भू क्नवर्ण हो तथा 
मस्तक पर सुवर्ण कुम्भ हो, ऐसे छत्रका नाम कनकदण्ड 
है। यह सर्व विषयमें सिद्धितायक है। जिम्त राज 
छत्रक दण्ड, कन्द, शलाका ओर कोलक विश द सुबर्ण - 
से निर्मित हो', रस्सो और वस्त्र जिसका काला हो, 
जिसके मस्तक पर कुम्भ, हंस ओर चामर क्रमसे मजाये 
गये हों, जिसमें बत्तीस मोतियो को माला भूलती हो' 
तथा जिसके ऊपर विशुद्द ब्रह्मणातीय होरा निहित हो 
ओर दणड़के छोरमें कुरुविन्द और पद्मचराग मणि विन्यस्त 
हो, ऐसे राजछत्नको नवदण्ड कहते है। यह सम्मूण 
छत्रो में यछ होता है। प्भिषेक भर विवाइके समय 
इससे ग्रद्मादिके वेगुस्ख टूर होते है। इस 'नवदस्ष्ड! छत्नके 
अग्रभागमें श्राठ अड्ूू लकी एक पताका लगा देनेये, उसे 
राजाओंका "दिग्विजयो” छत्न कहते है। 

( भोशराजहत युशिकष्पतरु ) 
(पु०) २ भूल्ण, खुमो, भ्रूफोड, कुकरमुत्ता । शहच 

विशेष, यह बचकी भांतिका होता है ४ छाता, छतरी। 
५ छतरिया विघ, खर विष | पर्याध-प्रतिच्छट, कूट! 


० ब्कै 
४। चार युगोमें इस छत्तके क्रमसे चार परिमाण है--| छत्बक ( सं० पु० ) छत्नम्तिव कायति छद्-के-क। ! मत्य- 


दराड दश, आठ, छद्द और चार हाथ लम्बा। कन्द 
छह, पाँच, चार ओर तोन वितम्ति परिम्तित। शलाका 
छ,पांच, भोर तोन द्ाथ परिप्तित ! इनको संख्या भो 
चार युग क्रमसे एक सो, अस्सी, साठ ओर चालोस 
होवी है। नो तन्‍्त ओंको भन कर एक सूत बनाना 
चाहिये, इसी प्रकार नो सू्तोंसिएक गुण; नोगुणोंसे एक 
पाश, नोपाशसे एक रश्मि ( रस्सी ) बनानी चाहिये। 


रड्पत्ती, मछरंग या कौडिल्ला चिडिया। २ ताल 
मखानकी जातिका एक हत्ष । इमके फल तथा पत्ते 
कुछ ललाईको लिए हुए होते है। ३ ईशखर ग्टहृविशेष 
द्रैवमन्दिर, मण्डप। छत्र खाध-कन्‌। (क्तो०) ४ छत, 
छतरी या छाता । ५ मिख्ीका कूजा | ६ भहदकी मक्‍्ती- 


का छत्ता । 
(पु०) ७ भूफोड, कठफूला, खुमो, कुकुरसत्ता 


छत्रकष 


( 3820५००४ (७0]0950078 )। छत्रके साथ इसका 
आकार मिलता है, इसलिए इसका नामक छत्नक है। 
उद्विजतच्वविटोंने इसे उद्विदोमं शामिल किया है । उन 
लोगोका कहना है कि, लक्रड़ो ओर दोवरों पर जो छोटे 
छोटे कुकुरस्‌ ते निकलते है, इनसे लगा कर बडे बडे 
कुकुरम पत्ते पर्यन्त सब ही एक जातोय उद्निदु है । ये 
सब हो कोमल, जल्‍्टो बढनेवाले और अधिकांश हो 
सफेद रंगके होते है। समग्र एथिवों पर कितने तरहके 
कुकुरछुत्त होते है, उनको सख्या स्थिर नहीं को जा 
सकती | कोई कोई विद्दान्‌ कच्दते है कि, करोब करोब 
४००० प्रकार कुकुरमुत्त को जातिके उद्डिदोंका आवि- 
प्कार इुआ है। इनमें वहुतसे ऐसे भी है जो बिना अणु- 
वोचणयन्वके दिखलाई नहीं देते यह भोगो चोजों पर 
तथा आनजों पर उत्पन्न होता है और खूख जाने पर 
धृलिकगणावत्‌ हो जाता है। बइतसे भ्रूफ़ोड पेड, गुल्म, 
गली हुई लकडो और पत्तों आदि पर भी उत्पन्न होते है । 
बाकोके भूमि पर पैदा होते है। इनमेंसे किसोका आकार 
सूत्रवत्‌, किसोका सरसों जेसा, किसोका अण्डे जेमा 
ओर अग्रभाग गोलाईको लिए होता है। कोई धतूरेके 
फूलके समान, कोई पत्ता जैसा, कोई छतरो जैसा, कोई 
मूल ओर डंठलशून्य अण्डे के समान होता है! वड़देशमें 
नाना तरहके छत्रक या कुकुरम्‌ पते खानेके काममें आते 
है। बचुतसे भूफोड विष ले भो होते है। इसलिए इन्हें 
-विशेष सतकंताक्षे साथ खाना चाच्चिये। 

साधारणत: भूफोड वर्षा भर शरत्रतु्में दो उत्पन्न 
होते है। इस समय ये उद्यान, जड़ल, नदौतोर, प्रान्तर 
इत्यादि स्थानोंमें इदसे ज्यादा पेदा होते है। पत्चाब, 
काश्मौर, बद्ठाल आ्रादि सब हो जगह भआहायय' छब्रक 
उपजते हैं। परन्तु सिकिस प्रदेशमें भ्रूफोड सबसे भ्च्छे 


और ज्यादा होते है। कुकुरम त्त बइत जल्दों बढते हा 


कोई कोई तो इतनो जढ्दो बढते है कि, जिम्तको देख 
नेसे अवाक्‌ होना पडता है। प्ताफ जमोन पर टेखते 
देखते क्षण भरमें बुदुबुदाकार भूफोड जमोनको भेदते 
इुए उगते दिखाई देते है फिर थे हो २॥१ घर में 
पूर्णाक्षति दो जाते है और बादसें सूखने लगते है। 
बश्नालमें उद्दें! (दोमक) नासका एक भूफोड़ होता है 
५०१ प्र, 59 
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जो खानेते काममे आता है और बहुत घ्वादिष्ट होता 
है। यह छोटा और दोसकको जगह होता है। 'फुडको' 
नासका एक तरहका सूफोड घासोंमें और क्रोपडियोंके 
आस पास उत्पन्न होता है यह 'उई” भ्रूफ़ोडसे बड़ा ओर 
१४ इच्च तक ऊ'चा होता है। बंगालमें ओर भो बहुत 
तरहकी भ्रूफोड होते है । कोई कोई तो ऐसे विष ले होते 
हैं कि, जिनके खानेसे प्राणनाश होने तककी सन्भावना 
रहतो है। जो कुकुरम्‌,त्त सफेद जोर सुगन्धिथुक होते हैं 
तथा जिनसे छत्त मोटे ओर जड ललाईको लिए होती 
है, वह खानेमे अच्छा द्ोता है। 

रोम नगरमें भ्रूफोडों मो परौक्ता करनेके लिए एक 
राजकम चारी नियुक्त हैं, वे वाजारोसे आये हुए भूफो- 
डॉको परोक्षा किया करते है। 

से और ताजे दोनों तरहके भूफोड खानेमें आते 

है। सूखने पर भो इनकी सुगन्धि नही जाती | ताजे 
छत्रकॉंको भलो भाँति परोचा कर उनको जड़ और ऊप- 
रको पतली छालको नुका कर उन्हें कुछ ठेर तक ठण्ड 
पानोम्तें भिगो रखना चाहिये, बादमें निचोड़ कर उनमें 
नसकमिच आदि ससाला डाल कर तरकासे बनानो 
चाहिये। डिउपेटिट आदि किसी किसो रासायनिकके 
मतसे अधिकांश छल्क विष ले होते ह, परन्तु वह विष 
शताशिक तापमानके १०० अंश उत्तापसे नष्ट हो जाता 
है । इसलिए इनको खूब जयादा आंचसे उबालना 
चाहिये। 

बहतसे निष्ठावान्‌ हिन्दू इसको अभक्त। समझ क र 
नहीं खाते | थावक शर्थात्‌ जैन लोग इसे नहीं खाते। 

एक तरहके उत्कृष्ट भूफोड मशेक्षे नोचे पैदा होते 
है जिनका आकार गोल और आवरण कड्ठिन होता है 
तया जड या काण्ड नहीं होता | इसके ऊपरका छिलका 
त॒का लेनेसे भोतर कोमल श्वेलसार निकलता हे | 
कूसरे भ्ूफोडोंकी तरह्ठ इसकी भो तरकारो बनाई जातो 
थे | ( यह जडलोंमें शाल धक्षको जहसें बचत होता 

और एक तरहका छत्नक होता है जो बडा और 
सह्दी पर उत्पन्न होता है। इसके ऊंपर कठिन छिक्षका 
नहीं होता ओर न यह खानेम हो अच्छा होता है। 


छह 


पष्जाव आ्रादि देशोंमें उखे कुकुरमुत्ते बहुत बिकते 
है| बहुत तरहके विषैले भ्रलुफोड दवाईके काममें भो 
आते हैं। एक तरहका भूफोड़ ऐसा भी है कि, जिसके 
खानेसे भाँग जेसां नशा हो जाता है। डाकर ग्रेनभिल 
साइबने लिखा है कि, कामस्कदका प्रदेशम ऐसा ही 
एक जातिका भ,फोड उत्पन्न होता है। वहाॉके लोग इसे 
(बडा १ और छोटे २) मु हमें डान्त कर उपरसे पानी पो 
लेते हैं । इससे २ घण्टे बाद उसे नशा आ जाता है ओर 
वह्द शराबीकी तरह उइसता और भूल बकता रहता 
है। डाकहर साहब लिखते है कि, इसका नशा दिन भर 
रहता है। इसमें एक आय्य जनक गुग यह भो है कि 
मत्त व्यक्ति रातमें सोनेसें सुबह तक प्रक्ततिस्थ तो हो 
जाता है; पर उसका पेशाब घ्रसाधारण मादकतायुक्त 
हो जाता है। इसलिए कुकुरमुत्त के अभावमें कोई कोई 
पक्के नशेवाज उस दुल भ वस्तु ( मृत्र )-को व्यर्थ नष्ट न 
कर पो जाते है। इससे नशा पूरा होता है और दूसरे 
दिन उसका पेशाव भी बेसा हो होता है। पुराने पापी 
अर्धात्‌ पक्र नशेवान एक दिन भ,फोड़ खा कर इसो 
प्रकार ७८ दिन तक वरावर नशा करते रहतेहै | 
पेशाब दूसरा और दूसरेका तोसरा, इम प्रकार बहुतसे 
लोग भी इससे नशा कर सकते हैं | भ,फोडके नशेकों 
छुटानेकी दवा अभी तक आविष्कत नहों हुई । 

यूरोप घोर अमेरिका अन्यान्य फलमूलादिकी तरह 
कुकुरमुत्त की धो खेती दोतो है। इसको खेतों करना 
उतना कष्टसाध्य नहीं है, इसमें खच और भी बहुत 
जोड़ा पड़ता है| 

भारतमें भ्रूफोड़की खेतो नहीं डोती । भ्गर हो; तो 
बहुतसे लोग इसे निःस'कीचभावसे खाने लग जांय। 
जडलम जो कठफला उत्पन्न होते हैं, उनमेंते कोनसे 
विधर्स' और कौनसे निर्दोष है; इसका नि्णय करना 
कठिन है। इसोलिए. भ,फोड़ खा कर विपात्ञा होनेकी 
बात प्रायः सुनी जाती है। इसका वोज भत्यन्त सच्चरण 
औल होता हैं, कभी कभी यह हवासे उड़ कर हजार 
ऋजार मौलवी दूरी तक पहुंच जाता है। इसके बोज 
रूवेत हो. पाये जाते है भोर जहां कह्नों मोका हुश्रा, 
बहीं उगने लगते है। यूरोप और अमेरिका नाना 


छचक--छचगढ़ 


उपायोंसे भफोड पैदा किया जाता है। किसे एक 
कोठमे गसले में एक तह पुश्राल, उसके ऊपर ताज्ो 
घोड को लौट एक तह्ट और उस पर एक तह मिश्र डाल 
कर छायामें रख देनेसे प्रायः उभरते कठफ ला निकल 
धाते हट *र बदि बच समझे भूफ़ोडको हो तब तो उस 
के प्रदा होनेमें कोड सनन्‍्दं ह हो नहीं रह जाता। वहां 
रुपन (8.92४७7) नाप्षके एक तरहके भफोडके बोज 
बिकते हैं | यद्ध एक प्रकारकी म्रिद्दो हो है और भूफोरों- 
की इकई मल कर बनाई जातो है| इस मिशीको फ़ोड 
कर खाढके साथ छाथामें गोली जगह पर बोनेसे हो 
भफोड़ पैदा होते है। 
कुकु॒रम्ु॒त्त की जातिके नानाप्रकारके उद्निद गले 
हुए काछ, धच्त, फल श्रोर अनाजोंमें पैदा होते हैं। 
घसकी कोई कोई जाति चासको तरहकी और आकार 
कुछ बड़ी होती है। बहुतसे तो रोमकी तरह फलों 
पर उत्पन्न हो जाते है। इससे अनाज श्रादि नष्ट हो जाते 
है। आसाममें एक तरहका भ फोड़ गोल भ्रानुओंका 
बचुत अनिष्ट करता है। सिंहलमें कुलथोके पेडमें भो इस- 
में बहुत हानि होती है। इसके सिवा गेड़' जो, धान, 
चाय दइत्यादिमें यह क्षति पहुचाता है। इन लोगोंके 
छपद्रवसे बडे बडे पेड़ भी जल्दी सक भ्रौर गिर 
जातेहै | 
छत्रकदिह्टिन्‌ (स'० घु०) एक तरहका जलजत्तु। इसके 
शरोरके ऊपर एक गोल छातासा रहता है। यह समुद्र 
पाया जाता है। इसका अंग्रे जो नाप । /0800""07 है। 
छत्रवेत्र--नेपालका एक तोथे | यह अच्चा० २६ ८३ छः 
और देशा० ८७' 8 पू्मे पूरनियासे ८२ मोल उत्तर- 
परथ्चिम कीणयको पडता है। इसके निकट वहारत्तेत् 
नामक तौथ में वि्युकी वराहमूर्ति विद्यमान है| वराह 
लेत्रमे अनेक विश्वासी स'न्‍्यासी जीते जो अपने भ्ापको 
भूगभ में प्रोधित करते हैं। लोगोंको विश्वास है कि उप्त 
समय यह भविषद्दत्ता बन जाते है। 


छत्रगठ--आगरा जिलैमें चमखतो नदीके दचिणतीरवर्ती 


एक नगर | यह अचा० २६ १०” उ० और देशा० पूष' 
२५५ पू०में ग्वालियरके दक्तिण पूर्व कोबसे २६ भोलको 
टूरी पर अवस्थित है ! 
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प्रतिष्ठित छत्र चण्ड खरके कई एक सन्दिर हैं। इन 
मन्दिरोंके दच्चिण या अग्निकोणमें एक एक चण्ड श्रको 
मत्तियां देखनेमं शिवलिड् जेती हे ! शिवपूजाके 
अवशिष्ट एष्प और न वैद्यादि उन्हींके उईशसे चढ़ाये 
जाते है। साधारण मनुष्य उक्त लिड् मूत्ति को कामदेव- 


छचमुच्छ--छल प्रक्षाश 


छत्रगुच्छ (४० पु०) छत्रमिव गुच्छोड$स्थ, बचुत्रो० । गुण्ड 
ढछुण, बलहा ! 

-कछद्चचक्र ( स'० ज्ञो० ) छतबाक्षतिः चक्र, कम घा० । चक्- 
विशेष | अश्विनोसे अज्लेषा तक ८, मधासे ज्यंछा तक ० 
और सूलाशे रेवतो तक ८ नक्षत्रोंमिं क्रमशः २ चक्र या 


प'क्षिकी कल्मना कर नामनचत्रानुसार शभाशुभकों 
गणना की जा सं क्तो है। इसोका नास छत्नचक्र है 
पश्चिमकी सघारेखासे हथाधिपके इशान कोण तक, नरा- 
घिपदी अग्निकोण तक और गजाघिपके नेतऋ्न त कोण तक 
इनके छत्रविभागानुसार शभाशभ जाना जा सकता है | 
राजाका नासनचत्र छत्नद्य होने पर उसके चासर, कछस, 
बौणा, छत, दण्ड, पततृगद (पोकदान), आसन, कोौलक 
और रघ्तू , इनमें शनि यदि छत्न(्थ हो तो छत्रभड्ठ हो 
जाता है। चामरमें वायु प्रचण्ड होनेसे सूखा, घोर दुसित्त 
शोर प्रजा रोगग्रस्त हो जाती है । शनि कलसस्य होनेंसे 
युद्दमें भड़, वोणास्थ होनेंसे पटरानोका विनाश और 
राजा चच्चलचित्त तथा एथिदो भयसे विद्वल 'ो जातो 
है। छत्र, दग्ड ओर पोकदानमें शनिकी दृष्टि होने पर 
छत्रभड़ होता है। आसनस्य होनेसे आसनका विनाश, 
कौोलकस्थ होनेंसे गुवराजको झत्यू; ख्नूस्थ होतो 
राजाका बन्धन होता है। किन्तु भ्रतिचारस्थ शनि यदि 
बुधयुक्त हो, तो उत्त बुरे फल नहीं होते | क्योंकि क्रूर 
अर यदि क्र र्रचस्थ हो, तब हो वह बुरे फल देता 
है। शनि, राहु, मड़ल, रवि ये यदि धहश्पति और चन्द्र- 
युज् हों, तो उप्तर दिशाके राजाका छत्षमड़ होता है। 
चारो क्र रग्रह तुध और चन्द्रयुक्त होनेंसे पूर्व दिशा- 
के राजाका छत्रभ्नद्ग होता है, तथा शुक्र ओर चन्द्रयुक्त 
हों तो दक्षिण दिशाकी फसल मारो जाती है। शनि 
जिस प्रकार बुरे फल देता है, शुक्र ठोक उसो प्रकार शुम 
फल प्रदान करता है| सट्ठल, हचहृथ्पति, शुक्र: राह और 
'रवि-चन्द्र, थे समान बल रखते हैं । राजाका नाम यदि 
राइ या कैतु नछत्में पड़े तो छत्तजठ्ा होता है। क्र 
ग्रह छत्स्थ होनेसे राजाको शिकार, विजययाक्ना, दुष्ट 
इस्तो और अश्व आदिका वाहन और विश्रह त्याग देना 
चाहिये | ( समथादत ) 


'छत्तचण्डे श्यर--शिवका एक नाम । नेपालमें शेवों द्ारा 


को म,त्ति बतलाते है। 

छत्नदण्ड़ (स ० घु०-कछो० )१ राजछज-. राजाका छलन्न । 
२ छत और दण्ड, छाता और छडो । 

छत्रधर ( स० पु० ) छत' घरति छत्र-४-अचू। ९२ छत्र- 
घारो, वह जो छत्न घारण करता ही । २ रपति, राजा ! 
३ राजाके ऊपर छाता लगानेवाला सेवक ! 

छत्रधान्य ( स*० क्लो० ) धन्याक, धनिया । 

छत्रधार ( स'० पु० ) छव' घरति छत्र-४-अण्‌ | छत्नधारो। 

छत्रधारण ( स'० क्ो० ) छत्नस्य धारण, इ-तत्‌। छत्रका 
व्यवहार, छाताक। लगाना या इस्तेमाल | ( मनु २१०८ ) 

छत्नधारिन्‌ (स'० पु०) छन्न' घरति छत्र-छ-णिनि। १ छत्र- 
घर, बच्द जो छत्र धारण करे । २ राजा | १ वह सेवक 
जो राजाओंके ऊपर छत्र लगावे। 

छत्रपति ( स'० पु० ) राजोपराधिविशेष, छत्का अधिपति, 
सब्त्राद वा राजा । 

छत्तपत्र ( रं० क्ो० ) छत्रसिव पत्रम॒स्य, बहुत्रो० । १ ख्ल- 
पद्म, स्थल कमल | (प०) २भूजेपत्र हनन, भोजपत्रका पेड़ | 
३ माणक, सानकच्च | सानपत्ता। ४ सप्तपतहच्त, छतिवन। 

छन्नपण ( स'० पु० ) सत्तपण ठत, छतिवन । 

छलत्रपषेटो ( स'० स्त्रो० ) सोराष्ट्ररत्तिका, मौराष्ट्र देशको 
मह्े, गोपोचन्दन । 

छतृपुर--छतरपर देखो। 

छत्नपुष्प (सं० पु०) छत्रसिव॒ प्रष्पम्तस्य, बहुत्रो० ॥ १ तिलक- 
प्रष्पद्तन्ष ) २ तिलकपुष्प । 

छत्रपुष्पक ( स० पु० ) छत्रपुष्प खायें कन्‌ । 
पृष्मका वच्त । 

छलपुष्पो ( स'* जौ ) स्थ,लगताडा, भोटो छतावरो। 

छत्प्रकाश--लालकवि प्रणोत एक हिन्दी ग्रथ। इसमें 
नया जन पता 
बचादुरशाहके साथ उनको बह 98263 

डाईका हाल विस्तार- 


तिलक- 


छध्प् 


पूवंक वणित है। इस ग्रन्यसे उस ससयक्षे बहुतसा 
असली इतिहास मालूम पडता है। 


छलबन्धु (स'० पु० ) चल्रियाघस, नोचकुलके लतिय। 

छलत्रभड़ (स'० पु०) ६-तत्‌ । १ राजाका नाश । २ वेधव्य | 
३ खातन्तत्, खतन्त्रता, अराजकता | ४ ज्ोतिषका एक 
योग जग राजाका नाशवा माना गया है। ५ हाथोका 
वह दोष जो उसके दोनों द्ांतोके नोचे ऊपर होनेके 
कारण सममका जाता है। 

ऋरूतभोग-- डायसण्ड द्ारवारका भागोरथो तोरस्थ एक 
ग्रास! चैतन्यदेव नोलाचल यात्वाके समय एक रात्रि इस 
ग्रासमें ठच्रे थे। यहां गद्ठातीर पर अम्बू लिंड्र नामक 


एक घाट और शिवलिड़ है। छलत्नेश्वरो मन्दिरके लिये 
सी प्ले यह स्थान प्रसिद्ध था । 


छत्रसदहाराज--बौदींके मतये आकाशमण्डलस्थ दिकूपाल 
चतुष्टय। १म वीणाराज--ये पूव दिशाके अधिपति और 
हाथमे वीणा धारण किये रद्ते है। श्य खद्राज--ये 


पश्चिम दिशाके अधिपति हैं ओर हाथमें खज़ रखते है। 
श्य ध्वजराज--यथे उत्तर दिशाके अधिपति और छाथमें 


ध्वज रखते है । 
४धर्थ चैत्यराज--थे दक्षिण दिशाके अधिपति और द्वीय 
पर चैत्य लिए हुए है । इन चार दिकपालोंको हो छल 
मच्दाराज कच्ते है। बहुतसे बोद्द मन्दिरोंमे इनको 
स॒त्तियां मौजूद है। 
छत्रवत्‌ (सं० ल्वि० ) छल्॑ विद्यतेश्स छत्र-मतुप्‌ मस् 
बल्ब । छत्रविभिष्ट, जिसके मशस्त छत्र हो । 
छत्तवती-प्राचीन पाचाल राज्यके उत्तरवर्ती एक राज्य 
इसके टूसरे नाम अहिच्छत्र, अहित्तेत ओर भच्ित्तन है 
इसकी राजधानी अहिछला नगरी थो। महाभारत, 
हरिवंश और विष्णुप्र॒राण इत्यादिमें इसका उन्नख है। 


छत्रवसु-बी्दोंके महावस्ववदान नामक ग्रन्थका एक अंश! 
इसमें तुद्ददेवका निम्नलिखित उपाख्यान बणित है। 


हिसालयके अधित्यका प्रदेशमे कन्दला नामकी 
इजार पुत्रवालो एक यनचिणों रहती थो | उसके पुत्रोंने 
पक दिन वैशालो नगरमें आ कर वहांके लोगींका वेज 
चुरा लिया । इससे वच्दांके अधिवासी तंजोहीन हो कर 
नाना तरहकी रोगोंसे कष्ट पाने लगे और सन्तान उत्पन्न 
करनेमें असमथे हो गये। नहकी लिच्छविपति तोसल 


छत्रनन्धु - रबसाल 


प्रजाके इस कष्टको दूर करनेके लिए बुद्ददेवकों लानेके 
लिए राजशच गये | तोसलके अनुरोध करने पर बुददेव 
वैशाली चलनेको राजी हो गये। राष्तेमें गड्ढे 
किनारे कपोतसूर्ति गोशड़के राजदूतके साथ इनको जेट 
हुईदइ। कपोत बुद्ददेवको नमस्कार कर मनुणवाकारं 
उन्हें गोशडूमें जानेझे लिए अनुरोध कर चला गया। इस 
पर सभोको आश्वव हुश्ला | बुदृदेवने काहा--“यह 
कोई आश्चय को बात नहीं है। काशौक राजा त्र्यमदत्तक्े 
भी तोन पुत्र पेचक, शारिका और कपोत पक्षी थे। 
उन्होंने बुढापैमें ऋटषियोंकी कपास ये तौन पुत्र पाये थे । 
ये तोनों बडे भारो राजनीतिजप्ञ थे, राजाके प्रश्न करने 
पर थे तज्ञानीकी तरह उत्तर देते थे। पेचक कहता -- 
“उद्न्त-मनोद् त्ति राजाओ लिए योग्य नहों, उनके संय 
मनसे हो अथको छददि, तथा घ्म और वुदिका विकाश 
चोता है।” शारिका बोलता--“अथनीतिके सूच सूत्र 
तोन हैं, अर्थोपा जन, अधेसआझय और उसका सद्यवहार 
करना।” कपोत कद्दता--'राजशक्ति पांच प्रकारकी है- 
प्राधान्य, सन्‍्तति, आत्मोयवर्ग, चतुरड़ सेना भर परिणाम- 
दर्शिता। इनमेंसे परिणासदश्शि ता हो प्रधान है ।” 

बुददिवके वेशाली आते ही वहांके लोग सम्मुण 
भीरोग हो गये और उनमें पहलेकी भांतिका वेज भा 
गया। इससे सबको आश्चर्थानिवत होते देख बृददेवने 
कषा--“तुम लोग आश्चय मत करो, में पहले पाच्या- 
लस्थ कास्मिव्यपतिक पुरोहित ब्रह्मदचका पुत्र था । मेरा 
नाम रचित था। रचित तपोबलसे अलौकिक शक्तिमान्‌ 
हुआ था| एक बार का स्पित्यदेशर्म दुनि बाये महामारो 
पीलने पर रचित आते हो वह निवारित हुई थो। 

“इसी तरह मैं जब काशौराजका महेश नोमका 
हस्ती हुआ था. तव भी मैने मिथिलाम जा कर वहांके 
लोगोंको अलोकिक व्याधिक हाथ बचाया या 

"इसी प्रकार अब्नदिशवासी क्टपभने हषरूपसे राज 
खइके लोगोंकी रचा को थो ।” 

इूतना कह कर बुददेव भोजन करने सरकतकदको 
तरफ चल दिये । 

छत्रहच ( सं० मु ) सुचकुन्दका पेड़ 
छत्रसाल--९ चौहान झुलके इरव शोय बूदोके एक प्रसिद 


रह 


छत्सा ले 


राजपूत राजा | टड्‌ साइबके राजस्थान इनका विव” 
रण पाया जाता है। ये राव रतनके पोत्र और गोपोनाथ 
के पुत्र थ । पितामह अर्थात्‌ राव रतनको खत्य के बाद 
थे शाइजहा बादशाह द्वारा बूदोके राजसिद्धासन पर 
बैठे ये। सख्तादने उनका सक्यान बढानेके लिये उन्हें 
दिल्लोका शासनकर्त्ता बना दिया था | छन्नसाल जिन्‍्दगो 
भर इस पद पर नियुत्ा रहे! शाइजह्ाांने जब अपना 
राज्य चार भागोंमें विभक्त कर चार पुत्रोंको राजप्रति- 
निधिखरूप भेजा था, तब छत्रगाल भी औरड्नजेबको 
अधीनतामे एक दल सैन्यके सेनापति हो कर दक्षिण देशर्म 
गये थे! वहां जा कर उद्होने दोलताबाद, बिदर, कुलवर्गो, 
दासनी आदिके युद्दर्भे अपनो असासान्य शूरवोरता 
दिखाई थो | 
इसी समय सस्त्राट शाइजहांका अलोक म्ट्व्यू संवाद 
चारों ओर फेल गधा। राजकुमारगण राज्य पानेको 
डेटा करने लगे ! सूजा वड़ालसे दिल्लोकी तरफ रवाना 
हुए , औरड़ जैव सुरादको साथ ले दक्षिण देशसे राजधानी 
की तरफ चलनेकी तैयारियां करने लगे। शाइजह्ञांके 
ज्येष्ठपुत्र दारा हो इस समय राजधानोमें उपसित थे। 
इधर सस्त्राद शाइजद्ाांको भौरड्ठजेयका असदसिप्राय 
मालूम हो गया और उन्होंने छत्तालको फौरन राज- 
धानोमें उपस्थित होनेंके लिए लिख भेजा | छत्र॒प्ताल 
आदेश पानेके साथ हो, राजाज्ञा पालन करना कर्तव्य 
समर कर दिल्लो चलनेकी तैयारियां करने लगे ओर 
ओऔरक्ष्जेबसे मो सम्बाट का आदेश कहा , परन्तु उन्होंने 
इस पर सम्मति न दो । छत्सानने शाहजहाका आदिश- 
पतु दिखाया; पर तो मो भोरड़जेबने अपनो सेनाको 
छतृसालकी घनुचरोंकी रोकनेको ग्ाज्ञा दे दो । परन्तु 
छतृसालने अपने यानवाइनादि पहिले हो सेज दिये थे । 
अब वे वोर अनुचरोको साथ ले गयव॑ के साथ ओरडजेब- 
को सेनाको कुछ की परवाह न कर चले' गये। किसो 
का को उन पर आक्रमण करनेका साहस न हुआ | 
इस समय नम्त दानदोमें वाढ़ आई दुई थो छत्रसाल 
सोलझो राजाओंको सहायतासे नदो पार कर निर्किध्न 
बुदो राज्यमें पहु'च गये ओर वहा कई एक दिन रह 


दिल्लां उपस्थित हुए। यह कहना अत्य क्ति नहों कि, 
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है ०८. 


उप्त ससयके मुगलसब्बट, कि्तो भी मुगल सेनापतिका 
विश्वास नहीं करते थे $ राजपूत च्हो उनके प्कमात्र 
सहाय थे । राजपूत सेंनापति अपने ग्वामोकी र्ाया 
उपकार करने लिए जरा भो कुण्ठित न होते थे । 

उधर औरड़जेबने ठोलपुरके युद्में टाराको पराजित 
कर दिल्लोमा सि'हासन अधिक्रार कर लिया | इस 
युद्ते छत्रसाल तथा अत्यान्य हरवंशीय वोर भो कु कुम- 
चन्दनलिप्त रणसन्जासे सब्जित हो कर युद्ध केलमें उतरे थे। 
किन्तु युदके समय दाराके युद्धक्ेठ्से भाग जानेके कारण 
सेना भो भागने लगो । छत्रसाल सेनाओंको उत्साहित 
कर व्यू ह् रव॒ कर हस्तोके ऊपर सवार हो युद करने 
लगे । इस समय शत्र,पच्तको तरफसे एक गोला आया 
और उसने उनके हाधोको आहत कर दिया, हस्तो रण- 
लेत्रते भागने लगा । इस पर छत्रसाल ऋस्तो परसे कूद 
पडे ओर बोले-“यद्यपि भेरा हाथो रणसे साग रहा है, 
किन्तु इसलिए में रणलेत्रते भाग नहों सकता।” इतना 
कह कर बे घोडे पर सवार हो जल्दीसे रणक्षेत्रमें पहुंच 
गये! उन्होंने मुरादकों सारनेके लिए बरछ। उठाया हो 
घा, कि दतनेंमें सत्र पक्तोथ गो तेने आ कर उनके मस्तक- 
को विदोर्ण कर डाला | छत्रत्नालके वोरपुरुषको भांति 
रणशायो होने पर उनके कनिष्ठ पुत्र भरतसिंह महाक्रोध- 
से युद्ध करने लगे, इतने अगसण्य शत्र ँ्रोंकी माराओर 
घन्तमें ये भो घराशायो हुए। 

वू दोके राजव शर्ज इतिहासमें लिखा है कि, छत्न- 
सालने अपने जोवनम्रें ५२ बार युद्ध कर अपनो वोरता, 
साइसिकता और विश्वस्तताका चिस्स्थायो यश उपाजैन 
किया है| इन्होंने छत्नमइलके नामसे वूंदोके राजप्रासाद- 
का कुछ अंश नया बनाया था। तथा पाटन नामक 
स्थानसें केशवराय नामके विग्रहका एक सन्दिर बनवाया 
धा। १७११ संवतमें अर्थात्‌ १६५८ ६०में ये परलोझ 
सिधारे थे। इनके चार पुत्र ये--गव भावर्ि' हू, भोम- 
सिंह, भगवन्त और भरतसिंह। छत्रत्तालज्ने बाद राव 
भावसिंह बू'दोके सिंहासन पर अधिष्ठित हुए थे) 

२ बुन्द लखण्डके प्रसिद्द बुन्दलाबशोय एक प्रवल 

पराक्रमो राजा । ये राजा चम्प्रतरायके पुत्र थे। लाल- 
कविके छत्रप्रकाश नाम्॒क ग्रन्थम दरनके बइतसे युदोंका 
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विस्त त विवरण लिखा है। “छलसाल” नामक हिन्दी 


पुस्तक इनके जीवनका बडा अच्छा चित्र खोंचा 
गया है। 


था । इम ममय मुगल-सप्लाटका बल चटता जाताथा 


और महाराष्ट्रीका वल प्रवल हो रहा था । छत्रसालने 


पहलेहीसे मुसलमान सम्प्राटोंकी भ्रवह्ेलना कर कसी पर 


कला कर लिया और राज्य-विस्तार करने लगे। १६७१ 


ई०में जलायूनसे उन्होंने प्रथम युद्ध शुरू किया था। १६८० 


६-०में हमीरपुर अधिकार कर उसे अपने राजपमें मिला 
लिया । पत्रा नगरमें छत्नमालकी राजधानो थीो। 
१७०० ० तक दासनी नगर सम्त्राठ; द्वारा प्रेरित 
शासनकर्त्तामे शासित होता था, इसो सानमें छत्र- 
सालने वहाँके अन्तिम शासनकर्त्ता नवाब मैरतखांको 
पराजित कर ढामनीकी अपने राजयमें मिला लिया । 
१७०७ $०में सम्राट, बहादुरशाह्ने छत्नतालको भांसो 
प्रदेश टिया, परन्तु तब सो मुसलमान लोग वुन्देला राज 
पर आक्रमण करने लगे । अन्त १७३३ ड्र०्में 
के गजय पर फरकावादके शामनकर्त्ता अहमदखां वह्ठ स* 
के आक्रमण करने पर उन्होंने मह्दारा्ट्रींस सहायता सागी। 
- चरेशवा वाजोराव, इस पर सम्रात हो गयें। छत्रमालने 
बाजीरावकी सद्दायता पा कर समस्त बुन्देलखण्ड जीत 
लिया और प्रत्युपकार खरूप अपने राजाका ढतोबांश 
पेशवाको दिया। इम समय सन्धि इुई कि, पैशवा और 
उनकी उत्तराधिकारीगण छक्रमाल और उनके उत्तरा- 
घिकारियोंकी मद्दायता करते रहेंगों । १७५१४ इसमें 

- ऋतसालकी खत्य, हैई थी । 
थे छत्नसाल बुन्दे ला राजपूतव॑ शोय थे | ये वद्या 
“८ र्चाका अत्यन्त श्रादर करते थे । इन्होंने प्रसिद लाल 
कविकी अपनो सभामें,रवा था और उन्हें ;छत्नप्रकाश 
- नामक ग्रन्य लिखनेकी आज्ञा दो थो। इसो समय 
पर्डित विश्वनाथने उन्हींकी जोवनीके आधार पर 
'जत्र शल्यकाव्य” नामक संस्ृत काव्य रचा था। छल: 
सालने की बहुतसे युद्ध कर बुन्दे लखण्डको स्वाघोन 
बनाया था ! छत्रपुरमें ग्रव भी उनके बनाये हुए एक 
सन्दिरका भग्नावशेष पड़ा हैं। उनके समयर्म बुन्दल- 


छत्नसाल--छंत्रातिछत 


खण्ड्में साहित्य युगका आविभीौव हुआ था। सैकड़ों कवि 
या विद्दान्‌ हिन्दी भाषामे ग्रन्य लिख कर अपनो माढ- 
भाषाको अलइ,त कर गये है। ह 


पिताकी झूत्य के बाद छत्रसालने राजसिंह्रासन पाया छत्रसि'इ--खण्डटरके जायगोरदार मोहकमसि हके पुत्र। 


ये घरेलू कगड़ोंसे विरक्त हो कर दिल्लो चले गये थे भ्रौर 
अपने सहन णोंसे सम्ब्रादके प्रियपात्र बन कर वहीं रहते 
लगे थे! सस्त्रादने छत्रसिइ्को काबुल जय करने भेजा 
तो उन्होंने गजनोनगरमें शु्नश्ोंको परास्त कर दिया। 
मखाटने इस कायसे खुश हो कर उन्हें ६० गाँव 
दिये थे। 0 - 
छत्॒सिंद्र आतरोवाला, ( सर्दार )-अंग्रे जोंके नियुक्र किये 
हुए काश्मीरके हजारा जिलेके एक शासनकर्त्ता | इन्होने 
अफ़्गानिस्तानके असोर दोस्त सचम्सदके माथ पड़यन्त् 
कर पब्न्नाव जय करनेंकी चेष्टा को थो। इमो अभिप्नायसरे 
इन्होंने काश्मीरके राजा गुलाबसि हके पास हूत भेजा था। 
गुलावसिइके सहायता देनेके लिए मज्ञरो देने पर ये 
दोस्त मचम्सदके साथ विद्रोद्दो (१८४८ में ) हो गये। 
गुजरातके युद्दमें सर्दार छत्नसि'हकी एिख सेना प्रवल 
पराक्रमसे युद्ध करने पर भी अ'ग्रेजोंकी सेनासे धार 
गई | पराजित होने पर छत्र्ति इने अनुचरों सहित असर 
त्याग कर चमा मांगो थो । छत्नसि'इ ओर उनके पुद्र 
शे रसि'ह ही पत्ञावक अन्तिम विद्रोही हुए है | 
छत्ना (सं० सत्रो०) छद-प्रन्‌ । ढवेधातुमा,इन्‌। 5० ४१५४८। १ सप 
रिका, भॉंफ | २ शलजुफा, सोवा। र धन्यावा, घनिया | 
४ मच्चिष्ठ, मजोठ । ४ शिलीश्म, खुमो, ढि गरी। 
६ घातो, 'म्रॉवला । ७ काश्मीरदेशनात धन्याकविश प५ 
राखा, रासन | ८ रंसायन श्रौषधर्भ द। सुश्चुतके अनुसार 
एक रसायन गषध। ' 
छत्नाक (सं० ह्वी०) छत्नाइव कायति छत्रा वी क। १ कंवक, 
छबक, कुकुरस॒त्ता।. यह त्रह्मणींती लिए भरत हर! 
( सब ४९८) (पु०) २ जालवब्बू, रक् हक जलबंबूत | 
३ आमलक हच, आँवले का पेड | ४ खुभी ढि'गरो ॥। 
छत्राकी (स'० स्वो०) छत्राक मोरादिलात्‌ डोप, | १ रात, 
रासना । २ सर्पाचो, सरहचो गण्डिनोका पेड 
छत्ाड़ ( स'० क्लो० ) गोदन्त, गोद'तो चइरताल | 
उत्बातिच्छत् (स'० पु" ) छत्रमतिक्रम्य छब्रमावरण्मस्स 


छत्रादि-> छद्मवेशिन्‌ 


अर्थादिलादच्‌। छतब्राकार जलजात सुगन्धि ढूणभैद, एक 
तरहवी सुगन्धित घास जो जलमें होतो है। इसके 
पर्धाथ--पालघच्रयर, अतिछता, चुगन्धा, छत्रक, कंदुक और 
कट हैं । छवत देख | 
ब्वांदि ( स'० पु० ) छत्र' आदिय स्य, बहुत्ो० । पराणिनि 
उत्त गणभेद। इसकी उत्तर शौलाथमें ण प्रत्यय होता 
है | छतब्रादि गण, यधा--छत्न, शिक्षा, प्ररोद्द, स्था, बुमुक्ता, 
चुरा, तितिचा, उपस्थान, कृषि, कम्मन्‌, विश्वथा, तपस्‌, 
सत्य, अदठृत, विशिखा, विशिक्रा, भक्ता, उदस्थान, पुरो 
डाश, विक्षा, चुना ओर मन्त्र । 
छत्राधानय (सं* ह्लो०) छत्नाधानप्सिव, कब्मरधा० । धनपाक, 
धनियाँ । 
कछत्रिक ( स'० पु० ) छत्र अस्त्यस्थ छत्र ठन्‌ । छत्रविशिष्ट, 
वच्ठ जो छाता लगाये हो | 
छबत्रिका (स० स्त्रो०) छत्ना एव छत्ना खा कन्‌ अत इलच 
अथवा छलत्न तदाकारपुष्पः. वा अस्त्यस्थ छत्न-ठनू । 
शिलोन्ध खुमो, छिगरो | इसके स'स्क्रत पधाध--गोमय 
छत्रिका, दिलोर, शिलोन्ध्रक, वसारोह, गोलास, उब्ब डर 
छलत्नाक भोर उच्छिलोन्ध्र है । गोबर, बाँसके नोचे तथा 
मह्दीमे होनेवालो खुमोके गुण-शोतल, कषा, ख्ादु, 
_गुरुपाक तथा छष्टि, अतिस्तार, ज्वग्/ और ज्ञेमनाशक 
है। पयालमें उगनेवालो छत्नि सुखादु, रुत ओर दोषकर 
होती है। अशुचि स्थानमें काठ या वाँसकी गाठसे उत्पन्न 
श्वे तक्त्रिका अत्यन्त दोषकर है। छवात्न टेखो। हु 
'छत्तिन्‌ ( स'० त्वि० ) छत्र' विद्यतेधस्य छत्न इनि । १ छत्र- 
युक्त, छत धारण करनेवाला। '“गक्ष द्‌ वर्षा तपे छत्तो दस्छोरावपरट 
वीवपु च।? (छति) ( पु० ) २ नापित, ना* । 
ऋत्रो--( क्षय शब्दका अपल्ल'श ) वहतसे राजपूत अपने- 
को छल्नो कद्दा करते है। 
उत्तरपश्चिस्ताञ्नके चौहान, भदोरिया, शिकरवाड, 
मोडो, परोहार, परमार, यादव; वरेगिरि, तोमर, कच्छ- 
वह, तकन, वरणुजर, राठोर, ठकरा, इन्होलिया, बचाज्त, 
गहलोत, यशभाट, वे और चंदेल प्रश्घति अपनेक्ो छन्नोके 
च्ेसा परिचय दठेते है । 


चत्रि, काछि और जाटगण सो पहले छ ब्नयोंके घाथ 
मिले हुए थे। 
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छत्वर (सं० पु० ) छदते अपरास्यणि वर्षोष्णादिकमिति 
छद-प्वरच्‌ | छिघर उरेति। छ _११। १ ग्टह, घर। २ कुच्छें, 
वहच्द स्थान जिसके चारों ओर घनो लता छाई हो | 

छद (सं० व्वि०) छादयति-छा दि-क्षिप्‌ रुख | १ आच्छादक, 
ढाँकनेवाला । (पु०) छद श्रच्‌ । २ पक्ष, चिड़ियोंक पंख | 
३ ग्रन्विष्णों दक्ष, गंठवी। ४ तम्रालद्न । ( पु०-क्ती० ) 
५ पत्र, पत्ता। (ल्ली०) ६ तेजपत्र, वेजपात। ७ आव- 
रण, ठगनेवाली वस्तु! 


कछदन ( सं० ज्ली० ) छठ ल्यूट,। १ पत्न, पत्ता । २ पक्त; 
ख । ३ तमालपत्र | ४ तेजपत्ता। भावेल्यूट । 
५ आच्छादन, आवरण, ढक्षन | ६ गुडत्वक्‌, दारचोनी । 

छदपत्न ( सं० पु० ) छदाथ पत्रमस्य, वचुचौ० । १ भूजेपन्न, 
भोजपत्र । २ वेजपत्न, वेजपत्ता । ,. +.7 

छटवल्लभ ( सं० पु० ) ग्रश्िपर्णि सल, गठिवनज्ञो जड़। 

छदास ( हिं० पृ० ) पैसेका चतुर्थभाग । 

छढि ( सं? स्त्रो० ) छद कि। छाद, गाड़ोकी छत । 

छदिम_( स'० क्ली० ) छादयति छाद्यते अनेन वा छादि- 
इसि | अचिग्ग॒चिष््धपशदिरदिभ्ध डसि:। यू २११०२ हऋखसच | इछ्न्‌ 


वनृक्षिपु च। पा€॥$२०! छाद, छत | (भागवल ७१४१३ ) 


छददर ( द्विं० पु० ) १ नटखट लडका। ६३ वच्द जानवर 
जो छःदात तोड़ चुका हो । 


छदूर ( हि ० पु० ) गोपन, छिपाव। २ मिस, बच्धाना, 
होला। ३ धृत्त ता, छल, कपठ, घोखा । 

छदम्मतापस ( स ० पु० ) छपम्मोपलक्षितस्तापसः शाकपार्थि- 
वादित्वात्‌ समासः | छलतापस, कपटी व्रह्मचारो । इस० 
के पर्याय--सर्वा भिततम्धि, चै डा ज्त्न॒ति क और वेशधारो । 

केंझट _( अव्य० ) विनाश, नाश। 


छझद्िज ( स'० पु० ) कह्वपक्तो, सफेद चौल, काँक़। 

छटझ्यन्‌ ( स० क्लौ० ) छाद्यते खरूपमनेन छठ मनिन्‌ । 
कपट, छल, घ॒ त्त ता, ठगपना। ह 

छ्मवेश ( स० घु० ) छप्मोपलक्षितो वेश, सध्यपटलो ० | 
कपटवैश, हत्रिम मेष, बदला इग्मा स्वरूप | 

छग्नवेशिन्‌ ( स'० जि० ) छप्मवेश अस्त्यथ 
धागे, जो वेश बदले हो, 
हो। 


इनि । छम्मवेश- 
जो अपना असली रूप दियाए 
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छडझ्ा ( स० स्थो० ) सचज्लिष्ठा, मजीठ । 
छक्मिका ( सं० स्त्रो० ) छद्य अस्यस्याः ब्रोह्यादित्वादिनि 
संज्ञाया कनू टाप्‌ च | १ गुड़ ची, गुड च, गिलोय | 
२ मज्जिष्ठा, सजीठ । 
छटशशि ( सं० ज्रि० ) छप्म अस्तस्य छद्यत्‌ दनि | छशवैशधारी, 
बनावटी रुप धारण करनेवाला; जो दूपरोंकों घोषा 
देनेके लिये अपना असली रूप छिपाता हो | 
छद्दर ( स० पु० ) दन्त, ढाँत | 
छून ( छ्टि० पु० ) छण देखो | 
छनक ( अनु० स्तो० ) ? भनभमनाइंड, फनकार । २ बह 
कछून रूनका शब्द जो जलती या तपतो इईं वस्तु पर 
पानो आदि पड़नेके कारग होता हो । 
छमक (हिं० स्त्रो०) १ कितो भयके कारण चौकन्ना हो कर 
भागनेकी क्रिया, भड़क | ( पु० ) २ एक क्षण, काल या 
समयका बचहुत छोटा भाग । 
छनकनां ' छ्ि० क्रि०)१ भनकार करना, सन रन 
शब्द करना ! २ चौकन्ना हो कर भागना। 
ऋनकमनक ( अनु० स्त्रो०) ? आभूषणोंकी भनकार, 
वह शब्द जो चलते समय गइहनोंसे निकलता हो। 
२ ठसक, साज बाज | ३ छोटे छोटे बच्चे, हैं सते खेलते 
प्यारे बच । 
छनकाना ( ड्वि'० क्रि० ) १ जन्तको उत्तप्त कर वाष्प बना 
कर उड़ा कर जिससे उसका परिसाण कुछ घट जाय। 
२ उत्तप्त पातुर्मे जल या कोई द्रवपदार्थ डाल कर गरस 
- करना। ३ भड़काना- चौकन्ना करना | 
'क्नकनाना ( हि ० क्रि० ) १ कनमक्नाना। २ किसो तपे 
हुए बरतन पर पानो ञ्रादि पडनेके कारण छेन छन 
शब्द छोना। ३ खोलते हुए घो आदियें किसो गोली 
चोजकीे छोडनेसे छन छन शब्द होना । 
छननमनन ( अनु० पु० ) वह शब्द जो कडाइके रोलते 
धो था तैलमें किसो तलो जानेवाली गोलो बलुके देनेसे 
होता हो | 
ऋनना ( ह्धि० पु० ) छाननेकी वस्ुु, कछननी । 
रूनना (हि ० क्रिग) १ छननोसे परिस्कार होना | २ छोटे 
छोटे छेदींसे टपपकना ।. ३ किसो मादक वखुका 
जाना। ४ जगह जगह छिद्ग डो जाना! ४ बइतसी 


छ्या--छन्दश्विति 


जगद्नों पर जखूम खाना । ६ कडाइसेंसे पूडो आदि तल 
कर निकालना । ७ छान बौन होगा । 


छनवाना ( छि'० क्रि० ) छनाना दंखो । _ 

छनाका (अनु घु०) १ भनकार, खनाका, ठनाका। २ वह 
शब्द जो रुपयेक्री बजनेंसे होता हो। 

छनाना ( हि ० क्रि०) १ किसी दूपरेसे छाननेक्षा काम 
कराना । २ सादक पढाध पिलाना। ३ कडाहमें पक- 
वान तलवाना, पूडी ग्रादि सिकवाना | 


छन्द ( स० व्वि० ) छदि-कम णि घज्‌ । १ उपच्छन्दनोय, 
उपासनोय, उपासना किये ज्ञाने योग्य, जो प्रप्तिश 
काविल हो । भावे चज्‌। ( पु ) २ अभिप्राय, सतलव | 
(भागवत ११।२५) ३ ऐसी विद्याजिसमें छन्दोंगे लक्षणादि- 
का वर्ण न हो । इसको पाद भी कहते हैं। यह छह 
वेदाड़ोंमें शामिल है | ४ बन्धन, गाँठ । ५ संघात, जाल | 
६ स्वेच्छाहत्ति, मनसानी कारबाई। ७ चैष्टा, रंग 
ढ'ग। ८ विष, जह्दर, इलाइल ! ८ पत्ता | १० आवरण, 
टकन । ११ युक्षि, चालवाजी । (ज्ञि०) १२ रह;, निजेन । 
१३ कपट, छल | १४ एक गद्दना जो ह्ाधमें चंडियोंके 
वोचमें पहना जाता हो | शदस देखे । 

छत्दक ( स'० थि०) छन्दयति छदि एल । ९ रचक, 
पालनेवाला ! २ छलोी, कंपटो। ( पु० ) ३ वासुददेव, 
कणचन्द्रका एक नाम। (भागत १९३४ ) ४ बुद्ददेवके 
सारधोका नाम ! ५ छल, कपट | 

छन्‍्दकपातन ( स*० पु० ) छन्‍्दक्नेन छलेन पातयति लोका- 
निति, छन्द॒क पाति-ल्य, । छ्नतापस, कपटो, ब्रह्मचारों 

छन्दज ( स'० घु० ) बदु प्रति देवगण, वैदिक देवता ! 

छनन्‍्दःपर्ण ( स'* पु० ) छन्‍्दांसि वेदविष्वितकमीणि पर्णा- 
नोव यस्य बचुत्नो० । सायाप्तय स'सार | जिस तरह फ्त्त 
दक्तको ठक्ते रहते और रक्षा करते है, ठसी तरह पर्मा- 
धर्स रूप कर्म भी स'सारको रक्षा करते हैं अर्थात्‌ पुरुष 
कर्म हीन होने पर फिर उसको स सारमें प्रवेश करना 
नहीं होता है| ( गीता) 

छन्दपातन (सं० घु०) छद्यतापस, साध-वेषधारो, ठग, धोखे 
बाज; छली । 
इन्दर्यिति (्‌ स० स्ख़ो ०) द-तत्‌ । १ छल्द;स मूह) छन्‍्दींका 
समूह | २ छझन्‍्दका भेद ओर गुरुलघु ज्ञानाथ प्रस्तार 
एक ऋन्दके जितने अचरोंसे एक पाद इोता है, 5 


हन्दर्घिति--हछन्दस्‌ 


स'ख्यासे क्रासे एक तककी स'ख्या विन्यस्त 
चाहिये। उत्ता विन्धस्त सख्यासें पहलेको स'ख्याका 
( अर्थात्‌ जितने अचरोंमं एक पाद होता है) एकसे 
भाग देना चाहिये। भागका जो फल होगा, उतनो हो 
स'ख्यावाला उक्त छचदमें एक गुरु अक्षरय॒त्त पादमेंद 
होगा । फिर उस सागफलको परेको म'ख्यासे ( अर्थात 
जिस स'ख्याका भाग किया गधा उसके बादको संख्यासे ) 
गुणा करना चाहिये। उप्त गुणित स'ख्याको २से भाग 
करनेसे जितना फल हो, उतना हो उत्त छनन्‍्दका दो गुर 
अत्तरयुता पाद समझना चाहिये । 

चत्त भागफलकी फिर पर पर स्थित संख्याहारा श्ुणा 
कर तोन प्रथति संख्या ( जितने अक्तरोंसे एक पाद 
हुआ है, उस स ख्या -तक ) द्वारा भाग करनेसे जो जो 
भागफल होगा, वच्ध वह स्रख्या उक्त ऋटदका तोन आदि 
शुरु अक्षरतुक्त पाद होगा। उदाहरण--गायत्रोओे पाद 
६ प्रक्षरोंसें है-- 


डर भू 8 श्‌ २. १ 

4 न्‌ रे 8 ४ ् 

रू (४५ २० श्प्ू ह््‌ २ 

एकाक्षर ६ ' दो अक्षर गुरु १५। तोन अक्तर गुरु 
-२० | चार अज्लर गुरु १५। पाच अच्तर गुर ६ । छह 
अत्तर गुरु १। सर्वे लघु १। ममष्टि ६9। (लीलाबती ) 


पिड्नललाचाय के मतानुमार प्रस्तार-ग ( गुर एक 
अचर ) और उसके नोचे ल ( लघु एक भ्रक्तर ) लिखे'। 
सतोर खींच कर फिरग और ल लिखे । लकीरक्े 
ऊपरके ग ओर लगे बगलमें ग॒निम्नस्थित ग और लके 
वगलमे ल जोड दे'। बादमें लकीरको पोंछ कर लक 
नोचे सतोर खींच दे' भर ऊपरकी तरह चार *खाए' 
लिखे', बादमें ऊपरको रेखामें ग और नोचेको रेखानें न 
जोड टै। पहलेकौ तरह फिर जोड़ कर नोचे लकोर 
खोंच कर नोचे उपयुक्त भ्राठ छत्र लिखे' | बादमें रेखाके 
ऊपर ग और नीचे ल जोड़ देना चाहिये । एक एक 
अर बढाना हो तो उसो तरह ग और कल जोड देना 
चाहिये। इस तरकीबसे छन्दक्े भेंद तथा गुरु और लघु 
जाने जा सकते है| प्रस्तार-- 

ए०, पएत], 454 
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इसो प्रकार क्रमसे ग और ल जोडनेसे छन्दके भेद 
शौर गुरु लघु जाने जा सकते है। सेद जेंसे--एकाक्षर- 
पादक--२ प्रकार ! उप््तरपादक--8४ प्रकार । व्रप्रत्तर- 
पादक--८ प्रकार | चतुरक्षरपदक--१६ प्रकार । पद्मा- 
करपादक--१२ प्रकार । पदच्षरपादक--६४ प्रकार 
इत्यादि | 
छन्‍्दस्‌ ( स'० क्लो० ) छनन्‍्दयति भ्राद्वादवति चदि-भसुन्‌ 
चस्प छय | चन्द रादेय ढक:। छए ४११८। १ इच्छा, अ्रभिलाष, 
चाह | 
“क्ामाक्कान्‍्कन्दास कमरे यो गात्‌ 7? (भारत १९१२०११२ ) 
/इच्छापर्याबश्छ दे; शब्द; ।?? ( पा* ४३४ २३) 
२ वेद । “प्रष्द-दसासिव” ( रघ् १ सगे) 
रे नियमित अच्तर वर्ण वा मात्रा निवद् चतुष्पदादि 
पद्म | यह वैदका अड्ड है । उपनिषत्‌ आदिमें इस शब्दकी 
नाना प्रकारको व्यू पत्तियां देखनेमें आती है। अरर्थ- 
काण्डके सतसे पाप सस्वन्धक्े निषेध करनेके लिए जो 
पुरुषको आच्छादित करता है, उसे छन्द कहते है । 
(ऋषु-सायणभाष्यूमिका) तैत्तिरोयस'हिताके मतब--जिसके 
धारा स'चोयमान अग्निका उत्ताप आच्छादित होता है, 
उसका नाम छन्द; है। 'छण्यजष, १४६९) छान्‍्दीग्य उप- 
निषतके सतसे--अपरूत्य के निषेध करनके लिए जो 
आच्छादन करता है, उसे छन्‍द कच्चा जा सकता है। 
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( ढान्दोग्यो १० १५७8 ) डून सतोमें निजन्त छद॒ु धातुके उत्तर 
कत्त वाचायमें असुन्‌ प्रत्यय हारा निपातन्तें 'छन्दस! इस 
शब्दका सिंद इआ है, यह स्वोकार करना पड़ेगा 
पाणिनिने चदि धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यवथ कर 'छत्द 
इस शब्दको सिंद क्रिया है। (न्देराश्य छ'। उण शर१८) 
व्याकरणको व्य त्पत्तिके अनुसार जिमसे आइ्चाद जन्मे यथा 
जो प्रमन्न करे उसोका नास छन्‍्दः है. ऐसा बोगिकाथ 
हो सकता है। मेदिनोक्ञार आटि अभिधान-कत्तांत्रोंने 
छन्‍्दकी पढ्यका नामान्तर कहा है। माहइित्यटप णके 
रचयिताने “छन्‍्दोवदपद पदय” अर्थात्‌ छन्दोविशिष्ट पट 
वा वाक्यकी पद्य कहते है , ऐमा पद्रक्ा लक्षण किया 
है। इससे न्ञात होता है कि पढयसे छन्दः उथक्‌ है! 
वास्तवमें लघु गुरु स्वर या मात्राकौ नियमित वर्ण - 
योजनका हो नाम छन्द: है। 
इसके आदिका विवरण पानेका उपाय नहों है। 

घसन्तिए किस समय किस व्यक्तिने पहले पहल छन्‍्दकों 
रचना की थो, इस बातका नि य करना असम्भव है। 
छा; इतना अवश्य कच्चा जा सकता है कि, भाषाक्री 
रृष्टिके अव्यवद्ित समय पोछे अथवा यद्धरचनाप्रणालोके 
पारस्थ होनिसे कुछ पहले छन्‍्दोनिधमका शआ्आविष्कार हुश्ना 
है। मम्पूर्ण भाषाओको मुख्यतः तोन भागे विभक्त 
किया जा सकता है-पटा, गोत और गद्य । छन्‍्दोवद्ध 
चाकाका नाम पद है, गोत पदश्का रुपान्तर है, तथा 
छन्‍्दोनियमशून्य वाक्य गदय कहलाता है | संस्क्त ग्रन्योमे 
सबसे प्राचीन और बऋरादि ग्रन्थ वेद, समक्रा जाता है। 
चेंदसे पूर्वेवत्ती किसी ग्रन्थ वा भाषाके अस्तिखका विगेष 
प्रमाण नहीं मिलता । वैंडिक भाषा भी तीन भागों 
विभ्ज्ञा है । उनमेंसे पद्यभागका नाम केक वा सन्त, 
मीतका सासख्य और गठढग्रभागके कुछ अंशका नाम यज्ञुः 
तथा कुछ अशको न्राह्मणण कहा है। वेद, उपनिषत 
और मनुस्चछतिके सतसे वे दका ऋका अंश हो पहले 
प्रकाथित इआ है | ( ऋक १०८थट, छपनिषत, मन ) भाषांका 
इचनाप्रणालीकी देख कर मो ऐसा हो प्रतोत होता है 
अतएव अब कच्चा जा सकता है. कि, भारतकी सम्पूण 
भापाओंमें सस्क्तत भाषा हो पुरानो है श्रोौर उसमें भी 
वैदिक भाषा प्राथमिक है । इसत्ते प्विवा जब बैदिक 


ख़्न्द्स 


छः 


भाषामें भो यह प्रमाणित हो चुका कि, ऋक्‌ वा पद्यांश 
सबसे पहले प्रकाशित इत्रा है, तत्र मौलिक स'स्कत 
भ्राषाका प्रथम अंश पदय या छन्‍्दोवद्ध हो था ; उस्तमें 
सन्‍्द ह हो क्या ? हां, यदि व दिक भाषासे पहले व्यव 
हारिक गढ्यसव कोई भाषा प्रचलित थो, ऐसो कब्पना 
को जाय, तो भी यह स्वीकार करना पड़े गा कि, आदि 
ग्रन्थ वे ठसे भी पहले छत्दोनियमका आविष्कार हुआ 
हैं | भाषा शब्दर्मं इसका अन्य विवरण देखी) | 
यह छन्द प्रधानतः वैदिक और लीकिक इन दो भागों 
में विभज्ञ है । बेडटिक समयमें जिन छन्दींका आविष्कार 
और वैदमें व्यवहार देखा जाता है, उन्हें वेदिक ; तथा 
उन्हें स्रूल बना कर लोकिक भाषार्म जिन असंख्य छन्दो- 
नियमोंका गाविर्भाव हुआ है, उन्हें लोकिक कहा जा 
सकता है । र 
छन्‍्दकी सुख्य आवश्यकता भाषाम लालित्य लानेके 
लिये होतो है, पतद्य जिस तरह जढ्टो कान और मनको 
परिद्ग कर सकता हैं, गद्य उतना नह्ोों कर सकता । 
पद्यमें गन्भीर भाव संन्रेपसे लिखा जाता हैं। पद्मक्षा 
सहजमें अभ्यास हो जाता है और भूलता भो वह देरसे 
है। गयमें ये गुण नहीं पाये जाते! १० देखो। इसके 
सिवा वैदिक छन्दन्ञानके लिये दूसरी भी आवश्यकता 
है। छनन्‍द बिना जाने यज्ञ वा वेदका अध्ययन करनेसे 
पापी होना पड़ता है। (रऊक सायण्माषमूमिकाशव शुति) इस- 
लिए वेदका पड़ साना गया हैं। यह वेदका पाद” 
स्वरुप है! काव्यके रस, गुण और दोषाटि सम्पूर्ण विषयों- 
में छन्‍्दकी जरूरत है। वैदिक छन्द बेदके सिवा 
और किसो भी ग्रन्थम नहीं मिलते! वेदके द्राह्मण और 
श्रारणस्सक खण्ड वैदिक छन्दके बारेंस बहुत कुछ विखा 
है , परन्तु उतसे छनन्‍दका विशेष ज्ञान नहीं होता। 
काव्यायननि भर्वानुक्रमणिका्ें सात वेदिक छन्‍दोंवा 
उन्ने ड़ किया है, जेंसे-१ गायत्री, २ उष्यिक्‌ ३ भर 
ड भ्‌, ४ हु्दती, ५ पंक्ति, ६ ल्रिष्ट,प भौर ७ जगती। 
पे छन्द गायत्रो है, इसमें कुल २४ 3 
खरबर्ण होते है ! वैदिक गायत्री छनद तौन चरपॉर्ि 
निवद है। मायत्रो छनन्‍्दयें चार अचर ज्यादा बर्थ 
जिसमें कुल २८ अच्तर हों, वह उब्यिक्‌ छन्‍्द है । ऐसे 


छन्दस्‌ 


अच्रका, हद्दती रेह का, पंक्ति | किन्तु आधनिक सेकाकार रामालुज इसे नहीं मानते । 


ही प्रनुषट भू छन्‍द ३२ श्र 
४०का, व्रिष्ट भ्‌ ४४ ओर जगती छन्द ४८ अन्तरका होता 
हूं। इससे ज्यादा अन्तरक्षे छनन्‍द वेदिक कालमसें आवि- 
प्क,त नहीं चुए थे । पेंदका विष्डत सन्त्रभाग सिर्फ 
इन्ही मात छन्‍्दोंम प्रकाशित है, जिसमें प्रथम छन्‍्द हो 
अधिकतर है। कात्याथननि इनके और सी उऊुछ भेद किये 
है। (#ह छानना हो, वेसबॉनुक्र्माणकत यत्य दे खें। 
इन्हीं सात सोलिक छन्‍्दोंका अवलम्धन कर व्यवदह्ारिक 
भापासें जिन भनतन्‍त छन्दी-नियम्तोत्ता आविष्कार हुआ 
है, उन्हींकी लोकिक छन्‍्द कद्ठते है | परन्तु किस समय 
फिस व्यक्तिने पद्चिणि पहल लोकिक छन्दका आविष्कार 
किया था इसका अभी तक निश्वय नहीं इआ । महा- 
कवि भवभूप्तिने उत्तररामचरितमें लिखा है कि, आदि- 
कवि बाल्मोकिके मुखुसे--'मानिषाद प्रतिषाचमगमः शाबतो: 
सम. यत्‌ क्रौचलिप नादकमत्रधो" काममे ब्तिम।” इस झोकके 
निऋलनेक्षे कुछ दिन वाद आते योने बातो हो बातोमे इसे 
वनदेवतास कहा | इसको सुन कर वनदेवताने कहा-- 
लित' आधषायादन्यो5ये नतनस्क दखामवत'र, )!. ( उत्तररामच० २ भर० ) 
आयय है। वेदसे नया दी छदड मालूस पड़ता है। इससे 
मालम होता है कि; भवभूतिके मतसे वाब्मोकिने हो 
पहिले पहल लोकिक छन्दकी रचना की है तथा सबसे 
पहले अनुष्टभ्‌ छन्‍्द हो लोकिक भापामें “व्यवचद्वत 
छुआ था| 


वाल्मौकि-रासायणके पटनेसे सालूस होता है कि, 
नारठका उपदेश ग्रद्दण कर सहणि तम्रसा नीम स्नान 
करने गये थे ! वह व्याध हारा वकसिधुनोमिंसे एकके 
निद्दत होने पर अकस्मात्‌ उनके मेइसे मा निषाद' इत्यादि 
जोक निकल गया था। अच्चुतपूर्व लोकिक छन्दका आवि- 
भव होते देख वाल्मीकि भन दो सन विचारने लगे धे-'मे 
क्या वोल रहा छू' , गद्य या पद्य (१) ?” दससे जो स्पष्ट 
भालूस होता है कि लोकिक छन्दके प्रथनमत आविष्कारक 
भादिकवि वाल्मीकि हो है | रामायणके प्राचोन टोब- 
कार तीथ थादिने भी ऐसा हो तात्यव॑ ससस्कया ह्ै। 


(१) स्थ्ोव्य ब वतथित्ता यसृव इदि वीचत' | 


शोकात्ते लत शकुरे; किमद ब्याहत सया।* (रामा० १११६) 
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उनके सतसे वाल्मोकिये पहले भी लोकिक छनदका 
प्रचार था । 
(रामायण चादिकायः श्य सग' शै१वै श्लोक री रामानुजकत टी कादेखी ।) 
लोकिक छन्दके अनेक ग्रन्थ है । उनमेंसे सद्र्षि 
पिड्रलछत छन्द ग्रन्थ हो पहिले बना है। 
पिड़लाचायने १, ६७, ७७, २१६ प्रकारके वर्ण- 
इत्तका उन्नलेख किया है! इस छन्दोराशिमेंसे मस्क्त 
साच्त्यमें साधारणत: १० छन्द आवचह्नत होते आये है। 
आधुनिक छन्‍्द:--एकाचरा हत्तिका नास हैं 
उवधा-शथी | धाक्षराठत्ति या अत्युकशा १ स्त्री, २ मधु, 
३ महो, ४ सार, त्राक्षरा वत्ति या सध्या--१ नासे, २ 
झगो, ३ शशो, ४ रसण, ४ पद्माल, ६ रूगेन्द्र ७ सन्दर, 
८ कमल | चतुरचरा चत्तिया प्रतिष्ठा-१ कन्या, २ 
घतो, ३ झावि। प्चाक्षरा दत्ति या सुप्रतिष्ठा--१ प'क्ति, 
२ प्रिया, ३ सनन्‍मोह्ठा, ४ हावोनबन्ध, ५ यसक । पडाक्षरा 
धत्ति या मायनौ-१ तनुमध्या, २ शशिवदना, ३ सोस- 
राजो, ४ वायो, ५ वसुमतो, ६ तोर्णा, ७ द्िघोधा, ८ 
मम्यान, ०. मालतो, १० दसनक | परप्ताक्षरा धत्ति वा 
डब्णिक्‌ू--१ मधुमतो, २ कुमारललिता, ३ मदलेखा, ४ 
ह समालां, ५ सुमालो, ६ सुवास, ७ करह्आ, ८५ भशोष । 
अष्टाक्षरा हत्ति या अनुष्ट प----१ चित्नपदा, २ मानक, 
ह विद्यु न्माला, ४ सम्ानिका, ४ प्रमागिका, ६ गजयति, 
७ इसरुत, ८वितान ८ नाराचिका, १० मल्लिका, १९ 
तुंद़्ठ, १९ कोमल | नवाक्षरा द्त्ति या हहतौ--१ भुजग- 
शिश्षभ्रता, २ मणिसध्य, ३ भुजड्सड़ता, ४ हलमुझी, 
५ भद्धिक्ा, ६ कमला, ७ रुपमालोी, ८ महालच्यो, « 
सारद्विका, १० पवित्रा, ११ विच्व, ११५ तोमर दशाक्षरा 
हत्ति या पंक्षि--१ रुकावती २मत्ता, ३ त्वरितगति, 
3] सका हक & पशव, ७ सवृरसारिणी, ८ 
हि] ता& कामाला, १० हू सो * 
सारवतो, १३ बजा 2070 ब कस है हज 
रे त्त अथवा 
तिधप्‌ “१ इन्द्रवजा, २ उपेन्द्रवल्ञा, ३ उपजाति, ४ 
सुमुखी, ५ शालिनो, ६ बातोधि, ७ श्रमरविलसित, ८ अनु 
रथ हर हर १० स्ागता, ११५ टोषक, १२ मोट 
! १४ उता, १६ भ्द्धिका, १६ उपस्थित, 
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१७ शिखरणिडित, १८ उपचितृ, १० कुपुरुषणणननिता, २० 
अनवसिक्ता, २१ विध्वद्ध माला, रे२ सान्द्रपद, २३ छुता, २४ 
इन्डिरा, २४५ टसनक, २६ मालतोमाला। द्ाठशाक्षरा 
धत्ति या जगती-१ चन्द्रवत्म, > वंशस्थविल, ३ इन्द्रवंशा, 
४ जन्तोदतगति, ५ भुजड्प्रयात, ६ तोटक, ०७ स्तग्विनो 
८ चैश्वदेवी, « प्रमिताचरा; १० दुतविलम्बित, ११ 
सनन्‍्दाकिनो;, १२ कुसुमविचिता, १३ ताप्तरम १४ 
सालती, १५ मणिमाला, १६ जलधरमाला, १७ पुट, १८ 
प्रियम्बदा, १८ नल्तिता, २० उत्ज्वला, २९ नवमालिका, 
२२ चलना, ९३ लब्तित, २४ द्रूतपढ २५ विद्याधार, 
२६ प्मचासर, २७ मसारड्र, २ए सोक्तिकदास, २० 
 मोटक, ३० तरलनयन । तृथयोद्ानक्षरा हत्ति, अति- 
जयती--१ प्रदपि गो, २ रूचिरा, ३ मत्तमयर, ४ चगडो, 
५ सच्च भाषिणो, ६ चन्द्रिक्ा, ७ कलह सम, ८ प्रवोधिता, 
८ झगेन्द्रमुख, १० चबञ्चनचिक्रावन्तो, ११ चन्द्ररेखा, १९ 
उपस्थित, १३ मच्छ हासिनों, १४ कृूटजगती, १७ कन्टुक 
१६ प्रभावतों, १७ तारका, १८ पहइ्चजालो । चतुद्शाक्षरा 
दच्ति या श्वोरी--१ अस'वाधा, २ वमत्ततिलक ३ 
अपवाजिता, ४ प्रद्धरणगकलिक्ा, ५ वामन्तो ६ लोला, 
७ नान्दोमुखो, ८ इन्दुब्बटदना, “ नटो १० लक्ष्मी, ११ 
सुपवितृ, 2२ सध्यक्षामा, १३ कुटिल, १४ प्रसदा १५ 
मच्चरो, १६ कुमारी, १७ सुशर १८ चन्द्रोरस, १०. 
बामन्तो, २० चक्रपढ, २९ कुररोशता। पदश्चदाक्षरा 
वत्ति वा अतिशकेरों--१ शशिकला, २ सतत... १ सबि- 
गुगलिकग, ४ मालिनो, ५ लोलाखेल, ६ विपिनतिलक, 
७ तृणक, प८ चन्द्रलेखा, ८ चिता, १० प्रम्रक्त ११ मेला, 
१२ चन्द्रक्ान्ता, १३ उपमाचिनों, १४ ऋषभ, १५ सानस- 
इ'म, १६ नलिनो, १७ निभिपालक । पोड्शाक्तरा 
हत्ति वा अष्टि--? चित, २ ऋषभगजविनसित 
( गजतुरगदिलमित ), ३ चकिता, ४ पद्चनचामर, ५ 
मटनलन्तिता, & वाणिनो, ७ प्रवरलचलित, ८ अचलछटति, 
& गसडरुत, १० धोरलनिता, ११ अश्वगति, मणिकल्प- 
लता, १३ रूप, १४ वरयुवती । मश़दशाक्षरा द्वत्ति या 
अ्रताष्टि-१ शिखरिगी, २ एख्ो; २ वंशपल्रपतित: ४ मन्दा- 
क्रान्ता, ५ हरिणो, ६ नह टक, ७ कोकिलक, ८ हारिणों, 
८ भाराक्रान्ता, १० इरि, ११ कान्ता, १९ रतिशापिनों, 


छ्ग्द्स्‌ 


१३ पद्मचासर, १४ मालाधर ) अष्टादशानरा पृतक्ति या 
छति--१ कुसमितलताबैज्विता, - नन्‍्दन, ३२ नाराच, ४ 
चिह्न लेख, ५ शादू ललनित, हद ऋइरिणप्नू ता, ७ अग्वगति, 
८ सुधा, ८ स्रस्तरपदक, १० शाहूल, ११ केशर, १५ 
जे १३ अल १४ गजैन्द्रनता, १५ स्िहविस्पु- 
जित, १६ चरनत्त न १७ क्रोडाचक्र, १८ चब्दनेखा, 
१८. होरक | ऊनविशलत्वच्तरा दत्ति वा अतिश्ति- 
१ मेघविस्फुजिता, २ छात्रा. ३ शादूलबिक्रोडित, 
8 सुरसा, ५ फुल्रदास, ६ पदच्नचामर ७ विम्ब, ८ मक्तर- 
चन्द्रिका ८ मग्मिज्ञगे, २० ससुद्रज्ना। धि'शब्यन्तरा 
हत्ति या कृति-१ सुबदना, २ गोतिका, ३ दत्त, ४ शोभा, 
भ सुवशा, ६ मतेभ्रविक्रोडित, एकवि"शत्यक्तरा दत्ति या 
प्रत्ति-१ स्राधरा, २ सरसो, ३ मि'हक | द्वावि'गत्यत्तरा 
हतृति वा आकृति-१ इसमो, २ मदिरा, ३ भद्क्ष, 
४ लालित्य, ५ महासतग्धरा | त्रयोवि शतप््ञरा हतृति वा 
विकृति--१ अद्वितनया, ९२ अशनलित, ३ भतृताक्रीड़, 
8४ सुन्दरिका। चतुर्वि शतप्रचरा दृतृति वा संस्तृति- 
१ तन्‍वी, २ किरोट, ३ दुसि ल। पद्मवि'शत्प्रचरा हतूति 
वा अतिकृति--क्रोत्रपदा । पद विशता्तरा हतृति या 
उत्क,ति--१ भुजड्ग विजुश्मित, ? अपवाड | सम्नवि गंता* 
जरा दतृति या दण्डक-१ चण्डहश्टिप्रपात, * अप, 
३ अर्णव ४वच्याल, ५ जोमूत, ६ लोजञावर, ७ उद्दाम, 
८ शह, « आराम, १० स'ग्रास, ११ सुवास-व कुण्ठ, १२ 
सार, १३ कासार, १४ विघार,१५ संदहार, १६ नोहार २७ 
सन्दार, १८ केदार, १८ आसार, २० सत्कार, २१ संस्कार, 
२२ मा द, २३ गोवि'द, २४ मान'द २५ स दोह, २६ 
आन'“द, २७ प्रचित, २े८ कुसुमस्तवक्र, *६ भत्तप्तातड, 
३० लोन्ताकर ३१ अनद्रशेखर, १९ अशोकपुषण्मज्री, 
इंच मि'इविक्रोड ३४ भ्रथ कमचरो, ३५ सि इविक्रान्त, 
३६ भुजडक़विल्तस, दे७ कासवाण ! 
लौकिक छन्‍्द प्रथमतः दो भागेंमिं विभत्ञ है- एक 
व्त्त और दूसरा सात्रद्वत्त। जिन छंदॉँमें स्वर मस्या 
ओर लघु गुरुआ नियम है, उन्हें दत्त तथा जिनमें स्वर 
सख्याका नियम नहीं ; सिफ भात्राका को नियम है 
उन्हें माबह त्त कहते हैं । ह॒त्तक् भी तोन भेद है,“ 
समहत्त, दूमरा अवैसमहतून ओर तोसरा विषम हंच | 


छन्‍्दस्क़त--छन्‍्दोदिव 


जिसके चारो चरण समान हों उसे समहदृत कचते ह्ठ। 
जिन छन्दोंके प्रथय ओर दूतोय चरण एक-से हों तथा 
बावीके दो चरण इनसे मित्र लक्षणयुक्ता हों, उन्हें अदे 
सम कचते है । जिसके चारी चरण भसित्र भिन्न लक्षण 
वाले हों, उसको विषम वाच्ते है। सभदह्वतृतके भेद 
पहले लिखे जा चुके है। अब अदैपमद्वतृत इत्यादिके 
भेद लिखते है। अद्देसशह्त्त--१ उपचित, २ बे गवती, 
३ हरिणप्तू ता, ४ अपरवत्ता, ५ पुष्पिताग, ६ सुदरो, ७ 
छुतमध्या, ८ भद्गविराद, ८ कैतुसतो, १० आख्यानको, 
११ विपरितपूर्वा, १२ कौोमुदी, ११ मच्ञ,सोरभ, १४ साल- 
भारिणो | विषमद्बचत्त--१ उन्नता, २ सोरभ्षक, १ ललित, 
४ वक्त, ५ प्रचुपित, ६ वर्सान, ७ आपस; ८ शुद्द- 
विराट । भात्राहत्त आयो--१ लक्ष्मी, २ फदद्धि, ३२ बुद्धि, 
४ लज्जा, ५ विद्या, ६ चमा, ७ देवो, ८ गौरो, ८ रात्रि, 
१० चूर्णा, १९ छाया, १४ कान्ति, ९१३ मद्दामाथा, १४ 
कोति, १५ घिछा, १६ मनोरप्ता, १७ गाहिनो, शै८ 
विश्वा, १८ वासिता, २० शोभा, २१ इरिणो, २२ चन्री; 
२५३ सारसो, २४ कुररो, २५ सि'हो, २६ ह'सो, २७ 
गोति, र८ उपगोति, २६ उद्नोति, ३० वैतालीय, ३१ 
शोपच्छन्दि क, रेर आपातलिका, ३३ दकच्चिणान्तिका, ३४ 
उदोचपरद्वत्ति, ३५ प्राच।द्वतृति, ३६ प्रद्वतृतक, ३७ परा 
न्तिका, ३८ चारुद्यासिनो, ३८ अचलघछति, ४० मात्रास 
मक, ४९ विशज्ञोक ४२ नवासिका, ४३ चित्रा, 88 उप- 


चित्रा, ४५ पादाकुलक, ४६ शिणा, ४७ खजा, ४८ अन॑ग 


क्रीड़ा, ४६ रुचिरा। इनके सिवा पज्क्षटिका, गाथा आदि 
और भी कई एक छन्‍्द है, जिनका विशेष विवरण 
पिड्नलक्षत छन्दोग्रन्य और छन्दोमच्रो आदिमें लिखा है। 
(यहां सिफ छन्‍्दोकी नामक नाम हो लिखे गये है, 
विवरण उन उन शब्दमें मिलेगा ।) 
संसक्तत भाषाकों तरह परवत्तों माषशरमें भी छन्दो- 
नियम है। हिन्दों भाषामें चौपाई, दोहा, रोला, रूपसाला 
इत्यादि सातिक छन्‍्द कहलाते हैं | छद इेणो। 
छन्‍्दस्त॒त ( सं० ल्वि० ) ! गायतगदि छन्दोयुक्त, वह बेद- 
जिसमें गायती आदि छनन्‍्द है । ( मनु ४१०० ) २ वेद 
सन्तो | 
झन्दस्य ( सं० ति० ) छंदसो भव: छन्‍्दस्‌-यत्‌ | छत्दसौय दणों। 
'ए०, पा, ॥55 
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पाश३७१ | १ छन्दोयुक्त, छन्‍द्से जिसकी उत्पत्ति हुई हो । 
२ असिलाणाके द्वारा सम्पादित | 

छन्दरसुवत्‌ ( स'० ज्वि० ) छ दस्‌ मतुपञस्य वलब | प्रशस्त 
छदोयुक्त । 

“'हन्दखतदौ उपसा पेषिशाने ।" ( ते चिरीयस'० ३३१११ ) 

छनन्‍्दःसुत्‌ ( स'० त्रि० ) छदसा स्तौति छद+*सु किप | 

जो छदसे स्तव करते हों | 
“हुन्द, स्तुत$ पतविराजख?? (भागवत ४१२००) 

छन्दःसुभ_( स'० त्वि० ) छ'दसा स्तोभते खुभ्यते वा छ दः 
खुभ कत्तरि कर्मंणि वा क्रिप. ! १ जो छद घारा खुति 
करते हों. या जिनको खुति छन्‍दों द्वारा की जाय | 
“कुन्द स्तुभ' कुमदन्यव ”” (ऋक्‌ ४४२१२ ) छनन्‍्दता पक्षेण 
खुभाति भाच्छाटयति खूब मिति शेषः कतंरि क्िप_। 
( पु० ) २ सूथ के सारथो, अरुण । पितामइ ब्रह्माने 
रविको ब्विलोकदाहक तेजोराशि देख कश्सपश्ुत अरुण- 
को सूथथ के सारथो पद पर नियुक्त किया। सहाकाय 
अरुणके सनम ख रहनेसे मात ण्डकी प्रचण्ड किरणराशि 
खब हो गई है। (भारत भादि २४ ४० ) 

छनदु ( स'० थि० ) उपच्छनदयिता, जो किसो काय में 
लगे हो। 

छन्दुकी -मुलतान प्रदेशस्थ एक जिला।  बाढके समय 
सिन्धु, लारखाना ओर अरुल नदियां इसके चारों ओर 
घिरो रहतो है| यहांकी जम्नोन अत्यन्त उब रा है। 

छन्‍्दोग हि स० यु० ) छन्दो वेदविशेष' सामेत्यथं: गायति 
छद+गं-टक्‌ । गाणेषक। पा शराव. १ सासमग, सामगाम 
करनेवाला पुरुष, सामवेदो ! 


“अब न भोजवेफाद बह्च च' भेदपारग' | 
( आल्वान्वगमयाध्यण, ढन्‍्दोगन्तु समाध्षिकम्‌ !?” ( सनु० श१४५ ) 


छनन्‍्दोगपरिशिष्ट ( स ० क्ो० ) छ दोगेन सामगेन कात्याय- 
नेन छत॑ परिशिष्ट', मध्यपदलो० । कात्यायन कृत साम 
के ५ 
वेदोक्त कम बोधक गोमिलसत्रका परिभिष्ट, कात्यायनका 
बनाया हुआ सामवेदक गोमिलसतका परिशिष्ट | 
छन्‍्दोीगमाहकि ( स'० घु० ) एक वेदिक आचार्य | 
छन्‍्दोदेव ( स*० घु० ) सतड़ नासका चण्डाल, ब्राह्मणेके 
छ ञ्रौ ० 
गभ और नापितके औरससे इसको उत्पत्ति जुद थो | 


इसने जातिसाइयथ के कारण ब्राह्मखहोन हो कर तपस्या 
को थो । देवराज इन्द्र जब इसको तपस्यासे सन्तुष्ट हो 


द्द््प छनम्देाना सनू---&परवज्नो 


कर वर देने भाये , तब डइ्रमने ब्राह्मण्स पानेका वर ' “दन्दोइसे य विविध रखित' दिदुर्षा प्रियम्‌ ७” ( भारत 
सांगा। इस पर वेवराजने कहा--“दूमरा वरमांगो ” ' छत ( स'० त्रि० ) छद-क्त | १ आच्छादित, आहत कक 
मतड़ने कद्ठा--'प्रसो । यदि ग्रापको सुके त्राह्मण बनाना । डँआ | २ लुछ्, गायन। ३ निर्ज न, दबा । (बोर) 
अभोष्ट नहीं तो ऐसा हो वर ढोजिये कि, खिमसे सें ४ रह;, निज न स्थान, एकान्त जगह। “इ्नेणाप बा 
यथेच्छाचारों कामरूपो विह्रद्ग दो कर त्राह्मण, क्षत्रिय | “व (भाव) ४ गुश्स्थान, छिपनेको जगह । हर 
आडिके पास पूजनीब जो सक़' ।” इन्द्रने कद्ा--“तथाखु, | छन्न ( ह्ि० पु० ) ? छठो नासका आस्ूपण। २ बह 
आजसे तुन्हारा छटोदेव नाम हुआ। सियां तृस्हारो | शब्द जो किसो तपो हु चोज पद पानी ग्रादि परहनेंसे 
पूजा करे गो ।” ऐसा चर दे कर इन्ट् अन्तहिं त हो गये। | उत्पन्न चोता हो | ३ छनजार, ठनकार | द 
हि (भाग्य श्श्र भ० ) | छन्नम्रति ( सं० त्वि० ) छत्रा जुप सतिय स्थ, बचुच्ो० । नष्ट 
ऋछन्दीनामन्‌ ( म* क्ो०) 8 तत्‌ ! १ छदका नाम || बुद्धि, जिमको बुद्धि पर परदा पड़ा हो, जड, स॒ से । 
(ब्वि०) २ छ टो नासक । छत्रवेशित्‌ (स॒० व्वि०) छक्ववेश अस्यर्थ ड्नि । छत प- 
झत्दोसड़ ( म'० पु० ) छठ रचनाका एक दोष। यह | धारो, सायावी छली, फरेयो। 
गणना था झघु शुरु आदि नियसका पालन न करनेके | छलत्ता ( ह्वि० पु० ) झनना देखो | 








कारग होता है । । छप ( छि० स््रौ० ) वद शब्द जो किसी पदाध के वारगो 
छन्दोभापा ( स'० स्को० ) दन्तत्‌। १ छठका भाषण, | जोरखे पानोमे गिरनेसे उत्पत्र होता हो | 
छ'दका कथन २ उपाड्शास्त्रमेद । छपका ( ह्वि० पु० ) १ एक प्रकारका आभूवण जो पघ्िर 


छन्दोम (स*० पु) हिसुता या तीन दिनीमें साधथ्य अहोन | पर पइना जाता है। यह लखनऊसें मुप्॒लप्तान ख््िया 
यागमैद । यह आठवे, नवें ओर दसवें दिन तीन दिन | पहनती है। २ कबूतर फसानेका जाल। १ पानौमें 
तक होता था। राष्यलामके लिए यह यज्ष किया जाता | हाथ पैर फेकनैको क्रिया या भाव । ४ झरकापका, छुर- 
है] ( काह्यायन ग्रौद॒म,य २ेशशा८) वाले पशुओंका एक रोग जिसमें पशुआंक खुर पक्र जाते 
छनन्‍्दीमदगाह ( स'० पु०) दशदिनप्ाध्य यागसैट, एक ६। ५ छोंटा पानोका भरपूर छींठा। ६ लकडढीके 
प्रकारका याग जो दश दिनेंमिं समाप्त होता है। पश- सन्दृकमें वष्ठ ऊपरका पटरा निसतमें कुण्ड को जच्ौर 
कामी इस यनज्नको करते है । लगी रहती है । 
"छन्दोगदशाए- पप्कासण 7 ( काव्या० जोन मद रशशरे८) | जेपछपाना (छवि'० क्रि०) १ जलमें द्वाध पर पटकना। 
छन्दोमय ( सं० त्रि० ) छंदस मबद्‌ | १ गायतपरादि छदो | * कुछ तेव लेना । 
मय ) २ वे दसय । छपड़ी ( देश० ) पश्चिविशेष, भुर्जगा नामकों चिडिया। 
५३न्‍दो मयोनलमग्रोसिलदेवतात्मा 7? ( स्ाग० रोणेर१ ) छपद (छवि ० पु० ) श्रमर, भोरा ! 
छन्दो मान ( स० क्ली० ) ६ तत्‌ । १ छटका सान; छदकी | छपना (च्चिं० क्रि०) १ चिहपड ना, छापा जाना। २ अ्रद्धित 
द्ोना, चिहित होना। ह छापेखानैमें अचर्ते बरादिका 


डूव्शत । 
छन्दोमाला ( स० सो० ) छटःसच्नूच, छटोँगी पंक्षि। | अंकित छोना। ४ शौतताका टोआ लगाना । 
छन्दोसट्स्‍्तीम (म० क्षण ) छदीमेद, एक प्रकारता छपरकट (हि स्त्रो०) वच् पलंग जिसमे मसतररी 
चंद! लगो शो | 
छद्रोविधिति ( सं० स्त्रो० ) इ६तत्‌। १ छद/समूच । ततो- | छपरबंद ( हि ० वि० ) १ आबाढ, लि वर धवन । ! 
भवे व्याख्याने वा ऋगयनादिल्वादण्‌_छ'|दोविचितिः + | छपरबंढो (० खो०) १ छप्पर छानेज्ा काम। ३ ढैपर 
; छानेको मजदूरों | हे 


२ उसी नासका छ टीग्रत् । " 
5 22 जिले बे हइहनसात- 
इन्दीहात ( मं० कली ० ) अच्तरसदगत छ द्‌ छपरवक्की-धारवार जिलेका एक ग्राम दर डे 


छपरा---छवोला 


का एक प्राचीन मन्दिर है म'दिरमें बहुत पूर्ण क्‍ 
एक शिलालेख है । 

क्ृपरा--विहार प्रान्तके सारन जिलेका सबर्डिविजन | 
यह अच्षा० २४ ३६ एव' २६' १४ उ« और देशा० ८४" 
२३ तथा ८५" १४ पू*के मध्य अवस्थित है ।  क्ेत्रफल 
१०४८ वर्ग सोल शोर लोकस ख्या प्रा ६७२३१८ है । 
इसमें २े नगर और २१७६ गांव बसे है। 

छपरा--विद्वार प्रान्तक सारन जिले का सदर ) यह अन्ना ० 
२५' ४७ उ० और देशा० ८४' ४४ पू०में घाघरा नदोके 
वास तट पर अवस्थित है। लोकस' ख्या प्राय/ ४४६०१ 
है। १८७१ शोर १८८० ई०को छपरा घाधराकों बादमें 
डूब गया था। खुश्टोय १८वीं शताबव्दीकों यद्धा फरासी- 
छियो, डचों और पोतगोजॉकी कोठियां रहीं, परंतु 
गड़ा घोर घाधराके दूर हट जानेंसे व्यवसायको बडा 
धक्का लगा | प्रधानतः शोरे, अफीम, अलसो, गुड ओर 
लाहको रफ़्नी होतो है। यहां फौज भी रहती है। 
१८६४ ई*को भ्यू निसपालिटो हुईँ। छपरामें एक बहुत 
अच्छी सरायथ और २ बाजार हैं ) 

छपरिया ( ह्वि० स्त्री० ) १ क्परो देखों।२ छोटा छप्पर। 

छपरो ( हि ० सो०) औीपडो, मठो ! 

छपरीलो--युक्षप्रदेशके मेरठ खिलेकी बागपत तहसोलका 
एक नगर। यह अज्चञा० २९ १२ 3० भोर देशा० ७७ 
११ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्राय; ७०५४८ है। 
कहा जाता कि खुष्टोब ८ वीं शताब्दैकी जा्ोंने उस्स 
स्थापित किया था। (१८ वौं० शताब्दीको मोरपुरके जाट 
सिखउत्पोौडनसे घबरा करके यहाँ आये। उससे इसकी 
बहुत चौहदि इुदं। छपरोलीमें कितने हो धनो जैन 
वैश्य रहते हैं। गेह' चौर शक्षरका बाजार बड़ा है। 

छपा ( ६० स्त्रो० ) रात्ि, रात । 

छपाई (हि ० स्त्रो ) १ मुद्रण, अछुन, छापनेका कास | 
२ छापनेका तरोका। ३ छापनेकी मजदूरों । 


है हे. 


क्षगवाना । ४ खेतको मध्े नरम बनानेके लिये उसको 
सींचना । ५ मुद्रित कराना । 

छप्पन ( छि'० वि० ) १ जो पचाससे छः अधिक हो । 
(पु० ) २वह संख्या जो पचास और छःके योगसे 
बनतो हो । 

कछप्पय ( हि ० सत्रो० )& चरणवाला एक तरहका मात्रिक 
छंद | 

कप्पर (6० घु०) मकानकों छाजन । यह बाँस या खकड़ो- 
को फश्यों और फ सको बनो रहती है, फान | २ चुद्र 
जलाशय, छोटा ताल, डाबर, पोखर ॥ 


छप्परवन्द ( हि० पु०) १ बच जो छप्पर छानता हो। 


( वि० ) २ भ्राबाद, जो बस गया हो ! 

छप्परबन्द--पूना और दइवेलोमें रहनेवालो एक जाति | 
इनका राजपूतवंश है। ये छप्परका घर बनाते हैं, इस 
लिये इनका छप्परबन्द नाम पड़ा है। इन लोगोंका 
कहना है कि, प्रायः दोसी वरषसे भो पहले ये स्त्रोपत्न 
सच्चित जोविकानिर्वाइके लिये राजपूतानासे धपूना आए 
थे। थे भवानोदेवीके उपासक हैं। मुरुष ल'वो चोटो 
और सूछ रखते है, क्रिन्तु दाढ़ो नहीं रखाते। थे 
मराठों जैसी पगड़ो बांधा करते है। स्वियोंका पछनावा 
साधारण है । ये आपसमें हिन्दी और दूसरोंके साथ 
सराठो बोरूते है। प्रायः थे लोग कुत्ते पालते है। पर- 
देशी ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं। इनमें लड़कॉका विवाह 
१२से २५ भोर लड़कियोका १०से २० वर्षकी ढस्त्र तक 
होता है। इनमें बहुविवादह और विधवाविवाह प्रचलित 
है। फिलहाल गवसण्टने छप्परके घर बनानेकी सुम्तामि- 
यत कर दी है; इसलिए इनका रोजगार मार गया है) 


ये भ्ल्न्त दरिद्र, परियमो, शान्त ओर कष्टसहिणु होते 
६ आ। 


छबड़ा ( देश" ) १ टोकरा, काब, छितना। २ खाँचा, 


बड़ा पिंजडा । 


इपाकर (हि० ४० ) १ चन्द्र, चांद । २ कपूर, कपूर। 

झपाका (दि ० पु०) १ वह शब्द जो पानो पर किसे 
वसुके पडलेसे होता हो । २ जलकण, सीकर, छोटा । 

छपाना (हि० क्वि०) ! छापनेका कास कराना । 
२ अद्वित कराना, चिहित कराना। ३२ शोतलाका टोका 


छबतखती ( हिं० स्त्ो० ) सौन्दर्य, सुन्दरता, सज घज । 
छबरा (हि ० घु०) झगड़ा देखी। 
छबि ( हि'० स्त्री० ) छबि देखो; 
छबीला ( हि ० दि० ) शोभायुज्ञ, 


जो देखनेमें अच्छा 
मालूम पडता हो | 


छे२० 


छवु दा ( ह्वि'० पु० ) कीटविशेष, एक प्रकारका कोडा 
जो गुब लेसे मिलता जुलता है। इसकी पोठ पर छः 
कालो बुढकियाँ होतो हैं। यह बचुत बिपेला कौडा 
है। ऐसा कहा जाता है कि इसका काटा आदमी नहीं 
जीता । 

छब्बी ( देश० ) पैसा ! 

छब्बोस ( हि'० वि० ) १ जो बोससे छः अधिक हो । (पु०) 
२ वहच्ध संख्या जो बोस और कू' के योगसे बनतो हो | 

क़ब्वोसवा (छ्ि'० वि०) जो पचौसके बाद पडता हो, जिस- 
का स्थान छब्बोस पर हो । 

छब्बोसी (हछ्वि'० स्त्रो०)) १ छब्बीस पदाधोंका डर । 
२ फलांकी विक्रोका सकडा जो छव्बोस गाद्ली वा १३० 
का होता है । 

छम ( अनु० स्त्रो० ) १ घु'घुसके बजनेका शब्द । २ हष्टि 
का धब्द | 

छमक (ह्िं० स्त्रो०) वच्द सत्रो जो अपनेकी सजा कर चलतो 
है, ठसक, ठाठवाट | 

छस्कना (छवि ० क्रि० ) १ घुघुर या किसी दूसरे वाजेको 
बजाना | * आभूषणकी म्रनकार करना, ठसक 
दिखाना । 

छमच्छमित ( सं० क्ली० ) शब्दसेंद, एक प्रकारका शब्द | 

“८ज्वलनू माँ सयसामिदच्छमच्छ सिवसद लग ।? (मादंप्फोय पृ० ८१११) 

छमछम ( अनु० स्त्रो० ) १ पेरसें पदने हुए गद्दनोंके बजनी- 
का शब्द । २ बादल वरसनेका शब्द । 

छमछमाना ( अनु० क्रि" ) १ छम्तछम आवाज करना। 

छमण्ड ( स० पु० ) णिछ्लोन वालक, वह बालक जिसका 
पिता मर गया हो! 

छसारूम (अनु० स्त्री०) १वह्द शब्द जो चलते समय आशभ- 
पगोंसे होता हो । २ दृष्टि होनेका शब्द । 

छमाशो ( हि'० स्त्रो० ) छ माशेका तौल | 

छमासी (हि ० स्ो०) १ वह श्राद जो रवत्यूके छः महीने- 
के बाद किया जाता हो । (वि०) २ छः महोनेमें 
इहोनेका । 

छम्ि ( स'० पु० ) ऊणनाभ, सकडा । 

छमुष् ( दवि'० घु० ) कात्ति केय, षडानन । 

छम्बट ( स॑० अव्य० ) व्यवधान, अन्तर ! 


छबुदा--छरोला 


छव ( छिं० पु० ) चय, नाश ' 

छर ( द्धि० घु० ) छल देखो । 

छरई ( देश० ) एक तरद्दका ठप्पा ! 

छरकना (हि ० क्रि० ) छल्कना देखो । 

छरछर ( द्वि० पु० ) १ वह्त शब्द जो पतलो लचोलो छही- 
के लगनेसे दोता हो, सटसट। २ वह शब्द जो छ्ों- 
से निकल कर वजसुश्रों पर पडनेंसे होता हो । 

छरछराहट ( द्वि ० सत्रौ० ) वह पोडा जो घावमें नमक 
आदिके लगानेसे होती हो । 

छरना ( छवि ० क्रि० ) १ टपकना, चूना। २चकचकाना, 
चसकन/। ३ श्थक्‌ होना, छटना, दूर होना | 

छरपुरी ( द्वि'० स्त्रौ० ) एक प्रकारका पौधा जिम्मैं क्षेसर 
या फूल नहीं लगते, छरोला । 

छरहरा (छ्वि० वि०) १ क्षोणाड्, सुतुक, हलका । 
२ चुस्त, चालाक, फुरतोला । 

छरचरापन (द्विं० पु०) १ क्षोणाइ्ता/ सबुकपना। $ घुस्तो, 
चानाको । 

छरा ( द्विं० पु० ) १ छडा, चूड़ोके आकारका एक प्रकार- 
का गहना जो पेरोंमें पहना जाता है। २ लर, लडो! 
३२ रस्सी, डोरो। ४ नारा, हजारबंद, नोवी। 

छरिंदा ( डि० वि० ) छरोदा दंखी। 

छरिया ( हि'० पु० ) दारपालक, छडोबरदार, चोबदार। 

छरिला ( ह्वि'० मु० ) एरोला दंखो। 

छरिषा ( स*० स्ठो० ) दारुद्दरिद्रा, दारदृव्दो । 

छरोदा ( छि'० वि० ) १ एकान्त, अकैला। २ बिना कोई 
बोक या असवाब लिए | 

छरोदार ( छ्ि'० वि० ) एरड्ोदारदेखो ) 

छरोला (हि ० पु०) ओषधके कासमें आनेवाला एवं 
प्रकारका पोधा | यह कोईसे बचत कुछ मिलता शुलता 
है। इसमें कैसर या फ,ल नहीं लगाते। यह कडोसे कडो 
चह्मनों पर बालक गुच्छोंके रूपमें फोलता है । ज्योदे- 
से ज्यादे गरमो या सरदो पडने पर भी इसे किसी तरह” 
को हानि नहीं पहुचतो है। जब यह्द पौधा सुख जाता 
है तो इससे एक प्रकारकों मौठो सुगन्ध निकलतो हैं ! 
यह चरपरा, कड़ू,आा, कफ और वातनाशक तथा ढया 
या दाहको दूर करनेवाला माना गया है। खाज, 


छरे।रा>-छ्दि 


कोढ़, पथरी भादि रोगोंमेँं यह विशेष ह्ितकर है। 
कहीं कहीं इसे पथरफ ल और बुढ़ना भो कहते हैं। 
यह हिसालय चट्टानों, पेड़ों आदि पर बहुत दोख पडता 
है। इसका स'स्कत प्रधोय-शेलाख्य, हद. शिला- 
पुष्प, गिरिपुष्पक, शिलासन, शैलज, शिलेय, कालासु 
साथ, ग्टह, पलित, जो्ण और गशिलाददु है। 

ऋछरोरा ( हि'० घु० ) नख आदि लगनेका या और फिसो 
छिलनेका हलका चिह, खराश । 

छ ( सं० ज्ली० ) छद भावे घज्‌ । छदिं, वसन, कै, 
उलटी । 

कद न ( सं० क्वी० ) छद भावे स्युट। १ छदिं, वस्तनन । 

“हद नदध्युदककिया मधवा ' तण्ड लास्य ना? ( सुशुत् ४१० ) 

कत्तेरि व्यू ।( पु०) २ अलब्बू प राक्षस । हेतो णिच्‌- 
ल्यूटू। १ अलस्ब॒ुष, तितलोकी | ४ निम्बद्चज्न, नोसका 
पेड़! १ मदनठल, मुचुकु दहच, मइनफल, कटछर । 
( द्ि० ) ६ वसनकारी, के या उलठो करनेवाला। 
कर्दोपनिका ( सं० स्त्रो० ) छद मने आपयरत्ति प्राययति 
छददे-आप्‌ व्यू , ततः खायें कब टाप्‌ अत इल' च। ककेंटो, 
ककडी । 

छदि ( सं० स्त्री० ) छद-हेतो गिच्‌ू-इन्‌। ९ वमनरोग, 
उलठी होनेक्रो बौमारी। इसके पर्बाय--प्रच्छदि का, 
छद , वमथु; वतन, वसि, छदि का, छह्दीका, बान्ति, 
उन्नार, छद॑न और उत्कासिका | अतिशय तरल, तेलाक्, 
कटु और नुनखरे तथा जिसको धातसें जो सच्य न हों 
ऐसे पदार्थजि खानेंरे, श्रस्न, भय, उद्देग, अज्ोण ता, 
क्रिमिदोष और अससयर्म ज्यादा भोजन करनेसे तथा 
अन्य वोभत्यके कारण गरभिणों और जब्दी जर्दी भोजन 
करनेवालोॉको छदिरोग होता है। हिचकी, उन्नार, रोध, 
सुहसे पानोका गिरना और भोजन अरुचि-येही इसके 
पूचेलचण है। वातज छदि रोगसे ऋूदस, बगल और 
नामिमें शूलको तरह बेदना होती है, सुख सुख जाता 
है और बडी सुश्किलसे थोडी थोड़ी सफेन कपतैली 
काली के होती है । के होते समय गलेका शब्द 
अधिक होता है। 

पित्तज छदि से सूर्छा, पियासा, सुखशोष, शिर, तालु 


और अक्ति आदिमें सनन्‍्ताप तथा वमनके समय देहसमें 
१०), 'पृत्र, 756 
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ज्वलन होनी है। पित्तज छर्दि पोल्ी, चरी भोर अत्वन्त 
तिक्त होतो है। 

... आँध्मज छर्दिं लिग्ध, घनो खादु और विश चोतो 
हु। इससे मु इका आखाद बना रहता है। नाक या सु €- 
से कफ निकलता और नौंद भराती है। भोजनमें रुचि 
होती है। वमन करते समग्र कुछ कष्ट भौर शरोर 
शोेमाच्ित हो जाता है। 

विदोषज छदि लवण और अस्लरसयुत्त तथा अल्न्त 
उष्ण होतो है। इसका रंग नोला या लाल होता है । 
इससें शूल, अपाक, भरुचि, दाह, प्यास, खास इतव्रा- 
दिका उपद्रव इुआ करता है । आमन्तुऋ छदि पाँच 
तरहकी है--१ वोभवक्ज, दोहृदज, ३२ आमसज, ४ असा- 
तन्यज झोर ४ छसिज ; 

क्रिसिज छदिं में क्रिसिदोग और हद्रोगके लज्षण 
डिखाई देते हैं । इसमें शूलओो वेदना तथा हिचकिर्या 
आया करतीं हैं। चोण अवस्थामें क्रिप्तिन छर्ि यदि 
शोणितपूययुत् हो तो उसे असाध्य समकतना चाहिये। 
छर्दिके उपद्रव--खाँसो, श्वास, हिचको, दूप्णा, वेचितर 
और हइदद्रोग । 

भषध -असगंध और इरे दोनोंका चरण बना कर 
पानोसे अथवा हर और कुड़ इनकी बुझनो बना कर 
ठण्ड पानोकी साथ गाल भर खाना चाडिये । गुलझ, 
कुड, अरिष्ट, धनिया और लाल चन्दन थे भी ऋरदिके लिए 
लाभदायक,है,! विज घूल और गुलबको उबाल कर मधघु- 
के साथ खानेंसे था चावलके पानोके साथ दूब बट कर 
खानेसे त्रिविध छदि रोग भारोग्य होता है। वातजके 
सिवा और सभी छदिं में लद्दन करना चाहिये । 

दृधको सुखा कर उसमें पानो डाल कर पोनेशे अधवा 

छतसेन्धवयुक्ष सुग शरीर आमलाक्श खानेसे वातज 
छदि आराम हो जाती है । 

पित्तज &दिं में गुलच्, त्रिफला, नोम और परवलका 
उबाला हुआ पानो मघुसे मिला कर पोना चाहिये। 
कफज छरदि में विड़ड़, त्रिफला और पोपलका चूण अथवा 
विड॒ड्ठ, ज्ञव ( नागरसूथा ) और सॉठका चूण मधुसे 
खाना चाहिये। 

धायका फ्रक्त, चौनो और घानका लावा इनको ण्कत॒ 


६ रर्‌ 


पोस कर एक पल सधु और बत्तोस तोला जल मिलाना 
चाहिये; फिर उसे कपडे में छान कर पोनेंसे त्विदोष 
छा जाती रहतो है। गुलचझके उचाले इुए पानोको 
ठ5ण्डा कर, उसे मघुके साथ पोनेसे भो तिदोप-छर्दि का 
ठपशम्त होता है। रुचिक्रर फल ग्वानेमे वोभव्सज वमरि, 
वाब्छित फल खानेसे दौद्ददज, लद़्न करनेने आमज 
ओर अमनज पढदार्थकत खानेसे जो छदि चुई हो, वह मच्य 
पदा्थींके खानेसे अच्छो हो जातो है | ( भावप्र० ) २ वम्नन, 
के, उलटो | 
क्दि का ( स'० च्वोण ) ऊदि खार्थे कन्‌ स्त्रियां टाप, यद्दा 
छद॑ यति छटि-ग नू-टाप, अत इत्च्च । ९ विण्ुक्रान्ता, 
नील अपराजिता। ४२ उत्कामिका, वगस रोगविगैष, 
किसी किस्मको खमो, खुस्घार। ३२ वन्नन, के, उन्तटो। 
छटि कारिपु (सं० पु०) &न्‍तत्‌ । चुह ला, छोटो 
इलायचो । 
छटि प्व ( स|० पु० ) छदि इन्ति छदि-इन्‌-टक्‌ | १ निम्व- 
हनन, नोमका पेड। २ मदानिम्ध, वक्ाइन | 
छटि प्य ( स*० ल्वि० ) छढ़ि : ग्टहं पाति रक्षति छद्ठिः पा 
क | ग्टहपालक, जो घरको रचा करता हो ! 
छटि स्‌ ( म'० स्त्रो० ) छद दसि | (उप ९१०८) १ वमि, 
वसनरोग, कको वोमारो । 
4 कट्टी वि यानीद प्रो दिसानि” ( घरक १३६ अ० ) + छल्ढार। उदाल, 
उफान | हे ग्यद, घर । 
५८४; ग्टह ' (साया ) ४ तेज, प्रताप | ५ गुप्रस्थान | 
छर्दीका ( म्र'० स्त्रो० ) छटि रोग, ककौ वॉमारी। 
छर्घापनक ( स'० पु० ) छटि! चमि' आपयति प्रापयति, 
भापू-गिच्‌-त्यू, ततः खार्थेः कन्‌ टापू अतइत्वँ | ककंटी, 
ककड़ी । 
छर्स ( द्वि० पु०) १ छोटो ककडो, कंक्ड आदिका 
छोटा टुकड़ा ! ३ बन्दूकर काममें आनेक्षा लोडे या 
सीसेक छाटे छोटे टुकड़ोंका मसूद ! १ जनकग, छींटा । 
छलक [ द्वि० स्त्रो० ) छलांग ठ्खो। 
छनन्‍त ( स'० क्लो० ) छो एपोटगदित्वातू कलच्‌ यद्दा छत्त- 
अच्‌ | स्वरूुपा व्छादन, कापव्य, असली वातको छिपाने- 
का कार्य जो दूसरेको धोखा देनेके लिए किया जाता है 
“यज्ञ व ब्यवडारेण छलेनाचसग्तिन च 7? ( भनु पाप्ट ) 


४2दिय न्‍त मदाम'?? ( ऋछण ८४१२) 


छटिका--छल 


मे धूरतेता, ठगपन। ३ दन्म, पाखण्ड, मचहत्त दिखाने- 
के लिए व्यथंका आडस्घर | ४ बहाना । 

५ न्यायमतमिद्द दोपनेद, न्यायशाखक्रा एक पदार्थ। 
प्रतिवादो यदि वाढोके वक्तव्यक्षे अर्थ से विरुद्ध अ्कौ 
दाल्पना कर युक्ति दाग उसका खगड़न करे तो वह 
छन कहलाता है। छलके तोन भेद है--वाकछन; 
साम्तान्यछल, उयचारछल। “विधात|इव विद ल्पोपपयाआइदम्‌ 
/ सत्‌ विविध वामकल' मामान्यच्छ तलुपचारच्छलघोति ।7१ (सौतमतृद ) 
वक्काके ऐसे शब्दके प्रयोग करने पर कि जिमके दो अर्थ 
हो सऊते ज्रॉ-उमके अभिप्र त अथ को प्रह्ण न करके 
धन्य अर को कब्यना कर खेनेको वाकुछन कहते है। 

जेसे--थे नव आभूपण पहन कर वेठे हैं। यहां 'नन! 
शब्दका नवोन अथ जो वक्ताका अभिप्रेत है, किन्तु 
प्रतिवादीने नव” शब्द नव स'ख्याक्षो कत्पमना कर 
वादोक़े वाक्य भा खगड़न कर दिया। 
/अविशेषाभिहितेःर्य वक्न रा प्रायादर्थान्तर ऋन्‍्पता वाक्मूलम्‌ ।? 
( गौहमद्ठत ) 

बक्ताके सत्भावित अधथ को अतिमासात्य प्रकार 
असम्भूत वता कर उप्तका खग्डन करना यह सामान्य 
छल है। जैसे--वे विद्याचरणसम्पत्र है, कॉंकि ताह्मण 
है | यहा वादो ब्राह्मणत्व रूप मामान्य द्वारा विद्याचरण 
सम्पद साधन करते है। ब्राह्मणत्वरुपमे विद्याचार संयत्र 
होना सनन्‍्भव हैं। किन्तु प्रतिवादोने वाव्यरूप अति- 
भासान्य द्ारा उसका खण्डन कर दिया। ग़ह्मणल्नके 
ड्रेतु इारा विदग्राचरणसम्पत्न सावित नहों हो सकता; 
क्योकि वात्यमें विद्या चर णसम्पत्रके पत्तमें व्यभिचार मोमेद 
है | परण्तु तव ब्राह्मणलका अभाव नहीं है। 

“कम्राव्तोईर्थ मा विख्यमा योगा दसष्प्त्ताय केयना धामासच्डलम । 
( गोवमम,०) 

शक्ति वा लक्षण द्वारा वादोओे कहे इए अग्े 
विभ्‌द अर्थ कों कत्यना कर अर्थात्‌ लाक्षणिक् ग्रथ 
और लाक्षणिके स्थल शफ्यार्थ वाल्यना कर प्रति- 
वादों थरि वाटीक वाक्य खण्डन करें, तो उसको उप 
चारच्छल कइते है। जेबे--'मच्चाः क्रोगत्ति सच 
शब्दसे यहा वाठीका अभिप्राव ( लाक्नणिक अब ) 
'मच्ख् सुसप से है।. किन्तु प्रतिवादोने इसका विरद 


् 


. छलका--+ छलिदय्‌ 


श्रर्ध भर्धात्‌ मन्न भब्दका सक्याथ ( मसच्च या साता ) 
कल्पना कर वादीओ वाक्यका खण्डन कर दिया। 

“उस विकश्पनिदेशे३य सड्ावप्रतिषेष उपचार च्छलम्‌ ३ 

( गौतसठ,त १४४५ ) 
किसोका मत है कि, छलके दो भेद हैं। वाल 
और उपचारछल एक हो हैं। वास्तव यदद बात ठोक 
नहीं, क्योंकि दीनों हो प्रमाण द्वारा सिद्द हो रहे हैं। 
और भी एक बात है कि, किद्धित्‌ साधव्य रहनेसे हो 
यदि दोनीको एश्ता हो, तो किसो भो पदाथ के भेद 
नहीं किये जा सकते, क्योंकि परस्थरमें कुछ न कुछ 
साधमाय होगा हो । 
“पकुझलमैयोपदा। च्छल तदविशेषात्‌ !? “व सदर्धानतमाजातू 0? 
“अविशेषे व कियित उाधस्परोदिकच्छलमसड़' ४१ ( गीतमउ * ) 

६ भाटक्ोशा वोधिका अद्वमणेद। एक अइद रहते 
रहते नायक्ष आकोशवायोका अवलब्बन करता है। 
साहित्यदय के सतसे प्रिय जो बहुतसें अप्रिय वाक्योसे 
लुभा कर छलता है, 5से छल कहते है । किसो कार्य के 
उहं गसे किसोको हंसो करनेको तथा रोषजनक शठता- 
पूण बातकी भो कोई क्षोई छल कहते हैं | (साहिद० ६५०) 

कऋलक ( स* ज्ि० ै) छलयवति छल-ख,ल्‌ ।१ छलकारक, 
मायावो, छल करनेवाला। “सप्ठवीटमी छलकी घम गोलनास्‌ ? 
(इरिब'ग २०३ भ० ) छल साथ कन्‌।  (क्लो० ) २ 
कंपट | छल देखो 

छऋलक ( हि ० स्त्रो० ) छलकनेका भाव या क्रिया । 

ऋलकन ( (हि'० स्मोौ० )१ पानी आदिको उछाल। 
२ उद्नार; सर रण । 

छलकाना ( भनगु० क्रि० ) € उभड़ना, बाहर प्रकट होना | 
२ पानो या ओर किसी तरल परदाथका हिलने छोलने 
आदिके कारण बरतनसे उछल कर बाहर गिरना | 

ऋलकाना ( हि'० क्रि० ) परिपूर्ण जलपात्रको हिला डुला 
कर प्रानो उछालना। 

छलकारक ( स० त्रि० ) छल' करोति छल-क क्तोरि 
ख्‌ ल्‌। छलकारो, सायावी, ठग, घोखेबाज ! 

झलग्राइक ( स० त्ि० ) छलेन ग्शहाति छल-ग्रह-ख्‌ ल। 
प्रतारक्क, व चक; ठग । | 

झलकंद (हि ० ६०) घू,त ता, कपटका जाल, चालबाजी । 


जा 


छल दो ( हि'० वि० ) धूत, चालबाज, घोखेबाज । 

छलछलाना [ झलु० क्रि० ) पानोको घोरे धोरे गिराना, 
छल छल आवाज करना । 

छलकछिद्र ( स'० पु०) कपट व्यवद्ार, ध,्तंता, धोखे 
बाजी ! 

छलछिद्री ( हिं० वि० ) कपटो, छलो, घोखेबाज | 

छलन ( स'* पु० ) छल णिच्‌ भावे व्य<। प्रतारण, छल 
करनेका काये । 

“गुचापर' यधायोदो न च खातू कलन' पुन |? ( भारत दो! भ० ) 

छलना (स'० स्त्रो०) छलन स्त्रियां टाप_। प्रतारणा, धोखा, 
छ्ल। 

छलना (ह्ि'० क्रि०) प्रतारित करना, किसो तो धीखा देना, 
भुलावेमें डालना । 

छलनो (हि० खो० ) आटा दत्यादि छाननेक्ा वरतन 
जो महोन कपड़े या छ्िददार चमडे से मढ़ा इुआ रहता 
है, चलनो । 

छलाग ( हि'० स्त्रो० ) कुदान, फर्लांग, चौकडो | 

छलाग्ना (हिं० क्वि०) प्रतारित कराना, भुलावेसें पडाना । 

छलाल--बन्बईके काठियाबाड़ प्रान्तका एक छोटा राज्य। 

छलावा (हिं० पु०) १ सायाहश्य, भूत प्रेत आदिको छाथा। 
२ उल्कामुख में त, एक प्रकारका प्रेत जिसके मु'हसे 
प्रकाश या आग निकलतो है, अग्रिया बेताल । ३ चपल, 
चच्चल, शोख। ४ इन्द्रजाल, जादू। 

छलि (सं० स्त्रो०) चमे, चसडा | 

छलिता ( स० क्लो० ) नाटकमेद, नाट्य शाखमसें रुूपकका 
एक भेद । ॥॒ 

छलित ( सं० लि० ) छल-णिच्‌ कर्मणि क्त। १ प्रतारित, 
वच्चित, छना हुआ, जिसे घोखा दिया गया हो । 

छलितक (सं० को") छलिक, नाटकका एक भेद | 

छलितरास ( सं० क्लो० ) छलित: प्रतारितो रासो यज्र तत्‌, 
बहुत्रो० । नाटकका एक ज्लेद । 

छलितखामी ( स'० यु० ) एक देवसूत्ति जो काश्मोर- 
राज चन्द्रापोडके राजलकालमें उनके नगररलक छलि 
तक से प्रतिष्ठित की गई है । (राजन शव्३ ) 


छलिन्‌ (स॒* त्रि०) छलमस्तपस्य छल-इनि । छलकारो, 
छल कफरनेवाला । 
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छलिया (हछिं० वि०) कपटो, घोखेबाज । |; 
कि न गा छा ( फा० पु० ) खण्ड, 2कडा । 
2 ( हिं० स्त्रो० ) नाखुनमें होनिवाला एक तरहइका छाँगना ( हि'० क्रि० ) संकं करना, छाँटना | 
डक छाँगुर ( छ्वि'० पु० ) वह जिसे ४" 
छन्न ( स० क्लो० ) वल्कल, काल, छिलका | काँछ ( छ्ि'० स्तो० ) दाद देखो हे 008 


कक्ना ( छिं० पु०) १ झुंदरो, अंगुठो। 2(हि' 
लग गोल + अगु | के बच्द बसु जो [ ण्शट ( द्ि ० स्रो०) १ अलग अलग करनेको क्रिया, छिन्र 
नह ते तरद् मोल हो, कडा, कुडले । ३ मजबूत | करनेका काम । २ कतरन, छाँटन। ३ निष्परयोजन 
पक्षी दीवार जो ऊपरसे रचाके लिये कचचो ढोवारसे लगा | वेसु, अलग को हुई निकस्मो वस्तु | 
कर बनाई गई हो । ४ तेलको बूदे । गत "० ब्त हे 
तको बू' प एक तरह- | छोटन ( ह्वि० स्त्रो० ) १ कतरन। २ निकश्मी 
का पंजाबी गोत | अचग को गई हो । का 
कत्षि (स*० स्वी०) छ्॑ छाद्रतां लाति छद ला-कि। | छाँटना (छि'०क्रि* ) १ छित्र करना 
की कह जग किम. 2 । अलग करना । २ 
, छिलका ! प। १२ पृष्प । | प्रनाजको साफ करना, कूटना। ३ चुनने या निकालने 
छल्की (सं० झऔो०) छल्नि डोप_। १ वस्कन,छाल । २ लता । निये एथक्‌ करना। ४ दूर करना, हटाना। ४ शुद 
३ सन्तति, सनन्‍्तान । ४ कुसुसविशेष, एक प्रकारक्ा फुल । | औरना। ६ किसी वस्तुकों छोटा या स'च्ित करना | 
छल्नेदार ( छह्िं० वि० ) १ जिसमें छन्ने लगे हीं | २ मण्ड- | ७ ध्यक्‌ रखना, हूर रखना । 5 हिन्दोकी चिन्दो 
लाकार चिह्लय्ुत्त, जिसमें गोल घेरे बने हों । निकालना । 
छवना ( छिं० घु० ) १ बच्चा । २ सअरका बच्चा । छॉडचिट्टो (छवि ० स्तो०) रवत्ना, वह पत्र वा परवाना निये 
छवाई ( छिं० ख्तो० ) १ छप्पर छानिेका आस । २ छानेकी | टेख कर उसके रखनेवाले व्यक्तिकों कोई रोक न भ्के। 
सजदूरो | 6 छाँट (हि ० स्त्रो० ) १ घोडे या गठहेके अगले या पिछले 
छवाना ( छिं० क्रि० ) छानेका काम कराना दो परोंमें बांधनेकी रस्सो | उनके प॑ रोमें रस्सो इधलिए 
छवाली (हिं० स्त्रो०) छ्तोटो जठवालो पत्यर आदि उठानेके | वांधो जातो है जिंससे कि वै दूर तक भाग न सके बल्कि 
काममें आती है । कूद कूट कर इधर उधर चरते रहें । २ वह रस्म 
छवि ( सिं" सत्री० ) व्थति सूध्म' करोति, यद्दा छाति जिससे अद्दोर गाय दुच्धते समय बछड़ेको गायक्े पंरमें 
छिनत्ति दूशेष् रोति सालिन्यादिकुवैशादिकमिति छो- बाँध देते हैं, नोई। 


क्रिन्‌ निपातनात्‌ साध | १ शोभा, कान्ति, सोंदर्य, दोषि, | झाँदना ( छवि ० क्रि० ) १ रस्सी आदिसे जकडना, वंसना ' 
२ घोड़े या गदहेके दोनों प रॉमें एकम वांध देना | 


प्रभा, चसके । 
“दत्त; कप्डचइपिरिति गए; सादर वीचप्रमाणः (बैघइत ६५) ऊाँस ( हि ० स्तरो० ) १ अनाजसे छाट कर निकाला इऋआ 
२ चित्र, प्रतिक्षति; फोटो । कन या भ्ूसोी | २ कूडा करकट | 


छांद्र (हि'० स्त्री” ) १ प्रतिविस्य। +* वह खान जो 
ऊपरये आहत या दाया हुआ हो ५» १ शरण, भावय। 
पनाह ।8 परिछाई', छावा। ५ भूत-प्रेत आदिका 
प्रभाव, बाधा । 

छौदगोर (छि'० पु०) १ राजछत्त, छझेत्र। रे द्पण, 
आइना | ३ एक प्रकारका दपण जो छडोओ पिरे पर 
बैधा हुआ रहता है | इसके चारों ओर पानओ आकारकी 
किरनें लगी रहतो है। यह विवाइमे लडकैके साथ 
आंसा आदिकों तरह चलता है । 


कृविपत्रक ( स'० पु० ) हथ्चिकालो, एक प्रकारका क्षुप | 

छविष्वाकर ( स्त० पु० ) एक कविका नाम! इन्होंने 
काश्मीरराज अशोकसे उनके वंश भौर चार राजाओं: 
का हाल लिखा है। (राशतरब्ि'णे ११९) 

छवो ( स* स्त्रो० ) छवि-डोप, ! शोभा, कान्ति, चमक | 

छवी या ( द्वि० पु० ) वद जो छप्पर छानता द्दो। 

छठी ( देश० ) बच पक्तो जो दूसरेके अड्डे परजा कर 
बराँकी कुछ चिड़ियाँकी बद्दका कर अपने अड्डे पर ले 


आवे, कट्टा, झुऩां । 


क्ा--छाग 


का स'० पु० ) छो-किप । १भशावक, बच्चा। २ पारद. 
पारा | ( ब्रि० ) ३ छैदनकतों, काठनेवाला । 
काई--भागलपुर जिलेका एक परगना। यह गड्ढा नदी 
उत्तर तोर पर श्रवस्थित है। परिमाणफल ४८० चममील 
है। खष्टोय ११वीं" श्ताब्दीके मधाक्षागक्ों यह पर- 
गना जदली था। उसो समय छोटा नागपुर त्ौरागठसे 
लाठी, घना और इरोस नासक् तोन भाई यहाँ आ 
करके बसे | उन्होंने छाई ग्राममें महादेवकी पक सृ्ति 
की स्थापन किया। महादेवने खप़्तें हगोसको दर न दे 
करके कहा था--तुम इस परसनेके राजा होगे। फिर 
उन्होंने कितने ही लोगोंको इकटझ्ा करके चौधरो पढवो 
लो भीर उत्पत द्वव्योका कियदश दिल्लोके बादभाइको 
उपचार दे सनद हासिल को। चिरस्थायो बन्दोबस्तके 
पहले यहां उन्हींके वंशधरोंका अधिकार रदा। 
छाक ( हि'० स्त्रो० ) १ ढृप्ति, इच्छापूर्ति ' २ विवाहोंमें 
ले जानेके मैंदेगी मने हुए बडे बढ सद्दाल, भाठ । हे 
मद, नगा, मतो । ४ वह भोजन जो क्रास करनेवाले 
दोपररको खाते हैं, दुपदरिया । 
काग (सं० पु०) छारते छिदते देवालये, छो-गनू। १ खनाम्र- 
ख्यात पशुविशेष, बकरा | इसका स'स्षत प्रयोव--वस्त, 
छगलक, अज, सु, छग, छगल, छागल, तभ, स्तभ, शुभ, 
_लघुकाम, ऋ्रयसद, वर, पर्ण भोजन, लम्बकरण्ण, सेनाद, 
बुक्क, भ्रल्मायु, शिवाप्रिय, अवुक, सेध्य, पशु भौर पथखल 
है। श्रण देखी। 
छागमांस घारा पिढ-पुरुषोंका याद करना चाहिये। 
(याजवल्का १९४८ ) 
खाइने छाममांस भोजन करके पिढगण ६ सास 
प्रयन्त उप्ति लाभ करते हैं। ( भनु शर६९ ) छाग यप्तोय 
पशु है। यपज्ञादि विधिमें सामान्य पशुमात्रके आलस्भनको 


व्यवस्था रहनेसे छागड्ोको आलभ्य वा वध्य पशु॒सम- 
भना चाहिये । 


छागविषयक शुभाशभ लक्तण वराहमिह्िरने इस 
प्रकार लिखा- है--अष्ट, नव और दशदन्त छाग प्न्य 
तथा ग्यहमें रचणीय होता है। किन्तु सक्न दन्‍त बागको 
त्याग करना चाहिये। शक्त छागके दक्षिण पाशंको 


कशुसण्डल शुभफ्लप्रद होता है! ऋष्य (ब्वे तपाद सग) 
पए0), एएा., ॥87 
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सटय लष्णलोहित छागका खेत सण्डल भो शन्ष समझा 
जाता है। छागके करछमें जो स्तनवत्‌ सस्वित होता, 
भण् जैसा विख्यात है! पकसणि कांग शुधकर है । हिं- 
सि वा जिमणिवाला छाग उससे अच्छा कहा गया है! 
जिसका उुण्ड श्वेतवण और समश्त देह छणवण रहता 
शुभ छाग ठहरता है। देह अध कृष्ण और अध खत 
विंवा अर्घ कपिलवर्ण तथा अर्थ क्ृष्णवर्ण होनेंसे भी 
छाग अच्छा समझता जाता है। युथके भागे चलने और 
प्रथम जलमें अवगाइने करनेवाले छागका मस्तक खत 
रहने या उसमें टोका पढ़नेंसे छाग शुभ है ! शयत सगकी 
भांति करठ एवं मष्तक्, तिलएए सहश ताख्रलींचन, 
शखींतवर्ण रणपद भोर कृष्ण छागका शत पद होना 
अच्छा है। जिस छागका क्ृष्णवर्ण अण्ड श्लेतवण हो 
करके मध्यस्थलम कष्णपथ हारा आदत देख पड़ता किया 
नो छाग बोलते बोलते घोड़ा घोड़ा चलता प्रशल्त ठह- 
रता है। 

जो छाग ऋष्य जेसा मस्तक तथा पादविशिष्ट है, 
जिसका सम्पुख भाग पाण्ड र और अपर भाग नौलवण- 
युत्ञ लगता; वह छाग शभकारो है। क्षुद्रक, कुटिल, 
जटिल और वामन चार प्रकारती छाग लक्ष्मीपुत्र हैं। 
शोहोन व्यक्तिके घर वच कभो नहीं रहते । गद भ सहश 
रवकारी, प्रदोक्षपुच्छ, कुत्सित नख, विवर्ण, छित्चकर्ण , 
इस्तो जेंसा मस्तकविधिष्ट भौर छणवर्ण तालु तथा 
जिद्ठा सम्प्त छाग सन्‍्द है । जिस छागका मुण्ड धशस्त, 
वर्ण मणियुक्ञ ओर नयन तास्रवर्ण रहता, मनुष्यका 
पूृथ्य ठद्रता है। ऐसा छाम सोख्य, यशः भौर चोदद्वि- 
कारक है। (हशतृस'हिता ६४ भ० ) 

देवताश्रींको कृष्णवण , सानवोंको पौत वा हरिदृ 
वण ओर राक्षसोंकों शक्त तथा हहतुकाय छाग उत्सा 
करना चाहिये | 

छागसांस लघशु॒ुधाक, रुचि, बल एव' पुष्टिकारक 
विदोषच्न, भरक्रधातु साम्यकारी, रूदु और पज्िग्ध होता 
है | (राजवज्ञप्च) 

अप्रसतता छाग्रोका मांस पीनसरोगनाशक, शुष्क्कास, 


अरुचि तथा शोषमें उपकारों भीर जठराग्नि हद्दिकर 
हैं| ( सावप्रकाश ) 


छह छाग--छागलागच्चत 


छागशिशुका मांस -लघुपाक, ज्वरनाशक और बन 
तथा रुचिकारक है। 
खस्सोका गोश्व--कफकारो, शोध, वात एवं पित्त- 
नाशक और बल -तथा 'प्रष्टिकारक 'होता है। ब्द्द वा रोग- 
से मरे हुए छागका मांप वातज और रुच््च है। छाग- 
मुण्ड व्रिदोषप्त और रुचिकारक होता है। 
कछागदुग्ध--शोतल, लघुपाक, मधुर और रक्तपित्त, 
अतिसार, क्षयकास तथा ज्वर्नाशक है । छाग दचि 
रुचिकर, लघ्॒ुपाक, त्रिदोषप्र, जठराग्निसन्दीपक और 
श्वास, काश, अश्श, एवं नज्यकासमें उपकारोीं होता 
है | ( भावषकाण ) कागकी अपेक्षा उप्तका भूत्र अधिक उप- 
कारी है। यह कट, उष्ण, रुच्त और कफ, श्वास, गुल्स, 
जहा प्रति रोगनाशक है। _( राजनिघण्ट ) अत देखो । 
छाग ( वे० पु० ) शद्गहोन अज, घेसींग जकरा । 
( ऋक ११६२३ ) 
छागकण (स'० घु०) १ सब्जतर, शलईका पेड । 
२ शाकतरु | 
छागष्टत (स० क्ली० ) बकरीका घी | 
कागण ( स'» पु० ) छगए एव खार्थे अ्रणू। करोषाम्नि 
कंडी या उपलेका आग | 
कागदधि (स'० क्ली० ) बकरोका दही 
छागदुग्ध ( स० क्लो० ) अजादुग्ध, बकरोका दूध । 
छागनवनीत ( स*० क्ली०) बकरोके टूघका मकक्‍्खन। 
कछागभीजिन्‌ (स'० पु० ) छाग॑ भुत्ती छाग-भुज-णिनि। 
१ दहक, डिया। 
कागमय (“स'० छी० )-का्त्ति केयका आठवाँ पुत्र 


(भारतवन २९७ भ०) 


कागमांस ( स'० क्लो० ) ६-तत्‌। बकरेका मांस। 

छागमित्र ( स'० पु० ) देशभेद, एक टेशका नास ' 

छागमिव्रिक (सं० ति०) छागमित्रे भव: छागमित्र काश्या- 
दित्वात्‌ ठज, वा जिंठू । छागमित्रदेशजात, जो छाग- 
मित्र देशसे उत्पन्न हुआ हो | 

कागभुख (सं० पु०) छागस्य सुखमिव मुख यस्य, बहुनोी० | 
१ कुमारका अनुचर भेद, कार्तिकेवका एक अबुचर । 
२ कुमार था कात्ति कैयका छठाँ मुख जो बकरेकासा 
है. | दागमप देखो | 


छाग्रपृश्न ( स'० क्लौ० ) छाग प्रस्ताव, बकरेका प्रेशाव या 
मत । छाग देखो। 

छागरथ ( सं० घु० ) छागो रथोइस्य, बचुत्रो० | छागवाइन, 
अग्नि । 

छागल ( स'० मु० ) छगल एव छागल: प्रज्ादिद्लादण्‌ । 
१ छाग, बकरा । छगलस्थ ग्ोन्नापता' पुमान्‌ छगल- 
अण्‌ । २आज्रञेय ऋषिभेद, आत्रेय ऋषिका नाम! 
३ बकरेकी खालको बनो हुई चोज | ४ सत्सविरेष, 
एक प्रकारमोी मछली । 

छागल ( हि ० स्त्री० ) ? पानो रखनेका चमर्ेका बना 
छुआ मणक | यह्ञ प्रायः बकरेक्रे चमडेका बनता है। 
२ मधोका लोटा, बधना। ३ परोंमें पहननेक्षाणक 
प्रकारका गइहना । इसमें घु घुरू लगे रहते है, फांजत 

छागलक ( स० पु० ) छागल-सखाध कन्‌ । मत्यविशेष, 
एक प्रकारको मछलो । 

छागला ( स*० स्त्रो० ) छागो, बकरो। 

छागलाद ( सं» पु० ) १ ब्क्षमेद, एक दरण्तका नाम। 
२ हक, भे डिया | 

छागलाद्यष्टतन--वेदयकोज् औषधविशेष, एक दवा। ४ सेर 
घो, ५० पल छागसांस; ५० पल दशसल, ६४ सेर जल. 
सबकी एक बत नमें भर करके आग पर उबालना 
चाहिये ! १६ सेर-पानो शेष रहने पर इसको उतार लैते 
और ४-सेर दूध तथा ४ सेर शतमृलोका रस पिला देते 
हैं। फिर इसमें जोवनो यदशक ( जोवक, ऋष़भक, मेद, 
महामेद, काकोली, चीरक्ाकोली, सुद्गपर्णी, माषपर्णों, 
जीवन्ती, यथ्टिमधु॒का ) १ सेर मिलित कलछ्क पडता है। 
इसोका नाम छांगलादग्रट्ठत है। छागलादपचूत पान 
करनेसे अदि त, कर्ण शूल, बधिरता, वाकशक्षिराहिंद, 
प्रस्पष्ट भाषा, जडता, पड़ ता, खच्जता, ग्यप्नती, कुलनता, 
ञअपतानक, और अपतन्त्॒क 'प्रश्धति नाना प्रकारकों वायु 
रोग नष्ट होते है। छतके आरकमे यह मन्त्र पढा 


जाता है-- म 
“ज्ॉकएलि व्ल घरों भसुफस्य फलसिध्ि देहि रद्क्चनेन खाद्य ! 
सापयिला च्टागतादौ मध्ञ दत्वा ललाटके | 
उद सुखः प्रांसुखों वा भिषगेगसुपालमेत 7? 
कागके मारणका मन्त्र यह है-- 
आओ होंचंगौं गणपतये साई । 


दागलाघ्वत ( ब्हत्‌ )- छागी 


छागलादाएत (हहव-वैद्यकीत् श्रोषधविशेष, एक दवा ! 
१६ सेर गव्यह”, नपुसक छाममांस १०० पल, जल 
६४ येर एक साथ एक करके १६ घेर पानो बचने पर 
उतार लेते है। फिर १० पल प्रत्य॑ के दशयूल, ६४ भर 
जल बोर १०० पल अखगश्ा तथा ६४ सेर जख और 
१०० पल वाव्यालक तथा ६४ स्वर जल अलग अलग 
छाथ करवी १६ बेर जल रहनेंसे उतारा जाते! है। इन 
चारों क्षाथोकी एक साथ करके १६ सेर शतसूलीका शस 
डाल औवन्ती, यथ्टिमधु, द्ाचा, काकोली, ज्ञोरकाकीली, 
मोलोप्पल, सस्ता, रहाचन्दन, रास्रा, सुदुगपर्णी, साण- 
पर्णो, चाकुत्या, भालपर्णी, शामालता, भनन्तसूल, मैद, 
महामेद, कुछ, जीवक, ऋषभक, शठो, दायररिद्रा, । 
द्विफणा, तगरपादुका, तालौशपत, पद्मकाए, एला, तेज 
पत्‌ . शतसूुली, नागर, जञातीपुष्प, घान्यक, मच्चिष्ठा, 
दा़मिवौज, देवदारु, रेशक, एलवालुक, विडक, जोरक 
प्रत्येक चार तोडे पड़ता है। फिर इसकी तास्रपातृम रद 
अग्नितापसे पाक करते हैं। पाकशैषसें शौतल होने पर छत 
छान करने २ येर शक्षर मिला सुण्मय भाण्खसे रखा जाता 
है। इसकी साता २ तीखा है| व्याधि विषेधना करके 
दुश्घादि अनुपान व्यवस्था होतो है। यह छत वातव्या- 
छिक्ता थ्ेष्ठ ओषध है। इसको पोनेशे अपस्यार, उन्माद, 
पत्ताघात, आक्षान, कोष्टरोध, कण रोग, शिरोरोग; वि 
रता, अपतन्तक, भूतोआद, ग्टप्र सी, भग्निसाद्य, रक्षपित्त, 
सृतक्च्छ, वातरत्म प्रसति बहु प्रकार व्याधिका उपशक्त 
होता है। कुछ दिन इसको खानेसे शरोर विलज्षण 
हृष्टपुष्ट भोर इन्द्रियशक्षि बढती है । 

झऋागलादातैल--आयुवे दोक् तेलभेद, किसो किसका 
तेल। ६० पल छागमास; १० पल दशसूल, ८ सेर जलमे 
पाक करना चाहिये। चल कुछ घटने पर 8 सेर तेल, 
दुग्ध, शतावरी, यथ्टिसइ, वाव्यालक, कर्टकारो, शेखज; 
( सुगस्धि दव्यविशे घ )) जठासाँसो, नागकैशर, तालोश*- 
पत्र, नाजुका, धनवाजुक, सब एइथक्‌ इंथक्‌ ग्रहण करके 
एक साथ उसमे भश्निषठ, लोध्न प्रत्येक ३२ तोला करके 
डाल देते है। फिर ८सेर जलसे विधिपूव क पक्षाया 
जाता है । यह तेल स्वेप्रकार ज्वरनाशक एव' 
अदन ओर भोजनमें अति प्रशस्त है। (वेयकरप्नेहसाउलक् ) 


जरे० 


कागलान्त ( स'० पु० ) दैडासग- कौ; संडिया। 

छागलान्तिका (स'० स्वी० ) छागलान्तो सच्ायाँ कन्‌ 
टॉप, पूर्व झा । १ हददारक हंच, वधारत्ा पेड़। 
२ धकी, मादा भेडिया ६ 

छागलान्ती ( स'० स्तो०) छामल अन्तयति बाइलकात्‌ 
रक्‌ ततो दीप, ! ९ हददारकहच, वधारका पैड। ९ हक, 
भेडिया । 

छागलि ( सं ० पु० ) छगलस्थ गोत्रापत्य पुसान छुंगर- 
वाद्ादिलादिज । * छगल नाप्तत्र ऋषिकी व शधर । 
२ छगलदेशोय, छगल ठेशका ! 

“हपालि पृदमितय विशेटय मधीपति')?? (उरिव गे ६६ घ०) 

छागली ( स० खो०्) छागल ख्त्रियां डोप । १ हागो, 
बकरो। २ एक मुनिको स्त्रोका नाम 

कागलिय ( से० पु० ) छागल्या अपत्य पुमान्‌ कागलो उक्त ! 
एक स्घतिकर्ता ऋषि। 

छाम्रलेयिन ( स'० पु० ) छागलिना प्रोतमधोते छगलिन्‌- 
ढिनुक। वह जो छगलो ऋषिके बनाये इए ग्रश्थोंको 
पढता हो । छगली ऋषि कलापीके छात्र थे। 

छागवाहन ( स'० पु० ) छागेन आत्मान वाहयति छाग- 
वाह-त्यू अथवा छागो वाहनमस्य, बहुब्रौ० ! अब्नि, 
आग।' - 

छागशक्त्‌ ( स'* क्लो? ) बकरेकी विष्ठा । 

छागशत्त, (स'० गु०) ईडासूग, कीक, सेडिया। 

छागादयछ्टत (स'० क्ली० ) घकरोका थो जो यक्तरोगरम 
बहुत हितकर है। छागलाद्यएव टेखी 

छागिका ( स'० ख्ो० ) छागी खार्थ कन्‌ तत! टाप पूर्व 
ऋइूसः | छागी, बकरी । 

छायो ( स'० सत्रो० ) राग स्त्ियां जाती डोप्‌ | छागमाता। 
बकरो । इसका पर्याथ--बजा, पयखिनो, भीरु, मेध्या, 
गलेस्तनी, छागिका, मज्ञा, सवभ्च्या; गलस्तनी, उुलुस्पा, 
गच्ता, चौर मुखविुण्ठिका है। बकरोका दूध-सुखादु, 
ठण्ड; जठ्रास्निसन्दीपक लघुपात, रह्तपित्त, विआर, 
ज्ञवकाण, अतिसार, ज्वर इत्यादि रोगनाशक है । बकरो- 
के दूधका द्ही उत्तम सुख्तादु, लघुपाक, ब्रिदोषच्र, शाप 
कास, अगश्, क्षय और दौवल्यक्े लिये उपकारो है। 
(आवप्रकाथ) इसका,मक्वन-चयकाश, नेत्ररोग, कफनाशक, 


दर८ ; छागीटग्ध--छातना 


बलकारक और अग्निसन्दोपक तथा घी चचछ्चुरोगका मही- 
घघ, बलकारक, जठराग्निसंबदक, श्व|ंस'क्ास-ऋफनाशक 


तथा यच्यारोगका विशेष च्वितकर है ! 
छामीदुष्ध ( से० क्वी०)६ तत्‌ ) बकरीका दूध ' 
कागीपयस_ (स'० लो० ) बकरोका दूध | 


छागोीपालक / मं० परु० ) छागीं पालयति छागो पाल-गिच्‌ 


खलू। बह जो बकरी पोसता हो | 


छाग्यायनि ( स'० घु० ) कछागस्थापत्यं पुसान्‌ छाग-फिज | 


क्रागका अपत्य, बकरैको सन्तान | 


छाछ (टि० स्त्रो० ) १, नोरस दधि; वह दहोया दूध 
जिसका घी वा मक्‍्व॒न निर्कोल चलिया गया हो, महा, 
सकी । २ थो या मकक्‍्दन तपाने पर नोचे जम जाने- 


चाला सद्ठ १ 


काऊ ( द्वि?” पु०) १ वह बर्तन जिससे अनाज 
जाता हो, खूप। २ छाजन; रूप्पर | ३ गाडी या बग्धो- 
का बच्ध भाग जो उसके आगे छल्जेकी तरह निकला 
हुआ रहता है और जिस पर कोचवान पैर रखता है! 
काजन (स'० स्त्री० ) १ आच्छादन, आवरण, वज्त, 
कपडा | २ छाज; छप्पर। रे छवाई, छानेका कास।| 


ह रोगविशेष, अपरस । 


काजना ( द्वि० क्रि० ) १ शोभा देना, भला लगना । 


२ सुशोभित होना, विराजना | 


ऋात (स'० त्रि०) छो-क विभाषायामित्वाभाव* । १ छित्र- 
खरिडित, जो काट कर शूथक कर दिया गया हो। 


२ दु्व ल, कृश, दुबला पतला । 


छातक--आसामके यऔहइष्ट जिलेमे सुनामगच्त सबडिवि- 
जनका पक गाँव | यह अचा० २५ २ छ० और देशा० 
८९ ४० पू०में सुरमा नदौके दर्घिण तट पर अवस्थित 
ह। चूनें, आलू और नारहोका बडा व्यापार होता है ! 

करातना--बड़ालकी बांकुडा जिलेका एक प्राचीन सामनन्‍्त 
राज्य! यह साल,म करनेका कोई उपाय नहीं, किस 
समयको वच्द राज्य स्थापित डैंश्रों ! कहते हैं. पदले 
दा अह्यण राजगण राजत करते थे। फिर राज्यको 
प्रधिह्ाती देवो विधालाची ब्राह्मण राजाओंये बिगड़ 
पड़ीं और राजाकी स्वप्न दिया-सामन्‍्त लोग राजा हींगे। 
ब्रापथ राजाओंने इस पर सामन्तोंकी समूल विख्कुद 


करनेका सड्डल्प कर सबको काट डाला। कहती हैं, 
इससे भी राजाका भय दूर न हुआ ओ! उन्होंने सामत्त 
नासके साह्श्यहैतु वनकी श्यामालता तक कटवा फ को । 

स्पष्टरुपसे विदित नहीं छोता, साप्तन्त कौन जातोय 
थे और कंसे उनकी उत्पत्ति चुई। कनिद्नद्म साइब 
अनुपान करते कि सामन्त सन्ताल नाम्तका हो रुपान्तर- 
सात्र है। उन्होंने ब्राह्मण राजाको मार सिंहासन श्रधि 
कार किया और ऋ्षमता बलसे अपने आपको हिन्दू 
समाजमें चला लिया ! जो हो; यह प्रततत्वानुसन्धि् 
विद्दानोंका हो विवेच्य विषय होता, वह भ्रनुमान कहां 
तक सत्य है। छातनाकी राजपंशोयंगण अपने भरापको 
छत्रिय जैसा बतलाते हैं ) 

कहा जाता ब्राह्मणराजाके सामन्तोंका 3च्छेद 
साधन करने पर १२९ सामन्त जनक कुम्राकारके घर 
आश्रय ले करके बचे थे। वह कु भारोंत्रे साथ एक पत्नि 
में पैठ करके खाने पोनेंसे पक्रडे न गये ! दूसरे दिन 
वच् भरस्थमें जा छिपे और प्रतिशोधा लेनेशे चेहा करने 
लगे | उन्होंने जड़लमें हो अपना दल चढाया भौर किसे 
दिन अयादि प्रखुत करके कहा, आज जो हमारे साथ 
भोजन करेगा, इमारो जातोमें मिलेगा । कहतेंसे का-- 
अमेक नोचजाति उस सुयोग साम्रन्तोंके साथ मित्त 
गये। एक सासन्तने इस प्रकार नाना णातिज साथ 
एकत आहार न करने थोड़ो दूर किमो पथ पर बैठ 
खाया था। इसोसे सबने उसको सम्माजय,त किया 
और पत्थरकटा उपाधि दिया । आज भी उसके बंशोय 
पत्यरकटा सामन्त कहलाते हैं | किसी दिन सामन्तोंने 
भूखे प्यासे जड़लमे घूम रहे ये। उसी समय विशाल 
देवो ठद्ा स्तोके वेश? उनके पास पहुंचीं भर भपना 
परिचय दे करने अंहने लगीं--'इम तुम्हारे उपर सन्हुट 
हुई है। यद १९ कुल्दांडें और खाँड ग्रहण करो । 
अ्रमुक दिनको तुम छद्यवेशये राजप्रासादर्म प्रवेश करोंगे। 
इसी दिन उत्सवर्म राजा बाहर निकलेंगे। जब ठोन जोर 
शोरसे बजने लगेगा$ तुम मकाश्स भावसे राजाको आकर 
मण् करोंगे। युदमें तुस्हारा हो जय होगा, परनत पहले रण" 
मं तुन्हारेमेंसे एक सारा जायगा । तदबुधार १२ सामने 
श्रनुचर निर्दिष्ट उत्तव देखनेके बहाने राजा महत' 


छातना 


में बसे थे। राजा देवदशनको बाइर निकले। उधर ढोल 
सहसा धड्टाधड बजने लगा । ठसोी समय बारह 
सामन्तोंने वस्ताभ्यन्तरसे देवीके दिये हुए कुल्हाड़े 
खांड झैंच राजा पर 2.ट पड़े । एक सामन्त मारा जाने 
पर अवशिष्ट ११ लोगोंने राजाको वध करकी युद्मं जय 
पाया था। इसी प्रकार सामत्तोंने कुलच्षयका प्रतिशोध ले 
करके राज्याधिकार किया | प्रवादानुमार आजकल जहां 
राजप्रासाद है, उसके ईशान कोणमें छातनाके पश्चिम 
ब्राह्मण राजाओंका महल था। आज भो वहाँ एक ईंट 
और भास्तरकाय समन्वित यत्वर मौजूद है। लोग कहते 
हैं--वहां राजाने जिनका वध कराया था, वच्द समय 
समय पर छित्र मस्तक भूत जैसे देख पडते है । फिर 
अशोकवनमें इसो स्थानकों निकटस्थ पुष्करिणोंके घाट 
पर अग्रभागको तंवेशे एक बड़े कडाहमें पाकतोल 
सम्चित था। इस कडाह पर तब के दक्षममें ब्राद्माण 
राजाश्रोंका विवरण लिखा रद्य! परन्तु माल म नहीं 
किसने बच्ध कडाह ओर ठक्कषन रखा था ! 

११ सामन्तोंने राज्याधिकार किया धा । सुतरां यह 
गड्धबडो पडो, कोन राजा होगा। प्रतिदिन एक आदमी 
राजा बन राजकाय पर्यालोचना करने लगा । परन्तु 
इससे भी काय को विशेष पसुविधा हुई । फ़िर सबने 
नितान्त विरक्त हो एक दिन मरामश ठहरा लिया था--- 
काल सबेरे उठ करके जिसको देखेंगे, उस्तीकी राजा बना 
द्देगे। 

इधर विधाताके घटनाक्रमसे उसी दिन २ राजपूत 
बालक जगन्राघ दश नको जाते जाते छातना पह'चे शोर 
राजाओंकी दानशौलताका परिचय पा करल्षे अति प्रत्य प- 
को हो भिक्ता करनेक्े लिये राजभवनमें प्रविष्ट हुए । उस 
समय सामत्त यहो सोच रहे थे-किसको राजा बनाकेंगे | 
फिर उन्होंने दो सब सुलक्षण कुछ्ृमसु कुमार वालकोको 
भाते देखा। बालकोंने जा करके उनको अभिवादन 
किया था। आगमन कारण पूछा आने पर बालकोंने 
कहा महाराज! हम जगताथ दरश्श नक्नो जाते डे । 
राइसें निष्ल हो कर आपके पास कुछ मांगने भाये है ।! 
सामन्तोंने कहा--हम्तारे पास मोल देनेको कुछ भो 


नहों । राज्य, घन, जन, यान, वाहनादि जो कुछ है 
ए०, शा, 58 | 
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सब तुम्हारा हो हो गधा । उस तुम्हारे आज्ञाबद 
दासमात्र है। अब सिंदासन पर बेठ करके हमको और 
प्रजाभण्डलोको पालन करो ।' यह कहकी उन्होंने उत्त 
दोनों बालकोंको राजोचित अभिवादन किया और मनन्‍्त्रो 
तथा पुरोहितादि ले जा करके उसी स्थान पर च्य छ की 
राज्याभिषिज्ञ किया | दोनों बालक अचिन्त्यपूव ऐशय 
लाभसे वहां राजा हुए और पराक्रान्त सामन्तोंके साहाव्यसे 
राजल करने लगे | वत मान राजव थोय उन्हींके वशघर 
है। विशालाच्षो दिवीका भग्न मन्दिर आज भो छातनामें 
विद्यमान है। इसका प्राचोर ओर प्रधान देवालय इष्टक- 
निर्मित रहा | ई टोंका अधिकांश लिपियुक्त है। इसमें 
दो प्रकारके इष्टक है,--एकमें ऊंचे और टूसरेमें गहरे 
अक्तर खुदे है! उच्च अच्तरांके इष्टकोंमें लिखा है -- 
* बीढातनामगरेशवोछत्तरराय गक १४७३७६॥? 
गभी राक्षरोंमं लिखित इष्टक और भी प्राचौन जेंसा 
छमक पडता हैं। यह प्राचीन मन्दिरकां भग्नावशेष 
होगा। इसको इबारत पडी नह्तें जातो । मंदिरका 
छदर दरवाजा और पश्चिमका एक मग्डप प्रस्तरनिप्ति स 
है। यह सन्दिर वतंसान राजपशथ्से बिलकुल उत्तर 
पड़ता है। आजकल विशालाक्षो देवो उससें नहीं है। 
कहते हैं, अगरेजोंके वह देश जय करने पर गोरो फोज 
शाने जाने लगो | इससे देवोने राजाको खप्न दिया घा-- 
फिरड्वियोंत्षे पांवको धूल उड़ करके हमारे शरीरमें लगती 
है, इसको तुम स्थानान्तरित करो । तदनुसार १६५४५ 
धकको विवें कानन्द व्पतिन राजप्रासादके अधभ्यन्तरमें 
पत्यरका एक मदिर बनवाया घा। म'दरिरक्ो खोदित 
लिपिमें लिखा है-- 
“ब्रद्मगेषसुरैशवन्य चरणयीवासु न प्रौये | 
गया स्यवारशायकतु शशवत्‌ स'ख शर्साव्द शसे न 
सामन्तानयत्गरेन्दुशभवद् ती शनितकेशरी । 
संभुगुहस्टवगे विधेकरपतिः सौध ढदी दाग दस ।" 
यह संदिर इस समय भी खड़ा है, परन्तु स्थान स्थान 
हुए है । 
दे प्रवादानु बार विज्यात कवि चण्डोदास उक्त वासुल्लो 
कहर धे के दे प्राचोन स' दिरके निकट ही 
२७८ ई०को वर्तमान वासूलो 
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सदिर बना । 
हें 

वासुली देवोकी प्राप्तिके विषयर्म ऐसा प्रवाद है-- 
कोई व्यापारों इसो राहमे जा रहा था। उसी समय 
राजाको खप् हुआ-'ें वासली हू, इस व्यापारोको 
शिलामें में विदगसान छ' | तुस शोघ्र म॒ुझ्ते ले जा करके 
स्थापन करो ।!' तदनुसार राजाने उस व्यापारोके पाससे 
शिला सगा करके किसी खतधरको गठनेके लिये दो 
थो | सत्रधर भारक्रकायं जानता न था परन्तु वासुली 
लगाते न लगाते वासुलोकों कपासे मूुति आपसे आप 
निकल पड़ी । राजाने समादरसे उसको पूजा करते संटिर- 
में स्थापन किया घा। और भी लोग कहते है कि परा- 
तन स'दिरमें अवस्थान कालको एक टिन वासुलोने 
किसो शद्ववणिकके निकट पुजारी कन्या जैस। परिचय 
हे शव पहने थे । शेषको शब्ववशिक्‌ यह माल 
करके सोहित हो गवे-पुजारीकोी कन्या नहीं वह 
सब वासुलोको माया थी । तदवधि यह प्रति वत्सर एक 
जोडा शद्द देवों पर चढाते रहे। कई एक वर्ष पूव 
पर्य न्त उनके व'शोय प्रथानुसार हर साल शड देजाते थे 

सिवा इसके छातनामें दूसरे भी कई एक भग्नावश प 

है। इसके सध्यस्थानमें कामारपाडासे पूर्व को राइके 
उत्तर अनतिदूर तोन पत्थर साधारत रोतिसे खोदित 
सूर्ति सह दण्डायसान है । बड़ा पत्थर प्रायः ४ फुट 
ऊंचा है। इसमें एक मति घनुः तथा दंड ह्वाथमें 
लिये खडो है । दूसरे पत्थरमें एक घनुष्पाणि झुति 
तघा पास डो कोई शिश है | 

छातनामँ एक घाना है ! पहले यह्तठ स्थान मानभ्दूस 
जिनिके अन्तगंत रहा | उस समय यहा एक मुनसिफ था 


बांकुडा जिलेमें लगने पर इसको मुनंसफो उठ गयी । 
सपमनन्‍्त शब्द देथ्वो 


छाता (द्वि० पु०)१ छल बड़ी छतरो २ छत्ता; खुमो 
३ विशाल वच्स्थज, चोौडीो छातो ! ४ छातोकी चौडा 
डिका साथ | 


उसमें आजकल वासुलो देवो प्रतिष्ठित 


छाता--युतप्रदिशत्र सथुरा जिलेकी उत्तर पश्चिम तंह- | छात्रता ( स० 


सोल। यह अच्ा" २७ ३३ तथा २७५३ उ० और देशा० 


न ] 
जे १७ पते ७७' ४२ पू०के सप्य अवस्थित है। छेत्रफल | छात्रदर्श न (सं * 


8०६ वग्मीोल और लोकस'ख्या प्राय: १७३७५६ है। 
१४८ ग्राम और १ नगर झावाद है। भसालशुजारे कोई 
३१८००० है। इस तइसोलको पू्व सोमा पर यमुना 
प्रवाद्चित है । पश्चिम सोझ! भरतपुर राज्य है। कहों 
कहीं छोटो पहाडियाँ मिलतो है। आगराकों नहरथे 
खेत सींचे जाते है। 

छाता--युक्षप्रदेशन्ने मथुरा जिलेकी छाता तहमीलका 
सदर । यह अक्षा० २७ ४४ 3० और देशा० ७७ ३१ 
पू०में आगरा दिल्लो सडवा पर पडता है। यहां किले 
ज्लैसो एक बडो सराय है। कहा जाता है. कि उसको 
झ्रकबर बादशाहने बनाया था। १८५७ ६०को विद्रो- 
हिदोंने इसको एक बु»। उडा करके अधिकार जिया । 

छातो ( द्वि० स्वो० ) १ वक्षःस्थल, सोना। १चखल देखो] 
२ हृदय, कलेजा, मन, जी । ३ स्तन, कुच । ४ साहस, 
हिम्मत, ढारस, जुरअत। ५ एक प्रकारकी कसरत। 
छात्र ( सं० धु० ) छत्न' गुरोदोषावरण' शोलमस्य छत्र-ण। 
छत्रादिग्यो प:। पा शटदे*.. १ शिष्य, चेला, अन्त वासी, 
विद्यार्थी | (क्लौ०) २ कपिल और पोतवण वरटाक्षति छत्रा- 
कार चाकसन्भव मधु, छतया नामक मधुमक्वों जो कुछ 
वेले श्लोर कपल वणणकी होती है. सरधा। यह पिच्छल, 
ठण्ठा, ग़ुरुपाक, क्रिसि, खिच्र, रक्तपित्त और प्रमेहनाशभ 
तथा सुखादु है। ३ मधु । ४ छतया नामक मधुमक्खोका 
मधु । 

छात्रक ( स'० क्ी० ) छात्र खां कन्‌। १ प्रौत और 
पिड्लवर्ण सरघा-छत छत्राकार चाकसम्भ[त सह, सरप 
नामक मधुमक्खोका बनाथा मु । छात्र भाव: कम 
छात्र-मनोन्नादिदन्दत्वात्‌ वुञ्‌ | (पा४॥११३१) २ छात्िकां 
भाव या कर्म | मु 

छात्रगण्ड ( म'० घु० ) छात्रो गण्ड इव उपसान क्रम घा० | 
श्रत्प ज्ञानविशिष्ट छात्र, वह शिष्य जो झोकका एक चरण 
मात्र जानता हो। 

छात्रगोमिन्‌ ( स'? पु० ) वह जो विद्यश्योंकी देख भान 


॒ 


स्ी० ) छाव्की भ्रवस्था, विद्यार्थीपना, 


नावालिगो, तालिविलगो । ु 
की? ) छात्र वरटोच्छन्रसस्भव मठ 


करता हो । 


छातर्तत्ति--छान्‍्दसक्ष 


तदिव द्शाते छात्-हथ्‌ कर्मणि ल्यू ८) 
ताजा मन्‍्खन। २ छात्रोंका दश न । 
छावद्वत्ति (स'० स्रो० ) ६ तत्‌ ' वह घन या ठत्ति जो 
विद्यार्थियोकी उत्साह देनेके लिये पारितोषिक खद़प 

प्रति मासमें मिला करे । 

छात्रव्यंघक ( म'० पु) छात्रो व्यंसकः मयरव्य सकादि 
त्वातू समासः । छुत्ते छाल, कपटो या छली विद्यार्थी । 

कात्नालय (स'० पु० ) विद्यार्थि योंके ठद्दरनेका स्थान | 

छात्रि (स'० खो० ) छादि ज्षिन्‌। छादन, आच्छादन, 
वस्त्र, कपडा । 

छातिका ( स'० क्वी० ) छल्निकस्य छवयुत्नस्य भाव: कस 
वा छत्निक पुरीहितादित्वादु यक्‌.। छत्रयुताकों कार्य था 
भाव | 

छात्रादि ( सं० पु? ) पाणिनि उक्त शब्दगणभेद पाशिनि- 
के एक्त शब्दगणका नाम) छोति, पेलि; भार्डि व्यडि, 
आर ण्डि, आटि और गोमि थे कई एक छात्रादि गए है ! 

हकाद ( सं० क्ो० ) छाद्यतेधनेन छादि करणे घज्‌ | १ छात, 

” छता ५ २ बस्तर, कपडा | 

छादक ( स'० पु० ) छादयति छादि खू ल्‌। १ आच्छादन- 
कर्ता, घर छानेवाला | २ वह जो दूसरॉंकी कपडा 
पहनाता हो | 


कादन (स'० क्ो०) छादि करणे ल्युट_। १ छदन, दिपाव। 
भावे ब्युट_। २ आच्छादन, आवरण, वह जिससे छाया 
या ठका जाथ। करत्तरि व्घु। ३ पत्न, पत्ता। ( घ॒० ) 
४ नोलास्तान हच्च, नोल कोरेधा। ( ति० ) ५ छादक, 
आच्छादनकप्तों, छानेवाला । _'फणचर्ता ऋछा|”नसेकभो कस; 
(स्व १०) ६ छाने या ठकनेका काये ! 
छादित ( स'० त्वि० ) छादि-क्ञ इडागसात्‌ साप! पत्ते छत्र । 
बादालशान्पपृर्ण ठ्सतम्पटच्छवश्चण। पा ७ारा२०। ओआच्छादित, 
ठका हुआ; छाया हुआ | 
“घनतरचघनह्ठ'देग्कादिती पृष्यवन्ती ?? ( छड्नट ) 
कझादिन्‌ (स“०त्रि ) छादयति आच्छादयति छादि-ग्रिनि। 
आच्छादनकर्तता, छादक, छानेवाना । 
हाज्ञिक (स० त्ि० ) १ जो बाहरसे देखनेमें धासक 
सालूस पड लेकिन मौतरमें घोर कपट भरा हो, पाखंडो, 
सक्कार । “पम घज्ी सदालुखस्दात्रिकों लोकरक्षक:।” (सनृ० ४१८४) 
२ वहुरूपिया, जो बहुत तरहज्े रूप बनाता हो ! 
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श्सव्योजात छत , छादी ( स« खो० ) चम ; चमडा । 


छान ( ह्वि० स्व्रोौ०) १ छप्पर, घास फंसकी छाजन। 
२ बखन, वह रस्तो जिससे क्विसी पशके पर बांधे जाँय। 

कानना (हि ० क्रि०) १ किसो तरल पदाथ को महीोन 
कपडे के पार निकलाना जिससे कि उसका कूंडा करकट 
टूर हो जाय । २ स'युक्ष पदाथ को शथधक्‌ करना, बिल- 
गाना। ३ अन्चोत्नण करना, जाँचना। ४ अन्वेधण 
करना; खोज करना, देख भाल करना ५ किसी वलतुको 
छेद कर पार निकालना । ६ मदिग छानना, शराब 
पौना। ७ सखी या किसों टूमरो चोजसे जकडना। 
८चोडे गदहे आदिके पे रोंमें रस्सो अंस कर बाधना 
जिससे कि वह दूर भाग न सके | 

छानबीन ( हि'० स्त्रो० ) १ पूण अनुसन्धान, जाँच पड़* 
ताल, खोज खबर | २ पूर्ण समोक्षा, पूरो समालोचना, 
विस्ढ्त विचार । 

छाना (हि ० क्रि०) १ ऊपरसे आच्छादित करना, ढठकना | 
शतानना, फलाना। ३ विख्ट्वत करना, फेलना। 
४ शरणमें लेना, बचाना । (क्रि०) ५ बिधरना, फेलना! 
६ डेरा डालना, रदना, टिकना। 

छानवें ( हि'० वि० ) १ नब्बेसे छः अधिक | (पु०) २ वह 
संख्या जो नव्बे ओर छ:के योगसे बनो हो । 

कानो ( हि'० स्तरो० ) वच ठक्कन जो इखके रसको नादके 
ऊपरमें रखा जाता है। यह सरक'ढे या बाँतसकी पतली 
फश्योंका बनता है। 

छानुया-१ बाल खर जिले का एक परगना । २ बाले श्वर 
जिले को एक नदी । ३ बाल शवर जिले की पांपोड़ा नदी 
तोर पर स्थित एक ग्राम | यह चावलके व्यवसायके लिये 
प्रसिद्ध है। 

० च० चेट' वेडि न्द्स्‌ 
हम ३ महा 25 80% शक हक 
5 वेदभव, वेद 

सम्बन्धोय । “छान्‍्टगीौणिसद्रारामि' झुतिन्ति: समलद त'॥! :एरिय'भ 
२९१३ गे १ वेदन्न, वंदपाठी | ४ वेदसम्बन्धी । ५ रष्ट | 
६मख। 

छान्‍दसक ( स० ज्लौ० ) छन्दसस्य भावः कर्म था कान्दस 


सनोज्ञादित्वात्‌ वुज। छान्दसत्व, छान्‍्दसका कर्म या 
भाव। 
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झऋान्दसत्व ( स'० क्वोौ० ) छान्‍्दम भावे तू) छन्‍्द/सस्वन्थो- 
यत्व, वे दसस्वस्थोयत्व, वह जो वे दका हो 

छानन्‍्दसीय (स'० ल्िि० )' छांदस-छ। छांदस पसम्बन्धो, 
बंदका । 

छान्‍्दोग्य (स० को० ) छदोगानां धम भाश्वायों वा 
क'टोग-अप्र। १ सामवे दका एक उपनिषत्‌ । २ छ दोगके 
धर्म । ३ छंदोगोंका समुष्त । 

कान्दोभाष ( स*० त्रि० ) छ'दोभाषा ऋगयनादिलादण। 
झ टोभाषासम्बन्धीय । 

छान्‍दोमान ( स'० त्रि० ) छ दोमान-ऋगयणादिलवादण । 
छ'दका परिसाण वा स'ख्या सम्बन्धीय । 

छान्‍दीमिक ( स*० लि०) छदोमस्य दभ्‌ छ दोम-ठक। 
१ छदोम सक्सब्जन्थोय छदोम यप्ञका। ' 

छान्दोविचित ( स'० व्वि० ) छदोविचिति 
टण। छ'दममूहसब्बन्धोय 

छाप ( हरि” स्वी० ) १ चिहक्ठ, खुदे या उभरे हुए ठप्पे का 
निशान । २ मुद्रा, छंहरका निशान । ३ पे शव क्के चिह्न 
जिन वैष्णव अपने अंगों पर गरम घातुसे अंकित कराते 
है । ४ चॉक, खलियानमें अव्रकी राशि पर डाला इग्ना 
चिहक्त । ५ वह अंगूठों जिसमें नगोनेकी जगद अचर खुदे 
रहते हैं । ६ कवियोंका उपनाम । ( सत्रो० ) ७ काँटे वा 
लकडीका बोझ जिसे लकडिहारे जड़ लसे मिर पर उठा 
कर लाते हैं। ८ बाँसकी बनो हुई टोकरो जिससे 
सिंचाईंकीे लिए जलाशयसे प्रानी उनल्नौच कर ऊपर 
चहढाते है | 

क्वापना (हि क्रि० ) £ किमो वसुकों आक्षति बनाना, 
बिछ्ठित करना । रे मुद्रित करना, अ'कित लगाना, ठप्पा 
छना । ३ कागज आदि पर चित या श्रक्षर मुद्रित करना । 

ऋापा ( 5० पघु०) १ को: छुद्दर अथवा घात काष्ठ वो 
प्रस्तरादिमं खोडित जिपि अथवा चित्रादिश ऊपर रंगके 
जरिये कागज वस्त्रादि पर छाप द्वेकर प्रतिक्षति उठाने 
छापा कहते है। घाप्तान्य परियमसे और थोड समथर्मे 
छापित्रे जरिये एक तसबीर या एक लिपिको ब ध्तमों 
प्रतिलिपि बनाना दो छापेका उ् शा है। यह उद्दं शा 
नाना प्रकारवे साधित होता है। जैसे धातुके अक्षरों दारा 
पुस्तकादि छापना, काठ ऊपर तसबोर भादि खोद कर 









छान्दसल--छापा 


छापना ( ४००0 ९४५ 7077078 ) ताम्र या इसात 
पर तसवोर खोद कर छापना ( 00..ण ण 9000- 
0906 07707९£) और पद्यरके उपर तसवोर खोद कर 
कछापना (7/0008709॥9) | छकढ़ो, १५१ घोर इस्पात पर छुदे 
हर चितोंका विश्त त विवरण तक्षकता शब्दम तथ। प्रबरकी सबसे विषय 
लिधोगाफ गब्द्म लिखा जायग । यहाँ सिर्फ पुस्तक छापनेके 
विषयका हो लिखा जाता है। 


पहले ताडपत्र, भोजपत्न तथा खण, रोप्य शोर तास- 
फलक इत्यादिम पुस्तकादि लिखो जातो थीं। इसके 
बाद भारतमें कागज प्रचलित इतआ है। भारतमे कागज 
प्रचलित हीनेके समयका अभी तक कुछ निणय नहीं हो 
सका है। कागज देखो। 

पहले कागजका प्रचार होने पर भी हाथ होगे 
पुस्तकादि लिखी जातो थीं । इतलिए उस समय एक 
पृश्तकका ज्यादा प्रचार बहुत दिनोंमें हो पाता था। 
पुस्तकोंकी दुलंभतासे उनका मूल्य भी बहुत अधिक था | 
ऐसी दशामें सम्बादपत्नोंका प्रचार तो अप्तक्षव हो जान 
पडता है । इस मसय छापरकों सहायता बहुत क्षम् 
खर्च होर सामान्य परियमसे लाखों पुस्तकें तयार रो 
जाता हैं । जो चाइता हैं, वहो धोडो कोमत दे कर 
बहुत तरइको सुन्दर अचरोंमें छपो हुईं पृश्तकोका संग्रह 
कर लेता है। आज अगर कोई किसी ग्रन्थकी रचना करे 
तो बहुत घोड़े हो समयमें उसको पुस्तकका देश भरों 
प्रचार हो सकता है। छापैकी सहायताये आजको घटना 
फूजारों सम्बादपत्नॉमें झूप कर डॉकश सहारे कल हो 
तमाम देश भरमें फल जातो है। कुछ भी दो, छपेला 
नोंके खुल जानेंसे पुस्तकोंका मृत्य बहुत कुछ सुलभ हो 
गया है और विद्याशिक्षामं भी बहुत सहायता पहु बी है। 

वर्तमान प्रणालीसे पुस्तक छापनेकी प्रधाका श्रावि 
व्कार सबसे प्ले १४२० ई'से १४३८ दै०के भीतर 
होल ण्ड और जमेनमें इुम्मा था। इससे बहुत पहले काह 
इत्यादिके छार्पोंसे लिपि करनेको प्रथा बहतरे देशा#ं प्रच 
लित थो। प्राय/ सब हो पायात्य विद्वानोंका मत हें कि, 


चोनदिशरम हो छापेको भ्रादि सृष्टि हुई! है ४! फिर ्ट्साः 


# बे लाट रेटि सकी समय कीशार्मे असोनसे एक काठशो बी 4 


| 
मशीन परे गई धो | गहतोंका कहता है कि, पहले उसी त९४व यनीं (| 


छापा- 


नाना प्रकारकी उम्रति और परिवतेन हो कर वत मान- 
के छापेखानोंकी उत्पत्ति हुई है। ईसा जन्मके ७३० से 
७३० वंष के भोतर मंताँत्रो नामक एक राज- 
मग्खोने सबसे पहले चौनमें कापेक्षा आविष्कार किया 
था । उनकी छापनेकी प्रणाली बतमानके लकड़ी पर 
खुदे हुए चित्रों ( '४००१-७००८ ) जेसो थो। चौनके 
लोग अब भी धातुओंसे बने हुए फुटकर अचरोंको 
काममे नहीं लाते ओर प्राचीन प्रधाके अनुसार हो पुष्तक 
कापते हैं । वे पहले एक पतले कागज पर एक तरफ 
लिख कर लिखेकी तरफसे उसे एक पीोलिसदार काठ पर 
बैठा देते है, फिर काठ पर उसके उल्टे निशान हो जाने 
पर लिखावटके सिवा अपरांश खोद देते है। वे वन्त्र दारा 
पुस्तक नहीं रापते बरन्‌ उछ काठ पर स्थाहो लगा 
कर उस्तके ऊपर कागज रख एक तरहके वुरुभसे थोड़ा 
थोडा दबाते है, जिससे एक तरफ छप जाता है । परन्तु 
इसमें स'देह नहीं कि, यह प्रणालो अत्यन्त कष्टसाध्य 
और अधिक समय ले नेवालो है। 

ईसाकी तेरहवीं शताब्दोमें सिनिस-नगरवासो बणि- 
कॉने दो सबसे पहले यूरोपमें इस तरहके काठके छापेका 
प्रचार किया था । पहिले-पहिल इस प्रणालोीसे ताश 
कृपे जाते थे। १४४० ६ई०में इसो तरह छापे से एक 
बाइवेल छापा गया था । 

अन्तमें जन गुटेनवग नामके एक जम नने एक एक 
अचर एथक्‌ बनाकर छाप का वास्तविक पथ दिखाया। 
( १४३६०-१४५४ ईण्सें )। : 

-« बहुताँका कहना है कि, शुटेनवर्गने ओलन्दाजोंके 
पाससे भ्रक्षर बनानेको प्रणाली सोखो थो। परन्तु तो 
भो उन्होंने अपने हाथसे उसकी बहुत कुछ उन्ति की 
हैं; इसमें सन्‍्दं ह नहीं। कुछ दिनों तक तो थे अचर 
लकडीसे दो बनते रहे, अन्तमें स्कफार नामके दूसरे एक 
जमनने साँचेमें ठाल कर अक्षर बनानेकी प्रणाली 
निकाली । इस तरहके साँचेमें ढले हुए अ्तरों द्वारा 
पहिले पहल १४५८ ई०में एक पुस्तक छापी गई थो। 
किन्तु कारोगरोंने अच्तर' बनानेके तरोकेको छिपा रक्बा 


भारतमैं दापेका काम हो दा था, किन इसमे भगुमनके सिवा दृसण कोई 


प्रभाव नहों' मिगता। 
४0, प्र, 459 


द्‌ड्३ 


था, इसलिये विदेशोंमें उस समथ इसका प्रचार न हों 
सका था। १४६२ ६०में मेण्ट भ्‌ नगरके ध्य'स हो जाने 
पर वहांओे कारोगर नानास्थानोंकों चले गये ओर उन्होंने 
छापका प्रचार किया । हि रे 

१४६४ डू०्में इूटालोमें, हैै४६०. ड््ण्में फ़ान्समें, १४७४ 
$०में इड्लैण्डमें तथा १४७७ ई०में स्पेन देशमें छापेका 
प्रचार इुआ था। 

बादमें प्रायः एक सो वर्ष तक छापेखानेवाले अक्षर 
और अन्धान्य छापेको चौजें अपने हाथसे क्नो बना लिया 
करते थे। सत्रहवीं भताब्दोके प्रारम्में श्रोलन्दाजोंनि 
पृथक अचर बनानेका कारखाना खोला था। होल ण्ड्से 
इड्रले ण्ड आदि देशोंमें ये अचर भेजे जाते थे। बादमें 
जगह जगह इसके कारखाने खुलने लगे। १७०६ “में 
विलियम कैशलनने इड्डलण्डमें अच्रोंको बहुत कुछ 
उन्नति को थो । 

साँचेमें ढले हुए अच्तर हस्तनिर्मित अचतरोंसे बहुत 
हलके और सछिद्र होते थे तथा उनके बनानेमे ज्यादा 
देर लगती थो। इसलिये प्रतिदिन बहुत थोड़े हो 
अचतर बन पाते थे। अन्तर्में (८३८ ई०में निउदयको- 
निवासी डेमिड्‌ त्रूसने अक्षर बनानेकी एक मशोन 
बनाई। १८४२ ६०में उक्त मशोन और भो अच्छी तरह 
वाष्पोय मशोन-इारा चलने लगो | पहले दातसे चलने 
वाली संचेकी सशोनसे घणटेमें ४०० से ज्यादा अच्चर 
नहीं निकलते थे, किन्तु डेमिड बुसको वाष्यीय मशोन- 
से प्रत्म॑ क मिनटसें ९०० एकरी अच्षर तक तैयार होते 
हैं तथा ये अचर मजबूत और भारो थी है। अच्तर 
ठल जाने पर उन्हें चिसा तथा छाँटा जाता है ओर 
निशान काटा जाता है । पहले यह काम हाथसे हो किया 
जाता था, बादमें १८७१ ई०में सशोन दारा एक हो साथ 
घिस और छंट कर अच्तरोंके निकलनेका तरोका निकाला 
गया। अब तो मशोनसे ऐसे अक्षर निकलने लगे है कि, जो 
एकबारगी छापनेके काममें आ सकते हैं । १८४० इनमें 
भचरोंके मुख ताविंसे सड़ दिये गये, इससे अचर क्रोर 
भो सजबूत होने लगे। 
बज बाप गे मे अल 

प्राय: एक इचको है। साक्षी 


३४ 


/ कारणानेके लोग इनका भाप एक इचनका रंखते हैं, 
जिससे भिन्न सिन्न कारखानेके अच्षर एकल छप सकें ' 
परन्तु तो भो एक हो छापे घानेंमें एक हो कारखानेके 
बने हुए इरूफ काममें लाना चाहिये। अच्तरोंकी विष्त्टात 
ध्मान होतो है; परन्तु छोटे बडे अक्तरोंके अनुसार उन 
के वेधका तारतम्य अवश्य होता है। विस्टति समान 
होनेके कारण एक प'जिके भ्रम्परणे अक्षर दो सोसेकों 
पत्तियोंक भोतर रद्द सकते हैं । कोई कोह अचर नोचे- 
को जड़से भो बडे अर्थात्‌ निकले हुए होते हैं, जिन्हें 
करन्‌ ( 7०7४० ) कहते हैं.। हिन्दी छापनेमें रेफ( ) 
रफला (, ) इत्यादि जोड़नेके लिए अधिकतर करन्‌ अच्ष र 
काममें आते हैं । 

यूरोपीय प्रथाके अनुसार बिलायती यन्त्रादि द्वारा 
यूरोपियोंने हो इस देशमें छापेका काम प्रारम्भ किया 
था| अब भो बिलायती यन्व्रों्रोसे छापेका काम होता है। 
ग्राजकल्त भारतनें भो अचर ठलते है ; परन्तु उनको मशोनें 
विलायतो हो हैं तथा ढालनेकी शिक्षा भो उन्होंसे पाई 
है। इसोलिए इस देशके छापेखानोंमें छापा सम्बन्धी 
समस्त शब्द अंग्र जोक हो व्यवद्नत होते हैं। अक्षरोंके 
सिवा स्प॑ंस (87०००) नामको और भी बहतसो चोजें हैं 
जो शब्दम व्यवच्छे द रखनेके लिए व्यवद्नत 'ोती हैं।ये 
अच्षरोंके घड़के समान होते हैं, सिफ इसके अग्रभागमे 
अच्र नहीं रहता अर्थात्‌ अज्तरको काट देनेये नोचेका 
जो हिस्सा रद्द जाता है, उसे स्पेस कहते हैं । इनको 

: झुुटाई नाना प्रकारकी होती हैं। जिसका माप अंग्र जो 
एम (४) अक्तरके बराबर हो, वह एस कद्ाता है। इसो कफ 
अमुसार उससे आधेको 'आधाएम' ; डूनेको दो एम; 
तिशुनिकी 'तौन एम' इत्यादि कहते है। एक एमको 
विध्दति और वेध समान होता. है । 

अचरोंफी मुटाईके अनुसार उनके तरह तरहके नाम 
दोवे हैं। अंग्रेजी छापेखानींमें साधारणतः १२ प्रकारके 
अत्तर प्रचलित हैं! जेंसें-९ ग्रेट प्राइमर ( (08/ 
एराशः ) रे इड़ुलिश ( िएट्ठीाष। ), १ पाइका 
(27०8 ), ४ स्मालपाइका (्‌ कण ए०» ) ५लोड 
प्राइमर ( 7008 [एएध7 औदई बीजैंश ( 30प78०९0०8 
७ ब्रेमियर ( 37०७7), ८ समिनियन ( 67707 ) 


छापी . 


- ९. नोनपेरिल ( १९ ०ाएकशां » १० रुबि (709 ), 


११ पाल ( ?००7) ) और १५ डायमोण्ड ( >शभा0४०)। 
इनमें ग्रेट प्राइसर टाइप सबसे बडा है। पुस्तक छापनेमें 
इससे बड़ा अचर नहों लगता । हु, पुप्तकोंका नाम 
इससे भो बड़ इरफॉर्में छापा जाता है। जपरको दचोमें 
बडे से लगा कः क्रमशः छोट छोटे अ्रच्रोंके नाम लिखे 
गये हैं। डायमोण्ड टाइप ( हरफ़ ) सबसे छोटा है। 
फ्रान्स ओर अमेरिकाके युक्त राज्यमें अग्र जो डायमोष 
अच्षरसे भो एक तरहके छोटे भ्र्तर हैं। इसके सिवा 
उत्त अच्षरोंके आकारों+ अनुसार और मो बहुतसे भेद 
हैं। परन्तु उन अच्षरोंका व्यवहार घोड़ा हो पाया 
जाता है । 
पाइका अचरके परिभाण भौर नमूनेको ले कर हो 

रापेका परिसाण निदि ष्ट किया जाता है | पाइकाके 
एमोंके समान हो रूुल, लेड ( सोसेको पत्तो ) भ्रादि 
काटे जाते हैं। इसलिए इतने एम कहने पर पाइकाका 
एस समक्का जायगा । हिन्दोके दरूफ़ोंके नाम्त समान 
अंग्रे जो अचरोंके नामानुसार हो होते है | परन्तु हिन्दौमें 
बहुत छोटे छोट अच्चर अभी नहीं हुए। हिन्दी छापे 
खानोंमें साधारणतः वन्निक, ग्रेट, ग्रेट प्राइमर, इप्न लिण, 
पाइका, टूलाइन पाइका, स्मल पाइका इत्यादि व्यवश्रत 
होते है । इनमेंसे पाइका हो भ्रधिकतर वध्यवश्गत होता 
है, जिसमें कि “हिन्दो विश्वकोष” छपता है। इसको 
शक पक बोस पाइका एमके बरावर है। ज्ञोक भोर 
टिप्पणियां लोड़ प्राइमरमें छपतो हैं ! 

हिन्दी टाइप या हरुफीके भी कई एक भेद हैं, जैसे- 
बम्बदया, कलकतिया, इल्हाबादो इत्मादि। जिस टाइपर्े 
यह “हि'दो विखकोष” छपता है; वच कलकतिया 
टाइप कह्ाता है। बम्बदया टाइप देखनेमें खबबूरत 
दोता है, उससे उतरता इुआ इल्हाबादो ओर उससे कुछ 
उतरता इआ यह्ठ कल्कतिया टाइप है । भावमें भो 
इसी प्रकारका तारतम्य पाया जाता है। 

ग्रेट प्रइमरकी अपत्ता बडा टाइप क्रमसे इस प्रकार 
क्ष--धन्मिक ग्रेट प्राइमर नं० १ और न % दू लाइन 
पाइका, दूःलाइन इड्नलिय, ट्लाइन ग्रेट इत्यादि | 
2-लाइन पाइका पाइका अचरसे दुगुना बडा द्ोता 


छापा. 


है। भ्रन्धान्य बडे हरूफ पाइकासे जितने शुने बडे होंगे 
छत लाइन पाइकाओ चामसे कहे जाते हैं, जेसे-पाद्र 
कासे ६ गुने टाइपकी “ सिक्‍त लाइन पाइका” इत्यादि 
बडे बड़े विज्ञापन आदि छापनेके दरुफ पहले रेतोके 
संचिमें ठाले जाते थे; परन्तु अब बडे अचर प्रायः कोमल 
लकडी पर खोदे जाते हैं । इनके सिवा और भी असंख्य 
प्रकारवे चित्रमाय अच्तर बनाये जाते हैं। 
अचरोंको सिलसिलेबार लगा कर जो व्यक्ति चाय 
या शब्दोंका ग्रन्यन करता है, उसे अंग्र जोमें 'कम्पोजिटर' 
कहते हैं। जिसमें अलग अलग भ्रत्तर रक्‍्वे रहते हैं, 
उसे अंग्र जोमें केस ( (४४५७ ) कहते हैं। ये केस लकडो- 
के बनाये जाते है। इसमें अलग अनग हरूफ रखनेके 
लिए छोटे बडे खाने भो बने रहते है । कलकतिया 
ऋरुफ़ोंके चार केस होते हैं और बस्बईया आदिके दी। 
बस्वद॒या खण्ड! टाइपमें एक छोटा कैस और भो होता है, 
जिसे चलतो बोलीमें 'टुकड़ो” कहते है । इनके प्रत्येक 
खानेमें एथक्‌ प्रधक हरूफ रहते है! छाप के काममें 
सभी हरूफ समान नहीं लगते, इसलिए जो अक्षर ज्यादा 
खगते हैं, वे बे खानोंसें ज्यादा रक्खे जाते हैं। जिस- 
में वर्ड खाने और ज्यादा दरूफ हों, उसे नोचला 
( [.0ए2' ) केस कहते है । यह कम्मोजिटरके सामने 
'रक्खा जाता है, बाकोके ३ केस उस कैसके तौनों तरफ 
तिरहे रक्‍्वे जाते है। कम्मोजिटर इनमेंसे अपने अभ्यासके 
वलसे अक्षर उठा उठा कर एक पोतलके फ्रेंममें सिल- 
सिलेबार लगाते रहते हैं। इस पौतलके प्री मको कम्पो 
जिंग-ट्टिक ( 0079०था३१ ४7० ) कहते हैं । बाये' 
हाधमे रोक पकड़ और दहिने हाथसे हरूफ उठा कर 
: ट्रोककी बाई' ओरसे सत्राते है। एक एक अत्तर ज्यों हो 
सजाया जाता है, त्यों हो कम्पोजिटर उसे अपने बाये' 
हाथके अगूठेसे दाब रखते हैं । एक प"क्ति पूरो हो जाने 
पर उप्तमें सोसेका पत्ती ( जिसे 'लेड' कहते है ) डाल 
बार दूसरी प'ज्षि कम्पोज करना आरन्म करते है। इस 
प्रकारथे जब थोक भर जातो है, तब उन कम्पोज को 
का गम 
अज्नरको देख देख कर सजानेमें बन अ रस 
जान बहुत देर लगती है, 
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इसलिए अच्तरोंमें दो या एक घारो कटो रहती है, जिसको 
ट्टोल कर उसके उल्टे सोधेका ज्ञान हो जाता है, उसोके 
अगुसार ये कम्पोज करते चने जाते हैं। इससे सभी 
अच्तर सोधे लगते है । 

कम्पोज ठीक हुआ यथा नहीं । इस बातको जाननेके 
लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना चाहिये। १-- 
तसाम हरुूफ ठोक तरहसे कड़े बैठे है था नहीं, हिलते 
तो नहीं हैं ? २--प'ज्षियोंकी दोनों तरफ समान हासिया 
है था नहीं १? ३--शब्दोंका व्यवर्छ्छ द श्रर्धात्‌ पदच्छेंद 
समान है या नहों ? अच्छे कम्पोजिटर सत्र समान 
व्यवच्छे द रखते है। कहीं मिला इश्चा और कहीं दूर 
दूर कम्पोज करना ठोक नहीं ! अच्छे कम्पोजिटर इस 
बात पर पूरा ध्यान रखते है और जहां तक बनता है 
वहां तक वे एक शब्दकों दो पक्षिमें विभक् नहीं करते । 

एक पृष्ठ कम्पोज् हो ज।ने पर उसको रख्सो धारा 
इठतासे बांध दिया जाता है। बादमें इसो तरह बांध 
फर जितने शष्ठोंकी जरूरत हो उतने श्तींको एक समे- 
तल तख्ता, पत्थर या लोहे पर रख कर, लोहेके फ्रेममें 
काठको गुल्नियों दरा ठोक ठोक कर कप्त दिया जाता 
है। बादमें उसे फ्रेम सहित छठा कर छापेको मशीन 
अधोत्‌ प्रिसि्ट प्रेस या प्रिरिट' सशोन पर चढ़ा दिया 
जाता है। उक्त फ्र॑मको 'चेस” ( 0४४४० ) और समतल 
लोहेको प्टोन' (8/0॥० ) कहते हैं। के हुए पृष्ठ या 
फर्म प्रेंस धर चढ़ जाने पर एक आदसी सरेसके ( था 
कपड़े के # ) वेलनसे भ्त्तरों पर स्थाही पोत देता है और 
दूसरा आदमी आधा भीणा इग्रा कागज फर्माओे ऊपर 
फला कर रख देता है, फिर एक हाथसे फ्रेम ( जो 
गत्ते और बनातसे मुलायम कर दिया जाता है )-को 
इच्य तथा छोनको ढकैल प्र का उत्ता खींच कर दाबता 
है। इस दावसे हरुफोंकी स्याही कागजमें लग कर 
छप जाता है । फिर उसे निकाल कर अन्यत्न रख 
दिया जाता है | इसी प्रकार फिर स्थाही लगा कर 
कागज छापते रहते है. | 


साला जतापमउ पा का शक पल |. 
* कर।ब ७ वष हुए परिड्ठत पत्रालालजी वाकलीवाल और पर० खैलालनो 


जैन काव्यतोदेने कपड़े के दलोंका चाविष्कार किया है। यह छपाई कपडेके 


इलोंडो हो है। 
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परन्तु इस मशोन ((हैण्ड़ प्रेस) धारा घण्ट में 
३००-४०० कागजसे ज्यादा नहों छप सकते । सम्बाद- 
पत्नोंके अधिक ग्राहक हों तो इससे नियमित रुपसे 
काम नहीं होता । १७६० इसमें डब्व्थ, निकलूसन 
नामके एक अंग्रे जने गोल रोलरसे दाब कर छापनेवालो 
मशोन बनाई, परन्तु यद् मशोन उन दिनों ज्यादा व्यव- 
छत न होतो थो।' १८१४ ६०में सबसे पहले वाष्पोय 
यन्त्रसे चलनेवालो छाप को मशोनमें विलायतको “ठाय- 
म्‌स्‌” पत्निका छपी थी। इसमें एक समतल लोहेकी सिल 
पर हो अक्षर (फर्मा) सजाये जाते है तथा वाष्पोय यन्त्र 
की सह्ायतासे ज्यों हो य्रेलर घूमता व्यों हो उत्त अक्षरों - 
का फर्मा उसके नोचेसे निकल जाता है और उसोके 
दाबसे कागज छप जाता है। फर्माक्षे रोलर या सिल- 
ण्डर (09]7467)-के नोचे पह चनेंसे पहले उसमें पतले 
पतले स्याहोके वेलनों दारा अपने आप स्थाहो पुत जातो है। 
स्रिफ दो आदमोकी जरूरत रहती है, एक कागज लगाता 
जाय भौर दूसरा उठाता जाय। आजकल इसमें कागज 
उठानेकी 'कॉप' भी लगा दी गई है जो कागजोंको 
अपने आप उठा कर एकत्र करतो जातो है! परन्तु 
इस मशोनसे भरी सम्वादपत्नोंको मांग पूरो न हो सको | 
इसलिए लोग इससे भो शोघ्र छापनेवाली मशोन बनाने 
की कोशिश करने लगे । 

बहुत दिनोंसे यूरोप और अमेरिकामें मशौन द्वारा 
कम्पोज करनेकी तरकोव निकालनेके लिए कोशिश को 
जा रहो थो। अब बेसो सशोने भो बहुत बन गई हैं। 
इनमें बड़ो आसानोसे कम्मोज हो सकता है। प्राय; 
सत्षी अंग्रे जो सम्बादपत्नोंका कम्मोज इसी मशोन ([/7०)- 
से होता है। हिन्दी कम्पोज करनेको मशोन अभो तक 
नहीं बनो । 

(८४६ में निंछयकेनिवासी रिचार्ड एम हो नामक 
एक अंग्रे जने घूमते हुए रोलर ( 0977067 )-मैँ अच्चर 
कम्पोज करनेकी तरकोचर निकाली ! इस यन्तसे अचर- 
समूह बोचक एक बडे गोलाकार सिलेण्डरके चारो 
तरफ बडी मजबूतीके साथ क्र दिये जाते है। वाष्पोय 

. यन्वकों सहायतासे वच्ध सिलेण्डर अच्तरों सहित हर 
रहता है। इस बड़े सिले ण्डरके चारो श्रोर पतत पत्र 


छापा: 


और भो बहुतसे रोलर रहते हैं। थे उस पर दाव देते 
रहते है , इनके बोचमें कागज जानेसे वह छप कर दूधर 
उधरसे निकल जाता है। इसके सिवा और सी बहत- 
से पतले पतले बेलन भो लगे रहते हैं जो उन भक्तरों 
पर स्थाही पोता करते हैं । इसो प्रणालोसे पूरवोत् 
मशोनको भाँति श्रक्षर-समूहके जाने आनेमें समय नष्ट 
नहों होता, अक्षर और दाब देनेवाले रोलर सब एक 
साथ घूमा करते हैं; इसलिए छापा भो लगातार चलता 
रच्रता है। क्रमशः इसको भी उन्नति हुई; अब इस 
एक साथ दो या उससे भो ज्यादा कागज छापने लगे है| 
थे कागज अक्षरयुक्त सिलेण्डर और दाब देनेवाल रोलरों- 
के बोचसे छपते है। इसलिए अक्षरका सिले रडर जितना 
बडा होगा, उसके चारी तरफकी दाब देनेवाले रोलरोंको 
संख्या भो उतनी हो बढ़ाई जा प्तकतो है, सुतरा अक्तर- 
सम्ूहके एक बार घूमनेंसे कागज भो उतने हो छ०ेंगे, 
जितने कि दाब देनेके रोलर होगे । एक बारमें दश 
कागज एक साथ छप सकते हैं, ऐप्तो मशोने भो बनो' 
हैं। इस प्रकारकी मशोनो से घण्टे में २०००० हजार 
कागज तक छपे जा सकते है | 

इसके बाद १८६१ ६०में फिलाड ल.फियानिवासो 
विलियम ए डब॒ल्य ने नई एक मशौन बनाई । डूढ् ले उमें 
मो १८६३से १८६८ ई०के भोतर एक मशोनका आवि- 
स्कार हुआ था | इसमें कागज टुकड्ड टुकड़े नहों छपते, 
वल्कि बहुत लम्बा कागज कोशलसे एक साथ दोनों 
तरफ छूप कर निकलता है। यह कागज २॥१ मोल लखा 
चोर एक लोहेके डण्ड में लिपटा हुआ रहता है। इसका 
एक छोर मशोनमें लगा देनेसे लगातार छपता रहता 
है। पूर्वोक्त मशोनमें प्रत्थ क कागजको लगानेके लिए 
एक ग्रादमोकौ जरूरत है, किन्तु इस मशोनमें कागज 
अपने आप निकल कर लगता रहता है, तथा ययच्छा 
श्राकारसे कटवे, छपते और उनको गिनती होतो रहती 
ह। थे कागज मशोनसे हो भ'ज कर ओर डाक भेजने 
लायक सुड कर निकलते है। विलायतक 'टायमस' भादि 
भीर भ्रमेरिकाके बहतसे बडे बर्ड सम्बादपत्न इसो तरह 
छपते हैं| भारतमे इन लिशमैन अग्ठत बाजार आदि कई 
एक अंग्र जो सम्बादपत्र ऐसी हो मशोनमें छपते है। प्राण 
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' क्वापा 
पनेंके लिए हि न > $ और उतति हो रही है; इसेलिए हिन्दी और अंग” 
छापनेके लिए जितनो मशीनीका आवि- | चच घ् द दा 
(कल हक १८८३४ ई०में आविष्कत हो रेजो पुस्तकोको दिन दिन मांग बढ रहो है। साथ हो 


साहवकी मशीन हो सर्वोत्कष्ट है। इसमें प्रति सिनिटमें 
५०० सो और घण्टे में लगभग २४००० इजार कागज 
दोनों तरफसे छप सकते है. तथा साथ छी कटते, भे जते 
और झुडते रहते है । 
आजकल भ्रमेरिका और इजड़ ले ण्डसें उत्त मशोन धारा 
पुस्तकें सी छपने लगीं है। धुएतके भाँजने, सोने और 
छाँटनिको सशीन सो बनो है। इसलिए वहा थोडे समयमें 
बचुत ज्यादा पुस्तक निकल सकतीं है ' 
भारतवर्ष मे बहुत थोडे सभयते छापेखानोंका प्रचार 
हुआ है। कालिदास, भवखूति आदि कवियोंने शायद 
ताडपन्न या सोजपतादिम शकुन्तला, उत्तररास-चरित 
आदि ग्रन्य लिखे थे! पहले ब्राह्मणगण रुईके कागज पर 
पुस्तकादि लिखते थे। कुछ भी हो, कागजका प्रचार 


होने पर भो उस ससय पुस्तक छापनेको तरकोब किसो- 


को भी न सूको, यह आश्चयक! विषय है! मालूम पडता 
है, उस ससय सुसलसानोंके अत्याचारोसे देशोय साहित्य- 
चर्चास गिथिलता हो गई थो । ब्राह्मण परिड़त और 
उच्च णोके लोगोके सिदा क्षाचित्‌ कोई विद्या सोखता 
- था; इसलिए पुस्तकोका वैसा अभाव भो नहों मालम 
पडा, जिससे लोग बचहुप्त व्यक पुष्तक बनानेके लिए 
कोशिश करते । दोर्घायाससाध्य हस्तलिखित पुश्तको'से 


झै कथब्वित्‌ लोगो'की विद्योपाजन-पिपाला शान्त हो 
जातो थी 


ईसाको १७वीं शताच्दोमं पोत मोजो'ने भारतवषके 
गोया नगरमें पहिले पहल छापाखाना खोला घा। उन्हीं 
लोगो ने सबसे पहले रोसन्‌ हरूफो में कोड ऐो भाषाको 
कई एक पुष्तके छापो थीं । दाचिणात्यम नैेष्टोरीज्े 
सिशनरियों द्वारा अम्वलकड़्‌ नासक स्थानमें दैसाको 
शवों और (१८वीं शताब्दोसें बहुतसो देशोय पुस्तके छपो 
थी । १५७७ ई०में कोचिन नगरमें गनसलभेस नामके 
एक जैसूटने पहिले पहल मलबारके अक्तर बनाये थे। 
१६७८ इ«में प्रामष्टाड स नगरमें देशोय उद्जिजोंको नाम 
छापनेंके लिए पहनते तामिल अक्षर बनाये गये थे 


अब अग्नजोंके प्रयत्से भारतमें विद्याको काफो 
ए60], प्रा, 780 


हिन्दीके छापेखाने भो्‌ खूब बट रहे है! रेलॉंका विस्तार 
और डाकखानोंको सुव्यवस्था हो जानेके कारण आज- 
कल मासिक, पाश्षिक, साप्ताहिक और देनिक आदि 
सम्बादपत्नॉंका भी खूब प्रचार हो गया है| पहले यहां 
सिर्फ हैण्ड प्रेसोंसे छापनेका काम होता था; किन्तु 
श्रव बड़े बड़े सम्बादपत्र इत्यादि वाष्पोय तथा वेद्यु,तिक 
यन्तरोंसे भो छपते है । 

भारतमें प्रति वर्ष हजारो हिन्दी, मराठी, गुजराती, 
ब'गला और अंग्रेजी पुस्तक छपा करतो हैं। भ्रव थहां 
हरएक भाषाके अक्षर ठलने लगें है। इसके कारखानेका 
श्रग्रेजी नाम “ठाइप-फोन्ड्री” (759० ऋऑ०००१३४ ) 
है | भास्तवष के प्रायः सभी प्रधान नगरोंमें टाइप-फोन्डो 
और छापेखाने है । है 

टिरिओटाइपिंग ( 5(9/००४प/४०8 ) ।--एकबार 
धच्तरोंकी कम्मोज कर उससे ढठाँचा बना करके उसमें गला 
हुआ चपडा या सोसा आदि छोड़ कर उसका इबह्ू 
प्रतिरुप बनाना हो प्िरिओटाइपिंग कहलाता है। इस 
तरहसे एक या ज्यादा धिरियो बना कर उप्त टाइपसे 
दूसरी पुस्तक कम्पोज की जा सकती है और उस प्रति 
रूप या धिरिओ द्वारा वह पुस्तक भी छपतो रहते है। 
१७२५ ई०में विजियम जेंड नामक एक स्कटलैण्डवासी 
सुनारने वाइवेंल और स्तोत्रादि छापनेके लिए पह्चिले 
पहल छिरित्रोटाइप बनाया था। तबसे इसको क्रमशः 
उन्नति होतो आई है । इसको प्रसुत-प्रणाली नानारूप 
होने पर भी सबकी जड एक हो है। सभो प्रणालोमें 
कोचड, सूच् रेत, विज्नायती सदी आरादिकोसिला कर 
पोसना और गरस करना पड़ता है। उक्त पिसे हुए गोले 
पदार्थ पर कसे हुए अक्तरोंकी छाप देनेंसे साँचा बचत 
जल्दों सुख जाता है. फिर उस पर अच्तर बनाने लायक 
सीसा, रसाच्वन आदि धातुश्रोको गला कर ढालनेसे 
हबह्ू अक्तरोंका प्रतिरुप बन जाता है । 

यथोचित दक्षता और तत्परताके साथ काम किया 
जाय तो यह घिरिओओो ८ा१० मिनटके भोतर ही बन 
सकता है । लणडनमें “टाइमस' पत्रको जल्दी छापनेकी 


द्श्प 


लिए जो प्रिरित्रो बनाया जाता है, उसमें ८ मिनटसे 
ज्यादा समय नहों लगता। इससे एक हो विषय एक 
साथ दो तोन जग छापा जा सकता है। इसोके जरिये 
उत्त समस्त सम्बादपत्र जब्दी छप कर प्रकाथित हो 
जाते हैं । 

इलेक, टाइपिंग ( क००४०0ए४ए72 )--यह्ट प्रथा 
१८३१८ से १८४१ ई०के भीतर निउयक नगरमें जोसफ ए० 
एडामस्‌ द्वारा प्रचलित इई थो। एक पोले रंगके मोसके 
ऊपर चित्र था भश्रचरोंकी छाप मार कर उस मोम पर 
जडप्रेग्पिल था दूमरा कोई ताडित-परिचालक पदाधेका 
चुणे पोत देना चाहिए ! इससे मोम पर छंपा 
हुआ चित्र था एझछ ताडित-परिचालक हो जाता 
है। बादमेँ उस सोमकों रास्सयनिक क़ियासे ताँविके 
लरिये मिल्‍टी कर लेनेसे ताँवा जब खुब मोटा हो आय 
उस परसे सोसकीो धो डालना चाहिये । इस पतले ताँविशी 
डाँचे पर पोछेकी तरफ सीसा गला कर ठालनेसे, मु 
पर ताँवैका पत्तर मडा इुआ सुन्दर अचरोंका इसेक)े 
वन जाता है। यह श्रिश्रोटाइपस सजबूत भर स्थायी 
होता है। तोन लाण्ठ दाव ( कप ) पडने पर भी इसका 
कुछ नहों बिगडता। काष्टफलकादि चित्रके श्रम तरचसे 
बईुसंख्यक झवहू अनुरूप फनक बनाये जा सकते हैं 
काष्ठएफलक ज्योंका त्यीं बना रहता है सदायत देखों। 

२ सुद्रा, सुदरर। ३ मुध्दर या ठप्पेसे दवा कर डात्ा 
इुआ अ्चरादिका चिकु। 8 सारका। वह चिद्द जो व्यापा- 
रिक माल पर डाला नाता है । ४ रात्रिके समय भसाव- 
धानतामें शत्र॒ पर आक्रमण | हे प्रतिक्षति, किसे चोजको 
जझवछु नकल । ७ हाथके प'जिंका वह चिह् जो विवाक् 
आदि शुभ अवमरों पर दोवार आदि पर लगाया जाता ह्टे। 
यह चिह प्रायः इल्दो आदिसे डाला जाता हैं। प वह 
उप्पा जिससे खलियानमें अश्रकी राशि पर रख रस कर 
चिहक् लगाया जाता है। इसमें २३ फुटका एक डंडा 
लगा रद्दता है ओर इसका आकार चौखूंटा वा गोल 
देता है। < चक्र, शरद आदिका चिह्न जिसे वेष्णव- 
गण अपने बाह जआादि अड्डी पर उत्तत धातु द्वारा अद्वित 
करते हैं । १० ठप्पा, वह साँचा जि पर स्‍्थादो वा रंग 
घोत कर किसो चौज पर उमकीो आश्रति उतारते है! 


छाप्रा--ध्शथा 


छापाखाना ( डिं* यु ) मुद्रालय, पुस्तक आदि छपनैका 
स्थान, प्रेस । 

छाबडा--राजपूतानाके टो'क राज्यका एक परगना | यह 
कक रेसोडेण्टके अधोन अक्षा० २४२८ तथा २४' 
४३ 3० और देशा० ७६९ ४३१ एवं ७७' ५ पू०के मध्य 
अवस्थित है। इसका बेत्रफल २१२ वर्ग्तोल है | छाबडा- 
के उत्तर ग्वालियर तथा कोठा, पश्चिम कोटा और दक्षिण 
एवं उत्तर ख्वालियर है| इसमें श्रगवारा; म'जवारा और 
पिछवारा तौन विभाग हैं | अगवारा समतल ओर मु'ज- 
वारा तथा पिछवारा बन्य पाववत्य प्रदेश है। इसकी उत्तर 
तथा पूर्व भोमा पर पावेती भोर पश्चिसत सौमाको अभेरो 
नदों बचतो है। लोकसंख्या प्रायः ३६०४६ है। इस- 
में १८५ ग्राम और एक नगरी है। कहते हैं कि पहले 
छाबडाम खोची चौहान राजपू्तोंने उपनिवेश स्थापन 
किया था। १२०५ ई०को इसी ब'शर्क भूगत सिंहने 
गूगोर दुग बनाया। खुष्टोय १८वीं शताब्दौके भन्तमें 
यह यशोवन्तराव होलकरकी हाशथ्र लंगा । उदींने 
छाबड़ा अमीरखाँकी दिया था, निद्दें १८१७ ईश्को 
सम्धिके श्रनुसार हृटिश गवनमेण्टने भी श्रपिकारी रखा । 
राज्यका आय एक लाख ४० इज्ञार है। यहां नारब्वियां 
वहुत होतो है। ग्रेट इस्डियन पेनिनसलाकों बीना 
वारां शाखा इस प्रान्तमें २९ मोल तक निकल गयी है। 
छाबड़ा--राजपूतानास्थित टो'क राज्यक छाबडा प्रान्तका 
प्रधान नगर । यह अचा० २४३८ उ० 'भोर देशा० 
७६ २ पूर_.मे रेतरो नदोके दकचिण तट पर, त्रवर्धित 
है। लोकसंख्या आयः ६७२४ है। यहाँ खोचो राजाश्रों- 
का निर्मित एक दुर्ग दण्डायम्रान है | 

छाय ( स० ज्ञी० ) अनातफ, धुूंपका अभाव] 

८प्रन्मिव्राय विभिज्ञाय या यागातपाय च। धार सत्र ६०) 

छायल ( हि'० पु० ) स्रियॉँका एक पहनावा। 

छाया ( स'० ख्वी० ) व्वति छिनत्ति खर्यादिः प्रकाश नर 
यति छो य । . भाच्छापहिस भी या | चय शर्ट! । ततष्टाप्‌। 
१ अनातप, रोद्रशून्य, सोरक, छाँद । पर्याय -भावातुजा 
श्यामा, अतेज५ भोरु, अनातप आभोति, आतपाभाव, 
सावालोना | उफ्छ्छायामिद एणेरगणा? (४श ६४१९ 


०ह्वयातिद प्रवान्‌ संय २? (६ अयर्ग पॉश८) 


छाया 


वेदकके मतसे छायाके गुण-यह मधर, भोतल, 
दाइअमहारी और धमंनाशों है। (राडव० ) सेघकी 
छाया यम, सूच्छों, स्रत्त और सन्तापनाशका है। क्‍ 
विशेष कर बडके पेडकी छाया बल और वण वर्दक होती 
है । ( चरक ) प्रदोष, खाट श्रोर शरोरकी छाया अत्यन्त 
दोषकर चोली है कर्मछीचन ) 
ज्योतृस्ना, आतप, जल दप ण और किसोके अड़ पर 
जिसकी छाया विक्ञत भावसे पडे; उसकी रत्य, आमतन्न 
समस्तनो चाहिये | छित्र-भिनत्र, आकुल, होन वा अधिक 
चिभक्न, मल्‍्तकशून्य वा विस्ढवत और प्रतिच्छायारहित-- 
"ऐसी छाया बहुत हो बुरो और कोई कारण जन्य नहीं 
होतो, जो मुमृषु॒ भर्थात्‌ मरणासन्न है, उन्होंकी ऐसो 
छाया पडतो है । जिन्हें! खप्में अपनो छायाके 'श्वयव 
स'गठन वा प्रमाण और प्रभाका परिवत न होते दीखता 
है, उनको भी आसत्न रत्य, समकनो चाहिये । 
आकाश इत्यादि पश्च महासूतोंके सिम्र भिन्न लक्षणोंसे 
'पांच प्रकारकी छाथा होती है। जैबे--१ आकाश 
सम्बन्धो छवया निम्न ल, नोलवर्ण, स्रेह् और प्रभागुक्त 
'है। २ वायवीय छाया रुच्म, कपिश और अरुणवर्ण तथा 
'निष्प्भ है। ३ अग्निकी छाया विशुद्ध रक्षव्ण , उज्ज्वल 
और रमणोय है। ४ जलको छाया निम ल, चेटूय सणिकी 
भाति नोलवण और सुख्ति्भ है। ५ घथिवोकी छाया 
सिर, स्िप्प, श्याम घोर खेतवण है। इनमेंसे वायवीय 
शर्थात्‌ वायुओ छात्रा अप्रशस्त ( बुरी ) भौर विनाश या 
महाकष्टका कारण है । 
अग्निकी प्रश्षा सात प्रकारकों है >रक्त, पोत, 
शुक्त, कपिश, हरित, पाण्ड र ओर कण । विकासो, ज्निग् 
और विपुल प्रमा हो गन होतो है तथा रुच्झ, मलिन, 
भोर रु चिप्त प्रभा भशभ। प्रभाव शुभाशभके पधनुसतार 
ग्ेदयुक्त छाया प्रशस्त भर श्रप्रशल्त है। । 
हे (भरकष इद्धियरया ५१ आअ«) 
अत मान विज्ञानके सतसे किसो अखर्छ वसुके व्यव- 
नह दके कारण जिस स्थानसे आलोक इट जाय, उम्र 
आानको झाशा कहते हैं। इस छाया भूमिया अन्य 
किस तलत्षेन्न द्वारा विभक्त होने पर जो प्रतिक्षति उत्पन्न 
होतो है, उस्ते भी उस अखच्छ चस्तुकी छाया कहते 





६३२८ 


है। छाया सवंदा वसुक्ते समान नहों होती । आलोक- 
प्रद पदार्थके आकार भौर दूरत्वजे भे दसे तथा तलके साथ 
अखच्छ पदाथ के अवस्थानके भेदसे छायाके भेद हुआ 
करते है। श्रालोक बहुदूरवरतों तथा तलक्षेत्रक ऊपर 
लम्बी तरहसे पडने पर छाया प्राय पदाध के व्यवधानके 
समान होतो है, तथा छायाका छोर बहुत हो साफ 
होता है । इसके सिवा छाया प्राय! व्यवह्िित वलुसे 
भमिन्रात्िको हुआ करतो है। आलोककी गति सौधघो 
रैसाओं जैसी होती है। सिफ एक बिन्द से आलोक 


निकलने पर सपम्तत्त पदार्थोकी छाया एकमान्न और सुस्यष्ट 
होती है , किन्तु कार्य तः एक हो बिन्दुसे आलोकका 


उत्पन्न होना असन्भव है, इसलिए एक पदार्थ की एक 
छाया न हो कर कई छावाएं उत्पन्न होती है। जईझ॑ 
बहतसो छायाए' तर ऊपर पडती है, वहांकी छाया 
सबसे घोर और क्रमशः चारो ओर फोकी हो जातो हे। 
इस फोके भ्रशकों उपच्छाया ( ?िशापर ) कहते 
हैं। भ्रालोकप्रद चसु व्यवह्धित वस्तुक्की अ्रपेश्ठा बडो हो 
तो छायासय स्थान क्रमशः ऋइख हता रहता है, परस्तु 
व्यवहित वस्तु हचत्तर हो तो छाया क्रमशः बड़ी छोती 
रहतो है। यहां छाया श्र उपच्छायाका चित्र दिया 


जाता है| 


इस चित्रके बीचका चतुल 
आल्ोकप्रद है। ऊ क॑ की अपेक्षा 
य 4” झुट्तर और ४ भ” हहत्तर 
है। + ऊ्॑ के दोनों प्रान्तस्थ 
विपरीत विन्दुओंसे आलोकरज्मि 
श में के दोनों प्रान्तकी घ विन्दुमें 
जा मिले हैं। इसलिए 4र्श॑घ 
नामक स्थान सस्पूर्ण छाथ्व और 
घग्मझ और घर नामक 
खान उपच्छाया है, भ भके हह- 
"त्तर होनेसे इसकी छाया क्रमशः 
बढ़ रही है, सुतरां अर्भ की 
छाया + क॑ की विपरीत दिशामे 
नहीं मिल सकती) छः थ घ 
नाभक उपच्छाया चर नामक 


६४० 


छायासवीको चारो ओरसे वेढे हुए है, यह स्थान क क॑ के 
किसी न किसो अंशस आशीकित होता है। चन्द्रग्हण- 
के समय एथिवोको छाया ठोक इसो तरह रहतो है। 
इस सम्य चन्द्र व थे जु दस उपच्छायावी भोतर आनेये 
लाल ढोखने लगता है। अखच्छ वस्तुको छाया पासमें 
अपरचाक्षत सुस्यष्ट होती है, क्रमशः छ्ाथा जितनो दूर 
जातो है, उतना हो उपच्छायाका भाग बढता जाता है! 
पहले हो कहा जा छुआ हैं कि, आलोकके आकार और 
जिस तल पर छाया पडतो है उसके अवस्थानके भेदसे 
छायाके आकारोंमें भेद होता है। 

२ प्रतिवस्थ । सिथि तेज इति च्यायां खाँ दह्मग्वु गतां जपैतृश! 
(याश्रवरक्ा (२७८) श कान्ति, शोभा दोपि । “स छायया दघिरे 
सिरिधास??” ( ऋकऋ ४४४६ ) दाववा दीधा? (जब ) ४ पालन, 
रत्ा । ५ उत्मोच, रिशवत, घूस। ६ पंक्ति, खेणी। ७ 
कात्यायनो । ( शब्दर० ) 

८ सूर्वकी एक पत्नौ । विवखान्‌ सूर्थकी सत्ता नाम- 
की एक पत्नो थी। उनके गर्भवे वेवलत श्राइद्रेव तथा 
यम और यसुनाका जन्म इआा था | पतिके रूपसे उनके 
चित्तमें मन्तोष न था। खूर्यका तेज उनके लिए अत्यन्त 
असझय हुआ, इसलिए उन्होंने माया द्वारा श्रपनी छायासे 
अपने समान एक कामिनी बनाई और उससे कहा-: 
«३ भ्रद्रे । मैं अपने पिताके घर जातो हूं, तुम मेरे इन 
दोनों लड॒कों और लडकोकों पालन करना तथा यह 
बात कियोये कहना नहीं ।” यह कह कर स न्ना अपने 
पिता विश्वकर्माओ पास चलो गई | विश्वकर्माकों भी 
यह सब हाल माल भ॒ हो गया था, उन्होंने सज्ञाकी 
भर््स सनापूर्त क खासीके घर चन्ते जानेकी कहा । 
चार पिताकी ताडनाये 6ज्ञाने अपना रूप त्याग ढ्ष्या 
चोर घोड़ीकः रूप धारण कर घास बने लगीं! विव 
खान्‌ सूथ्थ ने भो सच्राको प्रतिश्तति छाथाको सत्ना समझ 
करके उस्से दो पुत्र उत्पन्न किये; पहले पुत्र नाम 
छुआ सावणि और दूसरेका शन अर (शनि || हवा 
इन्हें संत्ञाके एतएुलियोको अपेक्षा कहीँ. अधिक 
प्यार करतो थौ। यह देख यम अत्यन्त क्र, च्हो 
कर छावाकी पदाघात करने लिए उद्धत इंढ। 
छायाने दु,खित हो अर “ तुन्हारे पैर कट पड़े!” ऐसए 


छाया 


शाप दिया। यस शापप्रस्त हो कर पिताके पास गये 
शोर कहने लगे--“पितः ! साताको सब पुत्रोंसे सप्तान 
स्नेह करता चाहिये। परन्तु वे उस तोनो'से छोटोंको 
ज्यादा प्यार करतो हैं। इसोलिए में उनको पदाधात 
करनेके लिए उद्यत हुआ था , किन्तु शरोर पर भ्राघात 
नहीं किया। तब भी उन्होंने अभिशाप दिया ज्षि, 
पुत्र हो कर तुम सुम्ते लात मारनेशो उद्यत हुए हो, 
तुम्हारे पैर कट पड़े ।” इस धर सूथथने कहा--“तुम्हारो 
माताने जब कहा है, तब उप्त बचनको में अव्यथा नहीं 
कर सकता। क्मिगण तुम्हारे परो'से मांस ले कर 

भूमि पर गसन करेंगे। इसके बाद सूथने छााकों 
बुला कर छोटे पुत्रों पर अधिक स्ने _क्षा कारण पूछा। 

परन्तु छायाने कुछ सो नहीं कहा। सूर्यट्वको समाधि 

द्वारा सब हत्तान्त सालम॒ हो जाने पर वे शाप देनेको 
उद्यत हुए, तवछायाने डरके मारे सब हाल कह 
सुनाया । फिर भगवान्‌ सूय क्रोधित हो विश्वकर्माके 
पास गये। विश्वकर्माने कहा--“मंत्ञा तुम्हारे वैजको 

सहन न कर सको, इसलिए वह घोड़ोका रूप धारण 

कर तपस्या कर रहो है | जाओ, देखो जा कर !" सूथ 

फिर वड़वारूपधा रियो स'ज्ञाके पास गये ! पत्नोकों छग, 

दीन और ब्रह्मचारिणो देख ऋर सूथ ने कहा-“' देवो ! 

भब तपस्या करनेकी आवश्यकता नहीं ; मै अपने रुपके 

परिवर्तेन करता हू ।? इतना कह कर सूय ने भपना 
रूप बदल दिया। ( इरिवथ < भ०) 

८ तमः अन्धकार। मोमांघक लोग तमकी एथक्‌ 
द्रव्य मानते है ! नैयायिश्ञोक्रा कहना है कि. आलोकका 
अभाव हो तमः है, यह कोई शक वस्तु नहीं है। 
ड्ैन लोग तमको पुश्लद्रवाकी अन्त त मानते हैं तथा 
इसमें रूप, रस, गन्ध और व का भस्तित्व बतलाते हैः 
९० साहश्य, तटहूफ, सप्तानता । “अड्र' दड़े लु.च ब९ लाभात्ाव 

सिग्रमईनिं। वख्ादिमिरलड,ल प्रच॒च्छाराकिह हखँ॥! उर्नाचाशा: | 
राष्शाम्‌ / (दरलकचद्धिका)११ छन्‍्दोमेद, एक छत्द । डक 
प्रत्येक पद्म १६ अचर होते हैं। उनमेंसे २३४१४) 
१२११५१४१६।९७१८ वा व गुर और वाकौके ले 
होते हैं। ६१२१८वाँ श्रचर यति चीता है। आवत के 
च्हावातयुगगयुतर खादबादगाते यहा 7 (इन्दोमनरे) १२ रागियो” 


कायाकं--छायागणितं 


विशेष, एक रागिणों । यह इश्मोर ओर शुद नटके योगसे 
उत्पन्न और सम्पूर्ण श्रणोभुत़ है। पद्मम वादो, ऋटषभस 
सम्वादों भर प्रवरोहणम इसका तोत मध्यस व्यवद्दार 
होता है। इसके ऋ ग्रह, भंश ओर न्यास हैं। 
( बद्ीवणार ) दामोदरके मतसे यह ओोडव है, जैसे -“नि 
धघम्तग सा ( सक़ौतरवाफर) नारायणकत सद्गौतसारमें 
इसको घड्ज थे णोके श्रन्तग त साना है। जेंसे-- पद ज- 
यशामरहिता छाया भद्ारदीस्शे ४? इसको मर्ति मुक्तकेशो 
दिगम्बरों नोलपक्षक समान ध्यामवर्ण और भयड्डरो है। 
यह सूथकान्तमणिकी धारण किये हुए हैं। (उश्ोतमार) 
१३ परिसाणसेद | तत्पुरुष पमासमें छाथान्त शब्द बहु- 
लताये क्ोवलिड होता है। शयाबाइलयथो । पा राशरर२ | 
इक्तुत्छाय' । १४ भूत, पिशाचादिक्ने प्रभावको भी छाया 
कहते हैं, जेते--अछुक स्त्री पर सूतको छाया पड गई 
है। १५ अनुकरण। किसी ग्रन्थका शव्दशः भाषान्तर 
करना, जैसे यह पुस्तक संस्कृत ग्रन्यका छावाबुवाइ है। 
१६ अक्स, आईना, जल इत्यादिमें पडा छुआ प्रतिविभ्व । 
छाथाक (सं० त्रि० ) छामामुक्न, जिसमे छाया हो! 
झाथाकर (स० त्रि० ) छाया-क्-अच्‌। छत्रधारो, जो 
छातासे दूसरेकी छात्रा देता हो ! 
कायागणित (सं० क्लो०) छायानुमतं गणितं, सध्यपदलो० । 
गणितकोी एक प्रक्रिया। दपघ देशके प्राचोन आये- 
ज्योतिष दृगण छायाका अवलब्बन कर जिप प्रक्रियासे 


अ्द्दणगति और अयनांशके गप्तनागमन इ(इत्यादिका । 


पण करते थे, उसोकोी छायागणित कद्ठा जा सकता है । 


दिगदेश और कानका निरुपण करनेंत्रे लिए छाया: 
का अवलब्बन करना पड़ता है| प्राचीन भायगण णांयाअदल- 
सन कर जिन नियतोंसे दिग देश निरुपए क ते थे, उनका विगरण खगोल 
भष्दमें, ६६४ और ६६४ फ४में देखना चाह्यि । उस प्रक्रियाके अनु 
सार शंकु द्वारा पूर्व पश्चिम रेखा या विशुवन्मस्डलको 
स्थिर कर छायाकण निरुपित होता है। 


रुयाकर्ष निरूए करनेका छणय--शद्ध का वगे वा १४४के 
साथ छायाके वग को जोड कर जो फल होगा, उसके 
वर्ग सूलको छायाकर ऋच्ते है। छायांकर्ष ठोक छुआ 
या नहीं, इस बातकी जाननेके लिए छायकण' के वर्ग से 


9४ को प्थक्‌ कर अवशिष्ट जो बचे, उसका वर्गसूल | 


एण प्रा, ॥6॥ 


द४२ 


छाया होंगेंसे गणित ठोक इुआ समभाना चाहिये । 
इधकी उत्पत्ति घू्य छिद्धालको टौखार्मे देखनी चाहिये) 


अयनसंस्कत सूर्यंका स्फुट जिस दिन शून्य होगा, 
उप्त दिनको सध्याहकालको श'कुच्छायाका नास होगा 
विधुवतोी छावा | इसका विघुवत्‌ प्रभा ओर अच्षभाक्र 
नामसे भी उल्लेख किया जाता है। शह्य, परिमाणको 
कोटो और विघुवतृप्रभा परिमाणमें भुजकों कल्मना कर 
क्षेत्रव्यवहारके कर्ण लानेके नियमानुसार उसको प्रक्रिया 
करनेसे जो फल होगा, उसको अज्ञकर्ण या अचलेत्त 
कहते हैं। करण स्थिर करनेको प्रक्रिण चेवन्यवहार अन्दर्मे देखो । 

त्िह्यामाघन-प्रक्रिया द्वारा बिनया स्थिर कर उसको 
छएथक रूपसे शड् ९१२ और विधुवतृप्रभा दारा गुना 
करनेसे जो दा राशि डॉगो. उनको दो जगह रख ऋर 
विषुवतृप्रभा द्वारा भाग करना चाहिये। जो उपलब्ध 
होगा, बड़ों दोनों गोलकभे दक्षिणदिशामें. स्थित 
लम्बात्त है । 

चदानप्न-क्रिषा-अमीट दिनको मध्याहकी छावासे 
ब्िच्याको गुना कर सध्याह छायाकरी कर्ण द्वारा भाग कर- 
नेंसे जो उपलब्ध हो, उसका चापसाधन करना चाहिये, 
लब्ध चापकलाको नतकला कहा जा सकता है। मध्याह 
छाया पूर्वापर चुवसध्यसे दचचिणस्थ हो तो उस नतकला- 
को उत्तरनतकला और यदि मधाह छाया उत्तरदिशामं 
हो तो उसे यास्य-नतकला कइते है। नतकला और 
सुय्रक्रान्ति-कलाकी दिशा एक हो तो दोनोंका योग तथा 
विभिन्न दिक्‌ होनेसे दोनोंका वियोग करना चाहिये। 
जो फल होगा, उसका नाम अक्षकला है। कहीं कहीं 
अक्त नाससे भी इसका उल्लेख किया जाता है 


चदमा स्थिर करनेको प्रक्रिा--अच्तकलासे पहले अचजपया 
खिर करनो चाहिये। न्ण देखो । व्िज्याके वर्गंसे अच्तजया- 
का वरगे भलग कर देने पर जौ अवशिष्ट रहेगा, उसके 
वग सूलको लग्बजया कहते है । अ्रक्षज्याको १२ से 
शुना कर लम्बजया द्वारा भाग करनेसे जो उपलब्ध होगा, 
उसका नाम अच्षमा है। कहीं कहीं पलभा नामसे मो 
इसका उल्नेख है । 

नर्तांय स्थिर करने का निण्म--एक दिक. होने सर्देशके 
अचाश शोर सधयाहकालिक सूर्य क्रान्तिका योग तथा 


ध्हेर्‌ 


भिन्र दिक्‌ हीने पर अक्षांश और सूयक्रान्तिका वियोग 
करना चाहिये । जो फल होगा, उसका नाम माघाा- 
हिलसूय नतांश है। इस नतांथकी भुज कस्पना कर 
प्रक्रिया करनेसे कोटिजया स्थिर की जा सकतो है । 
छात्रा और क्या स्थिर करनेका वरीक्षा--नताशजप्राको शह 

११ से गुना कर कोटिजा हारा भाग करनेसे जो फल 
होगा, उमको माध्याहिकी छाथा तथा त्रिच्राकों शब्द, 
१२ दारा गुना कर कोटिजया द्वारा भाग करनेसे जो लब्ध 
होगा, उसे साधयाहिक रछायाकर्ण कहते है। 


अगा भौर कपांगा लानेकी प्रक्रिय--सूब क्रान्तिजराको अच्त- 
कर्ण द्वारा गुना कर शहद १२ हारा भाग करनेसे जो 
लब्प होता है, उमका नाम अग्रा है। इमको स,य॑को 
अग्रा भो कहते हैं। दूमरे ग्रहों के मबनन्‍्धमे सो ऐसा 
हो नियम सममकना चाहिये। अग्राको अभोष्टकालके 
रायाकण से गुना कर त्रिज्या द्वारा भाग करनेंगे जो 
फन उपलब्ध होगा, उप्को कर्णाग्रा कहते है। 

सशानयन-प्रक्रि--अभीष्ट मसयके सर्थाग्राक़ें साथ 
शरलभाकों जोड़ना चाहिये। उस योग-फलको दक्तिण 
गोलका उत्तर भुज तथा पनभाये कर्णाग्राको निकाल 
दैनेसे जो अवशधिष्ट रह गा, उमकी उत्तर गोलका उत्तर 
भुज समभना चाहिये। यटि पलभासे कर्णांग्रा ज्यादा 
हो ती कर्षाग्रासे पलभाके एथक्‌ करनेसे जो अ्वशिष्ट 
रहे गा, उसे द्चिण भुज समझे । उथ यास्‍्योत्तरहत्तमें 
अबस्थित होने पर किस प्रकार छायाकर्ण स्थिर करना 
बाहिये, सो पदिले लिखा जा चुका है। 


स्॒य॑ के पूर्वापरहत्तस्थ होने पर धादाकू् स्थिर करते का गियस-- 
लम्बन्धाको भ््तमा भौर भचज्याकों १२ से गुना कर 
क्रान्तिज्या द्वारा भाग करनेसे जो दो राशि लब्ध होंगी, 
वेहो समहत्तस्थ वा पूर्वापर हत्तस्थ सूर्य के दी कण है! 
इसी तरह कोगछाया और कर्णादिका भी साधन करना 
पड़ता है। उसका प्रयोगन भौ९ विस्टत विगरश्ष स्फूट भादि गब्दीनें 
इक बुह्यि! 

पहिले कही हुई प्रक्रिाा द्वारा छायाकर्ण निरुपित 
होने पर सूर्य माधन किया जा मकता है। उसको 
प्रक्रिया इस प्रकार है--भअभोटकालके कर्णाग्रावि लस्वं- 
स्चाको गुना कर तात्कलिक छायाकगा को परिमाण- 
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छायागणित--छायाद्रुम 


अड्नू,लो द्वारा भाग करनेसे जो फल उपत््ध दोगा, उसे 
क्रान्तिज्या कहते हैं | क्रान्तिज्याको ब्विन्याये गुना कर 
परमक्रान्तिज्या दारा भाग करनेसे जो फल उपलब्ध होगा 
उमके धनुकी राशि थ्राटिको चेत्र कहते है । इस चेतरमेशे 
सफुट नियमके द्वारा रवि साधन करना चाहिये । रगिषरट 
देखो। प्राचीन आय ज्योतिर्वि दूगण छ!वाका अवलब्धन 
कर अनेक गणितकाय चलाते थे। ऊपर उनक्षो एक 
प्रक्रिया स'लेपमें खिखो गई है। जिस नियमसे सूर्य - 
साधनप्रगालो दिखलाई गई है, उम्र नियमके अनुसार 
अन्धान्य ग्रहोंका भो साधन हो सकता है। 
शव्दॉमे इसके अन्याग्य विवरण दे खो। 

छायाग्रद् ( स० प्ु० ) दप ण, आइना | 

छायाग्राहिणी ( स*० स्त्रो” ) एक राच्मी जिसने समुद्र 
फांदते उ॒ए इनूमानकी छाथा पकड़ कर एद्हों खोच 
लिया था । 

कछायादह ( स* पु० ) छाया सूय प्रतिबिम्ब! अद्ो यस्तर, 
वहुत्रो० ! चन्द्र, चन्ट्रमा | 

छायातनय सर ३०) छायाया; सूर्वपत्नपा स्तनयः, ६ ततृ। 
छायापुत्र, शनि, शर्ने चर ! 

रायातरु ( स* पु० ) छायाप्रधानास्तरः शाक्रपाथिववत्‌, 
मध्यपदलो० । १ छायाप्रधान हच |. पूर्वाह या अपराहके 
समय जिस हक्तके तले शीौतल छाया हो वही छायातर 
कहलाता है।२५ सुरपुत्नाग, छतिवन | 

छायात्मज ( स'० पु० ) छायाया भ्राव्मत) ६-तत्‌। शनि, 
शर्नेथर ! 

छायादान ( स० यु० ) एक प्रकारका दान) बह दान 
शरोरके ग्रहजनित अरिटकी शान्तिके निम्मित किया 
जाता है | इसमें दान करनेवाला घो या तेलसे पॉखूण 
किसो एक कांस्रेके कटोरेंमें कुछ दक्षिणा डाल देता है 
और तच वच्द भपनों छाया देख ग्रहविप्रको दान करता 
है | पहतविप्र देखी । 

छायादेवों ( स'० स्त्री? ) गायित्रो ठेवी  - 


( देदौभागवत ११६॥३४ | 

हे 
छायाहुम ( स० पु० ) छायाप्रधानो छुमः शाकपायि वबत्‌ 
समामः। १ छायातर। २ नमेरहक्त, सरपुत्रागहच, 


छतिवनका पेड । 


झट आदि 


कछायानढ--छायापथ 


कायानट--रागविशेष । इसके ग्रह, अंश और न्यास घेबत 
हे) यह राग सम्प गो भरे णोभुक हे । यह छाया और 
नटके योगसे उत्पन्न हैं। अवरोहणमे तोत्र मध्यम लगता 
है। साबादोग सम्बादी | बह नव प्रकारके न्टोंके 
श्न्तगेत है। नव प्रकारके नट यधा-8चश्चट, केदारन2, 
कल्याणनट, कामोदनट, मन्लारनठ, छावानट, कंदम्बनंट, 
हाम्योरनट और आहोरोनट । (सब्रीतव्गक' ) 

हायानट्ट ( स'० पु०) छायानट रागविशेष । 
लक्षण । 

“दैेवतांशयहनगासस्दायानट्ट प्रकीत्तित:॥ 


सम्प ल' कथितथासी कविभिणलदर्शि सि”?” 
 सक्नीतसार ) छायानट देखो । 


इसका 


हांयान्वित (सं ० ब्वि० ) छायायुक, छायादार | 

क्ायापश्च ( स'० पु०) छायायुज्ञाः पर्याः शाकपाथि ववत्‌ 
समास | १९ देवषथ | २ आकाश | “दायापथेनेवाशरत्‌ प्र न्ञं (7 
(रघ० ३ ज्योतियक्रके भीतरका प्रटेशविशेष ! ४ जयोति- 
अक्रके भोतरकी सण्डलाकार नकल पंक्ति | 


विशेष-मेघशून्य रात्रिमं निर्मेल आकाश असंख्य तार- 
कार्पक्तिके साथ उत्तरसे दक्षिण दिशा तक विस्ढत जो 
शुभ्त्र वण का नोहारवत्‌ ( कुद्दरा जैसा ) पदार्थ दोखता 
है, उसको ज्योतिविदूगण छायापथ वा नोहारिका कहते 
हैं। इसके सिवा कविगण उसका देववत्म॑, देवसाग 
इत्यादि कितने हो नामोंसे उल्लेख करते है। साधारण 
लोग उसे यमप्थ अर्थात्‌ यमके घर जानेको सडक बत 
'लाते हैं। इस अद्भू त पदाथ के प्रति दृष्टि निच्षेप करनेसे 
हो इसके सरूपको जाननेओ लिए किसका चित्त आकु- 
लित नहीं होता १ किसका चित्त ऐसा है जो कोतृहल 
'वश संशयरूपी कूलनेमें कूलता हुआ इस मनोहर विम्रा 
नस परदांव के प्रति घावित नहीं होता ? 


साधारण दृष्टिसे यह पथ सिफ शुब्ग्रवण का छुक्तरा 
जेसा मालूम पडता है ; परन्तु उत्कष्ट दूरवोच्षण-यन्त्रको 
सहायतासे इसके भोतर छोटो छोटो अगर्स तारका- 
यंत्तियाँ दिष्ााई देतो हैं । इन तारकाओंकी पोछे भो 
पूव॑बत्‌ नौद्वारिका दिखाई देतो है । उत्छष्से उत्क्‌ उतर 
दुरवोक्षण यन्त्रकी सहायतासे इस दितीय स्तवकम जो 
केवल ताराप्ममष्टि हो दिखलाई देती है क्र उसके पोक्े 
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नीद्वारिकामय रृतोय स्तवक ढोखता है । ज्योतिवि दों- 
ने सबसे उत्क ४ दूरवोच्ेणश यन्त दारा उसमें भो तारा- 
मुच्त देखा है। किन्तु जितने स्तरोंकों वे-पार कग्वे जाते 
डे, उतने हो पीछे उन्हें बच्चों एक नोच्ारिकासथ स्तर 
दिखलाई देता है। ज्योतिर्वित्ताओंका अनुमान है कि 
उन स्तरोंमे भी चुद चुद तारासमष्टि होगो ! छावापध- 
को ये तारकाप'क्षियां इतनी दूरवर्तती है कि, इम उन्हें 
स्पष्ट नहीं देख सकते, उनकी बहुतप्तो राणिया एकत्र 
हो कर पतले बादल जेसो दोखती है। इनके दूरत्व और 
आकारके विषयको पर्यालोचना करनेसे अतोव विस्मयां- 
न्वित होना पडता है। छायापथको सम्मुण तारकाएं 
एथिवोसे समान दूरवर्तों नहीं हैं। ये तारकाएं शायद 
सूथकोी भ्रपंचा बदुशुण बच्त्तर है, इनके उदयका आलोक 
प्रति सेक्रे'्डमें लाख कोस इस अभावनीय छुतगतिसें 
घावमान होने पर भो अयुत वपेमें एथिवों पर नहीं आा 
सकता !' इस छायापधर्म हमारे तारा-जगत्‌॒को तरह 
करोड़ों जगत्‌ विदा्रमान है । छावापध एञ प्रकाण्ड 
वलयकी तरह प्रथिवीके चारों ओर आकाश्म व्याप्त है 
इसका आधा अंश दो भागींमें विभता है! इस वलयके 
साथ समकोण करके गगनसण्डल पर दृशष्टिपात करनेसे 
उस अर शर्में तारकाओंकोी संख्या बहुत थोडो हो दिखाई. 
देतो है । क्रमशः छायापथके जितने पास पहुंचा 
जाता है, उतनो हो तारका-संख्या बढ़तो दिखाई देतो 
है तथा छायापथके दोनों बगल और छायापथरम एक साथ 
घुच्च पुष्त नच्त्र दोखते हैं | तम्राम स्थान हो मानो तार 
कामय सालूम पड़ता है। इससे ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है कि, इस अनन्त शून्यमें इन दृश्थमान नक्तत्न- 
पंक्तियोंका समावेश सव क् समान नहीं $ -वल्कि अधि- 
काश नक्षत्र एक असो मस्तरमें अवस्थित है। इस स्तरकी 
लस्‍्बाई और चौड़ाईकौ तुलनासे इसका वेघ बहुत थोड़ा 
है। पथिवो इस प्रकाण्ड स्तरके बोचमें कुछ तिरक्षी 
तरहके एक जगह अवस्थित है । 

झायापधने राशिचक्रको उत्तर खगोलादमें एकबार 
ह और प्रिथुन राशिके बोच तथा दूसरो वार दच्िण 
खगोलादमें इशिक और घनुराशिक्ते बोच छेद किया है। 

छायापथमें सबंत्र समान आलोक नहीं छझोता। 
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उत्ज्चल स्थानोंका आकार भो नाना प्रकारका होता है| 
कह्दीं इत्ताकार, कहीं आवर्त्तातति और कहीं डमरू 
छेसा होता हैं। पभोका मध्यस्थान अधिकतर उल्ज्य्त 
छ्ोता है; किछो किसो तारकाके चारो ओर नोहारिका 
मण्डल दिखाई ठेता है। उत्कष्ट दूरवोचगण यन्त्र द्वारा 
देखने पर भी किछो किसी नोहडारिका (कुच्तरा) में तारा 
नहीं दिखलाई देते । इमसे कोई कोई ज्योतिवि द अनु- 
मान करते हैं कि, वे समस्त कुद्दरा धमकतुकी पृछकी 
तरच् उच्ज्वल वाष्पमय पढात्र होंगे। ये विशान वाध्प 
शाशियां करोड़ों योजन तक फोलो इुई हैं तथा किसो 
अचिन्त्य ने सगि क कारणसे आवति त होतो है । इस 
धृ्ण नके कारण उनके अणु बराबर केन्द्रको तरफ धावित 
छोते हे तथा सध्याकपं ण शक्तिक्रमशः हडद्धि जो कर 
वें क्रममः हस्वायतन और घनोसत होतो है काला 
म्तरमें वे ग्रद्द उपग्रहों सहदित एक एक प्रमाण्ड सूय में 
परिणत हो जायगीं | उक्त पग्डितोंका अनुमान है कि, 
भोरजगठ्की मन्म्वतः ऐसे दी रूद्धि होतो दोगी | 
ग्रोकॉने इस छायाप्थको गेलाक्धियन्‌ अथात्‌ दुग्ध" 
वर्त कहते थे। प्राचीन ग्रोकोंको विश्वास था कि, जुपि 
टर दारकिठलिसको जूनों देवोको गोढमें रखने पर, 
ज नोदेगने उसे मार >७ा7 )-पुत्र जान कर छोड 
दिया | जलोटेवीके स्तनोंका दूध आकाशर्में फल गया, 
इसोसे वच पथ हो गया है ! इसके सिवा बइतसे यह 
दी कहते थे कि, छायापथके सम्पूण अश दूधके नहों' 
बल्कि आइसिस (758)-ने टाइफनसे भागते समय रास्ते 
में जो धान्यशीप क छोड़ते गये थे उसक्ने हैं। 
पटोने जी आख्याथिका लिखो है, उसमें छायापथकतो 
देवता और महावीरींक चलनेका प्रशस्त मार्ग बतलाया 
गया है। रोसकगणा भो इसको दुग्धवत्म कद्ते थे। 
विधागोग्स मतावरूब्बी पर्िडितगण इसको खूब द्वारा 
परित्यक्ष रध्या कद्ते थे तथा कीई कोई. समय रश्मिशा 
प्रतिविम्व समझते थे आरिटटज्का अजुमान है कि, 
यह घ,मकेतुकी पूं छकी तरह उच्ज्वत वध्पराग्िस बना 
छहूं। इसके सिवा कोई इसे प्रश्चवोकी छाया, कीई 
अग्निमगडल, कोई दोनों खगोलादेको वाधनेका हृढ 
जरीतिप्मान्‌ वलय और कोई इसे विस्तोण कठिन गगन- 


काय-पथ--छाथापुरुष 


तलके फाटसे टोखनेवालो खग को भरालोकराणि वतलाते 
थे। अन्तमें डिसोक्रिटासने कुछ कुछ वास्तत्रिक वातका 
पता ज्गावों कि, यह बहुत दूरका ताशपुन्न मात्र है | 
दूरत्वके कारण एथक्‌ शश्वक न दौख कर प्रिफ 
जे सा माल म पहता है। गे लिखिश्रोने अपने शक 
दूरवोक्षणयन्त्मे छायापत्रमें तारका टेख कर कह्नाश्ा 
कि उन्होंने समस्त छायाप्थकों विश्विष्ट ( पार ) का 
मिफ तारापुक्ञ हो ठेखा है | गे लिलिग्रोका दरवीचण 
यन्त्र इस समयक्े उत्कुष्ट दूरवोक्षणसे अवश्य हो अयक्ष्ट 
होगा इसोन्तिए आए शनि ग्रहक्ी वलथकओ स्पष्ट नहों' 
टेख सके होंगे। अ्रतएव उनके द्वारा जो मम्पुण छायापथ 
तारकामय दोखे, यह सम्भव नहो'। पहिने हो कहा 
जा चुका है कि; वतमानके अ्रति उत्क,ष्ट दूरवोचगयन्त 
दारा भो सम्पूण छायापथ विश्रिष्ट नहीं होता पोहे 
नोहारिकासय स्तर टोखता हो जाता हैं। इससे सालुम 
च्ोता है कि, ग॑ लिलिओोने भ्पेत्ताक्तत निकटवर्ती स्तरको 
टेख कर हो यह वात कहो होगी | ः 
अंग्रेजों छायापथको ( ग्रोक्नोंका अनुकरंण कर ) 
गलाकि ( 0०थ०5ए ) या मिल्कि वे (77४४5 ) 
अर्थात्‌ दुग्धवत्म कहते हैं! छायापथत्रे कुछ आभायुत्त 
स्थानको नोहारिका (९८०००) कहते हैं | नौशपिका दखो। 


छाथापद ( सं० पु० ) प्राचीन यन्त्रविगेष, प्राचोनक्राक्का 


एक यन्त्र | इसमें वारह अंगुलका शइ होता था जिसको 
छायाके द्वारा समयका न्नान होता था । है 


कायापुरुष ( मं० पु० ) छायार्या ृष्ट। पुरुष! पुरुषाक्षतिः 


विशेषः शाकपार्थिववत्‌ समासः ! जाकाशर्म दोखनेवाला 
अपनी छायाकी भाँतिका पुयघ । तन्त्रमें लिखा है कि, 
एक दिन गोरोने भगवान्‌ शूलपाणिसे पूछा-- प्रो ! 
किस तरह मविष्यत॒की वात जानो जा मकतो है १” 
भगवानने सन्तुष्ट हो कर उत्तर दिया, “देबि सुनो, 
किस तरह पापियोंकों पापराणि नष्ट होतो भार भवि 
च्यतृका ज्ञान होता है। मनुष्य शबचित्त हो कर अपनी 
छाया आकाश्र्म देख सकता हैं, उसके दर्श नये पार्षो्ा 
नाथ और छट्ट मासके भोतर जो होनेवाला हैं उपत्ों 
ज्ञान हो सकता है।” भगवतीने कहा “मश॒य कैते अपनी 
भूमिकी छाबाको आकाशर्म देख सकता है और केसे 
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उसे छह मास आगेशी बात सालूस हो सकतो है ।” 
सहादेवने कहा--“आकाश नेघशुत्य और निर्मल होने 
पर निश्वल चित्तते अपनो छाय्राको तरफ मुह कर खडा 
होगा और गुरुश उपदेशानुस्तार अपनी छायामें कण 
देख कर निरेष्शून्य नयनोंसे सन्म्‌ खस्थ गगनतल देखेगा, 
ऐसा करनेसे उसको एक स्फटिकवतू खच्छ पुरुष जड़ा 
डिखलाई देगा । अगर न दोंखे तो बारबार परोक्षा 
करनो चाहिये । किसो किसीको बहुत पण्थोदयस्से 
छायापुरुषका दश्शन होता है। गुरुक्े वाक्यों पर विश्वास 
करने तथा उन्हें प्रा कर छायापुरुषका दश्श न करना 


चादिये। इसके टेखनेंये छह मास तक च्टत्य, नहीं 
दोतो । परन्त, छायापुरुषको सस्तकशून्य देखनेसे छत्ट 


माइके भीतर जत्यू, अवश्यस्भावी हैं।पेर न दोखनेसे 
स्वोती झत्य, और हाथ न दोखें तो भाईको न्टत्य, होतो 
है। इनशे जान कर वुद्धिमानो'की गड़ाके किनारे जा 
छइविष्याशी और संयत हो कर खझत्यच्लथका नास जपना 
उचित है| यदि छायापुरुषको आकृति मलिन दोखे तो 
ज्वर्की पोडा होती है। समाहित ( त्रचल ) चित्तमे महा 
देवको सेवा कर इसका शान्तिविधान करना चा हिये । 
छायापुरुषकी आक्तति लाल दीखनेसे ऐबश्दर्यको प्राप्ति तथा 
उसमें छिद्र दोखे तो शव श्रो का नाश होता है। कलि- 
थरुगर्मे छायापुरुषते द्श न पुरुषका लक्षण है तथा उप्तऊे 
देखनेसे दोध आयु होतो है।” (योगप्रदोष्कि ५ प्ट4 ) 
सन्त भों मस यीच्छायापुरुषयह एमन्त्रस्य ब्रद्मतिं हहदगाविवीच्छन्द , 
पादेवी देवता, हा वीण खा हा शक्ति" पुरुष इति कौसकं सपछिद्धिसन्दशन- 
_सिद्धा्थ कप विनिय्रोग ॥हामित्यादि परडुदग स'॥ माथ्या मायव लो लो 
हों मं था गिवविचा में ऋषय भ की अगांसरखति | यों नस भगवते भूत- 
शरोरमात्मानमाकाशे व्थय। वां ता वां ही सौरदाग नल' खाष्ा ॥2? 


आकाशमें दर्शन करनेका सन्त-- “डॉ क्रो सूनचे खेचरो 
आक्मानमाकाणे दर्श य सं उत्तान्त कय्य्र कथथ, इ फट स्वाह्य ?? (योगप्र०६प+ 
छायाभूत (सं० पु०) छायां छायारुप झरूगलाव्छनं 
शोतलकान्ति वा विभर्ति छाया-म क्षिप्‌ । 
चाँद । 
छायासय ( सं० त्रि०) छाया-मयद्‌ | अज्ञानमय, अबोध, 
जड [ 
” भुंखं। तयव्र वार दायासग: पुरुष; उ एचवटेव भाकत्य (”” 


चन्द्रसा, 


( शतप्रथब्राह्मण १४॥६।८ १६ ) 


छायाप्तान (सं० पु० ) छाबया सूथप्रतिविश्बेन सोयते 
ए०), एत., 762 
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छाया-मा-व्यटू । १ चन्द्र, चन्द्रमा । ६ तत्‌ । ( क्लौ० ) 
२ छायाका साप, परिमाण । 

छायामित्र ( सं० क्ी० ) छायायामित्रसिव श्रथवा छायया 
छायाकरणेन नित्रमिव | आतपत्र, छाता, छतरी। 

छायास्टगधर ( स*० घु० ) छायारूप' स्टर्ग घरति छायान्‍्टग- 
धनअच्‌ । छ-भ्रचू घरः छायाव्टगस्य धर;/६- तत्‌। चन्द्र। 
चन्द्रमा । 

छाथायन्त ( स'० क्लो० ) छायया कालप्नानसांध्का यन्‍्व' । 
१ छाया धारा कालचब्नानसाधक यन्त्मेद, वह यन्त् 
जिससे छाया घारा कालका प्ञान हो। स्ेसिद्दान्तमें 
श'कु, धनु, चक्र आदि इसके अनेक प्रकार बतलाये हैं । 
२ धूपघड़ी । 

छायावत्‌ (5 स्त्री०) छाया विद्यतेध्य छाया-सतुप, अव- 
्न्तत्वात्‌ मस्य वत्न' । १ छायाविशिष्ट, छायायुक्ता, छ|या- 
दार; छाँहवाला | २ कान्तियुत्न, जिसमें चमक हो ! 

छायाविप्रतिपत्ति ( स'० स््रो०) छायनां देहकान्तीनाम्‌ 
विप्रतिविरुद्दा प्रतिपत्तिन्नान', ६“ततू। मरणसूचक ठेइ- 
की कान्ति आदिस विपयोत भाव होना । जिसको छाथा 
कपिशय लोहित वा नोले या पोले रंगको हो; उप्तको 
आसत्रन्तत्य होतो है। जिसको लज्जा ओर थ्रो अक- 
स्मात्‌ नष्ट हो जाय तथा तैज्न, बल, स्मरणशक्ति और प्रभा 
इत्यादि भो सहसा दुरोभत हो जाय, उसको भो ऋत्यु 
नजदोक सम्रभनो चाहिये। जिनके ओठ नोचे या ऊप- 
रको फेल गये हों, एक या दोनो ओठ जामुनकी तरह 
काले हो गये हों, दांत कुछ लाल या कपिशवर्ण अधवा 
खुत्धन जेंसे हो कर गिर रहे हों, तथा जिसको जिड्डा 
कालो, निशच्चल, अवलिप्त, फुलो था ककंश हो गई दो, 
जिसको नाक टेठो, खूखो या सग्न। अधिकशव्दयुक्त ओर 
फट गई हो, आखे जिसकी छोटो, विषम, स्थिर, लाल 
और अशद्यु सच्चित हों तथा जिसके केश मांगदार, भोंड 
छोटो और भूल पडी हो, आखोंके पलकोंक़े लोम छिन्न 
हो गये हों, उनका शोघ्र हो सरण होता है। मु हमें 
कोरदेने पर भी जो खा न सके, जिसका मस्तक ढुल जाता 
हो और आखोंको दृष्टि एकाग्र हो, उसको शोघ्र हो रूत्यु 
होती है। दुबेल या बलवान केस। भो क्यों न हो बार- 
बार उठाने पर भी जिसे सूछा आवे, जो सवं दा चित्त हो 
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कर सोता हो, सोते सपय इधर उधर पैर फटकारे तथा 
जिसके हाथ पर ठण्ड और श्वास नष्टप्राय हुई हो श्रथवा 
काकको तरह श्वास गिरती हो, सबंदा जी सोता या 
जागता रहता हो या बोलते बोलते जिसको भोह्र आ 
जाय, जो ओठ चाटता और उद्धार उठाता या प्र तपुरुषकी 


साथ बात करता हो, जिसके लोमके छेदोंसे खून भार | 


रहा हो तथा जिसके हृदयमें ऊध्वं गत वातछोवा और 
अरुचि रोग हो, वह जल्दी हो सर जाता है। आाक- 
स्मिक पादज शोघधते पुरुषोंको मुंखज या गुछ्मज शोधसे 
छ्ियोंकी तथा श्वास वा कासरोगोके अतिसार, ज्वर, 
हिचको, सर्दी, था लिड्र' सूज कर अण्डकोष जैसा होनेसे 
रूत्य निकटवर्ती समभमनी चाहिये। 


जिसकी जीभ कपिशवण ; बाई आँख कोठरगत और 
मुंह दुर्ग खुत् हो, उसको शौघ्र हो झृत्य, पोती है। 
जिसका छह आँखोंके पानोसे भर गया हो, जो पै रॉको 
घसता हो, जिसकी आँखें आकुल हों, उसकी खत्य, 
निकटवर्तो है । जिसकी देह अकस्मात्‌ हलको या भारो 
रो गई हो/जिये सव दा कीचड़, मछली, तेल, चरवी ओर 
पक्षी ही गन्ध सुधाई पड़े, जिसके लखाट पर जू चढ़ें 
जिसकी पूजाकी द्वव्यकी कौआा न ले लिसके हृदयमें 
सन्तोष न हो, दोव स्थ अ्रवस्थामें जिसको आधा, रप्णा, 
सुखादु अनपानादि धारा दम नहीं हो, इसको एक 
समयर्में उदरासद, शिर:शूल, कोछशूल, पिपासा और 
दोर्व॑स्थ भादि रोग हो जांय, उसकी रत्य, प्रनिवाये है । 
इस प्रकारके मरणीन्मू,ख व्यत्िके पास झूत, प्रैंत, पिशा- 
चादि नित्य आते रहते है। ओषधादिके प्रयोग इनका 
कुछ उपशम होता है ( हुछुत मव० ३१५० ) 
छायाहल ( स'० १० ) अशत्यह त्. पोपलका पेड | 
छादाव्यवह्वार- किसी मो पदार्थ की छाण्से उसके परि- 
साथ स्थिर करनेको छायाव्यवहार कहे हैं। भास्करा- 
चाय ने लोलावतीमें इसकी प्रक्रिया इस प्रकार 
लिखों है“: 
दो छाया और दोनों कर्णोंका अन्तर साल,म होने 
पर छायादय और कर्णाइय निकालनेका उपाय-ण 
कायादयकी अन्तरका वर्ग कर्ण इथके अन्तरका वग, 
इन दोनों वर्गोंके वियोगफलके साथ ४६७का भोग 


छायाहच--छक्ायाव्यवहार 


लगायें | लब्ध भागफलसें एक जोड कर उप्त योगफ़लके 
वर्ग सूलद्वारा कण दृयज्ने अन्तरको शुणा करना चाहिये । 
उप्त गुणफलमें छायाइयके अन्तरका एक बार योग और 
एक बार वियोग कर दोनों फरलोंका आधा आधा लेने 
दो छाथाका परिमाण माल, म हो जायगा। 
उदाइरण-छायाद्रथका अन्तर १८ और कर्ण हयका 


| अन्तर १३ है, नो छायाद्षय और करण इय कितने है? 


छायाद्यका अन्तर १६, इसका वग ३६१ , कण इयका 
अन्तर १३, इसका वग १६६; दोनों वर्गोंका विधोगफ़ल 
हुआ १८२। ५७६को १८२ द्वारा भाग करनेंसे ३ होता 
है। इस भागफनलमें १ जोडनेसे ४ होता है ! इसके वर्ग 
सूल रसे कर इयक्े अन्तर १३का गुणा करने पर २६ होता 
है। २६के साथ १८ जोड़नेसे "४४ और वियोग करनेसे 
७ होता है। इनका आधा लेनेसे कायाइय ३१ भोर 
अब्ड ल हुआ ! 

इसे प्रकार कर्षान्तरके बदले छायान्तर १८ को रे 
गुणा कर गुणफलमें कर्णोन्तरका योगवियोगादि करने 
वर्यादइयथ ४ और | निकलेगा। 

प्रदोीषकी उच्चता और उसके पेंदेयें शद्द के पे देका 
टूरत्व माल,म होनेसे श्ट,को छायाका परिमाद निकास' 
नेका उपाय-- 

शइः और प्रदीषके तलेके टूरत्वसे शइ,के परिमायका 

गुणा करें। फिर उस गुणफलकी शइ,मान रहित दोप- 
गिखाकी उच्चताके द्वारा भाग करनेसे लख भागफल 
छायाका परिमाण होगा | 

उदाएरुय--शहः, ई हाथ प्रदेष और शहद के तलेका 
दूरत्व ३ हाथ भर प्रदोषकी उच्चता देर हाथको है । वी 
छाया कितनी होगो ? 

शहद, और प्रदोषके तले के अन्तर रे की शद,ते परि- 
साण ६ से गुणा करनेसे $ होता है | दोपको 3च्चता रेरे 
से शइः को उच्चता $ को घटानये वियोगफल १ रहता 
ड्ठै भ्को इसे भाग करनेदे ३ छायाका परिमाण डुतआ। 

शहर को उच्चता, छावाका परिमाण और शबसे प्रदोष 

तलका दुरल माल,म रहनेसे; प्रदोपकी उच्चता निकाल 
नेका तरीका-शइ, और प्रदोपतलकी अन्तर धारा शहद के 
परिमाणको गुणा करे | उस गुणफलको छाथाके परि- 


छाय व्यवहार-- .छाखिक्ध 


माणवे स्ाग कप उसके साथ शइके परिसाणको जोड 
देनेसे दोपको उच्चता निकल आयेगी! 

उवइरण-प्रदीपतल और शट्ट,का अन्तर ३ हाथ 
छाया १६ अड़ू ल और शइ ९९ अड्डल हो, तो प्रदोष- 
की उच्चता कितनो होगो ९ 

शरद ६ हाथ, अन्तर ३ हाथ, दोनींके गुणफल इको 
काया परिसाण | से भाग करनेसे 9 होता है! इस 
भागफलके साथ शइ का परिमाण ३ जोड देनेसे प्रटौप- 
की उच्चता ५' हुई | 

प्रदोष और शहद का टूरत्व निकालनेके लिए निम्न 
लिखित तरीका पकडना चाहिये । शह ,परिमाणरह्ित 
प्रदोषकी उच्चताके बराबरको स'ख्यासे छायाह्,लिको 
श॒ुणा कर गुणफलकी शइ के परिसाण धारा भाग करनेसे 
प्रदोष और शद्द! का अन्तर निकल झ्ावेगा 

उदाहरण पहिले की भाँतिका है। 

दौपोच्छाय $ ', घइट, $ और छाया $ है ' प्रणानीके 
अनुसार लब्ध दूरत्व २ हाथ हुआ | 

छाया और प्रदोषका अन्तर तथा प्रदोौषकी उच्चता 
'निकालनेका तरोका-- 


दोनों छायाके अग्रभागके अन्तरको छाथाये गुणा कर 
छायाइयके अन्तर दारा भाग करने पर भूमि अथोत 
प्रदोपतलसे छाथाग्रभागका दूरत्व निकल सकता है| इस 
भूसिको श कु परिसाण दारा गुणा कर छायाके साथ 
भाग करनेंसे दोपशिखाको उच्चता उपलब्ध होगो। 
उदाइरण--१२ अड़ ल प्रमाण शइ को छाया ८ अहतल 
शहद को छायाकी तरफ पूव स्थानरे सोधे सौध २ हाथ 


दूर रखने पर छाया १२ अड्र, लकी होती है। छायासे 
प्रदोषका अन्तर और उच्चता निकाली | 


दोनों छायांग्रभागोंका अन्तर ५२ अड्ड ल तथा दोनीं 
छाया ८ओर १२ अड़ लको है। ५२ को प्रथल छाया 
पसे गुणा करलेंसे गुणफल ४१६ दोतए है | इसको छाता- 
इयके अन्तर ४ धारा भाग करनेंसे भागफल १०४ भूपि 
अर्थात्‌ प्रदोपतलसे प्रथम छायाके अग्रभागका द्य्त 
हुआ। इसोप्रकार द्वितौय छायाग्रभागका दृरत्व १४६ 
अइ्ल हुआ ' इनसेंसे एकको शइह से गुणा कर उसको 


छावाके दारा भाग करनेसे हो प्रदोपकी 
उच्चता 
निकलेगो ! हक 


६8७ 


श्रेराशिकके नियमसे भी यह गणित किया जा सकता 

है। प्रथम छाया ८ से दितोय छाधा १९ जितनो अधिक 
४ है, उतने परिमाणके छायावयवर्से ब्हमिका परिभाय 
थंदि छायाग्रसागदयके अन्तरके ५० समान हो तो छाबाग्र 
कितना होगा १ इस तरहथे छाया ओर प्रदोषतलका 
अन्तर निरुपित करना चाहिये) म्ूमिहय निरूपित 
झोनैशे बाद छायाके समान भुजमें यदि शद्ट के बराबर 
कोटि हो, तो भूमि परिमाण भुजर्मे कोटि कितनो 
होगी * इस प्रकारसे त्रराशिक द्वारा प्रदोषकी उच्चता 
निरुपित हो जायगी | 

छायासुत ( सं० पु? ) छाय्ायाः सू पत्या - छत: ६-तत्‌ ' 
शनि; शनेश्चर । 

छार ( द्विं० पु० ) १ चार, जली हुई वनस्पतियोंकी राख- 
का नसक। २५ लवणविशेष, खारी नमक । १ खारी 
पदाथ । ४ भस्म, राख । ५ रेणु, घूल, गद । 

छारकद म्‌ ( हिं० पु० ) चात्कदं म देखो। 

छ!/रक्तबोला ( छिं० घु० ) बरौणा देखी । 

छाल ( सं० पु०-को० ) छो अ्रलच्‌ अद चांदिलात्‌, प'लिड्ता 
क्नीवलिक्ष्ता च | वल्‍्कल, छाल, हचको त्वचा । 

छाल (ह्विं० स्त्रो०) १एक प्रकारकों सिठाई। २ अखच्छ चौनो। 

छालटो ( ह्िं० स्त्रो० ) १ वह वस्त जो छाल, सन या 
एाटका बना हुआ हो । २ रेशस्ोको तरह एक प्रकार- 
का वस्छत जो सन या पाटका बना हुआ रहता है। 

छालना ( हिं० क्लि० ) १ चलनोमें रख कर साफ़ करना, 
छानना। २ छिद्धरमय करना; मभरा करना। 

छाला ( छिं० पु० ) १ चम, चमड़ा, छाल। ४ फफोला, 


आबला, फुटका ३ लोहे या शोशे आदिका उसरा हुश्ना 
दाग। 


छालापाक--बह् लांके रड्पुर जिज्ेका एक नगर | 
पाट भौर चुनेके व्यवसायके लिये प्रसिद्ध है । 

छान्िकद ( सं० घु० ) छलिके रूपकमेदे भवः छलिक-प्यज्‌ । 
गानमेंद, एक प्रकारका गोत | यह गोत पहले केवल 
टेवलोकसमे दो था; वाद भगवान्‌ वासुदेवकी इच्छासे 
नरजोकमें लाया गया । यद्द प्रशस्त, पुयकर चोर भगवान्‌- 
का प्रोतिगद है। इसके कोतनसे दुःस्तप्न दूर होता है। 


राजाने आत्मसुक्षतत्ने फलसे खगेको जा कर यह गान 
यवण करते है। (इरित्थ १८८ ०) 


कवच 


छैफ 


छालिया ( हिं० पु० ) छायापा०, छाया दानकी कटोरी। | 

कालियार--बसम्बईके रेवाकांटा विभागके अन्तगेत एक 
कुद्राज्य । बहुत दिनसे चोहानगण यहा वास करते 
आ सटे हैं। 

ऊः/लो ( हिं० स्त्रो० ) १ सुपारोका टुकड़ा । २ सुपारो | 

छालो ( छिं० पु० ) छाग, बकरा । 

राँव ( दििं० स्ती० ) छाया, साथा। 

छाजन्लन-बम्वई के काठियावाड़ अन्तगत एक क्षुद्र॒राजप्र । 

छावनो ( हिं० स्त्रो० ) १ छप्पर, छान। २ छेरा, पड़ाव । 
३ वह स्थान जहां सेना ठच्दरती हो, फोजकी बारिक ! 
छावर ( छिं० स्व्रो० ) मझछलियोंके छोटे छोटे बच्चे । 

कावा (हि ० पु०) १ शावक, बच्चा | २ पुत्र, बेटा, लड़का ! 
३ वच्ध हाथों जो १०से २० वर्ष तकका हो, जवान द्ाथो । 

छावो ( सं० स्त्रो० ) सुरपुत्नागहल्ल, छतिवनका पेड । 

छासठ ( छहिं० वि० ) १ जो मनतोमें साठये छः अधिक 
हो। ( पु० ) २ वहद्द संख्या जो साठ ओर छःश्के योगसे 
बनतो हो । 

काह़ (हि ० स्तो० ) छाकइ देखी। 

छिउ का ( ह्वि'० यु० ) पेड़ों पर रहनेवाला एक तरहका 
चिठ टा | यह साधारण चिउ टेसे बहुत छोटा और पतला 
तथा भूरे 'गका होता है। यह बहुत जोरसे काटता है। 

छिड को ( छवि ० स्त्रो० ) १ बड़े जोरतसे काठनेवाली एक 
तरहकी छीटो चींटो। २ एक प्रकारका कोडा जो 
इधर उधर उडता है। इसके काटनेसे बडो जलन होती 
हई। ३ छवानलोसे छोटे आकारका एक औजार | यह 
लकडो उठानेक्रे कामर्मे आता है। ४ बोरोर्मे लगो हुई 
रस्तोकी मुद्दो जो घोड़ों पर लादते समय लकड़ीमें फंसा 
दो जाती है । 

छिंकाना (हिं० क्रि०) छोंक लाना, छींकनेको क्रिया कराना । 

छिंटुआ ( छि'० यु० ) धोज बीनेको एक तरकोच, छोटा । 
छिंडाना ( हि ० क्रि० ) बलपूरवक लेना, छोनना | 

छि ( अनु० अव्य० ) ? घ॒णासूचक शब्द । २ तिरस्कार 
और अवधन्ञामूचक शब्द! 

किकनो ह्विं० स्त्री० ) डिकनी “के | 

छिक ( सं यु० ) हुक छोंक । े 
दिकगी ( स'० स्त्रो० ) छिक्‌ इत्यव्यक्षा झुतृशब्द कनत्य- 


- कालिया-- छिटनो 


नया छित्‌-कन्‌ करणे अप ततो डोप_। हचमेद, एक 
प्रकारकी बचुत छोटी घास । यह प्थ्िवो पर ही कैलनो 
है। इसमें बहुत छोटे छोटे फ,ल लगते है। इसका पर्धाथ- 
चवक्ततू, तिक्ता, छिक्किका, प्राणदुःखदा, उग्रा और 
उग्रगन्था है। इसका गुण कटु, रुचिकर, अत्यन्त तोब, 
अग्नि भर यित्तकर, वात, रक्त, कुछ, कृमि तथा वात 
कफनाशक है नकछिकनो। ( भावपक्राम ) 

छिकर ( म'० पु० ) छिक्‌ दत्यवा्त' गब्द॑ करोति, ढ््कि्‌ 
छठ | सगेद, हिरन जातिका एक जानवर । हह्तू- 
संहिताके अनुसार ऐसे स्टगका दाहिनो ओरले निकलना 
शुभ है | ( /इत्स'हिता ८६ अ० ) 

छिक्का ( म स्त्रो० ) छिक्‌ इत्यव्यज्ञ' शब्दे न क्रायति छिक्‌- 
के-क ततष्टाप। ज्षुत्‌, छोंक्‌। अग्निकोण और नेऋतं 
छोंक 'होनेसे शोक और मनस्ताप, दक्षिण हानि, पश्चिम 
में मिष्टान्नलनाभ, वायुकोणमें अन्न; उत्तरमें कलह तथा 
ईशान कोणमे छींक होनेसे सरण होता है। 

(गदढ़ जय तिशक्र ६० भ०) 

छिक्कार ( सं० पु० ) छिक-क-अण । झूगभेद, एक प्रकार- 
का स्टग, छिकरा | 

छिकिका ( सं० पु० ) छिक्का क्षुत॑ साध्यल नास्यस्ताः दिका 
बाइलकात्‌ ठठन्‌ । हच्चविशेष, छिकनो, नकछिकनो। 

छिक्किणो (स० स््री० ) दिक्षणो देखो। 

छिक्िपत्रा ( स* स्त्रो० ) छिद्विनो, नकछिकनो । 

छिगुनो ( हिं० स्त्रो० ) कनिष्ठिका, सबसे छोटो भंगुली। 

छिछडा ( छिं० पु० ) छीछडा देखो । 

छिछला ( हिं० वि० ) कम गहरा, उधला। 

छिद्लो ( छ्टि० बि० ) १्छिएला देखो। (स्त्रो०) र्‌ लडकों- 
का एक खेल जिसमें वे एक पतले ठीकरेको पानी पर 
फ्रि'कते है जो उछलता हुए दूर तक चला जाता है। 

छिछोरपन ( हि ० पु० ) कुद्धता, नोचता, ओछापन। 

दिछोरा ( हि'० वि० ) कुक, ओछा, नोच प्रकृतिका। 

छिजाना ( छ्टि०क्रि०) नष्ट होने देना, बरवाद करना | 
क्िटकना (हि ० क्रि० ) १ छितराना, इधर उधर फला 
द्वेना । २ प्रकाशका व्याप्त होना, उजाला छाना | 

छिटकनी ( हि'० स्तो० ) शिटक नी देखो 

दिटकाना ( हि क्रि० ) चारों ओर फ लाना, दितराना 
डिटनी ( हि'० स्त्री० ) छोटी ठोकरी, डलिहा, भौगा 


छिटवा--छिद्र हि 


'छिटवा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका टोकरा । 

'किटाका ( हि'० पु० ) रूद घुननेकी एक बालिश्त लंबी 
मोटो लकडो । 

छिडकना ( द्वि' क्रि० ) १ पानी या किसी और द्वव पदार्थ- 
का इधर व्यधर फ़ेकना । २ न्योछावर करना। 

छिडककाना ( हि ० क्रि० ) छिंडकनेका कास दूसरेसे 
कराना | 

छिडकाडे (हिं० स्व्रो० ) १ छिड़काव, छिडकनेको क्रिया | 
९ छिडकनेको सजदूरो। 

छिड़काव ( द्वि० पु० ) पानो या किसो और द्वव पदाथ के 
छिडकनेको क्रिया ! 

छिडना ( छ्वि० क्रि० ) प्रारम होना, शुरु होना, चल 
पड़ना । 

छितू (स'० क्षि० ) छिनत्ति छिंदु-क्षिप । छेदनकर्त्ता, 
छेदनेवाला । 


छित ( सं० त्रि० ) छो-क्न-इत्च | छित्र, खण्डित, जो काट 


कर पृथक्‌ कर दिया गया हो । 

दितनो ( हि० स्त्रो० ) टोकरी, छिछली टोकरी । 

छितरना ( हि ० क्रि० ) दिया देखे । 

'छितर बितर ( हिं'० धि० ) वितर गितर देखो। 

छितराना ( हि'० क्रि० ) १ बिखरना, बहुतप्तौ बखुझो'का 
इधर उधर पड़ा रहना। २ घनो वसुर्थोंका विरल करना, 
दूर दूर करना । 

छितराव (हि'० पु० ) छितराने या बिखरनेका भाव । 

छितिपाल ( हि ० घु० ) वितिपाल देखो। 

छितिरुष् (हि'० पु० ) उक्त, पेड । 

छितोछ ( हि'० घु० ) हपति, राजा । 

छित्तराजदेव--कोइ णटेशोय. ग्रिलाहर क्थीय एक 
एजा। बम्बई प्रदेश साण्ड,प नामक स्थानके निकट 
६४८ शकका अद्धित इनके नामका एक तास्नलेख पिला 
है। श्लाहार राशब श देखो । हि 

छित्ति ( स* स्त्रो० ) छिद किन ! ९ छेद, छेदन, काटने- 


का काप्न। (पम्ु०) २ करचखहच, एक प्रकारका पेड, 
करोंदा। ४ 


छिल्लर ( २० त्रि० ) छि पध्वरप_ पषो० दस्य त: । १ कद, 


छैदनैवाला का * पूरे, छली चालवाज] ३ बैरो, दुश्मन; 
०, एता, 768 


दिदक (सं० क्ली० ) छिद-कु न्‌। वष्च, बिजली। 
छिंदना ( हि'० क्रि० ) विधना, सूराखदार होना | 
छिदरा ( ह्वि० वि० ) १ विरल, जो घना न हो । २ छिंद्र- 
युक्त, जिसमें छेद न हो । ३ जोण, जज र, फटा हुआ ! 
छिंदा ( स' स्त्रो० ) छिदू अड | छेदन, काट कर अलग 
करनेका भाव, चौरफाड | 
छिंदि (स* स्व्रो०) छित्यतेघनया छिंटू इन्‌-किश्व । १ कुठार, 
| कुल्छाड़े। २ वच, बिजलो। (त्रि०) ३ छेदनकत्ती, 
छेदनेवाला । 
छिंदिर ( स'० पु० ) छिनत्यनित छिंदु किरच । १ अग्नि, 
श्राग | >े कुठार, कुल्दाड़ो ३ असि, करवाल, तलवार 
४ रज्नू , रस्सा। हें 
छिंदुर ( स ० पु० ) छिनत्ति छिंदु-कुरच। १ छेदक, वच् 
जो चौरफार्ड करता हो। २ बैरी, दुश्मन।  घृत्त॑, 
चालबाज | ४ छेदनद्रव्ध, वह वसु जिससे कोई चोज 
काटी जातो हो | (वि० ) ५ स्वय' छिन्र, जो आपसे 
आप फट जाता हो | हि १ 5४ 
“स'लख्दते न व्थिदुरो विद: (” ( रह २६६९ ) द 
छिद्यम्रान (स ० ल्वि० ) छिंदु कम णि शानच्‌ । जो काटा 
जा रचा हो | ह 
छिद्ग ( स० त्रि० ) छिच्यते मिदयते छिंदुरक्‌। १ छिट्ठ- 
युक्त, जिसमें छेद किया हुआ हो । -“रूयमाढदा पुदषे शक 
दिद्र॑ भुवारोति” (कालावन-त्रीवद्ूच १०७१४ ) *ढिद्रां श्लाताविक 
डिद्र बुत माण) ( पु०) २ सेद, छेद, सराख । इसका 
पर्याव--कुद्र, शपिर, विचर, बिल, निव्यधन, शेक, 
रन्पू, खब्त, बपा, शुषि, खत और शुषो है । 
पपृहद्रच् वारयेत्‌ सच्ये बरगूक मुखानुगम्‌? ( मन पाए३८ ) 
है अवकाश, जगह | ४ दूषण, दोष । - 
टेहको छिद्ट-संख्या--लोमकूप चौबन करोड़ है। 
पसोना निकलनेज्ने छिद्रोंझे साथ इसको संख्या ४४ करोड 
६3 लाख ४० हजार है। ये वायवोय परसायणु हारा 
विभक्न हो कर उथक्रूुंथले मिते जाते हैं । थे सृच्म छिट्न 
होते है ! थथ, लकिद नो है, मुख, नयन, कणे,और नासिका 
कब यह का पट) ३ वयोलिबोल 
* सलित ज्योतिषके अनुसार लग्नसे 
आठवों घर | ४दिट्राख[मषथ्मस्थान (8 ँ 


( ज्योव्सित्त) ८ नय 
स ख्या, नोको स'ख्या। 


ब्न्‍ 


गज छिद्रकर--छिन्दवाड़ा 


छिद्ढकर्ण ( स'० श्रि० ) छिद्रयुक्तः कर्णोस्स्र, 'बहुतो० । 

छिद्रयुक्ष कर्ण विशिष्ट, जिसके कानमें छेद हो । 
छिम्तहण शब्द देखो । 

छिद्गता ( स'० स्त्रो० ) छिद्र भावे तल्‌ स्त्रियां टाप_। छिद्॒- 
युक्ताता, छिद्ययुक्तका भाव | 

छिद्रदर्शन ( स*० त्वि० ) छिद्र॒ पणश्यति, छिद्र दृश-कत्तेरि 
स्थ्‌ ट्‌ । दोषदर्शी, पराया दोष देखनेवाला, नुक्प निकालने 
वाला । “'यूमिमवति मृतानां समागच्छिद्रदर्श ना!” (भारत ८ अ०) 

छिद्गदर्शि न्‌ ( स'० लि० ) छिद्र-हृश-णिनि | १ दोषदश क, 
जो सदा दूसरोंके दोष देखता हो, ऐब निकालनेवाला | 
२ छिद्राग्ध षो शत्र | पराया दोष निकाछनेवाला दुश्मन। 
( पु० ) ३ योगश्त्रष्ट ब्राद्यणमेद, एक योगश्वष्ट ब्राह्मणका 
नाम, ये वाभ्रव्यके पुत्र थे | (इरिवंश ९१ अ०) 

छिद्ववेदेही ( स'० स्त्री० ) छिद्रप्रधाना वैदेही शाकपाथिव- 
वत्‌ ससास: | गजपिप्पलो, गजपोपर । 

छिद्शश्वासिन्‌ (स'० पु०) छिट्रें ण श्वसिति छिद्र-शखस्‌-णिनि। 
वे जो कई एक देहपाण्व स्थित छिद्र द्वारा श्वास फेकते 
हों, इनकी चार आँखें होती हैं। 

छिद्राममन्‌ ( स'० त्ि० ) छिद्रः छिद्॒युज्ञ कुटिल इति यावत्‌ 
झ्रात्मा खभावो यस्य, बहुत्रो०प। खलखभाव, कुटिल 


रेल | * 
धरम यद्यापि दिद्गात्मा गत वच्यति तत्वतः ” (भारत १६॥३०७ अ#) 


दिद्वान्तर (स'० पु०) छिद्रमन्तम ध्ये यम्थ, बहुत्रो *। नल, 
मरकट | 

छिद्गरानुसन्भानिन्‌ ( सं० त्रि० ) छिद्गस्यानुसखानं विद्यते- 
इस्य इनि। जो दूसरोंका दोष दुढ़ता ही । 

छिद्गानुसरण ( ("० त्रि० ) छिद्रस्यानुसर्ण येन। छिंद्र 
अन्‍्चे घए करनेवाला, नुक्त निकालनेवाला । । 

'छड्भान्वे णण (सं० पु०) मुक्त निकालना, खुचर निकालना, | 
दोष दूंढना। _ | 

छिद्वान्वे पिन्‌ (स'० लि? ) छिद्गर-अनु-इप-णिनि। छिद्र 

, था दोष दूँ ढनेवाला, पराया दोष निकालनैवाला | 

छिद्राफल ( स'० क्लो० ) छिद्रं भूषणं आफलति छिद्र"आ- 
फल-अच | सायाफल, माजूफल | 

डिंद्वित ( सं? लि? ) छिद्र तारकादिल्वादितचू। १ छतवेध, 
छोदा इुआ, बंधा हभा। जातछिद्ग, दूषित, जिसमें 
दोष लगा दो। ह 


छिद्रालदेहो ( स*० पु० ) (2०४००) इस वर्क प्रत्म॑ 
»* इसलिए दइमको छिद्रालदेदो कहते 

" है। उत्त आवासका साधारण नाम स्पत्च है! 

छिद्ठिन्‌ ( स* त्वि० ) छिद्रमसत्यस्थ छिद्र-इनि। छिद्रयुज्, 
जिसमें छेद हो, सूराखदार 

छिद्गोदर ( स« पु० क्लो० ) ज्ञतोदररोग ' यह रोग प्रायः 
नाभिसे नोचे हो होता है। इससे उपसग, श्वासकास, 
छिका, व्श्या, प्रमेह, अरुचि और दोय लय होते हैं। इससे 
निकला इआ्म मल लोहित तथा पौतवर्णंसा मालम 
पड़ता है और दुग न्थ भी बहुत निकलतो है। है 

किनकना ( ह्वि० क्रि० ) नाकका सल निकालना। 

छिनना ( छि० क्रिः)१ हरण होना ले लेना, छोन 
ज्षिया जाना। २ छेनी या टाँकीके प्राघातसे कटनां | 
है कुटना । 

छिनरा ( ह्ि'० वि० ) पर-स्त्रोगामी पुरुष, लग्पट, कुलटा। 
हषल | 

छिनवाना ( छद्वि० क्रि०)१ अपहरणका काम कराना! 
२ कोई कठिन चीज छेनोसे कटवाना। १ खुरदरो 
कराना, कुटाना। 

रिनार ( हि'० वि० ) जिनाल देखो । 

छिनाल ( हि ० वि? ) १ व्यभिचारिणौ, कुलटा, परपुरुष 
गासिनों | ( स्त्रो० ) २ भ्वष्टास्रो, खराब चालचलनको 
औरत ) ; 

| छिनालपन ( हि ० पु ) व्यभिचार, भ्रष्टाचार| 

छिनाला (हि'० पु०) व्यिचार, वह जिप्तको चाल चलन 
अच्छो न हो | 

दिन्दवाडा--१ मध्यप्रदेशके नम्तदा विभागका एक 
जिला। यह अज्ा० २१* २८ तथा २२ ४८. उ० शोर 
देशा? ७छप १० एवं ७८ २४ पू०के मध्य अवस्थित है। 
छत्रफल प्रायः ४६३१ वर्ग मोल-है । इसके उप्तर होगड़ा 
बाद तथा नरसिंहपुर, पश्चिस बे तूल, पूर्व सिवनो, 
दक्षिणको नागपुर तथा अमरावतो जिला है! द्धिव्द 
बाड़ामें ३७०० फुट ऊ'चे तक पहाड हैं| नदियाँ प्राव: 
दक्तियको बहती है। इस जिलेमं कोयलेके कितने हो 
खान हैं । जद़ल बहुत होते भो शेर नहीं देख पड़ते । 






छिन्दवाड़ा--छन्‍्दू 


&£ ९ 


जागीरदारीम कुछ जंगली मै'से होते हैं। नदियों और | तेलइन और सनकी राफ़नों होती है। छिन्दवाडासे नाग- 
नाज्ञो में मछलियो की बहुतायत है। जलवायु शोतल । पुर भोर सिवनोकी पको सडक लगी है। इन्तजामके 


तथा साख्यकर है। सरो बहुत कस पडतो है। 

इसका पूव इतिहास प्राय: अज्ञात है '. कहते हैं, 
गो'डो'के पद्दले गावली राज्य था। जाथबां नामक गोड 
योरने माष धक्तके तल पर एक कुमारीके गर्भसे जन्मग्रहण 
किया था। किसो नाग (सांप) उसको रक्षा को | 
दिनकी जब इसत्री माता कास पर चलो जातो थो, वच्द 
अपनो फणा फेंका करके धूप बचाया करता था। जाट- 
बाने अनेक साहसिक कस किये श्रौर रणशूर तथा घन- 
शूर नासक दो राजाओं को जादूकी तलवारसे वध करके 
अपने आप उनके राजप्का अधिकारी बन बैठा । इसने 
घतनसावंगो और नगरधन नासक दो किले बनाये। 
जाटबासे खूटोय श्णवों शताब्देके अन्त बख्त बुलन्द 
तक कोई बात सुन नहीं पड़तो । कचते हैं, अपने साम 
रिक कत्यो'के कारण बखूत बुलन्द दिल्ली सम्ब्राटके प्रेस- 
पात्र बने थे। यह देवगढके राजा साने गये। उन्होने 
चांदा भोर संडला तोड़ करके बहुतमे नगरो' और 
गमो के साथ नागपुर नगर बसाया था। गो'ड व शक्मे 
पतन पर रछुजो भो'सलाने छिंदवाड़ा अधिकार किया। 
उनके पिछले समय इसको बडी दुद शा छुई। पहाड़ी 
गोड राजाओी'ने सराठा बल घटने पर यहां बड़ी लूट 
सार सचायो थी । अप्या साइबने राज्य त किये जाने 
पर अगरेजो ने छिन्दवाड़ा शासन किया | १८४३ ६०को 
यह जिला श्र गरेजो राजासें सिला था। फिर इसका 
हैं छ कुछ भाग 'होशड्राबाद, सिवनो और वेत्‌लमें जोड़ा 
गया। छिन्दवाड़ा जिलेमें द्रषठत्य भवनो” और प्रधान 
'भन्दिरों का अमाव है। 

छिन्दवाडाकी लोकस ख्या प्रायः ४०७६२७ है| इसमें 
3 नगर और १७५९ ग्राप्त बसे हैं। बुदेलखण्डो, सराठो 
भोर गो डो भाषा व्यवच्नत होती है ! जमीन्दार प्रायः 
भाध्यण है। रहा मवेशो अच्छे होते हैं। लाइकी उपज 
बहुत है । जड़ लसे प्राय; ७५०० ०) र्ण्को आमदनो 
आती है। प्रायः नगरो' और बड़े गाँवो'में कपड़ा बुना 
जाता है। टसरको भी कहीं कहीं बुनाई होती है। 
तरह तरइके रगदार कम्बल तेयार करते है। गेह', रूडे 


लिये यदट जिला २ तद्सोलो में बाँटा गया है ।- - 

“२ मधप्रदेशके छिन्दवाडा जिलेकी उत्तर तहसोल | 
यह अच्ा० २१ ४६ तथा २२४८ उ० भर देशा० ॥५' 
१० एवं ७६' २४ पृ०के स्धा अवस्थित है। इसका चेत" 
फल ३५२८ वर्ग सोल और लोक प'ख्या प्राथ: २८७०४३ 
है | इससें एक शहर और ११६८ गांव आबाद हैं। साल- 
गुजारी कोई १७८००० ) रु० होगो। 

३ सधाप्रदेशके छिन्दवाड़ा जिलेका प्रधान नगर) 
यह अक्षा० २२ ४ उ० और देशा" ७८” ४७ पू०में 
बांदरी नदो पर अवस्थित है। १८०५४ ई०को यहां 
बद्नाल नागपुर रेलवेकी एक शाखा खुलो ' छिन्दवाडा 
सातपुरा पर्वत पर २२०० फूट ऊ'चे बसा है। जलवायु 
खास्यक्र है। रत्न रघुब'शो नामक एक ध्यक्तिने यह 
नगर पत्तन किया धा। लोकस्नख्या प्रायः ८७१६ है । 
१८६७ ई०की यर्डा स्यूनिसपालिटो पुई। छिन्दवाड़ा 
नगर स्थानोय ध्यापारका कैन्द्र है। सशेके बतन और 
सती तथा टसरी कपड़े तेयार होते हैं। मवेशी, 
लकडो श्रोर अनाज बैचनेक्रे लिये हफ-तैवार बाजार 
लगता है । | 

४ मधाप्रदेशज्े नरसि हपुर जिलेका एक नगर। यह 
अज्षा० २९ २० और देशा० ७६' २८ पू०में ग्रेट 
इस्डियन पेनिनसुला रेलवे पर पडता है। लोकस'ख्या 
भायः ४२१६ है। १८२४ ई०को यह नगर बसा था | 
१८६७ ई०को स्थ निसपालिटी छुई। यहा सप्ताइमें एक 
वार भवेशियोंका बडा बाजार लगता है! 

दिन्दिपाड़ा--कटक जिलेके अड्ठ,ल राज्यका एक प्रधान 


' गहर। यह अज्चञा० २९ ५३० और देशा० ८४९ ५४ 


पू"में अवस्थित है। यहा एक थाना है। 

छिन्टू-- जातिविशेष, एक कौ । बिलारुपुरके पास ८८२ 
ईं०का जो एक शिलालेख मिला है, उसमें दश जातिका 
उल्ञेख है। अब हिन्दू नामकी किसी भरी जातिका 
अस्तित्व नहीं स्िलता । सर हेनरी इलियट्‌ साइबका 
अनुमान है कि, यह नाम प्राचोन चन्दल् वा चन्द्रान य 
शब्दका रुपान्तर होगा | ः 


घर 


दित्र ( सं० त्रि० ) छिदु-क् | १ छतच्छेदन, खण्डित, लो 
काट कर अलग कर दिया गया हो। इसकी पर्याय-छात, 


४] जत्त, दात, दित, छित, हक्त, झट, छाद्त, छेदित भर| छिन्नपक्त ( स*० ब्रि० ) किमी जुनो पत्ती यस्य 


खगिडत है। “किन्नर धनपि देव्ये द्रस्तथा शतिमयाददे।" (मार्य्छोथ 
ए० ८०१११) २ विभक्त, बेटा हुआ ! “द्विन्नयमिव नग्वति(गौवा) 


१ ममैन्त्रद। जिस मन्त्रके आदि, भध्य और अन्तमेँ वायु- लिलोतों साल 


वोज स'युक्त या वियुक्ष रूपसे उच्चारण करना पडता है 
और जो तोन चार या पांच प्रकारसे पराक्रान्त है, उप्त 
मन्तकोी छित्र कइ्दते हैं। ४ श्राग कुक, छह प्रकारके 
ब्रणॉमिंसे एक त्रण ) छिलत, भिन्‍न, विड, लत, पिक्छिल, 
श्रोर घृष्ट येहो छः प्रकारके ब्रण है | वक्र्या सरल आयत- 
त्रणका नाम छिन्‍न है , इसमें शरोरका मांस गिर पडता 
है। (त्रि०) ५ नष्ट भ्रष्ट, जो बिलकुल “टफूट गया हो । 
& अस्त व्यस्त, तितर बितर । 

छिन्नक (स*० ब्वि०) छिन्न कनू | अगत्यन्तगतोीनावू। पा शशथशे 
ईपत्‌ छिन्‍न, कुछ कटा हुआ । 

छिन्‍्नकणे ( स'० त्वि० ) छिण्नः कर्णोउस्य, वहुवी० छिन्‍न 
शव्दस्य विद्टादित्वात्‌ दोघंप्रतिषेधः | छिन्‍नकण रूप 
दुले लगयुत्ष। जिसके कान फटे हुए हो' | 

छिन्नग्रन्यिनिका ( सं० खो० ) छिन्नग्रन्यिनो संन्रांयों कन्‌ 
हम्वश्च | ९ क्रिपर्णिकालता, शालपर्णी लता। २ गोरक्ष 
मुग्डी । 

हिन्नग्रत्थिनी (सं० स्ो०) जिपर्णिका लता; एक प्रकारकी 
लता । । 

छिन्नद्टी घ ( सं० लि० ) छिनन॑ द ध संशयोहस्थ, बहुत्नौ० । 
नि्चत्तत शय,वेढा त्तादि व क्य सुननेसे जिसका संशय 
दूर हो गया हो | + 

छित्रतरक (सं० त्वि०) छित्न-तरप_। दिवचनविभन्थेषपदे तरवीब- 
सुनी । पा ४४४० तत; ख्ार्धे कनू ।_ 'ठमबवचने उभर प्राप्तीधि 
सिन्नरतरक दिन्नतरक। तमादयों भवन्ति पूव प्रतिबंधन।? तदन्ताब साध 
कम वचन । तदस्ततव स्वाथ कनृवक्तम्य !! भिन्न तरकमिति। ( मशाभाष्य, 


पा ४४१३ ) 'मेदस्य प्रकप णत्यप्रयायें । य॒गपुद्द विवायां पूर्व प्रतिषंध। 
तग्पि छते क्ानतलामावू कद प्राप्रोति इत्याह तदन्ताबेति खाद प्रगरसत्यन्तगति 


युक्त एव नतु गद्ध:। भाष्यप्रदो५ अतिशय छिख्र ! 
छिन्ननास (सम ० त्रि०) छिनना नासा नासिका यस्‍स्य, 


छिन्न--छिन्नमस्ता 


बहुनीो० । दिघाभूत नासायुत्न, छिन्‍ननासिक, जिसकी 
नाक कटो हो | 


हे कि 3 बहुत्रो८ । 
अप्तके डोने काट लिये गये हों । 

“लमिदरकत्रोताय दित्रपचाय वच्चते ।? (भयव बेद २०१६॥१४) 
त्रि० ) छिल्‍में पत्र' यस्वाः, बहुन्नो०। ततो 
डोप.। अस्वाष्टा, अस्वांडा क्षुप्‌ । ह 


छिलन्नप्॒ष्प (स'० घु०) छिन्न' पुष्य' यस्य, बचुत्रो ०, तत; खाँर्थँ 


कन्‌ । तिलकपुप्पद्नक्ष, तिलक फ.लका पेड । 


छित्रमिन्न ( स'० त्रि० ) विशेषशणेन सह विशेषण् 


4] बा 
कम धा० । १ विक्षिप्त, उच्छिन्र, विनष्ट, कटा कुटा, टटा 
>.. ०७ 
फटा । २ नष्ट भ्रष्ट । ३ श्रस्त व्यस्त, तितर 
र्ड 

बितर । 


छिन्रम॒ल्‍्तक ( स'० त्वि० ) छित्र' सम्तक' यस्थ, बहुब्रो० 


हि 


मस्तकद्टोन, जिसके घर न हो | 


छिस्रमस्ता ( स*> स्त्रो०) छित्र' मस्त' शिरो यस्ताः 


बइत्रो० । दश महाविद्याके मधर एक महाविद्या। 
दमसड़ाविधा देखो । 


यहो प्रचण्डचस्डिका नामसे ख्यात है। इनके प्रछत्न 
होनेसे लोग शिवत्व लाभ कर सकते हैं, भ्रपुत्र पुत॒वानु॥ 
निर्ध न धनो और स्वृ/६ विद्दान्‌ होते हैं! उनका पूजा- 
प्रयोग इस प्रकार हैं--साधकको प्रातःकत्प समापनान्तर. 
आचमन करके बे ठना चाहिये। फिर लक्ष्मो, माया भोर 
कुचवोज द्वारा तोन बार जलपान करते है। वागूवोत 
दारा ओ्रोष्ठटय सम्मान करके मायावोजसे दो बार 
उम्मा्जेन करनेका विधान है। फिर जो; माय॥ कूँचें 
सरखनी, काम त्रिपुट, भगवतो तथा भगवोज एवं 
कासकला ओर भदू श॒ द्वारा यथाक्रम मु, नासिक, 
चक्षु, कण नाभि; हृदय, मस्तक ओर अंसद्य स्पर्श 
करते है। आचमनान्तर षोटान्यासके पोछे ऋष्ादिं 
करना चाहिये ' इस सन्त्रशे मैरव ऋषि, सस्त्राद छद॥ 
छिन्नमस्ता देवता, दंड्/रदय वोज, खादा शब्रिक 
अभोष्टार्थ सिद्िका विनियोग होता हैं । यधा-शियिव , 
सैरबकपये नमः, घसेसयाट्र छन्दसे सम, 'हदि बम्नमणाय दैवधाय गम 
गुहा हु इ' बीताय गम;। पादयों साहा गकये गम करन्यास हक 


छिन्नमस्ता 


प्रकार है-:कनिष्ठाइ ले भों भों खड़ाव इृदवा+ खां, मा शह कः 
इगे ओंइ सुखदूगाव गिरसे खाद्य, मध्यमादये भों उ सुवज़ाय गिदाये 
खाद्य, तणनोदये भीं ऐ पशाप्र ऋचाथ खाहा, भव, 5६ये झोंचोंचअद- 
शाव ने ववयाय जाइए छरतनप्रष्ठदये भों अ; सुरचा सरवा सुराचाख्ताय 
फट्ट। ऐसे हो हृदयादिमें भो न्यास करना चाहिये | 
तन्तर्मँ लिखित है-अपनीो नाभिमें अधविकशित शक्- 
वर्ण पद्मका ध्रान करना चाहिये। उसके मधपमें जवा- 
कुसुम सदश रहावर्ण सूर्येंमण्डल है। उसमें कोटि सूय 
जैसी उज्ज्वलवर्णा महादेवों छिन्नमस्ताको भावना को 
जातो है। यह वाम करमें निज मस्तक धारण करके 
बपलपातो जिद्वासे अपने कण्ठनिःर्त रुधिरको धारा 
प्ीनी है। विविध कुसुमशोभित केशपाश इतस्ततः परि- 
ज्षित्र है । यह आंजुलायितकैशा ओर दिगम्बरों है। 
दक्षिण हस्ममें कतरो है। सुण्डमालाविभूषिता, षोडश 
धर्षों, पोनोन्नत परयोधरा रति तथा काम पर प्रत्यालीढ 
पदसे खडो हैं। गलेमें अस्थिमाला और सप रूप यज्ञोप- 
वोत भूषित है। वास और दक्तिणपाश्व में डाकिनो ग्रोर 
व्णिनो हैं। डाकिनो देखनेमें कव्पान्त सूय जेसों 
उच्ज्चल, विद्य ज्जटा, त्रिनवना, विकटदन्ता, मुक्तकेशो और 
दिगमबरो है। वाम तथा दक्षिण हस्तमें नरकपाल और 
कतरो है। बच्द लप लपातो चु॑ऋ जोभ निकाल करके 
देवीकी कण्ठनिगत रक्तघारा पान करती है। दक्षिण 
पाश में वणि नो--देखनेंमं लोचितवर्णा, मुक्तकेशोी, दिग- 
स्वरो, वास तथा दक्षिण ऋस्तमें कपाल ओर कतंरो लिये 
हुए हैं। गलेमें नागयन्ञोपवोत भोर मुण्डमाला है। वह 
प्रत्यालोढ पद अवस्थित हो करके देवोकी कण्ठनिःस्तत 
रुधिरधारा पोतो है। रति और कामको विपरोत रतिमें 
आसक्त रूप भावना करना पडतो है । 
विना ध्यान देवोको पूजा करनेसे साधकका मस्तक 

सदा; छिन्न होता है। धयानान्तर यधा-- 

“प्रद्यलौटपर्दा सदैव दधती' छि न गिर, कढ का 

दिगुवस्रां खकवचशो णित्सुधाधारां पिदन्ती सुदा। 

नागावहणिरोर्भाय' विनयगां हद्मतृपल्पलद वा 

रत्यासकमनोभवो परिहददा ध्यायेज्ववा उन्निभाम्‌ 

दचे चातिसित! विश्ुक्षचिक्ृण कर्ता तथा खप र' 

हराया दपतो रज्ोगुयोभव' नाघाणिसा वर्ण नी | 

देन्याश्दिव्रकपन्थतः पददरुक घार्य विवती' गुदा 
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नॉगाइडणिरीमगिम नु विदा ध्येया सदा सामुर * ॥ 
वामे छण्तनुस्तथीव दधदी खड़' तथा खरप र' 
प्रव्यालीठपदा कबन्धविगलद्रक  पिवन्तों घुदा । 
संषाया प्रद्ये समस्ततुवन' भोऋ.” चमा तामठी 
शक्ति: सापि परातुपरा भगवटी नाल परॉडाकिनी |” 
पूजा-यन्त्रमं एक दशदलपन्न अद्धित करना चाहिये। 
इसका दल पूव दिकको श्वेत, अग्निकोणमें रक्त, वायु 
कोण पर पौत, पश्चिमको शुक्त, नेऋ तमें रक्त, उत्तर पर 
सित और ईशान कोणको कष्णवर्ण रहता है कर्णिकाके 
मधप्में सूथ मण्डल बना करके रफ्तवण रज', शुक्तवणे 
सत्व ओर कृणवण तमो गुणको रेखा खेँचनो पड़तो 
है।फिरषड़क्तरयुक्त मायावोजद्दय अ्धित कर कणि काके 
चारो ओर प्राकार बनाना चाहिये ' यह प्राकार पूव दिकामें 
रक्वण , दक्षिणकी कशवण , पश्चिम पर शुक्तवण ओर 
उत्तरको पोतवर्ण बनता है। प्राकारक्षे चार द्वार होते 
है। प्रत्येक द्वार पर एक एक चेत्रपाल रहता है। 
( मैरदीय० ) 
पूजा-यन्त्रका प्रकारान्तर ऐश्वा है--बव्रिकोणाकार 
रेखा ग्बेंचनो चाहिये। इसके भध्यमें तोन मण्डल और 
मण्डलके बोचमें दारत्रययुक्ष योनि बनाते है। बाहरको अष्ट- 
दलपद्म ओशभूविभ्वत्रथ 'तथा इसके-मधा कृचेवोज अद्धित 
किया जाता हैं। तोनों कोण फट्युक्त रखना चाहिये । 
यहो ध्यानोक्त यन्त्र है। उक्त ध्रानमन्त्र योगियोके पक्तमें 
विहित है | ग्य्द्खोंकी इनका ध्वरान अपने नाम्रिपश्नके 
बोचमें निलेंप, निगुण, सुच्म बालचन्द्रके सहश द्यू,ति, एबं 
सत्व, रजः तथा तमोग्रुण द्वारा वेष्टित जेसा करना 
चाहिये। (तन) 


इसो प्रकार ध्यानपूर्व क मानसपूजा करके शहः स्थाथन 
करते है | फिर पीठ पूजा करनो पडती है। यथा-- 


ओ आधारणकथे गस', ओो प्रभूताय नम;, ओो कूर्मांथ नम', मो अनन्ताय 
रस» भो पथिब्य नम:, भों ची(समृद्राय नम', मो रवद्दोपाय नम » भो कल्प- 
हाथ नम , ञो तन्‍्ध- खण सिहासनाय नप्त , ऋञो आनग्दकन्दाय गम, ओ 
सम्निन्नाताथ नम , भ्रों सन्तत्षात्मक्पश्माय गम, औ सं सत्वाथ नमः, को र' 
रजसे नम', भोंत तमसे नम , भोंअ' प्मने नम', आओ अ' अन्तरात्मनो 


] हु 2 के 
नम, भरों प' परमात्मन' नम', ओं हरी' ज्ञानात्मनें नमः, पद्म मध्यें जो रति- 
कामाण्यां गम । 


भैरव सतमे--आधारणक्ति, कूर्म, नागराज, पन्च 


<३२४ हे 


नाल, पद्म, चतुष्कोणमण्डल, रज*, सत्व, तस:, रति ओर 


कामकी पूजा करके शक्षिपूजा करना चाहिये । 
पौठमन्त्र यह है-- 


“रति कामोपरि वल़ुदेरों चनीये देहि देष्टि एहि एदि रक्त प्टफ्त मम सिदि 
देहि देहि मम शबून्‌ सार्य मरय करालिक इ' फट खाहों।?” 


फिर ध्ग्रान करके आवाहन करना चाहिये। 


“सर्व सिद्धिवण नीये सब सिद्विडाकिनीये वलूब रोचगोये इहाबइ इहा 
चह” मन्त्र उच्चारण करके 'इध तिष्ठ दह तिछ्ठ इ6 सन्नियेहदि इढ सच्ति- 


राध्यख।” मन्त्र दारा आवाहन और हो क्रौ' हं उः' संद्नसे 
ग्राणप्रतिष्ठा करते हैं । “थों भाँ सद़ाय हद्थाय खां!” इत्यादि 
मन्त्र दारा पड न्यास पूर्वक यथाशक्ति पूजा करके 
वलि दोया जाती है। उसका म“त्र इस प्रकार है--- 
“जलवे रोचनीये देहि देद्वि एहि एंड ग्टह्न रक्न इम' वलि' मस सिद्धि' 
देहि देष्ि सम जत न मारय मारय करालिके ह फट खाद्य 7? 
तदुपरि देवोके दक्षिण “झों वर्णिन्ये नम”? वाए' “'तों डाकिन्य 
नम” सन्त्र द्वारा वणि नो और डाकिनीको पूजा करनी 
, चाहिये। देवोको षडड़ पूजा करके दक्षिणमें : “श्ों शइ- 


निधये नस ?? दासको आओ पश्म निधग्रे नम पूवंदिक्‌ लक्ष्मी, दक्षिण 


सज्जा, पश्चिम माया, उत्तर सरखती, श्रग्निकोण पर ब्रह्मा, 

_ बायुकोणको विशु, ने ऋत कोणमें रुद्, इशानकोणको 
डेश्वर, मधें सदाशिवको पहले “७” घोर पोछे “नमः? 
लंगा करके पूजा करते हैं। फिर पद्मपुष्पात्नलि पूवक 
आवरणपूजा को जाती है। अ्टदिक_ तथा मघपमें ' भा 
जो खग्एय हदयाय खाइए” इत्यादि मन्त्र दारा षद्ड़ पूजा कर- 

. के पूर्वादि क्रमसे अददल पूजना चाहिये। यथा पूवे दलमें 
5 बा] करण्ये गा अग्निकोणटलमें “शो विश नमः” दक्िए 
दलमें ओर डाकिनले नमः? वायुंकीणदेलमें भोंमेरव्ये नमः पश्चिम 

ह दलसमें “मं महामेरव्य नमः” नेफ्तकोंश दलमें “दीं इन्द्राद्यों नमः 
उत्तर दलमें “अं पिफ़लाचयं गम दरशानकोण दलमें “मं 
सेहारिसो गम" पदुसध्ये ''इ' इ' फट गमः खाद! देवोके दक्षिण 
>उबादु छवसे नम“, उत्तरमें सवंवर्ष ्योंगम,, फिर दक्षिण 
* कोणमें “जो वीजशक्तिस्शंनन?', पत्नके अग्रभाग पर पूल 
दिककी “नं आधे नमः”, अग्निकोणमें “बॉ साहेवय नम? 
द्चचिण "वो कौमायं गस?, वायुकीणकोी “भी वे चब्ये नमः, 
. पंच्चिस. भों वार नसः'र, नेक्त “दॉकसापणं गन”, उच्तर 
“कतुबाहण्णवे गम! देशान कोणमें “थों मशालक्षय्य नस, 
पूर्वदारकी “बॉ कएबाब नमः” दक्षिण दारकी “ों विकर 


छिन्नमस्ता -- छिन्नाज़ो 


००१९० अर का 
उपरि लिखित सन्त उच्चारण करके रुप भावना पूर्वक 
वास नासापुट द्वारा सूय मण्डलम निेशित करते हैं। 
ति परवरण लक जय है । रातको विभवानुरुप बलि 
देना चाहिये। वलिका मन्त्र यह है-- 
ह “मं स्व सिहिप्रदे वण नोये सं तिदिपदे जानी हिन्सस्ते देति 
एच हि इस' वलि ग्रह ग्टक्ष मम सिद्दि' देहि देह हो' हो' फट खाहा।' 
( मैरवीय ) 
छित्रमस्तिका ( स'० स्त्रि०) १ छिन्रम्रस्तादेवी । काठ: 
मण्ड से डेढ मोल पूर्व ललितपत्तन नामक स्थान किन 
मध्तादेवोका एक सुन्दर और प्राचौन सन्दर है। उप्त 
सन्दिरके पास हो ४८ सम्बतका खुदा हुआ जिशुगुप्का 
एक शिलालेख देखा जाता है। ; 
छिनन्‍्नरूह ( सं० पु० ) छिन्‍नोपि रोह्ति रुह-क! तिलक 
धक्त, पुन्नाग । 
हिन्नरुष्टा ( सं० सत्री० ) छिन्नरुद्द स्त्रियां टाप्‌। १ गुड़ची, 
' गिलोय । इसके पर्याय-वत्सादनी मधुपर्णी, श्रसता, 
अमरा, कुण्डली, अस्तवज्लो, गुड चो और चक्रलत्षण हैं। 
२ खणकेतकी, सफ़ेद कैतकी । २ गहकी, शलई । 
छिन्‍नरोहा ( स ० स्त्रीौ० ) गुड ची, गिलोय । 
छिन्‍नलता ( स*० स्त्रोौ० ) गुड, चो | 
छिन्‍नवेशिका (स* स्त्रो०) छिस्नो विच्छिन्नो वेशों थस्याः 
सज्ञायां कन्‌ ततष्टापि ग्रतदत्व' | पाठा 
छिन्‍नत्रण (सं० पु०)१ अस्त्र वा शस्तरसे कटा हुश्रा 
घाव! २ वच्त घाव जो शख्स कटे इये घाव पर हग्रा 
झ्ो। 
छिन्‍नशास (स'० घु० ) कम् घा०। १ सुथ तोज् खास- 
रोगविशेष । श्वासरोगमें कफ और वातकों अधिकता 
होनेसे छिन्‍नश्वास कहलाता है ! इसमें रोगोका पेट 
फ,लता, पसोना आता और साँस रुक जाता है। २ दिन्‍न 
शासयुक्त, जिसको छिन्नखास रोग इआ हो | 
हिन्‍ना (सं० खो०) छिदयतेधमी छिद्‌ क्र ततष्टाप्‌। ! गुदुचो, 
ग्रुडव, गिलोय । २ पुलो, छिनाल | ह महीं 
नोलकण्ठरस | -8 सक्नकीह्त, शलाइका पेड । 
दिन्‍नाड़ी ( स'० स्वो० ) गुढ,ची, गिलोय 


छिन्नोड्वा--छिबरामछ 


हिन्नोड़वा ( स'० स्तो० ) छित्नापि उद्धवति 
भू-अच्‌ ततष्टाप । ग्रड़,चो। गिलीय ) 
छिपकली ( हि ० स्त्रो०) १ एक प्रकारका सरीरूप | यह 
जमीन पर पेट रख कर प'जोंके बल चलती है। यह लग्ग- 
'भग एक विलस्त लस्ब'॑ और प्राय: मकानकोी दोचार 
आदि पर दोख पड़तो है। यह छोटे छोटे कीड पकड 
कर खाती है । भोत कितनी हो चिकनो फ्यों न हो, 
उस पर यह सुगमतासे दीड सकती है । इसका रंग 
मटम ला भौर काला होता है।.. इसकी पेदायश अंडेसे 
है । यह गरम स्थान वा उक्तोंके कोटर आदिम रहतो 
ओर निरोच्ष प्रकति होती है! समग्र पुरातन महाददीपों- 
में इसका अस्तिलत्र पाधा जाता है । यह को<पतड़ी- 
को खा कर अपना प्रेट भरतो है। 
प्रायोततत्नविदोंने इसे हच्चत्तर रूकलास, गोधा और 

प्रकाण्डकाय कुत्बौर आदिके समजातोय बतलाथा है । 
छिपकली ल्‍#) पूछ सहज हो कट कर गिर जातो है ओर 
हिलती रहतो है। किन्तु फिर इनकी पू'क बन जाती है। यह 
छिप्‌ छिप्‌ शब्द करती है, इसलिए इसका नाम छिपकलो 
पडा है। लोगोंका विश्वास है कि उप्त शब्दसे दिकभेंदसे 
यात्राके शभाशभका पान होता है। शरोरके क्रिसे अद्धः 
पर पड़नेंसे क्या फल होता है, इसको भो सूचना मिलतो 
है। कंध्ो इछो। इसके पर्याय--मुषली, ग्टहगोघधा, विश'- 
बरी, ज्यंष्ठा, ग्य्हगोलिका, माणिक्या, भित्तिका और 
ग्य्होलिका है। २ एक प्रकारका प्राभूषण जो कानोंमें 
पहना जाता है | 

छिपना ( हि'० क्रि०) १ ग्ोपनोय स्थानमें रहना, ऐसी 
स्थितिमें होना जहाँसे दिखाई न पड़े । २ अदृश्य होना, 
गायब होना | ३ गुश होना, जो प्रगट न हे। 

'छिपाक्तिपो ( हि'० क्रि० ) चुपचाप, गुमरीतिसे । 

'किपाना ( हि» क्रि०) १ गोपन करना, आहमें करना, 
अकना । २ गुप्त रखना, प्रकाश न करना पोशीदा 
रखना | हि 

'डिपारस्तम (हि पु०) १ वह मनुष्य लो सब गुणों 
निपण हो, लेकिन उसकी ख्याति बहुत दूर तक फैली 


नही। २ गुप्नगुडा, बच दुष्ट जिसकी 
दुष्टता सब 
मालस न हो । हा गी 


६५१५ 


छिपाव ( हि'० पु० ) गोपन रखनेकी क्रिया, किसी बात 
या भेदरके छिपानेका भाव! 

रिपिया--युज्प्रदेशके गोंडा जिलेका उतरीला तहसोलका 
एक छोटा गाँव। यह अक्षा० २६२० । उ० और देशा० 
८२ २५ पू०में बद्धाल नथ वेध्टन रेलवे पर अवस्थित 
है। यहां वेष्णवधर्म -संस्तारक सहजानन्दके सब्मानाथथ 
एक सुन्दर सन्दिर बना है। उन्होंने प्रायः १३० चर्ष 
पूर्चा इस आममें जन्मग्रहण किया था। क्रमश! वड़ 
जुनागठमें बेष्णव मतके प्रधान मच्न्त हो गये। सहजा- 
ननन्‍्दके शिष्य उन्हें कणका अवतार बतलाते है । उनकीं 
उपाधि खामीनारायण है। उनके वंशधर आज भी 
उनके प्रवर्तित मतावलम्बी व ष्णवींमें नेता जैसे परि- 
गणित है । कोई ७० वर्ष पूत उनके मतावलस्बी 
गुजरातो वैष्णव उनके जन्मस्थान छिपियामें एक मन्दिर 
निर्माणात्र यत्ञवानू हुए । तदनुसार वतेसान मन्दिर 
बनाया गया है। मसन्दिरका गठन सुन्दर है । मन्दिरके 
पोछे पति वक्तर रापनवप्तो ओर कार्तिक पूर्णिमाको मेला 
लगता है। बारहों महोने नानास्थानोंधे यात्री यह स्थान 
देखने आया करते है। जोकप्त्या प्राय ७३१ है। _ 

छिबड़ा ( द्वि ० घु० ) छबड़ा देखो | 

छिवडो (हिं० स्त्रो०) १ एक प्रकारकी डोलो जो खटोलो- 
के आकार को होती है | इस पर बठ कर रेतोले मदानों- 
में यात्रा करते हैं। २ छोटा ठोकरा ; १२ खाँचा । 

छिवरासऊज--२ युक्षप्रदेशक फरुखाबाद जिलेकी दक्िएस्थ 
मध्य तहसोौल | यह अक्षा० २६ ध८ एव २७- श्छा 
उ० और देशा० ७८२५ तथा ७८४७ पू+के मध्य अब- 
स्थित है । तेत्रफल २४० वर्गवील है। इसके उत्तर 
काली नदी तथा गड्प ओर दक्षियको इसान नढो है । 
लोकसख्या कोई १२६७०४ होगी । इसमें २ नगर 
ओर २४० ग्राम बसे डुए हैं। मालगुजारी प्रायः १९.००००) 
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तो बहुत होती है। 

दे २ मुत्प्रदेशके फरुखाबाद जिलेको छिकरामऊ तह- 
3 मी. पदुर | यह अक्षा० १७८ उ० और देशान ७&' 
रे पू०सें अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः इभ१६ है । 
अकबरके ससव मी यह परगनेक्षा सदर रहा । श्थ्वीं 


कर 
शताव्दीके आदिकालमें फरुखाबादके नवाब मुद्म्मदर्खाने 
मुदृदयदर्गंज नामका मुद्दा और एक बडो सराब बसाई 
थो । सक्लाइमें दो वार बाजार लगता है । 

छिया ( ह्चि'० स्वो० ) १९ छणित वसु वह पदार्थ जिसे देख 
कर छणा उत्पन्र हो, घिनोनो चोज । २ मल, गलीज, 
मैला । 

डियाज ( छवि ० पु० ) कटुर्आ व्याज | 

छियालोस ( ह्िं० वि०) १ जो चालोससे छः अधिक हो । 
(घु०)) २ वह संख्या जो चालोस और छहके योगसे 
बनतो हो । 

छियासो ( ह्वि० वि० ) १जो अस्सोसे छट् अधिक हो । 
( पु० ) २ वच सख्या जो अस्सी और छहके योगसे 
बनतो हो | 

छिरकना ( छि'० क्रि० ) छिड़कना देखी । 


किरछिरा-गानैवालो एक छोटो चिड़िया । इसको क्‍ 


५६। इचकी है। यदद दच्िण देशरमं बहुत जग तथा 
सिंहल और बड़ालमें कहीं कह्ों देखनमें आतो है। यह 


निर्सैय हो कर लोकालयमे आती है, मैदानमें कूदती और 


छच्तकों डालो पर बेठ कर गातो रद्दतो हैं। यह एकबार 
घोड़ा ऊपरको उड कर फिर उसो समय डेना समेट कर 
मोचे उतर आती है तथा इसीोप्रकार बैठते गातो 
रहती है । 
छिह्ैटा ( हि'० पु० ) मैदानों श्रोर नदीके करारों पर होने 
वालो एक प्रकारकी वेल। इसकी पत्तियां ढाई तोन 
अंगुलसे अधिक लब्बी नहीं झीती है। पत्तियोंके रसमें 
विशेष गुण यद् है. कि जल, दूध आदिमें डालनेसे जल 
या दूध गाढ़ा हो कर जम जाता है। इसमें बहुत छोटे 
छोटे फल गुच्छोंमें लगते हैं । फंस पकने पर काले हो 
, ज्ञातै है। इसके गुण- मधुर, वोयबद्दक, रचिकारक तथा 
पित्त, दाह और विषनाशक है। इसके संस्क्तत पर्योध-- 
छिलहिण्ड, पातालगरुड, महा म्;ले बत्सादनो, तित्ाड़ा 
मोचकामिधा, तारों, सीप्ी, गारदी दौध काग्डा, 
महावला, दोध वल्लो श्रोर इढ़लता ह्ठे। 
छिलका ( हि ० घु० ) फर्लोंकों लचा या बाइरी आवरण । 
छाल, छिलका और भूसीमें अन्तर है | पेडोंके घड़; डाल 
और टदनियोंके जपरो आवरंणकी छाल, कन्द भूल 








छिया--छोंट 


फल आदिके ऊपरी आवरणकोी छिलका और अनाज या 
किसी सूखो वस्तुओंके कूटनेसे जो महीन चूण निकलता 
है उसको भूसो कहते हैं। हि 


छिलना ( ह्ि'० क्रि० ) १ छिलका या छाल अलग करना। 


२ नख आदि लगने या और किछो प्रकार छिलनेका 
इलका चिह्र हो जाना, खरोंच जाना । ३ गलेके भीतर 
चुनचुनाइट या खुजलीसो होना। 


छिलवा ( हिं० पु० ) कटिहुए ऊखोंकी पत्तियोंकों किलने- 


वाला सनुष्य। 
छिलवाना ( छि'० क्रि० ) किसी दूसरेसे छोलनेका काप्त 
कराना | 


छिलावट ( हि ० स्त्रो० ) छोलनेका भाव या क्रिया । 
छिलिहिण्ड (सं० पु०) चिलिना वसनखण्डरूपतया हिण्डते 


आनाद्वियते चिलि-हिण्ड-अच्‌ एषोदरादिल्ाचस्थ छें; । 
पातालगरुछठ्च् । ढिरेट देग्वो । 


छिलोरो ( हि'० स्त्रो०) आबला, छोटा छाला | 


छिल्नड ( हि ० पु० ) भ्रूमो, छिलका । 

छिह्तत्तर ( हिं'० थिं० ) १ ओ सत्तरपे छह अ्रधिक हो । 
(पु०) २ वह संख्या जो सत्तर और छहके योगसे 
बनती हो । 

छिहाई (द्वि'० स्त्रो ०) १ चिता, सरा। २ श्मशान, मरघठ 
वह स्थान जद्डा मुर्दा जलाया जाता हो । 

छिद्दानी ( हि'० पु० ) श्मशान, मसान, मरधट 

छींक ( हि० ख्रो० ) छिका, वह वायुका भींका जो 
सहसा नाक और मुँ इसे निकलता हो | हिन्दुश्रॉम एक 
प्राचोन रोति है कि, जब कोई छोंकता है तब गत 
जीव' या 'विरंजीव' कहा जाता है।यह प्रधा हु 
नियों, रौसनों और यहूदियोंमें भो थो । अंगरेज भो छीोंकते 
समय ईश्वर कल्याण करें! ऐसा कहा करते हैं। हिन्दुओं 
किसी कामके शुरु करते समय छीोंक होना अशुभ माना 
जांता है। दिया दुखो | 

छोंट (हि'० स्त्रो० ) १ एकया अनेक रंगोन चित्रगुहत 
कार्पासवस्त, एक तरहका सूतो कप्डा सिस पर पक 
रंगके वेल-बूटे छपे डॉ ' छींट कपड़ा कहनेसे साधारपतः 
सादी या इकरंगो जमीन पर रंग बिरंगे वेल-बूंटे छवे हुए 
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कपड़े का बोध होता है। "गौ दंत वा रेशम कादिस बेल-बूटे 
काटना अधवा सौंतर्मे दो 2 घुनदा इत्यादि विषय चिकन शब्दमें देखो। 

श्रति प्राचोनकालसे हो भारतवासी छोंट बनानेमें 
सशहर है। दाक्षिणात्यक्षे कालिकोद बन्दरसे विलायत 
को छींट जाया करती थी, इसलिए वहा छोंट बनानैका 
नाम कालिको-प्रिष्टिड ( 0ब्ा०ए४/०४४४ ) पड गया 
है। बड़ालके ठाक्रैजों छोंट भो इड्रलेण्ड जाया 
करतो थी । 

कुछ भी हो, किसो सम्रय विलायतमे इतनी छोंट 
पह॑चो थी कि, वहांत्े अथंसचिवोंने वहांके रेशम और 
ऊर्णा-शिल्पक्रे अनिष्ट होनेकी आशड्रा कर भारतको छोंट 
न पद्दननेकी लिए घोषणा कर दो थो । बादसें वहाँ 
छोंट बनानेके लिप नाना प्रकारके उपायोंका प्राविष्तकार 
होने लगा और क्रमणः इसको उन्नति चरम सोमा तक 
पहुच गई । अब वहां तरह तरहको मशोनोंसे तरह 
तरहको रंग बिरंगी छोंटे बनने लगो है! 

कुछ रंग तो ऐपे हैं जो पानो डालते हो गल जाते 
है और कुछ ऐसे भो हैं जो खमावत! नहीं गलते; किन्तु 
क्त्रिम साधनोंसे उनको गलायथा जा सकता है। द्रव 
शोय अवश्था में रंगकी कपडे में लगा कर बादम गरस पानो 
तथा सावुन ओर क्षार-जलमें अद्रवणेय किया जा सके 
तो वच रंग सदछिदट्र सूत्रसे भोतर दृढल और स्थायो रूपसे 
वद हो जाता है। तब फिर सच्जमें रंग नहीं छ्ट्ता। 
छोंट बनानेका यहो सूलसूत्र है, इस उद्देश्यके प्रति 
दृष्टि रख कर हो विलायतके छोपोगर नाना वर्ण को 
उत्कृष्ट छोंट वनाते है । 

हमारे देशके छोपोगर लोग पहिलेकी प्रधाके अनु- 
सार हो क्ोंट छापते आते हैं! उक्त समस्त प्रक्रिया श्रों- 
का गूठ ससे वे नहीं जानते, इसलिए वे चुद संस्कारकी 
तरह प्राचौन पद्वतिका परिवतेन वा उत्करष साधन करने- 
में सम्मूण अससथथ है। डधर यूरोप और अमेरिकाके 
तत्वानुसब्धत्सु प्यक्तिगण छींटके यप्राध की जान कर 
उसोको भरपूर उन्नति कर रहे है। वहा बड़े रासायनिक 
परिडितोंकी सहायतासे पक्के रंगकी छींट बनानेते लिए 
तरह तरहको तदबोरें निकाली जा रहे हैं तथा बड़े 


बडे शिल्पियों दारा शोध और सुन्दर छींट छापनेवालो 
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नई नई मशीनोंका आविष्कार हो रहा है। इसमारे 
देशका एक आदमी दिनभर परिश्रम कर जितनी छोंट 
छापता है, विलायतकी मशोन १ मिनटसें उससे कहीं 
दश गुनो छाप देतो है। फिलदाल विलायतो छोंटको 
प्रतिदन्दितामें देशो छींटको बडो दुर्देशा हो रही है, अब 
मभौनसे बनो हुई खूबसूरतसे खूबसूरत छींट बहुत सस्ते 
दामोमें बिकने लगी है, इसलिए देशों छोंटकी खपत 
बिल्कू ल घट गई है। दिनों दिन यह रोजगार भारतसे 
उठा जा रहा है। परन्तु तो भो लखनऊ इत्यादि कई 
एक स्थानोंको छोंट विदेशोय लोगोंको अब भी विस्मय 
पंदा कर देती है, इसमें सन्‍्द ह नही' । 
भारतवष के रंगरेज कपडे रंगनेमें निम्नलिखित छप- 
करण काममें लाते है। यथा--बबूलको छाल, बदुल- 
का फल, खैर, सुपारौका पानो, साजूफल, गेरुआमिशे, 
हदिरभिचों, नोल, कुस्ममफूल, केसर, लाल चन्दन, पोपल 
की छाल, उर, बहेडा, मजोठ, पलाश, लाख, इढ्दी, दारु- 
इल्दो, अतिविषा, दाडिस्बछाल, हरताल, होराकस, 
तू तिया दत्यादि । 
सिन्‍न भिन्न रंग बनानेमें मनन मिन्‍न उपादानोंको 
जरूरत होती है। पका काला रंग निम्नलिखित पदार्थोके 
मिलानेसे उत्पन्न होता है। यथा--१ अतिविषा, होरों- 
कस, हर और फिटकरी । २ कुसुमफ ल, होराकंस और 
हरें। ३ गेरू, होराकस और हर। ४ गेरू, होराकस, 
हरे और फिटकीरो । ५ बवूल, सो'ठ और कालोमझी । 
६ होराकस, हरे और फिटकरी इत्यादि | 
इसे तरह घूसरवण नोल और माजफलके योगसे 
उत्पन्न होता है। * 
समेण्डर रंग-कुसुमफ,ल, मांज,फल और फिट- 
किरी। ; 
मेरुनो रंग-“नोौल और कुसुमफ ल। 
नोल रंग-“नोल, तूं तिया और चूना । 
हरा रंग--नोल, पलाशफ ल और सेफालिक्ा, अथवा 
होराकस, इल्दो, दाडिसकी छाल भ्रौर फिटकरी, अथवा 
हरताल और पोली मिटद्दो । 


पोला रंग-हल्दौ, सेफालिका, पलाश-फ, न, चना 


द्ध्प 


और खट्टा पानो, अधवा इल्‍्दो, दाडिमकरो छाल और 
फिटकरी वा हरताल और पोलो प्रिशे । 
जरद रंग--हल्‍्दी, कुशुमफ ल और खट्टा पानो | « 
पाटलवग--रसरिन्दूर । 
लोहितवर्ण “कुंसुसफ,ल्त, सच्छिष्ठ, हरीोतकी और 
फिटकरो, अथवा बकायन, हरोतको और फिटकरो, 
अथवा लाक्षारख और होराकस । 
कपड़े पर छोंट छापनेंसे पहले उसे छापनेके लायक 
बना लेना पड़ता है। इस देशके छीपी पहले कपडे - 
को धो कर ज्ञारजल, चूनेत्ने पानो इत्यादिये अच्छी तरह 
साफ कर उस पर हरे, साहुफल, बबून और गोद 
मिश्रित माड लगाते है तथा रूख जाने पर लकड़ोके 
इतोलसे समान कर फिर उस पर छोंट छापते हैं ! 
इस देशरमें साधारणतः भिन्न भिन्न उपायोंसे कपड़े 
रंगे जाते हैं। १, कपडे पर द्ववणोय रंग चढ़ा कर 
बादसें बह रंग पक्का किया जाता है। २ कपड़े पर 
धातुका मोरचा या दूसरा कोई रंग पका करनेका मसाला 
लगा कर वा छाप कर बादमें उस्र पर रंग दिया जाता 
है। ३ भींगे हुए पके रंगसे कपड़े पर छाप देना । 
शेषोज्ञ पकारका छपा हुआ रंग सूख जाने पर पक्का हो 
जाता है। पहिला तरीका कन्द, खारूवा आदि रंगने- 
के लिए हो अच्छा है । इसमें भिन्न भिन्न मसालेसे 
कपड़े पर छाप दे कर एक हो रंगरमें डुबोनेंसे छाप लगे 
छुए स्थान भित्र भिन्र रंगोंसे रखित हो जाते हैं | 
छाप या ठप्पे माम लो तौरसे मद्दीन हढ़ काछसे हो 
बनते हैं । यहांके छीपोगर इसलो और कटरहर आदिको 
लकड़ी फामसमें लाते है। ऊपर कह्टे अनुसार कपडे को 
धो कर तथा उजला और चिकना बना कर उप्त पर छोंट 
छापो जातो है। छापनेके मसाले रंगक्े अनुसार नाना 
प्रकारके हैं। काली छोंटके लिए लोहा, लालके लिए 
फिटकरी या राड, नोलो छोंटके लिए तामा, इसी तरह 
माना प्रकारकी धातुओंका मोरचा व्यवहृूत होता ड । 
यह मोरचा सिर्कान्त वा इसो तरहके किसो पदार्थ 
गला कर सर्श या गौंदके जरिये गाढ़ा कर बादमें कपडे 


पर लगाया जाता है । े 
इस देशके रंगरेज लोग वर्ड बडे हण्डीमें पानो औरगुड़ 


छींट 


एकत्र घोल कर उसमें लोहेके टुकड़े छोड देते है। गुड 
और पानो क्रमशः सिकोस्ल और एसिटिक एसिड॒यें 
परिणत हो लोहेको गलाता रद्दता है। दस तरह २॥३ 
महोने तक रक्खे रहनेंसे बाद उस पानौकों छान कर 
उसमें तू तिया मिला दिया जाता है और जैदा या गौंदसे 
याढा कर उससे छापा जाता है। 

छापनेके बाद २१ दिन रख देनेंसे धातुआ जंग 
कपड़ं में लग जाता है। फिर उस कपडेको तालाब, 
नदो आदिके पानोसे घो कर बकायन, श्रवतिषि, मचा 
आदिके पानोमे कुछ देर तक उवालनेसे छापा हुआ रंग 
पक्का हो जाता है । इसमे बाद उस कपडे को फिरसे 
सावुन या ज्षारजलमे घो लेनेसे छापके सिवा और सब 
जगइका र॑ग छुट जाता है। यदि कपडा अलग भ्रलग 
घातुके मोरचेसे छापा गया जझ्ोगा तो एक रंगमें रंगने पर 
भी बेल बूटोंका रंग शथक्‌ छथक्‌ हो जायगा। अगर 
कपडे पर लोहे और फिटकरोकी छाप हो, तो वकायन 
काढके रंगमें डुवोनेसे लोहेका छापवाला स्थान काला 
और फिटकरोका छापवाला स्थान लाल रंगका होगा | 
जोड़े ओर फिटकरोको मिला कर छाप देनेंसे उसका 
धूमलवर्ण होगा। नामावली आदि इसी तरह छापो 
जातो है। 

चुनरी नामकी और एक तरहको छींट प्राय/ः रुव 
जगह पाई जाती है। इसकी प्रध्तुतप्रणाली इसो तरहसे 
है। पहले कपडे को भिग्रो कर उसमें जगह जंगद खुब 
कस कर गाँठे' बाँध देनो चाहिये। उस कपटे को रंगमें 
डुबोनेसे ब'धे हुए स्थानोंस सिवा और सारो जम्ोनरंग 
जातो है। उसके बाद निचोड करके बन्धन छोल कर 
सुखानेसे हो चुनरो छोंट वन जातो है। इसमें रंगोन 
कपडे पर सिफ सफेद वुदकिया रहतो है! कंपडा 
और वुदो दोनोंको रंगना हो, तो पहले तमाम कपडे - 
को एक र॑गमें डबो करके बादमें उसे बाँध कर फिरसे 
दूसरे रंगमें ड्‌ बोनेंसे जमीन और बूटियाँ दोनों दो बंगोन 
हो जाती है| पहले कपर्ड को पोले रंगमें रंग कर बादम 
गाँठ बाँध कर लाल रंगमे ड्‌,बोनेंसे कपर्ड पर पौलो 
बू'टियाँ हो जाती हैं। कलकत्तेक रंगरेज इसो तरहसे 


चुनरो रंगते है । 


छोंट 


सुनहरो और रुपैलो छींट भी कलकत्त में 
जातो हैं। कपड को रंग कर उस पर गोंद वा दूसरो 
कोई लसोली चोजसे छाप लगा कर उन स्थानों पर 
नकली सोने या चांदीके चरक चुपका देनेंते हो सुनहरो 
वा रुपैलो छींट बन जाती है। साधारणतः घोर बैंगनी 
जसीन पर सुनहरी और लाल जमोन एर रुपैली छोंट 
कापी जातो है। इस तरहको छो“ देखनेमें खबसूरत 
और जरौदार कपडे को भांति चम्तकती है। 

यु्नप्रदेशरम प्रायः प्रत्यं क नगरमें हो थोडो बहुत छींट 

बना करते है। लखनऊमें साधरणतः विलायतो कपडे 
यर हो छींट छपतो है। कन्नौज और फरूखाबादमे देशो 
मोटे कपडे पर छी'ट छाप कर रजाई. धीतो जोडा, 
तोषक इत्यादि बनाई जातो है। 

व्यवहार और कपड़े के प्रकारभेदर्स वर्हाँक्ो छ्वींटोफे 
बहतसे नाम हैं। उनमेसे निम्नलिखित नाम हो मुख्य 
है--फहं| रजाई, तोषक, जाजिस, शासियाना, छोंटजर्दा 
इत्यादि । 

यरोपके लोग इस देशकी छींटको मसहरी और पर्टा 
बनानेते लिए खरीदा करते हैं। विशेषतः थे लोग 
अतिविषासे रंगो हुई लखनऊकी छो'टका ज्यादा आदर 
करते है। इस समय भी लखनल और फरुखाबादकी 
छोट नानास्थानोंकी जाती है । इसके सिवा काशौपुर, 
अलौगठ, ध्तरोली, आगरा, सथुरा, हन्दावन, मेनपुरो, 
इन्ताहाबाद, फतेपुर, कल्याणपुर, जाफरगच्च कानपुर, 
चांदपुर, नाजिरगज्ल, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, सुजफ्फर- 
नगर, देवबन्द, जद गोराबाद, बागपत, इटावा; बांदा, 
पेलासो, काशो और चुआनपुर इत्यादि नगरोंमें उत्तत्ो- 
पत्र छो'ट छपा करतो है! 

युक्तप्रदेशमें खारुआ, और सालू नामका लाल कपडा 
बहुत बनता है। खारुआ देशो स्तेटे कपडे ( खद्दर )-को 
लाल रंग कर बनाया जाता है और यह गहो, तकिया 
आदि बनानेके काममें आता है। महोन ओर विलायती 
कपडे को लाल रंगमे रंगनेसे सालू बन जाता है। इसे 
पणडो, साडो, फर्द इत्यादि बनतो ह्ै। 

पज्ञाब प्रदेशमें भो उक्त समस्त प्रकारकी छोट बनती 

हैं। चह्ा एक वर्गगज छो'टका मुख्य लगभग ॥/, 


६्‌£्‌ट 


भाना पडता है। पत्ञावमें ओर एक तरद्दका छो ट जैसा 
कपडा बनता है। कपडे पर पइले लाल, पोले इत्यादि 
घने रंगके नाना प्रकारके वेलबूटे छाप कर फिर उस पर 
अबवरक भुरक देते है| इससे कपड़ा चमकने लगता है। 
काश्मीरकी छो'ट फिलहाल विलायत जाने लगो है। 
वहाँक लोग मकानको सजावटके लिये इसको बहुत 
वबरोदते है । इसको ज्यादा खपत देख काश्मोरके राजाने 
इस रोजगारकों अपने हाथ ले लिया है, इसे दूसरा कोई 
नहो' बना मकता | 
राजपूतानेमें सांगानेर, जयपुर, बरार इत्यादि स्थानोंमें 
बचुतसे लोग छोंट बना कर जोविकानिर्वाद् करते-है। 
इन स्थानीमें अति उत्क ४ छींट मिल सकतो है। 
ग्वालियर, रतलाम उत्जयिनो, मन्दसोर, इन्दौर 
इत्यादि सध्यप्रदेशके अनेक नगरोमें मोटो छोंट ब्नतो 
है। उडिसाकी भोरतोंकी पहननेकौ साड़ो सम्बलपुरमें 
बनती है। सन्दास प्रेसोडेन्सीसें बज्नजा, श्ाक॑ट, मेदेर- 
पाक, तिम्पू र, अनन्तपुर, कुन्भकोनम्‌, मालेस, चिड्रलपष्ट, 
कंडापा, काकनाड़ा त्रिचौनापन्नी और गोदावरो-थे सब 
छोंट बननेके प्रधान अड्डे है। उक्त स्थानोंकी छोंटोंके 
बग विन्यास और चित्रादि यूरोपीय छौंटोंके अनुरूप न 
होने पर भी देखनेमें वे बहुत हो खूबएूरत होती है। 
वम्बई प्रेसिडेन्सीके अहमदाबाद, खेड़ा, बरोदा, 
भड़ोंच, मालगा, कच्छ आदि नगरोंम छींट बनती है। 
साड़ो भ्रादिकी महोन छोट विनायती कपड़े पर तथा 
जाजिम आदि मोटो छींट देशो कपड़े पर छपतो है। 
एक खेडा नगरमें हो प्रायः चार सो हिन्दू भोर ड़ 
सो मुप्तलस्तान परिवार छापनेका काम करते है । 
सूतो कपड़ोंके सिवा पृषदाया, भयूरकराडी, चाँदतारा, 
मिलमिलो, लहरिया, धोताम्बर इत्यादि बहुत तरहके 
पथ्वचस्नर और ऊनो कपडे भारतके नानास्थानोंमें बनते हैं| 
ईसाकौ १७वीं शताब्दीमें भारतके रगोन कपडोने 
यू रोपियोंकी दृष्टि आकर्षित की घो। उक्त धताब्दोके 
आखिरमें इकले नें छोंटने कारखाने खुले थे। किन्तु 
रेशम और ऊनो कपडे बनानेवालोंने अपने स्वाथंको 
हानि देख जोजानसे इसमें रुकावट डालनेको चेष्टा 
की। इस समय इष्ट इस्डियन कम्पनो द्वारा भारतसे 


६६० 


बहुतती छींट विलायतको जाया करतो थी | इड्ढलैग्डके 
ऊन और रेशमके व्यवसताधियोंने पार्लामैण्टमें बार बार 
आवेदन कर भारतीय कपडे पर शुल्क्र बढवा दिया! 
१७०० इई०में इड् ले ण्डकी पालामेण्टने जन और रेशमक्रे 
व्यवसायियोंके सुभोताके लिए भारतोय छोंटको आमदनो 
लकुल हो रोक दो । १७२० $०की अन्तमें क्या देशो 
शोर क्या विदेशी सभो तरहको छोंटोंआ व्यवहार बन्द 
हो गया था । कुछ भो हो, १७३० दम पारलामिण्टने 
रेशम और सूतसे बनी हुई विलायतो छोंट व्यवहार 
करनेके लिए आन्ना दे दो। १७७४ ४०में छींट बनाने- 
वालाने बहुत कुछ खच करके पालमिण्टमं आवेदन कर 
खूतो छोंट बनानेक्रो अनुमति ले लो | परन्तु इस पर भो 
कारोबारमें विशेष कुछ उन्नत न हुई । 
आखिर १८३९ ई०सें काननोंके बदल जाने पर छोंटको 
उन्नतिका साग साफ हो गया । तभीसे छोंटको भरपूर 
उम्रति हुई और हो रहो है | 
इड़से णडमें जिन तदबोरींसे छोट बनती है, नेचि 
उनका उल्लेख किया जाता है | 
जिस कपडे पर छो'ट छापनी हो सबसे पहले उस 
कपडे के लोमोंको दूर करना चाहिये! यह कार्य दी 
तरहसे होता है। उत्तप्त लाल लोहे अथवा गेस-बत्तोके 
ऊपरसे कपड़े को ले जानेसे उसके लोम जल जाते हैं 
और कपड़ा चिकना हो जाता है । इसके बाद कपड़े को 
सफेद करना पडता है। कपडा जितना सफेद होगा, रग 
सी उतना हो उजला दोखने लगेगा! इस कासके लिए 
सोडा, चनेका पानो, चार इत्यादि व्यवह्ृनत द्ोता है | 
महोन कपड़े लिए ज्ृंदु और सोटेके लिए उम्र ्षारः 
जलकी जरूरत है।  साधारणत:; ब्लिचिड्‌ पाउडरसे 
कपडे साफ किये जाते हैं । पच्ले कपडे को कुछ देर 
तक्क क्ारजलमें उबाल कर पोछे छाफ पानोसे घो लिया 
जाता है। विलायतमें उक्त तमाप्त प्रक्रियाएँ मशोनों दारा 
* €ो की जातो हैं । सशोनमें कप्डा कसशः एक बा 
पानीमें डूबता और एक बार निचुडता रहता है! इसो 
तरह कपडेंसे सम्पूर्ण क्वारकों अलग करनेने लिए ्से 
 अ्रत्यल्य गख्कद्रावक ( 5प्रीए0प्राप0 8०वें ) मिचित 
पानोम डुबो कर साफ पानोसे धो शिया जाता है। इससे 


छो'ट 


कपडेका स'प,ण चार और लोहादि ट्र हो जाता है 
तथा उसकी सफ़ेदो नहीं विगडने पाती। कपडे के सख 
जाने पर उसे सशोनमें दे कर चिक्रना ओर मुलायम बना 
लिया जाता है। फिर उससे छो'ट वन सकतो है। 

विलायतो छो'ट छापनेकी प्रणालो साधारणत; चार 
प्रकारको है! १, लकडोके छोटे छोट ठप्पो'को कपडे पर 
लगा कर दाबना। २, कई एक छापोंको एक फ्रे ममें कर 
कर मशौोन द्वारा दबाना | ३, ससतन ताँब को छाप। 
8, ताविकी लम्बी छाप । प्रथम प्रकारका छापा इस देशके 
छापे जसा हो है। श्रव विलायतमें उम्रका बहुत कम 
प्रचार है। परन्तु जहाँ बहुत सुक््म काय को जरुरत है, 
वहां इसो काठके छापेरे हाथसे छोंट छापो जाती है। 
द्ितीय प्रणालो हवा ज्यादा प्रचलित है। ढतोथ प्रणालो- 
का बचुत हो कम प्रचार है | वतुथ प्रकारका छापा हो 
सबसे उत्क,ष्ट और य रोप, अमेरिका आदिकी बडे बडे 
छो'टके कारखानींमें भो उसोका प्रचार पाया जाता है। 
इसको स्ण ल प्रणालो इस प्रकाव है-- 

एक स्तस्भकी आक्षतिका घूमनेवाले रोलर (7९१8४ 
70]67)के चारो तरफ छी'टके रगोंको संख्याके अनुसार 
दो चार या उससे अधिक खोदित ताबेग चोंगे लगे रहते 
है, रोलरमें छाप नही' रद्दते | धर सिफ दाव कर कपडे 
पर ह्वाप लगता है| पद्रस रोलर और चोंगाओंकी लम्बाई 
करोब ३ फीट होतो है। वाष्यीय यत्तपे रोलर और 
ताँवेके चोंगे घूमते रहते है, कपड़ा उप्त रोलर और प्रत्येक 
चोंगाके भोतर हो कर आते समय अत्यन्त विशदरुपपे 
प्रत्येक चोंगाके दारा एक एक रंगसे यथाखानमें छप 
कर निकलता है। एक बारमें १०५१२ ताँब के चोंगे लगा 
कर १०१२ प्रकारके र॑गकी छी'ट छापनेकी मशोन भी 
बन गई हैं। परन्तु साधारणतः ३।४ प्रकारके रगकी 
छो'ठ दी ज्यादा छपती है। इस तरह एक मशोनत 
श्रत्यन्त थोडे परिय्रससे मिनटमें रण गज तक्ष ३।४ 
रगको छो'ट भलो भांति छापो जा सकतो है। उतर्स 
पक घण्टे के भोतर हो करोब १ मोल कपडा छप जाता 
है। भिन्न सिन्‍त कई एक बेलनोंसे उत्त तमाम 
ताँबेंके चींगाओ्में मधीन द्वारा हो रंग या मोरचा लगता 
रहता है, इसलिए छापा बराबर चलता रहता है| एक 


छोंट ६६ 
वह मोरचा अद्भवणेय अवस्था कपडे पर लगा 
रहता है। इसके सिया अस्लमें कपड़े का कुछ अनिष्ट भो 
नहों करता। भन्यात्य अम्ल मोरवेकी गला तो अवश्स 
इ्ते हैं, परन्तु वे उग्म क्रियाको उत्पादन करते हैं और 
उससे कपडेके सूत कमजोर होते है | फिय्करोसे रगका 
पानी बनानेमें नाना प्रशारके पदाथ भिन्न भिन्‍न परि- 
माणसे व्यवद्गत होते है । हम यहां उनका झुर्छ उल्लेख 


करते है । वखुतः उनका मल एक हो है। 


खोलता हुआ गरस पानो--२५० सेर फिटकरो -- 
ए 
प० सेर। दानादार सोडा--२० सेर। सोसशकरा (30०९(६- 
६8 ०0 680 ) १७६ सेर | 
















इश्क धानोंकी एक साथ सो” कर फिर उम ले कपड़े 
को एक लोडैजे डेण्डे पर लपेट दिया जाता है। छापते 
समय उसका एक छोर मशीनर्म लगा देते हैं! शक 
इच्चु लग्वे ओर १ या २ इंच व्यासवाले इस्पातकी साँचेको 
वाष्यीय यन्त्र॒की कठोर दाबसे दबा कर कोमल ताबिके 
चोंगाओ' पर इच्छानुसार बेलबूट कार्ट जाते है 

अधी तक इसने सिफ छोटके यान्तरिक कापैका 
विषय हो वर्णन किया है. इसके बाद रासायनिक 
प्रणाली द्वारा किस प्रकार उसका र भ॒ पक्का किया जाता 
है, उसका हो संक्षेप वण न करते हैं। विलाधतर्म 
माम लो तौरसे छो टका रंग पाँच तरइसे पका किया 
जाता है 

१। पहिले पहल र गको शोषण करनेवाले धातुके 
मोरचेये कपडे में छाप दे कर बादमें उप कपडे को रंगे 
पानीमैं डुबो देनेसे छापा पक्का हो जाता ह्ठे। 

२ । तमाम कपडा एक तरहके पक्र र गर्म रग कर 
बादमँ रासायनिक उपायसे उप्त पर सकेद और भित्र 
सितन र'गके बैल बूटे छाप्रे जा सकते है। पारसी साडो 

"श्रादि पसो तरहसे बनते है। 

३ । कपडे पर वर्णप्रतिरोधकष किसो पदार्थ द्वारा 
चाप लगा कर पीछे उस्ते *गके पानोमें डबोनेंसे छाप 
लगे हुए स्थान सफेद रद्द आते हैं। नोले र गको बहुंतसो 

' छींटें इसो तरह बनाई जाती है। 

8 । कपडे पर रंग भौर मोरचेकी एक साथ छाप 
लगा कर र॑गकों भाणशीे उत्तापये पका करना। 

४ | 'नाइट्रोमिडरियिट, आफ, टोन! नामक रांगके 
नम्कके साथ कपडे पर र'ग लगानैसे उप्तका वर्ण उब्ज्वल 
होता है; किन्तु इस प्रकारकों छो ठका र ग भ्रस्थायों है। 

फिटकरी, लोहा और गाँग ये तोनों पदाथ हो रंग 
पक्का करनेमें प्रधान है। फिटकरी एसिटेट आफ आजु 
मिनाको हालतमें, लोहा एसिटेट आफ आयरनको 
अमस्थामें भ्रोर रांग नाइट्रोमिउरियेट, अ्क्शिसिलरियेट_ 
अथवा पारफ्लोराइड आफ टोन्‌को हालतमें व्यवह्नत 
होता है| एसिटिक्‌ एसिडमें यह गुण है कि, वच्द उत्त 


पहले गरम पानोमे फिटकरोको गला कर उसमें क्रस 
क्रमसे सोडा मिलाना चाहिये। पानोमें उफान आनेके 
चाट ( पानीके स्थिर हो जाने पर ) सौधशकराको अच्छी 
तरह पोस कर उसमें एक पताथ डाल देना चाहिये। और 
फिर कहूँ लसे बराबर टारते रहना चाहिये। कुछ देर 
तक रखनेसे सोसा आदि अद्गवणोय श्रवस्थामं नोचे जम 
जायगा। ऊपरके स्थिर पानोकों खोला कर गौदसे 
गाटठा करनेंसे हो वह लाल रंगका मथाला बन जायगा। 
इम पानोमें थोडो बहुत फिटकरो अपरिवतित अवस्थामें 
रह जातो है, इसलिए पम्पण फिटकरीको परिवर्तित 
करना हो, तो सौसशकेरा ८२ सेर डालनो चाहिये। 


१०० भाग फिटकरो पानीनें गला कर उसके साथ 
१५० भाग पादरोलिगूनाइट श्राफ लाइम मिला कर पानी 
बनाया जाता है। 

फिटकरी ४ भाग ओर क्रिम्‌ आफ टाटर है भाग 
आवश्यकतानुसार पानोमें गलानेसे मो पानो बन सकता 
है। ५ सेर पटाथ ओर ४ सेर चना ( (९४०:॥४४७ -) 
दोनोंको २५ सेर पानोमें एक घंण्टा तक उबाल कर, 
स्थिर हो जाने पर उप्तते ऊपरका पानो निकाल लेना 
चाहिये। फिर उस पानो को उबालना चाहिए) उबालते 
उबालते उसका आपेक्तिक गुरुव १९३२ द्रोने पर उसके 
मा ७ सेरमें ६सेर फिटक्रो मिलानो पडतो है। तच सलें- 


६ 


लिखी गई है, उसमें थोड़ा चुत फर्क <ह जाय तो विशेष 
कुछ हानि नहो होती | । 

सोहेंसे रंगका पानी पाइरोलिंग नाइट आफ, लाइम 
( ?शणाष्टध० ० 6 ) और होराकम मिला कर 
बनाया जाता हैं! मसोसुशर्करांके योगमे होराकमके 
गन्धकद्रावकक्तो हुरण करनेसे एसिटेद आफ, झ्ायग्न्‌ 
अर्थात लोडेके छापनेका पानी वनता है। शिको या 
एसिटिक्‌ एसिडमें छोटे छोटे लोहेके टुकड़े बहुत ठेर 
तक ड॒वा रखनेंधे थी एसिटेंट आफ, आयरन बन | 
जाता है ' | 
रांगसे छापका पानी बनाना हो, तो रागकी हउाडइड्रो- ' 
क्ोरिक्‌ एसिडमें गलाना चाहिये। एसिडमें रागकी गलाने-| 
पे वह गन्त कर क्ोराइड आफ, टोन नामक रॉगका 
लवण वन जाता है। उसका सम्प्‌ ण॒ अस्व दूर करना 
हो, तो व्याटा रांग ठै कर स्वोलाना चाहिये । 

पक मजवृत मिशेके वतन ५ सेर पानो रख कर 
उससें ५ सेर मोरा ओर ३ सेर समिठरिवाट्कि एसिड 
सिलाना पड़ता है। अच्छी तरह मिल जाने पर २३ दिन 
क्रम क्रमसे ५ तोला रांग उम्तरें मलाना चाहिय्रे। मारा 
रांग एक साथ डालनेसे उग्र रामायनिक क्रिया हो कर 
पानी खराब हो जाता है। उम्रका रंग घोर लाल करना 
हो तो उममें और भी ज्यादा रांग देना चाहिये । 

नाक्षाका रंग पका करनेके लिए सिठरियाटिक्‌ १५ 
झेर, पानी १० शेर और नाइट्रिक एमिड ५ सर, इनको 
णक साथ मिला कर उसमें ३ प्नर रांग देना पड़ता है! 

फोछे लाल रंगम ५ सेर मिउरियाटिक्‌ पसिहर्मे १ 

ज्षेर रांगके ढाने गलानेंसे हो जल वन जाता ह्हें। 

झरूपर लिखे हुए छापनेके पानोको मेदा या गोंदसे 
गाढ़ा कर उससे कपड़े पर छाप लगाई जाती है। गॉदके | 
न रहनेसे उक्त पानी फल जाता है शोर फूल नष्ट या 
अस्पष्ट हो जाता है | उपक्षरणोंत्ते परिमाणके अनुसार 
झा फीका और गाढ़ा होता है । मस्तालेको खूब घना कर 
लसमें गोंद डालनेसे रंग घोर होता है। छापनेके वाद 
जलल्‍्टी अब्दी सूख जानेसे मसाला कपड़े पर भच्छी तरह | 
लगने नह्तीं पाता, इसलिए कापके घर जहाँ तक हो गौले 
रकहे जाते हैं। इन घरोंका उत्ताप ६४० से ७५० (फा०) 
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छोट 


तक हीता है। वस्त्र छप जानेके बाठ वे ३४ दिन तक 
सुखाये जाते हैं, तथा पानोसे भो घो लिए जाते हैं । कपढ़े 
पर धातुक़े मोरचेको छाप रचने पर भी उसको गोवरके 
पानोमें धो लिया जाता है। यह कार्य गन्‍्दा है, इसनिए 
गोबरको जगह लोग अन्धान्य पदाथे काममें लाते है। 
इम्रके वाद कपहे की वक्रायन, मजीह आदिसी पानीमें 
ड वाना चाहिये | 
र'गका पानो बधोपगुक्त गाठा रखना चाहिये। रंग 
घरका उत्ताप भो ६५से 9५ (फा० ) तथा वायुको 
जलीय वाप्पपूर्ण रखना हो उचित है। किमी किमो 
रंगके पानोमे कुछ अन्त रह जाता है। उसको नष्ट करने 
के लिए र'गके पानोमे घोड़ो-सी खडिया मे अथवा 
का्वनेट_ ध्राफ_ सोडा मिला ठेना चाहिये। सुदक्त रंग 
बज न्तोग यथा परिमाण उत्त पदार्थोंकों मिलाते हैं, 
अग्यथा परिमाणते अधिक सिनानेसे २'ग नष्ट हो जाता 
है । रंगके पानोमें कपड को प्रायः १५ मिनट झदुतापमे 
उद्चानन करके उसे निचोड कर साफ पानोमें धो लेनेसे 
वैल-बूटोंके सिवा तमास जमीनका रंग छूट जाता है। 
कहना फिजृल है कि, विलायतमें ये सत्र क्राम मशोरनेसे 
को होते है । 
अ्न्धान्य प्रकारके छींट वनानेत्रो प्रणाली भी प्रायः 
हैसो ही हैं। सिफो उनके उपकरण मित्र प्रकारके हट 
तथा कही कही प्रक्रियामें मो थोडा वहुत अन्तर है। 
रसायनशास्वक्नी उम्रतिके मांथ साथ अनेक तरहके 
वर्ण और उनसे पक्के र॑गकी छीट वनानेके उपारयोका 
आविष्कार हो रहा है| पहले केवल उद्विब्न बएं द्वारा 
ही कपड़े रगे जाते थे, लाचा नामक नान्तव बण भी 
व्यवद्गत होता था | ६७१० दई०में डिस्वक्‌ नामक वार्लिन 
नगरनिवासो एक रासायनिकने प्रुतिवान्‌“ल, ( शिए- 
5880 ७)०० ) नाम॒के खनिज वण का आविष्कार किया 
धथा। इसके वाढ श्रव्यान्य खनिज वर्ण भी निकलने लग 
तथा उनसे कपड़े भ्रादि र गे जाने लगे। रत 
श्८२६ इनमें जम नके रासायनिक अनुभाडव ! 
( एग॥रएशवंश ७४॥ ) ने ऐनिला इन ( है.ध76 ) नामक 
पढाथ का आविष्कार कर छोंटकी वहुत कुछ उश्नति 
की थो। उन्होंने पहिले पहल नोलको छुआ कर ऐनि- 


कछोौ'5--छोतखामी 


लाइन बनाई धो। शोघ्र हो इसमे कपडे का र ग पक्का 
करनेका उपाय निकाला गया। अन्तमें ग॑स बननेके 
कारखानीके अलकतरासे बहुत अच्छी ऐनिलाइन बनने 
लगी! मच्लिष्ठाकी भाँतिका रंग सो भ्रलकतरासे हो 
'बनता है| ह 
फिलहाल विलायतके नानास्थानोंमें बडे बडे छींटोंके 
कारखाने खुल गये हैं तथा उनके मालिक भो नाना 
प्रकारकी नुतन नूतन वर्ण को छींट बनाने लगे है। कुछ 
शो हो, उन सवका स्थल भर प्रायः एकसा हो है। 
बरांके छो'टोंके कारखाने यहा जैसे नहों' है। प्रायः 
प्रत्येक बडे कारखानेंमं एक एक रसायनविभाग है । 
अ्दां सव तरहके रंग, ससाले भ्रन्धान्य उपकरण तथा 
परोत्ा करनेकी अनेक प्रकारकी सशोने' सर्वदा तयार 
रहती है। रासायनिकगण उनके द्वारा नूतन नूतन 
प्रणालो ओर रंगोंका आविष्कार करते रहते है । प्रसिद 
कारखानेवाल दूसरे कारखानो!ें व्यवद्ृत अर्थात्‌ उस 
नमूनेकी छी'ट नहों' बनाते, इसलिए वहा नये नये 
, बैलवूटे और चित्रादिके नमूने निकालनेके लिए सुदत्त 
आदसो नियुत्ञ रहते है| वे सिफ नय्ने नये वेल बूटे श्र 


चित्राई बनाते रइते है। और एक विभागमें उक ल्‍ 


मेंसे भरच्छ अच्छे छाँट कर उनको काए या तास्रफल- 
कादि पर खोदा जाता है। इसके बाद कप की परोक्षा 
करना, छापना, रंगना, सुखाना, साड देना, मुला- 
यम करना, गठे' बाँधना इत्यादि प्रत्येक कार्यके लिए 
श्थक्‌ एधक्‌ विभाग है | इनके सिवा मशोनो'को सरयात 
'करने इत्यादि कासके लिए एक एक शित्प-विप्षाग सौ 
रहता है, जिसमें हर वज्त सब तरहके कलपुर्णी बन कर 
तयार रहते है। ऐसे अन्नेक काय विभागो के रहनेके 
कारण हो विलायतम एक एक छींटके कारफानेम इतने 
-अपयोध छी 2 बना करती है! 

भारतवर्ष नें विलायतो छो'टकी आसदनो किस 
तरह बढो है, उसकी एक तालिका नोचे दो जाती है; 


किस वर्ष में-- कितने रुपयेकौ छो'ट आई । 
शप्हुदन्दछ - २.५७, ६८ 28४०) रू० 
१८७५-७६ 
शण्प्८ ८६ , 


४३,६२,३२ १,८१७) रु० 


२५८३,७२,५०६) रु० | छोतखामी ( हि'० पु० 


ईद 


शेषोक्त वर्ण में भारतवर्ष से कुल ४२,१८,७४१) रुपये- 
को छो'ट ( खारुवा आदि सहित ) विलायतकौ रफ्तनो 
हुद्दे! 

२ पानी आदिको पडी हुई बूंद वा कण्डका चिह् 
जो किसो चौज पर पड जाय | २ जलकण, सोकर, जल 
या और किसी द्रवपदार्शको सुच्म बिन्दु वा बूद ! 

छींटा ( हि० पु० )! जलकण, मोकर ! २ छोटो छोटी 
बुन्दोंकी दृष्टि, कडो। ३ वह चिन्हज़ो क्रिसो द्वव 
पदार्थका पडा हो । ४ दस, चड को एक सात्रा । ६ 
हइलका आज्षिप, छिपा इश्चा ताना ! 

छो'दा ( हि? स्त्रो० ) छोमी, कलो। 

छो (हिं* अज्य) १ हृणासूचक शब्द, वह शब्द जिसे छणा 
प्रगट को जाय । (पु०) २ वच्द शब्द जो धोबों कपड़ा घोते 
समय धाट पर मु हसे निकालता है । 

छोका ( हि'० पु० ) ? एक प्रकारका जाल | यह रस्तियों- 
का बना इआ रहता है और छतमें इसलिए लटकाया 
जाता है कि उस परको वस्ु कुत्ते था बिल्ञो आदि न 
पा सके ! २ वह खिड़को लिसमें जाली दो हुई है । 
३२ एक प्रकारका जाल जो बैलोंके मुहमें कभी कमी पह 
नाया जाता है। ४ एक प्रकारका पुल जो रस्प्ियोंका बना 
इग्मा रचता है, कूला। ५ बांस था पतली टहनियोंका 
बना इग्मा टोकरा, छिटनो, ख'चिया। 

छोछडा ( हि'० पु० ) १ सांसका खगब और निकष्या 
टुकडा। २ पशुश्रोंके सलको थेलो। 

छोछालेदर ( हि सत्रो० ) दु्दशा, दुमेति, रूराबी।! 

छोज ( हि'० स्रो० ) घाटा, नुकसान, कस्तो | 

छोगना (हि० क्रि०) १च्षौण होना, डझास होना, 
घटना, कस होना | 

छोट ( हि स्वी० ) छो'८ दंखो। 

छोटा ( हि'० धु०) १ एक प्रकारका टोकरा जो बाँसया 
टिया बना इओ्ना होता है, खाँचा । २ चिलसन, 
बासकी फश्थिंका परदा, चिक | 

छोतना ( हि'० क्रि०) २ बिच्छ, , भिंड आदिका डंक 
भारना। द कूटना, मारना। 

) वे वैशवभज़ जिन्हें अधछापके 


चिह हों। ये वह्मभाचाय के शिष्य थे। इन्होंने,क्ण- 


६6४ ह 


अब तक गाते हैं। इनका जन्म १४६७ इ०में हुआ था | 

छोता ( देश० ) छेता, ओरतके ससुराल जानेकी साइत | 

छोतोकछान ( हिं० वि० ) छिन्रभमिन्न तितर बितर !_ 

छोदा ( द्वि'० थि० ) ९ छिद्ययुक्त, जिसमें बहुतसे छेद हों, 
फाँकरा । २ जो सघन न हो, जो अलग अलग हो, 
विरल ! 

कोन (छद्वि० वि०) १ चोण, कृश दुबला पतला | 
२ शिथिल मनन्‍्द, मन्तिन । 

छोनचन्द्र ( हि'० पु० ) क्षोणचन्द्र, दितोयाका चन्द्रमा ! 

छोनता ( हि'० स्त्री० ) चीगत। देखो । 

छोनना ( हि'० क्रि०) १ छिन्न करना, काट कर एथक्‌ 
प्रथक्‌ कर ठेना। २ अपहरण करना, किसी दूमरेको 
चौज वलपूर्वक ले लेना। ३ अनुचित रूपसे अधिकार- 
में लाना । ४ छुटना; रेहना | 

छोना छीनो ( ह्ि० स्त्री" ) दोना भपटो देखो । 

छीप ( ह्वि'० बि० ) १ ज्षिप्र, तेज, वेगवान्‌ । (स्वो० ) 
२ चिन्ह, छाप, दाग ! (देश० ९ मछनो पकड़नेका 
अजार, बंसी, डगन | ४ एक प्रकारका फल ! 

छोपना ( द्वि० क्रि० 2? बँसीमें मझलो फसने पर उसको 
खोंच कर बाहर फंकना । 

छोपो ( दि? पु० ) १ जो वच्ध कपडे पर बेल बूठे छापता 
हो। (देश०) २ कबूतर भरादि उडानेकी लम्बी छड़ी । 

छोपो छोपोगर)-छोंट छापनेवालो एक जाति | इस जाति 
के लोग बहुत हो कम पाये जाते है। खेरा और काशो 
के भ्रासपास इन लोगोंका वास है। भलोगढ़ जागरा 
इत्यादि घहरोंमें भी ये पाये जाते हैं। कपडे पर छोंट 
कापना हो इनका मुख्य काम है। छोपोगर श्रपनेको 
राठोर राजपूतवंशके बतलाते हैं। इनको भावसार भो 
कहते हैं | 

छोवर ( हि० स्त्रो० ) वेलबूटेदार वस्त, मोटी छोंट। 

छोर ( हि? पु० )१ णे' देखो। (स्त्रो०) ः कपडे का छोर 
३ कपडे पर डालनेका चिन्ह । 

छोलना ( छि० क्रि? ) छोलगा दो 

हीलर ( हि ए०) * कुएकी पास खुदा हुआ गड्डा, 
छिउला, छिलारो। २ वच गद्टा जो बहुत गहरा न हो 


' छोता--छुछुन्दरि 
सम्बस्जों बहुतसे पद रचे हैं जो इनके मम्प्रदायक्रे लोग छआछ त ( छवि स्त्रौ० ) १ अस्एण्य स्पशे, 


अशुति संसग । 
२ छुतका विचार । 

छुदरखदान--सध्यप्रान्तका एक राज्य । यह अ्षा० २१* ३ 
एवं २१" शृ८ उ० और देशा० ८० ५३ तथा ८! ११ 
पू०के सध्य अवस्थित है। इसकी चारो ओर खेरागढ 
तथा नन्दगांव राज्य ओर छुुग जिलेकी जमौन्दारो लगो 
है। च्ेत्रफल १४४ वर्ग मोल है। छुई खदान नामक नगर 
इस राज्यका सदर है। उसकी लोकसंख्या प्रायः २०८५ 
होगो। राजा वरागो है। खुष्टोय १८वीं शताब्दोके 
प्रायः सधाभागको सचहन्त रुपदासने पारपोदोख कींडका- 
के जमोन्दारसे यह राज्य एक ऋणके बदले पाया था । 
१७८० डै०को इनके उत्तराधिकारों तुलसोदास नाग 
पुरके भोंसला राजा द्वारा कोंडकाके जम्रोन्दार माने गये। 
१८६५ ई०को छुद्रंखदानके अधिपतिको राजा पदशे 
मिली | राज्यको आबादो प्राय २६३६८ है। इसमें १०७ 
गांव बसे हैं। छत्तीसगढो भाषा व्यवद्दार करते हैं। 
राज्यकी पूरो आसदनो ७३०० ०) रु० है। े 

छुद्टमुई ( हिं० स्त्रो० ) एक क्टोला पौधा, नज्जानु। लब्जा- 
बतो । 

छुगेर--एक पतित राजपूत जाति। ये जाडे जा राजपूत 
वंशोय है। इनका वास कच्छ प्रदेशमें अ्रधिक है। 

छुच्छी ( हि'० स्त्रो* ) १ पतली पोलो छोटी नलो । २ वह 
नली जिसमें जुल्लाहे तागा लपेटते है, नरो। २ आप ए- 
विधेष, एक गइना जो कानमें पहना जाता है । इसका 
श्राकार लॉगसा होता है, नाककौ कोल, लौंग। ४ एक 
तरदकी पतलो नलो जिसका एक छोर गिलासको तरदइ 
चीडा होता है। यह एक बरतनसे दूसरे बरतनर्म तैल 
आदि डालनेकी काममें आता है, कोप । 

हुएुका ( स'० स्त्रौ० ) छु छु इत्यव्यतशब्द' कायति हुई कोः 
क। छुछुन्दरो, छछू दर | 

हुहुन्दर (प*० पु०) इुकुमित्यव्यक्ञगब्दो दोयेते मेल 
स्मात्‌ छुछुम-द श्रपादाने अप्‌ | सूषिकमैद, छछू दर 

“हुकुन्दुरेएिड्ट कफो योषालबीविषुतपम्‌ ४? (स॒प्रत ) । 
पु०) छुएम्‌ दू-इनू । सषिकमेद/ छू दर ! 


न्द्रि (स ० 
७ १7 ( मतु २६६४ हू 


“हुछुन्दरि: परभान्‌ गर्धान्‌ पतशाकन] वह या; ॥ 


छुछुन्दरी--कुरगड है 


मन॒के मतसे कस्तूरी प्रति सुगसद्रव्य अपदरण कर- | छच्छ ( सं० स्त्रो० ) हुएका, छछ्ूंदर । वात्राकालमें छछूदर 
नेंसे छुछ'दर योनिम जन्म होता है । यदि बाई ओर रहे तो यात्रा शभ होती है। के 
कछन्दरी ( स'० स्तो० ) कुछुन्दर स्तियां डोप्‌। १ चूडेको | छुटकारा ( हिं० घु० ) मुक्ति, रिहाई । २ निस्तार, मीक्त, 
'आकारका एक जन्तु, गन्धसूषिका, छू छूंदरो। पर्याध-- | बचाव, उद्दार। ३ किसो कार्यभारसे मुक्ति ।_ 
गन्धमूषा, चिक्रवेश्य नकुल ४ हण, गन्धसूषिक, राजपुत्रो, छुटेयां ( हि' है स्त्रो० ) भाँड़ों ओर खांग करनेवालोको 
प्रतिमूषिका, सुमन्‍्धलूषिका, गन्धाखु, मन्धशस्डिनी शुण्डि-| चमत्कारपू्ण उक्ति | हि 
सूषिका, गन्धनकुल, चुत्चु । ( 26०७ ) हुषा (हि ० वि०) १ जो बधान हो । ३ एकाको, 
यह रातमें कौट-पतड्रोंकी खाया करतो है और | अक्नेला। ३ जिसका हाथ खालो हो, जिसके साथ कुछ 
दिनमैं अंधेरे गडड में छिपो रहती है । रात्रिमें शिकार | माल असबाब न हो । 
ढढते समय यह छू छू शब्द करती है। इन्हें प्रायः घरके | छुझे ( हि'० स्त्रो० ) ! मुक्ति, रिहाई, छुटकारा । २ अव- 
आँगनोमें तिलच्॒या पकडते देखा जाता। इनकी देहसे | काश, फुरसत । ३ कार्यालयके बंद रहनेका दिन, 
कुछ कुछ र्ूगनासि जैसी, किन्तु अत्यन्त अप्रोतिकर तोत्र | तातौल / ४ बह भ आज्ञा जो कहीं जानेके लिये सो णाती 
गन निकलतो है। यह गन्ध इतनी तोच्ण होतो है कि, | है। ५ भांड्रोंकी विनोटपूएं वात । ६ मोकूफी, कामसे 
किसी पदार्थल ऊपरसे छुछ, दरो चलो जानेसे, बहुत देर | छुडाये जानेका भाव किया । 
तक उसमें छुछुत्दरौकी दुग न्‍्ध आतो रहतो है। इसके | छुडमाना (हि क्रि०) मुक्ति करनेके लिये प्रेरित कराना, 
स्मश से खानेकी चोज तो बिल्कुल हो नष्ट हष्रो जातो है | छोडनेका काम कराना । 
और तो क्या, ढके हुए पात्र था डाट लगो हुई बोतलके | छुडाई (हि'० स्त्रो*) ह मुज़् करनेको क्रिया, छोडनेका 
पाससे भो अगर यह निकल जाय तो उसके भोतरको | काम! २ किसी मनुष्य या वस्तुके छोडने बदले लिया 
चौज दुगभ न्धयुक्ञ हो जाती है। इसका रंग चह्े जेसा | डैत्ना घन । 
होता है । छुडाना (हिं० क्रि०) १ किसी वस्तुको छोड़ानेकी कोशिश 
छुतुन्दरीके काटनेसे कभी कभी शरोर विषाक्त हो | करना। २ दूसरेके अधिकारसे अलग करना। १ किपतो 
जाता है। प्रवाद है कि, सांप छुछुन्दरोके काटनेसे मर | म्रहृत्तिको दूर करना। ४ नौकरोसे अलग करना, बर- 
जाता है। इसके सिवा यह भी कहा जाती है क्लि यदि | खास्त करना । ५ किसी वस्तु पर पुतो हुई वसतुको दूर 
साप छुछुन्दरोको पकड ले तो वच्द दो तरहको विपत्तिमें | करना । ६ छोडनेका काम कराना, छुडवाना | 
पड़ जाता है। अगर खा ले तो मर जाय ओर छोड दे तो | छुद्ध (स'० क्लो") छद रक्‌ शषोदरादित्वात्‌ साधु: । १ प्रती- 
अन्धा हो जाता है। कुछ लोगोीका विश्वास है क्रि,| कार, बदला। ४ रश्मि, किरण, प्रकाश । 
इससे तलवार छू जानेसे उसका लोहा बिगड़ जाता है | छुद्घघण्टिका ( स'० स्वी० ) शद्घघब्टिका देखो | 
और फिर उससे अच्छो कटाई नहीं होतो। तन्त्रींके प्रयो- | छुधा ( हि'० स्ती० ) क्षुधा, भूख । 
गोंमें इसकी आवश्यकता होती है। भञारतमें छछ'दरको | छुप (स'० घु०) कुप-घज्‌ थें क । १ ज्ञुप, काड़ी । २ बायु ! 
जातिके ओर भी वहुतसे जन्तु है , ३ स्पश | ४ युद्ध, लड़ाई | (त्रि०) ५ चपल, चंचल । 
२ एक तरद्दका ताबोज ! यह राजपूतानाको तरफ | छुपना ( हि'० क्रि० ) ढिपना €्णो। 
पद्ना ज्ञाता है। इसका आकार छ छ'दर जेसा होता | छुपाना ( छ्धि० क्रि० ) छिपामा देखी । 
ह। यह सोने या चादोसे बनवा जाता है पुरोहित इसे | छुब्॒क (स'*० ज्ली० ) चिबुक, ठुड्ढी 
अं 2९ पहनाते हैं। बहाके लोगोंका विश्वास है | छुपित (हिँ० वि* ) १ चब्नलचित्त, विचलित। २ घब- 
$ इसके पहननेसे सब तरहके अनिष्टोस “रक्षा । राया हुआ। 


ओतो है। हे | रे 
ड़ कुरसड (स० पु०) प 
ए०, श्र, 767 पु० ) पक्तो, चिड़िया । 


दैदद 


कमिति वा छुर-क स्त्रिया टाप.। १ सुधा, पोतनेका 
चूना । २ चुणे, चर | 

छूरा (ट्वि० पु० ) १ अस्वविशेष, एक इथियार। यह 
मारने या आक्रमण करनेके काममें आता है। २ नाईके 
बाल सू डनेका हथिआर उस्तरा। 

छ,रिका ( स० स्त्रो० ) छू रति छिनत्ति छू र-क न्‌। यदु- 
वा छ,रो खार्थे कन्‌ टाप_ पूर्व हखय्। भ्रस्त्रविशिष, छूगो। 
इसके पर्याय--शस्त्रो, श्रसिपुत्रो, श्रसिधेनुका, छ रो, 

- खुरो, छ रो, कृपाणिका, धेनुपुत्नों और धूरिका है | 

छू, रिकापत्रो (सं० स्त्रो०) छरिकिव पत्रम्नस्या; ततो डोप्‌। 
श्व॑ तह, सफ़ेद अपराजिताका पेड़ | 

छूरित (स“०तक्ि० ) छ र-ता। १ खचित, रच्चित, जडा 


हुआ, खुदा हुआ । २ लास्य नामक न्वत्यक एक सेंद | 
३ विद्य्‌ तृतरड्ग, विजलीकी चमक | 


छ रिपत्रक ( स'० क्लो० ) हथ्विकालोलता, बरइन्ता लता | 

क रिपत्रका ( स* स्त्रो० ) हथिकालोलता बरहन्ता। 

छ रिपत्रो ( स"० स्त्रो० ) हथ्विकाली, बरइन्ता । 

छुरो ( स० स्त्री० ) छुरति छिनत्ति छुर-क | इशग्रपधन्नेति। 
पा 5११९५ । ततो डौप, | छुरिका, छुरी, चाकू । भारतके 
नानास्थानोमें छुरी वनती है । वरद्सान जिलेके अन्तगेत 
काञननगरमें अच्छी छुरो बनतो है । अलोगढ़ जिलेके 
पन्तग त ह्ाधरसका चाकू प्रसिद और उसका मूल्य भी 
कम है| परन्तु कावनगरको छुरोकी सफाई बहुत अच्छी 
है, उससे विलायती छ रियाँ टक्कर खातो है | 

छुरौ--मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलेका इशानकोणस्थित 
एक राज्य । इसका परिमाण २३२० वग मोल है। 

छ रोधार ( हि ० स्त्रो० ) हाथी दाँतका बना इआ एक 
शऔीजञार, इसमें जालो कटी रहतो है। 

छू रौमार-पच्ञाव प्रदेशका एकर्य गो फकौर ! ये साथमें 
छ रो ले कर घूमते है श्रोर लोगोंके घर जा जा कर उस 
छू रोसे अपने शरोरको चोरते फाड़ते हैं। लोग डर कर 
इनको भीख दे देते है। दड़ीवाला, तसमीवाला, दण्डो- 
वाला; छड़ोमाझ शुज मार नामके ओर भी कई एक 
शेणोके फकोर है। 

क्व लक्त ल ( अनु० पु० ) वह शब्द जो घोरे धीरे पेशाव 
करनेसे निकलता हो। 


- छुरा--ूंटना . 


छुरा ( स'० स्त्रो० ) छ,रति रच्नयति नाशयति दुर्ग न्‍्घादि- | छुलकना ( हि'० 


न्रि० ) थोड़ा थोड़ा कर पेशाब 
करना ॥ 


इलकी (झतु« स्त्रो०) थोड़ा थोड़ा करके पेशाव करनेको 
क्रिया । है 

छुलछुलाना ( हिं० क्रि० ) छुलकगा दखी | 

छुलाना ( हिं० क्रि० ) स्पश्न कराना ! 

छुद्टारवेर ( छ्िं० पु० ) पका इुआ बेर । 

छुद्दारा ( छि० मु०) १ अरब सिंध आदि मरु स्थानोंमे 
होनेवाला एक प्रकारका खजूर। इसके फल बहुत 
सोठे होते है। इसके गुण -पुष्टिकारक, शुक्र और वल- 
वर्देक तथा मूछी, वात और पिनत्तनाशक है, खुरमा, 
पिंड खजूर । पिंड खजूरका फल । एफ खबर देद़ो! 

छुट्टारी ( छ्वि'० स्त्रो० ) एक प्रकारका छुद्दरा जो बहुत 
छोटा और निक्षष्ट होता है। 

छुद्दारी अजवायन (हि स्त्रो०) बच अजमोदा जो पारस- 
से आतो है। 

छ, छा ( ह्टि० वि० ) १ जिसके भीतर कोई वस्तु न हो, 
रिक्त, रोता, खाली । २ जिसके पास घन न हो, निर्धन। 
३ जिसकी भीतर कुछ सार न हो, निःसार | 

छ, ( अनु० पु० ) वह शब्द जो मन्त्र पढ कर किया जाता 
हो, मन्त्रको फ., 'क । 

छ,छ, ( च्वि० वि० ) तुच्छ; सूखे, जड़ । 

ऋट (हि ० स्त्रो० ) १ मुक्ति, छटकारा। २ अवकाश, फुर- 
सत | ३ छू ड्ीतो, वह रुपया जो आसामी या देनदारसे 
दयावश या ओर किसो कारणये न लिया जाय | 
४ खतन्त्रता, खच्छन्दता, आजादी । ५ निःस्तंकोचसे कहो 
गई उपहाप्तको बात, गाली गलौज । ६ स्त्रो-पुरुषका पर- 
स्पर सम्बन्ध, त्याग, तिलाक | ७ बौछार, छोंठा । ८ एक 
प्रकारकी कसरत / ८ किसी कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाली 
किसी वात पर ध्यान न जानेका भाव । १० हर देना जो 
माफ हो जाय । १९१ पशैत, फै कैत आदिको वह्ठ लडाई 
जिसमें जह्टा जिसे दांव मिले वह बेधडक वार करे। १२ 
वह स्थान जहासे कवूतरबाज शते वद कर कवूतर छोड | 

छ,टना (हि०क्रि०) १ संलग्न न रहना, अलग दी 
जाना, दूर जाना। २ ढौला पड़ जाना, अलग होना 
३ किसी पुती हुई वसुका छ,ट जाना। 8 मुक्न हो जाना, 


ग् न 
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क टकारा होना, रिहाई होना । ४ प्रस्थान करना, 
पड: रवाना होना | ६ वियुक्ष होना, बिछडुना। ७ 
ब'द होना, न रह जाना । ८ किसो वसख्तुसे वेगक्े साथ 
निकलना | ८ शेष रहना, बाको रहना। १० भूल या 
प्रमादसे किसो वस्तुका कहो' पर प्रयुक्त न होना, रखा न 
जाना ! ११ नोकरोसे अलग किया जाना, बरखास्त 
होना । १२ किसो प्रेशा या जीविका न रह जाना | १३ 
किसी टूर तक जानेवाल अस्त्रका चल पडना। १४ रस 
रस कर पानीका निकलना | १५ किसी ऐसो वस्तुका 
अपनी क्रियामें तत्पर होना जिसमेंसे कोई वष्तु छोंटोंके 
रुपमें वेगसे बाहर निकले | १६ पशुओंका अपनो मादासे 
सभोग करना | 
छ,त (हि'० स्त्रो०) १ स्पश . स'सग , छ वाव। २ अरुएग्य- 
का स'सर्ग, किसो अपवित्र वर्तुका छू वाव | ३ अपवित्न 
वस्तु स्पश करनेका दोष । ४ भूत प्रेतकी छाया। 
कू,ना ( हि? क्रि० ) १ एक वस्तुको दूसरे वस्तु लगाना 
या सटाना २ हाथ लगाना, अनुभव करना । ३ दौड की 
बाजोमें किसो टूसरेको पकडना। ४ उन्‍नति करना | 
५ धोरेसे मारना | ६ थोडा व्यवहार करना, बहुत कभ 
इस्त सालमें लाना । ७ पोतना, लगाना । 
'छ रा ( हिं० पु० ) छुपा देखो 
छ,रिका ( स* स्त्रो० ) छ,री खां कन्‌ हुख:। छ री, 
चाकू । 
'छ,रिकापतो ( स'० स्वी० ) छ,रिकाइव पत्नाणि यस्या॥, 
बहुत्रो ०, स्त्रियां डोप। हच्चिकाली लता । - 
क्रो ( स० स्त्रौ० ) क्रो शषोदरादित्वात्‌ दोघे; । छरो, 
चाकू । 
छेकना ( द्ि'० क्रि० ) १ आच्छादित करना, ठक लेना, 
खान घेरना । २ अवरोध करना, रास्ता बन्द करना, 
रोकना। ३ रेखाके भ्रीतर डालना | ४ लिखे हुए शब्दों 
हे लकोर चलाना, प्ििटाना । 
के (स० पु») छो बा 
सरूगपत्तो हि घरके डक | हि ४०5 
बज का पर्याध 
ग्ट्च्यक है। ( त्रि० )२ नागर, नगरसें रचइनेवाला । 
( पु० ) रे भब्दालड्ारमेद, छेकानुप्रास। कई एक 
“व्यच्ञनोंके _ सूरूपतः और क्रमतः एक बार साहश्यको 


छेकानुप्रास कहते है अर्धात्‌ इसमें एक हो चरणमें दो 
वा अधिक वर्णोको आद्वत्ति कुछ अन्तर पर होती है। 
8 मधुमच्तिका, सधुमक्खों ! 
छेकापह्न ति (प्त'० स्त्रो०) अर्था लड्टारमैद, एक अलझूार | 
| अलडर देखो । 
छेकाल ( स*० त्वि? ) छेक देखो । 
छेकिल ( स*० त्वि० ) छत देखो। 
छेकोक्ति ( स ० स्त्रो० ) छेकानां विदग्धानामुज्निः, ६"तत्‌। 
वक्रोक्ति, वह लोकोक्ति जो अर्धान्तर गभित हो अर्थात्‌ 
जिमसे अत्य अ्रथ की ध्वनि निकले । ( क्वनयानन्द ) 
छेड ( हरि स्त्रो० ) १ तंग करनेकी क्रिया। २ व्यड्रत 
उपहास आदिके दइारा किसोको दिक्‌ करनेको क्रिया, 
चुटको। ३ दिक, या त'ग करनेवाली बात। ४ विरोध, 
इ षता, आपसको चोटें, रगडा, भगड़ा | ५ बजानेके 
लिए किसो वाद्ययन्त्रका स्पशण, वाजेमेँ शब्द उत्पन्न 
करनेके लिए उसे कछ नेकी क्रिया । 
छेडना (हि'० क्रि०) १ दबाना, कॉंचना । २ त'ग करना, 
दिक देना। ३ उपहास करना, सो दिल्लगो करके 
खिक्लांना | ४ कोई काय आरम्य करना शुरू करना, 
उठाना । ४ बजानेके लिये बाजैमें हाथ लगाना । &६ छ्ट्र 
करना | ७ छ, कर भड़काना या त'ग करना | 
छेड़ा ( हि ० पु०) रस्सो, डोरी । 
छेत्तव्य ( स'० त्वि० ) छेदनीय, जो छेदन करने योग्य हो । 
(मनु ४।२७८ ) 
छेत्त ( स्नि ) छेदनकर्ता, जो छेद करता हो | 
छ्द ( स० त्रि० ) छिंु कतेरि अच्‌। १ छेदनकारी, 
छ दने या काटनेवाला। 'खागच्छे दम्य केदारमाह: रस्थवतो संगम ।' 
( भव ८४४ ) कर्मणि घज्‌ । २ भाजक, भणितमैं भाजक | 
ता का छेशम्‌ ।! ( लीनावती ) ३ खण्ड, ट कडा। 
वन प्त्केच्ड द +॥ द्ज् छठ 
क 2 मरी > का काम। “अन्निज्ञा 
हक 8५ हा नन्दनद्र भा; ।7 ( कुमार २४१ ) ६ नाश, अपगति, 
कि अहड बल ( गाइन्तल२ 5छ ) ७ श्वेताम्बर ओेन 
कह का धस गन्यो का एक विभाग । 
हि ” हृषण ऐब। 


दैदट छेद्क---छेदा 


छोदक ( स'*«० त्रि० ) १ किद्न-णख ल, छेदनकत्तों, छ दने 
वान्ता, काटनेवाला । २ नाश करनेवाला । ३ विभाजक, 
भाजक, छेद । (क्ली०) कान्त लोड, इस्पात । 

क्ैदन (म० क्लो० ) छिंद भाषे व्यूट। १ छ दन, अस्त 
धारा काटनेका कात। इसका पर्याय--वर्दन, कत्त न, 
कच्यन, और छ दट है | 'फत्दानान्तु इचा वां ऐेदने काप्यवकशवम्‌ !! 
(मद १११७२) २ नाश, ध्वस ।  सनतकुमार धम्कत्र 8'शयच्छे द- 
माय दे ७१ (भारत बन १८४२७) ३ काटने या ऊे दनेका अस्त्र । 
४ कफको दूर करनेवालो भ्रौषध! ( ऋ्रि० ) छिनत्ति 
छिंद लय । ५ छे दक, काटनेवालोी । 

छ दना ( हि? क्रि० ) १ बे छना, भेदना | २ ज्ञत करना, 
चाव करना | ( घु० ) $ छेद करनेका औजार । 

छदनो ( स'० स्त्रो० ) छिदू करणे ल्थ॒,2. स्त्रिया डोप, 
कर्त रो, कैंची, कतरनी | 

छदनोव ( स'० त्रिं० ) छिदु कमंणि अनोयर्‌ । १ छ दा 
छदन करने योग्य । २ कतकह्च्, रोठाका पेड़ । 

छेदा ( हि? घु०) १ घुननामका कोडा। २ अनाजमें 
घुन लग जानेका रोग | 

छेदि( स'० त्रि० ) छिनति छिंदुइन। ३ छ दनकर्ता, 
काटनेवाला ! ( पुः ) २ वज्य। बिजली ।३ रूत्रधार, 
बढ़ई | 

छेदित (स'० त्ि० ) छेद तारकादित्वादितच्‌ किस्वा 
छिद-णिच-क्व । दविधाक्ृत, कत्तित, कटा हँषा, चौरा 
फाड़ा इतना । 

के दिन्‌ (स'० त्वि०) के द-इरनि उपप्रदे णिनि | १ छ दयुक्त, 
कटा इआ। ( पु० ) ९ कंतकहछ रोठाका पेड़ | 

छेट्टीराम--१ हिन्दीके एक कवि। ये १८३७ द०में विद्य 
सान थे। इन्होंने कविनेत्त नामक ग्रन्य छन्‍्दमें प्रणयन 
किया है । 

छट्टोपस्थापनचारित्र (स० पु० ) बैनोंकी अनुसार सासा- 
थिक, छिदोपस्थापन, परिहारविशद्ि, सब्मसास्परा और 
यथाख्यात इन पाँच चारितरॉमेंसे एक । पच्न मद्दावृत, 
पाँच समिति और तोन शुन्‍्तिको पालन करनेका नाम 
छद्ोपस्थापनचारित्न है । यद्द चारित दिगम्बर सुनि हो 


पालन कर सकते है । हि ु 
पथ महाजव--है हिंसा; २ सेत्य, रे भंपेय, ४ ब्रह्मचय 






और ५ अपरियग्रह | पचएमिति-१ सम्यगोया (सूर्य के उदय- 
होने बाद, जि स्थानको श्रोष्त वरफ आदि पशुओं 

भ्रमणसे टूर हो गई हो, उप स्थानसे जोवोकी रा 

करते 'हुए गसतन करना), २ सम्यग॒भाषा (ऐसे मिष्टवचन 

कचइ्ना जिससे दूसरेका हित हो होथ ), ३ सम्यगेषणा 

(दिन एक बार निर्दोष भोजन करना), ४ सम्यगादान- 

निन्षेप्ण ( स्थानकी अधच्छो तरह प्रोच्ता कर, जहां 

शोव वा प्राणी नहीं हो, वहों किसो वसुक्रो रखना वा 

उठाना ) ओर ५ सम्यगुत्सग ( ऐसे स्थान पर ॒सलसूत्र 

चेपण वारना, जहां त्रस ओर स्थावर किसो प्रकारके 

लोवबोंकी वाधा न पहुचे )। दौद ग्रप्ि--१ मनोगुप्ति (सन- 
को सब दा आत्मधयानमें लगा कर स्थिर रखना ) २ 

वागा प्ति ( केवलमाब उतना हो बोलना जिएसे भपना 

और दटूसरेका सच्चा द्वित वा कर्याण हो ) और ३ काय- 

गुप्मि (गरोरको स्थिर रखना)। (अषप्रकाशिका € ५०) 


छद्य (सं० स्त्रो०) छिंदु कम गि ख्त्‌। १ छेदनोय, छेंदन 


करने योग्य, छिदनेके लायक । शोर चेदनगोइलां।” (१) 
(४० ) २ कपोतपत्नी, कबूतर । रे अचरोगक म्रतिषेध 
का पक उपाय, आँखकी बोमारोको रोकनका एक 
तरीका । 
रोगीदे अन्न पथ्य ले कर स्थिरता जब ठने पर बैदा 

को उसको आखोंमें नमकका चुण डालना चाहिये | 
इससे जलन पड़े गो और भाखोंगे पानी गिरेगा | रोगो* 
को तिरछा ताकनेके लिए कद कर बदिश (मछली पक- 
डुनेका क्ांटा) अथवा मचौसत्र॒को चच्षुकी गलौमे लगाना: 
चाहिये। इस ससय भांखोंका पानो रोके रहना हो 
छचित है। फिर उस तोच्णमण्डलाग्र दारा हिला-इला 
कर वलि उद्ध[त करना चाहिये । बादमें ज्वार (ववनाल), 
त्िकटु और लवणचूण से खेद कर दोनों आंखे बाँध 
देनो चाहिये। ब्रणकी तरह तैलये इसको चिकित्मा 
करनो पड़ती है! तोन दिन शेछि हाथोंके पतोनेसे उसे 
शोधन करना चाहिये। करच्लबीज, भविला और 
मधुपक्ष जलमें, मधु मिला कर उससे दो दिन तक 
आँखे धोना चाहिये। मंछठक, पद्मकशर, दूब और कर 
द्वारा मस्तक पर शोतल प्रलेष देना उचित है! शेगके 
कुछ अंग बाकी रह जांय, तो लेख्याज्नन दारा उत्तको 


छेदयकण्ठ->छ ल-छबोला 


दद्ट 


५ नव न्‍्नन १ प्रसिद्ध 
शोधन कर दें । वलिरोग यदि शुक्त, नोल, लाल या * मकरण ६ देमवरण )“बाहपव गत शा त एक मा पड़ 


वर्ण का हो, तो शुक्ररोगकी तरह औषध लगा कर उस- 
का प्रतीकार करना चाहिये। अव्य (एक तरहकी आँख 
को बोसारी ) रोग सासबहुल वा कछष्णमण्डलगत होने 
से उसे छेद देना उचित है। नप्तके ऊपर होनेसे यह 
श्रति दुःसाध्य है। मण्डन्ताग्रदारा हिला डोला कर उसे 
उद्ध त करना चाहिये। नसके ऊपर स्फोटक हो तो 


अस रोगको तरह उप्त पर नश्तर लाना चाहिए । 
( भौषधकी व्यवस्था अम रोगके समान ही है ) 


पव णका नामक नेतरोगमे नश्तर लगा कर सेंधा 

नमक ओर मधुदे प्रतितारण ( अलग ) करना चाहिये । 
शह्, समुद्रफ्रेन, समुद्रज मण्ड को, स्फटिक, कुरुविन्द, 
प्रवाल, अश्मनत्तक, वे दूयथ मणि, सुक्ा, लौह ओर तास्त्र 
इनको समान ससान पोस करके श्ोतोल्लनक्री साथ सिला 
कर भेपश्इनिम्ति त पात्रमे रख कर उप्तसे अच्चन लगाना 
चाहिये। इससे असम, पिडका, गिराजाल, बवासीर 
इत्यादि रोग नष्ट हो जाते है | ( सश्ु त ४२४ अ० ) 

छेद्यकरठ ( स० पु० ) पारावत, परेवा, कब तर | 

छेना ( स'*० पु० ) पनोर, फाड़ कर जमाया इन्ना दूध । 
इसके बनाने पहले दूध खटाई या फिटकरी द्वारा फाडा 
जाता है। तब फट हुए दूधको एक कपडे में रत कर 
निचोड़ते है। ऐसा करनेसे पानी अलग निकल ल्‍ 
और दृधका सफैद भुरभुरा भाग रह जाता है। इसो बचे 
हुए अश्को छेना कहते है। इससे अनेक प्रकारकी 
मिठाइया बनाई जातो है । 

छेनी (ह्ि० स्त्रो० ) १ वह लोहेकी कौल जिससे पत्थर 
तोड़ते काटते या छोलते है, टांकी । २ एक प्रकारकी 
ठांकी जिससे नक्काशी करनेवाले सोधो लकौर बनाते ह्ठै। 
हे सोनारोका एक ओजार जिससे फूल आदि बनाते है। 


४ बडी बड़ी पत्तियां बनानेका औजार, बलिस्त । ५ छोटो 


छोटी पत्तिया बनानेका औजार, दो | ६ टेडी लकोर 
बनानेका औजार, तिलरा। ७ गोल सहराब काटनेका 
ओऔजार, डिगा। ८वेल और पत्तियां बनानेका यन्त्र, 
किर्रा । « दोहरी लकौर बनानेका यन्त्र, मलकरना। 
१० गोल नक्काग़ी बनानेका ओजार, गोटरा। ११ पानके 
जैसा चित्र वनानेका औजार, पानदार गोटरा । 


से अफोम्त पाँछ कर निकालनेवालो नहरनो । 
९ए० प्रा, 68 


१२ पोष्ते- 


कवि। इनका जन्म १७७१ ई०को बारावाँको जिलेके 
घनोली ग्रासमें हुआ था । इन्होंने हिन्दोमें रामरत्राकर, 
रासास्पद, शुरुकथा, आक्लिक, रामगोतमाला, कछषण- 
चरितारूत, पदविषार, रघुराज-धनाक्तरो, हत्त-भास्कर 
तथा और कई एक य्न्योंकी रचना को है। १८५६१ ई०को 
नब्बे वष की अवस्थामें इनका देहान्त हुआ । 
छेमण्ड ( स० पु ) छमु-अदने बाइलश्ात्‌ अण्डन्‌ अत 
एलब्। पिल॒द्रोन बालक, वह लडका जिसके मा बाप 
न हो, अनाथ | 
करना ( छवि ० क्रि० ) अजोण होनेके क्राराण बार बार 
दस्त हो ना । 
छरी ( हि स्त्रो०)) छेलिका. बकरो। । 
कलक ( स'० पु० ) छो कमणि स्रेलक । छाग, बकरा । 
झैलिका ( स' स्त्रो० ) छागो, बकरी | 
छलु ( स० पु० ) छो-मैलु । सोमराजी हच, सोमराजका 
पेड । 
छव (हि ० पु०) १ वह आघात जो काटने छोलने आदिके 
लिये किया जाय, चोट वार। २ जखस, घाव। 
छवन ( हिं० पु० ) क्ुम्हारका वह तागा जिससे वह चाक 
परके बरतनको काटता है। 
छेवा (हिं० पु०) १ छोलने या काटनेका काम। २ काठने 
छोलने आदिकके लिये किया हुआ आधात | हे वह चिन्ह 
जो काटने छोलने भ्रादिसे पे, जखमत, घाव | 
छ चर ( हि ० स्त्रो०) छाया, साथा। 
छल ( हि पु० ) वह व्यक्ति जो अपना अंग खूब सजाता 
हो, शौमोन, बाँका । 
छल--हिन्दीके एक प्रसिद्ष कवि । इसका जन्म १६८८ 
ईै"में हुआ था । इन्होने शान्तिरस और आड्वार रसको 
बहुतसो कविताये' रची है-- 
“मेते भर शिया रहें बोते भला हो ते। 
मेरी जान सला तुमसे खेलौंगो झा हारी ॥ 
गरने!रो डाय लगावत छतियां सकुचावत है गा रो) 
-ृ हाक्रद घर जाग दे छलवा वहत दिनकी घासे | 
छल चिकनियाँ ( देश० ) ढंलदेखो। 
छल छवीला (देश०) २ छरोला नामका पौधा | २ हेड देखी। 
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छीला ( हि'० पु० ) दल देखो । 

छाकर ( छ्वि० घु० ) शर्मोक्रा हल, सफेद कीकर | 

छॉडि ( छवि ० स्त्री० ) १ सथानी | २ बडा वरतन। 

छो (द्वि ० पु०) १ कृपा, दया | २ क्षोभ, क्रोधजनित दुःख, 
कोप, ग्रुक्ता। ३ छोद, प्रोति, चाह । 

छोकड़ा ( छ्वि'० पु० ) अपरिपक्त बुद्धिका युवक, लड़का, 
बालक | 

छोकड़ापन ( देश ) १ बाल्यावस्था, नडकपन । २ अन्नान, 
नासमभो, नादानो ! 

छोकडो ( छह्ि'० स्त्रो० ) लडकी, कन्या, वैटो 

छोटमैया (दि० पु०) १ अल्प मर्याठाका ममुष्य, कम 
हैसियतका आदमी । 

छोटा ( द्वि० वि० ) १ आकारमें लछ, डोन डोनमें कस। 
४ सासान्य, जो सच्द्वका न हो। ३ 'ुट़, शरोछा, जिसका 


आशय उच्च न हो। ४ जो अवस्यथामें कमर हो, जो थोडो 
उम्तनका हो । ५४ जो पद प्रतिष्ठामें कम हो, जो मान 


मर्यादा, योग्यता, गुण, शक्ति आदियें न्‍्यून हो | 
छोटाई ( द्ि० स्तो० ) १ लघुता, छोटापन | 
नोचता ! 
छोटा ठदयपुर-वस्बई प्रान्तकों रेवाकांठा पोलिटिकल 
एजेंग्सीका एक राज्य । यह अज्ञा० २२ ५ तथा २२ 
३२ 3० और दिशा« ७३' ४७ एव' ७४ २० पू०के मध्य 
अवस्थित है। लेत्रफल प्रायः ८७३ वर्ग मोल है । छोटा 
उदयपुरके उत्तर बारिया राज्य, पूव अलीराजपुर, दक्तिण 
सड ड़ महवासके चुद्ध राज्य और पश्चिमको वडोदाप्रान्त 
ह। यहां पद्दाड़ ओर जड़ल वडुत है। जलवायु भ्रच्छा 
नहीं । ज्वरका प्राय; प्रकोष रहता है! 
स्थानोय राजा चौहान राजपूत हैं। १९४४ $०को 
सुसलमानोंके आक्रमण सम्॒य अपने राज्यसे निकाले जाने 
पर इन्होंने गुजरात जा चम्पानेर नगर अधिकार किया 
था। १४८४ ई०को जब महमूद वेगारने उन्हें चम्पानेरसे 
सी खट्टर दिया; उनमें एक शाखाने वाश्या और टूसरोने 
कोटा उदयपुर राज्य वना लिया | शैष्धू८ ई*्को विद्रोद- 
के समय राजानीे तांतियां तोपोके विरुद अस्त उठाया 
था। राजाका उपाधि महाराचत्त डै। इन्हें दत्तकपुत्र 
अंहण करनेका अ्रधिकार प्राप्त हुआ है। ६ तोषो'को 


३२ चुद्ता, 


 छला-छोटा नागपुर 


मलासी होती है। इस ब'शने मौइन जा करते एक दुर्ग 
निर्माण किया धा। पहले यह राज्य गायकवाडका 
करद रहा, १८२२ ६०से अगरेजो'के अधीन इआ ! 
इसकी लोकस'ख्या प्राय: ६४६२१ है। इस राव्यमें 
एक नगर ओर ५४०२ ग्राम बसे है। यहां खनि और 
अवसायका श्रभाव है। बरन्तु कहीं कहो' नोहा भ्रोर 
भसगमर होनेका अनुमान किया जाता हई। वाम कर 
नकडी; रू और महवेके फ़ूलो'की रफ्तनो होतो है। 
स्थानोय राजा दितोय अग्रोभुक्ञ हैं। राज्यकी 
आमसदनो प्रायः २ लाख हैं। ८८०८) रु० अगरेल सर 
कार द्वारा गायकवाड़को करम्वरूप दिया जाता है। 


कछोट। कु'वार (हिं० स्त्रो०) महिसूर प्रान्तमें होनेवाला एक 


प्रकारका भ्वारपाठा जिसको पत्तियां बहुत छोटी छोशे 
होती है। इसकी पत्ती चौनोके साथ मिला कर खाने 
दग्तको वोमारो जातो रहतो है। 


कोटा कचूर ( छवि" पु० ) गस्नपालो, कपूर कचरो। 
छोटा कपडा ( द्वि० पु० ) अ गिया, चोली | 
छोटार्चाद ( हि ० पु० ) लताविशेष, एक लता। इसको 


जड साँप विपको अति शौघ्र दूर करती है । जड़को 
सुखा कर और चूणा करके साँपके काटे इुए स्थान पर 
लगाने भोर उप्तका काढ़ा २४ घंटेमें छह छटांक तक 
पिलानेसे रोगी शोप्र हो होशमें श्रा जाता है। 


छोटा नागपुर--विद्वार प्रान्तका एक विभाग। यह अक्षा० 


२१* ५८ तथा २४' ४६ ७० ओर टेशा० ८३ २ एव' 
<६' ४४ पू०के सघय अवस्थित है। इसमें ५ जिले लगते 
हैं। १८३१-२ प्रेण्को कोल-विड़ीहके वाद १८२३ ई०की 
१देवें नियमानुसार यह विभाग साधारण व्यवखाये 
रहित किया ग्रया और गवन र जनरलका एक एजै'ड- 
को प्रवस्धका अधिकार मिला । १८५४ ई०से फिर एक 
कमप्िग्रनर उसका इन्तजास करने लगे । लोकसंख्या 
प्राय: ४७६२८७८२ है। लोग भ्रपनो मुण्डा और द्राविडी 
भाषा छोड हिन्दी, उडिया तथा बढ़ाला व्यवद्दार करने 
लगे है। यहां १३ नगर और २४८७६ ग्राम बसे हैं। छोटा 
नागपुरमें कोयना खूब निकलता है | 


छोटा नागपुर--छोटा नागपुर विभागका टेशो राज्य। यह 


अजला० २२' २०. एवं २९ ५४“ उ० ओर देशा० ८५ श८ 
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छो टापन-- छाटेलाल कवि 


तथा ८८६ ० पू०के मध्य अवस्थित है। _चेत्रफल ६० 
वर मोल है। इसके उत्तर रांची तथा मानभूस जिला, 
पूव एव” पश्चिम सिंध योर दक्षिणनों उडोसेका 
भयूरभच्ञ राज्य तथा सिंदभूम है। इस राज्यमें खरसावां 
ओर सरायकेला नामको दो रियासतें शामिल है | 

छोटापन ( ह्चि० पु०) १ लघुता, छोटा होनेका भाव | 
२ बालागावस्था, लड़कपन, बालपन | 

छोटा पाट ( ह्ि'० पु० ) एक प्र३ारका रेशमक्रा कोडा । 

छोटा-पोलू ( हवि'० स्त्री० ) दोटा-पाट देखी। 

छोटा बेठान--6न्दावनका स्थानविशेष | हन्दावनमें बैठान 
और छोटा बंठान नामक दो ग्राम है । जावट ग्रामसे 
उत्तर बेठान और बैठानके उत्तर छोटा बेठान गाव है। 
इसके मधयमें छशकुण्ड और कुन्तलकुण्ड नामक दो 
कुण्ड अवस्थित है। यहां श्रोकृष्णने सखियोंके साथ 
विहार किया थधा। (बन्दांवगलॉला २४ अ० ) 

छोटा सिद्यू ला--बड़ाल प्रान्तोध जलपाइगुड़ीका एक 
पव तशिखर! यह भ्र्ा० २६' ४५ उ० और देशा० 
८८ ३४ पू>में बक्चा छावनोते कोई ७ मोल दूर पडता 
है | इसको उ'चाई समुद्रतलरे ४६८.४ फुट है। यह 
शिखर अंगरेजो सोसाको भोट देशसे उथक्‌ करता है। 

'छोटिका ( सं० स्त्रो० ) वह शब्द जो तजनी और अड्ढ छा 
अड्ू लोके बजानेसे होता हो, चुटको | 

'छोटिन ( सं० पु० ) छुटति नोचजातितया खत्पी भवति 
छ 2*णिनि | कंवत देखो। 

'छोटोइलायचो ( हि० स््रो० ) गुजराती इलायची । 

छोटी देवलो--बंदेलखण्डका एक गाव। यह जोकारी 
टंशनसे १६ सोल पश्चिम पडता है । यहा बहुतसे सुन्दर 
प्राचौन मन्दिरोंका भग्नावशेष पड़ा है। एकवर्ग हस्त 
प्रशस्त और ७ फुट २ इच्च ज'चा एक स्न्‍्भ है। इसमें 
बहुत पुरानी ११ छल्न लिपियां विद्यमान है, परन्तु 
समस्त हो पटनेमें नहीं आती । प्रततत्ववित्‌ कनिड्हम 
आाइबजे अशुभानसे उसको कलचुरि-ब'शौय राजा शइरने 
स्थापित किया होगा। 

छोटी भागो रधो--बड्ठालक्षे सालदड जिलेमे गह।की ण्क 
शाखा। पहले गद्ाका प्रधान स्रोत यही था । आजकल 
वर्षाकाल व्यतीत इसमें जल नहो' रहता। ग्रोप्रकालमैं 
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यह शुष्क दो जातो है। गद्ठाकी भांति छोटो भागोरथो 
भी पुण्यतोया कइ्दलाती है। यह नदी प्रथम पूवामिमुख 
और पोछे दक्षिणमसुख ११ मोल फौल गौडनगरका 
ध्व'सावशेष वेष्टन करके गड़ाकी पागलो नामक अपर 
शाखासे मिलो, फिर प्रायः १६ मोल दव एक द्ोपको 
चैर करके पुनर्वार गड़ाके साथ मिलित हुई है । 

छोटो मैल ( सं० स्त्रो० ) पत्चिविशेष, एक चिड़्ियाका 
नाम | 

छोटो रकरियां ( हि'० स्त्रो०) पंजाब छिसार आदि 
स्थानोंमें मिलनेवालो एक घास । यह चार पांच वर्ष तक 
रहतो है । घोडे इसे बडो रुचिसे खाते है । 

छोटो सहेली (हिं० स्त्रो") एक खूबसूरत पत्चौका नाम । 

छोटो साढड़ौ--उदयपुर राज्यके छोटो सादढ़ी जिलेका 
सदर । यह अक्षा० २४' २३ उ० और देशा० ७४' ४३ 
पू*में उदयपुर नगरसे ६६ मोल टूर पड़ता है। इसकी 
लोकसंख्या प्राय; ५०४० है। नगर चारों ओरसे प्राचो- 
राहत है| छोटो सादड़ो जिला उदयपुर राज्यमें बचत 
उपजाऊ है। यहां एक डाकखाना, एक देशो भाषाका 
प्राथमिक स्कूल और एक शफाखाना बना है। 

छोटो हाजिरो ( द्वि'० ख्रौ० ) प्राम्तोजन, भारतीय अंग- 
रेज्ञोंका प्रात!।कालका कलेवा । 

छोटू राम निवारो --वनार सके रहनेवाले एक सुविख्यात 
परिडित। इनका जन्म १८४० ६०में और देह्ान्त १८८७ 
ई०में हुआ था। ये बचत दिनों तक पटना कालेज 
संसक्ततके अध्यापक थे। हिन्दीके पद्ममें इनकी अच्छी 
योग्यता थी । इनकी बनाई हुई रामकथा नामक पुस्तक 
मरथसनोय है। इस तरहकी भावपूर्ण तथा ललित पुस्तक 
आज तक किसी कवि वा परिछतने प्रणयन नही की 
है। भारतवष में इनका नाम कौन नहीं' जानता है, 
इनके पिताका नाम देवीदयाल त्रिपाठी था। इनके दो 
भाई थे, बडेका नाम शौतलप्रसाद और छोटेका गोपी- 
नाथ था ॥ 

छोटेलाल कवि-एक दिगम्बर जैन कवि। इनके बनाये हुए 
अंन्योमिंसे चोंबीसीपूजा, पद्चकल्याणपूजा और नित्यनियस- 
पा नाज्षक तोन ग्रय मिलते है। इनको जाति जैस- 
वाल थी । उक्त ग्रल्थोके सिवा इन्होंने जेनोके प्रसिद सूत्र- 


६७२ छाड़ छ झो---छोरा 


ग्रथ ओतच्वाथंस्नको प्रयमें टोका लिखो थो। 
(दि० लेनमं ० कृष ) 


छोड़ छ हे ( दि'० स्त्रौ० ) सम्बन्धव्याग, नाता टूटना। 

छोड़ना (ह्ि'०क्रि०्;)/१ किसो पकड़ी हुई बखुको 
त्यागना । २ चिपको हुई वसुका अलग हो जाना। ३ 
किसोको .झुंक्त कर देना, छटकारा देना; रिहाई देना। 
8 अपराध चमा करना, कसर साफ करना । ५ ग्रहण न 
करना; न लेना । ६ ऋणो या देनादारको ऋणसे छू ट- 
कारा देना । ७ त्यागना, श्रपने पाप न रखना । ८ साथ 
न लेना । ८ प्रस्थान करना, गन करना, दोड़ाना। 
१० जल्ञेषण करना; अस्छ फेकना। ११ किसी नियमित 
स्थानस आगे बढ़ जाना । १२ किसो बोमारोका हट 
जाना। १३ बचाना, शेष रखना, कासमें न लाना | १४ 
ऊपरसे गिराना या डालना । १५ किसो कामका बन्द 
कर देना या छोड देना | १६ भोतरसे वेगके साथ बाहर 
निकलना । १७[किसोी ऐसो चौजको चलाना जिसमेंसे 
कोई वस्तु कर्णों वा छो टोंके रूपमें वेगसे बाहर निकले। 
१८ किसी कार्य वा उसके किसो अइ्कको भूलसे न 
करना, भूल या विस्णितिसे किसी वसुुकी न लेना, न 
रखना वा न प्रयुक्त करना । 

छोडवाना ( हवि'० क्रि० ) छोड़नेका काम कराना | 

छोड़ाना ( छवि ० क्रि० ) छूड़ाना देखी | 

छोद ( सं० यु० ) चुणे, बुकनो । 

छोप ( छवि पु० ) १ मोटा लेप। २ लेप करनेका कास । 
३२ प्रहार, आघात, वार। ४ बचाव, छिपाव | 

छोपना ( द्वि० क्रिः) १ मोठा लेप करना। २ किसो 
गोलो चोजको मोटो तह ऊपरसे जमाना या रखना। 
थोपना | हर  ग्रसना, घर दबाना। 

छोपा[ ( '० पु० ) पालको वह्द रस्सियां जो उत्तके चारों 
कोनों पर बेधी हुई. रद्दतो है । 

_ छोपाई ( हि'० स्त्रौ० ) १ छोपनेका भाव। २ छोपनेक्ी 

क्रिया! व छोपनेकी मजदूरी | 


छोभ ( हि० प॒ु० ) १ लोभ, विचलता, खलबलो। २ नरी 
तालाब आदिका भर कर उसडना | 

छोर (हहि'० स्त्रो०) १ आयतविस्तारकी सोमा, चोडाईका 
हाथिया। २ विस्तारकों सोसा, हद। ३ नोक, कोर 
कोना | ु 

छीरण ( सं० क्वी० )-छुर भावे ज्यू द। परित्याग, निकालना 
छोडना, अलग कर देना! 

छोल ( ह्वि'० सत्री० ) १ छिल जानेका घाव । २ साँपने 
काटनेका दाग । 

छोलड ( सं० पु० ) छुरति छुय बाहुनज्ञात्‌ भट्ट चू ततो रस्य 
लत्व'। मातुलुद्ठ, सन्तरच् नोबू, सौठा नोबू । 

छोलदारी ( स*० स्त्ो० ) छोटा तंब,, छोटा खेमा। 

छीला ( ह्िि* पु० ) १ ईखको काठने और छोलनेवाला 
पुरुष । २चना। 

छोवन ( हि ० घु० ) कुम्हारके चांक परके बरतन काटनेक्ा 
तागा। 

छोड ( हि पु० ) १ क्षोम, ममता, प्रेस। २ अनुग्रह, 
छपा, दया । 

छोद्ारा (स'० आओो० ) दोपान्तरस्थ खजु रिका, अरब, सिंध 
आदि मरु स्थानोंमें होनेवाला एक प्रकारका खजूर | 

“खजु'री गोसानाकारा परदोपादिहांगता। 
जायते पयिम देगे सा छोज्वरेति कीय ते ॥?९ (भाषप्रकाश) 

छोंक ( भनु० स्त्रो०) तड़का, बघार। 

छोंकना ( द्वि' क्रि० ) सुगन्धित करनेके लिए दाल आदि- 
में होंग, मिरचा, जोरा, राई, लहसुन आ्रादिको कड़* 
कड़ाते घो या वेलमें पका कर डालना, बघारना | 
हो'डा ( हि ० पु० ) अनाज रखनेका जमोनमें खोदा हुआ 
गड्डा, खप्ता, गाड़ ! 
शैना ( छ्टि० पु० ) किसे जानवरका बच्चा ! 
हरा ( द्वि० पु० ) १ चारेके काममें भानेका अंवार या 
बाजरेका ड'ठल, कोयर, गरों, खरई । २ कपासका 
ह॑ठल। २३ छोकड़ा। 
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जू---१ संस्क्तत भौर हिन्दौके व्यज्ञनवर्णका आठवां ओर 


च-वगका तौसरा अचर | इसका उच्चारण तालुधे होता 
है। उच्चारण घाग्यन्तर प्रय्ष जि्वाके भध्यभाग द्वारा 
तालुका स्पर्श करना है। इसके वाहच्च प्रयत्न ये हैं--घोष, 
संवार चौर नाद | यह अल्यप्राण वर्णोमें गिना जाता 
है । कलापके मतसे इसको घोषवत्‌ संज्ञा है। माह्का- 
न्याससे वाभमणिबन्धसें इसका व्यास करना पडता है | 
तन्त्रके मतसे इसके पर्याय वा वाचक शब्द थे है--चतु 

रानन, शूलो, भोगो, विजया स्थिरा, वलदेव, जय, जैता, 
धातकी, सुमुखो, विभु, लग्बीदरो, शाखा, र्म,ति. सुप्रभा, 
कत्तकाधरा, दोध॑ वाइ, रुचि, हस, नन्‍्दो, तेजा,, सुरा- 
घिप, जवन, वेगित, वाममणिबन्ध, हन्मारुतेश्वर, वेशो, 
आसमोदी और सदविद्वला | ( वर्षादाग्तन्न ) काम्पिनुतन्तत 

के मतसें--जकारका सरूप मध्यकुण्डलीयुक्त, त्रिगुणा 

व्मक, शारदोय चन्द्रको भाँति मनोहर कान्तियुत्न, पद्च 

देवखरूप ओर पद्म प्राणमय है। इसमें त्रिगुण तरिशत्ति 
और तोन बिन्दु है। इसका ध्यान करनेसे साधक शीघ्र 


हो असोष्टलाम कर सकता है। ध्यान इस प्रकार है-- 


“यानमण्या' प्रवधप्रामि घ्रनुष्ण कमलागने | 

गानालदारसंयुक्त भर जेर्दादशनियु ताम्‌। 

रक्तचम्दनदिग्धादी विधिवास्वरधारिणीम्‌। 

बिलोचनां जगद्धावी' बरदांभक्तवत्सलाम | 

एव ध्यात्रा प्रद्मद॒प तदान्त दशा नपेत्‌ |! ( वर्णोद्ारतन्त ) 

काव्यमें सबसे पहले इसका विन्यास करनेसे मित्र 

लाभ होता है| “नो मिचदात् ” (चर० टी०) ६ छन्दः शास्त्र 
प्रसिद्र अणविशेष | तोन अचरमें तीन खरवण को गण 
कहते है । जिस गणमें सध्यका खर गुर और आस पासके 


दो ख़र लघु हों, उसको जगण कहते है। जैसे रमेश, 
महंँश इत्य।दि | 


ज ( सं० पु० ) जयति जि ड, यद्दा जायते जन ड | भय घपि- 
इथ्मते । पा ३॥३१०१। १ बत्य स्वयं । २ जन्म ) ३ जनक, 
पिता । ४ जनाइन । (सेदिगी) ५ विष । ६ मुक्ति, 
मोक्च । ७ तेज:। ८ पिशाच | ( शब्दरदा*« ) ८ बेग। 


( एकाचरकोष) (श्रि०) १० जात उत्पन्न हुआ | 
प्र०, प्र, १69 


“प्राहट घरतुकालदियां थे । (पा अंचु रु.) ११ वेगित) १२ जैता, 
जौतनीवाला । ( भष्दरबा० ) 

ज्ञग ( फा० खो० ) १ समर, युद, लड़ाई। २ एवा बइत 
लम्बी चौडो नाब | ( पु ) ३ लोहेका मोरचा | 

ज॑गआवर (फा" वि०) योदा, लडनेवाला, शूरसा, भट' 
बोर। े 

ज॑ंग़जू ( फा० वि० ) योदा, लडाका | 

जैंगरा (देश०) उर्दे, खु'ग आदिके डंढल जो दाना निकाल 
लेने पर शेष रह जाते है, जेंगरा 

जगरैत (हि ० वि० ) १ हाथ-परवाला, जाँगरवाला। 
२ परिश्रमशोल, उद्यसी। 

ज॑गल-जलेबो ( हि'० पु० ) विछा; गू। गलोफ़ा | 

जंगला ( हि ० यु०) १ लोहेको छडोंकी वह प'क्षि जो 
खिडकी दरवाजे, बरामदे आदिम लगो रहतो है, बाड, 
कठचहरा । २ जाली या छड लगो हुई चोखट। १ वह वेल 
बूटा जो दुपट्टे आदिके किनारे काढ़ा हुआ रहता है । 
४ बारह इ'च लग्बी एक मछली। इस तरहको मछलियाँ 
बद्रालको नदियोंमें बहुत पायो जातो है। ५ अन्न 
निकाला हुआ डंठल । ६ एक रागका नाम । ७ सड्ठोतके 
१६ सुकासोंमेंसे एक | 

जंगली ( च्विं० वि० ) १ जो जंगलमे रहता या मिलता हो। 
२ जो बिना बोए या लगाये उपजाता हो। ३जो घरेलू 
या पालतू न हो। ४ बन जता, जन्नलमें रहनेवाला । 


ऊंगली बादास ( हि ० पघु० ) १ भारतव्षके पश्चिमी घाटके 
पहाड़ों तथा सतेबान और तेनासरिसके ऊपरो भागोमें 
मिलनेवाला एक पेड। यह कतोलेको जातिका होता 
ओर इसमेंसे एक प्रकारका गोंद निकलता है। इसमें 
फाग्रुन चैत मासमें फ,ल लगते हैं। फ,लोंसे एक प्रकारको 
कडो दुग्न्ध आती है। इसके फलोंसे तेल निकाला जाता 
है। अकाल पडने पर लोग इसके बोजोंको भ्रून कर खाते 
हैं। इसको पत्तियां और फल औषधमें बहुत उपयोगी 
है। २अंडाप्तानके टापू तथा भारतवर्ष और ब्रह्मदेशमें 
होनेवाला हड जातिका एक पेड़। इसकी छालसे एक 
प्रकारका गोंद भौर बोजसे एक किस्मका दासो तेल 
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निकलता है। तैलको गन्ध और गुण बदामके तेलके 
समान हो होता है। इसकी पत्तियां कसैलो होती हैं 
जा चमड़ा उबालनेके काममें आती हैं । इसका प्रत्येक 
अंग ओषधके काममें आता है । 

अंगली रेड़ ( हि ० पु० ) वन र ५ देखो । 

अंगा ( ह्ि'० पु० ) वे दाने जो आवाज करनेके लिये घ॒ घु- 
रुमें दिये रहते हैं, वोर । 

खंगार ( फा० पु० ) १ तृतिया, तावेका कसाव। २ एक 
प्रकारका रंग | 

ज॑ंगारो ( फा० वि० ) नोला | 

खंग्राल ( फा० घु० ) नगए देखो । 

जेंगालो ( हि ० पु० ) चमकोले नीले रंगका एक प्रकारका 
श्श्मो कपड़ा । 

ऋंगो ( फा०वि० ) १ जो लडाईसे सम्बन्ध रखता हो। 
२ सैनिक, फौजो | ३ दोध काय, बहुत वद्य । ४ वौर, 
योद्धा हे 

अंगोइड ( फ्रा० स्ती० ) छोटो उड, कालो उड़ । 

जंगे ( हिं० स्त्री० ) एक प्रकारकी कमरपशी जिसमें घु घुरू 
लगी रहती है। अहोर या धोचो अपने जातीय नाचके 
समय इसे कमरमें वाँधते हैं | 

जंघाफार ( हि ० पु०) खाई, खन्‍्दक | यह शब्द सिफ 
कहारोंके व्यवद्दारमें आता है । 

संघामधानी ( द्वि'० स्त्रो० ) पु्लीो, कुलटा, व्यभिचा- 
रिणो, बद चलन, छिनाल | 

ऊंचार ( ह्वि० स्त्रो० ) जाघमें होनेवाला एक प्रकारका 
फोड़ा । 

लंघारा (टेश०) राजपूर्तोंकी एक जाति। ये बहुत कलह- 
प्रिय होते है । 

ले चनाँ ( क्लि ० क्रि०) १ निरोचण होना, देखा भाला 
लाना । २ दृष्टिमं ठोक मालम पड़ना | ३ प्रतोत होना, 
जान पड़ना । 

ऊँचा (हिं० वि०) १ सुपरोक्षित, अजमाया इुआ। के श्रव्यथे, 
अचुक ! 

हॉजाल ( छिं० पु०) १ प्रपंच बखेडा, भाँभिट: मेला । 
२ उलभान, बंधन, फसाव | ३ पानोका संवर ' ४ गक 
लम्बी नालवालो बड़ो बंदूक । ५ एक प्रकारकी तोप 


जंगलो रेंड--जंता 


जिसका मुद्द बहुत बड़ा होता है। ६ बडा जाल | 

जजालिया ( हि ० वि० ) प्र*॑च रचनेवाला, कलहप्रिय, 
भागडालू, बखेडा करनेवाला। 

अंजाली ( हि० वि०) १ सगड़ाल, | (स््रो०) २ पाल 
चढाने और गिरानकी रस्यो और घिरनी । 

जंजोर (फा० स्त्रो०) सिकड़ी, सौकल । २ बेडी | ३ किवाह* 
को कु'डो, सिंकडी । 

जंजीरा ( ह्टि० पु० ) जंजोरकी तरह दोखनेवाली गक 
प्रकारको सिलाई, लक्तरिया । 

ज॑जोरी ( ह्ि'० वि० ) जिसमें सिकडो लगो हो, जंजीर- 
दार । 

ज॑जिरेदार ( द्धि० वि० ) जिसमें ज'जोरा डाला गधा हो। 

जंटिलमेन ( आं० पु० ) १ सम्यपुरुष, भला आदमो | २ वह 
मनुष्य जो अं गरेजो चाल ढालसे रहते हीं। 

जंड ( देश" ) साँगर नामका एक जंगलो पेड। इसकी 
फलियाॉँका अचार बनाया जाता है। 

ज'तर ( हि'० यु० ) १ यन्त्र, ओजार, कल। २ ताब्िक- 
यन्त्र। ३ तान्त्रिक यन्त्र या कोई टोटकैकी व दो हुई 
एक लब्बी तावीज। ४ आभूषणविशेष, एक प्रकारका 
गइना जो गलेमें पहना जाता है। ५ मानसन्दिर, अकांश- 
लोचन । ६ बैद्यों या रासायनिकींका तेल और प्रासव 
भादि तैयार करनेका यन्त्र 

ज॑तर मंतर ( हि'० पु०) १ यन्त मन्क जादू ठोना। 
२ प्योतिषोके नकतत्रोंकी स्थिति, गति भादिके निरोत्षण 
करनेका स्थान, मानमन्दिर, आकाशलोचन, अबबर 
वैटरी । 

ज'तरी ( हि० स्वौ० ) १ सोनारके तार' बढानेका छोटा 
लज'ता। २ तिथिपन, पत्जिका, पत्ना | ३ वह जो जादू 
करता हो, जादूगर | ४ वाद्यकुशल, वाजा बजानैवाला | 
ज॑तसार ( हिं'० स्ती० ) बच स्थान जहां जाँता वैगया 
जाता है | 

जंता ( छ्वि० पु० ) १ यन्त्र, ओऔजार ! २ तार खौंचनेका 
सोनारों और तारकशोंका एक औजार । यह लोहैकी 
पटरीका बना रहता है और इसमेंते वहतते छोटे बढ 
छेट रहते है। (वि०) ३ यन्त्रणा देनेवाला, सजा देने 


वाला । 


जंताना--जई ६७५ 


जैताना ( हि" क्रि० ) ज॑तेमें चुर चुर करना | 

जंती (हि ० स्ो०) सोनारके बारीक तार खौंचनेका 
छोटा जता । 

जँत्र ( हि ० पु० ) ९१ यन्त्र, कश, औजार | ४ तान्तिक 
यन्त्र। ३ ताला। यन्र देखो। 

जंत्रना ( हि क्रि०) ताला लगाना। खुब कप्ठ कर 
बाँधना | 

ज'त्वित ( च्िि'० वि० ) बद्ध, ब'द, बंधा। यत्रित दखो। 

ज'बो ( छिं० पु० ) १ वच् जो वोणा या कोई दूसरा बाजा 
बजाता ही । (वि०) ४ य॑त्रित करनेवाला, कस कर 
वाँधनिवाला। यन्ती ऐज़ो | 

जद ( फा० पु०) पारसियोंका एक प्राचीन धर्मग्रत्थ । 

जन्द अवजा देखो | 
ल'दरा ( हि'० पु० ) १ यन्त्र, ओजार। २ जाँता, चक्की! 
अवबोरी नोव्‌ (हि'० पु०) कागजी नोबूसे बडा एक प्रकार- 
का खट्टा नौब । इसका पेड़ बडा और क टोला होता 
है । वसन्त ऋतुमें इसमें फूल और वर्षो ऋतुमें फल 
लगते हैं। कात्ति कक्षे बाद इसके फल खाने योग्य होते 
है। हतत्ोरदेखो। 

ज'बर ( फा" घु०) १ लोहेका जमुरका जिसके द्वारा 
किवाड बाजसे जकडा रहता है, कुलाबा, पायजा । 
२ प्राचोन कालकी तोप जो ऊ'टों पर लादी जाती थो, 
अंब रक। ३ तोपको चरख। 

ज'बूरक ( फा" पु०) १ऊटों पर लादी जानेकी एक 
छोटो तोप। २ वह गाडो जिस पर तोप चढ़ी रहती है, 
तोपकी चखतलें। 

जबूरची ( फा० प० ) १व६ जो जब,र नामक छोटा तोप 
चलाता हो, तोपची | २ सिपाही, बकंदाज । 

ज बूरा ( फा० पु० ) १ तोप च७।ई जानेकी चले। २ एक 
प्रबारका श्रोजार। यह सोने लोचडे आदि धातुआओंको 
बारीक करनेके काममें आता है । ६ भंवरको कली, 
भंवर कडो । ४ लकडोका वच् बच्ना जो सस्त,ल पर 
डा लगा रहता है | इस पर पालका ठाचा रहता है । 

लभाई ( ० स्त्रौ० ) मुंहके खुलनेकी एक खाभाविक 
क्रिया। यह निद्रा या आलस्य सालुम पडने तथा दुवे- 
रूता आदिके कारण होती है। इसमें जब मंच खुलता 


है तो सांसके साथ बहुतसो हवा घोरे घोरे भीतर जातो 
है शर वहां कुछ काल उच्दर कर फिर धीरे घोरे 
बाइर निकल आती है। प्राचौन अन्यो् लिखा है कि 
जिस वायुक्षे कारण ज'भाई भ्राती है उसे देवदत्त कहते 
है। वेद्यक ग्रन्यमें लिखा है कि जभाई आने पर उप्तम 
सुगन्धित पदार्थ खाना चाहिये। इसमें एक विशेष गुण 
यह है कि जब कोई व्यति ज'भाई लेता हो तो उसे देख 
कर दूसरेको भी जभाई आने लगतो है ! 

ज'भाना ( ह्ि'०क्रि० ) ज'भाई लेना । 

जभोर ( छ्िँ ० घु०) जबीरी दंखो |। 

ज'भीरी ( हि ० पु० ) ज॑गीरी गोबू दे खो । 

छणमभूरा (हिं'१ घु० ) ज॑बूरा देखो। 

जद ( द्ि० स्त्रो० ) १ एक प्रकारका अनाज | यह जौकी 
जातिका है ओर इसका पोधा जोके पोषेसे बहुत मिलता 
जुलता है। यह अनाज भो वर्षाके अन्तमें बोया जाता 
है । जब इसके हरे डठल कुछ बड़ होते है तो ये काट 
लिए जाते है। काटनेके घोडे दिनके बाद हो उसमें 
नवोन कोयल निकल श्ाते है । इसके हरे ड'ठल तोन 
बार काटे जाते हैं और अन्तमें भ्रव्नके लिये छोड दो जाती 
है। कुछ समयके बाद इसमें हाथ भरको लबो बालें' 
लगती है । यह फसल सिफ तोन चार महिनोंमें तेयार 
हो जातो है। अपक शवस्थामें हो यह काट लो जातो 
है जिससे कि इसके दाने कड न जावें। एक बोधेमें 
लगभग बारह तेरह मन अन्न भर अठारह मन ड'ठल 
होते हैं। इस फसलमें अधिक सिंचाईको आकश्यकता 
है। भारतवर्ष में बह प्तिक घोडों आदिको ही खिलाई 
जातो है, लेकिन जिस देशसें गेह़' जो आदि कम उप- 
जते वहां लोग इसके आटेको रोटियां बना कर खाते हैं। 
गाय, सेस और घोड़े इसके भूसेकी बड़े चावसे खाते 
हैं। २ जोका छोटा अकुर | यह दुर्गापूजाकी नवसोके 
दिन पवित्र माना जाता है। देवोकी स्थापनाके साथ 
थोर्ड से जो बोए जाते और नोमीके दिन वे उखाड़ लिए 
जाते है। ब्राह्मण उन्हें ले कर स'गल खरूप अपने यज- 
भानोंको शिखा पर रखते और यजमान उन्हें यथासाध्य 
दचिया देते है। ३ उन फलॉंको बतिथा जिनमें फल 
भो लगा रहता है । ४ अइ र, अखुआ | हे 
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जईफ ( अ० वि० ) हद, बुड़ा। 

जईफो ( फा० घु० ) हृदावस्था, बुढ़ापा। 

भक्त ( द्वि० पु० ) १ घनरचक भूत प्रेत, यच । २ कापगा 
मनुष्य, कंजुस आदसी ( (सत्रो० ) ३ इठ, जिद, अड़ | 
४ पराजय, हार । ५ हानि, घाटा, नुकशान | ६ ग्लानि 
लज्जा | ७ भय, डर, खोफ्‌ | ८ घुन, रट | 

जकड (ह्चि० स्त्री० ) कम कर बाँधनिका भाव ! 

जकआइना ( छ्वि० क्रि०) कस कर बॉधना ! 

अकताल--मन्‍्द्राज प्र सोडेन्सीओे नोलगिरि जिलैके अन्तर्गत 
एक गिरि । यह कनूरसे करोबव १॥ मोल दूर दोड़वह्ा 
नामक गिरिसालासे निकला है| इसके ऊपर शेलनिवास 
हैं। अगरेज लोग उसे वेलिंगटन्‌ू कहते है। यह 
मन्द्राजो सेनिकोंका ख्ास्य्यनिवास सप्रका जाता है। 
विषुवरेण्वासे सिफ ११ अश दूरो पर होने पर भी यहां- 
की आबच्वा उस्ददा भर खाख्यकर है तथा जमोन 
जलपजाऊ' है | यह्धां ७४ ( फा० ) से अधिक उत्ताप है| 
यहांके सेनानिवासके चारों ओर सनोरस उपवन और 
नाना प्रकारके फलप्ुष्प शओमित हचराजि दोख पडतो है। 
इसके सिवा यहां अनेक प्रकारके बिलायतो फल भी उत्पन्त 


होते हैं। 

जूकात (अ० घ० ) १ दान; छेरात | २ शुल्क, कर, सह- 
सन्त । 

जकातो ( द्वधि'० पु ) णगादी देखो 

लकासना--बस्वई प्रान्तकत मभाछोकंठा लिलेका छुद्र राजप । 

खकुट (स'० घु०/ ज' जात कुटति कुट-क | १ मलयाचल। 
२ कुक २, कुत्ता। (क्ली० ) ३ बार्त्ताक्षुपृष्प, वेगनका 
फ्‌न्त | ग॒ुकट “ैजे। । 

जको--सिमला जिलेका एक गिरिशड्र | सिमलाका श ल 
निवास इसे गिरिशड्र पर है। यह अचा० ३१ ५ उ० 
ओर टरिशा० ७७' १५ पृ०मे अवस्थित है | इस पर तरह 
तरहके पहाड़ी हत्च उपजा करते है। 

जकोबाबाद--मिम्धुप्रदेशश अपर सिख मोमा जिनका 
तालुक। यह अज्ञा० रे७' ५६ एवं रशे८' २६ उ० श्रोर 


द्ेशा० ६७ ५८ तथा ६८ ३७ पू०के मध्य गवख्ित ! पे 
इसका चेज्रफल ४६० वर्गमोल और लोकस'ख्या | जखम ( फा* यु ) १ चत, घाव । »े मान सक दुःखका 


प्रायः ६४८७२ है | इसमें एक नगर और 4५ ग्राम वसे 


जे । 





जईंफ---जखमस 


है। भालशुज्ञारोी और सेस ५॥ लाख है। 

जकीबाबाद-सिम्रुप्रदेशक अपर पसिन्ध सोमा जिलेका 
सदर | यह अच्षा० १८ १७ उ० और देशा० ६८ 
पर सें नाथ वेन रेलवैकी सिन्ध पिशोन्‌ शास्ता पर पढ़ता 
हैं। लोकस'ख्या प्रायः १०७८७ ज्लोगो । १८४७ ई०्क्ो 
लनरल जान जकोबने इसे बसाया था। यहां एक देशो 
घुडमवार फोज रहती है | छावनीके सिवा यहां कचर्री 
शफाखाना, जैल, जनरल जकोबको कन्न, १६८७ ई०्को 
निम्ि तविकोरिया घडोवु जे और मध्य एगियाको कारवां 
जानेकी राह भी है। १८७५ ई०को अयुनिशाया लटो 
पडो । उसमें कपडे और सज्नोका बाजार बना है। 

जक्को ( ठेश० ) बुलबुलकी जातिकों एक चिडिया। यह 
जाड के दिनोंमें उत्तर या पश्चिम भारतवर्ष क्षै सिवा समस्त 
भारतवपष में पाई जातो है। गरमो ऋतुमें यह हिमालय 
पव त पर रचतो है। 

जक्रानि-बलुच जातिको एक भाखा। ये रणमें निपुण 
होनेके कारण प्रसिद्द है । 

जच्च [स० पु० ) *उ देव । 

जत्षण ( स० क्लो० ) जच भावे ल्यूय। भच्ण, भोजन, 
खाना | 

जच्न्‌ ( स्॒ ० पु० ) यचन्‌ देखा । 

जचादि ( स'० घु० ) पाणिनोय एक गण | जच; जार, 
दरिद्रा, चक्तास, शास्र, दोधो, वेबों इन ७ धातुश्ींको 
जचादि कहते हैं। ये अभ्यस्त सं जा है । 

जखड़ासाधु-एक दिगव्बर जैन ग्रग्यक त्ता | इनके ग्रश्थीर्म- 
से फिलहाल श्ोधन्यकुमारचरित्र हो प्रप्य है। 

जखनाचाय --महिसरज्षे एक प्रस्तिद शिल्पी श्रोर टृपति। 
महिसुरके सभो प्रधान प्रधान ठेवालय इन्होंके बनाये इए 
है, ऐसा सुननेमें भ्राता है। इमाकी १४वीं शताब्दी इय- 
शाल बज्ञाल राजाग्रोंके समय मद्दिसुरके पीडल वा क्रो श- 
पुर नामक ग्रासमें आपका जन्म हुआ था । इन्होंने जितने 
भी भन्दिर बनाये है, उनमेसे कैडलका छिल्रकेशवे, सोम 
नाथपुरका प्रसन्न-चित्र केशव और वैलर ग्रामख वैशव 


सन्दिर हो प्रधान है| ! 


आधात, संदमा । 


जखमी---जगंजीवेनमिश् 


जखसी ( फा* वि ) आइत, घायत, चुटैल। 
जखीरा ( अ० पु० ) ! कोष, खजाना । २ सम ह, ढेर 
३ भिन्न भिन्न प्रकारक पेड, पोषे ओर वोज झ्ादि सिलने- 
का झान ! 
जख्स ( हि ० पु? ) गखम देखे) 
लग ( हि ० पु० ) १ जगतू, विश्व, संसार । २ प'सारके 
मनुष्य । 
जगचचुस ( सं ० पु० ) जगता चन्चुरिव प्रकाशकत्वातू । 
सब्य 
जगच्छन्दस्‌ (सं० ल्वि०) जगतो छन्दो४स्य, बहुत्रो ०, निपात- 
नातू पुवद्भाव:। जगतो छन्दसे जिसका स्तव किया 
जाय। “सखरे४सि गयाइहि जगच्छन्दा [? ( ताण्ठाब्रा० (४१४) 
भगजोवन--१ हिन्दीके एक प्रसिद्ध कवि । इनका जन्म 
१६४८ दईं०में हुआ घा। इन्होंने बहती कविताये' रची 
हैं जिनमेंसे एक नोचे दो जातो है -- 
“तू कबलण होगी होशियार नादान गजरेवाली। 
वगजीवन एुख्व जाने मैरी क" तू माने 
> ता ऐसी रहेगी मोलौमाही॥ 
* (एक सगुण यह कोन्ये शर्र काल गले लगि लोजे 
लाते दिन दिन हाते बदली । 
२एक जेनविद्दान्‌ । ये विक्रम स« १७५ श्में 
विद्यमान थे। इनका वासस्थान श्रागश था। इन्होंने 
कविवर बनारसोदासक्षत समयसारको टोका बनाई है। 
जगजोवनदास--सल्रामौसुग्प्रदायके प्रवतक एक महात्म[। 


चन्द ल-ठाकुरव' शर्में इनका जन्म इच्रा था। इनके पिता- 


का नाम गड्गराम था। सं० १७३८में बाराबई्दी जिलेके 
भन्तगत सहक्ाभग्राममें जगजोवनने. जम्मग्रहण किया 
था। छह प्रहोनेक्री उम्नर्में उनके पिढ्गुर विश्व श्वर- 
पुरौने एक दिन उनके सस्तक पर उत्तरोय प्रदान किया, 
किन्तु प्रदान करते हो उनसे ब्रह्मतल पर कुदुमलिप्त 
तिलक दिखाई दिया था। विश्वे ्वरने 'उसे देख कर 


कहा घा-“भविययसें यह बालक एक भह्दापुरुष होगा।” 


गुरदेवको वात सत्य निकली । जगजोवनको जितनो 
5म्त्र बठने लगो प्रामवासी उन पर उतने हो प्रनुरज्ष 


होने लगे। थे भली भाँति भाख्रचर्चा तो नहीं करते जगजोवनमप्रिय--महा 


थे, दिन्तु उनके सु इसे ज्ो अभतपूव आध्यात्मिक बातें 
ए०, शा. 70 
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निकला करतो थीं, उन्हाँके कारण लोग उन्हें महापुरष 
समभाते थे। इनके चानगर्स उपदेशको सुन कर ब्राह्मण" 
से लगा कर नोच चमार तक, और तो क्या सुसेलेसान 
लोग भो उनके शिष्य बनने लगे। जगजोवनदास सिफ 
वेदान्तप्रतिपादय त्रद्मको हो ईश्वर मानते थे। उनका मत 
और विश्वास नानक-पन्यसे मिलता जुलता था। ये जाति* 
सेदको नहीं सानते थे। इन्होंने अपने शिष्योंको उपदेश 
टेनेकरे सिये सुललित हिन्दो कवितामें अवविनाश, झीन” 
प्रकाथ, महाप्रलय झोर प्रधमग्रन्य नामक कई एक ग्रन्थ 
लिखे थे। इनमेंदे अधविनाश नामक प्रन्थ सबसे बड़ा 
तथा घचानप्रकाश १८१७ सब्बतूमें रचा गया था | जत्युसे 
दश वर्ष पहले थे ज्ातिवर्ग द्वारा परित्यक्ञ हो कर जन्‍्म- 
स्थानकों छोड ५ मोल दूरो पर कोटवा ग्राममें जा बसे 
थे। यहां सं० १८९१७में इनका ट्ह्ान्त इआ था। सल्नासो 
सम्प्रदायके लोग अब भी इनको अत्यन्त भक्ति यद्धा करते 
है। अयोध्याक़े नवाब आमफ्‌ उदोलाके राजत्व- 
कालमसें राय निहालचन्दने रत. जगजोवनकीे सत्मानाथों 
एक सुन्दर मन्दिर बर्नवाथा था। अब सी हर साल 
कात्ति क और वैशाखको संक्रान्तिशे दिन कीटवा ग्रासमें 
मेला लगता है, इससे अनेक यात्रो जगजीवनके सब्धा+ 
नाथे भौर पवित्न 'अभिराम-तालाब” नामक कुरहमें सलाम 
करनेके लिए कोटवा जाया करतेहैं। अब भो कोटवा 
ग्राममें जगजोवनके वंशधर वास करते हैं, नोचे उनकी 
-क्शावलो दो-जातो ,है-- है: २-8... ५ 285 


-... जगजोवनदाए् हे 


] बन तन नयी 


4 अाास अयाआाप आलवाक आाक, धर [| ट [| 
भनन्‍्त . वारू पतादाघ सभा 


7. जलालीदास्र 


॥ आल मल बकरी अत मल, 
डा | हे | 


गिरिवरदास 


साधनदाख 


बे ग [7 / । | 
हिरदास भ्योध्यादास पुरुप्साद अमानदास 





इक पसलदध - साॉनुमानदास 


न 


| 
यशकरणदास 


कक ई प्रभु॒ चेतन्यद्वेवक्क अऋातिव“शके एक 
बडालो वेशएब कवि | इनके पिताका नाम रामजीवन 
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था। आपने 'सनःसन्तोधिणे' नाप्तक एक बड़ला पद्यग्रत्थ 
लिखा है| अतनचतद्र देशो | 

अगजोनि ( ह्ि० पु० ) ब्रह्मा । 

छगतज्जन ( सं० पु० ) जगरता जन, ६-तत्‌ | जगतृनी समुष्प, 

' संसारके लोग, जन समुदाय । 

अगज्जयमज्लन--नेपालत्रे एक राजा । ८२९ नेपाली सम्बत्‌में 
अप्ुलक भास्करमक्की रृत्य, हो जानेके वाद उनकी 
महिषोने पतिके दूरसम्पर्यीय जगव्जयमज्ञको राजसिंश- 
सन प्रदान किया था। इन्होंने ३० वर्ण राष्य किया था, 
बादमें नेपालो सं० ८५२ ( १७३२ ६० )में आपकी सत्य, 
हो गई। खब्वत्यूुवी बाद इन्होंके सघ्रस पुत्र जयप्रकाश 
राव्यसिंहासन पर वेठाये गये थे । 

शगभ्रम्प--भा रतवर्षीय वाहिद्दीरिक यन्त्रविश्वेष, तासा। 
यह पूजा भौर विवाह्दिके समय काममें लाया जाता 
है ( पहले इसे युद्वीे समय बजाया जाता था। इसको 
अर्माच्छादनी चमर्डको रस्सीसे बाँधो जाती है और 
घध्यनिकोष मिट्टोका बनता है। वजानेवाले इसे गलेमें 
और पेट पर लटका कर बजाते हैं। यह तांवेफे यन्तके 
साथ व्यवच्नत होता है। 

अगड़ वाल ( स'० घु०) आड'बर, उपरी घनावट, तड़क 
भरक, टोस टाम | 

लगण (स'० पु०) पिद्नलशास्तके भनुसार तोम भचरोंका 
सपहू, जिसका मध्याचर दोध मात्रायुत और आदि 
तथा अन्तका अक्षर फल द्ोता है। यधा- जमाल रसाल 
क्‍त्यादि। 

अगत्‌ ( स० पु० ) गच्छति गम-क्षिप, निपातनात्‌ दित्व' 
तुगागसख। १ वायु; हवा।, ३२ महादेव, शिव.। 
“गबप्नन्ो हततेशाद योसाग्‌ यौगदेदों जगत्‌ 7? (भारत १श१* १४९) 
(लि) #॥ जद़मे, चलने फिरनेवाला, चलता फिरता | 
(क्ी०) ४ विख, स'सार | इसका पर्याय--जगती, लोक, 
पिष्टप और भवन है। “बदा उ ईशे शागति तदेइ बैटते जगत।? 
(मद १४९) ४ गोपोचन्दन | 

जगत ( ह० स्त्रो० ) वह चबूतरा जो कुए के ऊपर बना 
ऋइुआ रहता हो | 

लगतियाल-९ हैदराबाद राष्यके करोम्तनगर [लिडेका 
पक तालुक । इसका क्षेत्रफल ६७१ वगमील भर लोक- 


- जगजै।नि--जगत्कद 


स ख्या प्राय; २०२८८८ है। इससें २ नगर और २५१ 
प्रास बसे हैं। सालाना सालशुजारी कोई ३६००००) रु 
है | तलावको सौंचसे चावल बहुत होता है। दक्षिणको 
एक छोटा पहाछ है। 
> हैदराबाद राज्यके करोमनगर जिलेसें जगतियाल 

तालुकका सदर । यह अक्षा० १८ ४८ उ० और देशा० 
७८ ५५ पू०में अवस्थित है। लोकस'ख्या लगभग ११- 
८१ 'होगी। नगरसे उत्तर एक प्रसिद्द दुर्ग है जिसे १७४७ 
ई०को जफरउदु-ढोलाने बनाया था । रेशमी साहियां 
औोर रुसाल यहां तैयार होते हैं। 

जगतो ( स*० स्त्रो० ) गच्छति गम-अति निपातने माप! 
शत्वद्‌ भावात्‌ ततो डोप_। १ भुवन, स'सार | "उपरदाद 
लगतो' तमसेग समाहता ९” ( रामा«२६१११) २ पृथिवी, एणी | 
आव्यभटवी मतसेः प्रधिवोमें गति मानी गई है, श्रत: 
पए्थिवोका नाम 'जगती” पडा है। जो एशीको भला 
कहते उनके मतसे इसमे गति नहों होने पर भो इसे 
जगत्‌ भ्रधोत्‌ समस्त जश्मका आधार मस्त कर 'जगती' 
भशाससे उल्ल ख किया गया है | “जगा परात्यामांस मिला शूलेग 
बर्जा8। ( माक पु ६१९३ ) ३ जम्ब चेत्र | 8 छन्‍्दोमेद । बारह 
अच्तरींसे युक्न या जिस समठपष्तके प्रत्येक चरणमें १२ प्रत्तर 
था स्वरवण हों, छ्तीका नाम जगतो है। 

लगतोतल ( स'० पु» ) एच्वी, सूमि | 

खगती धर (स'० पु०) १ एथिवोधास्णकारी, पनेत, पहाड़ । 
२ वोधिसत्व | 

लगतोपति ( स'० पु० ) एथिवोके अधिपति, राजा, बाद- 
शाह! 

जगतीपाल ( सं० पु० ) जगतीं पालयति जगती-पानि भण, 
उपस० | भ्रूपाल, राजा। 

जगतोभ् ( स'० घु० ) जगत्यां भर्ता, इ"तव्‌। प्रधिवीपत्ि, 
राजा | 

जगतोभुज (स ० पु० ) जगतीं भुडतोी जगतो-भुज क्षिप, | 
प्थिवी भीगकारो, राजा | 

जगतीसंइ ( स'० पु० ) जगव्यां रोहति बइ-क) महोरुह, 


दच, पेड । | 
जगल्वा' ( स*० पु० ) जगतः कर्ता, ६-तंत्‌। ९ ईखर 
२ ब्रह्मा! “गगत्कर्ता जगधाषी यकाराव शमी ससः ।/? (शिवदइचरश्ो*) 


जगतृकौर्ति--जगत्सिंह हम 


लगतृकीति भद्यरक्र-एक दिगश्वर जन प्रयकर्तो । इन्होंने 
एकीभावोद्यापन नासक एक स स्‍्लत जैनग्रन्यकोी रचना 
को थी। 

लगतकुणह--काठियावाडके भन्तग त दारकाये कुछ ड््र 
पर अचस्थित एक अन्तरीप | यहां बहुत दिनों तक व्धेल 
नासक राठोर राजपुतोंका भाधिपत्त था | 

शगष्त्‌ हु--राष््रकूटराज गोविन्दका नामान्तर | राहज्ूट देखो । 

जगतृनाशयण--एक हिन्दीके प्रसिह्व कवि | ये लखनऊके 
नवाब आसफ उद्दीलाको लच्य करके बहुतती कविताएं 
लिख गये हैं । 

जग्रत॒नारायणशर्मा-हिन्दीके एक कवि ! ये काशोके 
रहनेवाले थे। इनका जम्म सं० १८१५ ई"को इनश्चा था | 
इन्होंने इसाईसतपरोक्षा, गोरला, दयानन्दियोंकी अपार 
सचिसा और यवनोंकी दुद शा थे चार पुस्तके लिखी हैं। 

जगतृप्रति (स'० घु०) जगता पति; ६ तत्‌ ' १ जगल्कत्तों, 
परसेश्वर | २ इरि, विष्णु | ३ हर, महादेव । ४ ब्रह्मा । 
४ राजा ! 

जगतपाग्डप्र--सि'इलकी एक पाण्ठप राजा | १०६४ इई०के 
बाद कुछ दिन तक इन्ही'ने सि इलका शासन किया था। 

0ण्प् देखो | 

जगतूपाल ( जगपाल )--मध्यप्रदेशके राजमालवब'शोय एक 
प्रवल राजा।  वर्तमानके राजिम नामक स्थान पर ये 
राज्य करते थे। राजिसके रामचन्द्रभन्दिरकी भोत पर 
८८.६ कलजुरि सम्वत्म खुदे ऋुए शिलालेखमें इनके वो रता- 
का इतिहास लिखा हुआ है। उमके पठनेसे माल स 
होता है कि, इनकी माताका नास्ष उदया ठकुरानो श्रीर 
पिताका नाम देवसि'हइ था। उन्हो'ने कमोमण्डल जग्च 
किया धा | उनके घरुत्र जगपालने चेदिराज जाजन्नद्िवती 
समयमें मायूरिक और नानास्थानके सामन्तो'को परास्त 
किया था। चेदिराज रलदेवके समय इन्होने तत्तइार 
राज्य जब किया था। इसके वाद मझ्ाराज श्थ्वोदेवकी 
समयमें इन्दो'ने सरइरागढ़, मवकासिंड, भ्रमरवद्र, 
कान्तार; कुसछुस, सोग, कान्दासेड्वार और काकयव 
नामक कई एक स्थानो'को इस्तगत किया घा। इसके 
सिया आपने अपने नामसे “जगपालपुर मामक रुक नगर 
भो स्थापित किया था । राणिन देखो। 
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लगतूप्रकाशमक्ष-नेपालक अन्तग त भाटगाँव राज्य एक 
राजा, नरैन्‍्द्रमलके पुत। इनके राजलकालम भोभसेनका 
सन्दिर बना था, उसमें७७५ नेपाली सब्बतृका शिलालेख 
2। विसलसुच्सण्डप झोर नारायणचोकके शिलालेखमें 
लिखा है कि, पन्हो ने ७८२ नेपालो सब्वतमं भवानोशइर 
को लक्ष्य कर ५ स्तोत तथा ७८५ नेपालों सम्बनर गुरुड- 
स्तस्‍्थक्ती ऊपर गरडकोी लचतगय कर एक प्रशस्ति खुदाई 
थो। ७८७ नेपाली सब्बतमें इन्होंने प्रसिद्ध भवानोशहषर- 
का सन्दिर वनवाया था। 

जगतृप्रसिद्द ( सं० त्ि० ) लोकप्रसिद्द, नाभमो, मशहूर | 

जगतृप्राण ( स ० घु० ) जगर्ता प्रागाः ६ ततू। वायु, हवा । 

“लगवृप्राय प्रायागपहरसि डिग्तें ब्यवस्ितस्‌ ? ( साहित्य दप ण ) 

जगत्राय-- एक हिन्दोके कवि। ये जेनधर्मावलम्बो थे | 
वि० सं० १७२ १में इन्होंने पद्म नन्विपज्षवि 'गतिका (छन्‍्दी- 
बह) की रचना को है। आगमविलास और सम्यज्ञाकोमुदो 
ये दो पद्म-ग्रन्य इन्होंके बनाये हुए हैं । 

जगतृसाक्ञो ( स*० पु० ) जगतां साध्षो, ६-तत्‌ | १ ईश्वर । 
२ सूथे 

लजगतसिंह-मेवाउके एक राणा, राणा कर्षके पु+। कर्ण को 
खत्य,के बाद सं० १६८४में ये राजसिंदासन पर बैठे श्रे। 
इनके समयमें सेवाडम विशेष कुछ युद्धविग्रह नहीं हइआ, 
इसलिए वोररसासोदी भद्ट कवियोंने जगतूसिंदका इति- 
हास नहों जिखा है। इनके शान्तिमय राजत्वकालमी 
मेवाडमें शिल्प श्रोर खापत्यवियाकोी यथेट्ट उन्नति हुई. 
थो। उस ससय जहाँगोरकी झत्यू हो जानेके कारण 
सम्भाट्पुत्र खुरंम्‌ सोराष्ट्रमें भवस्थान कर रहे थे। जगत्‌- 
सिंइने उनके पास अपने भाईको मेज कर उत्त सम्बाद 
दिया तथा उन्‍हें उदयपुर भानेझे लिए आह्वान किया। 
जगतूसिंधके प्रथतषसे हो राजपूतानेत्रे रुससस्‍्त राजाक्रोंने 
खुश्सकफो सस्बाटू खोकार किया था। इस उपलकससे 
जगतूसिंहने उदयपुरस्थ बादलसहल नामक प्रान्नादकी 
सजावट कराई । इसी भवनमें खुरंस करदल्पतिगण द्वारा 
सबसे पहले थाइजहांके नाससे प्रभिन्वित हुए थे। समख्बाट_ 
शाइजहांने उदयपुरधे विदा होते समय छतचता जना- 
नैके लिए उपह्ारखरूप जमतूसिहको एक बचुसृत्य मर- 
कंतसदि और सोगलाधिक्तत पाँच प्रदेश प्रत्यपैण किये 


हि ० 


मे इसके सित्रा उन्होंने राणाको चितोरकी दुगप्रकारोंका 
पूर्ण संस्तार करनेके लिये भो अनुमति दो थो । 

जगतूसिंदके प्रथलये मेवाडमें अनेक अद्यलिकाएं 
वनो थीं, जिनमेंसे जगनिवास ओर जगमन्दिर नामको 
दो अद्टालिकाएं हो प्रधान है। जगनिवास उदयमागरके 
किनारे और उसो हूदकी मध्यवर्ती छुद्र छीप पर जग- 
मन्दिर बना है। इन दोनों महलोंकी भोत, स्तन्म तथा 
स्रानागार, तडाग, कत्रिम भारना/भ्रादि सभी स्थान कोमतो 
संगमरमर पत्थरसे बनाये गये है। इनके दरवाजे शोर भरोखे 
आदि नानावण के कांचोंसे जड़े हुए हैं, जिन्हें देख कर 
सन और नथन विमुसध हो जाते है । इसके सिवा गहलो- 
तकुलके अग्यू दयसे लेगा कर इस समय तकको तमास 
प्रसिदर घटनाओंकी चित्र भो उत्ता प्रासादोंके ठोवारों पर 
अद्धित किये गये हैं, जिन्हें देख कर वास्तविकताका 
सत्र होता हैं! 

इसवे अतिरित्ष जगतृसिंद्ने सालचुरुज, सिंहद्धार 


और ऋत्॒लाट आदि अन्यान्ध भव्नस्थानोंका पुनः संस्कार 
कराया घा। 


सं० १७१० में इनकी खझत्य, इुई भोर इनके च्योष्ठ 
पुत्र वीगवर गजसिंद सिंहासन पर अभिषिक्त इए। 

जग्रतृबिलाम नामक ग्रन्यमं जगतूसि के समयका 
इतिहास कथपखित्‌ वर्णित है | 
जगतूसि'ह--जयपुरके एक राजा। ये महाराज प्रताप 
सि'दके घुत तथा सवाई जगतूसिंदक नामसे प्रसिद्द थे | 
प्रतापरसिंकी सत्यु के बाद १८०३ है“में इन्होंने राजगद्दी 
पाई थो। इस समय समस्त राजपूताना महाराष्ट्रॉके 
प्रबल आक्रमगोंसे नितान्त शोचनोय अ्रवस्थारमं पड़ा धां 
इस संमय महाराष्नेता 'होलकर और सिन्धिया तथा 
दु्डन्त अ्मौरखां आदि पठान दस्थ, भारतके नाना- 
स्थानोंमें श्राजकता फैला रहे थे। इधर इष्ट इण्डिया 
कम्पनी बड़ालमें पूर्ण प्रभुत्व स्थापन कर भारत अन्यान्य 
स्थानोंमें अपना आधिपत्य फ लानेके लिए अग्रसर हो रहो 
धी | हटिश राजनेतिकीन देखा कि, इस समय राजदूत 
राजगण निदहायत अवसन्न हो पे है, ऐसो हालतमें 
मच्दाराष्ट्रॉके अत्याचारसे बचानेकी आशा दे कर उन्हें 
सम्धि वख्नमें भावद्र करना सदइजें है। इस उहंशण्यसे 


5 जगतृसिंह के 


बड़ेलाट वेलेसलिने १८०३ इ०को १२वीं दिसब्बरको 
सहाराज जगतूपि हके साथ सन्धि कर लौ। इस सन्धिके 
अनुधार सद्दाराज जगतृस्तिह अ ग्रे जोंझे मित्र गिने गये तथा 
आपत्ति विपत्तिमं परस्पर सहायता करनेके लिए दोनोंने 
प्रतिन्ना को । इसके वाद जब कर्गाचालित बड़े लाट बन 
कर आये, तब उन्होने सोचा कि, दौध॑ खतरों गजपूत- 
राजके साथ इस तरहके सन्धिसूत्रतं आवद रहनेंसे कोई 
लाभ नहीं | इसलिए उन्होंने सद्दाराज जगतृसि' हमें 
कोई प्रकाश्य दोष न रहने पर भो भूंठा दोष लगा कर 
सन्धि तोड़ दो । सन्धि हूटनेका सम्बाद जयपुर पहचते न 
पहु'चते ला लेकशीे साथ 'होलकरका प्मरानल जल 
उठा। महाराज जगत्‌सिंदने इस युद्दमें लाडे लेककी 
भरपूर सहायता कर पूर्वसम्भानकी रचा की । 

पोछि जब सन्धि तोडनेका प्रस्ताव हुआ, तथ लाड 
लेककी विशेष प्रतिवाद करने पर भो सर जाने वा्लेनि 
लाडे कर्ण वाज्षिमकों राजनोतिका अनुसरण कर सन्धि- 
वन्धन तोड दिया। महाराज जगतृसिंद्र इससे हटिश 


जाति पर भत्यन्त विरक्त हुए और अ ग्रे जोंकों €णा करने 
लगे। 


इसो समय मारवाड़के प्रधान सामन्त पोकण के 
अ्रधिपति सवाईसिंडके साथ सेवाडके रोणा मानसिंदका 
दारुण मसनोविवाद उपस्थित हँशा। चर सवाईसिंहने 
पूरवतन मारवाडके अधिपति भोम्रसिंहके पुत्र राजहुमार 
घनकुलसि उको हो साश्वाडका वास्तविक उत्तराधि- 
कारो वतला कर घोषणा कर दी। परन्तु इससे नो 
उन्होंने अपनी अभीष्टसिद्धि न दोते देख जिमसे जयपुर 
राजके साथ मानसिंहका विवाद हो, ऐसा प्रथल्न किया | 
उन दिनों मेदाड़की राजकन्धा क्ष्पकुसारोके रूपको 
बची राजपूताने भरमें पल रही यो। .हषकनारी देखो | 
सवाईसि इने सित्रताके भावसे जगतूसि'हती कहा 
कि, “रॉण वोमसि हकी कन्या छष्णकुमारों परम 
सुन्दरी है, आप 8नके साथ विवाह करनेके लिए राणांके 
पास प्रस्ताव नेडिये ।” 

डन्द्रियपरायण जगतूसि इने नीगोंगे मुंह कण 
कुमारीके रूपकी प्रशंसा सन शीघ्र हो बहुमूल्य उप 
दड्रोकनके साथ चार हजार हैना और विवाइकी प्रस्तावकों 


जगतुसिंह 


उत्थापन करनेके लिये एक दूत भेजा । पोंकर्णांधिपन 
जब सुना कि, जयपुरणे मेवाड़की तरफ सेना जा रहो है, 
तब उन्होंने मानसि'हसे भी जा कर कच्दा कि“ राणा, 
भीमसि'हकी कन्याके साथ हमारे रत महाराज भोम- 
सि'हके विवाहका प्रस्ताव हुआ था । अब सुनते है 
कि, जयपुरके राजा! जगतृसि'द् उनके साथ विवाह कर- 
नेके लिए उपहारद्रव्य और दूत भेज रहे हैं । जगत्‌- 
सि'ह यदि कृष्णकुमारोके साथ: विवाह कर ले, लो 
मारवाडके रयाजाके कलइको सोभान रहेगो।” इस 
बातसे मारवाडपतिका मन विचलित हो गया, वे भी 
चतुराईके जालमें फंस गये। वे भीघ्न हो सामन्तोंके साथ 
तोन हजार सेना ले कर निकल पड़े तथा मेवाड़में प्रवेश 
करनेसे पहले हो जयधुरकी सेना-पर उन्होंने आक्रमण 
कर उनको चोज वसु छोन लो । 
इंससे महाराज जगत्‌सि इने श्रपना घोर अपमान 
समझा और वे मानसिहकों इसका समुचित दण्ड देने- 
को उत्त जित दुए। जगतूसि इ और सानसि इमें विव/द 
; होते सुन दुदोन्त महाराष््रनाधयक् सिश्थिया जगतृत्ति हसे 
प्रचुर श्र मांग बैठे तथा बच धमकी दिखाई कि, घन न 
 देनेसे उनके साथ किसो हालतमें कष्णंकुमारीका विवाह 
न होने देगे। जयपुराधिपतिने, सिन्चियाकी बात पर 
कुछ भो ध्यान न दिया । इधर सिन्चिया भी अपने उदं श्स 
को सिद्दिके लिये स्ेवाड पर आक्रमण करनेके लिए अग्न 
सर हुए। राणा भोमसि इने सिन्धियांके आनेको ख॑बर 
रुन जयपुराधिपतिसे सहायता भांगो, उसके अनुसार 
जगतृसि'इने एक दूतके साथ, कई एक इजार सेना 
मभेवाड़को मेज दो । ' सिन्धियाने राना भोमसि'इको 
कहला भैजा कि “व किसो तरह भो अपनो कन्या 
- जग्रतूसिहको न दे सके गे।” राणा भोमसिंदने भो उनकी 
बातको अग्रांह्य किया ओर सिन्धियाकों घेरनेके लिए 
अग्रसर इुए। किन्तु दुर्दान्‍्त सिन्धियाके आक्रमणसे राणा 
भोमसि हको सारे चतराड। व्यरश हुई, उन्होंने महागद्ठों 
के अत्याचारोंसे डर कर जयघुरकी सेनाको लौटा दिया। 
*.. इधर सहाराज लगतूसि'उने भो सानसि'हके विरुद् 
बुदकौ घीषणा कर दो थी | _ इस समय चतुर सवाई- 
सिह भी कुमार धनकुलसिंहकों ले-कर जगतूसि'इके 
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इंद्र 


साथ जा मिलें। _ जगतूंसिंद धनकुलको मारवाड़का 
असलो राजा समभ थोड़े हो दिनमें लाखसे भी अधिक 
सेना संग्रह कर सारवाड़ जय करनेको अग्रसर हुए ! 
इससे पहले जयपुरके किसी भो राजाने इतनो सेना संग्रह 
न की थो, इसलिए जगतृसि हको यह विपुल वाहिनी- 
का संग्रह अवश्य हो महाजसताका परिचायक था इसमें 
सन्द ह नहीों | 

गाड़ोलो नामक स्थान पर जगतृसिंहने मानसि हको 
सम्प.ण॑ रूपसे परास्त कर दिया। इस समय मारवाडके 
प्रायः सभी प्रधान सामन्तोंने सवाईसि'हको उत्त जना- 
से जगतूसि'हका पक्ष अवलस्बन किया था | जगतूरसि ह 
और अन्यान्य नेताओंने मानसिंदका शिविर लूट कर 
प्रचुर धनरत्न और युद्धसज्जांदिका संग्रह किया था। 
इसके बाद सवादईसि'हके परामशाॉनुमार जगतूसि ने 
जोधपुर राजधानी पर भो अपना अधिकार कर लिया । 

मानसि'इने दुर्ग होमें आश्यय लिया । जगतूसिद् 
लगातार छच्द मास तक दुर्ग को घेरे रहे । परन्तु दुर्गसे 
गोला बरसनेके कारण उनको बहुत हानि हुई थों। 
इसो अवसरमें जगतूसि'हका अधोनस्थ अमोरखाँ नामक 
एक सेनापति खाधोनताके साथ मारवाड़ंके नांना स्थांन 
लूट कर यथेष्ट धन सच्चयय कर रहा था, इससे जगतृसति रु 
अमोरखाँ पर और भें नाराज हो गये तथा उसको 'दर्ण्क 


'देनेके लिए मनमें ठान “लो। अमीरखों जयपुर- 
' पतिका सनोभाव जान कर जयपुरकों भाग गया और 


“बहां सहसा जय॑पुरकी सेना पर आक्रमण 'कर श्ररक्ित 
राजधानोको लूटता रहा | महाराज जगतुसि'ह जोध- 
पुस्से इस समाचारको पा कर अपनो राजनीतिकी रचा 
करनेके लिए शिविरसे चल दिये। इस समय राठोर- 
झेनाने उन पर भाक्रमण कर सब कुछ छोन लिया। 
लगतूसि'हका धनागार तो पहिलेदीसे ( जोधपुरके अब- 
रोध करनेमें ) खालो हो चुका था और सेना 'भो बहुत 
बिगड चुकी थो, अब वे और भी बलहोन हो - गये । 
जिस कछष्णकुमारोके लिये इतना धनव्यय और इतना 
बुद्ध किया गया, वह भी जगत्‌सि'हको न मिलो। उधर 
होलकरको सेना बार बार जयपुर पर हमला करने 
लगी। दुढ्वत्त अमोरखाँ सी होलकरके नॉमसे बहतछे 


श्रर्‌ 


प्रदेशोंको जोत कर चोथ (कर) खरूप उन स्थानोंकों भोग | 


ने लगा । इस समय जगत्‌सि'हका चरित्र अत्यन्त कजुषित 
हो गया था । वे रमकपूर नासको एक मुसलमान 
रमणोको ले कर उन्मत्त हो गये। उस वेश्याकी उन्होंने 
आधा राज्य बाँट दिया । और तो क्या, मद्दाराज सवाई- 
सि हने जिन अपूल्य ग्रन्योंका सद्गबलन किया था, उन- 
मेंसे सी आधे अन्य वेश्साको दे दिये । ये समस्त ग्रन्थ 
, नष्ट डी गये तथा वेश्याके आत्मीयखजनीने उम्को 
भनसम्पत्तिका बेंटवारा कर लिया । इतने पर भी कोई 
अगर वेश्याकी अवज्ञा करता तो जगतृध्िइ उसे कैद कर 
ले ते। इससे वोरचेता राजपूत सामनन्‍्तगण जगतूसि इको 
छणाको दृष्टिसे देखने लगे। उनको राजगददीसे हटानेका 
बड़यन्त चनने लगा | इस समय उनके कई एक सित्रोंने 
राजसम्भानको रक्षाक्षे लिये रसकपूं रके चरित्रके सम्बन्धवें 
अत्यन्त छणित व्यवच्दार जगतूसि इसे कहा, जगतृस्ति 
ने मो उनकी बात पर विश्वात कर लिया! उन्होंने 
रसकपू रको जो कुछ दिया था, वच् सब छोन लिया और 
उसे साधारण केंदीको तरचद्द केद कर रक्पा ! 
उधर विलायतमें कोह आफ डिरेक्टरो'ने सन्निभड़को 
सन्‍्द छ जनक समभ्त कर पुनः जयपुरके साथ सन्धि करने 
का आदेश दिया । इतनो विधपत्तिमें भी जगतूसिंह 
अंग्र जो के साथ सन्धि करनेके लिए राजो नहीं हुए थे, 
किन्तु जब देखा कि दुह ल अमोरखां जयपुर पर इमला 
_ करनेके लिए मधुराजपुरमें आ कर गोले वर्षा रहा है, 
तथा कम्पनी भी उनके साथ सन्धि करनेकों तथार है, 
तब वे भोप्र हो सन्धि करनेके लिए वाध्य हुए । इस सन्धि- 


पतमें भो पहलेकी सब बातें रहों, इसके सिवा यह भी 
स्थिर हुआ कि, शय वर्ष में ४ लाख, श्य व में ५ लाख, 


४थ वर्षमें ६ लाए, धस वर्ष मैं ७ छाख और ६ठे वष में 
< लाख रुपया दिल्लोके कोषागारमें हटिय गवर्मण्टको 
देना होगा | 
इसकी बाद बराबर उन्हें ८ लाख रुप्रथा हो देना 
पड़े गा, किन्तु राज्यकी आमदनों ४० लाखसे ज्यादा होने 
पर ८ लाखके सिवा बढ़ी इई आमदनोसें सोलइ भागका 
भू भाग अतिरिक्त देना पड़े गा। सच्धिमें जगत्‌्सि'उ मित्र 
राजा गिने जाने पर भी, प्रकारान्तरसे वे सुचतुर द्टिभिके 
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जगत्सिंह 


करदराज दो गये । १८१८ ६०को २ अप्रेलको यह सच्धि 
हुई ओर इसी छालमें २१ दिसम्बरको इनका देश्ान्त 
हो गया। 


जग सिह--१ विसेनव'शोय एक हिन्दोके कवि । गो'डा 


और सिद्ठा राजव'शर्में इनका जन्म हुआ था। ये देउवहा 
परगणाके तालुकदार थे और शिव-अरसेल नामक 
कविके पास इन्होंने काव्यको शिक्षा पाई थी । इनको 
कविता बहुत अच्छी है, ये भाषा काव्यत्षे प्राचार्यामे 
गिने जाते है। इन्होंने हिन्दो भाषाम छन्दशृद्रार नख- 
शोख, चित्रमोमांसा और साहित्यसुधानिधि नामका एक 
अलड्ार रचा था । करोब १७७० इई०में विद्यमान थे। 
इनको एक कविता उद्दू त को जाती है-- 

“सठ ज़तं सघिसों नख रेक्ष झरी उपटो उर प॑ गगमाते । 

पेंच खुले पगरीके बने छनु गह्' तरड' बनी »वि जाले ॥ 

जागव र निशके अलसाय जियो विषपान रहे धग खाले। 

देखइ दप सस्ती हरिकों हर॒को धरि भावत दप रखले 7? 

२ सऊ राज्यके एक प्रबल राजा, इन्होंने सम्राट 
शाहजहांके साथ भयानक युद्ध किया था । कवि गश्थोर- 
रायने इस युद्धका बड़ो अच्छो तरह वण न किया है # 

३ हरव'शोय मुकुन्दसिहके पुत्र । ये एक मद्दा योदा 
थे ओर औओरड़जेबके समय जोबित थे । 


जगत्‌सि'ह--इतिद्ासमें जगत्राजके नामसे प्रसिद श्रोर 


बुन्देलखण्डके राजा छत्रसालकी पुत्र | इनके चार सहीदर 
थे--हृदयसिंह, जगत्रा ज, पाण्ड सिंह और भारतोसिद। 
राजा झत्रसाल अपने राज्यकों टो भागोंमें विभता कर 
न्येष्टपत्र ह्ृद्यसि'हकी पन्ना राज्य और दितीयपुत्र जगत्‌- 
सि'हको जतपुर राज्य दे गये थे। भूण्डगढ़, बोडागढ, 
वर्षा, अन्धरगढ़, रणगढ़, जी तपुर, चर्खारो इत्यादि खान 
जौतपुरके अन्त्ग त है। जगत्‌स्ि'इ जब राजसि हासन 
पर बे ठे , तद फरुखाबादके नवाब महस्मदखां बे गर्म 
बुन्दे लखयडकी जोतनेके लिए दलोलखां नामक एक 
सेनापतिको भेजा | 

जगत्राज सेना सहित युदके लिए निकली, नदपुरोवा 
नामक स्थान पर दोनों को भेंट हुई ! पहलो बारमें जगत 
सिंहके प्राहत हो कर भूमिशायी होने पर उनको रानो 
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लगतृसिह 


अ्रमरकुमारी सेनाको उत्साह देतीं इुई युदके लिए 
निकलीं । जमत्राजकी जान बचो 
कुछ दिन पोछ सजक्े युडमें दलोलखाँके निचहत होने 
पर मुपलमानसेना तितर बितर हो कर भाग गई। जगत्‌ 
राजने रानो असरकुसमारो पर खुश हो कर उनके पुत्र 
कोत्ति सिहको ध'हासन देनेका बचन दिया । 
उधर दलोलखाँके पराजित हो जानेसे नवाब महत्मद॑ 
खाने क्रोध अधीर हो कर ससे न्य पुनः वुन्देलखण्ड पर 
आक्रमण किया। आखिरकार जगत्राजने बहुत वार 
परास्त हो कर पर्वत पर आयय लिया।  पीछ उद्ो'ने 
पेशवा बाजोरावकी सहायतासे नवाबको परास्त कर 
गुन; अपने राज्यका उदार किया । इसके कुछ दिन बाद 
रानी अमरकुमारोके पुत्र को््ति सिहको रूत्य, हो गई । 
जगत्राजने कौत्ति के पुत्र गुसानसि'हको 'दोवानसवायो' 
को उपाधि दो। थोड़े दिन पोछ महोचाके निकटवर्तों 
मऊ ग्रासमें जमत्राजका उत्कट रोगसें १८१४ सम्बतमें 
(१७४८ ६० ) देद्दान्त दो गया। इनके ५ पुत्न थे-- 
पहाडसि'उ, कैशरोसि'ह, सुनपतसि'ह, विहारसि ह और 
रानो असरकुमारोके गर्मजात कीत्तिसिह । 
जगत्सिहपुर-उडोसाके कटक जिलेका एक ग्राम | यह 
अक्षा० २०१ १५ ४० “3० और देशा० ८६" १२: पूरमें 
माझछ्याँवकों नहरके किनारे पर अवस्थित है । यहां 
'करोब २००० आदमियोंका वास है| 
जगत्‌सेठ--( जगत्‌श्र छो शब्दका प्रपभ्र॑श है ) मुशि दा- 
वादनिवासो इतिहास-प्रसिद्र बणिक्‌ वश श्र ताम्वर जे न 
समादायभुक्त राजपूतव शर्में इनका जन्म हुआ । राजपू- 
तानाके जोधपुर राज्यके अन्तगंत नागर नाप्रक नगरतें 
इनके पुरखा रहते थे, करीव ढाई सौ वर्ष हुए हो'गे, 
भन्धान्य सारवाडियोंको तरह ये भो गौड़ राज्यमें 
आये थे । 

१६५२ ई०में सेठो'के पूर्व पुरुण होरानन्दसा पहतते 
पटगा नगरमें आ कर बसे थे | इस ससय पटना नगरमें 
तरह भारतक्षे कम व ता 
कास करते थे। इनमेंचे ज्य न वा 

ज्यंधपुत्र ताणिकचन्दने ठाका 


दपरे 


जा कर कोठी बना लो थी। इन्हों माणिकचन्दसे सेढ़- 
व शका नाम स्व त्र फेल गया है। उन दिनों वद्पलकी 
राजधानो ढाका रह कर मुशिदकुलो खाँ बढ़राज्यका 
शासन करते थे। माणिकचन्द उनके दाहिने दाधका 
काम करते थे। १७०४ ६०में मुशि दकुलो खाँ राजधानो- 
को मशि दाबाद ले आये, माणिकचन्द सो उनके साथ 
नवोन राजधानोमें आ कर रचने लगे तथा नवात्र-सर- 
कारके एक प्रधान व्यक्ति गिने गये। यहाँ नयो टक 
साल स्थापित हुई, माणिकचन्दने उसका कर्न त्व पाया । 
दस समय नियस हुआ कि, जमींदार या राजख उगाहने- 
वालो को मह्ीनावारी कर जप्ता देना पड गा | थे रुप, 
भो मायिकचन्दक्ते पास जमा होते थे और उन्हींके सारफत 
प्रतिवर्ष दि्लोग्वरके पाप डोढ़ करोड़ रुपये भेजे जाते 
थे। दिलोमें माणिकचन्दके भाईको भो कोठोथो। 
साशिकचन्द दिल्लोको नगदो रुपये न भेज कर अपने 
भाईके नास हण्डो सेज दिया करते थे | इस तरह बड़ाल 
का सारा नगद खजाना म्राणिकच दके पास जमा रहता 
था | नवाबको रुपयोंकी जरूरत पड़ने पर माणिकर्च॑दका 
मुझ ताकना पड़ता था इस तरह साणिकचन्दको 
शक्तिको धृद्दि होने लगो । उनके ऊपर बात कहनेको 
सजाल किसोको भी न थो । १७१४ ई६०में सस्त्रा८ फरण- 
शियारने नवाब मुशि दकुलोके आंवेदनानुसार माणिक- 
चन्दको “सेठ”-को उपाधि प्रदान को | सुना जाता है 
कि, साशणिकचदने भो--श्रोरक्त्जेबको खत्य के बाद 
जिसमें मुर्शिटकुलोखांको नवाबी बनो रहे - इसके 
लिए यथेष्ट प्रथत्ष किया था । उस सप्रयके राजकम चारो 
मात्र हो श्रथके वशर्मे थे । ऐसो दशामें सहाधनो माणिक- 
चन्द जो सुशिदकुलीखांके टरबारमें सर्वेसर्वा हो गये 
होंगे, इसमें सन्देद्ट नहों । प्रवाद है--मु्शि दकलोको 
खत्यू के बाद भी माणिकचन्दके पास पाँच करोड रुपये 
पावने थे! 

माशणिकचन्दके कोई लड़का न था। उनकी बचहन 
धनवाईके साथ धन्दल राजवंशोय राय उदयचंदका 
विवाद हुआ था। इन्हीं घनवाईके गर्भ से फ़तेचन्दका जन्म 
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छोड़ते महासब्भानके साथ परलोक सिधारे । 

साणिकच दको सत्य के बाद फर्तेचंद सी एवा घन- 
कुबेर हो उठे, भारतके नानास्थानोंमें उनका हृण्डोका 
कारोबार चलने लगा । उप्त समय इनके सस्ान अधेनोति- 
वित्‌ दूसरा कोइ न था। १७२२ में दिल्ली जा कर 
उन्होंने सम्राट मह््मदशाहस सेंट क्री। भेंट बारते 
समय सस्त्रादने उन्हें “जगतसेठ” ( अथांत्‌ जगतूक प्रधान 
शे छो या धनाव्य )-को उपाधि दी थो । उसससय दिल्लोके 
दरबारमें बडालके नवाब नाजिसने “साहब तहसोल” 
अर्धात्‌ कर बचूल करनेके मालिक, जगतसेठने "साहब 
तहबील” श्र्थात्‌ धनरक्षक, और 'डाहापाड़ाके बढ्वालाधि- 


रोने ६९ 


' क्ारीने “साइब-तहरी” अर्थात्‌ हिसाब किताबके मालिक 


कारणसे उस समय दिल्लीख़र नवाब घझुणशिदकुलो पर 


क्र द हो गये थे और जगवसेढ फरतेचन्दको हो बद्चालका 


सिहासन देना चाहते थे | किन्तु उच्चद्ददथ फर्तेचन्दने 
अपने पूर्व उपकारो मुणि दकुलोका जिससे कुछ असब्नल 
नदह्ोऔर वे भी अच्छी'तरद रह सके--इसके लिए 
आवेदन किया था| इससे सम्नाट ने खुश हो कर फ़ते- 
चन्दको एक समुज्ज्यल सरकत सग्धि प्रदान को, लिस पर 
“जगतसेठ” नाम खुदा हुआ था। 
१७९५ "में सुशिदकुलोखाँकी रूत्यू, हुई, उनके 
-बाद हुजोडक्षेलाने नवाब हो कर १४ वर्ष निवि प् राज्य- 
शासन किया, इस लम्बे समयमें फरतेचन्द उनके चार 
प्रधानसचिवींस गिने जाते थे । नवाब हर एक काममें फते 
चन्दकी सलाह लेते थे। उप्त समय बड़ालका राजकोष 
फतेचन्दक हो हाथमें था । “ 

१७३०. ई०में सरफराजखाँ बड्ठालके मसनद पर 
बेठे। थे कुछ लम्पट थे । इसो लम्पटताके कारण उनसे 
जगतसेठका विवाद हुआ था।। फरतेचन्दकी पुन्वधू 

इतहो खूबसूरत थों, उनके समान भुन्दरो युवतो 
शायद बड़ाल भरमें न थो । इन्हों पर नवाब सरफराज 
का दाँत था। उन्होंने एकबार उस 'सुन्दरोको देखना 
चाहा । जगत्सेठ ,इस बातसे राजो नथे, कित्तु 
श्रत्याचारके भयसे एकदिन उन्होंने कुछ देरके लिए 


इस तरहको उपाधिपायो थों । 
उक्त सेठो को घंशपत्रिका्में लिखा है कि, किसो 


जगत्‌र्सिह 


वाध्य हो कर अपनी पुत्न॒बधू नवाबके प्रासादमें प्रेज दो 
यदि नवाब सरफराजने उसे सुन्दरोकी देहको कल- 
द्वित न किया था, किन्तु तो भो फतेचन्दका इसमें बहुत 
हो अपसान हुआ। नवाबकों मालम् था कि, मुशिदि 
कुलीखाँ सात करोड़ रुपये फतेचन्दके पास रख गये है 
अब नवाब उन रुपयोंको मांग बठे । 

एक तो फतेचन्द नवाबके ऊपर नाराज थे हे, 
दूसरे रुपयोंके लोभसे वे उनके शत्र्‌ हो गये | फतैचन्द 
सरफराजको मसनदसे उतारनेके लिए अलोवददीखानसे 
मिल गये । सु दाबाद भौर चअलीपदॉजान्‌ रेफो। जगत्सेठको 
सहायतासे अलोवर्दों बड्रालके नवाच् हो गये । १७४२ 
ई०में मराठा सर्दोर भारकर परिड्ठत मुशिदाबाद लूटने 
आये, इस बारजगतसेठका ढाई करोड रुपया जुट 
गया था । हे ह 

१७४४ इई"मसें फतेचन्दकी झरत्य हुई । इनके दो 
पुत्र थे--एक सेठ दयाचन्द ओर दूसरे सेठ आमन्दचन्द। 


' दयाचन्दके औरससे सवरूपचन्द और आन+द चन्दकी श्रोरंस- 


से महतावरायका जन्म हुआ था। सरुपचन्दकी “महा 
राज” कौ तथा सहताबरायकी “जगत्‌सेठ”कौ उपाधि 
प्राप्त हुद्दे । । 

१७४८. ई०में अ्रमनो बणिकोंपर कूद हो कर्र नवाब 
अलोवर्दीने जब काशिसबाजारकी कोठो पर भ्राक़॒म्ण 
किया था; तब अग्रेजोंने ज॑गत्सठसे १६ लाख रुपया 
ले कर नवाबको दिये थे। तथ्ीसे अंग्रेज लोग के 
सेठोंसे कभी कमी चिशेष उंपकार पाते थे । 

(७४७ $:०में विलायतसे को८ आफ डिरेकरोंने इष्ट 
दरिडया कम्मनोकों कलकत्त में टक्साल खोलनेके लिए 
विशेष तगादा किया, -किन्तु यहांके सभापतिने लिख 
पेजा किं।--“यहां नवाबकों ठण्डा करना हमारो कूवत्से 
बाहर है, हम जिस भाव रुपया देना चाहेंगे, जगत्सेठ 
उससे ज्यादा दे कर हम लोगोंकी हताश कर देगे। 
इस देश चाँदी था सोना जितना भो आता है, वह सं 
जगतसेठकी धारा खरोद लिया जाता है; इससे भो 5हे 
प्रतिवर्ष बथेष्ट लाभ होता है। हाफ वदि इस दिल्लोये 
सम्राटका आदेश ले सके, तो भले हो दसार अभिम्माय 
सिद हो सकता है, परन्तु उसमें भी वमसे कम दो लाख 


जगत्सैठ 


रुपयोंकी जरूरत होगी ' और इस तरहसे 
करनी होगो कि, जिससे जगतसेठक्ो इसका जरा भी 
पता न लगने पावे । उन्‍हें सालम हो गया, कि इस 
लोगों पर विपत्ति अवश्य आवब गो । 

१७५६ इई०में सिराजडद्दीला बड़ालके नवाब हुए | 
इस समयसे 'हो जगत्सेठके साथ अंग्रेजोंकी घनिष्ठताका 
सूजरपात इुआ। सिराजने जब कलकत्ते पर आक्रमण 
किया, तब अ'ग्र जॉने जगत्‌॒येठ द्वारा सम्धिका भ्रस्ताव 
कराया । जगत सेठने निरपेच भावसे अ'ग्र जोके लिये 
यथेष्ट चेष्टा को थो । अन्यान्य लोगोंको तरह उन्होंने 
अपने स्वार्थ पर दृष्टिपात नहीं किया था । 

सेठोंको ऐसों क्रपाहृष्टि सिफ अंग्रेजों पर हो न 
थो, वल्कि फरासो गवर्म' ण्टने सो उनको यथेष्ट सहायता 
पाई थो। जिस समय क्लाइवने चन्दननगर पर आाक्- 
मण किया था, उस समय भी फरासो गवर्स ण्ठको तरफ 
जगत्‌सेठके १५ लाख रुपये निकलते थे ।१£ 

इसो समय दिल्लोखर सिराजके ऊपर क्रद हो 
गये। पूर्णियाके नवाव विद्रोही हो उठे । स्िशाजने 
जगत्‌सेठकों चुला कर कद्दा-"आपने दिल्लौश्वरक पाससे 
इमारा फरमान क्यों नहों संगाया ? आपको बचत जल्द 
रे करोड रुपये इकई कर देने पड़ेंगे ।” जगत्‌सं ठने 
उत्तर दिया--“दस समय राज्यमें चारों ओर सूछा पड़ 
रहा है, ऐसी हालतमें कोई भी सुभोताके अनुसार रुपया 
नहों दे सकता। अब इस असमयपें मे किस तरह इतने 
रुपयोंका इन्तजास करू' १” दृस् बातको सुन कर उद्धत 
सिराजणने जगतझेठके गाल पर एक तमाचा सार टिया 
शोर उन्हें केद कर लिया । 

जगत्सेठका अपमान ही सिराजश्ले आअधःश्पतनका सूल 
पर हभा। जगत्सेठके कद होनेकी खबर सुन मोर- 
आफर पूर्णियासे जल्द हो लौट आये और उनकी मुझ्निके 
लिए उन्होंने सिराजको बहुत कुछ कहा । किन्तु मन्‍्द- 
भति नवाबने किसोको सी न सुनो । 
_ ९ नवस्वरकों फलूतासे अगर ज-बणिक्‌-सभाने जगत- 
के लेक “हमारी आशा कोर साहस सब हो 

अपर निभर है, आपर्षेको “प्रल्य्यचफफा रन भाणावे इस लोग 
* ३९8 लिएतेपरीया, शक 3 की 
४० प्‌, छ 





दर 


अभो तक आपको बाट जोह रहे हैं (” 

जगत्‌सेठ कैदसे छूटे तो सहो, पर नवाबके डरसे 
उन्होंने प्रकाश्य भावसे अ'ग्रजोंका पत्च समथन नहीं 
किया । उन्होंने प्रधान नायब रणजित रायको हअ॑ग्रेजोका 
पक्त समर्थन करनेके लिए नवाबके पास रक्खा । 

१७४७ ई०के फरवरो महोनेमें सिराजके साथ अ भ्रे- 
जोंको जो सन्धि हुई थो, वह इन्हों रणजितदायको 
कायद्षतासे । 

क्काइब द्वारा चन्दननगर दखल होने पर सिराजक् 
साथ अ प्रेज़ोंका युद होना निश्चित हो गया । उस समय 
अंग्रेज बशणिकोने खप्नमें भो नहीं सोचा था कि, सिरा- 
जका अधःपतन घोर वे हो बड़ालके हर्चा-कर्त्ता हींगे। 
जगत्सेठने हो पहले मिराजज्नो राज्यजुत करनेका प्रस्ताव 
किया। भोरजाफर भी उनके प्रस्ताव पर सहमत हुए । 
यार लतिफर्ाने यद्द गुप्तरदस्य काथिसवाजारके वाट 
साहबसे कद्द दिया। यार लतिफखां नवाबको अधीनता- 
में दो इजार-सेनाके नायक थे । नवाबके श्रपोनस्थ होने 
पर भो वे सेठोके वेतनभोगो थे। यह बात पकी हुई थो 
कि, सम्पूर्ण विपत्ति आपत्तियोमें--ओऔर तो क्या नवावके 
विपक्ष भी उन्हें सेटोंकी सहायता करनो होगी । वास्त- 
वें जगत्सेठके आदेशसे ही यार लतिफखांने नवाबके 
विपक्तमें पडयन्त्र किया था और इसी पड़यन्त्रके फल- 
सरूप जगत्सेठकी सच्ायतासे हो भविषा्ें अंग्रेज वणि- 
कॉने बड़ालका आधिपत्य पाया था | 

पलापो युदके सात दिन बाद जगत्सेठके भवनमें 
बडो धमधाम हुई थो। यहीं लाल सन्धिपत्रका रहस्य 
दवा इटे थो, परकमॉम हो. िस्बो सो 

ह था कि, इसमें 

उनका फायदा हुआ या नुकसान १ 
हूमरे वर्ण कलकत्तेमें टकसाल्त बन गई। जगतसेठका 
अच्ुज प्रताप रहने पर भो इस समयसे उनके कारोबारमें 
अत लेडी शा पट पर घंवेजअलिक्गण 

* हे हि प्रकारसे उन्हें सन्तुष्ट 
गा महीनेमें मौरजाफरके 
हक हो कर कलकत्त आये थे। 
और तो क्या, इष्ट इण्डियन कभ्पनीने जगतसेठकी अशस्य 


ह८६ जगत्‌सेट 


थंनाके लिए इस समय १७ ३७४) भ्राकटी (१) रुपये व्यय 
किये थे। मद्दाराज खरूपचन्द और जगतसेठ 
के प्रयलसे हो मोरजाफर मुशि दाबादके मसनद पर वेंठे 
थे, किन्तु इस अधथेलोलुप नव नवाबकी अ्रथपिपासाको 
वे किसो तरह मिटा न सके । इस मोरजाफरसे हो सेठोंके 
भाग्यने पलटा खाया । 

दोनों भाई नवाबके व्यवद्दारसे विरक्ष हो कर तौथे- 
यात्राकी निकल गये । राष्तेंमें मो नवाबने उनका पिण्ड 
न छोड़ा, दो हजार सेना भेज कर उन्हें रुपये देनेके लिए 
लोट आनेको कहा । किन्तु सेनाने अ्थलोभमें पड़ कर 
सैठोंका हो पत्त लिया था| 

१७६० इई०में मोरजाफर गदहदोसे उतार दिये गये ओर 
उनके दामाद मोरकासिसको नवाबका पद मिला। पहले 
हो मोरकासिमने सेठॉंको हस्तमत क्रिया। उनसे दोनों 
भादइयोंने पह्चिले पहल खूबच्दी सम्मान पाया ; किन्तु जब 
अ'ग्र जोंके साथ मोरकासिमका झगड़ा चला, तब उन्होंने 
झुना कि सेठोने अंग्र जो का पक्त अवलस्वन किया है। इस 
पर मोरका सिमने तुरंत हो ( २१ अप्न ल, ६० सन्‌ १७६३ 
को ) परिवार सहित सेठॉंको केद करनेके लिए महतस्मद 
तकोखांको भेजा । जगत्‌सेठकी पुरमहिलाश्रोंने जब सुना 
कि, अब उनका छुटकारा नहीं, शोघ्र दो सुसलमानोंके 
ऋाथ उन्हें प्रपमानित होना पड़े गा, तब वे हाथोंमें आंग 
ले ले कर बारूदके ऊपर जा बैठीं। इस दारुण सद्डटके 
समय क्ाईवनेजा कर उनकी रा की थो। परन्तु 
मद्दाराज स्तरूपचन्द ओर जगतसेठ मचह्दताबरायकी नवाब 
ने कद कर लिया। 

अंग्रेज कहपचोंने दोनोंकी मुत्तिके लिए बहुत कुछ 
अनुनय-विनय किया था, परन्तु मोरकासिसने उस पर - 
जरा भो ध्यान न दिया । उदयनालेके युद्धमें परास्त हो 
कर वे मुर्थि दाबादसे दोनों सेठॉकी ले कर मुझ्गर चले 
गये | वहाँ जा कर उन्होंने समक लिया कि, “जब चारों 
ओर विश्वासधातक है, तव फिर राज्यकी रक्षा करना 
कठिन हो है।” इसो समय उन्होंने क्रोधसे उम्रत्त हो 
कर महाराज खरूपचन्द ओर जगत्सेठ मद्ताबरायको 
मार डाला था। वादमें दोनों सेठोंके व्येछ पुत्रोंने पिल- 


चद प्राह्न किया । 


उस समय खरूपचन्द और महतावरायके कनिष्ठ 
सहोदरोंको अवस्था पत्यन्त शोचनीय चहो गई थो। दोनों 
भाइयोंके “कनिष्ठ सहोदरोंके पुत्रोंको भी कैदोकी तरह 
दिल्लीमें पकड लिया गया था। मोरजाफरने बढ़ालके 
राजसि हासन पर पुनः बेठनेके बाद छक्त-सेओोंकी मु्तिके 
लिए अयोध्याक नवाब वजोरके पास आवेदन किया 
था। परन्तु वजोर बहुत रुपये मांग बैठे । १७६५ ६०के 
मई सासमें जगत्सेठने अपनो दुरवखखाकी बात लाई 
क्ाईबको कह्टो, किन्तु उसके उत्तरमें नवस्वर माममें 
क्ाइबने लिखा कि--“आपके पिताको हमने बहुत कुछ 
सहायता पहु चाई है, सो शायद आप भो जानते है। 
परन्तु मान सम्भ्बस और साधारणके उपकारके लिए जो 
कुछ कष्त व्य था, वह उन्होंने नहीं किया । कोपागारमों 
तोन तोौन चाबी लगानेको बात थी, परन्तु वह बात 
का्यमें परिणत नहीं इुईी। तमाम खजाना भ्रापहीके 
घर रद्ा। उधर सुनते हैं कि, जमोंदारोंसे सरकारो 
खजाना वसूल करनेके लिए ५ मास पहलेसे हो--शायद 
पिढ्ऋण परिशोध करनेके लिए--उन पर जोर-जुलुम 
किया जाता है। आपका यह कार्य ठोक नहीं, ऐसा 
करने देना हमारे लिए उचित नहीं है | आप इस समय 
भो महाधनो हैं, किन्तु अर्धालोभके कारण हो शायद 
आप लोगोंको अ्रसुविधां भोगनो पह़ेंगो भोर झ्राप लोगों 
पर जो धरणा थो, वह भो दूर हो जायगी ।” 

दूसरे पी यपष झगत्सेठ अंग्रेजों पर ५०६० लाख 
रुपयेका दावा कर बैठे । इसो बोचमें मोरजाफर भौर 
अ्रग्रेजोंकी सेनाके व्यय निर्वाह्यथ जगत्सेठने २१ शाख 
रुपये दिये थे। लाड क्ताइबने इन्हों २१ लाख रुपयोंकी 
टेनेका भादिश दिया और पहलेका कुछ भो नहीं दिया। 
इसके दूसरे व में हो इष्ट इसिष्टियन कम्मनीने जगतगरठस 
कज को तोर पर १॥ लाख रुपये लिए | 

शाहआलमने ला क्ाइवको जब बड़ालका दोवान 
बनाया, तब महतावरायके ज्योठ्ठपुत्र॒भ्रष्टाद वर्षीय 
खुशालचन्द कम्पनोके सरफ अर्थात_ तदबीलदार नियुक्न 
हुए। इस वर्ष शाहब्ालमने खुशालचन्दकी “जगत,* 
सेठ” और मद्दाराज खरूपचन्दके ज्येष्ठ पुत्र उद्योतचन्द- 
को “महाराज”-की उपाधिसे विभूषित कियाथा | 


, जगतसेठ--जगदलपुर 


१७६६ और १७७० ईण्में नवाबके साथ कम्पनोके 
पत्र ज्ञात होता है कि; उस समय भो जगतस्ेठ राज्यके 
घन्दर एक सन्तो समसे जावे थे। लाड क्लाइब खुशाल 
चन्दको ३ लाख रुपयेकी वाषिंक हति देना चाहते थे, 
किन्तु खुशालचन्दने इसकी जरा भी परवाह नको ! 
उनका मासिक खर्च १ लाख रुपयेका थधा। इस ससय 
जगत अऔठको अवस्था ठोक न होने पर भी उन्होंने पाण्व- 
नाथश लकी तरहटोमे लाखों रुपये खचे कर जैनसन्दिर 
और धम शाला आदिका निर्माण किया था। उत्त सन्दिर- 
की देवमूत्ति यों पर उनके भाई सुगोलचन्द और होसि 
यालचंदकाः नास खुदा इआ है । अब मृग्गि दाबादके 
जेनबशिकॉकी तथा अन्यान्य जैन पद्चोंसे उत्त मन्दिरका 
खर्च चलता है | 

वहुतोंका कहना है कि, जगतसेंट खुशालचंदके समय - 
को सेठव श अवसन्न हो पड़ा था। १७७० ई०के मह्दा- 
डुमि क्षम जगतसेठके बहुतसे रुपये सारं गये थे। १७७२ 
ई०में बारेन हेष्टिग जब कलक्स में खालसा ले आये तब 
जगत सैठका सरफ पद जाता रहा | कोई कोई कहते 
है कि, दुश्लिक्ष या पदच्युतिके कारण ही सेठव'शका 
अधःपतन नहीं हुआ, वल्कि खुशालघंदकी रुत्य हो 
उनके अध/पतनका कारण है । ३८ वर्ष की उम्रमें 
उगको रुत्य, हुई थी। उस समय सभी अपना धन गा 
रखते थे। किन्तु खुशालचंद मरते समय उस 
विपुक्ष श॒ुप्ततनकी बात किसोकी कह न सके थे, 
इसोलिए खुशालचन्दके साथ जगतसेठकी लक्ष्ती सी चली 
गई । पहले व'शके सिफ एक हो व्यक्ति “जगतसेठ”की 
उपाधि ध्यवह्ार करवे थे, किन्तु खुशालचन्दक पीछे यह 
नियम भो नहीं रहा, उनके सह्ोटर और भतीजे आदि 
सव हो नाम मात्रके लिए “जगतसेठ”की उपाधि च्यवच्नत 
करने लगे । 

५ खुशालके कोई पुत्र न था, उन्होंने अपने भतीजे हरक- 
चर दको हो गोद रक्‍्खा था। इनको दिल्लोसे उपाधि नहीं 
क्तानी पड़ो थो, अश्रेजो ने च्झै “जगतसेठ "की पदवी 
00202: 
कारो हुए, इससे हलक जज लि 

तंगी जातो रही । इरकर्च॑दके 
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घुत्र नहीं होता था, इसके लिए उन्होंने श्तेतास्वर धर्मा- 
नुसार सब तरहके धर्मानुष्ठान किये थे। परन्तमें एक 
वेरागोओ कचनेसे वे वैष्णव धस में दोक्तित हुए। हरकच॑द- 
को पुत्नकी प्राप्ति चुदै। कहते हैं, इस समयसे यह वंश 
व ध्णवॉमें गिना जाने लगा । परन्तु इनका सम्मान जरा 
भो न घटा, वैसाका वसा छो रहा। अब भरी उच्च 
श्र णोके श्वे ताम्बर जेनोंमें इनका आदान"प्रदान चलता 
है 
हरकचन्दके दो पुत्र थे--इनद्रचन्द भोर विष्शुचन्द | 
इन्द्रवन्दको “जगत्‌सेठ”की उपाधि मिली थो | इनके 
प्रत्न गोविन्दचन्द थे | प्रन गोविन्दचंदने परिवार पोषणके 
लिए बहमूल्य होरा मोतों आदि तक बैच डाले थे । 
भात्विरकार ये विल्क,ल निःख हो पढे | अंग्रेज कम्पनो- 
ने दयाहश्टिसे इनके लिये १२०००, रुपयेकी थाषिक 
धत्तिका बंदोवस्त कर दिया था। गोविंदचंदकी रूत्य के 
बाद विष्णुचंदके पुत्र छणचंद सेठ्यंशके कर्त्ता हुए। इन 
के समयमें गवर्स ण्टने घच्ति घटा कर ८०० ०) रुपये मात्र 
रहने दिये ।! जगतसेठ कृष्णचंद बड़े पाम्रिक थे! 
इनके कोई पुत्र नहीं था। थे काशो जा कर अपने परम 
आत्ोय राजा शिवप्रसादके साथ रहे थे । 
प्रवाद है कि, जगत सेडके घर लक्ष्मी वंधी थी | प्रति 
वर्ष बड़े धमधडक के साथ लक्ष्यीोकी पूजा होतो थो। 
उत्त लक्ष्योदेवोको वेदेके नोचे १ लाख असरफियां गो 
थी। ह॒ 
जगत्सेतु ( सं० धु० ) जगत; चेतुरिव, ६-तत्‌। परमेशर । 
जगद ( स० पु० ) रचक, पालक। 
“वत्सी भगदें: सर बस य रुद्रानादित्वान्‌ ।” (परएरग्ट* ३४) 
जगदन्तक (स'० पु०) जयतासन्तक:, ६-तत्‌ । जगदू विना- 
शक, रूत्य, सरण | 
“उद्यम गल लगदन्तकान्तकम्‌ 7 ( आारवत शर६ ) 
जगदस्बा ( स० स्त्रो० ) जगतोधम्बा, ई-तत_| दुर्गा । 
जगदग्बिका (स० स्त्रो० ) जगदम्बा खार्थे कन्‌-टाप 
इस्वच्न | दुर्गा [ है 
“उहदिस्थितिबिनाशानां विधावो लगदल्विका (१ ( अगगतीगीता) 


अगंदलघुर--मध्यप्रदेशके भन्तग त वस्तार राज्यका प्रधान 


नगर ! यहां वस्तारका राजप्रासाद है । यह अज्षा« 


द््द्द 


१८" ६ 3० घोर देशाण ८१ ४४ पू०में इेन्द्रावतो नदोश्ने 
किनारे पर अवस्थित है । इसके एक तरफ नदी ओर 
वाकौको तोनों दिशाश्रॉर्मे मिशेक्तो प्राचोर और गइरो 
खाई है। यदह्ाके मुसलसान बणिक्‌ ख़ब घनाद्य हैं। 
जो लोग वाइरसे ऊ'ट, घोडे, गजजूर आदि बेचने आते है, 
वे सव प्राचीरके वाहर रहते है। इस नगरके पाम हो 
एक बडा तालाच है। इम्रके चारों तरफ वडुत लम्बा 
चौडा मेंदान और बोच बोचमें छोटे छोटे गांव और 
बगीचे है। थहसे ४० सोलकी दूरी पर जयपुरराज्य -ा 
शयपुर नगर है। यहांकी लोकस'ख्या ४०४४ है, यहांझे 
असभ्य नोग 'गोई' कचइ्दलात है । भह्गाचनम्‌ देखो। 
जगदादि (सं० पु०) जगत आदि; कारणम्‌, €-तत्‌। १ पर 
सेश्वर । २ ब्रह्माटि। ““गगदादिरनादिग्त' ए? ( कफुमारस०) 
जगदढादिज (स० पु०) जगता आदी हिरण्पगर्भरूपेगा 


जायते प्रादुभंवति जन-ड, उपस० | परमेश्वर । 
“अाजिदर्ताशम' मोका सदिष्यशंगदादिल' ।" (विच्यछ') 


जगदाधार ( स॑० पु० ) जगत आधार५, ६ तत्‌ | १ वायु, 
हवा। जगत का आयय, वच्ध जिसके ऊपर समारका 
सम्परूण भार हो, परमेश्वर । “कालोहदि खगदाधार; 7? (तिथिततल) 
जगदानन्द ( स० पु० ) जगत आनन्द: । ९ परमेश्वर | 
२ कई एक सरक्तत ग्रन्यकार--एक कवि, पयावलोमें 
इनकी कविता उद्ध तको गई है । एक प्रसिद्द नेया 


यिक। एक व्यत्तिने छत्यकीमुदी नामक स्यूतिका स'ग्रह 


किया है | दूसरे एक महाशयने १६४७ ई०में काशोमें रह 
कर 'कोलाचंनदीपिका' की रचना की थी ! 

उजगदायु ( म'० धु० ) जगतामायु। शुपोदरादि० सकार- 
लसोपः। जगतप्राण, संसारका जोवन, वायु, हवा । , 


जगदायुस्‌ (स'० क्रो०) जगत आयु:, & तत_। जगत आ्राण, 


चायु । 
“हब सा दिपर्दा श्रें 5 ;कविती शगदायुप्रा!?” ( मारत २०३६० अ० ) 


जगदीभ ( स'० पु० ) जगतामोशः, दतत..। १ विष्णु 
बिधाता। ३ शूलपाणिक थआइविवेकके भावाधंदीपिका 
नामक टोकाकार ! ४ जगन्नाथ । 

जगटीश कवि-हिन्दोके एक्र कवि | १५३१ ई०में इनका 
कन्म इञ्ना था। ये वादशाद अकवरको ममामें रहते थे। 

शगठीशर्तर्कालद्भार-एक वड़ानी नेयायिकः टोघिति" 
गयके अन्यतम ठोकाकार। थे १७ वीं गताददीके प्रारम्ममें 


जगदादि---जगद्गेशतर्कालइुनर 


उत्पन्न दवुए थे। चैतन्यटेवके खशुर सनातनमिथके बध- 
न चतुथ पुरुष । इनको १११२वीं पोछो श्रव वी 
विद्यमान है। इस हिसावसे अनुमान किया जाता हट 
कि; ये ३२५ वर्ष पहले विद्यम्रान थे। इनके पिताका 
नाम था यादवचन्द्र विद्यावागोश। ये पाग्रात्य वैदिक 
ह गोके ब्राह्मण थे। ये अपने बाप ५ युत्रोमेंसे ३२ पुत्र 
थे। जब इनको उम्त्र ५७ वष को थो, तभी इनके पिता 
को झत्यु हो गई थो।वचयनमें ये वहुत ही उहण्ड थे। 
पेड़ों पर चठना, चिढियोंके धॉम्नलोमें हाथ डान कर 
बच्चे पकडना आदि तो इनके देनिक कार्य थे 
एकदिन इसी तरह ताड़-हन पर चढठ कर इढ्होंने 

एक धो मलेमें हाथ डाला, तो उप्तमेंसे एक सपे पु कार- 
के इन्हें काटने आया | दुरंत हो इच्दो'ने उच्तका मंद 
पकड लिया। सप इनके हाथमे लिपट गया, इन्होने 
पत्तेसे इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और नोचे फ्लेक 
दिया। एक सन्‍्यासों खड़ा खा इनको कारवाई देख 
रहा था | उसने वालककी तोच्षा वुद्धिका परिचय्र पा कर 
इन्हें अपने पास तुलाया शोर पढनेका उपदेश दिया। 
जगदोश उक्त सन्यासीके पास पढ़ने लगे। उस सम्रय 
इनकी उच्च १८ वष की थी। थोड़े हो दिनोंमें इन्होंने 
वर्णेपरिचयसे प्रारम्भ कर व्याकरण, काव्यादिके ग्रयय पढ़ 
डालने । इस समय इनकी गरीबाईका अन्त न था, ये 
तेलके अभावमें वांसके पत्ते जला कर अध्ययन-करते थे। 
इसके बाद इन्होंने भवानन्द्‌ सिद्दान्तवागीभकी चतुष्पाठो- 
में अध्ययन कर न्यायशास्तमें पूर्ण व्यू त्यत्ति लाभ को भोर 
वहींसे इन्हें तर्का लड़ारको उपाधि प्राप्त डंडे) इसके 
बाद नवद्दोपमें जा कर इन्होंने स्थानीय लोगोंकी मदाय 
ताये एक चतुथ्याठो खोलो थी! इनको चतुष्पाठोम दूर 
दूरके छात्र पढ़नेके न्तिए आया करते थे। 

इन्होंने अनेक न्याय ग्रन्योंकों टोका, टिप्पनो, व्याख्या 
भाप्य श्राटि लिख कर न्याय जगतूमें अच्छी कोति 
लाभ को थी ! इनके “काव्यप्रकाश रहस्वप्रकायँ 
नामक इस्तलिखित ग्रन्यकी प्रशध्तिमं लेखकने लिखा 
है कि, यह ग्रन्थ १५७६ शकतमें लिखा गय। हे इसके 
सालम होता हैं कि शक म'० १५७८ तकये जोबित 
9 | इनके टो पुत्र थे, रघुनाथ ओर से शखर । 


लगदोश परिडत--जगदेकनाक 


जगदोश प्डित--महाप्रभु चैतन्यदेवके एक प्रधान परि- 

कर। थे बड़ाली थे। भानन्दचन्द्रदासने “जगदीशचरित- 
विजय' में इनको विस्ढत जोवनो लिखो हैं। उसके 
पठनेसे माल,म होता है कि, पूव बड्ालके भट्टनारायण 
वंशमें इनका जन्म इत्र था। इनके पिताका नाभ था 
कमलाच बच्य और माताका भाग्यवती । ये बचपनहेोसे 
काम भा थे। यहां तक कि खेलते सप्य भी छष्णको 
मूर्ति बना कर खेला करते थे । पढने लिखनेमें इनका 
जरा भो ध्यान न था, परन्तु गुरुजे प्रश्नता ये तुरंत उत्तर 
दे दिया करते थे। आठ वर्ष को अवस्थामें हो इन्होंने 
अनेक ग्रन्य पठ डाले थे। श्रोमज्ञागवत पढ़ कर दनकों 
कणभक्तकि और सी बढ गई । कुछ दिन बाद थे एक महा 
पण्डित कद्लाने लगे । इनके टोलमें बहुत छात्र पढते 
थे। ये उनके साथ म'कीत न किया करते थे। उस ससय 
भी चैतन्यदिवका भ्ावि्भाव न चुआ था 

थे चैतन्थके पिता जगन्नाधमिश्रते घरके पास हो 
रहते थे भर जगबाथ तथा हिरण्यभागवतसे इनको खूब 
मिलता थो। जगदोशकी ज्ोसे चेतम्यकी माताका सद्भाव 
था, दोनोंने चेतन्यका लालन-पालन किया था | 
विवरण आनभे के लिये 'चेतन्यदिव” देखना चाहिये । 

ये चंतन्यदेवके साथ बहुत दिन रहे थे और उनऊ। 
अनुसतिसे नोलाचल भो गये थे। यहा ये जगन्नाथके 
प्रेममें विम ग्थ हो गये थे। भगवान्‌ने व्योतिम य नोल 
कान्तमणिसयरुपमें इन्हें दश न दिये थे। 

इसके वाद इन्होंने जस्रोडा ग्राममें जगवाथको म.र्ति 
स्थापित को | जसोडाके राजाने इन्हें कुछ भूमि दान को 
थो, उसोमें सकानात बना कर थे परिवार सहित रहने 
लगे । वहीं इनके तोन पुत्र उत्पन्न इुए। 

कवि आनन्ददासका कहना है कि, वह जगवाथको 
स,ति; जिसका “कि नाम गौरगोपाल था, जगदोशको 
सता दुखिनोदेवोको 'मा' कह कर पुज्ञारतो थो और 
चुखिनो उन्हे गोदमें ले कर स्तन पिलाया करती थीं । 


जगदोशपण्ड्ि तके उक्त तोनो' पृत्मोंकी खत्युत्ते उपरात 
वंदावस्थामें एक पुत्र और कन्या हुई थो ; युत्रका नाम 
था रासभद्र भोर कन्याका रसमच्चरो। दोष सासको 


शक्त-ढतोयाके दिन इनका अ्रन्दचीन डइुआ था। गोडोय 
४0], एव, 478 


विशेष 


६८८ 


शव अब भी इनको भतिख्रदा करते हैं । पौष मासको 
श॒क्ष छवोया वैष्णव पवॉमें सम्हाली जातो है । जगदीशके 
भज्ञगण उत्त दिवस उनकी पूजा करते हैं । 

जगदौशपुर--१ विहारके शाहाबाद शिलेका एक ,चगर । 
यह अच्चा० २५' २८८ उ० और देशा० ८४" २६ पू०्सें अव- 
स्थित है। लोकस ख्या कोई ११४५९ होगो । यह वगर 
शकरती व्यवपायका केन्द्र है। १८६६ ई०को स्य,निप्त- 
पालिटो हुडडे। २ गगपुर गगर देखो । 

जगढोशपुर--अयोध्याक सुल्तानपुर जिलेके भ्न्तगेत (मुसा- 
फरखाना तहसोलका ) एक परगना । इसके पर्चिमकों 
ओर गोमतो नदो बहतो है । इसका रवावा १४४ 
वर्ग मोल और जनस'ख्या प्रायः ०४००० होगो। भर 
राजाओंके आधिपत्यके समय जगदीशपुर सातन भौर 
कष्णो इन दो परगनाभी'सें घिमक्त था । मुसलमानों के 
भरवंश उच्छे द करनेके बादसे ये दोनो परगरन मिल 
गये और जगदोशघुर नाम पड़ गया । इस परगने में १६६ 
गाव लगते है । 

इसका प्रधान नगर है निहालगढ़ । लगदोशपुरसे 

एक सडक रायबरेलो और फ जाबादको गई है। यहांसे 
अनाज, कपडा आदिको रफ़नो होतो है! फेजाबादको 
सड़क और गोसतो नदोके कारण यहांक्रे बाणिज्यमें 
सुभोता पहुंचता है। द 

जगदोशपुर निह्यालगढ़ --भ्रयोध्याप्रदेशके ुर्ता नपुर भिलेके 
अन्तग त जगदोशपुर परगने का एक प्रधान नगर। यह 
नगर छोटा है। यहांको जनस'ख्या २०००के करोब है। 
यहां एक सरकारो विद्यालय है। 

जगदोशलाल गोखामो--हिन्दोके एक कवि। थे बूदोके 
रहनेवाले थे | इन्होंने साहितप्रसार, ब्रजविनोद नायिका - 
भें द, महावीराष्टरक, झुपरामपचो सो, प्रस्तारप्रकाश पिड़ल 
भादि कई ग्रत्थ रचे है। इनको कविता साधारणतः 
अच्छी होतो थो। 

जगदोश्र (सं० पु०) जगतामोीश्दरः, ई-तेत। जगरोश ईच्चो | 

नगदौश्वरो ( सं स्त्रो०)) जगदीश्वर-डोप_! भगवती, 
पाव तो । , 

जगदुद्यादका ( स« स्लो” ) सुरा, शराब, सदौरा | 

जगदेकनाथ ( स० घु० ) जगत शको5द्दितोयो: नाथः। 
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जगत्‌के प्रधान अधोश्वर, एकच्छत घारणोपति, सम्त्राट: 
बादशाह | 
शगदेव-१ इनके दूसरे नाम जगहंव और विभ वनमश्न 
भी थे। थे दाक्षिणातत्रके मह्दिसुर प्रदेशके शान्तरध'शोय 
एक राजा थे | ईसाको १२वीं शताव्दोमें इनका प्रादुर्भाव 
छुआ धा। जअगठेवके पिताका नाम काम और माताका 
नाम विज्जलादेवी था ' ये दो भाई थे--छोटे भाईका 
नाम था सिह॒देव | जगदेवके पुत्रका नाम बम्मरस था। 
शान्तरव शोथ राणा चालुक्यराजाश्रोंशे अधोन करद थे। 
एकबार जगदेवने चालुक्यभूपति तैलके भ्रादेशये ओरडूल- 
के निकटवर्तों अनुमकुण्ड पर आक्रमण किया था। परन्तु 
युद्दमें पराजित हो कर उन्हें भागना पडा था | 
२ स्वपश्नचिन्तामणि नामक स'स्क्तत दिगम्वर जैमग्रन्धके 
रचयिता । 
३ हिन्दोके एक कवि। १७१४ ईब में इनका जन्म 
हुआ था | इनको कविता सरस होती थो । 
जगदेव परसार-भन्नमाल ग्रन्यमें वणित एक भक्त पैर व । 
थे जिस राज्यमें रहते थे, उस्त राज्यकी राजकुमारों इनको 
सरलता और साछ्ठता पर मोहित हो गई तथा इनके 
साथ विवाह करनेके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी किया। 
राजा भी उक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गये भौर उन्होंने 
बड़ यल्नसे जगदेवको अपने पास बुलाया । परन्तु विषय- 
निर्ष्चच्च, जगदेवने किसो तरह भी उक्त प्रस्तावको मच्छर 
न किया। राजकुमारोने भो प्रतिन्ना कर लो कि, “जग 
देवके सिवा में ओर किसोके गलेमें वरमाला न पहना- 
ऊंगो।! राजा सह्टमें पड़ गये, उन्होने जगदेवको 
भुलानेके लिए एकदिन परमरूपसी किसी नायिका द्वारा 
ऋरिनामका गायन कराया और जगदेवको भो बुलाया | 
आखिरकार जगदेव उस नत्तकीके गानेको सुन कर 
इूतने प्रसन्न हुए कि, उन्होंने पुरस्कार स्वरूप अपना मस्तक 
काट कर नप्ते कीकी अपंण किया | इससे राजकुमारी 
शोकातुर हो कर जगदेवक कटे इए मस्तकको सुवर्णके 
थालमें रख कर उसका अवलोकन करने लगीं। कहा 
के कि, लगदेवके मस्तकने भी अपनी पतिज्ञा न छोडो, 
राजकुमारोका मुँह न देख कर वह ऑधा हो गया। 
बहुत प्रथल्ल करने पर भो वह सोधा गम रहा | अन्‍न्तमें 


जगदेव--जगहलक 


| उनके घड़से मध्तकके मिलाने पर वे जोवित हो गये | 
| फिर राजकुमारोकी प्रार्थनासे तथा उनके वेष्णवक्षाव 
| डेख कर जगदेवने उनके साथ विवाह कर लिया। प्रोछे 
कुछ समय तक ग्टइस्थोमें रह कर अन्तमें उन्होंने घरदार 
छोड दिया था | ( भनामाल ) 
! जगदेव राय--महिसुर और सालेमके गजा। ये विजय- 
नगराधिपति श्रड़ के जामाता थे। 
१५७७ इ०में मुसलमानो'ने श्रोरद्ठको राजधानी 
पेन्नकुण्ड पर आक्रमण किया था, उस समय जगदेव रायने 
सस न्य जा कर म्‌ सलमानो को परास्त कर भागा दिया 
था। चोरड्ने सन्तष्ट हो कर इनको धुरस्क्ारखरुप बुत 
सो भू-सम्पत्ति दी थो । १५८५ ६०में श्रीरह्वको सत्य - 
के बाद उनके भाई वेडटपतिने चन्द्रगिरिमं राजधानो 
स्थापित की थो । इनके समयमें जगदेव राय चैश्रपत्तन 
नामक स्थानके राजप्रतिनिधि हुए थे। 
जगदुग्युरू ( स० पु० ) जगतो गुरु), ६-तत_। १ परमेशखर। 
२ शिव प्रद्धति । १ जगत.के उपटेष्टा नारद प्रयति (नैयध 
च०)। ४ दत्तकोमुदो नामके संस्कत ग्रन्यकार। ५ अतयन्त 
पूज्य और प्रतिष्ठित पुरुष जिसका सब लोग आदर करें! 
६ शइहराचाय को गद्दो परके महतोंकी उपाधि | 
ऊगदुगोरी ( स्र० स्लो० ) जगत्सू, मध्य गौरो। १ दुर्गा । 
२ मनसादेवोी । यह नागोंको बच्चन ओर जरत्कार 
ऋषिको स्त्री थो | 
लजगदल ( स ० पु० ) दरदके एक राजाका नाम | 
“साहदकार्थ सानिन्य दरद्राश झगदलम्‌।? ( राशतर० ८९१९) 
जगहूल-ब गालकी चौबोस परगनेके श्रन्तम त एक ग्राम | 
पहले यहां महाराज प्रतापादित्यकों एक कचहरो यो। 
जगदहलक--अफगानिरुतानकी एक्र नदो, एक उपत्यका 
और एक गिरिपधका नाम । नदी कोटाल नामक गिरि- 
पथके निकट उद्थित हो कर काबुल-नदीमें जा मिनी 
है । उपत्यका पर जवलखेल इब्राइ्टिस और घिलजाई 
जातिका वास है। गिरिपथ ऊ'चा, कम चौडा, टैठा- 
मेदा है, 8४०४० गजसे अधिक विस्तार कहीं भी नहीं 
है, एक जगद सिफ ६ फुटका दो विघ्तार है। १६४६ 
$०की १९ जनवरोको भागती हुई भ्रग्रेजो सेना द््सो 
मिरिपथमम मारी गई थी ; कुछ लोग बच भी गये थे। 


जगदलपुर--जगद्दात्री 


जगइलपुर--शगदणपुर देखो । 

'जगद्दीप (स० यु०) जगतो दोप इवब प्रकाशकः । १ ईश्वर 
२ शिव । 

जगहव--दुल भराजके पुत्र, खप्नचिन्तामणिके रचयिता। 

जगद२--१ एक स सतत कवि ।| इनका बनाया हुआ दप 
दलनकाव्य है| 

२ यजुर्वेदक टोकाकार काश्मोर-देशके पण्डित गौर- 
धरके पोत्र। इनके पिताका नास था रहूघधर। इन्होंने 
सुतिकुसुमाज्जलि, कातन्त्रकोी बालबोधिनों ठोका और 
अपशब्दनिराकरण इन तोन ग्रत्योको रचना को थो । 

३ मथुरावामी एक स'स्क्तके कवि !' ये अनेक 
ग्रयोंगी टोआएं लिख गये हैं ; जिनमेंसे देवोमाहाकय- 
टोका, भ्गवद्नोताप्रदोष, मालतोमाधवटोका, रसदीपिका 
नामक सेधदूत्रको टोका, ततक्वदोपिनो नासक वासव- 
दतसाटीका और वेणोस'हारटोकऋ देखनेमें आतो है। 
इन्दोंकी बनाई हुई तत्त्तदोपनोम इनका कुछ परिचय 
सिलता है, जो इस प्रकार है--चण्ड शवरके पुत्र वेदेश्वर 
( या बेदधर ), वेदेशवरके पुत्र रासेश्वर , या रामघर ) 
रामैखरके पुत्र गदाधर, गदाधरके पुत्र विद्याधर, विद्या 
भरके पुत्न रत्धर और उन्‍्हों रलधरके पुत्र गदाघर थे। 

जगद्दाद्ट ( स ० पु० ) जगता घाता; ६-तत्‌। १ ब्रह्मा) 
२ विशु। ३ शिव, सहादेव । 
जगदातो (स'० स्व्री०) जगता घात्नो, ६-तत्‌। ९ दुर्गासृति 
विशेष । हिन्दू धर्मावलग्बो आस्सिक भारतवासियोमे 
बहुत समयसे मति निर्माण करके जगदाजीको पूजा 
करते भा रहे है। इसका विवरण नहो' मिलता, कौन 
सभ्य किस महात्मा द्वारा वह पूजा आरम्भ को गयो। 
फिर भी इतना तो कद्दा जा सकता है कि शारदौय दुर्गा- 
पूजा प्रचलित होने पर जगद्दान्नोपूजा चलो है। बड़ाल- 
' में किलो किसोको यह भी विश्वास है कि राजा क्षण - 
चन्द्रने प्रथम ग्रण्मयों प्रतिमा बना करके जगदाती 
पूजा को | 
जिस नियम, जिस पदति और जिस फलकासनासे 
बडी ध.सधामके साथ तोन दिनकी शारदीय पूजा सम्पश्र 
होती, वैसे हो पक दिनमें तोन बार जगषातो पूजा हो 
जातो है| इसको एक प्रकारसे संचेपमं एक दिननिष्पाद्य 


ढट १ 


दुर्गापूजा कच्द सकतेहै । कात्यायनोतन्त, शक्तिसहसतन्ल, 
उत्तरकामाख्यातन्त्, कुलिक्षातन्त, भविष्यपुराण रन्हति- 
अह और दुर्गाकत्प प्रस्टति ग्रन्थोम थोडा बहुंत जगद्दान्री- 

पूजाका उल्लेख मिलता है | निगसक्रल्पसार 'ज्ञानसारखत 
ग्रन्थमें जगद्दात्री पूजाका काल और विधि इस प्रकारसे 
लिखित हुआ है-- 

काति क मासके शक्तप्तको नवभोतिथिका नाम 
दुर्गानवमो है। इसदिन दुर्गापूजा करनेसे चतुव ग॑ 
लाभ होता है। प्रातः साबिकौ, मध्याह्ष राजसिकी और 
साथ काल तामसो-वतिकालिको पूजा करना उचित है। 
सह्नमौसे नवम्तो पय न्त त्रिविध पूजा करके दशमीको जैसे 
विसर्ज नक्ता विधान है, इसमें एक हो दिन त्रिविध पूजा 
करके दशमोको विस न करना पड़ता है। यह नवमी 
तिथि किसी भो दिन क्रि्तख्याध्यापिनो न होनेंसे जिस 
दिवसको प्रातःकालव्यापिनो निकलेगो, तोन बार पूजा 
को जावेगो । किन्तु वेसे स्थलमें यदि नवमी सबेरे मुह - 
व्यापिनो न ठचरे, तो पूर्व दिन हो पूजा कर लेना उचित 
है | एक समयमें तोन पूजा करना अविधेय है, अतएव 
तोन वख्त तोन पूजाएं होतो है। (दर्गब्ष्प) ऐसे स्थल 
पर दशमोको वलिदान देना निषिद नहीं। कात्यायनी- 
तन्‍्व, शत्तिसड्भर मतन्त्र प्रशतिका भो यहो मत है। 

सिवा इसके कात्यायनोतन्त्रके मतमें चन्द्र हुग्भराशि 
गत होनेसे काति क श॒क्ता नवमो तिथिको उपाकालके 
सर्योदियके स्व पत्र, आरोग्य तथा बल और शनिवार 
वा सड्रलवारका योग होनेसे चतुवंग॑ कामनासे दुर्गा- 
पूजा करना चाहिये । /काथयबीदन «८) कात्थायनोतन्त्र्मे 
जगदात्रोकी उत्मक्तिका विवरण इस प्रकार कहा है-- 

किसो मसय कई एक देवताओंने मन हो सन सोचा 
कि-- हम हो ईश्वर है, दूसरे ईश्वरका अस्तित्व खोौकार 
करना अनावश्यक है।” देवताश्रोंका वैसा गये देख 
जगन्माता चैतन्यरूपिणी भगवतो दुर्गा उन्हें प्रवोधित 
करनेके लिये ज्योति योक्र रूपमें आविभू त हुई । लोक- 
भयइर कोटिसूय वत, दौपियुक्ञ वह वैजोराशि प्रवलोकन 
करके देव डर गये ओर कुछ सौ स्थिर करन सके। 
फिर धबने आपसमें परामश्श करके पवनको यह निश्चय 
करनेके लिये भेंजा, वच्द क्या पदाथे था। द्र,तगमनसे 


8२ 


निकट उपस्वित होने पर देवोने उनको सम्बोधन करने 
कहा--“यदि आप इस ढ्णको उठा कर के जा सकें, 
तो से आपको बलवान्‌ समर्क' ।” वायुने बहुत कोशिश 
को परन्तु रुणको छिला न सके, उन्हें द्वार सान कर 
लोटना पडा । इसो प्रकार अग्निदेव भो जा करके उस 
दणको जमा न सके । और अपनासा मुह ले कर वापस 
चले गये । फिर श्र॒ब देवता इनको ईश्वरो खीकार करके 
ध्तव करने लगे । इनके ख्तवसे सन्तुष्ट हो करके उसे 
तेज!पुछसे जगदाती आविभ्ूंत इुई' । क नोपनिषद्में 
मो हैसवतीके आविभाव सम्बन्ध वैसा छी एक उपाख्यान 


जगद्दात्रो---जगनकवि 


गरदादौसु निगणो: सेदित भवसुन्दरी 
विवलीउलयोपेतनाभिनाल सणालिगी ॥ 
रनहीपे मज्ारोपे सि ह्वमटनससनिते ! 
प्रफल्लकमणाएदटां ध्यायेतां भवगेद्िदीस 0१" 
( कायायनीतन ७७ पटल ) 
जगद्दात्रोयन्त्र-पहले तोन त्रिकोण बना करके 
त्रिविस्व और तिरेखायुत्षा अष्टदल पद्म अ्रद्वित करना 
चाहिथे। इसके बाद यधाविधान वजभूपुर लिखना 
पड़ता है। इसोका नाम जगद्ालीयन्त है| 
दुर्गा और दुर्गापृज्ा देखो | 
२ सरस्ततो। ( मा प्य यपुर* २३६० ) 


डै। इससे बहुतसे लोग दोनींकी अभित्र जैसा भानते | दल ( स'० पु० ) जगतां वलसस्मात्‌, वहत्रो० । वांबु, 


है। सगद्ातो झगेन्द्र पर बैठो है। मुख हास्वयुत्ता हैं। 
शरोर सब अलक्वारोंसे विभ्षूषित हो रहा है । इनके 
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श्री थी गगधानी । 

चार हाथ हैं। .परिधानमे रक्तवस्त्र लगा हैं। क्‍ 
वर्ण ली नवोदित सूथ जैसा और कोटि चन्द्रको तरह 
आभायुक्त है नागका यप्नोपवीत है। चह्ु तीन हैं। 
द्वर्षिं भ्रीर मुनि स्वादा उनकी सेवा लगे रहते हैं। 
ध्यान इस प्रकार है-- 

“पह ' इकलाधिटां नावॉलइा रसृषिताम्‌ । 

चतुसु मा नहा देदी मादयओ पदी तिनीम्‌ ॥ 

ज'खदपाधतुर्गो णलों बननितवा निवास! 

रजाबस्रपरीधानां वालायं शहशी वग॒म्‌ ॥ 


हवा। उपनिषद्कषे)सतसे पर्यालोचना करने पर सालूम 
पडता है कि प्राणियोंके बल कार्यके प्रति वायु एक प्रधान 
कारण है, इसोलिए वायुकी जगद्वल नामसे उद्लेख 
जिया है। इसका विशेष विवरण वायु धब्दम देखी । 

जगदुयोनि (सं० पु०) जगतां योनिरुत्पत्तिखान, ६-तत्‌ । 
१ शिव, सहादेव । * 

“हगदपघो नि' जगधोज' जविग' जगतोगतिम्‌ ।”' (मा०।२००११) 

३ विधु | “द' सलेय लगदयोतिमगादिगिषन इरिस्‌/” विद्य० 
११४१३) ३ ब्रद्मा। “जगदयोनिर्योगिल शगदको निरलक'/? 
( क्षमार श८) ४ परमेश्वर । (स्त्रो०) ५ श्थिवो, एसपी । 

जगद्नन्य ( सं० पु० ) जगता वन्य, ६ तत्‌ | जगत्‌इुज़्य, 
क्षष्ण | “बवन्दो अरपौ सूड्धां णगहन्यः पिटथत: |! (भारत ३१११) 

जगहन्सु शर्मा-एक प्रसिद्द बह्ढालो परिडत । इन्होंने 
शरव्योपन्यासकी प्रथम ५० रात्रियों की कहानियों का 
संस्क्षत भाषामें पद्यानुवाद किया था .। इस “आरत्य 
धामिनो” कांव्यमें कुल १४८४१ औओक हैं| 

जगदहा (सं० स्त्री०) जगन्ति वहति घारयति जगदुवइ*थ 
टाप । प्थिवी, एशौ। 

जगदिनाश ( सं० पु० ) जगताँ विनाशों ध्व॑सों बता 
बचुत्रो०। युगान्त, प्रलयकाल | प्रलध देखो । 

जगनक--एक प्रसिद्ध कवि जी सहोआाधीश परमालक बाद 
दरबारमें रहते थे। 

जगनकवि--4 लिदास तिवेदीक्षत ८हजारा नामक 
कवितासंग्रहष्टत एक कवि । थे १४०५ में मोर्यूद 
धे। ये यद्टाररप्तके एक श्रच्छे कवि थे | 


जगनन्द कवब्रि--जगन्नाघ 


जगनन्द कवि-एक हिदौके कवि, इनका निवासस्थान 
हंदावन था। १६०१ इ०में इनका जन्म हुआ था | 
अन्याना हन्दावनो कवियोंकी भाति इनको कविताएं भी 
कालिदास तिवे दौकतत हिन्दोकविता-संग्रह 'इजारा" 
नामक पुस्तकर्म उद,त हुई है । 
लगना ( द्धि० क्रि३ ) १ नौंदत्याग देना, नौंदसे उठना | 
२ सावधान होना, खबरदार होना । ३ उत्तेजित होना, 
उस गजआर जाना, उसडना । ४ दहुकना, आगका 
जलना। ५ भालकना, दसकना । 
जगनिक--इनका दूसरा नाम था जगनायक्ञ | ११८१ दें 
इन्होंने प्रसिद्दि पाई थी । ये राजपूतानाके प्रसिद्ध राज- 
कवि चाँदवर्दाईके समसामथिक तथा वु'देलखगण्ड्म 
महोबा नामक स्थानके राजा परमर्दों (परमल)को सभा- 
के राजकवि थे । शब्वोराजके साथ परमदीका जो युद 
हुआ था। उसोको लक्ष्य कर आपने एक काव्य रचा 
धा। बहुतोंका कचना है कि, चाँदकविके “एथ्वीराज- 
रायसा” नामक सहाकाव्यमं सहोवाखूण्ड प्रत्तिप्त है, 
तथा अनुमान किया जाता है कि, वह भाग जगन कविका 
लिखा हुआ है । 
जगनेश कवि - बाक्ोपुरके प्रसिद हिन्दी कवि ! भारेतन्दु 
चइरिय्वन्द्रके “सुन्दरीतिलक” नासक कवितासंग्रहमें इन 
को कविताएँ उद्द,त की गई हैं । 
खगशाथ--भारतक्मे उत्कल प्रान्तमें प्रो जिलेका एक पुण्थ- 
चेत्र। यह अचा०" १० ४८९ १७ उ० और देशा० ८५४ 
४१ है८ पू०में समुद्रतोर पर अवस्थित है। इस स्थानको 
नोलाचल्त, पुरो, पुरुषोत्तम, श्रोच्ेत, शह्धछेत्र ओर चषेत्र भो 
कदते है। दासरुब्रद्मा ओजगन्नाथके आविर्भावसे वह 
स्थान सवत्र जगन्नाथ नामसे प्रसिद्द है। 
भारतके उच्च नोच सभी हिन्दुओंके निकट जगन्नाथ 
एक पुष्य्यान है । यहा खगेदार है, यहां वेकुणठ है 
और यहां भुज्षिम्‌ क्िदाता खब' भगवान्‌ दारुत्रद्न रुपसे 
विराज करते है, छोटे बडे का कोई विचार नहीं । ब्राह्मण, 
चत्रिय. वे श्य, शूद, अन्तज सभी समान हैं । ब्राह्मण 
और चण्डाल सबके सब णकत्न भद्ाप्रसाद भक्तण करते 
है। ऐसा शान्त पवित्र भाव हिन्दू जगत में क्रिसो सी 


इूसरे खान पर नहीं है । इसी कारण छोटेंसे छोटे 
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दईटेरे 


भक्तते बडे बडे मचह्ाराजाधिराज तक सब इसको प्रक्तत 
निर्वाणम्‌ क्षिका स्थान जेसा समभते हैं। उसोसे लाखीं 
यात्री धन और प्राणकों परवा न करके जगन्नाथ दर् नको 
जाया करते हैं। ऐे पुस्यस्थानका विवरण कौन हिन्दू 
जानना न चाहेगा ! 
ब्रह्मपुराण, नारदपुराण; स्कन्दपुराण ( उल्लालखण्ड ), 
कूम, पद्म तथा भविष्यपुराणोय पुरुषोत्तम माहात्म्य, कपिल- 
संहिता, नींलाद्रिमहोदय, पुराणसव ख, विष्शुरहस्य, 
म,लिचिन्तामणि, पुरुषोत्तमपरोसाहात्मः प्रति संस्कृत 
ग्रन्थों ओर हिन्दी, उड़िया, तैलड्ः एवं बड्ला भाषाके 
अन्य पुस्तकोंमं जगन्नाथदेव तथा जगनाथचेत्रका साहात्य 
आदि धघोडा बहुत लिखा है। इसके सिवा मत्सपुराण, 
वराइहपुराण ओर प्रभासलण्डमें भो पुए्यधाम पुरुषोत्तस- 
ज्षेत्रका उन्नेख है । 
पौराणिक ग्रन्थोमें जगन्नाथको उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
अल्यविस्तर मतभेद देख पडता है। संक्षेपमें उसका परि- 
चय दिया जाता है| नारदपुराणके उत्तर भाग (४२-५३ 
०) में लिखा है-- ३ 
एक दिन सुसेद पव त पर लक्ष्मीने नारायणसे पूछा--- 
“ज्ञाय | एथधिवों पर ऐसा कीनसा पदार्थ है, जिसमें मानव 
ससार-सागरसे मक्िलाभ कर सके ।' भगव/न्‌ने कह्ा- 
“हेबो ! पुरुषोत्तत नामक एक महातोथे है। व्रिलोकके 
मध्य वैसा स्थान गौर कहीं भो नहीं । दक्षिण समुद्धके 
तोर पर एक कल्यस्थायो बट लगा है । इस वटहचसे 
उत्तर चल करके ठस्से कुछ दक्षिण को केशवप्रतिमा है। 
स्॒यं भगवान्‌ कर क वह मूर्ति निर्मित इुड है । यह 
स्ूूति द्श न करनेसे मानव वे कुंठ पाता है। (नाएन्पराव 
उत्तर भाग ४श१२) किसी दिन घम राज वह सूति देखने 
गये थे। उन्होंने इसारे पास आ विस्तर स्तव सृति करके 
कह्टा--“भगवन्‌ आपको इन्द्रनोलमयी प्रतिसाका दर्शन 
करके सब म्‌ज्ञ दो रहे है, सुतरां मेरा सारा काम 
दिगडा जाता है ।” (मारदपुराण उत्तरमाग १२१४ ) अतएव 
सेरा यहो निवेदन है कि श्राप अपनी इन्ट्रनोलसयो सूति 
छिपा लोजिये। उस ससय इसने इस सूर्ति को ब्चीमें 
गोपन किया ४! (नारदपुराण उत्तरभाग श्सर८ ) 


सत्ययुगम इन्द्रद्युश्त राजाने जन्मग्रहण किया था। 


बट 8 


वच् इस दारुण चिन्तासें घबरा गये, कहां किस प्रकार 
विशुकी आराधना को जावेगी । सन ही मन उन्होंने 
एक बार सब तोधींको विचार लियां, फिर मो कुछ ठोक 
ठाक न हुआ। वह पुरुषोंचमचेनर पहुंचे थे। यहां 
उन्होंने अश्वभेघ यन्न किया, ब्राह्मणोंको भ्रूमिदान को, 
- और पुरुषोत्तमर्में प्रासाद बनवाया । किन्तु उन्हें यहो 
बड़ा सोच लग गया--उस प्रासादमें कौन स्ूर्ति स्थापन 
और क से सग स्थित्यन्तकारी पुरुषोत्तमका दश न लाभ 
करेंगे। उन्होंने आहारनिद्राकोी व्याग किया ओर केवल 
विष्णुस्तवसुतिर्मँं अपमा समस्त समय लगा दिया । 
भावना करते करते इन्द्रव्य म्त्र कुशासन पर सो गये । इसो 
समय भगवान्‌ने उन्हें सप़में दय न दे करके कहा था-- 
“८४ सच्दीपाल । तुम्हारे यागयप्ष ओर भक्ति-बदासे हस 
बहुत हो प्रसन हुए है। तुम्हें हमारो सनातनो प्रतिमा 
मिलेगी। आज जब निशावसानको निम ल भास्कर 
उदित होगा, तुम सागरके किनारे जलस्थलमें एक महा- 
हच देखोरी | ( गारदपृ००० ५०९९२१ ) तुम्हें वहां भ्रकले 
कुल्हाड द्ाथमें लें करके जाना च।हिये। उसी हचसे 
ऋुमारो प्रतिमा बनाओ ।” यह कच्ठ करके भगवान्‌ अन्त- 
हित हुए । इन्द्रद्य म्ननने पहले सबेरे उठ करके सागरके 
सलिलसें स्लान किया था, फिर पवित्रभावर्में इृष्ट चित्तसे 
सागरकूल पर वही ठच देखा। ऐसा ह्ष उन्हें कभ्नी भो 
देख न पड़ा था । उन्होंने समझ्का, भगवान्‌को क्ृपा इई 
&।! भोध्र हो खय' विष्णु और विश्वकर्मा ब्राह्मणका रुप 
धारण कर वहां पहुच गये । (नारदपु०छ« श्ध२६ ) हृपति 
इन्ट्रव्यू सर परश द्वारा वह ध॒क्ष काट रहे थे, इसी समय 
विष्णुने वहाँ जा करके कहा--“सद्दावाहो.! इस निर्ज न 
गहन समुद्रतोरमें एकाकों किस लिये छक्त छेदन करते 
है, आपका प्रयोजन क्या है ?” राजाने उन तैजःपन्च 
ब्राह्मणरुपी विष्णशुको नमस्कार करक बतलाया था-- 
“जगत्‌पतिको पूजाके लिये उनको प्रतिमा बनानेको मेरी 
घड़ी इच्छा है, उसोसे इस पेड़को काट रहा हू । 
विष्णु राजाकी बात सुन करके ह॑से ओर कहने लगे- 
«राजन्‌ ! तुम्हारा उहदेश बड़ा है। हमारे साथ विश्शकर्मा- 
का समकच एक गिल्पो आया है। यदि आपकी इच्छा 


ना 


'लगन्नाथ हि 
एकदिन उनको विष्णुपूजा करनेको इच्छा हुई। किन्तु | 


हो, तो यह कारीगर म,ति' बना सकता है।” 

इन्द्रद्यू नर उसी समय सख्त हुए और विश्वकर्माओ 
निकट जा करके ऐस्तो प्रतिसा बनानैकों कहने लगे-- 
“पहली पद्मपत्रायतनयन, शह चक्रगढा घर, शान्त लषणमर्ति 
टूसरी गोक्नोरसहय गौरवर्ण तथा लाइलाखधारी महा- 
बल अनन्तम, ति और तोसरो वासुदेव-भगिनी सुभद़ाकी 
रुकावर्ण एवं भुशोभन सूति ।” तदशुसार विश्वकर्माने 
कण में विचित्र कुण्डलविभूषित और हस्तमें चक्रनाह़- 
लादिशोभित म॒ ति को निर्माण किया । ( नारदपुराष उ० 
४०५८-२५) सति अवलोकन करके इन्द्रव्यू क्र प्रेममेबरने 
लगे । उस ससय साष्टाडुप्रणिपात पूव क ब्राह्मणरुपी 
देवद्धको इन्होंने कहा धा--“देव, दतग, यक्त, गन्धरव , 
अधवाः खर्य॑ हृषेक्रेश, आप कौन है। झुक यथाथे बतला 
दोजिये ।” 

घिजरूपो विशुने अपना परिचय इस प्रकार दिवा- 
“हस स्व पुरुषोत्तम है। हम हो विष्णु, हम हो ब्रह्मा, 
हम हो शिव और हम हो खब' देवराज इन्द्र हैं। है 
राजन्‌ ! हम आप पर सनन्‍्तुष्ट हुए हैं । तुम १० सदस्त ८. 
शत वर्ष राजल करोगे, फिर परातूपर निलेप निशु झ 
परमपद प्राप्त होगे। जब तक चन्द्र, सं, सुम॒द्र भोर 
देव व मान रहेंगे, तुम्हारी कोति कभो भो विलुत्न न 
होगो । आपका यज्ञाज्यसम्भ,त इन्द्रद स्तन सरोवर महा 
तीथॉम गण्य होगा । इसे सरोवरके दचिण नऋत 
कोणमें वटहत्न है। उसके निकट केंतकोवनभूषित नाना 
पादपराजिवेध्टित मण्डप खड़ा है। आषाठ सासको शक्ल" 
पद्ममोके दिन-सात दिन तक सहोत्सव करके वहां इृष्ट 
देवको आप स्थापन करें ।” 

आज इन्द्रद्य सत्र धन्य हुए । इन्होंने जृत्यगोत वाद्रादि 

पूर्वक बडे समारोइमें पुरोद्दितादि परिद्षत हो ध्न तोरीं 
स,तियोकी रथ पर रखा प्रौर आसादमें ले जा करके 
विधिवत्‌ प्रतिष्ठित किया | अ्नन्तर बहतसे याग वभ्रादि 
करके वह क़तक्॒त्य हुए और व कुण्ठ जा करके विश्युका 
पद पाया | ( गारदपुराँथ ४४ अ* ) 

ब्रद्मुपुराणमें भो जगन्नाथकी उतात्तिका बिलकुल 
ऐसा छो उपाख्यान वशित है ! नारदपुराय्म इन्द्रय्‌,ख- 
को व्लोड करके दूसरे किसो भी राजाका उल्ले,ख नहीँ! 


जगन्नाथ ६<४ 


किन्तु त्रद्मपुराणमें बतलाया है कि इन्द्रथ न्रत्ते पहले है। इस पुरुषोत्तमचेत्रको छोड करके ओर सब जगह 


पुरुषोत्तमछेन्रमं उपस्थित होने पर कलिड्रराज, उत्कल- 
राज शोर कोशलराज वहा जा कर उनसे मिले थे । 
(तन्नपु० ४५ घ०) 
स्कन्दपुराणीय उत्कनतखण्ड अन्य प्रकार कथा 
कही है-- 
ब्रह्माने चराचर रुष्टि को।  यधास्थानम तोर्थीको 
स्थापन करके वच्द सोचने लगे--किस प्रकारते त्रिताप 
सन्तप्त प्राणो सुज्ञिलास करेगे, क्यो' कर हम इस गुरु 
भार बहनसे छूटे गें। फिर उन्होने भगवानकी सुति 
को। विशुने दश न दे करके उनके सनकी बात कह 
दो--सागरके उत्तर कूलमें सहानदीसे टक्तिण एक प्रदेश 
है, बहड़ां एथ्िवोंके सब तौधोंका फल प्लिलता है। सनुथ 
पूर्व ज्ग्राज्त पुण्यफलसे वहां जा करके रहता है। अत्य- 
पण् श्र मत्तिद्ीन सानव वहां जन्म नहीं ले सकता। 
एकास्त्रकाननसे दक्षिण समुद्रतोर पर्यन्त अतिपदकी 
क़रसणः थे छसे थ्ष्ट समभना चाहिये। इथिवोके मध्य 
गापका भौ दुल भ भतियुत्त नोनाचल सम्ुद्रज्षे तौर पर 
विगज रहा है। हमारी मायासे आच्छाद़ित होनेके 
कारण देव या दानव कोई भी उसे देख नहीं धका है । 
इस इसी पुरुषोत्तमदेअमें सव सट्ट परित्याग पूर्वक सश- 
रोर वास करते है। यह प्रस्थधाम रृष्टि वा प्रलय 
कालको भो आक़रान्त नहीं होता । यहाँ चक्रादि चिह्नित 
हमारा जो रूप देखते हो, वहां भो देख सकोगे । वहां 
कलादत्त भौर इसके पश्चिम रोहिणकुण्ड है । हमको 
दम न करके उप्त कु'्डका निर्माल जल पोनेसे मानव 
हमारा सामुस्य पाता है। 
विषय को बात सुन कर ब्रह्म नौलाचलको चल दिये। 
कहा | कर इन्होंने देवा, कि एक काक रोहिणकुरमें 
70220: 
४ रचने लगा । उदध्र 
भम राजने संवाद पा जल्‍द जल्द आ करके 
बम २ सन्तुष्ट हि लच्झो- 
के बा है! था--“धम्र राज | तुम 
20 कप रा 
। किन्तु वह आशइा असूलक 


तुम्हारा अधिकार है। केवल यहां प्राणत्याग करनेवाले 
प्राणोक्रो आप से जा नहों सकते। पराधंकाल पयेनन्‍्त 
हम नोलकान्तमणिसयों सूर्तिसं अवस्थान करे'गे, 
टूसरे अपराध के प्रारन्म श्वेतवराहकल्पके खायस्मव 
मस्वन्तरमें ब्रह्माके पत्चस पुरुष राजा इन्द्रदय सके आनेसे 
पहले अन्तहित हो जावेगे और इन्द्रद्यू खत्म शत अश्व- 
सेघ यज्ञ करने पर फिर दारुसयो चार मृति योंमें आवि- 
भूत हो अपराध काल पर्य न्त यहीं रह गे!” उस समय 
ब्रह्मा चोर धमं राज अपने अपने स्थानको चले गये । 
अपराधके प्रथम द्ितोय सत्ययुगकों राजा दून्द्द्य स्तर 
अवन्तिनगरमें आविभूत हुए । यह प्रथम भागवत बने 
थे। एकदिन पूजाके समय विष्युमन्दिरमें जा कई एक 
वेदविद्‌ लोगोंको देख इन्होंने पूछा--“क्या आप बतला 
सकते हैं, वह पवित्न स्थान कहा है जहा मैं इन चमम- 
चक्तुओंसे जगन्नाथका दर्शन कर सकू' ।" वहां एक 
तोध पर्वटक पस्छित उपस्थित थे। उन्हों'ने राजाकों 
कथा सुन करक कह्ा-“राजन्‌ ! में बहकालसे अनेक 
तोथंपर्यटन कर रहा हृ' । मैंने कितने हो भ्रम्रणकारियों- 
से बचुतवे तोथोंकों बात भो सुनो है । परन्तु पुरुषोत्तम 
जैन्न-अपैच्ता पुस्यक्षैत्र कहीं भो नहीं है। दक्िण सम ड्के 
तौर श्रोड्‌ देशमें काननाइत नोलाचलके बोच पुरुषोत्तम- 
चैत्र अवस्थित है। इसो तेक्नमें क्रोशव्यापो एक कव्पवट 
है। उप्तके पश्चिम भागमें रोहिणकुण्ड और इस कुण्ड- 
के पूर्वभागमें नौलकान्तमयि निप्ति'त भगवानको नोल- 
माधव स,ति विद्यमान है। आप वहो' जा करके यह 
फक्‍्लदायिनो सर्ति दर्शन कीजिये। 
तपसवी बाह्मण वह कह कर सबके सामने अन्तहिंत 
डेंए! उस समय इन्द्रथ स्तन पुरोहित भाई विद्या- 
पतिको यह जाननेको लिये मेज दिया, कि उमर ब्राह्मण 
को बात ठोक है या नहीं । 
विद्यापति नानाखान अतिक्रम कर महानदी 
है लेक सम द्के दक्तिय तौर जा पहु'च । यहां 
ञ 
नकर जी अल [ पा श ५ के 
यह मन लगा सगवानका नाथ मिल बुक के बठ कर 
लग। इसे समय 
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उनको वेदघ्वनि सुन पडो । उस शब्दों लक्ष्य कर 
नोलगिरिक पोछे यह शवरद्योपक्ो शवरालयमें जा उप- 
स्थित हुए । इसी समय विश्वावसु नामक एक धद शवर 
भगवान्‌को पूजा करके निर्माल्य चन्दन तथा भोगावशेष 
वक्े घर आया। वहद्ध विद्रापतिसे इनका उद्देश अवगत 
हो प्रथम भगवानक्ो देखाने पर असम्भत इच्ना, थोछे 
ब्रह्मगापक भयसे विद्यापतिको रोहियकुण्ड पर ले 
गया। विप्रवरने वहां स्नान कर नोलमाधवको नम 
सक्रार किया और अनेक स्तव सुतियां सुनायों। फिर 
इन्होंने शवरक साध उसके घर आ ततप्रदत्त भोगानर 
खाया, फिर विश्वावसुर्क साथ वन्धुता बढा राजक लिये 
देवका निर्सालय ले खददेश लोट आये । 

इन्द्रव्य सत्र उेवका निर्माल्य पा करके पुरुषोत्तम 
पहु'चने को छतसड्ल्प हुए और विद्रापतिको कभ्राधद्वान 
कर कहने लगे--''इस यह राज्य छोड उसो क्षेत्रको 
जावेंगे और बहुशत नगर, ग्राम तथा दुग बना कर वहीं 
रहेंगे ओर जगन्नाथको प्रोतिक लिये शत अश्वमंघ यकष्त 
करेगे .” इसो समय नारद आ पहचे और राजाका 
अभिप्राय मालूम कर हृष्टचित्तरें उनके भमाथ जानेकों 
सम्मत हुए । 

ज्यछमासकी शुक्लसाप््मो प्रुप्यानक्षत्र शक्रवारको 
इन्द्रथ म्तने सदल पुरुषोत्तमक्त अभिमुख यात्रा को थो | 
उत्कलको सोसा पर पहु'च उन्होंने मुण्डमालाविभूषिता 
“करालवदना चण्डिकादेवोका दर्शन भौर पूजादि किया। 
ततृपर वह्ट चित्रोत्मला नदोके तोर घातुकन्दर नामक 
वनमें उपस्थित हुए। मध्याहकालको विद्याम हो करते 
थे कि इनसे ओद्धराज उपचार ले करके आ मिले और 
कहने लगे--“हे अवॉन्तराज | दक्षिण सागरके कूलमें घने 
जड़लके बौच नोलाचल अवस्थित है। वच्द बहुत दुग म 
है, लोगोंकोी बात छोड दोजिये, देवता भी वहां पहुंच 
नहो' सकते | कुछ दिन इुए सुना है--जिस दिन विद्या- 
पति शवरपतिक साहाय्यसे नोलमाधघव सदशश न कर 
अवन्तिपुर वापस गये, सम्याकालको प्रवल वेगसे वष्टि 
छोने लगो। इसमें सागरको प्रान्तभूमिसे प्रभूत वालुका- 
रागिने उठ कर नोलाचलको छिपा लिया । उसो दिनसे 
हमारे राजयमें भीषण दुभिक्ष और सच्दासारी उपस्थित 
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है।” राजा इन्द्रयू स््र वेसा संवाद पा सग्नोक्ताह हुए और 
आज्षिप करने लगे | उनको सान्त्ना दे कर नारदने कहा 
धा--“राजन्‌! विस्णत न होइये, विशुभक्तका कोइ काे 
हथा नहो' जाता । आपको वहां जाने पर अवश्य हो 
नोलमाधवकौ स,तिका दर्श न मिलेगा। भगवान्‌ भ्रापके 
ऊपर कपा करके चतुर्धा मूतिसे दश न दे'गे ।” 
फिर सब महानदों पार कर एकास्रकानन जा 

पहुंचे | यशं नारदके मुखसे एकाम्त्र उत्पत्तिको कथा सुन 
कर इन्द्रय ल्नने त्रिभुवनेश्वरका पूजादि समापन किया 
था। वनिभुवनेशखरने सन्तुष्ट हो उन्हें दर्शन दे कर 
कह्दा-'राजन्‌ आपके समान दूसरा वैष्णव नहीं, तुम्हारा 
अभिलाण पूण होगा।" 

अब इन्द्रद्यू म्न पुरुषोत्तमक्तितरको ओर अग्रसर हुए । 
राइमें कपोतेश्वर और विश्व श्वर दर्शन कर यह पुरुषो- 
त्तमकी प्रान्तसीसमा पर नोलकण्ठके निकट आये। वहां 
इन्द्रथ स्तको अनेक कुलक्षण देख पड । इसका कारण 
पूछने पर नारदने बतलावा-“बुरैसे हो फिर भला होता 
है मुतरां आप विषण न हों । आपके पुरोहितक कनिष्ठ 
सहोदर विद्यापति, नोलमाधव *दर्शन कर जाने पर 
नोलाचल बालूसे ढांक गये है और नोलम्राधव पातालमें 
प्रविष्ट हुए हैं” वहच्द निदारण कथा सुन कर राजा 
सूछ्ि त हो गये, फिर स'ज्ञालाभ कर रोने लगे। नारदने 
उन्हें शान्त करनेओे लिये कहा था--“राजन्‌ में बार बार 
बतला चुका हू' कि शुभकाय में पद पद पर विप्न इतना 
करता है, इसलिये आपको दुःखित होना न चाहिये। 
अब स्थिरचित्त हो सो अशखमेध यज्ञ कर गदाधरको 
सन्तुष्ट कीजिये। ऐसा होने पर उनका टश न मिल 
जावेगा ।7 

राजाने नारदकी बात सुन कर नौलकरठको पूजा 
की और उनसे अनतिदूर ज्यंष्ठशक्षदादशेकों खाति 
नक्तत्नम रसि'हदेवको प्रतिष्ठित किया ! इच्दोंके सम्मुख 
वच शत अश्वम ध यन्ञम दोचित हुए। 

यज्ञके षछ दिन गैषरात्रको उन्होंने सम्रमें गे तदोपस 
भगवान्‌को अपु वे सृति देखो थी । नारदने राजाके 
मुखसे यह हत्तान्त सुन कर कहा--सर्थोदयकाल 
ग्रापनि खप्न देखा है ; इसलिये देश दिनकी मधा दी 


न 
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डसका फल प्रत्यक्ष हो जावेगा। यह यश पूरा होते च्टो 
बैकुण्ठनाथ ट्श न टै गे ।” हु 

यज्ञावसानमे याश्षिक्र उदात्तादि खरसे वेढिक सुति 
पाठ कर हो रहे थे कि राजनियुक्षा कुछ ब्राह्मणोंने राजा 
को जा कर वतखाथा-'दस सहासागरके बोर स्नान करने- 
के पथमे सच्चिष्टा जैसा वंण विशिष्ठ पक हच्च आ पडा 
है | उसमें शड्ठ और चक्रकें चिहद लक्षित हैं। ऐसा हचच 
हमने कही सो नहो' देखा । इसका सुगन्ध समुद्रतो रमें 
व्याप्त ही गया है “ ( उत्कल्खण्ड १८भ० ) 

उस समय नारदने बहुत हंस कर राजाको कहा 
धा--“नृपवर ! आपके यप्षका फलखरूप वह काष्ठ आा 
पहु'चा है! आपने ध्वप्नमें श्वे तद्दोपको जो सूति देखो 
थी, उसोक्ा अ३ खलित रोस हच्चरुपमे परिणत इआ। 
जो अंशावतार अपीरुषे य सर्ति आपको देख पडती है, 
समवान्‌ इसो तरुमें उप्तका रूप घारण करेगे ।” नारद 
ने जैसा बतलाया, इन्द्रद्य स्नने समुद्र जा अवच्ठत क्लान 
किया और खप्तका देख! इुआ चतुभुज रूप वहुशाख 
हचमें भी देख पाया । बडे समारोइसे वछृतप्रगोतवाद्य 
कर वच्द मद्ातरुको ले आये और इन्हों' तरुरूपो यज्ञ * 
शरको महावेदौमें खापन कर दिया । पूजाके अन्समें 
राजाने नारदको पूछा था--“अब विष्णको कैसी 
निर्माण करना चाहिये ।? नारदने उत्तर दिया-- वह 
अचिस्य, जगतृपति और जगत्स्रष्टा हैं, उनका रुप कौन 
स्थिर कर सकता है .” 

छसो समय आकाशवाणो इई--“ इन अपौरुषेय 
भगवानको १५ दिन तक ठांक रक्वो। किसो शस्त्रपाणि 
वध किके आ प्रवेश करने पर दर रुद कर दीजिये । जब 
तक भगवान्‌की प्रतिमा बन न जावे, तुम बाइर हो नाना 
वाद्यप्वनि करते रहो । कारण प्रतिमा निर्माण शब्द 
सुननेवालेका वशनाश ओर नरकमें वास होगा । जो 
चेदोत्रे सवा प्रवेश और दर्शन करेगा, युग युग चन्धा 
बना रहेगा। उछ स,ति में सगवान्‌ सुवव' आविशूत 
हझऔोगे।” ( उत्कलश्वण्ठ १८ भर ) 

इन्द्रद्य तने टेववाणो सुन करके तदनुसार सव कार्य 
किया ) विश्वकर्मा हद सतधाररूपंये जा करके महावेदोकी 
सध्य प्रविष्ट इुए थे! घोरे घोरे १४ दिन बोत गये । 
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राजाने खप्नमें जेसो. प्रतिमा देखो धो, ज्ये छमासकी 
पूर्णिम्ताक्े दिन दार उद्दाटन करने पर फिर अवलोकन 
को । उन्होंने देखा-: नर 

भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ बलराम, सुभद्रा ओर सुदश्श नव 
साथ दिव्य रन्नमय घि'हासन पर सुशोभित हैं । जगवाथके 
हस्तमें शक, चक्र, गदा तथा पद्म और मस्तक पर उज्ज्वल 
सुकुट है। बलराम हाथमे गदा, मूषल चत्रा ण्व पद्म 
लिये, कर्णमें कुण्डल पह ने ओर गिर पर छत्राकार सात 
फणा धारण किये हैं। दोनों बोच वर, अभय और 
पद्मधारिणो सुभद्रादिवों विराजमान है । 

यह सुभद्रा स्वय' चेतन्यरूपिणी लक्ष्मी हैं। इन्होंने 
क्षष्णावतारके समय रोहिणी क गर्भ में बलद्वेवर्क रूप को 
चिन्ता करवा बलभद्रा रूपसे जन्मग्रह्ण किया था| युद्द 
सोलसणिका विच्छेद कसी भी सच्दन कर नहों सकतीं । 
बलटेव ओर कृष्णमें अमेद भाव है। बलदेव और सभद़ा* 
ने एक गर्भ से जन्मग्रहण किया था । इसोसे लोकिक 
व्यवहार और पुराणमें सुभद्रा बलदेवकोी भगिनो जैसी 
वणित हुई है। किन्तु लक्ष्मो सत्रो पुरुष उभय रूपसे 
सवदा विराज करतो हैं। उन्हों का पु' नाम विष्णु ओर 
स्त्रो नाम लक्ष्मी है। ब्रह्मविद्‌ सभो समभते हैं कि लक्झो 
और नारायणसें कोई भो भेद नहों' । सरूवरय भगवान्‌ 
व्यतोत क्लीन फणाश्र द्वारा यह चतुद श भुवन घारण कर 
सकता है| जो अनन्त इस ब्रह्माण्डका भार उठाते, बल- 
देव कइलाते हैं। बलदेव ओर कृष्ण अमिन्न हैं । उनको 
शक्तिखरूपा लक्ष्मी हो भगिनो जैसो कीतित दूईं है । 
शाखाग्र प्तम्मसधास्थ जो सुद्श नचक्र विश्य को इस्तमें 
सव॑ दा विराजप्तान रहता, इनकी तुरोयरूप चतुर्थ मति 
है । ( उत्कलखणय्ड १८ अ० ) हु 

इन्दद्यू मत चारों स॒ति अवलोकन कर साष्टाइ़ प्रणि- 
पातपूर्वक ल्तव करने लगे । इसो समय फिर आकाश- 
वाणी सुन पडो-'राजन्‌ ! नोलाचल पर जो कल्पह्नक्न है, 
उसकी वायुकोणम १०० हाथ दूर उसि'ह म,रति विराज 
रहो है। इसके उत्तर एक विस्हत भूमि है । वहां 
सचस्तर हस्त उच्च एक प्रासाद बना कर उसमें भगवान्‌- 
की सति स्आापन करो | पहले इस नोनाचलमें भगवान्‌ 
रहते थे। विश्वावसु नाप्तक एक शवरपति उनकौ पूजा 


दे 
किया करता था। तुम्हारे पुरोच्दितते साथ उसका बन्धुत्व 
रहा '. उसो विश्वावसुके वंशधर अत्ती विदप्रमान है। 
उनको ला कर जगतृपतिका ल प-संस्क्रार और उत्सव 
आदि निर्वाह कीजिये । 

देववाणोी सुन कर इन्द्रदप म्त्न विश्वावसुक्क पुत्नवर्ग - 
की ला लेप-स'स्क्ार कराया ओर प्राखाद बना कर 
उसमें गभ प्रतिष्ठा की । फिर यह ब्रन्माके द्वारा जगन्नाथ 
को प्रतिष्ठा आदि करानेक्री नारदके साथ ब्रद्मलोक चले 
गये । 

जब वह ब्रह्मलोक पहु'चे, ब्रह्मा देवगणके साथ पूर्ण 

ब्रह्मका लोलागान सुनते थे । इ्सासे इन्द्रद्य सन कुछ न 
कह कर अपेक्षा करने लगे ! गाना पूरा होने पर ब्रद्माने 
डूनका अभिप्रायथ समक कर कहा था-“'इन्द्रद्य म्त्र ! 
तुम्हारा अभिप्राय पूण करनेकी हम मन्मत है। किन्तु 
यह जो क्षणकाल बिलम्ब हुआ, ७१ युग बोत गये | अब 
तुम्हारा राज्य वा अ'श कुछ भी नहों रहा । इसो बोच 
कोट २ राजाओंने राजत्व कर कालका आतिष्य स्वीकार 
किया है। उन देवता और देवप्रासादका सामान्य चिक्ल 
मात्र अवशिष्ट है। आजकल श्नारोचिष मनुका अधिकार 
चलता है। आप थोडो देर यहां विद्याम लोजिये। ऋतु 
परिवत न होने पर नरननोक जाइये और देवता तथा 


प्रासाद निकाल कर प्रतिष्ठाका द्रव्य स'ग्रह की जियेगा | 
आम पोछे आवेंगे।” 


इम्ट्रदा का विधाताके आदेशसे नारदके साथ फिर 


सत्य॑लोक आये थे। अनेक श्रनुसन्धान कर उन्होंने देव 
' मन्दिर निकाल लिया । 


छस समय उत्कलमें गाल नामक एक राजा राजत 
करते थे । उन्होंने माधव नामक देवकी एक प्रस्तर-म्‌ति 
बना कर इस प्रासादमें स्थापित को । फिर उन्होंने ओर 
पांच छोटे प्रासाद निर्माण कर उनमें साधव प्रतिमाको 
स्थापन कर दिया। जब इन्होंने सुना कि इन्द्रद्य स्तर 
जासक कोई व्यक्ति जा कर उस प्रासादमे देवप्रतिष्ठा 
करता था, बहत क्र द हो ससैन्य नोलाचल जा पहुंचे 
किन्तु यहां आने पर दुल भ देवम,ति द्श न कर उनका 
दिल पिघल पड़ा। उन्होंने देखा कि अध्मलोकसे आ 
इन्द्रव्यू तर ब्रह्मा और नारदके साहाय्यसे ठप म,तिको 


जगन्नाथ 


प्रतिष्ठा कर रहे थे। गाल न्वपतिका वह क्रोध नामाल स 
कहां उड गया, दारुब्रह्म देख कर क्ताथे हुए । (उत्कल- 
खण्ड २४ अ० ) उन्होंने इन्द्रद्य को एक असाधारण व्यक्ति 
समभ्त यधाविधि भ्त्कार किया और इनके पास रह कर 
आज्ञावाहो भ्त्यकी तरह सब कामकाज सुधारने लगे । 
त्रद्मयाने जा कर भरद्याज सुनिको प्रासादप्रतिष्ठा करने- 
को आज्ता दो थो । तदनुसार वैशाख पास हृहस्मतिवार 
पुष्या नक्षत्र शक्ताष्टमोको प्रासाद प्रतिष्ठा हुई शरीर एक 
ध्वजा चढायो गयो। उम्र समय भगवान ने इन्द्रद्यू ग्नको 
सस्वोधन कर कहा था--तुम्हारे निष्काम कार्यसे हम 
प्रमन्न हुए हैं। तुमने करोड़ों रुपया खर्च कर हसारा 
यह आयतन बनाया । कभी टूट जाने पर भी हम इस 
स्थानको न छोड़ेगे। इस अपराध काल पयनन्‍्त यहां 
रहेगे।” फिर देवको “नत्यपूणा ओर विविध उत्मव 
आदि होने लगा। यथाकाल इन्द्रदप स्तने यह नशर 
जगत्‌ परितप्राग किया था| ( उललरूप्ट १४-१९ भ० ) 
उत्कलखण्डमें जेसा वर्णित हुआ, कपिल संहिता 
भी बिलकुल वसा हो कहा है। नोलाद्रिमहोदयका 
देव-उत्पत्ति विवरण और सब विषयोंमें कपिलस'हिता 
तथा उत्कलखण्डसे मिलता, केवल उनके श्राविभाव 


सम्बन्धर्म पूरा मतभेद पडता है' नोलाद्रिमहोदयके ४थ 
भ्रध्यायम लिखा है - 


पद्मदश दिन आने पर स्वय' भगवान्‌ जनाद॑ न दिव्य 


. सिंहासन पर बैठे । बलदिव, सुभद्रा, सदश न, विश्वधात्रो, 


लक्ष्मी ओर माधवके साथ वहां आविभू त हुए । 
जगदानन्दकन्द ( जगन्नाथ ) नोल भेघ्र जेसा वर्ण 
और पश्मपत्रकी भाँति आायतलोचन हैं। पद्मासनम श्रवः 
स्थित रहमेंसे दो करकमल गुप्त गौर दो उत्तोलित है। 
वलभद्रक्रा सप्त फणावेष्टित विकट मम्तक औ्रोर वर्ण 
कुन्द न्‍्द्‌ शहघवल है। पद्मलोचन तथा गुन्नपाद हैं। दो 
हस्त छिपे और दो उठे है। भक्तको मुक्तिदायिनों श॒मा- 
नना सुभद्राकौ म॒ति भी वसो है। उनके करपश्न अधो 
इ्नत और र'ग कुड् माभ है। सुदश न स्तम्भरुपो भर 
जितेन्द्रिय है । माधव भगवानका स्वरुप 'हइस्तायतन 
है । मुहास्यवदना लक्ष्मो चतुभुजा हैं। दो हाथोंमें वर 
चर अमय तथा दो हाथोंमें दिष्चयकमल हैं। वह कप्तला 


खराग्नाथ 


सनमें उपविष्टा है। चार गज शुण्ड हारा सुवर्ण कलस ले 
कर उनका अभिषेक करते हैं । देंवो विश्वधावो भो 
पश्मासनमें अवस्विता हैं। वच्द दर्लिण प्राणिम जानसुद्रा 
और वास पाणिमं चारुकसल लिये है। प्रकाशाकों मर्ति 
अवलवर्णी है। १५४ दिन बाद सबने भगवान्‌को यद्दी दारु- 
मयी सात सतियां देखों, किन्तु उस सू्रधारकों कोई 
शो देख न सका * ( नीलाद्विसदोदय ४ अ० ) 
उडिया साषाके आधुनिक ग्रग्य और प्रवाद-अनुसार 
जगन्नाथकी उत्पत्ति इस प्रकार है“ मानव देशके राजा 
इन्द्रदए म्नको किसी दिन नारदनें जा कर बतलाया था-- 
“तुम विष्युकों लाभ करोगे, तुम्हारी महिसा जगतूमे 
फैलेगो ।” इन्ददर म्नने दाथ जोड कर पूछा।-7 भर 
बान्‌ कह हैं, उन्हें किस जगइ पावेंगे ।” तब नारदने 
कहद्दा--नोलाचलम भगवान्‌ नोलमाधवरुपसे रहते ह्टै 
और एक भवर बहुत छिप कर उनकी पूजा किया 
है।” नारद यह कह कर चले गये। इन्द्रव्यू४न चारों 
ओर दूत भेज कर पता लेने लगे। विदशापति नासक्र 
कौई ब्राह्मण भी भं जा गया । वहद्ध बहुत जगह घूम कर 
नोलाचल पर बसु शवरके घर ज! ठच्दरे। उसको ललिता 
नामको एक युवती कन्या थो ! विद्यापतिके वहां कुछ 
दिन रहने पर वसुने कहा--/इहसारी यही एक अकेली 
प्यारो कन्या है, उस चाहते हैं कि भापके साथ ललिता- 
का विवाद कर दे' | बिदशापतिके इस प्रस्तावसे असब्धत 
होने पर वह खूब डाट डपट कर बोल उठा--“इमारे 
बापने एक वबाणसे श्रोकणको मार डाला था, इस क्या 


दर 


से दूध जैसा रस निकलने लगा। सब वादवॉने मिल कर 
डस का्दम्वरोकों पान किया। श्रीरे घोरे इसके नशासे 
सब सतवाले हो आपसमें लड़ने लरी। उस्ते झगर्ड से 
यदुकुल निर्मुल हो गया। बलरासने समद्रम देड छोड़ा 
था। कृष्ण सियालोके पत्तों पर लेट कर रोने लगे | इसो 
समय इसारे बाप शिकारकी खोज वहां घूमते थे ।उन्हों- 
ने लताके भोतर कष्णका पांव देख कर हिसस्‍नका आन 
समभ्ा और वण छोड दिया। उसी वाणसे कृष्ण विद 
दो यह कह कर चिता उठे-"अज्ञु न सुक्ते बचाओ। रोने- 
को आवज आने पर हमारे बाप वह गये और क्ृष्णके 
शरशेग्में वाणकों चोट देख भयसे वेहोश हुए | उनको होश 
आने पर शोक्तष्णने कक्चा-“शवर। मैंने निरपराधो तुम्हारे 
पिताक्षा वध किया था। उसो पापका यह प्रायश्षित्त ह.है। 
पू्वेजम्ममें तुम्हारा पिता वाली और तुप्त उसके लडके 
अड्द ये । शवर ! तुम इस्तिनापुर जा कर पाण्डवों को 
संवाद दो कि कण ऋत्यू शय्या पर पड़े है?” खर्बर 
पा कर पाण्डव वहा पहुचे। . कृष्णने उनकी देख कर 
बडुतसो उलटो सोधो बातें कहीं और अज्ु नका बल इरुण 
कर गैर छोड़ दिया। पाण्डवों ने कष्णका पवित्र देड 
चिता पर रखा, परन्तु सात दिन तक कोशिश करते 
रहने पर सो खलला न सके। तब भाकाशवाणों हुईँ-- 
“तुप्त क्या पागल हो गये हो! क्या आग इस लाशको 
जला सकेगो ? इसको समुद्र्मं फेंक दी । कलियुग 
नोलाचल पर दारुब्रह्मके रूपसे यह पूजो जावेगो ।” 
पाण्डबॉने आकाशवाणी रुन कर समुद्रमें उसकी बहा 


तरे जेसे ढक ब्राह्मणकोी ठिकाने नहों लगा सकते ।” इस | दिया। 


पर दिलने बहुत डर कर कहा, ' पहले भाप यह बतला- 
इये केसे आपके पिताने योकृष्णक! प्राएस हार किया था, 
फिर में आपको कन्यासे विवाह कर लूगा।” 

उस समय शवर कहने लगा--'सयगवान्‌ वासुद्व- 
को सायासे द्ारकापुरोसें कुकुयाभय उपस्थित इुआ। 
यह यादव लोगोंका अपने साथ ले कर उसको मारने 
चले । किन्तु कुकुवा भाग गया । तब द्वारकानाथने 
प्रभासचेत्रमें एक कदम्बतर दिखा कर कहा था-“इसो 
पेडकी जडमें बच छिपा है।” बलरासने बहुत क्र द हो 
उस हत्त पर मुपल सारा। देखते देखते उ्ते कदस्वरके 


यह कह कर बसु शवरने विद्यापतिको समस्काया--- 
“जुम्त उछ्ते शवरके लड़के हैं । तुस यदि हमारी लडको- 
से विवाद न करोगे तो जरूर मारे जावोगी |” 

तब विद्यापतिने गड़बडोमें पह ललिताके साथ शादौो 
को और दोनों शवरक हो घरमें रहने लगे! ललिताने 
टेखा कि मेरे स्वामीौक मनमें चेन नहीं, हमेशा चिन्ता- 
में डूबे रहते है। एकदिन उसने बड़ी खातिरसे इन्हें 
बुला कर कद्दा था--“नाथ ! तुम्हें किस बातकी फ़िक्र 
है। तुम क्यो' इस्षेशा नाखुश देख पडते हो। तुम्द्रारा 
कुम्दलाया इआ मुह देख कर मेरी छाती फट जाती 
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है|] पांद पडतों ड। अपने दिलको वात खोल कर 
कह दो !” विद्यापतिने उत्तर दिधा--“तुम सच बत- 
लाओ तुम्हारे बाप रोज रोज पहर भर रात रहते ह्ञो 
कहा चछे जाते और दोपहरको कहांते आते हैं। इच्त 
ससव उनकी जिस्मसे चन्दत्को खुशबू क्यों आने 
लगती है।” 
शवर-कन्या चोल उठो--“तुम्हें इमोकी फिक्र है। 
नालाचलसे नोलसाधव है | ८ह बात कोई नहीं जानता। 
इसारे बाप शुब छिप कर उनकी पूजा कर गाते है। 
आज आने पर उनको कह गो । तूम जगनाधक्क टगन 
कार सक्तोगे |? 
बुई शवरको घर आने पर ललिताने जा कर पकड 
लिया । ललिताक़े मइत्तो मव बाते सुन कर वद्द 
चकराया और वचुत डांट डपट कर कहने लगा--"हम- 
ने पुराणरे सुना है कि राजा इन्द्रय मन जगन्नावको पूजा 
करेंगे। यह त्राह्मण उन्हींका दूत मालुम पढ़ता है। इम- 
को दिखलाने पर जगन्नाथ जरूर हाथ निकल जावेंगे।” 
ललिता रोने लगो । लडकौकी रुलाईसे उसका दिल 
बदल गधा और विद्यापतिकरो आंग्वो'से पद्के वाध कर 
उसे जगनव्ाधके दश न कराने पर राजो इआ | 
लब्चिताने विद्यापतिक्नो वापक्रो बात वतसायों थी | 
वियापततिनें कह्ा--“यदि इमारो आंखे ही वंधी रहेगी 
तो दशौन करनेका क्या काम !” ललिताने जवाब दिया- 
“इसको कौन चिन्ता है। में राह पहचाननेकी तदवीर 
लगा देती छ'। अपनी खू'टममें तिल बांध लोजिये और 
राहमें दोनो' ओर उन्हें छोड़ते चने जाइये। पेड़ ऊग 
आने पर तुम अपने आप राह देख लोगे | 
टूमरे दिन सर्वे रे शवर विद्यागरतिको अखे को तरह 
आंखे' ढठांप कर ले चनत्ता। वनमें पहुंच करके उसने 
इनको आंखे खोली थों।  विद्यापतिने वडको चड़मे 
नोलमाधवकी म॒रति ठेखो | वह ब्राह्मणक्ों वडके नोचे 
दीठा फल ने ने चला गया | इसो समय विद्यापतिने 
देखा क्षि एक भुपण्डी कोवा नो'दक्ता मारा पेडसे पासके 
रोहिणकुण्छसें जा गिस योर गिरते हो चतुभु ज वन कर 
खन्दनहत पर था बठा | वच्ध ठेख करयड भी चतुभुज 
ओर संसारते मुझ होतेशी आशा पर रोहिणकुण नें कूदने 
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चले । तव उम्र कौवेने इन्हें रोक कर कहाथा-- 
“ब्राह्मण | तुम्र जिस कामके लिये आये हो, क्या भूल 
गये। तुम्हारे हो दारा मत्य लोकमें जगन्नाथ प्रकाशित 
होगे। तुम्हारो दसीमे मुक्ति है /” 
विद्यापति फिर कूद न सके | उम्तो ससय शबवरपति 
फल भल ने कर आ पहुंचा ओर नौलमाधबको चढा 
कर कहने लगा--'महाप्रभो । मेरी यह साम नो भेंट 
मख्त,र कोजिये ।” बार वार हाथ जोड़ कर कहने पर 
भी उस दिन भगवान ले इसका फक्तमल नहीं लिया 
था। शवर बचत दुःखो दी कर वोज्त उठा--"“मगवन्‌ ! 
मैने कौनसा अपराध किया है, मेरे ऊपर आप क्यों नाराज 
हो गये ।” 
तव देववाणो इुई-“शवर | तू ब्राह्मण वहां को 
ल आधा | इतने टिनी तेरा कन्दम,ल हमने खूब खाया, 
परन्त, अव वह अच्छा नहो' लगता। राजा इन्द्रदुःन 
डेख पड है। अब उम तेरे पास न रहे गे ओर नोलाचलमें 
दारुत्रद्वरूप धारण करेंगी । नाना उपचाराॉस हमारा 
भोग लगेगा। सुर असुर नर इमारी वह मुर्ति देख कर 
कृताथ होंगे। ब्रह्माकी आयुक्त अध काल तक इम यहां 
रहे, अपराध को दारत्नद्यरुपमें विराजमान होंगे।" 
शवर टैववाणों सुन मत्ये पर हाथ रख कर बढ 
गया ओर चिन्नाने लगा--“अफसोस ! मेरो लडकोहोसे 
मेरा सव भटियामेट हो गया।” फिर उसने भ्रीर भी 
वहतसा रोना रोया । इसे प्रकार थोड़ी देर रो पीट कर 
उसने व्राह्मणकी आँखों पर पश्टो चढ़ाई ओर घरको वापस 
गया | 
विद्यापतिकी भनस्कामन! सिद्ध हुई। इधर तिलके 
पेड़ लग गये थे। उन्‍को देष्ठ कर ब्राह्मणनें सव राह 
श्रच्छी तरह पहचान लो । अब यहौ फिक्र पड़ गयी, 
कौसे देश भावेंग । एकदिन ललिताने खामोको चिन्तित 
देख कर इसका कारण पूछा था। विद्यापतिने अप 
सोममें आ कर जवाव दिया--मुझते देश छोड बहुत 
टिन हो गये। नहीं जानता-मैंगे घरवाले कयसेह। 
उनको देखनेके लिये मेरा दिल धवरा रहा है!” 
तब ललिताने गिड॒ ग्रिडा कर कहा धा- बे 
माल म इग्ा, तुस राजा इन्द्रयू,लक दूत हो। नो ही: 


3७ 
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। आपको सेवा को, अब क्या उसका यह फल मिला ।” 

| भगवानने तब देववाण्णेमें इन्द्रदय ग्नकी 
प्राणसवैख हो | दासौका बस इतना हो कहना है, मुझे मह्ावक्तल भगवान्‌ ८ िश 
छोड न दीजियेगा ।"  विद्यापति भी लखिताकी दूछ्डो | बतलाया था“ इसे समय हसारा दर न नह 
पकड कर प्यारसे कहने लगे--“ठछुस मेरी छोटो पत्नी | सकता। इसारा सन्दिर बनावो और खग से न्रद्माकी 
हो। तुम्हें क्या में छोड सकता हू ।” ला कर उसकी प्रतिष्ठा करो, तब त्तुम उसे देख 


पिताये कह कर तुमकी देश पड चा टूंगी ' तु मेरे 


भुवरपत्तिने लडकोके कहनेसे विद्यापतिको रास्ता सकोगे ४ म्ध 
दिखला दिया। यह आक्राशगण्डको नामक स्थान पर ठेरका ढेर सहम्रसर इकहा इआ | # व शाउसाए 
शवरसे कन्दम श से कर चल दिये। यधाकाल बह | पथा नचत्र हहस्मतिवारः शत पद्चमो तिथि सहैन्‍्द्र रे 
इन्दय भाक्ष प्रासाद्ग जा पहुंचे । चोबदारने जा कर | भन्दिर बनने लगा ! बहुत रुपया बच कर इन्द्रयलनि 
राजाकों खबर दो--“विद्यापति ब्राह्मण आये हैं। उनके सन्दिर उठा दिया | इसो समय नारद आ पढ़े चे । इन्हू- 
देहमें शक्‍नचक्रके चिह हैं ।” इन्द्रथ म्नने गोविन्द गोविन्द | दयु,ग्न नारदके साथ ब्रह्मलेक गये थे । यहां बे,चाने 
कह करके ख्याल किया--विद्यापतिको जरूर जगत्‌ृ-| राजाके दिलकी बात जान कर कहा--'त॒म थोड़ो देर 
पतिका दर्शन मिला है। उल्होंने उसो वख्त विद्यापतिकी | ठदरो+-7इम पूजा तप आदिका समान कर तुस्हारे 
अपने पास बुलाया था। .विद्यापतिने राजाके सामने | साथ सत्य लोक चलेंगे और मन्दिरको प्रतिष्ठा करे गे।” 
जा निवेदन किया-“सहाराज ! मैं भगवानकों देख उसी समयके बीच शताब्दो बोत गधों । समुद्रकी 
श्राया ह'।. वह नोलसाधव मर्तिसं वटहचके म॒लमें | शहरोंसे इब्ददमस्तका बनाया मन्दिर भौ धोरे धौरे 
अवश्थान करते है। मैंने अपनो आंखोंसे रोहिणकुण्डमें | वाल, में दब गया। राजा माथे पर हाथ रख बृक्ताके दर- 
गिरे और कौबेंको चतुर्भुज बनते देखा है ।” वाजे पर राह देखने लगे। इधर सुद्ेव, वसुद्देव, श्रोपति 
तब राजा इन्द्रदम म्नने विदापतिकों पादवन्दना | आदि राजाओंने राजत्र कर इदलोक छोडा धा। साधव 
करनी कर्दा--“ आपको छपाये मेरा उद्धार ही जायगा ।” | नामके किसी व्यक्तिने उड्ोस्ताका राजा हो १३७ वर्ष 
फिर इन्होंने मन्त्रियों की इक दिया--'में नोलाचल | गासन किया। एकदिन वह मित्रकि साथ समुद्र नहाने 
जाल'गा जदद तयार हो ।” | ज्ञाते थे और आगे आगे उनके नोकर राह बनाते चलते 
काफी रसद और फौज ले कर अवन्तिनरेशने राज- | थे। उसी समय इन्होंने एकाएक मन्दिरको चूड़ा देखो 
धानो छोड़ो ।  विद्यापति उनके पथ्रप्रदथ क बने ये। । भौर राजाकी खबर दो। राजा बच्द जगह खोदवाने लगी | 
यधाकाल नोलाचलमें उसे न्यग्रोध तरुके मूल पर सब | बहुत दिन खोदनेके बाद सब सन्दिर देख पडहा। साधवने 
जा पहुंचे । किन्तु राजाने वहां नोलमाधव या रोष्तिण | ख्याल किया--शायद मेरे हो पुरखे यह मन्दिर बना गये 

कुण्ड न देख बार विद्यपतिसे पूछा--“नोलमाघव | है, मै भो इसमें सूति स्थापन करूंगा । 
ए की 0 

हे सायासे उस समय सब अन्तहित हुए | नारदके ३. ली अर शक का सा 
हो बदन के ए | नारद साथ नोलाचल प्ह्चे थे। उल्होंने देखा - मन्दिर 
पे विद्यापत्तत उसे न सप्कक्त कर राजासे | पहले जेसा ही है, दरवाजे पर कई दरवान हाजिरी दे 
इस बा होता है वसु शवर कहों' उठा कर | रहे है। 3व्होंने वृद्दा वगेरहको मन्दिरमें घुसमेसे रोका 
_ गया। इन्द्युज्षनं शवरकों पकंडलानेके लिये | था। किन्तु इन्द्र्यूपन उनकी बात न सुन सन्दिरसे घुस 
पड़ । फिर एक दरवानने जा कर राजा माधवको 


उसी वक्त आदमी भेजे थे। 
राजाके सिपाडो शवरकषे घर जा पहचे। वच्च उढ़ |- वतलाया--' एक चतुसु ख और इन्द्र मन नासक कोई 


टेख करके मधसे भगवावको पुकारने लगा--“ 
गा--'जगदनसो ! ५ »गायविण शत बिता ए किया 7 पक 
मैरी क्या भाखीरमें ऐशे हालत करनी थी। इतने दिनों *ना4नश दाउने लिया है. किककुवे उह पत्थर अपन पौठ पर लाद 
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आदमो आपके हक्मको परवाह न कर सन्दिरमें घुस 
गया है।”” 
माधव दरवानको वात सुन कर वचहुत विगडे और 
सन्दिरमें जा कर वृच्चा तथा विष्णु से कद्दने लगे-- तुम 
क्यों यहा आये १” इन्द्रदय ग्नने उत्तर दिया-'मैं प्रतिष्ठा 
करनेके लिए आया ह' ।” इस पर माधव घमण्खमें आ 
कर वोल उठे- “यह मन्दिर इमारा है, तुम्हारा इसमें 
कोई अधिकार नहीं । 
माधव और इन्द्रदय ग्नमें खुद कगड़ा होने लगा। 
तव वच्चाने मध्यस्थ वन कर कहा धा--“तुममें किसका 
कोन गवाह है।” माधवने कद्दा--' मैंने खुढ मन्दिर 
बनवाया है, उसके लिए गवाहकी क्या जरूरत ?” इन्द्र- 
दा मन बोले-“हाँ, इसारे गवाइ हैं, पहला भुपण्डो कीवा 
ओर दूसरे इन्द्रदर मन सरोवरमें रदनेवाले कछुवे।” बच्याने 
गवाहो लो । कौवे और कछुवॉने इन्द्रद्य म्नकी श्रोरसे 
शहादत दो । तब बुझाने माधवकी शाप दिया-- तुम 
भ्ूठ बोले हो। उस्तोसे कलियुगर्म तुम लिड्र होगे, तुम्हारी 
पूजा कोई भी न करेगा ।” 
वुद्या वडी घूमधामसे मन्दिरको प्रतिष्ठा कर व ह्- 
लोकको रवाना हुए। मन्दिर तो प्रतिष्ठित डुश्ना परन्तु 
बूतनो चिन्ता रह गयो--केंसे दारुवह्ष रखेंगे! एक 
दिन रातके वक्त खप्नमं मगवान्‌ने दशश न दे इन्द्रदगुग्नको 
कहा था-'कल सवेरे समुद्र किनारे जाबो। वहां वाको 
मुद्दाने पर दारुऋह्मरुपमें धर्म देखोगे |” दूसरे दिन राजाने 
फौजके साथ समुद्र किनारें जा कर दारप्ह्मका दर्शन 
किया । 
फिर सब लोग मिल कर उस बढ़ी लकड़ोको किनारे 
डठा लाने के लिये पागे'वर्ठ । परन्तु हाथो ओर आदमी 
रूवके सव किपों भो तरह उसको सरका न सके। 
अवन्तिपतिकी बड़ी फिक्र हुई । उसो रोज रातको फिर 
विष्णु ने दर्शन दे उनसे कहा था--इन्द्रदा,ख् ! सिवा 
भकके कोई सी उस लकडीकी इटा न सकेगा | उसी 
बसु भपरको बुला भेजो। उसके और तुम्हारे हाथ लगानेसे 
कास बन जावेगा ।” दूसरे दिन सबेरे राजाने विदया- 
पतिकों भेज कर शवरकों बुलाया। इन्द्रथम्न और 
गवरके छते हो दारू गाड़ी पर पहच गयो ! मन्दिरके 


लगन्नाथ 


सामने गरुडस्तस्मके पास पहले उन्चको रख दिया। 

वारह सो वढ्ई जगन्नाथ सुर्ति बनाने लगे। सात 
दिन वाद राजा देखने चले, केसो म.ति बनतो है। 
किन्तु मर्ति बनना तो छोड टोजिये, लकडो जेसोक्ो 
तैती रखो थो सूलह्रधारोंने विनोत भाषसे कहा-'पहा- 
राज | हमसे कुछ भो न होगा। देणज्यि हमारे ओजार 
टुटे पड हैं ।” राजा उन पर नाराज हो कर बोल उठे-- 
“ यदि कल देवम,ति तयार न होगो, तुमको फांछो दो 
जावेगी .”? 

वढईे राजाका कडा हुका सुन हाह्टाकार कर जगन्नाथ 

जग्रबाघ पुकाग्ने लगे । उसो समय दे ववाणो हुु्द- 
“सूब्रधारो । तुमको कोई डर नहों । हम कल राजासे 
मिल कर तुम्हें बचा ले गे ।” 

दूसरे दिन अपने आप भगवान # ब्रह्म--सूबधारके 
वेश  राजदार पर जा पहुचे। उनके पे रमें फोलपा, पोठ 
पर कुव्बड, आंखॉमें कीचड़ लगा हुआ था और कानसे भी 
कम सुनाई पडता था। अरदलोने उन्हें दरबार जाने 
नदिया। पोछे राजाको इजाजतसे वह सभामें लाये 
गये | बुई को टेख कर सबने दातों उ'गलो दवायो थो। 
मन्त्रोने कहा- 'यह मरने होवाला हैं, परन्तु रुपये 
पैसेका लालच नहों' छूटा ।” राजाने ऊंचो आवाजें 
पुकारा था--तुन्हारा क्या नाम है ?” बुड ने हंस कर 
जवाब दिया--'मुझ्ठी वासुदव मच्ाराणा कहते है। ते 
विश्वकर्माका उस्ताद हू'। ऐसा कोई भी काम नहीं 
निसे मैं न कर सकू' । आप जो कहेंगे, में उत्तो वल् बना 
दूगा [7 

राजा बुद्े को अपने साथ उसो महाहक्षके पास ले 
गये । इसने नाखनसे हो उस लकड़ौका छिलका निकान 
डाला था! यह देख कर सव लोग श्रवाक, हुए । फिर 
बुइ्न राजासे अजे को थी- महाराज! में मन्दिरके 
अन्दर हो वैठ कर प्रतिमा बनाअ॒गा। २१ रोज दर 
वाजा बन्द रहेगा। इस बोचमें कोई भो दरवाजा खोल 
न सकेगा ।" राजाने उप्तको बात सान ली! 

._ ुद्ा मन्दिमे घत पढ़ >> प्र मन्दिरमें घुस पड़ा । राजा दरवाजों बन्द कर 


» जोलादरिमह्ोटयम भी डिखा है कि धगवान्‌ने सं तघररके वेश का 
कर अपनो थूर्ति म्काशित बी । 


जगन्नाथ ७५३ 
ऐतिहासिकों ओर पुराविदो ने जगन्नाथकोी उत्पत्ति 


पटरानोका नास झुण्डिचाथा । | ३ ८ 
“चले गये । इन्द्र म्नकों पटर पर कितनो हो आलोचना को है । घ्टालिड़, राजा राजैन्द्र- 


'एकदिन उन्होंने राजासे पूछा--“आपने मुझको जग- 
ब्ाथ दिखलानेको कहा था, परन्तु दिखलाया तो नहीं ।” 
राजाने उत्तर दिया--/एक बुड्ा स॒रति बना रहा है। 
उसको यह काम करते १५ दिन हो गये। और ६ 
रोज बोतने पर देख सकोगो |” गुग्डिचा ह'स कर कहने 
लगीं--“वारद सो बढई आकर जब कुछ न कर 
सके, अकेला बूड्डा क्या कर सकेगा । माल स होता है; 
इतने दिन भूरा रहनेसे वह मर गया ।” रानोको बात 
सुन कर राजाको भी कुछ फिक्र हुईै। वह मनन्‍्त्रोको 
साथ ले कर मन्दिर पहुचे। दरवाजेंमं कान लगा 
कोई आवाज न सुनने पर उन्होंने ख्याल किया कि बुड्ा 
मर जे सा गया था । 

पहले सन्तोने दरवाजा खोलनेको रोका था, परन्तु 
राजाने उसको बात न सुनो और दरवाजा खोल डाला। 
उसी वक्त इन्होंने देखा कि सिंहासन पर दारुवृह्म जग- 
ज्ाथकी म.ति विराजमान थो, परंतु हाथ, उ'गलो 
वर्गरह कुछ भो न रहा। बुझा भो गुम हो गया था। 
राजा बुई को न देख पहले खामोश हुए, आखोरको यह 
सोच कर कि उन्होंने सत्यलड्डन किया था. रोने लगे 
और कुश विछा कर लेट रहे। घोरे धीरे ग्रापो रात 
बीत गयो। गंभौर रजनीकालको जगरनाथ राजाको 
देश न दे कर कहने लगे --“तुम्त कोई भो फिक्र सत 


करो। कल्षियुगरमं हस हस्तपदहोन बुच्य रूपसे यहां 
रहे गे, तुस सोनेसे हसारे हाथ बना दो।” 


फिर राजाने हाथ जोड़ कर पूछा था--"प्रश्नो! 
भापको पूजा कौन करेगा ।” 


नारायणने कहा--'जो शवर वनमें हसारो पूजा 
करता था, उसोका लडका पशपालक दैत्यपति हसारा 


लाल, कनिड्ग हम, फ्यु सन, हण्टर, अच्यकुमार दष्त 
आदि सबने एकवाक्यश्ते लिखा है कि बोद्योका साज 
सामान ल॑ कर जगन्नाथ देवको रुष्टि हुई, इसमें सनन्‍्दे ह 
नहीं। जगन्नाथ, सुभद्वा और बलरास बौद्ध शाख्रोक्त 
बुदुध, ध्म ओर सहइस्का रुूपान्तर है। उन सबने प्रसा- 
णित करनेको चेष्ठा को है यह तोौनो' म.तियां बोद्ध 
स्त,पका हो रुप है । 

प्रत्रतत्नविदुने इस प्रकार कहा है-६० ४थी शताब्दो- 
को इल, भाषामें दलदा-वंश लिखा गया था। उसो 
ग्रथके अवलम्बनसे ई० १२वीं शताब्येके शेषभागमें दाथ- 
घातु वश वा दाधव'श बनाया गया । इस दाथव'शके 
पढनेस साल म पड़ता है कि बुडनिर्वाणके बाद उनके 
प्रिय शिष्य चेमने कलिड्राधिपति -बुच्यदत्तको बुदुधका 
दात दिया धा। इन्होने भक्तियूब॑क वहो दांत दन्त- 
पुर नामको अपनी राजधानोमें प्रतिष्ठित किया। बचा 
दत्तक भरने पर उनके व'शघरो'का बहुत दिन उत्कल 
भोर इसके निकटवर्ती राज्योंमं शासन रहा। उसो 
प्राचोनकालसे उडोसामे बीइ्धर्त चल पड़ा । अलतिगिरि, 
खण्डगिरि, धोलो भादि स्थानोंमें आज भो बोदुध घम्म का 
पधेष्ट निदश न मिलता है। ४० श्से शताब्दीके अन्तमें 
राजा गुहृशिव उड़ोसाका भ्राप्िपत्थ करते थे। पहले 
यह हिन्दू थे। किसी दिन नागरिको'को उत्सवर्मे मत्त 
देख इन्होंने पूछा, उत्सव होनेका क्या/कारण था। कलिछ्- 
पासी अमणोने उनको बौद्ध-घर्म ओर बुदददन्तका 
इतिहास सुना कर पौछे बतलाया--“आज उसी 
उडदन्तका उत्सव हो रहा है।” अनेक तके वितकके बाद 












सेवक होगा। इसके सन्तान हमेशा देत्यपति नाभसे 
हमारे सेवक रहे गे।” बलमभद्र गोजके सुयार' लोग 
हमारी रसोई बनावे'गे। हमारा प्रसाद चारों वर्णक्षे 
आदमसो जातिमेदकी परवा न कर एक साथ बौठ कर 
खा सके'गे। 

उसोके अनुसार राजा इन्द्रयू स्नने देवसेवाका इन्त- 


जाम बांध दिया। आजकल भो उसे तरोकेस सब 
कासकाज चलता है। 


अभ्यर्धनाके साथ अपने प्रा 


महाराज शुद्ृशिवने बोड-घर्म ग्रहण किया और बाहास्य 
धर्सावलग्नी मन्त्रियोक्षो भगा दिया । बूह्मण अप- 
सानित हो सगधराज पारड के पास पहु'चे और बहुतसे 
असियोग उपस्थित किये। इस पर महाराज पार ने 
तन्‍्ध नामक एक सामन्तराजको गुद्शिवके विरुद्ध 
भजा था। गुहृशिव युद न कर अति विनोत भावसे 
नाना उपहारोंके साथ चेतन्यराजसे मिले और उनको 
सादमें ले गधे। वहां चैतन्धराजने 


०४ 


कहा था: “पाण्ड गजके आदिशानुसार हस आपको 
आपक उडपास्य देवताके साथ बन्दी करके ले जाबेगे।” 
राजा गुह्ृशिव पाण्ड राजको आज्ञा माननेको सम्मत हुए। 
उधर चेतनपने गुह्गशिवके महसे बोद्धधसंका उपदेश 
सुन कर बोद्धधम को दोच्षा लो थो ! दोनो" बुद्ध 
दनन्‍्त ले कर पाटलीपुब नगरमें जा राजाधिराज पाण्ड़ से 
मिल । इन्होंने दांत तोडनेकी बड़ो चेष्टा को, परन्तु 
सफलता न मिलो | फिर उन्होने इस दांतओे लिये एक 
बडा मन्दिर बना दिया। इधर खस्तिपुरराजने दांत 
ले नेके लिये पाटलोपुल्र आक्रमण किया था । उसो युदुध- 
“में राजाधिराज पाण्ड, मारे गये। इस पर राजा गुहशिवने 
वह दांत ले जा कर फिर दन्तपुरमें रख दिया। 
सालवदेशके एक राजपुत्र बुदके दात देखनेके लिए 
दन्‍्तपुर गये | इनके साथ गुह्शिवकी कन्या हेममालाका 
विवाह हुआ | सालव-राजकुमार दांतके मलिक बने ओर 
दन्तकुमार नामसे पुकारे जाने लगे। खस्तिपुरराज ज्षोर- 
धारके मरने पर उनके भ्तातुष्पुत्नोंने दूसरे भो चार राज।- 
ओके साथ बुद्का दाँत लानेको दन्तपुर पर चढ़ायो को 
थो | रणक्षेत्रमं राजा ग्ुद॒शिव निहत हुए । दन्तकुमार 
छिप कर राजप्रासादसे निकले ओर एक बचत नदी 
अतिक्रम कर नदीके तोर वालुकामें उसो दढाँतको 
प्रोधित कर दिया । फिर उन्होंने गुप्त भावसे हेममालाको 
साथ ले कर दांत निकाला और ताम्त्रलिप्तनगरमें जा 
पहचे। यहांसे वच् भरण वषोत पर दाँत ले कर सस्तोक 
सिंहल चले गये । वह दाँत इसो जगन्नाथन्षेत्रमें था | 
“मुरीधासका प्राचोन नास दन्तपुर है ४ 
किन्तु डाकर राजेन्द्रलालके मतानुसार पुरो दन्तपुर 

छजेसो भ्य्होत हो नहों सकतो । यदि पुरी दन्तपुर होतो, 
ती दन्तकुमार पुरोसे सुद्रवर्ती ताम्नलिप्त नगर जा कर 
जहाज पर क्यों चढ़ते | मेदिनोपुर जिलेका दांतन नामक 
स्थान हो सनन्‍्भवतः दन्तपुर है । यहांसे ताम्रलिप वा 
तमलुक अधिक दूरवतों नहीं । उन्होंने और भी कहा 
है--पुरो दन्तपुर न सहो, परन्तु इसमें क्या सन्दंह है 
कि बहां वोडधर्म बहुत दिन तक प्रवल रहा । बुद्धके 


#  तिप्र्णए3 ह॥एगाशालयों 0९००णा०४ ०६ ऐथाइथे, ए०एे जाड 9. 
42; श8788ण7'8 [एवध॥ ॥ै70णव५8०४प९, ए- 406, 


जगन्नाथ 


दातका उत्सव हो अब जगन्नाघके रघयात्नारुपमें परिणत- 
हो गया है। रघयावए देखो । 
उत्त ऐतिहासिकों ओर पुराविदो'का सत अवलस्बन 
करके अच्षयकुमार दत्तने लिखा है-- 
जगन्नाथका व्यापार भो बोदधर्म पलक वा बोदधप्त- 
मिश्रित जै सा प्रतोयमान होता है । इस प्रकारती एक 
जनझुति कि, जगन्नाथ बुद्धावतार है, सवत्र प्रचलित है। 
चौनदेशोय तोथंयानी फाहियान बोद तौथपर्यटन करने- 
के लिए भारतमें आये थे। राह पर तातार देशके खुतन 
नगरमें उन्होंने एक बोद महोत्सव सन्दर्शन किया। 
उसमें जगनाधको रघरयात्राको तरह एक रघ पर एकसी 
तोन प्रतिम्ूतियाँ--मध्यस्थलमे वूदसूति और दोनों पा - 
में बोधिसत्वको दो अ्तिमृतियाँ-रखो थीं। खुतनका 
जलसा जिस वक्त ओर जितने दिन चलता, जगत्राथज्ञो 
रघयात्राका उत्सव भो रहता है। मेजर जनरल कनिड्ठ- 
हसकी विवेचनामें यह तौनों स,तियाँ पूर्वोत्त बुदम,तिं- 
तयका अनुकरण हो है। उक्त तौनों मूर्तियां बुद्ध, 
धरम और सइ्को है । साधारणतः बोदइ लोग उस 
धम को स्त्रोका रूप जेसा बतलाते है। वहो जगद़ाथकी 
सुभद्रा है। भ्रोच्षेत्रमें वणेविचारके परित्यागको प्रथा और 
जगन्नाथके विग्रहमें विष्ण्‌पत्ज रको अवस्थितिका प्रवाद- 
दोनों विषय हिन्टूघम के अनुगत नहीों। प्रत्युत 
नितान्त विरुद्द है । किन्तु इन दोनों बातो'को साक्षात्‌ 
बोद्धभमत कह्ठा जा सकता। दशावतारके चित्रपटमें 
बुदुधावतारस्थल पर जगन्नाथका प्रतिरुप चित्रित होता 
है। काशो और मथ राके पद्चाड़में भी बुद्धावतारको 
जगह जगन्नाथका रुप बनाते है। यह सब पर्वालोचना 
करनेसे अपने आप विश्वास हो जाता है कि जगननाथका 
व्यापार बौदुधम मु लक है। इस अनुमानको जगन्नाथ- 
विग्नरहके विष्ण पत्लरविषयक प्रवादने एक प्रकार 
सप्रमाण कर दिया है कि जगरनाथक्षेत्र किसो समय 
बोदुधक्षेह हो था । जिस समय बोद्धघम अत्यन्त अव 
सन्‍न भावमें भारतवर्धसे अन्तक्तित हो रहे थे, उसो समय 
अर्थात्‌ ० श्रवीं शताब्दीकों जगनन्‍नाथका मन्दिर बना 
यह घटना भी उल्लिखित अनुमानकों अच्छीसो पोषकता 
करतो है। चौना परिव्राजक युएनचुयड़ने उत्कलके पूव 


जगन्नाथ 


दच्चिय प्रान्तमें सुमुद्रतठ पर ( जहां पुरी है ) चरित्रप॒र 
नामक एक सुप्रसिदृध बन्दर देखा था । चचह् चरित्रपुर 
हो अरब पुरी जोसा समक्र पडता है। उसके निकट 
अत्य न्‍्नत पांच स्तृए थे। कनिड्नहम साहब अंनुप्ताव 
करते, उन्होंमें इक अधुनातन जगननाथका मन्दिर है। 

स्तूपमें वुद्धादिके अस्थि केश सलादित रहते हैं । उसोसे 
जगरनाथके विश्रह्में विश्ण पच्चरकी अवस्थितिका उल्ि 

खित प्रवाद प्रचलित इत्रा है । जनरल कनिज्चद्मने 
साध, अयोध्या, उत्जधिनो प्रभृति नानास्थानों ओर शक- 
राजोंकी सुद्राश्रोंसे भो बेंसे हो अनेक धर्म यन्म्र सग्रह 
कर प्रकाधित किये हैं। यह धरयन्त्र वायु, भग्नि, 
सरूत्तिका, जल और आकाश वोज जे से य रलब न पांच 
पाली अचरोंका सप्तष्टि समसे गये हैं ।# उल्िखित तोनो 
धर्म यन्तरो'के साथ जगन्नाथादि तोनों सम तियोंका भ्रमेद 
वा सोसाहश्य है। जनरल कनिड्ल्‍हसने मिलसास्तृप- 
विषयक शरवें चित्रपटमें इन दोनो'की पास हो पास 
पाया है। देखनेसे श्रोचेत्रकी वेष्णव जिमूति बॉडध्म के 
तोनो' यत्त्रो का भगुऋरण जैसी प्रतीयमतान होती है । 
यह तोनो' यर्त्ष समग्र बौद्धत्रिम,ति के परिचायक हो' 
या न हो, जब जगन्‍नाथपुरोको तोनो'" मतियाँ कोई 
परिक्नात देवाकृति,पश्वाक्षति वा प्रक्रत मनुषपाक्षति नहीं 
ओर तौन घम यत्त्ो के साथ उनका भ्रत्यन्त साइश्य दृष्ट 
होता है, तो उल्चिखित अनुमान सब तोभावशे सन्भावित 
तथा सक्ष'तत जे सा स्वीकार करना पड़ता है। औरड्ाबाद 
जिलेके भन्तग्रंत इलोराका एक निकटरथ बोद्धदेधघालय 
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इंद्यापि जगन्नाथ सन्दिर कद्दलाता है। उससे यह भी 
भक्लेश हो पनर्म ला सकते हैं कि हिन्टू देवताका जग- 
स्नाथ नाम बीदुधो'से ग्टहोत इआ है ।' 

राजा राजैन्द्रलालका कहना है--महाराज यधाति 
कैशरीने लोगोंका विश्वास अक्षुख रखने के लिये हो उन 
तोनों म्‌ तियो को दारु प्रह्मके रूपमें ग्रहण किया था। 
इसोके साथ साथ प्राचोन चोदस्त ए भी हिन्दुओंके प्रधान 
आराध्य देव जे थे गएय हुए। वही हिन्दूधम के अमु- 
सार पूजा संस्कार प्रश्ती चला गये और बोद नाम 
बदल दिये । जे बोच्यो'का प्रधान तोर्थ गयाधाम 
हिन्दुओ' का तोधथ समस्का गया, सम्भवतः वहो हाल 
पुष्षोत्तमचषेत्रका भो है। हे 

उतृकलक़े देशोय और विदेशीय पुराविद्‌ सब एक 
वाकासे करते है कि जगनाथदेत्रके माहाकप्रकाशक 
प्राणादि भो ययातिक्रेशरोओे पीछे हो बने हैं।- 

किन्तु इस उस बातको नहीं सरानते । कारण हिन्दू- 
धम् सव घर्मोंसे अधिक प्राचोन है । ऐसा कौन घस 
है, जिसने इसका अनुकरण नहीों कया | अंग्रेजी दा- 
ओने अपनी सनगढठन्त पर वैसा लिख मारा है ।, बोइ- 
धम से जगन्नाधजोका कोई भी संस्रव नहीं है। साचोसे 
जो चित्र प्रदर्शित इच्, केवल अनुमान द्वारा बीडमंयन्त 
कहा गया है। बिना'प्रमाणके हम कैसे दारपंशके 
म,तिव्यकों धम्म यन्त्र जैसा मान सकते है ? विशेषत; 
भाजकल दारुप्रह्मकी जो मति है, वोइयन्धसे नहीं 
मिलती । तौनों म्तियों भोर ध्मयन्त्रका चित्र यहां दिया 
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शा तौन धमेयलत्र॒. “४ 
यन्त्र जहर नतेसान दासक्रह्म स्तिका क्या सस्वनस्ध है ? 
और यह भौ रस्पच है कि दारुप्तक्ष मु तिंदेख कर के 
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|. 
वह धम यन्त्र बना हो। प्रायः उत्त सभो पुराविदो'ने | 


दारुप्रह्मके मतित्रयको देव, पशु वा मनुष्यका रूप न 
दंख कर हो धम यन्त्र जेसा ठहराया है। किन्तु चह 
युक्ति सनोचोन नहीं है ! नारद श्रोर ब॒ुह्म आदि 
घुराणोंमें तथा कपिलस'हिता और उत्कलखण्डमें म,ति- 
योंका लोंसा परिचय दिया गया है, वह पहले लिख चुके 
है। उसके पदनेसे यह प्रकत देवम,ति मालम पड़तो 
३है। इस समय इस जो स.ति देख रहे हैं, वह पूर्व- 
कालमें न थो। यह स,ति आधुनिक है ; इसका विव- 
रण पोछे दिया जायगा। इस वातका क्या श्रथ है कि 
इलोराफा वोदर्द वालय जगन्नाथमन्दिर जंसा माना 
लाने पर जगम्माथको भी व ड समझना पडगा, अधवा 
अज्ञ चित्रकारो को खींचो हुई दो एक नई तसवोरो में 
दश्शावतारकी व्‌ द म तिके स्थान पर जगन्नाथ अद्धित 
ओनेसे उनको व्‌ डावतार कच्द सकते है। पुराने हिन्दू 
मन्दिरमें जहां दावतारकी वइम,ति खोदित हुई, 
ध्यानो व्‌इसति है। भ्राजकलकी ज॑ सी हस्तपदहीन 
जगन्नाथ म,ति दृष्ट नहों होती। जिछ प्रकार प्राचोन 
थोधगया हिन्द्‌ ऑंको मिल जानेके पौछे भी बायुपुराणीय 
गयामाहाक्मर्में बोधितदम,ल पर बुइको नमस्कार कर 
पिण्ठादि प्रदान करनेको व्यवस्था है, जगन्नाथ बोडतीथ 
होने पर किसो न किसी स'स्क्तत ग्रन्थमें बुइका कोई 
आभास अकश्य रहता । उलटे उत्कलखण्डमे द्ावतारसे 
लगगदाधका प्रभेद दिखलाया गया है-- 
4“यलो शगाबतारादा दर्शनाद्थ सु यर्त[फलम्‌ | 
सतृफल' लमभते मत्यँ दृट ६ वी पृदुषो चमम्‌ ए (५९ च# ) 

भागुनिया दास वर्ग रहकी वात पुरानी नहीं” ओर 
गम उसका कोई सवूत हो है। राजैन्द्रलालने जगन्नाथके 
बुइवेशादिकी लो कथा खिखी, वच भी अप्रासाणिक है| 
मोलाद्रिमहोदयमें जगवाथके समस्त शद्भारादि वेशका 
रुहू ख है परन्तु वुद्धवेशकी कोई वात नहीं मिलती । 
सिवा इसके उता पुराविद ओ्क्षेत्रकी चरण विचार परि- 
त्याग प्रधाका उल्लेख कर वोद्धघम का प्राधान्य दिख- 
शाने चले हैं। वह भी दुरुस्त नहीं । कारण योचेतमें 
विलक्षण वर्णविचार-प्रथा प्रचलित दै। केवल महाप्रसाद 
भजश्षणमें उसको छोड़ दिया है। ठोक तोर पर नहों कहा 


जगनन्‍नाध 


जा सकता है, कि जगन्नाथको रथयात्रा बुद्॒देवकी रथ 
याध्षका अनुकरण है। क्योंकि रथयात्राको चाल बहुत 
पुरानी है | जगननाथके सिवा अपरापर हिन्दू देवदेवियों 
को रथयात्राका भो विवरण मिलता है । फिर ब झलक 
पूपवर्ती प्रसिद्ध जैन-तोथ इर पाशेंनाथ और महावीर 
स्ामोकी भो रथयात्रा होतो थी | ग्यगावा दखो। 
जहां तक प्रमाण मिला है, पुरुषोत्तमको हिन्दू 
जातिको एक अत्यन्त प्राचोन प्रतिमा जेसा समभते हैं । 
शाहपयन ब्राह्मणमें लिखा है-- 
“ादौ यद्दाद ६वते सि भो, पारे अपूरषस्‌ | 
ता लभख दुटू गो ते याहि पर स्थन्म्‌ ॥!! 
आदि कालसे विप्रकृष्ट दे शमँ जो अपोदृष य दारसूति 
समुद्र तोरमें तर रही है, उसको उपासना करनेसे लोग 
परमलोक पहुचते है। सात सो व की पुरानो लिखो 
हुई उत्कलखण्डकोी एक पोथोमें भी इसो भाशयके 
श्लोक है-- 
““य एव पृवते दाढः छि'धुपारे धयपोरुषः। 
तप्तुपात दुराराध्यम्‌ सुक्ति' यात्ति सुदुस भाम्‌ ॥” 
(उत्कशणय शहद ब्रोढ ) 
इस झोकके बाद लिखा है-- 
“परग्मजासलिधि: साचात्रारद: प्रत्यु वाष ते। 
गष्धि प्रतत्तिबि चोस्तु दिगा देद' प्रवत ते ॥ 
परेषां यस्थ गा रटो ज तिप्रामाण्यवान्‌ प्रसुः। 
विना युति' प्रदत्त लत्‌ कख्तत्‌ प्रामान्यवच्छति ॥ 
तहात्‌ छा तिप्रसिद्दोषयमवतारोधव भृपते। 
वेदान्तवैद पुरुष गीता त' सामगौतेष॒ 8 
प्रतिमामीन लागीदहि दिःश्रेयस्करी ' दास । 
सन्य व यु तय: पू सेतदर्चाप्रकाशिका ॥" 
इससे अनुमित होता है कि, जिस समय वैदान्तवेध 
उपनिषतूर्म ब्रह्मकी महिमा कौत न को जाती थो, उसी 
प्राचोन कालमें अधवा उसके अनतिकाल पोछे दारुत्ह्म- 
को प्रतिमा प्रकाथित इुई हीगी। 
ऋग्वेदरममं विष्युका माडाकय करा है| विद देशो। 
माल म होता है कि जब विष्शुमतावलम्बी पहले उडौसा 
पहुचे थे, तब उन्होंने वहाँ भसभ्योंका आधिपत्य पावा 
था। आदिम असम्य जातियाँ अब भी एथिवो पर गाना 


स्थानोंमें काउ-प्रस्तरादिको पूजा करतो हैं । भ्ताल 
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आदि जातिमें इसके प्रमाण मौजद है। ऋगघेदके ऐतरैय 
ब्राह्मण विश्वामित्रपत्॒ दृर्घ ष. शवरजातिका उल्ले ह्है। 
शबर देखो । उतक्कल और दक्षिगकोशलसे बह पूवकालसे 
हो शवरोंका प्रावच्य था । सच्मब्ततः हिन्द ओने वहाँ 
शवर्राको समुद्र तौर पर कष्ठ तथा प्रस्तरको पूजा करते 
देखा था और फिर यह भो उनमें सिल वेसा हो करने 
लगे होंगे । ५ 
नारद और अहापुराणमें शवरप्रसड़, इन्द्रद्य स्निर्मि त 

मन्दिरका वाजुकाके मध्य आत्कादन और ब्रह्मलोकसे 
अद्याके आगमनका उल्लेख नहीं है। इससे साल म होता 
है कि, उत्तलखण्ड और कपिलसंहिता आदिके आख्यानों- 
की 'भपेक्ता नारद और श्रद्मपराणका विवरण मोलिक है । 
इनमें कहा गया है, इन्द्रथ म्नके पुरुषोत्तमच्तेत पड चने 
पर भगवान समुद्र किनारे बल्लोमे छिप गये थे। उन्होंने 
केवल वेंदो देखे और इसो पर सो भअश्वभेधयजञ्ञ किये! 
पद्मपाण्डवने सी यहां आा सिर्फ वेदीको भवलोकन कर 
स्तवपाठ किया था। महाभारतमें बतलाया है-- 

+त॒तः प्रसन्रा पृथिवी तपसा तस्व प/ण्डद | 

प्रगदत्तद्य सलिलाद दीदपा स्थिद्ता वभी ॥ 

संघ प्रकाशते र/शन्‌ वेदी सस्यानलवण ] 

आदह्याव महाराज बौद वान्‌ वे भविष्यलि ४ 

संधा सागरमांताथय राणन्‌ वेदौ समायिता । 


पतामारुष्य मद्वन्ते लमेक ब्तर उागरमृ ॥ 
अद्य ते सल्वयन प्रथोचा लप्तेश!समधिसे €सेपदा। 


स्प्‌ हाहि सत्य न तत, ससुद्रमेदा बेदी प्रविशया जमोड | 
ओ गसो विश्वाप्ताय नसों विदपराय ते । 
सांबिध्य कुरु देवेग सागरे लवणास्सि ॥ 
अश्रिसि तो योनिरापो5थ देब्यो विष्रेतज्तवतस्य गामि: । 
एव हू वन्‌ पा्झव सत्यवाद्य' ततोइबगाईनग पति' नदीनास्‌ ॥? 
(वनपर्वा ११७४ ९२-९७ ) 
शथिवी तप/प्रभावसे प्रसम्न हो सलिनसे उठ कर 
वेदीरुपमें विराजसान इुई। महाराज यह वच्छे घेदी 
' दौख पहतो है, इस पर आरोइय करनेंसे भाष वीयेवान_ 
दो जावेंगे। बेदी सागरका भाशय लिये है। इस पर 
 चदनेंसे एकाकी हो ( भव ) सागर पार हो सकेते हैं । 
में खत्ययन करता ऋ', आप स्पश कोजिये। 'है दवेश ] 
तुस विश्के ईशर हो। तुमको नसस्कार है। तुम लवण- 
सागरके सम्निह्तित हो। तुम भ्रम्नि, तुस सित्र, तुस 


सलिलके आधार,- तुस देवोखरूप और तुम अच्दतके 
आकार हो ।' ऐसे हो स्तव कर वेदोमें प्रवेश कोजिये । 

झराऊकल भो पुरुषोत्तमवासी शास्त्नन्न पस्डितोँका 
विश्वास है कि सद्दावदो दो प्रकत सिद्धपोठ और मधज्षा- 
पस्मप्रद है। थोडे दिन हुए सन्दिरके भोतर एक पत्र , 
गिर जानेसे दारुमृति यां स्थानान्तरित कौ गयो थीं | उस 
समय किसनों' हो महाप्रसाद नहीं पाया । परिषतो'ने 
वतलाया--भगवान_ महावेदीमें न रहनेंसे केसे प्रसाद 
बन सकता है। नारद; ब्रद्य प्रश्ति पुराणों में भी उस 
बेदीका मादाक्प वणित है। उत्कलखण्डमें जगरनाथका 
रथोव्सव भो 'सहावैदो उत्सव' जैसा कहा है। 

( उत्कलक्षण्ठ १६१६४ अ«० ) 

उध्कलखण्ड, कपिलस'हिता और नोलाद्िमछोदयके 
मतमें इसो वेदी पर इन्द्रथ कने १०० अध्वसेघयजन्न किये 
थे। इसो वेदीमें दरुप्रह्मकी प्रतिष्ठा हुई थो | भाइपयन 
वर्षित अपीरुषेय दारुम,ति भी, साल,भ् होता है, इसो 
वैदी पर अधिर्िठित थो | है 

उपयु क्ञ प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होता है कि, बोख- 
धम के भभ्य,दयये वचुत पहले पुरवोत्तसचेत्र दिन्दुओ'का 
मष्ठातीथ समझा जाता है। 

फिर उत्कल राज्यमें बोडोंका अधिकार विस्दसत 
हुआ, जिससे दोधघ काल तक दारुभ्रद्मा वा महावं दीका 
साहाका रिन्टू-जगतूम अप्रकाशित रहा | वोदो का परा- 
क्रम खब चोने पर असभ्य शवरो ने कलिड्राज्यमें अपना 
आधिपत्य फ लाया था। हिन्दुओं के स'स्त्रवससे धह चीरे 
धघोरे सभ्य बन गये । न्राह्मणजाति पर असभ्यो'का हमेशा 
डाह बना रहा। किन्तु सुचतुर शवर-राजा दै रभावको 
छोड़ कर आह्मणो'के साथ मिल गये। बोद्धकल क 
उस्पोडित शाझण असभ्य शवरो'से मिलन में पोछे ष्ब्टे 
भये। 

रायपुर, सम्बलपुर और कटक जिलासे आविष्जत 
ताल्रशासन तथा शिलालिपि पदनेसे समझ पढ़ता है 
कि पथ तन सकल शघर-राजा विश भता थे। बह 


महाकोशलमें राज्य करते और (अपने को दिकलिदा धि- 
पति जैसा कहते थे। 


च््०्य 


बाणभट्ट रचित इष चरित पदन से माल म होता है 
कि जब मधहाराज हर व्धव भगिनो राज्ययोको दू'ढने 
निकले थे, तब विन्ध्यप्रदे भें शवर राज शरभकैतुके घुत्र 
व्याप्रत्नेतु राजल करते थे। उन्होंते साहायगसे इन्होंने वह 
नका सन्धान पाया ।  इपराजके छत्कल जय करते 
समय भो माल सम होता है, वहां शवरोंका अधिकार 
था। 
उड़ोसाके पुराविदुने मादलापांजोकी बात कच् कर 
लिखा है-शिवदेव वा शोभनदेवके राजलकालमें (२४५ 
शाक वा २२३ ६० ?) रक्तवाइ नामक यवनने अंगवपोत 
हारा वहां भरा कर नगर भ्राक्रमण किया था| राजा यवनके 
भयसे जगन्‍नाथ-सृत्ति भ्ोर समस्त तेजसपत्र ले शोणप॒ुरके 
जड़लमें भाग गये। रक्तावाहु मन्दिर जुयठन कर नगर" 
वासियों पर अत्याचार करने लगे । राजा शिवदेवने वह 
संवाद सुन कर दायाब्रद्ममृति रत्तिकाके मध्य प्रोधित 
की थो । 
शवर-राजा महानदीनीरस्थ राजिस नगरमें राजत् 

करते ये। यहाँ उन्होंने बहुसंख्यक विष्णुसन्दिर बनाये। 
राजि+-माद्ाकाय्म मन्दिरोंका विस्तृत विवरण लिपिवह 
इुआ है। 'भाजकल राजिम नगरमें अगन्नाधथदिवका एक 
प्राचोन सन्दिर है! स्थानोय लोगोंका विश्वास है भोर 
राजिम-माहत्मरम सी लिखा है कि, इस मन्दिरम जो 
दांरसवी जगननाथम,ति विशजसान है, प्रथम य्रोक्तेतरके 
मन्दिरते आानोत हुई । दारुव,ह्ाकी भांति राजिमको 
दारुम तिका मी लेप संस्कारादि इुआ करता है | इससे 
माल भ होता है कि यवनके खोफसे महाराज शिवगुतने 
ओऔलित्रकी पवित्र स,ति ले जा कर अपनी राजधानी 
स्थापन को थो । 

- उड़ोसाके ऐतिहामिक रप्तावाह यवनकी ओक 
अ्रमुमान करते हैं। किन्तु ४० ८्वों शताव्दीमें किमी दूसरे 
इतिद्तासमें नहीं लिखा है कि; यूनानिकीने उत्कत्त आकर 
धण किया था । यवद्दीपके अधिवामी भी यवन वा जवन 

कहलाते है। ० पम्त वा ध्स शताब्दोमें यवद्दोषोयोंने 


जंगनज्नाथ 


वहांके प्रावोन संस्त गिलाफलकर्मं आजखस्िनी भाषासे 
बतलाया है ।# 

बयावत* कस्मोजकी तरह जवनोंने श्रण वपोतसे आा 
बार योवेत्र भी लूटा था। पराक्रान्त जवनसेन्यके भयक्े 
हो राजा शिवगुप्त जगननाथजोको घटाने पर वाध्य हुए। 

उत्ललखण्ड और ततृपरवर्ती ग्र्यसम, हमें जो लिखा 
है कि शवर पुरुषोत्तमको पूजा आदि किया करता था, 
सनन्‍भव है वह शवर राजाओंके समयको हो कथा हों । 
ययातिने शवरराजधानोसे दारुवह्यम,ति ला कर नाना 
याग यजञ्न किये भोर ब॒हण द्वारा फिर उसको प्रतिष्ठा 
करायो ! माल म होता है; इसेको लक्ष्य कर उत्कल- 
खरड आदि ग्रन्थोंमें बुआ धारा दारुत्रह्मकों प्रतिष्ठाका 
वर्ण न किया गया है | 

नारद वा ब्रह्मपुराणमें शवर या बच्माका प्रसह् न 
द्ोनेंसे हमारा 5 विश्वास है, कि शवरप्रसड्रम,लक 
उत्कलखण्ड श्य इन्द्रद्य सत्र उपाधिधारी ययातिक समयमें 
वा उनके कुछ समय पोछे रचा गया है।”' उन्होंने 
बुहाणके द्वारा श्रोम,तिको पुनः प्रतिष्ठा करा कर जो 
बन्दोवस्त किया था, उमोको उत्ललखण्ड-रचयिताने 
नारद और ब॒हापुराणकी सध्दायतासे वहुतसी भन्धाना 
कथाओंके साथ विस्तारपूवक लिख दिया है। उस 
समय भी शवरराजका प्राधिपत्थ था, इसोलिए राजा 
ययाति शवरोंको जगननाथकी सेवकरूपमें श्रह्ण करनेके 
लिए वाध्य हुए थे। यही कारण है कि परवर्तों समस्त 
ग्रव्थोंमें जगश्नाथके लेप संस्कारादि सम्पूर्ण कार्यों शवरके 
पूर्णाधिकारकी वात लिखी है। भव भी उन पूर्व तन 
जगनन्‍नाथ-येवक शबरोंके चशधर देतापतिके नामसे 
प्रस्िद है और पू्-अधिकारके अधिकारी है। परन्तु 
अनााना शवरोंको सन्दिरके-प्राह्णमें प्रवेश करनेका 
अधिकार नहों है। 

बुल्कलखण्डमें लिखा है-महाराज (सम्भवतर श्य) इन्द्र” 


दा ग्न जगन्नाथका दर्श न करनेके लिये जब - चित्रोध्पक्षा 
पटल लसन अत पर 


मनन --ममम-म9का- 


जल तत+ ले 
* [62९7 ए0णा8 छिंद्राहोधा089 00 00% ४ ते। 00॥007486 


संडुत प्रवल हो कर जद्दाजमेँ जा चौनसमुद्रवर्ती कम्बोजसे| [का 40 #णह्टणह87% [५ 86 ( 894 ). 


-झारतव्ष के पूरे उपकूलवर्ती चहतसे स्थान लूटे थे! इसमें 
७०६ शक उन्होंने कस्वोजमें जो भोषण उत्पात उगया। 


६ कविलस' हिता, गीलाद्रिमहोंदय भरादि गरयोको|प्पेण उल्तलक 
प्राचीन है ) यह बात भहुसह्िक प्रमाण दाप मॉल पड़ती ९। 


नदोकी किनारे उपनोत हुए 


जंगग्नाय॑ 


तब उत्कलराज उनसे 


कर मिले थे। कपिलसंहिताके मतानुसार जहां उत्प 
लेश्वर है, चित्रोत्पला नदो बचतो है। राजिममाइात्मामे 
कहा है कि महानदो और प्रेतोडारिणोंके सड़स पर उत्प' 


ले खर घिराजसान है । 


“उद्यलेश' समासाय यावीज्वतवा सहेवरा | 
तापत्‌ चितरोधला खाता सब पुष्प्रदा गदी ४९ 
राजिस्त नगरमें होभहानदी और प्रेतोदारिणो 
(पाइरी ) सिली है। ययातिके समय चच्चां शवरराजको 
राजधानो रहो। उत्कलखण्डका घिघरण प्रक्तत होनेंसे 
सानना पढेंगा कि महाराज इन्द्रदय मत (२य)ने उसो 


राजिसनगरमें उत्कलराजाबे 


नोलायलका स॑वाद पाया 


था। सम्ावतः ययातिसे वहांको सति देख कर हो 
नोलाचलरम फिर दारुब्रद्षको प्रतिष्ठा करना चाहा । 
उत्कलखण्डमें कड्टा है--इन्द्रदगय म्स जब खर्ग में दले 


गये, तब बहुत मुर्गा तक महामन्दिर समुद्रकी बालुकमें 


ढंका रहा। गाल नासक किसो राजाने उनको छद्धार 


किया भौर दूसरे भी पांच प्रस्तर-सन्दिर निर्माण कर उनमें 


प्रस्तरमयों साधवको प्रतिमाको प्रतिड्ठित करा दिया | 
“सो इस्पव प्रतिसां कत्ता माषगाज्या इग्मदी । 
स्थापयितात प्राधादे पृणयामाउ ऋलिमान्‌ ॥ 
गरीभन्‌ पद्चप्रावादान्‌ निर्माध भपसचमः | 
_ गम तो ्यापवासा उ ततो निष्कू त्द सादरस 0” 


(उत्फलक्षत् २९४६) 


प्रसिद्र चोना परिाजक युएनकुबाइने ६० >प 


शताब्दीमें 'चरित्रपुर ( वर्तमान परी ) जा 'कर- उक्त 
पांचों प्रासादींकी उच्च चूड़ा देखी थो। “उन्हें इन बार 
सन्दिरोंके गात्रमें नाना सिद्धषियोंको मतियां भो देख 
पडी। मालूम होता है कि चौना परिजाजकके समय 
'्नाथका सल-सन्दिर बालुकाशायो अथवा भब्न हो 
गया था। उड्ोसाकी मादलापंजी मे बतलाया है # उसे 


सन्दिरका धुनःसंस्कार वा पनरंद्धार केरनेके बाद ही 


ययातिकशरीने दिलीय इन्द्रथ ख्रकी रे 
| उपाधि 


ब्रह्मे खर लिपिमें लिखा 
पुत्र न था। उनको रत्य के 
विशित्नवीर देशान्तरमें रहे। 
ए0, प्र, 378 


है कि राजा श्रपवारके कोई 
पमय जनसेजयतनय (हद्ध ) 
फिर उन्होंने जड़ोसा भा कर 


सख्ण्ट्‌ 


राजक्षत ग्रहण किया । गिलालिपिमें उद्योतकेशरोके 
सिवा उस व'शके किसी दूरूरे राजाको केशरों उपाधि 
नहीं मिलतो | सम्भवतः इन्हों उद्योतकेशरोसे केशरो नाम 
विख्यात हुआ होगा | यह एक पराक्रमशालो राजा थे। 
इन्होंने मोड़ भौर चोड़ भादिके राजाओंको परास्त किया 
था ' खण्डगिरिको प्रनन्तगुह्दा उन्हींके १८वें अइमें 
निर्मित हुई । 
पहले लिखा है कि $£० ८वीं शताब्देमें महाराज 
ययाति आविशभ्व त हुए थे । ऐसे स्थल पर उनके भ्राताके 
चतुर्थ पुरुष महाराज उद्योतकेशरीने ( ३ पुरुणमें एक 
शताब्दी रखनेसे ) ६० ११वीं शतान्दीम जक्म लिया 
छोगा | 
इस ११वीं शता«्दीमें गाड़े यराज बोरवर चोड़गढ़ ने 
उत्कलवाष्य अधिकार किया था । ग्रिलालिपिस यह 
सन्धान आज तक मो नहीं सिला कि, चोड़गढ्नने जब 
डत्वालराज्य भ्राक्रमण किया था तब वहां केशसैव शका 
कोर राजा था या नहीं । उद्योतकेशरो भ्रौर चोडगढ़'के 
समयकी उत्कोण शिलालिपियोमें परस्पर सम्पूर्ण साहश्य 
रहनेसे भ्नुमान होता है, कि उद्येतकशरो श्रथवा उनके 
व शधरके ससय महाराज चोड़गइ़ने उदड्घोसा जोता। 
घो पक जो । पाल स होता है कि से समय केशरी- 
व शोय राजा दक्षिणको तरफ भागनेक्रे लिए सजगूर 
हुए। पारलाकिसेदीके राज भपनेको दज' केशरीव शीय 
बतलाते हैं | काद्रावअनर्पात ताराबण देव हखो।....| 
गड़व शोय रय नर॒सि 'हके ताबशासममें लिखित है-. 
ग्खर चोड़गकने उत्तलराजसिखुकों मन कर 
च्न्दू, एथिवोरूपा राज़बच्कछो, भदसप्त सक्षस्त्र 
दस्त, कक ले अश्व ओर-अ्रसंध्य रन लाभ किये-धे ;! 
यूह् विशाल भूमस्हल जिसका चरण, 
जिसको नाभि, दशदिक्‌ -जिसके कण, सूर्य बग 
जिसका नयनयुगल भौर खर्गलोक जिसका मस्तक है,-उस 
जोन परमेश्वर पुरुषोतमक्षे वासयोग्य सन्दिर 
बेब लग ” मानो बची विचार कर हे 
परषोत्तमके मन्दिर निर्माणकों 


उपेक्षा की थी। किन्तु गई खर चोड़गइने बेसा न कर 
यह बड़ा मन्दिर बना दिया है 


६8७ 


तान्नगासनके उक्त विचरणसे समभक पडता है कि 
सचद्ाराज ययातिने जिस मन्दिरका संस्कार कर दितोय 
इन्द्रदप् सत्र उपाधिषाधा था, किसो समय विध्वप्त अथव। 
भरन हो गया । ययातिवंशोय किसो राजाने न तो उस 
का संस्कार किया ओर न नग्रे ढ'गसे हो बना दिया। 
धद शिवमन्दिर बनाने हो व्यस्त रहे। परन्तु महाराज 


चोड़गड़ने पुरुषोत्तमका भहामन्दिर निर्माण कर दौष्ण 
बंका आनन्द वढ़ाया। 


भुवनेश्वरके निकटचर्तोीं केदारेश्वरद्दार पर उत्कोर्ण 
शिलालिपिक पढ़नेंसे माल म होता है कि १००४ शकमें 
चोड़गड़वी आधिपव्यकाल केदारेश्वरका मन्दिर निर्मित 


हुआ | डसो समय या कुछ पह ले जगननाथका भचह्दामन्दिर 
भो बनाया गया होगा | 


उडोसेके सव ऐतिहासिकोने लिखा है कि, महाराज 
अनज्ल्ोमने परमचस चाजपेयोके तपत्त्वावधानमें तोछ 
चालोस लाख रुपया लगा कर ११८६ ई०में यह महा- 
मन्दिर निर्माण किया था। परन्तु यह चात कहाँ तक ठोक 
है, ठद्दरा नहीं सके | गड्डच'शोय राजाओंके पचापत साठ 
खुदे हुए शिलाफलक और ताम्त्रशासन मिले है । 8नमें 
अनडूभीसके सद्ासन्दिर बनानेको वात कहीं भो नहीं 
है। परन्तु यह लिखा है कि उन्होंने अपरापर शत शत 
मन्दिर वनाये थे | इससे सानना पड़ेगा कि अनड्रभोमने 
यह बढ़ा सन्दिर नहों बनवाया! चाटेशरके शिलाफलकर्म 


उनके द्वारा प्राचोन मन्दिरका संस्कार किये जानेकी कथा 
लिखो रहनेसे श्रनुमान करते हैं कि, उनके समय इस 
महामन्दिरकी मरम्मत इड होगो। 


जगयाधके परुडे कड्ा करते हैं कि महाराज चोड* 
गछ़ने हो जगनन्‍्नायको प्रात्यष्रिक विवरणमुलक मादला 
प॑जो लिखानेकी व्यवस्था डाली थो | उस ममयसे बरा- 
बर प्रत्यह तालपत्नमं वह लिखित होतो है । डपयु परि 
मुसलमानों आक्रमणसे ततूपूव वर्तों प्राचोन मादला 
पजोका अधिकांश बिगड़ गया है । इसलिए उसके 
आधारसे यदि प्राचीन व'शावलो बनायो जातो तो वह 
भ्रधिकांश कसल्पित होतो। डत्कलके ऐतिहासिकॉने मुसल- 


मार्नोंके आक्रमणसे पहलेकी जो, घटनावलो लिखो है, 
बह सड़ोसाके राजाओंकी सामयिक खोदित लिपिसे नहीं 
मिलतो | 


कागम्नाथ 


गड़वंशोय राज/श्रोंके आधिपत्यकालमें हो जगन्नाथ- 
को सख्द्दि बढ़ो थो। धच्द उडोसाको ज्यादातर आत्त- 
दनो जगश्नाथको खेबाम लगाते और अपनेकोी इनका 
टइलुआ बतलाते थे । आजकल भो रथयात्राक्षे दिन जग- 
न्‍नाथ जब रथ पर चढते, सबसे पद्दले पुरोके राजा भाड से 
रास्ता साफ करते हैं। यह प्रथा गढ़ व'शोय राजाओंके 
समयसे चलो आती है। 

गज्नब शोय राजाओंका प्रताप खब होने पर सूर्य- 
चंशोय कपिलेन्द्रदेवने कर्याटसे जा कर उत्कलराज्य 
अधिकार किया। यह ओर इनके भन्त्रो सभो परम 
वैष्णव थे। जगगनाथके महासन्दिरको उत्कोणंशिला- 
लिपि पढ़नेंसे जान पड़ता है कि मच्दाराज कपिलेन्द्रदेवने 
जमगन्नाथको सेवाके लिये वहुतसोी जमोन भोर दौलत दी 
थी । गोपीराधप॒ए देसा । 

कपिलेन्द्रके बाद उनके पुत्र पुरुषोत्तमटेवने उत्कल- 
का सिहझ्ासन लाभ किया । इनको नाम्राडित गशिला- 
लिपि पढ़नेसे ज्ञात होता है कि उनके समय छडोसामें 
बइतसी जगह विश मन्दिर प्रतिष्ठित हुए थे । राजा 
पुरुषो त्तमदेव जगननाथके एक प्रधान भत्ता थे | प्रुषोत्तमदेद 
देखो । इन्होंने भो दारुव्नह्मके उद्द शसे विस्तर भुसम्पत्ति दान 
को। भ्राजकल जगन्नाथके मद्दामन्दिरकी चूडामें जो नोल- 
घक्र लगा है, पुरुषोत्तमदेव कल क हो प्रदत्त इआ। 
इसके वोचमें भी पुरुषोत्तमदेवके समवको उत्‌कोएणे 
खोदित लिपि देख पड़तो है | बार बार रंगामेजो होनेंसे 
आजकल वद्द लिखावट बहइत ही अस्पष्ट हो गई है। 

पुरुषोत्तसदेवके युत्र प्रतापरुद्र देवने १५०३ ई*को 
सि'हासन पर आरोहण किया । उनके समय थोक 
नवयुगका शाविर्भाव इुआ | श्रीचेतन्यदं व इन्होंके समय 
बचत दिन ओोक्षेत्रधाममें रहे । फिर उन्होंने बइुतसे नये 
उत्सव चलाये। महाप्रसादका प्राधान्य भी उसों समय 
स्थापित हुग्चा । 

एकबार प्रतापरुद्ध दाक्षिणात्थ जोतनेकी निकल 
पड़े । उसी मोके पर बड़ालके मुसलमान सवीदार फोजकी 
साथ उड़ीसा पर चढ़ाथा। भुस्लमानीसैन्यने श्रोचेत्र 
तक लुण्ठन किया | उसो समय जगन्नाथके सेवक दाद 
ब्रद्मस,तिं को, गिरिगड्नरमें छिपानेंक लिये गुल़मावते 


जगन्नाथ 


नौकामें रख कर विस्क्ा हद के गये । प्रतापरद्रने वापस | 
आ कर सतत क्कींकी हटाया और दारुब्रह्मम[ति की फिर | 
बैठाया था । । 

प्रतापण्द्रके मरने पर उनके बहु ख्यक पुत्रों और 
मख्तिये में राज्यके लिये विवाद उठा | क्रमणः मन्ती भौर 
सामन्त प्रबल हो सिंहासन अधिकार करते रहे । उद्र 
उपद्रव ? समय जगन्नाथदेवको सेवामें भो बडो विश्द्भ ला 
पढो! राज्यविज्ञव मिटा भो न था कि देवहदेपो 
कालापद्दाड़को रणठक्क उोसामे मिनादित हुईं । मुकुन्द 
देव तब उतकलके राजा थे। किन्तु उप्तदे पहले हो 
अन्तवरि झवमें गजपति राजाओंका दबदबा कितना हो 
घठ घुका था। 

स,सलमान सेनापति कालापह्ााड बहतसोी फोजके 
साथ याजपुर पहुंचा। उस समय उत्कलवासियों ने जो- 
जानसे उसको रोका था। इसी युद्में राजा म्‌ कुन्ददव 
निहत हुए | उत्‌कलरालाके पराजयशरी वार्ता 'जगन्नाथमें 
सुन पडो थो। उस समय भी सेवको'ने चिक्ता कोलके 
पास पारौकूद ले ज्ञा कर एक गई में दारत्रह्मको मति 
छिपा कर रख दो ! दुदोन्‍्त कालापहाड स कडो' दे व- 
सुति और दे बम्नन्दिर चूणे विचर्ण वा अद्वहोन कर 
जगन्नाथक महासन्दिरमें पहु चा; यहां खूब लूटमार और 
नुकसान कर दारब्रह्मम तिका पता लगानेको उसने 
चारो' ओर भेदिये भेजे थे। 

वैवकने बहुत यत्र किया पर कालापहाड़के कराल 
कवलसे ते पवित्र स,ति क्रो बचा न सके । वह पारीकृददे 
दारुत्रद्यको निकाल कर गड्ाके किनारे उपस्थित इश्रा । 
यहां उसने लकड़ोक्षा एक टाल बनाया भर उसमें श्राग 
लगा कर दारुतरह्म म्‌ति को जन्ाया था ! फिर दब्घघूति । 
अत्निसे निक्षाल कर गद्गाके जलमें फेक दो थी । सादला 
पंजोम लिखा है कि अच्किमें पड़ते हो दारुअह्मका 
सवार जल गया और उनका विनाश हो गया। काला- | 
तब टेक एक अधन भह्न रखा चे यका 
देखा था। उन्होंने अति हक ५ पक हक 
निकाल हंलई नोधिति गुम भावसे यह दग्ध्म दि 
कप शेर खब्ड़ाइतके बर ले कर रख 

+ 7 बाद राजा रामचन्द्रदेवके राजल 





शगन्ाथके मइन्त पिम्र भौर कुछ भरी नह 
कहां टिका ६ । 3 
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कालमें दारुखरद्या कुजड़से भानीत हुआ | 

उस समय रत्कलका अधिकांग पठानोंके हाथमें चला 
गया था। किन्तु अकबर बादशाइके आदेशसे मुनीमर्खा 
और उनके बाद खाँ जहानूने श्रा कर पठानोंकोी सम्पुर्ण 
रुपसे परास्त क्रिया और १५७८ इईमें उड़ोसा राज्य 
दिल्लोखरके भ्रधिकारमें मिला लिया । उस युद्ध धघटनाके 
ससय जगन्नाथदिवकों दो तौन बार चिल्का हुदमें ले जा 
कर रखना पडा। इसमें सन्देह नहीं कि म्‌गल श्र 
पठानों की लडाईसे उडोसेमें बड़ी अराजकता हुई थो। 
१५८० ई०में उडोसेके सामन्तो'ने एऋत हो दनाई विद्या 
धरके पुत्र रनाई रावत्राको रासचन्द्रटेव नाम रख कर 
सि इसन पर अभिषिज्ञ कर दिया | उसी समय अकवरके 
अन्यतम् प्रधान सेनापति सवाई जयसिह् वादशाहका 
काम करनेके लिये उडोरेमें टिक्रे थे! उन्होंने भो राम- 
चन्द्रदेवके अ्रभिष क काय को अनुमोदन किया | जयसिष् 
देवके आदेशसे हो राभचन्द्रदेवने व'शपरम्परामें उतकलकी 
दूसरे धब राजाओं से प्राधान्य पाया था। राजा रामचन्द्र 
शोर उनके व शधर जगन्नायके प्रधान सेवक जे नियुक्त 
डुए ' रामचद्धने राजा होते हो शास्त्रीय विधानानुसार 
निम्बकाण्ठसे दारुषुझका नवकले वर स्थापन कर महा- 
सप्तारोहसे घुनः प्रतिष्ठा को थो। पूव॑वत्‌ पोड़शोपचारसे 
देवकी पूजा होने लगी) किन्तु दुःखकी बात है कि, दिन 
थोड़े पोछे हो फिर गोलकुण्डाके आदिलशाही नवाबने 
रड़ीसा भ्राक्रमण कर रामचन्द्रको इरा दिया। 

१५८२ इं०को राजा मानस इने उड़ोसा जा कर 
जगन्नाथचेत्र देखथ!! ढन्होंने राजा शामचन्द्रटेवके 
व्यवहारस सन्तुष्ट हो उन्हें सहाराज उपाधि और जग- 
का एव हद १२० दुर्गोका शासनभार प्रदान 

था। छउसो रू | हल लक, 
प्राधान्य पाया था सा पैदल राजाने सर्वश्कार 
उसके बाद थोडे दिनो" तक जगन्नाथमें श्रोर कोई 


गडबड नहीं हुईं । तोशौरत-उल “नाजरी' नामके फारस 
द रे 
रोजनामचेप्रें लिखा हुआ है-- हे 


._ »अआबत ब्लड पपऊ- तब आजकल को उच्दोंके वशघर पुरोके ठाकर राजा लेंसे बाइलातेह। 


सोते की पत्चिकाओं इन्हों'का राब्य 


द ग्बोत चोवाई। परन्तु वह अब 


एस चाधिपतय दौर सथतिका 
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बादशाह औरड्जैबर्न जगसनाथ-मन्दिर तोड़नेके | पुनः उत्तेजना देने पर गवर्नमेण्टने पुसैक्े राजाको फिर 
लिये नवाब इकराम खाँको हुक्‍का दिया। उस समय यह | तच्त्तावधायक बना दिया और देवसेवाके लिये उपयुज्ञ 
मन्दिर राजा द्रव्यमि'इट्रैवके अधोन रहा | राजाने मोर | सम्पत्ति भी छोडी | अब पुरोक्ने राजा ही देवसेवा कि 
मुचच्मदकी अनुरोध किया, तुम इसको नवाबसे प्रिला | करते है। जगवाथके सब कार्यामे आजकल उद्ींका 
दो। वह मन्दिर तोड कर विराद्‌ सति सम्ब्रादके | भ्रधिकार है । 
निकट भैजने पर भो सम्मत हो गये। तदनुसार राजाने 
सिंहद्दार पर रखो एक रालप मृति श्रौर दारके सम्मुखरधथ 
दो तोरणो को तोड्‌ डाला था ! उप्तो समय ह्॒त्‌ चन्दन 
काष्ठको एक मति और ठेवके नेत्रस्थानो'में रचित दी 
प्रधान होरक वोजापुरमें औरडइड्जेबके पास पहयाये 
गये ।' - ठपासना करने लिए उपदेश था। उन्होंने पहले 

उत्त विवरण पाठसे माल,स होता है कि देवद पी | व्वोदराज्यक्े गोनासिंद्ा ग्रामको छतकत्य कि रा 
ओरक़जेबकी तोच्ण हष्टिसे जगनन्‍नाथम्,ति भीवचन | जगवाथजी सो नोलाचलको छोड उनसे सिलनेको गये। 
सको । कैवल खुर्दाराजक्रे कौशलसे हो दारुवृह्म मतिको | 02008 
रक्ता हुई | उन्हों द्वव्यसि इक समय जान्नाथकी पाक- 


जगग्नायके बौद्धावतार होनेके विपय्में-- हमें धापमिक प्र 
अलेखलोलासे तथा इस मतके शनेक महन्तोंसे ऐसा 
सानन्‍्टूम इुआ है कि लगभग ७५ वर्ष हुए भगवत्‌ बुद्द इस 
लोकमें श्रवतोण चुए थे। उनका उद्देश्य था शथिवीके 
लोगोंको संसारसे स॒क्न करना। उनका अलेखब्रह्मकी 


साक्षात्‌ होने पर जगन्नाथजीने उनसे पूछा--“क्या आए 
सेरे दृदयके सन्देड़्को टूर कर सकते है १? कृपया मे 
शान्ता वनो थी । यह भी बतलाडइये कि आप किसकी आज्ञासे और क्यों गुर 
कुछ दिन पीछे उडीसामें दुर्दान्त मराठो'का श्राधि- | हो कर यहां पधारे है ?” इस पर उन्होंने जवाब दिया, 
पत्थ'विस्तृत हुग्ना | वर्णना नहीं कर सकते, उमर समय | “हे जगन्नाथ ! सुनो मे निराकार अल खकी आश्चासे यहां 
अथ लोभी मराठा के निर्यातनमें पड़ कर उतकलवासियो' | आया हू" श्रलं खके सिवा निराकार परसन्रक् और 
' ने कहा कष्ट पाया। किन्तु उस दुःखके समय जगरनाथ | दूसरा कोई नहीं है, तथा वे हो सभो गुरुओंमें श्र 5 हैं । 
डेवको सेवा कोई त्रुटि नहों पडी। सहाराष्ट्रनायक | कलियुग चारों और फेल गया है, मैंने सिफ कलियुगके 
ज॑गन्नांधदिवकों अतिशय मक्ति-यद्ा करते भर उनकी | पाप ध्व'स करनेके लिए हो अवतार लिया है ; भतः ग्राप 
सेवाके लिये बइत अर्थ आदि भी देते थे। पहले महा | मुझे भाज्रा दीजिये कि जिससे मैं सहपे भापकी सच्चे धर्म 
सन्दिरमें सिहुद्दारके सम्भुख गरुडस्तम्भ था। मालूम | की दौक्ता दे सकू'। पसात्‌ आप मतुर्णोंको भलाईके लिये 
प्रढ़ता दे कालापहाड़ वर्ग रह मुसलमानोंके हमसे | कपिलासमें जा कर काहवत्‌ सोनभावसे कुछ काल तक 
वह बदरयांद हो गया । ई० १प८्वी' शताब्देके प्रथम भाग | * अवस्थान करिये।” इतना कह कर उन्होंने अपनी सारो 
* महाराष्ट्र ने कोणाक का अरुणघ्तस्म उखाड़ कर महा- | , शक्तियां जगज्नाथको अ्रपण कौ। जगन्नाथ भो बुदके 
मन्दिरके सामने स्थापिर्त कर दिया। आज भी बहो | कथनानुसार ठेनकानल राज्यके कपिलास पर्वत पर चत्ष 
“ काने पटरका बना कोई २८ हाथ ऊ'चा सुन्दर शिल्प- | गये। यहाँ ये गोविन्द नामसे पुकारे जाने लगे | ॒ यहां 
कार्ययुक्ष भ्ररुणस्‍्तम्म मदासन्दिरके सामने लगा है। उन्होंने प्रथिवोक लोगो को भलाईके लिए बारद वर्ष तक 
१८०४ ईमें खुर्दाके राजाका समम्त अधिक्षत खुभाग | मौन धारणपूव क तपसा को | उप्त सप्तय उनका भोर्जन 
अग्रेजोंके हाथ चला गया। उसो समय मन्दिरके | थोडा दूध और पानोके सिवा ओर कुछ नलधा। बारह 


तध्वावधानका भार कुछ टिनके लिये भंग्र जोंच्ो मित्ता | वष के बाद जगन्नाश्रजों जनसाधार गे 'महिमा-धप्त हे 
श्रोर वे यात्रोयोंसे कर वसूल करने लगे । प्रचार करनेती लिए कपिलाससे नोचे उतरे | यहां उन्ही 


साई मिशनरियोंसे यह सद्दा न गया कि ईसाई सीसभोइको प्ान-चन्षुका दान दियाथा । कपिलासः 
सरकार डिष्टू सन्दिरका तत्लावधान करतो | उनके पुनः . खण्डगिरि, सणिनाग तथा कई स्थानों में महिसा-पम 


जगन्नाथ 


प्रचार कर आप अन्तदान हो गये ! 
उत्कलके भ्रनेक् प्राचीन धामि क ग्रन्थों में बोदावतार 
जाज्नाथका उल्लेख है। अन्र प्रश्न यह उठता है, कि 
जगन्नाथ जब खय बुच्द ये तब बोद्ध धम में किस प्रकार 
दोचित हुए | इसका उत्तर सिफ यह है कि केवल एक 
बुद्ध नहीं अनेक बुद्ध इस ससारमें हुए है। प्रसाणके 
लिए चैतन्यदासकी निर्मुणमाहात्मामें सो लिखा है-- 
«दहुत बुद्ध भवतारे, हरि शन्मित्ा उ साई ।? 
वोदजातकर्म भी इसका सवि्तर विवरण है। इस 
सम्प्रदायज्ष कुछ लोगे'का यह भौ सत है, कि नोलाचल 
छोडनेश बाद जगन्नाथने व्यज्िगत सत्ता छोड दो और 
खय' ब्‌ डखासो जेंसे हो गये। पच्यात्‌ उच्ोने अपने 
धर को उत्तरोत्तर द्द्दि करनेकी भार अपने हाथमें लिया 
था। यशोप्ततोमालिक्ा नासक उनके एक धप्त ग्रस्यमें 
इस यातका विशेष विवरण है कि किस समय, केंसे 
और क्यों' इस धर्म का प्रचार हुआ शा । 
भगवान्‌ने भो गठंडसे कहा है, “है गरुड ! भुकुन्द- 
देवके ४९ वर्ष राज्य कर चुकने पर में इस बोदावतारको 
छोड कर अन्तदुर्धान हो जाअगा। जब में वह शरौर 
व्याग कर दूया, तो सभो देवता पैसाहो करेंगे, क्योंकि, 
हरि, हर, ब्रद्मा ओर में एक हू । मेरो आत्मा अलेखमैं 
रहेगी । तब मायाके साहाय्यसे मैं प्रवधूत रूप घारण कर 
अलेख प्रभुका पूजन करूगा । इसके बाद कलिओा 
आगमन होगा, वच् कलियुग चार भागोंमें विभत्त डोगा 
और देदीप्यमान्‌ सब गुणसम्भ्ष एक बह्ान॒को रूष्टि 
होगो। ये नवदेव खण्डगिरि, सणिनाम और कपिलासकों 
जा कर फल, हचके पत्त दूध और पानो इरा अपनी क्षुपा 
निदत्त करेंगे। लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि 
कब इनकी रूष्टि होगो। ये शून्यपुरुष संसाररूपो भञ्ज 
पर क्रोडा करेगे, क्यो कि तस सेमय ससार भर व्यप्तिचा- 
रादि पाणोंसे लिप्त होगा । वीदुधावतारमें ये घर्मोपदेष्टा 
हो कर अपने शिष्योंकी घाम्रिक उपदेश दढेगे। इनके शिषर 
. कुतओपट (कुम्शोहचकी वल्कल पहननेके कारण) कह 


लायेंगे । इतने पर मो इन्हें पूव के शिष्य भोमसोइके सिवा |- 


श्रौर कोई नहीं पद्चचानेगा । ये गुन्नरेतिसे रहे गे और 
भेगधानका गुण-गायन करेंगे। इसके बाद ये अलेख 
९०, शा, ॥79 


मण्डलमे शून्य पद प्राप्त करके अवस्थान कर 
शुरुके उपदेशानुपतार भर्तेगण परम आनन्दले महिमा 


गावेंगी ।” ः 
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रंगे । अनन्तर 


उपरोत्ता घटनासे यह स्पष्ट है कि उतकलके मुकुन्द- 


देवके राज्यशासनम ४१वें वर्ष तक जगन्नाथ चौद्घाव- 
तारमें थे । बीौदृध ऐतिहाप्विक तिव्वत लासा तारनायके 
लेखसे पता चलता है कि सुकुन्ददेव वुदुधक्न कहर तथा 
विशासी उपासक ये और वे धर राज नामसे प्रसिद॒ध थे । 
इनके समयमें दुर्दान्त कालापद्ाड़ने आ कर बौद्ध तथा 
हिन्टूधर्म को जड़से उखाड़ डालनेकी पूरो देणा को थी 
फलतः इनक राज्यशासनओ अन्त बोद्धधम ग्रप्तरोतिसे 
चलता रद्दा। जगन्ताधजीशी सन्दिरके मध्य सयनारायण- 
सन्दिर बगलसें बुद्ुधको एक प्रकाण्ड सूत्ति भूमिस्पश - 

मुद्राके ऊपर विद्यमान है। उप्त मत्ति के सामने एक बड़ो 
ऊंची दोवार बना दो गइ है जिससे दूरसे वह मृति दृष्टि- 
गत नहीं होतो। कहा जाता है, कि यह ब्‌ दूध मति 
जगन्ाथजोके सन्दिरके पहलेको बनो हुई. है। ऐसा अनु 


मान किया जाता है, कि सुकुन्ददेवके राज्यशासनके शेष- 


भागमें मत्तिं के सासनेको दोवार बनो होगो। 


१८७५ में पुरीके राजा दिव्यसिंहके राधष्यशासम 


काले (२१ व्ष बोतने पर ) बोदध धर्मका महिसा- 
श्े 

घम के नामसे पुनरुदाार किया गया | 

“ भोमभोइके उपदेश देनेसे सहिसाधस का मच्द्व बठा था 


इस ससय भक्त 


और वह बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था। इस घमेके धर्मोप- 


देष्ठाके मुदसे सुना गया है कि, उह सम्तय इस घर्सी 
- सम्बन्धी बहुतसे प्रामाणिक ग्रन्द लिखे गये थे। रब 
ग्रन्थोंमें इस धमं को सत्यता और छच्चप्रादर्शका वर्ण न 
' था। ये ग्रत्य पोतलक्षे पात्रमें बन्द कर जम्नौनमें गाड दिये 
जाते थे। उन अश्योमें ५ ग्रन्यक्ार प्रधान थे, जेसे--जग- 
जाथ, बलराम, अच्य ताननन्‍्द, बशोवन्स और चेतन्यदास % 


चधरी सोमा भौर माहआ--नो लाद्विम हो द ये मतमें 


ओकजषेत्रकों सोसा भर साहात्सप इस प्रकार ड्ै-- 


“ऋषिकुष्या समाठादा यावत्‌ बेर कौ नते। 
ताइत चेब्रत माहाकायं बचते सुनिपुड़वा ॥ 
स्मुद्घोत्तर तोर' मप्ननवाए्तु दक्षिणम्‌ | 
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भटमारणला तत्‌ चेत राजमाग' चपावनंस्‌॥ 

चच ते ततू समारतता समन्ता|दगयो जनस्‌ 

पद्दे पदे श्रो्तम' ततृलेव' बचत्त तेइनचा: ॥ 

तपम्रीलचरन पय न्त भुक्मितिफलव- म्‌ 

ऋषिकुत्या नढोये वैतरणों नदो पर्यन्त चेत्रका 
माह्दाक्ष) है | सहानदोती दक्षिण ओर सागरके उत्तरकूलमें 
मोलाचन तक दशयोजनत बोच स्थान स्थान पर अतिश्रेछ 
चुत है-- 

“7, त्‌ छेब्म्पर्य तो विप्रा: ससुद्रस्ती ये एद, अ,त:। 

क्र शवयात्रतियते घेवे दऔौपदपोंत् । 

भू क्लाकारेएपि र्मध्ये राजते नी लभूधर: ॥ 

जिस चेत्रकी स्पणश वार समुद्र तोथराज छोसा गर्व 
हुआ, उसो तोन कोस विरुद्त शप्ठाकार पुरुषोत्तमलित्रमें 
मोलाचल अवस्थित है ! 

उपरोहलसे प्रसाणों मालूम होता है कि, ऋषिकुल्यासे । 


- बैतरणी तक सम्पूर्ण स्थान चैत्र कद्लाने पर भी पुरुषो- 


ससचेत्र तीौन कोश तक हो समझता जाता है! यह चेन 

शहाकार होने पर भी उत्कल बण्डमें कहा है-: | 
६दद' चैब' सपतर्जा दौरूमूर्ति सह |विध्ु !7 (५४ भ०) | 
उस चेबरकों भगवान्‌ने अपनो मतिके अनुरूप । 


- सजाया है! 


' ज्ंघनाद नामक प्राचीर वेश्टित नह 


- की सूर्ति है। दरवाजैके सामने ४४ फुट ऊ 


पुस्वोत्तमचेत्र व तोर्थो'का राजा है ! जगन्नाधदिव 
सकल देवताओंके अधोश्वर है । 

नन्टितिदि- जगन्नाथक्रा वतमान सन्दिर अच्षा० ३६ 
छंद १७” उ० और टिशा० ८५० ५१ श्थ पू्में भूमिसे 
बर फुट ऊंचा पड़ता है। पहले उप्तो अच्चलको नोला- 
चघल कहते थे । बतेमान मन्दिरका प्राह्न ण द्ध्य में पूर्व - 
पश्चिमको ६६५ फुट और उत्तर-दर्चिगा प्रस्थमें ६४४ फुट 
है। इसके चारो ओर २४ पुंणट ऊ'चा पत्थरका बना हुआ 
यह प्राचोर राजा 
पुरुषोत्तमठिवक समय वना था । उसमें चार द्वार है । 
पूर्व में मिंददार, पच्चिसमें खाजादार, उत्तरमें इस्तिद्वार 
शोर दक्षिणदिशाममें अग्बद्दार है। सिंदद्वार काल प्त्यरः 
का बना है | इसमें यथेष्ट शिल्यनेपुण्य है| दोनों पाग्द भे 
दो सिंहम.ति है। कपाठ शालकाछसे और छत चुडा- 
कारमें निि त हुई. है | इस द्वारदेशमें जय और विजय 


चा प्रसिदद 


लअगन्नाथ 


अ्रुणस्तक है! खांजादारमें कोई मति नहीं । भ्रपर 
दोनों द्वारों पर नामानुसार दो दो धोडे श्रौर हाथियोंकी 
स॒र्तियां हैं। 

पूजंद्दारम प्रवेश करनेसे वामभागमें योकाशो विश्व- 
नाथ और रामच ख्को म,ति दृष्ट ऐोतो है। इसके बाद 
२२ सिद्डियां हैं अर्थात्‌ वाईस सिड्डियां चढनेसे भोतरी 
प्राइ्रण मिन्तता है। यह प्राज्'्ण पूव-पंश्चिम्में ४०० श्रौर 
उत्तर-दक्तिणमें २७८ फुट है। इसको भी चारों दिशाश्रों 
में ४ प्रवेशद्ार लगे है। उसो प्राड़णके मध्य भम्राथटेव- 
का विशाल मन्दिर है | इस सन्दिरको चारों ओर देव- 
टेवियोंज्षे बहतसे छोटे मोटे मन्दिर बने हैं। 

जगरनाधदिवका मन्दिर भो चार भागोंमें विभज्ञ है। 
सबसे पश्चिम जगग्नाथका म,लम दिर, उसके सम्मुख 
मोहन, मोहनके सामने नाटम दिर और उससे पूर्वक 
ओ्रोर भोगमण्डप है। भोगमण्ड्पको भित्ति आदिमें बहुत 
बढिया काम और उसोके साथ यथेष्ट भोगविलासका 
परिचय है। यह पूर्वपय्चिमर्म ५८ फुट ओर उप्तर-दक्षिण- 
में ५६ फुट जम्तोन पर गठित है। द्वार पर भ्रति सुन्दर 
नवग्रइस.ति है। इसमें भी चार प्रवेशदार है। यहां 
अश्तभोग लगनेंसे पूव; द्चिण और उत्तर दरवाजा 
इसेशा वन्द रहता है| 





हि म्द्रि भौगमजसप 
सूतमन्दिः मोहन कं 


उसके बाद नाटसन्दिर छहे। यह लगभग ८० पु 
शम्बा-चोडा है। इसमें सो चार दरवाजी लगे हैं । पूवेदार 
पर जय विजयकी छंद म॒ति हैं ' नाटमन्दिरके पौछे 
मोहन वा जगकीहन बना है। ये 2० फुट हल 
खडा है। मोहनकी छत १२० फुट ऊ॑चो हा कर 
देखने में चौपदल मोनार ( एज़ाशाधते ) जे 


जगन्नाथ 


है| पयात्‌ म,लमन्दिर वा महाम दिर है। इतो 
लयको महाराज चोडगड्ने बनाया था, दूसरा अंश 
उनकी बहुत पोछे निसित इुआ | यह म,लखान भी ८० 
फुट भूमि पर अवस्थित है। म'दिरको चूडा १६२ फुट 
ऊचो है । उप्तोत्ते यह बहुत दूर तक दृष्टिगोचर चुआ 
करतो है। 

मन्दिरके अग्निकोणमें बदरोनारायण हैं !। उनके 
पश्चिम ओोराधाक्ृषणणस ति विराजप्तान है। इन दोनो'के 
बौचमें पाकशालाका दरवाज्ञा है । इसके पश्चिम वटक्ृप्ण 
और उससे पश्चिममें वटम लस्थित अष्शक्तिको अन्यतप्ता 
सड़लादेवो है (६५ उत्कलखण्ड, कफ्लिसंद्िता और 
नोलाद्रिमहोदयके सतमें सद्बलाका दर्शन और पूछा 
करनेसे सोइवन्ध दूर होता है । इसके ईशानकोणमे 
साक णड़े येश्वर भौर उनसे दर्िणकों वटस लें वटेश्दर 
लिगहै। 

नारद, ब्रह्म प्रति पुराणो'में वच्छो चट चतयबट वा 
कल्पतच नामसे वणित है। यहात्रा कल्पहचको तोन 
गार प्रदद्षिण कर विष्शुरुषसे उसको पूजा करनो पडतो 
है। जो जगन्नायजषेत्रको बौदम लक समभते हैं, बे कइते 
है कि बोदो'ने वोधगयाके बोधिदुमको शाखा ले जा 
कर नाना स्थानों में लगायो थो। यह अक्षयवट सी उसो 
भकार स्थापित इुआ होगा। किन्तु अनुमान भिन्‍न विशेष 
प्रसाण न सिलनेसे वह बात समीचोन तौसो नहीं जान 
पडती | बु इ-अमभ्यू दयके पूर्व बर्ती महाभारतादि ग्रश्मॉमें 
अच्षयवरका उल्लेख रहनेंसे हम वैसा सान नहीं सकते। 

मार्कण्डे येशरसे त्तरमें इन्द्राणो, बटेशरके नेकतमें 
सुर्यभ ति, उससे पश्चिम देशपाल और ततपचात्‌ झुल्लि- ' 
मणडप है। राजा प्रतापरद्नने चेतनादिवज्े अवस्थिति | 
कालमें ३८ फुट जमोन पर यह सुक्तिमण्डप प्रसुत कराया 
औा। समय सप्तव पर वहा नानादेशोद परिडित जाते 
और याबियो'को शास्त्रकी व्याख्या सुनाते है । 

से अमन 777 





द् 
+ उतृक्षणजण में उन अाट मक्तियोंका नाम इस प्रकार कह ३... .२- 
खुलासे सहला पशथ्िसमें विशदा, श छक्के पशादमामं सव भद्नला, उत्तरादक 
पर चभांशनों एव लस्ब,, दक्षिण चोर कालराति, काजराबिक पीछे से 


रच $. त् ।। 
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स लिमण्डपके पश्चिस नरसि'ह मरति है। उससे 
पश्चिम मण्ठ थ बना है। वहा देवका अनुलेपन आदि 
घिसा जाता है। उसके पश्चिम गणेश और वायु कोणमें 
भुषण्डी काकको सूर्ति है। गणेशकषे पश्चिमक्षागर्मे एवा 
कुण्ड आा गया है। उत्कछखण्ड, कपिलस हिता प्रति 
ग्रन्थों में उस कुण्डवी स्लानका साहात्मा वणित है ' 

उक्त कुण्डसे पश्चितत भागमें अध्गनिकोीं अनप्रतम्ता 
विमलादेवीका म'दिर है। मंदिर देखनेम वहुत पुराना 
जेमा समक्त पडता है। उत्कलस्थ तान्तिक बतलाते हैं 
कि विसला हो क्षेत्रकों प्रकत अधिष्ठात्रो ग्राद्याशज्नि है । 
जगन्नाथ उनके भेरव होते है मत्सापुराण पाठे सालम 
पढता है कि वास्तवमें वहां अन्य सम्प,र्ण शक्षि मृर्तियों- 
को अपेत्ता विसला प्रधान ओर प्राचौ न है। (मत्तापुरा७ १३१००) 
आशिन सासको महा अष्टमोको अध राठके समय जब 
जगन्नाथ मो जाते हैं तव विमलादेवो को छागवलि चढाते 
है। सिवा इसके चेन्रमें दूसरो जगह चकरा कट नहीं 
सकता। बन्नराप्तत़े उतूक्षष्ट भोगानसे इनका भोग इन 
करता है। विमलाके उत्तर और दच्चिणभागमे राधाक्षणा 
की स,ति है । पंश्चिमदारकी दाइनो श्रोर भाण्डगणेश 
विराजमान है। इसे द्ारके उत्तरमें गोपोनाथम.ति 
है! उसके उत्तर माडनवोरकी म्‌.ति श्रौर इसके उत्तर 
सरखतती तथा नोखप्ताधव मति पढती है। 

नोलमाधवके उत्तर लक्ष्चीका सन्दिर है। इसको 
उनावट बहुत बच्छी है। जगननाथकों भांति यह सन्दिर 
भो भांगलण्डप, साटम'टिस, सोहन श्र भू लम'दिर 
इन चार श्रशोंमें बढा इुआ है। इसका म लमंदिर 
दश न करनेसे अति प्राचीन जेंसा समभ्त पडता है| 
नरसिंहदेवके ताप्रशासनमें इस बातका आभास सिलता 
है कि महाराज चीडगड़ने लक्ष्मोटेवीको प्रतिष्ठित किया 
था। गीह्4यब'भ देखी। माल,स होता है कि उन्होंने जग- 
ताथके सन्दिरको तरह इसको की निर्माण करः कर लक्ष्मी- 


टेंबीको जे पु 
देंवीको बेठा दिया। इनको खतन्त पाकशाला है। उम्ममे 
साधारण विग्रहोंका भोगानन प्रसुत होता है । 


कह पश्चिस एक छोटेसे सन्दिरसें स्व ड्ला 
नामसे कालोमृति पिद्यस्ान है। लक्ष्मीके नाटम दिरसे 
उत्तर राधाक्षणके दो म'दिर और दैशानकोणमे सवनारा- 
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यण हैं। उसके पूर्व सूथ मंदिर खड़ा है। इस म'दिरक्नो 
भो शारोगरो निधह्ायत उम्दा है। कोई कोड कहता 
है कि मरसि'ह॒ट्ेवके समय वह स'दिर बना होगा! 
इसके पूब जगनाथ, उससे पूर्व पातालेश्वर और पाताले- 
शखरके पास हो उत्तरदार है। इसके पूर्व क्षण और उसके 
निकट वाइनीका स'दिर है। उससे पूर्व को और सहा- 
मदिरके इेशानकोणमें राधाश्याभ और उसके दक्तिगर्मे 
भोगमण्डपके दैशानकोणमे गौराड़देवको मर्ति है। राधा 
शाम ओर गोराह़के बोच एक दरवाजा है। इसो दारसे 
स्नानवेदोको जाना पढ़ता है। वहीं जन्मोत्सव वा स्नान 
यात्रा इझ करता है | स्नानमणग्डपके अग्निकोणम 
चाइनिम'डप है| वहां लचक्ष्मो जा कर टेवका स्रानोत्सव 
देखतो हैं । 

सिंदद्दारके टक्षिएभा मम भेटसण्डप है। जगन्नाथ जब 
गुण्डिचा मंदिर जाते है, तब लक््योद्ेवो यहां आ कर 
उनको प्रतोक्ता करती हैं । वाईम सिट्टियोंते उतर पडा- 
श्ट्चमें सह्राप्रछाद बिकता है । 

ऋइस्तिद्ाग के निकट प्रदक्षिणाके बोच वैकुणठ नासका 
एक दितल घर है। यहां कितनो हो नोसको लकडो 
पड़ो है! गत बार जो नवकलैवर इआ., यह उस्तोका 
अवश्िष्टांश है । प्रतिवर्ष स्लानयात्राके बाद वहां देवका 
कलेवर चिह्नित होता है। व कुणठसे पश्चिम एक पका 
चत्वर है। वहां कलेवर वना करता है। इस चत्वरमें 
दो वेदो हैं उनमें एक पर युरानो म,ति रखते और टूसरे 
पर नयी म्ति गढ़ते हैं । 

श्रीम,ति भौर महावेदी--रघुन दनके पुरुणोत्तमतत्तए्टत 

ब्रह्माण्डपुरागमे लिखा है-म दिरमें प्रवेश कर पचले कल्प 
बट और गरू डको नमस्कार कर फिर सुभद्रा, वलराम 
और जगन्नाथदेवका दर्शन करना चाहिये । इससे परस* 
गति मिलतो है । 

म'दिरके अभ्यन्तरमें पहुंच कर पहले रह्नवेदीको तोन 


बार प्रदक्षिण करना पड़ता है। प्रनन्तर प्रथम बलराम, (-. 


छसके पोछे धादशाचर मन्त्रसे श्रोजगन्नाधदेव और आखोर 
की म लमन्तसे सुभद्रादेवोकी पूजा करना चाहिये । 
हु (एरुपोत्तमत्त्य ) 
साधारणतः धात्रो सि'हृद्दारसे मं दिरमें जा कर अप* 
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रापर देवता प्रो का दर्श न करते हैं। फिर नाटम'दिरके 
उत्तर दारसे उस्तसें घुसते हैं। फिर जगन्मोहनमें जा कर 
गरडम, ति को प्रदक्षिणा देते और नमस्कार किया करते 
है ।जगन्मोह्दनके बीच एक वाडा है। इस वाड़ेके बाहर 
खड हो कर हो ग्रोस[ति स'दर्शन किया करते है। 

खयोस दिरके सोतर अन्धकार है। वहाँ केवल दो हो 
दोप जलते है । सुतरां यात्रो लोग उजालेसे जा कर 
वहा पहले सू,ति देख नहों सकते। बहुत देरके बाद 
अम्य्ट स॒तिका उन्हें दश न मिलता है। जिनकी दर्शन- 
शक्ति च्ोण हो गयो है; शायद कुछ सी देख नहीं पाते। 
उसौसे लोगोंको विश्वास है कि सबको जगन्नाथका दर्श न 
नहीों मिलता । वहां देवदश नके उपलक्तमे जो चढ़ाते हैं 
उसे पण्डा खा जाते हैं। ज्यादा खचे करनेवाले ही 
दक्षिण दारसे स,लमन्दिरमें पह'च सकते है। यहां जो 
दक्षिणा दो जातो है, वह मन्टिरके हिसाब खाते आती 
है। रत्नवेदो वा महावेदीके सामने खडे हो दर्शक 
कपू रालोकसे देवदश्श न और पूजादि करते हैं । 

रत्नव दो प्रस्तरसे निमि त हुई है। यह १६ छुट लग्बो 

और ४ फुट ऊ'ची है। प्रवाद इप प्रकार है कि उसमें 
लक्ष शालग्रामशिला प्रतिष्ठित है। इसोसे दारुत्ह्मकी 
अ्रपेत्ता उतका साहात्मम अधिक ओर वह महावेदो वा 
सिद्धधोठ जैसो गरसत है ! 

इसो रल्नवेदों पर पहले दक्षिण पाशमें बलराम, 
इनके बाद सुभद्रा, फिरजगवाथ और भन्तमें सुदश न 
मति अधिष्ठित है। 

इन्होंके सम्मुख खर्णनिर्मित लक्ष्मीसम ति, रजतकी 
विश्वधान्रोम ति और पित्तलकी साधवम,ति है। 

प्रधान चतुम,ति केवल स्तानयात्रा और रप्रो्व उप- 
लक्षमें बाहर निकलतो है।. भिन्र भिन्न समय दार 
मतिंका नानाप्रकार यड्टार होता है। प्रथम प्रातः 
कालसें मड़ल भ्रारति शट्टार और उसके बाद अवकाश 
अगर है। दिप्रहरके ससय प्रदर ग्गार और सम्यासे 
पहले चन्दनग््भार वरते हैं। सम्ध्याके बाद बहुत बडा 
खड़ार किय्रा जाता है। कभी कभी दामोदर; वासन 
प्रद्धति वेश भी बनाते हैं। न्‍ 

देवके प्राथद्विक विधि--देवके प्रात्यद्चिक विधिम पहले 
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जागरण है। इस समय दुन्हुभिध्वनि और महल आरति 
होती है। फिर यथाज्रातत दन्‍तका5 (दतबन ) प्रदान, 
बसपरिधान, वालभीग और प्रातः सोगको बारी आती 
है। बालमोग लाई। ने नू', दही भौर नारियलका लगता 
ह। प्रातः भोग खेचरात्र और पिटकादि रखते ड्दै। 
इसके बाद भस्तव्यक्नादिका दिभहर भोग लगा कर 
दरवाजा बन्द किया जाता है। 8 बडे शाप्तको निद्रासद 
होता और जलेबोका मोग लगता है | फिर नानाप्रकार 
सिशल्नयुज्ञ सब्यासीग लगाते है। बड़े ह्ञारका भोग 
सबसे पोछे होता है। उस्सो समय राजप्रामादसे गोपाल" 
वह़्भ' नामको सिठाई आती है, भोर देगको चदायो 
जातो है। रब भोगोंसे पद़ले पूजा और पोछे आरतो 
होती है। 
रुशप्रशद--लगने।धते सह शसे जो भोग चढता; महा- 

प्रसाद ठद्रता है। इछ महाप्रसादके लिये जगगाथ 
लोगोंमें आजकल उतने विख्यात हो गये हैं 

इस अपूर्य सद्दाप्रसादके माहाब्पसे हो आचण्डाल 
लोग जगवाधको मच्ापुण्यशात डीसा सलसते है। लिस 
भारतोध सप्ताजमें पररुपर आहारादि पर विशेष 
कर जातिगदकी प्रथा रखो जाती, उस्ो हिन्दू समाजसें 
सदाप्रसादका इतना आदर होगा बडे आशय को बात 
है। 

सब पुराविदोंने एक बाकासे कहा है-यह अाल 
चौदोंदे हो ग्होत हुई है कि जातिगेद छोड कर हिन्दू 
लोग महाप्रसाद लिया करते है। किन्तु यह बात ठीक 
नहीं। क्योंकि बोधगया प्रभृति स्थानोंसें, जहां बोदधम 
बहुत प्रबल था और जहाँ ग्राज भो हिन्द, बुषटेवकी 
पूजते हैं, चर्डा यह प्रधा प्रचलित नहीं है। यही हाल नेपाल 
प्रदति खानो'का भो है। वहां श्राज भो बुददेन हिन्दुशं 
कह क पूजित होते है, किन्तु सब लोग एकसापञ्न बौठ 
कर सनक प्रसाद था नहीं सकते । यदि वह प्रथा 
बोददोरे कौ गयो होतो, तो बोद ख्थानोंमें क्यो न 
चब्ती। कोई मो इस चालकी वौद्यम लक नहीं ठइरा 
सकता। सम्षवतः जब जगनायचेतर भवर राजाशो'के 
अधिकारतें शा, वद्द सासान्य भावसे प्रकाशित हुई और 
चेतन्थटेणके सप्नय सब सोगो'में चन पढ़ी । 
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आजकल कोई भी उच्च भारतोय शवरोंका आ 
अद् नहीं खाता ।. परन्त जब समस्त कलिक राज्यसे 
ढनका आधिपत्य था, जब सोमव शोय राजा ययाति 
इनके अधीन उतल्ाल शासन करते थे; जब वह जगन्नाधको 
पूणा करते तथा भोग बनाते ये और जब सेकडों ब्राह्मण 
उनओे आशित हुए एवं जगन्नाथका प्रसाद भर कर 
अपने आपको छता् समभते थे, उसी समय ई० ८्वो” 
वा १०वीं शताब्दोमेँ महाप्रसादके आदरका खतपात 
हुआ। नोचजाति जब किसी सम्यजाति पए भाधिएय 
पादे, उप्तको अपने समाजमें मिला कर ख्य बड़े होनेकी 
घटा करने लग जाते हैं। उतोसे सुचतुर शतरराज 
अपने अधोनस सोमव शोय वृपतियोकी आय्त कर 
इनकौ तरह अपने आपको भी चन्द्रव' शोय जैसा वतला- 
नेमें कुण्ठित न हुए। शवरराज शिवगुम और भवगुप्तके 
समय उल्की्ण शासनपत्र पढनेसे यह बात खूब समस्त 
परडेगो । 

रसो प्रकार शवरोंने हिन्द॒र्रोंके साथ प्रिल कर इनके 
आराध्य देव जगन्ाधक निकट अपने आत्मोयोंकी सेवक 
जैसा रखा धघा। मित्ता ऐवं अधीनता पाणशमे व'पे हुए 
राजा ययाति और इनमे भ्रनुगत ब्राह्मण प्रवल पराक्रान्त 
शवरराजके विरुद कोई बात कद न सके और दस प्रकार 
भप्तिप्राय प्रकाश करते रहे-दारुरुपी परमत्रह्मके निकट 
सातिभेद महों चल सकता; छोटे बड़े सत्र उनको सेवा- 
के समान अभिकारो हैं, ऊच नोच सभी लोग टेवका 
प्रसाद एकत्र ग्रहण कर सकते है, प्रस्यस्यान पर उसमें 
कोई दोष नहीं । ततृपरवर्ती उत्तलखण्ड, कपिलसंदिता 
आदि ग्रन्धोमें दपोसे महाप्रश्तादका महात्मा बणित चुत 
है। उत्तलख डे लिखा है-- भगवानओं देदारघघारिणी 
अम,ला व 'णवी शक्ति ( लक्ष्योटेवी ) खथ अ्रद्तत सहश 
श्रश्न पाक करतो है। नारायण अपने आप उसका भोग 
क्षयाते हैं। उनका भोगावशिष्ट उच्छिष्ट अन्न पत्रित भर 
समस्त पाप विनाश करनेवाला है। ऐसो पवित्र वस्तु 
जगत और दूसरो नहीं है। द्वैवर्णिक हो था शूट, 
कोई भी पाक क्यो न करे--समक्तना चाहिये कि 
जच्झोने भपने आप हो रसोई बनायी है। सुतरां श्रप्रा- 
पर लोगो के सम्प्रबंसे सो कोई दोष नहीं लगता। सकल 
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जाति--दौचित, अग्निहोत्ी प्रश्तति महाप्रछादके भोजन- 
से पवित्र होते हैं। जैसे गड्राजल च'डालकी छूनेसे नहीं 
निगड़ता, महाप्रसाद भो सर्वेप्रकार पवित्र बना रहता है। 
इसके क्रय विक्रयमें कोई दोष नहीं । बच शप्क होने 
और दूरसे लाया जाने पर भो शुद्ध है। जब जिस अवस्था 
में मिले, उम्तको खा लेना चाहिये। इससे सब पाप टूर 
सोते है । (उत्क लखण्ठ इ८ अ० ) 
मालभ होता है कि उस समसय किसो किसे 
ब्राह्मण परिषठतने महाप्रसाद-भच्षणकी अशास्ल्रोय प्रमा* 
णित करनेकी चेष्टा चलायो थो। किन्तु जगनभ्नाथके 
सेवकोंने बतला दिया -- 
“साधारण घमजारस चेतोविन्न विचायते | 
अयन्तु परमो धर्मों यो देवेन प्रगतित ॥ 
आवचारप्भवो पमों धम्स्य प्रसुरच्यु त' ??” (७त्कलखपड० ३८ अ«) 
साधारण धर्मशास्त्र यदां चल नक्तों समकता। यह 
धर्म ( भहाप्रसाद -भक्तण ) खथं॑ सगवान्‌ने प्रचार किया 
था। आचारसे हो धमको उत्पत्ति है । एबं स्थ०४' 
जगश्नाथ घम के का हैं। 
यास्तवमे जब जगन्नाथ शवरराजकी पूजा पाते तब 
नोच शदर जाति इनका भोग बनाते थे । यद्यपि श्य 
इन्द्रय्य म्न उपाधिधारोी यथयातिने ब्राह्मण द्वारा देवको 
घुनः प्रतिष्ठा को थो, तथापि शवरराजके अधोन ज॑से 
. रचने पर पूर्वापर पदति वच एक बारगो बदल न सके। 
ब्राह्मण पूजक तो हो गये, परन्तु उस समय भो शवर 
भोग प्रम्तुत करते रहे । उनको इटानेका कोई दांव न 
था। जब जगन्नाथ-सेवक ब्राह्मण्णोने देखा कि सब तोध- 
यात्री आ कर परम आनन्दसे महाप्रसाद खाते हैं ओर 
लोग कोई बड़ी अ्रड़चन नहीं लगाते, तो उन्होंने शवरों 
को यज्ञोपवीत दे कर एक प्रकार खतन्त्र ब्राह्मण बना 
दिया। आज भी जगन्नाथके सूप्कार बलभद्रगोभोय 
- शबर ज से परिचित है । 
जहां तक माल,म छुश्ना है, कि ययातिसे पहले 
महाप्रसाद खानेकी चाल न थो | उन्हीं ययातिके समय 
जब शवरराजका आधिपत्य था; सन्भवतः भुवनेग्बरमें 
' मद्ाप्रसाद-मोजन-प्रधा चली होगी | (कपिबस* १६ भर० ) 
नारद, ब्रह्म भ्ादि पुराणोंमें विसट्त भावसे जगन्नाथका 
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साच्ाव्य वर्णि त होने पर भो महाप्रसादका नासोज्े ख 
पय्र न्त नहीं मिलता। इसको आधुनिक प्रथा जैसा 
समझा कर हो रघुनन्दन प्रस्ति स्मार्तोने लिखना छोड 
दिया है। हिन्दुस्थानके बड़े बड़े खाते परिडित जग- 
न्राथक दर नको तो जाते, परन्तु महाप्रसाद कम खाते 
है। कहा जाता है कि पहले पुरुषो'्तमम भी कोई कोई 
प्रधान परिडत महाप्रसाद खाता न था। चैतन्यदेव 
जब पुरुषोत्तम पहु'चे, तो राजा प्रतापरुद्रके बडे परिडठत 
प्रसिद्ध नेयायिक सावभोम भषाचाय महाप्रसाद 
आहार करनेसे विरत रहते थे ! चेतन्धचरितारूतमें 
बतलाया है-साव भौम भश्नचार्य चौतन्यवे भत्ता बन 
गये। एकदिन उनको परोक्षा लैनेके लिये महाप्रभुन 
अरुणोदयकालमें महाप्रसाद ले जा कर दिया। भद्ट- 
चाय का सनानाहिक कुछ भी इच्चा न था। परन्तु उन्होने 
च तन्यके हाथसे महाप्रसाद ले कर मणजेमें खा डाला। 
चैतन्यदेव चिरभत्तिविदधो सावश्ीसका व्यवहार 
टेख कर प्रेमाविष्ट हुए और कहने लगे--“आज मेरी 
सब इच्छा पूरो हो गयो । आज मैंने त्रिभुवन जोत 
लिया। आज सुझे बकुण्ठ मिला । सावसोसको 
महाप्रसाद पर विश्वास हुआ ।” चेतनदेब देखो । 
चेतन्यदेवकी कथाके भावसे भी समझ पड़ता है कि 
बहुतोंकों महाप्रसाद पर विश्वास न था । इन्हींके गुणसे 
महापरिडत सावभौमको महाप्रसादमें विश्वास इुआ 
था। प्रेमके अवतार चैतन्यदेव जगन्नाथ पहु'चते हो जग- 
इन्छुके _भेममें अपने आपको भूल ब ठे। उनके लिये जग 
तराधदेवका भी कुछ रहा, सब अपाधि व और अलोकिक 
धा | सुतरां कौन विश्वास नहीं करेगा--जिन महाप्रभुने 
हिन्दू ओर स्रुपलमानीकों समभावसे गले लगाया, शतर- 
पक्ष महाप्रसाद ग्रहण न करेंगे। उनको देखादेखो 
संकडों भन्नोंने महाप्रसाद अन्त सप्रक्क कर खाघा था। 
उसो समयसे इसका प्राधान्य स्थापित इआ है । इसमें 
कोई संशय नहीं--जिन चौतन्यदिवक्रो सब उडियो'ने 
भगवान का अवतार जेसा माना और जिन गोराह्नको 
मर्ति' उडोसेशे आठ शताधिक मन्दिरोंें आज भी पूजित 
होतो है, उन्होंका प्रसादित महाप्रतताद उल्लान्देशीय 
आबालहदुधवनिता सभो ग्रहण कर नै । 


'जगन्‍ब्नाथ छश्& 

उसीसे पाचन भोग देते हैं। नोलाद्रिसहोदयमें उन १४ 
5 ८. 

दिनाँका काये आदि इस प्रकार वर्णित डा है--- 

स्तानोत्सवर्क पीछे १५ दिन दाररुद्ध वंशाह्वत स्थानमें 


शाक्नी की अपेक्षा वेष्णव लोग हो महाप्रसादको 
अधिक आदर करते और देश देशान्तरकोी ल जा कर 


अति भव्िभावसी बांटवे हैं। श्राज भी बइतसे शाक्त 
जुगवाधथका अम्नपसाद नहीं लेते किन्तु महाप्रसादका | प्रभुकों ले जा कर वशावरणको चित्र विचित्र वस्त धारा 


माहात्य सुन कर अपरापर प्रसाद ग्रहण किया करते | चाहत करते और उनके निकट एक रमणोय प्र रखते 
ड््। है। फिर साथ इस्तत्रय परिमित मोटे कंपड पर क्षण 
पुष्षोत्त मचेअमे प्रत्यद्द हजारो' रुपयेका मह्ाप्रपाद | बलरास प्ररतिको म,तियाँ चित्रित करनी चाहिये। 
बिवता है। विशेषतः किसी किसे रथयात्राके समथ | बलरामकी सर्ति खेतवणण, चतुसु ज, शह“चक्रा“हल- 
एकदिनमें लाख रुपयेका महाप्रसाद बिकनेको भो बात | सुषलधारो और नाना प्रकार अलद्वारसे भलइ,त चोतो 
सुनते हैं । महाग्रसादविक्रयसें पृरीके ठाकुर राजा | है। छ्णम.ति सेघ जैसे नोलवर्ण और पश्मासनस्थ है। 
ओर पण्डाओंको यथेध्ट लाभ होता है | उध्षके चारों हाथोंमें झड़, चक्र, गंदा भोर पश्षच रहता 
सरोदसद-प्रात्यह्िविक. नित्य नेमिन्तिक कार्य | तथा वनमाला एवं कौसुमादि नाना आभरणोंते संचा- 
व्यतीत जगनाथकी अनेक यात्राएं वा उत्सव हुआ करते | रना पढ़ता है। सुभद्राकी म्‌र्ति पौतवण्ण; पश्मासनस्थ, 
है-- चतुभु ज, दो दो दो कमल और दोमें वर तथा अभव 
१ बैशाख सासमें भ्रक्तयद्तोयासे २२ दिन तक गन्ब॒| धारण किये हुए है। ऐसो हो पट पर तोन मु्तियां बना 
लेपन वा चन्दनयाला होती है। उस समय जगन्नाथवी | कर पूच द्वारसे मन्दिर प्रदक्षिण करना चाहिये | प्रदक्ति- 
भोग्म[व मदनसोहनको प्रतिदिन निकटवर्ती नरेन्‍्द्र- । णान्तको पूर्वोक्त ब'शाह्त स्थान यह तोनों म॒ तियाँ ले 
सरोवरमें ले जा कर नाव पर एमाते हैं। जा कर रखते हैं। अनन्तर पूव स्थापित पलंग पर बलटदेव- 
२ वेशाख शक्ता अष्टमीकों प्रतिष्ोत्तव होता है। | के सामने राप्त, उसिंह एवं कृष्ण, सुभद्राके सम्मुख भागमें 
क्योंकि उस दिन इन्द्रद्य स्तने देवकोी प्रतिष्ठा को थो | विश्वघात्रो तथा लक्ष्मो और जगन्नाथके सामने शोल'णको 
३ ज्यठमासमें शुक्त एकादशोको रुक्विणोद्ररण। | मरति स्थापित को जाती है। उत्त क्ृष्णको (जगन्नाथ) 
'इस दिन सदनमोहन गुण्डिया जा रुक्तिणोक्रण करते । सतिके पास भुदर्श नचक् मैसा नारायण-चक्र सी रहता 
है। रातकों वट नल पर दोनोंका विवाह दोता है। | है। इसे मकार सब सतियां स्थापित हो जाने पर दे 
४ ज्यड सासको पूणिमसाके दिन ख्रानयात्रा वा। णादिके प्रतिविभ्वमें पद्माण्त प्रश्ति धारा महास्तान 
जन्मथात्रा दोती है। उस दिन दारु स,ति बोँकी सुनान- | समापन कर सध्याकहृविहिित पूजा करना चाहिये। उस 
वटो पर रखते है और अक्षयवट्स,लस्थ रोहिणीकुण्ठ-। दिनसे बराबर १५ दिन तक स्रान और पूजा यधासमय 
के जलसे देवका स्ानकाय सम्पन्न करते हैं । इस '| करना पड़ती है। दासब्रह्म म॒र्तिका शरीर सहाज्लानसे 
ससय लक्ष्योदिवी चाहनिमण्डपमें बैठ कर स्ानोत्सव अलस हो जाता है। उसोसे प्रधान मन्दिरमें पूजा प्रशति 
देखती हैं। स्लानके बाद अड्भारवंश होता है । इस दिन | यावदीय उत्सव निषिद है। इन पन्द्रह दिनोंका निर्भाल्य 
बडी धूम धामसे पूजा होती है। उसके बाद दारुब्नह्म । आदि भी उसो व'शावरणमें रख देना चाहिये । उस 
जगन्सोहनके पाश्डेस्थ निरोधनग्टड् ( सोवर )-में जा कर || समय सिसरे और शक्रका शर्त प्रशस्त पूजोपकरण 
११ दिन पे है! | ता है। विद्यापति और विश्वावसुबशोय व्यक्तिधोंको हो 
ड्स समय १४ दिन किवाड़ और रसोई घरको नहीं | समस्त काये करनी चाहिये। ऋमसे € दिन तक दारु- 
रिक्त जलसेचनसे कल ह हे पा गाते है। पम्र दिवसको रमणौय पह- 
इाप्रशुक्त ज्वर आ गया है, | खूबसे दारुस ति का सर्वाड़ लपेट शुष्क सल धत्तका. रस 


७२० 


चुण कर सुवासित तिलतैलमें मिला सर्वो्रमे मर्देन किया 
जाता है। ८वें दिन चिक्षण आदर वस्त्रसे पूर्व दत्त अनु- 
लेपन बार बार पोंछते है । १०वें रोज खूब चिकने कप 
ड़्से दारम,ति आच्छादन कर रक्तचन्दन, सारचन्दन, 
कष्तूरिका, कुछम ओर कप र मभ्ति सुवासित द्रव्य 
ले ले पन लगाया जाता है। ११श दिवसको साय॑ंकालोन 
पूजाके उपरान्त नानाविध वाद्यश्वनि होने पर पुनवार 
पूर्वोक्त चन्दनादि द्व्य द्वारा ले पन करते है। प्रथम वार- 
के ले पनसे दारुमतिमे रत्ा और दितोयवारकों मास 
कल्पना करना चाहिये। अनन्तर १२श दिवसको पुन 
वॉर वस्त्राच्छादनपूव्व क पूर्वीक्ष लें पन लगा कर चर्म - 
कल्पना की जातो है। उसप्त दिन पूजा, स्नान भौर ले प 
आदियें १॥ प्रहर अतीत होने पर नानाधिध मदड्लवाद 
पूर्व क सुट्टढ वस्त्र तथा पूर्वोक्त लेपन द्ारा पदद्दय निर्माण 
करना चाहिये । उस्च ले पनका शब्द आुतिगोचर होनेसे 
वधिर पड जाते है । अतएव बेसो सालिश करना 
चाहिये, जिसमें आवाज न श्रावे । रोसकल्पनाथ कपूरका 
लेप चढाना पड़ता है। पक्षके अन्तिम दिनको, जब 
नेत्र चिह्नित होते है, नेत्रौत्सव कच्ते है। 
(नौलांद्रिमहोदय १४ भर० ) 
५ आधषाढ़ सासकी शक्क छितोयाको रथयात्रा होती 
है। उस दिन जगन्नाथका प्रधान उत्सव होता है । 
उतल्तलखण्ड, कपिनलसंदिता, नोलाद्रिमहोदय प्रम्टति 
में रथयात्रादर्श न साहात्मय विष्दत भावसे कहा है | उन- 
के सतानुसार रथयात्रा दर्शन करनेसे पुन्जन्म नहीं 
डोता। इसीसे रथयात्रा देखनेके लिए लक्षाधिक तोथ - 
यात्रो आया करते हैं । 
प्रतिवर्ष तौन नूतन रथ बनते हैं । जगन्नाथका रथ 
४८ फुट ऊ'चा २५ फुट लम्बा चौड़ा रहता है। उस* 
सें ७ फुट व्यासके १६ लोइचक्र लगाते है। चूंड़ा पर चक्र 
या गरड प्तोको मति होती है। उद्दोसे इस रघको 
चक्रध्वज वा गरुड़प्वज कहते है। बलरामका रथ 88 
फुट ऊ'चा और ३४ फुट लब्बा चौडा होता है। उसमें 
६ फुट व्यासके १४ चक्र लगाते है । चोटों पर तालचिह॑ 
रहनेसे हो उसका नाम तालध्वज है। सुभ्षद्राका रथ 
४६ पुट ऊंचा और १२ फुट लब्बा चौड़ा है । उससें 


जअगब्नाथ 


ई॑ पट व्यासके १२ चक्र लगाते है। मस्तक पर पश्मचिह 
रहनेसे हो उसको पप्मप्वज कहा जाता है। 

हि ( प्दघोत्रममाह|का) 

दतापति म ति को उठा कर रथ पर रखते हैं। जग- 
लाथ ओर बलरासके कटिदेशसें रेशमो डोग बांध कर 
लटका दिया जाता है ।उस समय पण्डा भी हाथ लगाते 
है। सुभद्रा और सुदर्श नमो शिर पर रख कर लाते है। 
जगन्नाधके हो रथ पर सुदश न स्थापित होते है। जऔजी- 
सूतिका राजश् द्वार बहुत भ्रच्छा करते और सोनेक्षे हाथ- 
पाव रखते हैं। 

प्रधानुसार पुरोके राजा राजवेशम जा कर सुक्का- 
खचित सब्माजनो द्वारा रथओ सामने प्रथम परिष्क्ार कर 
देते, फिर स॒तिकी पूजा कर रथका रप््मा पकड कर 
खैँंचते हैं। उस सम्ण ४९०० कालवेडिया मजदूर रथको 
रव्जू ले राजाको साह्ाय्य करते हैं! फिर म्राधारण यात्रो 
रथ खैंचने लगते है। उसो दिन गुण्डिचा जानेको बात 
है। परन्तु वहां पहुचनेमें कोई ४ दिन लगते है । अव- 
शिष्ट कई दिनों श्रोम,तिया गुग्डिचा मदिरमें अवस्थान ' 
करती है । दशमीको पूनयात्रा होतो है, उस समय भी 
महाम'दिर पहुचनेमें चार दिन लग जाते है । 

पहले बहुत भोड़ होनेंसे रथचक्रत्े नोचे दब कर 
किसो किसोको मरना पडता और कोई दुःसाध्य व्याधिते 
मुक्त होनेके लिए उसमे नोचे जा कर दव मरता था। 
आजकल भी यद्यपि पुलिसका विशेष लक्ष्य रहता; किसो 
किछो वष वेसो दु्घेटना हो जातो है। 

६ आषाढ मासको शुक्ल पएकादशोको शयन-एकादशो 
कहते है। उस दिन म'दिरके मध्य एक कोणमें पलंग 
पर बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ म तिको लिटा देते हैं। 

७ श्रावण मासमें शक्ष एकादशीसे पूर्णिसा पयन्त 
भुलनयाल। होती है। उस समय रातकी सुसब्जित 
मुक्तिसण्डपके दोलमझ पर मदनमोहन श्रा उपवेशन करते 
है। उनको रिभानेक्रे लिये विविध डत्यगीत होता है! 

८ भाद्र मासकी क्णणाष्टमीके दिन किसी ब्राह्मण भौर 
ट्रेवनतैकोकी वसुद्दिव तथा देवकों बना कर जग्माटमोका 
अभिनय जिया जाता है। उस दिन खूब घुस घामसे 
पूजा होतो है। 


' छगन्नार्थ- 


£ आवण मासमे क्षण एकादशोको कालियदसन 
धाढ्ा होतो है। उस दिन मदनमोहन सा्कड य सरो- 
बरमें जा कारलियंदसन लीौला करते हैं। 5 
१० भाद्र मासकी शक्क एकांदशीको देवका पाश्वे- 
परिवर्तन होता है । उस दिन भगवान्‌ शयनग्ट हमें 
पद पर जैंठे हुए वरवट बदला करते हैं। बच्चों इनको 
यधाविधि पूजा शोतो है। यहो बामन-जश्नोक्तवका भी 
माय है! देवकी वामनाक्ति म॒र्तिको छत कमग्हलुके 


शाथ गिविकाम रख घ॒माते हैं । 
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११ आाखिन मासकी कोजागर पूर्णिमाको सुद्श नो- 
क्व होना है। उध दिन सुद्श नको पालकी पर बैठाल 
कर हत्मगोतादि सह नगर परिश्षमण कराते हैं। शत- 
को महाम दिरम लक्ष्मी की पूजा होती और सब लोग 
जागरण करते है। 

१२ कार्तिक भासकी शुक्ल एकादशोको उत्यान एका- 
दशो होता है। उस दिन प्रातःकाल सह तप और अर्ध रात्र 
पूजा कर देवकों शय्याते उठाते हैं । 


११ कातिक मासकी प्रूणिमाको बड़े समारोइसे क्‍ 


लोला होतो है । 

१४ अग्रहययण मामको शक्ष षष्ठोक्ो प्रवरणोत्सव 
होता है। उस दिन देवकी शोतव्ख पहनाते है । 

१५ पौष सासकी पणेसासेकी अभिषेकोक्षव होता 
है। उसमें देवका सुन्दर शद्टारवेश बनाया जाता है। 

१६ मकरसंक्रान्तिकों मकरोव्तव होता है। उस 


न नूतन न तन द्व्य हारा देवका भोग प्रसुत होता 
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१७ साथ ससको शर्त पद्नमों वा चैत्रमासकों शक्ता- 
हस्तोको गुण्छिचा उत्व होता है। उस दिन मदनमीहन 
गुण्डिचा मन्दिरमें जाते है। उत्कलखग्डमें रथयात्वाके 
समय जगदाधके गुग्डिचा-संदिरमं जाना भी गुण्डियो- 
त्सव नाससे बणि त इचआ है। 

(८ साधोपूर्णि सा। उस दिन भीगम,ति की सागर 
सलिलमें ले जा कर नहलाते हैं। सब लोग समुद्र ललसे 
तर्पण किया करते हैं।  उत्कलखण्ड आदिम लिखा हट 
कि सागरके सलिलमें नहा देव दर्श न करनेसे थतपुरुष 
उदार होता है। 

१८ फाखा न साप्तकी- पूर्णि माकी दीौलयाता होतो 
है | म'दिरके रैशान कोणमें जो स्रानमच्च है, उसी पर 
छोली होतो है। इसी समय देवके गात्र पर सव लोग 
फल निद्चेप करते है। पहले वहां स,ल म.ति ले जाते 
थे। परन्तु राजा गौड़ीय गोवि दके समंयर्म मंच्चका काषठ 
दूट जानेंगे जगवाथदेव गिर पष्टे थे, तमीसे जगवाधके 
बदले मदनसोहनका दोल छोने लगा है । 

२० रामनवमोकी जगन्नाथ और भोगम/ति का रास- 
वेश बना बड़ी धृमघामसे पूजा की जातो है। 

२१ चैत्रशक्ष एकादशीकी दमनकभब्छिका होती है। 
कगवाधवज्ञम नामक उद्यानमें दमनकपत्रको माला बना 


कर मदनमोहनके मम्तक पर छोड़ देते भोर बोड़शोप- 
चारसे पूजा करते हैं। 


उत्कलखण्डादिमं लिखा है कि उपयुक्त कोई भी 
उत्सव दशश न करनेंसे महापुण्य लाभ होता है। 

गव कले१९--उपयु ता उ्तवोंको छोड कर जोसूति का 
जोणे देद्परित्याग और नूतन कलेबर स्थापन होता है । 
न,तन सू्ति प्रतिष्ठाका वष्द उत्सव हो नव कलेंवर 
नामसे विख्यात है। उस समय लक्ष खच् यात्री बह दूर 
देशान्तरसे शोमूर्ति के दर्श नके लिए आते हैं। जगन्नाथके 
जितने उत्सव होते, उनमें यह कले वर उत्सव हो सर्व- 
प्रधान है। ऐसा समारोह कभी भो नहो' होता । लोगों- 
को विशास है कि प्रति द्ादश वत्सरान्तरमें देवका नृतन 


कले वर आता है । किन्तु जगन्ाथ पूजापदतिमूलक 
ग्र्थोंमें ऐसो कोई कथा नहों', कि बारह वर्ष के वाद 


नबकले वर करना पड़े गा। चड़िया परिकत कहते हैं कि 
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जिस आपषाढ़ सासमें दो पूणि सा ओर मलमास पंडे गा, 
नवकले वर होगा | ऐसे स्थन्त पर सातसे ३० वर्ष के नोच 
उक्त निदिष्ट समयमें नवकलेवबर हुआ करता है। 
नोलाद्रिमहोदयमें लिखा है-- 

“वर्षायां शतती वापि तदई' वा शपोचन। 

आविर्भाव-तिरेप्षावी सविष्यते! हरे: कली ॥ 

यर्ष विशतितों वापि पश्चविं शतितय या! 

लौय॑ ता दाददेहानोां देवानां घटना भवेत्‌ ॥” 


सो या पचास वष के बाद कलिकालमें हरिका आवि- 
भाव और तिरोमाव होगा! २० या २५ वर्ष में जोण 
दारुसृति को पु]ननिर्माण किया जाता है। 

नवकले वर होनेको व्यवस्था रहने पर भी अनिष्टको 
आशहगसे अब केवल स'स्कार होता है, कलेवर नहो। 
लोग कद्दा करते है, पूर्वोत्त नवकल वरके समयमें हो 
घटिश गवर्नमेण्ट कर्व्यक खुदांके राजा निर्वासित इए थे | 
कोई पत्चोस वर्ष हुए, नवकलेवर करनेको बात चलो 
थो । उसको देखनेके लिये प्रायः दशलक्ष यात्रो च्ोक्षेत्र 
पहु'चे | परन्तु राजमाताने पुत्रके अनिष्टकी आशडा कर 
नवकले वर नहीं होने दिया। केवल देवका पूर्ण संस्कार 
किया गया था। नोलाद्रिमहोदयमें ठेवके नवकलेवरका 
विधान इस प्रकार बतलाया गया है-- 


लिस वर्ष आंपाढ़ सासमें मलसास पड़े गा, गजाके 
आदेशसे उनका प्रतिनिधिस्रूप कोई व्यक्ति वेशाख क्‍ 
शुभदिन एवं शुभ लग्नमें विद्यापतिवंशीय तथा विश्वावसु 
वशोय निष्ठापर व्यक्ति, राजपुरीद्िित, चतुरे दक्ष ब्राह्मण 
और भिल्पनिपुण व्व कियोंके साथ नानाविध पूजोप- 
करण ले पवित्र अर्थ प्रवेश कर चतु/थाखायुक्ता, 
सरल, कीटपतइादिके दंशनसे वर्जित, आयत निम्ब उक्त 
संग्रह करेगा । इसका म,लदेश गोमय”जलसे पवित्र कर 
पेड़को जड़में च'दनादि अनुल पन लगाया जाता ह्ै। 
गरुड़रूढ़ भगवान्‌का ध्यान, नानाविध उपचारसे अचेना, 
बेदपाठ, मन्तराज जप ओर प्रभुका नॉमकीत न कर 
उपवादी रच्ते तोन थ| एक दिन अतिवाहित करना 
चाहिये | दूसरे दिन प्रातःकालके समय प्रातःकत्य, सन््या 
वनन्‍्दनादि निश्यकम समापनपूवक पहले गणेश, दुर्गा, 
शइर, रवि, विशशु तथा वरुणको प,जा कर खम्तिवा वन 


लगन्नाथ 


प्‌र्व॑क घछट्डव्प किया जाता है| फिर अंचापय एव' ब्रह्मा 
वरण कर मन्त्राज दारा होम करनेका विधान है। उम्त 
होमके बाद “पातालनरसि'हेन” इत्यादि मन्तसे दो 
सहस्त बार आइति प्रदान और अयुत वा निमुत संख्यक 
सम्रिध्‌ होस करते हैं। तत्पच्चात्‌ भक्षिप,वैक पूर्णाइति दे 
कर आचार्यको दक्षिणा दी जाती है । आधार्य उसे 
हचके सूलदेशर्में पृभुका सन्तराज जप कर गन्ध- 
पुष्प आदिसे कुठारकों अचना करते हैं । वेदपाठक 
ज्ञाह्मण दक्तक्रे चतुष्पाण में वेदध्वनि करते रहते हैं। 
आचाय जब खथ' उप्त ठत्तको छेदन करते हैं, तब 
वर्धकी खण्ड खण्ड उतार लंते हैं । पहले दो टुकड़े कर 
एक खण्ड जगताथ और दो खण्ड बलभद्र तथा सुभद्गा* 
की सूति के लिये रखे जाते हैं। फ़िर एक टूपरे खण्डसे 
एक टुकड़ा साधवम,ति, एक टुकडा सुदश नचक्र भर 
दो दुकर्ड सबके लिये रखते हैं। सब मिला कर बारह 
टुकड़े होते हैं । पहले यह खण्ड चतुरस्त बना ले ना 
चाहिये। उस धच्तकी शाखा, पत्र तथा वल्कलादि सब 
किसी गई में गाड़ दिया जाता है। फिर रमणोय वस्त्र 
और पस्चुतादि दारा इन खण्डो'को ढांप और बांध कर 
चार नोकर गाड़ी पर उठा कर रखंते भोर छत्न धारण 
पूर्व क चमरादि व्यजन करवे करते ले चलते है। उसके 
बाद प्रतिदिन नानाविध भोगादि उपचारसे लेकालिक 
अचेनादि करना चाहिये। मन्दिरके उत्तरांश पर रमणोय 
स्टइमें इन सब टुकड़ोंको रख कर शभ दिनके प्रशस्त 
लग्नमें म्‌,ति निर्माण भारम्म कराना चाहिये। आरफके 
समय वरुणकी पूजा जोर विशावसव शोय दिजाति तथा 
विद्यापति वनौयकी साला, चन्दन, वस्त्र एवं अलह रे 
सन्तुष्ट करते हैं। उप्त समय भिल्पियोंको भी माला, 
चन्दन आदिसे खुश करना पड़ता है | ..«-** न 
६ तिल आगे पीछे मिला कर/रखनेसे लितना ढ्दे 
आता, एक थब परिसाण कहलाता है । ऐसे हो 
४ यवो'का एक्र सुष्टि होता है! ६ मुष्टिका 
एक हाथ और चार हाथका एक धनु) कहा है । 
उसके १६ भागो'में २ भाग छोड़ कर १४ भागों का 
जो परिमाण ठच्रता, इसोमें जगन्नाथ देवका कलेवर 
पादपवोठ्ये शिखा पयन्‍्त बनाना पढ़ता है। भुजद्य 
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भो उत्तो परिमाणमें भायत है। इस नापको सूति के 
अंशोर्मे एक भ्रशका चक्राकार कपालदेश निर्माण 
करते है। भस्तकये मुख प्रयन्त १४ भगशमें विभक्त है। 
फिर १२ यवर्म चतुब श। £ भ्रणसांगर्मे £ यव परिमित 
हृदयसान, साध दश यवरमे म्रध्यस्थान ओर ६ भागमें 
पादइ्य भ्रथा १०॥ यवर्मं परिधानक नि्नित होता है। 
उप्तके ब्राद ६६ यवका भुजदय एव" करपाश्व तथा भुज- 
चतुव॑ न्य प्रसाणानुसार रखते हैं। दोनो” हाथो'में चार 
यवके दो शूल चिकन बनेगें। पाश्त तथा भुजका भायत 
४ यव, मासिकाका अ्रधोभाग ११५ यव और थोम्‌ खका 
आपतन ३० यव है। भह्मके स्थापनाथ १४ यव परिमित 
इऋदयस्थान रखना चाहिये। इसो प्रकार जगवाधदेवको 
मूति बनानी पडतो है! बलदेवकी मूर्ति शहयकृति है। 
यह ८५ यवमें परिपूर्ण होती है। उसमें ६१५ यवका थो- 
मुण रहेगा। म्‌खके ऊपर ५ यवको फणा कगती है। 
११ यवमें वतुर्व न्य, £ यवमें हटयस्थान, १०। यवमें परि- 
घापम और १८॥ यवमें दोनो' पांव निर्मित होते है । 
२४ यवका भुजगदय विभाग भर चतुर्व घ विभाग रखना 
पढ़ेगा। सखकव्थत्रे उपरिभागं श्राध आध यवको दो दी 
फणाए प्रखुत करनी चाहिये। पाश्व तथा भुज मुखका 
भायास २१ यव, नासिकाका भ्रधोदेश ८ यव और ललाट 
(5] यब परिप्तित होगा। इसी अकार बलदेवकी म्‌ तिं 
बनायो जाती है । सुभद्राको म,तिका परिसाण 
१९ थव है। आकृति पशच्चतुर्थ रहतो है । 
इमट्राका सुख १७ यव आयत गोर १५ यव विस्दत 
है। केशकलाय १॥ यव बैठता है। इधरदयसथान २ यव, 
मधरान १९ यव, पदवय १७ यव भोर पाख तथा भुज 
१९॥ यवका वनेगा। उसो प्रकार सुभद्राकौ मूर्ति रचना- 
के बाद सुदश न ओर गदाकों एकवि श्ति यव परिप्रित 
बनाना पहला है। (नोलादिमहोरय ६८च० ) 
लोग कहते हैं, कि नवकलेबर निर्मित होने पर 
_तान परह्ा जगवाथका प्‌ वेददेहस् विश्तुपक्षर निकाल 
रे (लीन समापन करते हैं। परन्तु किसी 
थे 3शपत्षरका उश्ष ख नहीं है। 
र९, अझपुराद, उतल्कलखरण्ड तथा 


कपिलस'हितामें जगन्नाथ एव' बलरामकी 'चतुभु ज॑ 
और सुभद्राकी दिभ्ुज म॒ति बतलायो है। उन ग्रन्थोका 
विवरण पढ़नेंसे समझ पडता है कि भुवनेश्वरस्थ अनन्त- 
वासुदिवकी सन्दिरमें जगवाथ, बलगम तथा सुभद्राकी 
जैसी प्रस्तरमयो म/ति है, जोक्षेत्र्म भो पहले दारुलयो 
औम,तिंयां वेखी हो बनती थीं। नीलाद्रिमहोदयर् 
चारकी जगह सात मूति वोंका उन्नेख है। किन्तु चतन्थ* 
देव जब जगन्नाथ दर्श नके लिए गये; तो उहोंने सात 
नहीं चार हो स,ति याँ देखों । (चेवम्ागवत २ अ०) 
चेतन्यकी जोवनचरितले खकोंने भो कहा है कि 
उन्होंने जगवाथकी चतुभ ज मूतिका हो दशन किया था । 
जोचतन्यदेवने जोवनका भ्रध्िकांश समय इसो चेत्रधाम्मे 
बिताया था। उन्होंने श्रोचेत्रके सब तोथे, उपतोर्थ आदि 
देखे थे। कपिलस'हितामें अलावुकैशवर नाप्तक एक 
लिड्कका उल्लेख है | चैतन्यने वहां जो जो तोथ देखे थे, 
उनके पारिषदो ने लिपिबद्ध किये है! किन्तु उसमें अला- 
चुकसरका नाम तक नहीं है। प्ररुषोत्तमसाहात्मप, 
उत्कलखण्ड और पुराणसव समें जगनाथकी नानातीर्थ, 
लिक् आदिका उस्तेख रहते भो अलावुकेश्वर शब्दका अभाव 
है! इन कारणो'से स्पष्ट हो बोध होता है कि १३८६ 
शक अथवा चतन्यदेवक पोछे अलावुकेश्वर लिड्' प्रतिष्ठित 
डुआ। उड़ोसाके ऐतिहासिक बतलाते हैं कि अलावुकेश्वर- 
मन्दिर राजा अलावुकैशरोके ससय बना था। परन्त 


किसी खोदित लिपि वा प्रामाणिक ग्रन्थमें यह नहीं - 
लिखा है कि अ्रलावुकैशरो नामक कोई राजा उत्कलमें 
राजल करते थे, किन्तु कपिलस'हितामें भो टेंवकी चतु- 
भुणमतिका स्पष्ट उल्लेख है। उसीसे आजकल भी 
ज्ान-यात्रादिके उमय जगन्नाथ घोर बलरासकी चतुभुल 
म,ति चित्त चोतो है। 

ऑसंदिरसे २ मोल पश्चिममें लोकनाथ नामक एक प्रसिद्ध 
शिवमंदिर है। नारद, ब्रह्मपुराण, उललखरण्ड, कपिल- 
संहिता भौर पुराणसबंस् अथवा चेतन्यदेवक्षे तो ख्रमण- 
प्रसक्षमें लोकनाथका उल्लेख न होते भी नोलाद्रिमहोदयमें 
उनका विवरण दिया इुआ है। ऐसी दशामें यहो प्रतोत 
झोता*है कि,लोकनाथका आविर्भाव चैतस्थदेवके आविर्भाब 
और कपिलस' हिताके रे लानेके बाद चुआ था। यदि यह 


जा लोका करते हैं। 
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ठोक है तो लोकनाथ-प्रसक्ष्म लक नोलाद्विप्रहोदय भौ | 
इंसाको १६वीं शतादव्दोमें अथवा उससे कुछ समय पोछि 
रचा गया होगा, ऐसा प्रतोत होता है | मुसलमान ऐति- 
हासिकोंकी मतमें १५६८ इ०को कालापह्दाडने उडोसा 
जोता था। उसौोने जगन्नाथ मति को अग्नि्में निश्ेष 
किया | मादला पष्लोको देखते रामचन्द्रद वक्षे समय 
ढटंवका नवकले वर हुआ था । 

सम्मव है--श्ोम तियां जलनेके वाद जैसो लो 
थी, उन्‍्ही' मतियोक्तो चराज हम देख रहे हों और 
उसोके आदर्श पर इनका नवकलेवर बना हो। इन्ही 
अभिनव म,तियोका विवरण नोलाढ़िप्तहोदयमें लिखा 
हैं। भारतके बहतसे स्थानों पर स्वेच्छोंकी तोडो हुई 
सैकड़ो' देवम ति या देखते है | उनके मंदिरादिको बार 
घार सरन्मत होने पर भो वह जेसोको तेसो हो पडो 
रहों। उसो भग्नरुपसें इनको पूजा होतो है। सम्भव 
है, जगनाधकी दग्धसति भी इतो तरह पूज्य इुई हों 
और उस रूपके परिवर्तन करनेका फिसीने साहस न 
किया हो। 

अन्याय तौधथ भौर उपतीष--महासन्दिरसे आध मोल 
उत्तर माकग्डेय हद है। नारद एव' ब्रद्मपुराण और 
कपिलस'हिता तथा उत्कलछणग्ड्मं इस माकण्डे ये तलाव- 
का माहाव्माय कहा है। चोक्षेत्रशे पदच्चतोथ में वद भी 
एक है। यहां मा्केण्डेयवट रद्ा। कपिलसंहिताके 
मतमें खथ' योल'राने मारकण्ड यत्ने मइलाथ माकंग्डेय 
बट निर्माण किया था | ब्रह्मपुराणमें लिखा है-माकंण्डे य 
सगेवरमें नहा साक्कग्डे बेश्वर शिव दर्शान करनेंसे दश 
अधश्वपेघका फनन्‍। सकल पापसे मुक्ति ओर गशिवलोक 
खाभ छोता है । 

मार्कण्ड़े य-सरोवरके दक्तिण कूल पर भाकंण्ड येश्वव- 
का मन्दिर है। वह नाटसन्दिर, मोहन और स,लसख्यान 
मेदसे तोन अशोंमें विभक् है। उसको चारों ओर 
आधव्यनाथ, हरपावतो, काति कैय, पद्मपाण्डव लिड़, पष्ठी- 
माता पस्ति को र.,तियां हैं। सरोवरके पूर्वा शके मध्य- 
भागमें कालिय सरपको फया पर वंग्रोधारों कृप्णम,ति 
खड़ो है। कालिय दमनोत्सवक्े समंथ सदनमौहन वहां 
उत्तर भाग प्रर एक भन्दिरमें 


हि 
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चंतुमुजा धम्माढका, गणेश, नवग्रह्ठ ओर नारदको 
प्रस्तरमयो म॒ति हे 
ध्दुशपरीगर--मन्दिरसे कोई एक कोस दूर इन्द्र सर 
सरोवर है। ब्रह्म तथा नारदपुराणके मतमेँ इन्हर- 
दा मनके यज्ञाज्यसे उप तीथ की उत्पत्ति हुई है। उत्कल- 
खण्डसें लिखा है कि इन्द्रद्य म्नने यज्ञको दक्तिणामें जिन 
गायोंको दान किया था, उन्हींके खुरात्रसे जो गड्डा इश्रा 
था, वही इन्द्रद्यू ग्त सरोवर है। यहां नहा देव तथा 
पिल उद्देशमें तपंण करनेसे सहस्त्ष॑ अश्वमेधका फल 
होता है। इसोसे उस तोथ का अपर नाम अ्रखमेधाड़ 
है। यह सरोवर ४८६ फट लम्बा और ३८६ फुट चौडा 
है। चारों ओर पत्थरकों जोडाई है। उसमें बहुतसे 
बड़े बडे कछुबे रइते हैं। कहते है, इन्ट्रद मनके यह 
खयाल कर कि वश रचनेसे पोछेको कीति नृप्त हो 
जाय गो, जगननाथसे वशनाशके लिये प्राथना की थी । 
जगन्नाथके वरसे उनके लड़के कच्छप बन गये। इसके 
दाहिने किनारे हसिंदह और बाये किनारे नोलकण्ठका 
मन्दिर है। फपिलस'हिताके मतमें इन्‍्द्रद्य स्तर सरोवरमें 
स्नान कर उत्त दोनों म,तियोंको पूजनेसे अ्रश प पु्खलाभ 
होता है। यह्ट नौलकरठ चेत्की भ्रट्टलिट्रोम एक है। 
(रल्कनखण्स० ४ भ*) किन्तु मन्दिर बहुत पुराने नहीं । 
गष्थिचागार--श्रो मन्दिर २ मोल टूर पडता है। यहां 

लौग बतलाते हैं कि इन्ट्रद्य म्नकी गुण्डिचा पटरानो थीं 
उन्हींक्षे नामानुसार इस मन्दिरको प्रतिष्ठा हुई! परन्तु 
किसी प्राचौन ग्रन्थमें इन्द्रद्य ग्नकी स्त्रोका नामोज्ञेख न 
रहते भी नारद, प्रद्य, साम्व प्र्धति पुराणोंमें गुण्डिचागर 
को कथा आयो है। सन्दिर दर्शन करनसे समधिक 
प्राचीन जैसा नहीं समक्त पड़ता ! वत मान मन्दिरको 
चारों ओर ५ फुट चौडा और २० फुट ऊ'चा प्राचोर 
खडा है। प्राह्रण ४३२ फुट लम्बा शोर ३२१ फुट चोडा 
है। प्राचौरके पश्चिमांशमें सिंदद्वार, उत्तराशिमें विजय 
हार चोर भध्यस्थलमें देवागार है। यह देवागार फिर 
चार भागोंमें बंटा हुआ है-म.लसन्दिर जो ५५ एुंट 
लम्बा श्रोर ४६ फुट चोड़ा है, ४८ पुंट दोधे मोहन, ४८ 

“फुट लग्बा तथा 8५ फुट चौडा नाटसन्दिर और भोग 

मण्छप जो देध्य में ६८. एव' प्रस्थमें २६ फुट पढ़ता है। 
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म,जमन्दिर वा देवालय ७५ छुट छचा है। उसमें काले 
पथरकी १८ फुट दोधे भोर २ फुट ऊंची एक रबवैदो 
है। रथयात्रावे समय दासम,ति जा कर उस रब्नवैदो 
पर सात दिन अवस्थान करतो है। उसका सिंहददारसे 
प्रवेश और विजयद्दारसे वहिंगेमन होता है। प्रवाद डै 
कि वहीं पहले विश्वकमाने दारुक्रक्षज्ी श्रोह्लार मूति 
बनायी थो । 
चबदी4“-बालगण्डी नालेक किनारे समुद्रतोर पर एक 
शुट्र सरोगर है। उस्ोको चक्रतोथ कहते हैं। पण्डा 
लोग कहते हैं कि पहले चक्रतोधके किनारे हो ब्रह्मदार 
बहता हुआ लगा घा। वहा जा कर यादुधादि करनेते 
पच्ात्‌ लीग वाजुकाका पिश्ड देते है । ोजेत्र्मिं इसे 
चक्रतीरथंक्रा पानो सबसे सोठा है। उप्तके पास हो उत्तर 
भाग चक्तनारायणकी मति और इसके इशानकोशको 
यइलवद्ध इन मानको सति है। 
बंतगर'--बह महासन्दिरके उप्तरपागमे अवस्थित 
है। ब्रह्म एव नारदपुराण, कपिलस'द्विता और उत्कत्त 
खण्डमें उस तोथ का माइव्मा वर्णित है। अति पुस्य- 
तोथ समक्त कर हो प्राय; सब यात्री उसको देखा करते 
है। किनारे पर श तम्राधव और सब्पप्रमाधवको म॒ ति 
है। कपिलसदिता भोर उल्लजखरण के मतानुसार 
शे तगड़ा गहा कर श्वेत तथा मत्माप्ताधव दर्शन कर 
नेसे सब पाप छूटता और शखेतद्ोप लाभ होता है । 
पीबर-समहामन्दिरंद भाप सोल दूर यमेश्वर सन्दिर 
है। पललानखण्डमें लिखा है कि महादेव वहाँ यमका 
सयम नष्ट कर यमेश्वर नाम्नसे ख्यात छघुए । कॉपल- 
स'हिताके मतमें यमेश्वरकी पूना करनेसे बमदण्डोकटता 
श्रौर शिवत्व मिलता है। 
भधाइनेबर--यमेखरके पश्चिप भज्नावुक्नेश्वर मन्दिर है। 
वह लिए देखनेमें भलावु ( कह, ) जेसा लगता है। 
माजम पडता है, उस्ोसे इसका नास अल्लाबुकेश्वर रखा 
गया है। कपिलस'हितामें कहा है कि उस लिझुकों 
दंग न करनेसे अपुत्र पुअवान्‌ और कदाकार व्यक्ति सुन्दर 
हो जाता है। 
भपोतमोवन-...अलावु केखरके पास है कपरालमोचन 
है। काशे प्रति स्थानोंमे कपालम्रोचनका जेसा माहाक्रा 
ए09, पता, 785 


वर्णित हुआ, यहां भो कहा है। 
उर्मदरा->प्रहामन्दिरले नेऋत कोयमें आध मोल 


दूर सघुद्र किनारे खगंदार है। कहते है, प्रह्मा इन्द्र 
थ खाकी प्रार्थ नाये पहले वहीं उतरे थे। यात्रो यहीं 
आ छसुद्र्मे सहाते हैं। वहा किपो सो ससय स्नान 
करनेये पुण्यलाभ होता है| पुरुषी'्तमसाहाकाके सतानु- 
सार सूय ग्रहयके समय खर्ग द्वारमें स्नान करनेसे कोडि 
जब्यका पाप छटता है। उसोके पास खग दारसाची 
इन सानवी मतिं है। प्रवाद है कि सागरके तरज़्यब्दसे 
भोत होने पर सुभद्राका हाथ पैठमें प्रहष्ट इगञ्मा था। 
उसीसे जगम्नाथने सागरकी कर दिया---हसारे सन्दिरमें 
श्रव तुम्हारी भावाज पहुंचने न पावे ।” इसे कारण 
भगवानूकी आज्ञासे इनूसान्‌ कान लगा कर सागरका 
शब्ह सुनते भर पहरा देते हैं. कि लघ्वरोंकी आवाज 
सन्दिरके निकट जा! न सके । 

लोसगाव--शीक्षित्रको पश्चिम सोसा पर लोकनाधका 
मन्दिर है। लोगोंकी विश्वास है कि रामचन्द्रने उस 
मन्दिरको प्रतिष्ठित किया था। बड़ालमें जैसे तारकेश्वर 
उडोसामें लोकनाथ हैं | पुरीक्ष लोग जगनाथकी भपेक्षा 
उनको ध्यादा डरते हैं। यह्द लिड् सर्वदा वेदोके मध्य 
एक उत्समें डूबा रद्दता है। किसो निकट्स सरोवरके 
साथ उस उत्सका योग रहनेसे मन्दिरमें घोडा जल पहु*- 
चता और अतिरिज्ञ अ'श वैदी पर बच्ता है। केबल 
शिवचतुद शौको लोकनाथ लिए्टः बाइर निकलता है। 
उस समय यर्शा बोस तौस इजार यात्रो आते हैं। दूसरे 
समय भी इरपाव तीौके उदशसे कितने हो लोग ल्तोक- 
नाथ पहचते हैं । 

भठ--जगन्नाथक्षेत्रमें नाना सम्प्रदायियोंके जानेते 
विस्तर मठ स्थापित हुए है। कोई कोई भ्राजकल वहां 
७४९ सठ गणना करता है| इनमें निमाई चैतन्ध, बिदुर- 
पुरी वा अलकदार, सुदासापुरी, नानजशाही जो पाताल- 
गड्ठाके पास है, कवीरयणी ( अ्रतलस्पशों खग्ग द्वार स्तन 
निकट ) भौर बाल शाक्षका शइ्र-सठ प्रधान है| उनमें 
भपने अपने सम्पुदायके संत्यातो आायय और आहार पाते 
हैं। शदरमठमें बहुतथे वैदान्तिक ग्रत्य है। 
* "मफगाशा- पुरीके बढ़े रास्तेसे काने पर ओचेतपें 


छ्र्दे 


घुसते हो पहले पल अ्रद्वारहनाला सामने पढ़ता है। 
कचते हैं, राजा मत्यक्रेयरीने मुटिया नदो पार करनेक्रो 
सुविधाकी लिये श८ मेहरवोंका एक्र पुल ब'धवा दिया 
था। इसोसे उसका नाम भ्रष्टारहनाला पड़ा है। दूसरे 
किसे किसोका कहना है, इन्द्र स्॒ने यात्रियोंके पारा 
पारकी घविधाके लिये अपने १८ लड़कोंका शिर काट 
कर अट्टारहनालॉको दिया था | उसोसे १८ नाज्ा हुए । 
खाथ हो कोई वैष्णव बतलाते हैं कि चेतन्यदिव वहां जा 
कर जब नदों पार हो न सके तो, जगन्नाथदेवने उनके 
सुधीतेक्ने निए एक रातमें यद्ध नाला तंबार कर दिया! 
वास्तविक आज भी यह स्थिर नहीं इश्चा, कब वह भ्रद्टा 
रहनाला बना था | 
जगन्नाथचित्रका जलवायु भअच्छा नहों । इसोसे 
अधिक यात्रियो'का समागम होनेसे वहां तरह तरहको 
वीमारियां फ,ट पढ़ती हैं | यहां खेराती अस्पताल है। 
उसमें लोगो कर सुफ्त इलान किया जाता है। 
समुद्र-किनारे भ्रदालत वर्गरह हैं । ग्रोम्काश्षमें 
उद्दीसेक्े वडे वडे साहब वहां इवा खाने जाते थे। 
लजगवाथके थौमन्दिरको प्रदर्खिग्या्में मुसनमानोंकी क्‍ 
शबर, चमार, डोम, चग्डाल, चिड़ोमार, जुज्ञाहा, चौकी- 
दार, काण्डार कसवो, सरकारी सजायाफ ता आदसो, 
कुम्हार, छोवो 'वाउड़ी। पान, दाढ़ी) कावरा/ 
तोवर, 'दुलिया,' पा०/ “गली, श्रादि जातियोको 
जानकी मुमानियत है। सिवा इसके नोक्ाद्रिमडोदयमें 
कहा ६ै-- 
सिवा उसके जो पाककर्म का अधिकारी है, त्राह्मण, 
संन्धासी, धह्मचारे, घानप्रस्थाथमी और शूद्र अथवा उनके 
लड़के देवको पाकग्मालामें नजा सकेंगे । यदि वह 
रसोई घरमें धु्ेगे, तो सव भोचय भोज्य बड़े गई में फेक 
देना पडेगा। ( रीलादरिमशेदय ० अ० ) 
जगवाथम्म यात्री जा कर अटका चढ़ावे हैं। इसका 
मृख्य कमसे कम २॥) रु० है | पण्डा ३ दिन तक अपने 
यजमानी को महाप्रखाद पहुंचाया करते हैं| 
जगन्नाथ ( स* पु० ) जगता नाथ, ६-वत्‌। १ परमैश्वर | 
२ विष्णु । 
जगबाध--+१ किक्ा,रोव शके एक राजा। इन्होंके अनु- 


जगन्नाथ 


ग्रहसे कवि नरप्ति'ह भटने अरद्द तचन्द्रिका ओए तेदाधि 
कारीटोका प्रणयन को थो | चनरथ्ष'ढ देखी। 

२ एक कास्बोजराज। इन्‍्हींके प्रतुग्रहसे सुरपिय 
कविने जगन्नाधप्रकाशको रचना को थो । 

३ निम्बादित्यत्रे पिता। निश्ादिलदेले। 

8 अन्नभोगकर्पतरु नाप्क स'स्क्षत ग्रन्यक्रे प्रेणता। 

पं, ऋटष्वे दवर्णक्रमलचग, क़टग्वे दसवा नुक्रमणिका 
विवरण और टोक्षटोपन नामत्ने स'सक्षत ग्रन्योंशे रच- 
पिता। 

६ पर/सन्भव नामक स'स्क्तत ज्योतिषग्रयते प्रणेता | 

७ मानसि'इकोतिसुल्लावली नामक स'र्कत ग्रययक् 
रचयिता | ये वर्तमान शताब्दीमें विद्यमान थे। 

८ वेदान्ताचार्थताराह्रावलो नाम्रक प्र॑स्क्रतग्रयतरे 
रचयिता | 

० शद्वगविज्ञासचम्प के कर्ता ! 

१० शरभराजविलशाप्प्रण ता। इस प्रशमे तत्नोर- 
के शरभोजी राजाका विवरण है । 

११ सारप्रढोप नामक स'सक्षत व्याकरणके रचयिता | 

१० सिद्दान्ततत्त नामक दर्श नम,लक एक्र संरकृृत 
बव्ययकरणकतरे रचयिता | 

११ वदान्तिसिद्दान्तरहस्य नामक संस्कृत ग्रन्थके 
क्तो । 

१४ हीनमचरो नामक स'सहात श्रन्थके रचयिता । 

१५ नारायण दे ववबिदके पुत, इन्होंने संरृत भाषामें 
सानविलासकाव्यकों रचना की थो । 

१६ एक सेथिल प्राह्मयण । इनके पिताका नाम पीता” 
स्वर श्रोर पितामइका नाम रामभद्ग था, इन्होंने फतीमाह 
को अनुमतिके अनुसार चुतन्द्रचन्द्रिका नाव्क 
बनाया था | 5 

१७ योगस ग्रह नामक वैद्यकग्रव्यकी प्रे शता | इनके 
पिताका नाम्न लक्मण था । योगसंग्रह २६१६ ई”मैं रचा 
गया था। ' 

१८ अग्निछोमपद्ततिकार इनके प्रिताका नाम था 
विद्याकर । 5 

१८ एक प्रसिद्द नेयायिक । ये प्रसिद नेयायिक 
, गोकुलनाथक छोटे भाई भोर वशधरक मामा थे। 


घ ज अं ञ 


-ध्श्छ 


सख्याकोई ६०८ होगी । ईप्टन बड़ाल छेट रेलवैकी 
ढाका-मे मनसिंद भाखाका यह भन्तिस हैँ शन है | यहां 
जहाजोंका भो वड़ा भरभर रहता है | 
जगन्‍नाथ चोबे (माधथुर)--हिन्दोके एक कवि | आप कवि 
ग्यासोगसक्ी पुत्र भर वुदोती रहनेवाले थे । इन्होंने 
निम्नलिखित श्र'ध रचे हैं -रामायणसार, अलड्न।रसाला, 
शित्नादप ण, यमुनाप््चो सो और साथुरकुलकल्पड़ स। 
जगन्नाथ तकेपतच्नानन-१ बड़ालके एक अद्दितोय विद्ान्‌ ! 
वि० सं० १०५१ की आश्िन शक पद्चमीके दिम इगलो 
जिलेके अ्रन्तगत तिवेणो ग्राममें इनका जन्म हुआ था 
इनकी पिताका नाम था रुद्रदेन तर्वावागीश | हद्धावस्थाम 
रुद्देवको स्तरोकी सत्य, हो गयो। उन्होंने लोगेंके अनु 
रोध करने शोर कोई छनन्‍्तान न होनेके कारण ६४ वे- 
को उम्त्रमें पुत; विवाद किया | विवाइके कुछ वर्ष बाद 
ऊंगश्नाथका जय्म इशा । बुढ़ापेकी सन्‍्तान होनेंसे बच- 
पनम ये बड़े लाडले ये ओर इसी लिए कुछ उदण्ड भ्षी हो 
गये थे। पुरन्तु पढ़ने लिखनेमें इनकी वुद्धि भ्रच्छी थो। 
सातव्ष को उप्नमें ये व्याकरण पढ़ने लगे थे । 

झाठ वर्ष की उम््रमें इनकी साताको रूत्यू, इुई। कुछ 
दिन बाद ये अपने ताऊ भवदेवक साथ पासके वश- 
बाटी ग्राममें चले गये | वहां ये साहित्य ओर भ्रलद्धार- 
शास्तमें खुव व्यू त्पत्न ही गये। 

पनद्रह वर्ष की अवस्था इनका विवाह इश्ना | 

इनको प्लोका नाम था द्रौपदी । २४ वर्ष को उम्र इनके 
पिता भी परलोक सिधारे | पिताके मरने पर इनकी बड़ी 
दुर्वस्था हुई, पिताके गाधादिके साथ साथ 
पढ़ना भो वेद हो गया | जगन्राधने 'तकंपच्चानरनं उपाधि 
प्राप्त कर एक चतुप्पाओो ग्वोल दी। धीरे घोरे इनके 
पाग्डिव्यका यथ बड़ालके चारों ओर फल गया। टोलमें 
क्ा्नाँंकी सो हंडि होने लगो | इनके पास्षित्य पर सन्तुष् 
हो कर वहमानाधिपति विलोकचन्द्रने इन्हें पाण्ड,तआके 
श्रन्तगंत हैदुआपेत नामक ग्राम निष्कर दान किया था | 
मुर्थिं दावादके नवावने भो इल्दें कुछ पारितोषिक 
दिया था । ह 

जगवायवी उस्त्र जिस समय ६६ व की हुई, उस 
सप्तव उनको खोका देहान्त ही गया। इनके दो घुत भोर 


लगन्नाथ चोबे--छन्‍्नाथदास॑ 


तोन कन्याए' थो। स्तोवियोगकरी बादसे ये प्राय! सम्ध्यी- 
पूजामें अपना समय बिताते थे। 

१७४६५ ६ में इन्होंने अंग्रे जंके समझने योग्य स्खति- 
का एक स ग्रह किया था, जिसका नाम था “विवाद- 
भट्टाणेबसेतु ” अंग्रेज इनका खूब सन्मान करते थे। कभो 
कभी कठिन कठिन समस्याओ्ंके समझनेके लिए क्लाडव, 
फष्टिग, हाडिड़ आदि सो इनके धर आया करते थे । 

इन्होंने कई एक ग्रय रचे थे, पर वर्तमानमें रामचरित 
नाटकक्े कुछ अंशके सिवा और कुछ भी प्राप्य नहीं है। 
वि० स० १८६४ की आश्िन क्ष्णाद्तीयाके दिन 
थे गड़ामें अपने नशलरशरीरको छोड कर खगे सिधारे। 
मरते समय इनकी उस्त्र ११३ व्षकी थो । 
२ चोर भी एक जगन्नाथ तकपनच्चाननका नाम मिलता 
शे जिन्होंने जगम्राथोय न्यायग्रग्थी रचना की थो। 
जगयाधथदास--१ उडोसाके एक प्रधान साधुपुरुष । उ्हो" 
साके वेणव इनको गोकुलवासिनो श्रोराधिकाके भ्रवतार 
मानते है। वड़िया भाषाके जगन्ाधचरितान्वतमें लिखा 
& कि, एकदिन वैकुण्ठधाममें थोराधात्षण एक टूप्तरेको 
टेख कर प्रेमावेशमें हंस पड़े, फलत! राधाके हास्यसे जंग 
आधथदास ओर क्णके हाग्यसे औचैतन्धदिव प्राविभु त 
हुए । कष्णके आदेशानुसार पापियोंके उद्दारके लिए 
डोनोंने उड़ीसा और नंवद्दीपमें एक साथ जमा लिया था। 
डसावी १५वीं शताब्दीके भ्न्‍्तम पुरी जिलेके भन्त- 
इत कपिलेश्वरपुरमें इनका जब हुआ था | इनके पिता 
का नास था भगवानदांस पण्डा भर माताका नाभ् 
भ्रग्मावती । 

बचपनसे हो इनके 'हृदयमें कष्णप्रेस भइ,रित हक 
था। कालान्तमें उध्ेके विकाथने उत्ललवासियोंको मुग्ध॑ 
कर लिया था | उन्होंने थोडी उस्त्रमे हो कलाप, वर्दसान 
आदि व्याकरण एवं यजुः भौर सामवैदका अध्ययन कर 
डाला था। सोलह वध की उम्रमें ये ओचित्र्म भा पर 
भागवत पढने लगे थे। 

अनन्तर चैतन्धके मठ जा कर इन्होंने वेश्णवी दीत्ा 
जी और छद्ट वर्ष तक चेतन्धकी सेवाकी! जोणतरम 
इनकी म्तिं ठेख कर'बहुतसे लोग इसके भ्त ही गये 
थे | जगवाधचरितासतर्म लिखा है-7इस समय साथ * 


जगन्भाथटीधौ--जगन्नायेपरिडतरज 


मोमभहीचाय ने उंगन्रींदीसके पुरुष-भड्ठमें स्त्रो-चिहक्र 
श्षीर उनके कीपीनवाएमें रक्त देख कर उन्हें राधिकाका 
प्रवतार समझ लिया था और उनको पद-वन्दना को थी। 
इसके बाद ये ब्र्म धर्म का प्रचार करने लगे। इस 
समय इन्दो'ने डडियाभाषामं श्रोमद्रागवत, प्रंससाधन 
आदि भन्षिग्रययों का प्रचार किया था । ६० वर्ष को अब 
स्थामें ये पुरभोत्त मरे भाड़ में विलोन हो गये। उड़ोसामें 
इनके भक्त अब भो मौजूद हैं । 

२ हिन्दोके एक कवि। रागपसागरोड़व्म इनके रचे 
हुए पथ पाये जाते हैं। ये लगभग १६४१ ई०में 
जोवित थे 

३ चिन्दौके एक कवि । ये मंहाकति तुलसौदासके 
शिष्यपरम्पराम थे। इन्होंने १७११ $०में शुरुचरित्र और 
मनगवत्तोरों नामक दो ग्रन्थ रचे थे । 

जगन्नाथ दीधी--तिपुरा सदरका एक थाना। यहां कुछ 
आदिम असभ्य लोग रहते हैं। उनको पट्टाडिया कहा 
अाता है। यह कहते कि कोई ६०१७० वर्ष हुए वह 
अ'गरेजो राज्यमें जा कर रहने लगे हैं| कोॉंकि इससे 
पहले वह खोपुत्रदरण, ग्रामदारह इत्यादि नाना कार- 
णींधे उत्पोडित होते थे । ॥ 

जगलाथदेव--मन्द्राज प्रदेशके भ्रम्तर्गत कृष्णा जिल्ले के 
अधिपति। १४२७ ई०में कोण्डवीड्‌ राजव'शके स्‌ सल- 
मानों द्वारा पराजित होने पर इन्होंने कृणा जिलेम 
्रपना श्राधिपत्य फ लाया था | पौछे विजयनगराधिपति 
लशदेव-रायने १५०६ ( १ ) ड्ून्से' इनकी परास्त कर 
द््या पा। जगरनाथदेव विद्रोह्ादिनाना उपद्रवो'से 
सवेदा हो विन्नत रहा करते थे। कृष्णा जिले के भन्तर्ग त 
साचल्ा प्रासमें विशूतिकुण्ड नामक एक तीर है। उस 
ऊैछले परात्त १३१६६ शकसे' उत्होर्ण शिलाले खसे लिखा 
है कि, रुपिरोद्गारी नासके एक ब्यक्िने अधिपति जग 
ननाथदेवके सम्ानाथ धूमिदान की घो। 

गे जायपद्यानन--आानन्दलइरीके एक टीकाकार । 

>गन्नापपरिहत-- तजह्लोरनिवासो विश्यात परिछत। 
इर्दोन अशतिधकाव्य, रतिसकथे नाटक पोर वसुमतो 
परिणय नाटककी रचना को थी | 


२ संवादविवेक” जासक न्धायप्रयके रदविता | 
४५, प्र, 383 
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३ तंझोर-निवासो जोनिवाँसके पुत्र ओर अनह् 
विजयभाणके रचयिता | लो 
४ विख॑ंगाथत्े पुत्र इन्हो'ने १४५८६ "से ऐपथ्िकका- 
हिकपदतिका प्रज्यन किया था | 
भ एक संस्लेतके प्रसिईं जैन विंदान्‌। इन्होंने सप्त- 
सखानकाव्य, चनुर्षिशतिसन्धान काब्ये ( सटोंक ), पुरु- 
पाधंसिध्यु पाय-टोका, श्रोपालंबिदेशचरित्र, सुभोभचरित 
आदि संस्कृत भाषाके दिगब्बर पोनं-ग्रयोंकी रचन! को 
है' इनसे सहन्नसन्थान और चतुर्विशतिसान नामक 
कावपग्रणोंमें यह बडो भारो खूबो है कि, उसके प्रत्येक 
बोकके सात सात और चोबोस चौबीस प्रकारके अर्थ 
होते है। यह ब्ठे भारो पारिहत्यका कास है। उत्त 
प्रन्धोंके पदनेसे यह स्पष्ट प्रमाणित होतां है कि, ये एक 
प्रतिभाशालो और उच्चकोटिके कवि थे । जैमियो में इनके 
उपरोत्त दोनों हो कावा सम्मानकों हृष्टिसे देखे जाते हैं। 
जगन्ायपसण्डितराज--तैलह'के एक विख्यात पण्डित। इन- 
के पिताका नाभ था पेरम्‌ । इनके शिक्षागुरुशंसे नाप्त- 
जानेन्द्र, महैन्द्र, खण्डदेव, विद्याघर, पेर भट्ट ओर लक्ष्यो- 
कन्त। ये दिल्लोमे रहते थे तथा प्रसिदं कवि कवि भो 
थे। इनके कावब्योमें शब्दलालित्य ओर अलहारोंके 
माधयेझ्ो छटा निरालो हो पाई जातो है। सोगल- 
मस्ताद भादजहांके ज्येष्ठ पुत्र दाराके हाथ १६५८ ई०में 
ये मारे गये थे। इनके बनाये हुए ग्रन्थोमेंसे निश्वलिखित 
अन्य पाये जाते हैं--प्रस्तलहरी (यमुनास्तोत्र )ग्रासफ- 
विलास ( नवाव आसफर्लाके गु्णोंकी कौतेत ), करुणा- 
लहरो, गहनलहरो, चित्रमौमांसाखण्डन, जगदांभ्रमण, 
पोयूषलहरी, जानाभरणकाधप्य भामिनोगिलास, मनो- 
रमाकुचमदन, यमुनाव्णनचेस्प,, रसगद्गाघर ( अंलद्धार 
अष्य, )लच्योलहरी भोर सुधालइरो ( सूर्यस्तोत्र )। इनमें 
किसी किसो अस्यमें ' सह” लिखा है, इससे मालूम होता 
है कि, इनको “भह” उपाधि थो। ऐसा प्रवाद है कि, 
ये केवल अध्ययदीचितको हो अपना सप्तेकक्त सानते थे 
ये बालविधवाके विवाहके पत्रयात्री थे। घोहो उस्त्रमें 
इनको एक आना विधवा हो गई थो, उसका पनर्विवार 
करानेके लिए इदोंने शा्तोय प्रभाणोंका सो संग्रह किय 
था। परन्तु दूसरे परिकृते इसके बिरुइ थे। बे कद 
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लजगस्नाथपाठक--जगम्नाथसधा८ 


९ के 
शास्तार्थेम इनको परास्त न कर सके तब उन्होंने इनको| सन्देह नहों, कि चह वहुत पुराना »। रघेयात्राओ 


साताको इसको खबर दी । जगन्नाथने अपनो बालविधवा 


कन्याके लिए वर ढूंढ़ लिया और मातासे अनुमति मांगी ' 


समय यहां मो ६।७ हजार यात्रो ग्राते हैं। 
२ उडोसा प्रान्तके कटक जिलामें जगरतूसिद् उप- 


ज्गन्नाथको साताने पुत्र॒को वातको सुन कर कद्दा-- बदि|। विभागका एक थाना | 
विधवा-विवाह घास्तसड्रत है, तो मुझे भो कुछ कइना श्प्रसाद दस मासके दो कवि हो गये हैं । दोनों 


है। तुन्हारों लड़को तो प्रेसरससे वद्धित है, किन्तु में 
जब उपयुक्त हो कर विधवाविवाहको गापष्सक्ष्त जान 
रहो हु तव पहले मेरा विवाह होना चाहिये |” 
साताका यह उत्तर सुन कर जगन्राथकोी अपना सहृ्लप 
त्याग देना पड़ा | 
काभोमें रद्द कर इन्होंने बहुत दिनों तक विद्या- 
भ्यास किया था! इन्होंने जयपुराधिपतिको श्राज्ञासे 
जयपुर और काशोमे मानसन्दिर वगवाये थे। काशीमें 
अब भो वह मानसन्दिर सौजद है, परन्तु जमोनके डिल 
जानेंसे अच बसे नच्तादि दोख नहीं पड़ते । सुनने में 
आता है कि, इन्होंने एक झंघलमान स्तव्रोको 
युछृव्वतमें फंस ऋर उससे व्याह कर लिया घा, जिससे 
जातिचआ्य त कर दियेंगये थे। बुठापेमें कुछ दिन ये 


सथुराम रहे थे और अन्त काशोर्मे गड़ा किनारे इनकी 


स्वत्यू इुईं ! 

जगजन्नाश्रपाठक-दिवनाभकी पुत्र और खमावा्थदीपिका 
नासक विष्णुपुराणकी टोकाके रचयिता | 
जगन्नाधपाण्ड3-दर्लिण देशके एक पाण्ड्पराज, पा ण्ड,- 


चंग्रोय ६३ वें राजा | मदुराके स्थापयिता कुलगैखरपा एड 


६२ पुरुष (पोठी) अधस्तन कहा जाता है कि, काच्चोयुर- 


& चोलराजने इनके समयमें पराण्डप्राज्य पर आक्रमण 


किया था, किन्तु इन्होंने उनको परास्त कर जेनपर्त 
उुदवबाया था और चोलके जे नोंको कोट्डमें पिरवाया 
था परन्तु किसोके सतसे यह घटना इनके पिता भरि- 
सर्देनकि समय हुई थी। इनके पुबका नाम वोरबाइ 


दा। पाप्स देखो। 


जगवाबपुर-१ विहार प्रान्तक्रे रांचों शहरते ३ मोलर 


दच्चिए-पश्चिममें अवस्थित एक ग्राम | इस गाँवमें पहाड़प 
जगवायटेवका एक वड़ा मन्दिर बना है। वह परोके 
7 जम्र्द्रिक अनुकरणस निर्मित इत्रा है। सान्तूमत 
रहो, कि उसको बने कितने दिन हुए। फिर भो इसमे 


हो कायस्थ थे, एक बुन्देलखण्डक्षे अन्तगत ससथर 
ओर डूसरै कोपतो-सथ राके निवासी थे | 

ऊगव्ाध प्राचोन--एक हिग्दीक्षे कवि । इनको कविता 
शान्तिरसकी होती थो । इन्होंने (७१८ ६०में सोशमद 
गजको कथा शिणी थो । 

जगगबाध भपझाचाय --सन्त्रकोष नामक तान्त्रिक ग्रसयक् 
रचयिता, ये वहाशो थे । 

जगन्नाथ महामहोपाध्याय--सिद्दान्ततत््व नामक संस्तत 
व्याकरण प्रण ता । 

जगरनाधप्ियें--१ एक सेधिल पण्ड्ित, इन्होंने साधु 
कप्नोपकथन सम्बन्धी सभातरह्र नामकौ एक पुस्तक 
रचो थो | २ एवा गढ़ोय ब्राह्मण, इन्होंने संस्क्षत भाषामें 
कथाप्रकाश लिखा था | ३ चतन्यरदेंवती पिता। दचैहशर्ट्व 

देशो । ४ जोनपुर-निव्तो एक हिन्दी कवि! इन्होंने 
राजाइरिचन्द्रको कथा नामक एक पद्म ग्रथ रचा है। 

लगनन्‍नाथ यति--एक प्रसिद बेदान्तिक भोर ब्राह्मतूत्र 
भाष्यदीोपिकाके रचयिता | 

जगन्‍नाथराय--सारखत 
टोकाकार | 

जगन्नाथ वे श्थ-कालिकाटष्टक नामंक्र हिन्दी ग्रत्यके रच 
यिता। ये बाराबड्नी जिलेके पतेपुर ग्राम रहते थे। 
१६०१ ई० में इनको खत्यू हुई। 

जगन्नाथ शाखो--१ त्रशखरी काब्यके कत्तों | २ न्याय* 
शास्तोय सामान्ध निरुत्षिटोकाके प्रणे ता। 

जगन्‍्नाथग क्त-१ इहिन्दीके एक कवि। ये प्रद्तसरके 
अन्तर्गत पुच्छरतके रहनेवालेथे। इन्होंने स्री शिघा- 
सणि और व्याख्यानविधि ये ग्रन्थ लिखो हैं। २ मुजफ्फर 

पुर वासो एक हिरद कवि । 

जगदाथ सम्भाट--एक प्रसिद अद्शास्त्रविद्‌ | ये संस्कतंक 

छिवा और मी वइतसी भाषाश्रोंके जानकार थे जयपुराधिप 

ह जयसि हके आदेश १७१० ६० में इन्होंने संस्कत भाषा 


व्याकरणके एक वषानो 


जगग्नाथ सरखतो--जगन्‌बंशौ 


में रेखागणित और सिद्दाग्तसार कोस्तुभ वा सस्त्राट, 
सिद्दान्त मामक टी ग्रथ रचे थे। उत्ता रैखागणित 
इडक्िंडको ज्वाधितिशे आधार पर लिणा गया है। 

जगन्नाथ सरखतो--हरिहर सरखतोडे शिष्य, इन्हों 
प्रदतारत और तह्वदीपन नामक दो स'रक्षत ग्रन्थ रवे 
श्। 

जगगनाथधप्हाय-भा नन्द सायर, प्रे सरसाम्यत; भधारसनान्टत 
गोपालसहस्तनाप्त और छष्णवाललौला भ्रादि ग्रन्थों के | 
रचयिता । 

जगरनाथवूरी --एक विख्यात स्मतिविद, इन्हो'ने धर्मा, 
चारके “विषयक्रा 'सपुदायप्रकरण” नासक एक ग्रस्थ 
लिखा था। 

नगग्ताथ सेन >पद्मावली प्रणेता एक बद्ालो कवि | 

जाग्ताधपेनकविराज--गढ़ादासक्षत छन्‍्दोमष्ञ पेवी एक 
बड़ाली टौकाकार | इनके पिताका नामप्त अठांधर था। 

जागनब्ाया (स'० खो० ) जगन्नाथ-टाप । दुर्गा । 

“ली ।शुते जगशाये प्रिये दात्ते सहांद्रते ।? ( 'इरिव श्‌ १७८ )च० 

जगततारायय-सवत नारायणके पुत्र भर देवोभसिरसो- 
ज्ञास नामक स' स्क्तत ग्रन्थके कप्तों । 

जगन्नियन्तू ( स॒० पु० ) परमामा, इश्र। 

जगरिववात (स ० पु०) निवसत्यत् नि वस-घज्‌ । १ निवास 
आधवस्थान जगतां निवास:, ६-तत्‌। २ परमेश्वर । 
३ विश्यु, प्रलयकालमें समस्त स'सार परमेश्वरमें लोन हो 
जाता है, किन्तु पौराणिक मतसे विद्य के शरोरमें लोन 
हो कर रहता है। इसोलिये विष्शुका नाम जगन्निनास 
पष्टा डै। प्रषप देखो | 

जगमनु ( स० पु० ) जगता विश्वजीवजातैन नम्यते जगत 
नम-हु।  जन्तु, जानवर | ५ अग्नि । ३ कोटठमेद, एक 
कोडा 

जगस्नहुल ( स ० क्लो० ) जगता मपष्ठल' यर्मात्‌, बहुतो- 
कालोके एक कब चका नास । 

वोकन्यइल तास कदचं पूर रूचितन।”” ( भे रवीखप्ड ) 

जगस्य ( स० घु० ) जगतृखरुप, बिश्णु | 


जगकयो (स* र्रो०) जगशय-स्ोप । १ समस्त सं 
चलानेवालो शक्ति। २ लच्छो। 03% 


थ्ड्ेर 


जगमन्माढ ( स'० स्त्रो० ) जगता माता, ६ तत्‌ | दुर्गा । 
जगमव्योदिनो ( स'० स्तो० ) जगन्ति मोइयतति मुद्द-णिच- 
णिनि, ६-तत्‌; स्विया डोप,। १ महासावा। * दुगा। 


हि ] कि ज 
ने | जगन्मोहिनो सम्पूदाय-बढ़द शक पूव खण्डमें इस नामका 


एऊ सम्प्रदाय है। बड्भालमें जब मुफ्लेमानो राज्य था, 
तब रामक॒ष्ण गोखामी नामक एक व्यक्तिने उत्ता सम्प्र 
दायका प्रवेत्त न किया था | इस सम्प्रदायके लोग कहते 
है कि, रामकष्णसे भो पहले जगव्मोहन गोस्वामी नामक 
एक व्यक्षि इस धर्मोपासनाका सूलपात कर गये है, इम 
लिए उन्हींक्षे नासानुघार दस सम्प्रदायका नाम हा 
है । प्रवाद है कि, जगन्मोह्नसे उड्िप्याके एक रासानन्दी 
व्ेशवसे उपदेश ग्रहण कर भेंव घारण किया था। जग- 
नोहनके शिष्य गोविन्द गु्साँऐे, गोविन्दके शिष्य शान्त 
शुर्साई और इन शान्तके शिषर रामक्ृषष्ण गुर्साई थे । 

राभक्तणक समयमें हो इस सतका अधिक प्रचार 
हुआ है इस सब्पदायके लोग कहते हैं कि प्रस समय 
इस सप्प्रदायमें लगभग ५ हजार भ्रादतो इंगि | बड़ालके 
पूर्वाध्चलमें इनके बइतसे मठ है | सठके प्रधान पुरुषकौ 
उपाधि महन्त है। शिष्योके भ्रभोष्टको सिद्दि होने पर वे 
मठमें;भ्रा कर मन्नतका भोगादि देते है, इस प्रकारसे 
सग्टहोत भध और द्ध्यादि द्वारा हो उक्त सठोंका खच 
चलता है। ये लोग निगु ण उपारक हैं, किसो साकार 
देवताको पूजा नहीं करते। गुरुको हो म्‌तिमान्‌ 
परमैशखर मानते और उन्‍हें हो त्राणकर्ता समझते है। 

दौचा लेते समय ये लोग “गुरु सत्य” यह वाक्य 
उदच्चारणपूव क गुरुकी प्रत्यक्ष देवता स्वोकार करते हैं 
और उनसे ब्रक्ननास ग्रहण कर उन्हींको उपासना करते 
है। इनमें कोई सम्प्रदायिक ग्रंथ नहो' है, कई एक धसम 
सक्नीत हो-इनके मुख्य भ्वलस्वन हैं। 2 इन सफ़ोतों सा 
नास निर्षाणसझ्त है। 

अन्यान्य सम्पदायोंकों तरह इनमें 'सो दो मैद हैं-- 
ग्ग्शे|भोर उदासोन | इनमें ग्टहो हो अधिक हैं। 

जगन्‌व शो--अयोध्याके भन्तगंत फतेपुर जिलेके कोरा 

परगणामें एक थे णोके ब्राह्मण है, ये अपनेको जगनृव शत 
बताते है | इनकी जम्मी'दारो है। शाहज्इॉपुरके गौतस 
ठाकुर भो इसे अंणोके माल म॑ होते हैं। कोराके अर्थास 


जश्र जगसग-...जगरुप 


नामक स्थानमें एक व शक लोग अपनेको गोतस ठाकुरके 
आदि वशका बतनाते हैं तथा इस वातको गोतम ठाकुर 
भी जुरस करते हैं। शाइजहंंपुरमें ३७ प्राम गोतम* 
ठाकुरोंके अधोनमें डै 

ऊगमग ( अनु० वि० ) १ प्रकाधित, लिप्त पर रोशनी 
पड़ती हो। २ चमकोला, चमकदार, भदकोला | 

जगमगाना ( ह्वि० क्रि० ) चम्तम॒मा, कलकना। 

लगमगाइहट ( हिं> स्वो०) चमक, दोडि, आभा, चम्नचमा- 
हट | 

जगर्माफो --सन्धालो में लो व्यक्ति वालक-वालशिका प्रो 
और स्वियो'को नोतिको शिक्षा ठेता है तथा उनके 
नेतिक आचार आदि पर दृष्टि रखता है, डसको जग- 
मॉम्शी कहते है। विवाइके समय उन्त व्यक्ति उत्सव- 


कर्ता होता है तथा बच्चे लडकोके हाथमें आमकी डानो 
तोड़ कर देता है | #'म्य ल देखो ! 


जगमोहनसिंच -हिन्टोशे एक कवि | इनके पिताका नाम 
था राजा सरयम्रि'ह, थे विजयराघवगढ़के रहनेवाले थे, 
इनकी जायदाद १८५७ इ०के विद्रोइमें सरकारने जब्त 
कर नो थी। जगमोहनसि'हने काग्यो जा कर विद्या- 
भ्यास किया था। इनसे भागतेन्द्‌ इरियस्धका बडा 
स्तेच था! इन्होंने मेघदूत, ऋतुम् हार, कुमारमन्भव, 
प्र मप्तम्पत्तित्तत।, स्व प्राश्नत्र, ख्याम्रामतलजितो, सज्जना 
शक आदि कई भ्रन्थ रखे हैं। इसके सिबा इन्होने 
सांह्ययूतक्षो टोआा ओर वेदान्त मल्नक्षो टिप्पणो भो 
लिखो है। इनको एक कबिता उड,त को जातो है| 
“जाई अणिर वशेरुष्7 ल चरु ऊलत 6 कुल घएनो | 
प्रभधत म्याने ऋठु रक्त री कोच रोए रुगइरथी 
मृ'दे मन्दिर सदर सरोशे माग-किरत चर चागो | 
सादी बम इसमे सुखवादा मवपौदन चनुरारी!? 
जौगर ( सर० पु० ) जागत्ति युदतेत्र उनने जरू-अच्‌, प्पो 
दरादिवत्‌ साध्ठ:। कवच | 
जगरांब--१ पऋाय प्रान्तके लुधियाना जिलेको एक तह्- 
सोल | यक्ट अक्ता० ३०१५ तथा ३० ५८ €* ओर देशा० 
और७४'२५९ एवं ७४” ४७ पू०के स्ध्य शतद्र के दक्तिण 
तट पर अवस्थित,है | इसका चेत्रफल ४१८ वर्भसोल 
और लोक संख्या प्रायः १८४७३४'है | पूर्व तथा दचिण 
सोमा पर पानिचालों एव भालेर-कोटला राज्य पश्ता 


है। इसमें २ शहर और १३८ गांव आवाद हैं। माल 
ग्रुजारो ओर ऐसे प्रायः ३३००० ०)र० है। आनोवालका 
रणकषेत्र इसो तहसोलमें लगता है। 

२ पत्छावके जुधियाना जिलेकी जगरांव तहस्तोनका 
सदर | यह अज्ञा० ३० ४७ ढ० शोर देशा० ७४ २८९ 
पू०में अवस्थित है। सोकस'ख्या कोई १८७६० होगो। 
यहां गेडु भोर शक्रका वहा व्यापार होता चौर हाथी 
दांतका कास बनता दै। १८६७ ४० में सथ निसपालिटो 
६3 

जगरा--रणघम्मरके चोहान--कुलतिनक हमोरक्े व साभ य 
भ्राता ( दामोके ग् ने उत्पत ) भीजटेवने यह छान 
सम्ब्रार अलाउ्टोनसे जायगोरके तौर पर पाया था | 

इमोर चर भोगद व देखो 
जगराज--एक हिन्दोके कवि | ये १८४३ ६.०में विधान 


चे 
जगरासि ह--मोगलॉके राजलकालमें पत्ञावके गुरुदास- 
पुर जिलेमें बताल और पठानकोट नाम्त्री दो प्रसिद्द स्थान 


थै। वताल दोआझाबके ठोक बोचमें था | अकवरके समग्रमें 
उन्ही के घात्रोपश्न शमशेरखा इस जगह रहते थे, इन्होंने 
इसको प्राचोर चढ़ा दो थो और एक सुरम्य परोवर वन 

बाबा था, जो भभी तक मोजद है। इसके उपरात्त 
जिस मम्य सिखोंने प्रवल हो कर समस्त पत्मावको 
प्रापसमें वँटवारा किया था, उप्त समय राम्रघरिया दलती 
सर्दर जगरासि इको बताल प्राप्त इश्चा था। वतानक्े 
घ्िवा दोगगर, कालनौर, जोगोविन्दपुर भोर निकटवर्तो 
अखार्य मगर भी उनके अधोस दो गये थे। भ्रसरत्तिढ 
भगकी अधोन कनहियायोंने प्रवल हो कर जगरासिंद 
को एकबार विताड़ित कर दिया था; किन्तु (७८३ ६९ 
में इन्हो ने पुनः प्रपना पद पाया थां। (१०३ थ्ू्में 
इनकी खत्य इश्थो। इनके पुत्र घोषधिह रणजित्‌ 

सि'हके अधोन राजा हुए थे १८१६ ६० में घोषसिंहकी 
सत्य होने पर, रणजितने उत्तराधिकारो मिणयर्म गढ 

बड़ देख कर समस्त राज्यशो भपने राज्यमें मिला लिया 


था। 
जगरूप-डिन्दोके कवि। इनको कविताका एक उद्ाः 


छरय दिया जाता है! 
दें मन्‍्दगन्दत इंष्ट पढ़े चाणौरो। 


जगल--जगौ 


सुभरे सभा भतत दोररेड । 
शहर प्रहु गैश परे शगदप विशेष्ठों । 
जगल (६० पु०) जनःड जः जातः सन्‌ गलति गल-अच्‌ | 
१ मद्यक॒त्त, शरावको सोठी। इसका प्रयाव सेदक हैं ' 
२ मदनहभ, मनो। ३ मदिराविशे ष, पएिष्ट नासक 
मुरा, पोठोसे बना इभा मद्य | (ति*) ४ धुत, चालावा । 
( क्षी० ) ५ कवच | ६ गोमय, गोवर | 
जगल र--महिसुर राज्यके चितलद्र,ग जिले का उतर 
ताहुक । यह चाह १४" ५४ एवं १४' ४४ उ० और 
देथा* ७६" ७ तथा ७५६' १२ प०के मध्य प्रवश्धित है| 
इसका वेत्रफ़त ३७२९ वर्गपौल भर 2लोऋस ख्या प्राय; 
४७१८६ है। इ्रधमें एक नगर- जगल २ सदर ) 
शोर १६८ गांव बसे हैं। सालगुजारों कीई ६०००० स॒० 
होगो। दक्चिणकों भूमि उत्तरसे अच्छो है। यहां 
चावल श्र इखको खझेतो बहुत होतो है। 
जगवाना--( हि ० कवि? ) १ निद्राभ्नंय करवाना; सोतेसे 
उठवाना। २ किसो पदाथ को अभिमन्वित करा ऋर 
उप्तते कुछ प्रभाव कराना ।. 
जगह ( फा० खी० ) १ खल, साम। २ स्थिति, पद । ३ 
श्रवपर, सोका। ४ पद, दरजा, श्रोह्ददा | 
जगा-काशोको भट्ट उपाधिषारों ब्राह्मण णेकों एक 
शाखा जगा नाससे प्रसिद है। ये भ्ध्गण एक महाराष्ट्र 
त्राह्मण सय रमहके भौरत ओर सत्र रिया जातोय किस्तों 
कासिनोओ गर्मसे उत्पश्र हुएहैं। थे सहरदोषान्वित 
ई या नहीं, यह साल म नहों | 
लगाई-एक प्रसिद वेणवविद्द पौ बढ़ाती, यह निश्यानन्‍्द 
के भगुग्रहसे वेष्णवधम में दौच्ित इम्चा था। 
निद्यानग्द देखो | 
लगापरो-१ पद्चाव प्रात्तक्े अम्बाला जिलेको पूर्व तह- 
सीन । यह अचा० ३० श एवं ३० १८ उ० और देशा० 
५७ ४ तथा ७७' ३६ पू०्के मध्य दिस्ालयओे पाददेश 
पर भ्रवस्यित है। चेनफल ४०६ वर्ग प्रौस है। दक्तिण- 
पहिमे यमुना नदो इसे युज्ञप्रदेशसे एथक करतो है। 
लोकसंख्या प्राय: (६१२३८ है। इसमें २ नगर प्रौर 
३७८ ग्राम बे हैं। मालगुआारों और शेत्त पथ; 
२१०४५ ०) इ० है। 
एण, प्रात, 84 


कष्ट 


२ पच्थावके भम्बाला जिलेकी जगाधरों तहसीलक्षा 
सदर। यह अचा० ३० १० उ० और देशा* #७ ६7 
पू०में अम्बाला भर सहारनपुरक्षी पको सडक पर नाथ * 
बैटन रेलवैंसे कोई ५ मोल उत्तर अवस्थित है। लोक* 
स'ख्या प्रा; १३४६९ दोगो। बूरियातरे सिख सरदार 
रायस्ि इने यहा व्यापारियों भौर कारोगरोकी बघाया 
था। नादिरधाहने नगर बिलकुल तोड़ डाखा था, परण्तु 
१४८३ दम रायसि'हने पुनर्वार पत्तन किया । रह 
ई०में यहा भगरजोंका अधिकार इत्चा। खबाइते डे, 
उम्झ्ो नौंवमें बोसियों गहाधाराश्रोंका जल छगा है| 
इतोये उत्तवा नाम बिंगड कर “'लगाघरो' हो गया है 
यह लोहे और पोतलके समानके लिए प्रसिद्ध है। 
यहां पहाडी सोहागा साफ किया और जस्ता बनाया 
जाता है। (१८६७ ई«में म्थ निसपालटो हुई । 


जगाना ( हि क्रि० ) निद्रासए' करनेके लिये प्रेरणा 


करना। २उद्दोधन कराना, चेतग्य कराना, होश दिलाना। 


जगौ--मय रकी तरहका एक पच्ची | यह सिसलाके पहाड़ 


पर और उसकी आस-पास टेखनेमें आता है। युक्ञप्रदिशर्म 
इसको जवाहिर कहते हैं। छिप्तला पहाड़ पर जहग्री 
ओर छठी तथा कुमाय, प्रदेश सॉगसोनाल ( भर्थात्‌ 
सौंगवाला मोनाला ) कहते हैं। छिमला पहाडइमे 
शिकारो अ'ग्रेज लोग इसे भाग स, केजाण्ट कहते हैं। 
इनमें नरवी सिरका रंग काशा, चोटोका अग्रभाग 
लाल, गनेके आसपापका भाग घोर लाल, 
पौठ घोर पाटलवर्ण भर पतली पतलो काली धारियो'से 
सुशोभित तथा पर ( डैने ) घोर लाल रंगके होते हैं! 
परको कलसों भौर लख्बी दुसका रंग काला, किन्तु 
प्रत्येक्ष पइुक्नो जहमें खोताम पाटलबर्णकी धारियां 
खो हुई होतो हैं। गर्दन चर गला सिन्टूरवर्ण होता 
है। इस सिन्टूरवण के नोचे हो धम्ल चौर पैतवण के 
माँटेके समान कुछ पह हैं। छातो और निर्मसाग या 
पैटका रंग लालाईको लिए इुए काला तथा, प्रत्यक्ष पहुः 
पर सफेद व दकियां रहती हैं। चोंद कृष्णाम और हसले 
दोनो' तरफ सौंगकी भातिका माँसका काँडा रहता ह्ढै। 


इसको लस्बाई प्राय; २५२८ इज है। मादा जगोवे 
मस्तकसे लगा कर सारो देह पर उपरक्ी तरफ घोर 
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भोर तरल पाटलवण के तथा क्ृष्पाभ्ष भर सिश्ववर्णके पहन 


तथा उन पहेंके मुह पर पोतवर्णको छोटो छोटो ग्खाए' ' 


हैं। पंट पांथू, पाटलवर्ण तथा सवं 5 सफ़ेद घटकियां 
है। सादाके सोंग नहों होते। यह २४ इच्च लम्बो होतो 
है। नर बच्चा पहले तो मादाकोी भाँतिका दोखता है, 
बादमें जब २ वर्षका हो जाता है, तब उप्तके शरोरका 
रंग वदलने लगता है। यह तोपघरे वपेमें नर पच्चो जैसा 
हो जाता है । 

इस जातिके सुद्श्य पक्षी पश्चिम नेपालसे लगा कर 
उत्तर पश्चिम हिमालयके बहुत दूर तक देखे जाते हैं। 
बडुतो'का कचहना है कि, सिमला या मुसोरोके पास यह 
पत्ती कम देखनेमें आते है । आलमोरामें इमको स'ख्या 
ज्यादा है। ये चिरतुषाराहत स्थानओे पास नोचे गभोर 
जइलमें एक जगह एक या दर द रमें कुछ कुछ रहते 
हैं। जाड़े में ये ओर भो नोचे आ कर ओक, बादाम भोर 
देवदारुके जहलमे रहते हैं। ये पहाड़ो' पर वासके 
बुग मे क्लाडीमें रहना ज्यादा पसन्द करते है। जहां 
कुण्ड बाघ कर रहते हैं, वहां १२ से ज्यादा नहीं रहते | 
प्रतिवण॑ थोत ऋतुमें एक जगह घो'सला 
बनाते है। भ्ाँधो अंधड़ या भोर किसी तरहमे उपद्रवर्से 
तंग डो कर ये पद्दाड़ो के कन्दरात्रो स॑ जा कर रहते है । 

यह्द बिना डरे कभो शब्द नहों करता। छर लगने 
पर यह्द भेड़ या बकरोके बच्चो' जेसा चौत्कार करता है । 
पइले आलाप प्रास्म कर उतप्तरोत्तर खर चढ़ाता रहता 
है, फिर जोरसे चोलार वारता इुषा लद्ठ जाता है। 


जगो--जग्गारी 


ऊचे तक चढ़जाता है। बेशाखमें यह भोड्वाँधना प्रारध् 
करता है। इस समय नरपच्ची एक पतित हचके ऊपर 
वा गाखा या पत्थर ऊपर बैठ कर अतगन्त स्पष्ट और 
उच्च खरसे “उवा” “उद्वा” शब्द करता रहता है। यह 
शब्द १ मोख तक सुनाई पडता है । इस तरहका चील्लार 
१०५ सिनट अन्तर या दिगभरमें ५-७ बार सुनाई पडता 
है। नर जगो कामको पौडासे पोडित हो इस प्रकार 
चौतल्कार करता रहता है और रमणामिलायिनो मादा 
लगी उसे सुन कर उसके पाप आ जाया करतो है | इस- 
के वाद मादा पश्चो गर्भधारण कर उस नर पत्तौके साथ 
किपतो गुन्नस्थानमें घो'सला बता कर एकत्र रहने लगती 
है। इस समय प्रायः शोतका प्रारस्भ हो जाता है। 

वह साधारणतः ओक भोर वक्‍्स नामक हचकी 
प्रत्तियां खाता है। छोटो छोटो भाड़ियोंमें वि'गल 
नामक काँटेदार पोधोंकी पत्तोंको यह बड़ो रुचिय्े खाता 
है। इसके सिवा अन्याना हक्षोंके पत्ते,फल भोर 
सूल भी खाया करता हैं, परन्तु इसका प्रधान खाद्य पत्तो 
हो है। कई एक प्रकारके कीड़े मकोर्ड भी खाता है। 
गर्भिशो होने पर सादा जगो अनाज खाती है। इनको 
पाला था सकता है। 

शाकुनशास्ज तुसार इनको दो श्रेणियां हैं,-सेरि- 
ओनिस मेछानो सिकला ओर सेरि्रोनिस्‌ टेन्मिरितटाई | 

जशुरि (स'० लि०) ग्‌ किन्‌ द्वित। उतलद् दान्दसलातू। 

१ रट्यूण | उत्तोलित, उछाला इप्न। २ जक्षस) चर, 
चलने फिरनेवाला | 


जहाँ यह तंग नहीं होता, वद्दा बड़े भारामसे रहता है, | जगोजो--हिन्दोके एक ग्रत्यकार | इन्होने १६४८ ईनमें 


पासमें आदमोके जाने पर भो नहीं डरता | उड़ते समय 
यह चोत्कार करता रहते है, परन्तु एकचार उड़कर बेठने 
पर फिर नहीं बोलता । एक यदि डर कर चौत्कार करे, 
तो भकुण्डके सबहो चिज्ञाने लगते है.। यद्ट उड़ कर ऊप- 
रको नहीं चढ़ता, वढ्छि नोयेकी और कुकता हुआ 
पाहाड़को कन्दरा या हच्ो'की तरफ उतरता रहता है। 
यह चोलको तरह घूम उड़ता है और बड़ा चतुर होता 
है | बरफको गलते देख यह जाड़े का घो सला छोड़ कर 
उपर चढ़ जाता है और खण्ड तोड़ देता है। जितनो दूर 
तक पेड़ आदि दिखाई देते हो', यह गरमियो में उतने 


रलमहेशदासोतबवचमिका नामक प्रस्थ रचा था| 
जगाव्यपेट-मन्द्राज प्रान्तके क्तणाशिलेमें नन्‍्दोगाम तालुक* 
का एक गांव। यह अच्ञा० १६ ५४ उ० और देशा" , 
८० ७ पू»में श्रवस्थित है। लोकसंख्या प्राय; ८8३२ 
हगो | यहां रेशम वुननिका कुछ काम होता है । किसो 
सखानोय राजाने इसको चारों ओर प्राचौर बना अपने 
पिताके नाम छत्न भाख्या चलायी थी । झुष्टोय १७वां 
शताब्दीके अन्तिम भागमं इसके निर्कट एक बोदध्तूप 


आ्राविष्क त इभ्ा। के 
जम्गारी--सामुद्रिक छोटो मछली, दाशियात्यकी न 


न रा 


जग्गिक--जघग्यंचपलों 


भो थोड़ी बहुत पाई जातो हैं। मलय उपतांगरसे लगा 
कर दादिगाल्मकै उपकूल तक समस्त सागरमें इसका 
श्रछिल पाया जाता है। गश्लामत् लोग इसे जगारो 
कहते हैं। तामिल भाषासें 'ठदान' भौर झाराकानमें 
प्यांजिडब्य / कहते हैं। नदोकी मदलो कुछ छोटो 
लस्बाईमें 0. इच्ध होती है, परन्तु समुद्र यह आस 
तक लस्बो होतो है। मत्यतस्वविद्‌गण इसे गैरेस फल मे* 
खोसास” कहते हैं। यह देखनेमे चाँदो जेसो चस- 
कतो है | 
जमिक ( सं० पु०) राजतरड़ि णीवरणित एक वौर पुरुष । 
इनकी उधाधि ठाकुर थी । 
जम्ध ( ४० त्रि० ) भद कसंणित् जखादेशः। ९ भुही, 
भक्तित, खाया हुआ । ( को". भद भाव है। ९ सोजन, 
खाना । 
जग्धि (स'« स्रो० ) भद किन पूवेवद्‌ जग्धरादेश! । है 
भक्तण, भोजन खानेकों क्रिया । २ सहसोजन, कई भाद- 
मियोंका साथ मिल कर खाना। 
जग्नर-आगरेसे करोच २६ मोल दचिण-पच्चिम और 
फतेपुर सोकरोसे करोब १८ पोल दक्षिणर्तं अवस्थित 
एक सुरस्य नगर। यह भरतपुर भोर ठोलपुर राज्यके 
मध्यवर्तो अग्रेजो भ्रधिकारको पच्चिमन्‍्सोम्ता पर है। 
दक्तिणदिशाये लगा कर प्रग्निकोण होतो हुईं. पू्वदिशा 
तक एक विस्हवत गिरिसाला गई है। पव तका उपरी 
भाग ससतल है शोर वहां एक श्रद्धा किला है | 
यहाँके अधिवासोदोंका कहना है कि, महोवाओ 

अधिपति प्रत्हाके साम्ता जगनृसि'हके नामानुसार इनका 
नाम जग नर पडा है। कोई कोई ऐशो भी करते हैं 
कि, यदुव शीय किसो राजाने यह नगर बसाया था। 
किन्तु वहां (जग? नासकी एक जातिका बास है, इससे 
भतुसान होता है कि उस्तोके अनुसार इसका नाप 
है। टड साइबका कहना है कि, १६१० ६१ तक 
जगज़र परमारव शक राजात्रोंसे अधिकारमें था। उसने 
वाद यह घुसलप्तानोंके हाथमें चशा गया | यहां बहुतसे 
सर्दिर थे, जो अब प्रायः टूट टाट गये है। थे मन्दिर 
भकवरके ससयसे पहले वने हों, ऐसा भनुमान नहीं 
होता। भन्दिरमें लगे हुए गिशालेखोमें सबदे पुराना 
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लेख नागर लिखा इआ है, जिस पर १६४८ 40 

हल पु* ) ग्त-कि। हदिलआ। 'ै वायु, इ््ता। 
( ्ि० ) २ गमनशोक्ष, गन्ता, जो»चकता द्दी। 

जघधन ( स'० क्वो० ) इन्यतीसो हन कम शणि-अच्‌ दिलष ! 
१ कठिके नोचे आगेका भाग, पेड, ।  फिदेश) नितब्ब, 
चतड़ | ३ येनाका सबसे पिछला भाग । है 

जधनकूपक ( स० पु० ) जघनस्य कूपे इव कायत: कक ) 
कुकुन्दर, चूतड़ परका गड्ढा । 

जघनचपला (सं ० स्तो०) १ मााठत्तविशेष । वदद 
माध्राहतत जिसका प्रथमाई ध्रार्य्याकन्दके भयमाईता घोर 
दितोयाथे चपला छन्दकी द्वितोयाईपा हो। र कामुकी- 
खो । १ व्यपिचारिणो, कुलटा । 

अधनाओ ( स» पु० ) जघनस्थाईः, ६-तत्‌ । पूर्वाई, पूर्व - 
भाग । 

जघनिन्‌ ( स'० ति० ) जघनसस्यस्य जधन-इनि । प्रशस्त 
जधनयुष्त, उत्तम चुतड़वाला । 

जघनेफला ( स० सत्रो० ) जघने|दव मध्यभागे फलसस्या;, 
प्रजुकस" । काकोड, स्व॒रिका, कठगूलर, कठुमर । 

जघन्य (सं त्रि०) जघनप्ििव जबन-ततू। १ चरम, 
अन्तिम । २ गहित, व्याज्य, अत्यन्त बुरा । (क्लोौ०) जघने 
कटिदेशे भव' जधन्य' दिगादित्वात्‌ यत्‌। १ मेहन, 
मूले स्ट्रिय, लिड़ । ( त्रिः ) ४ छुद्र, (पु०) ५ शूद्र। ६ 
होनवणे, नोच जाति। ७ एछभाग, पोठका वह भाग 
बह पुई के पास होता है। (त्रि० )८ निक्षष्ट, नोच। 
( पु० ) « राजातओंके पांच प्रकारत्त स'कोए अनुचरोमंसे 
एक | हहतृस द्ितामें इसका लक्तण इस प्रकार लिखा 
हुआ है -जघय पुरुष प्रायः हो मालव्य पुरुषको सेवा 
किया करते है। इनके कान अर्धैचन्द्राकार, शरोरके जोड़ 
अधिक हढ़, शुक्र सारसय ओर ७'गलियाँ मोटो होती 
है। ये क्र/र भोर रुच्षाक्षति होते है , इनमें कविलशलि 
भो होती है जघन्यपुरुष, धनो, सखूलबुद्ि, ताश्नसूत्ति 
और परिहाशशौल होते हैं। इनको छातो, हाथों' भर 


पैरे'में तलवार, पाश और कुल्हाड़ो आदिकेसे चिह् छोते 
हैं | ( 7३१ हिता ६४६१-३४ ) 


जघन्धचपता ( स० स्तो० ) गषलचपरा पेखो 
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लघन्यज ( सं० पु० ) जधन्य चरमसे जायते जघस्थ जन-ड | 


९ शूद्र (ज्षि० )। २ कनिष्ठ, छोटा ! 


जवन्यतर ( म० त्वि० ) जधन्य-तरण । निकछष्टतर, बहुत 


नोंच। 


लवब॑न्धम ( स'० ज्लो० ) आरा, श्श्चेषा, लाति, ज्यछा, 
भरणो ओर शतभिया इन छड़ नज्षत्रोज्ञी जघन्यमया 


जधघन्य नचत्र कहते है | 


जप॑न्यगायिन्‌ (म'० ब्रि० ) जबन्य' चरम॑ शेते शो शिति। 
जी अतमें सोता हो, जो सबसे पोछे सोनेके लिये 


ज्ञाता ड्रो | 


जन्नि (स० पु०) इन किन दिलच् | २ वधसाधन अश्रम्व्ादि, 
वंच ग्रस्त जिमये वध किया जाथ | २ इन्ता; वहच्द जो 


वध करता हो, कतनन्‍त करनेवाला | 


ज्ञन्तू (स'० ज्िं०) इन कत्तरि कु दिलच्च। घानक, 


मारनंवाला, कतल करनेवाला । 


जप्नि (स'० क्वि० ) प्रा-कि दिखन्व॒ प्राणकारी जोगत्व 


ग्रद्जण करता हो | 
लड्भपूग ( स"० पु० ) पापकरस , अत्याचार, निष्ठुरता ' 


जड़वद्ादुरतनेपानक एक वौरपुसव, ठप्पाव शोय वीर 
कुमार वान्तनरपि इस्ले ज्येष्ठ पुत्र । वालनरमि ह अत्यन्त 
राजमक्त ये, इसलिए उनके वशको काजो उपाधि भिलो 
थी | वाम्वह्ादुरसि इ, वढरो-नरसिच भ्रादि जंद्ेबही- 
दुरके और भो चार भाइयोंका विवरण प्रिलता है| इन 
मेंते लामवहादुर जद वहा दुरक्रो अत्यन्त स्नेह करते ये 
और उन्होंने कई वार इनको रचा भो को थो | ज॥# 
दुग्ते खुल्नपितामह भोममेनने गोरखाव'गरोशर चत-॒थे 
राजा रणवद्ादुरके समग्र १८०४ $०में नेपालके राज प्रत्द्वो | 
वन कर वच्चत दिनो' तक अभूतपूर्व चम्ताके साथ राज 
कार्यका पर्य वैत्षण किया था। उनके समय राज्यको 
बहुत कुछ उद्ति डुड थो। १८३४ ई०में भोनशेनको 
प्रधान सहाय महाराणो तिपुगस॒ुन्दरीकी स्टव्य,के वादसे 
ढप्पाओंज्ा वल घटने लगा । रणवद्दादुरके पोत तथा 
वोघविक्रमओ पुत्र राजैन्द्रविक्रम इस समय नेपालकी 
गद्दी पर वंठे थे। ठप्पाओं ले परस शत याँडो'ने चाना 
औशनलमसे उनकी वशमें सा कर इन ज्तोगो को राजक्काण्वे । 
बिल्क ल अलग कर दिया । स्ोमसेनक्ते विरुद्ध नाना | 
हे 
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तरइके मिव्या अभियोग किये जाने लगे, इपमे उन्होंने 
अल्यन्त दु।खित हो कर १२4३८ ड्ूप्में आत्महत्या कर 
लो ! दम घटनासे पहले भोमसेनके सतोने मत्तवर 
मिडको एक तरहसे निर्वासनदण्ड दिया गया था। 

राजेन्द्रविक्रमको दो रानियां थीं | बढ़ी रानो पाँडो' 
को प्रधान सहाय थो | उद्दोंक्ती सहायतासे पॉडे ठप्पा 
शो का उच्छ द कर रहे थे। बडो रागोके ज्य७्ठ पुत्र 
सुरेन्द्र-विक्रमकोी युवराज वनाया गया। पांडे ग्रीर 
चौन्त्लामग इम्र समय नेपालके प्रधान प्रधान पद पर तधि 
ष्ठ्तिथे। 

१८४१ इ०में बडो रानोको रूत्यु हुईं। उस सम्तय 
चोन्त्रावशोय फतेजडू़ चोन्त्रा नेपालकें प्रधान मम्त्रो थे 
राज्यमें य्त्परोनास्ति विश्ववनता फैलने लगो। राजा 
किसो भो कार्यज्ञा भार अपने ऊपर न लेते थे; उनको 
इच्छा थ्रो कि, थे राजा रहें, युवराज सम्तस्त राजका्य 
करे' ओर दायित्व किसोत्ने छिर पर न रहे। इसके अलावा 
युवराज अत्यन्त उद्दताललमाव थे, वे जरासे कारण 
पर नाना तरहसे प्रजाकों अ्मश्न पोढडा पहुंचा) थे! 
कोई भी धनप्राणकते लिये निश्चिन्त न था! ऐसो दालतमें 
राज्यकी प्रधान प्रधान प्रजाभोंने एकत्र हो कर ६८४२ 
६»क्े दिमम्बर सासमें राजाकें पास जा कर भावेदन 
किया। इस पर राज़ाने छोटो राणी पर समस्त राज 
कार्य का भार दे दिया । इसो बोचमें पॉडे लोग नाना 
कारणोंसे राजाके क्रोधभाजन हो उठे थे; विशेषतः छोटी 
रानो उनजे लिए खब्दृस्त रहती थीं। छोटी रानोने 
अपने पुत्रको सिहासन पर वेठानेके लिए स्थिर किया कि 
उप्पाव'थोय मत्त वरसि'हको निर्वा उनसे खदेशर्मे बुला 
कर उन्हें हो प्रधान मन्तोते पद पर भभिष्ठित करने 
उनको अभाष्टकों प्िदि दो सकतो है। राजाये कह कर 
१८१६ “में उन्होंने मत्त वरस्ति'इको राजामें बसा लिया | 
राजा पहने तो उन्हें प्रधान सरतो वनानिके लिए राजो 
न थे, किन्तु पोछे रानौके भतुरोधी उन्हें सम्मति देती 
पड़ो । ऋद्स्‍वद्ाहुर भो इस समय अपने चचा मरे वर 
सिइकते साथ नेपाल लौट आये थे। सत्ते घरनी नेपाल 
राज्यमें आ कर हो भोससेनको निर्दोषता सिंद कर दी 
और पढ़ोंकों दण्ड दिया। पॉडे' घोर चौस्ता धर्दार 
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निर्धासित किये गये। . मस्त्रिधद पर प्रतिहित हो कर 
मत वर युवराजका पच्च लैने लगे, जिसने वे रानौके 
विद पभाजन ही गये ओर राजा भो अचान्य कारगर 
उन पर नाराज हो गये ्राधविरकार राजा और रानोने 
सलाह कर मत्त वरको गुप्त रोतिये मारवा डाल! । ५८४६ 
£«में १७ सईको सत्त वर निहत हुए थे। इस इत्या 
काग्हमें उनके भ्तोने जड़बदादुर मो शामिल थे | इन्होंने 
बहुत दिन पोछ्धि प्रगट किया था कि, राजाने प्राणदण्डका 
भय दिखा कर उन्हें इस काय में प्रहतत कराया था। 
पत्ते वरवी रत्युक्रे बाद पाण्ड और चौन्ताओंकी लौटा 
लानेशिलिए दूत भेजे गये भोर यद् सिर हुआ कि जबतक 
8 लोट न आयें, तवतवा जड्बहादुर प्रधान मत्तोका काय 
करते रहे । उन्हें 'जेनरल' उपाधि दे कर तोन फोजों 
( रेनिमेण्ट )का भ्रधिनायक्ष बनाया गया। फर्तेजड 
चीनाने लोट भागके बाद पहले स तो होना अस्वोकार 
किया । उप समय ज'गवद्ादर, गगनसि' है, भप्तिप्तान 
राणा आदि बहुतये म्रत्रिपदके प्राथींथे। पहले तो 
सिर हुआ कि, यैेनाविभागका कार्य जे गबद्दादुर ल्‍ 
अन्धान्य विभागका कार्य गगनसि'ह करेगे । पीछे १८४५ 
इक सेप्ते स्वर॒महीनेमे फर्तेज'गने प्रधानमत्रोका पद 
ग्रहण कर लिया ओर गगनसि है, भ्रभिसान राणा, दख- 
भच्नन पाण्ड श्रोर फतीज ग इन कई जनोंको ले कर एक 
म'त्रिस्भा सख्वापित हुई । फतेज॑ग इसके सभापति हुए । 
जगवद्दादुर युधराजका पच लेते थे, इसलिए उन्हें इस 
सभामे स्थान नहीं दिया गया। किन्तु उनके बलविव्नम 
शोर वुश्धिज्रोशलको देख कर किसोने भी प्रगट रुपये 
उनये शन्र्‌ ता ठाननेसे लिए साइस नदी किया । स॑द्ि- 
सभा गगनसि इका प्रभुत्त सबसे बढ़ा चढ़ा था। 
गगनसि्द रानोसे अतिशय प्रियपात्र थे, सबंदा 
रानोके पास उनका जाना आना रहता था। इससे 
सनीके चरित्र सन्देह्न होनेशे कारण राजाने पुत्र ओर 
म तिच्चोंके साथ पडय तर रच १८४६ ६०में १४ सेप्त ब्वरके 
दिन गगनसि इको गगन सावसे सरवा दिया। इश्त 
हथ्याको खबर सुन रानो क्रोपसे भय हो कर-उसी ममय 
कोट (सग्राम-सभाग्यद्ो की तरफ दौडो । सबको एकब 


करनेके लिए वियुल वजाया गया । सबसे पहले ज॑ग- 
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बहादुरने सेना सहित कोटमैं उपखित ष्हो हज 
कहा कि, वे और गगनस उ॒ दोनों हो रानोके सधा हर 
कर्म चारी है; इसलिए उनका जौवम भी निरापद व 
है , अतएव इस इत्याकाण्डका विशेष रूपये अनुशृत्धन 
करना चाहिये। सबके एत्नत होने पर रानोने उत्या 
कारीकी दू'ढनेका आदेश दिया। वीरकिशोर पाणड पर 
सनन्‍्द ह हुआ, उसो समय वे कद कर सिए गये । वोर- 
किगोरके पुनः पुनः दोष अ्खोआर करनेपर रानोकी क्रीध 
था गया और उन्होने उद्ती समथ उनका शिरन्क द करने- 
के लिए अभिमानराणाकों आदेश किया। शभिन्नात 
राणा राजाओं अनुमतिके लिए ठदृर कर उनकी तरफ 
ताकने लगे, इस पर राजाने प्रधान मलीको प्रमुपश्यित 
देख उनके आगसनकी प्रतोचा करनेके लिए कहा और 
वे कुछ देर पोछे कोट छोड़ कर चले गये। प्रधान स्त्री 
फर्तज ग भो आ। गये, विचारके लिए वे वार बार अनुरोध 
करने (गे, इससे रानोका क्रोध उत्तरोत्तर बढने हो 
खगा। इस समयसे सयानक हृत्याकाण्ड चलने लगा । 
ज॑गवहादुर रानोके इशारे पर गोलियां बरसाने लगी, 
फरतिज ग, अभिमावराणा और दलभच्न तोनों हो भूप्मि- 
शायो हुए | चारो' ओर घोर युद्ध चलने लगा | बुडके 
श्रन्तम रानोने सन्तुष्ट हो कर ज॑गनहादुरको प्रधानस 'त्रो 
और प्रधान सेनाप्रतिक्रा पद दिया । 


इस ससय जश्बह्ादुर रानोके भवत्यन्त विश्वासपात्र 
यन गये थे । युवराजको मारनेके लिए रानो उन्हें बार 
बार अनुरोध किया करतो थीं; किन्तु वे नाना कौथल- 
से इस काममे विलम्व करने लगे । कुछ दिन बाद वोर- 
ध्वज बसनियव्‌ने रानोके पास जा कर युवराजकी प्रति 
जट्नबद्ादुरके अनुरक्तिको बात कद दो और जड्को 
मारनेके लिए पड़यन्त्र रचने लगे। परन्तु परिड़त विजय- 
राज नामके जड़के एक हितैपो व्यक्तिने उनसे यह बात 
वाह दो । षड़यन्त व्यय हो गया | बसनियतमिंस बहुतों- 
को प्राणदण्ड दिया गया, सथ्याके समय युवराजकों अबु- 
पतिके अनुसाश/लजड़बहादुरने रानोये कहा कि,-- भाप 
युवराजकी परम शत्र, है, ,नेपालराज्यमें आपओे लिए 
खान नहीं है, शौघ्र हो नेपाल छोड क्र पुत्रां सहित 
आपको कहीं भ्न्यत्ष चला जाना चाहिये ।” रानीने 


दर्द 
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यह समक्क कर कि, उनका पड़यन्त्र व्यय चुआ है, कुछ, उटनाएं साल म हैं, अब राजाका ऐसा आदेश है, में हो 


दिरुक्ति नहीं की । १८४६ इनमें २१ नवबरके दिन 
राजा और रानो अपने दोनों पुत्रों सच्चित नेपाल परित्याग 
कर बनारस चले गये। युवराज लेपालमें राजप्रतिनिधि 
सखरूप काये करने लगे, बसनियत्‌ पडयन्त्र प्रगट हो 
जानेके वाद राजाने लड्बह्ादुरको सच्ासमारोहसे प्रधान 
मन्त्रोके पढ़ पर घुनः देठाया था। उन्हें! सब्मानसचक 
शनेक उपाधियां भो दो गई थो। इस समयसे इनको 
णारिवारिक उपाधि कुमारके बदले राणा।जो हो गई! 
जड्भवच्दादुरका प्रताप खुब हो बढ़ गया, तमाम नेपान 
उनके वशोम्तूत हो गया । 

रानी ओर उनके साथो वनारस पहुंच कर किस 
तरह पुन नेपालसो इम्तगत किया जाय इस चिन्त'्मे 
लोन हो गये और उचक्ने लिए कोशिश करने नगे । राजा 
सो क्या करना चाहिये इम प्रश्नकों इलन कर सक्रे 
ओर चिन्तित रहने लगे। कुछ दिन ऐमे हो काटने पर 
राजा वनारस परित्याग कर सिगोली चने आये । रानो- 
ने गुरुप्रसाद चोनन्‍्त्ा नामक किसो यक्त व्यक्तिके जरिये 
नानारूप पड़यन्त्र कर राजाको सम्प्‌र्ण वशोभ्रुत किया 
ओर वे पत्रों द्वारा राजाके साथ पड़यन्त्र रचने लगीं। 
इधर युवराज और जद्टबच्दादुर गजाकी पुन पुनः पत्र 
लिख कर नेपाल आनेको लिख रहे थे। परन्तु वे रानोको 
ले कर नेपाल न आ सके गे, यह वात भरी उन्हें स्पष्ट 
लिखो गई थी। राजा कि कर््तव्यविमठ होकर 
वभो जड़के विरुद्ध पडयन्त रचते और कभी नाना प्रकार 
के मिष्ट वाक्यों द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करनेको चेष्टा 
करते थे । 

आखिरकार १२ मईको गुरुदास चौन्त्रा शोर काजो 
अगत्राम पाये पकड़ लिए गये | उनके पाससे एक 
पत्र सिला, जिस पर राजाके हस्तात्षर थे । पत्न ८००० 
सन्‍्ध और ४६००००० प्रजाको लक्ष्य कर इस आशयका 
लिखा गया था कि--वे जिस तरह बने प्रधानमन्त्तों ओर 
उनके परिवारवर्गका ( आकीय खजन सभीका ) विनाश 
कर दें । इतने दिन बाद राजका भीतरी अभिप्राय 
जान जद्गव धादुरने सम्प्‌ णे सेनाके सासने उस राजाज्ना- 
को पद कर कड़ा कि “आप लोगोंको आद्योपान्त समस्त 


प्रधान सन्त्री और आप छोगोंके सामने उयखित ह', 
प्राप लोग जैसा उचित समझ्ते',वेसा कर सकते है ।सेनाने 
राज्नाकी युक्तियुक्ञ न समभ्कता, वल्कि ग्रुवराजको सम- 
गद्दो पर बे ठानेके लिए पुनः पुनः अनुरोध किया । १८४७ 
इनमें १९ सददैको युवराज सुरेन्द्रविक्रा साह नेपालक्रे 
राजा हुए। युवशाजको राजा बनानेका कारण उक्ते धघकर 
उप्तके नोचे सदौर, काजो आदि उच्चपदस्थ व्यक्षियोंके 
हम्ताचर करा कर, जिनकी संख्या प्रायः ३७०से कम 
न थो, एक पत्र नेपालज्ने भूतपूर्व राजा राजे 5विक्रमके 
प्राप्त मेज दिधा गधा । इस पत्रमें भोमसेनको हत्यासे 
तगा भर वत्त सानके प्रधान मन्त्रोक्े प्राणनाशको चेशा 
तक, राजाके सम्पण कार्यों विवरण लिखा गया धा। 
परन्तु यह बात कहों सी नहीं लिखो गई थो कि, वे 
नेपालमें न आये, बढिक्न उनको वुलानेशे लिए अनुरोध 
हो किया गया था। इस घटनाओे उपरान्त रघुनाथ परिड़त 
बचहुतसो सेना संग्रह कर राजैद्ध-विक्रमको भनुमतिके 
अनुसार जद्के विरुद्ध पडपन्त्र रचने लगे। राजा राजेन्द्र" 
विक्रम भी उनके साथ मिल गये । २३ नवस्व॒र्को वे 
रघुनाधको सेनाको ले कर घिगोलीसे आल त पहुंच 
गये । सैन्यस ग्रदकी खबर सुन कर जद वद्दादुरने कप्तान 
सनकसि'हको उनके विरुद युद करनेसे लिए सेंजा। 
सनवासि'इने २८ सदेकी रातको पहचनेके साथ हो 
विपन्नियों पर धावा कर टिया। राजेन्द्र विक्रमको सेना 
साग गई और थे केद हो कर नेपाल लाये गये | 
१८४८ ई०मसें स्थिर हुआ कि, महारानी सारतेखरीतों 
राजाका अभिवादन जनानेतीे लिए जद्ववद्गादुरकों इग्न” 
लैंण्ड भेजा जायगा । ६८५० $०के जनवरो मासमें जड् 
बच्चादुर विज्ञायतकी रवाना हुए। जद बहादुर 
अनुपस्थितिमें उन्होंत्रे मध्यम स्वाता जैनरल वाप्त बहादुर 
प्रधान स दो और प्रधान सेनापतिका कार्य करने लगे। 
१८५९१ ई०में ६ फरवरोको ज॑गन॑हादुरके दह लेण्डसे 
लोटने पर राजा तथा उनके पिता और राज्यके प्रधान 
प्रधान व्यक्ति चनको अभ्यर्थ नापूनक ले आये | कई एक 
दिन बाद २१ तोपें दाम कर जड़बहादुरने पूर्ण दरबारमें 
मारतेखरी-प्र रित सम्भाषणसचक पत्र पढ़ा। इनोंने 


न बन हा 


लक बहादुर 


इंडर्ले गहं जाकर 'नाइट आफ, दो ग्राण्ड क्राशि प्रा, ; 
चाय' और तण्ड कमाण्डार आफ दो धार ग्राफ, इरिह्या 
' थे दो पदवियां पाई थीं। यहां भाकर वें पुनः राजकार्ये- 
का पय वेचण करने लगे । 

१६ फरवरीको जंगरे विरद भौर एक पड़य त॑ प्रगट 
हो गया। विलायतजानिक कारण वे जातिआत किये 
गये है, ऐसा पड़य तर रचा गया था। छनके भाई कुमार 
बदरीसि ह राणाजो, चबेरे साई जयवहादुर रणजी 
और राजसहोदर महिला साहव भौ इस षड़यंत्रमें शा 
थे। उन्होंने ज'गनि मध्यम भ्ाताबासबद्दादुरसिंहसे 
यह वात कही थी । बामबहादुरने ज॑ग्रवहादुरसे सब 
बात खोल कर कह दो । षडय त्रकारियोंकीं पक्रड कर 
दरबारमें उपसित किया गया ! विचारम वे दोषो ठहराये 
गये । राजाने कहा कि, अन्याश्य अपराधियोंकी जो सजा 





बह) बहादुर 


दो जायगो, महिला साइबको सी वही सजा भोगनो 
पढ़ेगो। दरबारके सम्ो लोगोंका सत था कि, अपरा 
धियोंको प्राणद्क मिलना चाहिये, किन्त ज गबहादुर 
इससे सहमत नथे। उन्होंने कहा--अपराधियों को हरिश 
गवर्स ण्ड्को सहायतासे उल्हींके अधिकारमें किसे 
जगह कैंट कर रखना चाहिये। दरार पहले तो इस 
प्रस्तावसे सहमत नहीं इुऋआ, किन्‍्त पोझे जगवहादुरने 
पे दरवारकी उच्मत किया। चइत तक 
के उपरान्त हटिश गबस रहने अपराधियोंको 
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इलाहाबाद कैद कर रखना मच्यूर किया | इनके भरण” 
प्रोषणका भार नेपांल राज्य पर हो रहा | 

इस झगड़े के खतम हो जांनेके बांद ज॑गवकह्ादुर 
नेपालके कान नो को कठोरता घटानैके लिए चैष्टा करने 
लगे । नरहत्याके सिवा दूसरे समस्त अपराधों में प्राणदण्ड 
बन्द किया गया। विशेष गुरुतर अपराधको विना श्ेग 
जे दका दण्ड भी बन्द हो गया। नेपालमें सतीदाह प्रच 
लित है. किन्तु ज॑गवहांदुरने विशेष चेष्टा कर अनेक 
सतियोक प्राण बचाये थे। 

ज'गवहादुर धटिश गवर्म'ण्टक पत्तपांती थै। १८४१ 
भश्से नेपालमं महारानी भारतेखरोके जन्मदिवस 
२४ मईको प्रति वर्ण २९ तोपे' दांगो जानेको प्रथा 
इब्ोने चलाई थो । धह प्रथा तभोरे पली भा रहो है । 
डिउक आफ वेलि'टन इनको सित्र थे; उनको खत्युका 
8'वाद सुन इन्होने ८५३ तोपे' दगवाई थीं! 

१५७३ ई०में १५ साचक दिन सहासमारोहसे ज॑ग- 
बहादुरको प्रतिपतृत्ति, राजप्रासदके सामनेके खारिषट- 
खेल सयदानमे प्रतिष्ठित हुई । इस समय नेपालमें बड़ी 
धूमधाम हुई थो । 

हूसरे वर्ष ८ सदैको ज॑गवहादुरकें ज्योष्ठ पुभ्रसे 
महाराजकी वड़ौ रानोको बडो पुत्रोकी विवाह हो गया। 
इसके थोड़े दिनः:बाद जगवहाद रक साथ फतेजग 
चौन्त्राकी छोटों बहिनका विचाह इआर। इस विवाहसे 
ठप्पा ( घापा ) और चौन्‍्ताभो'का पुन्ति लन हया था। 

इसके बाद १८५४ ६०में १४ फरवरोको जड़के दितोय 
पत्रके साथ राजाकी इ्वितोयकन्धाका तथा ररी मईको 
कर्ज चौन्ताको भतोजोक साथ जड़्का विवाह छुआ । 
इस प्रकार जड़ बहादुरने फतेजड़की वहन और भतोजो 
दोनो का हो पाणिग्रहण किया था| 

५ ले ई०में २५जूनको जड़को जप्रेष्ठ कन्चाम साथ 
राजाक जाष्ठ पृतका विवाह इुआं। इस तरह राजपरि- 
वार ओर चौंता-परिवारक साथ विवाहयूलये बद होने- 
ह आरप इनका बहुत दिनोंके चला आया इुआ होप- 
भात्र उच्म ण रुपरे दूर हो गया। 


(प५६ ई०में १ले अगस्तको जड़वहारुरने सच्तसा 
मधान मत्रीका पद ताग दिया और अपने भाई बा स- 
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बहादुरशोी उत्त पद पर नियुक्त किया। परन्तु इसका 
कोई कारण नहीं माल सम इुआ। वें कदइ्दते थे कि, सबंदा 
राजकाय में लगे रहनेसे मन उछट गया और इसोलिए 
उन्होने मन त्रिपद त्याग दिया | 

इसके कुछ दिन पोछे राजा सुरेन्द्रविक्रमने जड़ वहा“ 
दुग्को काशकी और लजड़' प्रदेशका राजय प्रदान कर 
उन्हें महाराज को उपाधिये सुशोभित किया | उन्क प्रदेश- 
में ज'गवहादर दण्डमुण्डके कर्त्ता हो गये। सिर हुआ 
कि, प्रधान म'त्रोका पद उनकी वशपरम्मराको दिया 
जायगा | जड़ बहाद २ नेपालक राजा तथा रानो पर भी 
प्रसुत्त कर उछवागे और उनको साथ बिना पराप्तण किये 
धोनगवदर्स ण्ट वा धटिश गवर्स ण्टकों साथ कोई भो 
काथ नहीं किया जायगा। इस तरद् जहूबचाद्‌र 
नेपालकों स्वसय कर्ता हो गये। 

१८५७ इई०में मद्देको वाप्तवद्टादुरको रत्य, हो गई । 
कुछ दिन घाद जड्भबच्दादुरओ विरुद्ध और एक पडयन्त्र 
पक्षड़ा यथा । नेपालका गुरुद्द सेनाका एक जमादार इम 
पडयत्त्रमे लिश था । सेनाओंने पड़यन्त्रकारो उक्त 
को पिम्दासधातक जानकर सार डाला। वामको ऋतय,से 


जड्बहादुर--जड़स 


सहायताकशे लिए आी पहचे । उनके साथ 
८००० सेना थों | जद् बहादुरके अमोस पराक्रमसे समस्त 
अवोध्या वशोभूत हो गई! इम्होंने गोरखपुरक्षे विद्रोही 
दलके अधिपति महन्मद इसेनको नगरसे निकाल दिया। 
इस प्रकारते अंग्र जोंकी सहायता कर जड्नबहादुर और 
गोरखा लोग हटिश गबर्स ण्टतेे अतप्रन्त प्रियपात्र वन 
गये । 

जड्ञबहाटुर अत्यन्त साइसो और शिकारके प्रेसो थे। 
जहां अतप्रत्त विपदृकी सब्भावना होंतो; वे उसो जड़ ला 
बेघड़क इकले घुछ जाया करते थे ओर बढ़ी चतुराईश्रे 
साथ शिकार करते थे । 

जद्भबच्दादुर १८७७ ह में परलोक पिधारे थे । 


जद प्त (० तल्वि० ) पुन, पुनर्गेच्छति गम बडा अच। 


१ अस्थावर, चलने फिरनेवाला, चलता फिरता | सुरु,त 

के मतये जड् म चार भागोंमें विभक है -जरायुज, अग्डज॑; 

सदन और उद्विप्म। मनुष्य पश प्रति जरायुज, पचो 

सप सरोरूव प्रति अग्डज, क्प्ति कोट प्रति स्रं दज 

तथा इन्द्रयोप, मण्डक प्रद्धति उद्ञिष्न है| (एशुत्धुव भर) 
२ जो एक स्थानप्ते दूसरे स्थान पर जा पके । 


उप चतमन्त शोक्ककुल थे, शोक छुछ शान्त होनेपर इन्हों | जड्ठ म-( अर्थात्‌ लि'गाधिकारों मानव ) दच्िंण देशवात्ौ 


ने राजा और प्रधान प्रधान व्यक्तियोंके अनुरोधसे २८ जून 
को मनत्छ्नोका पद अद्ठण कर लिंवा। 

इसी समय सिपाहो-विद्धोह आरच्म हुओ। बड्ढत 
दिनोंसे जद्ववच्ादुरकी इच्छा थो कि, वे खुद हृण्शोंको 
छुछ सन्नावता करे' | अब वह मौका देख उन्होंने हठिश 
_अ्षःटक्नो अपनी इच्छा जतलाई । हटिश गवर्म ण्टने 
आदढके साथ उनकी सचद्चायता लेना खोकार कर लिया 
जद्बबच्चादुर थेना सहित आ कर अंग्रे जोम॑ं मिल गये | 
धात्रायं शखमयमें उन्हें निद्चतत करनेके लिए और एक पड़- 
यत्त्र प्रगट हुआ। भधान प्रधान पड़यन्त्रकारियोंकों उसो 
सतय प्राणदण्डका आदिश दिया गया। १८५८ ई०के 
प्रारद्स अवोध्वा्ें विद्रोह उपस्थित इुआ | यहां सिर्फ 
सिपाही दी नहीं, वल्कि अधिवासी भी विद्रोह शामिल 
हो गये थे। श्रंग्रज सेनापति जेनरल फ्राइस बनारसमें 
- #'दुद कब रहे थे। ऐवे समयमें विशश्त 
थेनाके साथ जद्गबच्ादुर  अंग्रेजोंकी 


न 
दर 


# १ 


गारवा 


लि'गायत पुरोहित । इनका दूसरा नाम अब्य वा बोर 
शौव थी है। तसाम दचिण देशम प्रायः एक लाखसे 
अधिक जंग रहते हैं। इनमें कोई भी उपार्धि गहदीं 
है, किन्तु जो जिस गांवतें रहताहें, उस गाँवके 
अनुप्तार वह अपना परिचद दिया करता ह्ै। 
ज॑गर्तोंका कहना है कि, यह सम्प्रदाय पहले द्दोसे 
चला आ रहा है, परन्तु कालके वशसे अवनति होनेके 
कारण शे वर्क प्रचाराये शिवने नन्‍दीको भादिश किया 
था। ननन्‍्दीने थोश लक्क पोछेती हिंगुतेश्वर पाव तो नाप्तक 
अग्रहारम सादिग राय नामक ब्राह्मणके औरस भोर 


महीखा वा महादेवोकी गर्भ से जन्मग्रदण किया, उनका 


नास हुआ-बासव या बाधदन्न | बासवएराणम इसकी 


वर्णन है। परन्तु उसके पढ़नेसे मालूम होता हैवि/ 
इस वासवसे हो जँगम-सम्पमदाव प्रवत्ति त इआ होगा । 

अंगत दो थे णियोंमें विभत है-7एक धतखल या 
विरहा ्रोर दूसरे गुरुखल या ग्टवख । विरका जंग न 


तईम 


लीग विवाह नहीं कर सकते, उर्दीतोन बैरागियोंकी तरह 


संत्तारकी आसक्िको टूर कर पवित्र भाववे जीवन बितावे 
है। ये देखतेमें सात्त संन्यासियोंसे कुछ कु मिलते 
जुलते है। ये लि'गायतोंके ऊपर गृुरुपना नहीं कर 
सकते श्रोर न उन पर किंसो तरहका बल॑प्रयोग छो कर 
सकते हैं। शाखोंनी आलोचना और शास्रोपदेश करना 
दी इनका प्रधान कर्तव्य कम है । 
गुरु नये ऐोके जंग विवाह करते हैं। अव्यान्य लिंगा 
यतोंके ऊपर ये लोग गुरुपना चलाते हैं, इसलिये ये गुरु" 
स्ल कहलाते हैं। किसी विरहकी रूत्य, होनेपर एक 
दश वरषका बालक उत्त पदकों पाता है। गुरुखल श्रेणी 
घेही यह बालक निया जाता है। इंध बालकको ल्‍ 
कुवारा रहना पढता है। नाता स्थानोंके लिगायतीं- 
मविधवाधिवाह प्रचलित होने पर भो गुरुस्यलश्नयोओ 
लोग विधवां विवाइ नहीं कर सकते | ये कुमारी 
कनााका हो विवाह करते हैं। 
जदमोमें एक एक मठ भी हैं वहां एक एक गुरु रहते 
है, उनका नाम है पटदय। जक, खत्य, भौर विवाहसें 
पटदय व्यवस्था दिया करते हैं। विरंत्ञाया पठटदय कभो 
वी अपने मठको नहीं छोड़ते। उनके कई एक सहकारो 
रहते हैं, जो चर्रत्ति कद्दलाते है। ये चरन्ति हो धर्म 
भीर लिए्ठायहॉंके घर जा कर रुपये-पैसे भरादि वंघूह 
करते है तथा मठका अनन्‍्यान्य काये चलाते रहते हैं 
चर्रन्तियोंके सिवा विरत्ा और पठदरथोंके ओर भो १२ 
कर्म चारी रहते है, वे उम्रमें छोटे हों या बड़े परत्तु 
कद्दाते मरी अर्थात्‌ छोकड हो हैं। गुरंखलोंके घररे 
खूब छोटेपनसे हो चरन्ति या सरो चुन लिए जाते है। 
पटदय, चरन्तो या जो मरो भविष्यमें पटदय 'ो'गे वे 
विवाह नहीं कर सकते। अन्यान्य मरो इच्छानुधार 
विवाह कर सकते है। 
किसोको जाति त करने या समाजर्म मिलानेका 
पटदयोंको सम्पूणे अधिकार होता है। जानिज्युत व्यक्ति 
पटटयको यदि ज्यादा रुपया न दे सके, तो वह सहजमे 
समाजसुज्ञ नहों हो पाता। इसलिए लिटहायत जह सप्तात 
हो पटदयसे खब डरते, भक्ति करते भर इष्देवको तरह 
उनकी पूजा करते है। 
ए७०) एत], 86 


हि १ 


विरशा लोग आव्मीय कुट ब्वंत्े साथ नहीं मिलना 
चाहते, किन्तु पठदय जाति कूंद,ख्वकी महठतें अपने पास 
रख सकते हैं | सुना जाता है कि, बहुतसे पठदय सेवा 
लिए दारो भो खा करते है। विरत्ी, पंटद्थ, चरन्ती 
और मरो ये सभी रोज एक बारसे लगा कर तोन बार 
तक स्नान करते है। जितने भी बड़े मठ है, वे एव 
एक पटदयकी अधीन हैं, किन्तु अत्यन्त छोटे मठ चरन्तो 
ओर मगे लोगो के अधोन देखनेमें आते हैं । 
विरक्ष ओर पटदय अपने अपने मठ सुबह और 
शामको पुष्पभूषित कर लिड्की पूजा करते है। शिष्य 
दिनमें दो बार इनक पैर घोधा करते है । पहली बारके 
पैर धोनेके पानीको ये लोग धूल पादोदक कचते हैं। 
बिद्ायतोंशे लिए यद पानों बहुत हो सूत्यवान पदार है, 
वे इसे स्पर्ण कर वा इससे स्रान कर अपनेकों छताथे 
समभते है। जब कोई भक्त विरत्ता या पटदयके दर्शन 
करनेकी आता है; वह पहले उनके पर धोनेक्ने 'करुण- 
वारि” को पान कर घना होता हैं। दर्श न करते ससय 
गुरगण लिड्भायतींके माथे पर पर रख कर आशोर्दाद 
दिया करते है 
जड़म लोग खोनेमें बड़े निपुण -होते हैं, फिन्तु 
पकाने उतने नहीं । दूध, घो, मठ; अन्न, यच आदि 
इनका प्रधान खाद्य है, लहसुन, प्याज आदि खानेमें भो 
इनओ आपत्ति नहीं, किन्तु भद्य माँत कोई भो नहों 
खाते । मठझे जद्ग गेंके खान-पान भो कुछ अदवकायदा 
है। भोजनकी लिए बैठनेंसे पहले एक एके गलोचा या 
चटाई बिछा कर उसमे ऊपर एक एक “अहद्ी” नाम्षक 
तिपाई रखो जाती है, फिर उसके ऊपर पोतल या 
कांसेको धालियां लगा दो जाती है। वादमें खानेको 
सामग्री परोसी जानेसे उप्ारन्त ये बेठ कर खाना प्रारन्म 
करतेहैं। आहार कर चुकने पर थे भ्रपनो चादरसे 
घाशोको पॉछते है। हे 
इनको स्त्रियां भो कुरती या रह हक ३३६ । 
तो पच्चना करती हूँ। 
हे कुरतां आदि कुछ सो नहीं पहनते | 


9४३ जंज्ञम 


जँड्रम पुरुष मात्र हो देह पर विभूति. करहमें रुद्राज 

और चौख्‌“टो चाँदोकी डिज्बो तथा लिड्र रखनेक्ना एक | 
गुन्दगुटगों वा गोल चादोक्ा डिब्बा रखते हैं। स्त्रियां पव 
तरहके गहने पहनतो हैं । जड्ध स लोग साधारणतः नम्तर; 
सत्प्रकति ओर आतिथेय होते हैं । शान्तिखस्ययन, स्राना 
क्लिक, लिट्ठकों उपाप्तना, साधारण लिश्ञायतकों पूजा 
अहण करना, साधारणको उपदेश देना इत्यादि जड़प्तोंती 
विशेषतः विरक्त और पटद्यो को उपजीविका है। वत 
मानक्नो कनाढड़ो भाषामें लिखित चासवपुराण ओर चेन्न 
बासवपुराण हो इनके प्रधान शास्त्रोय ग्रन्थ हैं, इनमें 
जह़म गुरु ओर साधघुश्रोंके उपाख्यान वर्णित हैं। 

जड़म लोग हिन्टू होने पर भो विष्णु, रास, ऊशण 
, इत्थादि अपरापर देवताओ को उपासना नहीं करते और 
न अना किसी ब्राह्म का हो सत्मान करते हैं । उलवी 
और शीश ल दो इनके प्रधान पुण्यवेत् हैं। 

चित्तलदुग में माग॑ खासी नामक जक्नमी के प्रवान 
आचाय॑ वास करते हैं। 

अन्याना ब्राह्मगोंको तरह ये सम्पूर्ण संस्कारोंको 
नहीं करते | सम्तान होनेके साथ हो उसका नाल काटा 
जाता है, एक ज़डमपुरोद्ित आ कर प्रतृतिग्टह 
में बैठता है। पुरोहितकी पर धोनेका पानी अर्थात्‌ धूल- 
पादोदककी सबके साथे लगाया जाता < है और धरो में 
छिंड़क कर सब लोग परिशुद्ध द्ोते हैं। इसके बाद पुरो 
द्ितको पादपूजा, लिह्पूजा, करुणवारि पान इत्यादि 
आनुष्ठानिक कार्य किये जाते हैं । तदनन्तर पुरोहित एक 
नवीन पाषाण-लिड्नः ले कर दो एक मिनट तक बच्च के 
गले में छुआ कर- उसे प्रयृतिज् एल में बाँध देता है- ओर 
आशोर्वाद देता है कि, बच्चा इस लिड्ःको धारण करनेत्र 
उपयुक्ष बने | फिर पुरोद्धित अपने टक्रे-ले कर विदा च्दो 
है | पाचवें दिन रातको भ्रश्नादि चढ़ा कर पषष्ठोदेवो को 
पूजा को जाती है। लिद्लायतों का कइना है कि, यह 
प्रधा उनमें पहले नहीं थी, दूछरे हिन्दुओं को दे है 

डो है। तेरदवें दिन पुरोहित फिर झाता है और पा 

5 करुणवारि आदि दे कर बच्चे का नाम | होने पर कम्यापच्वाले पांच माइलिफ घंटो हे के 
बतलता है। इस दिन सब्ध्याके समय पाँच सुहागिन स्व्ियां करते हैं और वर जिंस घर या कसर का दो, स्किप 
क्रा कर बच को भलनेम बैठाती हैं. और शअभ्यागतो* कम्याको ले भाते हैं। वर भोर कन्या दोनो एक 


को पान सुपारो दी जाती है। मास पूरा होनेके दो एक 
दिन पहले घरको या कुट म्बक्ो स्त्रियां प्रछतिको नदो 
वा सरोवरके किनारे ले जातो है। यहां सिन्दूर और 
चइल्दोसे जलदेवताकों पूजा कर प्रसूति एक गागर पानी 
कांखमें रख कर घर लोद आती है। एक वष पूरा होने 
पर चालकका चूडाकरण होता है। इस समय फ़िर 
पुरोद्दित तो जरूरत होतो है, वह श्रा कर दो पानो'को 
कैंचोत्रो तरह भांज कर बालकके बलो'से हुआ देता है, 
फिर नाई मप्तक सूडता है, इधको जद्गञ मे लोग 'धदो-- 
कत्रो सोना' कद्ते हैं ' बालकका चूड़ाकरण किसी भी 
अयुग्स वर्ष में किया जा सकता है; किन्तु लडकोका पाँच 
बष के बाद नहीं होता | कोई कोई जद्रम कहते हैं कि, 
पांच वर्ष में कनप्राके वा बड़ हो जाने पर काट दिये 
जाते हैं। उनका विश्वास है कि। ऋतुकालमें उन 
बालो'के छ जानेसे नवजात शिशुकों किसी तरहकी पोडा 
हो सकतो है दशर्वें वष में लड़कोंका उपनयन होता है। 
वर और कनगरापक्षत्रालोंका एक गोत्र या एक गुंद 
होनेये विवाह नहीं हो सकता | विग्हके समय भाचाय॑ 
भा कर वर-कनाको जमकपत्रो मिलाते हैं । जनापतोके 
मिलने पर शुभदिनमें पुरोद्ित, आत्मोय कुटृम्ब और पाँच 
सुदहागिन श्वियो'कें सामने विवाहका दिन निश्रत किया 
जाता है। इस दिन पान वितरण और वरपच्तियो'को 
भ.ज दिया जाता है। विवाह होनेसे एक दिन पहले 
कन्पाका पिता वरकें घर दो अंगरडाओंक! कपड़ा, ४ 
पान, ५ सुपारी, ५ शेर चावल, ५ निव्ब, ५ इस्दोको 
गाँठे, भर ५ भेली गृड़ मेनता है ओर उनकी घरज्ा 
कर कनशका पाणिग्रहण करनेके लिए लिखता है| 
विवाइक समय इनमे परोंमें इब्दोको खूब हो 
बखेर होती है। वरका घर दूसरे गांव हो और वरात 
गांवकी प्रास आ गई हो; तो कन्यापचके लोग महा समा 
रोहके साथ कुछ दूर जा कर प्रभ्यथ ना पूव क उ्े ले 
लाते हैं। बरातियोंके ठहरनेके लिए एक मकान पहले 
होसे ठोक कर लिया जाता है। यहां वरके उपस्थित 
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पर विश दिये जाते हैं भर फिर ४सुहागित क्‍ 
मिल कर दोनो' पर तेल-हल्दो चढाती हैं। बादमें उनके 
चारो' भोर कलाबा (लाल पोला सता) लपैट दिया 
जाता है। इसके बाद वर और कन्या दीनो' कन्यात्र 
घर पर था कर पदने पुरोहिसका पादघौत करुणवारि 
पान करते हैं। टूसरे टन वर-कत्या दोनो' फिर हल्दी 
पोतते भौर कदण-वारि पोते है। वाद जब वर-वध, 
दीनो' बरकी घरके शिए यात्रा करते हैं, तब कन्यापत्षको 
तरफसे पान-सुपारो और कपडे आदि भेजे जाते है। 
इस समय वर और कन्या दोनो'के घर पर लिड़ पूजा 
और लिड्गयत मन्दिरिम मिहेका दोपक जला कर “गुगल' 
गम उक्तव होता है। टूसरे दिन सुह्ागिन भरते 
फिर वर-कन्या पर तेल हल्दो चढातो हैं । कन्यपत्त 
वाले वरके घर जा कर पक्षात भोजन करते हैं, चरको भो 
उसमेंसे कुछ कुछ खाना पडता है। इस दिन कन्याका 
ऐता एक थालम वरके पर धोता है और पितासाता 
दोनों उप पानोमें फल और सिन्दूर निन्नप करते हैं। 
इससे उपरात्त वर खूबसूरत पोशाश पहन कर और 
कपोलो' पर विभूति लगा कर बैल पर सवार हो म्रन्दिर- 
में जा कर पूजा करता है, पोद्े विवाह करनेके लिए 
खशरके घर पहु चता है। खशरालयमें पह'चते हो उसको 
उत्तम विदोने पर बैठा कर प्र अलह्वर ग्ादि, दिये 
जाते है भर उसके हाथ पैरो' पर इब्ढो पोत दो जाती 
है। फिर वह भन्त पुरमें लाया जाता है। यहां पहले 
हंस गोवरसे लिपौ हुईं जगह पर पुआ्रल विज्ञा कर 
जपरसे गलोचा विद रखते है, वर-कब्या दोनो' उम्र 
पर वैठाये जाते है । कन्याकी सद्ो खद्प दो कुमारियां 
उसके भास पात्त बैराई जातो है। इनझे सासने ४ कस 
जब जाते है भर पांच फ़ैर कलावा उनके चारो' तरफ 
घेर देते है और उच्योका कुछ ट कड़ा पुरोहित और 
कन्याकी कनाईसें लपट दिया जाता ड्डे 
परोहित सन्त पढ़ता रहता है और कन्या बरका 
बा डै । ५ सठपति घोड़ारा पद 
करे: तय शर्तों. है| पर 3 एल देता है श्रोर कन्धा 
पा रफ़े हाथ धो लेते है टिक अ> का ३३ 
। प्रांच सुहागिन सतिय्रां दोषक- 























से गारतो उताग्वो हैं। पुरोहित भ्रोर उपखित सभो 
लोग धान चदा कर वरकन्याकी आशीर्वाद देते हैं। 
इसके बाद पुरोहित धान, स्न्ट्रि और एुलो रे सह ल- 
स,त्नकों पूजा कर उसे पाँच सोभाग्यवतो सिथों के हाय 
में देता है ख्ियां उस सत्को कस्याओ गलेमें बांध देतो 
है। इस समय पूर्वोक्त पुरीहितके हाथका कलावा खोम्न 
कर उसे तैल और दृल्दौसे पोत कर वरकें दाहिने हाथ- 
को कलाईमें बांध दिया जाता है इस स तरको ये लोग 
गुरुकइूण कहते है। इस समय पाँच सुहागिन खियां 
कन्याके हाथ भो वेसा सू त बाँध देती है, इसको वध, 
कद्दय कइते है । फिर नवदम्भतो उपस्यित शुदजनोंको 
नसस्तार करते हैं, पोछे भामोय खजनो'का भोज होता 
है। वर और वध दोनो' एक पत्तलमे जोमते है। इस 
काय के होते हो विवाह समाप्त हो जाता है | दूसरे दिन 
वरवध्‌ फूल चन्दनसे पुतहितकी पादपूजा कर करुण- 
वारि पान करते है। सध्याह भोजनक उपराब्त नर- 
नारो सभो सित्त कर बड़े धुसघड़क से गाते बजाते ओर 
नाचते दुए बडो सड़कसे लिह मन्दिरको लाते है। घर- 
च७, यहां लिह्को पूजा कर फिर पहलेकी तरह ठाट 
चाटसे वरके घर लौटते हैं। घरमें प्रवेश करते समय 
परक्रो बहन, यदिन हो, तो ओर कोई बालिका 
हार रोक्ष कर खडो हो जाती है। भौर कद्तो है कि, 
' तुम्हारे लड़को होने पर मेरे लडकके साथ उसका 
व्याइ करोगे कहो तब जाने द'गो।" वध, दोनोंको 
खोकारता प्रिलने पर लडकी रास्ता दोड देतो है उभर 
अन्त/युरमें वरज़ो माता बैलको जोनके ऊपर बैठो रहतो 
है, वर माताक दाहिनो गोदमें आरा कर वैंठ जाती डे। 
बढ कर हो छुरन्त दोनों गोदे' बदरू लेते हैं। इप पर 
पाँच सी धागावतो जिया मातारे पू'ह॒तो है कि, “पोनों 
फ,लोमे भारी कोनसा है?” पाता उत्तर दैतो है-' 'मुरे 
दोनों फूल हो बराबर हैं मै इमेशा दोनोंको सम्तान भाव - 
से प्यार करुगे।” 
हर कवि पक दीनों बाइक माइक नोचे लाये 
के दोनो के हाथ पेरो' पर हल्दी पोतता 
है, भोर पाँच सुहागिन स्त्रियां मिल कर उन्हें' नहला देती 
हैं। बरपषध को तीगी घोतो या साड़ो नाईको मिलतो 
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हैं। इसके बाद आत्मोय खजनों को सोज्नन करा कर 
विवाचह्न उत्सव समाप्त किया जाता है। 

कन्या वारह तेरच् वपक्ो उम्र तज्न॒ पिताते घर 
रचतो है, इसके वाद वरके आव्मोय खजन कन्धाके घर 
आ कर बडी घ मधासके साथ उसे अपने घर ले आते 
है। इस समय ज्योनार और वरवघ को कपड़ें, गइने 
आदि दिये जाते हैं ! इसके उपरान्त कन्याके रजध्वला 
नहोने पर भो दोनो'कों एक घरमें सोने देते हैं। कन्याके 
रजस्वना होने पर अन्यानप्र उच्च जातियो'को भांति ये 
भा तोन दिन तक उसे अन्तग रखते है, वह क्िसो पुरुष 
का मु'उ नहीं देख सकतो। चौथे दिन घिफ उसे 
नहला दिया जाता है, और कुछ उत्सव नहीं होता ! 
इसके वाद कटूतुमते चोने पर उसे तोन दिन तक छ.ते 
नह्ों और न देवालय वा रसोई घरमें हो जाने देते हैं 

सत्य का ससय उपस्थिश्र द्रोन पर सठपति वा पुरो- 


उनको इकट्ठा कर मुर्देके ऊपर एक जगह रखना जाता 
हैं। इस समय बजत व्यक्तिके घरके लोग एक एक मुझे 
मिश्री छे कर भुदेके उपर डालते हैं। बादमें प्रिशेसे कन्न- 
को ढक्र देते है! इपके बाद पुरोहितक्ी परोके पास 
एक नारियल फोडा जाता है, तथा सब मिल कर उनके 
पैरो पर फ,ल और सिन्टूर अप ण करते है। इसके बाद 
सच घर लोट आते हैं। घरमे श्रा कर ज्यछ्पुत्र धरके 
चारो ओर ध,ल-पादोदक छिड़कता है। इसोसे मब 
शुद्ध हो जाते है। एक मास बाद पुरोहितको भोज 
दिया जाता है। वालक शोर अविवाहितओ स्तर सुला 
कर गाड़ देवे हैं । 

जड़म और उनके शिष्य प्रशिष्योको लो कर इनमें 
एक एक समाज है, प्रत्येक समाजके भिन्न भिन्न नाम 
और उनके एक एक मठाधिकारो हैं। कोई कोई समाण- 
में भामिल भो नहों है। इनमें विशेष कोई जातिविचार 
नहीं है। इनमें विधवा-दिवाह और बहुविवाह प्रंच- 
लित है । 
जड़मकुटो ( स॒*स्त्रो०) जड़म कूटोव। छत, छत्ता । 
जड़प्मगुक्म ( स'० पु० ) जद्मचासो गुटमये ति, कमंघा० । 

पढाति सेन, पे दल सिपाहियो'को सेना । 













छदझित आ कर उसे घलपादोढक ओर करुणवारि पिलाते 
है, बादमें वे सुम्रपु के सर्वाड्में विभूति वा गोवर पोत 
कर करछमें रद्राचज्ञो माला पहना ठेते हैं। मु भी 
पुरोह्चितकों पान सुपारो, एक मुझे विभ्वति ओर कुछ 
रुपया-पेछा दे कर प्रणाम करता है। ब्वत्य, होने पर 
फ़िर पुरोद्धित आरा कर पदध लि देते है । न्टत व्यक्ति यदि 
विवाहित वा पुगेद्धित हो तो मठपति उसे बैठा कर 
विभूति लगाते और नाना अलइ्ागदि पहनाते है | इसने 
यबाढ धरने निञ्राल कर रथाकृति डोलोमें रखते है फिर 
चार खिड्रायत उम डोलोको कंधे पर रख कर श्मशानमें 
पहुंचते हैं । यद्वां भरा कर झूत व्यक्षिक्ते घरक्े लोग उन 
भ््इपरी क्यो उतार कर वॉट लेते है | ज्येठठ पुत्र मस्तककी 
परिच्छदादि पाता है| वादमें मुर्देक्षो वैठा कर एक घैलो- 
में भर देते हैं चोर उठने कण्ठख लिड्र सच्चित उसे 
जपोनमें गाड़ देते हैं। ससाधि खोदनैवालेकों पुरोहित 
३९ पैसे देते हैं । उन पे नोंके ऊपर पुरोहित कुछ मन्त्र 
लिख दिया करते है | सप्ाधि खोदनवाला उन पंसोको 
कत्रते तोतर जा कर मुर्देकी देदके नाना स्थानी पर रुख 
देता है। तदनन्तर उस कत्रमें सुर्देके उपर एक कांपडा 
विदा देते हैं और उपस्थित सभी लोग मन्त्र पढ़ते डुए 
फल और विव्वपत्नोंकी चणा करते हैं । कत्र खोदनेवाला 


जड़ मविष ( स'० क्लो० ) जड़ मस्य विष; ६ तत्‌। जड'मसे 
प्राप्त विष, जड़ मसस्बन्धी जहर। प्राचोन पदार्थत्वविदी 
कें मतसे विष तोन मागो' में विभक्ञ है--स्थावर, जहस 
और छत्रिम । सागर भौर क्त्रिस विषक्षा विवरण विष गब्दरम देछ्लो। 
जड़म वा वलते-फिरते प्राणिथो'के शरौरमें जो विष उत्पत्र 

होता है, उधे जड़म विष कइतेहें | इसके सोलह आधार हे 
१ दृष्टि, ९ निश्वास, ३ दंद्रा (दांत )) ४ नख ( नाखून ) 
५ मृत्र, ६ मल ( ठह्ो ), ७ शक्र, ८ लाला (लार ॥ ८ 
आतंव ( रज; जो जियो के ऋतु कालमें निकलता है), 
१० आल ( छडड् ) ११ सुखसन्द श, १२ अस्थि, १३ पित्त, 
१४ विशर्द्धित ($ ), १५ शूक और १६ खतदेड | दिव्य 
सर्पको दृष्टि ओर निश्वासमें विष रहता है। एथिवोस्य 
सर्प के द'गनमें विष है ; माजौर, कुकू,ए वानर, सर्वर 
मैक, पराकमत्सय, गोधा ( गोड ), शब्बूक, प्रचलाक, द्धिप 
कलो और अनय्रानाय चौयाये कोड़ी के दाँतो' और नखो में 
विष रहता है। चिपिठ) पिच्वटक, क्ापायवाधिक, सप-* 
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लफ्ीपुर- १वहुालके सुर्थि दाबाद लिंश का उत्तर सवडिवि" 
। यह अचा* २४ १०४ तथा ३४" ४९ 3० भोर 
देशा० ८७' 8८ एवं ८२' २६ प्रू०्के मध्य पड़ता है ! 
ल्लेब्रफल ५०८ वर्ग लील और लीकस'ख्या प्रायः १३४१३ 
३। भागरती नदी इसकी दो भागों विभक्त करती 
है। पृर्वकी भ्रूमि उ्वरा है।देसमें एक शहर और 
१०६३ गांव है। । लिप 

३ बह़पलके मुर्शि दावाद जिलेंगें जड्रोएुर सवडिविजन- 

का सदर | यह प्रत्ा* श्छरँ श्थ छ० शोर देशा* द८ ४8 
पू"में बसा है। लोकसंख्या प्रायः १०८९६ है। कददते हैं; 
नगर जहांगेर बादशाइने पतन किया था। भश्॑ंगरेजी 
शस्नत आदि समयको यहाँ कम्पनोकी एक व्यापारिक 
आढत थी | रैशमका कारवार खूब चलता था। अब सी 
आसपास रेशस लपेटनेको बहुत चरखियां है। भागोरथीरम 
चलनैवाली नावोंका महसूल यहा वतूल किया जाता है । 
१८६० $०में म्यू निसयालिटो कायम हुई ; 
जह्ोरा-+राजम्रहल और मुंडे रके मधास्थित एक पहाड़ | 
बहुत दिनींधे वह एक गद्ठातोरस्थ पवित्र खान एमभा 
जाता है। यहांके नारायणसन्दिरम यात्रियोंका समागम 
रुआ करता है। - 

जड़ ल ( स'० ज्ी* ) गम-यड-लुक्‌ बाइलकात्‌ डुल॑ । 
१ विष, जहर | २ जालिगो फूल | ध् 

जहर ( स० ए० ) प्रशस्ता जड़ा विदातैःस्थ कहप-अंच। 
रामायणप्रसिदर राज्रसविशेष, एक राज्सका नाम जिसका 
उश्लेख रामायणमें किया गया है। ( राणापण ६६२१९ ) 

जहां (स** ख्री० ) जघन्थते कुटिल' गचछति हन-यड- 
लुक भच्‌ एयोदरादि' ततटाप्‌। १ शुरफ़के ऊपर और 
जानुके नोचेका भाग,जाँच राग, उर। इसके पर्योय-- 
ठ्टा, टहइ ओर टक्षिका है। २ पिंडली। ३ फश और 
दश्ताने लगे हुए केंचीका दस्ता | ४ काकजडूप | 

जड्डाकर ( स* त्ि० ) जंद! तत्‌ साधागतिं करोति जड।* 

ल-ट | धावक, तेज चलनेयाला ! 

हम ( स'० त्वि० ) कृन्ध्रप, करो विजेषः जद्गया! 
करो४स्यस जदकर-ठत्‌। घावक, जो दौड़ धप दार 
शपनी जीविका निवोह करता हो। इसके पर्याथ-- 
भावक भोर डाकचही हो । 


वासिक; तोटकंबर् और कोटकरिडव्यता इनके विह्ठा 
शरीर स्वत विष है। मुषिकके शक्रमें विष है मकडीकी 
लाला, मूत्रपुरीष, मू,खसन्‍्द भ, नख, श्री) मत रा 
सब विषात् हैं| हथिक, विश्वश्वर;रा जी वसत्ता। उच्चियिड़ 
और समुद्रह्चिक, इनके उद्ठमें विष होता है। चित्रशिर, 
सरावक्‌ दि, शतदारक, भरिभेदक और शारिकाम.उ, 
इनका मत और पुरोष जहरीला होता है. विषय मरे 
च्ुए प्राणोकी हल्छो, सपकंप्डक और बरठीमक्पको 
अस्थिविष है| 
22 कट रक्षवाजी भौर चरकीमत्मय इनके पित्त" 
में विष रहता है। सच्मतुण्ड, उचिटिह। वरटो, शतपदी, 
शूक, वलप्रिक, मे और स्रमर, इनके रो'भ्ा और 
मं 'इमे विष होता है। ( पद कल० ३ भ०) 
जड्मल (५० ज्ञी ) जडमस्य भाव! जम ले। जन्नमका 
घम या भाव । 
“जा देवी महमलोदिगिटा ७ ( भाप्य १४११ थ० ) 
जहुरा-रंगरेजों कौ एक जाति। ये अधिशतर बुन्दे ल- 
खण्ड और लोदी-फतेपुर रियासत रहते हैं । इनका 
आपरण उच्च हिन्दुओं के समान है। ये विधवा-विवाहते 
विरीधी हैं और ख्रीके व्यभिचारिणों होने पर उसे 
जातिदयु त कर देते हैं। ये लोग नाईके) दाथकी पक्को 
रसोई खाते है । 
अड्ल (स'० त्रि०) गल यड-अच्‌ नियातने साध। १ जल- 
शून्य, निर्मल, रोगिस्तान। रे निजन जहां कोई 
भादमो न बसता हो! (शब्दाय डिलामण ) ( पु०क्ली० ) 
३ माँंप्त (मैटिनो ) ४ अरण्स, वन । - 
जह'लीजयगढ़--बस्बई प्रदेशने सतारा जिले में सह्याट्रि" 
माला ६० मोल विस्हत है; ६० प्रालक् भीतर पवतों 
पर ५ पाव तादुग हैं | उत्तरकी ओर प्रतापगढ़ है, इसके 
७ मोल दक्षिणर्में माकण्डगढ़ है ओर इसके १० मील 
दक्षिणमें जद्लीजयगद है| उथग देखो। 
जहाल (स० पु०) जल प्रषोदरादित्यात्‌ साहुः ! १ पानी 
रोकनेका बाँध। इसके पर्याथ--भरालि, पद्धार, सेतु और 
सक्र है। ( क्लोौ० ) २ र्ननद््भे द, एक रहः। 
जहिड ( स'० पु०) सणिविशेष, एक प्रकारकी सणि। 


इसको पापमें रखनेये राज्स प्रदतिका प्रथ जाता रदता 
है। "देदेद चेन सदिता जहि हे गमयोप्ुवा ।? ( अर ) 
१५, शा, 87 
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जद्दात्राण (3० क्लो०) त्रायते घ्नेन त्रा च्य ८ जड्रायाप्त्राएं- 
६-तत्‌ | जद्जामन्ाह, जाँधका आवरण | 

जद्दापिगिडिका ( स*० स्त्ो० ) जदादयव, दोनों जाँच ' 

जद्दाप्रद्यत (मं० व्ि०) जद्दा तदगति! प्रहता अम्य, बचचत्री ० । 
निहान्तत्वात्‌ू परनिपातः । मन्दगाभो, धोरे घोरे चनने- 
वाला | जिमकी चाल बहन भोमी हो | 

जद्ाप्रह़्त ( स'० ति० ) जद्ढा प्रद्ठता अ्रम्य, बचचत्रो०। 
जिम्रकी जांव पर सार पड़ी हो | 

जदावखु ( स० पु० ) ऋषिविशेष, एक ऋषिका नास | 

/+द्ञादख ये रे माय को वैशक्षया्ु7:।" ( भारत २४ श्र ) 

जड्ध(र२--बुन्द लग्बगड़में रहनेवानो राजपूतजातिको एक 
शाखा | इनमें टो विभाग है, एक भर शोर दूसत तरादई 
लो ससकृपिमें रहते हैं, वे ूर ओर जो परत्रेतकों तलदइटो 
रदतें है, वें तराड कद्दाते हैं। शाइजहांपुरके २हनेचाने 


जड्डारोॉका कचद्दना है कि, वें दिन्नोके तोमरराजाके व शघर 


हैं। रोहिलखणड़, बरेनो, शाइजद्वांपुर, पोलीमोत वदाऊ' 
आदि स्थानेमिं ग्राव/ २५००० जद्भार ग्उते है | 

जइगरथ ( स्र० पु० ) जद रघ इब गसनसाध्न' यस्य, 
बहुधो ५ | ? ऋषिविशेष, एक ऋषिका नास। २ जड्जाग्श् 
नामक ऋषिके गोत्रापतय, जघारव नामक ऋषिके गोकसमें 
उत्पन्र पुरुष । 

अड्ारि (२० पु० ) विश्वाप्रित्रत्ते ए# पुत्रकरा नाम । 

अजड्ठाल (म० त्वि० ) नवा वेगवतो अस्यस्य ज'घा-लच | 
१ धावक, ठटोंड कर चलनेवाला, उरकरा | ( पु*-स्त्तो? ) 
२ पशुविग्रेप, ऋगत्ो एक सामान्य जाति | भावप्रक्रामक्न 
मतमे डरिण, त्रण, कुरड़, ऋष्य, एपत, नयन्‍द्ट, श्र, 
राजोच और सुगड़ो प्र्घीतिको जघाल कहते है| तान्च- 
बर्ण के स्टगको इरिण, कुष्ण वकको चगा, कुछ ताम्ब्रव्ण 


लिए लणामाराकतिको कुरड, नो वण को ऋष्य इरिण- 


से कुछ छोटे चन्द्रविन्ट्युक्तकी एपत, वडुतसे सोंगवालोको 
नाइ,, बडे शरोरवालेकी शब्बर ओर लिप्र रूगका 
सम्पर्ग शरोर रेखानंनि ठक्का हो उसकी राजिव तथा 
खड़छोन रूगकों मुष्डो कहते डै। एक झूग जातिके 
अवस्था भैदने मित्र भिन्न नास पडा है। इनके सांसका 
शुग पित्त और कफनाथक्ञ, लघु तथा वलकारक है। 
जडाधूल (मं ० ज्ञो?) जघायाः-शूलपिव | शूत्तरोगविशेष | 


जड़्ाबाएं - जजहारसिंइबुन्द ला 


इस रोगके चोनेसे जाँत्र्में बहुत टट होता है। ह*, अद 
रक, देवदारु, चन्दन तथा लटजोरेकी जड़को बकरोक्षे 
टूधन उवान कर नियमपूर्व क सेवन करनेसे सात रातमें 
जाँघको वटना और शून दूर हो जाता है। 

“जद्गभाग नसुदक्तम्य सघापन्पु नाग्येत्‌? (गदऱुएु० १४८ अ० ) 


जद्गपस्यि ( स'० क्तो* ) जाँवकी हड्डी ! 


जद्चित ( प्र ० त्नि० ) प्रशस्ता अतिशयेन बंगवतो जंघा 
धस्वस्य जचा इनच्‌ | श्रत्मन्त ४ तगासो घावक, खुब तेज 
चलनेवाला इलकारा। 

जचना ( छवि ० क्रि० ) तं दना टैो। 

जच्चा ( फा० स्त्रो ) परखूता स्त्रो, वह भोरत जिसे तुरंत 
बच्चा पैदा इब्रा हो। 


जज ( स० घु० ) जजति यरुध्रते जज-अच॥। १ योदा, वोर 


चसडाका | 


जज ( श्र० पु० ) १ विचारक, नप्रायाधोश, विचार करने 


वाला ।ऊ चो अदालतका विचारकत्तों | दम देशमे इृष्ट 

इग्ड़ियन कम्पनीक्षे मम हो इस मससयती तरह जज 

निधत करनेक्रो प्रथा चन्तो है , १७७४ 4 “में २८ अकहो 

बरको मवभे पहने बड़ो अदालनमें जज आये थे । 
विदार और जिचरक शब्दम विशेष विवरण देखता चॉहिये। 

२ वच द्वाकिम जो दीवानी और फीजदारोक 
मुकदसोॉंका विचार करता हो । ईिन्दुस्थानमं एम या 
अधिक लिनोंक लिग्रे एक जज होते है | जिलेको अन्तिम 
अपोन्त जजके हो निकट होतो है। 

जनमान ( हि'० पु० ) ब'साग देखो | 

जजडारखां इचमी--गुजरातकत्े एक प्रधान अमोर। इनका 
फैटक् वासस्थान झाविसिनियामें था। १५६४८ में 
इन्होंने गुजरातजे शासनकर्ता चैेड्निजर्ताओं पिनाथ 
किया था| तोनवर्प वाद अकवर वादगाहके सूरत जब 
करने पर चैड़्ि जग्वांकी माताने पुत्रत्े मारे जानिको हत्तान्त 
कह कर उनसे विचार करनेजे लिए प्राथना को विचारमें 
जजद्वारखाँका अपराध प्रमाणित हो गया। बादगाइने 
इनको हाथोकी पैरों तने दवा कर मारनेका प्रायदप्ड 
ढदियायथा। 

जजहारसिंच वुन्दे ला-7राजा नरसिंडठेब तुन्द लाने पुत्र 
नर इद्टय सस्ताद जहागोरके प्रत्वन्त प्रियपात्र थे, 


कर ् बी 


जजहारंसिंह बुन्द ला---जज्ज 
उन्हें पराजित हो कर भागना पड़ा । दुर्गावाइनः कप 
श्याम, देव आदि जजहारके पुत्र तथा विक्रमजित्‌क पुत्र 
दुनसाल केद कर लिए गये। मार्गमें जजहार भौर 
विक्रमजित्‌ भी अधिवासियोंकी दाथ मारे गये । 

अजहोती--१ कन्नौजब्राह्मणों की एक श्ेणो। यह “वजु- 
होता” घब्दका अपभ्रश है | पहले यचुवेदके विधानके 
अनुसार ये होस करते थे, इसो लिये इनका नास ऐमा पड़ा 
है। रुपरीग्दके चौवे, दौड़ियाके हूवे भोर इमोरपुर तथा 
कडियाके मियगण जजहोती बंशके है। शिसोवधिया ईलो 

२ वुन्देलखण्डका प्राचोन नाम । ३ प्राधोन चन्देल- 
प्रदेशका एक थ्ेगोका वगिक्‌ । 
जूजिया ( भ्र० पु० ) १ दण्ड, सघजा। २ मुसलमानराजाके 
सम्रयका एक कर यह भन्‍्य धर्मवालों पर लगता था। 
जजो ( हिं० स्त्रो० ) ? जजको अदालत, जजकौो इज- 
लास। ६ जजका काम । ३ जजका पद | 
जजीरा ( फा० पु? ) द्वीप, ठापू। 
जत्ज--१ राजतरद्वियो-वर्णित एक व्यक्ति, महाराज जया- 
पोडके श्यालक। जयापोड़के, युदके लिए राजधानो 
छोड कर वाहर जाने पर जब्जने उनका सिंहासन अधि- 
कार कर लिया था। जब वे लोटे तब इन्होंने उनसे युद्ध 
करना शुरू कर दिया | पुष्कलेत्र ग्रामम॑ दोनोंका भया- 
नक युद्द होता रहा । एकदिन श्रोद्देव नामक एक ग्रास- 
चण्डालने सहसा युद्क्षेत्रम प्रवेश कर जज्को सार 
डाला काश्मोरवाती प्रजा जल्जके राज्यशासनये दुःखित 
धो | (राजतरफ्ियो ७११०५०० ) 

३ मथूराके राजा विजयपाल ( भ्रथवा भ्रजयपाल )- 
के अधीन एक चलिय सासन्सराज | इनके हड्प्रपिता- 
महका नाम लिइराज और प्रपितामहका नाम तेजराज 
। इन्होंने ऋषिकों राजकन्याका पाणिग्रहुण किया 
या। इनके चार पुत्र जन्म थे, सब छोटेका नाम था, 
आशिक। १०२७ सम्बतके केशवशैलके ग्रिलालेसमें इनका 
उत्तान्त सिलता है। उससे मालम होता है कि, जब्त 
ईसाकी १५वी' शताब्दोके बीच हुए थे। जज्ज परम 
ला थे, इन्होने एक प्रकाण्ड विष्युसन्दिर सी बनबाया 
घा 


अज--उतकन नदेके किनारेकां एक आस । यह श्षेरा- 


उनकी सहायताते इन्होंने प्रचुर धन सम्पत्ति भो पाई थी। 
१६९७ “में नरसिंहदेवकी खरूत्यूके उपरात्त जजहार 
पिहसम्मत्तिके अधिकारों हुए। इसके कुछ दिन बाद 
शाहजहा जब दिल्लोगे तज्तपर बेठे, तब जज हार चिद्रोहो 
हो गये | सम्रादने विद्रोहको दवानेके लिए महवतर्खाँ 
और खान्खानान्‌को भेजा | जजहारने छुटकारा न देख 
भ्रधोनता खोकार कर लो, सम्त्रादते उनके अपराधको 
चमता कर उन्हें महवतखाँ और खानृखानानृके साथ 
दक्षिणदेशमें भेज दिया। 

१६३० ई०में जजद्ारके पुत्र वित्रमजित्‌ने खाँज हाँ मामक 
एक राजविद्रोहोको अपने अधिकारके भीतरसे भाग 
जानेकी अनुमति दे दो, इसलिए सम्नाद जजहारके प्रति 
अत्यन्त क्र द हो गये। सप्नाटवे क्रोधषक कारण सुन 
विक्षमजित्‌ने खांजहांका अनुसरण कर उन पर आक्रसण 
किया तथा दरियाखाँ नाप्तक उनके सेनापतिका सस्तक्- 
छेद कर सस्त्राटके पास भेज दिया । सप्नाट बइत हो खुश 
हुए, उ्होंने विक्रमजितृक्ो “जगराज”-को उपाधि प्रदान 
कौ। १६१४ ईमें छुट्टी लेकर जजहार घर लोटे। 
घर आते हो उन्होंने गढ़ाके जमींदार भोमनारायण पर 
धावा कर दिया । भोसनारायणको वाध्य हो कर सन्धि 
करनी पड़ी । किन्तु पोछे सन्भिक् नियमभह्' जिये जानेक्े 
कारण जजहारने भोसनारायय और उनसे बहुतसे अनु- 
चरोंकी मार डाला । बादशाह इस घटनाकी सुन बहुत 
हो नाखुश हुए, उद्दोंने जजहारको सम्रस्त सम्पत्ति परि- 
त्याग करने और दश लाख रुपये राजसरकारमें भेजनेके 
लिए फरमान भेजा। जजशरने बादशाइके इक्ाको 
भग्राद्य किया | इस पर २०००० सेना ले कर औरइजैय 
जजहारके विरुद्ध लड़ने चले। जजहारने भी सेन संग्रह 
कर उण्डचके किलेका आ्रायय लिया । प्रतिदिन अश्वा- 
रोहियोंके साथ कटाकटी चलने सगो | आखिरकार जज- 
हारसिंदने डर कर पहले घामुनी, फिर वहांसे कुट॒ुस्व 
सहित चौरागढ़को कूच किया। भ्रन्ते दाचिणात्यके 
मांगें छुट स्व सहित भागते समय सम्राट की सेनाके 
साथ उनकी भेंट हो गई। जजहारने अपनी पुरमहिला- 
भोंको उनके सद्यानकी रक्ाके लिए अपने हाथरे सार 
डाला । विक्रमशितृने विपक्ियांका सासना किया, किन्मु 



























पा जज्न क--जध्लीरा 


- गढ़से ८ मोल पूर्व में अवम्धित डै | ग्वालियरको पुरानी | 
सड़क इसके पाससे हो गई है। यहां एक वड़ो सराय 
और एक सघजिद डै। ससजिद लाल पत्रने वनो हुई 
ओर बहुत खुबसुरत है! इसको सिवा यहां बइतसे 
भसरनमन्दिर भो हैं लिनक देखनेसे माल म छोता है कि 
यहां किसो समय डिन्दू ओका आधिपत्व था। 

जव्जुक--तोसरवंगौय एक राजा। छथढकती थम ब्रिमूति 
सम्बलित विषुमग्टिरश्त एक शिलालिेखमें इनको वंशा 
वलो खुटो इई है। ये वजटक पुत्र ओर जोलक पोत् | 
थे। चस्द्रा और नाविका नामको इनको दो स््रिया थीं । 
चन्द्राक्त गर्भसे गग्या तथा नायिकाज़े गभ्से पृर्णराज्ञ | 
और देवराज, ये तौन पुत्र जनमें थे। इब्हों लोगो'ने | 
उपयु क्ष मन्दिर बनवाया था। 

जअन्नि ( स'० तलि० ) पज्ञा-किन्‌ दित्व' यद्दा सन-झिन्‌ द्विन्वँं 
? क्षाता, ज्ञाननेवाला। ५ जात, उत्पत्र | 

ज्ञकभतों ( बे० ब्तो5 ) शब्दवशधट जल, वच्च जल जिम- 
सेंमे शब्द निकलता | (अष्ट४४०।६ ) 

जज  म० जि ) जजि जच्‌ू ५ १योडा। लजि भावे। 
धज_। २ बुद्ध, लड़ाद। 

जज्चञगामवत्‌ (म9 ब्ि० ) अख्लजा-लशछठ । लोचजन 
श्हा हो | 

जच्चन ( म० लि० ) जलन-यड चुक -अ्रभ एपोदराडिलात्‌ 
साधुः। लो कई बार उत्पन्न हो । 

जखपुक्॒ ( स'० त्रि० ) पुनः पुनरतिशयेन वा जपति जप- 
बडा उक्त. । १ अन्यन्त जपशोच्द, नो बहुत जप करना 
हो। (पु०) २ तपम्वी । 

ऋखोरा-६ वम्बई प्रान्तक्ष जत्जोरा दोपकी राजधानी | यह 
अच्ञा० १८ १८ उ० और देशा० ७३ पू०में अवस्थित है! 
लोकमसख्या प्राय: १६२० है। किला राजपुरो खाड़ोओ 
मुहाने पर है।। उममें नवग्वर महोनेको एक मुसल- 
सानो मेला लगता है। १० तोपें चढ़ी हैं। आलोक- 
गुड़ चोरखास नासक ग्रिलासइझात पर प्रकाश डालता 

“छू. हि क 

ज्च्चोरा-१ बम्बईके अन्तर्गत कोइजके कोशाबावापोलि- 
टिकल परीन्सोका एक राज्य । यह अक्षा० १८ तश्रा 
कट ३१ उब् और देशा० ४२ घ३ एवं ४२ १७ पू>के 
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मध्य अवस्थित है | छेत्रफल ३९४ वर्ग मोल है। इसके 
उत्तरमें कुष्डलिक खाड़ो, पृथमें रोड और साथगांव, 
टचिणमें वाणकोट ब्वात और पश्चिसमें अरव सागर है। 
गजपुरी खाड़ीने इसे दो भागोंसें वांट दिया है। पहाड़ 
चचुत है । जड़लकी कोई कत्तो यहीं | खाहियोंके मंदाने 
पर खजुरके पेड श२ सोल तक खडे हैं। १८८३ को 
नवाव साइवने सहकें निकाल कर झाने जानेका 
परच्छा प्रवन्ध कर दिया है। कोई गठों १॥६ भोशसे 
अधिक लम्बो नहीं | पानोक्नी चाल प्रायः पश्चिमको है| 
डच्चरमें सायूनकी उपञ बड्टूत है। जहरोले सांप मो कम 
नहों | 

कहते €ूं, १४८८ इ"में अहमसदनगरके निजामशाको 
नवायोंके किसो हवसो नोकरने कोलोके सेगापति 
रामपटेशसे व्यवसायों होनेको छलनाजें ३०० म्रन्हरक 
जहाजमें ठतारनेकी आज्ञा लोथो। प्रत्येक पेटशेमे 
एक सैमिक था । इस प्रकार इवमियोने जल्तौर दोप भोर 
टणड राजपुरो इुग अधिकार मिया। फिर बह टापू 
वोजापुर गच्यका एक विभाग बना | ग्रिवाज्ेक्ने आक्र- 
मण करने पर १६७० इ०में सिदोय सरदारने मुगल 
बादशाह ओरइजेबकी नोकरो कर लो। परन्तु कोई 
मराठा उसे जीत न सका घा | अंगरेजोने अपने आने पर 
इसके भीतरी कामोंसें कोई इस्तश्षेप न किया। 

इसके भ्रधिपति उबसेो वा छिटोवंयशर्क सुझ्नो मुसन्त 
मान हैं । उनको नवाव कहा जाता है। वह सुसलप्ानो 
काननके अनुसार उत्तराधिकारको समद पाये हुए है 
भौर कोई कर नहीं टेते। पोलिटिकल एजेग्ट पुलिस और 
फौजदारी अदालतका इन्तजञाम करते हैं। १८७०४६० में 
बटिश गवर्नमेण्ट थोर नवावक्ग बीच सन्धि हुई थो । ११ 
तोपॉकी सलामो है| 

इसको आवादों कोई ८५४१४ हैं। इसमें २ नगर 
और ५५४ गाँव बसे हैं | सूप्ति प्रायः पथरीली शोर लाल 
है। जव्तोरकी ओवधेन सुपारी प्रसिद्द है | साड़ियाँ मोटा 
सती कपड़ा तथा पयड़ियां बुनी और रस्पियाँ बठो जाती 
&। धातुका सामान, पत्थरको चीजें भीर ठेशी छूते भी 
तैयार करते हैं। लकड़ो, नारियन और मुपारीकौ रफ्‌ः 
तनो होती है। १८०४ ई०में बग्बई और जन्तोरते बोच 
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जहाजोंका नियमानुसार भाना जाना परारक्ष ह कै मा रख को और स्टगवर्य घारव 
रा्यमैं १२ भामदनी-घाट हैं। १८८० ई"में देशी डाक- जिदाजिनो (से के 
खाना उठा और प्रगरेजी जमाथा । कारभारों | करता हो हे 0 बा कि अत बल 
राज्यका प्रव्ध करते है। आम्दनो ४॥ लाखसे | जठाजूठ (सं 5 कलह । 
व्यादा है। पहले नवाबी रापया पैसा चलता था, परन्तु हब कक लग्वे बढ हुए वालोंका सप्ूह। २ 
ला कर श८ की जटा 
बह मा अप] मद जटाल्वाल ( भ० पु ) जटेव ज्याल३आ, बहुवो ० । प्रदोष 
जब्तृहिय-अफगानोंको एक जाति। मुप्रतमान इतिहाप्त- | दौपक, दीया, चिराग। 
कैत्ता फ़िरिस्ताओे सतसे ये लोग पश्चात प्रान्तमे पिसुमागर| जठाटड ( स० पु० ) जटा 2६ इवास्य, बचुत्रो०। शिव, 
टोभावके अन्तगत मखियाला नाप्षक पाव॑त्य प्रह्ेशमे | सहादेव । * 
रहते थे। किसी समय इन लोगोंने बहांश्षे राना | जटाटोर (स*पु०) नटामटति प्रट'इरनू। शिव, 
कैदाररायको पराजित कर उनका राज्य इसगत किया मशदेव । 
या | पत्नाव प्रान्तां ये प्रसिद जसींदार समझे जाते है। | जठाधर ( प*० ० ) जठा घरति जटठा-९-शच्‌। १ ग्रिव, 
जट ( देश० ) भाड़ोक भाकारका एक गोदना ) महारेव। २ बुदबिशेष, एम बुदका नाम । ३ "दाधि- 
जटना ( हि० क्रि० ) ठगना; घोखा दे कर कुछ नेना। | गात्यत्नी भन्तगंत एक देश, दक्षिणत्षे एक देशका नाम 
सटमल्ल--कोशलबंशोय खएं एरीके एक राजा | ये बाल- | जिसका बण न हक हितामें आया है| (हह४' १५ ० ) 
चन्द्र पुत भौर मन्नदेवात्ज ठोलके पोत थे । जीधरक्षत | 8 अभिधानतन्त नामक कोषश्ार। ये दिस्हीग्रासरे 
जटमन्नविलातम इनका विवरण पाया जाता है। रा्रोश्रेयों ब्राह्मण थे। इनके पिताका नाम रघुपति भौर 
लखर ( सं० घु० ) उदर, पैट। माताका नाथ सन्दोदरो था। (त्रि०)५ जठाघाते 
जटल (हि « खो०) जटिल, व्यथेक्षी बात, गय, बकवाद।| जिसके जटा हो । 
जटा (० स्तो०) जटति परस्पर स'लग्गा भवति जट-अच्‌। जटाधर--१ एक प्रयकार। १८६१ ६ ०में इन्होंने कतैशाह- 
टाप, यद्दा जायते जन-टन्‌ अन्य लोप! । १ परस्परस हत। प्रकाश नामक ग्रत्थ प्रथयन किया था। इनके पिताका 
फैश, एके उलके हुए छिरके बहुतसे बड़े बड़े बाल) | नाम बनमाली भोर पितामहका नाम दुर्गामिय था। 
इसके पर्याध--शटा, जटि, जशै, जूंठ, जटक, शट, | थे गर्ग गोब्के थे। 
कोटोर जुटक और हस्त है। 'नित , प्रद्नोश् गठ ,मुवस्धा ? जटाधर कविराज “गड़ारास प्रणे त छन्‍्दोमच्च रोके एक 
| ४व श(११७१) | ३ व्रतक्ो शिखा | ३ शटा, केशर ! ९ टोकाकार | ये जगवाधसेन# पिता थे । 
का जड़) ५ शात्ा। ६ कपिकच्छू , कैदांच, कौंड | ७ अंटाधारिन्‌ (० त्रि०) जठां घरति जटा.च-पिनि। (जो 
आधी, जूट | १२ वेद | ३ ग्रिव, महादेव । ३ एक प्रक्नारका वौधा । इसके ऊपर 
े लैहपाठज्ञा एक सेंद जिसमें मन्तरत्ने दो वा तोन| कलमौके घाकारके लहर॒टार लाल फल गे हैं, सो 
का पूव और उत्तर पदको अलग श्रलग | केंश। फूल लगते हैं, मुर्गे- 
ला कर ५ 
१६ सूप >क पढ़ते है। उण: देखो। जटठाना ( हि क्रि० ) किस्ती टृत्तेसे जटाना था ठगाना | 
हे जटान्ता ( स० स्ो० ) ? जटामांसे (२ भूपति आमलको। 
जटापटल ( स'* पु०) ऋग्बेदविश्त ऋ्रमपाठका एक बहुत 
जटिलप्रकार या क्रम | भवाद है कि यह इयगरीवनन 


8४० 


मधुसूदन ओर अनन्ताचाय आदि द्वारा बनाई हुई जटा 

प्टलकौ ठोका पाईजातो है। 
जटामासो ( द्वि'० स्रो०) नटामादी देदो। 
जटामांसो ( स'० सत्रो०) जटा जटा ऊति' नताते नप्त-स् 
दोधंथ । ननेदीष॑य। उच् ३६७। स्वनामख्यात गखद्रव्य 
विग्येष, जटामा तो चालहुड, चालूव', चातवोर! इसके 
सस्‍्ल्लत पर्याय ये हैं-नदल, विहनतो, पेषो मासो, कि। 
निनो, जटिला, सोसश, तपण्वनो, नडामांसो, प्ति'सो, 
छगजटा जटो, सिप्तो, मिषिक्रा, सिसो, खूतजटा, पेशों 
क्रत्यादि, पिशिता, पिशो, पे शिनो, जटा, हि'सत्रा; मांपनो 
जटाला, नलका, मेषो, तामतो, चक्रवत्तिनो, माता 
त्रम्दतजठा, जननो, जठावतो ओर मसगभच्चा [ पेंशा'त08- 
&०१ए४ ब४(क्रापरक्षाएं ) 

जटामामीको नेपानज्तमें हल, नणख्, जटामांमतो, काश्मी रमें 
भूतजट भौर कुकिलोपट, बब्बईमें बलचरिया सुस्य॒ न्त 
तथा अरबो भाषामें सुश्व॒ल-दिन्द कहते है। बविह्चरके 
लोग इसे व खकुरफुस कहा करते हैं | 


जठामासौ--जेढाबुस्‌ 


वह कहां मिलता है, इसको बहुत कुछ खोज की गई 
थी । किन्तु वास्तविक विषयथका निणैय बहुत दिनों तक 
नहीों हुआ | अन्तमें बहुत खोज करनेभे बाद सर विलियम 
जोन्सने निश्चय किया कि वाइवेलका नाड जटामांगोक 
मिवा ओर कुछ नहीं है। 

वैद्यक मतानुसार यह सुरप्ति कषाय, कटु, शोतल 
तथा कफ भ्रुतदाह और पित्तनाशक्ष, कान्ति और आमो 
दजनक है। (राज-०) भावप्रकाशत्र मतसे इसके गुण-- 
यह तिक, मेध्य, बलकऋर, सखादु. त्रिदोष रक्न, वित्तपं भर 
कुछनाणक है। राजयज्लसक्ा कहना है कि, इसका 
अनुलेपन काममें लानेसे ज्वर और रुच्मता जातो 
रचहतो है । 

इसको डालियां १८ इससे २५-३६ इच्च तक लस्तो 
होती हैं। पते १॥-२ भअगुल लम्बे और आधीसे एक 
अगुन तक चोड़े होते हैं। यह पहाडो' पर उत्पन्न 
होतो है। 


जटार्मास्यादि ( सं० पु० ) जटामांपो आदियस्य, बहुत्रो० | 


गढ़वालसे ले कर सिक्रिम तक विष्तोण हिमालयज्ने ऊचे। वेद्यकोल एक गण । जटामांसो, नखी, पत्नो, लवड़, 


शिखर पर थद्द ठतत्तन उपजता हैं। जटामांपोज्ञो जडका 
२ग फीका काला, गन्ध तोत्र और सुसि् तथा आखाद 


तगर, शिलारस और गन्धपाषाण इन सात गन्धद्रव्योंको 
जटामांसादि गण कहते है | 


बकटु होता है। वतमान चिकित्सओंके मतते-यह बल- | जटठामालिनू ( सं* पु० ) शिव, महादेव | 


कारक, उत्तेजत्, दिक्का निवारक, विषदोषच्च। 


तथा | जठामूला ( सं० स्त्रो० ) शतम, लो | 


झूगो, छ्विष्टिरेया, पाकय'त्र और फ़ुमफुसके रोग तथा | जठायु ( सं० पु० ) जटा-याति लभते या कु | १ रामायण 


कमला शभ्ादि रोगोंके लिए फायदे सनन्‍्द है। इससे वाल 
बढ़ते और घने काले होते हैं । इससे शोौतल शुणविशिष्ट 
एक प्रकारक्षा तेन बनता है। रे८ सेर जटामासोको 
चुआ कर जो श॥ छठाक तेल बनाया जाता है, वह सबसे, 
उत्तम हुआ्ला करता है। अन्याना पदाधोकों मिला कर 
नाना प्रकारके वेद्यक्न तेल भो इससे बनाये जाते है। 
बड़ालमें 'लोहारडाँगा! नाम्रक स्थानमें जटामासीको जड 
और कमलागुड़ो (?) मिला कर एक तरहका रंग 
बनाया जाता है । 

अति प्राचोन समयपे हो भारतवर्ष, पारस, ग्रोस 
इत्यादि देशोंमें जटामांसोका आदर है। वाइवैलमें भो 
इसका उलेख है। 


का एक प्रमिद पत्नो। खथेके सारथो अरुणओ औरस और 
श्ये नोके गर्भसे इसका जन्म इआ था। इसका भाईका 
नास सम्पाति था। जठायुने समस्त पत्तियों पर प्राधि- 
पत्थ पाया था। इसका पचिराज नामसे उनल्लख किया 
जाता है। महाराज दशरथके साथ ड्सकी मित्रता थो । 
दशप्य देखो । सोताइरणके समय सोताका क्रन्‍दन सुन कर 
जटायुने रावणओ साध बहुत युद किया था। और अन्त 
रावणके द्वारा खड़के आधातसे आइत हुआ था। राम 
जब इसके पास थराये; तब इसने सोताहरणको बात 
कच्टते कहते प्राण छोडे थे। रामच न्रने इसको पिल्सखा 


समझ, इसकी पभन्तयेशिक्रिया की थो। २ ग॒ग्गूल | 
(मैदरिरी ) 


वाइवैलमें कहा हुआ नाडे ( )प४० ) क्या है भर | जटायुस्‌ ( स पु० ) ज स इृतमायुयंस्य बहुती* । पश्चिन 


जठारुद्रा--जाटेले हे 


राज, लठायु । (रानाषण ३७४ भ* ) 

जटारद्रा ( स'* छी० ) १ रुद्रजटालता । *े सुगन्ध जटा- 
मांस ! 

जटाल ( स० पु० ) णेटा अध्त्यर्थ लच्‌ १ वटहच, बर' 
गद। २ कश र, कचूर | ३ सुष्कक, मोखा। ४ गुग्गू लु, 
गुण ल। ( ब्वि* ) ५ जठाधारी, जो जटा रखे हों । 

जटाला ( स'० स्क्े० ) जटाल-टाप्र, । नटामांगी । 

जटाव ( देश० ) कुर्हरीटो, कुम्ह,रको कालो मशी जिससे 
वे घढ़े आदि बनाते हैं । 

जटावतू (६० त्वि०) जटा विद्यतेस्य जठा रतुप्‌ मस्य 
व | जटायुक्त । 

जटावती ( स* स्रौ० ) जटावत्‌ कीप, | जठामाँसो, जठा- 
सात्तो । 

जटावल्ली ( स'० स्त्रौ० ) जठेव चह्लो । १ रुद्रजटा लता, 
शंकर जटा। २ गख्मांसोे | 

जटाशालपाणि (स पु० ) जटायुक्न शानपाणि एक 
प्रकारका हच्त ! 

जटासुर ( स* घु० ) जठाय क्ः असुरः | मध्यपदलो ५. । 
१ भारतप्रप्तिद एक राकत। प्राण्डवगंण नाना तोर्थ 
भ्सण कर जित उप्तय नरनारायणाश्रममें ( चदरिकायम) 
घास करते थे, उ5 सप्तय जटासुर दोपदोके रुपलावस पर 
सुख्प हो कर ब्राद्मणके दे श्में पासडवोंके साथ मिल गया ! 

' एक दिन भौसदेनके रूगयार्थ निविड़ बनमें चने जाने 
पर, सोका देख उसने पाणडवोंके अस्त-शख्र छिपा दियि 
श्रीर द्रौयदी, युधिष्टि,, नकल और सहदेवको आवद 
कर हरुण करनेका उद्योग किया) राक्षस सबकी हरण 
करके ले जा रहा था; किन्तु मार्ग सोससेनने उसका 
बंहार विए। (मारत३ (४७ ५० ) ( बहु० ) २ देशविशेष। 

(थू इत्/०४१ ६४०) 

जर ( ४* स््रोौ० ) जटति परसुपर॑ स'सग्दा भवृति जट 
इन्‌। ३ वटह्ष, वरशदका पेड। २ जठा । ३ ससूह | 
8 जटामाँसी ४च्षतक्, पाकरका पेड़। & प्रदतु 

पत्तिविश्येष्र, जदायू, । जटिकू--जादिकायन दे हो 

जटिन्‌ ( स० पु० ) जदा; तास्य जटा इन ! १ प्च्चदक्त; 
प्राक्षरक्ा पड | ( क्वि० २ जठाव्‌ के, जिसके जटा तो 


€ढ८ हा 
दवा इसे जी सा पुति'शक्‍रपतिः दिव (7 (भा 0१५४०) 


( पु०) ३ कात्ति कक एक सेंनिक) (भारत ८४६ भ०) 
जटिका ( स* स्रो० ) गुखालत पु घची । 
जटठित ( ४० ब्वि० ) जड़ा हुआ | 
जटिल (स'० पु*खी०) जटाएश्यस्य जटा इलच्‌ | णोवादे 
घामादि पिच्छादिमा: घनेलूच: । ५१ ६१३१० ० है सिद्ध । (शब्दच5 2 
सोलिइमें डीप होता है। (दि० ) २ जटायुक्त, जदा 
बाला ।( पु० ) ३ ब्रद्मचारो । 8 जिसमें ज्यादा गड़बड़ी 
हो, दुर्बाध, कठिन। ६ दयाहोन, क्रूर हिंसक | ६ वटः 
हच, वरगदका पेड़ । ७ प्ततहच, पाकरज्षा पेड़ ।5 गुग,ल! 
८ कब्र, कचर। १० दम्ननकद्नच / ११ तिछ | ( स््रोौ” ) 
१२ पिप्पली | १३ उच्चट, | १४ वच । १५ शव तवच ) १६ 
श्ं तपूनन वा । ।७ सुग्य जठामांसो। १८ जटामांती । 
१८ एक विशभक्ष बालक्ष। पौराणिकोंने इसको 
आख्यायिका इस प्रकार लिखों हैं-जटिल नामका 
एक बालक म्राताको शभाज्नार्स प्रतिदिन पाठशाला जाता 
था, रास्ते अकेला होनेशे कारण उसे डर साल म छुआ । 
एक दिन उसने अपने माताम डरको बात कहो,तो माता 
ने काहा--“बत्म | साय में थदि डर सालम यडे, तो तुम 
अपने सखा गोविन्दको पुकारना, वे तुस्हारी रचा करेंगे ।” 
टूपरे दिन पाठशाला जाते सम्य वाक्षककों जब डर लगा 
तब वह “सखे मेविन्द। ” कद्द कर कातरखरसे गुलाने 
लगा | बालकको एकारते हरिने कप कर उसे दर्शन 
टदिया। उस दिनसे वह बालक 'राष्मेमें गोविन्दके साथ 
खेलता हुआ देरीसे पाठशाला पहुंचने लगा।एकदिन 
युरोने देरीका कारण पूछा, तो वालक्ने आथोवान्द 
सद सुना दिया । परन्तु गुरुजोने उप्तकी बात पर विश्वास 
न किया, वे उसे बे'तसे पोग्ने छी ।. द्वतना सारने प्र 
भो जटिलज्ी देह पर दाग ने जइुआ। इसके बाद जब 
का पिताका थाद हुआ, तब जटिलको दर्हेका भार 
दया गया। जटिल चधासमब एक दर्ीको इण्डो ले 
आर उप्रखित इुआ। थोड़ा दहो देख कर लोग उसका 


तिरस्कार करने नगे। जटिलने कहा--“पेर स्खा 


गोविन्दने कहा है कि, निमन्त्रिन प्मस्त व्यक्ति यदि पेट 


भरते दे खांय, तो सी इस इस्डीका दही नहीं निब- 
कि । पहिले तो बालक बात पर किसोने विश्वास ही 
नहीं किया, किन्तु सप्रय पर जत्र ऐसा हो चुआ, तब 


श्र 


लोग बड़ा आश्ये करने लगे। इसके उपरान्त जटिल 
गुरुकी गोविन्दके दर्शन करानेके लिए वनमें ले गया। 
किन्तु गोविन्दनि दर्शन न दे कर यह कच्द दिया कि, 
"उस तिन्तिड़ो दच्तमं जितने पत्त हैं, उतने काल तक 
तपस्या करनसे तुम्हारे गुरु मेरा दर्शन पा सकेगे।" 
जटिलके मु'हसे ऐसी बात सुन कर उसके गुरु उस इमलो 
के पेड़के नोचे बेठ कर तपस्या करने लगे । 

२० शिव। जिए समय उम्ता शिवको पानेके लिए 
डिमालय पर तपस्या करतो थीं, उस समय उन्हें छकाने 
के लिए मह्दादिव जटिलरूए धारण कर उनके सामने उपः 
स्थित हुए थे। शिवपुराणान्तग त ज्ञानस' हितामें लिखा है 
कि-पाव तोने महादेवको पानेके लिए कठोर तपस्या 
की थी, इससे ऋषिगण डर गये श्रोर सहादेवके पास जा 
कर कहने लगे--“पाव॑ती दारुण लोकशोषणकारो 
तपस्थाका अनुष्ठान कर रहो है । इस लोगोंने ऐसो कठोर 


तपस्या पच्ले कभी नहीं देखो और न भविष्यमें को | 


अतणव है सदाशिव !। इस लोगोंके प्रति प्रसश्न हो कर 
इसका कुछ उपाय“विधान कोजिये ।” ऋषियोंको विदा 
कर महादेव जटिल-सू कि धारण कर पाव तोके पास 
उपस्थित हुए। पाव तोने एक हद जटाधारी पुरुषको 
तपोवनमें उपस्थित होते देख विधिक्रे अजुसार उनका 
सप्वार किया । यचह जटिल उपहास कर शिवको नाना 
प्रकार निन्‍्दा करने लगे। पाव तीके कमनोय रूपगुणोंके 
साथ भिवका असामच्छस्य दिखा कर उन्होंने पायव तोसे 
घरतामुष्ठान करनेके लिए निर्षध किया | पाव तोसे 
शिवको निन्‍्दा न सद्दो गई । उनके उस स्थानकोी छोड़ 
कर अन्यत जानेको उद्यत होने पर शिवने जटिल रूप 
त्याम कर असली रूप घारण कर उनको समनोवाच्छा पूरे 
की | (शारस'हिता १६ भ* ) 

छटिलक ( स'० पघु० ) जटिल-कन्‌। है एक ऋऋटणषिका नास | 
० अटिलक ऋषिके गोत्रापत्य, जटिल ऋषिके व शज | 

जटिला ( स'० स्त्रो०) जण्लि-टाप.। १ जटायुर स्त्नो, 
बच स्त्रो जिसके जया हो, ब्रह्मचारिणो | २ जटामांसो । 
३ पिप्पलो, पीपल । 8 वचा, बच । ५ उच्चटां, यु'भा, 
घुघची ! ६ दमनकहच, दोनाका पैड ॥७ राधिकांको 
सास, आयानकी माता । ये गोल नाम्रक नोपकी सखी 





जटिलक्ष...-जठर 


शौं। इनके आयान और द संद नामके दो पुत्र और 
कुटिशा नामकी एक कन्या थो । हन्दावनके अन्तग त 
लावट ग्राममें इनका वास था। (दन्दावनहौला ९९ च०) 
८ गौतसव शको एक धर्म परायणे ऋषिकनग्रा। इनका 
विवाह सात ऋकटषि-पुत्रोंसे हु प्रा था। बधा-- 

“अर तथे हि पुराणेइपि जटिला गाम गौतसो । 

फपीन्‌ अध्याधितवती सप्थम धताध्वरा 7१ ( भारत श१२९॥१४ ) 

जटिलोभाव ( स'० घु० ) जटिल-चि भू-घज्‌ | स'हति, चछ 

जो खलटाके रूपमें बना हुआ हो । 


जटो ( स'० स्तीौ० ) जटि वा डोष ।१ पक्टोहल, पाकर- 


का पेड़। ३ जटामांसी । 


जटुल (स*० पु०) जठ-उलच। शरीरस्थ चिह॒विशेष, शरौरवे 
चमडे पर एक विशेष प्रकारका दाग लो जबासे ही होता 
है, लक््छ्न, लक्षण । इसके पर्याय-कालक भभौर पिप्तु है। 
जटेश्वर ( स'० घु०) नम दा नदो तोरपत्ती एक प्राचोन 
तोथ । यहां जटिश्वर लिड्ठ स्थापित है | ( गिवपु* रैवामां० ) 
जटोदा ( स'० स्त्रो० ) कामरूपकी एक विख्यात नदी। 
कामदप देखों। 
झठर ( स० पु०क्ो० * जायते गो मल' वा अस्मिन्‌ जन- 
अर ठयान्तादेश:। १ रउदरख क्षुचि, पेंट। (त्रि०) 
शवद्द, बूढ़ा । ३ वड, बधा इताा। ४ कठिन । (पु० ) 
भ पव तविशेष, एक पचद्दाड़का नास | भागवतपुराणके अनु' 
सार यह मेरुके पूव की भ्रोर अवस्थित है। यह नोल 
पर्ण तसे निषध गिरि तक्ष चला गया है। इसको लम्बाई 
उश्नोस हजार योजन भोर चौड़ाई तथा ऊंचाई दो 
इजार योजन है। ६ देशविशेष, एक देशका नाम। 
हदत्स हिसाके कु विभागकेी अग्निकोलर्मं इस देशका 
उज्षेश् है। यह श्लेभा, सपा भोर पूर्वाफणा,णोके अधि 
कारें है। महाभारतनें इबे कुझ,र भोर दशाण देशके 
निकट बतलाया है।( भारत ६९०३) ७ उदररोगविशेष, 
पेटकी एक प्रकारकी बोमारी। इसमें पट फ,ल जाता 
और रोगो बल तथा वर्ण होन हो जाता है। इसमें भख 
सी घोरे घोरे मद होने लगती है और पेटके ऊपर रेखा 
दोख पढतीो है। ( घशुत गिदाय ८ भ* इसक टूसरा विवरण छ4९ 
रोग ईैल्ो ) ८ शरोर, देह | ८. मरकत सबिका एक दोष 


जठरगंद--जड़तां 


इस तरहके मरकतग्र रखनेये लगुषा दरिद्र हो जाता है | जेंडे 


१० कीट) हि 

जठरगद ( सं० पु )जठरस गंद; ६ तेव्‌ !। उदसरोग, 
पैटकी वोमारो | 

जठरत्न ( स'० पु ) जलोदर । 

जठरज्वाला ( स'० स्ती० ) जठरस्य ज्वाला, ६“तत्‌। उदर 
यन्नरणा, परे टमं शूल मारता । 

जठरगुत्‌ (स'० पु०) जठर' नुदति नुद क्षिप, ६तत्‌ | आर” 
रध, अमलतास ! 

जठरयन्त्रणा (स० स्वी० ) जठरस्स यन्तणा, दन्तंत्‌। 
१ जठरज्वाला, उदरका अग्नि ) २ छुधा, भुख । 

लठररोंग ( स'० पु० ) उदररोग, पेटकी बीमारी । 

जठरव्यधा ( स० सत्रो० ) जठरयन्त॒णा, पेटका दद । 

जठरागरि ( स'० पु० ) जठरास्थितोईरिन!, मध्यपदलो० । 
बुचिगत भुक्दृव्य प्रिणककारों अग्नि, पेटका वह्ष तेज 
(या भ्रिद ) जी खाये हुए पदाथ को पचाता है। प्ररचीन 
शरीरत'खबित्‌ आयोंके मतसे प्राणौस्ातक उदरमे यह 
अग्नि मौजद है; भोजन किया इआ पदार्थ इसोके हारा 
प्रियक्ष होता है?! भोजन करनेके कुछ समय पोकि 
आश्यन्तरीण वायु दाग खाये हुए पदार्थोर्ंसि निससार 
अगर प्रलग हो जाते है। इसके बाद वायु हारा चालित 
जठराग्िक ऊपरको तरफ पहले जल और उत्तके ऊपर 
अन्न स'स्थापित होता है। प्राणवायु उसके नोचे जा कर 
धोरे घोरे अग्विको उद्दोप्त करतो रहतो है और उश् 
अग्निसे जरू गरम हो कर अन्नको पक्राता रहता है। 
पाक हो जानेके बाद उसका किट वा मल लग हो जाता 
है और अपरांश रस नाडोप्रणालियों हारा सारे शरोरमें 
सद्ारित होता है । ( वोशाए १) इसका अन्य विषरण शरौरविज्ञन 
शर्दा देखो। 

जठराम्य (सं० पु०) जठरस्यातयो रोग, ६ ततू। 
१ जलोदररोग । २ अतोहार रोग । अतीसार देखो। 

जठरिन्‌ ( €० त्ि० ) उद्रिन्‌ देखो । 

जररीकृतत ( स'० त्वि० ) उदरौक्षत, खाया हुआ। 


जठल (स'० ज्ी०) जठर॑ साहश्येनास्वस्य भश् अच्‌ 


| 
] 


एस लः । जलपात्रविशेष, वेदिक कालका एक प्रकारका 
जल्पान जिपका आकार उदरस होता है। ८ 
पृ 0), पता, 89 
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(उ'० द्वि०) जलति धनी भर्वति जल-अच्‌ उस 3 | 
। जो पुरुष सोहप्रयुत अपना 


मन्दबुदि, ना समझ, सुख / 
3 और सवेदा टूसरेके बश्ो- 


इृष्टानिष्ट समझ नहों सकता 


हु 
भ्रूत रहता है, उसे जड़ कंइते हट /क्‍ १ स,खं। ३२ वेद 
ग्रहणासमर्थ, जो बेद पढ़ने धससथ हो । ४ हिसग्रस्त, 


सरदोका मारा या ठिदुरा हुप्ा। *शोतल, ठण्ड । 
६ मु,क, गूंगा ।७ वधिर, वहरा, जिसे सुनाईन दे । 


प्ञप्रत्ष, अनतिच, भनजान ।£ निष्पन्द, लिसकी इन्द्रियों 


कौ भक्ति सारी गई हो । १० मोहित, जिसके मनमें 
मोह हो। (क्वी०) ११ जल, घानी। १२ सोसका, मोसा 


नामकी धातु। (त्रि० ) १३ अचेतन जिसमें चेतना न हो। 
जड़ ( हि स्त्री० ) १ ह्चोंके जमोनके भोतरका' भाग! 


इसीसे हक्षोका पोषण होता है। इसके दो भेद हैं, एक 
ससला और दूसरो भकरा | ससला ड डेके आकारकी 
होती है और जमोनके अन्दर सोधी नोचेकी ओर जाती 
है | ककराले रेगे जसोनक अन्दर बहुत नोचे नहीं जाते 
ओऔर थोडो हो गदराईमें चारो तरफ फ लते हैं। जड 
हचको मजबूतीसे प्रकड़ो रहतो है । यही कारण है कि 
बड़े बड़े तुफानमें हच सदजमे नहीं गिरते हैं ! सि चा- 
ईका पानो ओर खाद भादि जड़के धारा हो हों और 
पौधों तक पहु चतो है; स,ल, सोर | २ वह जिप्तके ऊपर 
कोई चोज स्थित हो; नींब, बुनियाद । ३ हेतु, कारण, 
सबब । ४ आधार,पद्र जिसपर कोई चोज भवलस्बित हो, 


लजडआमला ( हि'० पु+ ) भुद्ट आँवला। 
जडक्रिया (8० त्ि० ) ज8स्थ हिमक्तिस्य व क्रिया यस्थ, 


बहुन्नो०। दोध उत्नो, जिसे कोई काम करनेमें देर लगे, 
मुस्त | 


जड़ता (सं० स्रो०) जड़स् भाव: जड़-तल-टाप_ | 
१ शोतलत्व ।.९ अचेतनता ।३ अपटुता, स,खेता, वेवकूफो । 


8 स्तच्बता, अचलता, इलन चलन न होनेका भाव । 
३ साहित्यदय के सतते--महल बा भ्मड्नलके दर्शन वा 
अनणसे कुछ समयके लिए कतंव्याकतेव्य निर्णय करने- 
में असक्षणे हो कर अचेतन परदार्थकी तरह मनको श्ब- 
स्थितिका नाम्न जठता है। निर्निमेष्र नयनींदे अवलो- 
कन और तृश्ीभाव श्रादि इसका काये है। यह भाव 
भाय: घबराहटसे होता है। ( ( साहिबद० ६ ५० ) 


&£8 
जड़त्व ( उ० ज्ली० ) जडस्य भाव: जड़त्व । ऋदत ईंसो | 

जडना ( हि'० क्रि० ) १ एक पदाथेको दूपरे पदार्थ पर 
भनन्‍तो भांति बेठाना जिससे फिर वह अलग न हो सक्रे । 
२ किसो वस्तुसे प्रद्दार करना | ३ भधिकायत करना, कान 


भरना । ४ एक चोज ज्ञो दूपरो चोजमें ठोंक्र कर बेठाना । 
जडभरत ( स० घपु० ) जहो म॒क् इव भरतः आइए्विरस 


प्रवर किसोक्त पुत्र एक योगो । ये पू्वे जन्ममें भरत न्पति- 


के रूपधे अवतोणे इए थे। येजोवनज्े ग्रेपभागमें 
स सारसे भोह् तोड़ कर वानप्रस्थ चुए थे | देववश एक 
छरिंगके बच्चे पर थे मोहित हो गये. जिससे जन्मान्तर- 
में इन्हें पशुयोनि प्राप्त हुई | पोछे आद्रिरस नामक व्राह्मण- 
के ओरससे जन्म ले कर, फिर सद्भदोपसे पशुयोनि न 


| 
| 
| 





प्राप्त हो इसलिए ये ज्ञानी हो कर भी जढकी तरह व्यव- 
हार करते थे भागवत इनका उपाख्यान इस तरह | जडवाना ( हि'* क्रि० ) किसी दूसरेमे जडनेका काम 


लिखा है-- 

आष्विरस प्रवर किसो ब्राह्मगकी प्रथम पत्नोके गये 
भग्तका जन्म हुआ । भरत न्नानो थे, इसलिए पूर्व जन्म 
को चबान उन्हें याद थो। ये सड़्दोपक्रो समस्त अनर्थों 
का मत समक कर जडकी तरह अनुष्ठान करते थे 
उनके पिताने यथामम्रथ उनका उपनयन करा कर उन्हें 
वेढावययनके लिए नियुद्ष किया। देवदोपसे इसके घोड़े 
दिन पोछे उनके पिताका स्रगं वास हो जानेके कारण 
भरतको माता सपत्नोके हाथ पुत्रको सॉप कर पतिको 
अनुम्दता हो गद। भरतके भादइयोंने उन्हें जडमति 
समभ कर आगे पढ़ने न दिया । भरत अपने आप इनका 
कोई भी काम नहीं करते थे, वल्कि दूसरे 'जो कच्ते वहो 
करते थैे। भरतक्े भादयों ने उद्हें धान्यचेत्रको रक्षाक्रे 
लिए नियुक्न किशा।| एक दिन रातको भरत वोरासनपे 
बैठे हुए खेत रखा रहे थे | इसो समय एक परण्ि नरपति 
पुत्रकी कामनामें भठ़कालोको नरवलि देनेको इच्छा 
अनुचरों सच्िित घूम्ता इभा वहाँ आ पडंचा ओर भरत 
को उठा ले गया। भरतने इस काममें जरा भी वाधा न 
पहुचाई।| ब्राह्मण-कुमार भरतकों व्वान करा ओर रक्त- 
माला पहना कर दिवोके पास बैठा दिया गया, राजा 
उनको वध करनेक्षे अभिप्रायस्े खड़ हाथमें ले कर देवी- 
को नमस्कार करने लगे। भद्रकालोने इस असछा दृ्ख- 
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को टेख कुपित हो कर भ्रपनो स॒ ति प्रगट को और उस्ो 
खइड् द्वारा राजा तथा उनके अनुचरोंका विनाश किया | 
इस तरह भरतके प्राण बचे । 

और एक दिन रहगण नामक राजाके शिविका- 
चाइकके अभाव भरतको ले जा कर उप्त काममें निमुक 
किया गया | किन्तु भरत अन्य वाइकोंक्री तरह निपुण 
न थे, इसलिए राज ने उनका बहुत तिरस्कार किया । 
अनच भरतका सु खुला, वे राज्ञाकी सम्बोधन कर ज्ञान 
पूर्ण उपदेश देने लगे | राजा गिविक्षा वाइकके मु'इसे 
धर्मोपदेश सुन॒ कर अवाक्‌ हो गये, उन्होंने पालकोसे 
उतर वार उनके पैर छए और चप्ता मांगो । जड भरतने 
इमी तरह कुछ दिनों तक भ्रूमण्डलमें वास कर प्रारव् 
क्षय होने पोछे मुत्ति पाई घो। (भागवत ४१०११ भ्र० ) 


कराना । 
जडवो ( दवि'० सत्रो० ) हालका रोपा हुआ धानकरा छोटा 
पौधा । 
जडहन (हि ० पु०) अगइनो घान। यह घान आपादमे 
बोया जाता है जब इसके पोधे हो १ फट ऊ चे हो जाते 
हैं तो ग्टहस्थ उन्हें उताड़ कर दूमरे खेतोमें रोपते हैं | 
जड़ हन पोधोमें आखिनभरे अन्त वालें फू यने लगतो हैं 
ओर अगहनमें पक कर कटने योग्य हो जातो है इस 
धानके कई एक भेद है जिनमेंसे कुछके चावल मोटे 
और कुछके महोन होते हैं। 
जडा ( सं० च्त्रो० ) जड' करोति जड गिच्‌ अच _-ठाप्‌। 
१ शकशिस्वी, कौंछ, केवाच । २ भुम्यामलको, मूइ आमला' 
जड़ाई ( छवि स्त्रो० ) १ पच्चोकारो, जडनेका काम | 
२ जडनेका भाव। 3 जडनेक्री मजदूरो | 
जहाज ( चि० वि० ) पच्चोकारो किया इआ जोडाया 
बेठाया हुआ । 
नड़ाना (हि ० क्रि०) किसो दूसरेसे जडनेका काम कराना । 
जडामांघो ( स'० स्त्ो० ) जठामामो | 
जडावट (ह्ि'० स्त्नो० ) जडाब, जडनेका काम | 
जड़ावर ( दि पु० ) वह कपडा जो जाडेमें पहना 


जाता है | 
जडिमसन्‌ ( स'० पु०) जड़स्य भाव; जड़-इमनिच्‌ । जड़ता,' 
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जास नदीके दक्षिण तट पर पडता है। गावके पास हो 
एक किलेमें फोज रहती है। 
जतनो ( छवि पु) १ बह जो यत्र था उपाय करता हो । 
२ सुचनुर, चालाक। (स्त्री) चरखेक्रो खुरियोंके 
म'ज्क पाप लगाई जानेवालो रक्यो | 
जतपोल-हैदराबाद राज्यके महबृबनगर जिलेका दक्षिणस्थ 
करद राज्य । क्ञत्रफल १५१ घगमौल और जन- 
संख्या प्रायः ३१६१६ है। इसमें ८७ गांव बसते है। 
कुल भ्ामदनेो १६००००) है। ७१५३७) रु० निजामको 
कर खरूप दिया जाता है | 
थिलाफलकोंसे मालम पड़ता है कि १२४३ ६ «में 
अन्नपोत नायइने जतप्रोल श्रधिकार किया और पड्नल 
तथा दूधरे किलॉकोी लट लिया। १८३१ इई०में सहकमन 
रावने निजाससे यह परगना ७००००) रू० वार्षिक कर 
पर पाया था। राज। साहब को्हापुरमें रहते हैं। इसजी 
लोकस ख्या प्रायः २२०४ है 
जतलाना ( हि ० क्लि० ) जदानादेखी | 
जतसर२ ( हि ० धु० ) जतरर दंखो। 
जताना ( हि'० क्नि०) १ ज्ञात कराना, मालम करना। 
३२ आयाह करना, पहलेसे चेतावनी देना। 
रामेशर-पमहिसुर राज्यका एक पहाड़। यह 
अचा* १४४० उ० ओर देशा० ७६४९ पू०मे भ्रव्ित 
है। समुदपृषसे उ'चाई ३२४६६ फुट है। यहासे अशोकके 
अनुशासन भ्राप्त हुए है। पश्चिम सोसा पर रामेश्रका 
मन्दिर है। 
जतिद्र।- काछाड़के उत्तरको घोर बहनेवालो एक नदो | 
यह बराइल पद्ाड़पे निकल कर शिलचरके दक्तिणमे 
बराक नदोमें जा प्रिलो है। 
जतो ( ह्रि'० घु० ) यति, स'न्यासो। पति दैग्ते | 
जतु ( स' क्ौ० ) जायते हचादिस्य: जन छ, दोउन्ता- 
देशय । १ हचका निय्यास, गोंद । २ लाचा । लाह, लाख 
इसके पर्याथ--रा्ा, लाना, याव, अल, तहुसासय, रक्षा, 
कोटजा, क्रिमिजा, जतुआ, जन्तुका, गवाषिका, नतुक, 
यावक, अलक्षल, रक्त, पलडबा, कमप्ति और वरवरणि नो 
है। ३ शिलाजतु, शिलाजोत | 
$ जतुक ( स'० ज्ली० ) जतु इव कायति । बैन्‍्क । (हि, 


मखेता, वैवकुफो । उज््यलमणिके सतसे इष्ट अनिष्टत्े 
अ्परिक्षानक्र कारण प्रश्नक्र अनुत्तर तथा दशेन और 
प्रवलके ग्रभावकों जडिमा कहते है 

जडिया ( हि पु ) १ वह सनुथ जो नगो'के जडनेका 
काम ऋरता हो, कुदनसाज | २ सुनारों की एक जाति, 
थे गहनेंसे नग जड़नेका कास करते हैं । 

जहो ( दि? स्तो? ) औषधके कांममें आनेकी वनस्पति, 
बिरई। 

जड़ेक्त ( स'० त्वि" ) १ स्फत्ति होन, जिसमें कोई चंच 
लता न हो। + स्पन्दहोन, स्त, जिसमें चेतनता न 
हो। ३ जिप्तक्री चुदि सारो गई हो । 

जड़ीमाव (स०मु०) जड़-ज्वि-मू-चजू । जड़ता, 
अचेननता । 

जढ़ोभूत ( स'० पु० ) जड़ व्वि-सू-ता । जहोश्नत देखो । 

जडोला ( हि पु") उपयोगी वनश्नति, वह वनस्पति 
जिसको जड़ काममें आतो हो। 

जड़,भा ( हि? पु* )ऐरके अगूठेमें पहननेश्ा चाँदीका 
गइना । 

जदुल ( स॒० पु० ) जटुल एबोदरादित्वात्‌ साधु । देदस्थ 
तिलक, शरोरके चसड़े पर एक दाग जो जन्मये ही 
च्ोता है । 

जड़या ( द्वि'० स्रो०) जाडा हो कर आनिवाला बुखार, 
जूडो। 

जण्डियाला--पन्नाव प्रान्तके जालन्धर जिलेको फिलोर 
तहसोलका नगर। यह भ्र्ताः ३१ ३४ छ० और 
टरैबा० ४५" ३७ पूर्ण अवस्थित है। लोकसंख्या प्राय: 
६६९० है। १८७२ ई०जो मुनिशफलिटी टूट गयो। 

जस्डियाला गुरू-पत्ञाव आन्तके अख्तसर जिले और 
तइसीलका नगर । यह अक्ता० ११ ३४” उ० और दिशा० 
3५ २ पू०में नाथ वेष्टने रेलवे पर अवस्थित है । लोक- 
उस प्राय; ७७४० है। जाडोंका प्राधानय है। सादर जेन 
ध्यव पा करते छठ । कम्वलु और प्रोतलकीे बतंन बहुत 
बनते है। १८६७ “में स्यु निसपालिटो हुई। 

जण्डोला--उत्तर पश्चिम सोम्रान्त अददेशको दक्तिण चजोरि 
स्तान पोलिटिकल ए्जैन्होका एक गांव । बे 
सैचे[० इ२९ २० उ० और हेशा० ७०” ६ पूक्में टॉक" 
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३ 
छोंग। जतु एव जतु खार्थें -कन्‌ । २ लाज्चा, सलाह, लाए । जतुपत्रिका ( स*० स्त्रो० 


दे शरोरकी चमडो परका एक चिह जो जन्म ही होता 
है। इसे लक्ष्छन! था लक्षण” कहते है | 

जतुकण --भगवान्‌ पुनव सुक्ष छ भिष्योमेंसे एक । ड्न्होंते 
एक वेद्यकपंद्धिता बनाई थो, किन्तु वह मिनतो नहीं है । 

( चरकसद्िता ) 

ब_रतुका ( स० स्व्रो० ) जतुक.टठाप । १ जनी नाप्रक- 
गन्धद्रत्य पहाड़ो नामक लता !३ चम चटिका, चम- 
गादड ! ३ पप टी नामक गन्धद्रव्य, पपडी | इसके पर्याय-- 
जतुकारी, जननी, चक्रवत्ति नो, तिथ कूफला, निशाना, 
बहुप॒त्रो, सुपुत्रिका, राजठक्षा, जनेष्टा, कपिकच्छ , फलो- 
पमा, रज्जनो, सुच्मवज्लो, भ्रमरो, कृष्णवल्लिका, विज्ज- 
लिका, करृष्णरुह्दा, तरुवन्नी भ्रीर दोध फला है। इसके 
गुण--शौतल, तिक्त; रक्तपित्त कफ, दाह, व्टथाा, विष- 
नाशक, रुचिकर तथा टोपन है| यह लता मालवर्देशमे 
अधिकताणे पाई जातो है । इसके पत्ते गिरहदार ओर 
फल कोॉचफलके समान होते हैं। इमसे एक प्रकारका 
काला गांठ निकलता है! ७ लाक्षा, लाह़, लाख । भू 
वास्तूक 

जतुकाजननो ( स* स्त्रो० ) मच्िचिकाविशेष, एक मक्‍खो ! 

जयुकारो ( स० स्त्रो० ) जतुकवत्‌ सइलेपमिच्छति कह 
अण उपपदस० गोरादित्वातू डोष.) (९ जतुकानलता, 
पपडो नासको लता। २ अलतज्कक, महावर | यह लाग्वसे 
बनता ओर सोमाग्यवतो स्व्रोके पे रॉमें लगता है । 

जतुकाश्मोर ( स० क्ो० ) कुड्ट [स, केसर, जाफरान । 

जतुकाडा (स० ख्रो० ) लाचा, लाख, लाइ। 

जतुछत्‌ ( स'० स्त्रो० ) जठ॒बत्‌ स न्‍्छेष' करोति क किप_। 
१ जत॒कालता । २ लाक्षा, लाइ । 

जतुक्तष्णा ( स'० स्त्रो० ) जत्विव कृष्णा | 
पपड़ो नामक्नो लता $ 

जतुग्य्ह ( स'० क्ली० ) जो, गोंद इत्यादि दाइय शभ्रर्थात्‌ 
शोचष्च जलनेवाले पदाधोंसे बना इआआ घर। पाण्डवोंके 
मारनेके लिए राजा दुर्योधनने वार्णावतमें ऐसा घर 
बनवाया था । 

जतुनो ( स*० स्त्रो० ) जतुइव नथति जत्वाकारण प्रापयति 
'साह्िष्द्रव्यमिति नो-किप, | चम चटिका, चमगादर। 


जतुकालता, 


जतुक्रयों---जत्त ; 


)१चाइ रो । २ क्षुद्धपाषाण | 

जतुपुत्रत (स*० पु०) जतुनिश्यित पुत्र इव कायति कै-क | 
१ पाशक, चोसरकी गोटो । २ शतर'जका मोहरा | 

जतुमणि ( स॑० धु० ) कषुद्रोगविशेष एक प्रकारका साश- 
रण रोग । यह रोग चमड़े के ऊपर होता है | शस्त्र द्वारा 
श्ठा कर चाराग्नि द्वारा दग्ध वरनेसे इसका प्रतीौकार 
होता है, जंटुल, जतुक । 

जपुमु ष (म'० घु०) जतुनेव स'झिष्ट' मुख' यस्य, बहुब्री०। 
व्रोच्चिविशिष | छुश्यु तके अनुसार एक प्रकारका धान। 

जनरस (स ० पु०) जप नोरसः, ६-तत्‌ | अलक्ञक, लाखका 
बना हुआ रंग, महावर | अहुतक टैगों। 

जतुराणी- दिल्ली और रोहिलखण्डके रहनेवालें जाटोंको 
एक अेणो | ५८ देखो। 

जतुशिला ( स'० स्त्रो० ) भिलाजतु, शिलाजोत । 

जतू ( स* स्व्री० ) जतु निपातनादूडू । १ पक्षिविशेष, 
एक पत्चीका नाम) ८ अलक्तक, लाखका वना हुआ रंग 

जतूकण ( स*० मु० ) १ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम | 
२ एक तन्तन्नकार । 

जतूका ( स"० स्त्रो० ) जत॒का निपातनाहोधंत्व' | १ चम 
चटिका, चमगादर । २ जनो नामक गन्द्वव्य । ३ वास्तूक 
मेंद । 

जतोई-पच्लावके मुजफ फरगढ़ जिलेको अलौपुर तह 
सोलका गांव । यह अक्षा० २८१ ३१ 5० ओर देशा० 
७०' ५१ पू०में अवस्थित है। लोकस'ख्या कोई ४७४८ 
होगो । कहते है सस्त्राट_ बावरके समय मोर वजोर 
खाँने उसे प्रतिष्ठित किया गत शताब्दोमें सिंघुने उसको 
बच्चाया था, परन्तु फिर नया नगरका बन गया!  छुछ 
दिनों वह भावलपुर राज्यक अधीन रहा । म,लराजकी 
विरुद् युद्में जतोईके लोगो ने सिख शासन अम्रान्य किया 
और खूब कम दिया ! 

जत्तनलाल गोखामो-अनन्धसार नामक हिन्दो पद्मग्रयत 
रचयिता। सन्भवतः ये १८६० सवत्‌म विद्यमान थे। 
इनकी कविता साधारणतः अच्छी होती थी । 

जत्या ( हि यु० ) बहुतसे जोवोंका समूह, सु'ड, गरोह | 

जत्ानो--रुहैलख डर्में बसनेवाली जाठोंकी एक जाति ' 

जलु ( स'० क्लों० ) जन*रु तान्तादेशब । र* स्कत्थंतन्षि 


जत्‌ क--जनकजो 


गले की सामनेश दोनो' भोरको हड्डो, ह'सलो, हंसिया 
२ कप भौर बाडका जोड़ ! 

जबुक (० क्ो० ) जत एव जब, खाये कम्‌ | बहुददेकों 
जलगक्न (स* क्ोौ० ) जतुरुपमश्म-कन्‌ । शिलाजतु, 
शिलाजोत । 

जध-वबन्बई प्रान्तके एक राज्य | वोशपर देखी । 
जय--वम्वई प्रान्तके जथ राज्यका प्रधान नगर। यह 
अत्ता० १७ ३ ४५ और देशा० 9५ १६ पूर्णमें अवस्थित 
है। लोकस ख्या कोई ५४०४ होगो। शहरफमें स्यू निस* 
परालिशेका प्रबन्ध है। 

जथा (हि० क्रि०्)१ य्वादेखो। ( सो) २ रुसह, 
सडलो, गरोह । सम्पत्ति, घन । 

जदवर ( श्र" पु०) निविषो, नि्विसी। 

जदोद ( झर० वि० ) नवोन, नया, हालका । 

जदु (हिं9 पु० ) यह दछो। 

जह॒नह ( हि ० पु० ) दुव चन, भकथनोय बात | 

जद--गोड निवासी एक स'रकतत्ञ परिडत | इनके 
नाम जयगुण था। विक्रमकी ११वों शताब्दोफे प्रारकमे 
ये भोटराव्याधिपति यशोवर्मान्े करणिक थे। 

जन (प० ब्रि०) जायते इति जन-अच्‌ | १ जात, उत्पन्न । 
(६०) २ लोक, लोग। १ भुवन, स'सार। ४ असुरविशेष, 
एके राहसका नाम। ५ भरादि सपलोकझी अन्तग त 
पचस्त लोक, सात लोको मेंसे पाँचवां लोक ) इम लोकमे 
ब्रह्माके मानसपुत् शोर बढ बड़े योगोन्द्र रहते हैं | जन 
दोक दसो। ६ वह जिसको जोविका शारोरिक परियम 
करने भर टैनिक वेतन ले नेंसे चलती हो। ७ पामर, 
देहाती, गंवार। ८ प्रजा। ८ शक राचके एक पुवक्रा 
नाम | ३० अनुयाये, अनुचर, दास । ११ समुदाय, उस 8, 
गरोह। १२ सात महा थाहतियो मैं से पाँचवीं क्राहति। 

जनभ्रनाथ वत्दीजन--सव सार और विचारमाला नामक 

हिन्दी पद प्रयक्षे रचथिता। थे १६६६ ई०में विद्यमान थे | 

ननक ( सर» पु०) जनयति इति जन शणिच-खल । 
१ पिता, जन्मदाता, वाप । २ शब्बर असुरका चतुधथ' 
पते । ई उपस्म तिकारक कषिका नास ! ४ इच्चा झु- 
ने शजात निम्तिराजके पुत्र और सिथि लाके राजा । 
गक्यजुवेंदीय शतपथत्राह्मण, हान्दोग्य उप्रनियत, मश- 

९०, जा, 390 


जनककसन्या ( स'० स्द्वी० 


“५७ 


भारत हरिवंश, भागवत आदि ग्रयोंं जनकको कथा 
लिखो है | 
शतपथब्राह्मणके मतानुसार ये विदेश्के राजा थे। 
( यदपधन्नान १शरा१२) रामायणर्म दो जनींका नाम जनक 
पाया जाता है--एक प्रिथिक्री पुत्र ओर उदावसुके पिता, 
टूसरे हखरोमाके पुत्र भ्रौर घोताके पिता । 
( रालावक्ष आदि ७४१४९) 
भागवत लिखा है-निसिने वशिष्टको छोड यक्न- 
का प्रारक्ष किया था। वशिष्ठने क्रूद हो कर उनको 
शाप दिया। इस पर ऋषिगण गण, माल्य इत्यादि द्वारा 
उनको देहको पूजा कर सन्‍्यन करने लगे, उस्र सथित 
देशते पुव जब्मा। मधित टेहवे उत्पन्न ह तनैके कारण 
इसका नास पसिधि इस, इसका दूमरा नाम जनक था। 
प्रिथि नामसे प्रयुक्ष जनक द्वारा स्थापित देशका नाम 
मिथिला इआ?) इनके घुजका नाम उदायसु धा। 
( भागवत २१३ घ५ ) 
उपनिषेद्‌ और पुराणादिके पढ़नैसे मालस हो सकता 
है कि, जनक स'सारमें रहते हुए सी योगो चुए थे, 
शकदेव भ्रादि ऋषियोंने भी उनसे उपदेश लिया था। 
प्रधानत; ये राजषि नामसे प्रसिद्द थे 
* काश्मोराज सुव॒ए के घुत्र । थे अत्यन्त प्रजारत्तक 
थे। इनके पुत्र॒का नाम था शचोनर। इन्होंने विहार 
श्रौर जालोर बनवाया था। ( राजतर (र5) (त्वि०)६ उत्पा' 
दक, उत्पन्न या पंदा करनेवाल्ता ! ( पु० ) ७ हचषविशेष, 
एक पे ड़का नाम । 
+वपकी सात्त जगकों नन्दीसल्ञावकु' झूठ; (५ ( रबसाला ) 


) जनकस्य तत्पाच्यता 
लेता, जानको | ०७ 3 
जनककूप ( स*० पु० ) तोथविशेष 
जनकजी--सिन्धिया राज्यके एक 
रावके मर जाने पर उनको 


एक तोर्थका नाप्त। 
राजा। पूव॑राजा देशत- 
विधवा रानो वेजाबाई ने 


पसय दो दल हो कर युदद 
पत्यमें बड़े विश्वलता 
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फल गई । यह सासला इतना घढ़ गया था कि, उससे 
समस्त भध्यभारतके देशोय राजगण विचलित हो गये 
थे और कोई इस पक्तमें, कोई उस पक्तमें मिल्त कर युद 
करनेको तयार हो गये थे। उस समय लार्ड- विलिथम 
वेरिटिक भारतके बड लाट थे। वे इस गडबडोको डेख 
कर ग्वालियर पहु चे, किल्तु इप्तको राजाका ग्टइ्विवाद 
समभ कर उन्होंने इसमें हस्तज्ञेप त किया | इपघ समय 
यहां कल छ याट गेसिडेणट थे। १० जुलाईको दोनोंमें 
लड़ाई छिड़नेवालो थो; परन्तु रेप्िडेण्टक्रे कौग्लसे वच् 
हो नपाई। उन्होंने तमाप्त कगाडंगो मिटा कर गवण्णर 
जेनरल द्वारा जनकजोको हो राजा कह्लवा लिया 
रानो घैजावाई इताश हो कर राज्य छोड कर चल्तो गई. 
-- ग्वालियर देखो । 
जनकजो सिन्धिधा-सिनम्धिधव शक एक भद्दाराष्ट्र वोर- 
पुरुष । बहुत थोड़ो उस्त्रमें हो इनको भीषण युद्ध कार्य 
व्यापएत होना पडा था। जिस समय अचहमदशाह दुरानो 
भारतवर्षमें विजय पताका उडानेके लिए जो-जानसे 
कोशिश कर रहे थे, उच समय मदाराष्ट्रोंका प्रभुत्व प्रायः 
समस्त भारतवष्में विष्दत घा। अचहमदशाहइके साथ 
मराटेंत्रा स'घर्ण सबसे पहले आटक नदोके किनारे 
हुआ था इस युद्धमें दत्तपटेल सिन्धिया ओर सब 


जनकजो सिन्धिया ---जनकव॑श 


जनकनन्दिनोदास--मेदभास्कर नामक हिन्दो पय्रथक्ष 
रचथिता। * 

जनकपुर--मिथिलाके अधिपति जनकज्ना बसाया हुआ 
नगर | यहाँ जनक्को राजधानो थो। कोई कोई अनु* 
मान करते हैं कि मिथारि जिलाके बोचका आधुनिक 
जनकपुर हो मिथिलाकी पुरानो राजधानो है । सविय 
त्रद्महण्डमें वर्णित है--मिश्रिला देशमें जनकपुर नामक 
कोई नगर स्थापित होगा। इससे दो योजन पूवको 
सोषर और तरसा नामक दो गांव कालान्तरमें वनभूमि 
बन जावेंगे। शेरशाह आकर जब जनकपुर झाक़मण 
करेंगे क्षत्रिय लोग स्त्रो और पुत्रत्नी रक्ताे लिये तुमुल 
युद्ध कर रत्य के छुघमें पतित होंगे। शेरशाह तोन दिन 
तक शचर ल,ट कर कानलज्रमें जा मरेंगे । फिर जनकपुर 
सें जगह जगह जड़्ल हो जावेगा । परन्तु श्रोरामचन्द्रका 
मन्दिर और बहतसे सरोवर विद्यम्तात रहे गे । जनकपुरमें 
बहतसे क्षुद्र जाति बरसेंगे। (५३२४-३४) 

यहाँ सोतामारो और सोताकुण्ड नामक दो पवित्न 

तोर्थ है। कहते है कि सोतामारोमें घोताका जन्म हुआ 
ओर चोरामचन्द्रके साथ विवाद 'होनेसे पहले सोताने 
सोताकुण्डसें स्नान किया घा। 

जनकराज-- हिन्दोके एक कवि । 


वर्ष के युवक जनकलो महाराष्ट्रीके अधिनायक थे। महा- | जनकराज किशोरोशरण--हिन्दोते एक कवि। ये अयोध्या 


राष्ट्रगण परास्त तो हो गये थे, किन्तु पोछे उन्हें ओर 
भी अनेक वार अद्म रशाइजे साथ युद करना पड़ा था । 
प्राखिरक्ार १७६१ £०में १२ जनवरोको पानोपथके 
भोष ए युद्मे मद्दाराष्ट्रर्व सम्प से रूपये खब होने पर 
जनकजो भो केद वार लिए गये । इस समय उसको 
उस्त्र कुछ २० वर्ष की थो । इनको प्रायरक्षाके लिए बहु* 
तॉने अहमदशाहसे अनुरोध किया था । अहमदको भो 
इच्छा थो । किन्तु अहमदके मनन्‍्त्री वरखदोरखांको 
इच्छाके अनुसार जनकजाको छिपा कर इत्या को गई | 
जनकता ( सं० स्त्रो० ) जनक तलू-टाप,। ९ कारणता, 
उत्पादकता, उत्पन्न करनेका भाव या काम | * उत्पादन 
शक्ति, उत्पन्न करनेको शक्ति । 

जनकधारो--सुनोतिस ग्रह हिन्दी ग्रन्यके 


रचयिता। . - हे |; 


नाप्तक 


के रहनेवाले और १७४० ई०में विद्यमान थे। इन्होंने 
तुलप्तोदातचरित्र, कवितवलो, ललितशड्भारदीपिका, 
सिद्दान्तचौंतो खो, दोदावलो रसदोपिका, अनन्यतरष्ठिणी 
आन्दोलरसदोपिका, विवेकसारचन्द्रिका, आदि हिन्दौके 
कई ग्रन्य रचे है। इनको पुस्तकें छतरपुरके राजकोय 
पुस्तकालयमें मोजद है । ॥॒ 
जनक लाड लीशरण--नेहप्रताशिका और ध्यानमञ्जरो 
नासक्र हिन्दो पद्मग्रग्यज्ञेी रचयिता। आप अयोधयाके 
रहनेवाले ओर १८४७ ई०में विद्यमान थे । 
जनकस्प ( सं० ल्वि० ) दषदूनः जन-कल्प । १ मनुष्य जाति 
सट्टश । २ अथवंवेदोत् धर्माडुष्ठानविषयक ११८: मन्त्र । 
जनकव'शथ ( स'० पु० ) जनकानां वशः । इच्चाकुव शको 
एक शभाखा। इस व'शके सभी लोग जनक उपाधिधारी 
है। विश्युपुराणके मतानुसार इस व शर्म ५६ राजा 


रैँ 


नी जे 


जनकसप्तराध--जनधर 8४९ 

जनकीर ( हिं० पु० ) १ जनकनगर, ज॑नकका स्थान ! 
२ जनक राजाके गोत्रापतय, जनक राजाते वंशधर ) 

जुनखा ( फा० वि०) १ ओरतके जैसा हाव भाववाला ! 
२ नपुसक, होजडा । 

जनखोरो--इसेनखेल, आदसखेल और शाफ़िदो पहाड़ियों - 
के सध्यस्थित जनकवाडको क्षुद्ध उपत्यकारम रहनेवाली 
एक पाचतोीय जाति। ये दो च्ेणियोंमें विभक्त है-£ 
टुटक्ाई और बरकाई । ये साहतो और लड़ाईमें निपुण 
होते है। 

जनवाँव--हेंदराबाद राज्यक्ते आदिलाबाद भिलेक्ा ता लुक 
यह सरपुर और लक्षेतीपट ताजुकके बौचों बोच पड़ता 
















लगी ये ओर भागवतके सतसे ५६। थथा--१ ल्‍ 
३२ निम्मि, ३ जनक, ४ उदावसु, £ नन्दिवदिन, & सुश्षेतु, 
७ देवरात, < ब्ददुकथ, ० महांवोय, १० सत्यष्टति, 
११ए४केतु, १९ चयेश्, १३ सर, १४ प्रतिवन्‍्धक ( भाग- 
वतके मतसे प्रतोप ) १५ छतरय, ९६ छति, १७ विद्ुध 
१८ महा४ति, १८ क्तिरात, २० महरोसा, २१ सुबण- 
रोमा, २२ हुखरोसा, २३ सोरध्वज ( जनक उतवाधिकी 
धारक सोरध्वजकओो पुत्राथे यज्नभूमि क्ष णथ॒ करते समय 
सोता नासका एक प्रथोनिसक्रव कन्या प्रान्न हुई थो, 
इसी सोताके साथ रामचन्द्रका विवाह इम्आ था) २४ 
सोरध्वजके पुत्र भानुमान्‌, २५ शतद्य स्तर, २६ शुचि, २७ | 
छजेबह, २८ सत्यध्वज, २० कुणि ( क्रणि ), ३० अज्लनन | है। सदर जनमगांवको आबादो कोई २०४२ है। 
३१ ऋतुजितू, ३९ भरिष्टनेमि, ३३ च्ू तायु, ३४ सूर्याख, | जनगूजर--कृणपचोसी नामक हिन्दो भन्यके रचयिता । 
१५ सचत्तय, ३६ पेसारि, ३७ अनेना।, रे८ष सोनरध, ३८ | जनगोपाल--१ हिन्दोले एक कवि । ये भाँसोके अन्तर्ग त 
सत्यरध,४२ सत्यरथि,8४१ उपयु ४२ श्र खत; ४३ शाख्त४४। भसञ-रानोपुरके रहनेवाले थे। इनकी भाषा श्रोर भावी 
सुधांधा; ४५ सुभास; ४६ सु्रत, ४७ जय, ४८ विजय,४८| जेसो गश्मोरता पाई जातो है, उप्से प्रनुभान होता है 
फऋत, ५० सुनय, ५१ वीतहव्य, ५२ म्रज्तय, ५३ चेमास्क, | कि इमको कविल्-शक्ति ऊंचे दरणेकी थो। इन्होंने 
4४ छति, ५६ बहुलाग्ब, ५६ कृति | सदाभारतके शान्ति | १७७६ ई०में समरसार नासक हिन्दी पद्य-ग्रग्यकी रचना 
पव में कराल और वसुसान्‌ नाससे और मो दो जनक- | को थी। इनकी एक कविता ( सबैया) नोचे ठड,त 
बशोय राजाओंके नाम पाये जाते हैं। को जाती है-- 
जनकसबराभ ( स' ० धु० ) सन्नमिः रानिसि! साध्यः अणा, “घोधि थ रकीता दु रकीली विश्व करा भा 
जनकैन दृष्टः सप्तरात | जनकटंट सहरात्रिसाध्य यह सरहछोली भी इसि समाधि सर शति त्तै 
विशेष, सात रातमें होनेवाला एक प्रकारका य्न | प्रागायात सासय फलित बसलासन के 
काल्यायन, शांख्यायन, भ्राखलायन और माशकथोत दे हे ५487 बचत विद 
सत्में इस सप्तराजिका विवरण वर्णित है । न्टूर भुसुष्ड गए भण्झत सनोीत गण 
जनकारिन्‌ ( स'० पु० ) जन कोयते क-णिनि। अल | हक वह 
साभि सम छरनिधि मौके दिक्षट मानो 
ज्ञक, किला बना हुआ रंग, महावर | दोशशे कल वन्‍्फी कना विलप्रति  ॥ 
अंनकोय ( स"० त्रि० ) जनक-छ । जनकसब्बश्धीय, जनक + महाता दादूके शिष्य ओर प्र वचरितके रचे- 
राजाके सम्बन्धी । ७ 


; यिता। १६०० इई०में थे विद्यमान थे । 
जमवेशरतीयं (सर 5 लोन) जनकैन खाप्रित इेशरः जन- | जनगोविन्द--हिन्दोक्ने एक कवि। इनको कविताकां 
कैखरः तस्व तीथंमू। नर्मदा नदोके तोरका एक 


ताव । यहां ज॑ पि एक नपूनां नोचे दिया जाता है। 
7 राजाका खापित किया इआा ग्रिक नो को जग पक.) 
लिकू डे | ( शिवएृ० रेश[भा७ ) गनरस चाख | ८ 


खाटी लागे खांढ गुखोपरा अआन देशकी द रख 
का 
जनकेस बन्दीजन--हिन्दौके एके कवि। थे छतरपुर-महा- 


पत्र समान मूल नही चोषदि लोन दिखाई ७ ्े। 
सके रहते थे। इनको कविता तोषकविके समान कमी नारी निरशि रहे हु दे 
2 


, “गोविन्द बलवोर बिश्वरी जो बु न्दादन रानी राह ,)) ' 
जनधर (हि पु०) सकप। न पण॥! 


९६० 


जनक्षम---जनपदिन्‌ 


जन्म ( स॒ ० पु० )जनेभ्यो यव्छति वड्धिः गम-खच्‌ सुमा- | जनन ( सः० कछो० ) जन भाव ल्यू 2 । १ उद्धव, उत्पत्ति 


गः | चण्डाल, चांडाल ।- ह 

जनचन्षु ( स'० क्ी० ) जनस्य चक्षुरिव चक्षुवत्‌ प्रका- 
शक: | से । रे 

ज़नचर्चा ( सं० स्त्रो० ) लोकवाद, वह बात जो सब साधा- 
रणमें फैल गई हो। 

ज़नकोतम--हिन्दीके एक कवि । 

जनजगदिव--भ्‌ वचरित्र नामक हिन्दौ-अ्रन्यक्षे रचयिता | 


पेदायणथ। २जम्म। ३६ आविर्भाव। ४ यज्ञ आदियें 
दोचित व्यक्तिका एक स'सक्ार | दोचित व्यक्तिक्रे दोचा- 
रूप जन्म ग्रहणके लिये इस संसस्‍्कारका नास लननत! 
हुआ है। ५ वंश, कुल। जन्‌-णिच्‌ भावे ल्यूट 
६ उत्पादन। ७८ त्रि० ) उत्पादक । ( पु० ) ८ पिता, 
बाप। ८ परसेश्र । १० तन्त्रके अनुसार सन्तोंके दश 
स स्क्ारोंमेंसे पहला संस्कार । 


जनजन्मादि ( स० पु८ ) जनस्य जनिम्ततो जन्मन आदिः | | जनना ( हि क्रि ) प्रसव करना, सन्तानक्ो जन्म देना । 


जो जन्मके पहलेसे छो विधमान है, परमेश्वर । 
“अनगी शनशग्मादि' (९? ( विश्यपु०) 

जनत्‌ ( स*० पु०) जन भावे अति | १ धम्म क्रियानुष्ठानके 
समयमे उच्चारित ओड्ाराददि तुल्य पावन शब्दविशेष। 
२ जनन, च्त्पत्ति, उद्धव । 

जनता ( स'० स्त्रो० ) जनानां समूहः, जन-तन्तटाप । 
१ जनससह, मनुष्योंको भीड़ ' जनस्य भाव | २ जनत्व 
जननका भाव। ३ उत्पादन, पदायश | 

जनतुन्तसी-- हिन्दीके एक कवि और भक्त । 

जनता ( स'० स्त्री० ) जनान्‌ त्रायते जन त्र-क | वह 
जो मनुष्योंको रोद्र अधवा हष्टिसे त्राण करता हो, छाता 
या इसो प्रकारकी और कोई चीज | 

जनदयाल--प्र मलोला नामक हिन्दो पद्म-ग्रत्यके रच- 
पिता । ० 

जनदिव (स'० पु० ) जनो देव इव उपसि०। १ नरदेव, 
राजा भ्रूपति। २ मिथिलाके एक राजा। एक सो 
आचार्य इनकी प्रासाटमें रह कर इनको आश्वमवासियोंक 


जननाशोच ( म*० क्वो० ) जनन निम्तित्त अग्रोच, वह 
अशोच जो घरमें किसोका जन्म होनेशे कारण लगता 
है। अशोच देपों 


जनति (स*० स्त्रो०) जायते इति जन्‌ भावे अनि। १ उत्पत्ति, 


जन्म पेदाइश। २ वश, कुल। ३ जनी नामक 


गन्धद्र॒व्य। 8 सालव देशमें होनेवालो जनी नामको 
लता ! 


जननो ( स' ख्रोौ०) जनयति द्र्ति जन्‌-बिच 'भ्रनि; 


अथवा जायते अस्या: इति जन अपादाने अनि । १ माता, 
सा। ४ उत्पादिका, उत्पन्न करनेवालो | ३ दवा, 

अनुक पा, कृपा. मेहरवानो । ४ जनो नामक गघद्वव्य । 

'१५ चम चटिका, चमगादंड | ६ यूथिका, जूहीका 

फूल । ७ पप टी. पपड़ी । ८ कटुको, कुटको ।०. मच्िष्ठा, 
मजोठ | ९१० अल्कक्तक, अलता। ५१ जटामाँसो | १२ 

उत्पादक स्रोमात्र । 'बोजमरों हजनती' जवलगः करोति | (रघ्) 

१४ अन्तुका लता। १४ वास्त के । १४ मल्लिका ! 


जननीय (स'० त्रि०) जन-अनीयर। उत्पादनयोग्य, 
पैदा करने लायक । 

जननेन्द्रिय ( सं० स्त्रो” ) वह इन्द्रिय जिससे प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होतो है, भग, योनि | 

जनपद ( स'० पु० ) जनाः पदन्‍्त गच्छत्ति श्रत्र इति जन 
पट, आधारे घ; श्रथवा जनानां पद आश्रयस्थान यतव; । 
१ देश, वह स्थान जहां बहुत मनुष्य बसते हों! २ देश- 
वासो, सव साधारण लोक, लोग | » , 

जनपदाधिप ( स* पु० ) जनपदत्य अभिपएः। जनपदकी 

जगधां ( स'० पु० ) जन' टधाति, जन-घा-किप। जनः | अधिपति, राजा | ये 
पोषक यहि, अर्निं, भाग। -.  / - :-- - -| जनपदिन्‌ (स'० ति०) जनपदाः सन्ति भ्स्य खलन 


विविध धर्मोपदेश सुनाते थे, परन्तु ये उनके छपदेशसे 
तृप्त न होते थे। अन्तमें कपिलके घुत्र महषि पद्मग्रिख- 
ने मिथिलामें भ्रा कर इनको मोक्षसा्ग का खरूप सप्त 
भ्ाया था, इससे इनको तच्तका ज्ञान हो गया था | 
(महालारत शान्ति २१८ अ०) 
जनइत्‌ ( स'० पु० ) जनत्‌ जनन' भ्रस्ति अस्य जनत्‌ मतुप्‌ 
जनन गुणयुता अग्नि | 


ैबप्मये तपखते जनइते पाथकवते खाडा ।” ( एतरयेव्रां ७५) 


9६:६: 


लर्नपदेषवरं--जनमेैजय 
| 
के नियमानुसार खेले जानेके उपयुक्त होना 
मो, देशके मालिक । उ्स हे हर कअ सनी 
हे 20२8 ) 3208 डघर:। जनपदते | जनसपत्ती (६ स्त्रो० ) चायको फुनगो जो प 
ह/ निकलती है ! 


अधोश्वर, राजा ! 


५ रु हे $ »पव- || 
जनपालक ( स० पु०) १ सनुष्योंगा पोषण करने | जनमरक ( स० पु०) जनानां मरकः नाशनः । जन-सख-बुन्‌ 


बोः जिससे 
बाला। + सेवक या अनुचरका पालनैवाला ! सशुष्यनाथकारी देशव्यापो रोग, हे 22 | 
नग्रवाद ( स० पु० ) जनेषु प्रवादः प्रधवाद*, ७-तत्‌ू | थोड समयमें बहुतसे लोग मर जाते हैं, मह हो 
हआफमर लोकनिन्दा। ,इसके पर्याय--कौलोन, | जनमय्यादा ( सं० स्ली० ) जनानां मर्यादा | लोकिकरोति, 


कक लोकाचार | । 
नौथ चफः 
विगान भ्ौर बचनौयता। २ जनरव; कि'वर्द तो, जनसाना ( हि? क्रि०) प्रसव कराना, बच्चा उत्प् 
वाह ! 


। 
!. जज 3, ६“ श्‌ शोभा- कराना 

हर हक 2 हा धु" के प २ घन्याक, | “नमेजय ( स० घु० ) जनान्‌ शत्र जनान्‌ एजयति प्रतापे।- 
खनतक्ष, रे 9» बे वह कि जज खत 
पनियाँ। ( त्रि० ) ३ लोकप्रिय, सबका प्यारा, जिसको | न्यियति इति। एज कम्पने शिच्‌ खश_। की कक 
लोग चाहते हों । ( पु० ) ४ ग्रिव, महादेव । ५ गोधम दंन ।९ कुर राजाके पश्चम पुत्र। ये कुय खुयतनया तपती- 
ह के भत्र थे। ३ पुरुराजाके एक पुत्र । (करिवग ३१ अ० ) 


६ नागरहस । वंशचिव कप कप हनी 
।(स'* स्त्री" ) सर्व प्रियता, सबके प्रिय होने. | ४ भभिमन्य -तनय राजा परीचितक्ष पुत्र हे 
हे | । जनमेजयने जब मन्त्रियोंसे अपने पिता परी ज्षितकी रुत्य,' 
जनप्रिया ( स*० स्त्रौ* ) १ हिलमोचिका धाक, हुलइलका| 7 विवरण सुना, तो वे कप तच्कके उपर भ्रत्यन्त 

ड् दौरा नाना 
साग। २ कुस्त म्बुरो, कोथस्वोर । ऋं,छ हुए। इस समय सह उतड़, तचक 
अनवगुल्त ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बगुला। तरहसे उत्मोड़ित हो कर, उससे बदला लेनेके श्रप्ति- 


ह़नमच ( स'० घु० ) जनाना भचः, जन-भज-बाइलकात्‌ | शयसे हस्तिनापुर आये और राजा जनमेजयको यथोचित 
है कामना पूरणके लिये यजमान जिसको प्यार | आशीर्वाद दे कर तक्तकको भतिफल देनेके लिए उद्े 
करता हो। |, उत्त जित किया। फिर'क्या था, जनमेजयते ऋत्विजोंको 
जनभूविष्ठ (सं० त्रि०) जना भूयिष्टा बाइला यत्र ! पप कुल विध्य'श करनेके लिए बडा भारी सर्प सत्र आरख 
'* जहा बहुत मनुथ रहते हों। २ बहुलनाकीण, जो करनेकी आज्ञा दे दी। यज्ञ आरमा इआा। ऋत्िकगण 
बहुत सनुष्योंसे भरा हो। मन्‍्लोज्चारण पूर्व क होम करने लगे । नासोश्चारण पूवक 
जमसत्‌ ( स० धु० ) जनान, विभन्ति' धारयति पोषयति सरपोकी भ्राइति आरम्म होने पर सर्प गण भयसे विश्वल 
जन उ-क्षिप, पिलात्‌ तुगागमः । मनुष्योंके भरणकर्त्ता, | हे कर जल्‍दी जल्दी निश्वा 


स लेते हुए निहायत परबश 

वे जो लोगोंको पालते हों। हो कर यज्नकुर्डमें गिरने लगे | तचकने डर कर श्न्द्र्को 
जनभोला-हिन्दौक्षे. एक कवि। इन्होंने भगवह्ीताका | प्रर्ण ली। जरत्‌कारके पुत्रने भ्त्यन्त उद्दिग्ग हो कर 
ह्न्दि परधीमे अ्रनुवाद किया है। प्रयने भागिनेय आस्तीकको सप यज्ष बन्द कराने लिए 
हज शेप १ उत्पत्ति, जन्म | २ आय, उच्न, | जनसमेजयके पास मैजा। आास्तोक यज्ञकी प्रश'स करने 

* ! देखो | लगे | सभाके सभी लोग आस्तोकके गुणसे अत्यन्त प्र 

जनसपू टी ( हि खो ) बह पूठी जो बच्चोंको जन्मकालहे । ५ बेर 
शेर मत था हुए। जनमेजयने तक्तकको इन्द्रके शरणागत जान क्र 


हे ऋत्िजींसे कहा--“यांदि ४ 
जमसना ( हि क्ि० ) ९ उत्पस, होना, वैद्य होना। इन्द्र तचकको न छोड़ तो 


इन्दके साथ एकत्र तत्तककों भक्ष कीजिये" 
* चौसर भ्रादि खेलीमें कि ये” राजाकी 
हक, सो ने वा सरी हुई गोटीका साज्ञा पा कर होढगण तदगुसार कार्य करने लगे। 
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इन्ट्रके साथ तच्तक आक्ृष्ट होने लगा । इन्द्रने डर कर 
तज्षकको छोड़ दिया। तक्तक कातर हो कर प्रज्यलित 
अग्निशिखाके समोप आने लग।। ऋत्िजोंने कद्दा-- 
“सहाराज! आपत्ति अमोष्टको सिद्धिमें अब कोई भो 
कसर नहीं रहो।” यद्ट सुन कर जनमेजयने आरुतोकर्े 
कहा --“ब्राह्मगगकुमार ।' आपका अभोष्ट क्या है, कहिये 
वहो ग्रापको दिया जायगा।” आघछ्तोकने कहद्चा-- 
“सद्दाराज। सप सत्न बन्द हो और मेरा मातुलकुल निरा- 
कुलचित्तसे इच्छानुसार रहे।” जनमेजय “तथासतु” 
कह कर सप स4से निहप्त हुए। 

इसके बाद जनमेजयने श्र्वमेध यज्ञका अनुछठान 
किया था | ( महामारत, ऐतरेय आज़ ण भौर शतपपन्ाह्नणममं परोचितके 
पुन जनमेजयके अयतिधक। प्रसह पाया जाता है) 
५ पुरघ्चयका एक पुत्र | (इरिब|ग) ६ समोमसदप्तका 
एक पुत्र | (कछ+० ) ७ मुमतिका पुत्र॥ (भागर दाशरे९) 
८ झत्युष्चयका पुत्र | (भाग रौरर३।॥२ ) 
० एक प्रप्तिद नाग । (पणवि'गब्रा०२६४१५ ) 

१० उडिप्याके सोसव शोय एक राजा । ये ययातिक्े 
पिता और पहले तिलड़'के राजा थे। इन्होंने उड्डराजको 
पराध्त कर उत्कल अधिकार किया था। वब्रिकलिड्गाधि 
पति महाभवगुप्तके आधिपत्यके समय ये उडिपयात 
शासन करते थे । गगनब्राद गब्द देशा। 

जनमोद ( स'० पु०) मुह-घज-जनानां मोह, द-तत्‌ ! 
मनुष्योंका मोह, अचैतन्य, अज्ञान | 

जनसोहन--सने हलीला नामक हिन्दी पद्मप्रन्थके रच 
यिता | 

जनथत्‌ ( स'*० त्रि० ) जन णिच-गढ। उपादक । 

जनयति ( स*० स्त्रो* ) जन्‌ णिच्‌ भावे-अति। उत्पादन, 
पैदा करमेका भाव। 

जनयत्तो ( स* स्तो० ) नुपागसः जगयत देखे।। 

जनयित्ट ( स'० पु०) जन णिच्‌ ढलच्‌॥ १ पिता । २ उत्पा 
दक, जन्मदाता।: 

जनयित्नो ( स «० स्त्रो० ) जनयिल खियां डोष_। माता । 

ब्जन्यिवोसलचघक्रो य४ प्रथम इव थियम्‌ ।? ( रघब श ) 

जनयिष्यु ( स'० ह्नि० ) जन जिच्‌ इ्ष्तुथ । जननशोल, 
उत्पादक, जम्म देनेवाला- ।- 


जनसोहइ--जनबाडा 


जनयोपन ( स० ब्वि० ) जनाक्वादकर, जौ लोगोंको खुश 
करता हो । 

जनरज्चक ( स० पु० ) वनवास्तृञ । 

जनरच्जन ( स* त्रि० ) जनानां र्तनः जन'रख-त्यू । 
मनुयोंत्रे चित्तनको आऋषण करनेवाला, जो लोगोंको 
प्रसन्न करता हो । 

जनरखनो ( स* स्त्रो० ) १ जत्तुका लता | २ जनो नामक 
गन्थद्रव्य । 

जनरल ( आं० पु० ) अ'ग्र जी-सेनाका खेनानायक वा सेना 
पति। फोजका एक बड़ा भ्रफूपर जिसके मातइत कई 
रेजिमेय होतो है । 

जनरव (स्र० पु०) जनेपु लोक़ेषु रवः प्रवादः,४-तत्‌। निन्‍्दा 
लोकनिन्दा, बदनामो । २बचहतसे लोगोंका कोलाइहल, 
शोर। दे ज्नय ति, क्रिंवदन्ति; अफृवाह । 

जनराज (रं० पु ) जनेपु राजते शोभते इति राज-क्षिप_! 
जनाधिप, राजा । 

जनराज़न ( सं घु०) जनाधिप, राजा | 

जनराम-हिन्दौते एक कवि। इनको कविता एकदे एक 
बढ़ कर है। नोचे एक कविता उद्द,त को जातो है- 

'हग बिन कद गहों' एक घरों कहे। कैसे बौते टिगिरात | सकती भग० | 
नेट मिलन ये रोत शुधारे। गिन गिन रे गाबतात ६ अब दोखै/ | 
खपनेमे कह, टंखत पपतमत भावरक्कों सब गात) 
कब हे है फिरि फिरि बातभांत | चब हइन० ) 


शन्दर छवि चॉक परत लगवस भा: कै! गचनन कहे जात॥ चरो 
अब हम दिन ॥” 


3३५ कप किक, 


जनलोक ( सं० पु० ) भ्रूरादि सप्लोकान्तगत पद्च ।लोक, 
सात लोकॉमेंये पाँचवाँ लोक। जनलोकमें ब्रह्नाके 
मानमपुवगण तथा ऊ्वैरेता योगोरद्रगण सब दा सुखधे 
गास करते है। स्कन्दपुराणक्रे काशोखण्डके मतागुसार 
जनलोक दो करोड़ योजग विश्द्वत है तथा एणोये एक 
करोड योजन ऊपरमें अवस्थित है । 

जनवरो (अ' स्त्रो) अ्रगरैजों वणष का प्रथम मांस | यह 
इकतोस दिनोंका होता है | 

लनवह्यभ | स० पु० ) १ श्वेतरोहित ठत्त, मपोद रोहिड़ा 
२ लोकप्रिय, जनप्रिय। 

जनवाडा--हैदराबाद राज्यके वोकर जिलेका तालुत | 


जनवाए---जनस्थान ७६३ 


परास्त किया। इसी ब शर्म साधोधि'ड एक हो गये है 
जिल्ोंने वत्तसान शहर बलरामपुर प्रवेश कर ऋद्र 
चोधरीको भार भगाया था ।* 
सोतापुरमें भी जनवार लगध्म १२०० वर्ष पहलेसे 
बसते आ रहे है। हेरोशे जअनवार अपने शो दोहान बत 
लाते £ै। थे लोग गौर और तोमर व'शर्मे भ्रपतः लड़को - 
का और बाछ्ल बंशर्म अपने लड़केका विवाह करते हैं । 
जनवास ( ह्वि० पु०) १ वह स्थान जहां सदमाधारण 
इनके विवयमें यों लिया है-- 'कन्नौजपे रादोरों रे ल्‍ ठहरते ह। २ बरातियों के ठिक्नेक्रा खान। ३ सभा, 
साने पर जनवार राजपूतोंने कज्ोज पर अपना अधिकार | सप्ताज। 
4३ शक कक कक के लगे। रा ( स* पु० शक वेशि जन-विदु-क्िप | वह 
रे ग्राथे हुए थे। कुछ तो हर । जिममें बहतींका अधिकार हो | 
जिलेमें घ्े * 
दा पुरुष थे। दुरज यक्ष | लीक्षाचार। 
बढ़त उन्हींने 
नकेल तह | _घाघरा श खोट कर | जनशिवदीन--हिन्दीसे एक कवि । 
कि अर दायूने रावतकी उपाधि | जनयो ( श्र" स्रो० ) १ वह जो सन॒ुणके निकट जाता 
पाई थी। हा इनके व शजोने चोबीप ग्राप्त चार भागों | हो। २ पूषाका एक नाम्त | 
या तरफ़में बांट लिये, तव समदे बड़ा तथा * ५ कि 
रौताना तरफ नामशे प्रसिद ड्भा शोर कल 5338 ६ कप द्वि० ) जने यूतः विख्यात; १ लोकः 
दीतू हर सात, द्ध, मगह | 
सान भोर सौतू कहलाने लगे। इन लोगामें यह नियम नाम । <। ६३० )९एक राजाका 
है कि राजाके सरने पर सबपे बड़े टी 
न्‍ बड़े लड़के हो राजाते ५५ ३ ४ 
पूण अ्धिकाएे होते है। 5 हक (स० र्ो० ) मनभ्यः य,तिः जवण'। १ लोक 
यूततों ००७० बाद क्र भी 
सनव्रार राजपूतोंने दिल्लौमे जागोर पाई थो या नहीं द, अफुवाइ। २ एक राज॥ ये भ्त्यन्त दानशील थे । 
यह सदेहयुत्ञ है। लेकिन यह निश्चय है कि इनमेंसे दानदीय्य उपनिषद्मे इनका उल्लेख है। 
अनेज्ञ लाप्ग तोनसी बर्ष' पहले 6 उप | जनस , सं स्वो।) जन णिच्‌-घतुन्‌। १ सबंसू 
नेंछी वष पहले से फतेपुर चौरासो पर प्र वो ते जन 
गन रहते भराये हैं। इदे' आदिपनिवातों धे तो, एथिवो। + जनलोक । 
सोधपे कुछ जम्तोन प्िल गई है | - हक ह् विश; सबनिशाहिगेतगा: ७! (हगरत ३१ (९) 
भड़ोंचरे जनवारोंका कहना हे कि इनके पूर्व 4 पर ) जगानां सम्‌इः। भनुथो को 
वरियार साइ गुजरातज्षे सोमावर्ची पावागठझ़े पोज सप्मष्टि, लोगो को सोह। 
मल | प्र जञनत घु न्‍् ह ७ है 
पे ये। अपने भाई तथा पितासे लड़ाईसें पर दा हा ० / जमाना संक्षय। साशः। जनसमह- 
पर 4 हे श्र ध 
कर लि का गयासठह्टोन बलबनने इन्हें कौंद जन मो ( स*० ५ 
फिरे या; किन्तु कुछ दिन बाद सुलतान जलालउद्दोत | खान आपस ाआ कि तक 
+ खिलजीने इसे सुर कर दिया। उस सम्रय भर 0 नो मतुयो' से उसाठप भर गई हो । 
और थार राज और पहाड़ मध्यव्तों जगलर्मे रहते 5 संद्‌ ( स* स्त्रोौ० ) जनानां स'सत्‌ ! बंदत' मतबोई 
थे। वरियारताह भड़ोंचओ सदन | गठित सह | 
भड़ोंचओे यवन रसे मिल गये श्री 
५ ले 5 आर जनसा | धो 
उदोंको सहायतादे दे मेंगलवासो भर और धारकों कल (व के | हिल पक कह 
छ् ज् मे $ 
नस्य खान भू भाग! | १ लोकालय, 
















जनवदाद ( स'० पु० ) जनानां वादः कथन । है जनमवाद ! 
२ निन्‍दा | ३ जनरव, अफवाह | 

जनवादिन्‌ ( स० त्वि*्) जनवादआरो, भ्फयाह उड़ाने- 
वाला। | 

जनवाना ( ध्वि० क्रि०) प्रसव कराना; लड़का पढ़ा 
कराना । 

लनवार--राजपूत जातिकी एक्त थे णी। अवध और युन्न- 
प्रदेश इनकी स'ख्या अधिक्ष है। सर सो० इलियटने 
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बह स्थान जदाँ मनुषत्र बसते हों । ५ दस्डकारण्स, 
दंडक बन । ३ दण्डकारणके समोपवर्त्तों स्थानविशेष, 
दडक वनके समोपके एक स्थानका नास। रामायणमे 
लिखा है कि इच्चाकु राजपुत्र दण्छके श॒क्राचायकी कन्या 
अरजाके साथ बलात्कार करने पर शुक्राचा्य ने क्रूद हो 
राजाको शाप दिया । शापके प्रभावसे दण्डराज सात 
रात्रिमं भस्म दो गये। उन्हों दण्ड राजके नाम्त पर दण्डका 
रण्य नाम पड़ा है और तपसखिगणने जिस स्थानमें रह 
कर रचा पाई थो उसको 'जनस्थान' कहते है। ४ दण्ड- 
कारण्यमं रावणवलनिवेश स्थान । यहां खर, दूषण प्रस्टति 
सेन्धगण रहते थे । 

“उरेदासौन्मह॒द्द र जनस्थाननिषा सना |! ( भारत भादि ३७६ आ०) 
जनस्थानरुद्द ( स'० पु० ) जनस्थाने रोहनि रुइ-क। जन्म 
स्थानमें उत्पन्न दत्त | 
अनहमोर--राप्रहस्थ नामक हिन्दी ग्रन्थके रचधिता । 
जनहर जीवन-हिन्दीके एक कवि | 
जनहरण ( स पु० ) एक दण्डक दत्तका नास। इसके 
प्रत्येक -चरणमें ३० लघु और एक गुरु होता है। 
जञना ( सं» स्त्रो० ) जन-अज-टाप_। १ उत्पत्ति, पं दाइश। 
( सग्धवाध ) २ माइिफ्रतोरान नोलध्वजको पत्नो ज्वाला! ये 
गड्ाकी बडो भक्त थीं। उनकी क्ृपासे जनाके गर्भ से एक 
शिवकिद्द रका जन्म हुआ, नो प्रवोर नामसे प्रसिद हुए है। 
ज्वालाकी पुत्रों खाहाका जब अग्निदेवके साथ विवाह 
हुआ, तब साहिफितोपुरमें पाण्डवोंके आश्वमेधिक अश्वके 
उपस्थित होने पर प्रवोरने उस अशखुको बाँध लिया। 
नोलध्वजने ज़ब उस अशखको लोटा देनेके लिए कहा; तब 
चोरमाता ज्वालाने उनकी घातको रोक कर पुत्रको युद् 
करनेकी अनुमति दो और स्वय सेनाओंको उत्साहित 
करने लगीं ।. श्रोछणंशी सद्दायतासे बडो मसुश्किलसे 
पाण्डवॉकी ज्ञय हुई. घोर प्रवोर निह्त हुए । युडक बाद 
अग्निदेवके परामर्थानुंघार नोलध्वजने पाण्डवॉसे सन्धि 
कर लो, इस पर पुबशोकार्त्ता तेशसिनो ज्वाला राज्ाको 

बहुत भर्प ना कर महातैनसे उन्मादिनोकी तरह युद- 
छ्ंत्रको दोड़ों । उनके तेजसे सभी भस्मसात्‌ होने लगे। 
बड़े कष्टसे और श्रोकणकी सहायतासे पाण्डवॉने रक्ता 
, पाई. । आखिरकार ज्वाला पुत्रशोकसे जज़ेरित हो जाह़- 


| जनाब.( अ० पु० 


लनस्थानसहठ---जनाब 


वोको गोदमें कूद पड़ी ॥ ( णेलिनि भारत ) 
( न्रि० ) ३ उत्पन्न किया हुआ, जन्माथा हुआ ) 

जनाई (हि स्त्रो० ) १ दाई, जनानेवालो। २ दाईको 
मजदूरे । | 

जनाई--एक देवता। बस्बई प्रान्तके पूना जिलेमें कुनवी 
लोग इनको पूजते हैं । 

जनाकोर्ण (सं० ल्वि० ) जन; आकीणों आरुन्तत। 
बचुत मनुप्यसे परिद्रत, जहा बहुत सनुष्य रहते हो । 

जनाचार ( सं० पु० ) जनस्य आचार» ६-तत्‌। लोका- 
चार, देश या स्रम्राज भ्रादिको प्रचलित रोति | 

जनाजा ( अ० पु० ) १ झतक शरोर, शत्र, लाश | २ अरथो 
या सन्दृक जिस पर मुर्द को रख कर जलाने या गाडने ले 
जाते है | 

जनातिग (सं० न्रि० ) जनमतीत्य गच्छति ग्रति-गम्‌ ड॒ | 
लोकातोत, अलौकिक | 

जनाधिनाथ ( सं० पु० ) ६ तत्‌। १ जनससूहके अधिनाथ, 
प्रभु, सालिक । ३ राजा। रेविश्शु। 

जनाधिप ( सं० पु० ) जनानां अधिपः अधि-प/-क। राजा, 
नरपति । 

जुनानखाना (फ्रा० घु० ) छ्ियोंके रहनेका घर | 

जनाना ( हि'० क्रि० ):१ ज्ञात कराना, जताना, माल म 
कराना। २ उत्पन्न कराना, जननका काम कराना। 

जुनाना (फा० वि०) १ स्व्रोसस्बन्धीय, सित्रयोंका, 
( पु० ) २ स्तोसमूह, स्तियो'को भौड़ | ३ भन्तमपुु, 
जुनानखाना। _( वि० ) ४ नपुसक, नाम, होजड़ा। 
५ निबेल, डरपोक, कायर। 

जुनानापन ( फा० घु० ) स्त्रौत्व, मेंहरापन | 

जनान्‍्त ( स'० पु० ) जनस्य अन्त, ६“ततू | ९ देश, सोसा- 
चद्ध प्रतेश, जिला। +* जनसमोप॑ | _हे जनमर्यादा । 
४ यम्। (ल्ि० )५ मलुष्यनाशक, जो मनुष्यो'को 
हत्या करता हो। ६ जहाँ मनुष्योंका वास न द्दो। 

जनान्तिक (स'० क्लोौ०) जनस्थ अन्तिकः समोपः । 
९ जनसमीप । २ अप्रकाश भावसे कथोपकथन, गुप्तरौति 


से बातवीत | ः 
) सम्मानस चक उपाधि, आंदरस,चर्क 


हि १] 
शब्द, सहाशय, इजर । 


जनावधालौ--जनाग्रय 


जनाबधालो (अ० पु०) प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये आदर 
स्‌ चक सम्बोधन, सान्यवर ! 


;+ 
जनावाई-“विधोवाकी उपाधिका एक महाराष््टसहिला | | जनाह न-१ एक 


सोलापुरके अधीन परटरपुरमेंप्र सिद्ध गोपालक५्णके मन्दिर 
क पास जनावाईको कुटोर है। उस कुटोरमें दी पत्थर 
की सूर्ति यों हैं-“एक विधोवाकी भर दूपरी जना 
बाईको। उक्त कुटोरती एक बहुत पुरानो कथंड! 
( कन्या ) पाई जाती है; लोग इपे ज्ञनावाईको बताते 
ह। इस म्रान्तति लोग जनाबाईकी भी पूजा करते है| 

जनागंव ( म० पु०) जनाः अर वाः इव उपन्रि* 
बहुत मन्‌ प्यो का समावेश, लोकसमुद्र । 

अनारथंग्रव्द ( €** पु? ) पारिवारित्ष उपाधि! 

जनादेन (स'० पु०) (१) जन' असुरविगेष॑ अर्दित 

बॉन्‌ इति जन अर्दि-णिच्‌-कत्तरि व्यु १ (२) घधवा जने 
प्रद॑ते धांचते धुरुषाय लाभाय ड्रति जन-अदै-कर्मगि 
ल्यूट। अथवा (३) जत( जन भात्रे धञ ) जन्म 
अदधति हन्ति भह्तस्थ मुक्तिंदानेन इति जन-भ्रदि घु ! 


6६४ 


इनको छपापना करनेते मोचलाभ दोता है। (विश ) 
४ ज्ञनवोदुक, लोगोंको कष्ट पहुंचानेवाला ! 

वेदान्तिक, भनुभूति खरुपाचार्णकती 
गिथ। इन्होंने तत्लालोक नाप्क वैदान्तशी रचना 
की है। २ एक स'सरक्षत कवि! हि 


लनादन कवि-हिन्दीके एक कवि | इनका जम्म १६६९ 


ई०में इुआ था। इनकी कविता प्रेस खूलक झोती थो । 


[ | 
ज्ञनाई नम--१ भरानन्दतीथक्षत भगवत्तावृपथथनिण य 


और मेघदूतके एक टोकाकार | इसके सिवा इन्होंने मन्ध- 
चज्द्रकातन्त नामक एक सरहातग्रत्थ भी रचा था। 
इनको टोकाओंमें सिरिदेव, वक्षण और आसड़का नासी- 
जझ्ेख पाया जाता है । 

२ विवाहपटल नामक संस्कृत ज्योतिपग्रत्थक्र 
रचगिता । 

३ एक प्रसिद्ध स॑ र्षत ग्रन्यकार । इनके बनाये हुए 
दो ग्रव्य मिलते है--६ पेशसग्यगतक भोर २ शट्ठा रशतक । 

४ वेद्यरत्न नामक वेचकगा्रन्थकरे रचयिता । 


(8 ) जनान्‌ लीकान्‌ अदंयति इररूपेण स'हारकल्ात्‌ 
बति। ब्रथवा (५) जनयति उत्पादयति ब्रह्मरुपेण 
इति जनः ( जनू-णिच्‌ पचाद्यच्‌ ) भरेति हन्ति लोकान्‌ | 
हररूपण इति अर्दनः ( भददेन्‍्य). जनधाती अर्देनः 
बेति ( कमंधा० ) अथवा ( ६ ) जनान्‌ लोकान्‌ श्रदृति | 
गच्छति प्राप्रोति रचणा्थ पालकलात्‌ इति। (थर।। 


जनाइन विवुध-एक ससस्‍्हत टोकाकार | ये अनन्तत्े 
थिष्य थे। इोंने झोकदोपिकाओ नामसे काव्यप्रकाशको 
टोका, भावाथंदोविकात नासते हत्तरत्नाकरकों टोता 
तथा रघुव शको ठोका लिखी थो | 

जनाह नव्याप--एक प्रसिद्ध दाश निक । ये वाबजो व्यापक 
पुत्र, भिद्ठल व्यापक पोत भर जधराम न्यायप्रद्षा ननके शिपा “+ 


विष्णु । २ गधातीथ को जनाद॑ न नामकी विशुश्तनू्ति । 
गयालेतमें इनके हाथ पर जोवित व्यक्षिके उह भसे पिण्ड 
दिया जाता है। गयामाहात्मामें लिखा है कि 
लिपके उद्द शसे इस तरहका प्रिष्ड प्रपित होता है, 
उप्तकी झत्य के बाद खर्य भगवान्‌ जनाइन वह पिण्ड 
उप्तके लिये गयाक्ने शिर पर अप णए करते है । 

“बत्तु पि् सपा दरस्तव हुए जनादन | 

बहुद्दिय लगा दे व | तस्िन्‌ पिप्सों बते प्रो ॥ 

एप दिल्छों भया दत्ततव इसतो नाई न। 

भगाकाहें गये महा लगा दे यो गयाणिरे ३१? 

१ शालग्रासमशिलाबविगे पष। इनका लक्षण पद्मरुराण 

पाताल खरे १०वें श्रध्याथमें इस तरह लिखा है--- 

“पगइचक्ा अग्द जगाई न मिशे नह | 


उप दर गदिन' शाविपश्शक नम स्तु ते ३2" 
शत प्रा, 99 


जनाव ( दि पु? ) सचेत करनेको क्रिया, 


थे। इल्होंने पदाधमाला भोर गृढ़ाथदोपिका नामक 
चैशे पिकदश न-सम्बन्धी ग्रन्थ रचे थे । 


सूचना, 
बृत्तिला । 


जनाशन ( उस पु० ) जनान अश्राति भच्तयति जन-अगश_ 


भोजने लय, । ( ध॒क, भेड़िया | ( जि० ) २ मतुप्प्रभक्ष क. 
जो आदमप्तियोंकी खाता हो । ( क्को०) ३ लोकभक्तग 
आदमियोंकी खानेका काम | 


जनाथय ( स पु ) जनानां आययः, ६-तत्‌ । १ मण्डप, 


व मण्डप जो किसे विशेष काय्य था सम्रथकते लिये 
बनाथा जाय । ३ रटह, साधारण घर। ३ लोकाशय | 
४8 पाययगाला; यात्रियोंत्रे ठहरनेश्ा खान, घर्तशाला, 
सराय | 


हट जनापाषइ्ट --जनिवेगठखेन मिर्जा 
जनापाइ ( स' ० घृ० ) जनानू सहते सद्द क्षिप_ै। लोक- | जनिनोलिका ( स*० र्तो० ) जन्या उत्पत्या नोलिका महा 
सहिष्णु | नोलीहन, नोलका बड़ा पेड | 


जझनि ([ स्‌० स्त्नो० ) जनू'इृन्‌ ९ उत्पत्ति, अन्य, पैदा- जनिमत्‌ [ स० घु० ) जनि-जन्मत मतुप_। जन्मयुत्त | 


इश। मे नारो, स्त्री। ३ साता। ४ स्र॒पा, मुत्रवध , पतोद़ 
५ जाया भाश्या | जायने आरोग्यम्तवा | ६ मोपचविशेष 


७ झञतठ॒का। ५ जनी नामक गन्पढ़व्य । £ जन्मसृप्ति 


जनिमतू, जनिमा ( स*० यरु०) जन्धते इति जन.-श्रीणादिक 
इसनिन_१ जन्म, उत्पत्ति, पं दाइग । २ जन्तु, ज।नवर | 
अनिष्ठा (स*० ख्रो० ) गनेछादखो । 


जपत्थाव। जअगो उवे। १० वेदमें जनि! भनन्‍्दक्आा अथे 
“अड्डा! लि”? लिखा है। यथा “जनिमिः सम्रिदद अर्थात्‌ 
आ#.लि धारा मन्चलित | 

जनिका (स० स्रौ०) जनि स्वाध-कन्‌ ततः स्त्रियां टाप._) 
१०निदखो | जन-णिच्‌ख ल टाप_। २ जननकत्तां, स्त्रो 
भोरत | 

लनिका ( छि० घु० ) पहेलो, बुकौवल। 

जनिकाम ( स'० पु० ) जनि' भार्या कामयते जनि-कमस- 
अण_! खोलासेच्छ,, वह जिसे स्त्रो पानेकी इच्छा 
ड्ढो 

जनित ( स० त्ि० ) जन णिच्‌-क् । १ उत्पादित, उत्पन्न 
किया हम्मा। लत्‌ू-त। *े उ- चन्न, जनसा इच्चा, उपज 


जनिष्य ( स'० त्ि? ) जन बाइलकातू्‌ भविष्यति स्त्। 

जनिष्यम्तान, जो पे दा दोगा। “जावों वा जनिये वा' ( राग 

जनो ( स० ब्तो० ) जन इन्‌ ब्वियां डौपष_] जायते सन्त 
तिय जय: । १ वन खो । जन, भावे इन_। २ उत्पत्ति । 
३ जतो नामत्र गन्धद्र्य । ४ दासो, अनुचरो, सेविका। 
धर उत्पन्न करनेवालो, माता । & कन्या, पुत्नी.लडकी ! 
७ ओऔपवविशेष । इसमे पर्याध-जतूका, रजनो, जतु- 
क्त्‌, चक्रवरत्ति नी, स'स्पत्मि, जतुका, जनि और जननो। 
यवास्तूक्। ६ जम्तुआ। १० कद॒को । 

जनोन ( स० त्वि०) जन-ख । १ अनका शितकारी, मनुष्यों 
का उपकार करनेवाला । २ यधाप्रवोजन । 

।जनोपर ( हि'० पु० ) एक हखक्षका नाम | 

जनीवैगतुर्खन सिरो--सिल्खु प्रदेशने प्र्तमत उसके 


हुआ | 
जनितच्य ( स० जि० ) जन्‌-तव्य । जनसने योग्य, पैदा | एक शासघनकर्त्ता। इनके पितामह मिर्जा महत्मद वाकी 
होने लायक । को खत्य, होने पर १५८४ ई०में ये सिंहासन पर बढ़े 


थे। महस्मद वाकोको मौज,दगोमें भ्रकवर बादशाही 
जनोवैगश साथ सिलनेके लिये लाहोर गये थे | जनोबेग 
जब उनसे मिलनेको राजी ग हुए, तव भअवावर उस पर 
बहुत हो नाराज हो गये भौर १५४८१ डू०म उदोंने 
वैरामराँके पुत्र प्रवदुल रहोसखाँको जगोवेगक विरुद्ध 
युद करनेके लिए भेज दिया | कई नव म्बरको दोनो दलों 

में घोर युद इतना ओर जनेवैगको पूरो तरहदे हार 
हुडट। इसके बाद जनोवेगक्े अकत्रकी अधोनता 
खोकार करने पर अवदुल रहोमखाने जनीवेगत्ी कन्या 

हे अपने पुत्र मिर्जा इरिचका विवाह कर दिया और जनों 
वेगकों वे अपने साथ ( १५६२ में ) सख्रादके पाल ले 
गये। अकबरने उच्च उपाधि दे कर उनका झम्भात 
किया। तथीधे सिन्व्‌ राज्य मोगल-साम्त्राण्यक अन्तमु ता 
हुआ ५ १५८८ ई०में बरहानपुरमे जनोबैगको ऋत्यु 


जनिल ( स० पु० ) जनवति इति जन:पिच्‌ रूच्‌ | निपा 
तनात्‌ णिलोपः | १ पिता। लन-छच। (ति०)*जों 
जनमता हो, जो पं दा होता ही | 

जनिल ( स० ज्लो१ ) जन_ आधारे-न्नन। जन्मसान: 
जब्सकूसि । 

झनिन्नों (स'० स्वो० ) जनिद् स्तियां डोप_। साता, मा: 

जनित्व (४० एु०-स्द्वी० ) जन्‌ णिच्‌इत्वन_] ९ पिता 
२ माता। जन _सविष्यति इत्वन.। दे लनिष्पमाणय 
बह जो उत्पन्न होगा । ( क्लो*)४ भार्व्याव, खो 
घम | 

जनि च्वन, ( स'० छो० ) जन. भावे-इत्वनू । ९ जतन, जम 
पेदाइश | २ मार्व्यत्व, स्त्रोका भाव । 

जनित्या ( स'० स्त्ी० ) जनउइत्वन_ठाप.) माता, मी ॥ 

जनिद ( स'० स्तो० ) जनि-दा-क, स्त्िथां ठाप_।! वह ज॑ 


भार्या प्रदान करता हो | हुई थी। 


जेशु--जल्तुरस े 
सोमभकी एक सौ रानियाँ थो। हृद्घावस्थाम जन्तु नासके 
उनके एक पुत्र हुए। शाजाने एक सौ पुत्र॒की इच्छा कर 
लोमशक द्वारा अन्तुक्षी चपासे होम्त कराया । तथ अन्तुसे 
सोमककीे एक सो पुत्र हो गए (भारत शर्र७-१९८ ७ ) 
अन्तुक ( स# घु० ) अन्त खारथ-कन। १ जन्तु, जानवर | 
२ छिड़, होंग । 

जन्तुकम्हु ( स'० पु ) जन्तुश्वेतवाविधिष्ट: कम्बु; | कृम्ति- 
शहद, जोवित शहद; शखका कौड़ा | 

जन्तुका ( स' स्त्री० ) जन्तुभिः कायति प्रकाशते जन्तु-के 
क ट५। १ लाक्षा, लाख, लाह | २ जन्तुकालता, प्रप्ठो- 
चनाडोहिए,, । ४श्वसरी। ५लक्‌। 

जन्तुकागी ( स'० खो) १ जन्तुका लता। २ नाडीहोड़ । 
३ प्रलक्षक । 

ल्‍ ( स॒ ० पु०) भगत न छप्तीन इन्ति हन टक्‌। १ वो ल- 
पुरहक्ष, बिजोरा नोवृ। ( क्लो० ) २ बिड॒ड़, वायबिड्ड़ । 
३ हिंह,. होंग। ( चि० )४ प्रिणिधातक, भाणौको नाश 
करनेबाला। (्लोौ० ) ५ वह शषध जिससे सम्पर्क 
कौष्टे मर जाते हों । 

जनुुन्नो (२० ख्री० ) जन्तुष्त स्त्रियां दोष) १ विड़ष, 
वायबिस्क्'। २ जन्तुका लता। 

जन्तुजित्‌ (स* पु० ) जम्ोरहच, जँबोरो नोव॒का पेड़ । 
जुतन्तु ( स पु० ) शणबीज, सनका बोज । 

जन्तुनाशन ( स* ज्लौ० ) अन्त न जौठान नागवति न: 
णिच्‌ स्यु। १ हिट, हींग। ( पघृ०)२ विड़ड़, वाय- 
विहंग। 


अनु ! स० स्त्रो० ) जन-छ | १ जन्म, लत्यति | ! 
जनु ( हि ० क्ि-वि०) मानो। 8 
जनुस ( सं० खत्रौ० ) जनु स्त्रियां डड्‌। जन्म, पं दाइश | 
जनू (सं० स्ती० | जनु स्त्रिया उछ ! जन्म, पैदाइश | 
जमेऊ ( हि'० पु) १ यज्नोपवोत, प्रह्मखत्। २ यज्नोपवीत 
संस्कार । यज्ोपवोत देखा | 
जनेत ( हि ० स्रौ० ) वरथांत्रा, बरात 
जनता ( ६ पु» ) पिता, बाप । 
जनेन्द्र ( स* पु०) जन-इन्द्र इव उपप्ति० | उपति, राजा । 
जनैरा (हि पु) एक प्रकारका बाजरा। इसके पेड़ 
बहुत बड़े होते हैं। इसमें बड़ी बाले' भी निकलतो है। 
जनेव (हिं* जु ) जपेज हेलो >>, 
जनेवा ( हि» पु०) श लकड़ी भ्रादिमेँ बनाई था 
पष्टी इई छक्कीर या धारी। २ एक प्रकारकी उची 
घांत जिसे धोष्ठे बहुत चावसे खाते हैं। 
अनवाद ( स* पु) अलुकूस० । जनभ ति, किवदन्तो, 
अफ़वाड़ | 
जनेश ( स* घु० ) उपति, राजा । 
जनैष्ट (स* पु० ) १ मुहरपुष्पतत, गधराज सोगरा वैला ' 
(त्रि०)२ जनामिस्त । 
जनैष्टा (स* ख्री० ) ६ ततू। ! जतुका। २ दद्धि नाम 
की भ्रोषधि। ३ इरिद्धा, इल्टो। ४ जातोपष्प, चमैली- 
का पैह। यपठो, पपड़े। 
जनेया ( हि० दि० ) जानकार, जाननेबाला | 
जनोशम्त (स « घु ) शाकहच्च । 
जनोदाहरण ( सु ० क्ली० ) जन रदाहियते कथ्यते जन-उत्‌ जन्तुपादप ( स' 
के ५ शुपाइप ( स' पु० ) जन्तुप्रधान; पादपः 
हे रह कस लि स्थुट । यश, सृस्याति, नासवरी, शद्द | कोसम नामका पैड़ । रु ण ७ 
जनी ( स'० दि जम्तुफल (स'० धु० ) जन्तवः कोटा: फले यस्य । उदस्वर 
कि त्रि० ) जनान्‌ श्रवति रचति जन अव-क्षिप | हृच्, हे पे ड़ । उदुस्वर पांच प्रकारके है । मु 
जगोघ ( स' पु« हल जन्तुमत्‌ ( स० त्वि० ) जन्तवः समय बाहरथें 
औद। पृ० ) जनानां श्रोष: समूह। जिसमें बहुतसे कीड़े रहते हो' । इल्प न सतुप्‌ | 
अन्तुसाता (सं० स्रो०) ? लाचा, चाख,लाह। २ रत्तजलम्ि ! 
पल हक | सं ०) अन्त -द"णिच्‌दनि। लीवघातो | 
जन्तुसारी ( स* स्ो० ) जन्तून झृम्तोन सारयति र-शिक्ष- 
अण्‌-डोय_। निम्ब के उच्च, विजोरिया नोय कापेह। 
अन्तृरश ( स* पु० ) अलज्षक, सहावर।...... 
















। जनसमह, 


जन्तु (स» पु०) जायते इति जब -भौणादिक तुन्‌। 
१ प्राण, जन्सशील जीव, जन्म लेनेवाला जीव । २ साया 
मोहबशतः देहाक्ाम्रिमानो जीव । “जानमत्ति स्मक्ल जसो- 
विषयकेषरे” (अल्प ३) अनुष्य, आदती | ४ सोमकराञ पुत्र 


जद लजनन्‍्तुला-- जन्त्व 


जन्तुला ( स'० स्पो० ) लग्त न कौटान, लाति आददाति ! जन्‍्तुद्नन ( स'० क्ी० ) जिद, वायबिर ह | 
जरसु ला-कटाव,। १कागछण, कास नाप्षत्रो घाप्त । , जन्तुरत्तो ( स ० स्तो० ) जस्तून्‌ ऋन्ति इन्‌-ठच स्विए। 
7 ज्ञन्तुकालता | ' डोप.। १ बिडड्न्‍, वायबिड़द्ग ।( त्ि० ) २ जन्शुयाहक, 
सन्तुठत्त (सा ० पु० ) १ कीपाम्त्रठघ, कोसमका पेड़। , जनन्‍्तुको नाग करनेवानला। 
२ उदुम्घर वक्त, गूलरका पंड। | अन्त (स« त्रि० ) जन हत्वाय त्वन । जनिमपध्य पी 


जन्तुयत्, ( स'० घु० ) विडृठ) वायबिड़द्न । उत्पत्र होगा। 





सप्तम भाग सम्पूणे। 


